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आनन्दाम्बुनिधिकी- 
प्रस्तावना । 


= कळ 


है मनुष्यतनुधारे विचारशीछ सज्जनो ! यह अमूल्यरत्नळूप नरशरीर छब्ध दोकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष संपादन करना अत्यावश्यक है 
क्योंकि यद्ग नर शरीर बड़ी कठिनताले कब्ध होताई। परंतु भगवतकृपा विना तो यदद मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिये हारशरणागति 
ही चतुवेगको सिद्ध करनेवाढी दे; क्योंकि कळिभेंतो मोक्षमी इरिभक्तिद्वार दी कदा दै जैसे “ कळो नास्थेव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा ? 
इसलिये वैष्णवोके इरिभक्तिको पुष्ट करनेवाळा श्रीमद्धागवतखे भिन्न अन्य शास्त्र नही, इसीकारण परमज्ञानी महर्षि झुकदेवजीने श्रीमद्वागवतका 
ही श्रवण, मनन और निदिध्यासन रका दे जेसे “ पठन्भागवतं दातेः ” अर्थात्‌ शनैः शनेः श्रीमद्भागवतका पाठ करते हुए शुकदेवस्वामी राजा 
परोक्षितके कल्याणाथे गंगातटपर प्राप्त हुए । (प्रश्न) भागवतमें ऐसी सघौपरि कल्याण करनेवाळी शक्ति कहोँसे आई ( उत्तर) भगवान्‌ श्रीकृ- 
प्णचंद्रने उद्धवके प्रति कहा है कि, हे उद्धव! यद श्रीमद्वागवत “ पुराणाकोधुनादितः ” अथात्‌ पुराणोंम सूयरूप दै भौर हे उद्धव! जगतके 
कल्याणाथे इसमें हम अपना तेज प्रविष्ट करके भूतळमे स्थापनकर वकुंठ घामको जायैंग | इसलिये दोष आदिकोंने गाया है माहात्म्य जिका? 
एसे इस श्रीमद्भागववर्का माहात्प दम स्पत्पबुद्धि एक मुघसे कैसे कइसकते दे? ओर जो कुछ कहें भी तो वह पिष्टपेषणले कुछ प्रथक्‌ न कट्दा- 
च्चा इसकिये इस वृत्तान्तको यहीं समाप्त करते दें! अव जिस पद्मभाषात्मकटीकारत्न “ आनन्दाम्डुनिधि ” नाम टीकासे भूषित होकर जो यह 
पुराण यहां तैयार हुआहे उसकी प्रशाखा छिखें विता तो चित्तको हिदी नहीं होती हे इस कारण कुछ लिएते हैं। भागवतशिरोमणि, परमका- 
रूणिकः वेकुंठबाली राबॉनरेश श्रीमहाराजाधिराण श्री १०८ श्रीरघुराणासहजुदेवने वेदव्यासजीके समान बहुत भाष!ग्रंथ निम.ण कर चित्त शांत 
न दोनपर महात्माओंकी प्रेरणाले चित्तशांतिके छिये-ब्रह्मवैवर्त, दरिवंश, वायुपुराण, गर्गंसंहिता, नृसिंहृपुराण; विष्णुपुराण और रामायण इत्या- 
दिकोंछे प्रसंगोपात अतिरोचक कथायें लेकर श्रीमद्धागवत्तकी पद्य भाषात्मकटीका “ आनन्दाम्डुनिधि ” नामक निर्शाणकी हे । ६ख टॉकामें नृप“ 
चरने साहित्यक सर्व अंग ऐसे दरशाये दँ कि, इसको पढते २ भक्ति रखिकजनोंकी रुचि यहाँतक बढती चढी जाती हे कि, इसको छोड्नेको 
चित्त कदाचित्‌ नहीं चाहता, विशेष क्या छिखें पद्यबंध भाषाकान्यामे महात्मा तुछसीदासजी और सूरदासजीकी कविताके समान अन्य कविता 
नहीं; परंतु इस “ आनन्दाम्बुनिधि ” के विख्यात न होनेके कारण इसकी प्रशंसा छिखनेमें इम को खंकोच करना पड़ता हे । जब इसकी 
प्रसिद्धि हो जायगी तब तो भक्त कविजन स्वयं दी कहने छगेंगे कि, हॉ कविता अत्युत्तम दोनेके कारण तुझुलीदापजी और सूरदासजीकी 
कवितासे न्यून नहीं दे । बड़े शोकका स्थळ दै कि, साधारण कविजन महात्माओंकी चाणी मानकर रामायण और सूरखागरकी प्रशंसा 
करेंगे और राजाकी वाणी मानकर आनन्दाम्बुनिधिकी प्रशंसा नई करेंगे, परतु देखा नहीं। उक्त महाराणासादिब तो मद्दालादी घे। 
धम्प हे कि, जिन्होंने राज्य करते हुए भी राजाजनकके समान मोक्ष संपादन किया । यदि छुहदू कविजन पक्षपातको छोड़कर कविता मात्रको 
देखेंगे तो कदाचित यद नहीं कहेंगे कि, तुछसीकृत रामायण और सूरसागरकी अपेक्षा ग्रह कुछ नीरस कविता हे । बड़े संदेदका स्थछदै कि 
[किचित्‌ न्यूनाधिक बस्तुओंका न्यूनाधिकभावकी परीक्षा उत्तम परीक्षक विना नई! दोसकती । यदि गोस्वामी तुळखीदालजी आर सूरदासजीके 
इंशिगोचर यद ग्रंथ होता तो दे महात्मा स्वयं राजाकी कविताकी प्रशंसा करते । अथवा अब तो संदे होनेके कारण है खरस्वति देवि | आपसे 
प्रार्थना दे कि रामायण और सूरखागरके सहशगुणोवाद्दी आनंदाग्दुनिधिकी प्रभा हमको बंद्रप्रभाके समानदी प्रतीत होती दै परंतु यथार्थ- 
तालि हम केले कदसके, क्योंकि 'चंद्रभभाके रसको जाननेवाळा तो एक चकोरपक्षी दी दै धद्दां भाप नहीं फुरती भौर जहां छुकमुश्षम आप फुरती 
हो तो यह चंद्रमभाके रखको नहीं जानता; हाँ यदि आप कृपाकरके शुकमुखकी समान चकोरसुखमे फुरो तो यह चकोर कद सकवा दद कि, 
चंद्रप्रभामें और मद्ाराजासादिबिकी कविताकी प्रभामें यद अन्दर दे । अब विशेष ढिखना व्यर्थ है, क्योंकि खागरक्का जळ कभी गागरमे समा 
सकता है! फिर न्याय भी दे कि “ प्रत्यक्षे कि प्रमाणम्‌ ” अर्थात्‌ भत्यक्षमें प्रमाणका क्या प्रयोजन इस रो प्रत्यक्ष देखनेसे आप मद्दाशयोको 
इसके गुणविदित दे दी ज्ञागँगे । यह “ आतन्दाम्थुनिधि ” ग्रंथ राभ्यसिदासनासीन रीवॉनरेश मद्दाराजालादिव की १०६ अविडुटरमण सिदजू- 
देवने पिदाका यश विख्यात होनेके कारण मुद्रित करनेके छिये दमको आज्ञा दी | बनकी माझा शिरोधाये कर हमने निज“ श्रीवेडटेश्वर ” यंबा 
ढयमें मुद्रित कर प्रकाशित किया है ओर भी मद्दाराजासादिबके निर्माण किये ' भक्तमाछा (रामरसिकाबली) रामस्थयंवर, रुक्मिणीपारिणय, जगदी- 
दादातक? रघुराजपिकास, आनन्दाम्डनिणि इत्यादि ग्रंथ तो इमारे यहां मुद्रित होंकर तैयार द चुकेंद' आर * घमेविकाह) शंभुदोतक! पेन 
रघुपतिमुगयाकर, सुंदरशतक, गंगाशतक; नीळाचछपतिशतक) चिवकूटमहिमा, पदावछी। रहुराज/(वछास विन यपत्रिका, विनयम्रकादरा, राजः 
रञ्जन, ये ग्रंथ सुद्रित दोनेयाल दें ६ सळिये उक्त मदाराजासादिबको कोटिशः धन्यवाद देते ई कि, जो अपने तावके यशाके लिये रतनरूप ४१४88 
शोत कराय २ जगद्धितैषी दोरहे दें। उक्त महाराजासाहिवकी विद्याशीकृता, स्वधमेरुचि) यश भाभेरांचे, दानशूरता, रणशुर्ता, ना तङ्ता 
प्रजापाङनतत्परता इत्यादि स्वाभाविकणणोको सुन २ इषेसे रोमांचित हुए इम परप्कारुणिक श्रीवेडटेश्वर भगवानूखे नित्य यह मार्थना ह दै 
कि दे प्रभो | उक्त मद्दाराजञासाद्विय, डदयाचळखदश राज्यशिहालनारूढ़ हु, तरुणतर तरगिसहददा प्रकाश करते हुए का कि 
प्रजाको भफुद्लित करते हुए तरणि तारानाथके खाथतक भारतभूमिको विभूषित करो, अतमे सजन रसिक मद्दाशयोसे प्राथना हेकिः यदिकोई छ 
सपप इसमें अशुद्धि रहगई हो तो उसे क्षमाकरें, इत्यलम्‌, 


| . गुणिजनंप्रेगागिठापी- . | 
क्षेमराज श्रीकृष्णदास, “श्रीवेङ्कटेश्वर” यन्त्रालयाध्यक्ष-(सुम्बई-) 
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॥ श्रीः ॥ 
अथ श्रीमद्भागवत ( आनन्दाम्बुनिधि ) प्यात्मकभाषाचवादर्य 


विषयानुक्कमः प्रारभ्यते । 
Nr Rv 


DR Pr ~ te नाम ऋण 
तरंग, विषय पन्न, | तरंग, विषय. पत्र, 


प्रथमस्कन्ध १ | द्वितीयस्कन्ध २. 

१ मंगलाचरण, नेभिषारण्योपारूयान, सूतजीसे शौनकादिक... ९ १ ख्रीशुकदेवकृत राजापरीक्षितके मत्नकी मर्शसा और 
ऋषियोंका प्रश्न ... ३55: २५ भगवानके विराररूपर्मे मनोधारणा वर्णन ड 

२ सूतजीका उत्तर, तथा भगवह॒णानुवर्णनका उपोद्धात ८ २ भगवानके सूक्ष्मरूपका ध्यानवर्जन) पुरुषर्सर्थामुवर्णन .... 


३ विष्णुभगवानके चोवीस अवतारोंके चरित्रोंका वणन, ३ अझादिक देवताओंकी पूजाका पृथक एथक फल और 
भगवद्भक्तिमे परीक्षितका प्रेम .... 


तथा अवतारकथाअंके प्श्नोका उत्तर, ... >>. कह ट” 

४ व्यासजीका तपस्यादिकसे असन्तोष और श्रीमद्भागवतके ४ सृष्टि आदि हरिचरित्रसम्बन्धी प्रका ब्रहझमानारदसं- 
आरम्भका कारण 3 ..., ९९ वादरूप उत्तर ५ 

७ व्यास नारदका संवाद और सब धर्मोकी अपेक्षा ५ बिराट्सृष्टि) भगवल्लीला, और ब्र्मानारदके संवादमें 
दिरादरूपका वर्णन .... पीट ति 


भगवह्ुणोंको अछत्व सुमकर व्यास चित्तका सावधान होना १२ 
हे क हल ६ विराट विभूति और पुरुषसूक्तके अर्थका बर्णन 


परीक्षितका प्रश्न 
इति पथमस्कन्ध ॥१॥ 


IO OP 


» ३९ 


इंश्यरका वर्णन 
१२ मनुसर्गका वर्णन 
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ET] 


दप न्प is ०००० » ५५ ॥ 1 रि 
र ताएता पूर्वजन्मका ह त वर्णन पर ७ गुणकर्पभयोजन सहित भगवानके चौबीस अवतारोंका वर्णन 
शरीमद्भागवतका आरम्भ ओर अश्वत्यामाका निग्रह वणन .... ९७ राजा परीक्षितकृत भगवत्तरअमें अनेक अश्नवियि 
८ अश्वत्यामाके अखस परीक्षितकी रक्षा, कुन्तीकृतश्री ९ परीक्षितकुतप्रश्नोंके उत्तर, भगवानकऋूत चतुःछोकी 
कृष्णजीकी स्तुत कीर युविडिरपश्चात्ताप दणन ५४ र गवत वर्णन .... ५ न 
९ भीष्मकृत युयिष्ठिरको धर्मोफ्देश,भीष्मकृत भगवस्स्तुतिः १० पुराणके दुशविध छक्षण और पुरुषसंस्थानुवर्णन .... 
भीष्मजीकी मुक्ति ओर युचिछ्ेरराज्यमाति हि तल ५१ इति द्वितीयस्कं्च ॥ २॥ 
१० ओऔक्षष्णफा हरितिनापुरसे आनतंदेडामे आगमन ओर जा त 
न्ध 
मामेमें खरीजनकृत श्रीकृष्ण जीकी स्तुति = २२ बि ततायरकन्ध डे मन 
२९ अस्घुसहित श्रीकूष्णका द्वारकामें प्रवेश और द्वारकावा- १ विदुर उद्धव संवाद वर्णन छळ करते हुए दुयोबनको 
सियोने कीहुई श्रीकृष्णकी स्तुति हि ., ६३ भगवानका बिराटरूप दिखाना-- “न 
१२ जत्तराके गर्भभे ओरीकृष्णकृत परीक्षितका रक्षण ओर परी- २ कृष्णके विरहमें व्याकुळ होकर उद्धवने विदुरसे कृष्णके 
क्षितका जन्मोत्सव ....  ...- २% वाळचश््र कहे .... * *** दै 
१३ बिदुरका तीर्थयात्रासे पुनरागमन, बिदुरकृत धृतराष्ट्रको ३ प्रभासक्षेत्रमे श्रीकृष्णादिकोका आगमन गा 
उपदेश ओए उससे मोक्ष ... i ,. २७ ४ वही यादर्वोका आपसमें लड़ना, उद्धवसे यदुवंशका क्षय, 
१४ महाउत्पातोंकों देखकर द्रारकाके कुशलवृत्तान्तमें युति सूत विदुरका मेत्रेयके पास जाना है 
प्विका बितरक  .... "० |» , २९ | ०» विदुर भैक्रेय समागम, विदुर भैत्रेय संवाद तहँ महदादिक 
१५ अर्झनके सुखसि श्रीकृष्णका निजधाम गमन सुन, कलियुगका सममें सर्व देवकृत स्तुति. ५-० | 
प्रवेश देख,परीक्षितका राज्याभिषेककर,द्रोपदी ओर आता ६ विराद देहम ईश्वरका प्रवेश,अध्यास्मादिक भेदका निरूपण 
ओं सहित राजा युविष्ठिरका स्वर्गारोहण और बिदुरमीक्ष ३१ ७ संशयकमन मेजेयशीका उत्तर सुनकर विडुरजीके अनेक मन्न 
~ ति यया, 24 कम २, ब्रह्मदेवकत भगवत्स्तृति,भगवान्‌ और ब्रह्मदेवका संवाद 
| hp शालि he ड का म और संवादके कळ एणा होना .... 
१८ धर्मपालक राजा पर्रीक्षितको बिमपुत्रका शाप देना ३७ ३७ होत कत वेदिक. माळ मागेतिक आदि वति 
« गंगाजीमें मायोपविष्ट राजा परीक्षितके समीप झुकदेबजी- गजासुषटिर्णन 
गणपुरुषके कतंव्यविषे 
का झुभागमन ओर ख्रियमाणपुरुषके कतः ११ काछमान, परमागुआदि द्विपराद्पर्यंत काङरूपी 


CTT 
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आनन्दाम्बुनिविविषयानुक्रमणिका । 


तरंग. विषय 


कस्य 1111 ९... ४ 2 
१३ स्वायभुव मनुका चरित्र आर श्रीवाराह भगवानका 


प्रादभाव वर्णन हे 
९४ दितिकश्यपसँवादपूवक संध्यासमय कामपीडित दितिके 
कश्यपसे गर्भात्पत्ति ता ५२ 
'५ नष्टवीय इए देवताओंकी बरह्माजीसे पाथना, जथविजयों 
को विभ्रशाप होनेका कारण, श्रीविकुंडलोक वर्णन ... 
१६ वैकुण्ठविद्ारीसे बेकुण्ठलोकमे ब्राह्मणमाहात्म्यवणन 
१७ हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपुकी उत्पत्ति और पुरुषार्थवर्णन 
१८ हिरण्याक्ष और श्रीवाराहजीका महाभयंकर युद्धवर्णन .... 
१९ ब्रह्मादिक देवताओंकी प्राथनासे भगवानने हिरण्याक्षका 
वध किया 22 , . 
२१ ब्रह्मदवके दस सृष्टिका वर्णन 
९१ स्वार्यभूवमनुका वंशवणन ओर कदेाश्रममें स्वार्यमवम- 
नुका समागम . 
५० बहिपतो नगरीमें स्यायंमुवमनुका आगमनवर्णन 
२३ कदमजीके देवहूतिमें नवकन्याउसत्तिव्णन .... 
५५ कपिछ भगवानका अवतार और कदेमभीका संन्यास वर्णन 
२० कापिलियडपार्यानमें योगविद्याके उपदेशसमय भक्ति 
लक्षणवर्णन ... हा हत 
२६ सांख्यशाखकी रीतिसे चोवीस तस्योंका ठक्षणवर्णन .... 
२७ प्रकृतिपुरुषके विवेकद्वारा मोक्षरीतिका वर्णन .... 
२८ योगका लक्षण भोर अष्ठंगयोगका वभन ‘- 
२९ महृदादिकोंका लक्षण ओर अनेक प्रकार भक्तियोगवणन 
३० काप्रीजनोंकी नरकादिक प्रातिव्णन डर 
३१ पुण्य और पापके मिठनेसे संसारमै मनुष्ययोगिकी 
प्राप्ति ओर जीवकी गतिका वणन 
३२ गृहस्थाश्रमियोको ज्ञानोपदेशकी योग्यता ओर कापिछे' 
योपाख्यानकी समाति - * 
३३ देवहुतिका मोक्ष और कपिलदेवका अँतधान होना 
इते तृतायस्कन्ध ॥ ३ ॥ 


चतुर्थस्कन्ध ४ 

१९ मनुकी कन्याओंके पृथक एथक वंश और नरनारायणका 
म्रह्माके एअ अभिसे उत्पन्नहुए दत्तात्रेय अक्तारका वणन 

२ दक्ष और महादिवकी शतरुता होनेका कारण 
३ दृक्षमजापतिके यज्ञर्में जानेकै लिये शिवजीने सतीको 
निषेध किया ... > > a 
४ अपना तिरस्कार होनेसे सतीने दक्षक यज्ञमें शरीरका 
व्याग किसा Re ‘ee 
५ शिवजीके कोपसे उत्पन्न हुए वीरभद्रने दक्षका यज्ञविध्वंस 
६ दक्षके जिछानेके लिये ब्रह्मादिक देवताओंने शिवजीकी 


बचाई ॥ १ ०६ 
११० १9 रे 


पत्त, 
७९. 
८२ 
८४ 
ट्ट 
९.० 


९२ 


001 
९ 


९९ 


१०५ 


१०६ 
६०८ 


* रै०९, 


शर» 
१९२ 
९६४ 


१९५ 


.. २१७ 
. ११८ 


९२१ 


- २३ 
. १२४ 


१५५ ; 


१२७ 


र्‌ २, ५, 


तरंग, विषय. कना 
ऽ दक्षयक्षमें सब देवताओं कृत भगवानकी स्तुति 
< भुवचरित्र, (दूसरी माताके कहनेसे धुवका तपस्या करनेके 
लिये वनमें जाना) ., ... -.... नीर 

२ धुवको भगवानकी कृपासे राज्यप्रासिवर्णन .... 
१० भाईका वेर लेनेक लिये घुवका यक्षांके साथ युद्ध 
११ मनुके तस्वोषदेशसे भुवने यक्षोंका वध निवारण किया 
१२ कुवेरकृत भुवकी प्रशंसा और अचळपदवीका प्राह होना 
१३ वेमनाम पुत्नकी दुष्टतासे राजा अंगका वनमें जाना -.. 
१७ राजा वेनके देह मथनेसे निषाद आदि जातिकी 
उत्पत्तिका वर्णन ... : , 
१७ राजा बनकी भुजासे पथुका उत्पन्न होना और राज्या 
मिषेकवणंन  .... जन 
१६ मुनि, सूत, बन्दीजन आदिकृत राजा पृथुकी स्तुति वणन 
१७ प्रजाकी क्षुधापीड़ित देख राजा पृथुने पृथ्दीपर कोप 


CET 


+ 


54 


किया और पृथ्वीने प्युकी स्तुति की «| ... 
१८ दोह वत्स आदे भेद करके राजा पुथुने पृथ्वीका 
दोइनकिया २» +. «४» न 
१९ राजा पथुकृत अश्वमेध यज्ञ और इन्द्रने पाखण्डरूप 
घर घोड़ेकी चराया ---- त बक 
२० यल्ञमें राजा पृथुको भगवानने प्रत्यक्ष ज्ञान दिया और 


शात्तन पहिया «० ०0०२ arse 

२१ ग्रजाओंके अनुशासन ज्राहणमाहात्मयवर्णन 
२२ राजा पुथुको सनकुमारोद्वारा परम अध्यात्म ज्ञानका 
उपदेश वर्णन... ८: , 


bute 


| २३ स्री सहित राजा पथु योगसमाविसे परमधामको गये ..., 


२४ ग्राचीनबहिंके पुज प्रचेताओंको शिवजीने रुद्र॒गीतका 


उपदेश किया * 1" 
२० रुद्रका अन्तर्धान होना, आत्मा ओर बुद्धिके संयोगरूप 
पुरंजनपुरंजनीचरित्र वणन .... दर म 
२६ पुरंजनमे अपने अपने अपराधकी क्षमा मोगी ... .... 


२७ काढकन्या आदि जरा और मृत्यु पुरंजमको प्राप्त हुए 
२८ स्त्रीके चिन्तवनसे पुरंजनने ख्रीका जन्म पाया ... --- 


२२, अध्याकज्ञानका ब्जन Smee SBR ET] 
३० वृक्षांकी कन्याके संग अचेताओका विवाह आर उनके 
महमें दक्षकी उत्पत्तिका वर्णन RT 


३१ ग्रचिताओंने दक्षको राज्य दे मुक्तिमागेको गमन किया 
इति च्सुर्थस्कंघ ॥ ४ ॥ 


~ 


पंचम स्कन्ध ५. 
१ राजा प्रियब्रतका प्रथम वैराग्य फिर गुहस्थाअम प्रबेश, 
अन्तको ज्ञानसे मोक्षप्राति 
२ खेण राजा आग्नीध्रे चरित्रका वर्णन ४. 
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(३) 


तरंग विषय. 


पत्र 


, है परम मंगलरूप राजा नाभिसे मरुदेवीमें ऋषभदेवजीका 
अवतार वणन .... , १" 
` ९ ऋषमदेवजीके राज्यसुखका वृत्तान्त और उनके शत 
पुत्रोंका वर्णन .. कक 0 
कषमद्वजाका पुजाकी उपदेश देना और आप परमहंस 
होकर वनको जाना .... .... “+ 
` ६ ऋषभदेवजीका शरीरान्तवर्णन 
७ भरतन राज्य करके हरिक्षेत्रम जाकर पूजन किया, 
तर्हा शालिग्रामकी उत्पत्ति, गंडकी माहात्म्य ... 
४ मुगबद्चेते स्नेह करनेसे भरतको मनुष्य देह त्यागने 
पर यूगका शरीर धारण करना पड़ा... ... 


aes ‘er 


९ जडभरतको बलिप्रदानसे मोक्षका वर्णन .. इन 0 


१० रहूगण ओर जडभरतका संवाद... ... ... 
११ रहूगणके पूछनेसे जडभरतजीको मनोविजयवर्णन 
१९ जड़भरत बराह्मणस रहूगणका संदेह दूर हेनिपर ज्ञानप्राप्ति 
निरुषण .... .... रे 
१३ रहूगणको सूक्ष्ममवाटवीका वृत्तान्त वर्णन करता 
१४ भवाटवीकाअपरोक्षतासै वणन... 
१५ मियव्रतक वंशका वणन (> 
१६ जम्बूद्रीपके नोसण्ड और भरुपर्वतकी स्थितिका वर्णन. . 
१७ इलावृत खण्डमे भगवान्‌ संक्षणका वणेन ४2 


ET 


१८ रम्यक उत्तरसण्डमें सव्य सवक भुवनकोश वर्णन ... २२२ 


,९ जम्बद्रीप ओर भरतखण्डका माहात्म्य वर्णन .... .... 1 


क्षीर आदि समुद्र और पक्ष आदि द्वीपोंका प्रमाण 
लक्षण ओर संस्थान वर्णन .... ve, 
२२ स्वगं मण्डलका प्रमाण, खगोल वणन ओर ज्योतिषचक्र 
सूयरथमण्डळ वर्णन 
२० ज्योातषचक्रम नव म्रहोका वणन ... ... 
२३ शिशुमार चक्रवर्णन काही 
२४ सूयसे प्रारंभकर पाताळादि बिछोंका वर्णन... 
२५ श्रीशेषजी महाराजके स्वरूपका वर्णन, जोकि सातवें 
. पातालके नीचे वास करते हें और शेषजीके मखसे 
उत्पन्न हुए अग्रिसे प्रछय वर्णन ... 


२६ पापिणनोंके लिये नरकस्थानोका वर्णन ... हि 
द्रात पञ्चमस्कन्ध ॥ ५ ॥ 


षधुस्कन्थ ६. 

१ अजामिछके लेजानेमे विष्णुपार्षद और यमटूतोंका 
संवाद नारायण माहात्म्यवर्णन .... 

२ भगवन्नामका माहात्म्य विष्णपार्षदेनि यमदूतोंको सुनाया 
और कालांतरमें विष्णु लोकको प्राप्तकिया > 

३ यमराजने, हतंसि भगवद्रक्तिका माहात्म्य वर्णन कर 
- दत शांत किये «« न 


IE 


0499 


१०% svar 
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२३६ 
२३७ 


२४१ 


२४९ 


२४६ 


आनन्दाम्बुनिधिबिषयाबुक्रमणिका । 


| तरंग, 


विषय, 
४ प्रवेताओसे दक्षकी उत्पत्ति और इंसगुद्यनाम स्तोत्रसे 
भगवस्स्तुति 
५ मारदमुनिने हर्यश्वोंकों ज्ञान देना और दक्षने नारदमुनिको 
शाप देना रोक न ; 
६ दक्षसे साउकन्याओंकी उत्पत्तिका वणन .... 
७ हुन्द्रादिक देवताओंके विनयसे विश्वरूपका पुरोहित होना 
इद्र, विश्वरूपसे नारायणकवच पाकर विजयी हुवा -... 
९ विश्वरूपका वध ओर वृत्रासुरका जन्म ओर इन्द्रादि 
देवकृत आहारे स्तोजवभन | ; 
१० वृत्रासुरक पक्षपाती असुरांका पराजय वणन 
११ वृत्रासरकृतभगवसस्तोत्रवर्णन ... ..' 
१९ इन्ट्रके हायसे वृत्रासुरका मरणवगेन ९, -:... 
१३ ब्रह्महत्या! मोचनके लिये, इन्द्रकृत अश्वमेषयज्ञवणन .... 
४ राजा चित्रकेतुके पुत्र मरणका शोकवणन 
१७ चित्रकेतुको शोकातुर देखकर नारद और अआंगिराने 
ज्ञानोपदेश किया रर वक 
६ नारदमुनिने राजा चित्रकेतुको अनंत भगवानको लिये 


प्रसन्न करनेका स्तोत्र पढाया «° 
१७ पावेतीके शापसे राजा बित्रकेतुने वृत्रासुरका अवतार 
छ्या 994० 1) ७ ~ 
(८ उनंचासमरुदूणाका जन्मवृत्तान्त, अदिति और दितिके 
पुत्रका वैर वर्णन iS - हे 
१९ पुंसवनव्रतका विधानवर्णन . «« हि 
इति षष्टस्कन्य ॥६॥ 
सप्तपस्कन्ध ७. 
१ जयविजय भगवानके पार्षदोको सनकादिकोंके शापसे 
तीन जन्म असुरतप्रापति वर्णन क य 
२ हिरण्यकशिपुने दिति माता प्रति सांत्वनाके लिये उशीनर 
राजाकी कथावर्णन 20) 000 
३ हिरण्यकशिपुका ब्रह्माजीस वरपाना .., 
3 हिरण्यकशिपुके विजयमें प्रहादका साधुभाव वर्णन 
५ प्रह्मदने दिरण्यकरिपुके आगे नवधा भक्ति वर्णन की .... 
६ पह्वादने दैत्यौके बालकोंके सामने ब्रह्मज्ञान वर्णन किया 
७ अह्वादने अपने ब्रह्नज्ञानका कारण पाठशालाके बाहकोंसे 
< निह अवतार धारणकर हिरण्यकशिपुका वध किया 
सर्व देवकृत नृसिंह स्तोत्र वर्णन .... 
९ कोप शान्त करनेके लिये प्रद्धादकृत श्रीनसिहस्तोञ्वर्णन 
१० अपने भक्तजन प्रह्वादको मक्तिवरदान दे आप श्रीनसिंह 
भगवान्‌ अन्तर्धान होगये ,., ,.  ..., 
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२४ 
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१७९, 


" बेटर 


२८३ 
२८७ 
२८६ 
२८९ 


२९९ 


२९३ 
३०५० 


२०४ 
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आनन्दाम्बुनिथिविषयाचुक्रमणिका 


तरंग, वषय, पत्र, 
१९ सदाचार निर्णयमें वर्णाश्रम धर्मेवर्णण ... -., ३०७ 
१९ चारों आश्रमोके धर्म वर्णन ... ... .”. ३०८ 

१३ भगवान्‌ दत्तात्रेयजीने प्रहादके सामने परमहंस धर्म 
बर्णन किया बगर 5 ८0५ ३१० 


९९ गृहस्थाश्रमे धर्मका वर्ण ... ... ... ३११ 
१% सब जनोंके सदाचारका वर्णन .... ३ 


इति सप्तभस्कन्ध ॥ ७ ॥ 


अष्टमस्कन्ध ८. 
१ स्वायंभुवमनु आदि चार मन्वन्तरोळा वर्णन .... ३१७ 
२ गजेन्द्रोपाख्यान अर्थात आहेसे हार मान गजराजने 
भगवानकी स्तुति की ५९३ व ३१८ 


३ गजेन्द्रमोक्ष अर्थात्‌ गजराजको ग्राहसे आनकर छुटाया ३१९ 

४ गजेन्द्रकृत मगवस्स्तोत्र वणेन वन ° क बक 

७ पाँच तथा छठे मन्वेतरोका वर्णन ... ...  .... 

६ अमृत मथनमें मन्दराचल पर्वतका स्थानान्तर करना .., ३२४ 

७ हाछाइळके भयसे देवताओंने झिवकी स्तुति की... ३२६ 

८ कामयेनु आदि रलोका, प्रादुर्भाव देत्यांको भोहनेके 

लिये भगवानले मोहिनीरूप धारण किया ... ... 

९, सब देत्यांने मिलकर मोहिनीरूपको अमृत दिया और 

मोहिनीरूपने सब देवताको पान कराया : .... 

१० देवता और दैत्योका परस्पर संग्राम वर्णन ... ... 
११ देवासुरसंग्रामे शुक्राचार्थकृत देत्योंकी रक्षा वर्णन .... 
१२ भगवानने अपना मोहिनीरूप शिवजीकी दिखाया ... 
१३ सप्तम मनुसें लगाकर छ;प्रकारके मन्वन्तरोंका वृत्तान्त 
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वर्णन .., ... हित ३३८ 
2 मन्वन्तरम मन्वन्तरके इशांका वन... «»«« ००० ३३९ 
१५ राजा बलिका विजय वृत्ताम्तवणन न ”” ३३९ 
१६ अदितिको कशयपर्जीने पयोव्रतकी शिक्षा की .... ' ३४१ 
१७ पयोत्रतके प्रतापसे अदितिके गर्भमै भगवानूने वामन 

अवतार लिया .... ++ ०० ««» ३४३ 


१८ राजा बलिके यज्ञमें वामनजीका जाना .... +. ... ३४५ 
१९ राजा बढ़िने तीने पग धरणी वामनभगवानकी दान 


` करके दी और गुरुका कहना न मांना , ४६ 
२० ओवामनजीके शरीरमें विश्वरुपद्शन ... ... .... ३४८ 
२१ वामनजीकुत राजाबलिनिग्रहवर्णन .... -- ---„ ३५० 
२२ भगवानने राजा बलिपर संतुष्ट हो पातालका राज्प दिया ३५१ 
२३ वामनजीका प्रभाववर्णन == = =, ३७३ 
२४ मत्स्यअवतारकी कथा वर्णन .... =. == ३५४ 


इति अष्टमस्कन्ध ॥ ८ ॥ 


विषय, 
नवमर्कन्ध ९. 


तरंग, 


१ वैबस्वतमनुके पुत्रोंका बंश और सुसुन्नका ख्रीमाबवर्णन २ 


२ करुषआदै पॉचमनुपुत्रोके वंशका वर्णन -.. ... 
३ मनुपुत्र शयोतिका वँशवणेन और सुकन्या और रेवतीका 
आख्यान वणन ee sav vs 
४ मनुपुत्र नमगका इतिहास और उसके पुग्न अम्बरीषराजाका 
उपारुयानवर्णन ु 
५ विष्णुभगवानके चक्रसे अम्बरीषका रक्षणवणन «« .... 
६ अम्बरीषका बंश, शशादसे लेकर मान्धातापयन्त 
इत्वाकुका वंश और सौभरि ऋषिकी कथा वर्णन .. 
७ पुरुकुत्स ओर हरिश्चन्द्रराजाका उपाख्यान -« .. 
८ रोहितका वंशा ओर कपिलदेवजीसे राजासगरके पुत्रोका 
विनाश ड 
९ राजाअंशुमाचकें वंशका खट्टांगतकवर्णन ओर प्थ्वीपर 
भगीरथकृतगंगाका हाना... छ दर 
१० सट्रांगके वंशर्भे रामचन्द्रका जन्म और उनके चरित्र 
११ श्रीरामचन्द्रजीका भ्राताभोसमेत अयोध्यामें राज्य और 


sam CET 


CTT] CET] 


यज्ञ वणन +. on । ५४ 
१२ रामचन्दरके पुत्र कुशका वंशवणन और इक्ष्वाकुपुत्रशशा- 
दकाश वर्णन .... +. 5 
१३ इक्ष्वाकुपुत्र निमिराजाके वंशका वर्णन .. «« 
१४ चन्द्रवंशका वर्णन और बहस्पतिकी खरीमें चन्द्रमासे 
बुधकी उत्पत्ति .. डर 1४ 


१७ पुरूरवाके पुत्नोका बंदा, सहस्तवाहुअज्ञुनका वघ.... .. 
१६ परशुरामर्जाङ्कत क्षनियदशका क्षय वणन .. 
१७ पुरुरवाके अ्येष्ठपुत्र आयुके चार पुर्जोका वंश वर्णन - 
१८ राजानहुषका पुत्र ययातिराजाका इतिहास ... .. 
१२ राजाययातिकृत शोकवर्णन .. त हि 
२० पुरुकेवंशमे भरतका यशवणन ह 


११ भरतवंदाम रंतिदेव अजमीटआदि राजाओंकी कीर्विवणंन ६ 


२२ दिषोदास, ऋक्षके वंशमे जरासन्ध, युधिष्ठिर, दुयाँचना- 
दराजाआका वश वणन .. 
१३ अनु, डु तुब; यदु के वशका वणन ५० १० 
२४ विदर्भके तीन पुन्नोंका जन्म और रामकृष्णतक अनेक 
बंश वणन 


ETT 


EE) ETE 


द्रति नवमस्कन्ध ॥ ९ ॥ 


झमस्कन्धपूर्वाद्वं 1० 
१ कंसने देवर्कीके पुत्रसे अपना मरण सुन उसके छः पुत्रों- 
का वध किया यह वणम .... EF श 

२ ब्रह्मादिकृत गर्मस्तुति छि “र 
३ भगवानका चतुर्भुजरूप देख वसुदवजींने उनको गोकुलमें 
पहुँचाया ओर योगमायाको छेभये .... । 
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(६) 
तरंग. विषय 
२ कंसकृत बाळकबधादिक उपद्रव वर्णन ... 
५ नन्दके घरमें पुत्नोत्तव वर्णन और मथुरामे बसुदेवजीसे 
मिठनेकेलिये जाना वन त व 
६ पूतनाराक्षसीका वधवृत्तान्त वर्णन > त 
७ शकटासुरका मारण, तृणावत्तका बध, विश्वरूपद्शन ... 
८ श्रीकृष्णणा जातकम, नामकरण, संस्कार और मिट्टी 
खानेके बहानेसे मुखमे माताको त्रिलोकी दिखाना « 
९ श्रीकृष्णको यशोदाने उळूखळसे बाँधा यह वर्णन 
१० यमलाजुन वृक्षोका भंजन, नहकृबर, मणिग्रीवकुत 
कृष्णस्तुति ४२५ ३६५७ डेड ५० 
१९ वत्सासुरवध ओर बकासुरका माण ... . 
१२ अघासुरका वध और म्वाल्यारलोकी रक्षा ... 
१३ ब्रह्माजीका ग्वाळखाळ और वस्सोंका दरना और 
श्रीकृष्णने वेसेही रूप धारण किये... . 
१४ श्रीकृष्णकी भगवानकी अद्भत महिमा देख बुझाने 
स्तुति की -. -.... दश 
१० घ्रेतुकासुरवध और कालियनागके विषसे म्वाळवाछॉ री रक्षा 
१६ काठियमर्दन और उसकी खियोंसे श्रीक्रष्णकी स्तुति... 
२७ कॉलियनागका वृत्तान्त वर्णन और दावाग्रिपाशन ... 
१८ बळदेवजीङ्कत प्रलम्बासुरवध ... २ ५ 
२९ झँजवनमे दावानलसे श्रीकृप्णने ग्वालबारू ओर गायोंकी 
रक्षा की ५ 
२० वर्षाऋतु और शरदऋतुका वर्णन | 
२१ गोपियोंका वर्णन कियाहुआ वेणुगीत  ... «= 
२० कात्यायनीत्रत और गोपी वख्इरणलीला वर्णन ... 
२३ द्विजपत्रियोंकी भगवावने अपनी भक्त जान उनपर परम 
अनुग्रह किया ... र वी ऱ्ह 
२४ इन्ट्रयज्ञविध्वंस और गोवद्धनपूजा * 
२५ गोबर्धनपर्वदका बार्येकरकी उँगछीपर धरना ओर जलसे 
गेईुकीरक्षा ... 
२६ यशोदाक पास गोपियोंकी कृष्णलीछावर्णण और 
अन्द्जीकृत गोर्पाका संशयहरण » 
२७ काम्रधेनु और इन्द्रकृत श्रीकृष्णस्तुति और श्रीकृष्णके 
ऊपर गोविन्दामिषेक वणन .... ५ 
२८ नन्दजीका वरुणलोकमें आनयन और नन्दको वैकुण्ठलोक 
दिखाना १” * 
२९ रासलीलाका आरम्भ ओर गोपियोंका मानभंगकेलिये 


lan EE + 


श्रीकृष्णका अंतघान मर मी हक 


३० गोपियोंका विरहवर्णन हि 
३१ गोपीजनकृत श्रीकृष्णस्तृति 
३२ रासळीछा वर्णन “ व 
३३ पश्चाध्यायी रातडीला बणन =» . +. = 


पन, 


, ४१३ 


४१० 


५ ३१३९ 


८२२ 


४२५ 


०१ ४३० 


४३४ 


« ४३४ 
« ४३८ 


देरे 


2४५ 
४४८ 
४५२ 
2५६ 
४०८६ 


| 
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तरंग, एचषय, 


३४ सर्परूपगंधसे नंदजीका छुडाना और शंखचूडवथ “'' 
५ गोषीगीतवर्णण -. +. 
३६ वृषभासुरका वथः कंसनारदसंवाद+ ब्रजमें अक्रूरमेषण ... 
३७ केशीवध, व्योमासुरवध न ही 
३८ अक्र्रका वृन्दावन जाना 
३९ अक्रूरका आतिथ्य सन्मान और श्रीकृष्णसमेत मथुराम 
प्रत्यागमन 
४० अक्र्रकृत श्रीकृष्णस्तृतिवर्णन ««« छ 
४९ श्रीकृष्णका मथुरामे प्रवेश, धोषीक वस्न छीन, माली आर 
सजीकी वरदिया --- 
४० कुन्जाको वरदान देना, और सभाम धनुषका तोडगा 
४३ कुबलयापीड़हाथीका हनन, 
४४ चाणूर, मुष्टिकका वध, और कंसासुरका चोटी पकड़ 
करमाना .. . 
४५ गुरुगृहवास, विद्याग्रहण; रौखासुरका वद. «« 
४६ उद्धवजीका बृंदावनमें जाना ओर नन्दयशोदा ओर 
गोपियोंका शोक दूर करना 
४७ उद्धवगोपीसंवाद, ओर उद्धवका मथुरा प्रत्मागमन 
४८ श्रीकृष्णकी कुब्जाके साथ लीलाका वणन; अक्रूरका 


EE) ०० 


०५ 
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हस्तिनापुरम प्रेषण क > 
४९ अक्रूरकृत पाइवआश्वासन ओर अक्रूरका मथुराम 
लोटकर आजाना हा ४ हि 
इति पूर्वाद्ध । 
द्शमर्कन्व~उत्त्राद्ध । 


५० जरासन्धका पराजय और द्वारका पुरीका समुद्रमे वसाना 

५१ काछयवनका वथ मुखुकुन्द्की स्तुति ... °. 

७० कुष्णचन्द्रका द्वारकामें गमन और रुक्मिणीका श्रीकृष्णको 
ब्राह्मण द्वारा सन्देश 

१३ रुक्मिणीविवाइसमारम्भ और रुक्मिणीद्ृरणलीला वर्णन 

५३ रुविपणीदिवाहोत्सव ओर चेद्यादिकोका पराजय 

५५ प्रद्ुन्नका जन्म और शम्बराहुस्स इरेजानेपर 
हरिवंश पुराणकी रीतिसे प्रद्युप्रका शैबरकी सेनाके 
साथ धोर युद्धवर्णन और झंबरासुरका वध 

५६ जाम्बवती और सत्यभामाका विवाह और स्पभन्दकम्रणि 


हरण र वि ५ हि 

सट 
५७ श्रीकृष्णचन्द्रका हस्तिनापुरमें गमन, अतघन्वाका वध, 
स्पमन्तकोपाख्यान १४० छ हि 
०८ श्रीकृष्णचन्द्रका इन्ट्रप्रस्थमें गमन, पंचमहारानियोका 
बिवाह id क्क + 


५९ भौमासुरका वथ और सोलदसहरू राजकन्याओंका विवाह, 
नारद मुनिके पारिजात पुष्प छानेपर सत्यभामाका 
मान और कल्पवृक्षका इरण -- 

६० रुक्मिणीकी मानछीरा ओर कृष्ण रविभणीसंभाषण .... 


कक कक 
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ट क oR 132 पक: सपा: 


विषय, 

६१ श्रीक्कष्णचन्द्रके पुर्भाकी सन्तानका वर्णन अनिसुद्धका 
विवाह और अन्यपुराण रीतिसे यादवकोरवादिकॉका 
युद्ध वणन और रुक्मिका वध 

६२ उषास्वप्रदुशन ओर अनिरुद्धका बन्धन 

६३ उषाचरित्र, बाणासुरसंग्राम, उषा विवाह वर्णन 

४ राजानुगका उपाख्यान ओर श्रीकृष्णचन्ट्रकृत धर्मापदे- 
शवणन हल ु 

६५ बलदेवजीका बृन्दावनमें जाना, गोपीबछदेवसंवाद, बछ- 
देवविजय, ओर यमुनाकषण २०० * 

६६ मिथ्यावासुदेव पोडकादिकोका वध 

६७ बछरामकृत द्विविदवानरका वध ° 

६८ साम्बका विवाह, हस्तिनापुरका क्षेण, संकषणका विजय 

६९ नारदमुनिका द्वारकामें आगमन और प्रत्येक महलमे 
श्रीकृष्णका गाइस्थय देख आश्चर्य करना 

७० श्रीकुष्णकी राजसूययज्ञके देखनेके छिये इन्द्रप्रस्थं 
जानकी इच्छा 

७५ उद्धवजीकी सम्मतिसे श्रीकृष्णका इन्द्रप्रस्थम जाना, 
तहां मयसे राजा युधिष्ठिरकी सभा निर्माण कराना 


तरंग, 


७५ भप्रछनके हाथसे जरासन्धका वध वणन -“" म टू 


कळू, खाण Lain 


७३ जरासन्धके मरनेके पीछे सब राजाआंको छुटाकर अपने 

अपने देशको भेजदेना «~ "'' 
४ युधिष्ठिरके यज्ञम अग्रपूजासमारम्भ, तर्हा शिशुपालका 

वध , 

७५ यज्ञम आये हुए राजा, ब्राहणादिकांका सत्कार, ओर 
दुर्योधनका मानभंग बर्णन ३५ 

७६ राजाशाल्व और यादवोंका युद्ध होनेपर द्युभारकी गदाके 
प्रहारते प्रधुन्नका रणसे लेजाना .. '""' 

७७ मायावी शाल्वका मारना और तिसका विमान चूर्णित 

७८ विदरथ और दन्तवक्रका वथ और बलदेवजीका नेमिषा- 
ण्ये जाना 

७२ बलदेवजीने बह्वलका वध करना और सूतहत्या दूर 
करनेके लिये तीर्थेयात्राकी प्रस्थान करना 

८० सुदामाजीका श्रीकृष्णके दशनके लिये द्वारकार्मे जाना, 
और श्रीकृष्णकृत सुदामाजीका आदरसत्कार = 

. ८१ सुदामाके पथुक ( तम्दुछ ) चाबकर उसको जिलोकीकी 


सम्पदा देना * 
८२ श्रीकृष्णका सूर्यग्रहणके समय कुरुक्षेत्रमं जाना; त्हॉ 
नन्दादिक गोपगोपियोंका मिलना 
८३ श्रीकृष्णयुविष्चिरका संगम) श्रीकुष्णपरनी और द्रौपदी 
का परस्पर संवाद १०८ बम ** 


पत्र, 


१ ४७० 


| 


(७) 


तरंग, विषय, पभ. 
६१ श्रीकृष्णचन्द्र पु्नोकी सन्तानका वर्णन अनिरुद्का ८४ ख्रीकृष्णम्रभाव वर्णन, और वसुदेवयज्ञ महोत्सव वणेन ६७४ 
८५ श्रीकृष्णे अपनी माताको मरेहुए पुत्र ठादिये, और 
अपने पिताको उपदेश किया... ~ ३७७ 
८६ अ्जुनक्तपुभट्राहरण, और भगवानने श्रुतदेव ब्राह्मण 
और बहुछाश्व राजाको प्रसन्न किया “६७१ 
८७ नरायणनारदसंवाद, और वेदस्तुति «७०»... «« ६८२ 
८८ वृकापुरका वध, और महादेव संकटमोचन... , ६८६ 


८९ भृगुजीने निश्चय कर सब देधोंमें विष्णुकी श्रेष्ठ 
बताना और अन्यपुराणकी रीतिसे परन्नका वज्रनाभके 
साथ घोर युद्ध वणन और प्रयुक्नसे वत्रनामका वध... 

९० सँक्षपसे श्रीकृष्णलीला वर्णन और अम्यपुराणकी रीतिसे 
यदुवेशियोंको साथ लेकर श्रीकृष्मचंद्रका जछबिहार 
वर्णन और यदुवेशियोंकी असँख्यातताका वर्णण - ७०५ 


इति दशमस्कन्ध उतराद्धं । 


६८८ 


एकादशस्केध ११. 
१ यदुवंशियोंको विप्रशाप वणन 
२ वसुदेवके आगे नारदझुनिका कहा शद्ध वैष्णवधर्भ वर्णन 
३ जायन्तेय उपाख्यान, ब्रह्म व कमं आदि चार प्रश्नोंका 
उत्तर .... , 
४ हुमिलनाम योगेश्वरने अवतारकी चेष्टाके प्रश्नका उत्तर 
दिया 40३ ; दु 
५ भक्तिरहित पुरुषोंकी गति और युग युगमें पूजाकी 
विधिका वणन ओर प्रसंगसे कलियुगके रजोगुगी 
तम्ोगुणीअनोंका वर्णन ... वि 
६ त्रह्माजीकृत कृष्ण छत, उद्धवजीकृत श्रीकृष्णचंद्रजीकी 
प्राथना >> 3३६ 
७ उद्धवजीको ज्ञान देनेके लिये अवधूतके इतिद्दाप्तसे हरियो 
गेश्वरने आठगुरवोका वर्णन करना .. .. 
८ अवधूतको अजगर आदि गुरुवोंकी शिक्षा, और पिङ्गछा 
वेश्याका गीत हि 
९ अवधूतको कुररपक्षी आदि गुरुवांकी शिक्षा, और अव- 
वूतगीत 
१० आत्माके संसारके कारणकावर्णन . ७४६ 
११ बद्ध, मक्त, साधु और भक्तिके रुक्षण ७४७ 
१२ सत्संगकी महिमा, कम करनेकी ओर उसके त्यागनेकी रीति ७५० 
१३ गुणका बन्धन छूटनेका प्रकार, और हंतावतारकी कथा ७५९ 
१४ परम श्रेष्ठ मक्तिका उत्सव ओर साधनसहित ध्यान वर्णन ७५३ 
१५ धारणासहित सिद्धिका और भगवानकी प्राप्तिका विन्न, 
परमेश्वरकी तत्परता वर्णन .» ७५६ 
१६ हरिकी विभूतियोका दणन, और ज्ञान, बीर्य प्रभावका वर्णन ७५८ 


७२६ 


£ 


७३९ 


5 कक 29. 


५४२. 


कक 09 + 


७98 


के 


कक 


क 
क्र 
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तवर, दिष्य, ˆ इब हग 
१७ हंस अवतारसे ब्रह्मचारी और ग्रहस्थियोंके धमका वणन ७६० 
९८ वानप्रस्थ और संन्यासियोके धमका वर्णन .. -. ७६२ 
९९ विरक्तोंका आत्मानुभाव वर्णन .. = ७६४ 
२१ भक्ति, ज्ञान, क्रिया, तीनों योगोंका वणन .. ७६६ 
२१ द्रव्य, देश, आदि पदार्थोका गुण दोष वर्णन -+ ..» ७६८ 
२२ तसांक्री संख्या, प्रकृति पुरुषका विषेक जन्ममरणका 

प्रकार वर्णन .. हि ` .- ७७० 
२३ भिक्षुगीतका वर्णन «« क्र ५४ . ७७३ 
२४ साँख्यशाख्नके उपदेशसे मनकामेह निवारण « .. ७७५ 
२५ सरव, रज, तम, गुणोंकी व्रातियोंका वर्णन .. +, ७७७ 
२६ साधुसंगसे योगप्रिद्धि, और पुरूरवाराजाका उपाख्यान ७७८ 
२७ सांर्यकी रीतिसे कर्मयोगका वर्णन .. + ७८० 
२८ ज्ञानयोगका संक्षेपत्त वर्णन . ७८३ 
२९ भक्तियोगका संक्षेपस वर्णन , ७८५ 
३० मौसलअपदेशसे यदुकुलका क्षय वणन ., . ७८८ 
-३१-औकृष्णका निजधाम जानेका वर्णम .. . ७९९ 


इति एक्ावशस्कन्ध ॥ ११॥ 


| 


| 


इति श्रीमद्भागवत ( आनन्दाम्बुनिधि ) पद्यात्मकभाषानुवादस्य 
विषयानुक्रमः समाप्तः । 


आनन्दाम्बुनिधिविषयानुक्रमणिका । 


तरंग, वियष, 


पत्र, 


द्वादशस्कन्ध १२. 
१ मागधदेशके राजाओकी उत्पत्ति, उनकी वर्गेसंकरताका 
वर्णन ओर प्रसंगसे प्रथ्वीराजजयचंद आदिराजाओका 


इति द्वादशस्कन्ध ॥ १२ ॥ 
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ओर बादशाह व अंग्रेभंकावर्णण .. . ७०३ 
५ कलियुगके पुरुषोंकी स्थितिका वर्णन. «- - ७९६ 
युगयुगका अनुवर्णन र . ७२८ 
४ परमाणुआदै द्विपरार्धपर्यन्त काठका वर्णन; परमारमाका 
निर्णय 2 नह तै २» ८०7 
५ परीक्षितका परब्रह्मके उपदेशसे सर्पदंशका भयनिवारण ८०३ 
व्यासदेवकृत वेदशाखा वर्णन - कि ८०४ 
७ शिष्यप्रशिष्य करके वेदकी शाखाओंके बिस्तारका वर्णन ८०७ 
८ माकेण्डेयजीके तपका वर्णन ६ .. ८००, 
९ माकण्डेयजीको भगवान्‌ नरनारायणने अप ही माया दिखाई ८११ 
१० माकेण्डेयजीको शिवजीने दया करके वरदान दिया -- ८९२ 
९१ आदित्यकी प्रतिमास व्यूहरवनावणन -. - ८१५ 
: ९९ बारहो स्कन्धोंकी कहीहुई कथा सूतजीने शोनकादिऋ- 
, विर्योको फिर स्मरण कराई «> = याई 
'१३ पुराण संख्या वर्णन, ग्रंथान्त मंगठमय समासी ... ८२२ 
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आनन्दाम्बुनिधि. 


श्रीमद्भागवतका पद्यात्मक भाषानुवाद । 
श्री १०८ श्रीमहाराजाधिराज राजाबहादुर श्ीकष्णचन्द्र कपापात्राविकारी श्रीरघुराजसिंहदेवजू प्रणीत । 
RRR ~ FLY, ~ RII 
सोरठा-जयहरिपदअरविद, भक्तभंगभानंदकर ॥ म्रवतसुयश मकरंद, कुमति कूरता तापहर॥ 
छप्पय-भवभयभंजनकरनपूरमनकामजननके । तीथांस्पदविधिशंभुवद्यसुनियोग्यमननके ॥ 
प्रणतपालभवसिधुयोजजेहिसुरमुनिगावें । जाकीसेवाछोड़ि भक्तजनमुक्ति न घ्यावें ॥ 
कुलकुमतिहरणअशरण झरणभाक्तिभरण सुखप्रदनरन । अज्ञानछरनआपदहरन वंदोंश्रीयदुवरचरन ॥ 
दोद्ा-तजिसुरदुलेभसंपदा,'पितुझासनधरिशीरा । जिनकीन्ह्योवनकोगमन, जयातिरामजमदीक ॥ 
सवैया-भारतेपीडितभूकोविलोकिकेजेप्रगटेमथुरामेंमुरारी । लीलाअनेतकरीत्रजमें दुखदाई अनेकनि मारिसुरारी । 
द्वारका ओ मथुरामें बसेप्रमु दासनको समभाँति सुधारी । ते यदुनंदनके पदवंदतहें रराज सदै सुखकारी ॥ 
देवनसोगकीओधिविलोकिकेनाशनकीकरिभधिखररे । रुपकीओधिधप्योनरकोवपुमातुपितायुदऔधिषसारे । 
दुःखकीओधिप्रनानिदेखाइसुवीरताओधिकेदुष्टनमारे । कीरतिओधिकेदानकीओषिदेओधिपुरीअवषेशसिधारे ॥ 
दोहा-तबपदपोतप्रभावलहि, देदशरत्थकुमार । ज्ञानसिंधुभागवतको, पावन चाहों पार ॥ 
मीन कमठ झूकर बृहारि, वामन राम सुराम । राम कृष्ण बुध कल्किपद, बंदोंप्रदमनकाम ॥ 
दंडक-जयतिमेदनंदआनंदवरकंदनिजदासट्ुतदीहङुखद्वद्वहरता । सुमुखअरविदद्युतिमंदकरचेदवहुरसतसु- 
खसिधुउरभवशिढरता ॥ भनतरघुराजत्रजराजराञतरुचिरकोटिरतिराजछबिमंदकरता । कुमतिखंडनकरनसुम- 
तिमंडनकरनभापनेजननकेआपभरता ॥ 
दोहा-जयजयजयत्रजनाथप्रभु, तुवपद नाउंमाथ । श्रीभागवतपयोधिके, पारकरहुगदिहाथ ॥ 
जानहुँनहिंकछुछंदगति, नहिग्रेयनकीरीति । आनंदअंबुनिषेस्चों, तुवपदकरिपरतीति॥ | 
न॑दनेददायासदन, विनयकरहुँकरजोरि । जानिआपनोदासप्रभु, करडुविमरमतिमोरि॥ . . 
धुवकपोलनिजशंखते, परसिविमलमतिकीन । निजप्रस्तुतिकरवायप्रभु, दुतहिदासकरिलीन ॥ 
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(२) आनन्दाम्बुनिधि । 


दीनदयाळुनदूसरो, तुम्समदेयदुनाथ । गुणिअनाथनिनहाथमम, शिरधरिकरडुसनाथ ॥ 
एकभरोसो आपको, अहे न मेरे ओर । दीजेमति यहरचनकी, श्रीवसुदेवकिशोर ॥ 
संवेया-जाकीप्रभावरकुंदकलानिधिहारतुषारपहारळजांवे । पाणिमेंवीणाविराजतदेअँगअंबस्थेतअनूपसोहाव । 
अंबुजआसनमेंपिरसे सुरंदित जासुपदांबुज भावे । सोजगदं सरस्वतिदेवि सदारघुराजका बुदा ॥ 
दोहा-तेरीकृपाकटाक्षको, करिभरोस जगमात । रचत अहोंभानंदको, अंवुनिधेअवदात ॥ 
कहँमोलघुमतिकहँ अगमः यहसागरजगदंब । तेरिकृपासां पोतको, अहेएक अवलंब॥ 
ताते देसरस्वतिजननि, करहु कृपा अबसोइ । तेरे यह ठघुदासकी, र हँसी न होइ ॥ 
जयजयगणपतिगजमदन, विघनकदनशुभरूप । एकरदनआनँदसदन) वदी चरणअनूप ॥ 
विनयकरहुँकरजोरिके,सुनियेयहगणनाथ । आनँदअंवुनिधेरचत) विधनविनाशहु नाथ ॥ |. 
सः र 
आठदशेसुपुराणनको अरुभारतको विर्च्यो गुणखानी । वंदतहे तिनकेपद्को रघुराजसदा युगजोरिक पानी 
ज्ञानविरागहुयोगविहीनन दीननको इरिओर गोतो । याकढिकालकरालकलेशको कोअनयासहिमें हठिखोतो ॥ 
टारतकोरघुराजगोिंदकेभक्तिसुधारसकोसुससोतो । सातदिनामेकोतारतोभ्रपहि जोजगर्मेशुकदेवनहोतो ॥ 
दोहा-व्याससुबनशुकदेवके, वंदोंपदूजलजात । आनँदअंवुनिधेरचन, देहुबुद्धि अवदात ॥ 
संतकमलपद्अतिअमठ, वंदहुंबारहिंबार । जेहिरजशिरथारतमिठत, श्रीवसुदेवकुमार ॥ 
चौ०-जेहिसुमिरतदुखजातनशाई । वंदोसंतचरणसुखदाई ॥ जेहिपरसतकलिजातपराई । वंदोंसंतचरणसुसदाई ॥ 
जेहिग्रभावनहिश्रमानियराई । वंदोंसंत्वरणसुखदाई ॥ तीरथजेरिनलठहतसमताई । वेद तचरा ॥ 
जेहिधारतशिरश्रीयदुराई । बंदौ संतचरणसुखदाई ॥ तरतपरशिजेहिकरकसाई । बंदोसंतचरणसुखदाई ॥ 
हृदयग्रंथिजेहिलहिखुलिजाई । वंदोंसंतचरणसुखदाई ॥ कलिमहँजेहिविनकछुनउपाई । वंदोंसंतचरणसुसदाई ॥ 
चहतजाहिनितसुरसमुदाई । वंदौसंतचरणसुखदाई ॥ जोतारतभवनिधिवरियाई ! वंदों संतचरणसुखदाई ॥ 


कीतिं 


वेदपुराणकीर्तिजेहिगाई । वंदोंसंतचरणसुखदाहे ॥ जीवनजीवनमूरिसोहाई ग वपता ॥ 
दोहा-सुंदरसंतसरोजपद, महिमा जासुअपार । वेदनजाकोकहिसकें, मेंकिमिकरों उचार ॥ 
परंपरमेंगुरुनकी, वंद्तहों प्रदक्षेम । जाकी समता लहतनहिं, जप तप संयम नेम ॥ 
कमलापतिकेपदकमल, वंदों परमउदार । जासुकृपाउलसतजनन, जननकिये भवपार ॥ 
चो०-कृष्णसहचरीजयहितकरनी । रमादयाततनहिदमधरनी॥वंदोंविष्यकसेनकृपाठे । इरिसेनापतिओजपिशाले॥ 
पायभीतिजाकेवरडंडा । तजे न मयोदात्रझंडा ॥ तासुशिष्यशठकोपहिनाऊं । तिनकेचरणकमलशिरनाऊं ॥ 
तासुशिष्यपुनिनाथमुनीशा । तिनपदघरहुँआपनोशीशा ॥ तासशिष्यपुंडरीकाक्षकहँ । बाखाखंदोंप्रमोदमहँ ॥ 
राममिश्रतेहिशिष्यसुज्ञानी । तिनकेपद्वंदोंयुगपानी ॥ तासुशिष्यजामुनजगत्राता। वंदोंतिनकेपदजरुजाता ॥ 
दोहा-ताकेशिष्यभयेविमल, पूर्णाचायमहात । तिनकेपदवंदनकरो, निजजनदयानिधान ॥ 
चौ”-तासुशिष्यलक्ष्मणमुनिस्वामी । तिनकेपदपंकजननमामी।तासुशिष्यगोविदाचारी मिंवंदों तिन पद सु खका री॥ 
भयेपराशरभट्टशिष्यजिन । वंदौपरमप्रीतिसोंपद्तिन।।तासुशिष्यकलिवेरिदासमुनि । वंदोंतिनपदमंगलप्रदगुनि ॥ 
तासुशिष्यश्रीकृष्णपादवर । वंदोंतिनपदसुखदजोरिकर ॥ तासशिष्यवरठोकाचारज । मेंबंदोतिनकेपद॒आरज ॥ 
शैलनाथतिनशिष्यसोहाये। तिनपद्वंदौअतिमनलाये॥ तिनशिषभयेरम्यजामातर । तिनपद्मेवंदोंयुतभादर ॥ 
दीहा- sso तिनपद्नाउमाथ । श्रीनिवासतेहिशिष्यवर, वंदों होननाथ॥ 
चो°-तासु शिष्य रामानुजकेरे । ण कमल मुदटेरोवत्सपुञररामानुजजिनके।शिष्यभये वंदोंपद तिनके ॥ 
सुदरकपापात्ररामानुज । तिन पद वंदों मेटन भवरुज ॥ तासुशिष्य प्रदवादभयंकर । तिनपदवदोज्ञानभक्तिकर॥ 
शिष्यव्यंकटाचायेभयेवर । वंदोंतिनपदकलितमदिभकर ॥ श्रीनिवाससुंद्रशिषडनके । वंदोचरणकमलमेतिनके॥ 
तासुशिष्यरामातुजनामा । तिनकेपदवंदोसुसधामा ॥ साछंकायनश्रीनिवासगुर । तिनकेपद्ध्याउँमैनिजउर ॥ 
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श्रीमद्भागवत-स्कंध १. (३) 


दोह्वा-मत्रखकुठकमलरवि, श्रीमन्नाथमुनीश । वंदोंतिनकेपदविमल, पुनिपुनिधरिमहिशीश ॥ 
शिष्यतासुजेवारमुनीशा । पुनिषुनिनाऊंतिनपदशीशा ॥ तासुसोम्यजामातरस्वामी । तिनपदवारहियारनमामी ॥ 
तिनकेशिष्यनगतजनत्राता। निजजनकहेश्रीहरिपददाता ॥ कृपापात्रनीलाद्रिनाथके । वद्वैकवरवेदांतगाथके ॥ 
श्रीसंप्रदासमुद्रसुधाकर । कारुण्यादिशुणनकेआकर ॥ वासकियोनीलाचलमाईी । कियउद्धारअमितजनकाही ॥ 
कृपासिधुश्रीराजगोपाला । वंदोंतिनपददीनदयाळा ॥ जाकेशलजगसागरतरिहों । यहकलिकारकरालनडरिहों ॥ 
दोहा-हेश्रीराजगोपालप्रसु, तवपदकूपाअधार । सोलहिआनँदअँगुनिधि, जानचहोंभवपार ॥ 
चौ” त लाला सहारा रवा ॥ 
कछुकालहिमेंभयोविरागा । हरिपदमहॅडपज्योअनुरागा॥कुलपरिवारगेहतजिदीन्ह्यो । कछुदिनगंगासेवनकोन्द्यो ॥ 
पुनिअसमनविचारकियनाथा । द्रशनकरहुँनिलाचलनाथा ॥ करतपयेटनदेशनिमाही । देतज्ञानबहुलोगनकाही ॥ 
नीलाचलकहुगयेङृपाला | दरशनछैजनभयेनिहाला ॥ हेदरशनजगदीशहिकेरो । वसेसहितआनंदवनेरो । 
दोहा-तहँश्रीराजगोपालगुरु, निजढिगप्रभुकोआनि । कियोसमाश्रैमुदितमन, महतपुरुषपहिचानि ॥ 
चो ०-तहाँनाथकछुकाछहिमाही। पढ्योनिखिलवेदाँतनिकाही॥इतिहासनपुराणप्राचीने । ओरोभक्तिमंथपढ़िलीने ॥ 
सेवनकरहिसुमहाप्रसादा । रहदिएकांतसहितअहलादा॥हरिविसुखनकहेकरिउपदेशा दियो प्राप्तिकरि श्री पति दे शा ॥ 
सिखवतजननभक्तिकीरीती।यहिविधिगयोकालकछुबीती ॥ श्रीगुरुराजगोपालविज्ञानी । यहअपनेमनमें अनु मानी ॥ 
सबआचायेननिकटबोलायी । सभामध्यअसवेनसुन[यो।ममस्थानअघिपकेठायक कियोमुकुंद हिश्रीरघुनायक ॥ 
दोहा-कपापात्रजगदीशके, एरैज्ञानभगार । इन्हेसोंपिदीयोडचित, और न कछूविचार ॥ 
चो ०-सोसुनिसबसम्मतयहकीन्हे|पदवीआचारजकोदीन्हे॥कह्योवहरितिनकोगुरुज्ञानी। यहणउवरय ठेहुगुणसानी॥ 
सोनलियोगुरुआयसुमाँगी । हृतिचलेकृष्णभनुरागी ॥ आयेतीथेराजपहँनाथा । जहाँकियोबहुजननसनाथा ॥ 
पुनिबदरीवनकहँप्रभुजाई। रहेतहाँकछुदिनचितठाई ॥ हरिद्वारलोहितपुरहेके । नेमिषकुरकषेत्रथटज्येके ॥ 
अवधपुरीओजनकनगरमहे । कियोवासएकांतसोथलमहे।पुनिमथुराकहँगयेकृपाला । तहाँकियोसतसंगविसाला ॥ 
दोहा-तहँममपितुगुरुनामजेहि, प्रियादासमुनिराज । त्रजमंडलविचरतमिले, लेसँगसंतसमाज ॥ 
चो *-प्रियादासवोलेवरज्ञानी । तुमहोसकलक्ञानकेखानी ॥ भनहुभागवतकरसप्ताहा । सवसंतनमधिहोइउछाहा ॥ 
सोसुनिमुदितकीनआरंभा । रचितहँसपलोककोखंभा ॥ तामेशुकयकवेव्योआई । अरुयकअहितरँपर्थोदेखाई ॥ 
तिनछखिप्रियादासकहवानी।कथासुननआगेदोउज्ञानी॥तबअहिआइसम्भमेठपट्यो।यद्पिभक्षपेसकहिनझपट्यो॥ 
होतभरंभनितेदोउआवें । कथासमापतभगेदोउजाँचे ॥ जबसप्ताहसमापतभयऊ । तेहिदिनदोडतनुतजिदयऊ ॥ 
दोहा-यहअचरजलखिसन्तसब, मुक्तगुण्योदोउकाहि । हरिगुरुकी प्रियदासकी, प्रस्तुतिकरी तहाहि ॥ 
चौ ०-कछुदिनबसितदैफेरिकृपाठा!गंगातटकहंचठेरताठा।यकथरुब्रह्मशिळाजेहिनामा । गंगातटसुदरसुखधामा॥ 
ताकेनिकटबसे प्रमुआई । पुरवासीसवखयरिहिपाई ॥ आयेसकल किये परणामा । दरशपाइ पूजे मनकामा ॥ 
कह्यो न यहथळनिबसनयोगू । इहाँनआवहि दिवशहुलोगू ॥ रहतत्रह्वराक्षसयहिठामा।महाभयानकतनुछुतछामा ॥ 
जोकोउबसत इहांदिनराती।मारततेहिप्रत्यक्षयदिछाती ॥ चलहुवेगि बसियेयहिमामा।करहु पवित्रसकलगनधामा॥ 
दोहा-विदसि कहो प्रभुअब अवशि, करिह इहें निवास । ता गिता  रघुपतिरमानिवास ॥ २ ॥ 
चो०-त्रह्मशिठामधिऐनपुरानो । रहतरद्योतहंत्रह्ममहानो ॥ तहावासकान्द्योप्रभुजाई । अतिरमणीयदेखिसुखपाई॥ 
हाँत्रहमराक्षसनिशिआयो प्रयु दिनिरखितमसोगोहरयो॥कियोकृतारथ मो्हिकृपाठा। बसहुनाथयाहिधामावसाठा ॥ 
यहिथलमहँ बाँचहु सप्ताह । मोहितारिदीजे सुनिनाहा॥ सुनतवचन दाया उरभाई । दियो ताहिसप्ताह सुनाई ॥ 
ह ला बब? विस्मयआई ॥ Fors सजन आइई। म जळ के 
हा-या विधिप्रमुकेबसतुतहँ सूयेप्रसादहिनाम । आयोप्रभुकेनिकटसो, जानचहत हृहरिधाम ॥. नोको 
चौ°-कद्नोनाथसों मोदति विश गत ॥ प्रभुकह श्रम हैं दे अतिमो को । को नप्रका रसु ने हों तो की ॥ 


Compressed by @ankurnagpal108 


The Eleven Canto is not available in this PDF 


(३) आनन्दाम्बुनिधि । 


द्विजकहदतुम्दै श्रमेभरिद्ेदे । मेरोतोसयविधि वनिजेहे ॥ सोसनिकरुणाकरममनाथा । कियअरभसप्ताहसुगाथा ॥ 
रह्योसातदिननिनेखद्रिजयर ्वैयकाग्रष्यायो पद यदुवर॥सतयेदिनशरीरतजिदीन्ह द्विजकोमुक्तजानिजनटीन्द्या॥ 
कबहुँगंगमजनहितस्यामी । गमनेष्यावत अंतयामी ॥ तहाँमृतक यकवालकलीन्हे । तासुजनकजननीदुखभीने ॥ 
दोहा-देखिनाथकोरुदनकारेगहेकमटपदजाइ । कहोराखियेवंशमम, दीजे याहि जियाइ ॥ 358 
चो °प्रभुकहमृतकनहेयहवालका हिहैवहतुवकुलको पाठक दिस्योवसनटारिमुखवाकी। रोवतलखिफलयुन्योक पाकी | 
कोक जननीग्हआई । बननलगीआनंदवधाई ॥ ऐसेचरितन करत अपारा ब्रह्म शिलामह बस उदारा ॥ 
तहँलक्ष्मीप्रपन्नविज्ञानी । भयोसमाश्रितप्रभुपहिचानी ॥ प्रभुपठाइभागवतपुराना । दीन्ह्योताहिविमरविज्ञाना ॥ 
सोविचरतविचरतमहिमाहीं । आयोरीवाँनगरहिकाईी॥सोसुनिमोपितुआदरकरिकेराखेउनिजभवनहिसुदभरिके ॥ 
दोहा-सोप्रभुकेसवचरितवर, दीन्ह्यांपितहिसुनाइ । सोसुनितिनकेदरशको दीन्द्यो मनहरषाइ ॥ 
ममपितुकहलक्ष्मीप्रपन्नसों। आवदिकेदिविधिद्रेप्रसत्रसो। जवल गिवेनहिममपुरआवहि। तवठगिकेहिविधिसुतहारिध्याबाहि 
इमिकहिपुनिदेकेकछुज्ञाना । गमनकियोपुनिपुरभगवाना ॥ द्रिजरपुवरप्रपत्नमतिधामा । यथाठाभमहपूरणकामा ॥ 
ताकोममपितुदीनहनिदेशू । स्वामीकहँआनहु यहिँदेशू ॥ सोकहमैअवश्यठेऐहां । तवमनकामहि पूरकरेहों ॥ 
योंकहिद्रिजगमन्योहरपाई । प्रभुसोंकहदीनतादेखाइ ॥ 
दोहा-रीवाँनगरनरेशप्रमु, नामजासुविशुनाथ । सोचाहतदरशनकरन, चछितहे करिय सनाथ ॥ | 
चौ °-सुनिरघुवर्रपन्नकेवैना ॥ आयसुदियोनाथसुदऐना ॥ नृपतिनगरगमनहुँमैनाही । पेनपप्रेमसोचमनमार्ह[ ॥ 
रीवॉनगर्रविशेषिसिषिहों । भक्तश्रपकोदररानदेहों ॥ असकहिकरिदायाममनाथा । आयसबनदीन्द्योमृदगाथा ॥ 
वरहरिमन्द्रिलक्ष्मनवागा। वसेतहांयु तहरिअनुरागा॥पितुममजाइदरशतहंटीन्हे । ममहितविनयवचनकदिदीन्हे ॥ 
प्रसुप्रसन्नद्विकहशुभवानी । तवसुतकहंयहथठमखठानी ॥ विधिपूर्वेकचक्राकितकरिहीं । देहरिमंत्रमोदउरभरिहों ॥ 
दोहा-संवत अष्टादशशते, अट्टावनफे साल। कार्तिकसित एकादशी । दियमोहि मंत्रसाल ॥ 
चो०-ओरहुजेममबंधुअपारा । करिकेकृपातिनहिंउद्धारा ॥ मंत्रीुभटआदिममजेते ॥ प्रभुकेशरणागतभेतेते ॥ 
सोनभद्ग तटदेशनवेला । तहाँव्लेंबहुअब॒धबधेल[ । तिनकेगृहमेंगहकुलरीती । इरितजिकररिप्रेतसोप्रीती ॥ 
सुतत्रतवँधनकरहिनिकेतू ॥ मानहियहीमरणकरनेतू ॥ तुलसीपूजहिविधवानारी । सधवाडारहिंवोगेउखारी ॥ 
तहाँगाउँयक देवरानामा । वहुगिरिमापिदुगेमवहठामा ॥ तहाँनाथयकसमयपधारे । तिनपरकृपाकरनचितधारे ॥ 
दोहा-तहँप्रभुके दरशनलिये, आये सव यकसाथ । पायदरश सुखछायके, हवेगसबे सनाथ ॥ 
चो ०-गईकुमतिभेशुभमतिभारी । मेमवीजउखयोमुरारी॥होनसमाश्रमकोचितदीन्हे । प्रभुसोविनयबाखहुकीन्हे॥ 
तिनकीरखिदीनतामहाई । भईदया दियमंत्रसुनाई ॥ तबतेतहैके ठोगलुगाई । करनलगेहरिभक्तिसहाई ॥ 
अनाचारसबतजितिनदीनहे । ज्ञानवानहेहरिकहँचीन्हे ॥ पुनिदेवराधिपसवनवोलाई । देशासनब्तबंधकराई ॥ 
मेटीमरनभीति तिनकेरी । तिनपेकीन्ही कृपाधनेरी॥ पुनिरीवॉनगरहिप्रभुआये । वसततहाकछुकाळबिताये ॥ 
दोहा-यकदिन मजनकरनसरि, गयोपुजारीप्रात । अतिकराल तहे व्याटवड़, डस्यो करत जिय घात ॥ 
चो “गिरयोआइसोप्रभुषदपाई|कह्ोनाथरक्षहुमोदिकाही | प्रभुकइयहिहरिमन्दिरमाही। शोचहिमतिठगिहेविषनाहीं 
नेकह॒विषन दितिहिद रश्ानो। हरिपू जन ठा ग्योहरपा नो॥ लियवचाइद्विनकेइमि प्रात! । यहिविधिचरितकियेप्रभुनाना ॥ 
पुनिजगदीशपुरीकहँजाई । हरिदर्शनकियआनदपाई ॥ पुनिदक्षिणयात्राप्रमुकीन्दो । दिव्यमूतिकेदरशनलीन्हो ॥ 
रंगनाथप्रभुमरथमपधारयो । पुनितोताद्रिहि जाइ निहारथो ॥ करतकरततीरथबहुतेरे । पहुँचे पद्मनाभके नेरे ॥ 
_ बी ०-तहाँ रहो यक देशम, रामराज तेहिनाम । सोप्रभुपदाहि प्रणामकरि, मांगी भक्ति ललाम ॥ 
च।०-ताहिभक्तिशिक्षादेस्वामी । तहँ तेचलेसुमिरिखगगागी॥विचरतविचरतपुनियहदेशू। आयेकरतज्ञानउपदेशू॥ 
आमअमरपाटननेहिनामा । तहँजबआगेद्वारनकामा ॥ तहे मैजाइविनयबहुकरिके । ल्यायोंनिनपुरप्रशुपदपरिके॥ 
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श्रीमद्भागवत-स्कंध १. (५) 


विनयकरीकरजोरिबहोरी । राज्यकरनकीनहिमतिमोरी ॥ तबप्रमुकहछाँड्हुदुचिताई । श्रीपतिकृपासवेवनिजाई ॥ 
मोहुँसमलहिप्रभुकृपामहाई । राजभारशिरलियोउठाई ॥ मोपरकरिकेकृपाकृपाठा । लक्ष्मणबागरहेकछुकाला ॥ 
दोहा-तुलसीरामहि वैदसुत, राधेकृष्णहिनाम । तेहिसुतरघुनंदन भये, बाठहिते मतिधाम ॥ 
चौ०-भेयोसमाश्रयप्रभुपदजाई । पत्मोभक्तिमारगसुसदाई ॥ एकसमैतेहिरोगसतायो । सन्निपातभोबोलिनआयो॥ 
तबस्वप्नहिद्देपुरुषबताये । बचिहेनदिविनगुरुढिगजाये ॥ तेडिघरकेतेहिकोधरियाना । प्रभुसमीपमहेकियेपयाना ॥ 
ताकोप्रमुसमीपधरिदीन्हे । करिरोदनविनतीवहुकीन्हे ॥ प्रमुकेदरशनपावतसोई | उठिकहअवमोहिकछनहोई ॥ 
गईव्याधिमिटिरहीनथोरी । ठहिआयसुग्रहनेशेंदोरी ॥ असकहिरधुनन्दनगृहआयो । तेहिपरिवारलोगसुखपायो ॥ 
दोहा-पुनि मम अन्तरपुर महल, होतरहे यहहार ॥ प्रसवभये दिनचारिमें, नारि होहि वशकाठ ॥ 
चो ०-यहिविधिभईभृतकतयनारी।तबप्रमुदासनआरतहारी॥जानिसमैनिजनिकटबुलाई।राख्योठक्ष्मणबागटिकाई॥ 
नाथङ्कपाप्रसवहिकिकाला । ग्रस्योनतियकोकाठकराला ॥ आनंदसहितनारिगृहआई । मेरे गृहमे बजी बधाई ॥ 
पुनिकछुकालरहेपुरमाही । करतकृतारथममकुछुकाही ॥ रामायण भागवतसुनाई। दीन्ही भक्तराह दरशाई ॥ 
रामकृष्णकोकीतेनशोरा । मच्योबपेलसंडचहुँओरा ॥ पुनिहरिगुरुकछुकालविताई । गमनेत्रह्मशिठासुखछाई ॥ 
दोहा-कछुककाल लगिनाथमम, बह्मशिलासखधाम । सुरसरितटनिवसतभये, सवविधि पूरण काम ॥ 
मैंपुनिगयोवितिकछुकाछा । प्रभुदरशनकरिभयोंनिहाला। प्रभुर्सोविनयकरीकरजोरी । पुरीपुनीतकरहुचलिमोरी ॥ 
सुनिममविनयदियोमुसकाई । कह्योयकांत हिमोहियोलाई॥ करिहेमिंउतअवशिपयाना । हरिदासनसबठोरसमाना॥ 
असकहिरीवाँकोपगुधारे । हमहुनाथकेसाथसिधारे ॥ उनइससेगेरहकरसाला । मधुसितएकादशीविश्ञाछा ॥ 
कृष्णप्रपन्नशिष्यकतगोलीकह्योआपनीभायसोली ॥ रामानुजस्वामीनिशिआई । मोहिअसशासनदियोसुनाईं॥ 
दोहा-ठीठावेभवमेवसत, बीतिगयेकछुकाठ । चढहुन्रिपादविभूतिको, घोल्योत्रिमुवनपाछ ॥ 
चौ ”०-भैंकरिहाँवैकुउपयानबितेबहुतदिनिविनभगवाना ॥ कृष्णप्रपत्रकद्घोकरजोरी।यहअवविनयसुनहुप्रभुमोरी ॥ 
चिञकूटकीतीथेप्रयागा । अथवाब्रह्मशिलाबड्भागा ॥ जहाँआपकोआयसुहोई । तहँपहुँचे हैंहमसब कोई ॥ 
तबबोठेहरिगुरुसुसुकाई । केहिथलहेनहिश्रीयदुराई ॥ अपरिछिन्नजोहरिकहँमानहु । ममपयानतोअनतनठानहु ॥ 
कृष्णप्रपत्रफेरिकरजोरी । कहदेउसुनइंबिनतीयहमोरी।केहिदिनआपविकुंठसिधरिहे । तहँकेवासिनकोसुखभरिदे ॥ 
दोहा-तवकहकृष्णप्रपन्नसों, श्रीहरिगुरुसुसकाइ । अक्षयतृतियाकीअवशि, हमदेखव यदुराइ ॥ 
चो °-सोइनबभक्षयतृतियाआई । तवहरिगुरुवेष्णवनवोलाई॥झांझआदिवाजनवजवाई। रामकृष्णकीत्तेनकरवाई॥ 
एकसुहूरतलगिकरजोरी । नेनमूंदिश्रीपतिहि निहोरी ॥ करिमुव्रासंहार तहाही । आतमअपेणकरिहरिकाही ॥ 
पुनिदोऊकरनाथउठाई । कृष्णदूतनिजनिकटबोलाई ॥ अस्चाविग्रहनिजशिरथापी । ऊध्वेपुंडूदेप्रभाअमापी ॥ 
शुद्धकुशासनमहँधिरहेंके | कृपादीठिदासनपरज्वेके ॥ दुतियातिथिकोनाथविताई । उत्तरदिश्विपगकरिसुखछाई ॥ 
दोहा-रुद्रखंडशशिसंवते, माधसुमासअकुंठ । अक्षयतृतियाकोगये, श्रीहरिजूवेकुंठ ॥ 
चो०-तिनकोलहिपरतापप्रचंड । रामानुजसिद्वांतअखंडा ॥ प्रहदेशमें प्रचरधोपूरो । नास्तिकवादभयोसबद्रो॥ 
प्रभुदासनकीभवकीभीती । मिटीसकरभेहरिपदप्रीती ॥ कोकुपालुऐसोजगमाई । भवसागरतारचोगहिबाही ॥ 
यहिविधिप्रभुकेचरितअपारा । वरणिसकेंनहिसुखहुहजारा ॥ प्रभुपदपोतपाइसुदमाही । तरिही मेंभवसागरकाईी ॥ 
श्रीप्रभुपदप्रतापवलपाई। आनेदअंबुनिषेसुसछाई ॥ bas । हरियशसहितसुमतिविस्तारा ॥ 
सोरठा-जयप्रभुपदअरविंद; दरनकठिनअयतापके ॥ निजजनमनहिमिद, नितअनंदमकरदप्रद्‌ ॥ 
दोहा-अववंदोपितुपदपदुम, प्रदप्रमोदकेकंज । मेंअलिजासुकृपासुमधु, ठहिकियम्रंथाहे गुंज ॥ 
इग्यारहसैपुस्तिभे, त्रह्मातेममबंश । सोविर्तृतवंशावली, मेंकविकियोप्रशंस ॥ 
मेसंक्षेपहिकहतडों, गरंथहिमंगलहेत । जिनकेपुण्यप्रतापते, पा्ोमोद निकेत ॥ 
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(६) आनन्दाम्बुनिधि । 


क °-वीरष्वजव्याप्रदेवकरनसो हागदेवसंगरामसिहओविलासदेवजानिये।भीमलभनीकदेवबरुदेवदलकेन्द्रमरकेस 
छारववरियारमानिये ॥ सिहदेवभेरेंदेवनरहरिभेददेवत्योंशालिवाहनवीरसिंददेवगानिये ॥ _वीरभानरामसिहवीरभद्े 
विक्रमनूअमरअनूपभावसिहकोबसानिये ॥ 
दोहा-भावसिहमहराजके, अनिरुधसिंहसुजान । श्रीअनिरुधमहाराजके, श्रीअवधूतमहान ॥ 
महाराजअवधूतके, श्रीअजीतवलवान । श्रीअजीतमहराजके, श्रीजयसिहसुजान ॥ 
फहरातोजेहियरमको; अवलोंध्वजामहान । जेहिगसनतगोविदपुर, गंगलियोअगवान ॥ 
तिनकेपदवंदनकरों, मंगलमोदअपार । जासुकृपालहिचहतहों, आ नँदअवुधिपार ॥ 
महाराजनयसिहके, ध्मज्ञानयशधाम । महाराजनृपमुकुटमाणि, विश्वनाथप्रदकाम॥ 
चौ ०-बाठहितेहरिपदरतकीन्ही।दानदेनकीमतिगहिछीन्ही॥सजनसँगहिमंचितलाम्यो।श्रीअवधेशचरणअनुराग्यो॥ 
बाढ्योरबिसमजासुप्रतापा।कतसदाशउनकहँतापा ॥जासुसुयशनिशिकरकरपागे।कविकुठकुमुद्रहहिसुखछाये ॥ 
दानकरतनहिंदोलतदेख्यो।मानदेतनहिआतमलेख्यो॥ ती्थकरतनदिकडुश्रमजान्यो।यज्ञकरतनहिआलठसठान्यो ॥ 
कोपकियोनर्हिद्रिजगणमाहीं । राख्योरामभरोससदाही ॥ सतपथजेपदकवहुंनटारे । अपनेराजसुधरमपसारे ॥ 
दोहा-भाइनमृत्यनविष्णुसम, हरसोंशइनकाहि । सत्यवचनमेविधिसरिस, तीनहुगुणप्रभुमाटि ॥ 
चौ०-पुरश्वरणबहुराममंत्रके । लिखेविविधनेशाद्धतंत्रके ॥ चिभकूटभादिकहरिधामे । करवायोबहुवारभकामे ॥ 
पुंडरीकआदिकमखनाना । करवायोयुतवेदबिधाना ॥ दृईदक्षिणातिनमहँभारी । पायविप्रभतिभयेसुखारी ॥ 
लिखेदानकमलाकरकेरे । दानमयूखडुग्रंथनिवेरे ॥ दीवेकोरहिगयोनयेको । देतक्षीभमनभयोननेको ॥ 
पाल्योप्रजनपुत्रसमनाथा । दीननकोद्रुताकेयोसनाथा ॥ जासुशीलसागरकीथाहा । पाईनाहिवरणिकविनाहा ॥ 
दोहा-श्रीशुकदेवहिप्रगाटिके, प्रियाचार्यमेंभाइ । तेममपितुकोकरिकपा, दिय हिमंत सुनाइ ॥ 
चो ०-गुरुकेपदप्रसादकोपाई । वाढीप्रमुकीसुमतिसुहाई ॥ सबमंथनकोकरिअवगाहा।रामतत्तलहिबदयोर छाह्य ॥ 
रामसुयश वर्णन मनठाये । येते सुंदर ग्रंथवनाये ॥ विनयमाल आनैदरामायन । गीतावछी नाटकी चायन ॥ 
कृष्णावलीसुमारगटीका । शांतशतककृष्णाह्विकनीका ॥ श्रीरघुनंदनगीतसुभासा । तत्त्प्रकारहुव्यंस्यप्रकासा ॥ 
्रंथविश्वभोजनहुंप्रकासा । वेदकविश्वनाथपरकासा ॥ धमंशास्रअरवीजकतिठके । राजनीतिद्वेविस्व्योभलके ॥ 
दोहा-हनुमतपेतीसीरच्यो, औरविचारसुसार । धनुविद्याआरामविधि, शाठहोभसुखसार ॥ 
नाटकपरमप्रवोधविषे, येतेभाषाग्र॑थ । विशविचलायेपुहुमिपर, जेसिगरेसतपंथ ॥ 
चो °-येतेग्र॑थसंस्कृतजानो । प्रथमसर्वसिद्वातवखानो ॥ राधावद्भिभाष्यसोहाई । रामाद्विकविरच्योसुखदाई ॥ 
अतिसंदरसंगितरघुनंदन । नाटकहूआनँदरघुनंदन ॥ रामायणअध्यात्महितिरके । तिलकवाल्मीकीकियभरुके ॥ 
तिङकभागवतकोअतिभारी । विर्च्योवर्णतनित्यविहारी ॥ येतेतृहदअंथभमुकीन्दे । ओरहुलघुनहिमेंठिसिदीन्हे ॥ 
निशिदिनआठोयामनमाही । रामनामसुखरटतसदाही ॥ कोवरणेप्रभुचरितअपारो । धराधमंधुरधारनहारों ॥ 
क्रमसांसकरुचरित्रनाथके । धरिछंदनियहुमोदगाथके॥रच्योसकविप्रभुजनयुगलेशा । नामचरितविशुनाथसुवेशा ॥ 
तिनकेपदसहायमोंहिही वें । देहिसुमातिं कुलकुमतिहि सोविं ॥ 
दोहा-पॅसठवषंहिमासपट, बेसगईजवआइ । तवरघुनंदनस्वप्रमें, सादरदई रजाइ ॥ 
चो०-दैसुतकोनिजबाँधवराजू । इतआवहुअवयहतुवकाजू॥भोरजागितवमीहिबोलाई।असशासनपितुदियोसुनाई ॥ 
यहसुद्रिकाराममोहिदीन्ही।मोपरकुपाकपाप्रमुकीन्ही ॥ तिनबलअबलोहमकियराजू । अबतुमलेहुराज्यकरकाज्‌ ॥ 
इरिविश्वासजेसोहममान्यो । तेसोठुमहुजन्मभरिठान्यो ॥ अहेसाहनीसंपतिनेती। श्रीरघुनंदनकी है तेती ॥ 
कबहूंनिजकरमानेहुनाही । अरपेरहोकृष्णहीकाही ॥ असकहिमोहिमुद्रिकादीन्ही । मेंशिरनाइशीशधरिलीन्ही ॥ 
दोहा-उनइससेएकादशे, संवतकार्तिकमास । असितसप्तमीवारभूगु, पितुगे रामनिवास ॥ 
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श्रीमद्भागवत-स्कंध १. (७) 


महाभागवतजनकसम, जोममजनकसुजान । तिनकेचरणप्रतापवट, गरेथदिकरोंबखान ॥ 
जेजेजेगुरुपितुचरण, भरणमोद उर्माहि । पापद्रनकुमतिहिहरण, वर्धनबुद्धिसदाहि ॥ 
यहिविषिसवकोजोरिकर, सादरकरिपरणाम । भाषाभागवतहिरच्यो, आनँदअंबुधिनाम ॥ 
भाषाविरचहुँभागवत,सकलमूलअनुसार । कहुँकहुँहरिछीलाटछित, करिदोकछविस्तार ॥ 
कहूंब्रह्मवेवत अरु, कहुँहरिवंाइ केरि । बागुपुराणहुकीकहुँ, गगेसंहिता केरि॥ 
अरु नरसिहपुराणकीऔरहु विष्णुपुराण । कहुँ रामायणकीकथा, ठेकरि करिहों गान ॥ 
जहाँ जहाँ संक्षेपसो, अहे भागवतमाहि । इनग्रेथनते ठे कथा, करिदों बृहद तहाँहि॥ 
अथ कथाप्रबंधारंभः । 
दोहा-यहजमन्रहमहिमेंअहे, तेहिविनरहेनसोइ । यहअन्वयव्यतिरेकको, अथेकहैकबिलोइ ॥ 
यह अन्वयव्यतिरेकते, जेहितेजगजन्मादि । ओअभिन्नअर्थनाविषे, स्वयंप्रकाशअनादि ॥ 
चौ०-जोकविआदिहेतुवेदनको निजसंकल्पहिकियमुदघनको॥ निज सू रिहँजामेञ्रमपावत।तेजवारिमृदुजीनमिलावत॥ 
मृषात्रिसगेकहेजेहिमाही। निजप्रकाशहतकुहकसदाही॥तोनसत्यपर कृष्णदिध्याऊजासुकृपा निर्मेलमाति पाउँ॥१॥ 
यहभागवतमहासुनिकृतमहँ । रहितिकपटकहँपरमधरमजहँ।निमेत्सरसजनकेयोग्‌ । वास्तववस्तुजानतेहिलोग्‌ ॥ 
सोयहमन त्रयताप नशावन। जगतजननको सुखसरसावन॥ओर शास्रतेका भगवाना होहिकियेद्रुतथिरखगजाना॥ 
दोहा-यहश्रवणेच्छाकरतमें, सुकृतनहिययदुनाथ | अतिआतुरआवतअवशि, छाँड्तनहितिहिसाथ ॥ २ ॥ 
चो ०-निगमकल्पपादपअतिभावे शुकमुखगलितसुफटछबिळावे॥अनुपमदरवापियूषतेसंयुत!रसआलयभागवतसुअद्धत 
भुषिमेंभावुकरसिकसुजाना।वारहिंबारकरांतेहिपाना३(व्यासउवाच )विष्णक्षे त्नेमिषतेहिना मा। तह शीन का दिक तप थामा ॥ 
स्वगेळोकहित वषेहजारा।कियेसकल मुनियज्ञ उदारा ॥४॥ एकसमै तेहरिरस भीने।प्रातहि हव्यहवन ऋषिकीने॥ 
बैठेलहे सूतसनमाना।तिनसों शौनकाद मुनिनाना॥अति आदर पूंछी यहवाता।कथा अ्रवणमेंपरमविरुयाता॥ ५॥ 
(ऋषयऊचु)दोहा-अनघलियोपदिसतिसकल,बुतइतिहास पुरान। धर्म शास्रहंसक ल तुम, की नही स क ठ विधान ॥६॥ 
चो०-वेदविदन महे वरभगवाना । व्यास बादरायणजोजाना॥औरो सुनि जे वरतपधारे । सूत परावर जाननवारे॥ 
तेनान्दिनेसकलपुराना । व्यासकृपासतिउत्तमजाना ॥७॥गोपितहूगुरसवकहिदेई प्रिमीशिष्यजानितेहिलेही॥ ८॥ 
तिनतिनमें जन मोक्ष उपाई।चिरंजीव तुम निश्चय पाई॥हमसों कहो क्ृपाकरे सोड) जञामे मुक्ति अवश्यहि होई॥९॥ 
सुनौसूत कलिकाल कराठा।बहुधाजन जीवहि ठघुकाला॥मंदमंदमति मंदहिभागा।तपेत्रिताप पापमन छागा॥१०॥ 
दोहा-भित्रभित्रसाधनविपुट)अहैसुननकेयोग । तिनमहँकमेअनेकटे,जानहिंकोषिदलोग ॥ 
चौ०-यातेइनमेजीसतिसारा।निजमत्तिनिका रिसुविचारा॥श्रद्वामानहमहिअतिजानी।कहहुसूततुमसकलबखानी॥ 
जाते हरिप्रसन्न हठि होवे । जन्मजन्मके पातकखोवे॥११॥सूत होइ कल्याणतुम्हारा।जानहुतुमभगवानउदारा ॥ 
श्रीवमुदेवदेवकीमाही । भक्तनपतिजेहिकारजकाही ॥ प्रगटेश्रीहरिकृपानिधाना।अहहृयोग्यसोकरनखाना ॥१२॥ 
हमरे श्रवण करनकी चाहा।वणेहुँहरियशसहित उछाहा॥नेहिअवतार अनंदनिकेत्‌।भूतन भव पालनके हेतू॥१३॥ 
दोहा-परेघोरसंसारमहँ, विवशहुँद्ेजेहिनाम.। ठेतअवशिळूटततुरत; यहसंसृतदुखधाम ॥ 
चो °-अपनेतेजे हिंडरउँडराई। इरिजनके समीप नहि जाई) ४हरिपद प्रगटत गंगविशाळा!करतपूतसे्ये कछुकाला १५ 
मुनडुसूतजेमुनिभतिसाता।जेहिहरिपदआश्रितवरदाता|[तेनिजपदपरसतजनकाही करहिसुपावनतेहिछनमाही १६ 
वणेनकरनयोगजेहिकमा । पुण्यकीतिविस्तारकधमा॥ तेहरिकेयशक लिमलहारी।कोनसुनेशुचिहोनविचारी॥१9॥ 
लीलाहित जेबहुवपुधारहिदासन दीहदुरित दुखदारहि॥तासु उदार कमेबुधगाये।गुण श्द्धाकदियेसुखछाये॥१८॥ 
दोहा-जेहरिनिजआधीनते, ठीलाकराहिभपार । तिनशुभअवतारनिकथा, कहोसृकठमतिचार ॥ १९ ॥ 
चो ०-उत्तमकीरतिविक्रमकाही। श्रणकरतहमनादिअपाही। लीन गोनसुनतसम्रसिकनकाही।होतस्वादभतिपदपदमाही२० 
हीलाभमितगूटृभगवाना । वछ्युतकेशवकुपानिधाना ॥क्यिअमानुपकमेअमाना।परतश्रवणमहँसुधासमाना॥२१॥ 
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(८) आनन्दाम्बुनिधि 


कलिआयोअवहमसबजानी।यहवेष्णवक्षेत्रहिअनुमानी॥दीहजागहितहमईतरहरीं। कृष्णकथामंअवसरलहही ॥२२॥ 
सतगुणईरिदुस्तरकलिकारातरणचाहकीम्हेततकाछ॥तिनहमकोविषितुमहिमिरायो।सिधुतरणनाविकदरशायो । 
दोहा-योगेश्वरतरह्मण्यहरि, धमेवमेअभिराम । करिभ्रतललीलाललित, गमनकीन्हनिजधाम ॥ 
कहहुसूतमतिमंततुम, हमकोसकलबुझाय । Mra ston ॥ २३ ॥ 

इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराज श्रीमहाराजवांधमेश विइवनाथसिहात्मज सिद्धिश्रीमहाराना 
विराजश्राराजाबदादुरश्रीकृष्णचंद्रकुपापाञाधिकारिश्रीरघुराजसिहजू 
देवकृतेआनंदांबुनिधौप्रथमस्कंपेप्रथमस्तरंगः ॥ १ ॥ 
9 ™8 


श्रीविदव्थास उवाच । | 
चो °-पूछ्योशोनकादि इमिजबही। सूतभये आनंदित तबही॥तिनकोवचनसराहिभदंभासूतकहनकोकीनअरंभा१ 
(सुतउवाच) जेजन्महितेकमोहित्यागी दुतीसहायनढियेविरागी चठेजातपरिपूरणज्ञाना।व्यासपिताजेहिपरमसुजाना 
विरहाकुलकहिपुत्रपुकारे । शुकमें तरुह्वेउतरउचारे ॥ सवभूतनके अंतर्यामी । तिमशुकदेवसुनीशनमामी॥२॥ 
जासुअसाधारणपरभावा । अखिलश्रृतिनसारहिजोगावा ॥ अनुपमअखिलपुराणअनूपा । जीवदेशपरकाशकदीपा ॥ 
दोहा-तरिबोचाहेजीवको, यहभवपारावार । ताकेउरभज्ञानको, नाशलगावत पार ॥ 
चो "ऐसोश्रीभागवतपुराना|गोप्यक्पाक रिकियजिन गाना। व्यास सुव नमुनिगु रा विरुपा ते। ति नके अवशिशर ग ह म जाते 
नारायणवरउत्तमनरकहँ । देवसरस्यतिव्यासहिसुदमहे॥बंदनकरितिनचरणसदाही । वरणहिंसकलपुराणन का ही ३1४ 
हेसुनीशजगमंगलकाही । तुमपूछ्योसुंदरमोहिपाही ॥ कृष्णविषयकियप्रश्नहिसोई। जातेआत्मप्रसत्रहिहोई ॥५॥ 
भक्तिअहेतुकिसंततसोई । नतिईशप्रसब्रहिहोई ॥ सोसुभक्तिजातेहरिमाही । होइसोपरमधरमजनकाही ॥६॥ 
दोहा-बासुदेवभगवानमहँ, भक्तिकरनजोलाग ॥ उपजावतनिरहेतुके, तुरतज्ञानवैराग ॥ 9 ॥ 
चो०-जोजनधमेकियोशुभरीती । श्रीपतिकथाभईनहिप्रीती॥तोताकोकेवलश्रमजानो । वृथाजन्मसंसारहिमानो ८ 
पोक्षेदेतनोधमंबखानों ताकोफलनहिअर्थेहिमानो ॥ जेहिधनकोफलधर्महिभावै । तेहिधनफलनहिकामकद्दावै ९ 
जीवनहेतुअहेयहकामा । तेहिफलनटिइंद्रिनमारामा ॥ जीवनफलह्देतत्त्वविचारव । करिजगकर्मनस्वर्गसिधार १० 
तत्त्वकहेमुनिअद्रयज्ञानहि । अक्षेपरमात्महिभगवानहि ॥ तातेमनिजेश्रद्धामाना । धमंजनितवेरागसुजाना ॥११॥ 
दोहा-इनतेयुतवरभक्तिते, निजजीवात्मामाहिं । अंतयोगीकृष्णको, निरखत रहेसदाहि ॥ १२ ॥ 
यातेद्रिजवरजननकृत, वरणाश्रमअनुसार । सकलधमेकीसिद्धिहे, हरितोषनसुखसार ॥ १३ ॥ 
चौ०-तातेकरिइकाग्रचंचलमन । श्रवणकीतेनसुमिरणपूजन॥करेसदाभगवानहिकेरो । जोभक्तनकोनाथनिवेरो१४ 
कोषिदजासुध्यानअसधारे । कर्मग्रंथसंडनकरिडारे ॥ ताकेकथामाहँअतिप्रीती । कोनहिकरेसहितपरतीती १५ 
जाकेश्रवणकरनकीचाहा । वाढ्योश्रद्धासहितप्रवाहा ॥ पुण्यतीथेसेवनतेताके । तिमिमहानजनपरमदयाके ॥ 
तिनकेसेवनतेशुभरीती । विप्रहोतहरिकथासप्रीती ॥१६॥ पुण्यश्रवणकीतेनजेहिकेरे । सबसजनकेसुददनिवेरे ॥ 
दोहा-श्रवणकरतहीनिजकथा, तकिहियकरिवास । सकलअमंगलकोहरत, जेहरिस्मानिवास ॥ १७ ॥ 
चौ०-भयेदूरिअधबदुजवतनते । संततसंतनकेसेवनते॥ तबउत्तम छोकाहिमाही । होतिनिश्चलाभक्तिसदाही॥१८॥ 
तबहितमादिजनितकामादिक।तिनतेअविहितअतिअहलादिकाथितसतगुणमहँचित्तप्रसत्रा।होतिसवेदारुचिसंपत्रा॥ 
इमिप्रसन्ननिमेलमनजाको । भगवतभक्तियोगतेजाको ॥ भगवततत्त्वविज्ञानहिहोंवे । जनमजनमकेसंसृतखोवे २० 
देखतहीआत्माहरिकाही । हृदकीमंथछूटिसवजाही ॥ दरिहोहिसबसंशयतासू । छीनहोहिंसबकमेउआस ॥२१॥ 
दोहा-यातिमुदतेसकविचित, Pll ॥ करहिसदाभगवानमें, तजिजगकीआसक्ति ॥ २२॥ 
चो ०-सतरजतमगुणप्रकतिहिकिर।तिनप्रेरकपरपुरुपन्किरे।सोजगभवपाठनलयहेतू । धरहिनामविधिहखिषकेतू ॥ 
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तिनमेंतत्त्वनियामकजोदे । सतितातेमंगलजनकोदे ॥ २३ ॥ जैसे महिविकारहेदारु । तेहितेप्रगटधूमपरचारू ॥ 
तातेअनलहोतमखसाधक । पुण्यप्रवतेकअरुअववाधक ॥ तेसेतमतेरजकोजानो । रजतेसत्वगुणहिभवुमानो ॥ 
सतुसाधनहरिदरशनकेरो । तमरजतेअघवाधकहेरो ॥ २४ ॥ यातेअथोक्षजहिभगवाने । सत्वप्रचारकश्ुद्धमहाने ॥ 

दोहा-कियोसकछघुनिजनप्रथम, सेवनमनहिलगाइ । तिनअनगुणयहजगतमें, भजतसबैवनिजाइ ॥ २५ ॥ 
जेमुसुश्नुहैँपरमसुजाना । तेतजिधोरभ्रूतपतिनाना ॥ अरुनिदातजिदेवनकेरी । नारायणकीकलाघनेरी ॥ 
सत्वप्रचारतिभानँदमाही।भजतरहेजगमहँतिनकाहा॥२६॥जेरजतमप्रकृतिहिजगमाहातेरजतमप्रकृति दिसुरकाहीं। 
प्रजाभूतपितरनकेइेशन । भजहिपुत्रधनभूतिहेतुनन ॥ २७॥ वासुदेवपरवेदहिजानो । वासुदेवपरयज्ञबसानो ॥ 
वासुदेवपरयोगगनायो । वासुदेवपरकृपाबतायो ॥ वासुदेवरेंपरमहिज्ञाना । वासुदेवपरतपहिबसाना ॥ २८ ॥ 

दोहा-वासुदेवपरधमेदेँ, परगतिवासुहिदेव । अंतयोमीसुरनके, रक्षत जनन सदेव ॥ २९॥ 

सोइयकहरिसृष्टिहिआगे तेहिप्राकृतगुणकबहुँनलागे।सतअरुभसतगुणमयीमाया। तातेविभुयहजगउपजाया॥३०॥ 
मायाकृतयहजगगुणकाजू । तामेंजीवसहितयदुराजू ॥ अंतःप्रषिसिमनोगुणवाना । देखिपरेसवरमेभगवाना ॥ ३१ ॥ 
जेसेविविधदारुमहँयेके । प्रगटिशिखामनुलसतअनेके ॥ तेसेहरिजीवांतयोमी । भूतनमेंविलसेवहुनामी ॥ ३२ ॥ 
भूतसूक्षमद्रियमनजो है।गुणमयभाषकझ्योतिनकोहे ॥ इनतेनिजनिमित भ्ूतनमें । प्रविशिजीवद्धारावहुजनमें ॥३३॥ 

दोहा-सकळगुणनकोभोगदी, मेइश्रीभगवान | सकठकमेकोकरतहीं, जीवहिद्वारमहान ॥ | 

यहीलोककतांहरी, तत्तवप्रवतेकजोइ । तियकदेवमनुष्यमें, लीलावपुधरिसोइ ॥ 
लोकनकीपालनकरहि, तिनकेचरितनगाइ । बिनप्रयासभवसिधुको; पामरहूतरिजाइ ॥ ३४ ॥ 
इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजबान्धवेशविश्वनाथतिहात्मजसिद्विश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजा 
बहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापाञाधिकारीश्रीरघुराजसिहजूदेवकृतेआनंद 
अंबुनिधोप्रथमस्कंधेद्रितीयस्तरंगः ॥ २ ॥ 


_ शरसूतउवाच । 

प्रथमहिहरिमहदादिककरिके । छोकनिउत्पतिइच्छाधरिकै ॥ पंचभूतइ्रियएकादश। येहीकलाकहावतषोडश।१॥ 
इनभभिमानीसुरमयरूपा । प्रगटसुपोरुषधरथोअनूपा ॥ सोवतिजेहिजलमहँभगवाना । नाभीसरतेकमलमहाना॥ 
ततिभयोचतुमेखसोई । पतिमरीचिआदिककोजोई।२॥तिनकेभंगप्रकृतिपरिणामा । कियेकल्पनालोकनआमा ॥ 
सोंहिशुद्धरूपभगवाना । उत्तमसद्वरुकेरनिधाना ॥ ३ ॥ सहसचरणउरभुजसुखजामें । अङ्रुतसहसशीशशोभामे ॥ 

दोहा-नासाथुतिहगसहसपर) कुंडलमुकुटलसंत । सोहरिपुनिमेहटगनि) देखहिसंततसंत ॥ ४॥ 
यहअनिरुधअवतारनिधाना।अव्ययवीजवेदकरिगाना॥ नेहिअंशाशसृजतसंसारा । सुरनरतियेकयोनिअपारा॥८॥ 
होइेहरिविरचिकेद्रार । धरथोप्रथमशूकरअवतारा ॥ दुष्करपरमअखंडितजोने । द्विजद्वेतनह्नचयेकियतोंने ॥ ६ ॥ 
पुनियहजगमंगळकेकारण । गईरसातछरसाउधारण ॥ शरीयन्ञेशचरि्उदारा । धरचोदुर्तीशकरअवतारा ॥ ७ ॥ 
पुनितृतीयधरिनारदरूपा । पंचरात्रकियप्रगटअनूपा ॥ जामेभानिपरतयहभमां । करेमुमुक्षुनप्रवृतिहिकर्मा ॥ ८ ॥ 

दोहा-नरनारायणधमंसुत, ठेचोथोअवतार । पुष्कर इंद्रियदमनयुत, कीन्ह्योतपहिअपार॥ ९॥ 
सिद्धनपतिपाँचोअवतारा । कपिरुदेवजेहिनामउचारा ॥ ुप्तमयोजोकालहिपाई । भाभेनिर्णयतत्त्वनिकाई ॥ 
ऐसोसांस्यशाश्नचितलाई । आसुरिसुनिसॉकह्योबुझा॥ 9 ०॥छठयांदत्तात्रयअवतारा । कियोमाथनाजन्रिउदारा॥ 
अनुसुइयाकेभयेकमारा । आतमविद्याकोविस्तारा ॥ अठरकप्रहादादिककाहीं।उपदेश्योबहुविधिसुसमाही ॥११॥ 
पुनिरुचितियआाकूतीमाही।सतयधरचोयज्ञवपुकाही।जामादिकसुरयुतयरूषालयो।सवायंधुवमन्वंतरपाल्यो॥१२॥ 

दोहा-मेरदेवभेनाभिते, धरिअष्टमभवतार । ऋषभदेवजेहिनामभो, दायापारावार ॥ | 

३ 
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सबआश्रमतेश्रेष्ानायो। परभहसकोधर्मेदिखायो॥१३॥क्रपियांचितनवरयोषपुधारचो। परथुमहीपह्रेसयशपसारयी॥ 
दुझोधरणितिओपषधिसबा । तातेभेकमनीयअखवा ॥ १९ ॥ पुनिचाश्ुगमन्व॑तरमाहीं । प्रठयपयोधिवढेचहुँवाही ॥ 
दश्योंधरयोमत्स्यअवतारा । पुहुमीरूपपोतविस्वारा ॥ तामेसत्यन्रतहिचढाई । रक्षाकियोदयादरशाई ॥ १५ ॥ 
एकादशैकमठवपुधारी। उद्धिमथतसुरअसुरनिहारी॥पृष्ठटहिपरमंदरगिरिधारयो।क्षीरधिमथिबहुरत्ननिकारथो।१६॥ 
दोहा-द्रादशयोंधन्वंतरे, धरतभयेअवतार । अमृतकुंभस्यायेरच्यो, आयुर्वदअपार ॥ १७ ॥ 
चतुदेशोनरहरिवपुधास्यो । तृणसमहिरनकशिपुउरफार्यो॥१८॥पंचदशोवामनवपुधारी इंद्रहिदेनहितागेरिधारी ॥ 
मंहिपदत्रेयांचतवलिपासा । जातभयेप्रभुर्मानिवासा॥१९॥ सोरहोंपरशुरामअवतारा । द्विजद्रोहीनृपक्षत्रिपाण॥ 
तिनंपरपरमकोपवपुधारा।महिनिक्षत्रकिययकयकवारा॥२ ०। फेरिनिरखिजनअल्पमतीके।सुबुधिपराशरसत्यवतीके 
सप्तदशेर्धारव्यासस्वरूपा । कियेवेदतरुशासअनूपा ॥ २१॥ अष्टादशपेपुरकेकाजा । भयेरामकोशलमहराजा ॥ 
दोहा-उदधिनिबंधनदशवदन, दवनसहितपरिवार । किंयेअमानुषचरितबहु, श्रीदशरथ्यकुमार ॥ २२ ॥ 
उनइसयेंवलदेवस्वरूपा । प्रगटभयेयदुवंशअनूपा॥विसयंक्कष्णरूपप्रमुधारचो । करिचरित्रमुविभारउतारयो॥२२॥ 
इकइसयेंकलिकालहिधोरा।मोहनहितअसुरनवरजो रा॥ की क ट्देशनजि नम त है है । बुधवपुनारितिकमतप्रगटेहै॥२४॥ 
पुनिकलियुगकेअंतहिमाहीं । भयेचोरसबभूपनकाहीं ॥ विष्णुयशञाब्राह्मणकेऐने । वाइसयेंकलिकीयुतचेने ॥ 
हैहेपापिननाशनहेतू। ध्मेथापिहेरमानिकेतू २९॥सत्वनिधिहरिवपुअगागेतहोते जिमिअगाधसरसहसनिसोते॥२६॥ 
र्‌ दोहा-ऋषिमुनि हरमनुसुतवली, ओरप्रजापतिजोइ । शोनकादितुमजानहू, कृष्णकलाहेसोइ ॥ २७॥ 
एहेंअंशकठाइरिकेरे । कृष्णस्वयंभगवाननिवेरे॥ असुरनतेव्याकुललखिरोकू । युगयुगमंप्रगटतसुदथोकू ॥ २८॥ 
यहरहस्यहरिजन्मउदारे । भक्तिपूवेकसांझसकारै ॥ हवैशुचिचितलगाइजोगावे । दुखसमूहसोवेगिनशाबै ॥ २९॥ 
पाकृतरूपरादितभगवाना।जिनकोवपुगुणमयविज्ञाना॥ मायाशणमहदादिकतेयह।जगनिजमयनिमितातिनविग्रह३ ० 
A अहेभित्रपेमिठतठखाहीँ॥जिमिनियकेदेवादिशरीरा।कुमतीमानदिनाहिमतिधीरा३१ 
दोहा-जोयहदेहसँयोगते, ठदैजन्मबहुजीव । अहेविलक्षणदेहते, सोपहजीवअतीब ॥ 
जीवनचक्षुरादिकोगोचर । कारणकारजप्रकृतिहतेपर ॥ ३२ ॥ भिन्नथूलजगतेहेजोई । जीवस्वरूपजानियहसोई ॥ 
जनममरनर्जावात्माकेरे । होतअज्ञानहिवशबहुतेरे ॥ हरिशेषीनिजशेषहिभाऊ । मिटतअज्ञानहितेमुनिराऊ ॥ 
ज्ञानस्वरूपजातजवपाई । तबयहजीवमुक्तह्वैजाई ॥ ३३ ॥ वैशारदीईशकीमाया । मायाकृतअभिमाननिकाया ॥ 
येजबंद्रेनिवृत्तद्वैजाही । तबहिजीवमहिमाप्रगटाही ॥ पूनितहोतजीपतेहिमाही । यहजानहितत्तज्ञसदाहीं ॥ 
दोहा-प्राक्ृतजन्मद्ितेरदित, जन्मनजीवसमान । हृद्यवैठिसवजगतके, रक्षकरेंभगवान ॥ ३४ ॥ 
ऐसेहरिजन्मनिकरस, वेद्गुह्यसहसान । ज्ञानीजनअनुरागसो, तिनकोकरहिंबसान ॥ ३५ ॥ 
(ना जिनभअमोषलीलाअमितः सोइरियहजगकाहि । सिरजहिपाठडिनाशही नहिअसक्ततेहिमाहि ॥ 
वतंतर्वअंतर्या मी । पडगुणनायकखगपतिगामी॥ पडइंद्रियविषयनिकोभोगे.। होहिनतिनअधीनकहुयोगे॥३६॥ 
येयदुनायककीबहुलीला । करिकुतकंनहिनानिकुशीला ॥ मनतेरूपवचनतेनामा । जोबिस्तारकरहिसुखधामा ॥ 
नटकसईद्रजालसबलोगू । जानहिनहिकेहिकोनसँयोग्‌। ।३०।जासुपराक्रमकोनहिअंता । चक्रपाणिसबप्रभगवंता॥ 
तिनकेमारगसोइपहिचाने। जोतजिकपटकृष्णकहँजाने। सिव दिइरिपदर्कजसुगंू !प्रीतिसहिततजिदुस्तरंधू ॥३८॥ 
दोहा-यातेतुमजगधन्यहो, शोनकादिसुनिराज । छोकनाथहरिमेकरहु, भक्तिभावसुखसाज ॥ 
भयेकृष्णमेअप्चिकभावे । आवागमनरहितहवजावे ॥३९॥ यहभागवतपुराणमहाना । हरिचरित्रमयवेदसमाना ॥ 
सबठोकनकेमंगलहेत्‌ । कियोव्यासमुनिमोदनिकेतू ॥ ४० ॥ मंगछधामधन्यसुसदाई । सोयहभागक्तैमनलाई ॥ 
जानिनवरदियशुकहिपहाई । जोभवतिनामशतिगा॥४१॥ सबवेदनइतिहासनसारा।यहपुराणशरीव्यासनिकारा॥ 
जबम्ुनियुतगंगातटमाही । धरिबँठेअनशनत्रतकाही ॥ तबशुकदेवपरिक्षितभूपे दियसुनाइभागवतअनृपे ॥४२॥ 
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श्रीमद्वागवत-स्कंध १. (११) 


दोहा-धमेज्ञानआदिकसहित, गयेधामभगवान ॥ ४३ ॥ कलिकुमतिनतमहरणअव, उंयउभागवतभान ॥ 
भूरितेजब्रह्मापिसुजाना । सोश्रीशुकभागवतमहाना ॥४४॥ जवराजापरीक्षितहिकाही । यहभागवतपरममुदमाही ॥ 
ठगेसुनावनश्वतिसुसकंदा । बेठेसकलतहाँमुनिवृंदा ॥ सुनहुशोनकादिकतहँजाई .।. इमईँबेठिरहेसुखपाई ॥ 
तिनकेवणंनकरतसुहावन । श्रीभागवतजगतकरपावन ॥ हमहूँआ्रीशुकदेवक्ृपाते। पत्योभागवतको दिनसाते ॥. 
सोभागवतपव्योंजेहिभांती । मतिअनुसारहिकथासोहाती ॥ सोहमतुमसोंसकलसुनेंदें । ताकोगुणहमंहुँुदपैहें ॥ 
दोहा-नैमिषवेष्णवक्षेत्रयह, तामेबेठिसप्रीति । सुनहुविप्रहरिचरितको, यहीमुक्तिकीरीतै ॥ ४६॥ | 
इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजमांधवेशविशवनाथसिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराज - ` 
श्रीमहाराजाश्रीराणाबदादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापाघ्ायिकारिश्रीरधुराजसिदजूदेव | 
कृतेआनंदांबुनिधोप्रथमस्कंधेतूर्तायस्तरंगः ॥ २ ॥ 


(व्या ०३०)यहिविधिसूतकहीजबवानी।तवसराहिमुनिकुलपतिज्ञानी॥फ्रगवेदीबूडेसुखधारोऐसेशोनकवचनउचारे॥ 
(शो °उ °)-ूतसूतबुधवरवड़भागीकथाभागवतसुसमंपागी।हमसोंकहहृपुनीतकहानी जोतृपर्सोशुकदेवबसानी॥ 
कोनेयुगकोनेअस्थाना ! कोनहेतुके हिकह्योसुजानावेदव्याससुनिअतिसुखछायो । श्रीभागवतपुराणदिगायो॥२॥ 
समदरीतिनसुतशुकदेवा नेजानदिजियतनकोउभेवा॥तिनकीमतिनहिंहरिपदत्यागे ।स्वातमअनुसंधानहिजागे ॥ 
दोहा-जिनमदतत्रगटेनही, मृठ्सरिसदरशाहि। परमहंसअवतंशशुक, विवरदिमही सदाहि ॥ ४ ॥ 
एकसमेसुरसरिसुरनारी । नग्ननहातरहीछविवारी ॥ श्रीशुकदेवकढेतहँद्वैकै । बसननपहिरयोनगडुंज्वेके ॥ 
व्यासअनग्रकदेजवजाए पटपहिरयोतियतिनाहिलनाई॥ब्यासकद्योरेसुनहुगँबारी । मोहिठखिलियकिमिपटतनुधारी 
ठखिसुतयुवानसारीलीन्ही।म्वहिविलोकिक्योलज्याकौन्ही॥तियकहतेहिननारिनरभानू।देखतजगस्वरूपभगवान्‌॥ 
तुम्हरेनरनारिनकरभेदा । जानहुयदपिशाम्रअरुबेदा॥५॥सोज्ुकमत्तमूकवतजडवत।कुरुजाँगलदेशनमेविचरत ॥ 
दोहा-सोहस्तिनपुरकोनबिधि) आयोकाउरचाहि । कोनभाँतिपुरजनसकछ) चीन्हिलेतभेताह ॥ ६ ॥ 
भूपपरीक्षितमुनिसंवादा । भयोकोनविषियुतअहरादा।जेहिसंवादमाँहश्चतिरूपा । प्रगटभयोभागवतअनूपा ॥७॥ 
सोशुकगोदोइनकालेभर । पावनकरनगृहस्थनकेघर ॥ थिरह्रेखडेरहहिसुखपाई । यहिविधिविचरहिमहिमुनिराई॥ 
सातदिनासोथिरद्वेकैसे । कद्योपुराणश्रेष्ठमुनिऐसे ॥८॥ परमभागवतअजुननाती । भषहिजिनकोमुनिनजमाती॥ 
जन्मकमेतेहिअचरजकारी । कहहुसूतसोसकलविचारी॥९॥पांडवसुयशबदावनवारो!सकलपुहुमिपतिजीतनहारो॥ 
दोहा-सोगंगातटजायके, अनशन्त्रतकोर्धार ॥ बैत्यौकोनेहेतते, नृपश्रीतुच्छविचारि ॥ १० ॥ 
ठेधननिजशुभहितअरिपुँज। शिरनावहिजाकेपदकंजा ॥ जोलक्ष्मीनहिछोड़नलायक। ताकोव ह कि शो रकुरुनाय कं॥ 
ओळ । केसेकियोकहोकविनाहा। १ 9॥जोहरिभक्तिअहेजगपावन । तेजगमंगलभूतिवढावन॥: 
निजजीवनरासहिजगमाही। जिनजीवनस्वारथहितनाही॥सोभ्ूपतिकिमिपरउपकारी।तज्योकठेवरतुच्छविचारी १२ 
सोसबकहोसूतसमुझाई । पूछ्योअनपूछयोचितठाइ।जानहुतुमसबेदमहाई । यहहमछियनिजमनठहराई ॥१३॥ 
दोह-शोनकादिकेवचनसुनि, कह्योसूतहरपाइ- । निजप्रश्ननकेउत्तरन, सुनोसबैचितलाइ॥ . 
द्रापरकीसंव्यासमे) सत्यवतीकेव्यास ॥ सुसुनिपराझरतेभये, कठासुरमानिवास॥ 
सोकवहँसरस्वतिकेतीरा।प्रातहिकाठपरशिश्ुचिनौरा॥बैठतभपेअकेलइकांता।जीवप्रकतिईरविद्दाता१४॥१०५॥ 
सोऋषिनिरखिभलखगतिकाले।ताकरिकेयु गधर्मविसाठे॥ भयेअवनिम हँते विपर्र ते | प्रतियु गसुरन रह क्ति हि री ते ॥ १६॥ 
ध्रद्धाहीनकुबुद्धिअधीरा । ठघुआयुषहतभाग्यसुपीरा॥१७॥ऐसेजननजोहिमुनिव्यासा करिकेदिव्यद्ृष्टिपरकासा॥ 
सववर्णोश्रमकोजोक्षेमू । सोविचारकीन्ह्योसतनेमू ॥ प्रजनशुद्धकरवैदिककमा । चातुरहोतनामशुभधर्मा ॥ १८॥ 
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(१२) आनन्दाम्डुनिधि। 
दोहा-सोयज्ञनविस्तारदित, एकवेदकोव्यास। चारिभागकरदेतभे, पूरकरणद्विजआश ॥ १९ ॥ 


ऋगयजुसामअथर्षनवेदा। तिनकोकियउद्वारसुभेदा ॥पॅचयोजोइतिहासएराणाताकोभेदकियोनिरमाणा ॥ २० ॥ 
तहँकपिपेल्वेदक्रगधारी । कविनेमिनिसामहिअधिकारी ॥ वेशंपायनयजगुणज्ञाता॥२१॥ ऋूरसुमंतभथवनधाता 
इतिहासनपुराणकेधारक। पितारोमहपेणजनतारकी २२।तेइऋपिनिजानिजवदनउदारा।शिष्यप्रशिष्यनशिष्यनद्वारा 
कियेविभागअनेकनतिनते । भयेबेदशाखायुतजिनते ॥२३॥जामेतिनवेदनमतिमंदा । जानहिबिनप्रयाससानंदा ॥ 
दोहा-ऐसोव्यासविचाश्कि, विस्वेवेदविभाग । दीननपेअतिद्रवितद्वे, दयाकरीवडभाग ॥ २४॥ 
औरोशूद्राद्रिजाधमनारी । हेंनहिएवेदनअधिकारी ॥ जानहिनिजनकर्मकल्याना । केसेपेहेक्षेममहाना ॥ २५॥ 
यहविचारियुनिकृपानिधाना । रच्योमहाभारतभगवाना ॥ यहिभ्रकारदेद्विजश्चतिधारीयदपिरदेसुनिजगहितकारी 
यद्‌पिभयोनहिंजवसंतोषा ॥२६॥ तवनहिंभोप्रसन्नमनचोषा ॥ बेठेपुण्यसरस्वतितीरे । रहीजहानहिजनकीभीरे ॥ 
23113 1028003:2335 28270 २० शकत 45048: 65401 9000५ ॥२८॥ 
दोहा-इनसबशासनमानिके, यहभारतकेव्याज ॥ सबवेदनकोअधे में, दरशायोसुखसाज ॥ 
तियशुद्रादिकहूनेहिमाही॥निजधर्मादिकल्खेंसदादी॥२ ९॥एतहुपेआतम शुधमेरो। भयो नही कियजतन पने रो ॥ ३ ९॥ 
किधोनभगवतधर्मउचारे।जेहरिप्रियपरहंसनिप्यारे॥ ३१।यहिविविसु निकिक रतविचारा । हीनगुणतसोचतबहुबारा॥ 
तबसरर्वतितटव्यासहिपासा।आयेनारद्सहितहुरासा३२॥ नारदकीरूसिमुदितमुनीशा।सहसा[उठिनायोपदशीशञा 
आदरकरिआसनबैठाये । अध्येपाद्यदियअतिसुखछाये॥ सुरपूजितनारदमुनिकादी । विधिवतपूज्योव्यासतहाँही ॥ 
दोहा-कुशठप्रशनसवरभाँतिसों, पृछ्योव्यासमुनीश । अतिप्रसन्नसुनिहोतभे) नारददेवक्रपीश ॥ ३३ ॥ 
इति सिद्धिश्रीमहाराजाध्रिजश्रीमहाराजबांधवेशविश्वनाथसिहात्मज सिद्धि श्रीमहाराजापिराज श्री 
महाराजाश्रीराजाबद्दादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापामाधिकारिश्रीरघुराजसिहजूदेवकतेश्रीमद्रा- 
गवतेआनंदअंबुनिधोप्रथमस्कंधेचतुथस्तरंगः ॥ ४ ॥ 


(सू०३०)दोहा-पूजनकरिजवव्यासमानै, वेठेआनँद्पाय ॥ महायशीनरदकहथो, वीणलियेसुसक्याय ॥ १ ॥ 
(ना*उ.)तनयपराशरकेवड़भागी।क हहु जो पूछ हि ह म भनुरागी। म न युतआत म व्यास तुम्हा रो है प्रसन्न की ना हि उचा रो २ 
सबअधैनकरिकेपरिपूरो। रच्योमहाभारतभातिरूरो ॥३॥ धर्मोदिकनेजाननलायक । तेतुमभळजान्योमुनिनायकी। 
औरसनातनवेदनकाही । पव्योविचारयोसंशयनाहीं ॥ एतेहुपेप्रभुशोचहुकेसे । आतमकोअङ्गतारथजेसे ॥४॥ 
सुनिनारदकीमोहितवानी बोलेव्यासजोरियुगपानी(व्या °)जोतुमकझौसोसबमोहिमाही।तदपिआत्मममतोषितनाहीं 
दोहा-याकोकारणजोनहे, सोहमजानतनाहि । होसवज्ञविरंचिसुत, पूछतहेंतुमपाहि ॥ ५॥ 
जेनिजमनहीतेजगकाही । सिरजहिंपालहिनाहकराही ॥ जिनकोअहेनगुणसंबंधू । नाथपरावरसजनवंधू ॥ ६ ॥ 
भजहुँसदाअसपुरुषपुराना । तातेसकलगोप्यतुवजाना ॥ विचरहुँजिभुवनमेंजिमिभावू । अंतरचरहोंवायसमान्‌ ॥ 
यातेआतमसाक्षीरूरे ।  परमभागवतसद्गणपूरे ॥ बोधकवेदपरावरकेरो । तामें करित्रतधमंघनेरो ॥ 
मैहोंपारजानियहलीजे । न्यूनहोइसोसवकहिदीजे ॥ ७ ॥ यहसुनिनारदकंहहरपाई । सुनहुवादरायणचितलाई ॥ 
(दीहा-विमलपुयशश्रीकृष्णको, 'गायोनहिरसमाति । यातेनहींग्रसन्रमन। यहीन्यूनसबभाँति ॥ ८ ॥ 
पर्मभयेओकामकहानी । भारतमेजसकद्योबखानी ॥ तसयदुपतिप्रभावनहिंगायो । तातेमनसंतोष न पायो ॥ ९॥ 
पद्विचित्रईँअंथनमाही । जगपविश्नहरियशनिननाहीं ॥ तेकुमतिनकेग्रंथननाना । करतनहींसजनसनमाना ॥ 
जेसेबहुवायसनिनिवासू । मानसहंसकरहिनहिवासू ॥३ ०॥ जामेहरियशअकितनामा । यदापिभशुदरअहेपदमामा॥ 
सोइप्रबंधननपापनशावत । वर्णेतसुनतसंतजेहिगावत॥१ १॥नोननिरंजनज्ञानवसान्यो। कर्महतेवरजेहिजगजान्यो॥ 
दोहा-सोऊहरिकिभक्तिविन, नेकुनशोभितहोय ॥ विनहरिभर्पितकमं जो, केसेशोमितहोय ॥ 
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सोतोसदाअमंगलकारी । यद्यपिकियोअकामहुँभारी ॥ १२ ॥ यातेमहाभागहेव्यासा। सुयझरावरोजगतप्रकाशा॥ 
तुमअमोषदरशीत्रतधारी । सबभूतनकेअतिहितकारी ॥ १३॥ तातेश्रीहरिसुयशअपारे । संसृतमंधनमोचनवारे ॥ 
करिविचारगावहुदरिलीला । सहितपरमअनुरागसुझीछा ॥ लीखानामरूपशुणधामा । यदुनंदनकेअतिअभिरामा॥ 
इनकोछोडओरजोगेहो।तोमतिकीथिरतानहिपेहौ ॥ उदधिमध्यल हिपवनप्रसंगाभ्रमतिनाबजिमिसंगतरंगा ॥१४॥ 
दोहा-अर्थकाममेसहजही, जगजनहेंआसक्त ॥ अर्थकामहितध्मतिन; उपदेश्योतुमव्यक्त ॥ 
तातेअवकेसेजगलोगू । करिहेमोक्षषमेउतयोग्‌ ॥ उपदेशतकहिहेयहवानी । व्यासदेवतोयहीबखानी ॥ 
तातेतुमयहनिदितकीन्ह्यो।भगवतधमंजुनहिकहिदीन्ह्यो ॥ अथेधमेतजियोक्षउपाई।करिहैनादिकहेसमुझाई ॥१५॥ 
जेनिवृत्तिमारगरतज्ञानी । तेचरित्रबहुुझारंगपानी ॥ ठहेंजानिअनंदहिमाही । ह्वेदेकछुप्रयासतिननाहीं ॥ 
पेजेनरमायागुणभीने । अरुहेंआतमज्ञानविहीने र तेजानहिजिमिकृष्णचरितरै । रचउव्याससोइपरमपवित्रे ॥ १६॥ 
दोहा-अपनोधर्महिछोड्के, श्रीहरिपद॒अरविद ॥ भजनकरतजोसर्वदा, करिनिजमनहि मिलिन्द ॥ 
यद्यपिभयोसिद्वतेहिनाही । छूटिगयोततुतरीचहिमाहीं ॥ तदपिभमंगछभयोनतासू । करहिंआापनोरमानिवास्‌ ॥ 
तजिइरिभक्तिकरतनिजधमा। होतनकबहुँकाहकोशमा॥यागंभीरकाळगतिपाई । जिभुवनभमततजीदसछाई॥१७॥ 
हरिकेदरशनमिठेनकबहूं । तातेकरिविचारजनअबहुं ॥ जामेमिलेभक्तियदुराई । सोइनरकरेविशेषउपाई ॥ 
भगवतभक्तछोड़िकेजोसुखमिछतअहेसवथलसोअतिदुख।॥१८॥श्रीमुङुदपदजेअनुरागी।तेईेजगतमें हैंबड़ भागी ॥ 
दोहा-आवहितेनहिओरसम, केसेहु यहसंसार ॥ श्रीहरिपदछोडहिनहीं, हेग्राहीरससार ॥ १९॥ 
उत्पतिअरुपालनसंहारा । जेहरितेहोतेबहुवारा ॥ यहसवविशयसोइभगवाना । तदपिबिलक्षणपुरुषपुराना ॥ 
सोतुम्हारसबविधितेजानो । तातेमेंहकदेशबसानो॥२०॥तुमअमोषदरशीहोव्यासा । अहोभंशतुमजगतनिवासा ॥ 
प्रगटेजगमंगलकेहेतू । कमेअधीननजन्मनिकेतू ॥ ऐसेनिजतेनिजकोजानहु । तातेहरिगुणवरितवखानहु ॥ २१ ॥ 
तपकीन्हेकोशास्रपदेको । दानदियेकोयज्ञाकियेको ॥ वापीकूपतडागघनेरो । ज्ञानविज्ञानआदिसबकेरो ॥ 
दोहा-इनसबकोफछभचछ्यह, सबकविकरहिबसान ॥ प्रीतिसहितजोहरिचरित, करतनिरंतरगान ॥ २२ ॥ 
प्रथमकल्पमहँप्रवजनमें । वेदवादिभूसुरनसदनमें ॥ दासीसुतहमरहेमुनीशा । तहँभावतभेकोउयोगीझा ॥ 
वषोकारजानिकियवासा)तवद्विजवरसवसहितहुलासा)वाळकगणिबहुभातिसिखाये । तिनसेवामेंमोहिलगाये ॥२३॥ 
तबयॅनाहिचपरताकीन्हीबारसेळकीरुचितनिदीन्हीं ॥ अनुवर्तीजितइंद्रियहैंके। भाषतरह्मौनवहुतिनज्वैके ॥२४॥ 
यहिविविगयोकालकछुवीती । सेवाकरतरझोयुतप्रीती ॥ यद्यपियोगेश्वरसमदरशी । तदपिकगपादियमोपरवरशी ॥ 
दोहा-एकवारयोगीशने, निजजूठनमोहिदीन । सोप्रसादमेंसायके, भयाँपापतेहीन ॥ 
यहिविधिकियसेवातिनकेरी. । भईचित्तुद्वताधनेरी ॥ भगवतभजनमाहेमतिगाढी । मेरेमानसमेरुचिबाढी ॥२५॥ 
कुष्णकथानितगावतमाही । मुनिनअनुग्रहपायतहाँही ॥ हमहुँनितहिमनोहरगाथा । सादरसुनतभयेसुनिनाथा ॥ 
कथाश्रवणतेसहितप्रतीती । हरिचरणनमेभेममप्रीती ॥ २६॥ प्रीतिळगेहरिमेसुनिराई । ममनिश्वरमतिभइमहाइ ॥ 
मेंहरिदासआपनेमाहीं । कारणकार्यरूपजगकाही।हरिमायाकरिरचितबसान्यो।नेहिमतिकरिकेयहमेंजान्यो ॥२७॥ 
दोहा-यहिविधियोगिनिमुखसुनत, कृष्णकथातिुँकारु । बीतीवर्षाशरदऋतु, म्वहिभेभक्तिरसाळ ॥ २८ ॥ 
मोहिअकल्मपनामृतजानी । श्रद्धावानपरमपहिंचानी ॥ अनुचरईँद्रियजितअनुरागीबालकडुँ मेरझोसुभागी॥।२९॥ 
ऐसेहुमुहियाजाकिकाला । तेयोगीश्वरदीनदयाला ॥ हरिकोकद्योगोप्यआतिज्ञाना । सोमोसोंकरिकृपाबसाना॥३ ०॥ 
जेहि्ञानहितेमेंसुनिरऊ। जान्योहारमायापरभाऊ॥ जोनज्ञानतेसकलमुनीशा । पावहिपदउत्तमजगदीशा॥३१॥ 
त्रझईशभगबानहिमाही । अपेणकियतेकमंसदाही ॥ तेइरेतापनशावनवारे। निगमागमयाकेहेहिपुकोरे॥३२॥ 
दोह-जोनवस्तुतिननरनके, रोगेहोतहेजोन ॥ तोनवस्तुसेवनकिये, मिंटतनहीरुजतोन ॥ ३३ ॥ 
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(१४) आनन्दाम्बुनिधि । 


हरिमहँभर्पितकमंहिकीने । ठइतमोक्षेहैनरसुसभने ॥ कियेसकामकर्मपुनिसोई गळ आवागमनरहितनहिहोई ॥२४॥ 
हरितोषकजोकमेकहावे । सोइजगज्ञानभक्तिउपजावे ॥ ३५ ॥ हरिशासनतेबारहिवारा । करतर्कमेजेसुजनउदारा ॥ 
तेऊपायभक्तिभगवाने । रूपध्यानकरिनामहिंगांने ॥ २६॥ | जनक 
'नमोभगवतेतुभ्येवासुदेवायवीमरि प्रचुन्नायानिरद्धायतम संकर्षणायूच' ॥३॥ यहमंत्रहितेषवपुचारी । पूजनकरें 
नामउचारी । प्राकृतमूर्तिरहितभगवाना । मंत्रमूतियुतकृपानिधानऐसेयज्ञपुरुषकरेजोडे। पुजेज्ञानवानजगसोई ॥ 
दोहा-यहनिनभाज्ञामेंनिरत, मोहिसमुझिभगवान । दियोज्ञानऐर्यपुनि, निजपदभावमहान ॥ २९ ॥ 
हेवड़यशहरिकोसुयश, करहुतुमहुँअवगान । जाननकीजेहिजानिके, इच्छारहतनआन ॥ 
जिनकोमनत्रयतापते, तापितबारहिबार ॥ तिनकीताप नशावनो, इकयशनंदकुमार ॥ ४० ॥ 
' इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजबाँधवेशविश्वनाथरसिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजापिराजश्रीमहा- 
राजाबहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापाञ्राधिकारिश्रीरधुराजसिहजूदेवकते 
आनंद्भंबुनिधोप्रथमर्कन्येपंचमस्तरंगः ॥ ५॥. 


सूतडवाच । 


दोहा-नारदकोयहिभाँतिसुनि; जन्मकर्म सहुलास ॥ तिनसोपुनिपँछतभये, सत्यवतीसुत व्यास ॥ १ ॥ 
(व्या*३०) जववेयोगेशरदज्ञाना।ओरठोरकोकियोपयाना॥तबतुमकाहकियोसुनिरई । तुमतोवालकरहेवनाई॥२॥' 
कोनभाँतितवडमिरिसिरानी । कैसेतज्योकलेवरज्ञानी ॥३॥ पूर्वकर्पकोसुरतितिहारी । काहेसक्योनकालविसारी। 
जोनकरतसयकोसंहारा०्यहसुनिनारदवचनउचारा(ना ०३ ०) मुहिदेज्ञानगयेसंन्यासी। तब शिशु में यह कि यत प रा शी ५ । 
इकसुतमैद्रिजदासीमाता । मोपेकियेसनेहभघाता ॥ ६ ॥ यदपिचरेमेरोकल्याणा । परवशकरिनसकीममत्राणा ॥ 
दोहा-करिनसकतकछुआपसे, ईश्ववशयहठोग । दारुमयीयोषितयथा, नाचत नटसंयोग ॥ ७ ॥ 
पचवपेकोबालकरूपारहतभयोद्विजकुलहिअनूपा।जननिनेहवशकमंहिठान्यो।देशकारुदिशिकछुनहिजान्यो ॥८॥ 
गऊडुहनहितनिशिइकवारा!ममजननीतजिगइंअगारा।तिहिपगतटमगपरथोभुजंगाप्रेरितकाठडस्योतिहिअंगा ९॥ 
तबजननीपुरठोकतिधारी । मेमानीअतिकृपामुरारी॥हरिनिजजननचदेकल्याना!यहगुणिउत्तरकेयोपयाना ॥१०॥ 
तहाँदेशधनधान्यहिपुरे । नगरआमत्रजआकररुरे॥वनउपवनवाटिकासुह्ावन । गिरितटकृषिकम्रामसुखछावन।।११॥ 
दोहा-चित्रधातुतेशेरुषहु, परमविचित्रसोहाय ॥ गजगंनितशाखाविपुठ, ऐसेदुमदरशाय ॥ 
विमठवारियुताषिपुठतडागा । सुरसेवितसरसीयहुजागा॥१ २॥गुंजहिकूज हिभृंगविहंगा। यहसबन्रिखतगयोअसंगा ॥ 
पुनिइककाननढख्योभयावनकुशकीचकसखंशसोहावन १ ३व्याटउलूकशृगाठटुंधोरा डरपादिकरिशोरकठोरा ॥ 
अ्रमितक्षुधिततृषितोतहँभयऊ।तबसरितातट्तुरतहिंगवऊ॥नहाइपान करिश्रमकरिदरी १५तिहिनिजेनवनमहँभैभूरी॥ 
वासुदेवतरुकेतरजाई । बैठंयोपरममोदकरँपाई॥ जियअंतयामीभगवाना । गुरुशिक्षितकीन्ह्योमनध्याना ॥ १६॥ 
दोहा-भावमगनपनहगसजछ, ध्यानकरतपदकंज ॥ धीरेधीरेहरिह्ये, प्रगटतभेसुखएंज ॥ १७॥ 
प्रेमपुठकयुतभयोशरीरा । बृड्योआनँदसिधुगँभीर ॥ भ्ूलिगयोआपनोपरायो । केवटकृष्णरूपमनठायो ॥ १८॥ 
परममनोहरशोकनशावन । ऐसोश्यामस्वरूपसोहावन ॥ क्षणभरप्रगट्रहोमनमेरे । फेरिनदेखिपरचोबहुहेरे ॥ 
तबन्याकुलमैउव्योमुनीशा।मणिविहीनजिमिविकठफणीशा१९पुनिथिरमनकियदेसनहेत्‌।प्रगटभयेनहिरमानिकेत्‌।, 
जेसेविषयटालचीकोई।लहिलघुभोगनतोषितहोई ॥२ ०॥ यहिविधियनकरततेहिवनमें।गिराअगोचरममुतेदिक्षणम॥ 
दोहा-कह्योवचनगंभीरअति, नभतेसुधासमान । शोकमियवनमोरसब, सुनियेव्याससुजान ॥ २१ ॥ 
सुनुबालकयहिजन्महिमाही । मेरेदरशयोगतूनाही॥निनकेकामादिकनहिजाही । तेकुयोगिमोडिदेखतनाही ॥२२॥ 
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श्रीमद्भागवत-स्कंध १. (१५) 


दियोदेसायरूपइकवारा । सोअनुरागहिहेतुकुमारा ॥ ममअनुरागिपरुपनोकोई । क्रमसेपिषयनाशतेदिहोई ॥२३॥ 
बड़ी संतसेवा ते तेरी । मोमे लागी सुमति घनेरी ॥ यह निदिततबुतजिमुनिराई । जेहोमेरेठोकसिधाई ॥ 
जबमेरोपार्पदह्वेनेहौ । तबतुमपरमानंदहिपेही ॥२४।तेरीमतिजोमोमहँछागी । सोममकृपातोहिनहित्यायी ॥ 
ता" दोहा-अठ्यकालइँमंसुरति, रहिहेमोमहँछागि । ममग्रसादतेसमंदा, दुखजेदेसबभागि ॥ २५ ॥ 
योकरिमोनभयेतेई्वर । प्राकृतगुणनरहितवपुजिनकर ॥ पायक्रपातिनकीवनमाहीं। मेंतबशिवअजपूजितहाहीं ॥ 
शिरसोकियप्रणामबहुबारा । उरमहँभयोअनेदअपारा ॥२६॥ मंगलकरणनामहरिकेरे । अतिगोपितअरुकमेधनेरे ॥ 
सुमिरतगावतमेम हिमाहीफिरतरह्योतजिछाजहिकाही।बिमदविमत्सरसंतोषितमन।परसतरक्योकाउतजिआसन२७ 
यहिविषिङष्णभक्तमेंभयरअमरभात्मविषयनतजिदयड। द्रिजतमसमेपायममकाला।भआयोदामिनसमविकरठा२८ 
___ झोहा-देनलगेजवमो हिंवपु, भागवतीयदुवीर । प्रारव्धहिंभोगीतवे, भौतिकछुखोशरीर ॥ २९॥ | 
पुनिजगमेजबप्रलयमहाना। सोयेसिधुसलिळभगवाना॥नाभिकमटअजशेनेठीन्ह्यो । तिनप्राणहिप्रवेशमैकीन्द्यो ३० 
युगसइस्नउपरांतहिजागे।जगविरतारकरनविषिछागे॥तबहमअरुपरीचिऋषिआदिक भयेग्राणतेयुतसनका दिक ३१ 
कृष्णअनुग्रहतेसुनिराई । मेरीगतिकहुँरोकिनजाई॥ भीतरबाहरमिभुवनमाही विचरहुँअविचळभक्तिसदाही ॥३२॥ 
दीनकृष्णयहबीणसुहावन । जेहिसुखब्बोधउपजावन।ताहिबनायगायहरिगाथा मिंविचरहुत्रिभुवनसुनिनाथा॥३३॥ 
_ दोहा-निजचरित्रगावतनिरखि,प्रिययशतीरथपाद । कृष्णयोछायेसमहियेममआवहिसुप्रसाद ॥ ३४ ॥ 
चाहतविषयनवारहिवारा,व्याकुलचित्तपरेसंसारा ॥ तिनकोश्रीहरिकथासोहाई । भवसागरनोकाथुतिगाई ॥ ३५॥ 
कामलोभहतमानसजोई। जसहरिकथासुनतशुचिहोईतसनदिहोतकियेतपयोगृ।यहरहस्यजानहिसुनिलोग्‌ ॥ ३ ६॥ 
प्रमंगुप्तममजन्महिकर्मा । अरुतुमआत्मतोपहरिधर्मा ॥ येसवपूछयोजोमुनिराई । सोसबतुमसोंक्मोंबुझाई॥ ३५ 
सूतउवाच । हा 
सत्यवतीसुतसोयहिरीती।नारदमुनिकहिकथासप्रीती॥माँगिविदाकरखीणवजावत।मुनिस्वतंत्रगवनेसुखछावत॥३८॥ 
दोहा-अहोपन्यदेवार्षिहारे, कीरतिवीणबजाय । हार्षितगावतजगतजो, हाषितकरतवनाय ॥ ३९॥ 
इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजबांधवेशविश्वनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजायिराजश्री 
महाराजाश्रीराजाबदादुरश्रीकृष्णंचंद्रकृपात्राधिकारिश्रीरधुराजसिहजुदेवकृते . 
आनंदाम्बुनिधोप्रथम स्केधिषध्स्तरगः ॥ ६ ॥ | 


र emma an nmr 
दोहा-नारदयुनिअरुव्यासको, सुनिभद्भुतसंवाद । बोलेशोनकसूतसां, पाय परमअहराद ॥ 


| शोनकउवाच । | [ 
जबनारदयुनिकियेपयाना । तबसुनिव्यासदेवभगवाना ॥ सुनिनारदकीगिरासुहाई । कहाकियोहियह्षेवढाईं ॥ 
सुनिशोनककेवचनसुदाये।बोलेसू तहपउरछाये॥ १॥(सूतउ °)सरस्वतिसरपर्चिमतटमाही।आश्रमराम्याप्रासतहाँहीं 
ऋषिनयज्ञकोवद्धनहारा ॥२॥ तहॉब्सेंद्रिजविषुलउदारा ॥ बदरीवनमंडितचहुयोरा । अतिर्मणीयलगतसबठोरा ॥ 
तेहिनिजआश्रमव्याससुजाना जुचिहैमनथिरकियभगवाना १निश्वलनिन निमेठम नमा ही भक्तियोगक रिव्यास तहा हीं 
दोहा-पुरुषपुराणोलखतभे, मायातेहिआधीन ॥ ४ ॥ जेहिमायाकरिनीवयह, मोहितहे प्राचीन ॥ 
य्मपित्रिगुणात्मकयदितनते । जीवविलक्षणहेअरुमनते॥तदापिआापनोवपुयहमानत। तेहिवशक मं जन थक ठा न त॥५॥॥ 
जेहितेसकलअनभंनशाही । भक्तियोगतेजानतनाहीं ॥ तिनकेहेतुव्यासमुनिराई । श्रीभागवतसंहितागाई ॥ ६॥ 
जेहिभागवतसुनतश्रवणनमें । जगतजननकेताहीक्षणमें ॥ भक्तिहोतिपदश्रीगिरिधारी । शोकमोहभेभं॑जनवारी॥»। 
सोभागवतेशोधिवनायो । विरतिनिरतिसुतशुकेपढ़ायो ॥८॥ तबशोनकपूछचोहरपाई । यहशंकाहमरेमनआई ॥ 
दोहा-विरतिनिरतिचाहतनकछु,आत्मसुखीहरिसेव॥पश्चोमहायहसंहिताकेहिकारणशुकदेव ॥ ९ ॥ `: 
कह्योसूततबभतिहरषाई-। सुनहुशोनकादिकचितलाई ॥ जेलोकिकग्रंथननहिमाने । आतमसुखीकृष्णउरआने॥ 
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(१६) आनन्दाम्बुनिधि । 


तेतजिसकलफछनकीआझा।भक्तिकरदिनितरमानिवासाकृष्णचंद्रकेगणयहिभाँती!करहिस्ववशनिजभक्तिजमाती१ ० 
हरिगुणमेमोहितमतिजाकी । संततरहतिभक्तरसछाकी॥सोशुकहरिभक्तनकोप्यारो।पन्चोमहाभागवतडदारो॥११॥ 
भरषपरीक्षितनेऋषिराऊ । जन्मकमोतिनमुक्तिप्रभाऊ ॥ अरुपाँडवनचरित्रअपारा । जिनमेंकृष्णकथाविस्तारा ॥ 
_ दीहा-यहसवय्णेनकरहिगेठुमकोसपदिबुझाइ । सुनोशोनकादिकसबै, सावधानचितछाइ ॥ १२ ॥ 
जबकखिअरुपांडवकेरों । संजयवैशिनकेरपनेरो ॥ कुरुक्षेत्रमहभोसंग्रामा । वीरगयेसबवीरहिधामा ॥ 
रह्लोएकदुयौधनराई । भीमसेनतहेक्रोधहिछाई ॥ गदायुद्वमहँगदाचलाई । जानुतोरितेहिदियोगिराई ॥ १३ ॥ 
तेहिनिशिद्रोणपुत्रतहँआयो । सिदढुयाँधनकहँदुसपायो ॥ राजाकेप्रियकरनविचारी । गयेरैनिअरिसैनमँझारी ॥ 


देसित्रीपदीसतनबिनाशा । दुसहदुःसतनुकियोप्रकाज्ञा ॥ रोदनकरनलगीभरिदाहा । बढ्योविलोचनअंबुप्रवाह्ा ॥ 
तहेभजुनभतिकोपहिपागे दुपदसुतहिसमुझावनलागे|(अ.३० )भाततायिद्रिजभधमअधर्मी जोअश्वत्थामाअधकर्मी 


(सु ०३ ०)यहिविधिदोपदिकरॅसमुझाई)विविधमनोहरवचनसुनाई॥कवचपहिरिंगांडीवहिठेके मीतकृष्णकोसारथिकेके 
रथचढिक पेव्यजकोपहिछायो । द्रोणसुवनपरआतुरधायो॥१७॥आवतकोपितअजुनकाही।दूरिह्तिदेसतहगमाही॥ 
सुतपालकनिजमनहिडराई । रथचढ़िभाग्योप्राणबचाई ॥ जेसेशंकरकोभयपाई । दक्षचल्योगेबिकलपराई ॥ 
भरिशकभाग्योठ्रोणकुमारा१८अधभयेमगथकितअपारा॥व्चबआपनोजपहिनदेख्यो।अस्चन्रद्ञ्ञरक्षकलेख्यो१९॥ 
दोहा-निजमाग्िसंकटनिरसि, सावधानशुचिविप्र । जानतउपसंहारनहि, तज्यो अह्यशराछेप्र ॥ २० ॥ 


यहिविधिमहाउपत्रवदेखी । वासुदेवकोसम्मतलेखी ॥ हुँन वि 
ए ॥ दुईनअस्रकोएकहिबारा । कियोधनंजय उपसं 
री । दारणद्रोणसुवनढिगजाई ॥ रिसवझाविनैनेनकरिठाठे चोदणे शि क 
नि ] जुनसोंयुतचे न। कोपितहेबोलेवयन ।थेमतिए 
यइसोवतमरेरैनिसिधारयो । विनभपराधवालकनमारचो॥ “27122 २ 32018 
पतर तातेयहिरक्षहुअवनाहीं । मारहुवेगि द्विजाधमकाहीं 
तियबाहकसोवतमतवारे । शरणागतविरथेभेवारे ॥ रुजीजड्रोअसजगरिपुकाई । मारहिपमंधुरंपरनाही ॥ ३८ ॥ 
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श्रीमद्वांगवत-स्कंध १. (१७) 
प्रप्राणनहनिकेनिजप्राने । पाठतनोखलदयानआने॥ तेहिवधकरतासुकल्याना।नहितोपावतनरकमहाना ॥३७॥ 
पांचाटीकिडिगतुमजाई । कियोप्रतिज्ञाहमहिसुनाई ॥ जोतुवसुतनकियोवधरेने । लेऐहें तेहिशिरतुवऐने ॥ ३८ ॥ 
दोहा-तातेयाकोवेगिवध, करहुधनंजयबीर । अप्रियदुयोवनहुको, कियोकमेवेपीर ॥ 
चौ०-आततायिपापीइहिजानो । निजसुतहनिकुठदूषकमानो ॥ ३९ ॥ 

क सूतउवाच। | 
यहिविधिधमेपरीकषाहेत्‌ । अर्जेनसोकहरमानिकेतू ॥ तबहंगुरुसुतगुणिमतिवाना॥मारनकोनदिकियअनुमाना४०॥ 
तबलायेनिजशिबिरमँझारी । अजुननेप्रियसूतसुरारी ॥ पुञ्रबिलापकरतदुखछाई । तेहिदुपदीकहँदियोदेखाई॥४१॥ 
कियोकमंनिदितदिमहानो । नीचेकोशिरकियेलजानो ॥ पशुसोबैधोपरपअपकारी । रसिइमिगुरुसुतदुपदकुमारी॥ 
मृदुळस्वभावदयाउरधारी । कियोप्रणामनयनभरिवारी ॥ ४२॥ 

दोह-ताकोबांपिलेभाइवो, दुपदीसकीनजोइ । छोडहुछोडड्यहकह्यो, विप्रनित्यगुरुहोइ ॥ ४३ ॥ 
सहितविसजंनउपसंहारा । धनुवैदयुतमंत्रप्रकारा ॥ सकलअस्रतुमजासुकृपाते । पत्योधनंजयबलभोजाते ॥ ४४ ॥ 
सोइभगवानद्रोणसुतरूपा । वतेमानयहतेहिअनुरूपा ॥ कृपीद्रोणदाराअरधंगी । बनीरहेजे हिसुतरणरंगी ॥ ४५ ॥ 
जतिमहाभागमतिवारे । सकलघमेकेजाननहारे ॥ देहुनतुमयाकोदुखभोगू । गुरुकुलवंदनपूजनयोगू ॥ ४६ ॥ 
पतिदेवताद्रोणकीनारी । अश्वत्थामाकीमहतारी । जसमेरेबहुसुतहतजाके । तसनहिहोइव्ययाअवताके ॥ ४७॥ 

दोहा-जेअनितेन्द्रियनृपतिहङि, द्विजनकरावहिकोपीसोझोकितद्विजकुलकशत, तुस्तराजकुलछोप ॥ ४८ ॥ 
| सूतउवाच । | 

न्यायधमेगुतकपटविहीने । सबमेसमवरकरुणाभीने॥कहिद्ठुपदीइमिधर्मनिवाह्यो।सुनतधर्मनृपताहिसराद्यो ॥ ४९॥ 
नकुलहुओसहदेवधनंजय । सात्यकिकृष्णचंद्रदगकंजय ॥ रहेओरहुजेनरनारी । कहतभयेधनिद्रुपदकुमारी ॥५०॥ 
भीमसेनतवकोपहिछाये । सवसा ऐसेवचनसुनाये ॥ सकलभांतियहमारनयोग्‌ । अबनहिओरकरोउतयोगू ॥ 
निजनिजप्रमुकोकरहितनाहीं । सोवतबालकवध्योवृथाही ॥५१॥ तबढुपदीअरुभीमहुकेरी।सुनिवाणीअजुनबपुहेरी॥ 

दोहा-चारिवाहुसुदरलसत, कद्योक्कष्णमुसकाइ । मेरेहूकळुयेवचन, सुनहुपार्थचितलाइ ॥ «२ ॥ 
विप्रनीचहवधवभयोगू । सबविधिभआततायिवधयोग्‌। दोउविधियेकहीहमारी । पाठहुशासनमोरविचारी ॥ ५३ ॥ 
जामेंसत्यप्रतिज्ञाहीई । कियोप्रियासमुझावतिजोई ॥ दुपदीभीमहुकोअरुमेरी । करोसोनेहिप्रियहोइपनेरी ॥ ५४ ॥ 
(सूतउ.)अजेनवेगिकृष्णरुखजानीकटितेकाढिकराखकृपानी।काटिकेशताकेशिरकेरी काढिलियोमणिकियोनदेरी॥ 
बंधनछोरितासुधनुधारी । निजडेरतेदियोनिकारी ॥ मणिअसुभ्रह्मतेजतेदीनो । चल्योबाठघातीद्रिजदीनो ॥ ५६ ॥ 

दोहा-मुंडनअरुसंपतिहरन, देशनिकारनजोइ। नीचहुद्रिजकहँदेडयह, देहिकदंडनहोइ ॥ ५७॥ 

पुत्रशोकतेदुखितसब) पांडवहुपदीयुक्त । मृतनिजबंधुनकीक्रिया, करीसकठथुतिउक्त ॥ ५८ ॥ 

इति सिद्धिश्रीमन्महाराजापिराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजाबांधवेशविश्वनाथसिहात्मजसिद्धिश्री 

महराजाधिराजश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्रापिकारीश्रीरघुराज 
सिहजूदेवकृतेआनंदांबुधिनिधोप्रथमस्कंपेसप्रमस्तरंगः ॥ ७॥ 


सूतउवाच। 
दोहा-पुनिनिजवाँधवमृतकने) तिनहितिलांजलिदेन । यदुपतियुतपांडवसवे, गंगागयेअचेन ॥ | 
आगेकरिपुरखारीनारी । करतविलापपुकारिपुकारी १ ल्याइतिलांजलिदियतिनकाही । पुनिमलनकियगंगामाही ॥ 
जाकोजलहरिपदरजपावन । तुरतहितीनहुतापनञ्चावन ॥ २॥ तहँध्ृतराश्रहेदुपराई । ओस्युधिष्ठरसंयुतभाई ॥ 
। हुपदीकुतीअरुगपारी । रदेसेशोकितभतिभारी ॥ मुनिनसमेतकृष्णतहँनाई ॥ ३ ॥ हतबंघुनकोकह्यो बुझाई ॥ 
रै वि 
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(१८) आनन्दाम्बुनिधि । 


मानहुँसबैकालगतिकादी । जगमेजासुनिवारणनाही॥९॥पुनिनेहिदुपदिहिसभामँझारी । ल्यायेकेशपकरिअपकारी॥ 
दोहा-गतआयुषतेहिकमेते, ऐसेरिपुनहताइ । कितवहरीतृपधर्मको; दियेराजयदुराइ ॥ ५ ॥ 
नृपतियुपिष्टिरकोयदुराई । अश्वमेधत्रैसविधिकराई ॥ तिनकोयशशतमखसमपावन।जगफेलायोहरिमनभावन ॥ ६ ॥ 
पांडुसुतनसोंविदाकराई । सात्यकिउद्धवयुतयदुराई ॥ पूजितमनिव्यासादिकतेरे । पूनितह्वेसुदपायपनेरे ॥ ७॥ 
गमनद्वारकाकरनपिचारी । शोनकस्यंदनचढेबुशरी ॥ तबउत्तरापायभयधाई । हरिढिगआइगईअकुठाई॥ ८॥ 
उत्तरोवाच । 
देवदेवयदुपतिदुसघाती।रक्षाकरहुमोरिसबभांती ॥ तुमहिछोडिकोअभयप्रदाता । सबकोकालकरतजगघाता॥९॥ 
दोहा-आपसशरअतितप्तप्रभु, आयोसन्सुखपाइ । वरुनाशैमोहिनाथपे, गभेहिदेइयचाइ ॥ १० ॥ 
(सू.उ.)सुनिउत्तरागिरागिरिधारी।प्रणतपालयहलियोविचारी। क रनअपांडवअवनिविचा स्यो। दो ण पुत्नह्म ख्रपवों यो । 
तेहिक्षणज्वलितपंचपरबाना।गयोपांडवनओरमहाना। पां डवतो लखियाणनआव त। लियो अख्ननिज को पदिछावत। १२ 
ठसिअनन्यदसनदुसकाही। तबश्रीहरिकरिकृपातहाँही ॥ रक्षाकियनिज चक्र चलाई । अंतयोमीयोगिनराई ॥ १३॥ 
गभेउत्तराकोकरिदाया। छाइठियोहरिअपनीमाया ॥ कौरखंशबढावनहेतू । कियेकृपाहुतकृपानिकेतू ॥ १४ ॥ 
.. दोहा-अश्लनह्मजिरमोपनादे, यद्यपिपरमम्रचंड | तदपिसुदशनतेजलदि, भयोतुरतशतखंड ॥ १५ ॥ 
जनिअचरजमानहुमुनिराई । सवभचरजमयहैंयदुराई ॥ जोनिजमायातेजगकाही । सिश्नहिपालहिनाशकराही ॥ 
सुनजवकृष्णचद्रेसुखपागे । द्वारावतीचलनप्रभुछागे ॥ तबमेत्रह्मअद्नतेछूटे। तिनकेदुसबंधनसबट्टे॥१६॥ 
ऐसेसुतसुतवधूसमेतृ । आहपथाढिगरमानिकेतू ॥ स्तुतिकरनठगीसुखपाई । सुनहुझोनकादिकचितठाई ॥ १७ ॥ 
कुत्युवाच । 
पुरुषआपदेइवरपकृतिहिपर । जनअहइयथितबाइरभीतर॥१ ८॥मुद्वितमायारूपकना ते । मूढमतिनकोनाहिंदेसाते॥ 
_ दोहा-इंदरजाठयुतजिमिनटे, जानतनहिंजनग्राम । अबिनाशीइँद्रिनअहश, ऐसेतुर्माहम्रणाम ॥१९॥ 
छंद्गीतिका-नेहिअमलमुनिपुनिपरमहसहुभक्तिकरउरआनही प्रभृतिनहितुमकोनारिहमटघुकोनविधिपदिचानही 
वसुदेव श्रीदिवकीनंदनकृष्णनंदकुमारहो ॥ २१ ॥ अर्विदनामगोविंदपंकजमालिपरमउदारहो ॥ 
जेढजातडगनळजातपगतुमकोनमामिनमामिज्‌ ॥ २२ ॥ करुणानिधानप्रधानदेवनजगतअंतयोमिन्‌ ॥ 
निमिकंससलतेकैद्देवकिदुखहस्योयदुनाथहै । तिमिमोरपुनिपुनिसुतनयुतदुखनाशक्योसनाथदै ॥ २३॥ 
विषवडितमोदकदानतेजिमिठाखभवनकृशानते । अरुयूतकोदरबारतेत्योहिडवादिखलानते ॥ 
नकात उसअरुप्रतिसमरभीष्मादिअख्नअमानते । कियमाणतुमहमसबनकोदुतद्रोणभस्रमहानते ॥ २४ ॥ 
मोहिपरेविपतिविशेपिकेजेहिविपतिनागनहेतत्‌ । प्रदमोक्षद्शनदेहुसबथरुआइकपानिकेततू ॥ २५ ॥ 
बहुशाखपठिवेकोसुकुलकोविभवकोनेहिगवं हे । शठसोनलेतोनामतुम्हरोवृथाताकोसवैदै ॥ २६ ॥ 
'ननकामभक्तनकोपियारेपरमदीनद्यालहो । तुमवेष्णवनकेपरमधनविनकामक्रोधहिजालहो ॥ 
होशांत अत्मारामजनकेवल्यपद्सुखधामहो । तिनतुमहिकरहँप्रणाममेनिजभक्तपूरणकाम॒हो ॥ २७ ॥ 
“3 कलरूपहितुमहिमानहुँजाहिठहिजनलरतहै । विभुभादिअंतविहीनसबथळसमविचरतेरइतहे ॥ २८ ॥ 
गिचरतमनुजसमजानकोउनहिकाइइच्छाकरनकी।तुमरोनअप्रियप्रियकोऊमतिविषमतुमसेनरनकी ॥२९॥ 
छ केक गयी । ऋषिवयसुनजळजंतुमेगुनिलगतकोतुकसामरे ॥ ३० ॥ 
मदि पेमदकिफोरीतवयशोदाकोपिके । तूबांधिवेकोदामठेकरतुरतधाईंचोपिके ॥ 
झन हि । भयमानिरोवतबल्योअंजनयुगलहगनविशेषिके ॥ _ 
सल्ल तुवदशामनहिविचारिके । मोहिसोहआवतपरतकछनाहिजानितुमहिनिहारिके ॥ ३१ ॥ 
७ 'ययरायदुबृपतिकौरतिकरनको)अजजन्मतेहिकुलल्योजिमिचंदनमलययशभरनको ॥ ३२ ॥ 
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श्रीमद्गागवत-स्कंध १. (१९) 


कोउकहतभसुरनवधनहितअरुसाधुजनरक्षनहिते । हरिप्रगटभेमथुरापुरीवसुदेवदेवाकियांचिते ॥ ३३ ॥ 
कोउकहेसागरमध्यडूतिनावजिमिबहुभारते । तिमिदुखितमहिभाराहरनप्रगटेविनयकरतारते ॥ ३४॥ 
कोउकहिभजातहिकामकमं हितेदुखितन्रदेखिंके । जगश्रवनसुमिरनयोग कमेनकरनकोचितलेसिके ॥ 
प्रगटेत्रिछोकीनाथतुम्हरोसुयशजेवहुवारहे ॥ ३५ ॥ मुखभनतसुमिरतसुनतगावत हपेलहतअपारहे ॥ 
जेइवेगिहीभवनाशकरितुवचरणकमलविलोकते । तिहुँठोकमेमुदथोकठहिबिचरहिसदाविनशोकते ॥३६॥ 
हमसुहुदअनुचररावरेतजिचरणओरनआसुहै । हमसकलभृपनकेविरोधी आपविननहुलास है ॥ 
अबतेहमेंतुमभक्तहितकरछोंडिचाहतनानहो । तुमहोगरीयनिवाज यदुवरपरमकृपानिधानही ॥ ३७ ॥ 
इमनामरूपनिर्यातयद्मपितदपितुमविननाथज्‌।जिमिजीवविनइद्रीविकेछतिमिहमहुँसकलअनाथजु॥३८॥ 
जिमितुवचरणचिद्वितधरणिअतिहीलसतियहिकालदे । तिमिगमनकीन्हेनाथइततेलसेगोनविछातहे॥३९॥ 
धनवामपूरणदेशको ओषधितरुनकेजालहै । बमशेठसरितासरितपतितुवरुखेहोतनिहालहै ॥ ४० ॥ 
्रभुषिइवभातमविइवमूरतिद्वारकाजोजाइये । तोपांडबनअर्यदुनमेममनेहपाशछुडाइये ॥ ४१ ॥ 
यहविनयसुनियेनाथमेरीप्रीतितजिसंसारही । तुवचरणमेअविचळरहेजिमिगंगपाराबारही ॥ ४२॥ 
जयकृष्णअनसखायदुपतिदहनखळनृपवंशके । अतिवीरश्रीगोषिदगोद्रिनसुरनपीडाध्वंसके ॥ 
दोहा-इरणहेतुभूभारके, ठेहुनाथअवतार । योगेश्वरदेअखिलणरु तुम्हेनमहुंबहुवार ॥ ४३॥ 
(सू.उ.-यहिविधिकदीमनोहरवानी। प्रस्तुतिकरी नवहिसुसमानी॥ तवतेहिमोह त असयदुराह कुंती सों बो ले सु सक्याई ॥ 
तेरीप्रीतिप्रतीतिविचारी । जावद्वारकेनहिमतिवारी ॥ धमंभूपटूतहेसुखछाई । जातजानियदुपुरयदुराई ॥४४॥ 
ग्रेमसाहिततहँकियोनिवारन । तबद्वेमोदितहरिजगकारन।पृथाआदिनारिनसमुझाइ । प्रविशिहस्तिनापुरहिकन्हाई ॥ 
कछुककाटकीन्ह्यांतहवासा । सहितपांडवनरमानिवासा ॥४५॥ तएँखीचरिजजेजाने।व्यासादिकमुनिपरमसयाने॥ 
दोहा-तिनहँते अरु कृष्णमधि, यदपि युक्तइतिहास । समुझायेंगे धमेसुत, भयोन शोचविनाश ॥४६॥ 
प्राकृतमनते कौखराजा । शोचबधवांधवनसमाजा ॥ हे द्विजनेह मोहवशहेंके । बोठेसकठसभासुसज्वेके ॥ ४७ ॥ 
इदंठखो अज्ञानहमारो । मेरेहियमें कियोअगारो ॥ श्र काग भक्षकयहदेहा । ताकेहितसबको तजिनेहा ॥ 
भैदुरात्मनहि धमं विचारी । अक्षौहिणी अनेकनमारी ॥ ४८ ॥ बाठविप्रसंबन्धहुमित्रै । पिताबंधुगुरुभातपविने॥ 
इनकोद्रोह कियोबरजोरा । तातेनरकपरहुँगोधोरा ॥ यदापिजातबहुवष॑ हजारा । तदपिननरकहुते उद्धार ॥४९ ॥ 
दोहा-यदपिवृषतियुत पर्ममें, नृपवधदूषत नाहि । है यह हरिशासनतदपि) नहिआवत मनमाहि ॥ «० ॥ ` 
जिनके सुतपतिहमहने, तिनतिय दोहन दोष । यज्ञादिककरि मिर्टदिंगे, यह न होत संतोष ॥५१॥ 
कीचछुटे नहिं कीचते) जिमि मदते मदनाहि । येकहुजियवधदोष तिमि, जातन जागनमाहि॥५२॥ 
इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराज श्रीमहाराजा वांधवेश विश्वनाथसिहात्सज सिद्धि श्रीमहाराजाधिराज - 
श्रीमहाराजा श्रीराजाबहादुर श्रीकृष्णचंद्र कृपापाञ्राधिकारी श्रीरघुराजसिहजू देव 
कृतेआनंदांबुनिधो प्रथमस्केषे अष्टमस्तरंगः॥ ८ ॥ 


सूत उवाच । शिक्का 
दोहा-बैघुवधवअघते असित; जाननको सबधमे । प्रेभीष्पकुरुक्षेजतहतहँ गमनेनृपधमे ॥१॥ 
तबतिनकेवरचारिउभाइ । कनककलितस्यंदनन मँगाई॥ तरलतुरंगनतुरतहिधाई । चढिनृपसँगगमनेछाविछाई ॥ 
व्यासधौम्यआदिकमुनिराज्‌।चलेसकल निनसहितसमाजू॥२॥ अजुनसंगचदेव रस्यंदन। गम न कियेह पि त यदुनं देन ॥ 
तिनयुतधमेराज अतिराजे । जिमिकुवेरमधियक्षसमाजे ॥३॥यहिविधिसकल समाजसुहाई । ai 
सबेविलोक्यो भौष्मदेवकहँ । दिवितेगिऱ्यादेवजनुभूमहे शरहाय्यामहँपर्‍्योप्रवीरा । इष्णसहितपांडवतहषीरा॥ 
दोहा-भीष्मदेवकोकरतभे, सहितसमाजप्रणाम। बेंठेतिन को पेरिके, भोउरआनेद्धाम ॥ ४॥ 
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(२०) आनन्दाम्बुनिधि। 


तरँत्रहमपिसुरपिसुनाना। ओराजपि महर्षि महाना ॥ भीष्मदेवके देखनकाही । सादरबैठेभाइ तहाही ॥ ५ ॥ 
परवतनारदधोम्यहुव्यासा भरदाजसुनि सहित समासा।वृहद्‌अः्वसुनितपहिनिेतृ।परशुरामनिजाशिष्यसमतू॥६॥ 
इंद्प्रभदवशिष्ठविज्ञानी । जितगृत्समदअसितसुनिध्यानी॥ गोतमकक्षीवानसुर्नाशा । विशवामितरहअनिऋ्षीशा॥७॥ 
शश्ुकदेवसुदशनमुनिवर ॥9॥कश्यपअंग्रिसादिकतपघर । भौष्मदेवकेदेखनदेत्‌ । आवतभेतहशिष्यसमेतू ॥८॥ 
दोहा-तिनमुनिवरनविठोकिके, भीष्मदेववड़ भाग । देशकाळअरुधमंविद, पूज्यो युतअनुराग ॥ ९॥ 
कृष्णप्रभावहिजाननवारो । जो अपनेउरकियोअगारो ॥ जो निजमायासमरकरायो । अपनेभक्तन भवशवचायों ॥ 
ऐसेप्रमुजगदीथरकाही । पूज्योजेबेठेडिगमाही ॥ १०॥ पुनिपांडवनलख्योकुरुवीरा । बैठेनिजसमीपरणधीरा ॥ 
अतिपुनीतअरुप्रेमभरेहें । परमपराक्रमसमरकरेहें॥ तिनहिनिरखिभरिनेनननीराबोल्यो भीष्मवचनगंभीरा॥११॥ 
भीष्मउवाच । है 
जिनके इरि द्विजधमे अधारा तितुम केश सहतसंसार।यह अनुचित अरु महाकलेशा।सुनहुवचनममधमेनरेश[१२ 
दोहा-अतिरथिपांइनरेशजब, गमनेदेवअगार । तवर्कुतीजाकेरहे) छोटेसुतसुकुमार ॥ नक 
सोतुम्हरेहितदुःखअपारा । ठल्योधमेसुतवारहिवारा ॥१३॥भयो जोतुमकोङेशामदान्यो।सोसबकाठङतेदमजान्यो॥ 
जाकेवशासवरोकबनाई । मारुतवशजिमिधनसमुदाई ॥१४॥ तहा ध्मनंदनमहराजा । गदापाणिजहैभीमविराजा। 
जहँअजुनसबअख्चनधारी । नहाँसुहदश्रीकृष्णमुरारी ॥ गांडीवहुजहँचापप्रचंडा। तहोबिपतिआश्वयंअसंडा।१५॥ 
वेहरिजोनकरनमनआनत।सोमूपतिकोउकबहुँनजानत॥जाकेजाननकीकरिचाहा।मोहतत्रहादिककबिनाहा।१६॥ 
दोहा-तातेदैवअधीनयह, जानिपरतकछुनाथ । हवेहरिभगतसोजगतमें, करहुप्रजानिसनाथ ॥ १७॥ 
यृभगवानभादिनारायण । द्विजभक्तनपेदयापरायण ॥ निजमायातेमोहितलोके । विचरहिगुप्तयदुनकेथोके ॥१८॥ 
जिनको परमगोप्यपरभाउीजानाहिडिवनारदसुनिराऊ। जानहिकपिलदेवभगवाना।ओरनजानहियूपसुजाना।१९॥ 
मातृठपुत्णिन्देतमजानो!परममि्रप्रियभापनमानो॥सचिवओरठूतहुनेहिकीनो।सतसुहदजाकोकरिलीनो ॥२०॥ 
सवात्मासमदरशीयदुवर।सबओषधिकरहितकरुणाकरीभहेकारअर्दोषनजिनके।तातिविषमबुद्धिन हिंतिनफे २१॥ 
र्‌ दोहा-पेअनन्यनिजभक्तपे, राखतक्रपामहान । तातेमेरेततुतजत, देशेदियोभगवान ॥ २२ ॥ 
जिनमंर्तिकरिमनहिरुगाईँ । सुखसांजाकेनामनगाई ॥ योगीतजतकलेवरमाही।होतिसुक्तितेहिसंशयनाहीं ॥२३॥ 
इश्देवसोईभगवाना । कृष्णचंद्रहरिकृपानिधाना ॥ हाससुभगछोचनअरुणारे । सुखजलजातचारुसुजवारे ॥ 
ध्यानहितेजोजाननलायक । तेममहगगोचरयदुनायक ॥ सोजबलगिमेतजोशरीरा । तबढोँखरेरदैयदुवीरा ॥ २४॥ 
वत श्रीसूतउवाच । 
भीष्मदेवकेसुनिवरवेना । जेशरशय्यापरेसचैन। ॥ धमेनृपतिबहुधमेनिकाहीँ । पूछोमुनिनसुनततिनपाही ॥ २५ ॥ 
/ दोहा-मनुजनसाधारणधरम, अरुवर्णोश्रमधम । ओरहुसबपूंछतभये, प्रवृतिनिवृतिकेकम ॥ २६॥ 
यहिविषिनबपूंछोनपराई । सोवण्यांभीषमकुरुराई ॥ राजधमेअरुदानहुधमो । सहितविभागमोक्षकेधमा ॥२७) 
नारीधमंडुभगवतधर्मा । विस्तरसक्षेपहियुतकमो ॥ चारिहुफलभरुतासुउपाई। बहुइतिहासनमेजोगाई॥ २८ ॥ 
यहिविधिधर्मनकरतबखाना । कालउत्तरायणनियराना॥जाकोचाहतहैंयोगीजन । जेनिजइच्छातेत्यागहितन॥२९॥ 
त्रह्वेमोनअनिमिदृगवीर । अनासक्तसवतेद्वेथीरा ॥ चारिवाहुर्पीतावरधारी । खंडेसामुहेकृष्णमुरारी ॥ 
दोहा-तिनमेमनहिलगाइटिय, भीषमपरमसुजान ॥ ३० ॥ ध्यानहितेबहुजन्मके, हतभेदुरितमहान ॥ 
,_ _इंद्रिनवृत्तिनिवृत्तिमे छृव्योसवअज्ञान । दूरिभडेभायुधव्यथा, कृपापाइभगवान ॥ 
भीष्मदेवभागवृतवर त्यागिकरतनिजदेह ॥ यदुवरकीस्तुतिकरन, छागेसहितसनेइ ॥ ३१ ॥ 
भीष्मउवाच । हरिगीतिकाछंद ॥ 


भगवानश्रीयदुनाथविषिशिवआदिईशनहेशने । नि्वेधिकआनेदकंदविदरनहेतुश्रीजगदीशजे ॥ 
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श्रीमद्वागवत-स्कंध १. (२१) 


निजरूपप्रगटतजगतमेजगहेतुकरुणासिंघुजे । तेकृष्णमें निःकाममतिममलगे दीननवंधुजे ॥ २२॥ 
त्रिभुवनरसारुतमाळदुतिजेहितनुपिताम्बरछसतहै । अर्विदमुखपेभलककंदमिलिदगणमनुबसतहे ॥ 
वर्चारिवाइ विशालआयुधजासुछमिसुखपागई । सोइविजयमीतहिचरणमेतजिकाममतिममलागई ॥३३॥ 
रणतुरंगरजधूसरितङुंतलचारुचंचलसोहहीँ ॥ श्रमस्वेदकणछनछनझरतइमिवदनभटमेहिजोहहीं ॥ 
ममनिशितश्रवेवितवपुषजेहिकनककवचविराजही।यदुकुलकमलरवितेहिचरणमममनपगेहडिआझुदी ३४ 
सुनिसखाअङुनवैनदोउदमध्यनिजरथवेगही । थिरकरिहन्योअरिआपुखनिनिजनजरतेतकिकेतहीं ॥ 
घनइयामभवँदकंद श्रीवसुदेवनंदसुरारिहें । सोइविजयमित्रहिकेचरणरतिहोइआजुहमारिहें ॥ ३५ ॥ 
कछुदूरिछ खिरिपुसेनअजेनवंधवधअवमतिडरी । कहिविजयतेतमसुभगगीताङुमतिसिगरीतिनहरी ॥ 
समसंतआनँदकरनअसुरनदरनअझरनद्रनमें । तिनचरणकमलनमेरगेमनमधुपमदमधुझरनमें ॥ ३६ ॥ 
ममआततायीनिशितविशिखनिकवचजिनजरजरभयो।शोणितकननशोभितसुतनछनछनहिरनविचरनठयो। 
जोरणहिमहँतजिग्रणहिनिजममप्रणहिसांचहिकरनको।रथचरणगहिरथतेउतरिजिमिकेहरीकरिदरनको॥३७ 
तिमिइननमोहिधावतडगीमहिपीतपटपुडुमीपरो । भगवाननाथसुकुंदसोगतिदेहिंजोसन्सुखखरो ॥ ३८ ॥ 
यककरलियेअनुशगसोंवरवागविजयतुरंगने । यककरकसाअतिलसतरक्षतसखारथरवरंगने ॥ 
जेदितकततेजरीरजनसायुज्यसुक्तिहिपावही । तेहिकृष्णपदरतिहोइममयहिकालनेदियुनिध्यावही।३९॥ 
अतिललितविचरनकुंजविदरनमंदविहसनिनाथकी।तिमिप्रीतियुतचितवानराथेरअजबाठटाखिमुद्गाथकी ॥ 
बहुमानलहिमनसिजविवशलीलाकरीबहुरारकी । तवपाइजेहिशीतरूकियोतिनतापविरहाम्वालकी ॥ 
सोइनंदनंदनदुखनिकंदननगतवंदितचरनमें । इहिकाळमममतिलगेअवनहिश्रमेजगदुखकरनमे ॥ ४० ॥ 
जहँदेशदेशनकेमहीशमुनीशततआवतभई । नृपधमंराजहिराजसूयसमाजअतिशोभाछई ॥ 
तेदिसभामधिजोभग्रपूजनलह्योयदुवरनाथहैं । सोइआजुममहगपथखरोमहिकरनअवशिसनाथहें ॥ ४१ ॥ 
निजरचितदेहिनके हियेनिवसतयदापिभगवाने । नहिंलगततिनकोदोषतिनकोवदतवेद्पुशनहे ॥ 
निमिएकभातुजलादिमेंबहुरूपहगनदेखातहें । सोइकृष्णभजकोलह्योमेंतजिभेदमोहअधातहें ॥ ४२ ॥ 


सूतउवाच। 


दोहा-यहिविषिकरिप्रस्तुतितहां, भीषमभक्तिसुजान । कृष्णचंद्रभगवामजे, हेजगभत्ममहान ॥ 
तिनमेंमनवचटृष्टिकी, वृत्तिराखिमतिधीर । निजआतमदैकृष्णको; भीषमतज्योहारीरी ४३ ॥ 


भीषमगमनजानिद्रिथामा । भयेमोनमनपूरणकामा॥सांझजानिजिमिसकलबिदंगामोनहोहिसकयेक हिसंगा॥४४॥ 
तवहिंगगनमहेनिकरनगारे । ठगेबजावनदेवकतारे ॥ पुहुमीमहेअतिभानँदछाये । मानवसवदुंदुभीवजाये ॥ 
ठगीसहनसवसाघुसमाजा । नभतेकुसुमझरेसुखसाजा ॥-४५ ॥ मृतककमतहँभीषमकेरो । करवायोनृपधर्मघनेरो॥ 
दुखितभयेसबतहँकछुकाला । रहेनेसननओरसुवाला।४३॥'ुप्तनामते श्रीपतिकेरीसुनिकियस्तुतिसुदितिवनेरी ॥ 


दोहा-पुनिश्रीकृष्णहिच्यायहिय, नृपतिसुनिनकीभीर । निजनिजआश्रमकोगई, सुनुशौनकमतिधीर॥ ४७ ॥ 
` धमंराजयडुराजयुत, हस्तिनपुरकहँजाइ । गांधारीधृतराप्रको, दुखमेखोसमुझाइ ॥ ४८॥ 
तिनसंमार्तठेकृष्णकी, आज्ञाथरिनिजशीश । पितापितामहकीकरी, राजधर्मअवनीश ॥ ४९ ॥ 
इति सिद्धिश्रीमहारानाविराज श्रीमहा रा जावांधवेशवि थना थ सिंह त्म जसिद्धि श्रीम हा राजा पिरा न श्रीम 
हाराजावहाहुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारी श्रीरुरानसिदजुदेवकृतेआनंदांबु 
| निधोप्रथमस्कंधेनवमस्तरंगः ॥ ९॥ 
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(२२) आनन्दाम्बुनिधि । 


दोहा-सुनिमाधवकीमाधुरी, कथापरमुअवदात । शोनकबोलेसूतसों। आनँदुउरनसमात ॥ 
शौनकउवाच । कका 

हरणहारजेनिजधनकेरे । आततायिमतिमंदधनेरे ॥ असदुर्योधनभादिककाही । कुरुक्षेत्रमहहनिरणमाही ॥ 
पाइअर्केटकराज्यमुहाई । तहांधर्मन पसंयृतभाई ॥ पाल्योसकलप्रजनकेद्िभांती । ओरोकाहकियोअरिवाती ॥ 
सुनतसूतभतिआनॅदपाडकथाकहनठागेचितटाड १(सू ०२ ०)ंशदयानछतेकुरुवंशा।जान्योजेहियदुकुटअवतंशा। 
तिनकोवंशअंकुरितकीन्ह्यो । नृपतिपरीक्षितधमेदिदीन्द्ो । देसवरानधर्मतृपकाही। भवभावनभेमुदिततहांही ॥२॥ 

दोहा-धर्मनृपतितहँभी प्मके, अरुहरिकेसुनिवेन । लष्योज्ञाननिर्मेलहिये, छट्योञ्रमदुखऐन ॥ 
कृष्णभक्ततबधमंभुवाल[ । भाइनसहितमुदिततेहिकाठा । समुद्रातमहिपाल्योकेसे।देवराजदिविलोकहिजेसे ॥२॥ 
वषीहँमेषकालनिजपाईं। भेमहिसकलमनोर्थदाई ॥ गोवेंश्रवतसुखदबहुक्षीरा । ब्रजनिशोचिदीन्हेजिमिनीर ॥ ४॥ 
सरितसरितपतिरिलकतायातहँलतिकाओषधिहुअपारानिजनिजऋतुनपाइतेहिकालाफूलहिफलहिदेहिमणिमाछा 
केशव्याविअरुतीनिहुँतापा ।राजयुविष्टिरकाहुनव्यापी।६॥कियोयुषिष्टिरयदिविषिराज्‌। भा नवंघु नस हित स मा जू। 

दोहा-तहँनिजमित्रविशोकहित, अरुभगिनीप्रियकाज । हस्तिनपुरमेंवसतभे,कछुककाठयदुराज ॥ ७॥ 

तहांद्वारकाजानविचारे । कृष्णचंद्रवसुदेवदुलारे ॥ जाइमहीपसमीपमुररी । तिनसोंमांगिविदासुखकारी ॥ 
मिडितिनकोअभिवंदनकीन्हें । ओरनसेअमिवंदनलीन्हें॥लहिकेयथाभोगसतकारा। स्यंदनपरभेकृ प्णतवारा ॥ ८ ॥ 
तहासुभट्राशोपदिरानी । औरउत्तरापृ॒थासयानी ॥ गांघारीधृतराद्रमहीशा । औरोकुपाचायेद्रिजईशा ॥ 
ओयुयुत्सुनकुलोसहदेवा॥९॥भी मसेनधोम्यहुमहिदिवा। सहिन सके हरिविरह भपारा । व्याकुङभयेसकलयकवारा १० 

दोहा-जोसतसंगहिसितन्यो, असतसंगवुधठोग । सोसुकृतहुहरिसुयशसुनि, तजिनसकेयहयोग ॥११॥ 
सोहकृष्णमेंनेहलगाये । दशैतपशतअतिसुखपाये ॥ यकसँगभासनबैठिवताने भोजनशयनकियेसुखसाने ॥ 
ऐसेपाडवश्रीहरिकेरे । सहेकोनविधिविरहवनेरे॥ १२ ॥ नेहपाशमेंबँधेप्रवीरा । तिनमेभावकियेगंभीर ॥ 
अनमिषनिरखहिनिपटदुखारी। पुनिधुनिषेर हिजाइसु रारी ॥ १ ३॥ महलहितेजवकदेमु रारी। व वकुंती आदिकसब ना री ॥ 
यदपिप्रेमवशआवहिआसू । तदपिअश्ुभगुणिरोकहिआंसू ॥ तहांहितिभेभी रघनेरी। वार्वृद्धनरनारिनकेरी ॥ १४॥ 

दोहा-भेरीशंसमृदंगवहु, वीणढोलकरताछ । घेटाझांझनिशानहु, बाजेबजेविशाल ॥ १५ ॥ 

हरिदशेनहितकुरुपुरनारी । चर्ढविगहीविषुटभटारी ॥ वर्षेहिसुमनवृदचहुँओरा । जहँजहँगमनहिनदकिशोरा ॥ 
प्रेमठाजयुततियमुसक्याई । झृष्णहिंदेखहिनेनलगाई॥ १६॥तहांछपाकरसरिसप्रकासा। मुकुतझालरेकरदिंविठासा 
जट्तिनवाहिरदंडसुहावन ऐसोकृष्णछत्र छविछावन॥ १ शसो अजुनलीन्हेनिजहाथागमनकियेसँगप्रिययदुनाथा॥ 
सात्यकिउद्धवसखापियोर। चमरचारुनिजनिजकरधारे॥ पुष्पनपूरितकृष्णतहांही।शोभितभयेराजपथमाही ॥ १ ८॥ 

दोहा-जिनकेप्राकृतगुणनहीं, दिव्यगुणनयुतनाथ । तेगमनत जहतहँसुनत) द्विजआशिपसुखगाथ ॥ 
तदपिसत्यद्विनआशिवोदा पेनयोग्यजेहिनितभहलादा॥पिअति प्रेमसहितद्विजकहरी।तातेहरिअनुरूपदिअहहीं १९ 
तहँहस्तिनपुरकी सअनारी।ऊायोप्रेमजिनहरिमहेभारी ॥ कहहिंपरस्परवचर्नापयारे । देखिदेखिबसुदेव दुळारे॥२०॥ 
(क्षियडचुः)।'रलेसमेजोसृष्टिदिआगूरहितजोनाम हिरु पविभाग।जगदातमईर्वरप्रथुजोह।रहितष्टिसंकल्पहिहोई 
ततिशक्तिरोनजबकीनो रह्योजोतबहियेकसुदभीनो॥निमितउपादानहुजगकेरो । सोइयदुवरयहसुखदघनेरो ॥२१॥ 

दोहा-प्रेरितनिजसंकल्पते, निजभधीनजोजीव । जेहिमूंदनवारीसदा, मायाप्रमअतीव 

सोमायाजगसिरणनकाहीं । उदितभइतबहरितेहिमाही ॥ प्रविशिअनामअरूपजीवको । कियोनामवएमोदसीवको॥ 
सकल शाम्रते सिरजनवारे । तेई ये वसुदेवदुलारे ॥२२॥ जे योगी इद्रीजितपूरे । जीते प्राणवायुजगरूरे ॥ 
भक्तिसहितनिर्मेल मनकरिके।जाकोपददशहिमुदभरिके ॥ २३॥ सोईयेदेवकीदुलारे । निमेलहिरदेकरेहमारे ॥ 
जासुवेदवेदांत पुरातन।गार्वाहकथा सो मुनिचतुरानन ॥ जो निजलीछा करिजगकाही।उत्पतिपालनप्रलेकराही ॥ 
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दोहा-जगतदोषजेहिनहिलगत, सोइईशयहयेक । यदुकुलमे प्रभुप्रगटह्े, लीझाकरत अनेक ॥ २४ ॥ 
जवजबबहु तामसीभुवाला । जगमहेंकरत अधमेकराला ॥ तबयुगयुगजगमंगलहेत्‌ । धरहिसत्ववपुरमानिकेतू ॥ 
सत्यसुकमहुदयासुयशकी । धारहियुतऐइवर्यसरसको॥२५॥न्यथन्ययदुकुलसखिलोग्‌।सयविधिसबेसराहनयोगू॥ 
जहँप्रमेटेहरिअस॒ुरतवालक। रमानाथत्रिभुवनके पाठक॥धन्यधन्यमधुपुरी सुहायनि।प्रमपुण्यप्रदजिभुवनपावनि॥ 
जहुविहरेबहुभांतिमुरारीमछकंसआदिकसरमारी॥२६॥ स्वग॑हुसुयश्ञभनाद रक रनी। धरनी म हैँ झु वि की रति भर नी ॥ 
दोहा-थन्यधन्यद्रारावती, जहां असत यदुनाथ । जेहिहरिकीविहँसनसहित) निरखतहैमुदगाथ ॥ 
सोनिजनाथकृष्णकोतितदीसादरप्रजाविरोकहिनितहीं ॥२७॥ हेसखियेयदुवरपटरानी।सतिपूरवजन्महितपठानी॥ 
व्रतमजन होमादिककरिंके । पूज्यौहरिको प्रेमहिभरिके ॥ जेयदुवरअधरामृतकाहीं । वारबारपीवर्हिसुदमाहीं ॥ 
करिकेजासुपानत्रजवामा । मोहितभईन पूजेहुकामा॥२८।देनिजविक्रममोलमुरारी । शिशुपालादिकगर्वोहिगारी॥ 
हरथोस्वयंवरमहँगिरिधारी । नेप्रदुम्रआदिमहतारी ॥ ओरहुभोमासुरकहँमारी । ल्यायेसोरहसहसजेनारी॥ २९ ॥ 
दोहा-यदापिनारिभतिशयभशुचि, सदाकठोरसुभाउ । करतभईशोभिततेऊ, करिहरिमेबहुभाउ॥ ` 
नितहीबोलिमनोहखानी । देतसदासुखशारँगपानी ॥ जेरानिनकेमहठनकाहीं । त्यामिनकृष्णकवहुँकहुँनाहीं ॥ 
तिनकी भाग्यकोनविधिकहहीँ। जिननायकयदुनायकअइही(सू.उ)यहिविधिहरिपुरनारिनकेरी। र्रीतिमईसुनिवाणिधनेरी 
तिनकोकरिकटाक्षमुसक्याई । गमनकियोदेमोदमहाई ॥ ३१ ॥ धर्मेनृपतिअतिनेहहिभीने । शत्नुनकीशंकामनकीने 
यदुनंदनकेरक्षनकाही । दियचतुरंगसेनसँगमाही ॥ ३२॥ कोरवकृष्णविरहउरछाये । बहुतदूरिपहुचावनआये ॥ 
दोहा-तिनडिबुझाइविदाकियो। रहेजेप्राणनप्यार । सखनसंगगमनेपुरी, श्रीवसुदेवकुमार ॥ ३३ ॥ 
कुरुजांगलपांचालअरु, जामुनमाथुरदेश । कुरुक्षेत्रश्नह्नावरत, मत्स्यसारस्वतवेश ॥ ३१ ॥ 
मरुधनुओसोवीरअरु, आभीरादिकनाकि । गयेदेशभानतँको; गेकडुवाहनथाकि ॥ ३५ ॥ 
यात्रातीरथकोकरत, जहँतहवसियदुराह। तहँतहँकेसवजननते, बहुविधिपृजनपाइ ॥ 
इतद्रारावतिकोगये, सांझसमेयदुनाथ | उतपश्चिमसागरजले, कियप्रवेशदिननाथ ॥ ३६॥ 
इतिसिद्धविश्रीमन्महाराजाधिराज श्रीय जाम हारा जावां पवे श विश्व ना थरसिं हा त्म जसि दि श्रम हर रा जा प् राज 
श्रीमहाराजावहादुस््रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारी श्रीरघु रा न सिह जूदे व कृ ते आ नं दा मु नि 
घोप्रथमर्कंपेदशमस्तरंगः ॥ १० ॥ 


सूतडवाच । 
दोहा-पूरणसबंधनधान्यते, निजआनतेहिदेश । पहुँचिवजायोशंसहरि, मेटतप्रजनकलेश ॥ १ ॥ 
कृष्णभधरठालिमालहेते । अरुकरकंजनमंजुगहेते ॥ जोदरश्षेतरह्मोछविछायो । सोतहँभरुणस्वरूपसोहायो ॥ 
जेसेअरुणकमठमधिमाहीं । बोलतहंससुहातसदाही ॥ २॥ भुवनभीतिदायकभयकारी । ऐसोशंखशोरअतिभारी ॥ 
सुनिद्वारकाप्रजासुखपाये । हरिदशैनअभिलापितधाये ॥ ३ ॥ सादरराखेभेटसमीपा । मनहुँदेखायेरविकहँदीपा ॥ 
जोनिजठाभहिपूरणकामा । यढुनंदनहैआतमरामा ॥४॥ निजनाथहिवेरेचहुँओरे । जिमिनिजपितदिप्रीतियुतछोरे॥ 
दोहा-आतिप्रसन्नसवकेवदन, नहिंसमातहियचेन । सजठनेनगदगदगिरा, बोलतभेमृदुवेन ॥ ५ ॥ 
प्रजाऊचुः। | र 
वर्देचरणकमठतुवनाथा । जेटिध्यावेंविधिसुनिसुरनाथा ॥ चाहतजेजगमेंकल्याना । तिनरक्षकतुवपदनरिंआना ॥ 
जोनकालशिवपिधिवशकरतो । सोउतुबचरणनकोडरतो॥३।तुमहींमातापिताहमारे । बंधुस्वामिगुरुससापियारे॥ 
इष्टदेवतुमहीजगभावन । हमकोकहडुकृपाकरिपावन ॥ क रिरावरीनाथसेवकाई । भयेकृतारथहमजगआई ॥ ७॥ 
_प्रेमसहितमाधुरयुसकानी । तेहियुतचितवनिअतिसुखखानी ॥ वदनरावरोजनसुसछावन ।ऐसोरु पअनूपसोहावन ॥ 
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दोहा-सोनिरखहिनिजनेनते, दुछेभदेवनकाहि । तातिहेयदुनाथअब, अदेसनाथसदाहि ॥ ८॥ । 

कमलनेननिजमिप्रनदेखन।जाइजबहिकुरुमथुरदेशन॥कोटिव्षसमतयक्षणजाही । रविविहीननिमिद्गअकुलाही ९ 
यृहिविधिपुरवासिनकीवानी । ्ववनकरत्‌तहुसारँगपानी ॥ कृपादष्टिकरिआनंदवपत । कियोप्रवेशपुरीहरिहषत ॥ 
जोद्गासकापर्मसुखछावनि।विजुधनवूंदनमोद्बठवनि ॥ १ ०॥ मधुदाशाहकुकुरयदुवंशी।अंधकअदेभजअरिध्वेशी॥ 
बठप्ु्नवीरअनिस्द्रासांगगदादिशुद्व नितङ्द्रा।निजसमवीरनभुजवलपाछित । भोगवतीजिमिनागनिठाठित ॥ 
पटऋतुकेतरुछताविशारा । फूढदिफलहिंनहासबकारुं ॥ ११ ॥ 
दोहा-गहवाटिकाविशालअति) अरुउपवनवरवाग । रुताविताननतेतने, सोहहिसहितविभाग ॥ 
पोहहिकमलनसहिततडागा।गुंजहिम छुकररगितपरागा॥ १ श।अतिउतंगपुरकेदरवाजे । तोरनवलितविचित्रविराजे॥ 
औरदुराजमागेकेद्रारा । ठसहिद्वारका पुरीमँझ[रा॥ बहुविचित्रबहुष्यजापताके । जेनिजछायानजरनढांके ॥१३॥ 
गलीराजपथचोकवजारा। झारिगयेतहँएकहिवारा ॥ सठिछसुगंपितसींचिगयेदै । अक्षतञंकुरसुमनछयेटें ॥ १४ ॥ 
दधिफलअक्षतइक्षुरसाला । धूपदीपवलिकुंभविश्ञाठा ॥ यदुनगरीमहँद्वारहिद्वारा । हरिभागमगुणधरेअपारा ॥ 

दोहा-यदुनगरीयदुराजप्रिय,भवशिहिआवतराज ॥ १५ ॥ यहसुनियदुवशीसकल, हषसहितसमाज ॥ 
आनकदुंदुभिओोअऋरा । उग्रसेनबठरामहुशूरा ॥ १६ ॥ चारदेष्णप्रयुम्मप्रवीर । जांबवतीसुतसांवहुधीरा ॥ 
तजेअशनआसनअरुशेना । वत्योमोदउरकहतबनेना ॥ १७॥ आगेकरिभूषितवरवारन । पढतवेदवरविप्रहजारन ॥ 
दुधिदूर्बांतदुल्युतथारा । पाणिपुरोहितलियेउदारा ॥ बजववतबहुशंखनगारे । रथचडिमोदितयदुकुठवारे ॥ 
सादरमणिनलुटावतदानी । हरिकीलेनचलेअगुवानी ॥ प्रेमपरमतनुसुरतिविसारे । कसमसपरतकढतवृपद्वारे॥१८॥ 

दोहा-कुंडठलोलकपोठमधि, विधुवद्नीछविवारि । हरिदशेनलालचभरी, वाखधूसुकुमारि ॥ 
चढिचदियाननचठींभपारा । गावतमंगलगीतउदारा ॥ १९ ॥ मागधवंदीसूतसुजाना । नटनतेकगंधवेअमाना ॥ 
हरिचरित्रअतिअद्भुतगावत।चलेजातनृ पसंगसुखछावत२० यहिविधिहरिसर्म पमहँजाई।मिलेयथायोग्यहिसुखपाई ॥ 
तहां आपनेबंधुनकाही । ओरोपुरवासिन सुखमाही|यथायोग्य सबकरसतकारा।कीन्द्रोतहँचसुदेवकुमारा ॥ २१॥ 
उग्रसेनअरु पितुअरुरामे । बाखारतहँ कियोप्रणामे ॥ गुरुजनअक्ररादिककाही । कियअभिवंदनकृष्णतहाँहीं ॥ 
दोहा-अरुमित्रनकीकरपरशि, मिठतभयेयदुनाथ । मंदहसनियुतजोहिके, पुरजनकिये सनाथ ॥ 

नीचहुजनतहँरहेजेठाहो।हरिदशनलालचअतिबाढे ॥ तिनकीअभिलाषाकरिपूरी।पूछिकुशळदीन्हयसुदभूरी। २२ ॥ 
तदँगुरुविप्रवृद्धयुतदारा। इरिकहँ आशिषदईअपारा॥ वंदीजनमंदनहुठेके । कियप्रवेशपुरअतिमुददेके ॥ २३॥ 
द्वारावतीराजपथपाही । जबपहुंचेहरिआनंदमाहीं ॥ तबपुरनारिळखनके हेतू । चढींभटारिनमोदसमेतू ॥ २४॥ 
छनछननिरखहिरिमानिवासा। तदपिनपुजहिदशनआसा२५जेहिउरमहँकमलाकरास।नितही सोइतिकरतिविठासा 

दोहा-देगवरेनकोजासुमुख, पानिपपीवनयोग । छोकपाछ पालक भुजा, जिनपद्मुनिसुखभोग ॥ २६॥ 
चामरचरत हसतदुहुँओरा।छत्म्काशित जनचितचोरा ॥ पीतांवखनमालविराने । मुकुटमोलिकुडलश्रुतिछाने॥ 
वर्षहिसुमनचहूँकितनारी । बाखारआरतीउतारी ॥ जोरविशशिसरधनुअरुतारा । दामिनियुतधनमधियकवारा ॥ 
करिपरकाहपरमछविछावे। हरिसुखमाउपमातवपावि॥२७।यहिविपिसोहतपथले के ज्ञा मातुपितागहकियेप्रवेशा॥ 
तहादिवकीआदिकरानी।हरिकोमिली परमसुखसानी॥निज जननिनवसुदेवकुमा रा शिरसें किय प्रणाम बहुवा रा ॥ २८॥ 

५ दोहा-तेजननीनिजअंकमें, प्रीतिसहितबेठाइ । निजनेननआनेद सलिल, सीच्योहीरहिबनाइ ॥ 
आनद्सिधुमगनमहतारी। श्रवहिपयो धरप्रेमहिभारी॥ २९॥ पुनियदुवरनिजमंद्रिकाहीं | कि य प्रवेश अति आनंद माही ॥ 
परमअनूपमसकठविभूती नेहिळिलानतविविकरतूती॥हरिरनिनकेअतिछविछाभत।सोरहसहसमहळजहेराजता 

ता ०॥वृसिविदेशबहुदिनमनभावन । कियोआपनेऐनहिआवन॥ 

_ दरिहितेतिनकृष्णहिदेखी रानीपरममो दमनरेखी॥जितठोचनयुतनिजभननाविरहतापतनितनुमहँभानन ३१॥ 
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श्रीमद्भागवत-स्कंध १. (२५) 


दोहा-तजिनिजनिजपर्येकको, अतिआतुरतियधाइ। मिळतभईनिजपीतमें, आनेँदअँबुबहाइ ॥ 
रानिन हियेग्रेमअतिगाठो । सोनसमातआशुमिसिवाढो ॥ ठजञातेराकाहिटगनीरा । पेपियमिलतरह्योनहिंधीरा ॥ 
तनमनतेमनमोहनप्यारी । पुनिपुनिभेटहिवद्ननिहारी ॥ पुनिपीतमकहँऐनलेवाई । निजनिजपर्यकनिवेठाई ॥ 
सादरपूजनकरिसबरानी।अनमिषानिरख हिंमुससुखसानी॥३२।यथ्यापिपियपदअंकहिधरिके। पद्चपाणिपरसहिमुदभरिकै 
तद्मपिनवनवछविदरशाती। जाकोलखिनदिदीठिभधाती। कोननारिजोहरिपददेखी।छनछनछकितनहोतिबिशेषी ॥ 
दोह-यद्यपिकमलाचंचला,) थिरनरहतिइकटाम । त्यपिहरिपदछविछकित, तजतिनएकोयाम ॥ ३३ ॥ 
यहिविधिभूमिभारतेभूपा । अक्षोहिणिअतिओजअनूपा ॥ तिनहिपरस्परवेरकराये । आपनिरायुधसबहिंजुझाये ॥ 
वसननधरिपावकप्रगटावत। जिमिमारुतसववनहिजरावत ३४ सोइहरिक रिभक्तनपरदाया।जगतप्रगरनिजरूपदेसाया 
सोवरन[रिनकेमधिमाही । नरसमकियेविहारसदाहां। ३५॥ जिनतियअमठमनोहरहासा।करतभावगभीरप्रकासा ॥ 
ठाजतहितचितवनिअभिरामारुसिमाहतछोइतपउुकामाीतेप्रमदाकरिअतिचतुराइीवशकरिसकीनजिनयदुराई॥ 
दोहा-नगतअसंगीजेमनुज, लीठाकरहिमिहान । तिनहरिकासंगीशुणत, निञसमजनअज्ञान॥ ३७॥ 
यदपिआपकोप्रकृतिमे ते दिगुणपरसतनाहि । जिमिआतमकेगुणसने, आवतनहिंबुधमाहि ॥ 
यहीइशकीईशता) तिन्हेंम॑दमतिनारि। वैसियकांतअसकांतको, निजवशागुणेनिहारि॥ ३८ ॥ 
नहिजानहिनिजनाथको,अवुपमपरमग्रभाव । जिमिप्राकृतमतिइकहि,निञवशगुणहिसचाव ॥ २९ ॥ 
इतिसिद्विश्रीमहाराजाधिरानश्रीमहाराणा्वाथयेशविइवनाथसिहात्मजसिद्धि श्रीमहासजाधिराजश्रीमहाराणा 
श्रीराजाबदादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापावाधिकारीश्रीरघुराजसिहजुदेवकृतेआगदाम्बु 
निधौप्रथमस्केधेएकादशस्तरंगः ॥ ११ ॥ 


दोहा-परममनोहरसुनिकथा, शौनकमतिपनछाइ । प्रेमभरेपुनिसूतसो, कद्योवचनह पाइ ॥ 
शोनकउवाच। 
तयो द्रोणसुतरJतिबख्वाना । अश्रनह्मरारतेजमहाना ॥गर्भविराटसुताकोठायो । ताकोश्रीहरिफेरिजियायो ॥ १ ॥ 
सोमहातमाकेमतिवारे । जन्मकमे जेपरमपियारे ॥ ताकोनिधनभयोजेहिभाँती । लहीजोनगतिनृपभहिवाती ॥ 
अनशनत्रतभूपतिजोकीन्ह्यो । श्रीजुकदेवज्ञानभेहिदीन््यो॥२॥सुनन घदेंसो क थासुखारी। हमसबकी अद्धा अति भारी ॥ 
कहनयोगजोदोइसुजाना । तोविस्तरतेकरहुबखाना ॥३॥ सुनिशोनककेवचनसोहाये । ठागेसूतकहनचितचाये ॥ 
सूतउवाच । 
दोहा-धमेराजमुददेप्रजा) पाहयोपुत्रसमान। तजीआशसवकामकी) कृष्णचरणधरिध्यान ॥ ४॥ 
घनधरणीमखजनतियभाई । जंबूद्वीपहुकीठकुराई ॥ निर्मेठसुयशस्वगेठोछायो । सुरदुछेभऐश्वयसोहायो ॥ ५ ॥ 
एसबतनकमोदर्नाहिदीने । धर्मनृपतिमुकुंदरसभीने ॥ जेसेअतिभूखनरकाही । भूषनवसनदेतसुखनादी ॥ ६ ॥ 
र्ोउत्तरागर्भहिनोई । हेभूगुनदवोरतहँसोई ॥ जरनळग्मोजवअस्नहितेरे । देख्योएकपुरुषतबनेरे ॥ ७ ॥ 
रुपअँगुष्ठप्रमाणसोहायो । कनकमुकुटशिरमेछविछायो ॥अमछअनूपरूपवरजाको।ठर्जाहेशयामचननिरखतताको॥ 
दोहा-पीतांवरभतिलसतवपु, निजजनपरमद्याठ ॥ ८ ॥ केचनऊुंडलकानमें, चारिपुबाहुविशाल ॥ 
अरुणनेनदीरचअतिभावत । लूकसमानहिगदाभवांवत॥९अपनेचहुँकितनंदकुमारा । रक्षतधावतवारहिवारा ॥ 
अख्नतेजदतकरतगदाते।निमिहिमिनाशततरणिप्रभाते इमिङसिनिकटकष्णकहँबाठको कियविचारयहकोममपाडक 
तहँविशुधमेपालभगवाना । कियोनाशसोअश्रमहाना॥दशमासिकवाटककेदेखत । तहँअतहितभेप्रियलेखत ॥११॥ 
उनिजवकाठभयोमुदमूछा। तवमहसंदेभयेअनुकठा ॥ तर्वाहपांडुकोवेशहिधारी । पाँडुसमानतेजअतिभारी ॥१२॥ 
है. 
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(२६) आनन्दाम्डुनिधि 


दोहा-भयोपरीक्षितभूपको, जन्मजगतसुसदानि । देखियुधिष्ठिरमुदितभे, परमोत्सवउरआनि ॥ 
धोम्पकृपादिकविप्रबोठाई । धर्मभूपमंगळपठवाई ॥ जातकर्मेनिजनातीकेरो । करवायोनृपथमेघनेरो ॥ १३ ॥ 
गोवेकनकधराणियदुग्रामा । हयगयवररथअन्नललामा ॥ पोत्रपरीक्षितजन्महिमाही। दियोधमेनृपविप्रनकाहीं ॥ १४ ॥ 
नृपविनीतसोद्धिजवरबोले । ह्वेसतोषितवचन अमोले ॥ हेकुरुवंशवढावनहारे । सुनियेचितदैवचनहमारे॥ १५ ॥ 
द्रोगअब्नतेनशतपरेपीकरिअनुकंपाविष्णुविशेषी ॥ रक्षणकियसबविधिसुखधामा । तातेविष्णुरातहे नामा॥ १६॥ 

दोहा--तृपतुम्हरेसुतकोसबन, परमयशीजगमाहिं । महाभागवत होइगो, यामें संशयनाहि ॥ 19 ॥ 
धौम्यकृपाचामेहुकेवेन। सुनियो लेतृपधमेसचेन। ॥(थुधिषिरउवाच)।परमयशीराजर्षिमहानाजेममकुरमेभयेसुनाना 
तिनकेसमकरिसुयहाकुमारा । हवेहेकीनहिकहे।उदारा॥ सुनतनृपतिकेवैनसुहाये । बोलेसबद्विजवरसुखछाये॥१८॥ 
(जाउ ०) सुनहुयुविष्ठिरपोतरतुम्हारो हिहैसाधु जननकी प्यारो।प्रजनपालिदेकरतनिदेशाजिमिमनसुतइक्षवाकुनरेशा 
सत्यसंधत्रह्मण्यमहाना । हवेदेजगरघुनाथसमाना।१९॥शरणागतपालकअरुदाता । हेहेशिविनृपर्सारसविख्याता ॥ 

दोहा-याङ्ञकङ्ञातिनकोसुयश, वर्थकभरतसमान॥।२ ०॥अजुनअशुनसहसभुज, समधतृधरयलवान ॥ 
दुराधर्षपावकसमहोई । दुस्तरसागरसमजगजोई । गमनकरेजोसिहसमाना । सेवनयोगसरिसहिमवाना ॥ 
क्षमावानछोनीसम हैे । जननिननकसम चूकनज्वेंहे ॥२२॥ सरिसपितामहँसमतामाहीं । शंकरसमप्रसन्नतापाहीं ॥ 
हरिसमस्रभूतनकोपालक । कृष्णदासह्वेहेयहबालक ॥ २३ ॥ हेहेसबगुणवंतकुमारा । रंतिदेवसमपरमउदारा ॥ 
धामिकवृपययातिसमहोई॥२४॥बलिसमधीरजमानइँसोई॥ प्रहादहिसमभक्तिदिधारक । हवदेसजनसंग्रदकारक ॥ 

दोहा-अइवमेधकरिहे. अमित, वृद्धनसेवीपेश ॥ २५ ॥ रचिहेवहुरानर्पिमहि, देहेशठनकलेश ॥ 
घरणीअरुधर्महिकेकारणोकलिदारुणमदकरिहिविदारण२६द्रिजसुतशापहितक्षकतेरे।आपनिमृत्युजानिअतिनेरे ॥ 
देहादिकममतासरत्यागी। हेहेश्रीहरिपदअजुरागी ॥ २७ ॥ व्यासतनयतेज्ञानहिंपाई । गंगातटमनतजिकुरुराई ॥ 
करिदेश्रीहरिळोकपयाना।यामेकडूनद्वैदेभाना (सू ०३ °) यहिविधिधर्मभूपसोंक हिके।ज्योतिषकोविदमुनिमतलाहिके 
नृपस हिपूजनसतकार।गमनेसु निनिजनिजहिअगारा॥गभेवासमहँजिनकोहेज्यो। बन मध्तिन हि ध्यान करिहे च्यो॥ 
दोहा-तातेनामपरीक्षिते, लक्योउत्तरानंद । भरिघालकपालकप्रजन, दायकप्रननभनंद्‌ ॥ ३० ॥ 
गुरुजनपालितवब्बोकुमारा।शुऋपक्षजिमिशशिसुखसारा ३१।तहांधमंतृपमनहिविचाप्यो।राज्यहेतुज्ञातिसँहाप्यो 
विनावाजिमखसायहपापा । छूटिनसकहिकरेसंतापा ॥ सोमसविनधनहेंहैनाहीं । ठगेराज्यघनखचेहिमाही ॥ 
केहिविधिठेओरोधनभूरी । जातेहोइवाजिमखपूरी ॥३२॥ यहिविधिकरिमनमेंभंदेशा । बोलिपठायोहरिहिनरेशा ॥ 
कह्योसकलभआापनोविचारा । सोसुनिकेवसुदेवकुमारा ॥ अजुनादिनृपभायनपाही । दियरणाइधनस्यावनकाहीं ॥ 
दोहा-उत्तरदिशिमेमरुतनृप, कौन्हीयज्ञउदार । दानदियेतेजोबच्यो, तइँधनरह्योअपार ॥ 

तहांजाइनूपचारिहुभाई । ल्यायेसोधनअतिसुखपाई ॥ ३३ ॥ सोधनकरिकेमससंभारा । अश्‍्वमेधकरिकेत्रयवारा॥ 
कृष्णचंद्रकोपूजनकीन्ह्यो । बुिधिदानद्विजनकहुदीन्ह्यो।नृपकीसकलकामनापूरी। पातकभीतिभईसबदूरी ॥३४॥ 
यदुवरनृपहियज्ञकरबाई । करिमित्रनपेप्रीतिमहाई॥ कछुककाठतहँकियोनिवासा । सुखसोंबीतिगयेवहुमासा॥३५॥ 
पुनिनृपसेद्विविदाविहारी । पांचालीसोंकहिसुखकारी ॥ वंधुनमिठिअतिआनंददेके । अपनेसँगअजुनकहँेके ॥ 

दोहा-यढुवैशिनसबसँगछे। श्रीवसुदेवकुभार । कियोद्वारकाकोगमन, हेशौनकमतिवार ॥ ३६ ॥ 


_ इति सिद्धिश्रीमन्महाराजापिराजश्रीमहाराजायाँधवेशविश्वनाथसिहात्मजसिद्विश्रीमहाराजाधिराज 
श्रीमहाराजाश्रीराजाबहादुरश्रीकृष्णचंड्रकृपापाञ्राधिकारीश्रीरघुराजसिंइजूदेवकृते | 
| आनेदाम्बुनिधौ प्रथमस्कंपेद्रादशस्तरंगः ॥ १२॥ 
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श्रीमद्गागवत-स्कंध १. (२७) 


सूतउवाच। 
दोहा-मित्रासुततेज्ञानठहि) जाननठायकजानि । हस्तिनपुरआयेविदुर, करितीरथमुखदानि ॥ १॥ 
कीन्ह्योप्रश्नविदुरबुधजेते । मित्रामुतउत्तरद्यतेते ॥ ठहीभक्तिगोषिदहिमाही । पूँछनआशरहीपुनिनाही ॥ २ ॥ 
हस्तिननगरविदुरजबभाये । तिनहिदेखिअतिआनँदछाये ॥ तहाँधर्मेनृपसंयुतभाई । संजयनपयुयुत्सुकुरुराई ॥२॥ 
कुंतीद्रुपदसुतागांधारी । ओअइबत्थामामहतारी ॥ अरुउत्तरासुभद्रादोऊ । ओरोकुरुकुकीतियसोङऊ॥ ४॥ 
बंधुसुतनयुतपुरनरनारी । चलेलेनभगुवानसुसारी॥४॥ यथायोगमिठिविदुरहिदेसी।कियअभिवंदनसकविरेषी॥ 
_ दोदा-विगतप्राणजेसेसकळद्रियगणकुम्हिलान । पुनिप्राणनकोपायके, पावतमोदमहान ॥ ५ ॥ 
अनेँदलाहेआनँदजलढारहि । अतिउत्कंठिततनुनसम्हारहि॥विदुरहिवरआंगनवेठाई।कियपूननराजासुसछाई॥६॥ 
विविधभाँतिनेउनारजेवाई। सकलमागकोश्रमहिमिटाई ॥ नम्रिततहांधमेनृपराई। कह्योवेनसबजननसुनाई ॥ ७॥ 
(यु ०३०) तुम्हरेहिबाहुपक्षकीछाया॥मातुसहितकरिअभयवढाया॥।जातेअग्रिविषादिकतेरे।रक्षकतुमहिरहेयकमेरे ८ 
तातेसुनहुककासुखकारी । करहुकबहुँकहुँसुरतिहमारी॥ विचरतयहिमहिमंडलपाही । रहेआपकेहिवृत्तिहिमाहीं॥ 
दोहा-पुण्यक्षेत्रमरुतीथेवर, कोनकोनम हिमाहि । सेवनकीन्ह्योआपभळ, नेसुखदानिसदाहि ॥ ९॥ 
तुमसमजेभागवतउदारा।भरहेंआपहीतीरथभपारा॥कर हितीथंडन की भतिपावन। सुमि रतहिययदुवरम न भावन ॥ १०॥ 
तिनकेअंहेंनाथयदुनाथा । प्रियममबाँधवसुहदसुनाथा ॥ ऐसेयदुवंशिनकहेताता । देखेकवहुंबुद्धिविस्याता ॥ 
व्तहिंद्वारकामहँसुखमाही ऐसहुसुन्योकहुकोहुपाही। ११॥जबयहिविधिपूँछयोनपराई। तव हि विदुर अति आने द पाही। 
देख्योसुन्योकियोपरकाशापेनकह्योयदुकुळकोनाशा। १२॥।जोअतिभप्रियदुसहनरनको।विनकारणभोशोकभरनको 
दोहा-जाहिसुनतपांडवसकछ, हेहेअवाशिअधीर । करुणावानविचारियह, कहिनसकेमतिधीर ॥ १३ ॥ 
ज्येष्बंधुधृतरा्रहिकेरों । चाहतउरकल्याणघनेरो ॥ सबसोंप्रीतिकरतमतिवारों । देवसमानछहतसत्कारो ॥ 
ऐसेविदुरप्रमोदसमेत्‌ । बस्योकछुकदिनतृपतिनिकेतू॥१४।विदुरअहेयमकोअवतारा।सुबुशोनकयहकथाप्रकारा॥ 
एकसमेभटभूपतिकेरे । तस्करगोलनिविडमहँ घेरे ॥ रपटेचोरनकोगहिल्याये ॥ कोपितनरपदिकहँदशोये । 
भूपतिहुकुमदियोभनसाई । सबकङहँझूलीदेहुचढाई ॥ 
दोहा-तवभटचोरनसुनिसहित, शृढीदियोचढाइ । सुनिकेगड़ीननेकहु, चोरमरेदुसपाइ॥ = 
ठखिकोतुकनृपमनहिँविचाप्यो। झूलीतेसनिकाहँउता न्यो॥आहित्राहिक रिसुनिपदमाहीं। गिर्‍्योभूपकहचीन्झ्योनाही। 
मुनिकहभूपतिसोतजिरोपू । यहिमईहैतुम्हारनहिंदोषू ॥ यहकहिसुनियमसदनसिधाये । यमसोंकह्योकोपउरछाये ॥ 
रेयममोरकीनभपराधा । जातेमोहिभइयहवाधा ॥ तबयमकद्योसुनहुमुनिराई । जवतुमबालकरहेवनाई ॥ 
तबइकयेडीकेगुदमाही । बेधिसींकळोड्यानभकाही ॥ सोइपापकोयहफलपायो । हमनहिंतुमकोकछूसतायों ॥ 
दोहा-तबमुनिकोपितद्वेकद्वो, बारकहोतअजान । ठघुभपराधहिमेंदियो, हमकोदंडमहान ॥ 
तातेसीवर्षहियमराई । शूद्रहोइतुममहिमेंनाई ॥ सोईविदुरभयोमतिमाना । भक्तिवानभागवतप्रधाना ॥ 
जबलगिशूद्ररहेयमराजा। तरठगिदंडदियोदिनराजा॥१५॥राज्यपाइनपधर्म विशेषी। कुङघारकनिजजनतिहिलेखी॥ 
लोकपाल्समसंथुतभाई।आनंदल्य्ोभूतिभलिपाह १ ६यहिविधितिनहिवसतगहमाही | शाहत महिअ चर जते हि ना हीं 
छत्तिसवषैकियोनृपराजू।भायनवंधुनसारितसमाज॥बीतिंगयोअतिदुस्तरकाठा । मुद्वशजान्योमाहिसुवाला॥१५॥ 
` दोहा-विदुरसमेतबजानिके; कहधृतराष्रहिपाहि । महाराजनिकसोद्रुतहि) देखडुयहभयकाहि॥ १८ ॥ 
कबहकोनेहुकियेउपाहीकाहूकीनकाठभयजाइ॥सोइपरभुभ्रारतकाठकराठा । आयोद्दमसवकोअबहाठा ॥ १९॥ 
जोनकाललदिकेजगप्रानी त्यागाहनुनहतुरतसुखखानी॥जासुप्रभाव जियहुहठिताता। जहूँसुतबिततियकेतिकबाता 
पितुम्रातासुतसुदद तुम्हारे .। गयेसकलसंगरसंहारे ॥ उमिरिसिरानिजराअवआई । येतेहुपरममतानहिजाई ॥ 
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(२८) आनन्दाम्बुनिधि । 


बस परवशा । अबहुँजियनकीआइमहादी।२१॥जोनभारतिआप्थुवाला। बसहुहस्तिनापुराहिबिशारा॥ 
दोहा-जोन तुम्हारेसुतहन्यो, भीमसेन बञ्चान । आदरबिनताको दियो, खातअहोसमश्वान। २२॥ | 
जिनहिळाखके भवनजरायेविषभोजनजिनको करवाये॥जिनकेतियकोकेशहिकष्यों। जिनकोधनधरणीहरिहष्या। 
तिनतेअवनीवमनहिनीको । तबहुंजीवनदियमनठीको॥२३॥यद्यपिचहोनतजनशरीरा। तद्मपिजराजीणकुरुषारा ॥ 
वृसनपुरानसरिसयददेहे । अंतसमेयहिकोउनवचेहे॥२४॥जोविरक्तद्वितजिभवबंधन । निेनजाइरहितस्वारथत्न्‌ ॥ 
छंडतहेहरिपदमनलाई। सोइमतिवानसकरुश्वतिगाई ॥२५॥ जोनिजतेभथवापरतेरे । ठहिविरागदुसत्यागिधनेरे 
होहा-हरिको हियमेंध्यानधरि, करतजोकाननगोन । सोइनश्वरज्ञानीमहा, सुनहुनृपतिमतिभोन॥२६॥ 
यातेजामेकोउनहिजाने । कर्हुआपउत्त्रहिपयाने ॥ अबआवत हेकालकराला । पुरुषनकेगुणनाशनवाला ॥२७॥ 
यृहिविषिअनुजविदुरजवकहेॐ।अंघनृपतितययोध हिलहेङनिहपाहादृठतजिकुलकेरी । बिदुरआँगुरीगहिविनदेरी ॥ 
निकसिचलेउतरकुरुराई।विदुरदियोतिहिराहयताई।२८।पतिपयानलखिसुवलकुमारी।निकसिचर्छीसँगसतीसखारी ॥ 
तीनिउँगये हिपाळयकाही।जहँतसिमुनिमुदलहतसदाही॥जिमिरणमहेसुसपावहिशूरालइततहांतिमिसुनिपदपूरा॥ 
दोहय-अध॑रात्रिमेंविदुरले, निकसेदंपतिकाहि । हस्तिनपुरकेछोगकोऽ, नेकहुजानतनाहि॥ २९॥ = 
पुनिनवभयोविमछप्रभाता । तर्वाहियुधिष्टिरशबुअजाता ॥ संध्यावंदनकियोनहाई । होमकियोविषियुतमनळाई ॥ 
तिलगोधूमकनकमणिधामा । दे विप्रनकहँकियोप्रणामा ॥ वृद्धभूपगुरुवंदनहेतू । गयेभूषधतराश्निकेतू ॥ 
गांधारीध्रतराप्रहिकाही । वि ता शवना ॥ ३० ॥ तहसंजयकोठखिनृपराई । पूंछनलगेबहुतविलखाई॥ 
संजयअंधवृद्धगुरुमेरे । कहाँगयेकिमिमिलहिनहेरे ॥ ३१ ॥ जाकेपुत्रनभयोविनासा । गाँधारीकहँकियोनिबासा ॥ 
दोहा-घचासुदृदममविदुरप्रिय,कहाँगयेमतिधाम । सजयवगिवतावह,गमनकियोकेहिकाम ॥३२॥ 
धौमोहिभतिअविविकीजानी । पृत्रनकी ररशोकहिआनी ॥ निदितम्बहिङहिन हिं ल । गगामहँड्बेतियसँगा ॥ 
पितापांडुभवगेसुरठोके।तबहमसवशिुरेहसशेकि॥बहुदुखनाशिगोदजिनदीन्ह्या तेदोउआजुगमनकहंकीन्ह्यी ३३ 
(सू.उ )सेजयसुनत ध्मनृपवेनाभये विकर टू खोसबचेना।सोश्रहसोनिजनाथनदेखी कहिनसक्योदुखगयोविशेषी२४ 
पुर्निनिजपानिपोछिटगआंस्‌।वरिधीरनउरविगतहुलास्‌॥संजयसुमिरिनाथपदकारी।वोळतभयेधर्म नृ पपाहीं ॥३५॥ 
सजयउवाच । 

_ दीँहा जाँघारीअरुविदुरयुत; ताततुम्हारोतात । हमहुंकोछलिकहाँयो, नहियहजानेंबात ॥ ३६ ॥ 
तहंनारद वुंडुर्युतआये देखियुपिठिरभतिसुखपायो।करिपरणामआसनबेठाई।अतिआदरयुततविनेसुनाई।३७॥(यु.उ.) 
सुनिममपितुकेभातादोऊ । गांधारीसुतशोकितसोऊ॥ कहागयेप्रभुवेगिवतावो । दुखसमुद्रकेपारङगावो ॥ ३८ ॥ 
तबमुनिधमेतृपतिसोबोळे । सकलजगतव्यवहारहिखोठे॥२९॥कोहुनशोचडुतुममहराजा। ईश्वरकेवशहेजगकाजा॥ 
सिगरेलोकपाछ्युतलोका | यहिइरिकहँवलिदेहिविशोका। ।४०। ।सोइभूतनकोभगवाना । करतसँयोगवियोगमहाना॥ 

RT । ॥ lbs ॥ ४१ ॥ 
मृन्मयपुरुषना[रजिमिवालकोयोगवियोगकरत्‌अरिघालक॥तिमिजगर्मेसेयोगवियोगू । सेठतइहाकरतसुखभोगू ४२॥ 
नित्यठोककोजीतुममानो । तोकादेपुनिशोचहिदनो ॥ जोअनित्यमानोयहिछोकै । तोविनदेतकर कैमिशोके | 
नित्यानित्यहोरसंसारा।अहैअसंभवपांडुकुमारा ॥४३॥तातेनहिकोउशोचनछायक । शोचजज्ञानहितेकुरुनायक ॥ 
तातेमोहिविनदेकिमिराहिंद । जीवतकिमिकलेशबहुसहिंहें॥ यहअज्ञानननितविकलाई/छोंडिदेहुआशु हिनु पराई ४९ 
` . पीहा-पंचभूतमयदेहगुण, कालकमेआधीन । सोकिमिरक्षणकारसकै, औरनकोवलहीन ॥ 
जिमिजहिग्रसितलोगडुखपाई । ओरेकोनहिसकतवचाई४५जिनकेकरतेमगहतिसाते। मृगवनतृ णर्चरिअवशिअधाते 
बढ़ेमीनलधुमीननखाही । जीवननीवनजीवनमाई। ॥ ४६ ॥ तातेयहजगवपुभगवान।आतमआतमकुपानिधाना || 
भीतरबाहेरव्यापकजोई । स्वयंप्रकाशभनादिहिसोई ॥ माया$तसुरनरतनुमाही|येकहिनिवसतलखोसदाही ।४५७॥ 
सोइदेरिमहराजजगपाङक लियअवतारअसुरकुलघालक४८देवकायेकीन्द्योसवभाती।कछुअवशेषरह्योअरिधाती॥ 
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श्रीमद्भागवत-स्कंध १. (२९) 


दोहा-जोठोंयदुवरधरणिमहँ, विचरहिअतिसुखपाइ । तोलोंतुमहुंधर्मयृत; शासनकरोवनाइ ॥ ४९ ॥ 
नृपधृतराषट्रविदुरगांघारी।गयेहिमालयज्ञानदिधारी॥हिमिगिरिदक्षियवरसुनिआश्रम । कियेनिवासतहांतजिभवश्रमी 
जहाँकरनप्रियञ्पिनउदारा।भईसप्तविषिसुरसरिधारा॥ तातिसप्नश्रोतयहनामा । तेदिआश्रमकोभयोललामा॥५१॥ 
तहुँपनकर्केतिईुँकाल॥ होमहुँकररिबिषिसहितथुवालाजलभषितज्योविषयससुदाईीजितआसमजितइवासवनाई 
पांचोंइ्रिनयुतमनजीत्यो।इरिरतिकरिसततरजतमरीत्यो ॥५ ३॥विज्ञानतम जीवहिमाही। करिसेयो जि तइंद्िनि का हीं ॥ 

दोहा-परत्रह्ममेंजीवको, दीन्ह्योभूपठगाह। वटाकाझवटहतभये, जिमिनभाभेठोदेखाय ॥ ५४ ॥ 
क्रोधळोभमदमोहनशाई । पटईदरिनहरिमाहँठगाईं।सलिलहुकोतजिदियोअहारा । निवसतजडसमभूपउदारा॥५५॥ 
तिनदिनभबतुमपुनिगृहळावो। तज्योकमंतिनगतिननशावी॥अवतेपचरयेदिवम हरा जा। तनिहैं कुरुपति तनु दु स सा ना॥ 
योगानछकरिकेतनुजरिहै५६गांधारिहुतेहिमहँजरिमरिहै।यहकोतुकठखिविदुरसुजाना।हपेशोकदोउपाइसमाना ५७ 
तीर्थकरनकीगमनकरेगो। हरिहरभक्तिप्रमोदभरेगे॥५ ८॥नारदयहिविधिन पहिबुझायो। तृंवुरुय तसुरलोकसिधायो॥ 

दोहा-धमराजनारदबचन, उरघरिशोचगमाह । राज्यक्रनठागेसुखी, हरिपदमनहिठगाइ ॥ ५ ९ ॥ 

इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराज श्रीमहाराजवांधवेशविश्वनाथसिहात्मण सिद्धिश्रीमहाराजाधिराज् 
श्रीमहाराजा श्रीराजाबहादुर श्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारीश्रीरघुराजसिंहजूदेवकृते 
आनंदांबुनिधो प्रथपस्कधेत्रयोदशो5ध्यायः ॥ १३॥ 
mr oso 
सूतउवाच । 

दोहा-कृष्णचरितजाननलिये, यढुनलखनकेहेत । अजुनगमनेद्वारका, जहँश्रीरमानिकेत ॥ १ ॥ 
सातमासीते सुखछाये । बिजयद्वारकातेनहिआये ॥ तबदिधर्मनृपशाञ्गुभजाता । ठ्खतभयेतरँबहुउत्पाता ॥ २॥ 
ऋतुविपरीतधर्मजेहिमाहीं । ऐसेकालभीमगतिकाही।कोयलोभमिथ्यामनछागे । पापजीविकाजनभवुरगे॥ ३॥ 
भयोग्रचारकपट्य्यवह[रा । स्वारथरतमित्रताअपारा॥ पितुअरुमातुसुद्ददअरुभाई । दंपतिहुनमहँहोतलराई॥8॥ 
वेचनळगेपिताडुहिताको । पुत्रनपालहिमातुपिताको ॥ वेदविमुसत्राह्मणबहुतेरे ! पढहिषिदमहिशद्रधनेरे ॥ 

दोहा-ऐसेअतिउत्पातलासि; सूचकअशुभभपार । भीमसेनसापर्मनप, वोलेकरताविचार ॥ ५ ॥ 
(युविष्ठिरउवाच)जबतेविमयद्रारकापाही। पठयोयदुनविठो कन का ही॥ हरिचरित्र जान न के हे तू। पे गम ने ज हँर मा नि के तू 
सातमासउतवसतविताये । अबहुँभीमतुवभनुजनभाये।तासुदेतुहमजानतनाही । शंकाहोतिपरममनमाही॥ ७ ॥ 
नारदसुनिनोकालहिंगायो। सोधोपरमभयावनआयो ॥ प्राणहुप्रियनेहिमहँयदुराई । मेहेंद्रारवतीविहाई ॥ ८ ॥ 
जिनहरितेसंपतिअरुराजू । दारप्राणसकलसुखसाज्‌ ॥ जासुकृपाममकुलपरिवारा । ठह्योसुतनयुतमोदभगारा ॥ 

दोहा-जासुकृपालदिरिपुतसों, पाईविजयमहान ॥ जासुकृपासबलोकमें, पूजनलझोअमान ॥ ९॥ 
देखहुभीमभीमउत्पाता।नभतेभूतेतनतेजाता॥ विविधअमंगठविविधजनावत । निरखतजाहिमोदमनभावत ॥१०॥ 
वामअंगपुनिषुनिफरकाही । कंपनहोतअमितउरमाही॥तातेजानिपरतअसभाई । एसवअशुभभाशुदुखदाई ॥११॥ 
वमतअनलपरभातश्वगाठी। रविसन्मु खबो लत विकराली॥निर्भयरोव तसन्‍्यु खश्वाना॥ १ २॥ कर रहिं गवा दि कवाम पथा ना 
खरमहिषादिकदाक्षिणदोरे । रेवतरुखेपरेंजगधेरे ॥ १३ ॥ भयद्‌शोयकपोतउल्का । निद्रातजिकरतेकुलिकूका॥ 

दोहा-मृत्युदूतइनकोगुनो, करनचहहिगहसून ॥ १४ ॥ घूमिलदिशादिखातिहे) राबिपरमडठदून॥ 
कंपेधरणिधरणिधरसंगा । वत्रपातबहुहोइअभँगा ॥ घहरहिगगनमाइँधनघोरा ॥ १५ ॥ पव॒नप्रचंडयछत चहुओरा॥ 
छाररेणुभयोअँपियारा । वर्षहिवारिदशोणितथारा॥ १६ ।भयोमंदनभभावप्रकाशा । करदियुद्धग्रहठखहुभकाहा॥ 
ग्रेतपिशाचनकेगणधावें । मनहुँगगनमहिआशुजरयें ॥ १७ ॥ सरगुनभौमानससबकेरो । क्ष मितहगनपरतहेहेरो॥ 
त्योहीनदनदोहिसमुदाई । क्षोभितसकलठोरदशोई ॥ याज्ञकगुणद्रिजयक्षनिमाही । होमदेतहेंअग्निहिपाही ॥ 
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दोहा-आहुतिछदिशिखिकुंडमें, ज्वलतिनहीयदिकाळ । जानिपरतकछुहदनहीं, कहाकरेधोंकाल ॥ १८॥ 
वछरापयकोपाननकरही । गोवेंथनतेक्षीरनटरही ॥ गोवेरोवहिडारहिआंसू । अजमेंबृषभूनलहतहुलासू ॥ १९ ॥ 
देवनकीप्रतिमापसिनाही।गमनतरोवतसरिसठसाहीं।देशग्रामपुरभाश्रमआकर सुदश्रीहतप्रदअशुभमहाकर २०॥ 
इनउत्पातनतेयहमाने।तजिधरणीहरिकियोपयाने॥२१॥यहिविविअशुभनिरखिनृपराई चिताकरतचित्तअकुलाई ॥ 
बिजेद्रारकातेदुसछाये ॥ छोटिधमभूपतिढिगआये ॥ २२॥गिरतभयोपदमहँअतिआरतावारवारनेननजलढारत ॥ 

दोहा-नीचेकोकरिवदननिज, बोळतनहिकछुवेन ॥ बैव्योनृपतिसमीपमहे, हतशोभासबचेन ॥ २३ ॥ 
ताहिविलोकिभूपअकुलाई । सुमिरिवातनारदकीगाई ॥ सभामध्यभजुनसोंराजा ।पँछतभयोछोंडिसवकाजा॥२४॥ 
(यु.उ.)कहहुद्वारकामहँधतधारी।यदुवंशीसबअहसुखारी॥अंधकसात्वतपदुमधुभोजा।अरुदशाहवँशीयुतओजा २५ 
जमेरेप्राणनतेप्यारे । सकलशतकुठनाशनवोर ॥ झूरनाममातामहमेरे । अजेनहैँयुतक्षेमघनेरे ॥ 
अनुजसहितमातुलवसुदेवावसतसुखीलहिपुत्रनसेवा२६॥मममातुलिनसाततियताकी।बसहितहसुतयुतसुसछाकी 
दोहा-पुत्रवधूयुतदेवकीः सुखीअहेसबभांति ॥२७॥ उग्रसेननृपजियतदे, जासुपुत्रकुरघाति ॥ 
देवकतिनकेअनुजपियारे । अहैंकुशलसबसुूदहमारे ॥ सुतसुफल्कअळूरपवीरा । अहँसकलविधिकुशटशरीरा ॥ 
गदजयंतसारनरिपुघाती । पारथकहोकुशलसवभांती२८यदुशिनकेप्रभुवळरामा कुशरअहेसबविधिबलधामा २९ 
महारथीयदुवंशिनमाहां । जगमेजेहिसमानकोउनाहीं ॥ सोप्रयुन्नपराक्रमभारी । सुखीवसतद्वारकामँझारी ॥ 
अरुअनिरुद्धधनुंदरधीरा । सुखीभदेजेहिवेगगँभीरी ॥ ३०॥।जाम्बवतीकोसांगङुमारा।चारुदेष्णक्रषभादिउदारा ॥ 
दोहा-भरुसुखेनआदिकसकछ, जेप्रधानयदुवीर । कुशलुअहैंसबरभांतिसों, कहहुपार्थभतिधीर ॥३१॥ 
श्रीयहुवरकेसघापियारे । उद्धवशुद्धवुद्धिवलवारे ॥ शृतिदेवादिकअरुहरिभनुचर । सुसीद्रारकानिवसहिनिजवर ॥ 
नदसुनंदआदियदुवंशी।सुखीअहँअजेनअरिध्बेशी॥२२॥ सिगरेरामकु ष्णमुजपालित।कुशस्थलीकुशलीप्रमुठालित॥ 
कबहुँसुरतिवेकरहिहमारी।जिनसोनेइबँध्योअतिभारी ॥ ३३॥ अरुगोपिद्त्रझण्यमहाना।भक्तनप८कजेभगवाना ॥ 
सुद्धदनसहितसुखीपुरपाही । राजदिसभासुधमोमाही ॥३४॥।सबलोकनकेमंगलहेतू । यदुकुठनिवसहिखगकुलकेतू॥ 
दोहा-जासुसहायकहेंसदा,श्रीलंदेवप्रवीर । यदुकुलसागरचंड्रमा, जिनकोशयामशरीर ॥ ३५ ॥ 
पालितनासुमहाभुनदंडा। लसहिद्वारकाप्रभाअखँडा॥इरिसन्मानितजहँयदुवंशी।विइररहसुरसमञशग्रुविध्येसी ॥३६॥ 
करिसेवनजेहिचरणउदारा । सोरहसहसपरमप्रियदारा ॥ इंद्रानिहुदुलेभसुखकरही । नितनवकृष्णमोदउरभरहीं ॥ 
जिनकीग्रीतिहेतुहरिचाये। जीतिपारिजातादिकल्याये ॥ ३७ ॥ जेहरिबाहुदंडबटतेरे । यदुवृ॑र्शीहेंसभयपनेरे ॥ 
शुकहिजीतिसुधमोल्याई | जामेविहरहिआनँदछाई ।ऐसेकृष्णकुझल्सबभांती।कहहुवेगिअजु न अरि घाती ॥३८॥ 
दोहा-तुमदुकहदुनिजकुझरसब, कततुववदनमलान । किधोबडुतदिनवसतते, पायोतहँअपमान॥ ३९ ॥ 
किधोकह्योकोउवचनकटोरा प्रगटकहोसबपांइकिशोरा।दानदेनक दिधोनहिंदान्द्यो।ोंशरणागतत्यागहिकीन्ह्यो १० 
घालवृद्धरोगीअरुनारी । गोत्ाह्मणरक्षानहिधारी।नारिअगम्यगमनमनह्याये ॥४१॥ किधोंगम्यतियतजिइतआये ॥ 
कैषोमारगमहेवनधारेनिजसमओछ्युजनतेहारे॥४२॥बाठवृद्रतजिभोजनकीऱ्ह्या निदितकमेहिधोंमनदीन्ह्यो ४२॥ 
पारथजानिपरतअवणऐसो । कहोबुझाइसुनोतुमतेसो ॥ श्रीयदुनंदनप्राणपियारे । परममित्रअरुनाथहमारे ॥ 
दोहा-तिनअरुतुमतेह्वैगयो, दारुणदुसहवियोग । यहीमानदुःखितभये,ओर नहे कछुरोग ॥ ४४ ॥ 
इति सिद्धिश्रीमहाराजाविराजबांधवेशविश्वनाथसिंहात्मण सिद्धिश्रीमहाराजाधिराज श्रीमहाराजा 
श्रीरानाबहादुर श्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारीश्रीरघुराजसिंहजूदेवकृते आनंदांबुनिधो 
_ प्रथमस्कंधे चतुद्देशस्तरंगः ॥ १४ ॥ 
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शरीमद्भागवत-स्कंध १. (३१) 
सूतउवाच । 


दोहा-कृष्णसखानिजवंधुको, वहुशंकामनलाइ । जबयहिविधिपछत भये, धमेनुपतिअकुठाइ ॥ १॥ 
तबश्रीकृष्णविरहदुखसानो। हद्यकमलअरुवदनसुसानो॥प्रभामंदतनुराकदिछायो।यदुवरसुमिरतवोलिनआयो २ 
पुनिजसतसकेवीरजधारी । दोउकरपोंछिविदोचनवारी॥यदपिप्रत्यक्षनअहैमु रारी।तदपिप्रेमव्याकुल धनु धारी ॥३॥ 
श्रीयदुवरकोअतिहितकरिषी।संगसंगसबठोरमिहरिबो ॥ हरिकोनिजसारथिकोद्वेवो । प्रबलरिपुनसोंआसुजितेवो ॥ 
यहसबसुमिरतगरभरिआयो।अग्रजसाअजुनयहगायो४।(अ "३ ०)महाराजवहछली मुरारी। गमन्‍्यो क रिमोसों छठ भारी 

दोहा-देवनकोविस्मय दियो, एसोजोममतेज । सोहरिमोउरदुःसभरि, गमन्योटोरिकरेज ॥ ५ ॥ 
जिनतेयकक्षणहोतबियोग्‌ । प्रियनहिलागतजतसंयोगू ॥ होंतोप्राणहीनजगजेसे । हरिविनहोतभयेहमतैसै ॥ ६ ॥ 
जिनकेबरुतेदुपदनिकेतू । नृपबहुजुरेस्वरयवरहेतू ॥ तिनदुमंदमदमदेनकीनो । धनुचढाइवेच्योहममीनो ॥ 
लहीसभामचिदुपद्कुमारी । सोहरिमोहितजिगयेपधारी ।»। जिनकेवरूखांडववनभाये। सुर नजी तिमें अमिचरायो॥ 
मयकृतसभाजासुबरपारीजोतिभुवनमहँअनुपमगाई॥ जेहिबठमखन्‌पदियवछिमारी।सोहरिमोहितजिगयेपधारी ८ 

दोहा-नपनशिरनजाकोचरण, दशहजारगजजोर । वीससहसनृपकैदकिय, जाइरजयेकिशोर ॥ 
ताकोभीमजासुबलमारो । सकछनुपनकोकियोउधारो ॥ जरासंधरिवकेमलहेतू । धनसंचितकियनिजहिनिकेतू ॥ 
जेहिवल्सोंधनल्झ्ोसुखारी । सोहरिमोहितजिगंयेषधारी॥९॥ राजसूयअभिषेचितकेशा हुपद्सुताकी सुनहुनरेशा ॥ 
ताकोदुःशसनअपकारी । गहिल्यायोतेहिसभाँझारी ॥ पांचालीतहँरोवनलागी। यदुवरचरणचित्तअनुरागी ॥ 
जेहिबलभीमतासुउरफारी।पियोरुपिररणम ध्यप्रचारी॥ नेहिब लरोव हिंसवरि पु नारी सो हरि मो हि त नि गये प धारी_ ३ ९॥ 

५ , वीहा-बुर्योपनकेभवनमें, दुर्वासाःहषिराज । दशहजारमुनिसंगछे, आयेभोजनकाज ॥ 
दुयोँधनतहँकरिसत्कारा । भोजनदिथोअनेकप्रकारा ॥ भेप्रसन्नमुनिभोजनकरिके । दुयाँधनसोकहिमुदभरिकै ॥ 
माँगुमाँगुकुरुपतिवरदाना । कीन्ह्योममसत्कारमहाना ॥ कल्लोसुयोधनतवकरणोरी । सुनहुनाथविनतीयहमोरी ॥ 
जोप्रसन्नअतिभयेकृपाठा । तोवरदानदेहुयहहाठा ॥ वनमहेनहाँयुविष्टिरराजा। तहँ ऐसेमुनिजोरिसपामा ॥ 
जबकरिअशनउठे चाली । जाकीद्युतितिहुँछोकविश्वाठी ॥ तबतुमतहांजाहुमुनिराई । यहवरदेहुमोहिहपोई ॥ 

दोहा-तवदुर्वासाइपिकै, कह्योतथास्तुनरेश । योंकहिमुनिनसमाजठे, गमनतभेवहिदेश ॥ 

बरतनमांजिकुटीमहे पेठी । जबढुपदीकरिभोजनबेठी ॥ तबदुवोसापहुँचेनाई । अहँतुमरहेसकल्युतभाई ॥ 
लखितुमकियप्रणामयुतनेहू । पुनिकहआशुदिभोजनदेहू ॥ तबतुमयहमनमाहँविचारों । हमसबकोद्वेदेसंहारो ॥ 
जोमोहिंबासनदियदिनरङ। ताकोरह्योयहीपरभाऊ ॥ केनट्रुपदीजबलोंभोजन । तबलोंभशनकटेतेहितेषन ॥ 
दुपद्सुताकरिभोजनढीन्द्यो । ताकोधोइकुटीधरिदीन्द्यो ॥ अवकिनभोजनइन्हेंकरेंहे । विनभोजनइठिशापहिपेहै ॥ 

दोहा-योगुणिमुनिर्सातुमकद्यो, परमकठेशहिपाइ । मजनकरिआवोसरित, भोजनकरोबनाइ ॥ 
दशहभारसुनिलेसंगमाहीं । मुनिगमनेसरिमजनकाही ॥ इतहमपांचोबंधुदुखारी । दुपदसुतासोंगिराउचारी ॥ 
मुनिभोजनहितकरहुउपाई । तबदुपदीसुमिऱ्योयदुराई ॥ रक्षहुयहिअवसरमहेनाथा । तुमहीतेमेंअहोसनाथा ॥ 
तहांकृष्णताहीक्षणआये । द्रुपदीसोंबोळेचितचाये ॥ भोजनदेहुभूखअतिलागी । तबहुपदीबोलीदुखपागी॥ 
घोइचुकीसूरजप्रदबासन । केदिविधिकरोंभापअनुझासन ॥ तवहरिकश्नोभांडइतल्याई । दुपद्रीमोकोदेहिदेखाई॥ 
भांडल्याइदुपर्दीतेहिदीन्ह्यो । शाकपाततेहिमहँठखिलीनद्या ॥ | 

दोहा-दुर्वांसादशसहससुनि, सहितहिवेगिभघार्हि । योंकहिभक्षणकारभये, अंतर्धानंतहाहि ॥ 
दर्वासाविनअशनअपाने। ठजितशिष्यनसहितपराने॥जोइनदुःखनदियोनिवारी सो हरिमोहितजिगयेप धारी॥ १ १॥ 
जिनक्रेवठशिवकहरणमाही । तुष्टकियेकरियुद्धहिकादी ॥ पाश्नुपताम्रदियोत्रिपुरारी। सोइरिमोडितजिगयेपधारी ॥ 
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(३२) आनन्दाम्बुनिषि । 


निनकेवछओोरदुअसुरारी । देतभयेमोहिअख्ननिभारी॥ जिनकेबलमहेद्रकेमहरनि । इंद्रअर्द्धआसनमहँसुखसाने ॥ 
ज्ेठेयहीकरेवरथारी । सोहरिमोदितजिगयेपथारी ॥ १२॥ देवछोकमहँविहरतभूपा । सुरनसहितसुरनाथअनूपा ॥ 
दोहा-जासुकपावलवलितमम, सधनुयुगठमुजदंड । जिनकीकीन्हीआशसब) इतनभरिनशरियंड ॥ १३ ॥ 
जासुकृपारदिरणहिम्रचारी । हन्येनिवातकवचअरिभारी॥ रह्मोस्वगेमहँयशविस्तारीसोहरिमोहितजिगयेपधारी ॥ 
जिनकेवलविशटपुरमाही। कुरुद्छसिधुअगमअतिकाही।विनप्रयासउतऱ्योद्ुतपारा। रिपुशिरमणिधनहप्योअपारा॥ 
ठहयोअकेलेविजयप्रचारी । सोहरिमोहितजिगयेपधारी॥ १७॥भी ष्मकणगुरुशल्यप्रवीग। औरहु भू पतिअतिर णपी रा॥ 
तिनसेननिकेपधियदुराई । मेरोसारथिहेसखछाई॥ हन्योरिषुनकेओजानिहारी।सोहरिमोहितजिगयेपधारी ॥ १५ ॥ 
दोहा-ट्रोणब्रोणसुतकर्णभरु, भीष्मजयद्रथवीर । शल्यसुशमोआदिभट, वाहीकरणधीर ॥ 
श्रेसवअख्रअमोषभपारे । मोपेएकहिवारपवारे ॥ जेहिमुजबलतेमोतनुकाही । कियेपरशतेनेकहुनाही ॥ 
जिमिप्रहादहिभश्चसुरारी।सोहरिमोहितजिगयेपधारी १६ जासुकमळपदसुक्ति हिदेतू।भजहिसंतनिजत्यागिनिकेतू ॥ 
हाइकुमतिमेंसोहरिकाही । सारथिकरिराख्योरणमाहीं ॥ जर्वाहजयद्रथमारनहेत्‌ । मेंगमन्योरथचटिकपिकेतू ॥ 
मध्यदिवशमधिमेनहिमाही । थाकेअश्वचलेकछुनाही ॥ तवमेंउततरिपप्योरथतेरे । तहां शञुसमरहेघनेरे ॥ 
दोहा-नेहियदुवरपरभाउते, मोहितसकेनमारि। सोहरिहाइविहाइमोहि, अवकहँगयेपधारि ॥ १७॥ 
बिहँसिकरणहांसीहरिकेरी । औरउचितवनचारुषनेरी ॥ हेपारथअजुनकुरुनंदन । आवहुइतेसखाअरिकंदन ॥ 
असक हिमाधवकीगुहरावनि।सुरतकरतदुसकरतसुहावनि॥१८।भोजनश्ञेनकियोइकसंगारथचढिविहोसहितउमंगा 
बहुविधिवचनर्चनकरिवोठे । निजनिजहियकोभौसोछे ॥ ठुमहिसत्यवादीजगमाही।तुमसमछलीअहेजगनाहीं ॥ 
ऐसहमरेवचनकठोरा । सह्योनेहवशनंदकिशारा ॥ जेसेसखासखाकीसहतो । सुतकटुबचनपितासुदरूहतो ॥ १९ ॥ 
दोहा-सोहमयेनरपतिसुनो, जबयदुपतिमममित्र । गमनकियोनिजधामको, करिकेकलाविचित्र ॥ 
तवहमढैकेतिनबहुनारी ! हस्तिनपुरकहैचलेदुखारी ॥ तहाँमहतछघुगोपञपारामोहिजीतिहरिहीन्हीदारी।२०॥ 
सोइभूपगांडीवकोदंडा । सोईरथतेइबाणप्रचंडा ॥ सोइतुरंगसोइमहारथीहम । त्रिथुषनमेंभटविदितनमोहिसम ॥ 
सोसवविनयदुपतिनुपराई । इकक्षणमईममगयेविलाई॥ जिमिकुपाञ्रमहॅनिःफलदाना । उसखोवदिवृथाकिसाना॥ 
वृथाहोमतिमिभस्महिमाही।तिमिहरिविनममसकळबथाही।पूछ्चोकुशरुजासुमहराजातिनकोकुशलसुनोदुखराजा 
दोहा-रदेद्वारकाबसतसब, तहेसांबादिकुमार । सुनिआश्रमगमनतभये; करिमनकपटअपार ॥ 
करीऋषीशनतिरुठिहांसी । दईशापऋषिकीपप्रकासी ॥ तातेप्रेरितसबयट्वंशी । कृरिवारुणीपानमतिध्व॑ सी ॥ 
तातेमत्तसकलयदुवीरा । क्षेत्रप्रभासहिसागरतीरा ॥ लरेपरस्परसकलप्रचारी । शस्ननजष्टिनमुधिनमारी ॥ २२॥ 
रा । ठरिलरिसबतजिदीन्हेप्राना ॥ भयोहाइयदुकुलको ना श्ञा केहिविधिवरणोंशोकप्रकाहा ॥ 
चारिपांचयादवतिनमाहीं । वत्रआदिवचिगयेतहाही ॥२३॥ जगननसदापरस्परलरही फेरिपरस्परप्रीतिहुकरही ॥ 
दोहा-सोयहचरितविचिअभति, इश्वरकेरनिदेश । हानिळाभजीवनमरण, यशअपयशहुनेरश्‌ ॥ २४ ॥ 
जिमियेजीवजबरजठमाही तेठघु जीवनकहँहठिखाही॥ अरुजिमिजेजठमइँबलवारोलघुनमारेसमलरहिप्रचारे॥ २५ 
तिमिभेय्‌दुवरभतिवठवाना । रिनकेकरतेश्रीभगवाना ॥ महीमहीशननाशक्रायो । भूकोपरमभारउतरायो ॥ 
पुनियदुवंशरूपभूभारा। नाशिपरस्परताहिउतारा ॥ २६ ॥ देशकालहीकेभनुसारा । अथेभरेहरिचनउदारा ॥ 
काननपरततापहरिलेही।सो सुविकरतदुसहदुखदेही २७ (सू.उ.)यहिविधिअजेननेहबटये।कृष्णकमलपदचित्तलगाये 
_ दोहा-बुद्विभईअतिविमलतेहि, गयोळूटिसबमोह ॥ मनप्रसत्रअतिहीभयो, रह्योनकामहुकोह ॥ २८॥ 
सुमिरतवासुदेवपदकंजनि । वाढ़ीआशुभक्तिमनरंजनि ॥ तातेसकलवासनाषूटी । हरिपदरतिततिअतिमनजूटी ॥ 
आदिमहाभारतकेजोई । यदुवरगायोगीतासोई ॥ कालकमेतमवदाजोभूलो । सोइअजेनकहँभयोअतृछो ॥ २९ ॥ 
शरहमज्ञानमरकटउरभयडाविषमबुद्धिआतमतमगयॐ॥।३ ०॥ स्थूलसुक्ष्मतनुरहितहिमान्यो। अपनेकहँ त्रेग विन ज्ञान्यो 
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श्रीमद्वागवत-स्कंध १. (३३) 


जन्मरहितगणिभयोविशोक। जीवनयक्तलल्वोसदथोक्‌॥३१॥4पगमनसुनिरमानिवाशा।अरुसपयदुवंशिनकोनाझा॥ 
__ दीहा-करियकाअमनकोतहोँ, धमेनपतिदुसछाइ । गमनमहापथकरनको, निजचितदियोलगाइ ॥ ३२॥ 
हरियाजायदुफुलसंहारा । सुसतै अडनजबहिउचारा ॥ सुनिकुतीहरिपदमनदीन्द्योतनिशरीरहरिछोकहिकौन्द्धो२३ 
जेहियादवतजकरितभारा । हच्योसकल्वसदेवकुमारा ॥ सोयदुकुलतततज्योमुरारी । निमिकंटकतेकॉटमिकारी॥ 
तजैदुहुँनको पुरुषसुजाना तिसहिईशहिदोउसमाना ॥२४॥ जिमिनटनिजवहुरूपदेसावे।सभामच्यपुनिताहिछिपावे॥ 
जिमिमत्स्यादिकरूपहिधारी । भंतद्वानटिकरहिमुरारी ॥ हम्योजोतनुतेभारमहाना। सोतनुहरिकियअतद्वोना३५ 
दोहा-सुननयोगजिनकीकथा, यदुषरदीनद्याल । तजीमहीजेहिदिनहिते, दिनप्रगखोक छिकाल ॥ 
जोअविवेकिनअतिदुसदायक जेहिहरिनामहिसमिरनछायक २६ तहँनपनिजजनगृहपुरराजू। ढल्योकलितक लिसकलसमाजू 
हिसालोभअसत्यअधमा । व्यापितमहीदेखिनृपधरमा ॥ बद्रीवनकहेगमनविचासी । लगेकरनतेहिहेतुतयारी ॥३७॥ 
नीतिनिपुणनातीनिजनिजसम । परमशूरजाकेर्नाहिकछुश्रम! तिहिइस्तिनपुरकरिभभिषेक्‌ दियोराज्यदेसीसअनेक्‌ 
कियोनाथमहिसिवुमालिनी।हई सेन्यनिनगजुशालिनी॥। ३८॥अनिरुधनंदनवत्रहिकाही ।अभिषेकहिकियमथुरामाही 
दोहा-पराजापत्यहिइष्टकरि, पावकआत्मानियाय ॥३९॥ भूषणवसनइतजिदियो, हरिपदमनहिलगाइ ॥ 
ममताअईकारतजिदीन्द्यो । भववंपनकोनाझहिकी्झो॥४०॥ मनमहद्रिनवृत्तिङगाई। मनकोप्राणहिदियोबसाई। 
्राणहुकीरयकियोअपानेृततिसहिततेदिदियोअमाने॥कारणपवनसमानहिकाही। दियमिलाइनृपधेतहाी ॥४१॥ 
पंचभूतयुतइंद्रियगनको । ्रिविषअहकारहिमहँतिनको ॥ मेल्योजिनमहेवायुसमेतू । ध्मनृपतिह्वेमोदनिकेतू ॥ 
मदत्तलमहेअइंकारकदै । महत्तत्वकामूलप्रकृतिमहँ ॥ इनसबकहँजीवात्मामाही । जियेसमप्योत्रह्नहिपाही ॥ ४२॥ 
दोहा-चीरवसनधरिमोनहैः छांब्योसकटअहार । सुलेकेशनडमत्तसम, हुकेनृपतिउदार ॥ ४३॥ 
देखतसुनतनकुर्कुलसाई | हैकेअंधवधिरकीनाई ॥ हरिध्यावतउत्तरनूपराई । गमनेजहँनहिआवतजाई ॥ ४४ ॥ 
अंतकाठजहॅसंतसिधारी । तु तजिनिवसतछोकमुरारी ॥ महिमहेंठखिकलिकालवनाई । तिनकेपीछेविचन्योभाई॥ 
निकसिचठेतजिकुळपरिवारा।तज्योमाहधनधामअपारा ४५ मरणटीककरिदरिपदमाही। दीन्द्योसोलगाइमनकाही ॥ 
हरिध्यावतगेभक्तिअमानीताकरिबुद्विविशुदधिमिदानी।तिनहरिमेहकांतमतिजिनकी।सकळवासनाछूटीतिनकी ४७ 
दोहा-ऐसेपांडवगतिठही, ढुएनदुछभजोन । कियोवासआनंदमय, श्रीनिवासकेभोन ॥ ४८॥ 
विदुरअभासक्षेत्रमहँजाइ। क्‌ ष्णचरणमहँमनहिटगाई।तजिशरीरनिजढोकसिधारो।पितरनसहितमहामतिबारो॥४९॥ 
पतिनगमनढखित्रुपद्कुमारी।सुमिरतचरणकमठगिरिधारी।छोडिशरीरमहामतिवारी।बासुदेवकेलोकसिधारी॥५० 
येपाँडवअतिप्रियहरिकेरे । धर्मवानजगविद्तिषनेर ॥ तिनकोयहपयानमुनिराई । मेंविस्तारसहितदियगाई ॥ 
अतिशयकरकारककल्याना । परमपतित्रविचित्रमहानजोकोउश्रद्धायु तजगमाहीं।करतश्रवणनिजश्रवणसदाईी॥ 
दोहा-सोजनभक्तिहिपायके, हेहरकोअतिप्यार । निवसतनारायणनगर, द्वैआनंदअगार ॥ ९१ ॥ 
इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराज श्रीमहाराजावांधवेश विश्वनाथसिहात्मज सिद्धिश्रीमहाराजा- 
धिराजश्रीमहाराजाश्रीराजाबहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापाञाधिकारीश्रीरघुराजासहभूदेवकृते 
आनंदांबुनिधीम्रथमस्कंधेपंचदशत्तरंगः ॥ १५॥ 


सूत उवाच । 


दोदा-जवपांडवडोपदिसदित, कीन्होमहापयान॥ त्वहिमहाभागवतनप, परिक्षितगुणननिधान ॥ 
विप्रवयेसोंसीखहिलीन्ही॥पमंसहितशासितमहिकीन्ही ॥ ने हिदिनज्योतिषजाननवारे । जन्मदिनेगुणिवचनउचारे ॥ 
तैसहियणजुतभयोअनूपा । अजुननंदननंदनभूपा ॥ १॥ उत्तरसुतविराटनृपकेरो ॥ जोजूइयोरणमध्यपनेरों ॥ 
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(३९) आनन्दाम्बुनिथि । 


दुहितातासुइरावतिनामा व्याहीताहिथूपछविषामा ॥ जनमेजयभादिकसुतचारी । भयेपरीक्षितकेबलभारी॥२॥ 
गंगातीरपरीमितराजा । भाइनभृत्यनसाहितसमाजा ॥ बहुधनविग्रवणेकहँ देके । दानउछाइपरममनकैके ॥ 
दोहा-अश्वमेधकीन्द्ोनृपति; विनप्रयासत्रेवार । हगगोचरजहेहोत भे) अमरअनूपअपार॥ ३॥ 
नृपति परीक्षितयेकसमेमें।करतरहेदिगविजेसुसेमेंफिरतफिरतगमन्योकोहुदेशा । कलियुगकहेतहेछस्योनरेशा ॥ 
शूदर ूपकोरुपहिधोर । करकराठकरवालनिकारे ॥ गोअरुवृषभहिमारतलाता । ताहिनिरखिग्रपतिविख्याता ॥ 
अपनेबलसोंताहिपकर्किदियोदेडतेहिनहिकछुडरिके।४।शोनकसुनियहकथासुहाई । कद्योसूतसाँअतिहपोई ॥ 
(शो.उ.)करत दिगविभेतृपकेहिदेत पकप्योकछिकहेपर्मनिकेसू॥तृपतिवि हकोधारनवारो।जोकियगोवृषपापप्रहारो॥ 
दोहा-ताकेशगकेसेअहें, महाभागहेसुत । होइजोयहिमेहरैकथा, तोकहियेअतिपूत ॥ ५ ॥ = 
अथवाहरिपदकमलमरंदा। नेपीबतअतिलहतअनंदा ॥ तिनकीकथाहोइयहिमाही । तोवर्णनकरियेहमपाही ॥ 
औरकथातेअहेनकामा । जिनकोगावतगुणहुत्रियामा ॥ बीततिआयुदायवृथाही । स्वास्थपरमारथकछुनाही॥ ६ ॥ 
आयुर्दायनरनकीथोरी । ताहूमेमतिहेगेभोरी ॥ ऐसेकलिमहॅजेहरिदासा । भक्तिचदेंहठिरमानिवासा ॥ 
तिनहिओरसुनिवेकीभासा । होतिनकवहुसहितहुठासा॥9॥ नेमिपारयहिक्षेत्रहिमाहीं । जबलोंयज्ञहोतिमदिमाहीं। 
_ दोहा-तबलोंभवाहितइहां, मृत्युकरेहठिवास । तातेमरेनकोइइत, विचरेसहितहुछास ॥ 
यहीहेएुपरमषिविचारी । कियोअवाहनमृत्युहिभारी ॥८॥ धन्यभाग्यहेसूतजगतमें । जोहिलालाअमृताहिपियतमें। 
काठवितावतआनेंदपाई । तिनसमाननहिकोउसुखदाइ।तेहरिकथासुधाकियपाना । सकलसुकृततेकियेमहाना॥ ९॥ 
जिनकेकरमआयुमतिमंदे । तेकलिमहँनहिंलहतअर्नदे॥रेनशेनकरिआयुबितावै । बृथाकर्मकरिदिनहिंगँवावे ॥ १० ॥ 
न ।सूतकहनागेसुखछाये(सूतउवाच)तपतिपरीक्षितदेतनिदेशञावसतभयेकुरुनांगलदेशा ॥ 
दोहा-तबभतिअप्रियमागमन, कलिकोअपनेराज । सुनिधनुशरकरतिगद्यो, कोपिपरीक्षितराज ॥ ११ ॥ 
भूपितस्यदनश्यामतुरंगा । योजितकरिउत्साहअभंगा ॥ सिहध्वजरथचढ़िनृपराई । चतुरंगिनीसेनसजवाई ॥ 
देस्तिनपुरतेकढेनरेशा । विजेदेतुबहुदेतनिदेशा ॥ १२ ॥ केतुमारभट्रासोसंडा । भारतकुरुउत्तरहुअखंडा ॥ 
और किपुरुपादिककादी । जीतिढियोकुरुभूपतहाही ॥ सातहुद्रीपननपतिउदारा!जीतिवजायोविजेनगारा ॥ १३॥ 
तहँतहधुनतभयेकुरुराऊ । कृष्णचंद्रसू चकपरभाऊ ॥ ऐसोयशनिजपुरुषनकेरो । गावरहिजनळहिमोदवनेरो।१४॥ 
दो दोहा-अश्वत्थामाअद्चते, अपनेकोयदुराइ । सोउप्रीक्षितसुनतभे, जेहिविधिलियोबचाइ ॥ 
यदुर्वश।पाँडवहुनकेरो । सुनतभये[नृपनेहघनेरों ॥ पांडवयदुवंशीजेदिभांती । हरिमहँकियोप्रेममुदमाती ॥ १५ ॥ 
सोसुनिअतिमसत्रनरपाठा । विकसेअंबुजनेनविशाला ॥ गावनवारेनकीधननाना।वसनविभूषणदियोमहाना ॥ १६॥ 
सारयिकमेसभाकोरहियो । वीरासनहवेरक्षाकरियो ॥ संगचलनस्तुतिहुप्रणामा । कियोपांडवनकोश्रीधामा ॥ 
सकलविश्वकेवंदनठायक । ऐसेश्रीकृपाळुयदुनायक॥तिनकेचरणकमलमहँराजा]कियोभक्तिअनुपमसुससाजा १७ 
दोहा-अपपरीक्षितराज्यकिय, निञपुरुषनभनुसार । सोकोतुकनिरख्योनिकट, सुनहुमुनौशउदार ॥ १८॥ 
बिचरतएकचरणसधमागयोगउकेडिगग्नुभक्मा ॥ ४५500 रतत १९ 
ल धर्म उवाच । | 
तेजह!वघुनियेमममातां । कछुमलीनतुववदनदेखाता॥जननीअहोकुशलसवभाती ।मीकोतुमअतिदुखितदेखाती ॥ 
दुखि १, उबबुतिहारो।किधेशिचतहिजलटगठारो॥२ ०॥यकपद्युतञयपद्तेहीना।धोयोम्पहिलखिहोअतिदीना॥ 
पैमिगाहतुमकोनृपपापी । जातेअहोपरमसंतापी ॥ लहृहिनदेवयज्ञकेभागा । तिनकोशोचहुघोबडभागा ॥ 
दोहा-किषोनवषंहिमेषमहि, Ms । तिनहीकोशोचतिअहो, हवैकरिदुःखनिकेत ॥ २१ ॥ 
पितुजननीरक्षहिसुतनाई ॥ पीडादेहिअमिततिनकाही॥ सोइशोवकरहुतुममाता । नत्रदुखङसिउरदुखनसमाता ॥ 
किथोनरक्षह्रिपतितियकारही । सोईशोचकरहुमनमा्ी ॥ कलिलहिविप्रवेदतजिदीन्हे। धोंतोहहेतुझोचतुमकान्हे ॥ 
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श्रीमद्भागवत-स्कंध १. (३५) 


कोकियो 9-७. 


द्रिजद्रोहीभेभूपभपारा । धौंतिनदीकोकियोसँभारा ॥ २२ ॥ किधोंक्षुद्रक्षतेयकलिकेरे । करहिउपद्रवदेशधनेरे ॥ 
तिनदेशनतिनक्षत्रिनकाही। शो चहुघों अपनेम न माही भशनवसनमेथुनमद पाना शो च हु जगक हँ ता हि ली भा ना ॥ २३॥ 
दोइा-वोतुवभारहिहरिहरी,अबभेअंतद्धान । गतिप्रद्तिनकर्म हिसुमिरि, शोकहिकरैमह[न ॥ २४ ॥ 
मातुव्ययाकोकारणकहहू । जेहितेपरमकृशिततुमभहहू ॥ केथोंकालपरमबल्वाना । हरिलियतुवसोंदर्यमहान[॥ 
धमरूपवृषकीसुनिवानी । बोढीमहीमहमुदसानी॥२५॥(घ.उ.)जोपूँछेहुसुतधमेपियारे। सोतुमजानहुसबम तिवारे॥ 
प्रथम।इचारिचरणतुवरहेऊ ।केहिकारणअवइकपदलहेछ।) स्ोइकारणतेपूपियारे । होतभयोदुखहियेहमारे ॥२६॥ 
सत्यशोचसंतोपहुदाया । क्षमात्यागसरठताअमाया गा असद वालिज 
, दोहा-झाखरयथारथजानिवो, ज्ञानविज्ञानविश्वृत । तेनश्रतास्मृतिहुब॒ल, अरुअ हवकत ॥ 
सुरतिराखिबोअरुस्वतंत्रता।कांतिकुशलमाजेवहुधीयता॥२८॥विजेशीलअरुओज ठिठाई। अस्तिकताभरुकी तिमहाई 
धरणशक्तिज्ञानउत्कषो । थिरतीमानदानयुतहर्षा ॥ निरहंकारआदिगुणजेते ॥ २९ ॥ यदुवरमहँवसतेनिततेते ॥ 
जनमहत्वहितपरगुणचाहें । पेनळहतउररइतउमांहे ॥ ३० ॥ ऐसेश्रीनिवासगुणधामा । तिनविनभईपुत्रमेक्षामा ॥ 
जगप्रगटयोकलिकालप्रभाउ। यहीशोचमेंभईअचाड॥ कपा छत ॥ 
दोहा-अपनेकोअरुआपको, शञोचहुँसुखरधमे । केसेलहिहेंपरमर्गात, जनकलिमहँकरिकर्म ॥ ३२ ॥ 
जेहिलक्ष्मीकटाक्षकेहेतू । बहुतपकियविधिसुरनसमेतृ॥सोउकमठावनकमलविहाई।हरिचरणनमें रही ली भाई॥ ३३॥ 
कमलकुलिशअंकुशयुतकेतू । ऐसेहरिपुदमोद्निकेतृ॥तिनचरणांकनअचरजभयऊ। त्रिमुवनमइँशोभाजतिरहे॥ 
गवेवतीगुणिकेयदुराई । करिकारजमोहिंगयोविह[ई ॥ ३५ ॥ मोपरअसुखेशमहिपाछा । कियेपापकेकमेंकराला॥ 
सेनाअक्षोहिणीअपाश । विचरतमोपिभोभतिभारा ॥ सोकारकृपामुकुंदसरारी । हच्योभारमेरोअतिभारी ॥ 
दोहा-धर्मपूतद्रेपदसहित, देखिकलेशतुम्हार। चारिचरणरकाखेहिते, यदुकुलालियअवतार ॥ ३५ ॥ 
रुचिरचितेहँसिप्रेमशुत, मृदुवानी बतराइ । मानसहित मनजोइऱ्यो, मधुमानिनीलोभाइ ॥ 
तिनकेचरणनकोपरसि, भयोरोमांचहिमोहि । तिनयदुवर्कीको सहै, विरहमहाविनजोहि ॥ ३६॥ 
(सूत०३०) यहिविधिधरणीधमेके; भनतवेनसुखसाज । तीर्थप्रभासहिकोगये, पृथितपरीक्षितराज |! ३७ ॥ 
इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराज श्रीमहाराजा श्रीराजावहादुर श्रीकृष्णचंद्रक्ृपापात्रापिकारी 
श्रीरघुरानसिंहजूदेवकृतेआनंदांबनिधोप्रथमस्कंपेपोड शस्तरंगः ॥ १६ ॥ 
सुतउवाच । 
दोहा-तहाभूपकोरूपधारि, शूद्वदंडलेहाथ । गोवृषहनतभनाथसम्‌, छख्योजाइनरनाथ ॥ १॥ 
वृषमृणालसमसेतदुखारी । मेहकरतडरपतअतिभारी ॥ कांपतएकचरणसोंठाठी । ताडनकरतशुद्धतेहिगाठो ॥ २ ॥ 
गऊभमंपरश्रवनीदीनी । रोवतक शितक्षुधितदुखभीनी ॥ विनवछरानहिकोउरखवारो।करत शूद्रतेहिचरणमृहारो ॥२॥ 
चढेकनकभूपितरथराजा । दोदडकांदंडविराजा ॥ वचनगँभीरगिराकुरुराई । पूछनलगेकीपअतिछाई ॥ ४ ॥ 
परीक्षित उवाच । tote 
रतेकोनराज्यमममाईी । इनेबलीद्वेनिवेळकाही ॥ देनहिनपनपनकळबनाये । -निदितश्ूद्रकमेमनलाये ॥ ५ ॥ 
दोहा-विनेधनुधेरकृष्णविन; इनेजोनिरअपराध । तातेतृवधयोग्यहै, शोचनयोग्यअगाथ ॥ ६॥ 
हेनुपसेतुमृणालसमाने। अयपदहनयकपददुससाने ॥ करतमोहिसेदेअतिभारी । विचरहुँइतढारतहगवारी ॥ ७ ॥ 
पालितकौसेद्थुजदंडातुमविनदुसीनकोनवखंडा ॥८॥ शोकनकरइवृषभदुखजोई । अवशिशूडकतभीतिनहीई॥ 
मेंसलशासकझासहुँधरणी।रोवहिनहिसुखळहुपयश्रवणी।९॥जाकीराज्यप्रनानइुळासा । बसिपावहिचोरनतेत्रासा ॥ 
सोशठकीगतिआयुविभूती। । नाशहोतिकीरतिकरतूती ॥ १० ॥ परमधर्मयहराजनकेरो। दुखिनदुःखहरिलेहिषनेरों ॥ 
दोहा-तातेअबयहिद्यूदरको, मारहिंगेसुत॒धेन । करतद्रोहसबजीवको, हरतसकलहठिचेलु॥ ११ ॥ 
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(३६) आनन्दाम्बुनिधि । 
काटेहुतीनिचरणकोतेरो । कोअपराधकियोअतिमेरो ॥ कृष्णभक्तराजनकेराजे। तुमसमकोउनलदैदुखसाजै ॥१२॥ 


[a 


सेहिपरमसाधुअपकारी । पारयधूपनकीरतिहारी ॥ ओोकाञ्मोपदतीनितिहारे । ताहिबतावहुपेलुदुलरे ॥ 
विनअपराधनजोदुसदेतो । ताको मेसर्सहरिलेतो ॥ १३ ॥ दृष्टनदंडदियेजगमाहा।साधुनमंगरुहोतसदाही॥१४॥ 
जोदीननदुखदेतवृथाहीं । नीतिरीतितजिभीतिहुकाही॥ अंगदसहितभु जातेहिकाटो दिवहु हो इतवहुन हिना दो । १ ५) 
दोहा-जोसुधममेरतरहे, यथाळाभसंतोष । तिनकोपालननृपनकी, परमहेतुहचोष ॥ 
विनविपत्तिजेजनयुतशमो । करहिअधमंछोंडिनिजधर्मा ॥ तिनकोशाम्ररीतिसाँशासन ।करिभूपतिपावहिंइद्रासन।! 
देवरातन पकेसुनिवेना।कद्योधमेछदिआनँदऐना॥१६॥(ध.३.)वचनकहेनेतुमकुरुनायकोआरतअभयदेनकेलायक॥ 
पांडववंशीभूपनकारही । वचनआपकेउचितसदाही।जिनपांडवनशुणनसमुदाई॥खिकीन्हेउयदुवरसेवकाई ॥१७॥ 
जातेरोइक एकोकारन । तेहिपुरुपर्िहेदुःखनिवारन॥हमजानहीं भेद कुरुगाई । अभितवचनसुनिमतिनथिराई ॥१८॥ 
दोहा-कोऊअपनेआतमे, कहतदुःखकोसूल । कमेस्वभावदिभाग्यको, कोईहशअतूल ॥ १९॥ 
कोइकहतजोनदिंमनआवे । वचनअगोचरतेहिश्तिगावे ॥ सोइकठेशकोकारणभारी । निश्चितहो तिनबुद्धि हमारी॥ 
इनसबमेंद्सकारणजोई/।लेहुविया खिद्धितेसोई॥२ ०(सू.उ.)पमेकद्योजबमुनियहिभाती।तबहिपरीक्षितनुपअरिषाती 
सावधानमनसहितहुलासै । जानिधमकीम्ूपतिआसे ॥ भूपधर्मेसोवचनउचारे । हेधमंज्ञवृषभतल॒धारे॥ २१ ॥ 
(प.उ.) अहोधमंतुवधमेहिकहहू धमंसूक्ष्मगतिजानतअहहूं॥जोकीइपापनशूचनकरतो सोउसंसगेपापउरभरतो॥२२ 
दोहा-अथवाहरिसंकल्पकी, गतिसुनियेमतिवान । भूतनकेमनवचनको, अहेअगोचरजान ॥ २३॥ 
तपअरुशोचसत्यअरुदाया । धमेचरणयेचारिगनाया ॥ अतिअधमेतेतीनिचरणको । भयोनाशयहविरितनरनको ॥ 
गर्वेहितेतपकीभेहानी । संगक्यिशोचतापरानी ॥ मददायककोकियोविनाशा । छूटिगईेसवधमॉनिभाशा ॥ २४॥ 
सत्यचरणचोथारहिगयऊ। जातेतुवभातमथिरभयऊ ॥ ताइकोअसत्यकरिहाङनाइनचाहतहेकलिकाला॥२५॥ 
धरणिधेतुकोधप्योस्वरूपा हरियहिभारहप्योदुसरू पा॥श्रीयृतचरणविचरिसबठोर। मोदितकियवसुदेव कि शो रा २६ 
` दौहा-अवयदुनदनधरणिको,तजिकेगयेपधारि । महिअभागिनीसीभई, यहकलिकालनिहारि ॥ 
शूहसमाननृपतिद्विनद्रोही। पापनिरतभोगहिहेमोही ॥ यहीहेतुतेधरणीसोचति । वारवारनेनननलमोचति ॥ २७॥ 
(सू. उ. ) यहिविधिधरणिधमेकोराजा।बहुसमुझाइभूपशिरताजा॥क करि केक लिपैको पक राला। धर्म हि रक्षण हे तु वाला 
कंमरतेकरकेकखाठा। कठिकाटनकोठेनेहिकाठा॥२८॥तवकलियुगनिजवधजिथजानी।भूपवेपतजिकेअभिमानी॥ 
तपतिचरणमरहँशीशलगाई।गिस्योभूमिमहँआतिहिडेराई। २ ९॥ कलिकरँ पच्योचर णम है दे सी। दी नद या लु दी नते हि ले खी 
दोहा-मदावीरयशवंतनूप, दियकरिकृपाबचाइ । शरणागतपाठककह्यो, कलिसोंयहसुसक्याइ ॥ ३० ॥ 
(रा. उ.) गुणकेशयशवर्द्धनहारे । अंहेंभूपरमजगतउदारे ॥ तिनकेशरणागतकरजोरी । आयातेअवभयनहिमोरी॥ 
पेतुममित्रभधमंदिकेरे । ततिरहहुराज्यनहिमेरे ॥ ३१ ॥ जबतेतुमभूपनतनुभायो । तवतेपापसकलजगछायो ॥ 
छोभअसत्यदंभअरुचोरी । कठहकपदशठतानहिथोरी ॥ दारिद्रीतयहोवनठागे । सकलपमंकेकर्मनत्यागे ॥ ३२॥ 
कलियुगसुनुअधमंकेभाई । ब्ह्मावत्ते्षेससुखदाई ॥ तहाँयज्ञकेमाननवारे । करहिंयज्ञसुनिविपुलप्रकारे ॥ 
दोहा-यज्ञेश्‍वरभगवानको, पूजहियुतअमुरागातहाँवसनकीवासना, करहुवेगितुमत्याग ॥ ३३ ॥ 
सत्यपमेकरसोअस्थाना । बसिवेलायकदिव्यमहाना ॥ जोनेज्नल्लावर्तहिमाही । पूजनकीन्हेंकृष्णसदाही ॥ 
मंगठदेतमनोरथपूरत ।नेसबजगमहँमारुतसमगत (सू.उ.) कलिकराळकरवाठाहिथारे।जमनुपयदविविविवचनउचारे॥ 
तवकलिनृपक्हयमसमदेसी।कांपतवोल्योवचनविरोखी (क.उ ०)सुनियेसार्वभोममहरान्‌।जहेशासनदीजेमोहिआज्‌ । 
तहाँजाइमैबरसोसुखारी । तुमहिसोंसबथलधनुधारी॥३६॥ तातेसोथलदेहुबताई। जहँतुमपरहुनभोहिलखाई ॥ 
दोहा-जहाँतुम्दरोमानिके) शासनवसहुँनरेश । पमेधुरंधरवरत पति, दीजेमोहिनिदेश ॥ ३७॥ 
(सू.उ)यदिविषिजवकलछिविवसनकाईी!मांग्योठोरपरीक्षितपाही।तवकलिकोतृपकहर्थानानारियुवाईिंसामदपाना 
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श्रीमद्वागवत-स्कंध १. (३७) 


चारिप्रकारअधर्मेप्रकास्‌ । तहाँजाइकेकरोनिवास्‌ ॥ ३८ ॥ तबकलिकह्योसुनहुनृपराई । दाजेमोहिंसदनसुखदाई॥ 
तवनृपसुवरणवासबतायो । पांघोपापमूलजोजायो ॥ कोषअसत्यवैरमदकामा । इनहुमेंकलियुगकरधामा ॥ ३९॥ 
अधरमकारककलियुगवोराजगतमध्ययेपांचइडोरा॥नपतिपरीक्षितशासनपालत!कलियुगबस्योधमे धुवधालत ४० 
दोहा-तातेजोमंगरचदैः कोउजनयहिसंसार । तोइनकोसेवेनही, हैयेकलिआगार ॥ 
येविशेपिसेवेनभुवाठा । धर्मशीलगुणपरिजनपाछा ॥ ४१ ॥ पुनितृपशोचदयातपतीनो । चरणधमंकेपूरणकीनो ॥ 
दुखनिवारिधरणीकोराजा।उहुसमुझाइदियोसुखसाजा ॥४२॥ सोइपरीक्षितयहमहराजा। अवनू पआसनमध्यविराजा॥ 
जोआसननृपधर्मपितामहँ।देगमनेप्रमुदितकाननकहे॥ ४३ ॥ तामेंबोठिधमंधुरथारत । शासनधरणीसुयशपसारते ॥ 
कोरवेंद्रकोबिभवमहानो। निरतनाहिमहेंद्रछूजानो ॥ महिमंडठङमालिकपडभाग।अहैराजक्रपिसहितविरागा९४॥ 
दोहा-हस्तिनपुरमेंवसतदे, यह्विवियिजासुप्रभाव । जेहिपालतमहिकरतहे यज्ञसुसीमुनिराव ॥ १५ ॥ 
इति सिद्धिश्रीमहाराजाविराजवांधवेशविश्वनाथर्सिहात्मजसिद्धि श्रीमहारानाधिरान श्रीम हा राजा श्रीरा जाप हा हुर 
श्रीकृष्णचंद्रकपापात्रापिकारी श्रीरधुराजसिहजुदेवकृतेआनदाम्बुनिधोअथमस्कपेसधदशस्तरंग।१७॥ 


दोहा-बहुरिशोनकादिकनसों, सूतसुबुद्विविशाल । कथापरीक्षितभूपकी, लागेकहनरसाळ ॥ 

सूतउवाच ॥ माठुउद्रमंजोनृपति, कृष्णकथाकोपाइ । अशत्थामाअख्रते) मर्योनअतिदुखपाइ ॥ १॥ 
सोइपरीक्षितकोद्रिजशापा। तक्षकडसिकीन्ह्योसंतापा ॥ यदपिगुण्योनिजप्राणवियोग।तदपिभयोनहिमोहसँयोग्‌ २ 
यदुपतिपदपंकजमनलायो । प्राणजानकोकछुनदुरायो ॥ भगवतभक्ततज्योसवसँगा । वेव्योजाइभूपतटगंगा ॥ 
श्रीशुकदेवहिगुरुकरिठीन्ह्यो।मुदितकलेवरनिजतजिदीन्ह्यो इजेजगयदुनंदनकेदासा । पियहिकथामतसहितहुढासा 
तिनकोमरनकालहूमाहीं । इरिपदयुमिरतकछुभ्रमनाही ४ तबलींकियोपरीक्षितराजू। धर्मसहितयुतसकलसमाजू॥ 

दोहा-तबलांयहजनछोकमें, महाघोरकलिकाल । काहूकोव्याप्योनही, चल्योनकोउकुचाल ॥ ५ ॥ 
जादिनहरिगमनतभये, तजिपुहुमीनिभलोक । ताहीदिनतेजगतमें, कलिप्रविइयोअधभक ॥ ६ ॥ 

सावेभोमभभिमन्युसुत, कलिसांकियोनवेर । सारग्राहीश्रमरसम, धप्योकुपथनहिपेर ॥ 

संकर्पहितेजेहिकलिमादी। सिद्धहोहिशुभकमेसदाही॥छगहिनपापमनहिगुणिलीन्हे।छागतपापपापकेकीन्हे॥७॥ 
यहकलिमूढनको दैशूरो । भीरुभहैवीरनतपूरो ॥ पृकसमर्हारविमुसनकहॅसांची । ताहिनकछुजोहरिरँगराचो ॥८॥ 
जोपूछीशोनकचितलाई । पुण्यपरीक्षितकथासुहाई ॥ सोमेंकृ ण्णकथामुदमाही । सबवर्णनकीन्ह्योतुमपाही ॥ ९ ॥ 
जोइजोइकृष्णकथाअतिपावनि।सुखक्चरित्रविचित्रजनावनि।सोइसोइतिनकेसेवनलायक। जेजनमोक्षचहेंसानिनायक 

दोहा-सुनतसुतकेवचनवर, सयमुनिएकहिवार । हषित द्वेभाषतभये, आहिषदेतअपार ॥ १० ॥ 
(ऋ,.ऊ.)बहुतवर्षजीवहुतुमसूता। जोतुमकहहुकृष्णयश्चपूता॥कष्णचंँद्रकोसुयशमहाना। हमजगजीवनसुधासमाना। 
धूसधूसरेवदनहमरे । करहियज्ञकेकर्मअपारे ॥ इनकर्मनमहनहिविशवासा । सोइसुफलकीवृथाप्रयासा ॥ 
तिनहमकोहरिपदअरविदा। पानकरावइतुममकरंदा ॥१२॥स्वगेमोक्षसुखतृलहिनाही । सञनसंगतिठेशहुकाही ॥ 
जगतविभवहैकेतिकवाता । जानहुसत्यसूतसवज्ञाता।१३।सुनतसुखदहरिसुयशअपारो। कोअवातरसजाननवारो॥ 

दोइा-गिराकांतत्रिपुरांत ह्वे, लहेनतिनगुणअंत । तेएकांतिनसंतके, मेटतदुःखअनंत ॥ १४॥ 

हममधितुमभागवतप्रधाना। हरियशहमसोकरहबखान॥तनुविशुद्धक रपरमउ दा रा | जाहिसुनतछटटतसंसारा।१५॥ 
सोभांगवतपरीक्षितराजामहाबुद्धिमधिमुनिनसमाजा॥व्याससुवनसोंठहिविज्ञानाकियोकृष्णपदनिकटपयाना १६ 
सोविस्तारसहितअतिपावन । भगषतभक्तयोगसुखछावनोकहियेश्रीपतिचरितसमेतू । जोदेसंतनमोदनिकेतू॥१७॥ 
सुनिशोनककेवचनसुहाये । बोठेसूपढदयसुखछाये॥(सू.३.)हमयद्पिविलोमकुंटजाये । तदपिवृद्धसेवाचितलाये॥ 

दोहा-तातेमेरोजन्मभव, सफलभयोत्वभांति । लघुकुलहोबब्यथाहरत/संतसभाशुविर्षाति ॥ १८॥ 
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(३८) आनन्दाम्बुनिधि । 


सुजनपांतिकेसंदरनामा । अचरजकोनहरेदुसग्रामा ॥ शक्तिभनंतअनंतहुआपू । गुणअनंतनहिअंतप्रतापू | 
तातेमुनिअनंदतेहिगावें। हरिलीलाकोपारनपा्ैं ॥ १९॥ जकिअधिकसमहुँकोउनाही । यहीदेतुनिहचेमनमाही ॥ 
यद्यपिलक्ष्मीकोनहिचा है।तद्मपिउरकरिअमितउमाहे । जाकेपदरतिरमालोभानी।तजिअजशिवरविनतीसहसानी २० 
जोहरिजववामनवपुधाप्योवटिछरित्रिसुवनपांयपसा्यो।णयपूजनकरिविषिपगधोयो। परमभाग्यआपनकरिजोयो 
दोहा-सोजरुहकरसहितसक जगकोकरतएुनीत । तातेकृष्णहिमेंसही, भगवतनामपुनीत ॥ २१ ॥ 
जिनकेकेसजनअनुरागी । जगतमोइममतासवत्यागी ॥ परमहसपद्वीकहँपावे । पुनिनहियहिससाराहआवे ॥२२॥ 
तेनिमहेभावहिसुनिशमां । सत्यअहिसादेनिजधमो ॥ हेसुनिजोएछेहुमोहिपाही । यथाशक्तिकहिहोंसुखमाही ॥ 
यथाशक्तिजञिमिसगनभजावे । नहिंअकासकोअंतदिपवि ॥ जेसेयथाबुद्विहरिलीला । गावेलहेनपारसुशीठा ॥२३॥ 
एकसमेअभिमन्युकुमारा । हयचढिधनुठेगयोशिकारा ॥ तहँमृगलसिनृपअङ्वथवायो । गयोदूरिताकोनहिपायो ॥ 
दोहा-म'्यदिवशातईँहेगयो, करिनृपअमितप्रयास । थकिवेठेयकतरुतरे) लगीभूखबहुप्यास ॥ २४॥ 
भूपपरीक्षितप्यासहिपागे । तवदिजलाशयखोजनलागे ॥ देख्योयकआश्रममुनिकेरो । अतिपुनीतरमणीयघनेरो ॥ 
बैडोसुनिदेखेउनृपराऊ । घुद्रितलोचनश्ञांतर्वभाऊ॥२५॥ मनबुषिइंद्रियप्राणहिरोके ॥ तुरीअवस्थाप्राप्तविशोके॥ 
अहेब्रह्ममेंरहिताषिकारे ॥ २६ ॥ खुठीजटामृगचमंहिधारे ॥ ऐसेमुनिसोंनूपजलमांग्यो तालुतपातेसूखनलाग्यो॥ 
नृपतिवचनसुनिश्रवणनआयो२७आसनआदस्भंबुनपायो। जानिअनादजूपञअतिको पे। कवहुन क्री धचित्तअस चो पे २८ 
दोहा-मुणनलमेमनमेंनूपति, जोयहमूँदेनेन । सोधोंसत्यसमाधिहे, किघोंकपटकीऐन ॥ २९॥ 
योंगुणिचलत्समेनृपराई । मतकस्‌पंधनुकोरउठाई ॥ मुनिर्कधिमहँकोपितडारी । गयेहस्तिनापुरहिमझारी ॥३०॥ 
तासुतनयअतितेजअगाराकरतरश्योशिशुसंगविहारा॥तासाजाइकह्योकोउबालकातुवपितुर्कधमाहेमहिपालक ३१ 
यकभुजंगधरिगयोपराईीअतिअनुचितकीन्ह्योनृपराई।छनतनपतिकेकर्मकडोरा।कोपितबोल्योबिम्रकिशोश ॥ ३२॥ 
अहोमहीपभधमंमहाना । दुष्टप्रश्हेकागसमाना ॥ करेदासर्वामीअपकारा । सोहेशवानसरिसभूभारा॥ ३३॥ 
दोहा-निजरक्षाहितक्षनियन, दीन्द्योबिप्रनियोग । तिनक्षत्रिनद्विजिपातरमें,भोजनकरबभयोग ॥ ३४ ॥ 
खरुशासकजबतेभगवाना । अपनेपुरकोकियोपयाना ॥ तबतेधराअधर्मयनेरे । धराधीशधारतबहुतेरे ॥ 
तिनदुषटनमेंदंडहिदेहो।अबअपनोतपबळ दिदिखेहों। ३५॥यहिविधिविप्रसुतनसों भासी। का लूसमानलालक रिआँखी ॥ 
करिआचमनकोशिकीनीरा । वचनवज्रबोल्योतजिधीरा॥२६।जोनपतज्योधर्ममयादा।सोकुलकोनाशकभहृलादा ॥ 
ममप्रेरितपितुरिपुतेहिकाही । डसेसपैसतयेदिनमाही॥३०॥इमिदेशापनपहिकहेँवोरा। आश्रमआयोविप्रकिशोरा ॥ 
दोहा-मृतकसर्पपितुकेगरेबालकतहाँनिहारि । रोवनलाग्योदाखतआति,दुखितपुकारिपुकारि ॥ ३८ ॥ 
मुनिसमीपसुनिषुत्रविलापा/खोस्योनिनजानिसंताप॥लस्योकुंधनिनमृतकभु नंगा॥ ३ ९॥ ताहिदूरि करित[सुप्रसंगा ॥ 
पूछोनिनस॒तसोंअकुछाई । रोवहुकिमिबालकदुखछाई ॥ कोनकियोअपराधतिहारो । तबवालकवृत्तान्तजचारों ॥ 
जनकअधर्मीतृपयकआयो । मृतकभुजंगकंधलपटायो ॥ ताहिददेहमशापमहाई।सतर्येदिनभहिडसिहेनाई ॥ ४०॥ 
सुनिसुतशापनपतिपेषोरा । मुनिकेखेदभयोर्नहथोरा ॥ सुतसोंकह्योमुनीशरिसाई । शापयोगहेनहिंकुरुराई ॥ 
दोहा-अरेअबुधवालककियो, यहतुमपापमहान । रूघुअपराधहिमेंदियो, वडोदेडविनज्ञान ॥ ४१॥ 
अरेकुमतिईश्वरनरनायक । नहीनरनसममाननलायक ॥ रक्षितप्रजानासपरतापा। मंगठलहतअभीतभतापा ॥ 
राजाहेयहरूपमुरारी । प्रजाताहिविनहोहिंदुखारी ॥४२॥विनभ्रपतिमहिप्रगटहिचोरा । गा नवरजोरा ॥ 
मेषयूथविनवालकजेसे । भक्षहिवकजानहुमुततेसे ॥ ४३ ॥ सोदुषनतेपापमहानो । मोहिभयोहेपुमअयानो ॥ 
विनानाथपशुतियवनचोराइनहिइरहिकहिवचनकठोरा॥ ४४विदाविदितवणांश्रमधमोलोपहोहितवसबशुभकमा ॥ 
दोहा-अर्थकामआहाक्तजन, पायअधमेपहान । होहिंवणेसंकरसबै, वानर्‌इवानसमान ॥ ४५ ॥ 
धमंपालमहिमंडलपालकापरमयशीनिजभरिकुलषालक ॥ हेराजर्षिभागवतपूरो । नृपतिपरीक्षितजगयहरूरो ॥ 
चक्रवत्तिवानीमपकर्ता । देखतहुताहिदीनदुखद्तो॥ सोवृपक्षुधातृषाश्रमवायित।शाप्योगनहिजनअवराधित॥४६॥ 
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श्रीमद्ठागवत-स्कंध १. (३९) 


कुमतिपुत्रममनृपतिअपापै । कियोपापदीन्हींजोझापे॥सोनिजदासजानिभगवाना। क्षमहिबाळअपराधमदाना॥४०॥ 
वंचकवचनपुरुपअपकारा । निदनताइनआदिअपारा॥ लहिसजनवदलोनहिलेहीं । यदपिइँशसामथेहुदेही ॥४८ ॥ 
दोहा-यहिविधिसुतअपराधगुणि, वास्वारपछितान । राजाकोअपकारकछु, गुण्योनमु निमतिमान ॥ ४९ ॥ 
वहुधासजननरनते, सुखदुखजोतितहोइ । नहिंबिलसतहर्पतनही, गुणिनआतमेसोइ ॥ ५० ॥ 
इतिसिद्विश्रीमहाराजाविराजवांधवेशविश्वनाथसिहात्मजसिद्िश्रीमहाराजाषिराजश्रीमहाराजा 
श्रीराजाबहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राविकारीशरीरवुशाजसिहजूदेवकृतेआनंदअं 
निधोअष्टादशस्तरंगः ॥ १८ ॥ 


सुतउवाच। 

दोहा-उतभूपतिअहिमृतकको, ण मुनिके गठमें डारि। ठोटिचळे निजनगरको, जव रथचढि पनुधारि ॥ 
तब मारग महँनिनकृत करनी!अतिनिदित उग्महँ दुखभरनी॥भूपदुखितभेताहिविचारी। कियो कम में अनु चित भारी ॥ 
जोमुनिगछमे विनअपराधा । मतकसपंमें घरिकियबाधा॥१॥तातिमुनिअपराधहिकेरो । लहिहों फलमेंअवशिवनेरो॥ 
कछुकालदिमे दुःसमहानो। म्वहि देहे विचारनहि आनो।प्रायश्चित्त सोइमम होवे।जामे पुनिअस नहिजियजोवै ॥ २॥ 
अतुल्सैन वठकोषहु राजू) ब्राह्मणको पदहे ममआजू॥जामें पुनिमेरीमति पापिनि । होइन गोद्विजसुरसंतापिनि॥३॥ 

दोहा-यहिविषि नरपति नगरमहँ। आये करत विचार । तहँआयोइकविग्र नृप, द्वाराहि कियो एकार ॥ 
जेहिमुनिगलअहिमृतकहिदान्यो।ताकीसतअसवचनउचान्यो। तक्षकरूपकालयहिड सिह सतयोदेननिश्वयकरिनशिहे 
सोसुनिभूषमोदअतिपायो। यह विशगकारणचितलायो ० स्वगेहुँ ली कतुच्छगनिलीन्ह्यी ।कृष्णचरणकमलटनचितदीन्ह्यो 
सबतनिअनज्ञनत्रतमनढाई गंगातट वेश्यो तृपराई ॥५॥नवतुल्सीदल युतअतिपार्वानाकृूष्णकमलपदरेणुबहावनि॥ 
शिवयुत त्रिभुवन पावनकरनी । घोर अघानि ओषनि संहरनी॥ऐसीगंगाको जगमाही।मरणजानि सेवै को नाही॥६॥ 
दोहा-असविचारिराजपि नृप, विष्णुपदी तटमाहि । करि यकाग्रमन मुनिसरिस, तजिदीन्ह्यो सबकाहि॥ ` 
धस्योमुकुदकजपदध्याना।यहगुणिम्बदि तारकभगवाना॥ तह आयिमुनीशअतिपावन। जेजिभु वन कै पापन शा व न॥ 
शिष्यनसहित महापरभाऊ । बैठे जहाँपरीक्षितरारु ॥ मजनव्याज जाइ छुनिराई । तीरथपातकदेहि नशाई॥८॥ 
अत्रि वशिष्ठच्यवनकृपभूगुवर । अरुअरिष्टनेमिहु अंगिरपरीविश्वामित्र पराश रज्ञानी । परशुरामतत प्रभा अमानी॥ 
इंद्प्रभदभरु ईधमवाहू।मिधातिथि उतथ्यमुनिनाहू ॥ ९ ॥ भरद्वाज गौतम अरुदेवल । पिप्पलाद मेजेयओवभल ॥ 

दोहा-आर्श्पिणअरू कवपसुनि, कुभयोनिअरुव्यास॥१ ०॥नारदअरुणादिकसंवे, आयेसहित हुछास ॥ 

तहँत्रह्मपिसुरपिहूँ, राम ऋषिहुँ सुखधाम । ऋषिसमाजळसिपजिनप, शिरसों कियोप्रणाम ॥ ३१ ॥ 

चारिउओरतहाँसुनिराई । नृपसमीपवेठेसुखछाई । । तबपुनिकरिप्रणामकरजोरी।रृपकहविनयसुनोसबमोरी ॥१२॥ 

परीक्षित उवाच । पातो 
निदितवपकुङअतिहिअपावन्‌ दूरिरहतद्विजपदजलुपावन॥ मो परकृपाक रीतुम भारी । धन्य धन्य ह मनृ पनमेझा री १२॥ 
मेंगृहतियअधीनबहुभाती। जाको श्रीयदुवरअधघाती ॥ विप्रशापमि सिदियो वि रा ग। भयों भ भय अवमैं सुख पागा ॥१४॥ 
इेसुनिवरअरुसुरसरिदेवी शरणदोइँमेंदरिपदसेवी।णावहुदरियराइनिममपाही । तक्षकडसेमोहिसुखमाही ॥ १५ ॥ 

दोहा-साधुमंगर्द स्वरणरति, जगजनप्रियसवकोयोकरिप्रणाम विनतीकरों, जन्मजन्मममहोय ॥ १६ ॥ 
असकहिपूर्वअग्रकुशाआसनासोंपिपुत्रकोलितिअनु झासन॥भूपतिदक्षिणगंगातीरा ह | Rab ।१७॥ 
ऐसोत्रतनरपतिहिनिहारी । गगनआय सिंगरेअसुरारी ॥ नृपहिस्राहिसुमनबहुवपेहि । वारवारदुँदुभिदै हर्षृहि ॥१८॥ 
अनुमतिदेसुनिकरीप्रशेता । हरिगुणगावनलागेहंता ॥ कह्योसवेमुनिवरनपपाही ॥१९॥ यहजचरजतुममेंकछु नादी॥ 
तुमहोनृपभनन्यहरिदासा क ष्णभक्तिउर्करतिविलासा॥ृपतिनसेविततजिसिहासन ।कियअभिठापमिठनमरुडासन 
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(३०) आनंदाम्बुनिधि। ` 


दोहा-इमसबतबलोरहबइत, जवलोंमहापयान कारिपहुँचेगोकृ प्णपुर, यहभागवतप्रधान ॥ २१ ॥ 
सुनिसुनिवचनमधुरनृपराई । वारवारतिनकोशिरनाई॥कृष्णचरित्रसुननकरिआसा।बोल्योकुरुपतिसाहितहुलासा२२ 
वेदसूतिधरिजिमिविधिलोक्‌। तिमितुमभायदियोमुदथोक्‌॥अ्थेदेतुविनपरउपकारा ।दुइँछोकमहसत्यतुम्हारा॥२३॥ 
तातेमैपुँछौंमुनिराई । अवशिकृपाकरिदेहुबताई ॥ जाकोमरणसमयनियरानो। चाइतहरिपुरकरनपयानो ॥ 
ताकोकरनकहाअवयोगू । कर्हुसबेमिलिसत्यनियोगू ॥ तुमसयअधमउधारनलायकोममविधिवशआयेसुनिनायक 
दोहा-ऐसेसुनिभ्रूपतिवचन, सबसुनिआनेँदपाय । निजनिजमतिअनुसारते कहनचहेसुनिराय ॥ २४ ॥ 
छंदगीतिका। 
तहूँव्यासनंदनक्षोणिविचरतयथाइच्छिततेहिक्षने । सबतजेइच्छावेषगोपितठाभतोपितनिजमने ॥ 
अवधूतवेषदिधरे २५ पोड्शवर्षउमिरउदारिहै । पदकरउरूअरुबाहुगोलकपोलअतिसुकुमारें ॥ 
समकणेउच्चसुनासिकाआननभमछभुकुटीबनी । कलकंठकंबुसमाननेनविज्ञालजिनशोभाषनी ॥ २६ ॥ 
अतिपृथुलअशउतंगउरगैभीरनाभिसोहावनी । त्रिवलीबलितसुदरउदरसुरसमप्रभासुखछावनी ॥ 
बिधुरितकुटिलकुतछदिगंतरयुगछवाहुविशाछहैँ ॥ २७॥ तनुश्यामसुंदरओरचहुँघेरेसुबालकबालहे ॥ 
योवनसुछविनारिनमनोहरमंदमूदुमुसक्यानिरें । शोभाभवधिशुकदेवसुनिआवतभयेसुखसानिरे ॥ 
यद्यपिछिपायेतेजदैनिजतऊजाननवारहै । जेहिनिरखितेमुनिआसननितेउठेएकहिवारहे ॥ २८ ॥ 
तबनृपपरीक्षितनायशिरशुकदेवकीपूजनकियों । मधिमुनिनकनकसिहासनेमनमुदितहेआसनदियो ॥ 
यहनिरखिबाठकनारिसजनजानिसबलौटतभये । देवर्षिअश्त्रह्मपिअरुराजर्पिसवतिनढिगगये ॥ 
शुकदेवमुनिनसमाजमध्यविराजमानसुजानहें । मनुतारगणम्रहमध्यराजितहेरहेसितभानहें ॥ ३० ॥ 
तबमुमतिमुनिआसीनआसनशाँतचितसोहतभये । तवभागवतनपनाइशिरकरणोरिकेसन्मु खठये ॥ 
अतिमधुरप्रियवचननविरिचिकीन्झोरुचिरविनतीतहां॥ निजदीनतादरशायशुभसरसायकेमनमेमेहां ॥३१॥ 
(१०३०) दोहा-करिदायामोहिनीचपर, अतिथिरूपमुनिराय । सतसेविततीरथसरिस, धन्यकियोतरभाय॥३२॥ 
जिनकेसुपिरतनरननिवाशू।परमपवितहो तहेआजू॥तो पुनिदशेपशेपदधोषत।अचरजकहाजोगहशुचिहोवत ॥३३॥ 
तुमसमीपमहँपातकभरी । नशहिवेगिजिमिअसुस्मु रारी॥३ ४॥क्ृष्णपांड वन प्रिय भगवा ना भे प्रसन्न मो पर अवजा ना॥ 
जेत्रिळोकपतिपांडवहेतू । कियोकमेलबुकपानिकेतृ॥३५॥क्ृष्णकृपाविनदशे तुम्हारो। पुरुष न कहे नहिहोव न हरो_॥ 
मनवांछितमाँगहुमोहिपाही । याचकसोतुमकहहुँसदाही ॥ अहोपरमगुरुयोगिनकेरे। तातेयहरपूँछ हुँ प्रभुमेरे ॥ ३६ ॥ 
दोहा-जाकोमरणनगीचही) होनचहेमुनिराय । ताकोसबआचरणतुम) वर्णनकरोबनाय ॥ ३७ ॥ 
कहासुननकेठायकताके । कहाजपनकेयोगसदाके ॥ ताकोसुमिरणभजनकहांहे । कहाकरनकोअरुचितचाहै ॥ 
कौनकमेकरिवेनहियोगू । देहुनाथकरिदयानियोगू ॥ ३८ ॥ गृहीममनआगमनउदारो।जबहोतोमुनिनाथतुम्हारो॥ 
तबगोदीहनहूभरिकाले।ठहरहुनहिंगमनहुतत्काले॥ तातेनानिपरतमुनिराया। मो परतुम्ह की नहीं भतिदा या (३ ९ सू.उ.) 
यहिविषिजवपूछथोनपराई । मुनिरसोमाधुखचनसुनाई।तबअतिआनँदअम्बुनिरखिकै।नृपहिसराहतज्ञानप्रसिकै॥ 
दोहा-ज्ञाताधमंनकोसकल, श्रीशुकदेवसुजान । करतलग्योवणनत्ो, व्याससुवनभगवान ॥ ४० ॥ 
3a ्रादशिसूरजवार । आनँदअंबुविको चुक्यो, प्रथमस्कंधडदार ॥ १॥ 
इति सिद्विश्रीमन्महाराजाषिराज श्रीमहाराजाबांधवेशविश्वनाथसिहात्मज सिद्धिश्रीमहाराजाधिराज 
श्रीमहाराज श्रीराजाबदादुर श्रीकृष्णचेद्रकुपापात्राधिकारीश्रीरघुराजसिंहचूदेवकृते 
आनंदांबुनिधो भागवते प्रथमस्कंधेएकोनविंशस्तरंगः ॥ १९ ॥ 


दोहा-महाराजरघुराजकृत, भाषाप्रथमस्कंध । यहसमापमुद्रितभयो, संयुतछंदप्रबंध ॥ 
इति ग्रथमस्कन्ध समाप्त १, | 
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श्रीगणेशायनमः । र 
अथ श्षामद्रागवतआनन्दामब्बानाथ। 
द्वितीयस्कन्ध प्रारम्भः । 


सोरठा-जेजेजेयदुनाथ, गुगआगरसागरकुपा । नटनागरमुदगाथ, कीजेमोदिसनाथप्रसु ॥ 
दोहा-जेवाणीजिगजवदन, जेहरिगुरुपदकंज । जेशुकनेश्रीव्यासमुनिः नेपितुपदमनरंज ॥ 
बिरचहुँआनँदअंबुनिधि, दूजो यहस्कंधु । विधरदितपूरणकरों, हेइरिदायासिघु ॥ 
सोरठा-सुनिकुरुपतिकेबैन, व्याससुवनशुकदेवमुनि । ठह्योपरमचितचेन, तेहिसरशहिबोलेबचन ॥ 
शु-उ.नरपतिउत्तमप्रश्नतुम्हारेखोकनमंगलप्रगटनहारे। ज्ञानिनकरसम्पतसबभाँती। कहतमोरिमतिअतिआधिकाती 
पूछ्योजोतुमयहनृपनायक । सुनवेमहँकासुनबेलायर्क ॥ जेनहिआत्मतस्वकोजानेँ। सदाग्रहणविषयनसुखसाने॥3॥ 
नकेसुननयोगडुखकारन । हेंनरेंद्रगकथाहजारन ॥ २ ॥ दिनमेंथनरितबदुथलधावें ।निजकुटुंबपालनमनलावें॥ 
निद्ठारतिकरिरेनगेवावे यहिविधिसिगरीडमिरिवितांवे॥ ३ असतदेहतियसुतद ल का हीं नशृतनिरखिनेरखतशठनाई 
दोहा-तातेभारतजोचहे, यहिजगर्मेकल्यान । नामसुयठावपुकृष्णके, कहेसुनेधरिष्यान ॥ ५॥ 
सांख्ययोगनिजधमेहुकेरो । सकलसुकृतनुपयहीयनेरो ॥९॥विधिनियधतरहितइहेवदिव्यगुणनयुतहरि जवं ॥ 
तेइबहुघाहरिगुणकाही । कहतसुनतसुनिरहतसदाही ॥ ७ ॥ यहभागवतपुराणप्रधाना । परममनोहरवेदसमाना ॥ 
द्वापरभादिव्यासपितुपाई। पढ्योपरीक्षितमेंसुदमाईी८थदपिदिव्यशुणहरिवणुध्यायों।तदपिकृष्णलीळाचितल्यायों 
भूपशिरोमणियदुवरलीला । इरिलीन्द्योमोमनश्ुभशीछा ॥ ९ ॥तातेसोभागवतपुराना । पद्योजोनमेंसुधासमाना॥ 
दोहा-तुमकीसकल्सुनायहों, तुमसमभक्तनकोय । जाहिसनतश्रद्धाकरत, मतिमुकुंदरतिहोय ॥ १° ॥ 
योगीअरुपरगतिजेचाहें । तिनकोयहीउपायसदाहिँ ॥ करेदिवसनिशिहरिगुणगाना ।उधरनकोउतयोगनआना ११॥ 
विनाभजनवहुवषेवृथाही ।वटिकावरहरिभजनहिमाही॥ १२ स्वगेजाइखटांगभुवाला।इकमुद्ृतेमहँगुणिनिजकाला॥ 
आइपरणिसबतजिहरिध्यायो।तासप्रभावकृष्णपदपायो १ शेसातदिवसद्‌पअवधितुम्हारी। ध्यायकष्णकहँछेहुसुधारी॥ 
अँतकाठमहँजनतजिभीती । नरपतिकरेअवशियदरीती॥भशिअसंगलेकाटेआशा[ सुतपनतिय _ खभोगविला ज्ञा १५ 
दोहा-धीरकरैगहतेगमन,तीरथजाइनहाय । शुचियकांतथलवेठिके;आपनंदेइलगाय ॥ १६ ॥ 
शुद्धप्रणवपरकोअभ्यासू । मनतेकरेसदाहरिदासू ॥ सुमिरतज्रह्मवीजजितशवासू । मनकोस्ववशकरेसहुलासू॥१७॥ 
विषयबँधेइन्दिनगुणकाही । निजमनतेऐंचे श्रममाही ॥ कमेवलितमनकोहरिरूपै । अचलकरेबुधवोधअनूपे ॥१८॥ 
क्रियकाग्रमनकोशुचिसंगा।ध्यानकरेहरिहकइकअंगा॥ विषयविगतमनकृष्णलगाडकरेनपुनिकछुओरउपाई॥१९॥ 
होतप्रसन्जजाहिमनध्यावत।सोहरिरूपपरमसमुनिगावत ॥ रजतममोहितजोमनहोबै । तोतिहिधारणतेमलघोबै ॥२०॥ 
यहसानिबोलेकुरुकुलराङ । मोसोयहवणंडुमुनिराऊ ॥ जेहिविधिसोंधारणामहाई । नेहिहरिवपुमहलागेजाई ॥ 
दूरक्रेमनमठजेहिभाती । सोमुनिकहहुसकठमसुखपाँती ॥२२॥नरपतिवर्चनसुनतहषांई । वणेनकरनलगेसुनिराई ॥ 
श्रौछुकउवाच । | ॥ 
आसनजीतिजीतिपुनिशवासे । जींतेसँगईद्रियनविठासे ॥ भगवतरूपस्थूलमनकाही।मतिसोंधारणकरेसदाही॥२ ३॥ 
स्थूलनमेंअतिस्थूछविराटा । भगवतरूपअहेनुपराटा७॥देखिपरेजेहिवपुजगसारो । भयोहोतभरुदोवनहारो॥२४॥ 
दोहा-यहशरीरबह्मांडमेः सप्तादणेसमेत । तामेबसतविराटप्रभु, सोइधारणानिकेत ॥ २५ ॥ 
छंदगीतिका । है 
दरिपादमूलपताठदेएडीरसावठनानियो । युगगुल्कशुणहुँमदहातलोजंघातलातलमानियो ॥ २६ ॥ 
(६ 
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(३२) आनन्दाम्बुनिधि । 


गुगजानुनीसुतेउरूट्रैतलवितलवसानदीं । अरुहेमहीतलजंधप्रभुकोनाभिनभअनुमानही ॥ २७ ॥ 
उरउड्गुनौजीदासोप्रभुकोमहरलोकविचारही । जनठोकवदनठडाटतपशिछझझलोकउचारही ॥ २८॥ 
इंद्रादिसुरदेंबादु थुतिश्रोतरेंदरिशव्दशनावर्ही । अशविनिकुमारसोनासिकाभाणंद्रिगंधहिव्यावही ॥२९॥ 
मुखअभिस्वमेसानित्रदग्यु तिभाउपलकंदिवानिसो। विधिसदनश्ुकुटिविल[सजल प्रभु तालरस ना हेरसो ३ ० 
है अहरंभरहुपेददे यम डाढ़ नेहकला रदे । हे हासमायासृशिभडतप्रभुकटक्षगुणोसदे ॥ ३१ ॥ 
उरघअधरलजागुणो अपअपरलोभवखानहीं । है धमेस्तनपृष्ठभधरममेठूजह्मामानईी ॥ 
मित्रावरुणद्रेवृपण कुशिससुद्रभश्थिगिरी दरहे ॥३२॥ हेसहीना ड्रीवृ क्षरो मा थास वा युभ ही दरे ॥ 
प्रभुकोगमनहैकाल अरुसंसास्यहतोखेलहे॥३३॥हें वारवारिदवसनसंध्याप्रकृतिहृदयअकेल है ॥ 
मनचंद्रमामहतत्त्वजासु विज्ञान शक्तिमहानदै ॥ ३४ ॥ उरअईकारविचारियो तुमभूपसतिईशानरे ॥ 
गजउंटखचरवाजिनखमगआदिपशुकटिदेशहेँ॥३५।प्रमुवोलखगगणसुमतिमनुथितिमनुजगुणहुँनरेशर 
गंधवेविद्यावरहुचारणजप्सरासुरसात हैं ॥ ३६ ॥ सबदे त्यविक्रमविप्रआननमुजाक्षजियख्यातहैँ ॥ 
प्रभुवेश्यकह शूद्रपद अरुयज्ञभगवतकम है। ए सो विरट्स्वरूप हरि को कह्मो मैं सुख पमंहे ॥ ३७ ॥ 
यददिमेसुमतिसमनधरेयदितेअविकनहिआनहे । यहिभाँतिसकलक्रपीशनरपतिईशकरतबखानदै॥३८॥ 
दोहा-सकलबुद्धिकी वृत्तिते, सोइपरात्माएक । सकलवस्तुकीकरत है, अनुभवसदितविवेक ॥ 
जिमिजीवात्मास्वमरमे, तजिईदिनव्यापार । जगकेदुखसुखआदिसव, अतुभवकरतअपार ॥ 
कृष्णसत्यआनंद्निधि, तिनहिभजेसवकोय । जननमरणजेहिते मिले, तेहिआसक्तनहोय ॥ ३९ ॥ 
इति सिद्धिश्रीमन्मशराजाधिराजश्रीमहाराजवाँधवेशविश्वनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराज- 
श्रीमहाराजाश्रीराजाबदादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापावाविकारीश्रीरयुराजसिहणुदेवङते 
आवंदांडुनिधोद्वितीयर्केवेप्रथमस्तरंगः ॥ १ ॥ 
श्रीष्ुकउवाच । 
दोहा-धारणते संतुष्टहरि, तिनसों यहिविधिज्ञान । लहिबिरंचिविरच्योजगत, नेहिविविरद्योमहान ॥ १ ॥ 
करिमसस्वगेअनित्यहिनाही । करसमागेकहवेदसदाही।स्वार्थहोततहाँकछुनाहीँ । भूरोत्रमतसोमायामाही ॥ २ ॥ 
यातेसावधानद्वैज्ञानी । भोगेमहँभर्थेहिअनुमानी ॥ करेसकलभर्थनकोभोगू । जेतनोहोयभापनोयोगू ॥ 
होइजोतवुनिवाइअनयासा । तोपुनिक्योनरकरेप्रयासा॥३॥महीयनीशय्यानहिकामा। तकियाकोजहँबाहुललामा॥ 
अंजडिजहँतहँपाउनयोग्‌ । जहँवस्कठतहँ किमिपटभोग।2॥चिरकुटचीरकहामगनाही।कहानतरुफलदेतसदाही। 
दोहा-शैलगुहानिवसनलिये, रोकीकहाअनेक । पानहेतुबहुसरितमहँ, काइभयोजळनेक ॥ 
जोयइकहोनयेञ्ज रहे । तोदासनहरिस्क्षेकरिहें ॥ तृतिभृजेसंतके दिकारन । जगमेधनमदअँघगँवारन ॥ ५ ॥ 
प्रमअर्थअतिपरमापियारे गुणअनंतयुतपरमउदारे॥भजेतिन्हेसवताजिसुसठेखी । जातेभवनिधितरेविशेषी ॥ ६ ॥ 
वैतर्णींसमयहसंसारा। परेपुरुपतेहिदुखितअपारा ॥ तिनहिनिरखिअसकोजगमाही । भगवतभक्तिकैनसदाही ॥. 
भरनैओरजेयदुपतिछोंडी । पशुहुनते तिनजुपिहेथोडी॥७॥कोईजननिजहदयअकासा। निवसेजरश्रीजगतनिवासा ॥ 
दोहा द्रादशअंगुठरूपतेहि अतिअनुपमछविवान। भजैभक्तभगवानको, ताको ऐसोध्यान ॥ ८॥ 
 छद्हरिगीतिका । 
ळय का गदासुअंबुजराजही । प्रसुन्नवदनसुकंजहग, पटपीतअनुपमभ्राजही ॥ 
क परडडका डठिकतकठितकिरीदरिरपदसुनिटदयकमरानमे ॥९॥ 
1 छसतवरवनमाठहे॥9 ०।कटिमेखलांगुरिभंगुलीयक,उरभनूपविशाळदे ॥ 
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श्रीमद्वागवत-स्कंध २. (४३) 


नूपुरवरणकंकणकरनसुख, मधुरहसनिसलीलहे॥११॥अतिअमलकुंचितवारुकुंतल,वदनविलसितनी ल है ॥ 
करुणाकटाक्षनसहित,परमहुळास श्ुकुटिविछासते। जेदासको अनयासकरत, निराशयहिजगवासते॥१२॥ 
ऐसोगोविद्अनंदकंदहि, छोंडिसवदुसङ्रेदको । जबलोंरहे विधिवारणामें, भजेकृपाअमदको ॥ 
दोहा-पदतेलेअश्शीशलां, श्रीदरिअंगअनूप्‌ । घ्यानकोएकात्रद्वे, पृथकूपृथकसुनभूप ॥ 
जोजोअंगध्यानम्ईँआावे।ताहिछोंडिआगे चितछावै॥ १ ३॥न्योंज्योंबटत नाइह रिप्रीती । त्योंत्योंप्यानकरैयहिरीती ॥ 
जोलोभक्तिभावनहिंपूरो । होइकृष्णणगपतिमहँरुरो॥तोलों नित्यक्रियाकरिज्ञानी । स्थूलरूपध्याविमुदमानी ॥१५॥ 
यूतीजवबहितनुछोाइनचाहै । तवसुखआसनवेठिउछाहे ॥ थिरहेईद्रिनकीगतिवोड़ी । उत्तमदेशकालमतिछोड़ी ॥ 
रेंकेप्राणपोरसब थासू । बिमलवुद्धितेमर्नाह विछासू ॥ सोइमतिपुनिआत्मामहँलावे। सोइआत्माहरिमाहिलगांवे ॥ 
दोहा-परमश्ञांतहिकमंसव, छोंडेयतीविशेषि । श्रीपतिमेंनहिंकालगति, यहङ्लानीचितलेखि ॥ १६ ॥ 
महाकालजहँसंचरनाहीं। औरदेवगतिकातिनमाहीं ॥ जहँनहिँसतरजतमगुणएको । अहंकारमहँतत््वननेकी ॥ 
जिनमेकरतिनप्रकृतिनिवासू । तिनहिंभनैसवकीतजिआसू॥ १ ७॥सोइपरमपदवैष्णव्ाने नितिनेतिजेहिवेद्वसाने ॥ 
ताहीकोअनन्यहरिदासा।भज हियेधारतजिसब भासा ॥ १ ८॥यहिविधिनगत त मे विज्ञानी। दा की मतिहरि भक्ति ठो भा नी 
यँडीतिगुदपीदनकरिके । उरधपवनचढ़ावैभरिके ॥ १९ ॥ मूलाधारहितेपुनिपवर्नहि । बाभीचक्रकरावहिगवनहि ॥ 
दोहा-मणिपूरकतेवाथुको, ल्यावेदियेमँझार । एुनिउदादगतितेपवन, करेकंठआधार ॥ 
तालुमूलराखे पुनिप्राना ॥२०॥ सावधानहियतीसुनाना ॥ शरुतिचपनसमुखसातदुद्वाश । रोकिकरेश्मधिआधारा ॥ 
भूविचअधेमुहरतराखी । पुनिमुकुदकीपद्भमिलापी ॥ ब्रह्मरभतेम्राणनिकासे । तमेसकलइंद्रिनअवकासे ॥ २१ ॥ 
ब्रझलोकजोचदेविदारू। जहँभाठोनिधिकरविस्तारू ॥ तोइंद्रियमनतेयुतगमने।करे भोगसुरछो क हि भव ने ॥ २२॥ 
ब्रह्मांडहित्रह्मांडहुताके । योगीविचरतनेकुनथाके ॥ ज्ञानीतपीभक्तिकेयोगी । ठहेजोनगतिकोसुखभोगी ॥ 
दोहा-सोगतिकोनहिपावही यज्ञादिकजेकमे । करहिसदायहिजगतमें, ओरअनेकनधमे ॥ २३ ॥ 
नाडिसुषुम्नातेसहुछासे । बद्वस्प्रभोप्राणनिकासे ॥ अग्निलोकसोप्रथमहिजावे । निमलेहेसत्कारहिपांवे ॥ 
सुरजउपस्वक्रशिशुमारा ॥ २४ ॥ तहँगमनेपुनियतीरदारा॥विश्वनाभितजिलिगस्वरूपा । धण्यपापसंयुतनहिभूपा 
पुनिजनलोकयतीजनजातों।कल्पायुषनहँसुरगणभातो॥ २५॥ पुनिभवत ज्वालान ठ माही नर त दे खिय हा विश्व हि का हीं 
ब्रझ्ललोककोकरतपयानो । द्वेपरार्धजहँअवधिवसानो ॥ २६॥ जहँनशोकनहिंसृ त्युबड़ाई । नहिंउद्रेगनपीड़ापाई ॥ 
दोहा-पेंजेभगवतरूपकी, जानतनहिकछुभाव । तिन्हेंतहाँमानसब्यथा, करतीनिजपरभाव ॥ २७॥ 
पुनिधरणीआवरणहिजावै । धरणिरूपद्देभीतिनठावे ॥ पुनिनठमंडठजलवपुर्धरिके । योगीजायत्वरानदिकरिके ॥ 
पावकमंडलपावकरूपा । वायुआवरणवायुस्वरूपा ॥ पुनिनभपंडठनभवपुधारी । योगीगमनकरेसुखकारी ॥२८॥ 
गधत्राणतेरसरसनाते । रूपहष्टितेपरसत्वचाते ॥ शब्दश्रोततेनाकिइनहिते । अभिप्रायअंतःकर्णहिले ॥ २९ ॥ 
पुनितामसराजससात्विकगुनानाँविमहत्तत््तहिगमनेपुनामूछप्रकृतिगमनेपुनियोगी।३ ०॥ तव हवदिव्यरूपकोभोगी। 
दोहा-तेहिवपुतेआनंदमय, शांतहपहरिधाम । तदँगमनेभागवतवर, सवविधिपूरणकाम ॥ 
यहिविषिसाँजोहरिपुरणावे।सोपनिनाहिसंसारहिआवे॥३ १।र्भा चिरादिअरुधूमहुँगारग । नो9ँछेहुन पमोहि श्रुतिपारग॥ 
सोसबभूपतुम्हेसमुज्ञायो ।जेविधिहरित्रह्मासांगायो ॥ ३२ ॥ यहसंसारआपअधघाती । भोरनमंगलशहदेखाती ॥ 
तातेवासुदेवमहँगूपा । करेभक्तिसबभाँतिअनूपा ॥ ३२ ॥ यहविरंचित्रेवारविचारयों । ठीकजापनेमननिरधार्यो ॥ 
करेभक्तिभगवानहिंमाही । जातेमंगलहोयसदाही ॥ ३४ ॥ भूतनमेंबुधिसोभगवाने । अंतयोपीसजनजाने ॥ ३५॥ 
दोहा-तातिनृपसबभभातिते, सवेकाठलसबठोर । श्रवणकीत्तेनस्मरण; ठायकनंदकिशोर ॥ ३६ ॥ 
सवेया-नेदनंदनआनंदकंदसदा,करुणाकरदासनकेपतिहें । तिनकीकथारूपसुधाकीसदाकर्णा नलिद्वेजे पियेंअ तिहें॥ 
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(४४) अनन्दाम्बुनिधि । 


&* चर 


जनतेविषयवासनादूरिको,ऱघुराजकरेतिनकीनतिहीकमळापतिकेबुरकोगमने्ेपुनीतरँगेहरिकीरतिहे ॥२७॥ 
इसिसिद्धिश्रीपहराजविराजश्रीमहाराजावाँधबेशविशवनाथसिहात्मजसिद्विश्रीपहाराजा 
घिराजश्रीमहाराजाबहादुरश्रीक्ष्णचेद्रकृपापात्राधिकारीश्रीरषुराजसिंहजूदेवक्रृते 
आगंदांइनिधोद्रितीयस्कंवेद्वितीयस्तरंगः ॥ २॥ 


श्रीछुकउवाच । 

दोहा-मरणसमेकानरनको; करनयोगहेभूप । जोमोहिपूँछयोसोकह्यों, सकठकथासुलरूप ॥ १॥ 
ब्रह्मतेजजोचाहेकोई । भजैतिरंिदितोसुखहोई ॥ इंद्रिनकीसामर्थ्यजोचाहे । भजैशक्रकोसहितउछाहै ॥ 
करेओोकोइजनसंततिआसा । प्रजापतिनच्यावेसहुलासा ॥ २॥ चहेजोकोइऐश्वस्येअरामा । तोढुगाकीकरेप्रणामा॥ 
तेजचदेतो पावकथ्याये । वसुनभजेजोधनमनळवे ॥ रुद्रनभजेवीर्यअभिलाषी॥३॥ अदितिहिभजेअन्नचितराखी ॥ 
देवनभजैस्वगकोआसी । विश्वेदेवनराज्यहुरासी ॥ ्रननचहैजोनिजआधीना । भनेसाव्य देवनरुवलीना ॥ ४ ॥ 

दोह-आखुबंलकोजोचहे, सोअखिनीकुमार । पुष्टिकामनानोकरे, भनेतोमूमिउदार ॥ 
चहेप्रतिष्ठजोजमकोई । भनैरोदसीमातनसोई ॥ ५ ॥ रूपकामर्गधवेनकाही । नारिकामउवशीसदाही ॥ 
अधिपतिहोनवहेसमकेरो । तोपरमेठीभजेनिवेरो ॥ ६ ॥ भजेयज्ञकोकरियहकामा । कोपकामवरुणेसुखधामा ॥ 
विद्याकामशंभुकरंव्यावे । द॑पतिप्रीतिउमाउरल्यावै ॥ ७॥ पर्महेतुउत्तमछोंके । वंशहेतुपितरनमुदथोके ॥ 
पुण्यजननरक्षाकेहेतू । बछहितमरुतगणहिमतिसेतु। ८ मनु हिभजेनृपपदळह्िविको। निकेतिहिभनेशबुद हिवेको ॥ 
दोहा-कामभोगजोचाइतो, भजेसोमकोसोइ । परमपुरुषकोसोभने, जोअकामजनहोइ ॥ ९॥ 
जोइनसबकामनकोचाहे । अथवापुरुपभकामसदाहे ॥ मुक्तहोनकोजोअभिछापे । ताकोभेदवेदअसभाषे ॥ 
भक्तियोगकरितीबरसदाहीं ! ध्यावैश्रीयदुनंदनकाहीं ॥ १०॥ यह्दीउद्यकल्याणहिकेरी । होइकृष्णमंभक्तिघनेरी ॥ 
करेसदासंतनकरसंगा । यहीकरनसंसारहिभंगा ॥ ११ ॥ जातेहोतपरमविज्ञाना । जेहितेरागहुरोषनशाना ॥ 
उभयलोकमहहेतविरागा । मनग्रसन्नहरिपदअवुरागा ॥ ऐसीयदुवरकथासुहाई । कोनसुनेजनकानळगाई ॥१२॥ 
(शोनकउवाच)दोहा-भरतबंशअवतंसनृप, यदसबसुनिकेसूत । ओरकदापूंछतभये; ऋषिकविव्यासहिपूत ॥१३॥ 
हमसबसुननहेतअभिलाप । तुमतोसकलभक्तिरसचासे ॥ संतसमाजमाहँसुसदाई । होइकृष्णकीकथासदाई॥३४॥ 
पांडवपोत्रपरीसितराजा । रह्योगाळमवसहितसमाजा॥ सेेहरिचरित्रकरखेछा। भयोभागवतभूमिअकेछा ॥ १५ ॥ 
तैसेकृष्णभक्तशुकदिव[। करतजोनितहरिचरणनसेवा ॥ तातेसंतसमागमयोग्‌ । हेवोकृष्णकथासुखभोगू ॥ १६॥ 
RT 6000 ॥ 
दोहा-तरुगगकानहिजीवदा, भदश्लालेहिन बात । खातनमैथुनकरतका, पशुजिमिग्रामनिवास ॥ १८ ॥ 
कका छंद हरिगीतिका । 

मिनकेश्वृणमहँपरतकबडुनकृ ष्णचंद्रसुघाकथा । तेइशवानशु करशु तरखस्तेअधिकपञु जी वतवू था ॥ 

यदुवदामणिकेचरितसुंदरपरतनहिंजिनकानंहे॥ १९ ।तिइकर्णनिजेठमूमुजंगनिकेबिलानिसमानहै ॥ 

रसनानजेहरियशरटेंदादुरसमहितेकानहीं ॥ २० ॥ जेशिरनवतनहिंहरिचरणसोपुकुट्युतभारहिसही ॥ 

जेकरकरतनहिक्षष्णकोकैंकयकुठतजिसाथहें। युतकांचनेकंकणहुंतेपेतेइमतककेहाथंदे ॥ २१ ॥ 

जेनेनकरतनकष्णदशैनतेइमूरहिपुच्छके । जेपडनगमनतकृष्णथठतेइतूटहेतरुगुच्छके ॥ २२ ॥ 

जेपुरुपसबनरेण॒ुपदआदरसहितनहिशिरल्ये । हरिचरणतुलसिनसुँचहीतिमृतकजीवितद्वेगये ॥ २३ ॥ 

जिनपुरुषदिययदुवंशमणिकेना[मलेतनद्प॒तहें । पुलकावलोनशरीरमेनदिनिननीरहिश्रवतै॥ 

तिनकोडदयपाषाणहूतेअतिकठोरहिजानियो । तिनकमंधमंडुयोगजपतपव्रथाटीकहिठानियो ॥ २४ ॥ 
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काला", 


a श्रीमद्वागवत-स्कंध २. (१५) 
दोहा-हौभागवतप्रानतुमःभाषहुअतिप्रियज्ञान । शुकजोनृपसोकहतभे ताकोकरहुयसान ॥ २५ ॥ 
इतिसिद्धश्रीमन्महाराजाश्रीमहाराजबाँपवेशविश्वनाथसिहात्मणसिद्विश्रीमहाराजाधिराज 


श्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंड्रकृपापात्राधिकारीश्रीरघुराजसिहजूदेव 
कृतेश्रीभागवतेआनंदांवनिषोद्रितीयस्कंधेदृतीयरुतरंगः ॥ ३ ॥ 


श्रीसूतउवाच। 
दोहा-आत्मतत्तनिश्चयकरतः सुनिशुकवचनउदार। सतिमतिकीन्हीकृष्णमें, नृपउत्तराकुमार ॥ १॥ 
तनुकलम्रसुतवंधुभगारा । धनपशुसकरुराज्यको भारा ॥ इनकीममतातजीनरेश॥ छू टतिन हिंनो कियहुक लेश ॥२॥ 
कृष्णकथाकोश्रवणइलासा । कीन्होनपउरपरमप्रकासा ॥ यहीप्रश्नपुँछयोशुकपाही। जोतुमपूंछतहोमोहिकाहीँ॥२॥ 
अधेधमेअरुकामप्रकासा । ऐसीछोडिकमेकी आसा ॥ भूपतिनिकटमृत्युनिजतोले । करिटद्भावकृष्णमहँयोठे॥9॥ 
(श्री °्ण°उ १)कृष्णकथाकोकरतखानानाशहोतमेरोअङ्ञान॥होस्ज्ञनाथसयभाँती।होतवचनसुनिशीतलछाती ९ 
दोहा-नेहिविधिसिरजेविशवको, मायाकरिभगवान । जेहिब्रह्मादिनजानहीं,सुनोचहोंसोकान ॥ ६॥ 
जोजोशक्तिधारिभगवाना । पालहिनाझहिजगतमहाना॥आपुहिलेललेलावतसेलताप्रगटतहरतआपहीदेखत ॥ ७॥ 
अद्वतकमेकृष्णकीलीला। जानहिनदिविविशिवशुभशीला॥ ८0प्रकृतिगु णनवै एक हिवारा। भैंक मसों वसुदे वकु मा रा॥ 
धारणकरिहुधरिअवतारा । करहिचरितसोकहडुउदारा॥९॥यहसंशयमममे टहुना था तुमको विदितवेदकी गाथा ॥ 
परत्रह्लकोसबविधिजानहुँ।मोपरमुनिकरिकृपावखानहुँ ३९ सू.उ.यहिविधिजवपूँछयोनरनाहाकृष्णकथाकोबह्योउछाड्ा 
दोहा-तबहरिकोस्मणेकरि, श्रीशुकदेवसुजान । सुखदमंगलाचरणपुनि,ठागेकरनमहान ॥ ११॥ 
(श्रीशुकउवाच ) छंदहरिगीतिका। 
जेजगतव्यापकपरहुतेपरदिव्यमंगलगुणभरे । जगसूजतपालतहरतलीलाकरत हितत्रयशुणधरे ॥ 
देहीनअंतयांमिजोदुलंभहुजासुउपासना । तेकृष्णकोवंदनकरहुँनेहरहिँसवभववासना॥ १२॥ 
संतनसुखददुष्टनदुसदसतमयीमूरतिमाधुरी । अभिलाषपूरणपरमहंसनकरनधरनसुबाँसुरी ॥ १३ ॥ 
यदुवंकेअवतंसदंभिनदृरजासुनिवासहे । समअघिकरहितप्रकाशयुतनिजरूपत्रह्मविलासहे ॥ १४॥ 
स्मरणकीतंनदशेवंदनश्रवणभचेननाथके । भुवधुनतकल्मषकोटिक लिकेसुयशप्रदमुदगाथके ॥ १५॥ 
जिनचरणभजनप्रभावतेदुहुँलोककेजेसंगको । निजमनहितेतजिषरविविकीकरिपरिश्रमभंगको ॥ 
अतिअगमसूक्षमपरहुतेपखल्लगतिअतिपावनी । तेळहतअवशिभनंदवपुहोइभवकलेशनशावनी ॥ 
जिनकोसुयशवर्णतसुनतनाशतअमंगलमूलको । तिनकेचरणवंदनकरहुँबहुवारमेतेहितुळको ॥ १६॥ 
तपसीसुदानीयशीयोगीमत्रजाननवारहै । अरुसदाचारीनिरविकारीधनीजेबड्वारंहे ॥ 
तेविनाअपेणकियेजाकेलहतकमेनफळनहीं । तिनकोनमामिनमामिदेजिनसुयरामंगलमयसहीं ॥ १७ ॥ 
आभीरकंक पुरिंदपुछकसयमनखसइकिरातजे । अरुहूनओरडुमहापापीकरतपापभषातजे ॥ 
तेजासुपदसेवकनिकेपदसेइहोवहिँपावने । प्रभुनंदनंदनतासुपदवंदनकरहुसुसछावने॥ १८॥ 
योगीनजीबनवेदमयअरुधमेमयतपमयसही । परमात्म/श्रीकृष्णकीगतिविधिशिवहुजानेनहीं ॥ 
दासनदुरितदाहकद्रुतैसबादिव्यगुणसंपन्नहें। येदेवकीनंदनसोईमोहिहोहिआसुप्रसब्नहें ॥ १९ ॥ 
श्रीपतिसुमखपतिप्रजापतिमतिपतिसोपतिसवलोकके । प्रमुधरापतिगतिपतिअहोयदुवंशसजनथोकके ॥ 
कडिकालकठिनकरालनाशकअमितजाकेनामदे । सोकष्णचंद्रप्रसन्नमोपरदोहिआनँदधामहे ॥ २० ॥ 
जिनचरणकमळन ध्यानकरिशुचिषुद्विसांयोगीसदा । अतिसृक्ष्मदुगेपआत्मतस्वहिदेखदीजगसवेदा ॥ 
यदुवंशमणिकेरूपछविछकियथारुचिगावतरहें । सोकृष्णचंद्रप्रसन्नमोपिहोहिसंतततुखदहें ॥ २१ ॥ 
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(४६) आनन्दाम्बुनिधि । 


जोपवकल्पहि श्रुतिस्मृतिविधिहियिविस्तारतहरी । यहविइवकेउत्पत्तिहितजिनसरस्वतिम्रेनकरी ॥ 
सोइभारतीविधिवदनतेठक्षणसहितप्रगटतभई । सोऋषिऋषभश्रीकृष्णही हिप्रस॒न्नहगदायाठ३ ॥ २२ ॥ 
जेमहाभूतनतेविरचियेवपुनभंतयोमिहें । तोवतसोषोडशत्मद्वेषोडशगुणनभोगतअहे । | 
होकृष्णविष्णुप्रधानजिष्णुसखाअवशिआनँदभेरें । यहसमयमेंप्रतिपाथहरममवचनकोभूपितकरें ॥ २३ ॥ 
दोहा-वंदोपितुसवेज्ञजो, व्यासदेवभगवान । जिनमुखनिगतज्ञानमधु; करहिसंतसवपान ॥ 
यहमंगलशुकदेवक्ृत, करेजोकथाअरंभ । ताहिविधव्यांपेनही, दूरिहोडदिलदंभ ॥ २४॥ 
नि पनिक्रमविस तिते बोलेश्रीशुकदेव । मोसांजो णा प्रश्नसुखदनरदेव ॥ 
रित्रह्ार्सकद्यो, ब्रह्मानारदर्पाहि । वर्णनसोकरिहोंविशद, सुनहुभूपमुदमाहि ॥ २५ ॥ 
इतिसिद्धिश्रीमहाराजाधिरानश्रीमहाराजवाँधवेशविइवनाथसिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजा 
घिराजश्रीमहाराजाश्रीराजाबहादुरश्रीकृष्णचंड्रकृपापात्राधिकारिश्रीरघुराजसिहजी 
देवकृतेश्रीभागवतेद्रितीयस्कंधेभानन्दाग्युनिधोचतुथंस्तरंग: ॥ ४ ॥ 


दोहा-एकसमयनारदहरपि, ब्रह्माकेठिगनाइ । वंदनकरिकरजोरिके, कियोप्रश्‍नचितलाइ ॥ 
श्रीनारदउवाच । 

देवदेवपू्वेजमतिपावन । सकलजगतकेभूतनभावन ॥ १॥ आतमतत्त्ववोधकरज्ञाना । मोसोंकरियेतातवखाना॥१॥ 
जोनरूपअरुजोनअधारा । होतजहँतियहसंसाण ॥ जेहिअधीनद्दीतोनेहिटीना । औठपकरनहुकहोप्रवीना ॥२॥ 
त्तेमानभावीअरुमृता । सबजानहुसवकरडुप्रसूता ॥ निजकरमेंआमलकसमाना । यहसंसारआपकोजाना॥ ३॥ 
जातेठह्योभपविज्ञाना । जोअधारुम्हरोभगवाना ॥ जाकेरहोअधीनसदाही । जोअंतयोमीतुममादी ॥ 

दोहा-एकआपसंकल्पते, पंचभूतते नाथ । रचहुअनेकनभूतको, छेउनकाहसाथ ॥ ४॥ 
उत्पतिपालनअरुसंहारा । बिनश्रमकरहुतुमहिकरतारा ॥विनप्रयासनिजशाक्तिहिधारी। जिनअमो धवांछाविस्तारी ॥ 
करहुसकटतुमजगतकृपाठाजिमिमकरीसिरजेबहुजाठा२॥उत्तममध्यमअधमनिदाना|नामरूपगुणसहितजहाना॥ 
ताकेक़रतातुमनहिभाना । असमेरेनिङचयभगवाना॥५॥ सोतुमकरहुसविधितपघोरा । यहळसिराकितरेमनमोरा॥ 
ओरहुनाथअहेकहुँकोई । करहुजासुदितितपश्रममोई ॥ ७ ॥ तुमसर्वज्ञदेशसबकेरे 1 तातेप्रश्नकियेवहुतेरे ॥ 

दोहा-करिकेकृपाबिरंविमोहि, सिगरोकहोबुझाय। जामेमेरोसकलभ्रम, हुतहिद्रिद्विजाइ ॥ 
नारदकीसुनिगिरासुहाई।बोढेचतुराननसुखपाई॥८॥(न्रह्लो,)कियोवत्सतुमप्रश्नअनूपा।पर्णनहितहरियशश्रुतिरुपा ॥ 
करुणामयभागवतप्रधाना । होनारदतुमसतिहमजाना॥अहेशक्तिममजासुप्रभावा॥९॥तेहिनजानजोतुमसवगावा ॥ 
सोउनहिअसत्यमुनिराडे । पेतुमसोमेंकहोंबुझाई ॥ १० ॥ जासुदीतिदीपितसंसारा । ताकोंमेंकरतोविस्तारा ॥ 
जिमिसविशशिशिपिग्रहउइआशा।हरिप्रकाशढेकरहिप्रकाशा१ १जेहिदुयमायाबराप्रानीमो हिंजगतगुरुकहेँबसागी 

दोहा-वासुदेवभगवानसोइ, तिनकोकरिचितध्यान । चरणकमलवंदनकरहु, जोदायकविज्ञान ॥ 
जिनकेटगपथमहँयइमाया । खड़ीहोतिलाजतिसुनिशया॥तातेमोहितकुमतिधनेरे । भाषहिमेंसुततियधनमेरे॥१३॥ 
द्रव्यकमेओकालरुवभावा । जीवआदिकारणनेगावा ॥ वासुदेवतेपरकोउनाही । यह्यथाथेजानहुमनमाही ॥ १४॥ 
नारायणकारणवेदनके । नारायणकारणदेवनके ॥ नारायणकारणलोकनके । नारायणकारणयज्ञनके ॥ १५ ॥ 
नारायणकारणयोगनके । नारयणकारणतपगनके ॥ ज्ञानहुंकेनारायणकारन । नारायणकारणजगतारन ॥ १ ६ ॥ 
दोहा-अखिठात्माअविकारप्रभु, नारायणसवंज्ञ । तेसंकल्पहितेकियो, मोहिंडत्पतिवपुयज्ञ ॥ 

तिनकेप्रेरणतेमुनिराई । मेसिरजोसंसारसदाई ॥ थितिउत्पतिनाझनकेहेतू । निजमायातेकृपानिकेतू ॥ १७॥ 
अहणकियेसतरजतमतीने । हेअप्राक तगुणगणभीने ॥ मोहप्रकाशप्रवृत्तिसुभावा । एतीनोगुणवेदनगावा ॥ १८॥ 
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तेकारणकारजकेहेतू । नित्यमुक्तहरजीवसचेत्‌ ॥ ताकोमायामोहितजानी । बंधनकरहिनिगुणमुनिज्ञानी ॥ १९ ॥ 
जेगुणयुतस्वतत्रसगगामी । करणअगोचरसवजगस्वामी॥ २० ॥ सोइमायापतिमुनिराई विषुलहोनहच्छाक रिभाई॥ 
दोहा-आकस्मातदि प्राप्तजे, काठहुकर्मस्वभाउ । तिनकोअंगीकारकिय, सुनहुमुदितमुनिराउ ॥ 
तहाँ कियोपरमात्मा, वहुद्वेवेकीचाह । भयोप्रथमसोकहतहों, जोपूंछेहुसउछाह ॥ २१ ॥ 
महत्तत्तकीउत्पतिजोई । प्रथमकरतहोंवणनसोई ॥ कियोकाठसेक्षोभतहाहीं । सतरजतमतीनोगुणकाही ॥ २२॥ 
प्रकृतिस्वभावताहितेभयऊ । तेहितेजियकेकमेहिठयऊ ॥ ताहीतेपरमातमजोहे । तासुअधारप्रकृतिनोसोदे ॥ 
प्रगत्थोमइत्तत्वतेहितेजब । सोसतरजतेवढतभयोतब ॥ सोमहतत्त्वभयोसविकारा । तबभोतमम्रधानअवतारा ॥ 
मोहनकरनप्रकाशनहारो । धर्मेप्रव्तेनताहिविचारो ॥२३॥सोजगभहंकारकहिगयउ। सतरजतमत्रयवपुसो भयऊ॥ 
दोहा-पंचभूतउपजावने, अससास्विकअहँकार । तेहिसहायकेकरनमें, तिनकीशक्तिअपार ॥ 
पांचविषयरब्दादिकिज्ञाने । साधनजेईड्रियवलवाने ॥ तिनकेग्ररणकरिमाहीं । तिनकीशक्तिप्रगठदरशाहीं॥ 
भूतनप्रथमभयोसविकारा । अहंकारतामसहुभपारा ॥२%॥ तातेइाम्दद्वाआकाशा । उत्पतिहोतभयोअनयाञा॥ 
तेहिनभकोभोसूक्ष्मस्वरूपा । गुणनगव्यापकशब्दअनू प॥ नो न शब्द नो देन वारो। तेहिपदार्थको बोध नह रो ॥ २५॥ 
पुनिसविकारव्योमजबभयऊ । तेहिस्पशपवननिर्मेय ऊ ॥ ताकोगुणरुपशेसुहायो । सुनिवरमेंतुमसोयहगायो ॥ 
दोहा-भोअकाशसम्बन्धते, शब्दाहिकोपरमान । प्राणवोजवठसहअहे, ताकोरूपमहान ॥ २६ ॥ 
कालस्वभावकमसँगपाई । भयोवायुसविकारमहाई ॥ ताहूतेरूपहिकेद्धार । होतभयोहेतेजअपारा ॥ २७॥ 
रूपमानरुपशेहुमाना । शब्दमानसोहतेजवखाना ॥ भयेविकाशरहिततेहुकाही । तेदितेरसद्वाराजगमाहीं ॥ 
रसमुणहैजामेइमिवारी । प्रगटतभयोजननसुखकारी ॥ व्योमआदित्रयतत्त्तजगायो । तेहिसम्बन्धहितेजठभायों ॥ 
रूपस्पशेशब्दहूमाना । होतभयोसोविदितणहाना ॥ २८॥ सोजठभोविकारयुतजबही । तेहितेगंधरिद्वारातवही ॥ 
दोहा-होतभईउत्पन्नक्षिति, गंधभहेगुणजासु । तत्तचारिनभआादिने, तिनकोतामेंवास | 
शब्दस्पशेरूपरसजोहे । तेहितेसहितभईश्षितिसोंहे ॥ २९ ॥ अहंकारसात्विकसविकारे । तेहितेमनउपज्योसंसारे ॥ 
संतभहमितकेमारगकाही । होनहेतथिरंद्रिनमाहीं ॥ दिल्ञावायुरविदृद्धप्रचता । शिषअश्विनीकुमारसचेता ॥ 
मित्रउपेद्रदेवदशजेदें । उत्पतिहोतभयेद्वुततेंहँ ॥ ३० ॥ राजसअहकारहेजोई । भयोविकारसहितजबसोई ॥ 
तातेजेदशइम्द्रियअहही । प्रगटभईतिनकोहमकहहीं ॥ आ्रृतित्वचभाणदृष्टिरसनाहू । वाणीमेटूअंभ्रिगुदवाहू ॥ 
दोहा-ज्ञानशक्तिजोबुद्धिअरु, कियाशक्तिजोप्रान । राजसअहमितकायेहित, येदोउभगेमहान ॥ ३१॥ | 
भूतंद्रियमनगुणसुनिभरूपा । परथकप॒थकइनरहेसुरुपा ॥ याहीतेहरितनुजगकाही । समरथभयेनविरचनमाही॥३२॥ 
तवभगवततेप्रेरितद्वैकरि । तेसबपरस्परेमिलिसुखभरि ॥ सूक्षमथूल्अहेंजेभावा । काठकमंअरुत्योहिसुभावा ॥ 
इनकोकरिकेअंगीकारै । विरच्योयहन्ह्मांडअपारे ॥ ३३ ॥ वर्षेहमारनजलमेंसोई । परोरह्योतेहिनयननजोई ॥ 
ममअंतयांमीभगवाना । काठहिकमंस्वभावप्रधाना ॥ करिकेग्रहणअचेतनअंडे । चेतनकरतभयेवखंडे ॥ ३४ ॥ 
दोहा-कढिआयोपरमात्मा, सोब्रहमांडहिफोरि । ताकोहोंवर्णनकरों, जेसीमतिहेमोरि ॥ 
ममउरकेहरिजाननवारे । सहसनऊरुचरणभुजधारे ॥ नेनहजारनआननशीषा । तिनकेमेंडनआंखिनदीखा ॥ ३५ ॥ 
नेहिपरेशकेअंगनितेरे । वर्णेज्ञानीोकघनेरे ॥ सातछोकहरिकटिकेनीचे । सातलोकहेंकटिकेऊंचे ॥ ३६ ॥ 
मुसतेद्रिजक्षत्रियभुजभपऊउशूवेश्यशूद्रपदजयउ॥३७॥तिमियदुपतिपदतेभूलोका]नाभितेभुवलोकमुदथोका ॥ 
हृदयहितेसुरठोकजयोदे । उरतेमहरहुलोकभयोहै ॥ ३८॥ ग्रीवातेजनलोकहिजानो । आननतेतपलोकमहानो ॥ 
दोहा-अथवात्रीपतिवोठते, होतभयोतपछोक । बह्म॒कोकहरिशीपते, प्रग्योकरनअज्ोक ॥ ३९॥ 
वेकुठहिमानिपे नातन । व्यापकजेभगवतजडचेतन ॥ तिनकेकटितेअतठबखानों। ऊछनतेवितलहुकहँजानो.॥ 
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(३८) आनन्दाम्बुनिधि । 


उभयनानुतेशुद्धसतरुभो । तछातलहुजंघनतेभळभो ॥ ९० ॥टनोगुल्फजेदेंहरिकेरे । लोकमहातलभोतिनतेरे ॥ 

अग्रभागजोप्रभुपदकेरो । तेहितेहोतरसातलहेरो ॥ कृष्णचरणतेत्योिउँताठे । प्रगटतभयोलोकपाताले ॥ ४१ ॥ 

सकललोकमयअसुरअराती । अहैमुनीशईशयहिभाँती ॥ अथवाहागपगतेभूलोके । भुवलोकभोनाभिअशोके ॥ 
दोहा-होतभयोहेशीशते, स्वर्छोकहुविख्यात । रचनायहसवलोककी,जानहुसुनिअवदात ॥ 
कह्पकल्पकीकहपना, हेइनलोकनकेरि । सवकेजाननयोग्यसो, तुमसोंकहीनिवेरि ॥ ४२ ॥ 


इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराज श्रीमहाराजबांधवेशश्रीविश्‍्वनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्री 
महाराजाबहादुरश्रीकृष्णचंड्रकूपापाञ्राधिकारी श्रीरघुराजसिहजूदेवकृते श्रीमद्रागवतेद्रितीयस्कं 
धेआनन्दाम्बुनिधौपंचमस्तरंगः ॥ ५ ॥ 
AES 
श्रीब्रह्मोवाच । 
दोहा-बोठेबहुरिषेरंचियह, सुनहुमुनीशसुजान । वाकवह्विउत्पत्तिको, हरिमुखहेस्थान ॥ 
गायत्रीआदिकजेअहही । सातछंदउत्पतिथलकहही ॥ हरित्वचआदिधातुजेसाते । तेईहैंपुहुमीविख्याते ॥ 
हव्यकव्यदेवनपितरनको । अन्नदुहुँनकोशेषनरनको ॥ अरुसवरसइनउत्पतिथाने । भगवानेकीजीभियखाने ॥ १॥ 
सबकेग्राणपवननेदेवा । तिनउत्पतिस्थानदिसेवा ॥ कहोँपरेसनासिकाकेरे । छिद्रभहँजानहुँसुतमेरे ॥ 
सबओषधिअइ्विनीकुमारा । मुदप्रमोदजोअंहेअपारा ॥ इनकीउत्पतिथटहिबखानो। बनञ्यामहिभराणेद्रियजानो॥ 
दोहा-रूपप्रकाशकतेजअरु, शुक्कादिकजेरूप । इनउत्पतिस्थानहें, हरिकेनयनअनूप ॥ 
अंतरिक्षरविउत्पतिठोरे । हगगोलकहेनंदकिशोरे ॥ दिशितीरथउत्पतिस्थाना । विलसतकणरंध्रभगवाना ॥ २ ॥ 
शब्दअकाशकेरउत्पतिथल । श्रीपतिकी शरोजद्रियदैकछ।। सकलपस्तुकोसारजोअहई । अरुसोभाग्यवेदनो कहई ॥ 
इनकोदेउत्पतिथलभारी । हरिशरीरमेकहहुँविचारी ॥ ३ ॥ पशेओरबाहेरजोपबनू । औसबमसजेरदैँअघद्वनू ॥ 
तिनउत्पतियलकहहुँनिवेरी । चाअहैभगवानहिकिरी॥जिनकरिकेमखहोइसदाई । असतरुओरहुतरुसमुदाई॥8॥ 
दोंहा-तिनकेउत्पतिकेथठे,हरिकेरोमावेष ॥ घनउत्पतिस्थानत्यों, श्रीपतिसुदरकेश ॥ 
चपलाउत्पतिकेस्थाना। हरिअस्मश्रुकरोंमेंगाना ॥ उत्पतिथरहैउपलहिकेरे । प्रधुकेपगनखसोभवनेरे ॥ 
आयसउत्पतिथलहियखानो । श्रीपतिकेकरकेनखजानो ॥ सबलोकनकेपालनवारे । इंद्रादिकसुरजेसुखकारे ॥ 
तिनकोउत्पतिथलहरियाहू । जानहुँनिजमनतेमुनिनाइ॥५॥मुवलोकभूछोकमहाना। स्वर्गलोकउत्पतिस्थाना॥ 
श्रीपतिकेजेचरणसुहाये । तिनकोगवनबेदगणगाये ॥ रक्षाक्षेमशरणइनकेरो । उत्पतिथलहरिचरणहिहेशे ॥ ६ ॥ 
दोहा-वारिवीर्यअरुसृष्टिऊ अरुपजेन्यप्रजेश । इनउत्पतिथलहरिहिके, राजतशिरनविशेष ॥ 

संततिहेतभोगजोहोई । तेहितेतापहानिजोजोई ॥ तिनकेउत्पतिकेरनिवासे । हरिउपस्थइन्द्रियअतिभासे ॥ ७॥ 
सुनदुवचननारदबडभागा। यमअरुमिभदेवमछत्यागा ॥ इनउत्पतिथठकहहुँनिवेरी । अहँपागुइन्द्रियहरिकेरी ॥ 
हिसाओरद्रिद्राजोहै । मृत्युओरनरकहुजोसोहै ॥ इनकीउत्पतिथलहियसानो । गुदभगवानकेर्तुमजानो ॥ 
अहेपायुइन्द्रियकोसोई । अधिष्ठानवणोसुदमोई ॥ ८ ॥ तिरस्कारअधरमभन्ञाना । उत्पतिथलइरिपृष्ठमहाना ॥ 

दोहा-नदनदीनउत्पतिथले। भगवतनाडीजावु । हरिकेअस्थिसमूहत्यां, गिरिउत्पतिथलमानु ॥ ९ ॥ 
प्रकृतिअन्नभादिककोसारा । अरुसमुद्रजेसातअपारा ॥ भूतनलयइनउत्पतिठामा । हरिउदरैप्रसिद्अभिरामा ॥ 
मानसउत्पतिकोशुभठोग।राजतहैहियनंदकिशोरा ॥ १० ॥ धमेचतुमुखमेईशाना । तुम्हरोसनकादिकविज्ञाना ॥ 
आसते गुणइनउत्पतिथळा इरिकोअंतःकरणनदेभ॥ १ १॥मतुमअरुसनका दियुनीशा।सुरनरअसुरनागओईशा॥ 
लगमृगविपवरजियगंधव ॥ १२॥ अप्सरयक्षराश्सदुसव॥सपेगूतगणअरुपञ्जुजाती । पितरसिद्धविद्यापरपांती ॥ 
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श्रीमंद्वागवत-स्कंध २. (४९) 


दोह।-चारणतरुजठथठनभहु, वासीजीवनिकाय । ग्रहनक्षभधनबीजुरी, केतुनखतसमुदाय ॥१४॥ 
भूतभविष्यवखानिये, वतेमानजपदाथे । अंतयोमीरूपहे, जियमेयदुपयथाथे ॥ 
तेहितेसकरुहूपयदुराईीतिनभवृतसबविशवळाहो।तेइहरिव्यापितजगविख्याते।बीताभरहेभधिकहिताते ॥ १५॥ 
जिमिरविनिजमंडछहिप्रकाहत । वाहेरहृवरतेजहिभासत ॥ तेसेपरमपुरुपभगवाना । व्यश्सिमशिप्रिपंचमहाना ॥ 
ताकोकरतप्रकादासदाही।आपहुपरकारितेसोहाही।सोइहरिअभयमोक्षकेदाताकमेशुभाशुभविनविस्याता॥१६॥ 
सुनुसुनिनिजमहिमायहभारीसकछलोकव्यापकअसुशरी॥तिनकेअंशठोकमेभहही । तहँसवभूतवसतमुनिकहहीँ॥ 
दोहा-मेडलम्रकृतित्िमूर्थजो, ताकेमूधांमाहि । ठसततहांवेकुंठहे, नित्यस्वरूपसदाहि ॥ 
जरामरणकोजहाँमभावा । सदासत्यसंकल्पसोहावा ॥अवशोकादिशून्यतामहई । यहसिगरोनितथापितरहई॥ १ ८॥ 
बाहिरप्रकृतिमंडलहिकेरे । परवैकुंठपरतहगहेरे ॥ एकपादमेअंडविराजे । तीनिपादवेकुंठहुछाने ॥ 
जरामरणरहितिजनजोई । सोपुरपावतहेभुवसोडे ॥ तीनिछोककेभीतरमाहीं । एकपादजोलसतसदाहं ॥ 
तहजेजियबिकुंठतेअवें । निजइच्छातेपुनितहँजांवें ॥ सोइकपादअहंममधरहै । कर्मेतेपावततेहिनरह ॥ १९ ॥ 
दोहा-अहैजीवक्षेत्रज्ञजो, सोट्रेमारगमाइँ । चलतसदामुनिवरसुनो, कहतअहे तिनकाईँ ॥ 
साधनधूमादिकमगकेरो । क्महिको श्रतिकियोनिवेरो ॥ अचिरादिमारगकोसाधन । प्रीतिसहितयदुपतिआराधन॥ 
अहेनीवदोहुनभविकारी'सुनिवरतुमसाकहोंविचारी॥२१॥ब्हजो सूक्षमचिदचिदतनहै तिहितेअंडभयोअतिवनहे॥ 
तेहिजह्मांडकेरजोकारन । उपजोत्रह्नथूछचिदचिदृतन ॥ सोइविराट्कोकरोबसाने । भूतेंद्रीगुणात्मकहिजाने ॥ 
तेहिअंडाहिकेवाहेरभीतर । व्यापकहैपरेशसुखमाषर ॥ जेसेनिन कर तरणिसदाही व्यापक अहैसक ठुथ रुम हीं॥ २ १॥ 
दोहा-जवहरिनाभिसरोजते, हमउपजेजलमाहि । पुरुषअंगतजितबठखी, मससामग्री नाहि॥ २२ ॥ 
वनओषधिनसहितकुशपांतीदेवयजनमखभूमिसोहाती॥एणअनंतयुतनेहेंकालाऋतुवसंतभादिको विश्ञाला॥ २श॥ 
वर्तृपुरोडासादिकजेते । ओखस्तुपात्रादिककेते ॥ ओषधिजेयवादिकेअहहीं । नेहप्रतादिकजेअतिकहहीं ॥ 
रससोमादिहेमादिकठोहा।वारिमत्तिकाअतिजोसोहा ॥ गयजुसामवेदमुनिपर्मा । चारिहोतहुनकेजेकमी ॥ २४॥ 
ज्योतिष्टोमादिकजेनामा । स्वाहादिकजेमंत्रठलामा ॥ पयभक्षणआदित्रतवेसा । दक्षिणाआइतिसुरमउदेस्ता ॥ 
दोहा-विधिप्रयोगसंकल्पफछ, अनुष्ठानपरकार ॥ २५ ॥ प्रायखित्तउपासना, अरुनिजकर्म अपार ॥ 
भगवतकोअपेणकर, इत्यादिकसवसाजु । संच्योमेंहरिअंगते, सुनहुसत्यमुनिराजु ॥ २६ ॥ 
पुनिमसरूपपुरुषहरिकाही।यजननकियेमेंयज्ञहिमादी।२०॥फेरिअहैगेसुनितुब्राता।नोमरीचिभदिकविख्याता॥ 
सावधानहेतेइ्रजेसे । व्यक्तरूपइंद्रारिकवेसे ॥ अरुभव्यक्तस्वरूपपरेसे । पूज्योभरिउरमोदनिवेसे ॥ 
तेहिउपरांतपितरऋषिसुरनरावैवस्वतभादिकमनुजेबर।भसुरओरसबनिजनिजकाठे।मसतेपूण्योदीनदयाछे ॥२८॥ 
यहजोअहेसकलसंसारा । भगवानहिमेंटिकोअपारा ॥ हमजोजीवचतुमुंखभहही । सत्वादिकशुणरहितेरहहीं ॥ 
दोहा-तऊप्रकृतिसंवंधते, सत्वादिकगुणकाहँ ॥ २९ ॥ ग्रहणकिये सृष्टिहिकोे, हरिप्रेरितसुखमाहँ ॥ 
तिनआधीनअहैशिवजेऊ । करनविश्वसंहारहितेऊ ॥ उत्पतिस्थितिल्यशक्तिमहाना । धारणकियेतिन्हेंभगवाना ॥ 
विष्णुरूपतेविश्वसुहाहीं । पालनकरतअटेंमुदमाही ॥ ३० ॥ हेसुतविश्वकरतहेजोई । तेंहिपूंछयोभाष्योमिंसोई ॥ 
चेतनओरअचेतनरूपा । जगहरितेनहिभित्नस्वरूपा।यहभगवानसबनकेलायक । हेसबलोकनकेसुनिनायक ॥३१॥ 
सुनिममवाणीकीअनुपमगति।मृषानहोतिकबहुँमानहुसतति॥ममईद्रीमगभसतहिमाहीकोनेहुँसमयकइुँनहिजाही ॥ 
दोहा-अतिउत्कंठातेसहित, तेहितेमैहरिकाहि । रहहुँआपनेहदयमे, धारणकियेसदाहि ॥ ३२॥ र 
इमश्चतितपमयअहेमुनीजा । जेमरीचिआदिकप्रजईशा ॥ तेऊइमकोशीशनवावें । तिनसवकेस्वामी ॥ 
विभ्ररहितकरियोगअपारा । कियेएकाग्रचित्तवहुवारा ॥ तझजन्मततिममभयऊ/।सोनिश्चितकरिजानिनगयऊ३ ३॥ 
यातेतेहिपदकरडुपणामा । जोप्रपत्नरक्षकसुखधामा ॥ सबहिसुसेव्यचरणहेसोई । तेहितेसिद्धकार्यसबहोई॥ 
७ 
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१८) आनन्दाम्बुनिधि । 


उभयनाउनेगुद्रसुतठभो । तलातरहुनंवनतेभठभो ॥ ९० ।ठूनोगुलफजेरेहरिकेरे । ठोकमहातल्भोतिनतेरे ॥ 

अग्रभागजाप्रमुपदकरा । तेहितहोतरसातलहरो ॥ कृप्णचरणतेत्योहिउंताठे । मगटतभयोलोकपाताले ॥ ९१ ॥ 

तकलठेोकमयअसुरभराती । अहेमुवीगइशयहिभाँती ॥ अथवाहरिपगतेभूठोक । भुवलोकभोनामिअझोके ॥ 
दोहा दोतभयोहेशीजते, स्वलोकहुविख्यात । रचनायहसबछोककीजानहुमुनिअवदात ॥ 
कलपकल्पकीकल्पना, हेइनलोकनकेरि । सवकेजाननयोग्पसो, तुमसोंकहीनिवेरि ॥ ४२ ॥ 

इति सिद्िश्रीमहाराजापिराजश्रीमहाराजबाधवेशशविशवनाथसिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्री 
महाराजावहादुर्रीकृष्णचंद्रकूपापाजाधिकारीश्रीरघुराजसिहजदेवकृते श्रीमद्रागवतोद्रेतीयस्कं 
धृआनन्दाम्बुनिधोपंचमर्तरंगः ॥ ५ ॥ 


श्रीब्रह्मोवाच । 
दोहा-बोठेबहुरिषराचियह, सुनहुमुनीशसुजान । वाकवहिउत्पत्तिको, हरिमुखहेस्थान ॥ 
गायजीआदिकनेभहदही । सातछेदउत्पतिथठकहही ॥ हरित्वचआदिधातुमेस्ताते । तेइहेपुहुमीविस्याते ॥ 
हव्यकव्पृदेवनपितरनको । अन्नदुहुँनकोशेपनरनको ॥ अश्सवरसइनउत्पतिथाने । भगवानेकीजीमिबखांने ॥ १॥ 
सवकेग्राणपवननेदवा । तिनरत्पतिस्थानहिसेवा ॥ कहोंपरेसनासिकाकेरे । छिठ्रअईैनानहुँसुतमेरे ॥ 
सपओपविअख्विनीकुमारा । मुदप्रमोदजोअहेअपारा ॥ इनकीउत्पतिथलहिबखानो। घनऱ्यामहिप्राणेद्रियनानो॥! 
दोहा-रूपप्रकाशकतेनअरू गुक्कादिकजेरूप । इनउत्पतिस्थानहें, हरिकेनयनअनूप ॥ 
अंतरिक्षरविउत्पतिठेरे । हगगोलकडेनंदकिओरे ॥ दिशितीरथउत्पतिस्थाना । विठसतकणेरंभभगवाना ॥ २ ॥ 
शब्दअकाशकेरउत्पतिथल । श्रीपतिकीश्रोतेद्रियहेकलh। सकलवस्तुकोसारजोअइई । अरुसोभाग्यवेद नो कहई ॥ 
इनकोहैउत्पतिथलभारी । हरिश्ररीरमेंकहहुँविचारी ॥ ३ ॥ पशेओरबाहेरजोपवनू । ओसबमखनेदैअधदवन्‌ ॥ 
तिनउत्पतिथरुकहहुनिवेरी । लचाअहैभगवानहिकिरी॥निनकरिकेमखहोइसदाई । असतरुओरहुतरुसमुदाई॥8॥ 
दोहय-तिनकेउत्पतिकेथले,हरिकेरोमाविष ॥ घनउत्पतिस्थानत्यों, श्रीपतिसुंदरकेश ॥ 
चपलाउत्पतिकेस्थाना | हरिअस्मश्रकरेमेंगाना ॥ उत्पतिथलहेउपलहिकेरे । प्रमुकेपगनखसोभवनेरे ॥ 
आयसउत्पतिथलदिवखानो । श्रीपतिकेकरकेनखजानो ॥ सबलोकनकेपालनबारे । इंद्रादिकसुरजेसुखकारे ॥ 
तिनकोउत्पतिधलहरिबाइ । जानहुँनिजमनतेमुनिवाइ॥५।मुवछोकभूछोकमहाना। स्वगेलोकउत्पतिस्थाना ॥ 
श्रीपतिकेजेचरणसुद्दाये । तिनकोगवनवेदगणगाये ॥ रक्षाक्षेमशरणइनकेरों । उत्पतिथहहरिचरणहिहेरी ॥ ६ ॥ 
दोहा-बािवीयेअरुमृष्टिङ, अरुपजेन्यप्रजेश । इनउत्पतिथलहरिदिके, रनतशिशनविशेष ॥ 

पंततिदेतभोगगोहोई । तेहितेतापहानिजोजोई ॥ तिनकेउत्पतिकेरनिवासै । हरिउपस्थइन्दरियअतिभासे ॥ 9॥ 
सुनहुवचननारदबडभागा । यमअरुमित्रदेवमरुत्यागा ॥ इनउत्पतिथलकहहुँनिवेरी । अहेपायुइन्द्रियहरिकेरी ॥ 
हिसाओरदरिद्राजोहे । मृत्युभोरनरकहुजोसोहे ॥ इनकीउत्पतिथटहिबखानो । गुदभगवानकेरतुमजानो ॥ 
अहेपायुइद्धियकोसोई । अधिष्टानवणोमुदमोई ॥ ८ ॥ तिरस्कारअधरमअज्ञाना । उत्पतिथलहरिपृष्ठमहाना ॥ 

दोह-नदनदीनउत्पतिथले, भगवतनाडीजानु । हरिकेअस्थिसमूहत्याँ, गिरिउत्पतिथलमानु ॥ ९ ॥ 
प्रकृतिअन्नभादिककोपारा । अर्समुद्रजेसातअपारा ॥ भूतनठयइनउत्पतिठामा । हरिउदरेप्रसिद्वअभिरामा ॥ 
पानसउत्पतिकोशुभठोरोराजतहैहियनंदकिज्ञोरा ॥ १० ॥ धमेचतुमुखमेईशाना । तुम्हरोसनकादिकविज्ञाना ॥ 
ओरसतोुगइनउत्पतिथङ।इरिकोअंतःकरणअहेभछ॥ ११॥इमतुमअरुसनकादिमुनीशासुरनरअसुरनागऔईगा॥ 
खगमूगवियवरनियगेथवी ॥ १२ ॥ अप्सरयक्षराक्षसहुसव॥सपेगुतगणअरुपश्रुजाती । पितरसिद्धविद्याधरपांती ॥ 
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श्रीमद्वागवत-स्कंध २. (४९) 


दोह-चरणतरुजटथलनभहु, वासीजीवनिकाय । गरहनक्षजवनवीजुरी, केतुनखतसमुदाय ॥१४॥ 
भूतभविप्यवखानिय, वृतमानउपदाध । अंतयार्मारूपह, जियमेयदुप्रयाथ ॥ 
तेहितेसकलरूपयदुराई। तिनआवृतसबविवरखाईतिइहगिब्यापितजगविख्यातावीताभरदेअधिकहितादे ॥ १५॥ 
जिमिरविनिजमंडलहिप्रकाशत । वादरहवम्तेजहिभासत ॥ तेंसपरमपुरुपभगवाना । व्यपश्सिमष्टिप्रपंचमहाना ॥ 
ताकोकरतप्रकाहसदाहीआपहपरकाशितेसाहाही।साइहरिअभयमाक्षकदाताकमञुभाश भव नविख्याद॥ १६) 
सुनसानाविजमाहमायहभारा[सकठलांकव्यापकअसुंगग॥तनकभरशलाकनअहही । त सर्वरतवसतमुनिकहटा!! 

दोहा-मंडलप्रकृतित्रिमृर्धजो, ताकेम्रथांमाहिं । ठसततहांवेकुंठे, नित्यस्वरूपसदाहि ॥ 
जरामरणकोजहाँअभावा | सदासत्यसंकल्पसोहावा ॥अधशोकादिशन्यतामहई । यहसिगरोनितथापितरहई॥१८॥ 
बहिरप्रकृतिमंडलदिकेरे । प्वेकुंठपरतदगहेर ॥ एकपादमअँडविराज । तीनिपादबकेठहुछाने ॥ 
जेरापरणराहतजनजोई । सोपुरपावतहेभरुवसाई ॥ तीनिठाककेभीतरमाही । एकपादजोठसतसदाही ॥ 
तहँजेनियबिकुठतआवैं । निञइच्छातेपुनितहँनावें ॥ सोइकपादअहंममधरदे । कर्मतेपावततहिनरह ॥ १९ ॥ 
दोहा-अहेजीवकेत्रजजो, सोटेमारगमाहँ । चठतसदामुनिवरसुनो, कहतअहै तिनकाइँ ॥ 
सधनधुमादिकमगकेरो । कमेहिकीशतिकियोनिवेरो ॥ अचिरादिसारगकोसाधन । प्रीतिसहितयदपतिआराधन॥ 
अहेजीवदोहुनअघिकारी।मु निवरतुमसो कह विचारी॥ २ ०।धल्ननो सक्षम विद्चि दत नह तेहितेअंडभयोअतिवनेरे ॥ 
तहित्रह्ांडकेरजोकारन । उपजोत्रह्मथूरूषिदचिदतन ॥ साइविशटकोकरोवखान । भृतेद्रीगुणात्मकदिञने ॥ 
तेहिअंडहिकेगाहेरभीतर । व्यापकहेपरेशसुखमाघर ॥ नेसेनिजकरतरणिसदाही।व्यापकअहेसकलथळमाहा॥२१॥ 
दोहा-जवहरिनाभिसरोजते; हमउपजेजलमाहि । पुरुपभंगतजितबळखी, मखसामग्री नाहि ॥ २२॥ 
वृनओपधिनसहितकुशपांती देवयजनमखभमिसोहाती। एुणअनेतयृतजेहेकालाऋतुवसंतभादिको विज्ञाला२३॥ 
वस्तुपुराडासादिकजेते । ओरवर्तुपात्रादिककेते ॥ ओपविभेयवादिकेअहहीं । नेहघृतादिकिजेश्रतिकहही ॥ 
रससोमादिहेमादिकछोहाबारिमृत्तिकाअतिभोसोहा॥ कगयजुसामवेदसुनिपर्मा। चारिहोतहुनकेजेकर्मा ॥ २४ ॥ 
ज्यातिए्टोमादिकजेनामा । स्वादादिकजेभंत्रलरामा ॥ पयभक्षणआदित्रतवेसा । दक्षिणाआइतिसुरनउदेसा ॥ 
दोहा-विधिप्रयोगसंकल्पफछ, अनुष्टानपरकार ॥ २५ ॥ प्रायश्चित्तउपासना, अरुनिजकमेअपार ॥ 
भगवतकोअपेणकरव, इत्यादिकसवसाजु । संच्येमिंहरिञंगते, सुनहसत्यमुनिराजु ॥ २६ ॥ 
पुनिमखरूपपुरुषहरिकाही। यजननकियेमेंयन्ञहिमादी।२०।फेरिअहेमेमुनितुव्रातानोमरीचिआदिकविख्याता॥ 
सावधानहेतेइप्रजेसे । व्यक्तरूपइद्रादिकवेसे ॥ अश्अव्यक्तस्वरूपपरेसे । पूज्योभरिउरमोदनिवेसै ॥ 
तेहिउपरांतपितरऋषिसुरनरवैवस्वतआदिकमवजेवरीअसुरओरसवनिजनिजकाले।मखतेपूज्योदीनदयाले ॥२८॥ 
यहजोअहैसकलसँसारा । भगवानहिमेंटिकोअपारा ॥ हमजोजीवचतर्भुखअहरी । सत्वादिकमृणरहितिरहहीं ॥ 
दोहा-तऊप्रकृतिसंबंधते, सत्वादिकगु णकाहँ ॥ २९ ॥ ग्रहणकिये सृणिदिकरे, इरिप्रेरितसुखमाहँ ॥ 
तिनआधीनअहेशिवजेऊ । करनविश्वसंहारहितेऊ ॥ उत्पतिस्थितिल्यशक्तिमहाना । धारणकिथेतिम्हैभगवाना ॥ 
विष्णुरूपतेविश्वसुहादी । पाठनकरतअटहेंमुदमार्ही ॥ ३० ॥ हेसुतविश्वकरतहेजोई । तेहिपूंछयोभाष्योमेंसोईं ॥ 
चेतनओरअचेतनरूपा । जगहरितेन हिंभिन्नस्वरूपा।यहभगवानसवनकेलायक । हेसबलोकनकेमुनिनायक ॥३ १॥ 
मुनिममवाणीकीअनुपमगति।मृपानहोतिकयइुँमानहुसति॥ममईंद्रीमगअसतहिमाही।कोनिहुँसमयकबहुँनहिंजाही ॥ 

दोहा-अतिउत्कंठातेसहित, तेहितिमेंहरिकाहि। रहहँभपनेहृदयमे; वारणकियेसदाहि ॥ ३२॥ 
इमश्चतितपमयभहेसुनीशा । जेमरीविआदिकप्रजईशा ॥ तेऊहमकोशीञनवागें । तिनसयकेस्वामीहमभावें ॥ 
विप्नरहितकरियोगभपारा । कियेएकाग्रचित्तबदुवारा ॥ तऊजन्मतातेममभयडोसोनिहिचितकरिजानिनगय्‌ङ३३॥ 
यातेतेहिपदकरडुमणामा । जोप्रपन्नरक्षकसुखधामा ॥ संवहिसुसेव्यचरणदेसोई । तेहितेसिद्धकायेसबरोई) 

( ८] 
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जिमिमभनिनेमानततहिअंतातिमिनिगमायाको भगव॑ता॥ अंतकवहुँन हि जान त अह हीं। जुनि मो रक हा यह कह हीं ३४। 
दोहा-हमतुमशिवओोओरऊ, जिनगतिजानिसकेन । औरनजानतोकहा, कहिवेकोयहबैन ॥ _ 

्रीपति्ायाकोगतिभहई । हमतवमतिअतिमाहितरहर।निजदेहाहि आतमअजुमाने। छूट्त न हिजज्ञानअमा न ॥ ३५) 
जिनकेअयतारनकीलीला । निशिदिनिगरविंहमशुभशीला ॥ तावहिकरिकेजिनिनजाने । तेहीकोप्रणामबहुठाने ॥ 
आदिअजन्मासोइभगवाना। भापदितेआपहीसुजाना॥आपहिकरिकेआपहिकाही | उत्पाताथातेलयकरतसदाह २9 
ज्ञानस्थरूपएकहीराजे । सत्यविशुद्धनित्यछविछाने ॥ निजहितनिजहिप्रकाश्रितरहहीं । दूजेकीनअपेक्षागहही ॥ 

दोहा-पर्ण भादिभरुअंतविन, प्राकृतगुणतेहीन । अहेसमाधिकतेरहित, सुनहुंमुनीशप्रवीन ॥ ३८॥ _ 
मनअरुसकडईंद्रियनर्जीते । छोंडेअखिठवासनाहीते ॥ ऐसेजेमुनिज्ञाननिधाने । तेजवपरमातमकोजाने ॥ 
तयहींभसततकंतेजीई । हेविरोधसोनाशहिहीई ॥ ३९ ॥ जोनविराटपुरुपतंसारा । सोहरिकेरप्रथमअवतारा ॥ 
सतअसतहुमनकालस्वभावडु।द्रव्यविकारकरनगुणजानदु॥अतरिक्षअरुस्वगेहुलोका । हरिविधूतिजड़चेतनथोका॥ 
हमशिवविष्णुओरदक्षादिक। तुर्माहआदिदेसबसनकादिक॥स्वगेअकाशमनुजतछलोका ।इनपालकजेअहेअशोका 

दोहा-विद्राधरगंधवंअरु, चारणकेजेईश । यक्षराक्षसहुउरगसव, अरुजेअरेंअहीश ॥ 

ऋषिगणपितरनमेंजेवरदें । देत्येश्वरभरुसिद्धेश्वरहें ॥ प्रेतहृभूत पिश्माचहुनेते । कृष्मांडबालग्रहकेते ॥ 
दुनवेंद्रजछ॒मीवनिकाया । मृगपक्षिनअघीशयदुराया ॥ ४२॥ युतऐश्रयेतेजउत्साहे । वेगक्षमाबलयुतलजारे ॥ 
वस्तुविभूतिवुद्धियृतजेती । अद्भु तशब्दवाचग॒तकेती ॥ येसबअहेंवस्तुत्रेोक । तेभगवतिभूपतिमुदथोका ॥४२॥ 
मंगळरूपदिव्यहरिजेई । व्यापकपरमपुरुषहतेई ॥ तिनकीठीठापरममनोहर । अवतारनकीकहेजेसुनिवर ॥ 

दोहा-तिनकोहमतुमसोंकहब; कमतेहेमुनिनाथ । जेसुनिहेतिनश्चतिङुरित, दरिदेहेंमुद॒गाथ ॥ ४४॥ 

इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजश्रीमहाराजबांधवेशाविश्रनाथसिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराज 

श्रीमहाराजावहादुर्श्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिका री श्वीरघु रा न सिह जूदेव कु ते आन दा- 
म्युनिधोश्रीमद्वागवतेद्रितीयस्कपेषष्ठस्तरंगः ॥ ६ ॥ 
sR पा» सँ 
दोहा-पुनिनारदसुनिसोंतहाँ, विधिवोलेइपोइ । हरिअवतारनकीकथा, सुनहुतातमनलाइ ॥ 
करनहेतधरणीउद्वारा । पभ्योयज्ञशूकरअवतारा ॥ हिरण्याक्षजोदेत्यमहाना । आयोउदाविमध्यवलवाना ॥ 
हर्तिहिउदरडाढसेफाऱ्यो । निमिवासवपवितेगिरिदाऱ्यो॥१॥ रुचिसंबंधहितेमुनिराई । आङूतीकेउदरहिआई ॥ 
प्रगटतभयसुयज्ञनामके । भयेकांतदक्षिणावामके ॥ तातियसाजगसुरउपजाये । लोकनकीवेदनामिटाये ॥ 
तबस्वायंभुवमनुतहेआये । प्रभुहियज्ञहरिनामधराये ॥ २॥ देवहृत्तीकदेमआागारानोभगिनिनयुतलियअवतारा॥ 
दोहा-कपिलदेवअसनामभो, निजजननीलखिर्दान । सांख्यज्ञास्रउपदेशकरि, ताकोनिजगतिदीन ॥ ३॥ 
अत्रि्रपीशपुत्रभभिलापी । ताकोतवसुतहेहोंभाषी ॥ दत्तात्रयलीन्ह्योअवतारा । अमरजायेअमितनगारा ॥ 
जेहिपदपदुमपरागपवित्रा । यढुहयहयआदिकतृपचित्रा४॥भुक्तिसुक्तिनहिसुलभधमेरी । विनप्रयास पाईमनकेरी॥ 
प्रथमहिनगतसजनकेह्ेतू । मेकीन्ह्योबदतपमुनिकेतू ॥ तासुप्रभावकृपाहरिकीन्दे । सनकादिकभवतारहिलीनहे॥ 
पूखकत्पविनाशितज्ञानाताकोबहुविधिकियोबखाना॥जेहिक रिकैसुनिनिज हियमाही ।आतमतत्त्वहिलसतसदाही 
__  दीहा-दक्षसुतानोधमोतिय, मूर्तिनामविख्यात । नरनारायणहोतभे, ताकेतपअवदात ॥ 

तिनकेतपसंडनकेहेत्‌ । मेनसेनसुरतियछविसेत्‌ ॥ निकटजाइबहुकरीउपाई । तबनारायणतियप्रगटाई ॥ 
पाहरुपठालगयाशमाना । करिनसकींतपभंगमहाना॥६॥काम दिकुपितदद्योतिपुरारी । हियतेसकेन को धनिका री॥ 
साहरिउरअविज्ञतमहँरीपू । अतिडेरातकिमिप्रगटेदोप॥ऐसीजहाँकोपकीमतिहे । तहाँकोनविधिमनसिजगतिहे ७॥ 
पमउत्तानपादग्हपारही । पुनिधुवभयेनाथसुखमाई ॥ एकरह्योपितुअंककुमारा । वेठनकहजबकियोविचारा ॥ 
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दोहा-तासबविमाता[सरूचितय, कद्याभशानिसमवन । करितपमोस्तोजनर्मिके. लद्िलनेकचिलचेन ॥ 
तव॒निमपित सिहासनमाही । हेहेविठनयागमडाटी ॥ सासुनिनिजजननीठिगजाई । गेवतमिर्मा कद जुझाई ॥ 
सोऊकह्यापुभयहटीका । विनहरिभिजनदातनदिनीका ॥ सासुनितपहितमधुवनजाई । पेंचमासकियसतपमहाई ॥ 
जाकोएनिहँप्रशंसनकीन्धों। सोइहरिघुवपदभुवक हैदीन्ह्ा।2ीभयवनजवषग्मभयावन | सकलवममयाठिसञ्ावना। 
यहअनर्थलूखिद्विनसवजाइई।कह्याविचनय हु विधिसमझाई॥कपिनवचन भू पति न हि मा न्ये। नव ति नम हा कापर आन्यो॥। 
दाहा-खनहिदीन्हीजञापडिज, वलविभूतिभनास । ताहिनिग्यगमनतनिर्गख, यदपतिग्मानिवार ॥ 
मुनिप्राथेनासुनतसहठासू । निग्यगमननिग्खतहरितास ॥ ताकेपुत्रभयेभगवाना । जाकीनगप्थुनामवखाना ॥ 
सुरनरमुनिअसुरनकेहतू । दुद्यौघरणितवनन पंकत्‌ ॥ ९ ॥ आगनिभ्रसुतनाभिनरेशा । मेरुदेवितडितिथासुवेज्ञा ॥ 
ताकिऋपभदेवभवतारा । लीन्झोश्रीपतिफ्मउदाग ॥ जडसमयोगभाचरगणकीन्ह्यो । समदर्शीहेनगसखरीन्हा ॥ 
सोईपरमहेसगतिकाही । ऋषिमुनिकरत प्रझं ससदाहीं ॥ जीतईद्रिनशावस्वरूपा । तजेसँगजगक्रेमुनिध्पा ॥१०॥ 
दोहा-सोइमेरेमखतेभय, दयम्रीवभगवान । योग्यपुरुपकांचनवपुप, श्रीहरिकृपानिधान ॥ 
यज्ञनिमयसुरअतयोमी । वेदनमयत्रिमुवनकेस्वामी ॥ ठेतजासुनासांकड्वासा । चारविदवाभयेप्रकाशा ॥ 
जीवनकेअरुधरणिअधारा।एसश्रीवसुदेवकुमरग॥११ ॥ प्रलयकाठमहेमत्म्यशगीराथर्‍योकनकछुतिपरमगंमीर॥ 
सत्यत्रतहिमिलेभगवाना । ममसुखविगलितवेदमहाना ॥ तिनहिनावदेपग्मउदागो प्रेस लिलमें कियो विहरा॥ १२॥ 
सतयुगसुधाहितपयसागर । मथनळगेसुरअसुरउजागर ॥ करिमंदरगिरिकोमंथाना । कियेवासर्किहिरम्ञसमाना ॥ 
दोहा-मथतअधरमंदरधस्यो, लह्मोनकछुआधार । तवकच्छपहएष्धरि,हरिकीन्झाउद्धार । 
मंद्रभवतपएपरएसे । खजुरिहिखजवावतसुखजेसे॥निद्रावशछोंडीवहु शवासू । अवलावारिंधर्वीवविलासू ॥ १३ ॥ 
अमरअमंगलनाशकनाना । दुखितदेखिदासहिभगवाना ॥ धरिनरसिहरूपअतिवाग । प्रगटिखंभतेकीन्छ्योशोरा ॥ 
चुकुटिभयावनिडाढकराळा अरुणनेनतीक्षणनखज्वाला।हिरणकशिपुलखिको पहिछायी। गंदा था रिआ शु हि ढिएआयो 
ताकोपकरिअंकनिजधास्यो । चटपटातरिपुउरनखफारयो।१४॥।एकसमेसरवरमहँनाईीलम्योबिहारकरवगजराइ ॥ 
दोहा-प्रस्योग्राहगजगोडको, आतिवलसोंबठवान । छुट्योनकनिदुभाँतिसों, संकटपरचोमहास ॥ 
तवनिजरक्षकगुनिगजराज्‌ । अहेएकयदकुठर डुराजु॥अतिआरतकस्कमलसुधारथीं। हरबराइहरिइहरिपुकारयो॥ 
आदिपुरुषसवठोकनस्वामी । पावनयशजगभतयोमी ॥ श्रवणपरतमंगलप्रदनामा । रक्षणकर्हुमोहिवरयामा १५ 
गजकीगिरासुनतयदुराई । चकधारिकरचढिखगराई ॥ आइग्येतइँअतिहिउताला । सांचनेशरणागतपाठा ॥ 
नक्रवक्रहति चक्कविदारयो।निजकरकरगहिकरिहिउधारयो॥१६॥।यदपिअतुजदेवनकेनाथातद्ापिस्तवतेकर्गुणमाथा 
दोहा-द्रैपगत्रिभुवननापिके, ठक्चोत्रिविक्रमनाम । इलि्सिंछलिइद्रहिदियो, वामनपरणीवाम ॥ 
धर्मात्मनकीभूतिमहाई । माँगिले हिप्रभुनहिवरियाई।१ॐ।हरिपदजलथारकवरिराई । सुरपतिपदते हिकोनवडाईँ ॥ 
जोनिजव्चनहिपारुनकान्झो । शीश्षसहितजनहरिकहँदीन्हो॥ १ ८॥तुमनारदह रिसो यु तने हू । कियो प्र क्षण गआनदगेह 
तबप्रसन्नह्वहंससुरारी । कमयोगदियप्रथमउचारी ॥ भक्तियोगपुनितुमहिसुनायो । पुनिवरज्ञानयीगससुझाया ॥ 
ताकोवासुदेवकेदासा । जानिलेतभेविनहिंप्रयासा ॥ १९ ॥ मन्वंतरप्रतिधरिमनुरूपा । दशोदिगतनमा्द अनूपा॥ 
दोहा-भानुसमानप्रतापसों, कियोनिदेशमहान । ब्रह्महोकलोकीतिकिय, करिवरचरितअमान ॥ 
दंडदियोदुष्टनमहिपालनायहिविविकियोसकलजगपालन।२ ०॥जग्मे धन्‍्व॑तरिभगवाना। घ्रगटकीतिविमलमातिवाना 
जाकोनामठेतमुखमाहीं । रोगिनकेसबरोगनशाही ॥ दानवरुद्धभागप्रभुहेरी । हद्योभगपसआयुधनरी ॥ 
बेदशाख्रजोआगुर्वद्‌ । ताकोकियविस्तारअखेदू ॥ २१ ॥ परशुरामपुनिभेभगवाना । जाकोजा हिरसुयदाणहाना ॥ 
महिकेटकक्षत्रीजेनाना । त्रह्मदोहधारकवल्वाना ॥ नरकवेदनाचाहनवारे । वदमार्गकेमेटनहारे ॥ 
दोहा-क्षितिक्षयकारकनिरखितिन; करलेकठिनकुठार । क्षजिरहितकीन्हीक्षमा अतिवरुइकईसवार ॥ २२॥ 
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५२) आनन्दाम्बुनिधि 


पुनिहमपअतिकरनप्रसाद़। नृपढश्वाकुवंशअइठाद्‌ ॥ अवधपुरीदशरथकेधामा । बृंधुनसहितभयेश्रीरामा ॥ 
सीवालपगसंगसुखछाये।पितुनिदेशठहिवनहिसिधाये॥तिनसोक रिबिरोधलंकेशा।सकुलबिपुठदललद्योकठेशा२२॥ 
इग्समभरिपुरळावनवारे । निञदासनपर्दयापसारे ॥ लखतउद्पिदगकंजविशाला । सीताविरहरोषभेछाला॥ 
तीक्षणतजतापतहँपाई । तपनलम्योसागरमु विराई॥मकरमहोरगनक्रसमृहा। अतिआकुठितकियोकुठिकूहा ॥२४)॥ 
दोहा-ववनपुधरिसिधुतहँ, रघुपतिपद्शिरनाइ । राखिभेंटकरिबहुविनया दियोमागेभयपाइ ॥ 
जेहिरावणउरमहँअतिजोग । ठागतऐरावतरदघोरा ॥ टूटिट्कादिशिकियेप्रकासा । सोठखिकियोगवेयुतहासा ॥ 
एऐसदशमुखकारणधावत । वाणनवर्षतसन्सुखआवत ॥ चापटैकोरिरामरणतासू । येकयाणहनिकियोविनाशू॥२५॥ 
असुरूपभूपनतेभागी । भृकोभारभयोदुखकारी ॥ तकेनाशकरनकेहेतू । रामकृष्णप्रगटेकुटकेतू ॥ 
कियोर्चरत्रविचित्रअपारो । निजमहिमाकोप्रगटनहारो ॥ सुनहुभक्तवशश्रीहरिकेरी । गतिजानटिसवसंतनिवरी ॥ 
दोहा-सोइममप्रभुवसुदेवग्रह, प्रगटिसुदियोनिदेश । यहिनिझ्ीथमेंमोहितू, ठेचळुनंदनिवेश ॥ _ 
वसुदेवहुतेहिआशुळिपाई । दीनहयोनंदभवनपहुँचाई॥२६॥तहाँपूतनाप्राणनिकारचो।्यमासिकहकटहिसंहारथो॥ 
दामोदरविचरतत्रजमाही । दियउखा[रियमलाजुनकाही॥२७॥काटीविषदूषितसरिनीरा | ताकोपानकरततेहितीरा॥ 
गोगोपाटनकाठसतायो ! कृपादष्टिकरिकृ प्णजिआयो ॥ करतशुद्धयमुनाजठकाही । कसिकम्मर्कूदेदहमाही ॥ 
कालीफणमहनतंनकीन्ह्योरमणकद्ीपवासंतेहिदीन्ह्यो॥२८॥ताहीनिशिदावानठभारी!काननदहनलग्योदुसकारी! 
दोहा-गोपनगयनजरतलखि, हरियुतवलबलवान । सर्वकेनेनसुदाइके, कियदावानलपान ॥ २९ ॥ 
जननिमथतदपिगहीमथानी । माखनकपिनदियोंलेपानी ॥ तवसुतपेयशुदाअतिकोपी । वंधनकरनहेतुकर चोपी ॥ 
एकउनभेतलियदूजी । ऐेसेगृहकीदामनपूजी ॥ कोनहुँसमेवाठकोउजाई । यशुदासोंअसकट्लोबुझाई ॥ 
तवसुतभाजमृत्तिकासाई । वरजेहुमान्योनहीकन्हाई ॥ तवयशुदाहरिसोंअसपँछ्यो । मृदुखायोकेहेमुखछँख्यो ॥ 
तबमुखसोछिविशद्शायो।सभयजननिकहँविभवजनायोर «वरुणपाशभयपितहिंछोडायो।व्योमासुरतेसखनबचायो 
` दोहा-दिवसश्रमितसोवतरजनि, गोकुङवासिनकाहि । दियदेखाइवेकुंठतो, आनँदसिघुसदाहि ॥ २१ ॥ 
शक्रनिहतनिजसत्रविचारी । कीन्हीवारिवृष्टित्रजमारी ॥ पीडितगोपनगोअनजानी । रक्षणह्तिकरिदयामहानी ॥ 
सातवपैकेनंददुलारे । छत्रकसमयककरगिरिधारे ॥रहेसातदिनछांयहिभाँती । रक्ष्योगोअनगोपजमाती ॥ ३२ ॥ 
मेशमयंकमयूपनिछाई। शरदशवरीनिरखिकन्हाई ॥ व्रजतियमनसिजतापनशावत । रासरचतकल्वेणुबजावत ॥ 
इंसचूडतहँगोपिनकाही । हरणकियोरनाहेडर्योतहाही ॥ ताकोआशुमारियदुराई । मणिदियरामहिससिनदेखाई॥ 
दोहा-खरप्रलंबबककेशिवृष, मछमतंगहुरकंस । काल्यमनपोद्रकनरक, झाल्यदिविददनुजंस ॥ 

५. _ दैतवक्रवल्वल्वळी, रुक्मविदूरथवीर । हरिकरपशैप्रभावते; पायेदिव्यशरीर ॥ ३४॥ 
अवृधपुरीमहँयदुपतिनाई । सततृपभदमिकन्यापाई ॥ कुरुकेकयसृंभयकांबोजा । मगधमत्स्यकेनपवरभोजा ॥ 
तिनकोभीमपाथबलहाथा।पधकराइदियगतियदुनाथा३५॥कुमतिअल्पआयुषजनजानी वेद॒अगमतिनकोअनुमानी 
सत्यव्तीकेव्यासस्वरूपा । प्रगटमयेहरिसुतुसुनिशूप॥बिदवृक्षकोशाखविभागा!किगोद्रिजनपेकरिभनुरागा ॥३६॥ 
वेदमागैरततजिपासंडा । होतभयेजबअसुरप्रचंडा ॥ अतिजवमयनिर्मितपुरतीने । तामेंबसिळोकनदुसदीने ॥ 

दोहा-तिनकोमनछोभनकरन, मतिमोहनकेकान । शर॒तिविरुद्वमतप्रगरकिय, बुद्धरूपयदुराज ॥ ३७ ॥ 
जबसजनभाअमहुनमाही । कृष्णकथावर्णीकोउनाहाँ॥ शूदरजातिराजाजबह्देहें । द्रिजपाखंडवेषहेजे हैं ॥ 
देवपितरपूजननहिकरिहे।पशुसमजनभआचरणहियरे!लेकरितयकर्कीअवतारा इरिहेहरिकिपापभपार ॥२८॥ 
सषिसमेमहँसुतमुनिराई । तवहमक्रपिप्रनेशसमुदाई ॥ त्योहीपाठनसमयहुमाही । धर्मयज्ञमनुसुरतुपकाही ॥ 
भतिसमेतिगिकरिवाराइरपर्गभरिजसरअपारा ॥ येसबहेविभतिहरिकिरी। जिनकी हिशुभशक्तिघनिरी ॥ ३९ ॥ 
दाहा-जाह देके प्यो, त्रक्षलोकभवदात । राक्योनिजपदराखितहँ। ग्रितजानिजनमात ॥ 
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श्रीमद्भागवत-स्कंध २. (७३) 


योगनिल्यवेधरणिरज, एकवाग्मतिमान । सोझानिनदर्किचग्ति- कृग्निहिसकलेयखानस ॥ १० ॥ 
हमओतुमसनकादिकध्यावें। हग्चिग्जिकी अतसपार्ति ॥ गावेतगहलसदसमुखजेद्ा । तडनहिलडतभुंगतकाठपा ॥ 
तोकिमिङदेअतकाउआना। भद्भतगुगच ग्विभगवाना ॥ ४१ ॥ कर्गदेदयाजापग्यदुगाई । ताकिद[रिपटभक्तिमहई)॥ 
हमहमारजिनकेमातिनाही रवाना गाळभक्षतनमर्ही ल तदुस्तरमायाहरिकरी। तर्ततस्तलागतिनहिंदग ॥ ४२ ॥ 
जेनेजानहिहरिकीमाया | तिनकेन|मकहरँसु निगया ॥ हमओतुमओोजिवभगवाना । सनकादिकक्रङादमहाना ॥ 
दोह[-मनुअरुसतरूपासती, प्रियव्रतभूपप्रवीन । जरुउत्तानहुपादन प, अरूवई प्राचीन ॥ 
रिभुअरुअंगहुभरूवमहिपाठ!]॥।४३॥नृपईक्ष्वाकुपलअरिकाला । अंबरीपरघुसगरययाती । गयमुचुकुदगाधिअवधाती 
मांधाताभलकमिथिलेश। रंतिदेवशतपनरेश ॥ अरुभटभीपमदवमहीपा । वलिअमृत्तर्यभूपदिटीपा ॥ ४४ ॥ 
सोभरिशिबिउतंकक्रप्राजू । देवलपिप्पलादतपश्रान्‌ ॥ कृपउद्धवहुपराइरसंता । भूपविभीपणभोहजमंता ॥ 
भूरिपेणओश्रीशुकदेवा । पांडवविदृसधूपश्ुतिदेवा॥ आश्पिणशोनक अरुव्यासा । पुंडरीकआदिकर्दारिदासा॥४५॥ 
दोहा-येहरिमायाजानहीं, तरहिसिधुसंसार । हरिपदरतिनिर्महिये, जानहिसारासार ॥ 
नारिशूद्रओयमनसंतापी । मिछव्यावपामरअतिपापी ॥ हरिदासनकीलूहिउपदेशा । थेऊहरिपुर्कराहिभ्रवेशा ॥ 
तौजहँयोगमर्नाहिसु निज्ञानी।तामेअचरजकहावखानी॥9६।सदाशातअरुअभयप्रदाताज्ञानस्वरुपशुद्धविख्याता॥ 
समदशीचिदचिदपरजोई । परमात्माकातत्त्वहिसोड ॥ कारककियाअथवहतरे । करितस्‌केजेहिबेदनिबरे ॥ 
जाकेसन्मुखमेमुनिराई । ठाठ्होतमायहुडरपाई ॥ ४७ ॥ सोईपरमपुरुपपदजाने । जाकोमुनिभनत्रह्नवखाने ॥ 
दोहा-सोइविशोकसोइनित्यसुख, जनियतीसुजान । मनरुगाइस्यगोदिके, साधनतभेमहान ॥ 
जिमिजङदायकनायककाररी। कूपखनेकारजकछुनाईी ॥४८॥ जासुकृपाकर्मनफठहोई।सकलसुमंगठप्रदहरिसोई ॥ 
व्योमसरिसव्यापकप्रभुरहही। जियवपुदोपनेकनहिंगहही॥४९॥ ऐसेभवभावनभगवाना । तातकियासंक्षपवखाना ॥ 
जड़चेतनपदार्थजगजेते । हरिशरीरमानहुसबतेते ॥ ५ ० ॥ यहभागवतमहासुखछायो । हरिविभूतिकोसंग्रहगायो ॥ 
यहमोसोंवण्योजगर्दीशा । सोविस्तरअवकरहुँमुनीशा।५१॥सर्वात्माजगभसिलअधार। जाकोहमशिवल्हैंनपारा॥ 
दोहा-ऐसेश्रीपतिचरणमें, जेदिविविमनसुखधारि। करहिभक्तिभतिपावनी, वणेहुँसाइविचारे ॥ 
श्रद्धायुतहरिचरितको,) सुनतसराहतमाडि । वर्णतजोजनतासुभन, मायामाहितनाई ॥ 
पायमनुजतनुजगतमें, नहिष्यायोयदुनाथ । धमंअथंअरुकामते, टग्योनफठकछुहाथ ॥ 
भईनयदुपतिपद्मपद, प्रीतिम्रतीतिपुनीति । वणोश्रमसवधमेतप,) कहाकियेबहुनीति ॥ ५३ ॥ 
इति सिदिश्रीमन्महाराजाधिराजश्रीमहाराजवांधवेशविश्‍वनाथसिहात्मञसिद्धिश्रीमहा- 
राजाधिराजश्रीमहाराजाबहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापाञ्ञाधिकारीश्रीरघुराजसिहजूदेव 
कृते श्रीमद्भागवर्तेद्वितीयस्कंपेभानंदांवुनिषोसप_्रमस्तरंगः ॥ 


दोहा-त्रद्वानारदकोसुनत) अतिअनुपमसंवाद । देवरातशुकदेवसों, पछयोयुतअहळाद ॥ 
अआराजावाच । 
जोत्रह्लानारदसांगाये । दिव्यगुणीहरिकेगुणभाये ॥ सोनारदहरिदर्श प्रवीने । जेहिनेहिकह्योयथामुदभीने ॥ ३ ॥ 
सोइजाननकोमेंअभिलाषी । वेदविदांवरसोसबभाषी ॥ कृष्णकथाअपगणसंहरणी । सकललोककीमंगछकरणी।।२॥ 
बणेहुव्यासपुत्रवइभागी । सोसुनिहमद्वेपरमबिरागी ॥ कृष्णचंद्रभेमनहिलगाई। छोडहुँयहशरीरदुखदाई ॥ ३॥ 
कहतसुनतनिजकथासनेहू । तेहिहियकरततुरतहरिगेहू ॥ निजदासनसरोजउरमाही[कणेरंत्रद्वेमविडिसदार्ही ॥ ४॥ 
दोहा-नाशिसकटभज्ञानहरि, प्रगट्तज्ञानसमच्छ । जिमिवर्पामठमोचिके, शरदकरतजलस्वच्छ ॥ ५ ॥ 
जाकोमननिमेछह्वैजाई । सोहरिपदूवतनतऋषिराई॥जिमिग्रोपितनदितजतनिवेश। छूटिना ततेहिसक लकलेशू ॥६॥ 


Compressed by @ankurnagpal108 


The Eleven Canto is not available in this PDF 


(५४) आनंदाम्बुनिधि । 


निदोंपीहेजीवस्वरूपा । ताकोपंचभूतक्रतरूपा ॥ सोधोस्वतःहोतमुनिराई । केथोंकोनोकारणपाई ॥ 
आपयथाग्थमानहस्वामी । मोसोकहियजानिजनुगामी॥ ७ ॥जाकेनाभिसरोरुहजायो।सकठठोकआधारसोहायो। 
परमात्मानीवसमाना । द्वेहतनुधारीमतिपान ॥ जीवईशमहँकानविशेष्‌ । कहोबुझाईनराखहुशेपू ॥ ८ ॥ 
दोहा-अजसिरजतभूतनविपुल, जासुअनुग्रहपाइ । नाभिपद्मधितह्रेळख्यो,जाकोरूपवनाइ ॥९॥ 
जगउत्पतिपाठनसंदार । करतरहतजोवार्रहिवार ॥ मायापतिमायाअठगाई । सोकहेसोवतहभुनिराई ॥ १०॥ 
परुपावयवलोकमुतपाठा । कह्पितदैअससुन्योकृपाठा ॥ ठोकपाल्युतलोकनतेरो पुरुषअँगहेरचितधनेरे ॥ ११॥ 
कहियेकल्पविकल्पभ्रमाना[भूतभविपअरवतहुमाना॥9२॥सूक्ष्मथूठकालहुगतिकाही  जेजेसेफटकमंनिमाही ३ ३॥ 
जोनदेशमेजाकीनोफल । होतसोनीनकर्मकीन्हभल ॥ १४ ॥ 
दोहा-भुवपतालदिशिदीपनभ, गिरिमहसरिउदसधु ! इनकोइनवासिनजनम, वणेहुकरुण[सिंधु ॥ १५ ॥ 
बहिंतखल्लांडप्रमाना । चरितसकठभागवतमहाना ॥ वर्णोश्रमनिर्णयकहिदेह॥१६॥ हरिअवतारचरितयुतनेहू ॥ 
युगनस्वरू पयुगनपरिमान।युगनधमेकोकरहुवखान॥१वर्णहुभनुजवमेसाधारण । अरुविशेपिसवकर्हुउचारण ॥ 
योहारिवराजपिनकर्मे । ओरकहोसयआपदधमे ॥ १८ ॥ वर्णहुसंख्यादत्वनकेरी । तिनतिनकारणरूपनिवेरी ॥ 
हरिपूजनकोकहोप्रकारा । आत्मयोगहृव्यासकुमार॥ १ ९|योगिनकेऐश्वर्यप्रकाशा । विनकोसृक्ष्मशरीरविनाश्ा ॥ 
दोहा-वेदओरउपवेद्सब, औइतिहाप्तपुरान । प्मशाश्नआदिकनके, लक्षणकरोवसान ॥ २० ॥ 
भूतनउत्पतिथितिसंदार । अथेवमंअरूकामग्रकारा ॥ यज्ञतदागादिककोधमा।औरहुसकटकामनाकमा ॥ २१ ॥ 
कमंशेपयुतजीवनकेरे । कहियेतिनकेजन्मनिवेरे ॥ अरुपासंडिनधर्गवखानो । जीवनबंधमोक्षसवगानो ॥ 
मोक्षदशाजसजीवस्वरूपा । वणेहुसोकरिकृपाअनूपा॥२२॥जोस्वतजवसुदेवकुमारा । मायाकरिवहुकरतविहारा ॥ 
प्रठयसंमेमहेंजिमितजिमाया)साक्षीसमसोइतयडुराया ॥२२॥येप्रश्ननकेउत्तरजेते । ज्रणगतगुणिवणहुतेते ॥२४॥ 
दोहा-येसबपश्रनकेअहो, ज्ञाताविधिसमआप । तातेसबवणेनकरहु, मेटहुसेशयताप ॥ 
पूर्वपूरपनकेपथमाही | चल वइतरजवरहतसदाह ॥ २५ ॥ त्रह्मशापलहिदुसइयनेरी । अवधिप्तातदिनकीदेमेरी ॥ 
भोजनतजे नजेहँप्राना।करतकष्णचरितामतपाना२६ (सू.३उ.)॥यहिबिधिजवपूँछथोनृपराहोकृष्णकथामेप्रीतिङगाई 
ब्र्वराततबअतिइपाइ । सभामध्यशोनकमुनिराई ॥२७॥ कह्योमहाभागवतपुराना । अतिअनुपमजेविदसमाना ॥ 
बरह्मकल्पमहँ श्रीभगवाना। कीन्द्योविविधसोजासुवखान॥२८॥जोनजौनपांडवकुलकेत्‌पूँठ्योश्रीशुकतेमतिसेतू ॥ 
दोह!-सोसोउत्तरकमरिंते, श्रीशुकदेवसुजान । मुनिमंडळमधिमुदितह्वे, ठागेकरनबखान ॥ २९ ॥ 
इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजश्रीमहाराजाबांधवेशविश्वनाथसिंहातजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराज 
श्रीमहाराजाश्रीराजामहादुर श्रीकृष्णचंद्रकृपापाभाधिकारीश्रीरघुराजसिहजूदेव 
कृते श्रीमद्रागवतेआनंदांबुनिधोद्रितीयस्कंधेअष्टमस्तरंग: ॥ ८ ॥ 


0 कप कह 
दोहा-ज्ञानरूपतनभिन्ननिय, इरिमायाविनपाइ । भोगनकोसमरथनही; अथेनकोठलचाइ ॥ 
जेसेसोवतपुरुपनकाई । होतस्वप्रमायाविननाही ॥ १ ॥ बहुहूपामायातिभूषा ! देखिपरतनियदेवहुरुपा ॥ 
पायात्रिगुणरमतवहुकाला !हमहमारजनकहतभुभाला २।मायाकालविगतनिम महिमा रमत अमे ह जी व जबते हिमा 
तर्बाहकाठअरुमायाफंदा । छोडिभहंममहीतअनंदा॥३॥विधित्रतठखिनिष्कपटमुरारी । हेप्रसन्नजगमंगलकारी ॥ 
विधिकोनिजस्वरूपदशांवत!कह्योजोवचनसत्यमनभावतसोहमतुमसोंयहिक्षणमादी ।कडहिंडेसवसंशयकडछुनाही । 
दोहा-वारायणकेनाभिते, प्रगटभयोअशविद । तातेचतुराननभये, जोगुरुसुरमु निबरुँद ॥ 
अदिदेवनितआशनमाहीं।कियविचरजगउत्पतिकाही॥ यहप्रपंचविधिजेहिविधिहोर।छहीविरंचिवुद्धिनहिसोई॥५॥ 
एकस्रमेजलमंचतुराननगुणतसुन्योतपतपनिजकानन ॥ जोतपविप्रवकोधनगायो।ज[क्रोर्करअसुरनजयपायो ॥६॥ 
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श्रीमद्वागवत-स्कंध २ (८५) 


सासुनिचकितद्रचतुगनन । तृस्तचितचाग्हिदिशानन ॥ कईकाइकानिग्ख्यानाहीं । तचई आशितआसनमाही ॥ 
इइवार्णहितमनहिविचारी।ठम्थाकर्नतपपरम सुखारी॥ ॐ उभयेद्रीनिनम न भरुपव न | ता न किति की नही दवने ॥ 
दाहा-सवछोकनकोभासकर लपिनश्रष्तपछीन । दिव्यवरपसाइम्रछों: सोत्रह्लातपकीन ॥ ८॥ 
तपवप्रमन्नद्वक पणदखाया | लाकआपनाजीवेछावछायों ॥ नातपरआरनाइटछाकू । जइनकळामाहभयशाकृ ॥ 
नित्यमुक्तकरनित्यनियाम | नित्यमाद प्रदनित्यप्रकाश ॥९॥ रजतमकेप्रकाशनहनाही । शद्धसत्वसाइतासदाही ॥ 
जहाकरनाहकालप्रवशा[ | मायाकांनाहनकानवर्शा ॥ सुरअसुरनवीदत आंत पावन । जहाँवसद्राग्भिक्तसहावन॥ १ = 
कमलनत्रअतिसंंदग्श्यामा । पीतावरधारदुतिधामा ॥ सिगर्चाग्वादृसुकुमारा । मणिनजाटितभूपणउग्हाग ॥ 
दोहा-काउप्रवाल्युतिसोहही, कोउवेट्यंगूगाल । आजमानमाथमहा. मुकुटमणिनकीमाळ ॥ १५ ॥ 
परभामानसिद्धनकीनाना।राजिरहीजहेराजिविमाना।उत्तमनारिप्रकाइाप्रकाशितो जिमिवनदामिनिवननभभासित १२ 
रूपबतीजहँरमासुहाई । भू छीढादिसंगसुखदाई ॥ अलतसंखदहिडोठनमाही । गावतघेरिभपैरचहँधाही ॥ 
कमलकरनकमलासुसभरती!कृप्णकमळपदसवनकरती। एसोजेविकुठसाहाया । ताकमध्यमहाछविछायो ॥ १ 
सवसंतनकोरक्षकनोई । स्मायज्ञजगनायकसाइ ॥ एसेकृपासिधुगाविदै । ब्रह्मानिरर्योसहितअनंदे ॥ 
दोहा-कुमुदप्रबलभरिहनअमल, नंद सुनेदप्रचंड । निजपापदसेवितसदा, विक्रमजासुअखंड ॥ १४॥ 
करहिदासपसदाप्रसादा । जिनकटाक्षनिवसतअहलादामृदुसुसक्यानिननकछुलालाविसेवदनविलासविझाला॥ 
कुंडलकीटहुकटकविगजे । पीतांवरभुजचाग्हिराजे ॥ लक्ष्मीलनितवक्षससाहे ॥१५॥ बगआसनभासितमनमोहे ॥ 
शक्तिपचीसरसेंचहुँआरा । विभवसहितजभारनठारा ॥ एसश्रीवेकुंअविहारी ॥ १६ ॥ चतुराननमुदसहितनिहारी ॥ 
आनेदसिधुमगनह्वेगय ऊ । प्रेमआशुरोमांचहुभयऊ ॥ ब्रह्मानाथआपनोचीन्ह्यो । चरणकमरकोषंदनकीन्ह्यो ॥ 
दोहा-जोप्रभुदुरुभहेसदा, कीन्हेआनउपाइ । प्रमाभक्तिहिकरतउर, सहजहिआवतधाइ ॥ १७॥ 
हरिळसिप्रीतिवंतकमलासन । विश्वकरनहितचाहतशञासनhीविधिकोकरमहिमृदुमुसकाइमधुरमिरावोलेयदुराई१८ 


श्रीभगवानुवाच । 
जगसिरजनइच्छाकरिधाता ! सहसवपंतपकियभवदात्ा॥मोहितापितकीन्झोसुसमाही।जोमेंदुरूुभदंभिनकाहीं १९ 
माँगहुविधिवांछितवरदाना। होइतम्हारभाशुकल्याना।जो जनपंगठसाधनराची । तेहिममदशअवधिहेसांचो॥२०॥ 
जोतपतपमैकियउपदेशू । सोईसुनिकियपरमकलेशू ॥ मेरोलोकदशम्रजराञ । सोमेरोसंकल्पप्रभाऊ ॥ २१ ॥ 
दोइ-प्रजासजनमेमोइयुत, तुमकीलख्योविरंचि । तबमेंतपरपदेशाकिय, जोराख्योउशचि ॥ 
हेविशेपितपडदयहमारो । तपआत्माममंवेदउचारो॥२२॥तपसोंजगहमसिरजनकरही । तपसांएुनिसिगरोसंहरही 


तपसापालनतुमउरभाना । इुस्तरतपप्रभावममजाना ॥ २३ ॥ सुनिमधुसूदनवनसुहाय । वाङब्रह्माआनदछाय्‌॥ 


श्रॉब्रह्मवाच । 
सकळभूतउरगहभगवाना | जानहुसबभविहितविज्ञाना ॥२४॥ तथ्यापसुनहु वनयप्रमुमरासवइच्छापरहाहयकरा ॥ 
दीजेमतिमोहिंनाथभनूपा । जातेजानहुंराउररूपा॥२५॥आत्मरूपयहजगतसुहायो । निजसंकल्पहिताहिबदायो ॥ 
दोहा-सिरजतपालतहरतहो, आपहियहसंसार ॥ २६ ॥ सतिसंकल्पकरहुसदा, मकरीसरिसिविहार ॥ 
तेसहिबुद्विसष्टिकीकरनी। माधोमो हिदीजेभवतरनी॥२७।॥तुवञ्चासनआल्सतजिनाथाकरहुँसदाजेहिविधियुदगाथा 
मोपरकृपाकरहुहरिसोई । प्रजासृजतबंधननहिहोई॥२८॥करगहिमोहिससाकरिलीन्ह्या । मोपरपरमअनुहकीन्ह्यो 
उत्तममच्यपअधमप्रजनकोसृजतहोइअभिमाननतनको २९ यहसुनिकृष्णमोदउरछावत।चतुर छोकीकह्यी भागवत 
जाकोरेअपारविस्तारा । वण्यांअष्टादशहिहजारा ॥ जाहिसुनतज्ञानिहेशज्ञानी । होतसदाइरिचरणनध्यानी ॥ 
दोहा-दशलक्षणतेयुक्तजो, सोईमहापुरान । चतुरछोकीमेठखो, ठक्षणसोइमहान ॥ 
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(५६) आनन्दाम्बुनिधि । 


श्रीभगवाडुवाच । 
दोहा-जाअतिगापितज्ञानगम; अंगसहितविज्ञान । भक्तिसहितंमेंदेतहों, ठीजेविधिमतिमान ॥ ३० ॥ 
जोमामेजसभावममः जसगुणकर्महुरूप । होइतत्त्वविज्ञानतस, छहिममकुपाअनूप ॥ ३१ ॥ 
सृष्टिपर्ववदिअचिदवपु, रहेहमहिनहिआन । मध्यहृहमओअंतमें) बच्योसोहमहिसुजान ॥ ३२॥ 
चतनर्मेजानोपरै, टेनटिचेतनवास । सोमममायाजानियो, जसतमजसआभास ॥ ३३॥ 
महाभूतजिमिमूतमे, अहँनहेकरतार । तेसेलघुबड्जगतमें, जानहुवासहमार ॥ ३४ ॥ 
मारतत्त्वजानोचदे, आत्मतत्तसोजान। ओरतत्त्वभानिनहीं, दोउतेममविभुक्षान ॥ ३५ ॥ 
हइकाग्रयहमोरमत, धारहुविधिकरिछोह । कल्पविकल्पहुमेकजहुँ, तुमहिनह्वेदैमोह ॥ ३६ ॥ 
श्रीभगवानुवाच । ज्ञानंपरमगुद्यमेयद्विक्षानसमन्वितम्‌ । सरहस्यंतदंगेचगहाणगदितंमया ॥ 
यावानहँयथाभावोयद्रपणुणकर्मकः । तथैवतस्वविज्ञानमस्तुतेमदनुग्रद्दात्‌ ॥ 
अहमेवासमेवाम्रेनान्यद्यत्सदसत्परम्‌ । पश्चादहयदेतञ्चयोषशिप्येतसोस्म्यहम्‌ ॥ 
ऋतेथयत्पतीयेतनप्रतीयेतचात्मनि । तह्रियादात्मनोमायांयथाभासोयथातमः ॥ 
य॒थामहांतिभृतानिभूतेपूच्चावचेष्वनु । प्रविषठान्यप्रविष्टानितथातिषुनतेष्वहम्‌ ॥ 
एतावदेवनिज्ञास्यंतर्वनिज्ञासुनात्मनः । अन्वयव्यतिरेकाभ्यांयत्स्यात्सवत्रसर्वदा॥ 
एतन्मतंसमातिष्ठपरमेणसमाधिना । भवान्कल्पविकल्पेषुनविसुझतिकहिचित्‌ ॥ 
श्रीशुकउवाच । 
दोहा-यहिविधिविधिउपदेशकरि, सोअनादिभगवान। ताकेदेसतरूपनिज, कीन्द्योअतधान ॥ ३७॥ 
मेअहइयजबञ्ञारंगपानी।तवहिविरंचिजोरियुगपानी।करिकेहरिकोअमितप्रणासा॥सृण्योपूर्ववतजगजनधामा॥३८॥ 
एकप्मेभर्मन्ञप्रनेजा । चाहतजनमंगलहिनरेशा ॥ स्वारथसिद्वहेतदर्षाई । करतभयेयमनियममहाई ॥ ३९ ॥ 
तिनकेसपुत्रममेप्यारे । शीलविनयसमदमहिभगारे ॥४०॥महाभागवतनारदजाई । पितुकहँतोष्योकरिसेवकाइ ॥ 
मायापतिहरिकीजोमायासोजाननकीकरीउपाया।।४१॥।अतित्रसन्ननिजजनक हिजानी हरिचरित्रसुनियोचितठानी ॥ 
दोहा-जोतुमपूँछयोमोहिनूप, सोइन/रदविधिपाहि । एंछयोपरमहुलाहसों, करिश्रद्धामनमाहि ॥ ४२ ॥ 
दशटक्षणठक्षितसुखद, श्रीभागवतपुरान । नारदसोंवण्योंयदी, अह्यापरमसुजान ॥ ४३ ॥ 
जगकरनिजसुतत्रह्मको, हरिदिययहीनिदेश । नारदसोसरस्वतितटे, व्यासहिकियउपदेश ॥ ४४ ॥ 
केसेभयोविराटसो, यहजोपूँछब्ोभ्रूप । ताकोअरुसबम्रश्नको, उत्तरसनोभनूप ॥ ४५ ॥ 
इतिसिद्विश्रीमन्महाराजाविराजश्रीमहाराजबांधवेशविइवनाथसिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराज 
श्रीमहाराजाश्रीराजाबदादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापाायिकारीऔरराणसिहजूदेवङृतेश्रीमद्भा 
गवतेद्वितीयस्कंपेभानंदांबुनिधोनवमस्तरंगः ॥ ९ ॥ 


दोहा-तहँगुकदेवप्रमोदभरि।लक्षणदद्गाहु पुरान । भूपपरीक्षितसोंकह्यो, संयुतअर्थमहान ॥ 
तिता श्रीशुकउवाच। 
थानअरुपोषण । ऊतिमन्वंतरइंशकथागण ॥ अरुनिरोधअस्मुक्तिआश्रयहु॥१॥एदशलक्षणमहापुराणहु॥ 
दजमज्ञानहितनवकेलक्षणमुदितयथाथुत्कहहिविचक्षण ॥२॥ नभमहिजलतेजहुवहगंघू।शब्दस्पशेरूपरसगधू ॥ 
नेक ते । कर्मेंद्रीयेपांचचखानी ॥ आाणश्रोजरसनात्वचनेना । ज्ञनद्रीयेकह्योसचेना॥। | 
अहेकारमनवुधिचितजेहेँ । अंतःकरणचतुष्यतेहें ॥ इनकीसबकीउत्पतिजोई । भूपतिसगेकहावतसोई ॥ 
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ढोहा-कृप्णप्रगणातभया; गुणकाक्षाभमटान । साहप्रग्तिविविश 2 जो; सोइविसगत पान ॥ ३ ॥ 
माधवविजयअहथितिसेई । जासुभनुअह॒पापनहाई ॥ भगवतभक्तसबमअनृपा । तहमसंनर्देभूपा ।! 
क॒मंवासनाजजगभहही । तिनकीऊतिनामबुधक दही ॥ ®।हरिहरि मनकीकथावनरी । इशकयाताइकद्योर्निवरी॥५॥ 
कर्मसहितजियप्रकृतिहिलीना । साइलिरयहभृपप्रवीना। दवम नुप्यआटितनिरूपासुक्तिरङहतपारपदस्मरूपा॥६॥ 
जगउत्पतिपालनसंहाग । जहितहातरहबहुबाग ॥ पतत्रह्मपर्मात्माजाई । केशहआश्रयसतिसाई ॥ ७ ॥ 
दोहा-नीवईद्रियनदवका, अरुसवभृतनकेर । अंतयामीपरपुरुप, सुनिजनकियोनिवेर ॥ ८ ॥ 
विनइस्द्रियजियविपयन जाने । विनाविपयहान्द्रयनाहिभान ॥ इनतीनाकाजानेजोई । सबआश्रवपरमातमसाइ ॥९॥ 
प्रथमहिशुचिवियिअंतयोमी। अंडहिफोरिकळ्याजवस्तामी ।रहनहेतनिजधामगॅभीराविर्चतभयोविमरु्ञुचिगीर ॥ 
सहसवपतहेकियविश्रामा । तातेनारायणभोनामा ॥ ११॥ द्रव्यकर्मजियकालस्वभावा।जासुअनु्रहरदेप्रभावा ॥ 
इशअनुग्रहजोनहिपाते । निजनिजकारजकगननभाते ॥ १२॥ कीन्हीइच्छारोनभनेकू । यागसनउठिसोहारएकू ॥ 
दोहा-जश्चेतनमयदेहका, इच्छातेअयकीन ॥ १३॥ अधिदेवहिअष्यात्माहि, असुभविभतप्रवीन ॥ 
जेहिप्रकारमोतेविरुतारा । सोसवसनियतृपतिउदारा॥ १४ चेएमानविविप्राणहितर । बल्सहोज भेपाणपनेर॥ १५॥ 
प्रणहिवलइन्द्रियसपुदाई । निजनिजकारजकरहियनाई ॥ तवुतप्राणीहकरतपयाना । सबइन्द्रियगणभानमुठाना ॥ 
जेसेभूपतिभूत्यअपार । चछतस्तदास्वामीअवुसारा।१६।प्रणनयुतविराटजवठयङ । क्षुधापिपासातवतेहिभियङ॥ 
भोजनपानकरनजकचाहा ! तबमुखहोतभयोनरनाहा ॥ १७॥ मुखतेताळुतालुमेरसना। होतभईबोळनवहुवचना ॥ 
दोदा-मधुरआमिठोतिक्तकटु, ओरहुलबणकपाय । पट्रसमेउत्पतिभये, रसनायोगवनाय ॥ १८ ॥ 
जबतेहिवोलनकीमेइच्छा।तवसु सतेभेअ ग्रिप्रतिच्छा।वा के वियभेपुनिवच भय ऊ।वहुदि न के पपन रु कि ग यह ॥ १५॥ 
प्वृनठग्योजबकंपनसोऊ । नासारंभप्रगटभदोऊ ॥ गंधग्रहणचाह्मोसोजवही । त्राणवायुनासाभतवही ॥ २० ॥ 
रद्योमहातमठसनचद्योजव।चपगोलकरविरूपभयातव २१ बेदजगावनवचनसुननहिताकर्णशम्ददिशिश्रोभयेतित 
मृदुतालघुताओरकठिनता। गुरुताउष्णओरशीतलता।इनकोपरसकरनमनळाये । तवतरुत्वचालोमउपजाये॥२३॥ 
दोहा-भीतररहेसुपोनगाति, हेत्वकइन्द्रियमाहे । सोप्रत्यक्षकरावही, अस्पशेनगुणकाई ॥ 
छंद्हरिगीतिका-जवकमबटुविषिकरनचाह्याहाथटोउतयहातभे तहैपाणिइन्दियईद्रदिवहुग्रहणविपयउदोतभ।२की 
जबचह्योविचरनवरणमतवपादइन्द्ियभेतहाँ । सुरविष्णुदगमनादिकारजहव्यमेंविपयहुम हा ॥ २५ ॥ 
जवपुत्रअरुरतिसुखचह्मयांतवशि-भईंद्रिरपस्थभे । तेडिसुरप्रजापतिकमेरतिअरुविपयआनँदस्वस्थभो॥२६॥ 
पुनिअन्नमरुजवतजनचाह्योतयहिगुदउत्पतिभयो । अरुपायुइन्द्रियमित्रसुरउत्सगविपयहुतहडयो॥ २७॥ 
तजिदेहयहपरदेहकोजवसोइचाह्योजानको । तबनाभिउत्पतिभइतामंजन्मभयोअपानको ॥ 
तहँ देवतावर्णनकरेंसतिमृत्युकोमतिमानहे । तेहिविषयमरणहिहोतभोइमिकरतवेदवसानहें ॥ २८ ॥ 
जवभन्नमोजनकरनचाह्योकुक्षितबउत्पतिभई। तहँआँतइन्द्रियसिधुसरितातुिविषयहुतहूँठई ॥ 
जलपानजवकरियोचह्योतववामङुक्षिउदोतभे । तहेनाडिइन्द्रियसरितसुरअरुपु्िविपयहुहोतभे ॥ २९ ॥ 
निजम्रकृतिचितनचह्योजवतवहदयकमछप्रकाशभो।मनतहाँइन्डरियञ्शीसुरअभिछापविपवविकाशभो ३० 
त्वकचमंमांसहुरुषिरमजामेदअस्थिइधातहे । धरणीसलिलञरुतेजमययेसातञविस्यातहें 
आकाइापवनहुँसलिलमयजानियेपंचहुप्राणये ॥ ३१ ॥ आान्दादिग्राहकइन्द्रिगणतेअहकारदितेभये ॥ 
कामादिप्रगटेमनहितेबुविभददज्ञानस्वरूपिणी ॥ ३२॥ यहस्थूठभगवतरुपकोवर्णीकथाथुतिभूपिणी ॥ 
हिवारितेजहुपवननभअहँक रखुद्धिहुप्रकृतिके । क्मसोंबहिरआवणंआठडुस्थूटहरिकॉीप्रकृतिके ॥ ३३॥ 
अवकहींहखिपुसूक्ष्मनीवणो चक्षुरादिभगो चर । शब्दादिगुणबिननित्यआदिहुमप्यअंतहुतेपरे ॥ ३४ ॥ 
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(५८) आनन्दाम्बुनिधि । 


वपुथ्लसृक्षमउभयदरिकेसदाक प्णअपी नहें । तेदितेनताहिउपासहजेपुरुपपरमप्रवीनहे ॥ ३५ ॥ 
हग्विव्यवाचककोगर्गररविधिवपुपकीसोइधर । नदिकमवशसंकल्पसिधिजगनासरुपक्रियाकर ॥ ३६ ॥ 
मनुपनार्पातअस्दवक्रपितिमिपितरचारणसिद्धज । मंधर्व॑विद्यापरअसुरमुद्यकहुस्वगंप्रसिद्ध ने ॥ ३७ ॥ 
अपस्रराकिन्वस्तागसपंहुटरगअरुकि पुरुष हे । अरुभूतप्रेतपिशाचराक्षसमाजिगणकूष्मांडहे ॥ ३८॥ 
उन्मादओरविनायकडुग्रहयातुधानविताठहे । खगसगहुनमपशुवृक्षत्योहीसरीसपहकरालह ॥ ३९ ॥ 
अस्थावरहजंगमहविधिनतेइचतुविधिनगठसे । उद्विजजरायुजश्वेदभंडजजलथलोनभजेवसें ॥ 
उत्तमहमध्यमअधमकमेनकेअमितफलजेसवे ! तिनकोसज्योकरतारभंतयोमिद्वेप्रभुकेसवे ॥ १० ॥ 
तहँसकलगुणतेदेवरजतमनुजतमतेनारकी । तेहमाहेछुनियेतृपतित्रयत्रयअहेविथिविरुतारकी ॥ ४१ ॥ 
सुरमत्रिगुणनरमेंत्रिगुणनारकिहुमेंगुणतीनहें । स्चनाविचिभहिविश्वकीइमिरचीकृष्णप्रवीनहें ॥ र 
सोइजगतकारकधर्मवपुधरविविधविधतनुधरिलहीं ॥४२॥ काठागिहरहियजामिद्वेभगवानयहजगालहीं ॥ 
दोहा-जिमिरविकरसोंतमनशे, जिमिवनपवनाहंपाइ । रुद्ररूपसोंकृष्णत्यों, यहजगदेहिनशाइ ॥ ४३ ॥ 
विगुणरूपतेश्रीभगवाना।उत्पतिथितिलयकरहिमहाना॥रुगेनतिनकोत्रिबिधविकारा।यहिषिधिजानेसंतउदारा ४४॥ 
जेसेजनजन्मादिपनरे । तसेनहिपरमातमकेरे ॥ इंशअधीननगुणिजगलोगू । क्रतकमंभोगहिंदुखभोगू ॥ 
तासुनिवारनहेतुउपारनाइरिकरिकृपाले हिअवतारन४«ब्रह्मकल्पसविकल्पकह्यांयहासिरजनविधिइमिसवकल्पनभह 
काङस्थूरक्षूक्ष्मपरिसानाकल्पनटक्षणरूपविधाना॥ आगेसवकहिहोंनुपराई। पाह्यकल्पअवसुनहुवनाई ॥ ४७॥ 
दोहा-परिक्षितशुकसंवादसुनि, शोनकआानंदपाइ । बहुरिकि्योतहँसूतसों, यहमोहिँदेहुसुनाई ॥ 
शोनकडवाच। 
दुस्त्यणतजिवंधुनपरिवारा । करतध्रणिकेतीर्थअपारा ॥ विदुरसोइभागवतप्रधाना। मेजेयसोंप्रश्नजुठाना ॥ 9८ ॥ 
सामिमसुतभार्नदछायो । जोनविदुरकोसकलसुनायो॥ कहसंवादभयोतिनकेरो । सोकहिसुदम्बदिदेहु पनेरो॥ ४ ९॥ 
वृणहावदुरचरित्रतोह वन । कारणकोनतज्योकुलपावनीकोनहेतुतेपुनिगृहआयो । उद्धवकोकोनेथलपायो॥ ५०॥ 
यहसववणंहुसूतसुजाना । सुनतहोतमोहिमोदमहाना ॥ शोनकवचनसुनतहषांई । बोलेसूतम्रीतिउरछाई ॥ 


असूतउबाच | 


हि-भूपपराक्षतसांकह्यो, जोशुकदेवसुजान । साप्रश्ननअनुसारते; सुनियेकरईबखान ॥ 
वसुनभानाथशारसवतःमावकृष्णराववार । द्रादशिआनेद्सिधुभो, द्रितियस्कंथतयार ॥ ५१ ॥ 


La 


इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाविराजश्रीमहाराजबांथवेाविश्चनार्थसिहात्मजसिद्वि श्रीमहाराजापिराज 
त्रोमहाराजाश्रीराजाबहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापाबाविकारीश्रीरुराजसिहजुदेव 
कृते श्रीमद्गागवतेद्वितीयर्कंभेआनंदांबुनिधोदरामस्तरंगः ॥ १० ॥ 


ee कती = 
i 


Lea 


महाराजरघुराजकृत, भाषाद्वितियस्कंध। यहसमाप्तम॒द्वितभयों, संयुतछंदप्रबंध ॥ 
इति द्वितीयस्कंभसमाध २, 


Compressed by @ankurnagpal108 


The Eleven Canto is not available in this PDF 


श्रीगणेझायनमः । 
ee श्र अ ळे an क", 
अथ श्रामद्वांगवतआनन्दाम्यानिधि 
तृतीयस्कन्धप्रारम्भः । 
TR 
सोरठा-जयद्वारकाअधीइा, चारिमाइरुक्मिणिरमण । तुवपद्नावहुंशीश, रचियेअस्कधहितृतिय ॥ १॥ 
जयगजवदनगणेश, विध्कदनप्रदसुखसदन । एक्रदनसमवेशः मदनकदनकेवरनदैन ॥ २॥ 
शराहरिगुरूसुकुंद, मोसमपापिनपूतकर । तामुचग्णअगविन्द, जगवंदितवंदनकरों ॥ ३॥ 
अष्टादशहुपुराण, जिनकसुखतप्रगटभे । व्यासरूपभगवान, तासुचग्णमेंशिरपरों ॥ ४ ॥ 
कृष्णकथासृतधार, जेहिआनननिकसतसदा । एसव्यासकुमार, शुकाचार्यपद शिरघरों ॥ ५ ॥ 
वांधवेशमहराज, विश्वनाथपदनतिकरी । रामभक्त शिर्तान, जनकजनकसमजगजगत ॥ ६ ॥ 
दोहा-कहिदूसरअस्कंधशुक, कुरुपतिसोमुदमान । पुनितीजेअस्कंधशुक, लागेकरनवखान ॥ 


श्रीशुकउवाच । 
सबसंपतिएरणनिजगेहू । ताहिछोंडिहरिपदकरिनेहू ॥ विदुरमहामतिवनहिसिधारे । मैत्रेयहुतइँमिठेउदारे ॥ 
तिनसोंयहीप्रश्‍नतिनकीने । जोतुमपँछचोनृपतिप्रवीने ॥ १ ॥ जेपांडवकेसदासलाही। श्रीभगवानकृष्णअरिदाही॥ 
वासवग्रृहसमकुरुपतिगेह । जेद्रितजिकियोविदुरगृहनेहू ॥ कुरुपतिकेवहुविधिपकवाना।तिनकी मानितु च्छ भगवा ना॥ 
विदुरभवनअपनोगनिआये फलहुछों डिछिलका प्रभु खाये २ सुनिशुकदिव गिरा भतिनी की। कुरुपतिकहीफेरनिजणीकी 
राजोवाच । 
दोहा-कहाँविदुरमेत्रेपको, भयोसमागमनाथ । होतभयोसंवादकव, यहकहिकरहु सनाथ ॥ ३॥ 


दि 


विदुरमभकोअथेनथोरा । भरोवेदअर्थदिसवठोरा ॥ साधुनसबर्दिसराहनलायक । मिश्रासुतकेभतिमुद्दायक ॥४॥ 


सूतउवाच । 
यहिविधिजवनरपतिशुकपाही । पूँछतमेमोदितमनमाही ॥ तवकरिपरमग्रीतिसुखपागे। श्रीशुकदेवकहनतबठागे ॥ 
श्राशुकडवाच । 


अ्रवणकरहुभूपतिमतिमाना । अबमेंसिगरोकरहुंबखाना॥९॥जवधृतराए॒अंधमहिपाठा!वसतहस्तिनापुरहिउताठा ॥ 
निजसुतदुर्योधनआदिनको । कुमतीअधरममयादिनको ॥ निजपु्रनपरप्रीतिवनेरी । करनठम्योनूपनीतिनहेरी ॥ 
दोदा-देप्रतीतिअनरीतिकरि, राक्षाभवनवनाह । पृथासहितर्पाडवनको, दियोटिकायजराइ ॥ ६॥ 
ताहीदिनतहँएकनिषादी । पंचसुतनधुतअतिअहलादी॥ टाखभवनमहँआयवसतभै । सुतनसहितसोतहॉनर॑तिभे॥ 
पाँडुसुतनकहँविदुरसुजाना । दियोनिकासिरोगनहिजाना।मातस हितपांडववनवसिके!पायोअमितकलेकानिदरिके॥ 
दुपद्नगरमहँपुनिसवजाई । वेव्योमत्स्यविजयसुखछाई ॥ हुपद्सुताकहँव्याहितहाही । आयेपुनिहस्तिन पुरकाही ॥ 
यदुपतिकृपाविभवअतियादो । दुयोधनउरभोदुखगाठो। तवशकुनि्िंदुःशासनकरने । कियो मंत्रकुरुपतिछ लक रने ॥ 
दोहा-सभागयुधिष्ठिरराजको, भाइनसहितबोलाइ । शकुनिसंगमेछलसहित, जुवायुद्कराइ ॥ 
कोषराज्यतियठीन्हचोजीती।पुनिकीन्हयो अतिशयअनरीती॥दुपदसुताकहेसभामंझारी ।गह्किचदुःशासनभटमारी 
ह्यावतभयोषर्मनहिचीन्हचो।भंघशूपवारणनहिकीन्हचो॥रजस्वलाड्रोपदिअतिरोवति । हगजठतेकुचकुकुमधोवति 
ध्ंभूपछेतियअरुभाई । काननकोनिकसेदुलछाई ॥ बारहवपेरहेवनमाही । कोन्हेंबुविधिचरिततहाही ॥ 
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पुनिविगटपुरमहँयकवर्पा । गोप्यरूपनिवसेयुतद्या ॥ वपेचोदददंधमंभुवाला । प्रमट्तभेसवन्धुतेहिकाला ॥ 
दोहा-तअपांचालपुरोहिते, पठयोकुरुपतिपास । हिस्सामाँगनहेतनिज, मेटनहितकुलनाश ॥ 
दुयोधनहितजायडिगेशञा । धर्मभूपकोकह्योनिदेशा ॥ कुरुपतिहिस्सादेहृहमारा । नातरुहोइकुल्सहारा ॥ 
हरीगज्यकरिकपटहमही । नीतिरीतिनहिनेकविचारी ॥ यहिविधिधमभूपकीवानी । कह्मोबुझायपुरोहितज्ञानी ॥ 
पदुयोधननेकनमान्यो । कोहमोहममताठपटान्यो ॥ कद्योपुरोदितसेअसबानी । भवनजाहुपंडितअभिमानी ॥ 
हमनहिमानहिंकहीगवरगे । पुनिषुनिकहिजनिहोहियावसे ॥ सुनिअसतहँदुयोधनबेना । पैडितपल टिगयोदपऐना॥ 
दोहा-वर्मत्रपसकहतभो, दुयावनकीवाणि । तबकोपितद्वैकहततभे बृपसोशारंगपाणि॥ 
हमहुँजापअपहतुनुम्हरै । दुयोवनकेआशुअगारे ॥ धमेधपयहसम्मतकीन्ह्यो । यदुपतिकोपठयोमुदभीन्यो ॥ 
हस्तिनपुरमहँगेयदुराई । दुयाधनलीन्ह्याअभवाई ॥ सभामध्यप्रमुकोबेठाई । वहुविधितहँसत्कारकराई ॥ 
कुशलप्रईनयदुपतिहिसुनाये । कहोकोनकारणप्रथुआये॥ तबयदृपतिकुरुपतिसोंबोछे । अपनेउरकी आशयखोले ॥ 
हिस्सादेवपांडवनकाही । तुमकोउचितअहेजगमाही ॥ नातोइतपेहोअपवादा । द्वेहेपरलोकहूविषादा ॥ 
दोहा-आपुसमहँमड्किंकलह, होइहिकुळसंहार । तातेकुरुपतिमानिये, इतनोकह्योहमार ॥ 
सुनियदुनंदनकीमृदुवानी । बोल्योवचनमहाअभिमानी ॥ सूजीअग्रभागमहिनेती । विनरणदेहोतिनहिनतेती ॥ 
ऐसोकदिउठिकियोपयानो । यदुपतिक्योनेकनहिमानो ॥ ताकोरहतज्ञाननहिलेशय । होनहासजेहिहीतकलेश ॥ 
यदुपतिफिरिविराट्पुरआये । धर्मभूपकोसकरूसुनाये ॥ ९ ॥ उतैविदुरकहँअंधनरेशा । बुलवायेमनमानिअँदेशा ॥ 
कझ्लोविदुएअममंत्रवतावहु । कोरकुठकोकठहमिटावहु ॥ सुनतबिदुरभूपतिकेवानी।कद्वोजमत्रसुखदणुणखानी ॥ 
दोहा-विदुरप्रजापतिसोसकरु, कहवावतजगमाहि । नीतिरीतिकछुनहिबची, कह्योविदुरत्रपपाहि ॥ १०॥ 
देहुअजातशङगकहेहीसे । तुमकोहियसेनहिकछुदीसे ॥ करिमोतुमपांडवकीवाधा। तिनसहिलियोसकळभपराधा ॥ 
कोपितभीममुजंगभयावन । खासलेतचाहतइत्तआवन॥डसिहेंतुवशतपुत्रनकाहीं। डरतरहो तुम जाहिसदाही ॥ ११॥ 
भीषमद्रोणकर्णकृपचोसे । रहहुननृपइनकेअवधोखे ॥ कारकपाँडवपरमसहाई । वसतद्वारकामहँयदुराई ॥ 
जहयदुर्पतितहैरामहुहेहें । यढुवंशीवुवओरनजेहै ॥ जहाँवर्मतहँरहतसुरारी । जहँमुरारितहँविजयविचारी ॥ 
| दोहा-देवअसुरनरदेवके, जीतनहास्सुकुंद । वेरकरहुतिनसोंवृथा, बूझहुनहिमतिकुंद ॥ १२॥ 
हैदुयाधनयदुपतिद्रोही । ताकेहोहुनाहितमछोही ॥ दोपरूपनिवसेगृहमाही । निमसुतजानहुतुमतिहिकाही॥ 
याकोगहतेदेहुनिकारी । यहसम्मतितोअहेहमारी ॥ एकतजेजोकुलयचिजाये । तेतिहितनतविलंवनलावे ॥ १३॥ 
सासुनबुयोधनअतिमाख्यो।डसतओउठअधरनअतिचाप्यो। पिताविदुरयहकुम तिप्रधाना।का यरकुटिल्कुशी ल महा ना. 
खायहमारोजूँठमीटाई । हमहीसोंअबकरतखोटाई॥१४॥ दासीसुत हिकोनइतभान्यो।कोनकुमतियहिवुधवरमान्यो॥ 
Bs दोहा-जिनकोसायउधनसदा; जियोजासुग्रहमाहि । तिनसोंराखतवैरनित, प्रीतितिनदिरिषुपाहि ॥ 
हेवचनकठोरा । तातेजियचाहतअसमोरा ॥ सभामध्यमारहुँतरवारी । पेषुनिअसजियलेहुविचारी ॥ 
जनकवंधुउपज्योकुलदूपण । ममडिगकरतशङ्गुणमूपण ॥ तातेजीतदिदेहुनिकारी । झा्चपक्षरतयादिविचारी ॥ 
कणेशकुनिदुर्मतिअतिदोड)कहनटगेतेसहितहसोउ॥शकुनिकणेदुर्यांधनवानी॥ १५॥।सुनित्राताडिगविदुरविज्ञानी । 
हरिमायायगिव्यानठायो।उव्योआशुआनँद्‌उछायो॥कुरूपतिद्वारथनुपधरिदीन््यतीरथकरनगमनदुतरकन्हयो ॥ 
__दोददा-इस्तिनपुरतेविदुरजव, निकसिगयेमतिमान। मानहुँकोखकुलहिते, कीन्झोकुशळपयान ॥ 
तीरथनेपतितहुकरपावन। तिनमहँनातभयेसुसछावन। करहिदशहरिसूरतिकेरो।तहँतहँपावहिमोदषनेरो ॥ १७॥ 
उरनउजयकाननअरुकुजन। चिशेलनअरुसरमनरंजन॥ इरिमंदिरअरुशुभसरितनमें । दशेतपाततिनक्षणक्षणमें । 
यहिविधिबहविचरतमहिमाही बुधवरविदुरअकेलेभाही। 14॥भूमिशयनहरित्रतसवकरहीरूपकछिपायेपुहुमिविचरदी 
यहिविधिदीतिगयेकछुकाला। विचरतभारतखंडविशाल ॥ तबंठोंभारतयुद्ववनेरो। होतभयोकुरुपाँउवकेरो ॥ 
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श्रीमद्भागवत-स्कंध ३. (६१) 


दोहा-भाइनसहितसुयोधने, भाइनयुतनपधपे । गारिंगजयलोन्ह्यांतृग्त। कियोअपूरवकमं ॥ 

कियोअकेटकराग्यनरशा । फेल्यासानहङीपनिदशा ॥ आयदपनिकीपावमडहाई । भयअजावहाउतृषराई॥ २० ॥ 
क्षेत्रपभासविदुरजबआय । तबद्रिञभारतयृद्वसुनय ॥ जिमिमारतवरावंशनमादी । पावकप्रगटर्हततिनकाही ॥ 
कलहअनलतेसहिकुरुकुलमहँ।प्रगटन गयोहशिवियुखन कह सो सुनिवि दुग्म हा मतिमा ना मोनहिसरम्वतिकियोपणाना 
तहांशुक्रकोभश्रमहेरो। । तपप्रथमनु असितामिहुकेरों ॥ स्वामिकातिकवायुस्वदाम । नेदीशरकोाविमटनिवासू ॥ 

दोहा-शआद्वदेवआदिकनके, ॥ २२ ॥ ओरहुसुरमुनिकिर। भाथमसेहदिभतिविमठ, हरिमंदिस्चहुँ फर ॥ 
हरिमंदिरनमाहँचहुँओर । लिखेसुदशेनचक्रअवोरा ॥ जिनकेटगमेदेखतशजा । सुमिरिपरेमनमेयहुराना ॥ २३॥ 
तहँतहँपुनिम लनवंदनकरि । चढेविदुरतहँतेअतिसुखर्भार !जांगडमत्स्यओोरकुरुदेशन। अरुसोबीरसुरा्रसुब्रशन ॥ 
विचरतविचरतविदुरसुजाना। मथुराकोषुनिकियोष्याना॥ तहँभागवतउद्ववदिदख्याआनँदअवधआशुउस्छस्या॥ 
बुधवरश्रीयदुपतिकोष्यारो। शिष्यवृहस्पतिनीतिभगारो ॥ मिलविदुःउद्धवकहथाईं । आनेदांबुधिआंसुवहाई ॥ 

दोहा-पुँछिकुशलअतिप्रीतिसा, आदरकरिठाय । हरिदासनकीकुशलपुनि, पॅ छीहपेवढाय ॥ २५ ॥ 
सुनिविधिविनयहरनभूभारा । पुरुपप्रधानलियेअवतार ॥ तेहरिभूकरभारअपार । कुशळदोउवसुदेवकुमारा ॥ 
मोदितवसहिशोरिकेगेह । निजदासनपरकरतसनेहू ॥ २६ ॥ कुरवंशिनकेजेवहनोई । देवसुदेवकुशलमदमोई ॥ 
जेभगनिनकोकियोविवाहू ।हृदाइजदीन्ह्योसरछाहू॥ २७ ॥ जोयदुवंशिनकटकअपी शा । ऐेप्रदुम्रमहारथिईशा ॥ 
यदुपतिकोपाटवीकुमारा । एकहित्रिभुवनजीतनदहारा ॥ रुविमणिजेहिविप्रनपदपूजी । पायोपुभआशसवपूजी ॥ 

दोहा-जेहिसन्सुससुरअसुरनृप महारथीवरजोर । बाणधारधावतधुवे; धथकजरचड जोर ॥ 
सोकुश्ीहेकृष्णकुमारा । मोसनउद्ववकरहुउचारा॥२८॥भोजदशाइवृप्णि यदुवंशी । तिनकोनायकजगतप्रशंसी॥ 
जा।दिकृप्णभभिषेकहिकीन्हें । देवराजजाकोवळदीन्हें ॥ ऐसोउग्रसेनमहराजा । कुशलअहेसवसहितसमाजा ॥२९॥ 
अवकहुजाम्यवतीसुतकेरी । जापरमेरीप्रीतिधनेरी ॥ स्वामिकातिककोअवतारा । जेहिसमसुंदरमेननिहारा ॥ 
सांबनामजाकोजगमाहीं । महारथिनमहेत्रेसदाही।२०॥।अवकहुङुशलसात्यकीकेरी। जाहिकृष्णपरप्रीतिघनरी॥ 
दोहा-वबुबिद्याजोपार्थसों, पञ्चोमहारणधीर । वडोमुसाहिवकृप्णको, दाथकआरिररपीर ॥ 

सदाकरेयदुपतिसेवकाई।योगिनदुछेभसोगतिपाई ॥३१॥अवकहुकु शठशवफल्कतनयकी नामअक्ररजासुमतिनयकी 
हरिपदचिह्वितणोसुसभरणी।लोखोलाजछोंडित्रजधरणीकृष्णप्रेमासमगनमदानारह्ोननाकोतनमनभाना ३२॥ 
अवकहुङुरारुदेवकाकेरी। जेहिसमद्वितियभागनहिहेरी। परब्रह्मजोजन्योकुमारा। वेदत्रयिजेदिमखविस्तारा॥३३॥ 
अबभनिरुद्धकुशलकहुप्यरि।यदुपंशिनमहँमेबलवारे॥ जे शा खनके का रण अ ह ही। मन कि नायक जे हि श्वुति कह हीं ॥ ३ ४॥ 

दोहा-चारुदेष्णगदआदिकी, उद्धवकुशलवखान । जिनकोअतिप्यारेसदा, रहदिकृष्णभगवान ॥ ३५ ॥ 
अवकृहुधमेराजकुशठाई । विनयजुहरिप्रतापतेपाई ॥ अजुनभुजवलरहतनिशंका । ठोकनभेजेरिओजअतंका ॥ 
पाठतसदाधमंमयादा । देतसाध्ुविप्रनअहलादा ॥ दुर्योपनजेहिसभानिहारी । भूल्योभूपतिभोग्रमभारी ॥ 
सातहुद्रीपनासुभोशासन।सुरउअसुरकरसकेविनाइन॥ ३ ६॥ भवकहु भी मरते न कु शलाता। जो सवं पु कुरुप ति हि निपा ता 
गदागहेविचरतरणमाही चरणपघातमहिसकिलतजाही॥३५/अवभापहुअजु न कु झ़लाता। धनु गां डी व जा सुविख्याता ॥ 

श उनसुंडसां, संडसंडम हिछाय । सिवृजाकेशस्जालछाफि, तोषितभयेबनाय ॥ ३८॥ 
नकु ।, उद्धवभाषहुक्षेप | जिनपेनिजसुततेअधिक, कुंतीकीन्होप्रेम ॥ 

धर्भ्रपभजुनअरुभीमा । तिनपेकराहनेहकीसीमा ॥ जेसेपटकनिरंतरपरिके । राखहिअक्षनरक्षणकरिके ॥ 
जोकरियुद्धसुयोधनपादी। लियेभागयशयु तन गमाई ॥ जिमिखगेशवासवम द गोरी ठीन्झोसुधाक लग वर जो री॥ ६ ९॥ 
अबकहुउद्धपप्॒थाभठाई । निमपतिसुतहितजीवतमाई ॥ जाकोकंतपांडमहराजा। छोंडिसकठनिजवीरसमाजा ॥ 
आएभकेळूद्वितियधतुकरठे। जीतिचारिदिशिकियरिपुपरले ४० नेठयंधुनृपअंयहमाराजोनिजपुरतेहमहिनिकारा 
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(६२) आनन्दाम्बुनिवि । 


दोटा--पांडुसतनसोडोहकरि, निजपापिनसुतनेद । अवहिनरकमहैसोमिरतः यहम्वहिअधिकसेदेह ॥ ४१॥ 
मवजञसरिसलीलाहरिकरहीँ । सृहनकमतमभमभग्हां ॥ इमउद्ववठाहतासुमसादा । विचराहवेछ्ुधाविभताविषादा ॥ 
पनहिजानतहमकइँकाई । रूपढिपायरहयभलाई ॥ ४२ ल पनभरुविद्याकुलमदवार । जेवरणीकिनृपातअपार ॥ 
निनकाहठतिहटावनह तू । यदुपतिकीन्हयोसंगरनेतू ॥ जवहस्तिनपुरमहप्रमुआये । दुयाधनाइबहुतसमुझाये ॥ 
शकुनिदुशासनकर्णदसंगा । दुर्योवनकियमंजरप्रसंगा ॥ कृप्णचहदिकुरुकुलकरनासा । देदिपांडवनकहविश्वासा ॥ 

दोहा-इनईकिषगपांडसुत) कद्योमानइनकेर । हमसोंकरतविरोधबहु, राखतगवैघनेर॥ 
नातिभलेकृष्णइतआंय । देवसबेविधियोगलगयि ॥ जोअवआजक्ृप्णइतआंबें । तोअबकेसहुजाननपांवें ॥ 
कदकोठरीमहँकग्डिद्र । तोअवमिटाहिसकलसंदेहू ॥ दुर्याधनअसगुणिसुंखपायी । यदुपतिकहानिजसभावोलायो॥ 
यहअनुसरसात्यकिकछुपायी । तवकतवर्षदवचनसुनायोकर्णादिकनजोरिकुरुनाह । आशु करी असबेठिस छा हा ॥ 
वगियोठायक्रप्णकहलेहू ! केदकोठीमहँकरिदेह ॥ तातिचलहुसजगसुनिआजू । रहेंगह रेहेयदुराम्‌ ॥ 
-कुरुपतिकोशासनसुनत, रथच ठिवेगिगोविदाचरतभयेदरवारको, आनेदपरंगईद ॥ 
जपप्रमुगपेनिकटदरखाजा । कहीसवेद्वारपनसमाजा ॥ आलुमंत्रणकांतहिहोई । जाहिकृप्णतइँओरनकोई ॥ 
द्रारपवचनसुनतगिरिधारी । चठेअकेठेधनुशरधारी ॥ तहंक्रतवमांसात्यकिदोऊ । चलेसकळयदुपतिसँगसोऊ ॥ 
द्वारपतिनकोरोंकनछागे । तबद्रउपेछिभयेवढिभगे॥तमप्रभुसात्यकिकरगहिान्हो।कुरुपतिसभागमनट्रुतकीन्हो॥ 
शकुनिसुयोधनकणंदुशासन । वेटेसवरेभरेडुळासन॥ उठिप्रभुकहँदियशासनआइई । तबसात्यकिदियहरिहिसुनाई ॥ 
दोहा-आजुरावरकोइहा, केदकरनकेहेत । कियेसुयोधननेतहे, भाइनसचिवसमेत ॥ 
तमगोतिदमंदमुसकाई । कह्योनयहङरमोउरआई ॥ हेकोखनजोरअसनाही । मोदिपकरिराखहिंग्रहमाहीं ॥ 
पुनियोठेयदुपतिकुरुपतिसों। कदृदुमंत्रसयानिजनिजमतिसो॥होविचारसोसवकरिली ने।अवविळयके हिकारणकीजे ॥ 
हीसाउचितपांडवनदीजे । जामेकोखकुलनहिछीज ॥ दीन्हेअनदीन्हेहठिठेहे । पांडवतुर्माहननेकुडेरेहें ॥ 
परथाजहिमकहडचितनिहारीकहदिसोकुरुकुळकुशलविचारी।यहिविविवहाविधियदपतियामे इनिडयोधनमनअतिमाष 
दाहा-विश्वभरणकप्रणका, कान्हाकुमातउपाय । सभामध्यतवकृष्णादिय, वषुविशटद्रशाय || 
लखिदुर्योधनईस्योठटाई । कह्याइद्रनालायदुराई ॥ चहतज॒प्रभुतीतहिक्षणमाही | नारतकुरुकुसशयनाहा ॥ 
पताहक्षणकुरुकुलकमार | वचतओरनृपशुद्रअपार ॥ तातेतहते उठागेरियारी । गेविराटपुरयहीविचारी ॥ ४३ ॥ 
करनसकळदुएनसंहारा । ठेडिअजन्महुहरिअवतारा ॥ सबलोकनकेशिक्षणहेत्‌ । करहिकमंसवध्मेनिकेतू ॥४४॥ 
निभशरणागतठ[कनपाठन । करकेकृपाकरहिप्रभुपालन ॥ ऐसेश्रीवसुदेवलालको ! सखाकथाकहुमोदमालकी ॥ 
दोहा~काटनतीरथकासरिस, जाकीकीरतिगाय। पामरपावनहोतहठि; आतिअवभोषजराय ॥ ४॥ 
इति सिद्धि श्रीमहाराजाधिराजबाँधवेशविश्वनथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहा- 
राजाम्रीराजावरादुरश्रीकृष्णचेद्रकुपापात्राधिकारीश्रीरघुराजसिंहजूदेवकुतिआनन्दा- 
म्बुनिधोतृतीयस्कंधेप्रथमस्तरंगः ॥ 1 ॥ 


श्रीशुकउवाच । 


दोहा-श्रीउद्धवभागवतसों, विदुरमहामतिमान । पूँछयोजवयहिभाँतिसों, करिउरप्रेममहान ॥ 
तेवसुषिभआयगईहरिकेरे । बहीहगनजलघारधनेरी ॥ रहीनतेहिसुधिवुधितनुमाहीं । मुखतेबातकहतकछुनाहीं ॥ 
इरिकोविरहमंबुनियियादो । तिनमेलम्योप्रेमअतिगाटो ॥ १ ॥ उद्धवरपंचवर्ष केजवहीं । रहेमातुगृइमेसुततबही ॥ 
हर्टाटाकरखंठ[हुखेला । हरिपूजहिरहिसुखितअकेरा ॥ करनकछेऊहिततेहिमातारहीबोळावतजवकहिताता ॥ 
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्रीपद्गागवते--स्कध ३. (६३) 


तउहरिपदमहँ नेहलगाई । डेम हभाजनदिसणह छ २ 1 तारडवकांरेहग्सिवकाड । हरिसेगाहसहेगयावुढाई ॥ 
दोहा “३४६ नि $| जनक 2] र उत लन 15 | (९ म्‌ ५ तेनक विीवसाद कंसनाहबलखा[? hi ३ i 
उद्घवतहाँदेडल गराई । वयोम सहया इ ४॥ एनिजसतसकर्षरजभारी। पुछ कितअगवारिहगढारी॥५॥ 


र 
011 


हरिस्वरूपतमनहिङतागे । अँखिपाछिअसबिनउचारी ॥६॥ 
उद्धवाउवीच | 
यदपतिभानअस्तजवभयऊ।सवहिकालअजगर गिलिठ्य > ॥ तिनकी कुशल को नह म कह दी वा खा रमन शो चत भहहीं 
पेजगकेजेजनमतिमंदाी यकसँगर हिन हिंगुण्योगविंदा॥जि मिक्षीरथिकजंतुसदाही। पल चरस म जा न हि झशिका ही ॥ ८॥ 
यहुवंशिहुसबक् प्णप्रभाऊ । यद्यपिजानहिहिकुरुत ऊ ॥ 
दोहा-एकसंगनिवसतरहे, लखेविचित्रचरित्र । पंखल्ननहिंगुणतभे, मानिसखाभहामित्र ॥ ९ ॥ 
पेजेपरब्रह्मपहिचान । कोऊकहेनभ्रमरग्भाने ॥ १० ॥ किमिपूर्वहमसउतपथोरा । लखेनहगरभसनिंदकिशोश ॥ 
आँखिनकीअमिलापहमारी । लियेगयेनिनसंगमु गरी॥यद पिन नम भरिकृ प्णदिखान। दशक रतन हिनिकु अ था ने ॥ १ १॥ 
सुखमामंदिरसुंदररूपा । भूपणभूपितअंगअनूपा ॥ एसानिजवपुजगप्रगटाई । निजमायावळदियोदिखाइई ॥ 
यदुपतिहनिजवखपुलेखी । मोदितरहविछोकिविशखी ॥ ऐसोवपुजाकेटगआवे । कहोनयहतेहिमोइवडावे ॥ १२॥ 
हा-राजसूयनृपथमंकी; होतभईजेहिकाळ । तवत्रिशुवनवासीसकरल, आयेरूपरसाठ ॥ 
यदुपतिदशेनपावतहगर्मे । कदतभयेधनिधनिहमजगमे ॥ जेतीधाताकीनिपुणाइहरिअँगसेइकथलहिदेखाई ॥ १ ३॥ 
जेप्रभुकीअतिशयसुखदानी|युतअनुरागमंद मु सक्या नी | पुनितिरछी चितव नियु त चारू । वोठनिसुधासरिससुखसारु 
पुनिकरिहखिनरासबिलास । जिर्नीहमानदियसहितहुलासू ॥ ऐसग्रमभरीत्रजनारी । ब्रजतेहस्कोचठतनिहारी ॥ 
हरिकिसँगहगपठेदुसारी।ठगीरहीसुधिवुधिहुविसारी।1॥दुटनतेळहिदुसनिजदासन!करिकेकृपाकृष्णभरिनाइान ॥ 
दोह[-यदिभिनहेंपेनननहित, लियोजन्मजगर्दीश । खेठखुशीसेखुपसुछि, कियेभखिल्खलखीश ॥ १५ ॥ 

समुश्िमनहियहआवतदांसी । नेकोटिनत्र्मांडविळासी ॥ तेप्रमुश्रीवसुदेवअगारा । मनुजसरिसिलीन्हेंभवतारा ॥ 
ब्रजमेंवसिकियविविधविद्वर। कियो अनेकनसलनसँहारा। सो जनुकाठुय मन भय पाई नरसमवसेद्वारक हि जाई ॥ १६ ॥ 
पुनियहनिरखिमोहिदुसठागा । सोअबसुनहुविदुखदभागा ॥ कंसहिमारिमातुपितुनरे। आयजोरिकरभसप्रभुटेरे ॥ 
क्षपहुजनकजननीअपराथा । हमपेकेसकरीअतिवाधा॥तातेआपनिकटनहिआये । असकहिबाखरशिरताये॥१७॥ 

दोहा-जोप्रभुभ्रकुटिविलासते, हस्योभूमिकरभार । तेहिप्रभुपदपंकनरजहि; कोभूछेमतिवार ॥ ३८ ॥ 
धमेराजकेराजसूयमरँ । आपहुलस्योपरमकोतुकतहँ ॥ कियोजन्मभरिवेरविशाठा । ऐसोदुश्मूपशिशुपाला ॥ 
ताहिमारिगतिदियोमुरारी । योगिनदुठेभपरतनिहारी॥ ऐसेपमुविनयहिजिगमाही। हायजियवकाअनुचितनाहीं ॥ 
सदैकोनहरिविरहविशाठा । पावनहितजगको न॑जाठा॥ ३ ९॥भारतसंगर्म हँम॒तिवाना। यदु पतिसु ससु खमा क रि पाना॥ 
भीष्मादिकभागवतप्रधाना।हरिपुरगेलगिपारथशना॥ मृषाभयेहमहरिअनुरागी। हरिविछुरतत तु दियेन त्यागी ॥ २ ०॥ 

दोहा-जाकेसमनईअधिककहुँ, निजपरिपूरणकाम । शिवविरंचिशकादिसुर, भेंट्देहिचलिपाम ॥ 
निजशिरलहिप्रभुपदनखनोती।मुकुटमणिनयुतिकरहिउदाती॥ हाजिररहहिहजूरहिमाही प्रभु भ्रकुटीरुस राखिसदा ही 
तेप्रभुसभासधमामाही । उग्रसेनडिगखड़ेसदाही ॥ कहहिंवचनअसमध्यसमाजा । सुनियेउअसेनमहराजा ॥ 
देवराजतुवदशैनहेत्‌ । आयोवठिठेआपनिकेतू ॥ तापरनाधकृपाअवकीजे । नेकुनिहारिमानवदुदीजे ॥ २२ ॥ 
अपनेप्रमुकोआनँदराशी । यहचरित्रठखिभावतहांसी ॥ यदपिज्ञानप्रमुदियनहिउनो । तथ्पितिन विन गो हिं सू नो॥ 

दोहा-यहअचरजदेखहुविदुर, काठकूटकुचधारि । पथप्यावनमिसिपूतना, बनिकेसुंदरनारि ॥ 

श्रीनेंदनंदनिकंदनहितू । गेजनंदभरनंदनिकेतू ॥ पय्युततासुप्राणकरिपाना । दईँमातुगतिकृषानिधाना ॥ 


Compressed by @ankurnagpal108 


The Eleven Canto is not available in this PDF 


बुनिधि 
(६९) आनन्दाम्बुनिधि । 
अमप्रभुतजियदुनायर्ककादी। कहो की वेकेशरणदिजाही २३॥ सो प्रसुगयेधा रे अति रामा। ही यजियत अवह म के हि कामों 
एर्मीसदानावकीगती । करहिअछर्दुनपरअतिप्रीती ॥ कोप्तिदेतययुद्धकहँभवें । गरुडचढेहरिकरठसिधावें ॥ 
निनहिमाखिगनयदुगई । अपनेपुरकईदेहिपठाई ॥ याहीहेतदेत्यहुनकाही । हममानतभागवतसदाही ॥ २४ ॥ 
दोहा-भूमिभारकेहरणहित, सुनिविधिषिनयमुरारि । श्रीवुदेवहिकंसकृत; कठिनकलेशबिचारि ॥ 
कांगगाग्दवरकिहि नानी । प्रगटभयप्रभुझारंगपांनी ॥ २५ ॥ कंसहितववसुदेवडेराई । दियोनंदगहसुतपहुँचाई ॥ 
ग्याग्हवपंवसेत्रजमाही । वल्युतक सिह चरितत हां हीं ॥ २६॥ बछरन को कहु ना थ चरा वें । गवाठबाल्युतअतिमुदपारवे। 
कालिदीकेकूलनकुंजन । कूजहिजहँकोकिलमनरंजन ॥ नवठळडितलतिकालहराही । तहेविहराहिनेदनंदसदाही७ 
कहँछसिगबहिजननीसो । कहुँहँसहिसुदरसजनीसो ॥ कहुँचलिसुरिसुरिताकतजाही । बाढसिहसमनाथसुहाही २८ 
दोहा-गोवधेनगिरिकेनिकट, कमहुँचणवतगाथ । गाछबालकेमनहरत, मधुरीबेणुबजाय ॥ 
यहिविधिकरतमनोहरलीला। देखहिसुसितसंतशुभझीलाब्रनवासिनकोआनंद्रासीवकसहिविपुलविकुंठबिलासी। 
वटीदित्यजेकंसपठाय । नानारूपथारत्रिजआये | तिनहिहन्योयदुनंदनवेला । जिमिबाठकखेलतबडुखेला ॥३०॥ 
काढीअहिकालीदहमाही। अनठसरिसगुणिगरलतहांहीं॥कूदिकाहूफणनाचिनिकासी!कियरमणकड्रीपहिकोवासी ॥ 
तेहिविपवशमतगोवनगबालन।दियजियाययशुदाकिलालन विनविपयसुनाजळतिनप्यायो।नंदयशोमतिकोसुखछायो 
दोहा-पुनिवासवमसजानिके, नंदहिबहुसमुझाय । करवायोगिरिराजकी, पूजनदानदिवाय ॥ ३२ ॥ 
तयवासवकियकापप्रचंडा । वषोयोजलधारअखंडा ॥ दुखितगोपगोवनत्रजवासी । जानिनाथत्रजकुंजबिलासी ॥ 
तहतुगंतळभाकपमाना । गिरिवरधरिक्रप्रभगवाना ॥ ब्रजरक्षणकीन्ह्योगिरिधारी । दियवासवकोगवेउतारी ॥ 
सुरभीतवअभिपकाहिकीन्ह्या । प्रभुहिगोविदना मकहिदी न्द्यो॥ वरुण दूत नंद हि हरि लीन्हे। वरुण हिं जायद सै प्रभु दीन .॥ 
व्रुणछोकतेनदहिल्यागे । छखित्रजवासीविस्मयछाये ॥ तिनकोजानिनाथनिजदासा । दक्षोयोवेकुंठविछासा॥३३॥ 
दाहा-शरदनिशाशशिकरकछित, निरखिकुंजमहँजाय । मनमोहनमनमोहनी, सुरठीमधुरबजाय॥ 
दोलिवेगिव्रजवधुनको, गावतरुचिरचिरास ! मँडितमंडलससिनविच, विरचेविविधविठास ॥ ३४ ॥ 
इति सिद्धिश्रीमदराजापिराजबाँधवेशविश्वनायसिंहात्मजसिदिश्रीमहाराजाधिराज 
श्रीराजाबहादुरतीकृष्णचंद्कृपापाजाधिका री श्री रघु रा ज सिह जूदे व 
कृतेभानंदांबुनिधोतृतीयस्कंघेद्वितीयस्तरंगः ॥ २ ॥ 


- | उद्धवडवाच । 
_ दीहा-युनिअक्नुरसँगमधपुरी, आयरामयुतनाथ । रंगभूमिमहँजायके, पितुकहैकरनसनाथ ॥ 
कूदितुगमचदिमहँजाई । कंसकेशगदिशूमिगिराई ॥ तेहिवहुवारमरमिविसलाई । मारिताहिदियधामपठाई ॥. १ .॥ 
उानसांदापिनशरुगहजाई । चोंसठकलापठीयदुराइ।तिहिमृतसुतगुरुद क्षिण दी नहो। जरासंघदरमंजनकीन्ह्यो ३ ॥ 
पानराफ्मणकन्याहनहेतू।गेशिशु पाठा दिकमतिसेत्‌॥पदधरसवतिनकेशिरमाही।इरिटीम्द्योइरिरुक्मिणिकाही ३॥ 
पानअबुअववनगरमहजाई । नाथ्योसातवृपभयदुराई ॥ नग्रजितीकोकियोबिषाह । हह्योनग्ननितपरमउछाहा॥ 
दोदा-समश्पतिनहिसहिसके, कियेकुमतिमगरुद्ध । तिनहिंमारिबदुशख्चप्रभु, नीतिलियेकरियुद्ध ॥ ४ ॥ 
जेवनरकासुरभातबठभीनी । अदितिकणेकुँडलहरिलीनो॥तबप्रमुभोमासुरहिसँहारी । गयेनाथसुरपुरहिसिधारी ॥ 
मातुनादातकहकुंडलदक । सतभामाकीरुसतहँज्वेके ॥ पारिजातलेगयेउखारी । देवराजकोगवेउतारी ॥ ५ ॥ 
सोरहसहसएकशतनारी । रहींभोमकेभवनमझारी ॥ भूमिविनयसुनितह पधारी ॥ ६ ॥ सोरहसहसहुनारिनिहारी॥ 
तिनअभिलापजानियदुराई । तुरतदियेद्वारकापटाई ॥ प्रग््योतिषपुरकेरअधीश॥कीन्द्योभगदत्तहिजगदीज्ञा॥७॥ 
दोहा-पुनिद्वारकापधारिके, तेसबकीसवव्याहि । पोडश्सहसहुसदनमहँ, बसेएकसँगमाहि॥ ८॥ 
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श्रीमद्वागवत-स्कंध ३. (६५) 


तिनसवरानिनकेमानिमाना । भदशदशसुतग्थीप्रधाना ॥९। काळयवनमागधभरुशाळू । वेतवक्नआदिकमहिपालु॥ 
शंवरवल्वलट्रिविददुवाना । मुरानिकुंभदानववळवाना ॥ हग्सिकीस्हेवेरशनेग । कोउकबहकिययदृपुरवा ॥ 
तिनमहँव ड़ निमहाअतमार थो।वहु कह भूप नह रे दर यो ॥ १ ० बहु कह राम प्रद्चु म्नप्थ कर । हल दा के रितिक है रद बर ॥ 
पुनिजवचभूपमहिमाईी । तिनटलचटतठालखसिजाही ॥ तेसबकुरुक्षेत्रमह जाई । कियकोरवपांइवनसहाई ॥१३॥ 
दे।ह-विनसवहीकीनाशकिय, प्रगटप्रभावअपार । पारथसाराथिहेहरी, हरचोभरमिकोभए ॥ १२॥ 
कणेदुशासनमंत्रभधीना । भयोस॒योषनआयुपहीना ॥ भोमगदामारीतेहियोरा । कुरुपतिजानुयुद्पहँतोग ॥ 
यदपिअडरहअक्षादिणिदोहतवाइनहिभेप्रसन्रभल।१३।भीपमभीमपार्थेद्रिजद्रोतू । कणयुविष्ठिरादिवरभोव ॥ 
इनकरकरिवहुभटसहारातदपिजानियदुकुलमहिभारा॥१2तिनकोइहिविधिनाइविचारा।मदपानहितकरविस्तारो 
सोरनकोउइनजीतनलायक।जहुँप्रद्यम्रआादिभटनायकी।१५॥असविचारियदुपतितपधमं । दियोशजसं युततृपधमें॥ 
दोहा-सँतर्रीतिदशोयप्रभु, सुहृदनआनंददीन ॥१६॥ द्राणिअख्नतेउत्तरा, गर्भदिरक्षणकीन ॥ १७ ॥ 
घमराजकृहँपुनि यदुराई । तीनभइवमखदियाकराई ॥ साऊहारिपदअतिअनुरागापाल्याप्रजनभूपवड्‌ भागा॥१८॥ 
पुनिद्वारकेजाययदुराई ।वसतभयेदासनसुखदाई ॥ सकरुलाककेरिक्षनहेतू । धर्मकर्मकियकृपानिकेत्‌ ॥ १९॥ 
सुधासरिस वोलतमृदुवानी । कार्कटाक्षभतिशयसुखदानी॥दरशावतनिजरूपसोहावनाकरतचरितपावनमगपावन 
उभयलोककहआनँददीन्ह्यो। नगसहयदुकुलकहँवरदीन्ह्यो ॥ सोरहसहससुंदरीनारी । तिनमहँयकसँगरमेविहारी। 
दोहा-पेअतिअनुरतनदिभये, सरमसमभगवान । यहिविधिवीत्योकालबहु, तवविरागभधिकान ॥ २२॥ 
जेहरिकिहुकेनाहिअधीने । अहंस्वतंत्रसदासुखभीने ॥ तिनहर्किहँभोगतसुखभोग । भयाविरगकेरसंयोगू ॥ 
तोपुनिकानेहरिकेदासा । तजेविविधविधिभोगविला्ा ॥२३॥ एकसमययदुनगरीमाहीं । खेलतरहेकुमारतहाँदी ॥ 
को न्हेसकलखुनिनसांहासीतबसिगरेकोपितयछरासी॥दियोजशापअतिधोरकुमारनाप्र्योसृशरूयदुङुलमारन२४॥ 
तबकछुमासनतेयदुवंसी । गयेप्रभासक्षेत्रभारध्वंसी।२५॥ तहँमलनकरिपतरनतरपे। देवनकहबहुर ` 
दोहा-विप्रनदीन्हींगायवहु, शीलस्वरूपसुधारि ॥ २६ ॥ हेमरजतञ्ञय्यावसन) अरुकन्यासुकुमारि ॥ 
र्थमातंगतुरंगवहु, धराजीविकाहेत ॥ २७ ॥ अङ्नस्वादयृतचारिविधि, दियोद्रिजनसुखदेत ॥ 
कृष्णप्रसञ्नहिहोनाहित, दियोदानसुखधाम । पुनियदुवंजशीकरतभे, गोविप्रनपरणाम ॥ २८॥ 


इति सिद्धि श्रीमहाराजापिराजवांधवेश्ञाविश्वनाथसिहात्मजसिद्धि श्रीमहाराजापिराज 
श्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृप्णचंद्रकृपापात्राधिकारीश्रीरधुराजसिदजुदेवङ्कते 


आनन्दाम्बुनिथोतृतीयर्कंधेततीयस्तरंगः ॥ ३ ॥ 


उद्धव उवाच । 

दोहा-पुनिअज्ञाठेट्रिजनसां, यदुबंशीवलवान । इहुविधिभोजनकरिसबे, कियेवारुणीपान ॥ 
सकलसमाजसिंधुतटजाई । वेठेतहेँदरबारल्गाई ॥ तहेँनतकनाचनवहुळागे । गायकगावतभेअनुरागे ॥ 
यहिविविछागिमयोदरथारा । बेठेसबयदुवंशकुमारा ॥ यहिविधितीनयामनिशिवीती । करतहाससंयुततरपप्रीती ॥ 
ज्येष्ठनिकीन्हेआसवपाना । अवुचितउचितनमोहिलखाना॥ उठेसकलतहँमजनहेतू । चलेसमिटिसबवरुणनिकेतृ। 
तहँजकेठिकरनपुनिलागे । वीरपरस्परअतिअनुरागे॥तहँकतवमासात्यकिओरा । सींचिसलिळकहवचनकठोरा। 

दोहा-दगादारतेसात्यकी, कायरकपटीकूर । भूरिश्रवकोयुद्धमे, मारथोकरिछलभूर ॥ 
रहोसो ध्यानकरतजगदीदा।तबतेंकाटिठियोतेदिशीश्ञा॥तबसात्यकिकहकोपितवानी । रेककेतवमाअतिअभिमानी ॥ 


शूरधमे तेंनानतनाहीं । महाअधर्मकियोनिशिमाही ॥ सोवतपांडवपुत्रनकाही । द्रोणसुबनङृपलेसँगमाही ॥ 
(९) 
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(६६) आनन्दाम्बुनिधि । 


पवकोमीवदमंवधकीन्हयो । क्षनियधमेनेकनाहेचीन्हयो ॥ मोकोहोतपरमसंतापा । तेरोवदनबिलोकेपापा ॥ 
जवक्रतार्माकग्रोरिसाई । सात्यकितोरिकुमतिनहिजाई ॥ कसनहिवोठतवचनसम्हारी । अबतोतोडिडारतोमारी ॥ 
दाहा-पैकछुकरतोकृ प्णकी, कानिभीतिउरआनि । शीशकाटिहीतीरअब) जोकहिहेअसवानि ॥ 
उुननसात्यकीकापहिळायो । कृतवर्महिकरवाठचलायो ॥ कट्योशीशकृतवर्मा केरो । तवप्रद्युम्रभोकुपितवनेरों ॥ 
इन्योसात्यकिहिनेगप्रचंडा । तुरतहितातनुभोगुगखंडा ॥ सांवसात्यकीकोवधदेखी । इन्योप्रदयन्नहिखङ्ग विशेषी ॥ 
मदनकद्नअनिरुद्वनिहारी । हन्योधायसांवहितरवारी ॥ तांबहिगिरतदेखिगदधायो । अनिरुद्धहिहनिगदागिरायो॥ 
तहॉनिशठडल्युकदोउभाई । गददिमारिअसिदियोगिराई॥चारुदेष्णआदिकहरिनंदन।कीन्हेउह्मुकनिशठनि्कदन॥ 
दोहा-यहिविवियदुवशीतदां, देखिवोरघमसान । आधेआधेहोगये, यकयकदिशिबलवान ॥ 
रथनतुरंगमतंगनचढिकें । भिरेएकएकनसोबढिकै ॥ भयोतहाँअतिसंगरघोरा । माच्योमहाभयावनशोरा ॥ 
तहांरामअरुश्रीयदुराई । देखतहीकुछनाशलराई ॥ दोरेदुतहिवचावनहेतू । खडेभयेमधिकृपानिकेत्‌ ॥ 
लणिप्रयुमभादिवधपोरा । रामकृष्णकियकोपकठोरा ॥ तहँयदुवंशीआसवछाके । मधिमेरामकष्णकहँताके ॥ 
पायधायहुहँदिशितेवीरा । मारेहरिरामहिचदुँतीरा । तबहरिकह्योगमसोवानी । अबनबचावहुहेवळखानी ॥ 
'ऐइळमूझळकरदुसँहारा । वेगिउतारहुभूकरभारा ॥ 
दोहा-ईतशारंगटकोरके) छोडिशरनकीधार । यदुपतितवलागेकरन, यद्वैशिनसंहार ॥ 
उतेरामहलमूशलधारी । मारतभयेकोपकरभारी ॥ रविअथवतअस्ताचलभाही । यदुकुलमेरहिगोकोउनाही ॥ 
रामकृष्णसवकहेहनिडारे। यहिविधिभूकरभारउतारे ॥ बंशसवटिजिमिळागतिआगी । काननजारतज्वालहिजागी॥ 
अयोतिसहीयदुकुछनासा । विदुरकहतनहिहोतहुलासा२ यदुपतिनिजमायागतिजानी । जायसरस्वतितट्सुखमानी॥ 
१ठेपीपरतरुतरजाई । रामहुँगेतहँसिघुसमाई ॥ ३ ॥ कहोजुअसतुमकेहिविधिवाचे । तोअबसुनहुवचनममसाचे ॥ 
जवप्रमुचठननगरतेढागे । तवमोकहबोलायसुसपांगे ॥ | 
ता दोदा-ज्ञानभक्तिउपदेशकरि, मोकोदियोनिदेश । वदरीवनकहँजाहुतुम, करिकेतहँतपवेश ॥ 
अरेघामआगुहीआवडु । मोहममत्वनकछुउरलावहु ॥ मेंचाइहंयदुकुलसंहारा । यहीरहोअवभूकरभारा ॥ ४ ॥ 
भंतबसुनिकेग्रभुकवानी । मनमहँदुसहविरहउरआनी ॥ इरिप्रथमहिगेक्षेत्र प्रभास । मैंहूँपीछेषिगतहुलासू ॥ 
भलोगयातहभाकुलनासू ॥५ ॥ खोजतखोजतकरतप्रयास्‌ । बैठेतहँअकेलयदुराई ॥ चारिवाहृसंदरसुखदाई ॥६॥ 
पात वरपहिरतबुरयामा। शँतअरुणछोचनसुसधामा॥७बामउरूपरदक्षिणपदर्धारचठदछतरुउठिगेअतिसुखभरि८ 
५ दहि -तहमनयसुनशसह, व्यातसखामतिवान । विघरतविचरतजगतमहँ, आयेजहँभगवान ॥ ९ ॥ 
गत जियशिरनाई । वेत्योहरिमुखमहँटकलाई ॥ मित्रासुतहुम्मुहिशिरनायो । चरणविठोकिमहासुखछायो ॥ 
भुनिशिसुनावततहयदुराई । कह्योमोहिकरिकृपामहाई ॥ १० ॥ 
शिक श्रीभगवानुवाच । 
पुम्हरमनकोगातहमजाने । तातिदु्भज्ञानयसोन ॥ रहेप्रथमयसुउद्ववआपू । वसुसुखमहँकियमोहितआपू ॥ 
ततिमेभस्नभतिअइँ । निजमायकज्ञानहिअवकहहूँ ॥११॥औतजन्मयहअदैउदारो। अवनहिहोइदिजन्मतिहारो ॥ 
यहीजन्ममहतुममतिमाना । ठह्योअनुग्रहमोरिमहाना ॥ 
जरि ता अतिशयनेहबढाय । बुद्धिवृद्धिउद्ववशते, मोक देख्योआय ॥ १२॥ 
भादिसृध्मिईभोकरतारे । जौनज्ञानमेकियोउचारे॥जाहिअक्तभागवतबखाने ॥१३॥ तुमकहँदियोप्रथमसोइ्ञाने ॥ 
प अकरितिमविचारा!टदवतजहुडलवसंसार ॥यहिविधिजबकरिकृपामहानी । मोहिकह्योम्रभुझारंगपानी ॥ 
वजुरोमांचितगरभारआयो । मेंतवपाणिजोरिशिरनायो॥ १४॥सेवतजोपदकमछतिहारो ।दुङेभतेहिनपदारथचारो ॥ 


Compressed by @ankurnagpal108 


The Eleven Canto is not available in this PDF 


श्रीमद्गागवत-स्कंध ३. (६७) 


तथ्चपिमोमतनुवपदलागी हे मेंचारिपदागथत्यागी ॥ १९॥ तुवअजन्मकरिजन्मनहार । अझअकर्भकृतकमअपार ॥ 
काररूपतुवअरितेभागव । आत्मारमहितियरसरगव ॥ 
दोहा-यहचरित्रलसिरावरो, हेयदुपतिजगदीश । मनमेभतिशयभरिश्रमे, कोतुकगनहिमुजीश ॥ १६॥ 
पुनिसवजगकेअंतर्यामी । जनकारणयदुपतियहुनामी ॥ द्वेनानसेमोहिबोलाई।पूछिमंत्रमोहिदियोबदाई ॥ ३७ ॥ 
जोनदियोत्रह्माकाज्ञाना | सोपुनिमोसाकरहुवखाना ॥ जतिमोकहँकमहुँनभूठे । लहींनभवनिषिशेकअतूले ॥१८॥ 
विनयकियोमैजवयहि भाँती। तवहरिकमलनयनअववाती॥मोकहँपुनिकेज्ञानवसान्यो। अपनोदी न दा समो हि मान्‍यो ॥ 
तबमेंच्रणकमलप्रभुष्याई।भगवतभक्तिप्रमोदहिपाई ॥ यदुपतिपदपंकजशिरनाई। तुमहिलख्यो में अबइत भाई॥ २ ०॥ 
सुनहुविदुरक्षणभरिजगमाही । यदुपतिविरहजातसहिनाही ॥ 
दोहा-मेंबदरीवनजातहों ॥ २१ ॥ नरनारायणयत्र | करततपस्याजगतके, मंगटहितएकञ ॥ २२ ॥ 
श्रीशुकउवाच। 
उद्धवसुखतेसुनिविदुर, निजवंधुनकोनाश । भयोशोकमेव्योतुरत, करिकेज्ञानप्रकाश ॥ २३ ॥ 
पुनिभागवतउद्धवहिकाहीगवनतदेखिपरेहरिनाही ॥ वोढेवचनमानिविशवासू । सुनियेउद्ववयहुपतिदास्‌ ॥ २४ ॥ 
बिढुरउवाच । 
जोनज्ञानतुमकोहरिदीन्ह्यो।ओरनसोप्रकाशनहिकान्ह्यो॥सोतुमसिगरोमोहिसुनावहु । मोहिकृतारथ अवशिवनावहु॥ 
निजदासनकेहितहरिदासा । विचरहिजगमहँ देतहुलासा॥ २५ ॥ उद्धवसुनतविदुरकीवानी छत्तासोंवीलेविज्ञानी ॥ 
| उद्धवउवाच । 
मोहिनक्षणभरकीभवकाशा। विदुरस॒नहुविनरमानिवाज्ञा ॥ कोअवसुनदिसुनावहिताता।म्वहिशरीरकरभारभवाता? 
दोहा-पैहरिनबमोकीदियो, अनुपमयइउपदेश । तबमित्रासुतसुनिरहे, कृष्णनिकटतिद्दिश ॥ 
तबतिनसोंअसकहोरमेछा! । दियहुविदुरकहँतुमउपदेशा ॥ तातेमित्रासुतढिगजाई।विदुरज्ञानसुनियेसुखदाई॥२६,। 
श्राशुकडवाच । 
यहिविधिकहतकृष्णगुणगाथा। पावतमोदविदुरकेसाथा ॥ य[मिनिजातलगीनदिवारा । चोढेविइँगभयोभिनुसारा ॥ 
जानिभोरउद्धवमतिमान।का लिदीमहँकरिअस्ताना॥वद्री वन कहँतु रत सिधा र थो। तह तेपुनिहरिधामपधारचो॥२७। 
उद्भवविदुरकथासुनिराजा । कहशुकसोंमधिमुनिनसमाजा ॥ 
राजावाच। 
जवयदुकुकोभयोविनाझा । गयेथामनिजरमानिवासा ॥ 
दोहा-तबयदुकुलकोकेतुसम, यूथपकोसरदार । मंत्रीहरिकोप्रियसखा, मंत्रीवुद्धिउदार ॥ 
कहहुनाथमोहिअचरजलळाम्यो।उद्ववकाहेतचुरहित्याग्यो २८ सुनतपरीक्षितवचनसोहावनाबोलेव्याससुवनजगपाव 
श्रीशुकउवाच । | 
ब्रह्मशापमिसिजवयदुराई । यढुकुछकोदियनाशकराई।॥जानचहेतबनिजपुरकाहीँ। तबविचारयहकियमनमाही॥२९)। 
मेरोपदप्रदनोममज्ञाना । होतजोसुनिभागवतपुराना ॥ ताकोयकउद्धवअधिकारी।दूजोनदिमोहिपरतानिहारी।२०॥ 
सकलभॉतिदेमोहिसमाना । इंद्रियजितनहिविषयलोभाना ॥ इनसोंकबहुँआपनोज्ञाना। सोकदिशीवनतारहिनाना। 
दोहा-मेरेपीछेजगतमें, उद्धवरहिकडुकाळ । तारहिजगजीवनभगम, करिउपदेशविशाल ॥ २१॥ 
असविचारियदुपतिभगवाना । उद्वर्सोनितज्ञानबखाना ॥ पेहरिजवनिजधामसिधारे । तबउद्ववहरिसखापियारे ॥ 
ग्रयेतुरतबदरीवनकाही । यदुपतिविरदगयोसहिनाही ॥ रहतमीनजलहीननराजा । रहतनतनुविनभियसुखसाना ॥ 
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(६८) आनंदाम्बुनिधि । 
बदनीवनमहँध्यानलगाई । गेरद्धवह जहाँयदुराई ॥३२॥ उद्धवमुखतेविदुरसुजाना।सुनिकेकृ प्ण चंद गुण गाना ॥३२॥ 


कुप्णचंट्रकगमनविचारत। जोसनिधीरीरनदिधारत ॥३७॥कृप्णकुपाभपनेपरगुनिके हरिशासन उद्धव मु खसुनिके ॥ 
दोहा-ज्ञानिनमेपरधानहँ, ठखिउद्धवहिपयान । विदुरविरहकेविवशहे, रोदनकियोमहान ॥ 


४-७ ह 


पुनिकछुदिनवसिमधु पुरी, कालिदीकेतीर । गपनकियेजहँरहतहँ, मित्रासुतमतिथीर ॥ 
ति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजवांधवेशश्रीविश्वनाथसिहात्मजसिद्धिश्रीपहाराजाश्रीराजाबहाहुर 
श्रीकृष्णचंद्रकूपापाञ्राधिकारीश्रीरघुराजासिहजूदेवकृते आनंदांबु 
निथोतृतीयर्कंथेचतुर्थर्तरंगः ॥ ४॥ 


आशुकउठवाच। 
दोहा-उद्ववगमनविलोकिके, विदुरमहामतिमान । इरिद्वारकोजातभे, करतकृष्णपद्ध्यान ॥ 
तहाँरहमैत्रेयमुनीजा । करदिध्यानजनितजगदीशा ॥ विदुरजातमोदितमतिधामा । मित्रासुतहिकियोपरणामा ॥ 
पूँछिकुगठपुनिदोउकरजोरी । कल्लोसुनहुविनतीमुनिमोरी ॥ १ ॥ 
विदुरउवाच । 
करतकर्मजनसुसकेहेतू । करिकरिविविधभातिकेनेतू ॥ पेसुखपावतकेसहुनाही । रहतजन्मभरिसोदुखमाही ॥ 
तातेदेउउपायबताई । जातेजन्ममरणमिटिजाई ॥ २ ॥ जबप्रारब्थविवशबहुवारे । होतविसुखवसुदेवकुभारे ॥ 
जाकोजगतेकरनउधारा । विचरहितुमसेसंतउदारा ॥ ३ ॥ 
दोहा -तातेमोहिमुनीशप्रमु) पथअसदेहुवताइ । जातेमोहियबसिहरी, छेहिआशुअपनाय ॥ ४ ॥ 
जेडिपकारइरिधरिअवतारा।करतकर्मेसिरजहिंसंसारा॥पुनिनिजकृतयदुपतिजगमाईी। पाठनपोषणकरहिसदाही ५॥ 
पुनिगप्रकृतमहिँकरिछीना। शयनकरहिंप्रभुसखआसीना।पुनिजवआवतसिरजनकाछा।तबप्रवेशकरिजनहिकृपाला 
वहुधाहेसिरजहिसंसारा । लेटिकल्पकल्पहिअवतारा॥६॥ करहिविचित्रचरित्रउदारा । रक्षहिगोद्विजअमरअपारा ॥ 
पियतकथामृतयदुपतिकेरोनिशिदिनरनाहअपातमनमेरो।१ठोकभलोकनलोकननाथनाजोदिविषिरच्योकृष्णजियसाथन 
दोहा-जोनजोनदेवननरन, लीन्ोप्रभुअवतार । नामरूपकरणादिसब, करहुमुनीशउचार ॥ ९॥ 
धर्मकमसयप्राणिनकेरे । व्यासवदनतेसुनेधनेरे ॥ तिनहिसुननहितमेंनहिभाषा। हरियशसुनिवेकीअभिछाषा॥१०॥ 
कृप्णसुयशसुनिकोमतिमंदा । जायभवायपायभनंदा॥जाहिनिरंतरयुनियशञगा्े । हरिविसुखनप्रसुसन्मु खल्यावें ॥ 
थवणकरतहरिचरितसोहावनाहोतपतितपामरअतिपावनी।११॥सखारावरेकेसुनिव्यासाकियोमहाभारतहिप्रकासा 
तामजहुप्रकाछातहासि । ताकीहेतमोहिअसभासे ॥ सुनिइतिहासभमितसुखदाई । देहेंजगजनचित्तलगाई ॥ १२॥ 
तापुनिसुनतसुनततिनकाही । सूचनछगीहरिकथासदाही॥ 
दोहा-भवहरिकेगुणगानमे, लमिजेहेमनजाय । तबतेविषयविनोदमें, रहीनमनठठचाय ॥ 
सुनिसुनिकृष्णकथादिनराती । हहैजनभघगणआरिवाती ॥ नितनवमंगरमोदहिछहिहें । कबहँयमयातनानसहिरैँ॥ 
यहाहितमुनिसातिहारे । लक्षमहीभारतविस्तारे॥१ ३॥जेजनसुन दिन ह रिगुणगाथा । नावहिनहिसावुनपदमाथा ॥ 
तकुमातहुतेकुमातघनर । झठकेशठअरुअघअघकेरे ॥ जगमेजनतेजनेशृथाही । झूकरकूकरसरिससदादीं ॥ 
शोचहेत्सबहीमनमाही । कौनदशाहुँहेइनकाही ॥ तिनकोवृथासुरतगतिवानी । जेहरिकथाननिजमतिआनी ॥ 
.. .हहा-कृष्णकथाजेसुनतनहि, चित्तलगायहमेश । तिनकीआयुपहरतहाठि, अथवतउवतादिनेश ॥ १४ ॥ 
ततहमिनासुतज्ञानी । मोपरकरिककृपामहानी ॥ सुखदायकहरिकथासोहाई । साखस्तुवणेहुमुनिगई ॥ 
चाकाकारतितारथकाहा । करतपवित्रआाझुजगमाहीं॥ सोकेशवकीकीरतिभूरी । वरणिमुनीशकरहुदुखदूरी॥१५॥ 
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श्रीमद्वागवत-स्कंध ३. (६९) 
जोजगपालनउत्पतिहेतृ । धर्राहिरूपबरहुकृपानिकेत ॥ कर्गदेचग्त्रविचित्रअपाग । सोभवकहहु स हिर्तविस्तारा ॥ 
श्रीशुकउवाच । 
यहिविधिनवेविदुस्मतिमाना।मुनिर्मो कश्हस्किथाठो भाना॥ तब मित्रासुततिन दिस गह ते । बोलमा द ३ ठी 4अव ग।हत 

मंत्रयउवाच। 
दीहा-सवजगजीवनभद्रहित, विदुरप्रक्षयहकीन । निजकीरतिविस्तारकर, यदुपतिपदमनदीन ॥ १८ ॥ 
सोहमर्कोनहिअचरजलागा । हेहमारतुमप्रअनुरागा ॥ अहोवादगयणकेनंदन | कियोभक्तिकरवश यदुनंदन॥ १ ९॥ 
सुनिमांडव्यजशापकहपाई । प्रगख्ोकुरुकुलमहँयमराई॥२०॥ सोईतुमदोविदुरसुजाना । सत्यअनन्यभक्तभगवाना॥ 
तुम्हरेज्ञानदेनकेहेतू । मोहिकहिहरिगेनिनर्हिनिकेतृ॥२ ३॥ तातमैं सिगगीह रिलीला।वर्ण हुँसु नहुँ गु णहुझु भ जी ला २२। 
प्रथमहिरहेएकश्रीधाम|॥जिनकेभहेंविपुलव पुनामा॥२ ३॥ मृक्षम चित भचित हु विस्तारी। अपनोरूपअ क छविचारी२९ 
दोहा-सर्वशक्तिधारणकरन, जेहिसंकुचितनज्ञान । निजमायाविस्चीहरी, जेहितेजगनिमांन॥ २५॥ 
मायाजोगुणमयीमहानी।धरथाबीजजेहिशारंगपानी॥ २६॥ प्रगखोमहत्तत्वपुनिताते।उपजतविदुरजग त यह जाति २७ 
महत्तस्वजगसिरजनहेत्‌ । क्षोभितभयोसुनहुमतिसेत्‌ ॥ २८ ॥ महत्तत्ततअईकारभो। जोकारणकारजअधारभो॥ 
इंद्रियभूतमनोमयजोइई ॥ २९ ॥ सात्विकराजसतामससोई। सात्विकअहेकारतेसनिये। मनओ सर उपजेयह गुनिये॥ 
जिनतेभोशब्दादिप्रकासा ॥ ३० ॥ राजसभहंकारपुनिभासा । ज्ञानेद्रीकमेद्रीदोऊ ॥ प्रगटभईतातेपुनिसोऊ । 
दोहा-अहंकारपुनिताममें, सिरम्योमात्रानाद । जतिभयोअकाशयह, रूपत्रह्ममहरु ।द॥३१॥ 
पुनिभकाशअस्पशेहिजायी । तातिमारुतहप्रगटायो॥३२।॥मारुततेप्रगद्योपुनिरूप र पहितिपुनितिजअनूप॥३२॥ 
भयोतेजतेरसगंभीरा । तातेहूप्रगव्योपुनिनीरा ॥ ३४ ॥ जळतेगंधगंधतेधरणी । जोभूतनकी आनँदभरणी ॥३५॥ 
नभभादिकयेभूतनमाहीं । एकएकतेगुणअधिकाही ॥३६॥ येदेवताकृष्णकअंसा तिहरिकीअसकरहिभ्रशंसा ॥२७॥ 
देवाऊचुः । 
ग्रभुपद्पकजकरहिप्रणामा । दासनहरणतापदुखधामा ॥ जकेवंदतसंतउदारा । छोंडहिअनायाससंसारा ॥ ३८॥ 
दोहा-आपचरणतेजेविमुख, तेनितलहदिकलेश । तातेतुवपदकमठकी, छायाचहहिहमश ॥ ३९ ॥ 
पढिपढिवेदयकांतहिवेठी । भक्तिसुधासागरमहँपेठी ॥ कपिखोजहिंतुवचरणअभंगा । जिनतेप्रगटभईयहगंगा ॥ 
जेगंगातटकरहिनिवासा । तेतुवपदटिगकरटिंविलासा ॥४०॥प्रीतिसहितजोतुवपदच्यांवे । ज्ञानविरागभक्तिसोपावै॥ 
तुवपदकमलनिकटमतिधीरा । बसेसदानदिपावहिपीरा ॥ इमतुवपदठारणागतहोवे । पदरावरेदीनदुखखोवे ॥४१॥ 
जगउत्पतिपारुनसंहारा । याहकेहेतभापअवतारा ॥ हमशरणागतवारहियारा । करियेनाथवेगिउद्धार ॥ ४२ ॥ 
दोहा-असतदेहअरुगेहमें, जिनकीमतिलवलीन । कुटिलकुमतितेरहतहे, तुवपदभक्तिविहीन ॥ ४३॥ 
कूरकुमतिकपटीअज्ञानी । जिनकीमतितुवपदनलुभानी॥ तेतुवदासनचीन्हतनाही । आपदासतिनदूरसदादी३४॥ 
ज्जनकर्रहकथामतपानाठइहिअवशितेभक्तिविज्ञाना॥त जिसंसारहिविनहिप्रयासा।करहिविशेषिषिकुठबिलासा ॥ 
योरगीधारिसमायिहिकोङ। उतरहिमहामहोदधिसोऊ ॥ प्रथमपायतेअमितप्रयासा । पुनिपावहितुवधामनिवासा ॥ 
जेतुवप्रेमपयोधिहिपूरे। तिनकोविन श्रमतुमनहिदूरे॥४६॥ सिरण्योआपतिशुणतेहिमाही प्समरथनहिज गतसू जाही ॥ 
दोहा-भिन्नभिन्नइमरेसवे) सजनशक्तिदेनाहि । तातेदेहुमिलायप्रभु, करिदायाहमपाहि ॥ ४७ ॥ 
जगसिरजनकीशक्तिजो, हमहिदेवयदुराज । तुवत्रह्मांडविहारथल, रचहिभागकीसाज ॥ ४८॥ 
तुमकारणहोसुरनके; समरथपुरुपपुराण । मायामेप्रथमहिदियो, शक्तिजगतनिमाण ॥,४९ ॥ 
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(७०) आनन्दाम्बुनिधि । 
र्वनदेतत्रह्मांडके, इमकोसिरजनकीन । ज्ञानशक्तिजवदीजिये, हमतुम्हेरेआधीन ॥५० ॥ 
रति सिद्धि श्रीमहाराजाधिराजवांघवेशश्रीविश्वनाथसिदात्मजसिद्विश्रीमहारजाधिराज 
श्रीमहारानाश्रीराजावहादुरश्रीकृ प्णचंद्रकृप पात्राधिका री श्री रष्र रन सि ह जू दे व कू ते 
श्रीभागवते आनंदांबुनिपों तृतीयस्कंधे पंचमस्तरंगः ॥ ५ ॥ 
कु 


श्रीशुकउवाच । 
दोहा-यहिविविदेवनकीविनय, सुनिकेशारंगपानि । काठशक्तिधारेहरी, सोवतठोकनजानि॥ ३ ॥ 

तेइसतस्वप्रगट्ेहिकीन्हेतिनदिमिलायपररुपरदीन्हेशतिनमहअंशहिकियोप्रवेशा। जिमिसबथरमहेकिरणिदिनेशा 
रह्योभित्रतेहियोजितकीन्ही । कमेजग[यजीवकरहँदीन्ही॥३॥तबतेततेइसतत्तसुजान]उत्पतिकियत्रह्मां डम हा ना॥ 8॥ 
जामसूक्षमरूपभतीवा । रहतचराचरसिगरेजीवा ॥ « ॥ सोश्रह्मांडरूपहरिकेरो । सहसवर्ेजळकियोवसेरो ॥ ६ ॥ 
सोत्रह्वांडहुभयोएकधा । निधाफेरप्गत्योपुनिदेशधा॥०।यहहे पुरुषप्रथमअवतारा। सिगरेव्यष्टिस्वरूपअधारा॥८॥ 

दोहा-आपिशूतअध्यात्मञरु, साधिदेवविधितीन । जीवएकधाप्राणदश, असविभागतेहिकीन॥ ९ ॥ 

सुमिरतमहदादिकविनय, जोकियपूवेअपार । वर्थनहितत्नह्मांडके, श्रीपतिकियोविचार ॥ १० ॥ 

हरिहिगु णततेभेअस्थाना। सुनहुतिन्हेमेंकरडुंबसान 9 १।प्रगव्वोमुखपावकअरूवानी। तकिविषयशब्दपह्चानी १२ 
रसनातालुवरुणसुरभयञ । तातेजीवविषयसुरठुयऊ॥ १ ३॥नासासुरभश्विनीकुमारा।प्राणविषयभोगंधभपारा १४॥ 
देवदिनिशविपयतेहिरूपायहिविधिपरगटेनयनअवृपा॥१५॥भईत्वचामारुतयुतजाको विषयपरशजानेबुधताको १६ 
भपेश्रोत्ताकेदिशिदेवा ।विपयशब्द्जानहुयहभेवा॥१७॥भयेरोमओपधसुरतिनके।केइविषयजानियेजिनके॥१८॥ 

दोहा-भयोमेद्रताकेभये, विदुरमजापविइश । आनेंदेताकोहेविषय, वर्णेहिसुदितसुनीश ॥ १९॥ 
भयोफेरगुदमित्रजासुसुर ।विषयबिसगतासुजानहुँघुर॥२ ०।प्रगस्ोहाथञञक्रसुरजाको विषयग्रहणकरिबेहेताको २१ 
प्रगटेपादभातुसुरठयञीविषयतासुकोगमनतभय5॥२२।भईबुद्वितिहिसुरवागीशा।ताकोविषयबूझथहदीशा॥२३॥ 
भयोडदयसुरतेहिसितभान्‌।विषयतासुसंकल्पबखान्‌।२४।भोपुनिअइंकारशिवईशा।वर्णहिकरतवविषयमुनीशा२५ 
भयोचित्ततेहिसुरसुनिजानो तासुविषयविज्ञानवसानो ॥ २६ ॥ भयोस्वर्गहरिकेशिरतेरे । नाभीतेसुर्मानिननिवेरे ॥ 

दोहा-पद्तेपुहुमीप्रगटभे) भेसुरनरजिनमाहे ॥ २७ ॥ ढहेस्वगेसुरसतगुणी, रजगुणनरमदिकाहि ॥ 
रहेगवादिकपश्नु पुहुमीमँ॥२८॥अवसुनियोगतितमोगुणीमे॥ शंकरकेगणप्रेतपिज्ञाचा । बस हिं भका झभेदयह सा चा २९ 
परगटेहार्सुसवेदडयारी । तासुपृत्तिहितबिप्रसुखारी ॥ ३० ॥ क्षत्रधमेभोइरिमुजतेरे । तेहिधारकक्षत्िहृनेरे ॥ 
जोक्षजीविप्रनकापालक । चोरनचंडारनकोषालक ॥ ३१ ॥हरिउरूतेवैशयवृत्तिभे । वेहिधारकभेवैश्यहुनिरभे ॥ 
जेजनजगजीविकाचलावै । ध्मेकमंआपनोयनावें ॥ ३२ ॥ हरिचरणनतेभोसेवकाई । गाइकतामुशुत्रसमुदाई ॥ 

दोहा जाझगक्षत्ीवेश्यकी, सेवाकरतजोशुद्र । तापरदोतप्रसन्नहरि गर्नहिनईतिहिक्षुद्र ॥ ३३ ॥ 
चारिहुवर्णवरमेनिजधरिधरि एजहियदुपतिकहँरतिकारकरि३४भैवण्यौहरिकोषपुजोइ।ताहिसकठकहिसकर्िनकोर। 
पेजोसम्पोरखोजोजाना । ताहियथामतिकरहुँचसाना॥ होनहेतअपनीशुचिवानी । विषयवद्तजोरहीनशञानी ॥ 
कप्णचरिजनिरतरगाउँ । जन्मजन्मकेपापनशाउँ॥३६॥रसनाकोफलहारगुणगाना । थुतिफलकृष्णकथारसपाना॥ 
वषहजारनहुँक्तारा । गावतहरियशलहैनपारा ॥ ३८ ॥ मायाविदपुरुषनहरिमाया। मोहनकरतवेद॒असगाया ॥ 
रिहुनजानेनिजमायागति । तोकिमिजानिसंकेकुल्सितमति॥ ३९ ॥ 
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श्रीमद्वागवत-स्कंध ३. (७१) 
दोहा-नेदिमहिमाकोमनवचन, कंबडनपावतपार । विविरुद्रादिकथ्किरहन। तहिहारनतिवहुवार ॥ ४०॥ 
इति सिद्धित्रीमन्महाराजाधिगाज श्रीमदागाजाापवेशविश्वनायसिदत्मजसिद्विश्रीमहाराजाधिराम 
श्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृ८णचेद्रकृपापाधाथिकारीश्रीरणुरानसिहजुदव 
कृते श्रीभागवते आनंदांइुनिधाततीयम्कंघ पष्टस्तगंगः॥ ६ ॥ 


RRR मात 
ooo 


श्रीशुकउवाच] र 
दोहा-यहिविधिनयमत्रेयसु नि, कद्याविदुरसोवेन । तवक्षत्ताकरजोरिके, विनयकियोभरिचेन ॥ १॥ 
विदुर उर्वाच । 


हेमुनिअविकारीभगवाना । निर्गुणजिनकोकरहुवखाना॥ तिनकीकृपाओर्णुणकेसे । लीलहिहेतुकहहुनो ऐसे ॥२ ॥ 
तोशिशुसमलीलानहियोगू विनिरषेक्षमात्मरतिभोग॥ ३।निन मायाक रिन गत नव । पूलनकरिषुनिता हिनशाव॥ 8॥ 
देशकाठुभरुप्रक्ृतिह तेरे । नशतनज्ञानकवहुँइरिकेरे ॥ तेहरिकोमायाकरिसंगा । केसेदेयटकहहप्रसंगा ॥ ५ ॥ 


० आन, # र", क पड 


एकहिइरिसबथलमहब्यापी। जीवहुकेहिविधिहोतसँतापी॥६॥यहीदेहसंदेहमिटाई । मेरेहियेज्ञानदुसदाई ॥ ७ ॥ 
श्रीशुकडवाच । 


दोहा-यहिविधिनवविनतीकरी, विदुरमहामतिमान । तवमिजरासुतबिहँसिके। वोलेवचनप्रमान ८॥ 
जोनतकंतेगुणहुंबिरोधू । सोमायाजानहुँदुवोँू ॥ ईश्वरकोबिधनकहुनाहीं । तेसहितबजीवनहुबनाही ॥ ९ ॥ 
ज्योसपनेशिरकटतअसांचे पेजोठसततेहिळागतसांचे ।जिमिजङमहँडोछतशशिछाया।जानिपरतडोठतनिशिराया 


हर 


प्राक्रतजोगतिजीवनमाहीँ । देखियबंधनपैसतिनाही॥ 9 १॥सोभ्रमकृष्णक्रपाकहँपाइ । भक्तियोगतेजातनशाई १२॥ 


as 


जबइन्दरियहरिमहँङगिजाहाँ । तबहींसिगरेशोकनशाही ।जेसेनिभयसोवतमाही 'सुखदुसजानिपरतकडुनाही ॥३३॥ 
दोहा-श्रपणकरतदीहरिसुया, पापनकरतनिपात । तोयदुपतिपदपञ्ररतिः काकहिविकोबात ॥ १४ Be 
तबअतिशयउरआनद्पाई । बोलेविदुर्सनेहवढाई ॥ (वि.उ.) ठहिवाणीतरवारतिहारी । संशयसबकटिंगईहमारी ॥ 
होतकृष्णगुणगावनग्रीती । बाढतकृप्णचरणरतिरीती ॥ यहसांचोवण्यासुनिराई कि । हरिमायावशबेषजनाई al ॥ 
नोहरिदासगुणेअपनेको । तौजीवीहंधतनहियेकी॥ १ ६॥अतिज्ञानीअतिसूरुसकाही । रहतसदासुखतंशयनाही ॥ 
नेकडुमूरखअरुकडुज्ञानी । तिनहिसदालीनेदुसजानी॥१७॥ईश्वरमयजोजगतहिणाने। नोन ता हिशूलेहुअम मा नि॥ 
जोनेशुकत्रममोडरभाई । ताहिनशेशेंकरसिवकाई ॥ १८॥ ५ 

दोहा-जोसाधुनसेवनकरत, बढृतकृष्णपदप्नीति । तोपुनिकबहुँनपावतो) जननमरणकीभीति ॥ ३५ ॥ 
सोसाधुनपदकीसेवकाई । दुढेभमोकोपरतजनाई ॥ सदासंतहरिकीरतिगावे । जगजीवनकेपापनशावे ॥२०॥ 
प्रथमविरचिमहदादिकईशा। पुनिगखोविराट्जगदीशषा॥तामेकीन्ह्योफेरिप्वेशा २२ आदिपुरुपबहुपदशिरवेशशा। 
रहतलोकसिगरनेहिमाही। इच्दियविषयप्राणदशताही । दामेजोतरिवगतिहिरिशतिेइमाह 001 
दुहितासुतसुतनातिहुनाती । गोत्रबाँधबहुकेरजमाती ॥ लेहिविधिमजाविचित्रभयेहे । जेसबयरिजगमारिंछ ये २४ 

दोहा-स्वेग्रजापतिविधिकिते, कदहुसगेअवुसगै । मनमन्वतरवर्णिये। देहुमोहिसुदवगे ॥ २५ ॥ 
तिनकेबंशहुकेनेवंशहु । सहितचरिजननाथप्रशंसहु ॥ २६॥ अधऊरधअवनीकेठोका । वणेहुमिआतनयअशोका ॥ 
तिनकोसबनिमांणप्रमाना। अरुभूहोकहिकरहुबखाना on ais । इनकीउत्पतिभाषहुकेते॥२०॥ 
विधिशिवआदिसुरनकेद्वारा । उत्पतिपाङनकरहिंसँहारा॥तियदुषतिकेकहहुचरित्रा। धार 
वणेहुवणांश्रमहुंविभागा । रूपस्वभावशीलभनुरागा ॥ वणेहुक्रपिनजन्मअरकमा । वेदषिभागभोरसमधमा॥२९॥ 
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(७२) आनन्दाम्बुनिधि | 


ढादा-मखविस्तारउचाश्यि, वेदपंथप्रभुनोन । ज्ञानसांख्वभरुकृष्णप्रभु, कह्मोतंत्रमुनिकोन ॥ ३० ॥ 
अरुपाखंडपंथप्रभुभापडे!संकरवणकहहुनादिंराखर। ने त नी कमे न जी वन की गति। सो सब मो हि सु नावहुमु निपति ॥_३१॥ 
अर्थधर्मअशकाममुक्तिका । कहीयतनअवरुद्धयुक्तिको ॥ राजनीतिजीविकाउ पाई झाख्र श्रवण विधिदी जे गाईे ॥ ३ २॥ 
पितरसगेअरुश्राद्धविधाना । महनक्षत्रतारागणनाना ॥३३॥ दानओऔरतपकीविधिजेती।कूपतडागखननविधिकेती ॥ 
कहियेधमंग्रवासिनकेरो । ओआपतकोधमेनिवेरो ॥ ३४ ॥ जोनधमेकीन्हेयदुराई । करउक्ृपासेदिहुसनाई ॥ ३५ ॥ 
पेहठिगुरुजनहोहिदयाला । तेसतशिष्यनकीसबकाला ॥ प्रंछेविनपरंछेकहिदेही । जोनिजदासजानिहठिलेही ॥३६॥ 
दोहा-कितितत्वपरळेसमय, हरिसिवाहितनुधारि । कितेतत्त्वसोवतरहेँ, सोसवकहहुउचारि ॥ ३७ ॥ 
ईशर्जीवकरकहरुस्व्रूपा। भाषहुनिगमज्ञानसुनिभूपा ॥ अरुवणहुगुरुशिष्यप्रयोजन ३८ भाषतसंतज्ञानकी साध न॥ 
ज्ञानविशगभक्तिमुनिराई । बसहिआपनेतेर्नहिआई ॥ ३९ ॥ येसवजेटेप्रश्नहमारे । तिनकोकरहुनाथनिरवारे ॥ 
मंहोअंधमरामतिमंदा । केहिविधिछूटेकलिकाफंदा ॥ चारहुवेदयज्ञजपनेमा । शमदमानियमदानत्रतश्षेमा ॥ ४० ॥ 
दोहा-ओरहुजेतेधमे हैं, वणेतवेदपुरान । जीवनअभयप्रदानके, कठानएकसमान ॥ 
श्रीशुकडवाच । 
कुरुप्रवानयहिभाँतिसों, जबपूंछचोलळ्चाइ । मुनिप्रधानगदगदगिरा, कहनलगेसुखछाइ॥ ४१॥ 
इति सिद्धिश्रीमन्भहाराजापिरान श्रीमहाराजावांधवेश श्री विश्वनाथ सिह त्म जसिद्धि श्री 
महाराजश्रीराजावहादुरश्रीकृष्ण चंद कृपापात्राधिका री श्री र तु राज सिह जदे वक ते 
आनंदांबुनिधातृतीयस्कंधेसप्तमस्तरंगः ॥ ७ ॥ 


ha 


दोहा-अहेप्रसंसनयोगयह, कुरुभरपातिकोवंश । विदुरभागवतजहँभये, संतनकुछअवतंश ॥ 

यदुपतिकीकीरतिकीमाछा।तुमानितनितनवकरहुविशाठा॥ १॥ सो अवसवर्जा वन सु सहे तू । परे जे भव निधिसो कनि के तू ॥ 
केहिहहमभागवतपुराना । सोतुमसुनहुविदुरदेकाना ॥ जोश्रीशंकर्षणभगवाना । सनतकुपारनसोकियगाना ॥ २॥ 
यकसमानफणजासुहजारा । धरेञ्चमिशिरठ्गतनभारा ॥ सोपमुशेपवसतजहँरहेक । जाकोविरदवेदअसकहेर ॥ 
तहियुसकप्णतत्वसुनिवेको निजनिजचित्तसदागुणिवेको ३ शशिसुरधुनीधारसनकादी।गयेशेषडिगअतिअहलादी 

,_ दोहा-शेषवेशसेशणो, शेल्महेशसमान । रखेजायतेहिदेशमें, भृतदमेशहरिध्यान ॥ 
जानितहाँआगपनसुनीशा । सोलेनेशुकनैनफणीशा ॥ ४ ॥ सनकादिकनलखतमभेशेशा। गंगाजलभीजेजिनकेशा॥ 
सनकादिकहसहसफणकाहौं। कियप्रणामशिरिधरिमहिमाही।॥ जेपदकमलनमुजगनकन्याप्रेमसहितसेवहिनितधन्या॥ 
तेहिपभावमानहिअभिलाधे नवनवनजरनिकटनितराखेँ॥५॥दियेशेषशिरकरीटहजारा । जिनकीचहुँदिशिप्रभाअपारा 
मादितसनका दिककरणारीगदगदगिराम्रीतिनदिथोरी॥रचिकोमळपदविविधप्रकारा/अस्तुतिकीन्दोंबारहियारा।६॥ 
_ ___ दोहापुनिभागवतपुराणको, कियोप्रश्नसनिराय । तिनर्सोसंकपेणसकल, सादरदियोसुनाय ॥ 
साउनिसनतङुमाराइपाहसाख्यायनसुनिअतियुदमाही॥कियोसमरेमप्रश्नवियिनानासोवण्योभागवतपुराना ॥७॥ 
पुनितांख्यायनठिगयकवासर । जायवृहस्पतिओरपराशर ॥ जाननद्वितश्रीकृष्णविभ्रूती। कियोप्रश्नभरिपेमअकूती॥ 
तबषमशुरूपराशरकाही । bas ॥ सांख्यायनमुनिन्ञानप्रधाना । वण्योश्रीभागवतपुराना ॥ 

दह वणनकरिहांसकठविधि, श्रद्धाज्ञानितुम्हारि । सावधानद्वेसुनहुअब, हरिकीरतिमनधारि ॥ ९॥ 
शेपशयनमहेजयनारायण दायनकियेरवानंदपरायण ॥ गयोबू ड़ितवजग जल माही । चोदहभुवनरहेकछुनाहीं ॥१०॥ 
पर्नतनिजमहकारेलीना।कारुशक्तिप्रेरितसुसभीना॥सहसचतुरयु गसोवतभयऊासक लोक निजम हें खिल्यऊ ॥ 
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श्रीमद्वागवत-स्कंध ३. (७३) 


पुनिजवप्रठयसमयमिटिगय ऊसष्टिकालजबप्रगटवभयऊ॥ तब निजनाभीति भगवा ना विस्तचविश्वहे तुविधिना ना ॥ 
प्रगटकियोयककमलभवपाजगतअथेजोमक्षमरूपा!फलिरह्याजलमहैँदशभाशासोइपंक नकोपरमप्रकाशा १9॥ 
दोहा-हरिप्रभावतेकमलमे, प्रगटभयोकरतार । जाहिस्वयंभूकहतहें, सिरजकसमसंसार ॥ १५॥ 
बेठेकसरकणिकामाही । ललनठमगेलाकनचहुँवाही ॥ फेनहींजयछोकनिहारी । तबप्रगंटेतिनकेसुखचारी ॥ १६॥ 
अपनेकोविरंचिनहिजान्यो। तयविचारणसोउरआन्या॥१०॥कोमेंकमलपीठिमरँवेठो । कहँतेकमलभयोयहपैठो ॥ 
पेजोकमलप्रभटयहकीनो । सोकोउदेपुरुपप्रवीनो॥१८।असकिचारिसरसिजकेनाले। कियप्रवेशनोसुरूटहिकाले ॥ 
चछोगयोअतिवेगमदायो ।पेनहिकंजमूळविधिपायो॥ ९॥बीतिगयेशतवर्षतहँ ही भटकतरहेमदातममा हैं ॥ २० ॥ 
दोहा-फेरिकंजकीकर्णिका, फिरिआयेकरतार । घरिसमाव्विउतभय) श्वासनसापिअपार ॥ २१ ॥ 
तहौँविधाताअचढद्दे, धरिशतवर्पदिध्यान । अपनेउरमेंलसतभे;कमलापतिभगवान ॥ २२ ॥ 
छंद-केलाशसरिसप्रकाशना[सुफगीशसेजविलासह ।फणसहसछत्समानसोहतसलिलनासुभवासहै ॥ २३ ॥ 
असलख्योसोवतपुरुपयरकमकंतसरिसशुभंवेशरे ॥ संध्याजलद्थुतिपीतपर्टनद्रतसुकुंचितकेशहे ॥ 
सुबरनसुश्ृंगनशेरशेभाहरतमुकुटविराजती । मणिसहितसुरधुनिधारसमवनमाल्युतउरछाजतो ॥ 
वरञ्ुजगसमभुजठसतसुदरचरणकिशटयचारहै ॥ २४ ॥ त्रयठी कजेहिसोरू पभनुपमलंवअजरुविस्तारदे॥ 
आभरणदिव्यविचित्रवसनहुँसवहरिमुजमहँछगे ॥ २५ ॥ जेपुरुपप्रभुकीपदपदुमपूज तनखेंदुप्रभानगे ॥ 
तेठहतअनयासहिहुळासनिरासयम पुरतेसही ॥२६॥ मुसमधरविहसनहरणजनदुखलसतकुंडलकानही ॥ 
शुकतुंडनासाअधरभासाविवभासाहरतिहे । अरुअलकवंक हि प्रगटआ न तश्ुजगशिशुछ विदुर तिहै ॥२७॥ 
कटिमेखाअमलाभनूपमहारशोभअपारहे। श्रीवत्सकोस्तुभवक्षषछ॥२८।॥मुजमणिकेसूरविहारहै ॥२९॥ 
शाशिसूरपावकपवनआदिकसुरनतेग्रभु अगमहे ३ " धनु शेसचकगदास्वस्वगंहुल्सत चहुँकित असम है ३१॥ 
यहिविधिलर्योहरिकोचतुरसुसतहँइपुनिअसछखतभोतेहिनाभिसरसरसिजप्रगटनभपवनज ज छ तहँ छू पतमे 
दोहा-यहिविंविलखिभगवानको, विश्वरचनकरिआस । अस्तुतिकियकरनोरिके,निरसतरभानिवास॥३३॥ 
इति सिद्धिश्रीमहाराजापिराज श्रीमहाराजबाँपवेशाविश्वनाथ सिह त्मजसिद्धि श्रीम हा राना प्रिज 
श्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचं दरक पापात्राधिका री श्रीर घु रा न सिह जूदे व कु ते भा नं दा म्बु 
निषोतृतीयस्कुंघेअध्मस्तरंगः ॥ ८ ॥ 


ब्ह्मोवाच। 
दोहा-बहुतद्निनमेंआपको, मेंजान्यो यदुनाथ । यहजीवनकोदोपअति, धरवनपद्तुवमाथ ॥ 
अहोचराचरकेतुमस्वामी । सवभूतनकेअन्तयोमी ॥ तुमतेभिन्नवस्तुकछुनाई । सकलरूपहोतुमाहिसदाही ॥ ३ ॥ 
करिदासनपरकृपामहाई । रूपनाथयहदियोदिखाई ॥ वीजसहसअवतारनंकेरो । उत्पतिथानयहीदैमेरो ॥ २॥ 
यहितेपरभबहैकछुनाहीं । हेयहआनेंदरूपसदाही ॥ यहीरूपमेसेवनकरहुँ । यहीविश्‍वकारणउचरई ॥ रे ॥ 
यहिवपुतेजगमेगठपायो । सोकरिक्ृपामोहिंदरशायों ॥ नाथभुवनमंगळकेदाता । हैनमामितुवपद्जङजाता ॥ 
जीवनारकीनेअपकारी । तिनहिनयहवपुपरतनिहारी ॥ 9 ॥ नुस 
दोहा-जेठुवपदपंकजनिरत, करहिकथाकोश्रोन । तिनकेहियते नाथतुम, न॥८॥ 
जमलोतुवपदपरीतिनठायो । दासरावरोनहिकहवायो ॥ तबहीलोंधनतियसुतकेरो । होतठोभमदमोइचनेरी ॥ ६॥ 
नेतुवकथानभेअनुरागी । तेकुमतीअतिअदहिअभागी॥निरतविषयसुखधावतरहहीँ।तिनकोयमर्किकरहढिगहही ॥ 
करहछोभवशुकमंनकाही[अघुचितउचितगनतकडुनाही । क्ुधातपाअरुकफपितवाता।कामक्रोषमदमीईअधाता॥ 
१० 


Compressed by @ankurnagpal108 


The Eleven Canto is not available in this PDF 


(७४) अनन्दाम्बुनिधि । 
दुखितहोडििततेवहुवारा । निरखिदशामनईरतदमार॥91जवछोंदवशरीरणगकारटी । तुममेंदेखतहेजगमाही ॥८॥ 
त्तवठोंजनकाहे संसारा । छहतङोकबुसवारहिवारा ॥ ९ ॥ त णा 
ढोहा-दिनभरकरिव्यापाखहु, श्रमितकरहिनिशिशेर । विवशबिपयसुखउझकिजकि, लहेंकबहुनहिचेन ॥ 
मनमहँकरहिमनोरथनाना । प्रणहोहिनतासुविधाना ॥ कबडसुनॅनहिकथातिहारी|तिनकोनरकाविशेषविचारी १० 
जेसुनिकथाधरहितुवध्याना।तिनहियकेजबसहुभगवान॥ नो ३ जोइ करे का मना दा सा । सोइसोइवपुतुवकरडुप्रकासा ११ 
पुरहुबँधने आशापाशा । ध्यावततुमहिनहोतनिराशा। ।तिनकोनाथमिलहुतुमनाही । विनादयागेरहहिसदाही॥१२॥ 
तपत्रतदाननेममखजेते ! तुमपूजनपूजहिंनरिंतेते ॥ इनकोठुवपदरतहितकरई । सोइजनसेप्रणफललहई ॥ १३॥ 
दोहा-जैसहुतेसहुनोकियो, तुवपदग्रेमहिंपान । जानिपरहुताकोअवशि, तेहिसंसारनशान ॥ 
जमउत्पतिपालनल्यहेतू। लील।करहुसदासुखसेतू ॥ हेत्रिभुवनकेसुदरस्वामी | तुमहिनमामिनमामिनमामी॥ १४) 
धन्यनाममहिमामुकुदकी । दलनसकलकलिमलनफंदकी ॥ प्राणपयानसमयजननेई । केसहुकृष्णनाममुखलेई ॥ 
तेमनुननवहुजन्मनपापा । छूटतपुनिनकरतसंतापा ॥ अवशिकृष्णपुरगमनतसोई । यामेंशंककरेजनिकोई ॥ 
तेहरिकेशरणागतमेहों । असप्रमुतजिअनतेनहिजेदौ ॥ १५॥ जोहरिहरविधित्रयवपुधारी।पाठतसिरजतहरतमुरारी॥ 
दोह-हमअरुहरभरुपिष्णुहूं, जेहितरुकेहैंडार । सोनारायणभुवनहुम, रक्षकअहँहमार ॥ १६ ॥ 

संदानिरतजनपापकमंमें । कबइँनरततुवकथितध्पम्‌ं ॥ तेजनकेजीवनकीआसा । कालरूपतुमकरहुनिवासा ॥ 
तेमुकुंदकोशिरधरिधरणी । करहुंप्रणाममहासुदभरणी।१०णासुप्रतापन्रह्मपुरमाहीं । मेंवसितिनकोवरहुंसदाही ॥ 
जेप्रभुकेपदपावनहेतू । मेंकीन्हों जपयज्ञसहेतू ॥ सोगोविदकेपद॒अरविदा । वंरदोंसुखदसुनीशमिलिंदा ॥ १८ ॥ 
जबजबदासनपराहेकलेशा । तवतवधरिषहुरूपरमेशा ॥ सदाधमेकोरक्षणकरही । वसुधाविहरिजननउद्वरहीं ॥ 
तिनप्रभुकोमेंकरहुप्रणामा । रघुवस्यहुवरहेजेहिनामा ॥ १९ ॥ 

शा दीहा-पदपिअविद्यारदितप्रथु, तदपिउद्रजगधारि । शेपसेजसोवतउदधि, निद्रामोदपसारि ॥ २० ॥ 
तिनकेनाभिपदुममेजायो । जेहिप्रभावकरतारकहायो ॥ कमठनेनतेप्रमुपदमाहौं । मैशिरनावहँमुदितिसदाही॥२१॥ 
जगतसुद्धदसाचिभगवाना । कर हिमोदजगको निजज्ञाना॥$ पाटष्टिक रिम्वादिपरदेखी। रचहिजगतममहाथविशेषी२२ 
निजदासनवांछितवरदानी । रमासहितप्रभुशारँगपानी॥ जोजगमेंथारेधरिअवतारा । करदिअनंदितअमितविददारा॥ 
देहिबुद्धितोजगतरचनमें । परडुंनमेअज्ञानसचनमें॥२३॥जामेवेदभूलिनाहेजाई । करहिकृपाअवमोहिंयदुराई॥२४॥ 

 दोहा-मधुरखचनमोहिकाहिहरी, हरहुतापहठमोरि । दासनपरदायाकराने, सदावागिप्रभुतोरि ॥ २५ ॥ 

यहिविधिजवविधिअस्तुतिकीनी।यदुपतिपद्रतिमतिअतिभीनी॥थकितमोनभेजवकरतारा॥तवमधुसदनफियोविचारा 
विश्वस्वनमतिहेविधिकेरी। चाहतआशु कृपा अपमेरी। ।९७॥असवियारिप्रभुदीनदयाला। बोलेवचनहरतदुखनाढू[ २८ 


कि श्रीभगवानुवाच । 
जगतरचंहुनाहकरदुविपादा। राखहुसकललोकमर्यादा॥ नाकेहितिविनती तुम की नी सोमेंशक्तिप्रथमतोहिदीनी॥२९॥ 
जायकरडकडतपञयकानन।ममपदप्रीतिधरहुचतुराननीतवदेखिहोमोहिंउरमाहीं। ओरसनातनछोकनकाही॥३०॥ 
दाहा-आत्मामलोकननिरासि, होकआत्मामाहि । दोहुनकोमोमेंठखहु, छागिहिपापतोहिनाहि ॥३१॥ 


जवसवजगमो हिल खिअघुरागततवजीवनपातकनहिंठागत ३२ जेहियाकोजानहिममदासातेजनपावतपरमप्रकासा 
डगमारिळहिरचहुपजनको पहोनहिकलेशसिरजनको ३३ ठगहिरजोगुणतुमकहंनाही कियेग्रीतितुमममपदमाही 
दहिनढुठभगो हितुमजानो। जगतविठक्षणमोकहेमानो॥३६।कमठमूलजनसोजनठागेतमहमतुमपेअतिअनुरागे॥ 
उम शिदयावपुहदयदेखाई॥२७॥तवतुमअस्तुतिअनुपमगाई । करनतपस्याजोमनतेरी॥सोजानियेअनुयहमेरो ३८ 


दोहा-अबुपमयदमस्तुतिसुनत, भयोमोदमनमाहि । जानोचतुराननसही, होपसन्नतोहिपादै ॥ ३९ ॥ 
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श्रीमद्वागवत-स्कंध ३. (७५) 


जोजनयहअस्तुनिवितगाई । भकवँभजिदिपीनिअनिअईि॥ नासिमनेग्थपत्रहिभाजू मप्रसत्रहैहीअनयाझ्‌॥४०॥ 
तपजप्योगयाशत्रतदाया । शश्ददणकशविधिनाचा ॥ इसकोजिहियूाजफलहोई । मोपदर्मीतिकरहठिसाई ॥ ४१॥ 
आतमकेभातममें अहह । प्रियेकप्रियतथगतिमकहहँ ॥ तातभनतनिकभवभाती । करे अवशिमोपदम हूँ पीती ४२॥ 
सर्ववेदमयभोतदिव्ञाना । तातेकरदु जगतानिश्माना ॥ जेसेएवेजगतयहरहेङ । तसदिस्वहुनोमाहिलेभूय ॥ ४३ ॥ 
दोहा-चतुराननप्रतिभाषिअस, परमपुरुपभगवान । विधिकेदेसतताहिथल, हगेभंतथान॥ ४४ ॥ 
इति सिद्धि थ्रीमन्महाराजावाधविदविश्वनाथसिहात्ग जसिद्धिश्रीमहा राजाधिराज श्री 
गजावहादुस्थीकृप्णचंटकृपापात्राधिकारी शी रघु ग जसिह जृदे व कू ते 
आनन्दाम्बुनिर्धोतृवीयस्कधनवमस्तरंग; ॥ ९ ॥ 
दोहा-विधिअस्तुतिसुनिविदुरतहँ, अतिआनँदररभानि । पुनिवोलेमेत्रेयसो, जोरिसरोरुहपानि ॥ 
श्रीविदुरउवाच । 
भेसुकुंदजवभंतर्थाना । केतेविधिपरजानिरमाना ॥ रच्योविरंचिदेहतेकेती । कितीमानसीवणहुतेती ॥ १ ॥ 
जेहमप्रश्नकियेतुमपाही । तेकहिमेटहुसंशयकाही ॥ 
सूतउवाच । 
विदुरपमइनजवयहिविधिकीन्द्धो। कहनलम्योमैत्रेयमुदभीन्यो॥(मै.३.)कियोवपेशततपकरतारा| जेदिविधिश्रीभागवतडचारा 
छसिकंपतजलजलजपवनठटि९कियोपानदोउक रॅविरंचिगहि६तवभकाशलौकमरनिहारा। हियमेविरविविरंविविचारा 
प्रथमत्रिधालोकनकइँकीन्हयो । पुनिचोदहप्रकाररचिदीन्हथो ॥ ८ ॥ 
दोइा-इतनोईजियलोकको, जानहुविदुरप्रकार । ब्रह्मलोकनिष्कामको, फलहैकरहुविचार ॥ 
तबसुनिपदमहँप्रीतिलगाई । वोल्योफेरविदुरविदुराई ॥ वि.उ.।काटरूपहरिलक्षणजोई । हेमैत्रेयसुनावहुसोई॥१ ०॥ 
सुनिक्षत्ताकेवचनसुनीशा।कहनछगेसुमिरितजगदीसा(श्री.मे.उ.)जोमहदादिककोपरिणामासोहेकालर्छनमातिधामा 
जाकोआदिअंतहेनाहीं । लखिनपरतजेहिवएदगमाही।सोनिमित्तकारणजगकेरोर्च्योजोलहिहारिविश्वचनेरो।११॥ 
देशभिन्ननदिंजगकहँंजानो । तासुप्रकारप्रकाशितमानो ॥ १२॥ अवजेसोहेजगतमहाना । जेसेरह्मोपवनिर्माना ॥ 
दोहा-विइवसृष्टिनवभाँतिदे, प्राकृतवेकृतणक ॥ १३॥ तिनहीप्ररुयप्रकारहे, काठिकगुणद्रव्येक ॥ 
मदत्तत्त्वकीसृष्टिबसानी । प्रथमविचारडुविदुरविज्ञानी।१४।अहंकारकीसृष्टिदसरी।धूतपक्ष्मकीसष्टितीसरी॥१९॥ 
चोथीहंद्रियसष्टिविचारह । पचईदेवसृष्धिनिर्धारह ॥ १६ ॥ छठईतामसृष्टिभपारा । प्राकृतयेषटसगेउचारा ॥ 
भबवैकृतकोलक्षणभनहू । ताकोप्रीतिसहिततुमसुनदू ॥१०॥सातोमुस्यसगेजोअहई । सोवृक्षादिसष्टिकाविकहई ॥ 
तौनसृष्टिजानहुँषटभाती १८बेणुठताहुमआदिकजाती १९ अठईतियकसृष्टिहिसुनिये।सोअड्डाइसविधिचितगुणिये॥ 
दोहा-गोअजशूकरमहिषमृग,चीतारोर्अनंत । मेषडंटद्वेखुरनपशु,यहजानहुमतिवंत ॥ २१ ॥ 
खरखच्चरतुरंगअरुचमरी!गोरसरभएकखुरकीसिगरी।अवपशुपंचनसनकेसुनिये॥२२॥ पिनमहेऱवानखरगाठहुगुनिये 
वृकअरुव्यात्रशशकमाजारा । शल्यसिहअरुगजहुअपारा ॥ कच्छमकरभादिकजलजीवा। मर्कटमोधाक्क्षअतीवा 
कंकगुध्रवकवाजइवासा । सारसहसमयूरविलासा ॥ चक्रवाकभरुकाकमयूरा । येसबविहँगनातिजगपूरा ॥ २४ ॥ 
नवममबुजकोसगेउचारा । विदुरसुनोवहृएकप्रकारा॥रजोगुणीतिनकोकहज्ञानी । कर्मविवशदुखमें सुखमानी ॥२॥ 
दोहा-वैकृततीनइमृष्टिमें, कहिदीन्हचोमतिमान । देवसृष्टिजोसातिकी, सोउवैकृतअशुमान ॥ 
उभयात्मकजानहुविदुर, जोदेसगंकुमार ॥ २६ ॥ देवसगेजोकहिगथे; सोहिआठप्रकार ॥ 
अपसरसुरअसुरहुपितर, चारणसिधिगंधवं । राक्षसयक्षदुकिन्नरदु, ओविद्याधरसवे ॥ २७ ॥ 
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(७६) आनन्दाम्बुनिधि 


भूतहुप्रेतपिशाचसव, येदशसगंप्रकार । विदुरसुनागेहमतुमहि, येविस्वेकरतार ॥ २८ ॥ 
अववंशजमन्वन्तरन, वर्णनकरहुँसुनान । सोसुनियेचितलायके, विदुरसुबुद्धिप्रधान ॥ 
यदिविधिचोमुखरूपर्धार, सत्यर्तिषुभगवान ॥ २९ ॥ आपुहिआपहितेकर्राहि, आपहिकोनिमान ॥ ३०॥ 
इति सिद्धिश्रीसहाराजाधिराजश्रीमहाराजायाँधवेशविशवनाथसिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजा 
धिरजश्रीमदारजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापानाधिकारीश्रीरघुराजसिंहजूदे 
वकुतेआनदाँबुनिधौततीयस्कषेदशमस्तरंगः ॥ 


मैत्रेयउवाच । 

दोहा-जातेकुसूक्षमनही, सोई हेपरमान । सबकारजकोअन्तसोइ, काहूसोनदिखान ॥ १ ॥ 
अर्त्रह्नांडभतीवमहाना । जातेमड़ोअहैनहिआना ॥२॥ ऐसोकाढहुकोअनुमाना।सूक्षमथूठहुतासुविधाना ॥ ३॥ 
सोधरणीकोमोपरमानू । ताकोहाँवहिनवरलोंभान्‌ ॥ सोइपरमानकालकहवावै । अबभाषडुंजेहिअसकविगावे ॥ 
जलो लँवदित्रहोकदिनेशा। सोइमहानकालकरवेशा ॥ ४॥ हेपरमाणुएकअरुदोई । त्यअरुएकत्रिसंरेणहिसोई ॥ 
सोत्रिसरेणुनेनलखिपरही । जालरंध्ररविकरगनझरहीं॥५।तिकणत्रयवहिजवभाजू । ताहिकदृतयुटिकाल प्रमानू ॥ 

दोहा-सोतुटिकोयकवेधरे) तीनवेधठवहोइ ॥ ६ ॥ उयलवगुनोनिमेपयक, त्रयनिमेषक्षणसोई॥ 
पांचक्षणे्ााकहवावे । पंचद्शैकाशालघुगावे ॥ ७ ॥ पंड्रहिळघुकोदंडकहावत । तिमियुगदंडमुहूरतगावत ॥ 
सातदंडको शानहुयामा ॥८॥वटिकाविषिभवकहहुँरुलामा । घटपलकीनहिअधिकहुथोरी।रचेताम्रकीएककटोरी ॥ 
चोमासासुवर्णहेताको । चोअंगुङकोरचैशठाको ॥ निज्ञादिवसजवदोउसमहीोई । छेशलाककरमेंबुधसोई ॥ 
छेदेमध्यकटोरीमाही । सोइपाजडरिजलमाही ॥ जवलोंबूडदहिजठहिकटोरी । सोइदेंडयकहेमतिगोरी ॥ ९ ॥ 

दोहा-चारपहरकाएकदिन, चारपहरकीराति, । पंद्रहदिनकोपाखयक, बुधवर्णदियशिभाति ॥ 
शुझुबृष्णयश्जेदप्रकासा॥ १० ॥उभेमिलायजानियेमासाकृष्णपक्षपितरनदिनणानो।छुङ्कपक्षपितरननिशिमानो॥ 
उभयमासकीकऋतुयकशेिई । एकऐनषटमासदिसोई ॥ युगलऐनकोवषषसानो । दक्षिणउत्तरभेदाहिमानो ॥ ११॥ 
दतिणऐनरेःनिशिसोई । उतरदेनदेवदिनहोई ॥ जनपरमागुषवपेशवेकी । इसिजानहुगतिकालशतैकी ॥ १२॥ 
अइनक्षत्रसरि तटिनराई । यहिविधिभोगिकालमहाई॥ एकवर्षमहँद्वादशरासी । भोगहिंदिनमणिकाठटविछासी॥ १ ३॥ 

दीहा-विदुरजानियेवषे के, हेंसतिचारप्रकार । पृथक्रपृथकतिननामको, मैअवकरहुँउचार ॥ 
संवत्सरदूजोपरित्सर । ओरइडावत्सरअनुवत्सर ॥ पाँचोवत्सरबुधजनकहहीँ। ओरविभागअनेकनगहहीं ॥ १४॥ 
सबवृक्षनंकुरनवढ़ावत । सकलजननकोकमेल्गावत ॥ सवभूतनकोभ्रमननशावत । दिनकरसदाव्योममहँ धावत ॥ 
देतसकलफछयज्ञनकेरो।तिनकेचरणशीईाहेमेरो ॥ १५ ॥ बोल्योविदुखहुरिकरजोरी । सुनहुनाथयहविनतीमोरी ॥ 
पितरदेवभरुमनुजनकेरी । आयुदांतुमकरीनिवेरी ॥ जोनप्रठयमहबिधिरहिजाही । तासुप्रठ्येकनीवनकाहीं ॥ 

दोहा-कहोजियतकमलेरहत, तोनप्रठयकेजीव ॥ १६ ॥ सकलकाठगतिजोनहै, जानतअहोअतीव ॥ 
जैज्ञानीअतिशयमतिधीरा । तेजानहिसबविश्वशरीरा ॥ सुनतविदुरकीमोदितवानी । बोलेमित्रासुतविज्ञानी॥१७॥ 
श्रीमैत्रेय उवाच । 

सतयुगत्रेता्रापकटऊ । येचारिहुयुगनेविधिकहेऊ ॥ दिव्यवपेद्रादशहजारा । चारिडुयुगनिमोणउचारा ॥ १८॥ 
हेसंच्यासंव्यांशसमेतू । इनकोक्रमसुनियेमतिसेतृ ॥ चारिसहससतयुगतुमजानो । तीनिसहसञ्रेताअनुमानो ॥ 
ह्यद्रापरकालिएकहजारा|यहिविधिनानहुजगविस्तारा ॥ चारडुयुगसंध्यासंध्यंस[सहसवषेद्रयमतिअवतंत्रू )९॥२० 
: “ - दोहा-धमेचारपदसतयुगे, त्रेतामेपदतीन । द्रापरमेद्रयजानिये, कढिमहँएकप्रवीन ॥ २१ ॥ 
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श्रीमद्भागवत-स्कंध ३. (७७) 


सहसचारयुयावाधादनएक्‌।तसाहानाशजानहृसाववके। २२ जवानाशअतभयावधिकरा पुनिप्रगटतअयलाकषनेरो 
चोदहमनुयकदिनमहँहोई ॥ २३ ॥ चोयुगइकहततग्मनुसोई ॥ निजनिजमन्वंतरमनुभोग। मन्वंतरपखवस्तसंयोगे ॥ 
मनुमनुवंशदेवऋषिइंदा।अरुगंपवेहुक_ हिमुनिद्र॥ २०॥ सू शिविर दिवम महँ ऐसी | सुरत गदि इत्पति नहँ वैसी ॥२५॥ 
प्रतिमन्व॑तरम्ँभगवाना रक्षहिजगनरूपर्वाग्नाना ॥२६॥ दिवस अंत जवविधिकर हो वे। शिप्शयन नारायण से ने ॥२७॥ 
दोहा-हरिसोबतजिभुवननझत, रविशशिहोतनिपात ॥ २८ ॥ उठतशेपमुखते भनछ, महटोकढीजात ॥ 
सिगरेमहलोककेवासी । होहिभ[गिजनलोकनिवार्स। ॥ २९ ॥ झपश्वासज्वालानलमाही।नवेठो कइतकेजरिजाहीं॥ 
महिजरिककरसासमहोता । चहुकतज्वालाहाविरदोती ॥ पवनप्रचं डचलततहिकाला। उठवितरंगसमुद्रनमाठा ॥ 
सातोसिधुत्यागिनिनवेठा।बोरहिजगकहँक॒रिजलरेला ॥३ ० शेपसेजपरतेहिज रुमो ही सोर्वा हि श्रीपतिशु दित जहाँ हीं 
अस्तुतिकरिननलोकनिवासी। लदेंक्षणहिक्षण आनंद रासी॥३ १॥एसेविधिकेदिन भरुराती।वी तिवपंशत की जव जाती ॥ 
दोहा-तबचतुराननहूमरत, मह[प्र्यतयहोद़। द्रयपराद्धेविधिआायुपा, यहजानेसवकोइ ॥ 

पूवेपराद्धबीतिगबगयऊ । द्वितियपराद्धअरंभहिभयऊ॥३३॥ पूवेपराङगयोजोजीती । तासुआरिजोकल्पप्रतीती ॥ 
ताकोकरेंग्रह्ममतिधामा । शब्दत्रहतहँविधिकोनामा ॥३४॥आगेतासुकल्पजोभयळ ! ताकोनामपद्याभस्तठयऊ ॥ 

हरिनाभतिसोइकल्पमहे।भयेकमलजहैभयोपितामह ॥३५॥ भयोवराहकलुपतेहिआगे।ताकीकथासुनहबडभागे ॥ 
ढीन्द्योहरखराइअवतारा । दिरण्याक्षहनिधराणिउधारी।३६॥यहदुपरा्जोकालवखानो!सोहरिकोनिमेषतमजानो ॥ 

दोहा-जरह्मादिकनेदेवरें, जिनहिँदेहअभिमान । तिनहिंकालनाशतरहत, नहीनिरतभगवान ॥ ३८॥ 
जोमेंयहअह्ों डबखाना । योजनकोटिपचासप्रमाना ॥ ३९॥जानहुँसातआवरणतिनके । यकतेएकदईगुणजिनके ॥ 
जसब्रह्माडअनंतनकोटी । हरिमहेरहहिकणनसमजोटी। ४० ॥स्तोईसबकारणकोकारण।अक्षजह्वतक्लजगतारण)| 
सतिहेप्रकृतिपुरुषकोरुपा । यहजानहिज्ञानीमुनिभूपा ॥ परमात्माजोपुरुपप्रधाना । सोइसत्यकृष्णभृगवाना ॥ 
प्रकृतिउपरवेकुंठविचारो । तादितरिपादविभूतिउचारोभश्रीनिवासणहेकरहिनिवासा । गरुडअनंतआदियुतदासा ॥ 
दोहा-एकपादमह सकळजग, तुमजानहुमतिवान । तीनिपादवेकुंठहे, जहँ विळसतभगवान ॥ 


~ # (४ 


इति सिद्धिओमन्महाराजापिराजश्रीमहाराजयांधपेशपिश्वनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्री 
महाराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापाजाधिकारी श्रीरघु रा न सिह जुदेव कृ ते आन दा ग्खुनिधी 
तृतीयस्कंथेएकादरास्तरंगः ॥ 1१॥ 


मैत्रेयउवाच । 
दोहा-कालरूप श्रीनाथको, मेंयहकियोबसान । अवविरंचिकी सृष्टिको, सुनियेसकलविधान ॥ १ ॥ 
प्रथममोहविरच्योकरतारा । महामोहपुनिरच्योअपारा ॥ मरणकोटिअविविकहुनाना । येपांचोरेंवृत्तअज्ञाना ॥ २ ॥ 
निरखिपापिनीसश्विधाता।तहँअतिशयमनमेंविल्खाता॥परचेफिरि भगवतको ध्यान रचनस शिशु चि करि भनु मानान्‍ 
तवमनुतेभेचारिकुमारा । सनकसनंदनसनतकुमारा ॥ ओरसनातनप्रगटतभयऊ । ऊरधेरेतास्यातहिलयऊ ॥ ४॥ 
तिनसांअसकइवचनविधाता । रचहुजगतसिंगरोतुमताता ॥ मोक्षधमेमहँनिरतकुपारा । नारायणकेदासउदारा ॥ 
दोहा--जानिविषनहरिभजनमें, सृष्टिरचनकोकमं । मानेनहिविधिकेवचन, भावतभगवतपमे ॥ ५ ॥ 
शासनभेगजानिकरतारा । कियोसुतनपरकोपअपारा॥पएत्रजानिपुनिअतिअबुरागेउ।महाकोपतवरोकनठागेउ॥६॥ 
रॉकतकोपभुकुटिमधितेतव । प्रगत्योएककुमारअपूरब॥अरुणनीलजेहिवणेसोहावन॥७॥रोवनलाग्योबाठभयावन ॥ 
रोदनकरतकद्योविधिपाही । नामधामदीजेमोहिंकाही॥८॥सुनिकरताखालकीवानी । बोठेवचनमहाविज्ञानी ॥९॥ 
जन्महिहोतरुदनतुमकीन्ह्यो१ *ताते रुदनामकरिदीन्ह्यो॥|इंद्रीदधदयवायुतपव्योमा | सलिळभमलमहिसूरणसोमा ॥ 
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(७८) आनन्दाम्बुनिधि । 


दोहा-प्रथमहितुम्हरेवासहित, मनमेकरिअनुमान । रचेसकलअस्थानये) इनमंवसहुइशान ॥ ११॥ 
करिदेप्रआामकठमगमाही । नामएकादशयेतमकाही।मनुमहिनसअहमन्युमहाना। शिवक्तघुजभवकालइशाना॥ 
ओरउग्ररेताअस्धृतत्रत । वामदेवकहिटेंजनतुवरत ॥१२॥शक्तिएकादशअहेंतिहारी । तिनकेनामनिकहोँउचारी ॥ 
धीधुतिर्ञनाउमासोहावनि । नियतसर्पिविक्षासुखछावनि॥इलासुधाअंविकाइरावति । रुद्षएकादशहेतुवतियसति॥ 
येअस्थाननामअरुनारी। लेहुजगतसिरजहुभिपुरारी १ ४सुनिविधिशासन शिव भगवान कियो भय क रम ना विधा न ॥ 

दोहा-भूतप्रेतवेतारभरु, महापिशाचकराछ । डाकिंनिझाकिनियोगिनी, सिरज्योशिवतेहिकाल ॥ १५॥ 
भवभृतलभूतनभरिदी न्यो । तेहिविरिचिहुकह भयकी न्हो॥ तवशं कि तवो ले मु ख चारी। घोररुद की स शिनिह री ॥१६॥ 
एऐसीसटिरचहुतुमनाहीं । मोहिसमेतजेजगसवखाही ॥ ३७ ॥ जायकरहुकहुँतपसुखकारी । जातेहोयँप्रसन्नमुरारी॥ 
रहेपूवेजसप्रनाअपारा।तबतसरचिहसुद्रउदारा।१८।(मे ०३ ०)सुनिविधिवचनप्रदक्षिणकेके। झं भु गयेव न तपम नदे के ॥ 
पुनिजगरवनपरथोपिधिध्याना । तमप्रमेटेद्शपुत्रप्रधाना२ १अत्िमरीचिअंगिराजोई भय कुलक लह पुर स्त्यहुसोही। 

दोहा-पुनिवशिष्टप्रगटतभये, दक्षप्रजापतिफेर । दशयोनारदहोतभे, हश्श्तिमतिजिनकेर ॥ २२ ॥ 
भयेविरंचिभंकतेनारद । भेभँगुठातेदक्षविज्ञार ॥ भयेवशिष्ठप्राणतेताके । भयेत्वचातेभृगुपरभाके ॥ 
करतेक्षतुप्रगंटेतेहिकाला ॥ २३॥ पुलहनाभितेतेजविशाला॥ श्रवणनतेपुलस्त्यऋषिराई।आननतेभंगिरामहाई ॥ 
मनतेभयेमरीचिमहाना । भयेभक्षतेअन्रिप्रधाना ॥ २४॥ दक्षिणअस्तनतेभोधमां । रक्षकनारयणजेहिकमा ॥ 
जन्योपीठतेअधरमआई । जातिमृत्युमहाभयदाई॥ २५॥ हियतेकामश्रुकुटितेक्रोधू । टोभअधरअधतेमतिरोधू ॥ 
दोहा-सुसतेवाणीमे रते, भयेसमुव्रहुसात । निरतिदेवगुद्तेभये, जिनकेपापअघात ॥ २६ ॥ 
छायातेकदेमतपधारेदिहुर्तकेप्राणपियारे॥यहिविधिवहुविधिविधितनमनते।प्रगटभयोजगविनहिजतनते ॥ २७ ॥ 
विधिलखिसुतासरस्वतिकाही मेथुनकरनचद्योमनमाही॥अधरमनिरतपिताकहँदेखी ।मुनिमरीचिआदिकदुखलेसी॥ 
करतनिवारणवारहिंयारा ।पितुदिवुञझावतवचनउचार॥२९॥असअनुचितकीन्द्योनहिकोर करद हि अज्ञानिहुहो 
कामबिवशद्रकेतुमताता। चहहुसुतारविपरमअघाता॥३ ०।तिजवतहुँनकहँयहपाप।करतअवशिअतिशयसँतापा ॥ 
दोहा-तेनवंतनेहिमगचरुत, सोइचरुतसंसार । अनुचितडचितनगनतकछु, मानतपोदअपार ॥ ३१ ॥ 
सोइश्रीपतिकोहेपरिणामा । जोनिजतेजरचतजयथामा ॥ रक्षणकरे धर्मको सोइ । ओरडपायप्रतनहिंजोई ॥३२॥ 
यहिविधिसुनिपुत्रनकीबानी। त्याग्योविधितनुमानिगलानी|सोविधिदेहद शान हिंली नही । तनु की परंपरा रचिदी नही २३ 
पुनिळहिदुतियविरंचिशरीरा । रहयोविचारकरतमतिधीरा ॥ ३४ ॥ बद्नचारतेवेदहुचारी । प्रगटे परवरहेजसभारी ॥ 
जातेप्रगत्योयज्ञविधाना । नीतिओरउपवेदयखाना ॥ प्रगटेधमंचरणपुनिचारी । आश्रमवृत्तिचारिसुखकारी ॥३९॥ 
दोहा-सुनिमित्रासुतकेवचन, िदुरविनोदवढाय । जोरिपाणिपंकजयुगठ, दीन्ही विनयसुनाय ॥ 
०. विदुरउवाच । 
सिरज्योने हिविधिवेदविधाता। भररच्योनोवर्णहुताता। ।॥६६॥पुनतमुनीशविदुरकीवानी|योठतभयेमहामुनिज्ञानी) 
श्रीमेत्रेयउवाच । 
चारहुमुसतेचारडुवेदा । सिरज्योचाखिदनविनखेदा ॥ इज्याशखहुअस्तुतितोमा । प्रायश्रित्तपमेकोतोमा ॥ 
यज्ञकमजानहुइनकाह|कमतरच्योपिरंचितहांही ॥३१॥ वेद्रशाख्अरुव्द्याधरकरागानशाख्रअरुशिल्पशाम्नवर ॥ 
येचारहुउपेदकसाना। क्रमतेमुखतेविधिनिमाना॥३८॥अष्टादशपुराणइतिहास॥सकलमुखनतेकियेप्रकाशा॥३९॥ 
दोहा-यज्ञपोडशीउकथमस, अरअग्रिशेमादि । वाजपेयभादिकमखन, विधिविरच्योअहळादि ॥ ४० ॥ 
विद्यासत्यओरतपदाना । चारिधमेपद्गुणहुँसुजाना ॥ ४१ ॥ प्रझ्लचयेआदिकत्रतनेते । रच्योविरंचिविधानसमेते ॥ 
कृषीभादिजीविकाअपास । हेतुगृइस्थरच्योकरतारा ॥ ४२ ॥ वृत्तिजोनवनवासिनकेरी । रचीविरंचिविचारपनेरी। 
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चारिमकारहुसंन्यासिनकी । रचीविरंचिजीविकामनकी ॥ 2३॥ मोश्षपर्मसाथारणपर्मा । गजधर्मअरुअर्थटकर्मा ॥ 
परादिकव्पाटतिजीताता । प्रणसहितेरच्योनिधाना॥४४॥३प्णिकृछदरच्यागेमनने।गायत्रीपुनिरच्योलचनते। 


बृहतीछंद्प्राणयेनायों । यहिविधिसिगरीसुशिपतायो ॥ ककारदिजिवर्णपचीजा । गन्दत्रझजियकहदिमुनीझा ॥ 


अकारादिस्वरहै तिहिदेहा॥४६।॥शप्सहइइन्द्रियविनसंदेदा।गरलअजलताकोतुमजान॥४७। सातोस्वृगविद्वरतमानो॥ 


क. 


गब्दतह्ममेंसबयहगायो। पस्रह्मतहतेपरभायो ॥ ४८॥ पुनितीनोतनुरूहिकरताग । विश्व नकाकिया। 
सिरजजेकपिप्रथमहिधाता । तिनको धर्म नव ठेदेखाता॥ 2९) तने भसमन 
५ दैहा-अजावट्नकेहेतुमे वहुविविकियोउपाय। सानवठतयरहोतकह वात करव भनाय | ¬ ˆ 

यहि पक्रतविचारतहाँह॥५ १॥भयोरूपद्रयतेहिक्षगमाई।एकपुरुपद्जोभयनारी। 'तासुकथागर्णोविस्तारी५२॥ 

मो । शतरूपातियनामलठामा ॥ सातियस्यायंभूमनुकेरी । रानीहातिभईछबिदरी ॥ ५३ ॥ 

सादा मधुनधम्मप्रगटायो । तातेमानवंशकदाया ॥ शृतरूपामहँमनुमहराजा। जन्योबुगडसुतवलीदराजा 5) 

जेठोभयोप्रियत्रतभूपा । रुुउत्तानपादवररूपा ॥ कन्याफेरतीनिपगटाई । तिनकेनामनदेइँसुनाई ॥ 
दोहा-अथमअकूतीदूसरी, देवहुतीछविखानि ॥ फेरपसूतीतीसरी, इकतेएकसर्यान ॥ «६ ॥ 

दवहुताकरदमाहको रा चकोद्‌इअकूति । जासुवंशपूरितजगत, दक्षहिदईप्रसृति ॥ «६ ॥ 
इति सिद्दि श्रीमहाराजाधिराजयांधवेशविश्‍वनाथतिहात्मजसिद्धिश्रीमहागाजाधिराज श्री 
महाराजाश्राराजावहादुरश्रीकृप्णचंड्रकपापाम्राविकारीश्रीरघुराजसिहजूरेवकृते 
आनन्दाम्बुनिधाततीयरुकपेद्वादशस्तरंगः ॥ १२ ॥ 
se moe 


है श्रीशुकउवाच । 
दोहा-मित्रासुतमुसतेसुनत, पुण्यकथामनहारि । बहुरिविदुरोस्योवचन,हृरियरासुनतङ्िचारि ॥ १ ॥ 
विधिसुतस्वायंभूम गायो । सोजवप्रियनारीकर aS 
थि बुगाया । साजयाप्रयनारीकहेपायो ॥तयपुनिकहाकियोमवुराई । तासुचरितमो हिदेहसनाई 
आदिराजसोमनुमहराजा । यदुपतिदासनकोशिरताजा ॥ ३॥ पतिको । गतल ह 
सुनतजोप्रीतिसहितनिजकाना । तासोभाग्यवंतकोभाना॥ तेसेहरिदासनकीगाथा। श्रवणकरतकरिदेतसनाथा॥।३॥ 
आ श्रौछुकउवाच । 
जवजेहिविधिहरिपदरतिकरिके बोल्योवचनविदुरमुदभरिके ॥तबहरिकथाकहतजिनकारी ।होतरोमांचसकळतडुमाई 
दोहा-पऐसेश्रीमेत्रेयमुनि, करिक्षत्तापरपीति । कहनलगेश्रीहरिकथा, जिनहिनजगकीभीति॥८॥. . 
` उँमत्रेयउवाच । 
जवप्रगटेमनुअरुशतरूपा । तवविधिसोकदवचनअनूपा॥६॥तुमसवप्राणिनसिरजनहरे । तिनकावृत्तिवठावनहारे ॥ 
कोनकर्मकरिनाथतिहारी । सेवाकरेसयेजनभारी ॥७ ॥ तोनबतावहुतुमहिप्रणामा । जोर्कारसकेसकठजनकामा ॥ 
जोकरिठहेसुयशजगमाही पुत्र ॥ ८ ॥ सुनिस्वायंभूमनुकीवानी । बोढेचतुराननविज्ञानी ॥ 
हमप्रसम्नतुम्हरेपरताता। बढेतुम्हारसुयशअवदाता विनाकपटतुमविनयसुनाई।सिसवहुमोहिभसकद्योबुझाई ॥९॥ 
दोहा -यहीषमे हेसुतनको, यहीसत्यपितुसेव । सदाभक्तिभरशीशपर, पितुझासनधरिठेव ॥ 
पितुसाकरकपटकडनाही। शासनसादरकरहिसवाही॥१ ०॥शतरूपामहेनिजहिसमाना। उत्पतिकरहुपुचबढवाना॥ 
सहितधर्मक्षितिपाठनकरह । करिमसकृष्णपूजिसुसभरडू॥ ३ १॥यही परममेरसिवकाई । रक्षणकरहुप्रजामनलाई॥ 
हैरेंभविमसन्रसुरारी । जोदेदैपरजनसुखभारी ॥ १२ ॥ जापेप्रमुप्रसन्रहेनाही । जन्मकमं हेतासुवृधाहीं ॥ 
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चुनि 
(८०) आनन्दाम्डुनिधि । 
नोमुकुदकेगुणनदिगवत।सोजनकाहुँसिदि हि पावत।सुनतविरँचिवचनमनुराजाकह्योजोरिकरशुणिसिविकाजा। 
दोहा-तुत्र्ञासनकर्टिअवशि, पेयहदेहुसुनाइ । कहँदसरहिरँकरँप्रजा, थल्नाहिकतहुँदेखाई ॥ १४ ॥ 


बसहिजीवसिगरजेदिमाही । सोमहिमञ्महोदपिमाही ॥ तासुउधारणकरहुउपाई । जामेवसहिप्रजासमुदाई ॥१५॥ 
श्रीमत्रेयउवाच । 


मनुकेवचनसुनतकरतारा। ठाग्योमनमहँकरनविचारा॥के हिविविहोयथरणिउद्वारावसहिपरजानेहिमाहेअपारा 3६॥ 
गईरसातटकोयहघरणी । करहुँकोनउवरणकीकरणी ॥ सिरणतहीधरणीजलमाहीँ । वृड़िंगईदीसतिअबनाहीं ॥ 
कुन हिंआवतमनहिंउपाई॥१०॥होयेसहाथमोदियदुराई।यहिविधिविविकेकरतविचारा।तिहिकालतेहिनासाद्वारा ॥ 
दो हा-निकस्योएकवराहको आालकअँगुठप्रमान ॥ १८ ॥ देखतहीक्षणमेतहाँ भको कियोपयान । 
भयोआशुगजसरिसविशाल।महावर्लतिहिडाद करा छा॥ १ ९॥त्हम्री चिभादिकमनु जेते। भ तु अहूस न का दि क नसम ते 
ढाग्योकरविरचिविचारा । नभठखातवाराहकुमारा॥२ ०॥अहैकोनयहशूकरव्यानू । निकस्योममनासातेआजू ॥ 
छागतअतिअचरजमनमाहीकारणजानिपरतकछुनाही २१ भयोप्रथमपइअँगुठसमाना।पुनिभोमनहुमतमसमाना 
अवतोदीसतशेलसमाना । पोंसतिहेवराहभगवाना॥२२॥यहिविधिविधिकेकरताविधारा।युतमरीचिमनुसनतकुमारा 
दोहा-ताहीसमयभकाइमें, अंबुदसरिसकठोर । कियोशोरवाराहप्रभु, भरयोचारहुओर ॥ २३॥ 
रह्माकोअतिमोदितकीन्हचो।दशोदिशासबदयुतकरिदीन्हथो॥सुनिवराहकाघुरुरशोरा। । मिव्योविरंचिकलेशक ठो रा 
जनअरुतपसतरोकनिवासी!करीवेदअस्तुतिसुसरसी।२५॥सुनिसुनीशमुखअस्तुतिकाना हे प्रसन्न शूक र भगवा ना 
भुवधरणीउद्वारणहेतू । देवनहोनमहामुदसेतू ॥ चलेसलिलप्रविशनभगवाना । मनहुँतड़ागमतंगमहाना ॥ २६॥ 
उठीपुच्छऊरधरिरकेशा । महाकठोरश्यामजेहिवेशा ॥ कँपतसटाकीछटासोहार्वाने । रोमावठिजाकीभयपावनि॥ 
दोहा-खनेजातजाकेखुरन) नभजलघरचहुँओर । महाकरालविज्ञालभति, सोहतडाठकठोर ॥ 
इयेतडाढाजतमुखकेसे । द्रितियाञ्चशीइयामधनजेसे ॥ नयनप्रकाशअकाशहिपूरा । रहेनतवतदँशशिअरुसू रा ॥ 
योजनदशरक्षहितनुजाको।णासुप्रभालियछाइदिशाको २७सुँघतमहिखोजतभगवाना।कियोमहोदधिसलिलपयाना 
डाठकराठननयनकराठा। नाशकमुनिनमहादुखनाला॥कूदेसलिलमध्यप्रभुकेसे। गिरयोमहोदधिमंदरजेसे ॥ २८॥ 
प्रभुपेठतसागरकिपशोरा । उञ्चोतरंगतरलचहुँओरा॥ मानहुभुजाउठायनदीशाइुखितकहतरक्षहुजगदीजा॥२९॥ 
दोइ-अतितीक्षणनिमसुरनते, खनतजळविजळनाथ । धसततथसतधरणीनिकट, गयेउँचकरिमाथ ॥ - 
देखिपरणिशकरभवतारा । जोजीवनकीरहीअधारा ॥ ३० ॥ ताहिडादतेलियोउठाई । रहीरसातकमहँजोजाई ॥ 
विदुस्तहाँलेगवनतधरणी । करीनाथयकअद्भुतकरणी ॥ आयोयकदानववळवाना । धरणिहरणहितकुपितमहाना॥ 
गदाधारिशितछोरनलाग्ये।। तहाँकोपप्रमुकोअतिजाग्यो॥३१।॥करतखेछअसतहाँसुरारी।दानवशिरिमूठीयकमारी॥ 
मूठीटगतगिरथोअसुरेशा । मृगपतिकरजिमिमरयोगनेशा॥ उठीदेत्यतनुझोणितधारासलिलभरुणद्वेगयोभपारा॥ 
. _.. दैँहा-शोणितसंयुतप्रमुवदन, सोहतडादसमेत । मनुसंध्यामेंऱ्यामवन, दुइजईदुछविदेत ॥ 
कढेघरणिधरिडाददिमाही मारिअसुरकहँनाथतहाँहीँ॥जिमिसरसीमधिमत्तमतंगा।कदिआवैपेकितसबअँगा ॥ ३२॥ 
कृढ़ेडादधरिधराणिमुरारी । श्यामशरीरदुश्दुखकारी ॥३३।देखिविरंचिआदिसबदेवा । करननाथकीअनुपमसेवा ॥ 
सकेठवेदमयवचनउचारी।अस्तुतिकरनठगेसुखकारी३४(५:.3.)जयजयअजितयज्ञकेभावनाजयक्कतङ्ञसर्वशमुहावन 
जयजयवेदस्वरूपतुम्हारो । देवदुसहदुखनाशनवारो ॥ जयजयरोमकरूपप्रतियागा । धरणिउधारकजनवड्भागा ॥ 
जयुजयशुकररूपमुरारी । असुरनदरनसुरनसुखकारी ॥ 
.. दोहा-जयदुष्टनदुळेभदरश, जयमखमयीशरीर । जयत्वचधारकछ॑दसब, आज्यनयनगंभीर ॥ 
चातुरदीबचारजयचरना॥२५॥जयनापिकाशुवासुखभरना॥ न यआननखुकरुपतुम्हारो। न यू जय उ द्रह डावन हरो ॥ 
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जयजयसोमपात्रश्ुतिनाम । जयविधिभागपात्रसुतता सू जय ग्रह पा प्र छिद्मु खकेगे। बरव न अमिहो जन यते रो॥| ३ ६॥ 
जयप्रमटनतुवर्दीक्षासांची । जयउपसदग्रीवामनर्गची ॥ जयगुगडादुइशितिबढाउ । मयप्रवरस्सनातुवृता ऊ ॥ 
जयजयअग्निउभयतुवञ्ीशा । जयचितचिनप्राण जगदीशा ३91 जय मयसामग्त भगवाना। जतुव आस नव स न प्रथा ना_॥ 
हा-जयमयसातहुधातुतुव, सातहुयज्नस्वृछूप । जयशरीरकोसंधितुव, सत्रयागवहुरूप ॥ 
जयवपुकयेधनसकरु, सचमखमयतुम्हार । यज्ञरुपवाराहयह) यहिबिविवदउचार ॥ ३८॥ 
छंदमनाहरा-जयसबसुररूपाजिभुवनभूपरुपभनू पायक्ञमयप्रभुप्रगटभये ॥ 
जयज्ञानविरामाभक्तिविभागाप्रदव ट भागाक्षमाछयेसुख दा सदये ॥ ३९ ॥ 
जयवपुपवराहखलनरनाहादायकदाहाकृ प्णह रे अति भास भरे ॥ 
जयधरणिउधारनज्यांवरवारतपदभिनधारनदंतकरजटतेनिकरे ॥ ४० ॥ 
नुवडाउकराउेमहँयहकालेधरणितविशाहविलसिरहीकविसुछविकही ॥ 
जिमिमेवनमालामधिउ ठपालातापरकालाराहसदीतिहिग्रसतनहीं ॥ 
जेवरणीधारीजळविविदारीसुछवितिहारीनिरखिपरेमनमो भरे ॥ 
मनशङटंगपरद्रेजचंदवरजलवरतापर्भाभेरेकवियोइचरे ॥ ४१॥ 
जयदीनदयालारूपविशारुहरनउतालाशोकसबेहमलखअवे ॥ 
जयविविविघुभारादेवनमालात्रिभुवनपालाचरणनवैकृतम हारवे ॥ 
जननिवसनहेतूहेसगके तूमो दनिकेतूधरणिधरोयहकाजकरो ॥ 
हेतुमहिप्रणामाम हितुववाम हिश्रीवामातेजभरोनिजथानअरो ॥ ४२ ॥ 
तुवविनामुरारीहमहिनिहारीपरेनभारीमहिधरतति हिउद्वरता ॥ 
पेअचरजनाहीरचहुसदाईहीयहजगकाहीसुखकरतालक्ष्मीभरता ॥ ४३ ॥ 
ठुवकेशनझारेपारवारेविदुअपरेउछटिगयेसुरलोकछये ॥ 
विंधिलोकमिवासीदशनआसीहमशुचिराणशीदोतभयेतुवदशलये ॥ ४४ ॥ 
जोचहतमहानातवगुणनान[कोअवसानामूदसोइनहिसकतजोई ॥ 
तुम्हरीयहमायाजगतनिकायामोहदिछायानाहिगोई तेहिसमनकोइ ॥ 
जगमंगलकीजेजेहिनहिछीणेयहयशलीजेजगदीशाषतक्षितिसीशा ॥ 
हेकरुणासागरगुणगणनागरओजउजागरमो हिंदी ाग्रसु विषिइझा ॥ 
जेतुवपदविसुसेमानतससुसेरहततेसदुसेजगतसदानहितरतकदा ॥ 
मरिमरिजेजन्मतयोनिनभरमतएकहतरसतहोतकदातेउतश्तदा ॥ 
कोटिनजेपापाओरहुशापादुसहसतापाकरिनसकेनियरातजकै ॥ 
जेअतिमनलाईकथासोहाइतिइरीगाईँक हिनथकेमतिमेमछके ॥ 
कोउतुमसमनाहीतिथुवनमाहीमे दिडिगपाहीहमजाहीस्वारथचाहीं ॥ 
हगनईिदशीदीतिदियुजछादीहमसुखपाहीइखदाहींअतिविलस्ताही ॥ 
हेतमहिगोविदायदुकुरचंदाआगनँदकंदानँदनंदाहरभवफंदा ॥ 
` तुवपदअरविदानिकटवसिदाइममतिमंदास्वच्छंदातमिजगनिदा ॥ 
झूकरवपुधारेनाथहमारेमोदअपारेविस्तारेसुर्दुसदारे ॥ 
मधिपारावारेकरहुविहरेसदासुखारेबडुवारेसंतनप्यारे ॥ 
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(८२) आनंदाम्बुनिधि । 


धरणीउद्वारेदानवमारेसुयरापसारेवळवारेतनमनवारे ॥ 
गुगचरणतिहरेसदाहमाररक्षणहवरेसुससारियहसंसारे ॥ ४५ ॥ 
श्रीमत्रियउवाच । 
दोहा-यहिविधिनवअस्तुतिकरी, सुनिनसहितकरतार । तवधरणीमेंधरतभे, अपनोतेजअपार ॥ 
पुनिजलमहताकोथरिंदीन्ह्यो!अचळाकोअचलाप्रभुकीन्ह्ो १यहिविविकरिवरणीउद्वाराश्रीवराहभगवानउदारी। 
दत्यहरीजारहीरसातठ । ताहिअचलकरिकेङपरजछ ॥ सवकेलखतत हाँभगवानागवनकियोअपनेअस्थाना। ४ 
जोवराहकीकथासुहाई । सुनेंसुनावरिग्रीतियढाई ॥ ताकेऊपरश्रीभगवाना । होहिग्रसन्नआशुमतिमाना॥ ४८॥ 
जपप्रसन्नभोगाहिमुरारी । कछुनहिदुरभताहिनिहारी ॥ ताकीसकळकामनापूजे । तेहिसमानयहजगतनदूजे ॥ 
दोहा-नो अनन्यगतिसोभिजत; केशवपदअरविद । पकरिहाथभवसिंधुते, तिहितारतगोविंद ॥ ४९ ॥ 
कवित्त-कोनहे अभागी काके कुमति प्रजागी काके, ठागीकुल आगी कोनकार्गयोनिपावेगो । 
कोन विपपान कीन्झो स्वारथ न चीन्ह्यो कळू; कोन धमे सेतु नाँघि नरक सिधावेगो ॥ 
पुच्छ शृंग हीन कौन पशु पातकीन होत, कहे रघुराज काज काहके न आवेगो ॥ 
रसिक कहाय हाय कोन मतिमंदहदै, जोन ना अनंदसो गोविंद शुणगावेगो॥ १ ॥ 
सोरठा-कोन जगतमें मूढ, कृष्णकथामुत पान करि। होत विषय आरूढ, सोपशुपुच्छविपान विन॥५०॥ 
इति सिद्धि श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीमहाराभवांधवेशश्रीविरवनाथसिहात्मजसिद्विश्रीमहाराजायिराजश्री 
महाराजाबहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राविकारीश्रीरधुराजसिइनूदेवङृतेआमन्दाम्बुनिधो 
तृतीयस्कवेत्रयोदरास्तरंगः ॥ १३ ॥ 


श्रीशुकउवाच । 
_ दोहा-सुनिमितासुतवदनते, प्रथुवराहगुणगाथ । विदुरफेरपूछतभये; जोरिजठजयुगहाथ ॥ १ ॥ 
(वि०उ)नोव्यातुमविविधप्रकारा मिआरशुतथरणीउद्वारा॥वरयोवराहरू पभगवानाइत्योहिरण्याक्षदिवरूवाना ॥ 
साहिमएुन्यामन्मथनिमान्योसुनतमोरमनपएनिङलुचान्योशजबहरिकियोधरणिउद्वारातबकेहिहितभोयुद्वअपारा ३ 
एनतिदुरकेनसुहावन । वोरेमित्रासुतअतिपावन।कुरुकुलमणिपूंछ्योयहनीको । हरिअवतारचरितसुखजीको॥ 
सुनतकृप्णभवतारनिगाथा । कालकमेछटतइकसाथा॥४॥जोउतानपदपुत्रदराजा । कृष्णकथासुनिधुवमहराजा ॥ 
. दोहा-देडेकायमोकें सुरन शीदाधरिपाय । गयोयहीतबुकष्णपुर, जगमहँकीरतिछाय ॥ ५ ॥ 

सुन्यो एकमयहइतिहासा । जोदेवनविधिकियोप्रकासा ६रह्योनामदितिदक्षकुमारी । सोपतिकश्यपकियो विचारी ॥ 
एकसमयसोकियोविचारा। कोनभातिमोहिमिठेकुमारा ७ कइ्यपरहेयज्ञशाळामहँ । सांझसमेदितिगवनकियोतहे ॥ 
कामविबशहकेकरजोरी 'कृद्योवचनबहुभाँतिनिहोरी८(दि ० व °)एहपधतषधरिमनसिजोराशरहतिकरतव्यायेतमनमोरा 
जिमिकरिकदटीकदनकरतदो तिमिमनसिजममधीरहरतदे ९ लगीवपुषवनमदनदमारी दिहुबुझ्यक पाकरि भारी ॥ 

दादा-सवतिशुबनकीसाहिवी, जोदिजरतमनमोर । तातेप्रियकरिकेकृपा, देहुपुत्रवरजोर॥१० ॥ 
तुमसमपतिजोपावतनारी ।सोसतजननजगतयशकारी १ १ पूँछयोप्रथमहिपिताहमारा।कहहुकोनपतिहोयतुम्हार१२ 
तवहमतेरहभगिनितोहाई । आपहिमहँमनदियोठगाई १३ तातेकरहुकंतकल्याना । देडुकामनाकृपानिधाना॥१४॥ 

हि मेत्रेयउवाच। 

छुनिकश्यपअसदितिकेबेना। बोलेवचनदेनमुदणेन|१५ क ०३०कौन्द्योकौनकामनाप्यारी। पुजव हिंगेसवभाँतिति हारी 
सपकअधवमञअरुकामा । कोनपुरुषसेवहिभसवामा२१६॥ जाकेपरमेंनारिसयानी । सोनरसबआश्रमसुखदानी ॥ 
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तिमितरुणीलहिदुखनलधि, जनइतरतसहुलास । जिमितगनी ठहितग्तजन, वाग्धिविनहिप्रयासत ॥ १७ ॥ 
नारिकहाततिहे अरधंगी । यहलोकहुपरलाक दु मेगी जदिविनसकलवमधुरधारी । कर्गटनकमह[विअसनारी॥१८॥ 
निज्ञतियकेसँगकरिआतिप्रीनी।मर्टाहमु निननम न सिज मी ती॥ जिस कि लव ठग हि पाठा । जीत दि विन श्रम वे गिविश्ञाला॥ 
करिनसकेतियप्रतिउपकार । जाजनजीवदिवर्पह जाग। एसी तुम हो सुमुखिस यार्न। प्रतिउपकाउस क हि नदि ठानी २ ०॥ 
पेसुतदेतुमनोर्थतेरी । पृरकरनकंदिमनमेरी ॥ एकमुररतधीर्जधरह । अवनरतिकीइच्छाकरड ॥ २१ ॥ 
दोहा-संध्यासमयभयावनी, घाइहिभूत पिज्ञाच २२ वेलचठेनिजगणनयुत, विचरहिशिवमुखपाँच ॥२३॥ 
धूरघूसरितविधुरवसा । तड़ितसरिससाहत शिस्केशा ॥ चिवाभस्मअँगनिअँगरागा । रततस रिससोह हि तनु नागा ॥ 
तुबदेवरशकरभगवाना[ । तीनिनयनातिनकजगजाना ॥ तयहिकालकरतसंचारा।भवशिदेखिदेकरतविहग ॥ २९ ॥ 
तिनकेअपनपरामोनाही । नहिम[नतनिदतकीहुकाहीं॥छुवत न पदते जो नविभ् ती सो हम सव शिर्धगहि भकू ती ॥२९॥ 
शिवआचरणभदोपसदाही । वर्गतजा[सुदीपनणि जाही ॥ गावतरहतसदामतिमाना । जिनतअधिकनकोउसमाना ॥ 
दोहा-सोशंकरसंतनसुखद, यद्यापहिभगवान । तद्यपिकरहिपिशाचको, सवआचरणमहान ॥ २६ ॥ 
जेशंकरकेचरितनकाही । निदनकरहिसदासुखमाही ॥ तेननजगमहँसदाअभागी । होहिजेज्ञानिहपरमविरांगी ॥ 
शिवभाचरणहेतुनहिजानें । कृकुरकेविका प्रियमानें॥ पहिरहिभूपणवसनभनेका।कवहनतिनकाहोयविवका ॥२७॥ 
ब्रह्मादिकमुरभरुदिगपाले । जहिथापितमयांदापाले ॥ जगकारणश्रतिकहइपुरारी । मायाजिनकीशासनकारी ॥ 
करहिनप्रमुआचरणपिशाचा । सोसवविधिभतकहेसांचा ॥ २८ ॥ 
श्रीपत्रयउवाच ! 
यहिविधियदपिमुनीशबुझायो । तदपिनदितिकेमनकछुआयो ॥ 
दोह[-कामविवशकश्यपप्रिया, छोंड़िसकलतनुछाज । पतिकोपटपकरथोतुरत, गणिकासमरतिकाज ॥ २९ ॥ 
रतिहिततियहदिगुनिमुनिराई।ईश्वरकोतहँशीशनवाई ॥कियोविहारयकांतहिजाई। ३ ०॥ पुनिस रिता मई जा यन हा ई॥ 
प्राणायाममोनद्वेकीन्झो । गायतिहुकोकछुजपिर्लान्द्यो॥३ १॥ निदितकरमेमानिपछिताईदितिटजितद्वेशीशनवाई॥ 
पतिकेनिकटजायअसवोली । अपनेमनकीआशयखोली ॥ २२॥ 
दिविखाच । 
मेंशिवकीलजानहिंमानी । सोअपराधभयोमेंजानी ॥ सोअपराधनमनहिविवारी । नाहाहिनहिमयगर्भपुरारी ॥३३॥ 
महारुद्रकोकरहुँप्रणामा।नाशकसकठदासदुखयामा ॥ ३४ 


~ OO 


दोहा-मोप्रहरकीजेकृपा, ममभगिनीकेकंत। नारिनपरदायाकरत, व्याधहुअतिअधवंत ॥ ३५ ॥ 


है मजियउबाच । किनि त 
यहिविधिकइतकँपतदितिगाता। पत्रछालशातियनअवा[ता।संध्याकरिदितिसोंमुनिराइ। देतभयअसवचनसुनाई३६ 
कझ्यपउवाच । 


अशुचिरहीपुनिसांझहिधाई । मेरोवचननकछुउरलाई ॥ शंकरहूकीठाजनमानी । तातेसत्यलेहुयहमानी ॥ २७ ॥ 
हैहैंपुत्युगलबलवारे । देवनकेदुखदेवनहारे ॥ महाअभद्रभयावनरूपा । निभुवननिविहेंयुतसुरभूपा ॥ ३८ ॥ 
जब्प्राणिनकोअतिदुखदेहे । परनारिनवखशर्परिलेंद ॥ करिहेहरिदासनअपकारा । जवतेकरिहेकोपअपारा ॥३९॥ 
दोहा-तबकोपितहेकृष्णप्रभु, अवशिधारिभवतार । तुवपुत्रनकोमारिहे, जिमिपुरुहृतपहार॥ ४० ॥ 
कञ्यपवचनसुनतभयमानी।वोलीदितिअतिमंजुळवानी(दि ०३० )कु ष्णइनेपुतनकहमेरो।होयननाशङपितद्रिजतर४१ 
जेजनहोहिविप्रअपकारी । जेप्राणिनकहँकरहिदुखारी ॥ जोनजोनयोनिनमेंजावे । तईतहेअवशिनिरादरपावे ॥ 
परेजीवनरकहिंमरजेऊकरहिनिरदरतिनकरेंत 1 ४२॥सुनतप्रियाकिवचनसुहाये । कश्यपमुनिअसवचनसुनायर ॥ 
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(८५) आनन्दाम्बुनिधि । 


कश्यपउवाच । 

पतिगुरुअस्कुलवृद्ववटेरे । ओरहुजेगुणमाहँनेर ॥ इनकोनिदारिकरहिजोकामा । पावतनरसोदुखपरिणामा | 
दोहा-तातिवाणीक्ट्नकी,कबहुँनडारोठेलि । अनुचितउचितिविचारतजि,निञशिरलीजेमेछि ॥ 
करिअधर्मजेतिपछिताई । अपनेमनविवेकअसलाई॥कष्णचै द्रकोकियसनमाना।हमदिशिवहिआदरदियनान॥९२॥ 
ततिमेठपुत्रतृवहोई । ताकेएकपुत्रअसहोई ॥ ताकोयशहरियशकेसँगा । गेहेसंतसकरअपभंगा ॥ ४४ ॥ 
हेदसोहग्दासनप्यारों । अविशयअनुपमगुणनअगारो ॥ जिमिवुधपावककनकतपाई।लेहिशोधिमलसकळविहाई। 
तिमिअवगुणरतजिगुणगहिलेदे।सबस्ताुननिजगुणनसिसेहे।४८॥जासुकृपालहियहसंसारारहतसदाहिपरसन्नअपार॥ 
दहा-सोयदुपतिकोदासवह, होइहिसदाअनन्य । पायकृपाहरिसंतमघि अग्रगण्यअतिधन्य ॥ ४६॥ 
महाभागवतमदाप्रभाऊ । मनिहेसकलजगतहरिभाऊ ॥ सवसंतनमेपरमग्रधाना । करिहरिभक्तितजेअभिमाना ॥ 
सदाधोदियमेहरिध्याना॥ ४७ ॥ शीलसिधुग्राहकगुणनाना।परकेसुखसेरहिहिसुखारी ॥परकेदुसमेंरहिहिदुखारी । 
वाकोशत्रुजगतनहिहोई सबको शोक हरिहिह ठि से है॥ जिमिनाइ तग्री पम शशितापा। तिमिना शिदै जग त सं ता पा ॥ ४ ८॥॥ 
जेप्रभुदासहतुवपुधरही । सदाभारधरणीकरहरहीं ॥ कुंडलमंडितआननजाको । कमलनयनजोकंतरमाकी ॥ 
दोहा-अंतरबाहेरजगतमेंभेरोनातिबिज्ञेपि । नवनबआगेंदपाइहे, नितहिनिरेजनपेखि ॥ ४९ ॥ 

्रसत्रयउवाच । 
सुनिनातीकोभागसत,पुनवधहरिहाथ । गुणिकेदितिमोदितभई,पतिपदनायोमाथ ॥ ५० ॥ 
इति सिद्विश्रीमदारानापिराजवाधवेशविइवनार्थासिहात्मजसिद्विश्रीमहाराजाविशजश्री 

महाराजाश्रीराजावदादुरश्रीकुष्णचंद्रकृपापात्राधिकारीश्रीरयुराजसिंदज्‌देवकृते 
आनन्दाम्बुनिधोचतुदशस्तरंगः॥ १४ ॥ 


दोहा-फेससुदितमिज्रातनय,करिकेश्रीहरिष्यान । विदुरमहामतिमानसों, लाग्योकरनवसान॥ 
शरीमेत्रेयउवाच । 

तेजरूपकश्यपकोरेतू । धारचोदितिअतिमोदनिकेतू ॥ सक्षोगर्भशतवप्रमाना । देवनउरभोशोचमहाना ॥ १ ॥ 
ग्मतेजतरविभेमंदा । छोकपालहुनगयोअनंदा ॥ छाइदशहुदिशाअँघियारी । ब्रह्मनिकटेदेवदुखारी ॥ 
कियासकरविनतीकरणोरीनाथहमहिनहिभयभेथोरी।२॥यहतुमकसनविचारहृधाता। हमहिंजानपरतोउत्पाता ॥ 
भृतभव्यअरुवरतहुमाना। तुमहिविरंचिकछूनछिपाना॥२।दिवदेवादिगपाळसिखावनि!जगसिरजनहारेतुमहोधानि ॥ 

_ _ दीहा-स्थावरजंगमजीवके,ज्ञाताहोतुमतात । तातेहमपरकरिकृपा, करिदीजेसवतात ॥ ४ ॥ 
जेयविर चविज्ञनिप्रकाश । जयमायावृतवएतपरशी।जयचतुराननरजगुणयारक । जयप्रपंचपूरणपरचारक ॥५॥ 
जअनन्यद्वतुमकहभजहातिजननरककवइनहित्रणही॥तुमहोचेतअचेतनकारणाकरहुसकलजगनिजउरधारण॥६॥ 
जइन्द्रयजा तसवकारा ।आपअनुग्रहरुहदिविशाला।तिपावतन हितुम हिकले शा। विचर हि न गम हे मु दि तर मे झा ॥ 0 
प्रेशनाजोप्रभुकीवानी । जेंसेवृपभनयेवठखानी ॥ जेहिसबंदेवजायबलिदेहीं । आशुप्रसादमोदअतिलेही ॥ 

दहि ऐसममुहोनाथतुम,तिनको करहिप्रणाम । करहुशरणकल्याणअव,आपकृपाकेथाम ॥ ८॥ 


NF 


दुखितहोहिदिशिङसिअँपियारा । तातेकरडुनाथउद्वारा ॥ बूडतशोक समुद्रनिहारी।नाथलीजियेआशुउबारी॥९॥ 

दितकागभबहतानंतजावे । नितानेतहमकोदुखउपजावे ॥ परेनजानिरेनदिनभेदा।तातेउरउपजतअतिसेदा॥१॥ 
EE अमित्रेयउवाच | 

उ नकरतारसुरनकोवानी।बोढेविह सिक पासुखखानी।११।प्र.वा.)सुनहुदेवअबपचनहमारे।मनतेप्रथमदिभगेक्कमारे ॥ 
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औमद्भागवत-स्कध ३. ८५) 


सनकसनंदनसनतकुमाग । ओरसनातननामउचार ॥ यचाग्हिसबदेवनकोी । हेपूर्वनहरिभक्तिधनरे ॥ 
[हा-विचरतरहतत्रिहोकमं, चलतभकाशअकास । छोडिकामनासकलमन,श्रीनिवासकेटास ॥ १२ ॥ 
एकसमयसनकादिकतई । विचग्तविचग्तहरिपदसई ॥ करिसनमदरिदशनआसा । गवनकीनवकुठनिवासा ॥ 
जञाहिलोकसउकर्गईप्रणामा।अभिरगमनमे अति भभिगमा॥ ३ ३॥ जि निस्वरूपहर्रूपसमा ना इस हि तह भाग व तप्रवाना 
जविष्कामभजेभगताने । तविशपंतहकरहिपयान ॥ आगेहरिपार्षद महँग्ह ही । हग्सिवनदितनितसुदल हीं ॥१४॥ 
वर्साहितहायदुपतिजगदीशा। निगम गम्पब॑ दितममई जा ॥/झ द्वतत्तम यमृ गति जा की । हनिहाग्दठिमदनप्रभाकी १५ 
दोहा-जहँकाननसुंदग्लसत,निश्रयस आगम । विलसटिकॉटिनकल्पतरु,पटऊतुनितविश्राम ॥ 
मजुलवजुलकुजावरागे । मूरातवेतमुक्तसमभाज ॥ ताल्तमाटहसालावशाला । अरुप्रयाठ हिताळ ग्साठा ॥ 
ठतिकालोनीलुरिलहराती । लखतलेखललनाललुचाती ॥ फाहानिफलफलनिपुंजा । मंडितमत्तमधुपकछगुंजा ॥ 
जीवनकेभपमोचनवारे । ऐसेजेहरिजनहरिप्यार १६ ॥जगजाहिग्यद्पातयशगावे । ठलनासहितसदासुसपावे ॥ 
शीतलमंदसुगंधतमीरा । वहतसदानाशकत्रयपीरा ॥ जेबसंदठतिकामनभाई । फरलिरहीसोर भसरस ।ई 
दोहा-इरिपार्षदविचश्तरहत, सोरभतिनर्कापाड़ । गावतहरियशसर्वदा, ग्हतनतहाँलोभाइ ॥ १७ ॥ 
कीरकपोतओरचकवाक( । सारसहंसमयूखलाका ॥ चातकतीतरओरचकोर । हग्यिशगार्वाहकरिकलशोरा ॥ 
गुंजतबहुमधुमत्तमलिदा । तेयशगावहिसदागोविदा॥सुनिसुनिमोहिपरस्परजाही।पुनिपुनिगावहिसुखदसदाही१८॥ 
तुठसीवनसोहहिचहुँघाही । थलथलपूरपरागसोहाही ॥ कुखककुदचंपकमंदारा । नागवकुलपुन्नागभपास ॥ 
कुमुदकमलजेचारिप्रकारे।हरिगलतुल्सीमालनिहारे॥धनि्धनिधनित लसी सों कहही।निन तपलवुगुणिलजितरहहीं ॥ 
दोहा-जेजग्मेकेवळकियो,श्रीपतिकोपरणाम । तिनके श्रीविकुंठमें।सोहत अनुपम थाम ॥ 
केतेबैड्रनमणिकेरे । कितेकनककेतेजधनेरे ॥ पद्चरागमणिकेजहुसोहै । मरकतमणिमंडितमनमोंहें ॥ 
थलथठुललनाललितसोहादीरतिरंभाजिनलखिलजिजाई॥कोटिशशीसमवदनप्रकासा फिल्तफरश फव तसुखवा सा 
हरिदासनकोतकितेउतरुणी । बिहँस हिंमंदविमोहनकरणी॥पेविकुंठबासीहरिदासा । फँसहिकवहुँनहिमनसिजफांसा 
निरखततेनितनंदकुमारे । नितनितनवसुखलह तअपारे॥हरिमंदिरमहँस्‍्मासे हाई जो क्षण क्षणछ विकी समु दा ई ॥२०॥ 
दोहा-कमलकरनठेकमलयक, फेरहिलीलाहेत । मनहुँनाइकनेइदित, झरंहिनेहनिकेत ॥ 
कमछाकृपाकटाक्षहिहेत। फरहिअमिततपविधिवृपकेतू ॥ सोकमठाकृप्णहिपदमाही । निनतेरहीरोभाइसदाही ॥ 
हरिमैदिरशोभाकोवर्ण | सातहुमणिनसा|तआवर्ण ॥ दिव्यकनकजाबूनदकरे । वनेसातडररिछविठेरे ॥ 
जहाँविषाताविञ्वकमाकी।यकथलनिरखतगतिमतिथाकी२१बहुवापिनमहँबिदुमपाटाजटितसकळहीरनतेवाटा ॥ 
सुधासरिससोहतशुभनीरा । इद्रनीलसमअतिगंभीरा ॥ तहँतवकहुँभगवाननहाही । सखिनसहितकमछासँगणादी॥ 
दोहा-तरसीदलकरअमळल, जळमधित्रेमहिछाइ । पतिपदपंकजपूजती, आनेंद्भंबुबहाइ ॥ 
जलमहँनिजमुखअठकसभेतू।निरखिर्माअतिसुछविनिकेत॥निज शो भा प्रभु कृपाप्रभा ऊ। अस यु णिव ठ्त्त हि पिअतिचाऊ 
रमारमापतितिनजठमाही । करतकेछिबहुविधिषिलसाही। कहुँबिचित्रवनउपवनवागा। जहँअनँदमयउडतपरागा ॥ 
बनीजहौजाबूनदपरणी । तीनहँठाकप्रभाकीभरणी ॥ वहुविधिरतनखचितसवठोरा । दोतजहाँविधिहरमनभोरा ॥ 
कीटपतेगकुरंगविहँगा । वेरविहायचरहियकसंगा ॥ संवेसचिदानंदस्वरूपा । प्रभावतजेपरमअनूपा ॥ 
दोहा-हरिकोमनणहॅदातमस, तहँ तैसहिफलहोत । दिव्यशशीसूरजविमल, दिव्यप्रकाशउदोत ॥ 
बरिभंगीछंद-सरसेगहुसरसीसंदरसरसीकंचनफरसीफाविरही।मणिमंडितघाटाविचबिचिवाटाकलशनिठायाशोभसही 
बहुबनीकियारीजरसंचारीमणिउजियारीराणतिहे । मनसिजमनहारीअतिसुखकारीअतिदुतिवारीश्राजतिदे ॥ 
कहुविपुलसुबागावलितविभागाप्रदअवुरागायुनिजनके । तहँअमिततड्ागालेचहुँभागानीरअदागामजनके ॥ 
चोहटटरजारूचहुकितचारुवस्तुअपारूयुतविलसे। तइँवहुनरनारीभूपणधारीनितसंचारह्वेहुरुसे ॥ 
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धृतचेदनभालाउवनमारावाहुविशालाचाण्छने । 'पीतांवरधारेश्रीहरिप्यांरेसुक्तउदारेनित्यवने ॥ _ 
तहँमहाउतंगाठ़तमणिरगामहलभमंगासाहिरहे । जिनकॉपरकाशाछयांअकाशाचारडुआझाप्रभागहे ॥ 
करुञाकरसाहेजिनकहेनेहिंगविशिमंहं्रभाभरे । बहुध्वजापताकेविविधकिताकेवहुचपलाकेगवेहरे ॥ 
तहँद्वारेकङशअपारवंदनवारेमुक्तनके । हरिआगमजानीननविज्ञानीदेंसुखसानीतनमनके ॥ 
हरिअस्तुतिगावतखडेसोहावतनिजथलछावतक्षणक्षणमे । निशिदिनहरिध्यावतकड/ुनसिधावतहरिदिगआवतपरपमें॥ 
मुक्तनमुदभरिताविरजास रिताअर्मानिदरिताअंबु्रें । तहँहरिपुरवासीआनद्राशीम जनआशी गमन करें ॥ 
जजसभभिरुपेंमनमहराखेंयुखनहिभापेहरिदासा । चठिरमानिवासासहदितहुळासापुनवहिआसाअनथासा ॥ 
जेहिदर्शनहेतूविधिवृपकेत्वहुविधिनेतृकरतररै । सोश्रीवेकुठाप्रभाअकुँठाकिमिमतिकुँठावरणिकहे ॥ 
त्रँनेजनजावेंभतिसुसळविंपुनिनहिआविसंसारे । नितहरिहिविलोकेसदानशोकेवसतसुवोकेसुखमारे ॥ 
इसोहरिधामातहँद्रीधामाएरणकामाराजतहे । शिरकीटरसालाउखनमालावाहुविशालाश्राजतहे ॥ 


न 


परपीतसोहावनतडितलुजावनप्रभाषडावनकटिसे हे । वपुअतिअभिरामासुदरइयामाकोटिनकामामनमोहे ॥ 


पणिकनक अगरा वम्भइजाराप्रभाअपाराचहुँघाहीँ । सिहासनमा हीं प्रभुविल्सा ही र्मासे हा हीं उरमाहीं ॥ 
सोरठा-जोबहुवेदनगूढ, पारनपावहिंशेपकाहे । ताकोमैमतिमूढु, केहिविधिवणनकरिसकों ॥ २२॥ 
दोहा-मतिहरणीभरणीदुखै, इर्चिरित्रविनजोय । तौनकथाजेसुनहिशठ, तेनजायँतहँकोय ॥ 
हरियशविनगाथाजेगाे । तेनररवरवनरकसिथावें ॥२३॥ चहहिंहमहूमानुपतनुपावें । तोकरिभक्तिकृष्णपुरजावें ॥ 
धमज्ञाननरतनुमहँहोवे । ताकोपायवृथाजनसोवे ॥ ऐसीमनुजयोनिकहँपाई । जेनभजहिहरिपद्रतिलाई ॥ 
तेनरघोरनरकमहजावें । कोटिनजन्मकीटतनुपावें ॥ जेजनयदुपतिकथासोहाई । गावतरहतप्रीतिउरछाई ॥२४। 
पदपद्महेवाइतअनुरागा । ढारतनेननीखडभागा ॥ क्षणक्षणमहंपुलकावलिहोती । पूरप्रेमरसप्रीतिउदोती ॥ 
दोहा-जेजनहमसबसुरनकेअहँजिरोमणिसाँच । कवहुँनतिनकेतनुलगत, वरकअनलकीआँच ॥ 
्रीबैकुउजातजनजेई । होतसदायदुपतिपदसेई ॥ देखहिनितनवयदुपतिलीठा । महामोहमंडितशुभशीला॥।२५॥ 
एसोश्रीविकुंठहरिधामा । जाहिकरंसवलोकप्रणामा ॥ ठसहिमुक्तजनविषुळविमाना । फेलरद्योपरकाशअमाना ॥ 
तेहिविर्कुठहरिदेशनहेत्‌ । गेसनकादिकयोगनिकेतु ॥ ठखिबैकुनगरकीशोभा।सनकादिकहुनकरमनठोभा॥२६॥ 
नांधिगयेजबपटदरवाजे । निरसतसुछबिसुनतबहुबाजे ॥ पहुँचेजबहिंसातयेंद्रारे । तबद्रेहरिपारपदननिहारे ॥ 
दोहा-बेसबरोबरदुहुंनकी,तनुसुंदरघनऱयाम । भुजकेयूरकुंडलश्रवण,शीशकिरीटललाम ॥ 
गहेगदाद्वारेदुहुँओरा । खड़ेजयविजयभतिवरजोरा ॥ २७ ॥ पहिरेउरमंजुठवनमाठा । जामेंगुजिरदेअलिजाला ॥ 
सोइतचारिहुबाइबिशाला । ठाढेदोऊद्रारकपाठा ॥ २८॥ खुठेरहेसातहुदरवाजे । जिनकपाटमणिसहितविराजे ॥ 
परद्वरननेविगयेअशोके । सनकादिकनकोउनहिरोके ॥ तेसहितेमुनिसरलस्वभाऊ । सतयोंद्रारवलेकरिचाऊ ॥ 
हरिदासनसापूछेउनाही। नहिकडुविपमज्ञानमनमाहीं॥विचरतजसलोकनपरवींना तेसरिकृष्णपुरहुलखिलींने ॥२९॥ 
.._ दोहा-पंचवर्षपयरहतनित/सनकादिकऋषिचारि । विनपूँठेप्रविशतमहल/तहँजयविजयनिदारि ॥ 
कुटिल्युकुटिहगभरुणविशाठा । इवासठेतकोपितजनुकाला ।हेमदडदोउपारपदभारी।रोक्योद्वारमध्यमुनिचारी॥ 
जानेनहितिसुनिनप्रभाउ । हरिइच्छावशरहेउनभाऊ ॥ बोलतभेदोउवचनकठोरा । जाहुकहॉतुममुनिनकिशोरा ॥ 
होतुमपांचवपैकेहरेटे । पेहमकोदीसहुअतिखोटे ॥ बिनपूछेहरिमंदिरजाहू । प्रभुदरानकोकियेउछाहू ॥ 
सडेरहेद्रारेसुनिचारी । करतशयनहदेगिरिघारी ॥ सुक्तजननदेखतसुनिचारी । रोकिगयेतवअतितपधारी ॥३०॥ 
दोहा-सनकादिकजयलोकमें रोंकिनाहिकहुँनाई । तिनहिविजयजयरोकदिय,सतयेद्रारेमाहि ॥ 
करनहेतुहरिदशेनआये । हरिसमीपमुनिजाननपाये ॥ तृवसनकादिकको पितहैंके । बेटिवचनद्रारपनज्वेके॥ ३८॥ 
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मुनयऊचुः । 
करिकेभगवतधर्मअपारं । यहविकुठकईजीवर्सिधार ॥ सिगरेजविकुंठकवासी । अद्ेशीलसागग्सुखरासी ॥ 
कोहुकेनहि भहँकारविकाग । जानदिवस्तुहिसाग्भसागीसीविकुटमविहरिजनजाही । कसकपर्टीदाउबसहुइहाही॥ 
हंपायउतुमविपमस्वभाऊ।जानहुनहितुमकृप्णप्रभाऊ।/ जसतुम क पट स्व भाव हि रह । तेस हि सबक है जा न त मह हू. ॥ 
दोहा-कपटीकुमतीकल्मपी, कुरकठारस्वभाय । तुमपाखंडीपूरही, कहाँरहेइतआय ॥ 
जोअसशठस्वभावतुमधारहु।तो असप्रभुकह्ैक्यो नविचाग्हु। तुम कत विश्व उदरमहँ ब रे हो हुन तु मसा धुनके प्यारे ३२ 
प्रभाहिसंतजनव्यापकदेखे। जिमिनभमहँनखकोइपरपे ॥ तेप्रभुकेतुमहोनहिदासा । केवठवेपहिकेरप्रकासा ॥ 
हरिमंकहूँबिपमतानाही किमिआयो अवगुणतुमपाही॥ अहो न हरि पुरनिवृसन छा यक जहँकृपालुविलुसहियदुनायक॥ 
तातिलोभकोहमदकामा । ऐसोजगतजोनदुसधामा ॥ तहाँनाइुदीउममअपकारी । होहुदेत्यराक्षतदुखकारी॥३४॥ 
दोहा-यहिविधिसनकादिकद्‌ई,जवजयविजयकुशाप । जोअभनिवारणशजसख्रते,कारकईशहुताप ॥ 
तबजयबिजयभीतिअतिपाई । परेशुनिनचरणनअकुलाई॥ ३५।बेलियुगलयुगठकरनोरी। नाथ भटहमतेब ड़िखोरी ॥ 
दियोदंडहमरेअपराथा । जेहितेमिटेशापकीवाधा ॥ सोउपायप्रभुदेहुयताई । पिनतीकरहिचरणशिरनाई ॥ 
वरुहमराक्षसदानवहोवे । पेमनमेंहरिसुधिनहिखोवे ॥ लहबकुयोनिकलेशनितेतों । हरिसुमिरणभूटवर्मातनेतो ॥ 
तातेकृपाकरदुयहिभाती हरितुविन हिविसरेदिनराती। हम अज्ञानवशतुम क्रो के। ता को फल न नवन भव लो के । ३ ९॥ 
दोहा-सनकादिकजयविजयकहँ, जोनभयोसंवाद । तोनजनादनजानिके, राखनहितमयांद ॥ 
रु ` श्रीपतिनिनपापंदनकृत,ग॒णिश्नुनिकी अपराव । वेठरहेजसतेसही) दोरेकृपाअगाध ॥ 
निजपदअरविदनमकरंदा । पानकरतसुनिवृंद्भिलिदा ॥ तिनपदसोधरणीमहँधावत । आयेप्रभादिगंतनछावत ॥ 
पीछेतुरतहिरमासिधाई । पेनहिप्रभुहिवीचमहँपाई ॥ ३७ ॥ तहँधायेपापेदचहुँओरा । जागैंनाहिचरितरतेहिठोरा ॥ 
कोउचमरठीच्हेतहुँवावत। कोउछजलेपीछेआवत ॥ कोउपादुकालेतहँभये । कोउविजनलेसपदिसिधाये ॥ 
सृतिमानसिगरेतहँआयुध । पीळेधायेजानिमहायुध ॥ सनकादिकश्रीपतिहिनिहारे । जेप्रभुसदासंतरखवारे ॥ 
दोहा-पहुँचितहॉपापंदसवे, ठगेचळावनचोर । छत्रपादुकालेखड़े, रमारमणजेहिठोर। 
चमरपवनळहिझाळरहळके।छम्रछराक्षणक्षणक्षितिछलके। रगीचंद्रमणिछत्रदिमाही हरिमुखशशित कि श्रवहिं सवाही॥ 
अतिप्रसन्नसोहतप्रभुआनन । दासनसुखददिपंतदिशानन ॥ सुखसागरणुणआगरनाथा । देखतहीकरिदेतसनाथा ॥ 
नवनीरदसोहततनुश्यामा। उरमहँविलसतिरम[लठामा॥जनुविकुठकी छ विसवआई । हरिउरमहँबसिरहीलुभाई ३९ 
पीताम्रसोइततमुकेसे । नवसाधनघनचपलाजेसे ॥ कांचीकटिकेचनपरकासी । नचतमालमधिचंपलतासी ॥ 
दोहा-उरविशाठमेछसिरही, शुभवनमाल्भपार । मनहुनीलगिरितेगिरी, बहुरंगसुरधुनिधार ॥ के 
कंचनकंकणकडेलसहिंवर । धरेवाहुयकपक्षिराजपर ॥ यककरमेंप्रभुकंजभँवावें। अभयदानयककरदशा वें ॥ 
यककरकमलाकंधनिसोहे!पुरिमुरिताहिरमाळविजोहे॥2०॥चपलादुतिहरकुंडलळोलासुछविलहततेटसतकपोला 
उन्नतनतशुकतुंडहिकरती।प्रभुनासिकावदनछविधरती॥कोटिनरविजेहिटखिठजिजाही।मणिकिरीटराजतशिरमाही 
सोइतडरमहंबाहुविशाळा।मनहूड्यामवारिधवकमाठा॥कंधरमेकोस्तुभछविछावे मनुमरकतगिरिइंतसोहावे ॥ ४ १॥ 
दोह-हरिसुसमाकहँठाकहों, कमलाकोछविगर्व । भयोअस्तहरिअँगनिरखि, असभाषतकाविसवे ॥ 
मअसशिवअरुतुमसबजेते । अहेंदासयदुपतिकेतेते ॥ जसइच्छादासनकीहोवै । तेतेसहिप्रभुकोवपुजोवे ॥ 
तहँसनकादिकरुसियदुराड़े।कियेप्रणामचरणझिरनाई ॥४२॥हगअरविद्चरणअरविदा।नवकोमळतुलसीमकरंदा ॥ 
तासुसुरभिसँगपवनअपारा । प्रविशीदियनासाकेद्वार ॥ सुनिमानसहरिलियोतुरंते । सनकादिकभेसुदितअनंते ॥ 
यद्पिज्ञानमगनम॒निराई।तदपिहरिहिलखिगयेलो भाई ॥ विकसित वारिज्‌वद्नविराज त।कुंदप् का शहा सछ विछा जत ॥ 
निरखतसुनिनमनोरथपूजे । गुणतभयेहमसमनहिदूजे ॥ 
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(८८) अनन्दाम्बुनिधि । 
हा-हयामपीटिपदृतलअरूण, नखश्रेणीछविसेत । चरणत्रिवेणीसुनिनदग, मजनकरिसुखलेत ॥ ४४ ॥ 
पुनसनकादिक घारहार्ध्याना । निग्सतअनिमिपसुदितमहाना॥ठगेविचारकरनतपथारीधन्यधन्यहेभाम्यहमारी। 
जऱनकपदकंजलाभान । करादसप्रातिप्रमरसपान ॥ तिनकेध्यानसदाप्रयु भावें । जिनकाोयागाकहुकहुपाव ॥ 
सफलभवेहगआजहमार । देखिफेप्रमुनघपुघारे ॥ दुढभओरहुजोनविभूती । सोप्रभुनिकटविनाहकरतूती ॥ 
अप्तविचारिसनकादकचार । अस्तातगावतागराउचारा॥ ४५ ॥ 


सनकादयऊचुः । 
निवसहयदपिसवेउरमाही । तदापनजानादिशठतुमकाहा ॥ 
दोहा-ततुमप्रभुममहगपथै, भयेकृपाकरिनाथ । कोकृपाळुदेतुमसरिस, कीन्होहमहिसनाथ ॥ 
आपचरितजवपिताहमारे । सुधासरिसकाननमहँडारे ॥ तयतेनिवसहुहियेहमारे।अबभ्रत्यक्षलसिभयेसुखारे॥ ४६॥ 
सोइपरमातमतत्तप्रकासू । त्रिभुवनपूरितप्रगटप्रभासू ॥ रूपमधुरदासनदरशाई । देहुभक्तिनिजउरउपजाई ॥ 
जबहृठभक्तिभईमनकाही । तबदेखततुमकहेउरमाहीं॥छू टतअहंकारममकारा।पुनिनाह<आवतयहसंसारा ॥ ४७ ॥ 
जेअनन्यरावरेसुदासा । तेनकरहिमुक्तिहुकीआसा ॥ तोविधिशिवसुरपतिऐश्वर्यो । चाहतनाहितोकारुभचयां ॥ 
दोहा-भुकुटिभंगतुम्हरेकरत, उपजतनशतअनंत। तिनकोनहिचाहतकबहुँ, तेविरलेजनसंत ॥ 
जेतवचरणशरणजनभआगें । चरितरावरोसुनेंसुनावें ॥ करतम्रेमरसकोनितपानातिनकेसमकोत्िभुवनआना ॥ ४८॥ 
हमसोंभयोमहाअपराधा । दियोनाथदासनकोमाधा ॥ तातेनरकवसँहमजाई । पेइतनोदीजैयदुराई ॥ 
मनमिरिदनियसेपदकजा । रसनाकहेचरितमनरंजा ॥ तुलसीसमप्रभुसुरतिहमारी । छगीरहेनिशिदिनसुखकारी ॥ 
आपकथापूरितमम काना । रहेसवदाहेभगवाना॥ ४९ ॥ सुंदरवपुनिजदृदयदेखायो।नयननआमितअनंदृहिछायो॥ 
दोहा-देवनकोदुलुभअहो, तुमकृपालुश्रीराम । सोहमकोदशेनदियो, तुमहिकरहिपरणाम॥ ५० ॥ 
इति सिद्धि श्रीमन्महाराजाविराज श्रीमहाराजवांधवेशश्रीविश्वनाथ सिहत्मज सिद्धि श्रीम हा राजा 
विराजश्रीमहाराजाश्रीराजाबहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्रायिकारीश्रीरघुराजसिंहजूदे 


[es 


वेक्ृतजानंदा सु निधोत्तायस्केपप॑चद्शस्तरंगः ॥ ३५ ॥ 


त्रह्मावाच्‌ । 
दाहा-यहिविविजवभस्तुतिकरी,सुनिनसहितमतिमानि । तवसतराहिवोलतभये, मुनिसोशारंगपानि॥ १ ॥ 
्रभिगवाचुवाच । 
पापदयेजयावेजयहमारे । मोरधर्मनहिनेकविचारे ॥ कियोरावरोअतिअपराधा । तातेलहेशापकीबाधा ॥ २ ॥ 
उाचतद्डतुमइनकहदीन्हों । यामेसम्मतहमहुँकीन्हों॥ जेजनहोत विम्रके द्रोही । कबहुनतेप्रियलागहिमोही ॥ ३॥ 
करहुकृपाअवमोपरभूरी । विप्रचरणमहँममरतिपूरी ॥ इश्देवहेंविभहरमार । तौनधर्मणयविजयविक्तारे ॥ 
जोअपराधदासममकीन्हे । सोहमअपनेशिरधरिलीन्हे ॥ ४ ॥ चाकरकरतदूकजोकोई। तोञकीर्तिस्वामीकीहोई ॥ 
दोहा-नेसेइन्द्रियकरतिहे, विषयविवशअपराध । पेताकेसंबंधते; होतजीवकीबाध ॥ ५ ॥ 
जासुसुधासागरसुयश, अवगाहेइकभार । सपदिइवपचढुहोतशुचि, पुनिनळहतसंसार ॥ 
ऐसेमेकरितुमसेवकाई । ऐसीअनुपमकीरतिगाईँ ॥ तातेभुजहुहोय मम द्रोही । तोतिहिकाटउँहोहुँनछोही ॥ ६ ॥ 
विप्रनकीकीन्हेसेवकाई । ममपद्रजपवित्रतापाई ॥ माझतजगकलिमछभठसोई । धरदिशिवादिकिशिरसबकोई ॥ 
विप्रनकोकीन्देसेवकाई । मेंपाईयहशीलबड़ाई ॥ विप्रनकीकीन्हेसेवकाई । घरणिधरमधुरघरहुँ सदाई ॥ 
बिमनकोकीन्हेसेवकाई । मोहिकहतजग त्रिभुवनसांईे ॥ विप्रनकीकीन्हेसेवकाई । रणमेंहारकबहुनहिपाई ॥ 
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श्रीमद्वागवत-स्कंध ३. (८९) 
दाहा-विप्रनकीमेवाक्यि) भभनंतममनाम । विप्रनकीसवाकिय, भया सत्यसखधाम ॥ 


जाचेचलाकटाक्षाहल. विथिजिवमहतपकीन । त चिग्मामामहअचल यदपिनमेतिहिळीन i 
सातवावन्प्रसादअभाऊ । नोहकेङुममसोदिमासुनराङ ॥ ७॥ पावकभरुत्राह्षणमुखमर । एसाकहतवदगणटरे ॥ 
विधवेदननसंथाअवार । तथा न नापअनरत पाङ ॥ जानरछाभाझांवइदार । तहवप्रमाहमातप्यार ट 
मायाहसवसारिविभूनी । रुकनिनजासुकहुँकरतूती ॥ ममचरणादकसुग्धुनिधाग । पृनहानहितशितरहिरधाग ॥ 
सबलोकनकी पायनकरणी । धरणीमिंभथमनउद्वरणी ॥ एसीमिद्रिजपदरजकाही । घरहुँआपनमुकुटसदाही ॥ 

दाहा-एसो विग्रप्रभावसाति, जिनविप्रनसां नाह करतवेरतेहिकुमतिको, कवहँ उधार नहोइ ॥ ९ ॥ 
त्राहमणहेयहमोरशरीरा । गननभदकवहुँमतिधीग ॥ मोहिअरुद्रिजमरंटखहिजाभदू । जाहिहोंतअसयमपुरखद्‌ ॥ 
गीपरूपर्वारयमभटपेरी । उभयभाखिएंचहितेहिकेरी।१०॥जविप्रनममरूपाहिणानी । पूर्जाहनवहिजोरियुगपानी॥ 
जेमानहिंविप्रनकीगारी । होय विश्रनों निपटअनारी ॥ बोठतमधुरवचनमुसुकाई । राखतशील स्वभावसदाई ॥ 
कुपितविप्रकहँछेहिंमनाई । जसमेंभुगुमुनिकहाँशिरनाई ॥ गावतमेरीकथासदाही । मानतहेकोउकीभयनाही ॥ 

दोहा-एसेजे जनजगतमें, विग्रभक्तपरवीन । तसाधनकअवशिमे, सदारहों आधीन ॥ ११ ॥ 
मेरोधर्मंदासनहिंजानी । कौन्होतुवजपराधअज्ञानी ॥ तातेविप्रकृपाअवकीजे । ममदासन ऐसोवरदजि ॥ 
पायदेत्यराक्षसकीयोनी । भोगिशापक खिहुअनहोनी ॥ आवहिआशुनिवासहमारे । मिटहिशापकेसकरुखँभारे ॥ 
मोरविरदसहिसकिहैनाही। जते दिनरहिहैजगमाहीं१२(अ.बा.) सुनिसनकादिकश्ीपतिवानी!भवेशांतअतिशयसुदमानी 
हरिछविपीवतहगनभघामे । एुनिपुनिङसनहेतळळचाने ॥ १३ ॥ थोरेभक्षरमर्थनथोरा । जामेंवस्योवेदसवठोरा ॥ 

दोहा-अमीउदधिभसहरिवचन, यदपिसुनमुनिराय । अभिप्रायहरिकीतदपि, नहिकछुपरीजनाय ॥ १४ ॥ 
देखिप्रगटऐश्वयनाथको पुठकिततनुमुनिजोरिहाथको ॥बोठेमंजुळवचनसे[हावनासुनहुकृष्णहेंपतितनपावन॥१५॥ 
ऋपयऊघचुः। 

कियजयविजयजोन अपराधा । सोनिजमान्योबुद्वि भगाधा।इनपरचाह्मोकृपाहमारीआवहिहरिपुरआज्ञसिधारी ॥ 
दईविप्रकहेनाथवडाई । सोठुवर्चारत परेनजनाई ॥ १६ ॥ इश्टदेवहें विप्रभापके । विप्रनकेतुमप्रभु प्रतापके ॥१9॥ 
रक्षहुसदाधमेमयोदा । धरिभवतारहिनाथ विषादा ॥ अहोसकटधमंनफलसांचेसदासंतजनके मनरांचे ॥ १८॥ 

दोहा-तासुकृपालहिजनतरत, यहसागरसंसार । तहिप्रमुकोकोदसरो) जोकरिकृपाअपार ॥ १९ ॥ 
जोकमलाकेपदरजकाहीं । घारहिसुखहितसुरशिरमाही ॥ सोकमलातुवचरणनआइई। तुठसीसमहठिरहीलभाई ॥ 
जिमिअलिअंबुजसोरभपाईी ओरसुमनपरवसोनजाई॥२०॥ जसतुमप्रियदासनकहँजानो ।तसनहिपझ्याकहेप्रियमानो 
सोतुमकोद्रिजपदरजजोई । केसेशुचिवरणीहाठिहोई ॥ कहाविप्रपदपायम्रसादा । सेवतदुमहिरमाअविपादा ॥ 
कमठातोतुवमूरतिठोभी | आयभपनेतेउरशोभी ॥ २१ ॥ तपअरुशोचदयाभगवाना। धर्मरूपतुवजिपदबखाना॥ 
सोद्विजदेवहेतुतुमधारहु । पालहुजगतअधमउद्वारहु ॥ 

दोहा-जोयहिभाँतिनराखिये, विप्रनकीमर्याद । तोकोराखहिद्सरो, कोअसकरेप्रसाद ॥ २२ ॥ 

जोअसकरडुनद्रिजसत्कारा । वेदपंथतोनशहिअपारा।॥द्विजद्रोहीद्रिजकहुँद्रिजदरशै । तुमहिविनाकीतिनहिविषंशे॥ 
जोतुमकरहुनद्विजपदप्रीती । तोसवलोगचलडितिहिरीती॥२ शवेद्पथकोनाशकजोई। तुमहिननीकठगतप्रमुसाई ॥ 
धमे विरोषिनकेतुमप्वंसी । सदाधमंधारिनपरशंसी ॥ भापवविप्रप्रभावअपारा । हेयहनाथप्रभावतिहारा ॥ २४॥ 
चाहहुसीझकरहुइनपाही । चाहहुरीझकरहुइनकाही ॥ सुनिसनकादिकविनयमुरारी । पेअवविनयसुनहुगिरिधारी ॥ 

दोहा-विनअपराधहिहमदियो, तुम्हरेदासनशाप । उचितदंडदीजेइमहि, कीजेनहिसंताप ॥ २५ ॥| 
सुनिसनकादिकविनयमुरारी।मंद हॉसिमसगिराउचारी॥अीभ-)गुणिभपरसाधविनयजयकाहा| दिया शापता अनु चित ना है 
येममदासअधुरतनुपाई । भोगिआपकोशापमहाई ॥ एहेंभाशुनिवासहमारे । समग्रेरिततुमवचनउचारे ॥ २६॥ 
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(९०) आनन्दाम्बुनिधि । 
= |] 
तईँसनकादिविकुँठवकोको अख्हरिकाकारदासअशाका। सिगेसफलनयननिजकरिके।परममीदअपनेउरभरिके ॥ 
दहाकापगदलिणचारी। मंदविहँसि भसमिराउचारी।वहुबिविकरतविकुंठविधानाप्रभुझासनळहिकीनपयाना।२८॥ 
[हा-पुनिदाहुनपापदनसो, बोले श्रीपतियेन । होइदिहठिकस्याणतुव, मानहुउरकछुभेन ॥ 
तम्हगदेखिपस्मसंतापा | सकहँमेटिमेंयद्रपिशापा ॥ तद्यपिनाशइँशापनघोरा । कछुलीलाकरिवोमनमोरा ॥२९ ॥ 
औण्हवाक्यसनोचितलाई । शापकळंकनविप्रलगाई ॥ भयोयोगनिद्रावशजवहीं । मोढिगसमाआनचझ्योतबहीं ॥ 
ट्रारपरतरोकीतुमकाईी । कुद्वहोयजञापिमनताहीं ॥ विप्रनको जनिदेवोदोपू । वीरजधरिनिजनिञमनतोपू ॥ ३०॥ 
देकेदेत्यरक्षसरथरणी । जीतिसुरनकरिअद्वतकरणी ॥ पायनिधनतुमहाथहमारे। विप्रशापतेविगतसुखारे ॥ 
श्ररिकालमाइँयदिलोकू । ऐहोपुनिपेहोनहिसोकू ॥ ३१ ॥ यहिबिधिद्रारपालदोउकाही । शासनदेभगवानतहाँहीं ॥ 
अतिसुंदरनिजमंदरपाहा।कियप्रवेशलश्रासंगयाहा॥३२॥ तबतरँसुरवरदोउहरिदासा । भयेतुरंतहिहीनप्रकासा ॥ 
दोहा-सनकाद्किकेशापवशञ, वेकुंठहिलेसीय । गिरतभयेधरणीतले, सवसुधिवुधिनिजखोय ॥ ३३ ॥ 
गिरतविकुंठहितेसंसारा । माच्योसुरपुर्हाहाकारा॥३९।तिहरिकेपाषंददोउजाई । दितिकेगभेहिगयेसमाई ॥ ३५ ॥ 
तासुतेगतिद्ँहोकनन्याप्यो।अंधकारकरितमहिसँताप्यो।सुनहृस॒रोतुम्हरोकल्यानाकरहिअवशिसोईभगवाना २६ 
जोजगसिरनिंपालिपुनिनासे । हेअनादिनेहिपरमप्रकाश ॥ योगीजासुनजानहिमाया । सोईप्रभुसवपेकरिदाया ॥ 
दृहैमेटिकलेशननाना । करिहेमेगलश्रीभगवाना ॥ अपनेनहिकछुभहेविचार । काहेकीजतवृथासँभारा ॥ 
दोहा-दवसवेअवगवनकरि, वसहुआपनेधाम । देखहुश्रीपतिकोचरित, हपेशोकनहिकाम ॥ ३७॥ 
इति सिद्धिश्रीमहाराजाविराजबांधवेशश्रीविश्वनाथसिहात्मजसिद्धि ओमहा राजापिराज श्री 
राजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापाञ्राधिकारीश्रीरघुराजसिहजूदेवकृते 
आनन्दाम्बुनिधोतृतीयस्कंधेषोडशस्तरंगः ॥ १६ ॥ 


श्रीमत्रयउवाच | 
दोहा-सुनिब्रह्माकवचनअस, सकलदेवतजिशंक । गयेभवनमनमहँगुणत, कोमेटहिविधिअंक ॥ १ ॥ 

दितिशतवपंगभकहँघारी । शकितपतिकेवचनविचारी ॥ जबशातवर्पपूरहेगयऊ । तबद्रेपुत्रररगटदितिदयङ। २ ॥ 
होनलगेतह जतिडत्पाता । विविधभातिकेसुरभयदाता॥३॥धरणीकँपनठगीबहबारा। भयोदशहुदिशिदाइअपारा॥ 
उठकागाजिगिरनवहुठागी । केतुप्रभाभयदायकजागी ॥४॥ बहनळम्योतहँमारुतवोरा। उखरिगयोतरुगणचहँओरा 
उठवर्मडरबहुतभयावन) अँधकारभोभयउपजावन॥५॥विनपावसमरँअतिदुखजागी।बपठाचहुँकितचमकनढागी॥ 

दीहा-धूरधूसरितव्योमभो, रहीषटाधनपोरि । सूरजशशितारागणहु, परेनहींद्महेरि ॥ ६ ॥ 
कियोभयावनसागरशोरा । तरलतरंगउठीचहुँओरा ॥ वापीकूपसरितसरनीरा । सूखनलाग्योपरमगँभीरा॥ 
सारतनसरनतराजसुसाने।७)रविशशिमहमंडलदरशानेप्रस्योराहुरविशाशिविनकाला ॥विनवारिधभोशोरकराला! 
तसाहागारनगुहारवभयऊ।अग्नितेजमंद्हिपरिगयऊ ॥८॥ सुखतेवमतअग्निकीञ्बाला । ग्रामनघुसिबोठतेसुगाठा ॥ 
काकउलूकरेनदिनमाही कर हिभयावनशोरतहांही॥ ९॥नयनमूँदिअरुकंठ उठाई बो ल हि श्वान भा जुसुहँलाई ॥ १०॥ 
" हा-खुरखुरतेखोदतमही,करतभयंकरशोर । यूथवांधिके धरणिमहँ,पावत हैं चहुँनोर ॥ ११ ॥ 
रादनकरतसवयकसंगा । विपुछवृक्षतेगिरहिविइगा॥ पुरनपहारनमहँपशुजेते । कररिंमूजमठक्षणक्षणतेते ॥ १२॥ 
रुपिस्थवतगोवनथनमाही । पीकपयोधरवर्षतजाही। ।सुरमूरतवहुरोदनकरही । विनापवनतरुगणगिरिपरही ॥१३॥ 
शुभग्रहकाहपापग्रहवेरे । वर्काहियुधकर हिंषनेरे॥ ३ ९ यहिविधिकरतअमितरत्पाता । भयेकलेशितप्रजाअपाता ॥ 
पेकोउमर्मनेकुनहिजाने । सवकोनाइआशुउरभाने॥विनसनका दिकसवजगलोगमानिम्रळयकीन्हेसबझोगू ॥ १५ ॥ 
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श्रीमद्वागवत-स्कंध ३. (९१ ) 
दोहा-दाउदितिसुततहेप्रगटभे: यादवियअपार । वजसमानशगग्भो, भवेमंदगक[ ॥ ३६ ॥ 
छदरनीरीच | 
विञाठभाठत्याकरललाठवालसाहत । भषंडआजदारठे इब्रह्मअंइपोहन ॥ 
अमंदरबबंद युक्त अंगदा विराजते । विलाकिस्थाममेबसोंगरीरदेवभाजते ॥ 
प्रततहमरबकाज ड्टोमहाप्रकाशनो । किरीटकोटनोककोतिछोककोप्रकाञनो ॥ 
गिरीद्रकेदरेसमानकानऊमहानेदे । महाप्रकाशननज्योप्रठयकशानभानडे ॥ 
चलेस्वभावतेपदवरेवरावरकती । कणीशजीशवाखारभारसोंखरक्तती ॥ 
युजानकेप्रमानवमहानहेदिशानलों । दुहुनकेशरीरभासमानआस्मानलों ॥ 
अनेकगभेगाजकोगराजिकेपराजते । समामतेसमेतमेवराजभूगिलाजने ॥ 
दलेसमेतदेखिकेदुरातदवराजहें । ठवालुकातन्योविोकिकेविलंदयानहें ॥ 
मनोअनंतविश्वकोतुरंतहीग्रसंतहे । मनोसमुद्रसातहनपानकेकरंतहे ॥ 
मनोमहानमंदरप्रवेगतों उखारही । मनोकृशावुकोपतेत्रिहोकवोकजारहीं ॥ 
करालकालमीचहूनगीचनाहिजातह । अग्गेपनीवदेखिकत्रिशेपकी ड रात हे ॥ 
पसारिपाणिपोनवोनचासहनरोकही । अपारतारतोरिकेमनोपतालझोकही ॥ 
विलोकिकेदोउदितीकुमारदवयांभनें । भयेनरेंनहयँगेइन्देसमानजीवन ॥ 
कृशानुभानुशीतभान देखिभानुभूलिगे । दिशानकेगमानसासभूरिभारतुठिगे ॥ 
विशालवक्षवञ्रसेलसंतवज्रमालहे । सुबञ्रपाणिवज्रकीनप्राससवेकालहे ॥ 
पताठसांमहानजासुआननेभयावने । विछोकिकेतिम्हेंपरतरिलोकमेपरावने ॥ 
दोहा-दितिकुमारजवजन्मके, ठाटेभयेसुभाय । तबदोहुनकेछंकलों रविशशिपरेदेखाय ॥ १७॥ 
तहँकश्यपतिनकेडिगआयोदोउ पु्नकोनामधराये॥नेठोहिरण्यकशिपुवलवाना।हिरण्याक्षतेअरुजमहाना ॥ १८ ॥ 
हिरण्यकशिपुत्पकियवनजाई । बल्मासोवहुविधिवरपाई ॥ देत्यराजनिजवाहुनजोरा। त्रिमुवनवशकी न्द्योदरजोरा॥ 
मीचनमीचसकानाहजाई । भाजिगइभतिदूरपरा३ ॥ १९ ॥ हिरण्याक्षताकोठधुभाइ । सदानठआतहिसुखदाई ॥ 
गहिकरगदास्वगेकहँधायो । करिरणअसुरहतनमनढायो॥२ ०॥धावतमहावेगसोजवही।वजहिचरणमझँनपुरतबही॥ 
दोहा-आधूषणपहिरअँगन, उखेजंतीमाठ । हिरण्याक्षकेकेधमे, सोहतगदाविशाल ॥ २१ ॥ 
महानिशंकनिरंकुशवीरा । ठखितिहिकालहुछांइतधीरा ॥ ऐसोहिरण्याक्षकहँ देखी | चारिदुलोकपालकहेलेखी ॥ 
द्रवरुणयमओरकुबेर । भागिकूदिरणकियेवसेरा ॥ गरुडहिलसिजिमिनागपराने।तिमिदानवछसिदेवदुराने ॥२२॥ 
हिरण्याक्षसँगळरेनकोई । रहेवहुतसुरनिजवपुगोई ॥ देवपराजयदखिसुरारी । मानिअनंदहियेअतिभारी ॥ 
महाजोरसाँकियोगरजा।डोलिउव्यीत्यलोकदराजा॥२३।ईद्रहिजानिनपुंसकर्लीन्द्यो। तातेपुनिखोजननहिकीन्द्यो॥ 
दोहा-हिरण्याक्षकश्रमितद्दे, ठाग्योकरनविद्वार । घुसतभयोअतिवेगसो, पूखपारावार ॥ 
जिमितडागमहँहिलहिमतंगा । तिमिमजनलाग्योसवअंगा॥२%॥तासुप्रवेशवरुणगणदेखे। भागतभयेमहाभियठेखे॥ 
तसुअंगठखिसागरजीवा । बहुर्मागेभजिगयेजतीवा ॥ उठीतरंगतरलचहुंभोरा । गयोमझाइसिघुजल्घोरा ॥२५॥ 
बहुबपनलोसागरमाही । करिविदारमेखोश्रमकाहा ॥ अयसगदाजोरकरभारी । ठग्योतोयताडनअसुरारी ॥ 
गदालगेउछलेनभनीरा। नेभचारीगरिपरहिअधीरा ॥ याहीवेधकाजहुसाललाबहारावरुणपुराकहद॒त्यूसपारा ॥ 
दोहा-रहीसिडकेवीचमें, जेहिविभावरीनाम । वहणताहिपालतसदा, तहपहुच्योबठधाम ॥ २६ ॥ 
हिरण्याक्षकहेँअति हिडेराई । बसेरहेतहँवरुणछुकाई ॥ ठखिजढेशकहँदैत्यअधीशा । वोल्योवचनकेपावतशीशा ॥ 


Compressed by @ankurnagpal108 


The Eleven Canto is not available in this PDF 


(९२) आनन्दाम्बुनिधि । 


वरुणतुमहिहमकरहिंप्रणामा । देहुआजुहमकहँसंआमा ॥ २७॥ लोकपालहोयसीवनेरे । मारेमदभटमानिनकेंरे॥ 
प्रथमहिदत्यदानवनजीती । राजसूयमसकियेअभीती॥तातेआयलरोहमसेअव । अपनोवलदेखाइहो पुनिकव॥ २८॥ 
हिरण्याक्षनतयहिविधिभा प्यो तवजलेशतापरअतिमा प्यो। पिवेरिहिवलवा न विचारी । रों किको पअस गिराउचारी ॥ 
, रहा-युद्धकनजानिनही, हमतोहँजलनाथ । प्रथमहिंतुमगुणिआगवन, भगेइंद्रकेसाथ ॥ २९॥ 
तुमकहँयुद्वदेहिजगमाही । हरिहिछोंडिअसदूसरनाही ॥ तुमतोरणविधिजाननहारे । सुरपतियुततुमसोंइमहारे ॥ 
पेअसजानिपरमनमाही । देहह रिहठियु धतुमकाही ॥ हरिकहँतुमसेवीरअनेका। रहहिसराहतसहितविवेका ॥ ३ ०॥ 
करिहोयुद्धन॑वप्रभुसाथा । तबेजानिहोदानवनाथा ॥ महागवेनहिरहारितिहारा । हेहोऱ्वानशगाठअहारा ॥ 
करिहशयनभूमितल्माही । यामे हेकडुसंशयनाहीं ॥ जवलोंमिलहिनकमलानाहू । तवटोसवसतिजोनबताह ॥ 
दोहा-तुमहीएसेखलनको, खंडनहेतुखरारि । नानातनुधारतरहत, धराधम घुरधारि ॥ ३१ ॥ 
इति सिङ्धिश्रीमहाराजाधिराजबाधवेशविज्वनार्थसिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजापिराजश्री 
राजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारी श्री रछु रा न सिह जूदे व क ते 
आनन्दाम्बुनिधोतृतीयस्कंथेसप्तदशस्तरंगः:॥ १७॥ 


| श्रीमेत्रेयडवाच । 
दोहा-वरुणवचनसुनिअसुरपति, ताकोदीनविचारि । हेरनहर्किहेतुहठि, हरबरचल्योसिधारि ॥ 
मारगमहनारदरसुनिराई ! मिलेहिरण्याक्षहिकहुँआई ॥ तिनसोंअसुरकहनअसलाग्यो । वसतकह हरिजी ड रिभाग्यो॥ 
तबनारदवोठेसुसुकाई । जाहुरसातलदानवराई ॥ हेरहुजाइवसततहँसोई । जाहिकहतयदुपतिसवकोई ॥ 
अवशितासुसेंगसंगरकीजे । जीतिताहिजगमेयशलीने ॥ दिरण्याक्षसुनिनारदवानी कृष्णसबर्लहिअतिसुखमानी । 
गहिगरुगदातहाजसुरेशा । कियोरसातलआजुप्रवेशा ॥ १ ॥ देखूयोजायतहाँभगवाने । धारेशूकरूपमहाने ॥ 
देहि-एकडाढपरणीधरी) मनुगजदंतसरोज । छायोप्रभुपरकारावर, अतिहिअपूरवओज ॥ 
त नि तोमरछंद । 
छसिमभुवराहशरार | हिरण्याक्षवलगंभीर ॥ विहँस्योठठाइअपार । पुनिमनहिकीनविचार ॥ 
मॅफिरथोमिभुवनमाहि । असटख्योशूकरनाहि ॥ अतिठगतअचरजमोदि । अनुपमब्राहेजोहि ॥ 


ही". 


यहिभांतिअसुरविचारे । असदियोवचनउचारि ॥ २॥ रेअधमञ्चुकरधृष्ठ । सुनिवचनमेरेदुए ॥ 
तजिदेइथरणिहमारि । नहिंडारिहेंतोहिंमारे ॥ मोकोदियोकरतार । मेहोधरणिआधार ॥ 
जोचहोअपनेप्रान । ताछ।डिशठअभिमान ॥ ममलखतदुएइहाँहि । ठेधरणिनेदैनाहि ॥ ३ ॥ 
मोहिठसतइंडडेराय । गोतेनसहितपराय ॥ नहिंकीन्हयुधयमराज । नेहिजगतमारनसाज ॥ 
तजिदीन्हदेशधनेश । जछदुरचोजायजठेश ॥ मोहिसकलदेवडेराय । भजिगयेसहितसहाय ॥ 
'तोहिदियोइतहिपठाय । मोसोंटरनहितआय ॥ तेखडोधरणीधारि । भैलियोसकटविचारि ॥ 
रिता । मरेमहानदइत्य ॥ नहिभिर हिसन्सुसआय्‌ । रणजरतजादिपराय ॥ 
ख्युद्धकोतुवजोर । बलहेशरीरहिथोर ॥ इतितोहिशूकरराज । द्वेहौंउक्रणमैआज ॥ ४॥ 
दोहा-मोरिगदापरचंडयह, ममञुजकोवछपाय । अवशितोर शिरफोरिहों, अवनहिंविल्मदेखाय ॥ 
रेको । > ७ छैदुयुजगप्रयात। 
ठो लिहावे होमो ॥ सतासो । निनो ॥ 
७ क र अचार यई तितुहीकोचहौआज्ुमारा«सुनेसो दिरप्याक्षकी कूर वानी ।धरीनाथडाटोधराभीतिमानी 
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श्रीमद्वागवत-स्कंध ३. (९३) 


रखीमृमिकीभीतिमारीकृ एला लगे स्यो दिया क्षकेवेन भा छ् कद अवुनि की पि क थ्ीव गद्य । भरे दा नवेके दे के उछा हा 
सनाग्राइक गे अकागजया। कागज बा न की भा हल्शा बसपा दा जा बरा दा याता।गण्यामाह रण्याक्षय[तापराता 
चल्योताहरपीछेश ॥ नश दय चरक जज पकान्दै ॥चटमेदर्स दमा विदा अनंद। तक ना हि ताक दि शा भे अनेद॑ 
यंथासिहपीळेचलेतुच्छरवाना ।तकतासुअरकरशरिनावा ॥ हतवारवारपरयारअपारे । बरीद्ीवरीईीहरीईीनिहार॥ 
महागवेपूरोकहेवेनवार। वग नई भ[जिदकी न भोग ॥ मि लघी जत खो जते मी हि आजू। कह आ पनी छो डि आयो समा मे 
अरकृष्णतूनाअयोगिविचार यो।महा नी चयाझ्ुकरेरूपघा रयो॥ पृ स्या सि धर्म ते घर को चुराई। अवेदेखिमाकोचल्यातपराई 
दोहा-हिरण्याक्षवागहका,ऐसेवचनकराल | कहतभयोअतिशोरकरि,ठालनयनतेहिकाल ॥ 
पेशूकरप्रभुनहिंगने, पिरिनताकी ओर । मंदहिमंदचलेगये, अतिनिशकरनोर ॥ 
तबगशनकरिगाजसम, पुनियोल्योअसुरेश । जानिपरचोमोडिसत्यअव, कादरअहेरमेज्ञ ॥ 
जिनफेतनुनहिहोतिहे, नेकलोककीलाज । तेअपनेकाननसुनव; अपनीनिदअवाज ॥ ७॥ 
छंदरूपमाढा-यहिभाँतितहँवाराइप्रमुशठकेसुनतकटुवेन । निकेससपदितइँसछिलतेक छुगन्याताकीभेन ॥ 
प्रभुजंघजोरनपायकेगाअंबुसिधुमताइ । यकसंगउच्चतरंगउठहिअभंगसुरपुरछाइ ॥ 
निजतजर्धरतहँधरणिमँधरिदीनजलमधिताहि । यहनिरखिकोतुकविधिशिवादिककहेवचनसराहि) 
हिरण्याक्षकेदेखततहाबरपेसुरेद्रप्रसून । वहुभातियाजवजायकेमानेहियेमुददून ॥ ८ ॥ 
धरिधरणिधरणीधरणिवारिधतक्यरोतिरिटगर्फार । निरख्योनिकटभावतसुधावतकहतवाणिकरेरि ॥ 
धारेकनकतेकलितकेघहिगदापरमप्रचंड । द्वेलक्षयोजनउच्चतनुनोौषतमन हब ढ ॥ 
तहँठाद्द्वेकरिडादसूधीगादकरिकेकोप । विहसतवदनवोलेवराहउछाहकीतनुवीप ॥ ९ ॥ 
श्राभगवातुवाच । 
हमसत्यहँवनकेमृगावनमेवसेरचिधाम । पेरहहितुमसेश्वानसो जत यहैहमरोकाम ॥ 
जेवेपर्मीचहिपाशमेंतेचहाहितोनवताहिं । मतिधीरतिनकेवचननेकहु गनहिनाहिमनमाहि ॥ १० ॥ 
यहधरणिसांचीभआपकोति हिसत्यहमहरिलीन । सोभयोअतिअपराधहम सो से उ्रमसों की ॥ 
अवगदाधरिआपकोलसिमानिअतिशयभीति । तजिलाजजीवनकाजभागेअनिकादररीति ॥ 
नहिलखेभागिहुपेबचवतवर्धारकळुउरधीर । सन्सुखसडेअवरहेतुम्हरेमध्यसागरनीर ॥ 
बळवंतसाकरिवेरनिबेळबचतहेनहिभागि । यहजानिजलमहँधरणिधरिकेरुकेहमभयपागि ॥ ११॥ 
तुमअहोदानवयूथकेपतिचलहुपद्सोंधाइ । अवकरहुमेरेहतनकीवहुयतनरहिन हि जाय ॥ 
मोहिमारिकिनिजवंधुगणतेउऋणहेहु सुरारि । भटकरतसाँचीजोप्रतिज्ञाकरतमनहिविचारि ॥ 
मोहिहतेबिनपेहोनधरणीकरहुकरणीसबे । विनकर्मकीर हेकरहुकाहेवृथाऐसोगवे ॥ १२॥ 
छंदपद्धरी । मेत्रेयउवाच । 
सुनिनाथवैनदानवअधीश । सुनिलियोहाथझमकायश्ञीशीपुनिकियोकोपपावकप्रचंड।मतकरनचहतश्रह्ञांडसंड ॥ 
जिमिचरणचपतकारोधुजंगातिमिकँपेदेत्यकेसकलअंग 3 ३मुखधासठेतभोवाखार!धुकुटीमिवंककरिदितिकुमार 
इकसंगदंतसवकटकटाय।यहिगदाधोरहरिओरथाय ॥ करिशोरदेयचहुँओरपायामारथोवराइउरगदाआय ॥ १४ ॥ 
बरकायगदागेचटकृपाठायोगीवचायजिमिजातकालभरिजोरगयोगिरिदेत्यभूमि । पुनिउठयोसम्हरिकेकछुकघूमि 
रखिभसुरगिरतसुरहासकीन।तवकियोकोपदानववलीन॥।शठउव्योतुरतगहिगदाषोरीअधरनचवातरदसोंकठोर १५ 
पुनिगदाभवांबतवारवार ।धायोसुरारिपेओजदार ॥ आवतविठोकिअरिकहंभनंत । गहिंगदाघोरथायोतुरंत ॥१६॥ 
तेदिअसुरदाहिनीश्रुकुटिबीच ।इनिदियेगदाटियजानिमीच॥तहँगदागदातेरोकिरीन।भटदिरण्याक्षयुध्ेप्रवीन १७ 
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(९३) आनन्दाम्बुनिधि । 


यृहिभाँतिगदायुवहोनठाग । हरिदिरण्याक्षकोकापजागी।दाउहनेवरावरगदावाय ।दोउळेतगदादोउनवचाय ॥१८॥ 
दाउवीरमदेकापितसमान । दोउगदायुद्धमेंअतिप्तमान ॥ दोउचहलआप्नीविजयभूरि । दोउकियेअंगतेशंकदूरि ॥ 
दोउकरहिषरम्परसिदनाद । दोउकर दिपररुप्रवीरवाददोउजातकटूँउद्किभकास ।दोउकरतकहुँगयतीबिलास ॥ 
दोउलुगतगदाअंगनिम्रहार । दाउतनेवहतशोणितेधार ॥ हवेगयासिबुकोसलिलशोन । दोउहोतक्षणेक्षणकोपभोन ॥ 
जवहिरण्याक्षट्वेजातवाम । तगह हिनाथदाहिनोठामीजवहिरण्याक्षदक्षिणहिनात । तथवासदिशाश्रीपतिलखात ॥ 
निमिङराइवपभटसराभिहेतातामधराणहतदाउवळनिकत ९ह/रदिरण्याक्षयु वहे 'तजानि | ऋषियुतस्वयंभु अतिमोदमानि|॥ 
आयेभकारामहयाद[वमान वपपसूनहोरपञमानोी।२०॥हाराहरण्याक्षपद्पायवात। जलउछांल्थाशुआकाशनात 
भीजतविमानवासिनशरीर । उठतीअभंगजळभंगभीरीवहुमच्छकच्छपदपिसेजाहि । निजवचनंहेतआतुरपराहि ॥ 
चट्चटाशोरद्वेरद्योधोर । भरिरहोभुवनमेंचहूँओर ॥ हरिहिरण्याक्षकोयुद्धदेखि ! सवदिवडरेमनमहँविशेषि ॥ 
दोहा-ऋपिनसहितकरतारतहे, जानिअनथेमहान । वोलेवचनवराहसों, देखिदेत्यबलवान ॥ 


ब्रह्मोवाच । 
नाथरावरेदासनकाही । देतकलेझरद्योबहुधाही ॥ यहशाठविप्रनकोभयकारी । विनअपराधदेतदुखभारी ॥ 
जगजीवनभक्षणहठिकरतो | जानिकालयहिकोउनहिळरतो ॥२२॥मोतेयहपायोवरदाना।तातेभयोमहाबलवाना ॥ 
वागतटरनहेतसवठोकन । टूंडतसकलदेवकेथोकन ॥ सिगरोसुरसमाजकइँजोरी । चढ्एिरावतकरिवरजोरी ॥ 
लकरखम्रवन्रधरआयो । हिरण्याक्षकेअंगचलायो ॥ ओरहुदेवसवेइकवारा । निमनिजरभायुधहनेअपारा ॥ 
दोहा-गडेनआयुधअसुरके, टूटगंयेतनुळागि । तबदेवनलेदेवपति, भाग्योअतिभयपागि ॥ 
तबतेलरहिदेवकोउनाहीं । हिर्ण्याक्षकहँलखतपराही ॥ त्रिमुवनहेयाकीनहिजोरी।याकेमारनकीगतितोरी ॥ २३ ॥ 
मायावीअतिभरोधरमंडा । महानिरंकुशहेबरिवंडा ॥ अवनहियाकोनाथखिलावो । बाठसरिसकसकलादेखावो ॥ 
सांपखेलावनहोतनयोगू । वचेअसुरदेहेसुरशोगू ॥ २४ ॥ सांझसभेठहिअसुरउदंडा । दोदिआशुअतिशयबरबंडा॥ 
तातेजयछोंसाँझनआवे । तबरोंनाशअसुरयहपावे ॥ जाइरिहिरण्याक्षकहँमारयो।तोजनुसिगरेसुरनउबारचो॥२५॥ 
दोहा-संध्यासमेभयावनी, देत्यनदेनहुछास । आवतिदेअबआशुही,दायकरोकनतास ॥ 
हेदेवनदायकविभव, वीनोद्वरहसवाम ॥ २६॥ शठवर्धदेतमुदूरतो) आयोअभिनितनाम । 
समित्रनमंगलकरन, पुजवहुमममनकाम । शांतकरोहनिअसुरको, यहदुस्तरसंग्राम ॥ २७ ॥ 
भलीबातप्रभुयहभई, लरचोजोतुमतेआय । असविश्वासआयोहिये, बचिहैनाईिपराय ॥ 
किपोंभ्ूलिविक्रममये, यहशठकेतिकवात । देडुमोद्सवजगतको, करिरणमेंरिपुधात ॥ २८ ॥ 
इति सिद्धिश्रीमन्महाराजायिराजवांधवेशश्रीवि श्वनाथसिदात्मजसिद्विश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुर 
शरीकृष्णचंद्रकृपापात्राविकारीश्रीरराजसिहञुदेवङ्कते आनंदाम्बुनिधो तृ्तीयस्कंधे 
अशदशस्तरंग; ॥ १८ ॥ 


श्रीशुकउवाच | 


दोहा-सुनिविरंचिकेवचनप्रमु, नेसुकहीमुसक्याय । नैनसेनकरिआपनो) दियमानिबोजनाय ॥ १ ॥ 
छेदरूपमाला-पुनिलख्योसन्सुखहिरण्याक्षहिफिरतहैचहुँओर । गुरवीगदानिजकंधधारेकरतशोरकठोर ॥ 
हेपरम निर्भय देवभयप्रद महाभूधर रूप। आदित्य सरिस उदण्डलीन्हे गदाहाथ अनूप ॥ 
एसेहिरण्याक्षहेनिकटदुतकदिश्रीमगवान । हनुमेंहन्योकोमोदकीकीकीटिकुलिशसमान ॥ 
तहँहरिंगदापेभसुरअपनीगदाभाशुचळाय । हरिहाथतेकोमोदकीकोदियोभूमिगिराय ॥ २॥ 


Compressed by @ankurnagpal108 


The Eleven Canto is not available in this PDF 


श्रीमद्भागवत-स्कंध ३. (९८) 


जवभ्रमतभतलमेशिरकोमोदकीदुतछाय । तवगुनिनिशयुधनाथकोनाहिसक्योडाख्रचलाय ॥ 
अवठाकि अवरम अपरसब अतिक वनमधारि । चहुंओर हाहाकाग्कीन्ह अमुर विकलविचारि ॥ 
तव हिगण्याक्षहि हर्सिगाहि प्रचंड कस्किकाप । स्मगणकीन्झयो चक्रको कगिअछुवधकी चाप ॥ ५ ॥ 
चक्रहिंगह हरिक निरखि हिरण्याक्ष अतिहिरिसाइ । गहिगदासन्मुखचळतभो गुणिमनहिवचिनहिजाइ ॥ 
आवतनिरखिहिरण्याक्षको आतुग्अमरअवलोकि । हरिहिरण्याक्षहिदनदुअव असकहतभेसवशोकि ॥६॥ 
सुनिसुरनकी वाणी असुग्भति अचठप्रभुहि निहार अतिङुपित दंतन दरतअधरनगदानिजकरयार ॥ॐ॥ 
विकराळकारसमानट्रगते अमुग्भति उल्यान । पुनिषुनितकत हिरण्याक्ष हरिषे दहत मनहुँ दिश्ञान ॥ 
मुसमध्यडादी अतिहिताट्री दुखदगादी डादू । अतिनदतसों हिरण्याक्षवायो मनही. जळदअसाढ ॥ 
अवनहियचत अस वचन कहि चपला समान चर्मेकि । हरिकेहन्यो उसमें गदाशठवारवारहिहेकि ॥ ८ ॥ 
कमलाक्ष तव दिरण्याक्षको करियवामचरणप्रहार । सवकेळखत गिरिगेगदा शठ गिरयोखायपछार ॥ 
सवदेवछागेहिरण्याक्षहिदेसिहँसनठठाय ॥ ९ ॥ पुनिकरथोमंदाहिमंदवचनसुकुंदमृदुसुसुकाय ॥ 
रेअसुरनियेलचरणलागेगयोगिरिमहिमाहि । प्रथमहिरह्ोवद्ववचनवछगतसुरतिहेतोहिनाहि ॥ 
गहुगदाउठिकरयुद्धजीतहिमोहिमविसंग्राम । हमतोअवूवनकेमृगातुमअसुरपतिबलधाम ॥ 
असवचनप्रभुकेसुनतको पितउत्योपुनिभसुरेश । गहिगदाधायोकृ ष्णसन्सुसमहाभीषम भेश ॥ 
झठदूरतेगरुईगदादियफेकि। १ ०॥हरिपेझांकि।जिमिविदेंगपतिभहिकोगहततिमिलियोप्रभुतिहिठोकि ११ 
पुनिकझोहरिठेगदाअपर्नीफेरमोकहँमारु । तेबचेगोनहिकह्योअसजोवचनसोनविसारु ॥ 
कहिअसतवचनप्रभुफेकिदीन्हांगदाअसुरहिओर । हिरण्याक्षसोनगहीगदारजितभयोतिहिठोर ॥ 
निजविफठबिक्रमदेखिदितिसुतभयोतेजबिहीन ॥ १२॥ पुनिसाठिसहसहिभारभायसशूललीन्झोपीन ॥ 
दामिनिसमानप्रकाशजासुभकारमेरहछाय । मनुम्रलयपावककीशिसात्रयरहीसमरसोहाय ॥ 
मनुग्रसनचहतत्रिकछोकयुतसुरथोकताकोनोक । मतुकाळवोकअरोकभतियुरसदादायकशोक ॥ 
ऐसोत्रिशुलअतूलहरिपेदेत्यदीनचलाय । जिमिकुमतिकरहिप्रयोगमारनसाधुकोअघलाय ॥ १३॥ 
आवतपिजशुरदिशानलावतकरतपरमप्रकास । तिहिदेखिकेछां डयोसुदशनआशु रमानिवास ॥ 
हरिचक्रवक्ज्रिशूळकोकियतुरतखंडहिसंड । जिमिगरुडत्यागतपक्षकोखंडयोकुलिशपस्चंड ॥ १४ ॥ 
लखिकेत्रिशुल्छट्रकशठनिजकोनिरायुधजानि । करिभट्रहासदशासछायोकियननेकगलानि ॥ 
अतिधृष्टहेदितिपुजपुष्टसुमुष्टिवाँधिप्रचड । हरिवक्षमेंमारयोप्रतक्षेहेमाक्षअतिवरबंड ॥ १५ ॥ 
यद्यपिकठोरहुकुलिशतेरठसुध्टिहरिउरलागि । पेटरेनहिजिमिसुपनमारेजातनागनभागि ॥ १६॥ 
वाराहसोसन्सुखरुरतमेंजानिजीतवनाहि । हेगयोअंतर्घानसुवरणअक्षतेहिथल्मादि ॥ 
ठसखिकेहिरण्याक्षहिसमरमधिहोतअंतर्धांन । निजहतनकोकरिशंकमनतेभगेदेवविमान ॥ १६॥ 
दोहा-सकलदेवमायाअधिप, जेवराइभगवान । तिनसोंमायाकरतभो, दानवपतिअज्ञान ॥ 
महाघोरमायानिरखि, सफलजगतकेलोग । किमिमिटिहेअसमानिके, मानतभेभतिशोग ॥ १७॥ 
छंदरूपमाठा-तववह्योमारुतजोरसोंअतिघोरचारहुओर । नभठोरठोरहिदोरतेवनधोरकरिकरिशोर ॥ 
सबधरणिमेअतिधूरसेद्वेगयोघुँधाकार । जिमिभाडेरेनिभयावनीनहिसूझहाथपसार ॥ 
मजुकोटिदानवव्योमतेइकवारकरहिप्रहार । तिमिगिरहिदिवितेदीहदुतपाषाणअसनिअपार ॥ 
नहिंठाखिपरहिशशिसूरतारानीरधाराभूरि । चहुँओरतेचपठाचमकिपुहमीप्रकाशहिपूरि ॥ १८ ॥ 
आकाझतेकरिकेअवाजसुहोतगाजप्रपात । सबदेवजानतद्वेगयोतिहुँठोककेरनिपात ॥ 


[a 


पुनिवषेपीवदिपुहुमिपूरयोभयमदहादुरगंथि । पुनिकोपिकेशअसेशवरण्योरहीनहिकहुँसेवि ॥ 
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पुनिसधिरररप्योअसुरअतिद्वेगयोनीरविराळ। पुनिहाइअरुपदर्कथकरनभतेगिरेतेदिकाङ ॥ 
पुनिमृत्रमलअरुमांसमजापेद्वरपनलागि | तवकरतहाहाकारसिगरेदेव उरघभागि ॥ १९॥ 
पुनिप्रगटभचहुँ ओरतेवहउच्चअमितपहार । तेकरतशोरकठोरछोडतदरिनतेहथियार ॥ 
प्रगर्टीपशाचीनगिनपुनिषहुहाथलीन्हेशूल । शिरकेश्खोलेयरणिधावहित्योपिशाचअतूर॥ २०॥ 
पुनिस्थतुरंगमतंगपेदरप्रगटद्लचतुरंग । हरिकोचहुँदिशिधेरिलीन्द्योसहितिजंगउमंग ॥ 
बदुयक्षराक्षसभूतभेखभलभयंकररूप । घरुमारुकाटपछारयोलहिवचननिजभनुरूप ॥ २१ ॥ 
यृहिमाँति ओरहुकरीमायाहिरण्याक्षमवान। तवभयोकोपितसमस्महँँवाराइश्रीभगवान ॥ 
जहिभानुकोटिप्रकाशभास्योलेसुदरशनचक्र । हरिअसुरमायातकितज्योनाशतजुशउनवक्र ॥ 
चठतेसुदशेनकेतहामिटिगयोअतिअँयियार । हिरण्याक्षकीमायासकलछनमेंभईनरिछार ॥ २२ ॥ 
दितिउरठग्योकंपनतमेकुचवहीशोणितथार । सुधिभईतबतेहिवचनकीजोकद्योकंतउदार ॥ 
हरिहाथतेनिजपुत्रकोवथजानिकङ्यपनारि । अतिघुदितद्वैवैठीभवननिजसकळशोकनिवारि ॥२३॥ 
निञसकलमायानाहळसिकनकाक्षअतिरणदक्ष । हरिकेसमक्षततक्षवायोकरतमानहुभक्ष ॥ 
दोउभुनपसारियुरारिपेगहिलेतभोबलवान । पेतासुभुजमंडल हिबाहिरलखिपरेभगवान ॥ २४ ॥ 
तःचकितह्वैनिकुपित द्वैकरिपुष्टव्रसमान । इरिओरधायोतुरततरकततरकिरिपुलवान ॥ 
दोउमुष्टिमारतदएद्वेअतिपुएहरिकेगात । अववचतनहिअसवारयारहियचनबोलतजात ॥ 
तवकोपिश्रीवाराइप्रभुकरितासुहतनउछाह । निजकरहन्योतेहिकानमूलहिदृत्तज्याँनुरनाह ॥२५ ॥ 
कोटिनकुठिशसमकृष्णकरहि हिरण्याक्षसुरारि ।बहुभमतभमतहिरुषिरवमतहियुगलभाखिनिकारि 
करचरणनिजपसरायकेगिरिगोअसुरमुँहनाइ । खुलिगयेङिरकेवारभूषणभमिगेविथिरइ ॥ 
जिमिपवनजोरकटोरल हितरुट्रटिगिरतमद्दान । तिमिकृष्णकरलागतगिरथोहिरण्याक्षमाशिषनमाम२६ 
दंतनअधरदाबेदुरासददीहदेहकराळ । धरणीपरचोसोवतसरिसतेहिदेवछखिततकार ॥ 
गतिदखिताकीअतिविचित्रसुप्रीतिहियमेषारि । हरिकोसराहनलगेसिगरेजयतिजयतिउचारि।२७॥ 
नेहियोगिनन ध्यावतरहतएकांतवनमहेजाय । बहुकरिपरिश्रमकबहुँनिरखहिअमितकारविताय ॥ 
तवहोतजगतेमुक्तजेजनमुक्तजनमिलिजा हि । सोनाथवपुपदशीशलॉनिरखतनयनानिजमाहि ॥ 
यहअसुरछांड्योयहीक्षणतनुकारमहासंग्राम । धनिथानिअहेदितिनंदजगमेसवसुकृ तको धाम ॥२८॥ 
कोरकहहियेदोउक्ृष्णपार्षद्विप्रशापहिपाय । जयजन्मधरिजगअसुरतनुउतवसहिंगेपुनिजाय ॥ 
भसकहतहरपहिसुमनवरपहिदुंदुभीनवजाय । अंबरअमरगणचढ़िविमाननउरनमोद्समाय ॥ २९ ॥ 
[क ™ a दवा उ्ु १ 
कवित्त-जेजेयज्ञरूपजेनेनाशी भवकू पजेजेसतो गुणधारी जेजै सदा सु सका सकी । 
जेजेहिरण्याक्षईंतनेजेकमठाकेकंतजेजेश्रीअनंतजेजेअधमउधारीकी ॥ 
जेजेश्रीवराहजेजेदायकउछाहअतिनैनैचक्रधारीजैनैदासहितकारीकी । 
रघुकुलराजजेजेयदुकुलराजनेनेवासुदेवराजजेजेद्वारकाविहारीकी ॥ ३० ॥ 


श्रीमैत्रेय उवाच । 


छप्पय-हिरण्याक्षरणदक्षभक्षकरनिभुवनहेरो । तेहिसमक्षकमलाक्षतुच्छसमहनियशफेरो ॥ 


देवदुसह॒दुसदंसिपायपरशंसतहाही | सहसवपकरियुद्धकेलिकरिसागरमाही ॥ 
तइअखुशूकरव पुधरिमहागवनकियोनिजलोकको।सुरसकरजायनिजनिजसदनवसतभयेतजिशोकको 
सुन्योजोनविषिविदुरस्वयंभूसुखतेकाना। श्रीवराहअरुहिरण्याक्षकोयुद्धमहाना ॥ 
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श्रीमद्गागवत-स्कंध ३. (९७) 
दखितृम्हेदरिदासजानिहरिपदमहप्रीती । वरण्येसकलप्रबंधसमे तक थाकी री ती ॥ 
ग्चिस्तिविचित्रअन॑तदेकीबर ण मु खए्कते। नहि पार ठदतग[वत रह त अहि पति मु खनि भने क ते ३ 
श्रसूतउवाच । 
दोहा-एनिमित्रासतवदनतेसंदरचरितवराह । परमभागवतविदुरकिय,मोदउदविअवगाह ॥ ३३॥ 
तकीसुयशञ्ञसुनि,सुखपावत्द रिदास । तोपुनिकाजोसुनाहिनित,त्रीपतिचरिताषिलास ॥ ३४ 
केवित्त-सुनतग्े द्रकागुहारगिरिवारीकानजसहीविकुँठयडतिसहीसिधारथोहे । 
भराजपाइकाठेवायापनपायोपांयलसतमहीमपीतपटनासम्हारयाहे ॥ 
कदेरघुरा जमेरेनाथसाकपाठकोनसरकसमीपशुद्धसिधुरनिहारचाहे । 
जोठाग्राइग्रीवापेगोविद जु चङावेताळाचक्रभाहग्रीवाकोअगारकाटिडारथाहे ॥ ३ 
दीनदुखदुसददरेयात्यांद्वियामोददासनको दूसरोदुनीमेउधथेरयाको । 
करतविकुंठकोयसेयानिजभयासमएकवारनकनिजसुरतकरयाको ॥ 
भापरवृराजपदपंक ज सिवेयाजोनताकोप्रथुतारोतीनोलाकयेकहेयाको । 
नरकजवयासाइरासतसहयाजोनभयानाभजेयावलभद्ररवृभेयाको ॥ ३६ ॥ 
दोहा-हरण्याक्षवघकारुङ्गत,सुनतसराइततात । अरुवणेततेहिसह जही, द्रिमवधअघनशिजात ॥ ३७॥ 
ध्रुवधनधरणीधामयश,आपुषटावनहार । अतिपविजअति एुण्यप्रद,चरितवराहउदार ॥ 
जोयहएुनिगमनतसमर,बढतिझूरतातासु । पावतविजयविशेपते,अंतरमापुरवासु ॥ ३८॥ 
इति पाद्व श्रीमहाराजाधराजबांभवेशविश्वनाथसिहात्मणसि(दि श्रीमहाराजाधिराज 
श्रीराजावहादुरञ्रीक प्णचंद्वकपापात्राषिकारीश्रीरघुराजसिइजूदेवकुतेआन 
न्दाम्चुनिधोततीयस्कषेएकोनविशस्तरंग; ॥ १९ ॥ 


दोहा-इरिशुकरकृतसुनिसुसद, हिरण्याक्षवधजोय । बोलेशोनकरसूतसों, जोरिपाणिसुदमोय ॥ 
शौनकउवाच । 
जलतेपुहुमिप्रगटनवआई । तवस्वायंमुवमनुनृपराई ॥ प्रजनकोनबिधिउत्पतिकीने ।सोसबर्वा्णिकहोसुखभीने॥१॥ 
बिदुरजोनभागवतमहाना । यदुपतिकोप्रियपरमसुजाना॥ जानिज्येधश्रातहिमतिपापी ।हरिदासनपाँडवनसँतापी॥ 
सोधृतराषट्रहिसुतयुतत्याग्यो।पुनिनहितासुओरअनुराग्यो॥२॥यदपिविदुरहेव्यासकुमारातदपिताससमश्ञानअगारा 
विदुरहिप्रियवसुदेवकुमारा । सोहेसकलमुनिनसोंप्यारा ॥२॥ सोक्षत्तामित्रासतपाही । हरिद्वारमहैअतिसुदमाही ॥ 
दोहा-कियेसमागमजायतहेँ, तीरथअमितनहाय । पुनिकीन्द्योमेत्रेयसा, कोनग्रश्नचितचाय ॥ ४॥ 
सूतदोतदोउनसंवादा।भयोपरस्परअतिअहरादा॥प्रकटीकृष्णकथाअघइरणी । जिमिसुरसरिजलपावनकरणी।&। 
सूतदेहसोसकलसुनाई । विदुरहिजोनकह्योयदुराई ॥ इरिलीलामृतश्रबणनमाही। करतपानकोरसिकअवाही ॥६॥ 
यहिविधिशोनकादिमुनिराई । कियोप्रश्नअतिग्रीतिबढ़ाई ॥छुनतसूतशोनककीवानी। वो लत भयेमहामुद मानी ॥ ७॥ 


सूतउवाच । 
सुनहुसकछइरिचरितसोहावनजोवण्योमिज्रासुतपावन॥श्रीपतिकोञ्गूकरअवतारा।अस्तेहिप्रमुकुतधरणिउधारा ॥ 


दोहा-हिरण्याक्षकोजौनविधि, वधकीन्ह्योभगवान । यहसबजबमित्रातनय, कीन्द्योमुदितबसान ॥ 
तषहिबिदुरअतिआनेदुपाईजोरिपाणिअसविनयमुनाई ॥ ८ ॥ 
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(९८) आनन्दाम्थुनिधि । 


विडुरउवाच । 
उत्पनिप्रभनरनपरजारपॉनिमजापनिनकीकरिके उ यति? कोवक्कीच्ह्योवतुयनासोमेहुनतचहोंमिजकानन॥९॥ 
मृनमराविओ(ठिक तृपजायोस्मायेभुरदनुवb्विशुनायेतसिगःविविशासतपाईकेदिविधिश्चीप्रमाससुदाई ॥ १ ०॥ 
पॉशकलबादगंगतार॥कियाजलशदमिलितप री ॥ केहिविपितकडसशिविस्तारीसोवणंहुमुनिनाथाविचारी 1१ 
छुनिमत्रयविदुस्कीयानी । वर्णनठगेकथाभृतसानी ॥ 
श्रीमित्रेयडवाच । 
दोहा-अथमप्रकृतितकालवझ, महत्तत्तप्रगटान ॥ १२ ॥ अहंकारतातेभथो, ताकोजिविधवयान ॥ 


राक्सयक्षपरल्परभाप । कोडकहभशहुकाउकहराखे ॥ २० ॥ तवहजोतनुर्धारकरतारा॥तिनसो ऐसोवचनउचारा ॥ 
“गे पकइहोउतयक्षा | जेरक्षणकहहो उतेरक्षा ॥ २१॥ निजतवुप्रभाफेरविधिदेवन। विस्चतभयोतहाँदुखभेवन॥ 


दादा -पुनिवीसरतनुधारितिधि, निजजषनतेजाइ । असुरमकोउत्पतकियो, तेकामीसवकोइ ॥ 
आमगाव हेनिरखिविधिविहेसनठागेकुपितभीतिभरपुनिअनुरागे २३ 
Se ea | रि चिकहअरनतपाय ॥२४॥ आरठोरविधिवचब न जानी । गयेतुरतप्रमुशारंगपानी ॥ 
असुरी ददन । डुटदुरासदकेसंहारी ॥ २५॥ विधियोलेतईँवचनविचारी । रासदुअभुमयोददमारी ॥ 

pa 2 परनचहतरेंकरिवहुनेत्‌ ॥ २६॥ तुर्महिएकहोसदारमेशा । हरणदासकुलकठिनकलेज्ञा ॥ 
~ हि 35 वितादहिदुख, तुमहिएकहोनाथ । सुखदायकहो दासके, करनअनाथसनाथ ॥ २७॥ 


नहो तव्यो २८।सोतनुद्वैगोसन्व्यानारी । ज[सुसुछबिअसकथ्वोउचारी ॥ 
' निशातितपु्नकारी । पमहिआंसेमद्मतवारी ॥ वाजातिकटिकिकिनिमनहारी । रसतदुकूलजासुछविभारी ॥ 
निपयाधरजनपुखकारी । विहँसनिजासुविज्जुअनुहारी ॥ 

वाहा-विवशकरतिसबअसुरको, लोनीनासुकटाक्ष॥ ३० ॥ वारवारगोवतिरहति, पटसोवदनमृगाक्ष ॥ 


वडोमा्गि र ठपेवुपिहरतिहमारि । अपनोसववत्तांतयद हमसोंकरोड्यारि ॥ ३९ ॥ 
सुदरिकरहुनअवसंचारा । जति गरीन ॥ सेरिगेदविचरहुमनभाई इमसवकोचितलियोचुराई ३५ 
{ तिकोमठडेचरणतुम्हारा ॥ हैहेकडूंचरणमहेपीरा । यहगुगिमममनहोतअभीरा ॥ 
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श्रीमद्वागवत-स्कंध ३. (९९) 


सेलहुकरकंदुकनहिप्यारी । ह्ेहेअवशिवेदनाभारी ॥ उहिउशेनभारदिविनदेरी । लचिझूचिजातिलंकतियतेरों ॥ 
विबुरीअलकनिउेदुसम्दारी। स्वेदनिदुपोछ दुख लप्चारी। इमतननिरखहुवार हियर हरहुसकलमनसिजदुखभारा ३६ 
दोहा-यहिवियिसंष्यानारिकहे, गहेअसरसवथाई । जाग्योताकोभेदनांहे, तेळविरहेलुभाइ ॥ २७॥ 
यहकोतुकललिहँसविधाता । लागसृएिकरनअवदाता ॥ निजदुरिमियीनकादी।ओस्अप्सरनरचेतहाँही॥ ३८ ॥ 
पुनिसाङझरीरताजदीन्हा। विश्वावसुशरीरगहिली नी ॥३९॥ घुनिधरितनु निजआलसतेरोरचेपिशाचनप्रतधनेरे ॥ 
तेविनपटछोरेनिजयारा । गुणिडगभयमूदेकरतारा ॥ ४० ॥ पुनिसोञनिजतजशरीरा । सोईनिद्राभयगंभीरा ॥ 
ओरभयेतातेउन्मादा । भशुविरदेजेदेतादिपाद। 9 १॥पुनिशरी रघरिकमलनिवा सी। सवेसा ध्यपितरतग ण भा सी ४ २॥ 
दोहा-सोउततुविधितजतभेःसोपितरनगहिटीन । श्राद्ध भागअधिकारसव) श्रह्मातिनकहँँदीन॥ ४३ ॥ 
फेरओरतवुधरचोविधाता।रचिविद्याधरसवविख्याता॥सोतनुछोडितिनहिकहँदीनहे।अंवधानशक्तितिनकीन्हे॥३४॥ 
फेरओरतवुधरिकरतारा । स्वेकिन्नरनआदिभपारा ॥ ४५॥ पोउतनुतजिदियेविधाता । तेकिब्ररलीन्हेअवदाता ॥ 
तेसबमिलिमिलिअतिसुखपावें।विधिकोसुयशभोरनितगवें।यहिविधितनु सो ऊतजिदी नह थो। महा श्री रके एरिरी हो 
पेनहिसृ्टिबढीतेहिकाला । तवविधिकेभो शोचविज्ञाठा॥पद पस्तारिसोवनत है छाग्यो । जा गिक्ु पितसो उत जु त्याग्यो॥ 
ढोहा-सोशरीरकेकेशृतेप्रमटावविधमुजंग । जिनकेआतशयवृहदतनु।अतिविपकारेअंग ॥ ४८ ॥ 
पुनिस्वयंभुओरहु तनु धारा। देखिसृष्टिभोसुदितअपारा।सिरज्योएनिचोदहमनुकाहीतिसिरजेवहुपरजनकाहा ४९॥ 
तनितनुदियोमनुहिकहेंधाता।ओरधरयोनिजवपुविख्याता॥टखिविधिचरितअतिहिअनुरागे ।पूरवप्रजाप्रश १नलागे 
भठीसृष्टिविरचीकरतारा । यातेहेउपकारहमारा ॥ करिवेपरजायज्ञनकाही । पहेंहमसवभागसदाही ॥ ५१ ॥ 
पुनिधारचोविधिशुद्धञरीरा ज्ञानविरागयोगगंभीरा।ुनिसुनिगणकीउत्पतिकीनी । जिन की की रातिस दा नवी नी ५२ 
दोहा-विद्यायोगसमाधितप, भक्तिहुज्ञानविराग । यकयकभंशहिदेतभे, त्रह्मासहितविभाग ॥ ५३ ॥ 
_ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजबांधंवेशविश्‍वनाथसिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजापिराजश्रीमहा 
राजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारी श्रीरघुराजसिंहजूदेवकृतेआनन्दां 
वुनिधोतृतीयस्कंधेविशतितमस्तरंगः ॥ २०॥ 


दोहा-सुनित्रह्माकीसृशयिह, विदुरपरमसुदषाय । जोरिकेजकरफेरअस, दीन्हींविनयसुनाय ॥ १ ॥ 
विदुर उवाच । र 
स्वायंभुवमनुकोजोवंसा । ताहिकहहुद्विजकुठअवतंसा॥१॥स्वायंमुवमनुकेसुतदोई । प्रयत्रतजेठकरथोतुमसोई। 
ठघुउत्तानपादमहिपाला । जिनकोयझातिहुँलोकविशाठा ॥ धुवैधमधुरधारणवारे । सातद्वीपध्रणीरखवारे ॥ 
निनकोचरितसकलयुनिराई। मोहिकृपाकरिदेहुसुनाई ॥२॥ स्वायंभुवमतुकीयककन्या । नामदेवहतीजगधन्या ॥. 
रहीसोकदेममुनिकहॅव्याहीकहछनिताकीसुछविसराही।२॥कदेमसुनिसोनिजतियमाहा। सिरज्याकेतंपुत्रनकाहा॥ 
दोहा-अह्मपुजभोदक्षभरु, रुचिपरजापतिजोइ । लहिमनुदुहिताद्वेदोऊः करीसृष्यिशहोइ ॥ 
सोसवमोकहेँ देहुसुनाई । सोसुनिकहनठगेसुनिराई ॥ ५ ॥ 
मत्रयउवाच । ह प 
जवकदूमसुनिकहेकरतारा । कल्लोसष्टितुमकरहुअपारा॥ तबसरस्वतिसरिकेतट्माही ।कदेमकश्नरगेतपकाहीँ ॥ 
कर्दममुनितपकरतअपारा।बीतिगयेद शबपहजारा ॥ ६ ॥ सतयुगमहँमुनिअतिअनुरागे।भक्तिसहितहरिसेवनछागे ॥: 
तब्रसन्नभेश्रीभगवाना । जेदायकनानावरदाना॥ ® गरुड्चदेत्रिमुवनरखवारे । कदेमर्कआश्रमादिसिधारे ॥ ८ ॥ 
कोटिसूयेसपवदनप्रकाशा । निरखेकदेमतिनहिँअग्राशा ॥ | क 
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(१००) आनन्दाम्बुनिधि । 


दोहा-नीळभलकझठकेझरुक: छरकिछलकिछविजाहि।लळकिलळकिजिनकोअमर, हलनारखतलोभाहि॥९॥ 
मेहिनअईदीवग्माला । पीनांवरसंदरछविजाला ॥ कोटिनविधुसमवदनविराण । मुकुटमणीनजटितशिरञ्राजे ॥ 
कुंडरुमडित थोनसोहावन । इवतकंजकरभतिमनभावन॥ शंखचक्रकरगदाविशाला ! साहतआयुधअरिनकराला॥ 
नलितनयनअतिआनँदपाई॥१ ०॥कोस्तुभकंठरमाररछाई।ठखिकदेमएऐसेश्रीयामे॥ 9 १॥कियेदेडसमभूमिप्रणामे ॥ 
मनकसकळमनारथपाय ! जारिपाणिअसवचनसुनाय ॥ १२ ॥ 
कदमावाच । 
आजसफलभेनयनहमारे । पायअनृपमदशेतिहारे ॥ 
दोहा-जौनतुम्होरदर्शको, योगीजनछलचाहि । कोटिजन्ममहँकरियतन, पावतकोउनाहि ॥ १३ ॥ 
नुवमायावशजेमतिमंदा । जगवारणतबपदअर विदा ॥ सेवहिविषयविनोदहिहेतू । तेजनशूकर्सहितअचेतू ॥ १४॥ 
तसहिमैमतिमंदमहाना । तुमहिपायकेश्रीमगवाना ॥ चहहुँआपनोकरनविवाहू । दारादेतदुसहदुखदाहू ॥ १५॥ 
वेदरूपजोवचनतुम्हारा । जेहिमहँचँध्योसकलसंसारा ॥ बँचेहमहुँतेसहितेडिफाँसी। तुभपदपूर्जद्दिआनँदरासी ॥१६॥ 
लोकलोकजनपशुसमत्यामी । जेतुवपदळायाअनुरागी ॥ कथारावरीसुधासमाना । करहिंपरस्परकाननपाना ॥ 
दोहा-रंगग्हेतेहिरंगमं, मानहमत्तमहान । जननमरणकेभीतिको, तिनकोहोतिनभान ॥ १७॥ 

करनुदिनमासजाससज अगा । कालचकयहपरमअभंगा ॥छीनतिसवकीआयुदाईपेनाहितुवदासनढिगजाई ॥ १८ ॥ 
आपएकदीयहसंसारा।निजमायाकोकरिविस्तारा॥पालहुसुजहुहरहुसबकाल।सुजतिहरतिमकरीजिमिजाला १९॥ 
जोनविषयसुखमोमनचाहे । सोनहिप्रभुतुम्हरेमनमाहे ॥ तद्यपिगुणिअभिलापहमारी । पूरहुनाथकृपाकरिभारी ॥ 
भुक्तिमुक्तिकेदीतुमदाता । सबविधिपूरतहौजगत्राता॥विचरहुनिजसंकल्पजगतको।पुजवहुसबअभिलापभगतको ॥ 

दोहा-मयतुळसीवनकेअधिप, धृततुलसीवनमाठ ॥ २० ॥ तुम्हरेचरणसरोजको, देप्रणामसबकाल ॥ २१ ॥ 


aN ® ०७७ मैत्रेय उवाच | 
ऐसीसुनिकदमकीवानी । चढेपक्षिपतिशारँगपानी ॥ करिअतिकृपामंदमुसुकाइ।सुधासरिसयहगिरासुनाइ ॥ २२ ॥ 
अभिगवाचुवाच । 


जोनहेतुतपकरिमुनिराई । मोकहँतुमपूजेउचितलाई ॥ ताकोमेंकरिभमितउपाई ।प्रथमहिराख्यीयोगलगाई॥२३॥ 
मृपानपूजनमममतिमाना । तोपुनिकाजेतुमहिसमाना ॥२४॥त्रह्मावत्तेदिक्षेभविशाला।मनुमहराजवसतसवकाला ॥ 
सातद्रीपथरणीकरभूप। ताकीम्रियनारीशतरूप॥॥२५॥सोनिजनारिसहितमहिपाठा।आपदशहितअतिहिउताला ॥ 
____दोहा-एहेतुम्हरेआश्रमे, परसेकेदिनसोइ । देवहुतीनिजपुत्रिकाः संगलिवेमुदमोइ ॥ २६॥ 

सोपतिचाइतिहैसुकुमारी। ताकीमनअभिलापविचारी।निजबुहितातुमकोनृपदेदै ।जगतीपतिजगतीयररेदे ॥२७॥ 
देवदुतीअतिप्रीतिवढाई । करिहैअवशिआपसेदकाई॥२८॥देवहुतीकहितुवसँगधन्या । करिदेप्रगटआशुनवकन्या॥ 
होईतिनकरविपिनविवाहा रचिदेष्टितईसुनिनाहा ॥२९॥ तुमममशासनसत्यविचारी । बसोइतेहेपरमसुखारी ॥ 
माइनापसिगरानजकमा ॥३०॥करिणीवनपेदयासुधर्मा । मेरेचरणनप्रीतिलगाह॥ ऐदौममपुरतुममुनिराई ॥३१॥ 

दाहा- दवबुताकआयइम) जन्मलेहिंगेआशु । कपिलनामअसकरहिगे, सांख्यशास्रपरकाशु ॥ ३२ ॥ 
यु श्रीमेत्रैयडवाच । 

अहित पसुनिसकाइभगवाना । श्रीविकुंठकहेंकीनपयांना ॥ ३३ ॥ पक्षिराजकेपक्षनतेरे । सामवेद्स्वरकदेघनेरे॥ 
नरुठतकराहासदवगेयवाचठेजादिहरिकेसँगसवा॥३१॥यहिविधिगवनेजबहिसुरारी तवमुनिश्चीपतिवचनविचारी॥ 
साईवदुसरसरस्वाततीरावसतभयेकदेममतिधीरा ॥३५॥एकसमयतइँमनुमहराजा । चढेकनकस्यदनछविछाजा॥ 
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श्रीमद्भागवत-स्कंध ३. (१०१) 


तामेलियचटायनिज्ञरानी । असनिजकन्याजोविखानी।करत पुहमिपर्यटननोशा।चलतभयेदेखतबहदेशा॥३६॥ 
दोहा-जादिनकोमुनिसोंकह्यो, मुनिआगभभगवान । ताहीदिनकर्दम भवन, आयेसुनिमतिसान ॥ ३७ ॥ 
जानावदुसरावस्माहा । कदेमपरकरिकुर्पातह हा ॥ दस्यॉनयननआनदनारा ॥ ३८ ॥ विदुसरोवरभगोीगेभारा ॥ 
जायनिकटदेसेनृपराई । चइँकितरहीपरमछविछाई॥ मणिसमसोहतनिर्मलनीरा । परमपुण्यप्रदअतिगंभीरा ॥ 
जहँतहँछसहिमर्हापनिवास॥ ताल लितलहरेचहुँपास॥विङसहिपिपुठवक्षमनभावनधोछहिखगमृगअतिसुखछावन 
सबऋतुकरहिसदासंचारा।शा|खानमितफूलफलभार॥४ ०॥चहुँकितमंजुलवंजठराजी ।कूजहिकोकिलकेलिनकाजी 
ती दोहा-गुंजहिकुंजनकुजमहे, मनरंजनआलिवृंद, । सुसपुंजनपीवतरहेंकंजनर्कजमरंद ॥ 
नाचहिथलथलमोरमयूरी । गानकरहिकोइरुसुरपूरी ॥४१॥ चंपकदंबभझोककरंजावकुलअइझनकुरुबकमनरंजा॥ 
मृदुमुचुकुदकुदमँदारा । शाखानमितफूलठफलभाग॥ओरह॒वृक्षमनेकनजाती । कोषर्णचहुँकितबहुभाँती ॥ ४२ ॥ 
कारंडवजलकुकुटहंता । सारसहंसचक्रयुतवंत्ा॥चहुँकितकरहिमनोहरशो रा । विचरहिचहुकितचारुचकोरा॥४३॥ 
हरिणवराहरोझगजराजा । कस्तुरीमृगसहितसमाजा ॥ सिहवाबबॉदरगोपुच्छा । नकुलआदिवहुनीवअतुच्छा ॥ 
दोहा-ऐसेकदेमआश्रमहि, मनुनरेशतहँजाय । कियेहोमवेंठेशुचित!मुदितलखेयुनिराय ॥ ४५ ॥ 
जासुप्रकाशप्रकाशितकानन । तपकेतूलतेजयुतआनन ॥ यद्यपितप्तेकुशत्रतथारी । तदपिथूलभेहरिहिनिदारी ॥ 
श्रीपतिकेगुणिवचनरसाला । कदेमभेतेहिकाठनिहाला४६।कमलनयनहेलंबशरीराजटाझीशततुवलकलूचीरा॥ 
मठिनअंगनजिमिमणिबिमेनुधीइ।तिमिकदेमनिरख्योनृपसोई॥आवतआश्रममनुमहराजे।निरख्योकर्दमसहितसमाजे॥ 
कछुआगूचटिकेमुनिटीन्हो नृपमुनिकहँप्रणामतबकीन्ही॥कर्दमदीन्होआशिर्वादाठायआशमहियुतभहलादा ४८ 
दोहा-प्रीतिसहितनृपकीकियो; सकलअतिथिसत्कार । सुमिरिवेनश्रीऐनके, बोलेवेनउदार ॥ ४९ ॥ 
बिचरहुसतनरक्षनहेत्‌ । वसुधाधिपवसुधावलसेतू ॥ पुहुमिपाठपुहुमीमप्रतिपाठी । हेप्रणामतेहिनाथकृपाठी ॥ 
कुपापाञवसुदेवनंदके। दीननदायकनितअनंदके॥५ ०॥रविशाशिअनलअनिलयमशक्रावरुणधर्मआदिकसुरभका॥ 
इनकोरूपधरहुळहिकाल हिप्रणामलहिनाथकृपाठे॥५ १ ॥ कनककलितमणिजटितसुयाना। ता में चटिप्रभु क रहु पया ना 
दोरदंडकोदंडप्रचंडा । धरिषावहुधरणीवबरिंडा ॥ करहुमठीनअघीनविनाशा । घूरधारधावहुआकाशा ॥ ५२ ॥ 
दोहा-पहासेनठेसंगमें, विचरहुवसुधामाहि । ग्रीपमभीषमभोनसम, तुमहितकहिरिपुनाहि॥ ५ ३ ॥ 
जोनकरहुअससेनले, देशनदेशपयान । सकळपर्ममयांदतो, नाशहिचोरमहान ॥ ५४॥ 
अहेनिरंकुझदुष्टजे; तेअघदेहिवढाय । करतशयनतुम्हरेवरणि, धमेधाकधँसिजाय ॥ ५५ ॥ 
पेहमपूछहिआपसे, ममआधश्रमजेहिहेतु । कियोआगमनसोकहदु,सोहमसार्धाहिदेतु ॥ ५६ ॥ 
इति सिद्धिश्रीमदहाराजाविराजश्रीमहाराजाश्रीराजाबहादुरश्रीकृष्णचं- 
द्रकृपापात्राविकारिश्रीरघुराजसिंहजूदेवकृतेआनंदांबु 
निधोतृतीयस्कंधेएकविशस्तरंगः॥ २१ ॥ 


मेत्रेय उवाच। 
दोहा-यहिविधिमनुमहराजसों, जबकदईमसुनिराय । वोलेवचनविनोदभरि, अतिशयमोदबढ़ाय ॥ 
निजपरशंसासुनतलजाई।कदेमसांबोलेमुनिराई॥१॥ (म ०९) तुमकोअपनेरक्षणहेतू । विधिप्रगटायोमोदनिकेतू ॥ 
विद्यावेदओरतपयोगू । तुममेसवनविषयकरभोगू ॥ २ ॥ विप्रनरक्षणहितजगमाही । सिरज्योश्रीअनंतहमकाहीं ॥ 
छदयविप्रक्षजियपुनिवाहू॥३॥करहिपरस्पररक्षसदाहू॥४ ॥आपदशेमममिटेकलेशा । घर्मरूपतुमभहोपरेशा ॥५॥ 
यभाग्यहमदशनपाये । दुष्टनकीनहिपरहुदेखाये॥भा[पचरणरजमें शिरधारयी। निनगीवत जगधर्म विचार थो॥ ६ ॥ 
दोहा-सुधासरिसकररकिकृपा, दीन्ह्योवचनसुनाइ । श्रवणसफलममआजभे, भाग्यकशोनहिनाइ ॥ ७ ॥ 
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(१०२) आनन्दाम्बुनिधि । 


मोकोयदरदुडिताअतिप्यारी सुनहुनाथ यह विनयह मारी ॥ ८ प्रियव्रत रुउत्तानपादकी हेभगिनीयहविनप्रमादकी ॥ 
शीलरूपगुणनिजसमजोई । यहदुडितावर्याहतसोई ॥९॥ जवतेयाकोतारदआई । ीन्ह्योतुमगुणरूपसुनाई ॥ 
नवनेयहअपनमनमाट्री तुमदिचदतिपतिओग्ननाही॥१ ० ततियहकन्याकहँछीगे।गइकारजहितदासीकी जे ॥ १३॥ 
वस्नुजोअपनेनेभिलिजाई । उचिनननहित्यागवमुनिराई दिविरागवंतटयहवर्मा|तोपुनिकाजुरतिग्रहकमा ॥ १२ ॥ 
दोरा-वस्तुमुअपनतेमिठ, ताहित्यागनोकोय । पुनिवरवरमगतफिरे) तासुहँसीइठिहोय ॥ 
ओरनस[मॉगतभुवमादी । तठुतेमानसुयशकडिजाही।।१२॥इमसबकानछन्योसुनिनाहा। तुम चाहहु आपनो विवाहा॥ 
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ततिदेवदृतीमेदह । करिकेकूपानाथभवलेहू ॥ १४ ॥ मनुमहराजवचनसुदअपना । सुनियोलेकदेमअसवचना ॥ 
कद्मोवाच । 
भकुमाग्यहसुताकुमारी । तुमविवाहयहरच्योषिवारी॥ यहिकन्याकेसँगनरनाहा।जन्मजन्मममभयोविवाहा॥१९॥ 
वेदविधानवेदयहदोई!इमकोतुमकोअतिमुदमोहे ॥ मृपणभूपितजेहिछविकरती । सोतुवसुतानके हिहियहरती १६ 
दोइा-एकसमयउँचीअटा, नूपुरपगनवजाय । कंदुकखेलतयहरही, मंदमंदमुसुक्ष्याय ॥ 
विश्वावसुगंधवेसुजाना । नभमहँगमनतचट्रोविमाना॥ सुतारावरीको तहँस्‍्वेके।गिरयोविश्वावसुमोहितह के ॥१७॥ 


देवहुतीसोपतिअभिलापा । मोकहेअपनेमनकारराखा ॥ सुरठलनानेहिल्खत॒लजाही । रमाअसेविनिअटससदाही॥ 
मनुदुहिताधिय्रतकीमगिनी। को न हिचहेज्यो तिजगजगिनी॥अवशिअहणकरिहँहमताता ।तुवदुदिताजगमेविख्याता 
याकेजवठीपुजनहूहे । तबलोंअंग्रतेममपेंहे ॥ पुनिहमपरमहंसहेजेहें । वासविछासआशुतजिदेहं ॥ १९॥ 


दोहा-भेप्रमुजगसिरजतहरत, पाठतरहतसदाहिं । प्रजापतिनकेपतिसोई, उपदेश्योहमकाहि ॥ २० ॥ 
मैत्रेयउवाच । 
जसकहिमोनभयेमुनिराई । श्रीपतिपदपद्चनमनठाई ॥ मेदहँसनिकदेमकीदेखी। देवहुतीगेलोभविशेषी ॥ २१ ॥ 
शतरूपाकामनुअनुमानी । मनुमहराजमहामतिसानी ॥ देवहुतीकदेमकोव्याही !भयोमहामनमाहेंउछाही ॥२२॥ 
पुनिशतरूपामुनिपटनाना। दायजदियोअनेकविधाना२३पुनिदुहितादुखदुखितनरेशा ।भुजभरिमिलेताहितेहिदेशा 
सुतावियोगजातसहिनाही । नयननसोंजळढारतजाही ॥ बारबारउरलायकुमारी । रोदनकियेमहीपतिभारी ॥ 
, दोहार्‍युनिशतरूपानिजसुता, निजअँकहिवेठाय । बाखारसीचीशिखा, निनहगवारिविहाय ॥ 
पुनिपुनमिलिकहहायक्ुमारी।रोदनकरिभतिभइदुखारी॥ जननी जनक विरह जिय जानी दि व हु ती मति शयदु खमा नी ॥ 
तातमातकहिवारहिबारा । तेहिक्षणरोदनकियोअपारा२५ पुनिभूपतिलेनिजसँगरानी। माँगिविदा सु निर्सो पाते खानी ॥ 
च द्रिथसंनसदितगहिडगर।चरत भयेशूपतिनिजनगरे॥सरस्वतितीरछसतसुनिभीरातिनहिप्रणामकरतमतिधीरा ॥ 
आतर्ावततहिकादी । नृपभागमसुनिप्रजातहाँहीं ॥ गावतयाजवणावतथाये । मोदितमहल्महीपाहिल्याये ॥२८॥ 
तरे दोहा-वाहपमतीपुरीरही, सबसंपदासमेत । झारयोयज्ञवराइजहँ, अंगनलोंमनिसेत ॥ २९ ॥ 
यङुशाअरुकाशा । जिनकेसुदरहरितप्रकाशा ॥ जिनकोलेक्रपिठानतयागा । ढारतनयननीखदभागा ॥३०॥ 
मनुमहराजआयनिजनगरी। कु शबिछायकरिकेविधिसिगरी॥॥ठानियज्ञपूज्योभगवानेग्रेमपयोदधिमगनमहाने ॥३१॥ 
वसनगरमईमदमहराजा । भाइनभृत्यनसहितसमाजा ॥ पाल्योप्रजनधमेमयोदा । वसेवामयुतविगतविषादा ॥ 
माइतमाइरमणिनविठासा । अतिसुंदरफेठतपरकासा ॥ तीनहुतापविनाशनहारा । वसदिमहीपतिसहितकुमारा ॥ 
दोहा-भोगेभोगसुरेशसम, भमेभूपतिभूरि। तीनहुँछोकनमेरही, जिनकीकीरतिपूरि ॥ २२ ॥ 

किप्नरअरमंधवेविस्याता । भूपतिद्वारेआायप्रभाता ॥ करतरहें जिनकोगुणगाना । पावहिनितनवमोदमहाना ॥ 
मचुनतसुनतक्प्णगुणगाथा।मानतअपनेकाहिसनाथा ॥ ३३ ॥ भोंगेयद्यपिभोगअनेका।पेनहिछूस्थोनेकविवेका ॥ 
मनुभूपतिकोपरमप्रवीने। भोयदुपतिपदपद्मर्छीने ॥ ३४॥ दुखेभदेवपायप्रभुताई । भूपतिनहिभूल्योयदुराई ॥ 
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शीमद्भागवत-स्कंध ३. (१०३) 
गावतसुनतगुनतहरिगाथा । दियेवितायकाठनरनाथा ॥ गयेवृथार्नाहएकहुयामा।सुमिरतगह्योजानकीरामा ॥३५॥ 


दोहा-इकहत्तरयुगराव्यकियः वाुदेवकोदास । जाग्रतस्वमसुपुतिमहँ, सुमिरतरमानिवास ॥ ३६॥ 
देविकभोतिकपानसिक, ओरसकळमताप । तेनहिव्यापदिजननकहेँ, कियेकृप्णकोजाप ॥ ३७॥ 
वणो्रमआदिकसकछ, वर्ष अनेकप्रकार । मजु्सोंपछबोनोनमुनि, सोसबकियोविचार ॥ ३८॥ 
आदिराजमनुकीकथाः मेसघयहकहिदीन । तेदिदुहिताकोवंश अव, सुनियेपरमप्रवीन॥ ३९ ॥ 

इति सिद्विश्रीमन्महाराजाधिराज श्रीमहाराजावांधवेशविर्वनाथसिहात्मजसिद्वि श्रीमहाराजाधिशज 
श्रीराजाबहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारी श्रीरघुराजसिंहजूदेवकृतेआनंदांवुनिधो 

तृतीयस्कंधेद्राविशतितमस्तरंगः॥ २२॥ 
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श्रीसत्रयउवाच । 
दोहा-मातपिताजवगवनकिय, देवहुतीतबसोय । निजपतिकीसिवाकरी, जिमिगोरीहरणोय ॥ १ ॥ 

हैपवित्रविश्वासबढायो।नितनिजमुखपतिकोयशगायो ॥ बोलतरहीमधुरमुखवानी।करेकमेपतिकीरुखजानी ॥ २ ॥ 
कामक्रीधमदलोभविहाई।दियोकेतकीतोषमहाई ॥ ३॥ यहिविधिकरीकंतसेवकाई। निजशरीरसुधिसक लभुठाई।॥९॥ 
कृशितअंगहेगेसयताके । पेपतिसेवनकरतनथाके ॥ यहिविधिदेवहुतीकीसेवा । निरखिकृपाक रिकदेमदेवा ॥ 
गदगदगरखोढेअसिवानी।देवहुतीसुनु तेंमतिखानी ॥ ५ ॥ अतिशयसेवाकरीहमारी । मेप्रसन्रतुवकमेनिहारी ॥ 

दोहा-जोसबहीकोपरपप्रिय, तातनुसुरतिविसारि । सकठभाँतिसेवाकियो, निशिवासरदुहमारि ॥ ६॥ 
जोतपकरिकेकृष्णप्रसादा। पायोेमेंशवुनभहलादा ॥ सोसुरदुलंभभोगअपारा । मेंतोहिदेहुँप्रियासुखसारा ॥ 
दिव्यहष्टितुमकहँ में देह! जातिंसकलोकलसिलेह ॥७॥ ओरभोगसिगरेनशिजाही। हरिप्रभावतेसो न विलाही ॥ ८ ॥ 
यहिविधिनबकदंमकहवानी दिवहुतीतवअसकहवानी ॥ करतकटाक्षमंदमुसुकाई । बोटीलजितनयननवाई ॥ ९॥ 

देवहूतिरुवाच । 

जोतुमकहेवचनसुनिराई । तेसिगरेमोहिसत्यजनाई ॥ अहेमनोरथनाथहमारा । आपहुप्रथमहिवेनउचारा ॥ 

दोहा-कछुककाललोंआपसँग, मोदितकरहिविहार । जबढौंहोयनगभेमोडि, यहवरदेहुउदार ॥ १० ॥ 
कोनतोहिकसिकेलायक । सोशासनदीनेमुनिनायक ॥ करतआपनीपद्सेवकाई । मेंतनुकीकृशताअतिपाई ॥ 
दोयमोरप्रथुपुथ्शरीरा सोकरिकृपाकरहुमतिधीरा।किलिसानसाजहुसुखमाई | जेहिभवको कतअम रसि हवा ही॥। १ १॥ 

श्रीमैत्रेयउवाच । | 
सुनिष्यारीकिवचनसोहाये । कदेमएकविमानवनाये ॥ तपप्रभावतेतोनविमाना । भयोमनोरथदायकनाना ॥ १२ ॥ 
सकछरल्रजेदिकरहिंप्रकासाविलसतिसकळविभ्रतिबिलासा।मणिनअनेकनखंभसोहाहीं । सुमनश्‍वेतशोभितचडँपाही 
दोहा-ग्रीषभपावसशिशिरअरुशरदहेमंतवसंत । निजप्रभावप्रगटतनिपट; पटक्रतुसदालसंत ॥ 
विपुङविमठबहुलसहिपताके।तनेविमानअमानकिताके॥१४।मंडितसुमनसुमंजुलमाला । गुंजहिमत्तमधुपसवकला 
अतिअमोलबहुवसनविराजे॥१५॥परम्परामहठनकीछाजे[आसनचमरूयजनपरयंका) ६सोहहिंभवनभवनहरशंका 
छसहिंचित्रश्ारीमनहारी । मकेतपणिकीमूमिविचारी ॥ माणिककीवेदीछविदेही ॥ १७॥ द्वारदेहलीविदुमकेही ॥ 
ठसहिवज्रकेकलितकिवार। इंद्रनीठमणिशिसरअपारा ॥ कनककलुशकलशाकुलसोंदें । पद्मरागभीतीमनभोहे ॥ 
दोहा-चामीकरतोरणआमित, तनेविचित्रवितान ॥ ३९ ॥ पणिकपोतहंसनिनिरखि, इंसकपोतलोभान ॥ 

तिनकेसंगवेठसवठोरा । कर्रहमनोहरचहँकितशोरा॥२ ०।शोभितअटाउचशशिशाडा । सकल्सेनकेऐनविज्ञाला॥ 
चोडीचोकचाँद्नीचारू । यथायोगतिनकोविस्तारू ॥ विमळवापिकाूपतडागा । मंझलऊकुजपुंजतरुवागा॥२१॥ 
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(३०३) आनन्दाम्बुनिधि । 
दनील लिमुपदविमाना!पनिमेवाठ खिचित्तठु भाना॥तवताकेमनकेखनिज्ञाता ।ेलिकदेमयचनविछ्याता ॥२२॥ 


मजनकर्हपिदुस्माही । र्च्योगनार्दनयदिसरकाही ॥ सकलमनोरथदायकसाँचो अतिशयमनमेरोयहराँचो | 
दोहा-चडिविमानप्यारीसुभग, बिढुन डागनहाय । देवहुतीसुनिपतिवचन, अतिझञयआनेदपाय ॥ २३ ॥ 
मिनवसन अंगहमलिन, बैँचगेकेशमलीन । सवतर्पातपदषञ्नित, भरीक्रशितवरूछीन ॥ २४ ॥ 
दवहतीसरस्वतिमस्मादी । धवनलागीअंगनकाही ॥ मगटीतहांसहसवरदासी । नवर्यावनअमळ(चपलास|॥२६॥ 
दवहुतीतितेकरमारी । दोछीवाणि्रीतिस्सयोरी ॥ हेदासीहमस्मामिनितेरी । सेवकाईकरिहेंबइतेरी ॥ 
करिकोनसिगरीदमकामाकइडुनकतकदेमकीवामा ॥२७॥ असकाहिताहिमजनकस्वाई। नवदुकूलअंगनपहिराई ॥ 
पुनिभूपणतेभूपितकीनी । वढुविधिभीजनदियोप्रवीनी ॥ सुघासरिसआसवतर ल्याई । देवहुतीकहँपानकराई॥२९॥ 
दोहा-ळावआरसीविमळअति, स्वामिनिसन्सुखरासि । तासुरुपनिजनयनलखि, मुदितभइछविचाखि॥ ३ ०॥ 
देवहुनीयहिविधिकरिमजन । पहिरावसनविमलमनरजन ॥पहिरयोहीरनको हियहाराबठेविराजतकरसुकुमारा॥ 
नुपुरकरहिंचरणमइँशारा३१ कटिकिकिणिबिलासचितचोरा ३२सुदररदशुकुटीयुगबाँकी।हरतिहियोनिजनयननताकी 
आननपूरणशञ्जीसमाना । ताछविकोकरिसकहिवखाना॥३ ३।देवहुतीकरिसकल शँगारा।मिलनचरेप्रियप्राणपियारा 
गईसहसससीयुततहुवां । रहेप्रजापतिकरदमजहँवाँ॥३४॥ निरखियोगमायासुनिकेरी दिवहु ती मैच कि त वने री ॥३५॥ 
दोहा-मजनर्कारसंगारधृत, सहससर्खायुतताहि । सुनिवरलखिकर्दमतहां, मुदितभयेमनमाहि ॥ ३६ ॥ 
कॅरिनवयोवनसुंदररूपा । भूपणवसनहुपहिरिअनूपा ॥ देवहुतीकरकैजपकरिके ।चढेविमानमहा्ुदभरिकें ॥३७॥ 
चढीसँगमहँसखीहजारा । कियेअंगपोडशहुखँगारा ॥ सेवनकरनहेतुतहेआई । सुरसुंदरीसकठछबिछाई ॥ 
छख्योसकिनमपिमुदितमुनीशा।मनहुँव्योमउडुमधिउडुइशा२८शीतठमंदसुगंधसमीरा।चहतसुखदनाशकरतिपीरा 
मेरुकंदरनचढेविमाना बिहरनहितमु निक्यिपयान॥तहँकदेमकियविविधविहारा ।जहाँबहतिसुरसरिकीधारा॥२९॥ 
` देहा-विश्रृभकनंदनविपिन, पुप्पभद्रवनजौन । मानसरोवरचेत्ररथ,हरथोसुनिनकरिगोन ॥ 
फर्दमकेलिकुतृहलकरडी। सुरठलन[|ठाल्चलसिभरहीं ४० चढिविमानसवसुरननिवासू ।कदेमकीन्हेविपुलविठासू॥ 
दुलभतिनत्रिभुवनकछुनाह। नेयदुपतिपद्पदठ भाही ४२पुनिभूमंडलविचरनकीन्ह्या देवहुतिहिअतिआनंददीन्य़ा 
यहिविधिसुनिकरिविषुरुविहारा। पुनिनिन आश्रमकहेपशुधारा ७ २ दे व हु ती सै ग वषेह जा रन। बीत क्षणसमकरतविहारन।॥ 
जान्योनहिवीततकडुकाठाएकसेजसोवतसुखनाळ॥।४५॥ दिव्यवष॑बीतेशतजवही मानहुँभोरभयोहेअबही॥४६॥ 
.._वीहा-तबकर्दमसुनिजानिके, देवहुतीमनभास । कियोगर्भआधानतिहि, नवविधिसहितहुळास ॥४७॥ 
देवहुतीएकहिदिनमाही । प्रगटकरीनवदुहितनकाही॥सिगरीअतिसुंदरमनहारीमनहुकामनिजकरनसँवारी ॥४८॥ 
पुनिपतिकोवनगवनपिचारी । देवहुतीभइपरभदुखारी ॥ खोदतपद्नसतेमहिकाही । अंबकअंबुबदतबहजाही ॥ 
(अ वयास ॥ जोनकद्योसोप्रणकीन्ह्यो । मोकईंअतिआनदप्रभुदीन्ह्यो ॥ 
पअविनयकरोयहथो करिकेकृपापूरियेमोरी ॥ तारहुमोटिसागरसंसारा । यहमेरेअतिहियेखँभारा ॥ ५१ ॥ 
हि sss खोजदेहुमुनिनाथ । दैसुतमोर्दिषुनिजाहुवन, कहोंजोरियुगहाथ ॥ ५२॥ 
विवशेष सिर अवनहिनाथतासुहेअबसर॥५३।॥सोनहिंगुनहुमोरअपराधा।मेटहुनाथसकलयहवाधा ५४ 
कामिनिसंगकरतजसरीती । तेसहिहोयजोह[रिपदप्रीती॥तोताकीतुरतहिचनिजावै। पुनिसंसारभी तिनहिपावे ॥५५॥ 
जसकमनहिपमसमेत्‌।भयोनपुनिविरागृकरहेत्‌॥इरिपदपश्चनअछिमनभय ॥ सोजनजगजीवनमरिंगयऊ॥<६॥ 
सोइमहरिकोमोहितमाय॥विपयपिनोदहिकाङगमाया ॥ तुमसों ल्योन भक्ति विरागा । हरिपदमेमसमननहिँलागा ॥ 
दोहा-तुमसमसमरथपायके, लियोमोक्षनहिंमाँगि जानिलियोसोसकछविधि, मेरीअहैअभागि ॥ ५७॥ 
ईतसाद् श्रीमहाराजापिराजश्रीमहाराजावाधवेशविशवनार्थसहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजा 
पिराजश्रीमहाराजावहादुरश्रीकृष्णचंड्रकृपापात्राधिकारीश्रीरघुराजसिहजूदेव 
कृतेआनंदाम्डुनिधोतृतीयस्केत्रयोविंशस्तरंगः ॥ २३ ॥ 
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श्रीमद्वागवत-स्केध ३. (१०७ ) 


मेत्रेयअवाच। 
दोहा-देवहुतीयहिभातिजव, विनयकरीपतिपाहि । तवदयालुकदमकद्यो, सुमिरतश्रीपतिकाहि ॥१॥ 
छि कदमोवाच । 
नहिशोचडुमनमेंकछुप्यारी । हेहेतेरोपुजञसुरारी ॥ २ ॥ भजहुसप्रीतिरमापतिकाही । जेदयालुहैंदासनमाही ॥३॥ 
कछुककालमहेतुवसुतद्वेके हरिहेशंकअनुग्रकेके ४ (मे.उ.) देवहुर्तासुनिपतिकेवाणी । भज्योकपट्तजिशारँगपाणी 
तहेकछुदिनमहदीनदयाला। प्रगटेताकित्रिभुवनपाला॥६॥तर्षाहिव्योमबाजनबहुबाजोक्रपिमु निसकठवेद्ध्वनिगाजे। 
किन्नरगुणग॒णगा[वनलागे।अप्तरगणनाचहिअनुरागे॥ 9७॥ सुमनससुपनवारहुवपशंकरबिधिआदिकसुरहपै ॥ ८ ॥ 
दोहा-दिझम़सन्नभोषिमठजल, मनमोदितसबंकेर । सरस्वतितटकदेमभवन, आयेदेववनेर ॥ 
मुनिमरीचिआदिकठेसंगा!आयेत्रह्माजानिप्रसंगा ९ करिहरिकोविरंचिसत्कार॥कदेमसोंअसवचनउचारा १०1११ 
शः ब्रह्मोवाच । 
कदमकियसत्करहमारामान्योहमजोवचनउचारा॥१२।सुतहियोगअसपितुसेवकाई ।जेसेतुमकीन्ह्योमुनिराई ॥ 
पितुशासनसुतनिनशिरधारी।करहिंविनाशुभभशुभविचारी १ श्येनवकन्याजोनतुम्हारीतिह्ेहेंबहुजगविस्तारी १४ 
जेइनकेसमानवरहोही । तिनकोव्याहिदेउतुमळोही ॥ तुमकन्यासमानवरपाई । देहेंनुम्हरोसुयशबठाई ॥ १५ ॥ 
दोहा-आपपुत्रभगवानभे, जनपरकरिअनुराग । कपिलदेवअसनामहै ॥ १६ ॥दायकज्ञानविराग ॥ 
कमेवासनानाशनहारे । कनककेशअरुहगअरुणारे ॥ पुट्रापद्मपदांबुजमाही ॥३७॥ पुनिकहदेवहुतीतियकाहीं ॥ 
आयगमंतेकेटभनाशी । प्रगटेप्रभुकृतज्ञसुसराशी ॥ संशयहरिअञ्चानकरिद्री । जगतविचरिहेकरियशभूरी॥१८॥ 
सांख्यशात्रभाचारजनाथा ! करिहेसकलअनाथसनाथा ॥ १९ ॥ 
श्रीमत्रेयउवाच । 
असततिनसोंकहिसहितकुमारा।गयेहंसचढिएइकरतारा।२०॥विधिनिदेशलहिकदमतेईे । दुहितनदियोयोगवरणेई ॥ 
दियमरीचिकहँकलाकुमारी । अत्रिदिदियअनसुइयाप्यारी ॥ 
ख्यातिसुतापुनिभृगुकहँदीन्ही ।अरु॑धतीवशिष्टगहिलीन्ही॥२३॥लियोअथवीशांतिकुमारी। नातेभयेयज्ञ विस्तारी ॥ 
यहिविधिनवदुहितामुनिव्याही।बिदाकरीद्वेपरमउछाही।॥निजनिजतियलेनिजनिजधामाजातभयेमुनिवरअभिरामा 
गुणिहरिसुतयकांतमहंजाई । कदेमबोठेपदशिरनाई ॥ २६ ॥ पापीपुरुषनरकहठिनाही । कबरमेंगठपावतनाहीं॥ 
भाग्यविवशकरिकहुँशु भकमा देवनकरहिंप्रसन्रसथमा।तवबहुजन्मनिजतनकराहँ । घ्यावहिचेलिभकेछिवनमाहीं 
दोहा-जवतेकबटमिछ हिंप्रझु, तेप्रभुममगहआय । प्रगटेसहिलिघुताविपुछ) कोसमश्रीयदुराय ॥ २९ ॥ 
अपनीकियोसत्यप्रथुवानी । सांख्यशास्रज्ञानेकेदानी ॥ भक्तनमानब ढावनहारे ॥ ३० ॥ रूपअनेकनधारणवारे ॥ 
जसअभिछाषदासकोहोवे । तेसहिनाथआपुवपुजोवे ॥ ३१॥ सदामुक्तवंदितपदकंजा । दायकतत्त्ववोधमनरंजा ॥ 
विभवविरागज्ञानयशपूरे । रमासमेतरूपकेरूरे ॥ सोतुम्हरेषदकोपरणामा । दायकसँततसंतभरामा ॥ ३२ ॥ 
पुरुषग्रधानईञवलवानाविरचकसकरूजगतयहनाना॥ठोकलोकप्रतिभंतयामीकपिरुदेवहेतुमहिनमामी ॥ ३३॥ 
दोहा-कुरपावनसोभाजमम, उक्कणपितरशुरुकाहि । हवेसन्यासीभजतमो हि, विचरोजोजगमाहि ॥ ३४॥ | 
ऐसीसुनिकदेमकीवानी । बोलेकपिल्देवसुखसानी ॥ 
श्रभिगवानुवाच । 
हमसुतहे हैंजोकहिदीन्हो। सो सबसत्यप्रगटहमकीन्हो ॥ २५ ॥ करनहेतअधभनउद्धारा । होतईमारसदाअबतारा ॥ 
तत्तज्ञानसंतनकह देही । तिनकीसववाधाहरिलेदी ॥ २६ ॥ | 


Compressed by @ankurnagpal108 


The Eleven Canto is not available in this PDF 


(१०६) आनन्दाम्बुनिधि । 


साख्यज्ञानको भयोदिनाज। तवहमकिययहपुरुपप्रकाशा ॥ जाहुसुखी ध्यावहुहम का ही शृत्युनी तिविचरहु जग मा ही॥ 
पेहरोकहुँनशोकमुनिराई। जि्ुवनपतिपद्मी चितठाई॥१२॥ सांख्यशाख्नअज्ञानप्रकाशी मेंमातहिदेहोंसुदराशी ४० 
श्रीमंत्रयडवाच । 

दोह्-कपिलदेवजबअसकद्यी, तबकदेमसुखपाइ । करिप्रदक्षिणानाथकी, निवसेकाननभाइ॥ ४१ ॥ 
तजिनगसंगमनत्रतथारी।विचरतमेससारसुखारी ॥४२॥पारबह्ममहँमनाहिलगाई।करनलगेहरिभक्तिमहाई ॥ ४३॥ 
सुखदुसशोकमोद्तानिदीन्यो। समदर शी प्रश्ांतसुख भी नयी 9 » यहिविधिहरि पद भक्तिवठाई। जगत भी ति क दे मन हि पाई 
जदचतनमहईँनिरसेदेश । इशहुमहँनइचेतनदीश ॥ ४६ ॥ तज्योइपोइच्छासिगरी । घरथोधीरमतिकबहुँनविगरी॥ 
अगवतभक्तियुक्तमुनिराई । बुछेभमोकहँपरतजनाई ॥ चितअरुअचितविलक्षणजोई । िगुणप्रकाहाजहानहिहोई॥ 

दोहा-ऐसश्रीपतिधामनो, तहँकदेममुनिजाय । वसतभयेप्रमुदिततहाँ, हरिसेवतचितलाय ॥ ४७ ॥ 

इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजवाधवे्शवश्वनाथसिहात्मजसिद्धिश्रीमहराजाधिराजश्रीमहाराजा 
श्रीराजावहादुरश्रीकु ष्णचद्रकृपापावाधिकारीस्रीरखुराजसिहजूदेवकृतेआनन्दा 
म्बुनिधौतृतीयस्केधचतुबिशस्तरंगः ॥ २४ ॥ 


— 


दो हा-तईँशोनककरजोरिके; अतिशयप्रीविवदाय । कपेलकथाकेसुननहित, कद्मोपरमचितचाय ॥ 
| त शौनकउवाच । 
सा ख्यशाखको प्गटनहारा।उपदेशनहितलियअवतारा १ सप्योगिनकेअइहिशिरोमनितासुकथासुनिकेहमभेपनि २ 
कपिल्कथासुनितियनभपात//कियोजोनप्रभुचरितविख्याता॥सो तुम वणहुसू तसुनाना। बा क्यो दि येडछ हम हा ना ३ 
सुनतसूतशोनककीवानी । बोलेवचनमोद्रससानी ॥ 
है श्रीसूतउवाच । 
व्यासकृथामेत्रयमुनीशा । विदुरहिकहेउसुमिरिजगदीशा ॥४॥ 
शि श्रीमेजेयउवाच । 
तयकदमीन्ह्यावनवासा।कियोविदुसरकपिलनिवासा ॥५॥एकसमयसुतकेठिगजाई ।कपिलमाठुअसगिरासुनाई ॥ 
09 ति 
दोहा-विपयमिवशसुततेइमें, उपज्यो हित प म 
हि ततेहम, उपज्योअतिअज्ञान। सोइमतजिदीन्ह्योसकल, पा 1६ ॥ ७ 
यहअपारसागरभज्ञाना पारकरहुहेपुत्रसुजान॥८। उयेभानुजिमितमनशिजाई ।मिलेएमहितिमिकुमतिनशाई॥ 0 
तुबमायावशभोअज्ञाना।ताहिवेगिनाझहुभगवाना ॥ १०॥ तुमभवतरुकेकठिनकुठारे । सतिशरणागतपाछनहारे॥ 
प्रहृतिपुरुपकेजाननहेतू । तुमदिप्रणामकर्राहिकुलकेतू ॥ १३ ॥ 
क श्रीमैत्रेयउवाच । 
सुनिजननीकीसुंदरवानी । विइँसिकपिठअसकदेउवखानी ॥ १२ ॥ 
| , श्रीभगवालुवाच | 
भक्तिज्ञानजनमंगठमूला।नाशकजियसुखदुसपतिकृठा १३ अ्रथममुनिनसोजोहमगाये।सोइमतुमसोदेतसुनाये १४ 
द , दोहा -जातहिणननीसत्यहम, मोक्षबंधकोहेत । प्रभुपद्रतमनमोक्षपरद, विषयनिरतसुखदेत ॥ ३५ ॥ 
[दिकविनमनशुचिजोई।सुसदुसताहिकबहुनहिहोईी॥बहवेगयोशुद्धमनमाता।रोतविशग 
आतमज्ञानभयोजदपूरो । पावतकृष्णप्रेमतबरूरो विरागये BLE 
सदाको क गममतबरूरो ॥१७॥ ज्ञानविरागयोगतपनाना।येसबहेनहिभक्तिसमाना।१८॥ 


+ 


ऽचहाथकारकदाएुकारी विनाभक्तिनहिंमिल हिमुरारी ॥ १९ ॥ अहेसंगजनकीहृढफासी ।अहेसंगमरद्आनेंदरासी ॥ 
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श्रीमद्गागवत-स्कंध ३. (१०७) 


साधुसंगकरिआनेदपावेकरिकुसंगजननरकसिथाते ॥ २० ॥ मातासाघुहोययहिभाँती।करुणावानक्षमापु तछाती ॥ 
दोहा-सवसोमानहिमित्रता, शउनकहँदेखाय । मानहुमेअपमानमे, शांतरहेसुखपाय ॥ 
सदाझीलमूपणजिनकाही । ऐसेसँतकहुँमिठिजाही॥२१॥भावअनन्यक्‌ प्णमहँकरिके।करहिभक्तिजेटद्सुखभरिकै॥ 
कृ ष्णहेतुछोइहिसवकमा क "णदिकरहिसमपंणवमी॥क ्णहेतुछाइहिपरिवारा ॥२२॥सुनहिक्रष्णकीकथाअपारा ॥ 
वर्णहिकृष्णकथासुखमाही । तिनहिनकलिकल्मपनियराह २३ ऐससाधुनकोसतसंगा । करुजननीकरिग्रीतिअभंगा 
तिनकेसंगकरतयकबारा । पुनिनरहतसंसारसँभारा॥२४।प्रथमकियेसतसंगदिकाही।कृप्णकथाआवहिसुसमाही ॥ 
दोहा-जोनकथाकेसुनतही, निर्मेलहोतशरीर । जनजानतजियमेंअवशि; असदयाठ्यदुवीर ॥ 
सुनतङ्कष्णगाथाजिनकानामिटतआशुउरकोअज्ञाना॥ कृप्णचरणमहँबाढतिप्रीती।करतेसकलभक्तिकीरीती २५ 
जवहरिचरणभक्तिअतियादी।तबदुहुँछोकआइाभेगाटी॥गुणनलग्योनिशिदिनहरिलीला।सहजहोतवशचितबछदीका 
पूरणभक्तिभई नेहिकाही । तेहियहद्हक्ृष्णमिलिजाही॥२ »दिवहुर्तीसुनिकृ पिलसुवाणी । बोळीवचनजोरियुगपाणी 
देवहतिस्वाच । 
जोनभक्तितेहरिमिलिजाही।सोमोसो वर्ग हुसुखमाही ॥ सहज हिंमिछहिमो हिंयदुराहोसोउपायमो हिदेइबत्ताई ॥ २८ ॥ 
दोहा-कपिलकहहुमेसोंसविधि, हेवहकेसोयोग । जोकरिकियोगीसकछ, छहतभक्तिकोभोग ॥ २९ ॥ 
बद्यपिहेवहकठिनमहाई । तथ्पिभाषहुसररूउपाई। हिम तिमंदूसकलविधिमोरी । यकभरोसदायाप्रभुतोरी ॥ २० ॥ 
श्रीमत्रेयउवाच । 
कपिलजानिमाताकीरीती । वण्यौज्ञानभक्तिकीरीती ॥ ३१ ॥ 
कपिलउवाच । 
सबईद्रिनकीवृत्तिस्वभावे।हरिमहेछगेसोइक्तिकहावे ॥३२॥ मुक्तिहुतेसोअविकभक्तिद।दइनसृक्ष्मतनुतासुशक्तिददै ॥ 
ज्योजठरानलउद्रमहाई।सिंगरोभीजनदेतपचाई ॥३३॥ जेजनहरिजनसेवनकरही।कष्णकथामिलिमिलिउचचरही ॥ 
सुनेसुनधिंसदासराह । हरियशसुधातिधुअवगाहे ॥ | 
दोहा-करहिकमंसवकृष्णहित, जगतेरहेंनिराश । तिनहिंकबहुँनहिहोतिहे, सायुन्यहुकीआश ॥ ३४॥ 
कोटिनशशिस्मवदनप्रकासा!अरुणविठोचनसुखद्विठासा । ऐसे श्रीहरिरूपसोहाव न । ध्यावहिसदासंतजनपावन ॥ 
ध्यानहिमहँमिलिहरिसेंगमाही।वोलहिंवहुविधिववनतहाही॥ क्ृ ष्णकटा क्षवि लास विलो की | वारहिं तनमन सदा भशी की 
जोनोकलाकरहिंहरिसंगा । सोसोयहतसुप्रमटअ्भंगा ॥ ऐसेसंतकृष्णकेप्यारे । रहेंकृष्णपदव्यानहिधारे ॥ 
चहेनयदापिसुक्तिमनठाई । तदपिसुक्तिअविर्वार्याई॥३६॥सुरदुठेभविभूतिहरिदेदीं । पेअपनेतेकबहुनलेही ॥ ३७ ॥ 
दोहा-जासुमित्रसतगुरुसखा, प्राणहुभिययदुनाथ । विनकेशिरमेंकालहू, धरेनकबहुँहाथ ॥ ३८ ॥ 
जेपश्ुधनसुततियकुलगेइ । छोड़िकरहिहरिचरणसनेटू ॥ उभयलोककोसबसुसत्यागी।होतअनन्यकृष्णअनुरागी॥ 
तिनकोमहाकालकरतेंरे।छेत्तछीनिह रिप्रभुतिनकेरे॥३ ९॥सबप्राणिनकेह रिहितकारी | प्रकृत पुरुष एइवर गिरिघारी ४० 
तिनहिंछोड़िकेहेसुनुमाता । जगभ्यतेदूजोनहिंताता॥४१॥कृष्णभीतितेमारुतबहतो । कृष्णभीतितेसूरजतपतो॥ 
कृष्णभीतिपावकसबजा रे । कृष्णभीतिवासवजठडारे ॥ कृष्णभीतितेयहसंसारे । महामीचसबजगकहँमारे ॥४२॥ 
ज्ञानविरागभक्तिकरयोगू । योगीहरिपदलहहिभशोगू ॥ 
दोहा-मनथिरकरिअतिभक्तिसों, हरिमहँदेइलगाय । इतनोईसंसारमें, यदुपतिमिलनउपाय ॥ ४४ ॥ 
इति सिद्विश्रीमन्महाराजाधिराजवाधवेशबिश्वनाथसिहात्मजसिद्विश्रीमहाराजाधिराजश्री 
राजाबहादुरश्रीकृष्णच;कपाप,त्राधिकारीश्रीरधुराजसिहजूदेवकते 
आनन्दाम्बुनिधौततीयस्कधेप्चाबशतितमस्तरंगः ॥ २५ ॥ 
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(१०८) आनन्दाम्डुनिधि । 


दोहा-भवटक्षणसवतत्त्वके, तोकोदेहुँसुनाँइ । जाकेजानेपुरुपकेप्राकृतगुणमिटिजाँइ॥ १ ॥ 
जोनज्ञानदियय्रंबिमिटावे । परमपुरुपप्रत्यक्षकहाव ॥ जातेलहतजीवकल्याना । सोहमप्रथमहिकरहियखाना॥२॥ 
आत्मादेशनादिभविनाती| अगुणप्रकृतिपर विश्व प्रकाशी २ सूक्षमपरक्ृतिगुणमयीजोईीइरिलीलाहितळहजियसोई ४ 
प्रजात्रिगुणमयसिरजतिमाया।माहततासोजीवनिकाय॥९॥भयोजवहिजीवहिअज्ञाना।तवकरताअपनेकहमाना ६॥ 
तातेजीवकहतसंसाग । पावतयानिकमंअनुसार[ ॥ जवकरतानिजकहनहिमाने । तबछूटतजग्वंधमहाने ॥ ७॥ 
दोहा-करताकारनकारणहु, इनकाप्रकृतिहिहेत । सुखदुखभोगहुमेंअहे, जीवहेतुमतिसेतु ॥ ८॥ 
सुनिकिकपिलदेवकीवानी देवहुतीबोलीमतिसानी॥(दे ०२ ०)प्रकृतिषुरुषकेलक्षणनोई। न गका रण भा षह तुमसे ई ९॥ 
सुनिकेमातुगिरामनभाई । बोलेकपिलदेवहपाई ॥ 
श्रीभगवानुवाच । 
प्राकृतसोइनेहिकद्तप्रधान।जिगुणनित्यसतअसतमहाना॥चौविसतत्तसकलक विकहही | तासुभेदयहिविधिकविगइहीं 
अनिठअनरुअपभवनिभकाशाभरुश ब्दादिकपंचप्रकाशा॥ ज्ञानकमंइन्द्रियदडन्यारी।मनबुधिअहंकारचितभारी 
चोविसतत्तहोयेयहिभाती ! सयुणत्रह्मयहहेअवघाती ॥ ्रकृतिअवस्थारूपविशालासोईतत््तपचीसोकाला॥१५॥ 
दोहा-सोइकृप्णप्रभावको, करतकालमतिमान । तौनकालकोप्रकृतिवश, on ॥ 
जामेसमतात्रिणुणकी, प्रकृतिक्रियावशजोय । जातेहोयकहेकोई, कालअंहेहरिसोय ॥ ५७ 
जोभगवानपुरुपकोरूपा । भीतरसोइहेकाउस्वरूपा।निजसंकरपवसतजगमाही।संतसुखदकरभरंणसदाही ॥१८॥ 
साईस्ववशदेवहितक्षोभित।निजचितशक्तिप्रकृतिकिययोजित।प्रक्ृतिसुमहत्तचभगटायो।अतिएकशमपनगतसोहायो॥ 
सोइमतत्त्वनगतकोकारण । निजविकारकीन्हेजोषारण ॥ सुक्ष्मरूपयहजगदैसोई । प्रगटकरतताकोमुदमोई ॥ 
संकोचकजोजियकेज्ाने । तेहितनुकोनिजदुतिकियपाने॥ २०॥ परमातमअरुञ्ञानिहुकेरोसाधनयेजेशुतिननिवेरे ॥ 
दोहा-मनबुधचितअहॅकारको, दीन्होजगपगटाय । वासुदेवकेचित्तमें, दियोउपास्यजनाय ॥ 
अइमितमेसँकपणकाहीँ।कहउपास्यअनिस्धमनमाही॥बुधिमेदियपदयुम्रउचारी ॥२१॥शांतस्वरूपस्वच्छअविकारी 
महत्तत्तकेक्षोभहितेरे । क्रियाशक्तिअहँकारनिवेरे ॥ २३ ॥ सात्विकराजसतामसनेदै । उत्पतिहोतभयेजगतेरें ॥ 
सातिकअहेकारतेभोमनाराजसअहमिततेइन्रियगन॥तामसअहमिततेमहिआदिक॥पंचमदाभूतहुभहलादिक २४ 
शेषसदस्जशीशतिनभाये । तेतातेउपास्यकहवाये ॥ अथवासुरइन्द्रियपैचभूता। इनउपासनातेमजबूता ॥ २५ ॥ 
_ दीहा अयवाशतिहिधोरअति, मूटरूपअहँकार । शेषउपासनथरइनहु, कहदियमेदउचार ॥ २६॥ 
सालिकअहमिततेमनजायो।जोसंकल्पविकल्पबढ़ायो॥ जिनतेसकलकामनाकेरीउत्पतिमेंकहश्रुतिननिवेरी॥२७॥ 
शरददीवरसरिसशरीरा । ध्यावतनादियोगिजनधीरा ॥ तेअनिरुद्धदेवजेअहही । तिनउपासनाथलमनकदहीँ॥२८॥ 
बुद्भइराजसजहकारे । जातेज्ञानअथेकोधारे ॥ तबहीतकलइंड्रियनकेरी । भैसहायतासुखप्रददेरी ॥ २९ ॥ 
संशयञरविप्येयनिहचे । निद्वासुधिबुधकर्मद्रियचे ॥ २०॥ ज्ञानेद्रिदुकीउत्पतिभाई । राजसअहंकारतेगाई ॥ 
दोहा-कियाशक्तिनोप्राणकी, ज्ञानशक्तिबुधिकेरि । सोउराजसतेहोतिभै, वेदनकझ्योनिवेरि ॥ ३१ ॥ 
तामसभहकारहितेमानो । होतशब्द्तनुमात्रबसानो ॥ तातेहोतभयोआकाशा । शब्दबराही अ्रवृणप्रकाशा॥ ३२॥ 
शब्दभपकोवाचकजोहे । वक्ताकोबोपकनभस्तोहे ॥ ताकोसूक्मरूपदेजोई । ठक्षणशब्दहुकेरहेसोई ॥ ३३ ॥ 
ded । देवेजोअवकाशसदाही ॥ इन्द्रिमनकोहोवअधारा । मनकोरक्षणकियोउचार ॥ ३४ ॥ 
दोहा ये यो लस्सशहितिपतनहिनायो।गादकपरसत्वचापिस्यावा ॥३५॥कोमटकठिनशीतअरुताता 
कोपला पेत | एच लक्षणपरसोआय ॥ ३६ ॥ चालनमेळनप्रापनो, करियोकरनसहाय ॥ 
तअहैहिजेसो ॥ ३७॥ वायुतेहोतभयोहेरूपा । रुपह्तिभोतेजअरूपा ॥ 
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श्रीमद्वागवत-स्कंध ३. (१०९) 


ग्राहकरूपकेरहगजेरै । उत्पतिहोतभयेजगतेदै ॥ ३८॥ दीवोजोदव्यहिभाकार । दव्यहिमंगुणरूपप्रकारा ॥ 
सूक्षमरूपतेजकोजोदै । ठक्षणकद्योरूपकोसोहे ॥ २९ ॥ पाचनओरप्रकाशनपाना। शीतनिवारणभोजननाना ॥ 
शोषणक्वुधातपाकोकरना । लक्षणतेनकेर श्रुतिवरन[॥ ४ ० तिनतेरसरसतेभो पानी तिहिआ हक रसना भै जा नी ॥ ४ १ ॥ 
दोहा-मधुरळवणकटुतीतअरु, अम्ठकपायसमेत ॥ ४२ ॥ रसउत्पतिजगहोतभे, वर्णडियुद्धिनिकेत ॥ 
भिजवनअरुपिडीकरन, तोपजियावनकमे । तृषातापहरमृदुकरन, वढ्वनजटकोधम ॥ ४३ ॥ 
जलतेगंधगंधमहिजाये।ग्राहकगंधत्राणप्रगटायो ॥ ४४ ॥अरुसुगंधदुर्गधअपारा । मिश्रगंधबहुगंधप्रकारा ॥ ४५ ॥ 
अद्ञभावनहुअरुभस्थाना। धारणछिद्रृदेवदजाना ॥ उपजावनसबप्राणिनकेरों । ठक्षणमहिकोकियोनिवेरो ॥ ४६॥ 
नभकीगुणहंशब्दमहानो।सुनव श्रवण को लक्षणमानो॥ परसवायु कोगुणशुनिगायो।तासुग्रहणगुणत्वचासुहायो ॥४७॥ 
अहेजेजनगुणरूपविख्याता।तेहिग्राहकरगलक्षणताता॥ जठकोगुणरसतेहिग्रहणेकर । रसनाकोटक्षणभाष्योवर ॥ 
दोहा-गंधअहेगुणभवनिको, ग्रहणकरबनोतासु । हक्षणलेनोभाणको, श्रुतिगणकियोप्रकासु ॥ ४८॥ 
नभआदिककोगुणसमुदाई । वायुआदितिपरेलखाई ॥ तातेमहिसपकेगुणकाही । धारणकरतीअहैसदाहीँ ॥ ४९ ॥ 
काठकमेगुणसहितहमेशा । इनसबमेंहरिकियोप्रवेशा॥५ ०॥तबयेसिगरेमिलेअचेतन।अंडरद्योउत्पतिद्वैश्रुतिमन ॥ 
वयविराट्ञह्मांडहिमाही । उत्पतिभोजोरहतिसदाहीं। ५१ ॥ एकतेएकदशगुणोजोई । आवरणितजलादितेसोरई ॥ 
बाहिरप्कृतिहितेआवरनित । सोत्रल्ांडअहेअतिशोभित॥ताहीमंभगवतकोरूपा।सकललोकपिस्तारअनूपा॥५२॥ 
दोहा-परोसलिलमेंकनकमय, यहत्रह्मांडजोवेश । कियोअनेकनछिद्रको, करिहरितहांप्रवेश ॥ ५३ ॥ 
प्रथसभयोमुखपुनिवचन, अग्निदेवतातासु । फेरनासिकाप्रगटभये ॥ ५४ ॥ पुनिभोनयनविछासु ॥ 
फेर भवणी।५५।पुनित्वचाभई हैफेरछोमतजितनेछई हे॥भयोशिश्र॥५६।॥पुनिगुदप्रगटानी।मृत्युदेवतातासुवखानी 
हरुतचरणी।५८।नारीपुनिजाई।फेरउदर।५९॥उरभोसुखदाई& ° यद्यपियेइन्द्रिययुतदेवा।होतभईविराटहितसेवा॥ 


क ape Ms SS 


पुनिकमसोनिजनिजथठमाही कियोप्रवेशडठावनकाही ६२अम्मिप्रवेशकियोमुसमाही। उव्यो विराट पु रुप तब ना हीं ॥ 
फेरपवनप्रविस्यौनसमाहीं। उत्यो विराटपुषतबनाही॥६२॥ पुनिसू जप्रविशेद्गमाहीं। उव्थोबिराखवपुषतवनाही ॥ 
दोहा-कियप्रवेशश्वतिर्मदेशा, तबहुँनउव्योविराट ॥ पुनिप्रबिशीओषधिलचा, तबहुँनउक्बोविराट ॥ 
नठअ्रवेशकियशिरनहिमाहीं।उठयोविराटपुषतवनाही ६५।मृत्यु प्रवेशकियोगुदमाही।उठ्योविराटबपुषतबनाहीं 
इंदरप्रवेशकियोकरमाही । उत्योविराटवपुषतवनाहीं ॥ ६६॥ वरुणप्रवेशकियोपदमाही।उव्योविराटवपुषतबनाहीं॥ 
प्रविशीनाड्िननदीतहांहीं । उव्योविराटवपुषतबनाही ६७॥प्रविशयोसागरउद्रहिमाही उक्योविराटवपुपतबनाही | 
मनयुतशशिप्रविश्योहियमाही। उव्योविराटपुषतवनाही ॥पुनित्रह्माप्रविश्‍्योबुधिमाही उव्योविराटवपुषतवनाही ॥ 
प्रविश्योशिवअभिमानहिमाही । उव्योपिराटबपुषतवनाही ॥ ६९ ॥ 
दोहा-जीवसहितचेतन्यहरि, जवरप्रविशेहियमाहि । तबविराटवपुसलिलते, उत्बोतुरंततहाँहि ॥ ७० ॥ 
जेसेसोवतपुरुषको, कोउनहिंसकहिजगाय । जेसेजियपतिकृष्णविन, कोतनुसकेउठाय ॥ 
सोरठा-तातेतनुतेभित्र, भक्तिसहितइरिकोगुने । तोनहोयमतिखित्र, भववंधनमेपरतनहि ॥ ७२ ॥ 
इति सिद्धिश्रीमहाराज।धिराजवांधवेशविश्वनाथसिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजा 
श्रीराणाबदादुरश्रीङृष्णचेद्रकृपापात्रायिकारीश्रीरडुराणसिदज्‌देवङृतेआमन्दाम्बुनिषो 
तृतीयर्कंधेषष्ठविशतितमर्तरंगः ॥ २६ ॥ 


श्रीमगवाचुवाच । 
दोहा-जीवभकरताहेनननि, अगुणओरअविकार । रहतप्रकृतिमपियद्पिसो, ढइतनतदपिविकार ॥ 
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(११०) आनन्दाम्बुनिधि । 


निमिजरअंतरभानुदेखाहीपेजळतिनकापरसननाही।।१ ॥जवमायासबछितजियहेवि।तवअपनेकहँकरताजवि ॥२॥ 
इसंसारहेतुसनिसोई । निनकृतकर्म अवशिफलहोई ॥ करिकेकमेचहतजियस्वर्गा । नहिचाहतकबहूअपवर्गा॥ २ ॥ 
तेसबकालपायनशिजाही । जेसजगसपनश्रमजाही ॥ ४ ॥ स्वर्ग हेतुजनकरतउपाई । जतिसकतनजगहिविहाई ॥ 
त तेक्रमक्रमचंचरचित्ते। राखेसतप्थमहनननि्त । ५॥ करिविशगअतिभक्तिहुकादी। रासेमनअपनेवशमाही ॥ 
दोहा-साधनकारश्रद्वासहित, करेकृप्णमहभाउ । सुनेकृष्णकीनितकथा, अतिहिबदायउछाउ ॥ ६ ॥ 
सिगरोजगतमित्रसमदेखे । व्रझचयेजनकरेविशेपे ॥ ७ ॥ रहेमोननिजधर्मेहिधोरै । मिठेजोनसोकरेअहारे ॥ 
शांतकरेएकांतनिवासू । जितइन्द्रियकरुणापरकासू ॥८॥ सुततीयनमहँकरेनभोग्‌ । ज्ञानधारिमेटहिभवशोग्‌॥९॥ 
निजमतितेआतमकहेंनाने जिमिदेखतदगतेजनभाने ॥३ ०ुद्धिभिद नवनहिरहिजातो। तब य हि तनु आत मा दिखा तो॥ 
सोआत्मानदिभहैविकारी । सवततुकोप्रकाशबिस्तारी। ११॥ जलमहंपरेभानुपरछाही। भोनप्रकाशहोतचहुंषाही॥ 
दोहा-तातेजल्महँभानुको, जोप्रतिविबदेखाय । सोप्रतिबिवविळीकते, रविकोरूपदेखाय ॥ १२॥ 
यहिविधिभयउज्ञानजेहिजवही।आतमवपुदेखानतेहितवही ॥ आत्मरूपजवपर्चोनिहारी।शुद्धातमतवलेतविचारी ॥ 
जवदिसुपुतिअवस्थाभ्षाई । बुधिइन्द्रियथिरताकहँपाई ॥१४॥ तवअनुभवभोआत्मस्वरूपे । टूटतअहंकारकोजूपे॥ 
सोसुपुतिजवपुनिमिटिजावे । तजनकेसुखदुखउरआवै ॥१५॥ देदीटिहभेदअसमाने।तनुपरतंत्रजीवकोजाने॥१६॥ 
सुनिकेकपिठदेवकीवानी । देवहुतीअसगिरावखानी ॥ 
दवहातरवाच । 
wrod । तैसहिप्रकृतिपुरुषटरकाही ॥ १७॥ 
दोदा-भैसेमहिमइँहोतिदे, सकरभाँतिकीगंध । अहेपरस्परतेसही, प्रकृतिपुरुषसनबंध ॥ १८॥ 
कमेंधतेजियदहिथनेरे । तेत्रयग्रुगसंवेधहितेरे ॥ कर्मंधतातेनईिषूटे । केसेमोक्षमोदसुखठूटे ॥ १९ ॥ 
तत्त्वविचारकियेश्रमजाई । पेनवासनामिटतमिटाई ॥ तातेहोतफेरअन्ञाना । यहसेशयमेटहुभगवाना ॥ २० ॥ 
सुनिकेजनानिगिरसुखदाई।योठेक पिलदेवहपा(कपि °३०)करेअकामसुधमंसदाहीं । श्रीहरिकथा कहे श्रुतिमा हीं ॥ 
शानदश्ितितत्तहिदेस । घरंबलीवेरागविशेपे ॥ योगसमाधिसहिततपठाने । करेकृष्णगुणगाथागाने ॥ २२ ॥ 
दोहा-यहिविपिजवसाधनकरे, तबअज्ञाननशिजाय । जेसेअरणीअग्निमहे, क्रमकमसोंनरिजाय ॥ २३॥ 
मायाविभवभोगसभभोगी । तज्योद[पठाखिभोजनयोगी ॥ तबमायाबंधननहिंपरई । परमातमकोदेखतरहई ॥ २४॥ 
जेसेसपनमाहेदुसभोगे । जागेवथाहोतनहिंलोंगे॥ २५ ॥ ऐसहितत्तज्ञानजोपायो । कु प्णचरणमहँमनहिलगायो ॥ 
तनहरिमायाकरतिनयाथा।मगनरहतसुसउदषिअगावा२ ६वहुदिनमहैमसभयोविरागाब्रह्मलोकलगिलोंमनठागा ॥ 
तबहरिप्ेमपयोधहिपाई(वसतकृष्णपुरमोदितजाई ॥ सोनहिंपुनिआवतसंसारा । रहतसंगवसुदेवकुमारा ॥ २९॥ 
दोहा-योगीकरिकेयोगबहु, योगसिद्धिसबपाय । तिनतनतनकोतकतनाईि) तवनकालडिगजाय ॥ ३० ॥ 
इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजबांधवेशविश्वनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजा 
भाराजाबहादुरश्रीकष्णचत्रकपापात्राधिकारीश्रीरघुराजसिंहजूदेवक्नतेआनन्दाम्बुनिधो 
तृतीयस्कंघेसप्तविश्तितमस्तरंग:॥ २७॥ |. 
दु ११ ० १ बु श्राभगवानुवाच 
दोहा-बीजसहितअवयोगको, उक्षणदेहुबत[य । नेहिकीन्देमनअमलद्वे, सतपथमेठगिजाय ॥ १ ॥ 
» आचरगसदास्यथमा । छांडेसवअधम्मेकेका ॥ देवयोगतेजोमिलिजाई । तातेराखेतोपसदाई 
हरिदासनकेपदशिरिनावे॥९।लोकिक्पर्ममनहिनहिआवै। प्रोष विनर पसढाइ ॥ 
शरनाव॥२॥।डोकिकधमेमनहिर्नहिआवै॥ माक्षवममहराखहिप्रीती।नितनितअशनकरहिशुचिरीती 
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श्रीभद्वागवत-स्कंध ३. (१११) 


वरसाहिइकातविपिनमहँगाई । सहजेजहँकोउसकदिनजाई ॥३॥ सत्यभाहिसाओरभचोरी । करेअथभरसंचयथोरी ॥ 
ब्रह्मचयेस्वाध्यायशोचतप । हरिपूजन॥2॥मोनतानामजप॥ आसनजीतिप्राणपुनिजीती।मनकीकोअचंचठरीती॥ 
दोहा-इंद्रिनकोएकाय्रकारे, नाशैविपयमहान ॥ ५ ॥ सूलाधारादिकनमें, मनतेठाबेभान ॥ 
यदुपतिकीलीलानितगांव । यदुपतिकेपदमेमनछावे॥ ६ ॥ निजमनकरँएसीकरिरीते । क्रमक्रमसेवुधिसोंबुधजींते ॥ 
असतपंथमहँजाननपाते।तजिआलसतिहिनिजवशलावे ७कुशपरअजिनअजिनपरचीर। असआसनशुचिथडरविधीरा 


ह). Cohn 


स्वस्तिकआसनकरितहँवेंठे ।सृधकायकरिपुनिनहिएडे।८॥पूरककुभकरेचककरिके।अथवातेह्विविपरीतहिधरिके ॥ 
यहिविधिकरेप्राणअभ्यासा। तवमनअचरहोयअनयासा॥ ९।यहिविधिसाधनकरेजोकोई।जाकोभचलशुद्रमनहोई॥ 
दोहा-जेसेकनकतपायके, अमठकरेमतिमान । तिमिसाधनतेहोतहे,मानसअमलमहान ॥ १० ॥ 
रोगदहेकरिप्राणायामा । धारिधरणिष्वंसेअघग्रामा॥इंद्रिनजीतिविपयतजिनाना। कामादिकर्जीतेधरिष्याना ॥११॥ 
निजमनहोयअचंचलजबही।अवलोकतनासाग्रहितयही १२ ध्यानकरहियदुपतिकररूपा।जोतिभुवनमहँपरमअनूपा 
सुखअरविदनयनअरविदा । गदाचकदरधरअरविदा ॥ इंदीवरसमञ्यामशरीरा ॥१३॥ सरसिजकेसरिकेशिरचीरा । 
वक्षसमहँ श्रीवत्सविराजे । कोर्तुभमणिकंधरमहेराजे ॥ गुंजतमधुपठसतवनमाठा । उरअमोलमगिहारविज्ञाहा॥ 
दोहा-पदनू पुरभंगदभुजनि, करवरवलयाविलाश । कोटिसूय्येसमशीशमें, राजतकीटप्रकाश ॥ १५॥ 
कटिकांचीकळापकमनीया । हृगसुददायकतञुरमनीया॥ १ ६॥सदारहतप्रभुवेसकिशोरा। जिभुवनवंदितनंदकिशोरा 
वसतसदाभक्तनउरमाही।१७।कहतनामजेहिपापनशाही ।शरणागतपालकभगवाता॥यहिविधिकरेकृष्णकोष्याना 
बेठतसोवतकरतपयाना । सवविधिधरेकृष्णकोध्याना ॥राखेशुद्धभावहरिमाहीं । सुनेश्रवणहरिसुयदासदाहीं॥१९॥ 
हूपसमग्रजबहिउरआवे। प्रथक पृथकहरिअंगतबध्यावे ॥ पुनियहिविधिहरिकोपदकंजा । ध्यानकरेमंजुलमनरंजा ॥ 
दोहा-व्वजभंकुशयववत्रअरु, सरसिजचिद्वनयुक्त । अंधकारअज्ञानको, करनहारहेमुक्त ॥ 
यकयकनरवशकोटिचिन्दाई। मेडलतासुलसैसुखदाई ॥२१॥ नेहिपदपद्मपसारननीरा।होनहेतुछुचिसकलहारीरा॥ 
ध्रथोगीदाशंकरमतिधामा । तबतेपायोशंकरनामा ॥ सेवकमनअज्ञानपहारा । ताहिवत्रसमफोरनहारा ॥ 
प्रथुचरणार्विदअसध्यावै ! तोजनकबहुँकलेहनपावे॥ २२॥ जंघाजानुयुगठहरिकेरी ।घरेष्यानकरिप्रीतिधनेरी॥ 
जलजाक्षीजननीजगजोई । विषिशिवसुरंदितनितहोई। सोकमरानिजकरनरगाईीधारिअंकमरदतमनळाई॥२३॥ 
दोहा-पुनिङछूहरिकेयुगठ, व्यानकरेमनलाय । अतसीकुसुमसमानदुति। लसाहिकंधखगराय ॥ 
पुनिहरिकटिव्यावैमनलाई । निरखतने हिहरिगर्वनझाई॥कांचीकरेविछासतहाही । अंबरपीतळंबतिनमाही:॥२४ ॥ 
पद्मनाभनाभी पुनिध्यावे। विश्वअधारउदरमधिभावे॥जोनाभीतेसरसिजजायो ।सोइसरसिजविधिकोप्रगटायो २५॥ 
पुनिध्यावेउरअतिसुकुमारा। मनुमरकतमणियुगछकेवारा॥छाजतिछटाछहरितईँद्वारामनहुनीळगिरिसुरसरिधारा। 
रमानिवासवक्षथलश्राजे । भक्तनयनउरआनेंदछाजे॥पुनिविकुठपतिकंटदिध्यावेणहेकोस्तुभमणिसुसमापावै॥२६॥ 
दोहा-ध्यावेबाहुविशालपुनि, जिनवाहुनकीछाहँ । वसहिविशोकीदेवगण, मंथकक्षीरपिकाहँ ॥ 
सहसआरचक्रहिपुनिध्यावै । जासुतेजजिभुवनमहेछावे॥पांचजन्यशंखहिपुनिध्यावे । प्रथुकरकंजहंससमभावे॥२७॥ 
कोमोदकीगदाहरिप्यारी । व्यानकरेउरप्रीतिहिधारी ॥ सवठितशडुनशोणितजोई । दहतदीहदासनदुससोई ॥ 
पुनिव्युविप्रभुकीवनमाठा। एंजदिजामेंमधुकरजालाकोस्तुभलखिजीवदिअभिमानी।पसरतिजाकीप्रभाअमानी ॥ 
वारिजवदनविष्णुकोध्यावे । संतसकळसंतापनञ्षावे ॥ २८ ॥ 
विल्सहिभमलकपोलहुगोला।जहँमकराकृतकुंडलठो छा॥शु कतुंडहिशो भाकी दरणी। छसतिनासिकाअतिस्तुसकरणी | 
दोहा-युगक्षपभजिअवलीसहित, पुनिईदिरानिकेत । असकैजहुनहिलहतछवि) हरिमुससुसमासेत ॥ 
कुतठकुटेछलसाहसुकुमारे।मनहुकुंडछितसपेकुमारे।नयनउपरयुगश्रुकुटिविछाशा । मठ अलिभवलिकंजमइआज्ञा 
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(१३२) आमन्दाम्बुनिधि । 


पनिर पाकटाकषदिव्यावे।जोनीवनत्रयतापनशाते॥सोहतसहितमंजुुसवयानीजासुछटाछहरतिछविसानी डे) 
पुनिध्यावेश्रीपतिकाहासा। जञोपतशोकसिबुअनयासा॥श्रीमुकुदशुकुटीयु गसे दे। मु निमोहक मदन हुम नमे हिं॥ २२॥ 
पुनिम्रहातप्रभुकामनध्यांव । दंतनअधरअरुणिभाष्याये ॥ जेहिविधिहरिअंगनमहजाई । करेनपापैमनचपलाई ॥ 
दोहा-यहिविधिश्रीयदुनाथको, करेभक्तजनध्यान । नितग्रतितेहिचिततरहे, हठिभुळायतनुभान ॥ ३३॥ 
यहिविधिकरतकरतहरिध्याना । भयोभावहरिमाहँप्रमाना॥दवितहो तहियत नु पुठकाइ।गदगदगरनगिराकहिजाइ ॥ 
नयननबहतिनीरकीधागा रहतनतनुकरतनकसम्हारा॥मगनम्रमसागरमहेरहतो।हरिकोविरहनक्षणभरिचहतो २४ 
जवअसिभईदहाजनकेरी । ताहिमिठेहरिभसमतिमेरी । हरिपदछोंडिनकहुँमतिजाती।विषयतापतेतपतिनछाती॥ 
शांतरहतछूटतन्यापारा धूमरहतजिमिअग्िमँजारा॥ पुनिप्रधुसँअन्तरनहिरहतो।नितनितनवछविसुखहृगलहतो ॥ 
दोहा-छूटगयोव्यापारजव, निरख्योआत्मस्वरूप । दुखसुखकीर्नाहिरिहतिसुथि, यहहेज्ञानअनूप ॥ ३६॥ 
भागवंवेठवअरुउठव, यहतजुकोजोहोय । जानिपरतसोताहिनाहि, जिमिमदांधजमकोय ॥ ३७॥ 
यहिविधिनोलोंरहतशरीरा । जोकछुद्दोतदेववशपीरा॥ तोलोंताहिगनतकछुनाही । हमहमारसुषिनाहितवुमाही ३८ 
निमिनिजसुतनिजधननहिमाने पेहोविळगकियेयहन्ञाने।तिसहिदेहआतमाभेद्‌।जानहुजननकहतभसबेदू ३९।।४० 


OI Ap 


जिमिइँट्रिनतेजीवनिवेरा। तिमआतमपरमातमकेरा ॥४१॥ कृष्णअहैजगभंतर्यामी । सबभूतनअधारखगगामी ॥ 
पंचभूतमयचारजातिजिमि।अहैकृष्णमयसकठविइवतिमि॥जिमिजसतरतसअमिदेखातो । तिमिगुणविवशजीवदरश्षातो 
दोहा-कारणकारणरूपयह, देहरिमायाजोय । ताहित्यामिनिजरूपको, लखतरहेबुधसोय ॥ ४४ ॥ 
इति सिद्विश्रीमद्वाराणाधिराजबांधमेराविञवनाथसिहात्मजसिद्विश्रीमहाराजापिराजश्री 
महाराजाश्रीराजाबदादुरश्रीकृष्णचंद्रकुपापात्राधिकारीश्रीरघुराजसिहजुदेवङ्कते 


आनन्दाम्बुनिधोतृतीयर्कंधेअष्टाविशञतितमस्तरंगः ॥ २८ ॥ 


जसा 
उ 


दोहा~कपिरुदेवकेवचनसुनि; देवहुतीसुखपाय । जोरिकंजकरपुत्रसों, योटीप्रीतिवढाय ॥ 

.  _ 5अकृतिपुरुषमहदादिके'लक्षणदेहुसुनाय । रूपपारमाविकसकल, जातेजानोजाय्‌ ॥१॥ 
भ्‌क्तियोगकेसकठप्रकारा।भाषहुतातसहितविरुतारा।२॥बिविधदशादुसमयजगकेरी।लइतजीवजिमियोनिषनेरी ॥ 
जोनसुनेउपजतबैरागा । कहोसकळसोसदितविभागा ॥ २ ॥ कहोकालकोरूपप्रमाना । जोहेसत्यकूपभगवाना ॥ 
जोनकालकोजनभयपाई । पुण्यकर्मकरतोअतुराई ॥ ४ ॥ जेजगअनितदेहअभिमानी। मोहनिशासोवतभन्ञानी ॥ 
जगतकममेअतिङवळीनो । परमारथमेंहैनप्रमीना ॥ अंधकारतिनकोअज्ञातू । तासुनाशहिततुमहोभात्‌ ॥ ५॥ 


__ जरीमैत्रेयउवाच । 
दोहा-सुनिमाताकेवधनभस, कपिठसराहिसुजान । कइनळगेअतिप्रीतिसों, करुणाकरभगवान ॥ ६ ॥ 
कपिलिउवाच । 


भक्तियोगहेविपिधप्रकारा । त्रिगुणवछितसुनतिहिविस्तारा ॥०॥ समतेअयिकहोनकेहेतू ।औरमहापासंडसमेत्‌ ॥ 
भोकाहुकेमारनकाही । कृष्णभक्तिजोकरेसदाही ॥ तोनतामसीभक्तिकहावे । बहुतकालमहँहरिकहँपावे ॥ ८ ॥ 
आड क | we ॥ लि । बहुतकाठमहुहरिकहँपावै ॥ ९ ॥ 
जपापावंनाशनकाजा । ध्यावतरहसदायदुराजा ॥ करेकमंयइुपतिहितप्रीती । राखेस्वामीसेवकरीती ॥ 
तोनसात्विकीभक्तिकहावे । यहुपतितेहितुरंतमिलिणानै ॥ शी 
दोहा-उत्तममध्यमजपममें, इकमेंमयञयभेद । यहिविधिश्रवणादिकनमें, यकयकनवनवभे 
La क्तिभे > ह, मेंभ षों द्‌ | । 
सबमिठिभयेमरकारएकाशी । सगुणभक्तिभेदेसुसरासी॥१ ॥अवनिरुगाभक्तिमेंभाषो । ताकोएकभेदकरिशलों ॥ 
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श्रीमद्वागवत-स्कंष ३. (११३) 


कृष्णकथासुनतेमनहाई । छगेनिरतरपद्यदुराई ॥ जिषिसागरसुरसारकीयारा । नहिलोटतिकोनिद प्रकार ॥११॥ 
हरिपदप्रीतिकरहिविनदेतू । कहदिनि्गुणातहिमतिसेव्‌॥ सवमदेखहिश्रीपतिकाही । करेकीनिहआशानाहीं ॥ 
सोइनिरणुभभक्तिकहवे । मेहिकीन्हेहरिसहजहिपते॥१२॥सा्िसमीपओोरसालाकू । अर्समीपसायुजसुखबोकू ॥ 
दोहा-निजभक्तमकीमुक्तिहरिदतेपंचप्रकार । पेहरिपदकेकाथेतजि, ठेतनप्रेमभधार ॥ १३ ॥ 
यातेअधिकभक्तिहेनाही । यहीकहतपहुँचतहरिपाही॥ १४।तोनभक्तिकीकहीउपाई। सोजननीसुनियेचितलाई ॥ 
्रद्वासहितकरेनिजधर्मा । करेकामनानहिफछकर्मा ॥ पंचरात्रिकोकह्योप्रकारा । तातपूजनकरेउदारा ॥ 
दयासकलजीवनमहँरापे । कवहुँकाहपेनहिमापै ॥ १५ ॥ सदाकृप्ण्मदिरमहँजाई । इरिमूरतिकेपदाशिरनाई ॥ 
पूजनकृरिहरिकेगुणगावे । भृतनमहँराखेहरिभावे ॥ रहेयीरधारेमतिधीरा । गनेनठोभप्रमादहुपीरा ॥ १६ ॥ 
सदाकरेसंतनसतकारा । करेनकाहूकोअपकारा ॥ 
दोहा-जोअपनेसमहोहिजन, तिनसोंरासेनेह । यमभरुनेमसदाधरे, गनेअनितयहदेह ॥ ३७॥ 
भारतभागवतोरामायण । अवणकरनमेंअहैंपरायण ॥ निशिदिनजपेकृष्णकीनामा । मनवचकमेएकमतिधामा ॥ 
तमिअभिमानकरेसतसंगा॥१८॥यहिविषिरेंगेकृष्णकेरंगा । तहियदुपतिअपनेतेभाई। मिलहिंदूरतेदेखत घाह॥ १ ९॥ 
जिमिसुगंधमारुतवशआई । मिल्तनासिकार्मेसुखदाई॥२ ०॥सबभूतनव्यापीभगवाना एसोमनकरिनहिं अनु माना ॥ 
सबभूतनकीकरिअपमाने । केवछप्रतिमहिमहँहरिमाने ॥जगव्यापीहरिप्रतिमनमाही। एजतपैअसजानतनाहीं २१॥ 
दोहा-ताकोपूजननकटसब, पावतसोफटनाहि । होमकियेनिमिभस्ममें, सकूलवृथाहेजाहि ॥ २२ ॥ 
वेरकरतसवप्राणिनमाही । मानीदेसमदरशीनाही ॥ तौजनवैरकियोहरितेरे । तेदिनारकीकदहिश्रतिटेरे ॥ २३ ॥ 
सबजीवनकोकरिअपम ना । हरिकोपूजेसहितविधाना ॥ताकोप्रभुपूजननहिलेही॥२४॥जो न हि जी वन क रहिसनेही॥ 
जबलोंहरिहिनसवथलदेखै । तवलोंपूजनकरदिविशेपे॥२०॥पूजनकरतकरततेहिमाता।निजमदैसवमहंक्र्णदेखाता 
हरिरूपनमहँठ्खहिनोभेदा । सोकुमतीपावतहठिखेद॥।२६॥जानिसकलथलमेंयदुराई । सवजीवनसांकरेपिताई ॥ 
सबसोंकरेदानसनमाना । जाकोजेसोउचितमहाना ॥ २७ ॥ 
दोहा-पाहनतेतसश्रेष्ठहे; तरुतेपशुखगजान ॥२८॥२९॥३ ०॥ तेहितेनरनरमेंसुद्विन, द्विजमेजेहिश्रृतिज्ञान॥ 
तामेंश्रेष्टनोअर्थविचारे॥३१॥तातेपुनिनोशंकनिवारे । तिनमेजेआाचरणनिवाहिं। तिनतेवरजेफलहुन चाहे ॥ ३२ ॥ 
तिनमें श्रेष्ठ अहेंसतिसोर । अपेदरिहिकमेफठजोई ॥ उनसेअधिकभहेकोउनाहीं । समदर शीजेसाधसदाही॥ ३३ ॥ 
एकअंशतेजीवनमाहीं । रमेरमापतिरहहिसदाही ॥ यहिविधिसवथळमेशुणिरामे।मनतेसवकोकरहिप्रणामे ॥२४ ॥ 
ऐसोभक्तेयोगअरुभोगू । मेंवण्योमिंगलप्रदशोगू ॥ यहिमेंएकहुकरेजो कोई । गमनकरेहरिपुरकहँसोई ॥ ३५ ॥ 
दोहा-परमपुरुषकोहूपजग, ताकोकारणकाछ । तोनकाठतेभबुधको, होतीभीतिकराठ॥ ३६॥ 
काठरूपपरमात्मप्रतकै । ध्रतनमेंभूतनको भक्षे॥ २ »सो ईक ष्णईशकर ईशा । यज्ञरूपयदुपतिजगदीशा ॥ ३८ ॥ 
श्मित्रताकोनहिकोई । भहेसकठथछव्यापकसोई ॥३९॥मारुतबहतजासुभयपाई । तपहिंदिवाकरजाहिंडेराई॥ 
वर्षेहिमेधभीतितेजाकी।भासहितारागणभयताकी४० जासुभीतिठदिनिजनिजकाला।फूलहिफरहिंसदातर्जाळी। 
जासुभीति्साखिहदिसदाही । सिधुतजतमयोदानाही ॥ जासुभीतिअवकाशअकाशे जासुभीतितेअनलप्रकाशे ॥ 
जञासुभीतिबूडेनहिघरणी । असउदडजाकीजगकरणी ॥ ४२ ॥ 
दोहा-जाकीभयअतिपायके, जेहितत््वमहान। सप्तावरणहिसहितकिय त्रह्मांडहिनिमान ॥ ४३ ॥ 
गुणअभिमानीदेवसव, जाकेभयकहँपाय । विचरहिपालदिसंहराहि, जगजीवनसमुदाय ॥ ४४ ॥ 
सोउकालहुकीकालहरि, अहेअनादिअनंत । पितररूपतेसुतर्चहि, करदिमृत्युतेअंत ॥ ४५ ॥ 
इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजबाधवेशविशवनाथसिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्री 
महाराजाश्रीसजावहादुस्श्रीकृष्णचंद्रक पापात्ाधिका री शी रइरा न सिह जू दे वकू ते 
आनन्दाम्बुनिधोततीयस्केधेएकोनत्रिशतितमस्तरंग; ॥ २९ ॥ 
rRNA RRS 


(३५) 


Compressed by @ankurnagpal108 


The Eleven Canto is not available in this PDF 


(११४) ऑरनॅन्दाम्युनिधि । 


कपिलउवाच । 
दोहा-काठयटीकिवेंगको, प्राणीनानतनाहि ! जिमिजनायनहिपरतदै, माहतवनवलकाहि ॥ १॥ 

जोनजोनजननिजसुसहेतू । बांधतरहतरेनदिननेतू ॥ तोनतोननाशहिभगवाना।तिहितिहिउपजतशोकमहान॥२॥ 
हेअनित्यतनुधनअरंगहू । नित्यमानशठकरतसनेहू ॥ ३॥ मोनजोनयोनिनजियनावे।तोनतोनमहँअतिसुखपाे॥ 
होतनताकीकयहुँव्रिगा । पुनिपुनिजन्मतमरतअभाग॥४॥शूकरकूकरयोनिहुमाही । मानतआनँदजीवसदाही ॥ 
तननचहततोनहुतनुनाही।मोहितहरिकीमायामाही॥ ९) सुततिय तनु धन गृह गजवा जी। कु लपरिवा रमा हँ अति राजी ॥ 

दोहा-पाठनहितपरिबारके) करतरहतनितपाप । मानतनहिकेसेहुकहे, यदपिलहतसंताप ॥ ७॥ 
सुनतशिशुनकीतो्ताखानी।तामँमतिनितरहतिलुभानी ॥करतनेहनारिनसोंधाई । तिनकोमुखठखिरहतलुभाई ॥ 
कुङटानारिकहेजोवानी । करतसोईनिजसर्वसमानी ॥ यद्पिसकलधनतियहरिलेही । तथपिप्रकटछोडिसवदेही ॥ 
खचेहिधर्महेतुनहिमेक । अधरममहँदैदेहिअनेक्‌ ॥ विप्रसाधुमांगेमुखफेरे । गणिकहिदेतकरतनहिदेरे ॥ ८ ॥ 
धर्मकममहँभठसकरहीं । पापकर्मतुरतेअनुसरदी॥ कर हिसकलदुखआपहिकर्मा भा न त मो द कर हिहम धर्मों ॥ ९॥ 

दोहा-मारगठगिहनिपयिकवहु, करिचोरीनिशिमादि । छळछिद्रनकरिजननसां, ल्यावरिबदुधनका ॥ 

ल्यायल्यायसुतनारिसवावें । तिनकोजूंठभापहूसावें ॥ औरनकेहितकरहिअधमा । करहिसकलओरनहितकर्मा ॥ 
ठहहिआपनेतनु सुधिनाही।कामीकुमतिनरकहठिजाहीँ॥१ ०॥ मिल्योनजबधनकियोउपाईठेनटग्योतववस्तुचुरार 
कोहूकेवरपकरिकूटिगो । पुरवजीवनसोउडूटिगो ॥ ११॥ अरुपखिखब्योपरमाहीं । उद्यमसबहेगयेवृधाही ॥ 
जवनमिल्योधनचोरिहुकीन्हे तबबेव्योअपसोसहिलीन्े ॥जवनसक्योपरिवारहिपाटी।महाअभागीकृपिनकुचाठी ॥ 

दोहा-तियसुतताकोनिदारिके, देहिनभोजनभरि । जेसेबृढेबैठको, देतनवासहुझूर ॥ १३ ॥ 
लहेतअनादरविविषमकारा। तेहितनकोउनचहतनिहारा॥यहिविधिशियिल्जबैदवैगयर । तवहूं ते हि विरागन हि भय ऊ॥ 
भनमाइजजन गलतरहश । तेकटुवचनविलोकतकहहीँ ॥ यहिविधिआईतासुबुदाई। महाकुरूपशरीरदेखाई॥ 
गहमहवसतमरण नियरान्यो। तदपिनकछुगलानिमनआन्यो १४ जिनकेचुकेसक लगृह भो जन। सू खरूख देते तेहि रो जन 

शानसारसट्रकातरिदेही । तद्चपिवरकोरहेसनेही ॥ बेठोरदेद्रारकोताके । शिशुनितहनदिशीशमहँताके॥ 

, दोहाऱ्पुनिजवरोगीह्ेगयो, दीठक्षुधाभेमंद । परोरहतनाहिचटतकहू, चठतनयेकोफंद ॥ 
युसमाच्छकाउडनउडाये । बधिरभयोनहिसुनेसुनाये॥१५ ॥ आयोमरणकाठजवतासू । निकसेंनयनदेरेंबहुभांसू॥ 
क पपात्याभावतवहुसांत।लसिकुटुंबकेकरतेहांसी॥बट्योऱवासअतिशयदुखपाग्यो! घुरघुरकंठहोनतबटाग्यो १६ 
भर जनता कसवमानी । डारदितिहिसुससुरसरिपानी ॥ बेठहिताको चहुँदिशिवेरी । करहिशोकताकोतबुहेरी ॥ 
कहहियतायद्दुवनगाडो । जानोहोइसराउरहाडो ॥ असकहिचहुँदिशितेगुहरानेँ । भाँतिअनेकताहिससुझानें ॥ 

हा“ कीलपाशवशतासुमुख, कहिआवेनहिात । रोवहिसबर्पारिवारके, हायहायपितुमात ॥ ३७ ॥ 
तद पस मिरिनहिआवतरामा। चाहतकरनतउगइकाम॥पुनिजबउदरपीरभयभारी।तबमरिगोशठआंखनिकारी १८ 
तह मियकरडयमदूता । अहणकरणआयेमजबूता ॥ महाभयंकरनयनदेखावें । लियेहाथफासीडेखानें ॥ 
र ।वारवारहियभीतिभरतहे ॥१९॥वरवशपकरिडारिगफांसी देयातनादेहतेहिसांसी। 
नहयमपुरयमदूता । अपराधीकोजिमिदृपदृता ॥ २० ॥ योजननिन्यानवेहजारा । हेमहितेयमराजअगारा ॥ 
दहा तहकोजमयमराजभट, वरषशातेहिेजात । तममारगमहेयानबहु, चो थिचोयितेदिखात ॥ 
खउठतकांपतसवभंगा। हनहिकसायमभटइकसंगा॥करतचीतकारहिबहुवारा। सुमिरतअपनोपापअपास॥२१॥ 
उस भयासङगतमगमाईी । भोजनमिठतताहिकहुनाहीं ॥ बाहूसपतविछीपगपरते । भालावाप्रतापरविभरते ॥ 


(हितपवनमनुपावकम्बाठा२२गिरतउठतपुनिभ्रमतबिहाठ। पुनिपुनिताडदितातबुताके।जीवलहतपुनिपुनिमुर्छाके 
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मिठतनकहुँमागमहँपानी । हीयहायनिकसतसुखवानी॥चलिनसकतयमभट विस लाते । गित उटावरिफरिशिगये ॥ 
टोहा-यद्याएषापीळहत. वहुकलशकीमीद । तद्पिताकाकठतनद्दि, तहिलेनुतनहजीय ॥ २३ ॥ 
याहावाधतयसभर्यरेडा । पहुँचावहियम भटपेटर् डा ॥ नहायांतनावडुयिविहोई। गक्षाकरतासुर्नाहकोई ॥ २४ ॥ 
तृणलपटितहितसु हिज गे ता सुमसतेद्ििकाटि खा वी इबा न गी प अर का क भयावत। आव हि ले हि तनु चो चूचछावन_॥ 
जीतहिताकोउदरहिफारी । भश्षीहवाकी आंतनिकारी ॥ आंखिनमेबीछीबह मोर । विपस्वालनितन भहिनोरे ॥ 
जजेजीवदतजनमार । तर्तातनतनुउतविदार ॥ २६॥ प्रथकप्रथकर्मगयमभटकांट। पुनिपुनिजोगहपुनिपुनिळीटे॥ 
दाहा-दंतीदंतनसोदग्त, पीसहिपाँयचलाय । पाँयपकग्पिटकपुदुमि, पुनिपुनिनाहिभरमाय ॥ 

उ्चशलतदाहागराई । अगर्अगत्ररणहाइजाइ ॥ करपगशीववारिमह डार । बहुतकालली ताहनांनकार ॥ 
खोदिंगरतगाडेवरणीमे । लार्वाहजियतताहिअरणीम ॥२७॥अंधर्तामश्रर्तामि थ्रहगैख कुंभी पाक भादिनर क न सब ॥| 
नरनारिनयमभटलेजाई । देहियातनातिनहिमहाई ॥ २८ ॥ यहालोकमरँम्वगनर्केहे । करदेखसितेमानतर्कह।॥ 
पुण्यात्सनकोआतँद देतो।पापिनकोअविशीकउद्वो ॥ प्नहिसमुझतदुखशठकोई। जननी अचर ज हि वड़ोई ॥२९॥ 

दाहा-अपनहिउदरहिहतु अरु, अपनेकुलकहतु । भोगहियहित्रियियातना; चर्ताहनाहिअचेतु ॥ ३० ॥ 
तनु परिवारसंगनरिंजाही । जाकेहितवहुयलकराही ॥ मोनपएुनिकोउयत्लको यापापएण्यदेसंगनवेया ॥ ३१ ॥ 
पापकियेनरकहिहठिजावे। पुण्यकियेसुरसदनसिवावे ॥ ३२ ॥ पेअधमसोजोकुलपाठे । ताहियातनायमपुरहाठे ॥ 
जोपालेकुलधमेसमेतू । ताहिनदुखयमराजनिकेतू ॥ ३३ ॥ जोजसपापकरेयहलाक । सोतसदुखपावतयमवोके ॥ 
क्रमसोंसवनरकनकरिभोगू । शुचिह्वेयोनिळहतपुनिलोगू ॥ जियइतेसववपेटिमाई । पापपुण्यजाकरहिमहाई ॥ 
सोउतलाखनवपेनभोगे । तदपिनचेततमरुखछोगे ॥ 


दा -यहभचरजभातशयजनान बषिउवधनहाय । जाउपदेशहिताहिशठ, शठभाषहिसवकीय ॥ ३४ ॥ 
इत सिद्दिथामहाराजापराजवाबतशसावशनाथसिहात्मज सिद्धि श्रीम हारा जाविरा ज श्री महू राजा 
थआरजावहाहुरथाकृष्णचद्कृपापात्राविका 9 श्रीरधुरान सहजूदवकूत 


आनन्दाम्बुनिषोवृतीयस्कृधेत्रिंशतितमस्तरंगः ॥ ३० ॥ 


कपिलउवाच । 


दोहा-ईशविवश्ञनिज भागते, पुरपवीजमइँभाय । देहहेतनारीउदर, करिप्रवेशजियजाय ॥ १ ॥ 
शोणितशुक्रअमिषनवजावे ।कललनामताकोकइवाव ।कळळ्हातसाएकरातमह।पचरातमहबुदवुदभातह ॥२॥ 
दशादिनमहबदरीसमभयऊ । तांकेउपरअंडहेगयऊ ॥ एकमासमरँप्रगटेउमाथा । उभयमासमईँभपदहाथा ॥ 
तीनिमासमहँगर्भहिमाहीं । छोमअस्थिनखछिद्रतहाँही ॥ २ ॥ चारिमासमँसातहुधातूपँचयक्षधातपाउपजात्‌ ॥ 
छठयेंमासहिसि छिहिपरिके । भ्रमहिदाहनिहिकुक्षिहिपरिकि॥ ९॥ए रकम सात ये म। सा। क रत नी व सु विवि गत हु छा ता ॥ 

दोहा-सानपानतेजननिके, दिनप्रतिबाठतजात । मठमृत्रहिकेकुंडमें, परोरहतविळखात ॥ ५ ॥ 
अतिसुकुमारअंगमहँताकेकार्यहकृमिक्षणक्षणहितह कि । ही तिमूरछा छह तक ले श। मि टतनक्षुपा पि या स ह मे शा॥ $॥ 
लवणतिक्त कटुजननिजोपावै । सोअंगनिठमिदुखउपजावे ॥ ७ ॥ वंधनतासुनरायुहिकेरो ।आंतनबंधनउपरघनेरो ॥ 
शिरक्षकायजननीकेकुक्षे । परोमृजमलमेतहँभुक्षे ॥ जिमिविहेगपिजरमहँरहई । लखिसंकेतमहा[दुखतहई ॥ 
संकेनपदकरनेकचलाई। जिमिजियजननिउद्रदुखदाई॥८॥पुनिजबआयोसातवँमास। तवजियको भोज्ञानप्रकासा ॥ 

दोहा-होतिसुरतिसोजन्मकी, देखिपरहिकृतकर्म । तिनहिंबिचारतदुसित हे, कबहुंनपावतशमं ॥ 
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(११६) आनन्दाम्बुनिधि । 


तवगळानिररभानिके, संयुतविवङविज्ञान । गर्भेवासनदिदोयएनि, व्यावतश्रीभगवान ॥९॥१ ०॥ 
देविनीतकाजोरिके, दियोजे गर्भ हियास । तेप्रमुकीअस्वुति करतः मानिहियेअतिमास ॥ ११॥ 
जावउबाच | छद्‌ ! 

तहिकृप्णकेचरणा[रविददिशरणमें भबहोतहों । जेदासहितवहुरूपधारतमेंपर्थोदुससोतही ॥ १२॥ 
पायाविवद्ञपेकर्मबँधनपँव्योगभेहिमेपरो । अविकारशुद्धअखंडबोधमुरारिदुसमेरोहरो ॥ १३ ॥ 
प्रशेंभसंगहिपेवथादीयप्योपंचहिभतमें । इन्द्रियविषयआसक्तह्वेमेंबठ्योम[यासंचमें ॥ १४ ॥ 
दखरूपयहसंसास्मेंनेहिविवश्ञनीवसिधावती । नहिकटतजाकीकृपाबिनतेहिनाथकीगोहरावतो॥ १५॥ 
य्रहज्ञानदायकनाथसीइजोसकछजगव्यापितरहै । ममतीनज्नानविनाशहितअबनाथसोइदायागह ॥ १६ ॥ 
मलमृञ्रशोंणितकूपमंजननीजठरज्वाठानठे । तमुदहतमासनकोगनतउद्वारकारहोकवभठे ॥ १७ ॥ 
दशमासवालकमोहिनोयदज्ञानदियसुखगाथहे । जोकरननिरहेतुककृपासोसत्यदीनननाथहे ॥ १८ ॥ 
प्रभकोननिरखतपश्रुखगादिकनिजसुसेदुखभोगते । मेंतोलखहुतुमकीसकलथलआपक्ञानसंयोगते ॥ १९॥ 
पनइततेकठनचाहहरसहहयदपिकलेशह । निकसेग्रसेतुवप्रबलमायायहविशेषअशेपह ॥ २० ॥ 


(कोको 6 


यहमर्भादीसिभक्तिकरिसंसारसागरतरहँगो । तुवकृपावशवेकुंठवसिनहिविऱ्वव्याठरिडरदुंगो ॥ २१ ॥ 
कापलउवाच । 
दोहा-पूजिगयोनवमासजव, लाग्योदशयोंमास । प्रसववायुतेहिजननहित, कियप्रेरणाप्रकास ॥ २२ ॥ 

तबनीचेकीशिरहेगयऊ । अतिकलेझतहेपावतभयऊ ॥२३॥ गिरतभयोधरणीसहँसोई । तबहींज्ञानगयोसवखोई ॥ 
कहाँकहाँअसरोवनठागामनहुँकहतकईँजानविरागा ॥ रूविरमूत्रमहेलोटनलाग्यो।तिमिमलकृमिभतिशयदुखपाम्यो 
कदिनसकेकछुक्षुधापियासे। जननिजनकनमंनहि भाते॥भयेअजीरणदूधपिआवत श्षुधाठ गेपर डी ठझ राव त॥ २५॥ 
अशुविसेगमरँसावतरहतो। कृमिकार्टहिअतिशथदुससहतो॥उठिनहिसकतदेहसज॒आती। दुखमयव्यथासहीनहिजाती 

दोहा-कोमठवाठककायमें, काटादिमशकअनेक । सोदुखलहिरोवतरहत, कुलकेगनहिननेक ॥ २७॥ 


बट 60 


यहिविधिशिशुपतभोगिभवनमें । भोसमरथजवकरनगवनमें ॥ तववाहेरकठिखेठनधूरी । रहतजनकजननीतेदूरी ॥ 
पुनिदशवपकेरनयभयऊ!तबविद्यामहमननहिदय |) खैठत खेल तर मिरि वितायो। क वह नकु ष्ण चर णम न ठा यो २८] 
जवपुनिआइतासुजवानी । तबअतिभयोदेहअभिमानी॥ अपनेसमकीहुकीन हिमाने । गटीचठतझगरोनितठांने ॥ 
कियोनेहपरनारिनमार्ही|घरकोधनदीन्हेडतिनकाही॥।२९॥चाद्योअहंकारममकारा।चल्योकुमारगयहसंसारा ॥३०॥ 
दोहा-करतकर्मतेहिहेतुहठि, जामेनरकहिजाय । सहिकलेशपुनिआपतो, सकेनजगतविहाय॥ ३१ ॥ 
करतसदाकुमतिनकोसंग। । कबहुंनठागतज्ञानप्रसंगा ॥ शिक्षउद्स्केआनंदहेतू । करतरहतनितनितनवनेतू ॥ 
[इकमवशनरकहिजावे । कह्योजोप्रथमदंडसोपावे॥३२॥श्रीयशक्षमाबुद्विअरुलाज्‌ । सत्यअकारदयाशुभकाजू॥ 
शमदमनेमविभूतिबड़ाई । कुमतीसंगनजाहिनशाई॥३३॥जातेकुमतिनकामिनिकेरी। करियनसंगतिकबहुँघनेरी ॥ 
जेअसाधुहैनारिअर्धीना|कामकलामहँपरमप्रवीना ॥ तियवशमहँकलमगसमनाचे । कबहुँनहरिचरणनरतिराचेँ ॥ 
दोहा-कबहुँनतिनकोसेंगकरे, चहेजोनिजकल्यान । ज्ञानिहुकेउरमेंअवरि, तेभरिदेतभज्ञान ॥ ३४ ॥ 
तियसमीसगअरतेयसँगा । अहेदुखद्समउभयप्रसंगा ॥ येदोउसमरेंदुखदनभाना । भाषतऐसोवेदपुराना ॥ ३५॥ 
ब्रझानिजढाइताकहदखी। पश्ुसमकामारिविवशविशेखी॥लाजविहायताहिपरधाये।अनुचितउचितनकछुमनलाये ॥ 
विननारयणकोजगपाहा । नारिविवशहोतोजोनाही ॥३७॥ तियरूपीमायाहरिकेरी । राखतज्ञानिहुनिजवशप्रेरी ॥ 
आुकुदिविदासहितेजनकाही।वरवशनिजवशकरतसदाह॥ ३८। जो कोर चहैकृ ष्णपदप्रीती । मान हिसदाका लकी भी ती 


दोदा-उतरनभवसागस्चदे, चहैनरकनहिजान । तोकबहुँनाईँनारिके, नदेनेहमतिमान॥ ३९ ॥ 
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श्रीमद्वागवत-स्कंध ३. (११७) 


सेबनाहितभावदिजानारी।महामीचतेहिलेहिविचारी।नारिटगारविलाकिअवपा)गिदिनतणछिपानतणकृपा।2 *॥ 
जगमहँचहमुक्तिजानारी ! तासुरीतिमेकरोइचारी ॥ पुरुषसरिसमायाहरिकिरी । ताम्मेशहतिलेशानिबनेगी ॥ 
मानतिमोडहिवनहतपतिद्‌होमाकाछोडिकतहुनदिनही।एसीरीतिकवहनहिगख। जोतियमुक्तिमनहि सलोप 2१॥ 
कंतहोहिजोश्रीपतिदासा । तोतरिसेवहिसतदितटृलासा॥जाहरिविसुखीनिजपतिहोवे । ताकीदिशिकवरॅनहिजाव ॥ 
दोहा-जिमिहरिणीकोहनतवन, व्याधारागसुनाय । तेसेहगिविसुखीपातिहि, नारीअवरशिडगाय ॥ ४॥ 
यहत्तनुतजिलहियानिअनेकाभामतनिजकृतकमंहिएका॥तहांकरतजसपुण्यपापरे तेसदिसुखदुखटहतभापर ४३ 
सृक्षपअरुअस्थूठटुकाया । करिनसकेमवकर्मनिकाया ॥ मग्णनीवसोईबुधगावे । जन्पतासुतनुलद्वकहाव ॥ ४ ४॥ 
जबहगतेकछुपरांह जयभामनअंधविशसी।तिमिजञनयोगवियोगहृजीको।जन्ममरणकहवावतडीका १५॥ 
जीवात्महिनहिञननमरनहै।यहतोसवभ्रममाअनरनरे १४३ यहृविचारतजिकुमतिनसंगा।पानकरहिकर्म्रिमअभंगा 
दोहा-योगविगगहज्ञानको, वुद्धविशपविचारि । यहतनुकीसुधितजिजगतः विचरेअतिसुखधारि ॥ ४८ ॥ 
इति सिद्धि श्रीमदाराजाविराजवांचनेशश्रीविइयनाथसिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाविराज श्र 
राजावहादुरश्रीक्‌ प्णचेद्रकृपापाजराधिकारीश्रीरघुराजसिंहनृदेवकृते 
आनन्दाम्वुनिधोतृतीयस्कंधेएकजिशतितमस्तरंगः ॥ ३१ ॥ 


कपिलउवाच । 
दोहा-गइनिवसतकर्मेनिकरत, अधेधमेप्रदकाम । तेश्रीपतितेविसुख है, ठहेनश्रीपतिधाम ॥ 
भूतपितखहुदेवनकाही । पूजतबंदतरहतसदादी॥ १॥तिनहिनमेंरखतअतिग्रीती।मानतनहिनेकहु नगरभी ती॥ २॥ 
५ ॥ ३ ॥ शेपसेजसोवहिभगवाना । प्रसयहोततङनगतमहाना ॥ 
तबहीएहमेधिनकरजीवा।हरिमहँडीनहोतसुखसीव॥9॥करहिकमेजेतनिफङआसा । कुमतिसंगनहिकरहिविलासा 
सकलकम्म श्रीकृष्णहिभरपेशांतशुद्धचित न गहिन डर पे॥ रा खहिमो क्षघमंमहूँ प्रीती। निरस मि मानी विगत अर्मा ती॥ ६॥ 
दोहा-सू मं डलाहिभेदते, रामधामकहँजाहि । पुनिनहिआषहिजगतमहँ, तेविस्लेदरशाहि ॥ ७ ॥ 
नेत्रह्वाकहँदैथरमाने । योगजापतिहिदितनितठाने ॥ तेजनजवलोंब्रह्मारहही । तवहीविधिपुरसुखितनिवसही ॥८॥ 
अनिलभनठअपञवनिभकाशा।इनआपृतत्रह्मां डविलाशा॥जवविपिभ भायु पते छी ना। तब ते भंडसहि तभे ली ना ॥ ९॥ 
तबविधिसेवकविधिकेसं गे। छीनहोतइरिमाहँअभं गे॥ ३ ॥औरउपासकयहिविधिजाहीपेहरिरसिकरीतियहनाहीं ॥ 
तातेजननिभजहुयदुराई । मेसवकेहियवसतसदाई ॥ 
दोहा-शरणागतपालकजगत, तिनसमद्जोनाहि । जासुचरितश्रवणनपरत, काठिमलहरतसदाह ॥ ११ ॥ 
सबकोजोसिरजककरतारा । सोसंयुतबहुऋषिनउदारा ॥१२॥ हरिहपनमदँभेदविचारे। तोलयहेपुनिजगतसिधार॥। 
जौनहिभेदद एिउरलापे । सोपुनियहसंसारनआवे ॥ भेदषृष्टित्रह्महृफिरिआै । तोओरनकीकोनचछावे ॥ १ ३॥१ १॥ 
विविषभॉतिदेकाम्यकर्मफल!कर्मकियोताकी मो गहिभठ।॥ १ ६॥धम कम मद जिन क रिप्री ती । धाराहसदारजागुणरांती 
श्रद्धासहितकरहिंसोइकमा । जानहिकबहुँनभगवतधमा ॥ चैँचलमनइन्द्रियजितनाही । पूजनहिदेवनपितरसदाहीं ॥ 
दोहा-करहिगेहमेनेइनित, बहुआज्ञामनछाग । तिनकेकटुँनहोतहे, यदुपतिपेअनुराग ॥ १७॥ 
सुनैंपदेंबहुमंथनका्दी । तातेभेदवुद्विहेजाहीं ॥ हरिविसुखीतेईभनभहही । कबहुनहरिपुरआनेदङहहीँ ॥ १८ ॥ 
कुष्णकथामतछोडिअभागी। दोतजोओोरमंथभनरागी।सोसतिक्षुवाछोंडिमलसायो।नाहकनरकनिकेतवनायो १९ 
धर्मेकमेमहँजेअनुरागी । तिनकीमतिसुनियेवड़भागी ॥ दक्षिणमागेपितरपुरणायें । भोगकछुकदिनहेँफिरिआवें ॥ 
निजपुननकेसुतहठिहोही । रह दिसदानिजकलकेमोही।।गभ्‌ हितेअरुमरणप्रयंताकरहिकमेनहिपावहिंता ॥२०॥ 
दोहा-देवलोकमेंजायके, पुनिआवहिंसंसार । यहिविधिभावतजातहे, जिनकेकमेअधार ॥ २१ ॥ 
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(११८) आनन्दाम्बुनिधि । 


तातेजननीतेमनठाई । भजहिकमरुपदश्रीयदुराई ॥ करहिकृष्णकीभूत्तिसदाही ओण्उपायनद्रगनदेखाही ॥२२॥ 
भत्तियोगनवहरिमहलागा तउटुतउपजतज्ञानविरागा॥ईद्रिनदुखसुखरहेनभाना । तमउपजेउरआतमनज्ञाना ॥२४॥ 
आतमन्ञानहिभयेउ दोतो । पुनिपरमातमज्ञानहिहीतो॥२५॥जोचितअचितहुअंहेविलक्षण। पजह्कर ताजगरक्षण॥ 
कबटँविषयविनोदनराचे । यहीसकर्योगनफठसांचे ॥ २७॥ जीत्रहमयेउभेअरूपाङ्ञानुणकदोउज्ञानस्वरूपा॥ 


La $ 


दोहा-पेअज्ञानजियकोलगे, तातेभमंद्रेजात । तरह्मदिकहुँअज्ञाननहिः तोतेत्रमनदेखातh।२८॥ 
महदादिकजिमिक्ग्णञरीगातिसेजगहुकहहिमतिधीरा॥२९।भक्तिज्ञानकरियोगविरागा।परतरह्ञजानेवड़भागा३ ०॥ 
जननीमेजोज्ञानवसाना/यातेप्रकृतईशजियभाना॥३१॥ श्रीहरि भक्तिओ रह रिज्ञाना। इन को फ्लद्शन भगवा ना ॥३२॥ 
जिमिनानाइंद्रिनसुखयेकू । तिमिरुरियेकउपायअनेकू ॥ ३३ ॥ यज्ञदानतपवेदविचाराइंद्रिनीतनआदिअपारा ॥ 
औरसकलकमेनफठत्यागा॥३४।॥विविधयोगसँन्यासविराग॥ ओर्हुआत्मतत्त्वकरयोधू।अरुयमनेमब्रतनकरशोधू। 
दोदा-प्रवृतनिवृतकेधमंसय, सकठर्म हेसोय । इनसबते श्रीकृष्णपद, जनकरुँप्रापतिहोय ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ 
भक्तिक्ड्मोमेंचारिप्रकाग। अरुभरक्षगतिकालउ चारा ३७जीवनघातअन्ञानकुयोनी।रुहिकुयोनिजियकीअनहोनी ॥ 
यहमेंसवतोहिदियोसुनाई।नोपूंछयोमातामनल[|ई॥३८॥नो|खलअरुकुशीलजो हो ई/ भरुगरवी पं डी नोई ॥ ३९ ॥ 
दुराचारकोभीअरुकामी। अरुजोकरेत्रोहसगगामी ॥ अरुव्रोहीहरिदासनकेरो । नेहिउपदेशनभयउघनेरो ॥ 
अतिआसक्तजोनग्हमाही।भीतिजासुसुनिवेकीनाही॥इनसवरसोयहभणितहमारी । कबहुँनकोविदकरहिउचारी ४० 
दोहा-सुनिषेकी श्रद्धाजिनहि, शीठमानहरिदास । जिनकेहियइपांनही, जीवनदयाप्रकास ॥ 
जेनिदर्हिरनीहदवगुरु॥४१॥ जिनजगविषयविराग । मदमत्सरतेरहितजे; जिनहरिपदअनुराग ॥ 
तिनकोयहमेरोकद्यो, कहिबोरचितविशेषि । तिनहीकेदीन्हेसफल, जन्मलेहिंमनलेषि ॥ ४२ ॥ 
मोरकथितत्रद्धासहित, सुनतजोएकोबार । कहतप्रीतियुतसोअवशि, गमनतकृष्णअगार ॥ ४३ ॥ 
इति सिद्धि श्रीमहाराजाधिराजबांधवेशश्रीविश्वनाथरसिंहात्मन सिद्धि श्रीमहाराजाधिराज श्री 
राजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापाञ्राधिकारिश्रीरधुराजसिहजूदेवकृते 
आनन्दाम्बुनिधोतृतीयस्कंधेद्राभिशतितमस्तरंग:॥ ३२॥ 


॥ , मैत्रैयउवाच । 
दोहा-कपिठवचनसुनिकेतबहि, कपिलजननिसुखमानि।विगतमोहक रिनतिअमित) अस्तुतिकरीबखानि॥ 
न्स ह देवहूतिरुवाच । 
सोबहुक्षीरधिमहभगवानाकरहिविरंचिसदातवष्याना ॥१॥ ध्यानहिमहे देखततुमकाही।सकलभाँतिजानतहैँनाही॥ 
तुमहिरिचहुनिजशक्तिनद्वारा । जीवनभोगहेतुसंसारा ॥ अहोसत्यसंकल्पमुरारी । दिव्यगुणीवहुशक्तिनधारी ॥ 
सकरविरवजेहिउद्र निवासा। सीकसकियममगर्भहिवासा॥प्रठयसलिलमहँवटदलमाही।पानकरतपदअँगुठाकाहीँ॥ 
विहरतसोवहुसदामुरारी । सोवहमायाअहेतिहारी ॥ ४॥ निजभक्तनकेरक्षणहेतू । खलखंडनहितक्कपानिकेत्‌ ॥ 
दोहा-मीनकमठकोलादिसव, जेसेसबअवतार । तेसेमोहिउपदेशहित, मेरेभयेकुमार ॥ ५ ॥ 
कवित्त-जाकोनामएकोबारमुखतेरचारकीन्हे, जाकोनामएकवारसुनेभ्रुतलायके । 
जाकेगुणगायेएकोबारमनलायेजाकी, सेवाशु अपाहकीन्ही दैवनाय के ॥ 
भनेरघुराजहेपातिततेपतितसोउ, होतसाधुसोउसोहेरमापुरजायके । 
तोनकृष्णरूपकोविलोकेकह[कदिबेको, पावेजोपरमपदजगतविहायके ॥ ६॥ 
सोई केचुक्यदैजपसोईफेखुकयोहेतप,सोईसमतीरथकेनीरमेनहातभो । 
सोइपढ्योचारवेद्होमकेचुक्योअसेद) सोहेकोसिगरेकलिकलुषनिपातभो॥ . .. ... 
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श्रोमद्भागवत-स्कव ३. (११९) 


कहर पुराजसाइटपचहुसाइसाचा, सतनसमाजेमध्याठकनहातभा । 
जाकरसनामकसदकङप्णनामजआयाः ताकेसम टृजादुनयामनदखालभा॥ ७॥ 
दाहा-परब्ल्न आवध्युतुम, कापलतनतपधाम्‌ | वदगभमुतिवादपद, तुमकाकग्हेप्रणाम ॥ ८ 


. | _ _ अमिनयदवाच। 
सुनतमातुअस्तुतिसुखसानी । बाठकपिलद्वमृदुवानी ॥ ९ ॥ 
कापठउवाच । 


जोममभाषितसेवनकरिहे । तोलहिआशुपुक्तिसुखभग्दि ॥३ ०॥ मुनिसंमतहयहमतमरा । यह जानेसु खहोतघने रो ॥ 
जेयहजानतहैंजननाही । रहतजेजन्मृतमरतसदाही ॥ ११ ॥ 
श्रीमैत्रयउवाच । 
असकरिभक्तिज्ञानउपदेशा । ठहिनननीकोत॒रतनिरदेशा । चछेकपिटकरिकअतुराई।गंगासागरनिवसेजाझे। १२ ॥ 
देवहुतीलहिविमलविज्ञाना। आपहयोगकरतसविधाना॥सरस्वतितटनिजआ श्रममाही। निवस त भईदुखित चितना हीं 
दोहा-तीनिकालम जनकरत, भयेशिरोरहपीत । पह्रिचीरकियउग्रतप) मान्योसबजगर्भात ॥ १४ ॥ 
सुरदुछभजोविभवमहाना । कदेम तपप्रभावप्रगटाना॥३५॥ गोरसर्फेनसरिससुखसेज्‌।दतनदेमघचितअतितेजू ॥ 
अतिकोमठन्विछेविछोंना।ओरसाजसिगरोछविभोना॥ स्वच्छ फटिककीव नी दिवाठा ।मरकतमणिकीभामिविशाला 
होवजहांमणिकीउनियारी । ससीसहसटंगारसँवारी।१०कुसुमितगृहवाटिकाविराजे।थरषरुथाककर्पट्रमराजे 
कूनिरहेजहँबिपुरुविहंगा । गुजहिमधुपमत्तयकसँगा॥१८॥फूठेसरवापिनअरविदा । झरतमधुरमुदकरमकरदा ॥ 
दोहा-इरिपूजनहितकुसुमको, देवडुतीनितजात । तवगावतगंधवेगण, कीरतितासुविभाग ॥ १९॥ 
सचिहजाहिललसेमनमाहीऐसोविभवविहायतहांही। सुतवियोममुखनेकुमठाना ॥२ ०१ यद्यपिसुन्योतासुबुखङ्गाना 
कपिछचरणमहँमनहिळगाई)तजीकामनासवदुखदाईी।नेहिविधिकह्योक पिटइरिरूपातहिविधिकरिम्रभुध्यानअइपा 
करिकेभक्तियोगवेरागू । बरह्महेतुलहिज्ञानअदाग्‌॥२॥॥ तातेशुचिमनभात्महिदेखी।मायागुणसबतण्योविशेपी २५ 
अचठयित्तहरिचरणठगाइब्रहलेकळगिविभवविहाहीस्वप्रसरिससससकळविचारी करिसमाधिसुषिसकळबिसारी 
दोहा-देवहुतीबेठीअचछ, भोजनपानविद्ाय । सेवकाईसखियांकरें, पतेहिकछुनजनाया।२८॥ 
भयोमलिनतहँतासुशरीरा छू टेकेशाशियिलभँगचीरा॥छम्योनिरंतरहरिपदष्याना। छ्‌ टततेहितनुभयोनभाना॥२९॥ 
हिविविकपिङमणितलहिङ्ञानाकियोपरमपदतुरतपयाना।आश्रमतासुसिद्व पद्नामा ।भयोपुण्यषदतरिधुवनआमा 
तासुझारीरसरितहेगयङानामसिददाताकरभयङ।सिवतताहिसिद्वसितीरा । मजनकरतनशतअघभीरा ॥ ३२॥ 
गंगासागरकपिळसिधारी।मांगिसिडसांआश्रमभारी ३ ३वसत भयेयदुपतिपदध्यावताजासुसुयशसिधिचारणगावत ॥ 
दोहा-कपिछुदेवकोसिशुद्‌, पूजनकियोसप्रेम३१सांस्यशात्रआचायेप्रधु, दायकत्रिभुवनक्षेम ॥ ३५ ॥ 
देवहुतीभरुकपिलको, जोनभयोसंवाद । विदुरकद्योतुमसोंसकर्, नाशकजगतविषाद ॥ ३६ ॥ 
कृपिङभणितयहप्रीतियुत, कहेसुनेसविधान । सोखगपतिपतिनगरकी, डगरगहतमतिमान ॥ 
दिशिनिधिशशिसंवतसुखद। आवणपूरणमास । आनॅदअंबुवितीसरो, भोअस्कंधप्रकास ॥ ३७ ॥ 
इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजवांधवेशविशवनाथसिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्री 
महाराजाश्रीरानाबहादुस्श्रीकृष्णचंद्रकृ पापाजाधिका री श्री रघु रा न सिह जूदेव कू ते 
आनन्दाम्बुनिधोततीयस्केधेत्रयास्रशस्तरंगः ॥ २३॥ शुभमस्तु ॥ 


rr 


दोहा-महाराजरघुराजकृत, भाषातृतीयर्कंध । यहसमाप्तम॒द्वितभयो, सँयुतछंदप्रबंथ्‌ ॥ 
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श्रीगणशायनमः । 
अथ श्रीमद्भागवत-आनन्दाम्बुनिधि । 


चतुर्थस्कंधप्रारंभः । 
सोरठा-जयद्रारकाअधीश, यदुकुटसागरचंद्रमा । स्माकेतजगदीश, शरणागतपारकप्रयर ॥ 
दोहा-पटभाननभ्रातासुखद, पंचाननसुतजोय । चतुराननकेनातिप्रभु, नोमिगजाननसोय ॥ 
मतिकरणीहरणीकुमति, सुखभरणीसवकाल । दुखदरनीजयशारदा, उद्वरणीश्रमजारु ॥ 
सत्यवतीसुतवंदिके, बंदोंशुकसुदगाव । श्रीसुकुंदहरिगुरुचरण, मंनाउँनिजमाय ॥ 
बान्धपेशविश्वनाथपद, वंदोयारहिवार । यहचोथोअस्कंधमे, भाषाकरहुप्रचार ॥ 
मैत्रेयउवाच । तर 
दोहा-मनुतियशतरूपाजनी, तीनिसुतासुकुमारि । देवहुतीआकूतिहू, अरुप्रसूतिछविवारि ॥ १ ॥ 
शतरूपासंवतमनुजानी । रुचिकहँदियअकतिछबिखावी॥२॥आकूतीमहरुचिमुनिराई !कन्यापुजदियोजनमाई॥२॥ 
यज्ञनामसुतभयेसुरारी । रमाअशदक्षिणाकुमारी॥२॥यज्चनमसुतमनुधरआन्यो।सुतारा खिरुचग्हमदमाग्या ॥८॥॥ 
सुवारमासुतयञ्चमुरारी । भयोव्याहयहहेतुविचारी ॥ द्रादशपुत्रभयेतिनकेरे । तिनकेनामनकहॉनिवेरे ॥ ६॥ 
भद्रशांतइड़पतिसंतोपू । कविविभुपन्हसुदेवम्रतोपू ॥ रोचनईधमतोपसुजाना ॥ ७ ॥ तुपितनामतेदेववखाना ॥ 
दोहा-स्वायंभुवमन्वंतरे, द्रादशदेवहिजान । मुनिमरीचिआदिकभये, ईदरयज्ञभगवान ॥ ८ ता 
मनुसुतजेठोप्रियवतभयऊ। अरुउत्तानपादठुघुठयञ ॥ जासुपु्रअरुपोत्रपारा । अगटभयेपरासंसारा ॥ ९॥ 
व्याल्लोकदेमदेवहुतीकहँ । क्योतासुसंततिमेतमपहँ ॥ ३० ॥ मनुदुहिताप्रसूतिरहजोइ। व्याहीदक्षप्रजापतिसोइ ॥ 


La) [a 


तासुप्रसिद्ववंञजगमाही ॥ ११ ॥ अबसुनुकदेमकन्यनकाहीँ । कदेमकीनवसुतासोहाईनवग्रह्मषिठियोसुखपाई ॥ 


तिनकोवंशविदुरअवसुनिये।इरिमायाअचरजनदिंगुनिये॥१२॥ लियमरीचिजोकठाङुमारी ततेभेदेसुततपधारी ॥ 
कश्यपओरपूणिसानामा । जासुवंशपूरितत्रयधामा ॥ १३ ॥ 
दोहा-भयेपूर्णिमासुतउभय, विरजविइवगहुनाम । औरएकदुहिताभई, सुुल्याछाववाम ॥ 
जोहरिपदधोयेदिविमाही । सुरसरिताभेसुखदसदाहीँ॥सोइसुरकुल्याअभिरामा । जाकीकोरतिजगतललमा।१ श। 
अनसुदयाभेअत्रिहिनारी । जाकेसुतउपनेयझकारी ॥ दत्तनियभोरदुर्वासा । _तीनोभोझाशिनामम्रकासा ॥ 


हरिहरविधिकेजानहुअंसा।होत भयेजगपरमग्रशंता १५ वि.उ.यहसनिकद्योबिदुरकरजोरीसुननहेतुयहयुनिमतिमोरी 
अतरिभवनहरिहरविधितीमे।जन्मलियेके हिहेतुप्रवीने दवि दुरवचनसुनिसुनिमातिमाना। करनळम्योयहिभातिबसाना 
मेत्रेयउवाच । 

एकसमयभत्रिहिकरतारा। दियशासनसिरञनसंसारा ॥ तत 

दोहा-सुनिविधिज्ञासनअन्िमुनि, ठेनिजनारीसंग । गयेक्रशषपवेतहुते तपहितभरेउमंग ॥ हि १७॥ वा 
सोइतजहाँअझोकपठासा।फूलेफूर्वनहिचहुपासा ॥ बहतिशिसरतेसरितसुहावनि निरव व्यानामक पार्वा त 
तहॉअविसुनिजायसुखारी । प्राणायामवपशतधारी ॥ खड़ेएकपदसोंमुनिराई । pbs 
सहचोशीतआतपअतिषोरा १९) निजमनसोजसहरिदिनिदोर॥निजसमदेहपुजमपुमोरी हम न नखरा a 
असतपकरतगयोषहुकाठा।तबशिरतेनिकसीशिखिज्वाला॥जरनलंगेतबतीनिहुँठोका दिव नकेउर Fn 

दोहा-तमहरिहरविधिभागमन, कीन्ह्योमुनिअस्थान । विद्याधरगंधवेसिधि, करहिसंगयशगान 
१६ 
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(१२२) आनन्दाम्बुनिधि । 


तीनि सम्नेदविनपदामा ॥ २३॥ कियप्रसन्नमनदंडप्रणामा ॥ ठखतीनहुनवारहिवारा । अहेहंसवृषगरुडसवारा ॥ 
पृ्नकारि पुनिदा इकर जारी निरखनळगसुछावनाहथारा२ ४र्हयाभ्रगटतहपरमप्रकाशाकरोतिनतहराषदाडाबलाशा 
तीनिहँदेवतहांसुलमाही । कृपादीटिदखहिमुनिकादी। २०॥मुदेनयनहाथदाउनार। सुनर्कहवचनप्रमरसवारी।२६॥ 


अत्रिउवाच ! ति 
जगउत्पतिछयपालनहत्‌ । मायागुणतनुधरहुसचेतू॥ त्रह्माविण्णुमहेशनमामी । नेहिमेभण्याकोनसोस्वामी।२७॥ 
म्रंध्यायोयकचित्तठगाये । आपक्रपाकरितीनिर्ठुआय ॥ 
दोहा-ताकाकारणकरिक्पा, मोकोदेहुबताय । तोमेरेउरकोसकळ, विस्मयजायनशाय ॥ २८ ॥ 
आमन्नयउवाच । 
सुनिमुनिवचनविहसिसुखभीनो।वो लेम घुख चन प्रभु ती नो (वि .ह.ह .ऊ.) नसविचारकियमुनिमनमाहीतेसहिअहअन्यथानाहीं 
एकतत्वनाकोतुमध्याये । सोईतीनिरूपहमआये॥३ ०॥तीनिइुँअंशतीनसुत हैहें । तुम्हरोयशजग्मेभतिछेहे॥३१॥ 
असकहितीनिहदवसुखारे । दंपतिदेखतसदनसिधारे ॥ ३२ ॥ विधिभंशहितेभयोसुधंशू । दत्तातरेयकृष्णके अंशू ॥ 
रिव्अंशहितेभोदुवांसा । जासुकोपहेसदाप्रकासा ॥ ३३ ॥ अंगिस्सुनिकीश्रद्धानारी । ताकेसुतद्रेदुहिताचारी ॥ 
दोहा-भनुमतिरकाभरुकुह, सिनिवाछिहकुमारि ॥ ३४॥ अरुउतथ्यअरुसुरगुरूये, सुतद्रययशकारि॥३५॥ 
मुनिपुलस्त्यकीहविभूनारी! तासुतभेभगस्त्यतपधारी॥भयोविश्रवापुनिसुतदूजी। ना कीसकलजगतपद्पूजी॥ ३ ६९॥ 
ताकेप्रथमइडविडानारी । ताकेभोकुवेरयशकारी ॥ दूजीतियाकेकसीनामा । ताकेभेत्रयसुतवलयामा ॥ 
रावणकुंभकणंबठवाना । भयोविभीपणभक्तमहाना।३७।पुछहनारिगतितेहिसुततीना।कमेभ्रेषठते हिग्रथमप्रवीना ॥ 
दूजोवर्रायानपुनिभयऊ । तीजोपुनिसहिइनुजगठयङी।३८कृतुकीकृयानामकीदाश । सुतजन्मायोसाठिहणारा॥ 
दोहा-नामवालखिल्याभयो, जिनकोतेजअघात॥ ३९ ॥ उरजातियहुवशिष्ठकी, सोप्रगव्योसुतस्तात॥ ४० ॥ 
उल्वणावरजामत्रचितकेतू । वसुभृतजानसरोचिसचेत्‌॥ अरुसतयाँद्य॒मानभोताके।सत्यादिकओरहुपरभाके॥४१॥ 
नारिअथवणकीचितिनोई। ताकेमोदधीचिमुनिसोई ॥ ब्रतथारकघ्यायकजगदीशा । रह्योतुरंगकेरतेहिशीशा ॥ 
अबसुनयेभृगुसुनिकरवंसाजाकीजगतीजगतप्रशसा॥४२॥ तासुनारिख्यातीछविछाई।द्रयसुतयकदुहिताजन्माई॥ 
वातविधातपुतश्रीकन्या।जिनसमजगतओरनहिधन्या॥१३॥आयतिनियति हुमे रुकुमारीव्याहेथातविधातहुसारी॥ 
दाहा-आयतिपुत्रमकंडभा, नियतिप्राणसुतनान ॥ ४४ ॥ मारकडेयमकंडके, वेदाशिरासतप्रान ॥ 
ताजोसुतभृगुकेभयो, शुक्काचारननाम ॥ ४५ ॥ येत्रयसुतकीसष्टिते, रह्योपूरिसवठाम॥ 
कदमकन्यावंहायह, मेंदियतुमहिसुनाय ॥ ४६॥ श्रवणकरतश्रद्वासाहित, पापपहारविछाय ॥ 
व्याोदक्षप्रसूतिकहे॥ ४७।षोडशदुहिताजासतेरहिदीन्ह्योषमंको, यकदियव्याहिहुतासु॥४८॥ 
दियाएकसबापतरनकाही । एकसुताशंकरकरँव्याही ॥ श्रद्धामेत्रीउन्नतितुष्टी । मेधादयाझांतिबुधिएुष्टी ॥ 
सूतक्रियाततिक्षाठाज्‌ । पर्मनारितेरहिसुखसाजू ॥ श्रद्धाकोसुतशुभजगभयऊ। मेत्रीकोप्रसादसुतठयऊ ॥ 
अभयभयापानदयाकुमार॥५ ०॥शांतिसुवनसुखनामउचारा। तुष्टिसुवनआनंदमहानो।पृष्टिसुवनगवेहिकोजानो॥ 
कियाङुमारयांगतहेजायो । उन्नतिपुत्रदपकहपायो ॥ वुद्धिपुत्रभोअर्थउदारा ॥ ५१ ॥ मेथासुतअस्मरणउचारा ॥ 
_ _ पैहि-सहनशाठताक्षेमसुत, विनयभयोसुतलाज । नरनारायणमूत्तिते, होतभयेजगकाज॥ ५२ ॥ 
यामन्मनवनरनारायण । सकरूजगतकेक्षेमपरायण ॥ भयोसकलजगकोआनंदा । वर्षेसुमनससुमनसबंदा ॥ 
बझानवषतहएुखद्समीरा।दिशाप्रसन्नममसरिनीरा८३ बजेव्योममहँविपुरनगरेोअस्तुतिअमलयुनीशाउचारे॥ 
किन्नरअरुगंधवहुगावीनृत्यकरतअप्सरासुहावे।त्रह्मासहितदेवसवआाये अस्तुतिकरनटगेसुखछाये ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ 
चाउउदरमदसकलजगतहे । जिमिगँधवेपुरगगनभमतहे ॥ सोजगकेरक्षणकेहेतू । प्रगटेपमुअवधर्मनिकेतु ॥ 
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श्रीमद्भागवत-स्कंध ४. (१२३) 


दाहा-सोनरनागयणचरणः हमसवकरहिप्रणाम । कर्गहनाथहमपरक्रपा, देहिसदासुखधाम ॥ ५६ ॥ 
जाएुनयनलखिलाजतकनाजालक्ष्मीनिवासछुखएंजी। शाखगम्यहनरनारायना जगहितसुरसिरजसत्वायन ५० 
अस्तुतिकिय्रोजवहिअसुगरी । क्ृपाह एप्रशुतिनहिनिहारी ॥ सवदवनतपूजनपाई । गयेगेधमादनहर्षाई ॥ ५८॥ 
नरनागयणतपवहुकान्हे । यदुकुसकुलअवतारहिलीन्हे ॥ हेनरकोअञ्ुनअवतारा । नारायणवसुदेवकुमारा ॥ 
रथीःगररथीद्वदोउवीरा । हरथाअवनिभारामति्वीरा ॥५९ ॥ अग्निनारिस्वाहाजेहिनामा।भयेतासुअयसुततपथामा॥ 
दोहा-शुचिपावकपवमानहू, ॥ ६० ॥ तिनसृतपेताळीस । यसवमिलिउंचासभे, कृपापात्रजगदीस ॥ ६१ ॥ 
तिनकेलेलेनामद्विज, करहियज्ञजगमाहि ॥ ६२ ॥ पितग्वंशसुनियविदुर, जगपूजतजिनकादि ॥ 
सामिवहिपद॒आज्यपडु, चोथोअग्निप्वात । कोउदविरेतेभगिनि, कोउजलादिविख्यात ॥ 
तासुसुधातिय ॥ ६३ ॥ ताहिके, दुदिताप्रगटीदोय । वयुनाधारिणनामकी, वदज्ञानरसमोय ॥ ६४ ॥ 
शंकरकीनारीसती, निजसमल्योनपत ॥ ६० ॥ दक्षत्रोहत्याग्योतनुहि) करिकेयोगअकूत ॥ 
-इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजवांधवेशश्रीविश्वनाथसिहात्मजसिद्धिश्रीपहाराजाधिराजश्री 
महाराजाश्रीरजाअहादुरश्रीकृष्णचेत्रकृपापात्राधिकारीश्रीरघु राज सिह जृदे व क्ते 
आनंदाम्बुनिधोचतुर्थस्क॑धप्रथमस्तरंगः ॥ १ ॥ 


दोहा-सुनिमित्रासुतकेवचन, विदुरविनोदहिपाथ । जोरियुगलकरकंजपुनि, दीन्होविनयसुनाय ॥ 
विदुरउवाच । 

शीलसिधुशिवसोमतिसेतृ।दक्षविरोधकियेकिदिदेतू ॥ करतर्योइुदिताको आदर केहिकारणअतिकियोअनाद्र१॥ 

शांतचरायरगुरुतरिपृररी।दक्षवेरकियकहाविचारी।२।वशुरजमातविचारिविरोधू । सतीतम्योतनुकरिअतिक्ोध। 


nm 


कारंणताससकलयुनिराई । देहुकृपाकरिमी हिसुनाई ॥३॥ सुनिमित्रासुतविदुरसुवानी । कहनठगेसोकथाबसानी ॥ 


मेत्रेयडवाच । | 

पूरवसुनिमरीचिकीयागा । होतभईतहेसववडभागा ॥ देवक्रपीशमुनीशहुआये । ओरहृसिद्धप्रसिद्वसुहाये ॥ 8 ॥ 
__ दोहा-लागिगईसुंदरिसभा, दक्षप्रजापतितत्र । आवतभोपरकाशनिज, फेठावतसवैत्र ॥ ५ ॥ 
देखिदक्षपर्जापतिकाही । सिगरोउव्योसमाजतहांहीं ॥ पेनउठविरंचिजिपुरारी । अपनेतेतेहिछोटविचारी॥ ६॥ 
सुरमुनिसिद्धहुबिप्रउदारा । दक्षहिसकलकियेसत्कार॥दक्षविधाताकहेशिरनाई । वेव्योनिकटनिदेशहिपाई ॥ ७॥ 
झंकरउठेनदक्षनिहारी । कीन्ह्योकोपदक्षतवभारी ॥ शिवकहँजारतअसदगहेरे । कह्योदक्षबहुवचनकरेरे ॥ ८॥ 
सुनहुसकलब्रह्मपिसुजाना । औरसबैजेदेवमहाना ॥ मेंनहिकछुघमंडतेभापों । अरुअज्ञानतेनहिमनमापो ॥ ९ ॥ 

दोहा-यहशंकरनिलेजअति, सुरयशकियोबिनाश । सतमारगतेदीनहे, करतकुपंथप्रकाश ॥ १० ॥ 
सावित्रीसममोरिकुमारीरडान्झोअग्निसाखिदेभारी ॥ तवतेमोरशिष्यद्वेगयऊ । सुतसमानमेंमाततभयङ ११॥ 
जमतेव्याह्मोसुताइमारीतमतेगर्वनजातसँभारी ॥ मोहिरखिउठबउचितयहिरहेङ। सोमोहिलखिबातइनहिकहेऊ ॥ 
यहमरकटलोचनपासंडी । वेठेमानहुशांतत्रिदंडी  १२॥ अशुचिअनाचारीअभिमानी ।अमयादकारीअन्ञानी। 
बिनचाहेदियपुतासुहाई।यथाशूदरकहवदपढाई ॥ १३ ॥ इमशानमहँयहङृतिवासा । भूतप्रेतयुतकरतनिवासा ॥ 

दोहा-नग्ररहतरोषतहँसत, खोलेशिरकेवार । वेकलसमवागतरहत; इमशानवहुवार ॥ १४ ॥ RE 
चितामस्मनितभंगरगावे । मनुजमुडमालाउरभावै ॥ अदरमत्तमतवारनप्यारो । सदाअशिवशिवनामाहधारो ॥ 
तामसमूत्तपिशाचननाथासजनयादिननावहिमाथा ॥ १५ ॥ हायविरंचिनिदेशविचारी । वन्योनमोसोदेतकुमारी ॥ 
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(१२४) आनन्दाम्बुनिधि । 


मेत्रेयउवाच । त 

यहिविधिकरिनिंदाहसकेरी । देनशापचदवोरवमेरी ॥ दक्षआचमनकरितेहिठोरा।दियोशंभ्ुकहँशापकठो रा ॥ १७॥ 
इंद्रउपेंद्रसंगविपुरारी । होयनथज्ञमागअधिकारी ॥ अदैअथमयहदेवनमाहीं । तातेअसतवचनममनाही ॥ १८॥ 

दोदा-यदपिदववाग्णकियो, तदपिदक्षहरकाहि । शापहिदेदरवास्ते, गयोकुपितग्रहमाहि ॥ १९॥ 
दक्षशापशिवकोसुनिषोरा । वोस्योनंदीकुपितकडोण ॥ जेदक्षहुकहैरहेसराहत । तिनहँकेउरअतिशयदाहत ॥ 
नेवीइवरदियदक्षदि्ञापा । फेठायोनिजपरमप्रतापा॥२ ०॥समदरशजंकरभगवाना। करतद्रोइजेहिसुन्योनकाना ॥ 
ऐसेप्रभुहिजेभरिअभिमाना । करहिङरोहतेकुमतिमहाना॥ तिनकोसोयजायपरलोका । जाहिरेनदिनसंयुतशोका॥ 
जोश्हविषयलोभरूवलीना । कपटकर्ममेपरमगर्वीना ॥ सुखकेहेतुरेनदिनधावे । वृथावेदवादीकहवांये ॥ २२॥ 

_ दोहा-आतमज्ञानशुछायदिय, करतजननअपमान । नारिअधीनसदारहे, दक्षपञ्चनसमान ॥ 
दक्षदुष्टहावमुसछागे । मोवचननमेंवारनलागे ॥ २३ ॥ मानतनहिअज्ञानहिज्ञाना । दक्षजड़नमहँअहेप्रधाना ॥ 
तातेपरोरहेसंसारा । तहँतेकबहुँनदोयउवारा ॥ अस्जेदक्षहिदुष्टसराहें । तिनहुनजानहुनरकहिमाहें .॥ २४ ॥ 
शंकरनिदरिवेदबहुमाने । करिदैतेहठिनरकपयाने ॥ २५ ॥ होिसर्वभक्षीशठतेई । जेजीविकाहेतुतपसेई ॥ 
देहगेहघनमहँजिनप्रीत्ती तेपावहिभिक्ुककीरीती ॥ २६ ॥ ऐसोसुनिनंदीकोशापा । भृगुमुनिपायपरमसंतापा ॥ 
_  दोहा-डुसहशापश्षगुहृदयो, जानहिंवारणहोय । जाहिसुनतसिग्रेअमर,रहेमहादुखमोय ॥ २७॥ 
जेशठशिवकोपंथचळायैं । औशंकरकेभक्तकहाे ॥ तेप/खंडीहोयंविशेषी । शुभशाखनतेविसुखहिलेपी ॥ २८॥ 
जटाभस्महाइनजेथारें । महामूढमतितजेअचारें ॥ शिवकेपतमेंनिस्तसदाहीं । तेनरवोरनरकमहँजाही ॥ 
जेशिपकेमतरेंलोभाने । तिनकाहोयपरीतिमदपाने ॥ २९ ॥ विप्रवेदानिथोतिंनंदी । धारकजगमयांदअमंदी ॥ 
तातेजेसबश्षिवगणअहही । तिनकोबुधपाखंडीकहही॥३ ०॥पेदमागेदायककल्याणा । जासुजनाद॑नअदेभ्रमाणा३१ 

ह दाहा -यहुअह्मांपसुरापसव, चळाहेंजोनसतपंथ । ताकीतैनिंदाकरी, धरिपगमहाळुपंथ ॥ 

तातेहोहुसकळपासंडी।भयेअदंडिनकेतुमदंडी॥३२॥(मे.र.)ऐसोासुनिग्गुमुनिकोझापा॥महांदेवटहिअतिसंतापा॥ 
उठेसभातेमोनइझाना । विमनकियोकेठासपयाना ॥ ३३ ॥ तबपुनिरदेप्रजापतिजेते । करनयज्ञलागेतहँतेते ॥ 
नहतगममगायसुनाको । पातकनाशकजासुपताको ॥ सोईतीरथराजप्रयागा । तहांप्रजापतिकीन्हेयागा ॥ 
sl । नाझतकोटिपापयकसाथा॥२४।सेतीरथमहँमखकरिके । न्हायात्रिविणीअतिसुदभरिके ॥ 

म मिळतेजतनुपायके, सिगरेसुखितभजेश । बिधिशासनधरिशीशमे, निजनिजगयेनिवेशञ ॥ ३५ ॥ 

हात सिद्धिश्रीमहाराजापिराजवांधवेशओऔवि बनाथसिंदात्मजसिद्धि महा राजाधिराज श्री महाराजा श्री 
राजाबहादुरभीकृष्णचंद्रकृपापाञाधिकारी श्रीरघ राज सिंह जूदे वक ते 
आनन्दाम्बुनिधोचतुथेस्कधेद्वितीयस्तरंगः ॥ २॥ 
Ee Rnb 


मैत्रेय उवाच । 


दोहा-शंकरदक्षविरोधमहे, बीतेवषे नि 
के हजार ॥ ३ ॥ 
भयोदक्षकेगवेमहानो | तबपुनिवाजपेयमखठानो tt पुनिदक्षहिविधिदेतभे, प्रननपालअधिकार ॥ 
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ओमद्भागवत-स्कंध ४. (१२५) 


अससुरसुरएुद्रानहारासतीशंधुसांगिगउचारी ॥ 9॥ (स.उ.) दक्षप्रजापतिआपसयाने । करनयज्ञआरंभहिठने ॥ 
तह दिविसत्रकराहपयान। मा हियुतचलिय जो प्रशुम नमन टगम भगिनी निजपतियु त जह । इकहकसोमिलिभतिसुसपेरे 
तातमारिहुअसआभिलापाकरोनायतहकछुयशञाखा ॥ दहेविनामाहिवहुभूपण । तहाँगयनहिहेकछुद्पण ॥ ९॥ 
लासहामातृमातुभागनीका।निजभगिनिनमिलिहों यहठीकी।| लख्योन पित॒ कह बहु दि नवी ते । पुनिकव सह यक्ञ व्यर्ती ते 
दाहा-अवऋपनयुतननकममः करतवृहरुपतियाग। उचितगवनयहिकाळगुणि, डियहीतअनराग ॥ १० ॥ 
यथापजगतअहतुममाहासाकछुतुमकाअचरजनाही।नारिस्वभावनमोहिकछचेवृ।इसनचाहोजनमनिकेतु ॥ १ १॥ 
चढसुरनारितरमाना ।ममापतुगृहकहकरहिपयाना॥ अ्ंकारकीन्हेसवर्ंगा। चली जाहिनिन॒निजपतिसंगा ॥ 
अगनावमानगगनमहेराजीसाइतजनुकलुहंसपमाजी।तातिहोतिहमारिहआझा।ळखहुँजायपितुयज्ञतमाज्ञा ॥ १२ ॥ 
पठुकामसउछाहसुनिकानाकमिदमसाराहिजायइशाना।यद्यपिपितावुरायोनाहीं । तद्यपिउचितपरतभनमाही ॥ 
दाहा-पातापतुसुड दहुगुरुसदन, विनहिद्रालयजाव । मोडिउचितलखिपरतप्रभु, कसनदिंदेहुजवाव ॥ १३॥ 
नाथकरहुमोपरकृपा, प्रिकग्हुभभिलाप । मोहिअद्धगीकरिलियो, कियाकवहुँनहिमाप ॥ 
जारपाणावनताकरा, सानयकेंतमहदा । पिताभवनकेगवनको, माकोदेहुनिदेश ॥ १४ ॥ 


मत्रयउवाच । 
छंद्‌~सुनसताकअसवचनशंकरनेकुसुखमुसुक्याय । तहँदक्षकेक खेनसुमिरतदियोजाहियलाय ॥ 
तवकहयोशंकरसतीसांअसविविधविधसमुझाय।१५।यहभनीतेनीकीगिरामोइकाहिउचितजनाय ॥ 
पातापितुसुद्दगुरुगृहगवनविनवोळेहसतिधम्‌ । पेजोकियेनहिहोहिनिजपरदोषदिअशमं ॥ १६ ॥ 
तपवित्तवयविद्याकुलहुवएुसंतपटगुणजानु । येषटजोहोहिअसंतकेतोकरहिदोपमहानु ॥ 
सबसुरतिताकोभ्रालनातीहोतअतिअभिमान । सोकरतनिदासंतजनकीरहततेहिनहिज्ञान ॥ १७॥ 
एसेजननकामुजनगुणिनहिभायतिनकेगेह । जोजायहठितोकुटिलश्ुकुटीतकहित निते हिनेह ॥ १८॥ 
तसपैरिविशिखनदुखनहोतजेफोरितनुकिजाहि।जसदहतनिझिदिनवंघुकेकटुवचनजननहिकाि १९॥ 
यद्यापेसतीतुमताइदुहितातदपिममातियलेपि । वहदक्षअवशिअङ्ञानवशअपमानकरहिविञ्ञेषि ॥२०॥ 
शठदठक्रतसञ्ननविरोधविरोकिसंतविभूति। जिमिदेत्यहरिसों वेरकरहिनचलतिकछुकरतृति ॥ 
नहिहोहितिनसमजरतनिशिदिनभरतदुखडरभरूरि।तिनकुमतिजनकीकामनानहिहोतिकोनिहुपूरि २१॥ 
छिलेबआगूकरववंदनकरहिजेवुधजोन । तेमानिअंतयामिसयथरकरहिमनतेतोन ॥ 
नहिदेहअभिमानहिकरहिगुणिहोककोव्यवहार।२२॥हमकियेमनतेतिहिप्रणतिजेहिहियेनेदकुमार २३ 
हेपितातेरोमोरद्रोहिीकहोंतातेतोहि । नहिलखवताकीओरतोकोउचितपरतोजोहिं ॥ 
मविसकलदेवसमाजकेमो हिंकह्योकटुबहुवेन । मेंकियोकछुअपराधनहिजानहिसकरसुरसेन ॥ २४॥ 
दोहा-मानिनमेरोवचनजो, हठिजेददोपितुगेह । देखिअनादरमोरतो, तेतजिदेहेदेह ॥ 
बंधुनकेमधिमेंठहे, जोसजनअपमान। तोअतिशयदुखलीखेके, तजततुरततहेप्रान ॥२५॥ 
इति सिद्विश्रीमिन्मेहाराजाविराजवाधवेशविइवनाथसिहात्मजसिद्विश्रीमहाराजाधिराज 
श्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृ पापाजा धिका री श्री रधु रा न सिह जू देव 
कृतेआनंदाम्बुनिधो चतुर्थस्कंथे तृतीयस्तरंगः ॥ ३ ॥ 


मत्रयउवाच । 


दोहा-भापिसतीसोंवदनअस, हेगेसोनमहेश । लागेकरनविचारमन, पा्ोपस्मकठेश ॥ 


0०० हन व. 


छंद-सुनिसतीशंकरकेवचननहिसकतिगवनांपेताग्रहे । जोहनजनककीयागरर अभिठापजागीतेहिमह ॥ 
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(१२६) आनन्दाम्बुनिधि । 
कृहुँजातिकहुँपुनिछोटिआवतिफेरिगवनतिद्वारछौं । पुनिछीटिशिवकोवदनताकतिरहतिठगिबदुबारछौं ॥१॥ 


कहुँरुदनकरिअतिकोपभरिशिवकोतक तिट्रगर्वेकते।यहिभाँतिह्वे पुनिबिकलअतिनदिंकहिसकतिकछुशंकते॥ 
पुनिवाखवारहिश्वासलेअतिशोकरोपहितेपगी । निजकंतकोनहिवचनगुणिपितुप्रीतिकरंगहिरिंगी ॥ 
गवनीसतीपितुयागदेखनत्यागिशिवअर्द्धगको ॥ ३ ॥ तहँशंभुकेगणद्रतहजारनचलेगहितेहिसंगकी ॥ 
अतिचपछमाहिमहुँवरतपदनहिसंगिवगणपावहीं । मृणिमानमदआदिकसुभटनंदीशवरहिलेधावहीं ॥ 
चढ्विगर्सोवहुदूरमपहुँचसतीडिगजायकै ॥ ४ ॥ बहुविनयकरितेहिवृषभपहँलेचलेद्रुतहिचढा यके ॥ 
कोउलियेकंदुककेजकाकोउसारिकाकोउआरसी । कोइछत्रकोईचमरकोईमालसुरघुनिधारसी ॥ 
कोझेणुकोईशंखकोडेदुंदुभीनवजावही । कोइगानकैबहुतानडेकलखदिशाननछावहीं ॥ ५ ॥ 
यहिभातिसंयुतगणनतेपहुंचीसती पितुयागमें ! जहँ वेदपढ़िपढ़िकरतहिसाविप्रअतिअनरागमें ॥ 
बहुंदेवअरुपहुविप्रभरुवहुसिद्धचारणसोहहीं । मृददारकचनलोइकुशकेपात्रतहँमनमोइहीं ॥ 
किययन्ञशाळकेप्रदेशप्रवेशअतियोदितसती ॥६॥तहँजननिअरुतेहिभगिनिउठिउठिमिलीकरिआादरभती ॥ 
पृओऔरदक्षसमाजकेकोउदेवसुनिनहितकत भे । नहिनेकुएछेहुकुझाठप्रश्नहुदक्षकोअतिजकतभे ॥ ७ ॥ 


यृद्यपिजननिभरुभगिनिसादरताहिआसनदेतिभे । पेजनकतेभतिलहिअनादरसतीश्वासहिलेतिभे ॥ ८ ॥ 


तहुरुद्रकोनहिभागठसिपितुकृतअनादरछेसिके । लोकनजरावतइवकियोतहँसतीकोपविशेषिके ॥ ९॥ 
सवएुरसपाजसुनाइकेवोरीगिराअप्रियअती । मखकर्मरतनिजजनककीनिदाकरनछागीसती ॥ १० ॥ 


सतिस्वाच । 
जाकोनकोङग्रियअप्रियजेहिचरणर्जजगरिरधरे । तेझंभुकोतुमहींविनापितुकोअनादरअसकरे ॥ ११ ॥ 


प्रदोपकोसमनगुणतगुणतुमहिसमशठजेनहीं । ठघुगुणहुकोबहुतेविचारहिजेबिवेकीहेसहीं ॥ १२ ॥ 
जेभरेतनुअभिमानअतितेहरहिजोनिदनकरें। तोअहेअचरननाहिकछतेसुकृतदतनरकहिपरें ॥ १३ ॥ 
जेहिनामशिवइकवारकहतहिनशतदुतअवओवहैँ । तिनकेभयेपितुहायद्रोहदीजासुशस्रअमोषहें ॥ 
केछासपतिकीरतिविमलशासनसबैसुरमानही ॥ १४॥ पदकमलरजशिरमेंथर्रहअरुकरराहगुणगणगानही ॥ 
जेचहत्रज्लानंदतेजनकरतभक्तिमहेशकी । तिहुँछोककेपूरणमनोरथवानिजासुमहेशकी ॥ 

तिनको विरोधीहोतकतपितुतोहिकछसुझेनहीं । अतिशंकहरशंकरसुशंकरशंकरारीतिंसही ॥ १५ ॥ 
जोकहेतैशिवकोअझिवसोरिधिनजानहितेहिकहा । अंगनविभूतिकपाठमाठमशानवाससदामहा॥ 
प्चरणरजकाशोशधाराहमोदमंगललहनको । यहविदितसबजगवाततातिउचितनहितोहिकहनको ॥ १६॥ 
जोकहाहिशठसुसनाथनिदनतासुरसनाकाटिये । बलहोयजोनहितोतुरततहँशझीशअपनोछाँटिये ॥ 
अथवानऐसेहुह्देसकेतोश्रवणमूँदिपराइ्ये । यहहेसनातनधमंसांचोणसहीचितलाइये ॥ १७॥ 
तातेजनितनोमोरतबुअवअशुचिमेंनहिराखिहों । करिकेमहाविपबलितभोजनवमनकेसमनासिहों ॥ १८॥ 
जेमगनआत्मानंदमहे तेविविनिषेधनमानहीं । जेम्रवृतिमारगनिरतसेनहिनिवृतिमारगजानहीं ॥ 
यकसंगदवैनहिसकतदोउजिमिदेवमातुषभिमनहे । जेकरतनिदनहँपरस्परतेसदामतिछिन्नदैँ॥ १९ ॥ 

दै नितमारगनिरतशंकरकमसंभवकङनही । तिनकीकरीतेंजनकनिदाकुमतिउरआनीसही ॥ २० ॥ 
जेसिद्रिअणिमादिकहमारीतेनतुम्हरेयोगहें । वेराग्यमानविशालबुधजनकरततिनकोभोगहे ॥ 

तमकमहोम निरतनिशिदिनिकमेहीभोगतरही । बहुकुमतिजनतुमकोप्रशंसतताहितेगवेहिगहौ ॥ २१ ॥ 
पिक्कारइतनुकोहमारेशंभुद्रोहीतेंभयो । यहिरासिदैनहिकेसहूअवछों डिकैलेहेनयो ॥ २२ ॥ 


hp >. वि. aS 


अवलाजरागतिदक्षदुहितानामअसकदृवावते । नहिमुखदेखावनयोगशिवकेखेदबइडरभावते ॥ २३ ॥ 
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श्रीमद्गागवत-स्कंध ४. (१२७) 


मेत्रेयडवाच । 

असकाइसतीउत्तरवदवभाचमनकारवठतभइ । पटपातषारसादयुगदगयागमारगगातळूई ॥ २४॥ 
तहेप्राणभरअपानपवनहिकारसमानउदानका । पुनिनाभिचक्रहितउठाइसुगाखिहियेमहानका ॥ 
तह कठमारगतेश्रुकुाटमधिल्यायथापनताहाकया२५ शंकर प्रयानिजततुतजनहितपप्रगटियोगन ल लिया २६॥ 
शकरचरणपरिसताध्यानाहभस्मतनुकरिदातभ ॥ २७ ॥ तहंमच्याहाहाकारनभमहिसुरसमाजअथवतिभे ॥ 
असकह हिसयर्शकर्राप्रयाकरिकापदक्षहिपमहा । सुनिनार्थानदनश्रवर्णनजतनुतनिदियबेदीजहाँ ॥ २८ ॥ 
द्खोसबसुतजहिचराचरदक्षसांकुमतीसरा । आतमानलायकनिजसुताअपपानताकोअतिकरो ॥ 
निजापताकअपराधतोनजतनुसतीतजिर्दातम । सवसुरनकेदेखतइतेजगयशउजागरलेतिभ ॥ २९ ॥ 
यहदुश्अतिशयदक्षदहितामरतनहिवारणकियों । अपनेकरमअपनीअकीरतिआपहतिछेलियो ॥ ३० ॥ 
अससुनतदेषनकेवचनलखिकेसतीतनु त्यागको । लगखपायेशंभु केगणहननदक्षअभागकी ॥ ३१ ॥ 
लखितिनहिआवतदं खिभगकियभा ग्रहामसुमंत्रते ॥ ३२॥ तातेभगेरिभुसुरप्रगटवठवानवेदीयंभते ॥ ३२ ॥ 
तहतुरततगहिकरलुवाठनशोरकरिवावतभय ॥ इनिश्वंभुकेअनु चरनतेहिक्षणतनु न रायेरिसछये ॥ ३३॥ 

दोहा-रिभुदेवनकेळूकका, मारपायआतधोर । शंकरणणगुश्यकप्रथम, भागिगयेचहओर ॥ ३४ ॥ 

इति सादिश्रामन्महाराजाधिराजवांधवशविश्‍्वनाथसिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहा 
राजाश्राराजवहाहुरश्रीकृष्णचद्र क पापात्राधिकारीश्रीरघुराजसिहजूदेवकृते 
आनन्दाम्बुनिधाचतुथस्कवचतुथस्तरगः ॥ ४ ॥ 


| 
दोहा-शंकरकेगणभागिके, गयेदुखितकेलाश । सतीमरणभरिभीतिहिय, करिनहिसकेप्रकाश ॥ 
छंदहरिगीतिः-तवजायनारदशंभुकेटिंगकहीऐसीवानि । तुमकहावेठेसुचितशंकरपरेनहिकछुजानि ॥ 


Lam ७३ 


उतदक्षकेमसमेंसतीलखिकेनभागतुम्हार । अरुपायके अपमान पितुसो है प्रकोप अगार ॥ 
उत्पन्नकरियोगाग्निनिञतनुभस्मकियतेहिठोर । तवआ[पकेगणदक्षकईधायेहननकरिशोर ॥ 
तबभगुअनठमहंहोमकरिरिभुदेवतहप्रगटाय । तिनरावरेगणकोलुवाठनमारिदीनभगाय ॥ 
सुनिकेसतीकोनिधनशंकरकोपकीनकठोर ॥ १ ॥ दंतनविकटकटकटकरतचटपटचटकितिहिठोर॥ 
अधरनडसतधुरजटिजटानिजझटकितडितसमान । पुहुमीपटकिपावकसटासीकियोनादमहान।२॥ 
पटकतधरणिधुरजटिजटायकपुरुपप्रगञ्योधोर । पोयोजनहिकोवपुपअतिउरदंडपनसमशोर ॥ 
सूरजसरिसत्रयटगभर्यकरदोरवँडहजार । जेहिडादकाङहुतेकराठपताठमुखविस्तार ॥ 
बहुज्वनज्यालामाठसेविकराठशिरकेबाठ । सवकरनअखनशखधारेगठकपाङहिमाछ ॥ 
हेनामजाकोवीरभ्रअभद्रशिवअरिदानि । करजोरिकेसन्युससडोशिवसोकहीअसिवानि ॥ 
मैँअहौकिकरआपशंकरकरोहुकुमजोदीय । तबबिहँसिहरबोठेवचनहनुदक्षकोमसखोय ॥ 
हेहेहमारेभटनकोसेनाअधिपबठवान । अवकरुविलंबविद्यदक्षहिहननहेतुपयान ॥ ४ ॥ 
असपायशासनश्‌मुकोतहँबीरभद्रप्रकोपि । शिवकोप्रदक्षिणदेचल्योदक्षहिदङनचितचोपि ॥ 
करवेगपरमप्रचंडठांकतदोरदंडअसंड । जनुखंडखंडहिकरतभंडहिशंभु गणबरियंड ॥ ५ ॥ 
इाकरहकेकिकरभयंकरचलेताकेसंग । अंतक्सरिसझंखतनकछुअतिवकअंगअभंग ॥ 
गहिवीरभद्रअतूरपाणित्रिशूरतडितसमान । घायोढहावतधराधरधसकायधराणमहान ॥ 
तउनीलपहिरेविविधभूषणतडितजनुपनऱ्याम । करिधोरशोरकठोरथावतकाठसमवल्धाम ॥ ६॥ 
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( १२८) आनन्दाम्बुनिधि । 


नभदक्षकोमस7्ह योयोजनपांचसातप्रमान । तयसदसिअरुयजमानत्रत्विजओरसुरहुमहान ॥ 
उत्तर्गदशादेखतभगेधुवधूरिधुँाकार । सवकहाहिसुर्सुनिनिजपररुपरविरचिविविधविचार ॥ ७ ॥ 
भो घम धूसःव्योमडत्तरहेतुकछुनजनात । नहिवहतमारुतनहितपतरविअदेकछुउत्पात ॥ 
अ्हीजियतप्राचीनवहीउश्रजाकोदंड । नहिचोररेंतातेकहूकत पूरिधारअखंड ॥ 
नहिंगउवढतवोययातिगुणहुंपरठेआज । अतिशयचकितचहुँओरचितवतकहतदेवसमाज ॥ ८॥ 
तयकहप्रमूतीआदिनारीठेहफरअबसोय । अपणथविनजोसतीकोअपमानकियसवकोय ॥ 
सयकेलखतअपमानळहिदीन्दयोसतीतनुत्यामि ॥ हुँदैनहीकर्याणकबहुँदक्षपरमअभागि॥ ९॥ 
नेहरप्रलयकेकारडेदिपरिश्ूरदिगगनगात । फटकार्किशपसारिध्जकरिशोरसमरनिषात ॥ 
निरततसदाजिनशंभुकोहैदुसहकोपप्रचंड ॥ १० ॥ भरुकुटीकुटिलकेकरतनशतअखंडयइत्रझंड । 
हेजासुडादकराललालविज्ञाललोचनतीन । तेशंभुकोअपराधकरिकोभयोनहिसुखहीन ॥ 
चतुराननोनाकीरुसैराखतरहेंदिनरेन । तेहिशंमुकोअपराधकरिशठदक्षचाइतचेन ॥ ११ ॥ 
असकहतनारिनकेवचनतहँदीतभेउतपात । हतरक्षमरणअदक्षदक्षहितइँप्रत्यक्षठखात ॥ १२ ॥ 
तेहिसमयशंकरसकलकिकरअतिभयंकरधाय । शठदक्षकेमखठोरकोचहुँआओरवेरयोआय ॥ 
आयुधविविधआननविविधवाहनविविधसवकेर । वर्णहुविविधवोलनविविधडोलनिविविधचहुँफेर ॥ 
तहँदोरिशंकरकेसुभट्युसियज्ञशालामाहि । करिपानलियघटअंभतोरेखंभरभनकाहि ॥ 
कोउप्रविशिषत्तिनीशालमहँकीउअग्निशालानाय । तोरेसुतोरणसकठफेरेकठशमोरेधाय ॥ 
कोउघुसेपुनियजमानशहतहँकियउपद्रवथोर । बडुवसनफारेग्रहविदारेकरिभयावनशोर ॥ १४ ॥ 
सवयज्ञपात्नभजिडोरअग्रिदीनवुझाय । करिमूजमलदियकुँडमहँमेखलादीनगिराय ॥ 
वहुफोरिवेदीघोरिरुधिरकरोरिकुंभनमाहि । मखदक्षकीविध्वसकरिशिवगणप्रकोपितहाँहि ॥ १५ ॥ 
कोडसुनिनकोतदँपकरिलीन्हेदुदेशाबहुकीन । पुनिदौरिदारनकोदपटिदारुणदुसहदुखदीन ॥ 
पुनिदक्षपक्षीसुरनकोशिवसुभटदक्षपतक्ष । गहिगहिहननलागेकसाफोरतततक्षदिअक्ष ॥ 
तबकरतहाहाकारसुरसुनिभगेचारिहुँओर । तिनकोसपर्किरपटिशिवगणकियप्रहारकठोर ॥ १६ ॥ 
दोउबाहुबंधनकठिनतेबाधिभगुहिमतिमान । 20% 07 लियवीरभद्रप्रधान ॥ 
परिधायपूपादिवकीमारयोचरणचंडीश । भगदेवभाग्यो भभरितहँप फेर चोतुरंतन दी श ॥ १७ ॥ 
कत्िजसदसिद्विजपेदसुनिभजिकरतहाहाकार । तिनकोकरहिशिवपारपद्अतिशयपपाणप्रहार ॥ 
शंकरसुकिकरपकरितिनसुखमेलिकंकरदीन।कोहुको पुहुमिमहै पटकिचट पट चरण शिरमहकी न ३१८ ॥ 
जोमुच्छफरकावतईँस्योभगुसभाशिवदिनिहारितेहितुच्छकीलियरुच्छमुच्छदिगुच्छआग्नुउखारे॥ 
भगुतहाधरेकरख्ुवाकरतोरहोअतिहोम । तेहिशठदिपुडुमीपारिपुनिशिरवारखींच्योतोम ॥ १९ ॥ 
भगाद्यइशारादकषकहँनिजनेनकोमटकाय । लियतासुऑसिनिकारितुरतहिवीरभद्रागिराय ॥ २० ॥ 
गोहस्योदंतनिकारिपूषाताहितईचंडीस । इनिमुष्टिताकेमुखहिमइँझारयोरदनक्ततीस ॥ 

05% 30803 कात । तातेतेहूकोभारिसुठिकनिलियोदंतनिकासि ॥ 
जेसेसभामधिरामकोबिरँस्योकलिगठठाय । तेहिपकरिकलनिसुष्टिसुखमरे दियोद॑तगिराय ॥२१ ॥ 
पुनिदक्षकोमहिपटकिकेकिरवानपरमकठोर । शिरछग्योकाटनबीरभद्रङ्चारिशठशठशोर ॥ 
पेकखोनहिकिरवानतेशिरकियोकोटिउपाय ॥२२॥ तबलम्योकरनविचारमनमेउरहिअतिदुखछाय॥ 
यहशस्रतेहेअवधकटिहेशस्रमेशिरनारईईि । निजहाथतेमेंशिरउसारोंदक्षदु्हिकाहि ॥ २३ ॥ 
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्रौमद्गागवत-स्कंघ ४. (१२९) 


असकहिकरनतएंठिग्रीवालियाडीउचा । पझुशीञसमपर्णाइतेगुणिडियाकुडहिडारि॥ २४ ॥ 
तबबीरभद्वहिकीपशंसाकरीमृत पिश्ञाच । डिजदक्षपक्षीकियहाहाकारदुखगुणिसाच ॥ २५ ॥ 
दोहा-रक्षशीशकारायक, मखझाळाकाजारि । पृपाकग्दतोर्कि, भगुकीसँछरउखारि ॥ 
दक्षयन्ञविध्वंसकरि, वीरभद्रयदिभांति । कियागमनकेलाडको, टआपनीजमाति ॥ २६॥ 
इति सिद्धिश्रीमहाराजा विराज श्रीयां घवश विश्वनाथ सिद् सम जसिद्धि श्रीम हा गजाधिरान श्री 
महाराजाश्रीरजावहादुर श्रीकृष्णचंदकृपापात्राधिका री श्री रघु राज सि हजूदेव कू ते 
आनन्दाम्बुनिधाचतर्थस्कंयपंचमस्तरंगः॥ ५ ॥ 


मेत्रेयउवाच । 
दोहा-दक्षप्रजापतियागमें, हेहेविप्रविशोपि । हगिविगेचितातेतहाँ, गयेनयहमनळेषि ॥ १ ॥ 
छिन्न भिन्नरभेसवकेअंगा । भगेभभरितनिइकइकसंगा ॥ विविकनिकटभायअसुगरी । कहेसकलवृत्तांतपुकारी॥२॥ 
दोहा-देवदक्षपक्षीसमे; गशिवगणतेहारि । शृठगदामुद्वरपरिष, गयेशख्रतेमार॥ ३ ॥ 

तहांदक्षकेपितुकरतारा । सुनिकेपुत्रयज्ञसंहारा ॥ कहेवचनस्रसुगन सुनावत । साधुविरोधमोदकोपावत ॥ ४॥ 
हरकोकियोमहाअपराधा । तातेतुमपाईयहवाधा ॥ रहेशंभुमखभागहियोग्‌ । तिनहिनदेलीन्ह्योदुखभोगू ॥ 
छोंडिकपटकेलासहिजाई । शंकरकेपदमेंशिस्नाई ॥ पाहिपाहिकहिक्षमाकोहो । तवअपनोमनवाँछितपेहो ॥ 

दोहा-कोकृपालुशंकरसरिस, दूजोत्रिमुवनमाहि । अतिअपरायिदृदीनलखि, करहिकृपातेहिपाहि ॥ ५ ॥ 
हेअमोषसुरशंकरकोपू । करतलाकठोकपकरलापू ॥ झकरकापयन्गभछारा । गयादक्षसेवकयुतमारा ॥ 
चाहोसिद्विदक्षमसकेरी । जाहुशंभुपहँकरहुनदेरी ॥ निजभपराधक्षमाकरवायो । शिवाविहीनशिवहिशिरनावो ॥ 
दक्षवचनसायकउरछागे । झंकरअहेकोपमहेपागे ॥ हमभरुविष्णुतुमहुँसबजेते । हरमनगतिजानहिनहितेते ॥ 
तातेकोनउपायबतागैं । जातेसकलदेवसुखपांवें ॥ ऐसेसुनिविरंचिकेवेना ॥ मानेसुरअतिशयउरचेना ॥ ७ ॥ 

दोहा-पुनिपितरनअरुसबसुरन, अपनेसंगलेवाय । गेविरेचिकेलासकहे, जहनिवसतगिरिराय ॥ ८॥ 
जहआषधिमंत्रनसिधिरहती । सरितसुहावनिपावनिवहती॥ सिद्वियक्षचारणगंधवा । बसहिअप्सर्नसंयुतसवां ॥९॥ 
सोइतजहमणिंगहुनाना । धातुअनेकविचित्रविधाना।लताकुंजद्ुमसुमनसुहाये।डोलहिमृभगणअतिसुसछाये१० 
निरझरझरहिनीरबहुभांती।विविधभांतिकंदरासोहाती।रमणनयुतसिद्वनकीरमनी।करहिविहारसुदितगजगवनी १9 
मदमातेमयूरचहुँओरा। करहिंमयूरिनयुतकलशोरा॥चक्रवाकचातकहचकोराकरहिशोरचहकितचितचोणी।१२॥ 

दोहा-शाखाडोलहिंपवनलहि, मनहुदेनफलहेत। विपुलविहंगवोलावहीं, तेनिजनिजहिनिकेत ॥ 
मंदमंदतह॑चलहिमतंगा। मानहुँगमनतरेलउतंगा॥ निरक्वरशोस्चहूँदिशिछावत | मन हुवेद्घनिशेलसुना वत॥ १ ३॥ 
पारिजातसरलहुमंदारा । कोविदारअजेनसुखसारा ॥ असनतमाठतालहिताला ॥ १४॥ नीपकदंबरसालहुझाठा ॥ 
चंपकनागओरपुन्नागा । वंदानकेवहुभातिविभागा । कुरकवकुछअशोकहुकुंदा॥ १५॥ स्व गे अ गे शत द मु चुकुंदा ॥ 
मधुरमाधवीमृदुठमछिका । ओरह फूर्लीविविधव्ठिका ॥ पीपरपाकरपनसपलासा। हिगुउदुंबरवटचईपासा ॥३६॥ 
दोहा-राजपूगअरुपूगतरु, भोजपञअरुजेभ । नारिकेलसरजूरबहु, पाजीवृक्षकदव ॥ 

इंगुदमधुकप्रियारसुहावन।ओषविअमितविटपमनभावनीउत्पलओरकुयुदकल्हारा।नछानेनसोइतसुछावेअपारा। 
गुंजिरहेतहँमत्तमिलिदा। कलषकरहिविषुङखगवंदा॥१९।मगराखामगवाववराहा। हाल्यकसिइऋक्षसउछाहा ॥ 
गेओरकरतुरीकुरंगा।महिषनसहितचरहिइकसंगा।सरसिनपुलिनकदलिङुलराजें २०॥२१॥तहँमजेघुरनारिसमाजें 

विदेवदेखिकेलासे । पायोअतिशयहियेहरासे ॥२२॥ निरखेअळकानामकनगरी । शोभावंतभहेजोसिगरी ॥ 
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(१३०) अनन्दाम्बुनिधि । 


टराहा-सोगविककाननरसे, सोगंपिकजहँकैजु ॥ २३ ॥ नंदालकनंदानदी, सोहिरहीतइँमैजु ॥ 
श्रीपतिचरणरणु हदिसरिता। भटेपापद्रणीपुखभरिता॥अलका पुरी दुटुँदिशिवहती।सुरसरिसूरसुताछविङहती २४॥ 
दोउसस्तिनमह बहु सुरनारी। उतगिविभाननतेसुधधारी॥म निसुरतिश्रमलेहिनेबारी। सकळकरहिजलकेलिसुखारी २५ 
छूलोकुचर्कुकुमतरिमाही भयोसलिलसुरमितचहुँवाही॥तहाँ आायगञविनहिपियासे।पानकरावहिंगनिनहुळासे २६ 
माहतिभलकापुरीविज्ञाल। रजतकनकमणिमहलटरसाठा॥!मुकतनझालरिझलकतझुळे । मेषमध्यवकपांतिनतूले॥ 
दोहा-पुण्यनननकीनाखिहु, मोदितकरहिनिवास । फेलिरहीवहुँपासतहँ, तिनमुखसुखदसुवास ॥ २७॥ 

दक्षपुरीअसलखिसुखपागे । ताहिनाँविसवसुरगेआागे ॥ तवसोगंधिकवनकीशोभा । देखिसकछदेवनमनलोभा ॥ 
जहॉकल्पदुमलसहिहजारासोगंधिकसरासिजसुखसारा॥फरेसुफलफूलेफविफूला न वकी मलदलसुखक रमूछा ॥२८॥ 
करहिकोलाहलकीकिलकुंजन।पोहिस्झोवनअतिअलिग्ुंनन॥ कल हंसादिकनी रविहंगा। वो ठ तविच रहिनिनतियसं गा 
सरससरससरसारससाहे ॥ २९ ।सुरसुंदरीसरिससुखजोरें ॥ मंदमंदमातंगमहाना । गमनतविविधभांतिवरूवाना ॥ 

दोहा-हस्चिंदनगजदानडे, चलतपवनशतिमंद । पुण्यजनननारिनसुमन, हरतबढायभनंद ॥ ३० ॥ 
वारिजयलितवापिकाराजें । वयडरजसुपानळविछाजें ॥ करहितहाँकिपुरुपविहारा । वराणिनजायअनूपअपारा ॥ 
ऐसोसोगधिकवनदेखी । गेआगूसुरभतिछुखलेखी ॥ तहाँठख्योवदवृक्षसुहावन ॥३१॥ सोयोजनउतंगभतिपावन ॥ 
पंचहत्तरयोजनविस्तारा । शाखाचहुँदिशिरुसेंअपारा ॥ अचछसकठथलछायरहती । देखतहीदारुणदुखदहती॥ 
रेंनतेहिवटनीडविहंगा । करहिसकलकररवइकसंगा॥ सोवटदेमुसुक्षसुसदाई । छायासकलयोगमयभाई ॥३२॥ 

दोहा-तेहिवटकेनीचेलखे, देवशंभुकोजाय । मानहुँअंतककोपतजि, वेव्योशांतस्वभाय ॥ ३३ ॥ 
सनकादिकअरुसिद्ध अपारा । वेठेशांतरूपसुससारा ॥ यक्षराक्षसनमुह्मकनाथा । सखाकुवेरनवायेमाथा ॥ 
वेठेमहादेवमुखताकत । ज्ञानविज्ञानमोदरसछाकत ॥ ३४ ॥ विद्यातपयोगहुपथधर्ता । सकललोककेमंगलकर्ता ॥ 
सकलजगतकेहेहितकारी । राजतमधिसमाजजिपुरारी ॥ शंभुवेपतापसमनभावन । शीशजटामगचर्षसुहावन ॥ 
भस्मअंगदंडहिकरधारे । संध्यामेवसरिससुखकारे ॥ 

दाहा-कुशआपनभासीनप्रभु, ठसतभाठ विधुवाद । जेहिदरशतसबजननके, मिटतअमंगलमाळ॥ ३६॥ 

नारदपूंछतज्ञानविरागा । तिनसोंगंभुसहितअनुरागा ॥ सवसंतनकोतहांसुनाई । भाषहिभवभलभेदबुझाई ॥ ३७॥ 
दक्षिणउरुवामपदकरिके । वाहैजानुपाणिनिजधरिके ॥ अक्षमालदहिनेकरधारी । कियेतकेमुद्रात्रिपुरारी ॥ ३८ ॥ 
ब्रहसमापिसमाधितईशा । छोकपालजेहिनावहिशीशा ॥ योगपट्टकटिजानुहिबांचे । योगमागेआछीविधिकापि ॥ 
ऐसेशिवहिनिरखिअसुरारी । कियप्रणाममदिपाणिपसारी॥३९।देवनयुत विरेचिकहँदेखी।अतिआनंदहिमिमहुलेखी 
` दोहा-सरासुरनतेजासुपद, वंदितदेंवसुयाम । सोहरसजनरीतिगुणि, उठिकेकियोप्रणाम ॥ 
जिमिवामनकशयपकहँनंदे।तिमिस्वयूसुकहँशमुअनेदे४०ओरहुसवविधिकहँशिरनाये।विजुधनयु त वि नो द विधि पाये॥ 
तहहसिकेशशिशेखरपाही । कहचोपिरंचिवचनमुदमाही ॥ 


ब्रह्मोवाच । 
यदपिआपुमोहिकियोप्रणामा।तदपिभहोतुमप्रभुत्रयधाम। प्रकृति पुरुषकेईशम हे शा।अह्मरूप तुम हो महे श्ञ। ४ २॥| 
उगउत्पातिपालनसंहारा। तुवकरधारकसुरषनिधारा । जगविस्तारिहरहुशङ्िभाला । करेइरैमकरीजिमिजाला ॥ 
शाखमागसबमसफेठाये । धमेदेतुवणोश्रमजाये ॥ 
दोद्द-जोमयांदाधारिद्रिज, सदाचरुहिसतपंथ ॥ ४४ ॥ देहुभद्रसुकृतीजनन, मेटहुसकलकुपंथ॥ 
नरकवासपापिनकहदेहू । दीननपेअतिकरदुसनेदू ॥ ४५ ॥ जेतुम्हरेपदकोअवरावे । तिनकोकयहुँको पनहिंबाये ॥ 
तोतुमकोनेकर्रहिप्रकोपी । तेजनअवशिनिरयकेचोपी)४६॥जेजनदेखिपरायविभूती । जरतरदैनचछतिकरतृती॥ 
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कद हिवचनक टविडिखममाना । भदहिममेदहिटखमाना।तिजननिजकर्महिगेमार हनहिननिनकईँसम्सितुम्हो ४ 
हरिमायामोहितअभिमानी संतविशेधकर दि जेशादी। दिन एसंवकरहित हि पा मान दि निजक मं हि कर दो पा ॥ ४ ८ ॥ 
है दाहा-हग्मियादुस्तरभतिहि, रुगनसोतुमकाहि ॥ हर्दिसनवर्गविश्य गुरु, दार्यासधुसदाहि ॥ 
तिनपरशकरकीन्हेदाया । जिनकामाहकियाहरिमाया ॥२९॥नुमहिनदियोदक्षमखभागा । तातभेपूरणनहियागा ॥ 
भयोनाशतुम्दरगणहाथा । ताहिकृपाक रिकाहुसनाथा॥< ०॥जियेदक्षभगहगनिजपावे भूगुकमुखमूळरुजमिआविं॥ 
पूपालहेदंतमुसपूरण ¦| ५१ ॥ अंगलहेसुगजिनभचरण ॥ रूगिपपाणसिनद्रिनशिस्फूट । तिनकहोहिंपूर्व नसजूट ॥ 
आपकृपासिगरोयहहीव । दक्षनफिरिऐसो[दुखनोवे॥ «२ ॥ जोकछुबच्योयज्ञकरशशा । सोतुम्हारहेभागमहशा ॥ 
दोहा-सवयज्ञनकाभागजव, लहोआपत्रिपुरारि । तअसंपररणहोइमख, एसीउक्तिहमारि ॥ ५३ ॥ 
इति सिद्विश्रीमहाराजायिगजवांघवशाविइवनाथसिहात्मजसिद्धिश्रीराजाधिगाजश्री 
महाराजाश्रीयजाबहादुर श्रीकप्णचंद्रकृपापात्राधिकारी श्री रघु रा न सिह जू दे वकू ते 
आनंदाम्यूनिषोचतुर्थस्कंधपप्ठ स्तरंगः ॥ ६ ॥ 


र त मेत्रेयडवाच्‌ । ॥ ॥ 
दोहा-यहिविधिजवस्रीशंभुसो, कहयोस्वयंभुवखानि । तबहिहँसतहरकह॒तभे, सुनहुकमंडछुपानि ॥ १ ॥ 
महादवउवाच । 


नहिअज्ञानिनकोअपकारा । हमकवहुँमुखकरहिउचारा॥नहिमनमे कवहुँगुणिठेहीँ।उचितदडभरितिनकहँदेही॥२ ॥ 
दक्षशीशजरिगोहेजोइ । आननतासुछागकोहोई ॥ भगनिनभागमित्रदगदेखी । ओरनकछुठखिपरीविशेपी ॥ ३॥ 
देवराजनिजदंतहिंपेहें । पूपायजमानहिंसुखसेहे ॥ अथवापीठीभोजनकरिहे । पेनिजवदनरकननहिधरिहे ॥ 
देवजोमोहिंदियजंठोभागा । कटेअंगतेरहहिअभागा ॥ ४ ॥ ओरहुरहजेभूसुरनाह । तेअश्विनिकुमारकेबाहू ॥ 
दोहा-बाहुमानह्वेदेसही, पूपाकरकरवान । मेपपूँछकामूछमुख। पेहेमगुहुनिदान ॥ ५ ॥ 
मेत्रेयउवाच । | 
सुनिशंकरकीऐसीवानी । सुरमुनिसंवैपरमसुखमानी॥हरकहँवहुविधिङगेसराहन । लह तो पसवस॒हितरछाहन ॥६॥ 
पुनिशंकरसोंगिराउचारी।आपुवहां चलियेत्रिपुरारी ॥असकहिशिवकहँसंगलेवाई । यज्ञभूमिविधिगेसुखपाई ॥ ७ ॥ 
सवहिकियोशिवबचनप्रमाना। दक्षजियतअसस्च्योविधाना॥छागशीशताकेधरसाजी ॥८॥ देख्योताहिशंभ द्व राजी ॥ 
उठ्योदक्षसोवतअसजाम्यो।शंभुहिनिरखिअतिदिअवुराग्योरहचोजोप्खशभुविरोधी ।भयोअकळमखआझुअक्रोपी 
दोहा-शरदचंद्रसाअमछभो ॥ १० ॥ अस्तुतिकोमनकीन । सतीमरणशिववेरगुणि, बोठिनसक्योप्रवीन 
जसतसकेपुनिरोकिमन, विकलशंभुअनुराग । अस्तुतिठाग्योकरनतरँ, दक्षदक्षवड़भाग॥ १२ ॥ 
दक्षडवाच । 0590 न 
यदपिबैरतुमरसोमैकीन्ह्यो । तयपिमोहिसनाथकरिदीन्ह्यो॥ नामहुँकेजेब्राह्मणहोही। तिनहँकेतुमहोवहुछोही ॥ 
तोपुनिकहेतपप्रतधारी । करइुकृपातिनपरजिपुरारी॥ १३ ॥तुमपूरवचतुराननहे के । कृपादीठिवेदनकहज्वेके ॥ 
तबबतधारकद्विजउपजायों । तिनद्वााश्चतिपंथचलायो॥तिनकोरक्षगकरहुसदाहजेसेपशुपाकपशुकाही॥१४॥ 
तुमकोमेसुरसभामझारी । दियोवचनकटुसायकमारी ॥ तेहिअपराधनिरयहमजाते । कियोकृपाकरिरक्षणताते ॥ 
कोकूपाळुतुवसरिसडूसरो । मोहिभगुसमर्नाहिजधमतीसरो ॥ १५ ॥ 
मेत्रेयडउवाच) 
दोहा-.यहिविधिनिजअपराधतहँ, हरसोक्षमाकराय । उपाध्यायक्रत्विजसहित, मखअरंभकियचाय ॥ १६ ॥ 
प्रेतपरसतेअशुचिगुणि, लेपात्रदित्रिकपाछ । शुद्हेतुमंत्रनसहित, होमकियोतेहिकाळ ॥ 39॥ 
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(१३२) आनन्दाम्बुनिधि । 


हव्यलियेभृगुतेसहित, दक्षतहांदर्पान । शुद्धचित्तकरिकरतभो,श्रीयदुपतिकोध्यान ॥ १८॥ 
छंदमनोहरा-तहंव्यानहिवरतञतियुदकरतेदिशि्वतिभरतेदुसदर्तेश्रमकोहरते । 
जेहिपर्दाहरवरतेअवगणजरतेभवनिवितरतेनहिडरतेशोकहटरते ॥ 
पुनिभवनहिपस्सअघिक अमर्ते कबहुँनमरतेकाटिवरतेहरिपुरअरते। 
वसुभुनते हिथरते श्रीयदुवरतेप्रगटेतृर्तेखगवस्तेयुत्चतियरते ॥ १९ ॥ 
पटपीतललामातनुघनइथामाकिकिणिदामाकटिधामाअतिअभिरामा । 
अलकेंसुठिऱ्यामामठुअलिम्रामाकुंडलवामाथृतिठामाजनुझपकामा ॥ 
सोइतउरदामावडुरविधामाक्रीटछुंवामावसुयामासुलमाधामा । 
वृपुमनहरवामाकटिअतिछामापूरणकामाश्रीपामाजनप्रदकामा ॥ 
इककरशरसाजेचक्रदराजेशारंगभ्राजेजेहिगाजेगानिइछाजे । 
अरिकरनिपराजेगदाविराजेचमरहुछाजेदरराजेजोरणवाजे ॥ 
संतनसुखकाजेनंदकराजेअरिनसमाजेळलित्राजेअसिशिरताजे । 
जेहिवळऋषपिराजेकरहिसुयाजेसोयदुराजेकरराजेराजिवराजे ॥ २० ॥ 
सोहतबनमाळाचंदनभालाइृगकछुलालासबकाळाअतिकिरपाला । 
श्रीवत्सर्ालावक्षविज्ञालामणिछविजालारतिपालामोइकहाला॥ 
देत्यनकोकाठाप्रभुततकारादीनदयालाशशिमाराविधिकोपाछा । 
जेदिनामनिमालापरमकराळाहरतउताळाजगजारादेवकिलाला ॥ 
कोउझशिकरवारेचामरवारेछतरसुधारेदुतिवारेधनतबुकारे । 
कोउविभनउदरेवीजनहररेपरमसुखारेअनियारेरणनहिइारे ॥ 
मारहुमदमारेतनुसुकुमारेतेजपसारेवळवारेवयकेवारे । 
कुषुदादिअपारेसुयशउ चरेबुद्धिअगारेहरिप्यारेसँगपगुधारे ॥ 
उररमासुहाईक्षितिछविछाईछविछविदाईसुखदाईहरिमनभाई । 
विधिशिवसुरराईजेहिपद्ध्याइकीतिमहाईअनपाईसहजहिपाई ॥ 
चितकामळताइप्रगटजनाइईयशसघुदाइईअज माइँवेदनगाइ । 
शारद्सकुचाईसकीनगाईगुणबहुताईवरदाईत्रिभुवनमाई ॥ 
जाइनामउचारीपरमदुखारीपरधनदारीछलकारीजनभअपकारी । 
तेशठसंसारीसंश्रितजारीमेगिरिधारीपुरभारीयमसुखमारी ॥ २१ ॥ २२ ॥ 
तेहिहगननिहारीवजहुधारीअरुमुखचारीजिपुरारीसबअसुरारी । 
अंजाळाशरपारीउठेसुखारीनतिविर्तारीसनहारीयझउच्चारी ॥ २३ ॥ 
जयआानद्कदाइरभवफंदातेजअमंदास्वच्छंदाजयगोविंदा । 
वंदितपदवृदाविबुधनवृंदावळभवृंदारदकुंदारगअरविंदा ॥ 
उछ्धरणकरिदाहदयबसिदासुनिवृंदानगर्खामिदाआनँदकंदा । 
जययडुङुलचंदाअवधनरिदाजयतिसुकुंदानँदनंदादशरथनंदा ॥ २४ ॥ 
दोहा-तहाँदक्षहरिकोनिरखि, सिहासनवैठाय । सविधिकरतपूजनभयो, अतिशयप्रेमबढ़ाय ॥ 
यज्ञश्‍्वरयुरुणुरुनके, प्रथुहिजोरियुगपानि । ढग्योदक्षअरुतुतिकरन, धन्यभाग्यनिजमानि ॥२५॥ 
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श्रीमद्वागवत-स्कंध ४. (१३३) 


दक्षउवाच । 
कवित्त-शुद्रज्ञानूपआपईंद्रिनअधीननाडि, एकदम अभेनदिमायामाहव्यापेहे 
आपहीस्वतंत्र परतंत्रसबआपदीक, हीलाठखिलानीमनजीवसमथापेहे ॥ 
कहरघुराजप्रेमरसरावरको जाक, बाढतरहतरोजरुचिरअमापहे। | 
ताकोतीनोकाळभतितीक्षणतररणिहृत, तराणितनकोतापतनकानताफहे ॥ | 
दो हा-पुनिऋत्विजअरुदेवद्रिन, पृथकप्रथककरजोरि । लगकरनभस्तृतिसये, वहुविधिहरिहिनिहारि ॥ २६ ॥ 
ऋतजऊचु: । 
सवेया-शंकरशापवशेकुमतीहम, आपनिरंजनकीनहिमानें । स्वर्ग केदायककर्मअधीनहे, वासवपूजनयज्ञाहिठानें ॥ 
जाहिरहेंजगमेरघुराज, नजानतहेयहतात अजाने तियमकेमकरहैनँजीरन, जेजनजानकीजाननजाने ॥२७॥ 
सदस्यऊचुः । 
कवित्त-उतपतिमारगयाकठिनसंसारसाँचो, कहुँनाअरामयामेंयोरकारव्याखहे । 
अतिशेकरालनदीनालसुखदुखहीके, शोकदावाज्वालललखलम्रगमालहे ॥ 
विषयमृगत्‌ प्णावशसाथीभज्ञानलीन्हे, धरिश्रमभारजनचलतउतालहे । 
कामनाकलेशित द्वेचलिकेकुपंथनाथ, पेहेकबरावरेकोमंदिररसालहे ॥ २८ ॥ 
सुद्रडवाच । 
सवेया-शारदजाहिअकामसुनीश, सदाकरिपूजनशीशनवामे । तेपदपंकजरावरेके, रघुराजभनेअरुभक्तकहामे ॥ 
जेतुवदासनमोहिगनेशठ, तेहठियोरनिरेकहै जामे । मोपररावरेदासदयाकरे, रोजहमारेयहीमनकामे॥२९॥ 
भुगुरुवाच । 
छप्पय-जिनमायाहरिलीनज्ञानब्रह्मादिककेरो । सबकेअंतयोमिआपकहँकवहुँनहेरो ॥ 
करुणासागरपुण्यसुयशआतिदीनदयाला । भवसागरकोपारकर्हुप्रभुतुमहिउताला ॥ 
शरणागतपाढममेंप्रवरनिसवलकेवछतुमहिभरसबथछखलदलखरुभरकरोअचलपतभरसचलहिअचल३०॥ 
ब्रह्मउवाच । 
छंदयु जंगप्रयात-नइंद्रीविषेभआपकोरूपसाँचो । जोइंद्रीबिपेदेखतोसाअसाँचो ॥ 
विज्ञानाथेकेआपहीहोअधारा । नलागेतुम्हैंनाथमायाविकारा ॥ ३१ ॥ 
इंद्रडवाच । र 
छंदरोटक-तुवरू पहरेभवभावनहै । मननयननमोदवढावनहे ॥युतआठभु जाछविछावन है। सुर शव स मू ह न ज्ञाव न है ॥ 
द्रुतदासनकेहितधापनहै।व्रआायु पयुक्तसोहावनहे। परपामरको कर पाव नहै। रघु रा ज हि दा सब ना वन है. ३ २ 
पत्चाऊचः । 


A 3 हण 


छँद्नाराच-रमेशआपअचेनेरच्योसुदक्षयज्ञको । महेशकोपकेकियोविनाशमारिअज्ञको ॥ 
चितेसरोजनाभकेकपासँपणकीजिये । पविञ्नताविधानकैयशैअनू पठीजिये ॥ २३ ॥ 
ऋषयऊचुः-छद भ्रजगप्रयात। 
कोडेआपकाममेजानेनही।करोकमंसरवनलिप्तेसही ॥ भजेजोश्रियेदेवहूश्रीहिते । तुम्हेंसोभनेतूचदोनाचिते ॥ ३४॥ 
सिद्धाउचुः-छद हुतावठाबत । 


भवद्वारिजरोमनवारनो । तवकथामृतसिंधुधसोयदा ॥ चहतहेतहतेनउवारनो । तृषिततूलरह्मोजगमेसदा ॥ 
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(१३४) आनन्दाम्घुनिधि । 


करतनासुधिसोभवभारिकी । पियतकी तिंसुधासुमुरारिकी॥मगनत्रझमुदैजसजीवहै।छइततत्रतसेसुखसीवहे॥ ३५॥ 
( प्रसृतिउवाच ) छँदवसंततिलका-श्रीनाथआगमभलोकिययज्ञमाही । शोभाविनातुवरहीयहठोरनाही ॥ 
जेसविनाशिरशरीरनशीभमाना । आपेअहीसकलकमंहरेप्रथाना ॥ ३६॥ 
लाकपालाङचुः । 
छंदहरिगीतिका-इंद्रीविपेग्राहीनतेकाहमहिंप्रुतुमळखिपरो । विज्ञानरूपीज्ञानगुणकोजगम्रकाशकसुखभरो ॥ 
यहपंचभूतात्मकशरीरहिजीवसमछठयोलसी। यहअहैमायारावरीजामेजगतअतिशयफँसो॥ ३७॥ 
(योगे.ऊ.)छंदरिखरणी-कहाकीर्हेज्ञानानमिलभगवानातुमसही । कियेनोधाभक्तीजगजनममुक्तिप्रदमही ॥ 
चराचकेस्वामीसुखदसगगामीयदुवरे । सदाम्रेमावारेजनतुमहिप्यारेसुखकरे॥ ३८॥ 
छंदबिभंगी-जगउत्पतिपाळनअरुसंहारनदेवकिलाळनजवकरह। तयनिजमायाकरिभेदनको भरिवइरू पनधरिसंचरहू 
देआतमन्ञानाशुणश्रमनानाहेभगवानादूरिकरो दैतुम िप्रणामाबहुश्रीपामाजळमदकामाशोकहरो ३ ९॥ 
वृदउवाच्‌ । 
छंदबरवे-धर्मनिप्रयटोस्ततगुणधारोआप । प्राकृतगुणतेरहितैपरम प्रताप ॥ 
आपतत्तकोहमअरुसिगरेदेव । जाननचाहिंपेनहिंपावहिभेव ॥ 
जयगोविद्सुरारीकमलाकंत । तुम्हरेचरणप्रणामहिकराहिअनंत ॥ ४०॥ 
अस्निरुवाच। 
कुंडलिया-हरसबपापनकोहरे, आपम्रतापहिपाय । घृतयुतहविहमभक्षही, महिमावरणिनजाय ॥ 
महिमावरणिनजायकरेकोउकोटिउपाई । बिनारावरेभक्तिकियेजननहिहषांईँ ॥ 
खांईकलिकीकठिननवेनदिकेसेहुबुधिवर । बिनतुवपद्रजपायजाहिशिरधरिंविधिहर ॥ ४१ ॥ 
| देवाऊचुः । 
छद्झूठना-प्रमुकलपकेअंतमहँविश्वनिजउदरभरिशेषकीसिजमधिसलिलसोये । 
जेहिज्ञानसबसिद्धिनिजबुद्धिदेखतनितेक्रद्धिअरुसिद्धिपरसिद्धिखोये ॥ 
सोइकूपाकरिकृष्णयदुराजसबसुरनपेनयनपथआयअतिमुदहिमोये ॥ 
सवपूणेमनकामभोपूतयहधामभोआजुनिजभागइमधन्यजोये ॥४२॥ 
। हि छ गंधवांऊचुः । 
उंदवामन-जद्रसुरसनकादि । शिवमुनिमरीचिहुआदि ॥ हैंअंशवंशतुम्हार । तुवखेलधरसंसार ॥ 
तुवचरणकरहिम्रणाम । जेअखिठलोकअराम ॥ तेइलहैंसुखधाम । सबहोतपूरणकाम ॥ ४३ ॥ 
हि विद्याधराऊचुः । 
छंदभाठिनी-जियनरतनुपाई । देतआपेसुळाई ॥ जगअतिडुखदाई । तेगिरेभाशुआई ॥ 
नहिढहतउधारा । बेसुनेमोदसारा ॥ तुवचरितउदारा । देवकौकेकुमारा ॥ ४४॥ 
वा ब्राह्णाऊचुः । 
छंदजयकरी--तुमदव्यहुतासडुमंत्रभहोजू । समिधोअरुदभहुयज्ञमहो जू ॥ 
पशुआज्यस्वधाभरुसोमसहीजू । सदसौअरुऋत्विजहोतु महींजू ॥ 
शिखिहोत्रसुरौयजमानइहोज्‌ । अरुआपहियज्ञवितानदुद्दीजू ॥ ४५ ॥ 
तुमहाधरिञ्जकररूपहरेजू । धरणीधरिडादुउधारकरेज्‌ ॥ 
नठिनीजिमिदंतगयंदधरेजू । नहिनिकुपरिश्रमताहिपरेजू ॥ 
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श्रीमद्वागवत-स्कंध ४. (१३५) 


थुतिमृरतियज्ञवगहविभोज । यझगावहियोगिनयृहप्रभोज्‌ ॥ ४६॥ 

यर्कवारहुजतुवनामलियज्‌ । मखविश्नविनाशहिभाशुकियेज ॥ 

तुवदेखनकोअभिलापरहीज । करिनाथक्षपाकियप्ररसदीज ॥ 

हतकमेसवहमशोकभतृ । तुमकोवहुवारप्रणामकरेजू ॥ 

तुमप्राहतगेयरवारिलयजू । तेहिकापुनिपूरणधामदग्रेज्‌ ॥ ४७] 

र मैनेयउवाच । 
दोहा-यहिवियिसिगरदेवसृनि, हरिकीअस्तुतिकीन । दक्षअनंदितद्वेतहां, मखभरंभकरिदीन ॥ ४८॥ 
ठेनिजभागतहाँभगवाना ।कहचादक्षसविचनप्रमाना॥भ.उ.जगकारणमो हिलेहुविचारी।ममवपुजानहुविधित्रिपुरारी। 
आत्मासाक्षीस्वयंप्रकाशा । मोतेउत्पतिपालननाझा ॥ ब्रह्मरूपर्धाररचहुसदाहीं । विष्णुरूपपालहुजगकाही ॥ 
रुत्ररूपनाशहुसंसारा । तातेकरहुनभेदविचारा ॥ ५१ ॥ ज्ञानर्तजानहिजेवेदा । तेकवटूर्नाहेमानहिभेदा ॥ ५२॥ 
जिमिमाणीनिजअंगनकाही । मानर्तानजोओस्केनादी ॥ यहिवियिसवभूतनकहँज्ञानीमेरोरूपलेतमनमानी॥५३॥ 
दोहा-विधिहरिहरमहैभेदनहि, देखतजोमतिवान । लहतशांतिसोदहतदुख, गइतमहतक्यान ॥ ५४ ॥ 
र _मैत्रेयउवाच । 
यहिविधिदक्षसुन्योहरिवेना!मान्योभतिटरआनँद्ऐना॥पूजनकियोसविधिहरिकाही यथायोगसवसुरनतहांही॥५५॥ 
शिवकोदियोतहॉमसभागा । यहिविधिंकियोसमापतियागा॥निजनिजभागपायअसुरारी भयेसकलमनमा हँसुखारी॥ 
पुनिअवभृथकीन्हयोअस्रान।सा दरदियोद्रिजनवहुदान॥९६॥दक्षहिघर्मबुद्धितहँदेकोगनिजनिजगृहसुरसुखछेके॥। 
याहिविषिविदुरसती(त त्यागी भे हिमवानसुताव इ भागी॥५८॥पुनिशिवकेसँगभयोविवाहा।पायोहांकरपरमउछाहा॥ 
दोहा-यहिविधिशंकरयज्ञयुत, कियोदक्षकोनास । जीवशिप्यउद्वववदन, मेसुनिल्ह्योहुळास ॥ ६० ॥ 
यहषुनीतशिवचरितयश, आयुपवरधनहार । भावभक्तियुतसुनिभनत, तेहिअधनझतअषार ॥ ६१ ॥ 
इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजवांयवेशविश्वनाथसिहात्मजसिद्विश्रीमहाराजाधिराजश्री 
राजाबहादुरश्रीकृप्णचेद्रकृपापाबाषिकारिश्रीरधुराजसिहजृदेवकृते 
आनन्दाम्बुनिधोचतुर्थर्कंयेसप्तमस्तरंगः ॥ ७॥ 


' मेत्रेयउवाच । 

दोहा-नारदरियुअरुअरुनयु त, सनकादिकअरुहंस । येशृहमेंनहिवसत्तभे, तातेभयोनवंस ॥ १ ॥ 
विधिसुतजोअधरमबळवाना । ताकोवंशसुनइुमतिवाना ॥ मृषाभईअधरमकीनारी । जन्योसोइकसुत्तएककुमारी ॥. 
मायासुतादंभसुतनामा । तिनको लियोनिक्रतिसुतकामा ॥ २॥ मायादंभसँयोगहिपाई । एकपुमइककन्याजाई ॥ 
शठतादुहिताठोभकुमारा ।तिनसँयोगपुनिभयोअपार॥डिसासुताकोधसुततिनके । जाहिरजगप्रभावहेजिनके ॥ 
ताकेसुतकलिनामकभयऊ । सुतादुरुक्तिनामभसठयऊ ३ भेदुरुक्तिकेपुत्रकुमारी । नाममृत्युभयजिनहिउचारी ॥ 

दोहा-भयभरुमृत्युसंयोगते, भैयातनाकुमारि । नरकनामकोपुत्रभो, जोगृहविमुखमुरारि॥ ४ ॥ 

यहअधर्मकोवंशमहाना । मेंकीन्हयासंक्षेपषसाना ॥ कडेसुनेजोयहितेवारा । होयपुण्यअघनशेअपारा ॥ ५ ॥ 
अवमेंमनुसुतवंशप्रचारों । जाहिकृष्णकोअंशविचारो ॥ जाकेकहेपुण्यअतिबादै। नशतआशुपातकअतिगाढ़े ॥६॥ 
मनुसुतजेठोप्रियवतभयऊ। लघुउत्तानपादनगठयऊापेदोउवासुदेवकेअंता । पाल्योजगकहुलहतप्रशंसा ॥ ७॥ 
्रेउत्तानपादकीरानी। सुरुचिसुनीतिनामछविसानी ॥ जेसीसुरुचिभईपतिप्यारी । तेसीप्रियसुनीतिनहिनारी ॥ 

दोहा-भोसुनीतिकेधुवसुवन, धराधमेआधार । उत्तमसुतभोसुरुचिके, जोपितुकोअतिप्यार ॥ ८ ॥ 
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नृपउत्तानपाटपककाला ।बेठिरहयोमधिसभाविशाठा॥सुरुचिपुत्रउत्तमतहँआयो ।जनकहिजोहिचरणशिरनायो ॥ 
सादरभूपतिताहियोलाई । अपनेअंकलियेबिठाई ॥ उत्तमकोतृपर्योखेछावन । चूमतमुखलाग्योबतरावन ॥ 
भुवजननीदुतभुवहिबोळाई ॥ विविधियसनभूपणपहिराई । ठघुक्रपाणलबुचम्ेधाई ॥ कद्योवचनसुतसोंसुखछाई । 
पुत्रजाहुपितुकदरबागा । जह वेठेसववीरउदारा ॥ श्रुवसुनिकेजननीकीवानी । चटपटचल्योपरमसुखमानी ॥ 


AON "७ 


दोहा-गयोभूपदरवारमथिः भुववाठकमतिधाम । जोहिजनककहँजोरिकर) पगपरिकियोप्रणाम ॥ 
उत्तमकहेपितुअंकहिपाहीं । निरखिधुवहुमोदितमनमाही ॥ पितुअंकहिमहँ बैठनहेत्‌ । चल्योआपहूबुद्धिनिकेतू ॥ 
बेठतधुवाहिअंकनिजजान्यो । नहिउत्तानपादसुखमान्यो ॥९बैठीरहीसुरुचितहँरानी।सवतिपुत्रभुवकहँअनुमानी ॥ 
निजसुतसमधुवबठतम्पेके । गर्वेभरीइपाशद्रैकै ॥ राजहुकीरुखतहाँविचारी । सुरुचिगाजसमगिराउचारी ॥१ ०॥ 
सुर्साचसवाच । 
सुनौवालधुववचनहमारे । बैठहुधरणीमहँसुखधारे ॥ भूपअंकबैठनकेयोगू । तम्हेंनकह॒तसकलबयुधलोगू ॥ ११॥ 
दोहा-भयेनमेरेगभेते, अहोसुनीतिकुमार । मेरोसुतमृपअंकमें, वैठनयोगउदार ॥ 
पुनिवहहेजेठोतुवभाई।उचितउदेताकीसमताई ॥ अनु चितउचितनतुमकछुजानो।अपनेकोममसुतसममानो ॥ १ २॥ 
जोममसुतसमवेठनचहहू । तोममवचनद्भदयहठगहहू ॥ काननजायमहातपकरिके।हरिअवराधनकरिसुखभरिके ॥ 
यहतमुतजिममगरभहिपेहो । तोतृपआसनवेठनंपेही ॥ १३ ॥ | 
मत्रयउवाच। 
धुवहिविमातावचनकडोरा । लग्योडदयवत्रसमघोरा ॥ ढेडठगेजसकुपितथुजँगा । तैसहिफरकउठेसवअंगा ॥, 
इवासढेतमुखबारहिबारा । रुदनकरत हवैदुखितअपारा ॥ र. 
दोहा-लोटिचल्योप्ुवतहँतुरत) दुखगुणिमरणसमान । मींजतदोउकरकरनसों। गोजननीअस्थान ॥ १४॥ 
बिदुरमाबुजनिवालकदोपू । होतकदिनक्षत्रीकररोप्‌ ॥ देखिदशाभूपतिभरुवकेरी । रह्योमोनआन्योनहिटेरी ॥ 
फ्रकतभपरलेतमुखस्वासू । युगलविलोचनदारतआऑसू ॥ ऐसोनिरखिजननिधुषकाही।लियबैठायअंकनिजमाहीँ ॥ 
पोडिवद्नपूछ्योकसरोवहु।कहहुसकठदुखअबनहिंगोवह।यहिविधियद्यपिपृछठयोमाता।तदपिनवद्तवदनकछुबाता 
तबधुवसंगरहेजेवरे । तेसुनीतिसोंवचनउचारे ॥ भूपर्अंकमहँबाङकतेरो । बेंठनरेतुजातभोनेरो ॥ 
दोहा-तववरज्योरानीसुरुचि, कहिकेवचनकठोर । भ्रपअंकनहियोगतुम, घुवहोकासुतमोर ॥ १५ ॥ 
सुतपेसनतसवतिकीवानी।मानीमनहिंसुनीतिगलानी॥पुनितनिधीरजरूहिसंतापा । कियसुनीतितहँविषुलविलापा॥ 
वारुङताजिमिदहतिदमारी तिमिसुनीतिशोकानलजारी॥सरसिजसुसीसवतिकेवेना।सुमिरिसुमिरिठारतिजेरनेना ॥ 
इबासळेतिसुसवारहिवारा । शोकसिधुकोलहतिनपारा ॥ पुनिसुनीतिरानीधरिधीरा । बाठकसोकइवचनगँभीरा ॥ 
परङृतदोपगुणहुजनिताता।होतसोइनोलिख्योबिधाता।देतजुहेदुखञओरनकाहींसोइभोगतदुखभवशिसदाहीं १७॥ 
_ दोहा-सुरुचिकहचोसतिवचनयह, तुमननृपासनयोग । ममअभागिनीगभेवश, तुमहुँसहयोदुखभोग ॥ 
तुम्‌हिजोनिजपयपानकरायो।तासुदोषविषिमोहिदेखायो॥सकुचतश्रपकहतनिजनारीचेरिहसमनदिछियोविचारी॥ 
तातेसुरुचिजोगिराउचारी । सोइपुत्रदितरेहुविचारी ॥ चदहुजोनृपआसनमहेवेठन । परमग्रमोदपयोनिषिपेठन ॥ 
तोकहुँहुतकाननमइँजाई । ध्यावहुपदर्षकजयदुराई॥१ ९॥यदुपतिप्दध्यावतसुखचारी। लहोत्रह्मपदआनेदभारी ॥ 
गीजनजाकोपदच्यावै । निननिनअखिलमनोरथपावैं॥महामाधुरीमूरतिजाकी। सदावाणिप्रभु दी नदयाकी ॥ २० 
भगु दीहा-तोरिपितामहमनुरहे, तेकरिकेबहुयाग । दैविप्रनकोदक्षिणा, करिहरिपद्‌अनुराग ॥ 
रदुर्छभजोई । अंतकारगोहरिपुरसोई॥२१॥ हेयदुपतिसतिदीनदयाला । दासनदुसनाहतततकाला.॥ 
योगीजनजेहिपदअर विदा कियेरहेनिजमनहिमिछिदा॥सोइपयुकोअनन्यह्वेदास।भजहुतातकरहद्विइवासा॥२२॥ 
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कॅमलाकृपाकटक्षहिहेवू । करहिउपायअमितसुरकताबाकमडाजदिमाधवकाही । खाजनिलियेकमठकरमाही ॥ 
कमठननप्रमुजदिविनवाठक । डितियनदालिपर दु्ववोङक ॥ २३ ॥ 
मनयडवांच । 
मनकामनापूरकाकरनी । जननिवानिसुनिकसुखभग्नी ॥ 
दाहान्वास्वारमातवारप्रत, जननाढगतआस | उठचावगवाइतमाकक, ध्यावनशस्य।नवास ॥! 
वनमायकतिजाशणग । काप्रसब्षकरिदोयदुवाग ॥ द्रानयवाततव तियनहाड । पसाकाराविचारमनस्ाइ ॥ 
छ।इसंगाटकखलवारीनिकस्यापितु पुरतप्रणवारी॥चल्याअकलहिकानन आरालणायणप्रदप्रमनथारा ॥ २४ ॥ 
धुवकमनकागातितहे जानी नाग्द ता न आन श बसु ख मान ॥ मि ल कुमा गहि मार्ग भाइ ।नगखताहावास्मितमुनिराई॥ 
वहरपाणिपरसिध्र॒वर्शाशा । वोलवचनविचाग्मिनीशा ॥ २५ ॥ 
नारदउबाच । 
क्षजियजातिस्वभावकठोरा | प्हहिनमानभंगठधुळोग ॥ 
दाहा-वचनविमाताकेअसत, पवितेलगेकठोर । तेंकरडिआयासकलताजि, जननिजनकनिजठोर॥ २६ ॥ 
मानवमानहअरुअपमानाअवेनतुवमाहिउचितदखाना ॥ अवेबालतेखलन भा ने । जानिकहामानभपमाने ॥ २७ ॥ 
मोहमानअपमानहिकारन । होतसोमोहकर्मअतुस्तारन। २८।भाग्यविवराजोईमिठिजावे । ताहीमेंसंतोपहिछावे ॥ 
देवहाथहेसुखदुखप्यारे । तातिकरेनकवहुँखँभरे ॥ २९ ॥ अथवाछहिजननीउपदेशञा । ध्यावनचाहइजोनरमेशा ॥ 
मनुजनदुळभभगवाना। मल्तनकियेकलेशननाना[॥ ३ ०॥जन्म अनेकसमा पिलगाें। तर्दा पिन मुनि श्री प तिक हे पावें 
जापरकृपाकोंयदुराई । ताहिमिलेंअपनतेधाई ॥ ३१ ॥ 
दोहा-ताततेरोवनगवन, मोकीवृथाननाथ । छोटिजाहुबालकपरे, यहहठवेगिविहाय ॥ 
एहजबतसरपनतरा । तवतपका[रलाजियांधनरा ॥ ३२ ॥ जाहदेवसुखद्खजसदंइ । ताहार्मसतापकरलई ॥ 
सोइभवसागरपावतपारा । यामें हेनहिंओराबिचारा ॥ ३३ ॥ निजतेहोयअधिकगुणजांक । रहेविशेषिसंगव॒धताके ॥ 
होयजोअपनेतेगुणहीना । करेक्ृपातापरपरवीना ॥ जेहिसमानशुणपरेंलखाई । तातिकरेविशेषिभिताई ॥ 
राखतजोअपनीअसरीती । ताकोहोतिकबडनहिभीती॥असतावाटकमतोहमारापुनितराजसहायविचारा ॥ २४॥ 
दोहा-सुनिनारदकेवचनअस, सोधुवधुषमतिधीर । जोरिपाणिशिरनायपग, बोल्योगिरागभीर ॥ 
| श्रुवउवाच । 
जोनक्पाकरिमोहिसुनिराशसकलशांतिविधिदियोवताई॥सोह मसेम तिमंदन का ही कठिनकरसबभातिसदाही३५॥ 
अहश्चुद्रक्षत्रियमैंनाथा। अतिअविनीतनहेकोउसाथा ॥ सुरुचिवचनउरभयोदुश्ाठा । उठतिरोमरोमनतेज्वाठा ॥ 
क्षञिनातिकरकोपकठोरा । गहतनआपवचनमनमोरा।३६॥त्रिधुवनपहेउत्तमपदमोईीजाहिनपायसकतजनकोई ॥ 
पितापितामहजितेहमारोसपनेहुनहिजिहिछोकसिधारोमिंभजिश्रीयदुपतिपदकजन।सोपदलहोकरिदुखभंजन॥३७।! 
दोहा-मेहिउपायतेतोनपद, म्बहिसिहजहिमिडिजाय । हेविरंविनंदनसोई, दीमेआपवताय ॥ 
ठेवीणाकरजगहितहेतू । गावतयशाश्रीरमानिकेतू ॥ विचरहुनारदतुमचहुँओरा । जेसेरविप्रकाशसबठोरा ॥ ३८ ॥ 
ऐसी सुनिनारदभुववानी । मनमहँअतिशयआनँदमानी ॥ करिकेवाठकपेअतिनेहू । बोठेहरतसकलसंदेहू ॥ ३९ ॥ 
नारदउवाच | 
साधुसाधवालकमतिमाना । तें तोभयोभक्तभगवाना ॥ जोतेकूप्णभक्तिमनठायो । तौतोहिजनदीजोनबतायो ॥ 
सोइमारगमंगलप्रदतोरा । असवाठकनिदेशहैमीरा ॥ करहुपुत्रयदुपतिपदप्रीती। है हेतु महिकवहुनाह भी ती ॥ ४ ० 
दोहा-धर्मअथेभरुकामह, मोक्षपदारथचारि । इनकोजोचाहैपुरुष, तोपदभजेमुररार ॥ ४१ ॥ 
१८ 
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( १३८) आनन्दाम्बुनिवि । 


तानेसुनहुसत्यधुवप्यारे । अवउपायहितकहीँतुम्हार ॥ श्रीयमुनातटपरमसुहावन । । तहॉअहेमधुवनअतिपावन ॥ 
करेसदानइँवासमुररी । असभापतहे वेदहुचारी ॥ तदाँजादुआसुहितुमताता । कालिदीजलअपहरख्याता ॥४२॥ 
यमुनामइँचयकालनहाई । नित्यकृत्यकारिभतिसुखळाई॥वेठडुपद्यासनहिलगार ॥ ४२ ॥ प्राणायामकरहुमनलाई ॥ 
प्रागओरइन्द्रियमनजेते। करडुविमठकमकमतुमतेते॥तबकरिकेअपनोमनपीरे।व्यानकरडुयहिबिधिमदुर्वार ॥४०॥ 
देहा-सुंदरथुकुर्टानासिका, सुंदरगोळकपोठ । अतिप्रसन्नप्रशुकोवद्नाकाननकुंडडलोल ॥ 
ढसतनेननेसुकअहणारे । दासनआशनपूरणहार ॥ ४५ ॥ अतिरमणीयअँगसुकुमारे । अरुणअधरवयतरुणउदारे॥ 
कृपासिधृशरण[गतपुलक।निजजननिकटविकटअरियालक ॥तनुधनऱ्याममंजुवनमाला।श्रीवत्सदुउरठसतारशाठ 
गदाचकदरकंजविजे । प्रथुकेपीनचारिभुजभ्राजे ॥३७॥ भुजकेयूरकटककरमाही । मोलिसुकुटमयूपचहुवाहीं ॥ 
कोस्तुभकंडपीतपटसेहि ॥ १८ ॥ कटिकिकिणिकलापमनमोहेकंचननूपुरकंजचरणमेंअभेसंतजनजासुशरणमें ॥ 
दोह[-मननेननमानंदकर, सुंदरशांतस्वरूप ॥ ४९॥ शशिततिछबिहरनखनतति, युतपदठसतअनूप ॥ 
योगिनहियसरोजसबकालाविलसहिश्वीयदुनाथकृपाछ। ५०।क्‌ पाट्टष्टिक रिमदुमुसक्याई।योगिनकोचितछेत्चोराई 
ऐसोश्रीयदुबरको व्याना।निह चेमनकरिकरुमतिमाना॥ ५ १॥ नो एसो हरि को वपुध्यावे सो आश्ुहिम नका महि पविं ५२ 
अव॒हनु छमतिसुनीतिदुछारे। सुखदमंत्रमें देहुँउचारे ॥ जपेशांतनिशिमंत्रहिनोई । ताकोदेवदरशहठिहोई ॥ ५३ ॥ 
प्रणबप्रथमहेम॑त्रहिमाही । पीछेनमोकहेतेहिपाहीं ॥ मापैपुनिभगवतेसुसंते । कहेवासुदेवायहिभंते ॥ 
दोदा-पहीमंत्रतेकृष्णकी, पूजनकरेसुजान । देशकाळकोदेखिके, तेसोरचेविधान ॥ «५8 ॥ 
शुचिजलदलफलफूरुळावेप्रीतिसहितहरिकाहिचद्वाये॥ पुनिकृष्णहिशुविपट्पहिरावे। चतुर चारुचंदन हिचढ़ावे ॥ 
नंवकोमलद्लतुलसकिर । हरिदिसमपंप्रमवनेरे ॥ ५५ ॥ झालय़रामशिलामहंपूजे । रचिसूरतिविधानहे दूजे ॥ 
अथवाजलअथवाथळमाहां।यदुपतिपूजनकरेसदाही ॥ शातमोनचितअचलहिधरिके।वनफलादिलघुभोजनकरिके ॥ 
चरितभपाारकृष्णकेगवि । हेअचित्यप्रभुअप्तचितळावे ॥ मोरमनोरथप्रणकरिहीकरुणाकरकरुणाउरधरिहे ॥८७॥ 

_ , दीहा-करिहरिमिहविश्वासहठ, ममपूर्वोक्ततिधान । द्रादशाक्षरहिमंत्रते; पूजेश्रीभगवान ॥ 
अरपेअबिलकर्मह रिकाई। जगकी आशतनेमनमाही॥५८। यहिविविमनवचकर्म हिकरिके। जो पूजेहरिकहँमुदभरिके 
कपटईी नत हिजनहिनिहार । पूरहिआशअ शु गिरिधारी। अधेधमेमोक्षहुअरुकामा।ताकोअवशिदेहिश्रीधामा॥६०॥ 
जोनहिचहेपदारथचारी । तोनिजसेवनदेतमुरारी ॥ ६१ ॥ 

| भत्रथउवाच । 
जवअसवचनकदेमुनिशई । तवधुवअतिशयआनेंदपाई॥ सुनिकहँ देप्रदक्षिणाचारी । शिरनवाइसुमिर्तगिरिवार्स ॥ 
हृरिपदबंकितवरगिजह[ई| । गयोधूपसुतमधुवनकाही ॥ ६२॥ 

प दोहा-जवमधुवनकहेअुवगयो, तवनारदसुनिराय । तृपउत्तानहिपादशह, जातभयेअतुराय ॥ 
भपअतःपुरमाई। । नारदगवनेसपदितहाही॥ सुनिकहैँआवतनृपतिनिहारयो । उठिसादरबहुबिधिसतकारयो॥ 
एमनकरिपडेगृपजमहीनारदशुनिपूँछतभेतबहं॥६२।(ना.उ.)काहेभ्ूपतियदनपळाना!कोनशोकशोकितमतिवाना 
किवमियाकारजकडुहानी । किधोधमेकीरीतिनशानी ॥ किथोंअर्थकोभोअवरोधू।किघोकियोकाहूपरक्रोध॥६॥ 
नारदके”ुनिवचनअनूप । वोल्योजोरियुगरकरभूपा ॥ 

जा तत राजोवाच । 

«हा हेसुनिमिनारीवियश, अकरुनकछुनविचारि । तासुमातुअपमानकरि, धुवसुतदियोनिकारि ॥ ६५ ॥ 
अमितक्षुवितसोवतवनमाहीं । वृकसेंहंवहिवाठककाही ॥ तहँकोडर्नाहरक्षणहारो । कोनउपायकरिहिममवारो ॥ 
सूसिगय्विदेमुसकैजा । छहतहोयगोसुतदुखपुजा ॥ ६६ ॥दायलसोमुनिममशठताई । नारिविवश्ञमेंबुद्धिगमाई ॥ 
वेठतठुतनभंकबैडायों । भैशठनैनहुतेनबुझायो ॥ ६७ ॥ सुनिसुनिवृषतिवचनदुखसाने । भनेभूपसोअतिहरपाने ॥ 
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श्रीमद्वागवत-स्कंध ४. ( १३९ ) 


नारद उवाच । 
शीककरहुनहिधरणिअर्धीशा तुवस्ततकारक्षक जगठी झ ॥ बाळककोप्रभावनहिजानातानअतिहयदखउरञानों ॥ 
दाहा-जगम सन प_ा यश भरा. तंगवदहधबठाठ ॥ ६८ ॥ काठनकमकारहजवृन, करनलाकट्ट पाठ | 
थेर्कालडिमहमहिपाला । दुतपदसुतवद्धिविणाला ॥भापहकावहसुयरावटाई । ताकीकाउसमतानहिपाई॥ ६ ९॥ 
मत्रयंडवाच । 
सुनिदवपिवचननृपरई । शोचनलगसुतरिदृखछाड॥गजविभूतिदियाविसगई । शाचतसकळरनिदिनजाई ॥ 9० ॥ 
उतगयाधुवमधुवनकाही । वस्यानिज्ञायमुनातटमाही ॥ भारभयेजचिहेमतिभीग । वेठयोनेमठानितनिपीरा ॥ 
जेहिविधनारदकियउपदेश । तहिवायेपजतभयारमशी।9१॥तीनितीनिदिनमाइँउदारा वद्रीकेधाकियाअहारा॥ 
दोहा-ऐसीविधिकर्कितहाँ, दियइकमासविताय । यदुपतिपटपेकजयुगट, पज्योप्रीतिवदाय ॥ ७२ ॥ 
पुनछठयछठयेदिनमाही । भक्षणकरितविणपत्तनकाही।यहिविविद नी मासवित[यो। हरिपदपू जन प्रेम व दा थे। ॥७ 
पुनिनवयनवयनिशिवासर।पियोपाथप स्योकरुणाकर॥ यहि विधियी त्यो तिसरो मा सा । भव की नह यो ह रि है तु प्रयासा ७४ 
पुननवचाथमासतहंलाग्यों । तृपकुमारतवभतिभनुराग्यो॥ड्राद शा द शद्योसनवी ते। की नह यो भो जन पव नप्म प्री ते॥। 
याहेविषिचाथमासनंविगयऊ ०५ मासपांचयोंआवतभयऊ॥ रो किइवासइंद्रिनम न का ही। दियो लगा यूकृ प्ण पद म ही॥। 
रयोएकपंगसोधुवठादी । अचलसूखतरुसेमुदवाद़ी ॥ ७६ ॥ 
देहा-केवलकृप्णस्वरूपको, देखतभयोकुमार । परथोनठखितकिहगन; ओरकछूसंसार ॥ ७७ ॥ 
जाअधारमहदादिककेरों । मायाइशवेदजेहिटेरो ॥ सोइपरब्रह्मयदुराई । तामेजबर्शुवृध्यानलगाई ॥ ७८ ॥ 
यकपदर्अगुठादाबिधरापे । खड़ोपॉचयेंमाससजाप ॥ भुवपदकोधरणीलहिजोरा । धसकिगईआधीयकभोरा ॥ 
जिमितरणीगेयरपदपाई । लहिभागभाशुदिनिजाई ॥७९॥ धुवतपतेजकँपेत्रयहोका। देवनउखाड्याअतिशोक॥ 
हेरिको उरधारशवासहिरोको । ध्यानमगनहरिवपुपविठोकी ॥रुकीसकळदेवनकीरवास्‌ ! सव के उरउ पज्यी उस वा सू ॥ 
दोहा-ठोकपाटअतिशयदुखित, जाननताकोहेत । गिरिजायहरिशरणमें, शोठेवचनभचेत ॥ ८० ॥ 
| दवाऊचुः। 
हेहरिहमजानतनहीं, कियोकोनधीकरोध । त्रिमुवनकोयकवारही, भयोरवासभवरोध ॥ 
केशवकठिनकलछेशत, दीजेवेगिछोडाय । शरणागतकेपालतुम, शरणपरेहमआय ॥ ८३ ॥ 
आरतवाणीहुरनकी, सुनिश्रीपतिमुसुक्याय । मधुरवचनवोलतभये, श्रवणसुधासमप्याय । 
श्रीभगवानुवाच । 
[दुसवेनिजनिजसदन; मतिभयमानहुदेव । यहडवासाअवरोधको, मेसवजानहुँभेव ॥ 
संवेया-भूपडतानहिपादकोलाड्रलोरेभधूवनामप्रसिद्धधरामें । सोनिकस्योतुरतपरतेःभिदवनविमातववञ्रसभाम ॥ 
मोपदपंकजपावनहेतुकियोतपवोरतपेतुमतामे। मेमिलिहींधुवेथायभुवधुवादेहीसुनाधुवकोधुवधामें॥८२॥ 
इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाविराजवांधवेशविश्वनाथसिहात्मजसिद्धि श्रीमहाराजापिरान श्री 
महाराजाश्रीरजावहादुर श्रीकृ ष्णचं हक पा पात्रापि का रि श्री रघु रा ज सिह जूदे वकू ते 
आनन्दाम्बुनिधो चनुर्थस्कंधे अप्मस्तरंगः ॥ ८ ॥ 


भेत्रेयउवाच ! का 
दं हा--सुनिकेश्रीपतिकेवचन, सिगरोशोकविहाय । करिप्रणामगवनेभवन, अतिशयआनदपाय ॥ 
बघुस्‌दनहेगरुडसवारे । दासठसनमधुवनपगुधारे ॥ आयेगरुडचटेप्रभुनरे। ध्यानमगनशुवतिनहिनहिरे ॥ १ ॥ 
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(१४०) आनन्दाम्बुनिधि । 


त्व्यानदिकोतपु्दुगहीदामिनिसमठुतदियोदुराह।उव्योचोकिचितयोचईआरा । लणए्योनिकटवसुदेवकिशोरा ॥ 
रद्याव्यानधोरजसमनमे । तसहिरूपलख्योनयननमे ॥ २ ॥ हरिदशेनलहिदुसभोदूरी । मनकांअभिलापाभेपूरी॥ 
त्हँतनमनकीसुरतितिसारी । गिर्बोदंडसमवर्राणिमँजारी॥पुनिडठिभयोजोरिकरठादढी। कहका न जस श्रुवमु दवा दी ॥ 
दाहा-मनप्रमठविहगतेपियत, मिल्तोशुजनपसारि । मनुमुघतेचमतवद्न) घुवअसपरयोनिहारि ॥ ३॥ 
अस्ततिकरनवहतमुखमाही ।वालस्वभाववनतकडुनाही॥ध्रुवकीमनगतिजानिमुरारी । करिकेकृपादासपरभार॥ 
पाचजन्यनिजअङ्गअमाला ! दियछुआयप्रभुवाठकपोला॥9॥परसतशंखहितिहिउरनाना। प्सेवेद अरुशा ख्रपु राना ॥ 
ध्रुवतहुपायज्ञान विज्ञाना । भक्तिभावयुतप्रेममहाना ॥ जोरिपाणिहरिआननदेखत । अपनेसमद्जोनहिलेखत ॥ 


Lehn 


मंट्मंदर्थरिकेभुवधीरा । कोमलपदरचिअथर्मभारा। अवहरणीकीरातहेजाका । अरुतुतिकरनळम्याश्चुवताका।५॥ 
भ्रुवउवाच । | 
दोहा-अखिलशक्तिधारकरहे, मरेहियमेंआय । मेरीवाणीकरिकृपा, सोवतदियोजगाय ॥ 
ंद्रीकरनचरणश्रवणादी । तिनकोचेतनकर्हुअनादीएरुपपुरणनाथश्रीवामा। आपपगनकोकरईप्रणामा ॥ ६॥ 
एकहितुममायाविस्तरिकेर चिकेजगप्रवेशतेहिकरके। दिखिपर हुबहु व पुभगवाना। विविधदा रु जि मि पावक नाना ॥ ॥| 
करतारहुद्वेशरणतिहारे। ज्ञानशक्तिल॒हिजगविस्तारे॥कहचोन श्रमसोवद्समजाग्यो। जगतविका रताहिन हिलाग्यो ॥ 
ऐसेआपचरणभगवाना । कोकृतज्जोप्रेनध्याना ॥ ८ ॥ जननमरणकेनाशनहारे । दासनकेदुखदारनवारे ॥ 
दोहा-ऐसेतुमकोजेकुमति; भर्जेंबिपयसुखदेत । तेजनुसुरदुमनिकटचलि, मांगिवराटकलेत ॥ 
शुकरकूकरयोनिहुनाना। होतविषयसुखमनुजसमाना॥ मनु ज जन्म लहितुमहिन व्यायो। साइशुकरकूकरकहवायो९॥ 
जोसुखआपकथामहँनाथा । सुनेआपदासनकीगाथा ॥ सोसुखत्रह्ज्ञानमहँनाही । तोसुरसुखकेहिलेखेमाही ॥ 
कठिनकाल्करवालाहलाम।कटस्वगंसुखतरुज हिम गि॥ १० ॥ भाफिसानजेसाघुतुम्हारानिमळमनदोयकउरधारं॥ 
नाथदेहुमोहितिनकरसंया!भवगणहरणहारजिमिगंगा ॥ यहभवसागरघोरअपारा । यहिविधिसहजहिळगिहोंपार ॥ 
दोहा-आपकथाभासवपियत, तासुनशांतनछाय । मेंफिरिहोंअतिशयअभय, दुखसुखसबबिसराय ॥ ११ ॥ 
जेतुबपद्पंकजसुरभि, भ्राणकरतलवलीन । तिनकोसँगजेकरहिजन, तेइपरमप्रवीन ॥ 
तनुसुतसुहृददारगृहमाहीं । तेकबहूँस॒धिराखतनाहीं॥ १२॥ यहत्रह्मांडस्वरूपतुम्हारा । स्थूलरूपजेहिवेदउचारा॥ 
अंहचराचरकेरनिवासा । सतअरुअसतहुजासुप्रकासा ॥ आपरूपहमजानहिसोई । ब्रह्मरूपपरतोन हिजोई ॥ 
ब्रेलरूपमहेदवहुवादा । होतविवादहिकियेविषाद। ॥१ ३॥ प्रलयसमयधरिउरजगकाही । सोवहुशेषसेजसुसमाई॥ 
प्रगरतनाथना[भिजरुजाता । ततिप्रगटतसदाविधाता ॥ जाकेहेफणवृदृदहजारे । शेपसखातेनाथतिहारे ॥ 
दोहा-ऐसेयद्वरआपको, हमसबकरहिप्रणाम । कोटिजन्मअघनशतद्रुत, लेततिहारोनाम ॥ १४ ॥ 
तुमहानित्यसुक्तभगवाना । ज्ञानहुपहीशुद्धसुजाना ॥ आदिपुरुषहोअंतर्यामी । अविकारीहोत्रिमुवनस्वामी ॥ 
अहजेगतकपाठनकरता जगत विलक्षणजनसुखभरता १५ विविधराक्तिहैयदपिविरुद्धा।रहहितदपितुवमहेँअविरुद्वा 
एकअनकआदिजगकारा।आनदरूपीसदाविकारा ॥सो प्रभुकेशरणागतहोहूं। तारहुअगनअघीसममोहूँ ॥१६॥ 
केवलकेशवपदअरविदा । भर्जाहजेजनतेन हिमतिमंदा ॥ भिभुवनविभवभोगसवजेते । तिनहित॒च्छरागतसमतेते॥ 
दोहा पूरणफलातनकोअई, सेवततुवपदकेज । तदपिदीनममदासको, करहुनाथभवभंज ॥ 
| जिमिजननीनिजवाळके; गनतनकछुअपराध । तिमिक्षमियोअपराधमम, केशवकुपाअगध ॥ 
छंदमनोहरा-जयजयअविकारीअधमउधारीजगविस्तारीभुजचारीपतित्रिपुरारी । 
जयजयर्कसारीजयतिमुरारीजयतिखरारीयज्जकारीधरणीधारी ॥ 
नयअवधाविहारासदासुखारीसलदलद्री भतिभारीसायक मारी । 
मनसिजमदगारीमनहरनारीत्रजसं घारीगिरिधारीभवभयहारी ॥ 
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श्रीमद्वागवत-स्कंध ९. 


बुँद वनवासी नित्यविलासीराचकरासी मा विशामीदानवनासी । 

घट बटेकवार्साजगतप्रकार्सरमानिवालीभिवफाँसीनाञक भाती ॥ 
तृवपदसमकाडीगतिप्रद वासीदासनआसीअनयापरण आमी । 
कीगतिश शिभासी नन्हुसताशीळ्रवणसुधासीहेजासीक्तिहदासी ॥ 
जयरमानस्वरूपारक्षकभूपाकमठअनृपावितुथकमंदरहि या । 
जययङ्गवराहासहितउछाहादानवनाहावातका अवनी उर ॥ 
जयनग्हर्िधराकुतवडुळ[राअरिवरजोरानखांनदग्सुग्ञासहर । 
जयजयवदुवामनपरमसाहावनवलियशछावनपगपस ग्जह्लां ड भरे ॥ 
जयजयभृगुनंदनभगुकुलचंदनक्षत्रिनवृंदनसंहार यक इसवारे । 
जयरघुकुळमंडनहरथनुखंडनखलदळदे डनधनुधारगडिजमद गार ॥ 
जयजनकलडी शा भतववअधीशाजयजगडीशाध्रणधारवनपगुधार । 
मदहरनजयंताजयखरहंतासुखकरसंतामृगमारखगउद्धार ॥ 
जयदूलनकव॑ंघूदीननवंघू घृतधनुके दृ अनियारेशावरीप्यारे । 
जयमितरकापिदावालिनिकंदावासिगिरिदाकपिट्वरिछंकाजार ॥ 
जयउदविमँझञारीसे तुदिकारीपाद पधारीयुतवारेदझझिरमार । 
जयसियासमेत्रघुकुलकेतू आयनिकेतू सुखसा रे जनविस्तारे ॥ 
जयदेवकिनंदनजयनेदनंदनशकटानिकंदनककमारीअवसंदारी । 
जयकालियदमनंराधारम नंत्रजदुसशमनंगिरिधारीरक्षणकारी ॥ 
वृंदावनवासीरासविठासीहिथोडुलापीत्रजनारीमंडलधारी । 
कृटिपीतडुकूलातियअनुकूलायसुनाकूलासंचारीसरमनहारी ॥ 
जयकेशिविनाशीमधुपुरवासीआनँदराजीषनघत्तोकुवरीभत्तो ॥ 
जयगेयरघातीमछ्जमा तीआशुनिपातीअधकवोकंसहिहर्ता । 
पितुमातुदुखारीमनहिविचारीभयेसु रारीसुखभत्तोदुखउद्धततां ॥ 
सांदीपिनिगेहसाहितसनेह शाख्रअछेहसंवतांसुतआहत्तां । 
वसुदेवदुलारेजराकुमारेदलसंहारेज चाहीयमनहिदाही ॥ 
यृदुनगरविदारीयदुकुल भारी हेसुखकारीसउछाहीरुक्मिणिव्याही । 
मन्मथसुतजायेमणिट्ठुतल्यायेढुदितनपायेनरनाहीभोमहिगाही ॥ 
बलिएुतसुज भंज्योनृपमनरंज्योपोड्रकगंज्योरणपाहीचकहिमाही ॥ 
सुनिपतिकहँमायाविभभवदेखायापुनिहतवायाभीमकरमगदेशवरे । 
पुनिधर्मभुवालेयागविशालेहनिज्ञिशुपालेअघनिकरदियमोद्घर ॥ 
नपझाल्वहिमारचोविदुरथदार्थोआशुहिटारचोभूमि भरेनहिइख्रकरे । 
हेजगतपवित्रात्राझ्षणमित्राचरितविचिच्रासरिसनरजगर्कीहउधेरै ॥ 
कुरुक्षेत्रहिआईशीयदुराइंआनँददाइभेवसिकेप्रीति हिफॅसिके । 
गुणिकेनिजदासू तृ पवहुलासदियोहुलासू परथसकहेर्चाईसिके ॥ 
` हरिसंकटटारोपांडकुमारोकीमदगारोस्थलसिफेआघयुषकसिके । 
पुनिविविधविहाराकियोविचारारेसँगदारादुखनङिकेरतिरसचसिके ॥ 
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(१४२) आनन्दाम्बुनिधि । 


हेदेवनवाथातुवयञ्ञगाथामुनिश्वतिसाथागावतहेसुखछावतह । _ 
तुवचरणक्ृप[लाविधिविधुभालनिहविशालाल्यावतहसुदपावतह ॥ 
तृवपद जरगंगातरळतरंगाअघनिअभंगालाबितदेनाइन्हावतहै । 
तुवपदअरविदाकरमकरंदामुनिअलिवृंदाभावतडेयशछावतहे ॥ 
जयजयवलरामाजयवलधामातुवत्रजठामावत्सहन्योळछुकोपसन्यो । 
जयहननप्ररंवावपुजेहिलंबादुष्पक्दवाजोनतन्योसुरकुछनगन्यो ॥ 
रासभअतिभारीतेहिहलषारीदियोविदारीजोनखनोवनताळवनो । 
पुनिकंससभामधिसुष्टिककोवधिकंकादिकवविपरिषवनोकियद्ुतनिधनो ॥ 
जयरेवेतिरमनंटिविदहिदमनंपुनित्रजगमनंसहुलासेहेतहिरासे । 
कृतवारुणिपानंकरिवनजानंकियभहानंनिजपासेगोपिनआसे ॥ 
जय आनद अयनेष्रमतनयनंअ हिकृतशयनंसविरोसउरञतिइवासे । 
कुंडलइककरनंखसतभभरनंकुंजविहरनंकृतहासेशशिसमभासे ॥ 
जययसुनाऽहरनंकुरुपुरदरनंजगयहाभरनंसितवरनंजनङ्गतशारनं । 
अल्वठंजियहरनंसुनिमुदकरनंवहुखठळरगेहलधरनंपंकजकरनं ॥ 
अधमनउद्वरनंवरणीधरनंप्रेमहिटरनंनिजनरनंश्रमनिस्तरनं । 
यधमा चरनेनितअनुङारनंजननहुमरनेजनटरनंशिरसेकरनं ॥ 
कलियुगअतिषोराधर्मेनिचोरासत्पथफोरासंतापीअतिशयपापी । 
बसुदेवकुमारापरमउदारालियअवतारापरतापीप्रभुपरतापी ॥ 
जेहिनामकलंकीपेनकछंकीपरमअझंकीसनिजापीमहिमहथापी । 
कियपापिननाझाधमेप्रकाञञाजगचईँआशाजयव्यापीमघुरालापी ॥ 
जयवहुवपुनामंजयवबहुधामंजयगुणम्रामंअभिरामंजनप्रदकामं । 
जयजयश्रीरमंजयधनइयामंजयश्रीधामंकृतछामंद्विजदुतिकामं ॥ 
जनहितव्यायामंकृतवसुयामंरूपठळामंवरथामंपतिरिपुकामं । 
दासनरतिदामंबंथेप्रकामंआपुसुदामंसबठामंप्रियनिःकामं ॥ १७॥ 
मेत्रेयडवाच । 
दोहा-यहिविधिजवअस्तुतिकियोबालकअतिमतिमान । तबसराहिभुवदासको,बोलेश्रीभगवान ॥ १८॥ 
आभगवानुवाच । 
सुनउत्तानपादकेवालक । तेंग्रग्टेसिगरोजगपाळक ॥ मनकामनातोरिमेंजान्यो । जाकेहेतुमहातपठान्यो ॥ 
यद्यपिदुङेभदैसवकाही।तदपितो दिदेहोसुसमादी। १ ९।अवछोकोउनहिजेदिअस्थाना कियोनिवासप्रकाशमहाना॥ 
जाकोअचठवासकहवेदा । हेनहिनननमरणकरखेदा॥ सोईथलनिवासतोहिदेहों । प्रेमसुधानिजनितेपियैहों ॥ 
हनक्षत्रमोरसवताग । अहेजीचकनामशिशुमारा ॥ तासपुच्छतेरेकररेहै । चकअधारतुहींइठिह्ेहे ॥ 
दाद -गदनक्षत्रतारासब, दक्षिणदेश्रुवतोहे । फिरिइसकलअकाइमं, निजअवळंबनजोहि ॥ २०॥ 
जैसेमेडीचकहिमाही । फिरतचहूँदिशिगोगणजाही ॥ सवकेङषरअहैसोलोका । रहिहोतहँतुमनितहिअशोका ॥ 
धर्भेअगिनिकर्यपकयियुनिगन्‌। देतो हिप्रदक्षिणसुखसन॥२१।अयेजाहुपितुनगरकुमारादेटुवरणिकहैधमेअधारा। 
तुमहिराज्यदेपितुवनभेडे । करितपकठिनधामममएहैं ॥ देधुवछत्तिसवपेहजारा । करहुराज्यतुमविभवअपारा ॥ 
इन्द्रियजितहेहोमहराजा । पलिहोभाइनसहितसमाना ॥२२॥ जोतुवउत्तमजेठोभाता । नेदेमृगयाहितवनताता ॥ 
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श्रोमद्वागवत-स्कंध ४. (१४३) 


दोहा-तहिकाननमेउत्तमाहि, यक्ष डार्हिमग । सुतखाजतताकी जननि.जग्दिजायदवारि ॥ २३ ॥ 

महाचक्रवर्त त्वेह । मखकरिद्रिजनदक्षिणाद्हे ॥ जक्रहुतटहिअधिकविभती । करिजगमं अनुपमकरतृती ॥ 
अंतकालमोहिसुमिरणकग्हि।२ ४॥सुनधुवतधववामसिधरिह। सकलछे|कठा कपजे हिधाम। कर हि प्रात उ ठिकि पर णा में 
गरयेजहाफिरिअवनिनआवत । तहँतेंशहितममयशगावत ॥ सुरहुअसुर्क्रपिणुनिनग्नाना । सरनेहहतह्ी प्रधाना ॥ 
रहिहेभचठनरेशकुमारे । ग्रहतारणगतिनिजकरधारे ॥ २५ ॥ 

मत्रेयउवाच । 
यहिविधिकहिधुवतेयढुराई । धुवकरपंकनपूजनपाई ॥ 

दोहा-भुवकेदेखततहँतुरत, गरुड़ चढेभगवान । रमापारपदसहितप्रभु, निमपुरकियोपयान ॥ २६ ॥ 
भ्रुवभभिलापप्रनिजजानी।हरिपद्सवतफलअन॒मानी॥ श्रीपति दरशावियागविचारी। चल्योनगरकहँपरमदुखारी २७ 
तहँपुनिकद्योविदुरकरजोरी । सुनहुमुनीशविनययहमोरी ॥ 
बिडुरउवाच । 
जोदुळभसकामअनकारी।सोहरिपदहक जनमहिमाही॥ ह ग्पद्सवन कग्तिहिपाई। के त प्रसब्नन दि भो मुनि राई ॥_ २८ ॥ 
सुनिक्षत्ताकेवचनसुहाये।बोलेमित्रासुतसुखछाये॥ ( मे.उ. ) वचनविमातवजसमलाग । तातेभुवभतिकोपहिपागे ॥ 
पायरमापतिमुक्तिनमागे । राजकरनकोतहेअवुरागे ॥ ८ 
दोहा-राज्यलह्योतातेप्रथम, करिसुरदुठेभभोग । अंतसमेहरिधामकों, जहेतजिसवश्ोग ॥ 
प्रथमहिवासविकुठनपायो।तातेधुवमनमेदुखछायो ॥ चल्योनगरकहंधुबपडिताता।वारहिवाग्यदतअसवाता ॥२९॥ 
| धुव्उवाच। 
जन्मअनेकसमाधिनकरिकेसनकादिकजे है पद्चितधरिके ॥जानहिकजहुँपरमपदजाको।सीइजिमुवनपतिनाथरमाको 
पटमासहिभरिमैतपकीन्द्यो। करुणानिधिद शेनमो हिदीन्ह्यो ॥ एसकरुणानिधिकहँपाईमाँगिलियोनहिसुक्तिसोहाई ॥ 
हायकोपवशभयोअभागी । ममशठतामोकहँनहित्यागी ॥ करनहारजेभवनिधिपाराताकापायरह्योसंसारा ॥ ३१॥ 
दोहा-देवसबेकरिदेत भे, मेरीमतिकोभंग । जोहरिसोयाँचतभयो, दुखप्रदराज्यप्रसंग ॥ 

हायजौनभाष्योमुनिराई । सोउनमान्योबुद्धिगमाई॥३२॥अहैनकोउजगमोरविरोधी।बृथाभयोज्जातापरक्रोधी ॥३३॥ 
स्वम्सरिसयहजगसुखसाँचो।बृथाकुमतिमेहरिसोयाँचो ॥ भयोछिन्नजिमिआयुदोइकरेवेद्यतिहिबू थाउ पाई ॥ ३४ ॥ 
पायप्रगटवसुदेवकुमारा । हायहायमाँग्योसंसार ॥ निजसमकरनहारयदुराई । तिनसोमाँग्योलोकबढाई ॥ 
यंथाचक्रवर्तीडिंगजाई । करिसेवापरसब्रकराई ॥ माँ गैतणजोविनयसुनाई । ताकीप्रगटसत्यशठताई ॥ ३५ ॥ 

hae 

मत्रयउवाच । 
दंहा--धुवकोपछितेबोविदुर, उचितहिपरथोनिहारि । तजिहरित्रिभुवननहिचहतः तुमसमदासभुरारि ॥ ३६ ॥ 
नगरनगीचजमेधुवआयो । नृपहिदूतयकखबरिजनायो ॥ आपपुमलघुजाकठिगयऊ । नाथफेरिसोआवतभयङ ॥ 
भूपसुनतविश्वा्तनमाम्यो।मृतकनभआवतभसअनुमान्यो।पुनिशुषिकरिनारदकीवानी।नृपसुतआगमसतिजियजानी। 
सुतआगमसुनिनृपसुखभीन्यो।दूतहिठुतहिमालमणिदीग्यो॥३८॥नघिस्यंदनतरतुरंगाचामीकरमूषितसवञंगा। 
चढिउत्तानपादमहराजा । लेब्राह्मणअरुबृद्धसमाजा॥सचिवसखासुरूदहुस दा रा । लेसंगपुरतेतुरतसिथारा ॥ ३९॥ 

दोहा-शंखडुदुभीमेणुडफ, बाजेवनेअपार । पढतवेद्वहुविप्रगग, आगेचढेउदार॒ ॥ १ ॥ 

कनककलशृशिरधरिपुरनारी । दधितंदुलदुर्वाभरिथारी॥चर्कीकरतकलमंगलगाना| साजिसाजिशंगारननाना ४ ०॥ 
सुरुचिसुनीतिउभयमहरानी। मूषणवसनपहिरिछविसानी।चढिझिबिकनमहँअतिहपानी। चर्छीछिनधुवकोअगवानी॥ 
सल्योसंगउत्तमहुङुमारा । अनुजरखनआनंदअपारा। यहिवियिकब्योनगरतेराजा । सुत्तभागवतभेटकेकाजा४१॥ 
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(१४४) आनन्दाम्बुनिधि । 


नगरनिकट्ीतलभमराई । तहँजवगयेसदछन्‌पराई॥ तबधूवकहेआवतनृपदेख्यो । सुतकोपुनजेन्मचितलेख्यो ॥ 
दाहा-प्रमविकलथतउतारि, आशुभूपतईँवाय ॥४२ ॥ अतिडत्कंठितभुजनभारि लीन्हचोध्रुवहिउडाय ॥ 
श्रीपतिचरणपरसलहिजासू । जंरेअखिल अधविमरुविकास।।४३।॥ऐसेसुतहिअंकबेठाई। निजनयनननीरहिनहवाई॥ 
सँषतशीशहिबारहिवारा गुण्यामनोरथपूरहमारा४४पुनिपितुपदम्रणामधुवकीन्ह्यो । आशिवादहापितोदीन्ह्यो ॥ 
पुनिकरिमातुननिकटपयानाकियप्रणामभागवतप्रधाना ४५ परो चरण तसुरुचिनिहारी। लियोउ ठायभयी सुख भारी। 
गदगदगिरामिङतमहुवारा ।कहबोजियहुबहुकालकुमारा॥ १ ६॥विदुर मित्रता यु णनिनिहारी। जे पेहोयप्रसन्नमुरारी॥ 
दोहा-तेहिअपनेतेजीवसव; निरखतकरहिंप्रणाम । जिमिअपनेतेजातजल, होतनीचजोठाम ॥ ४७ ॥ 
पुनिउत्तमभरुधुवदोउश्राता । मिलेपरस्परसुखनसमाता । दोइनअँगपुलकावलिछाई ॥ दोउअनदजलहगनबहा। 
घर्रएकभ्रातामिलिजूटे।जननछोडायहुपरनहिछूटे॥ ४ ८॥ पुनिसु नीति जननी श्रुव करी | प्राण हुते प्रिय नि जसु त हे री ॥ 
लियोहदयमहँललकिलगाई । दुसहविषादविशेपिविहाई ॥४९॥ श्रवीपयोधरतेपयधारा। तेसहिनयनननीरअपारा॥ 
सौंचतपयंधारनधुवकाही । वीरजननिकहँजो हितहाहीँ॥५ °॥लगेसुनीतिसराहनछोग्‌।लहयोफेरियहरुतसुसभोगा। 
दोहा-निकरिगयोजोनगरते) पांचहिवपकुमार । हेआयोलहिहरिकृपा, धराधमेआधार ॥ ५१ ॥ 
धरुवतेसतिहरिपदसेवकाई । भडीकरीअतिप्रीतिवढाई॥जासुध्यानकरिकेमतिधीरा।जीततअजयजगतकीपीरा॥५२॥ 
यहिविधिजनकहलोगसराहे। निरखतथुवमुखसहितउछाहेँ।॥तहँद पशुुवअरुउत्तम का ही | लिय चढ़ यहक क रि नी माही ॥ 
श्रवणकरतविरदावठिराजा । चल्योनगरकहँसहितसमाजा ॥ तहँबाजेवजवावतभूपा । देतदानदीननअनुरूपा ॥ 
कीन्हयोनगरप्रेदानरेशा । निरखतसुखमासकलप्रदेशा॥२ ३॥ठोरनठोरनमरकततोरन । भरेचारुताकेचितचोरन॥ 
दोहा-ठघुपूगनअरुरंभके, संभद्गारप्रतिद्वार ॥ ५.४ ॥ नवरसाढपञ्खवनके, बधिवंदनवार ॥ 
मुक्तझालरेझलकहिनाना । विभाव॑तबहुतनेविताना ॥थठथटमुक्तमाठकेसाजे । कनककटशयु तदीपविराजे॥५५॥ 
शहरपनाहनगरदरवाजे । चामीकरकेचारुविराजे ॥ अतिउतंगमंदिरचहुंबाही । निरखतमंदरथंगलजाही ॥ 
रचितरतनतेकनकअगारे । सकलसाजतेसकलसैवारे॥५६।चंदनचरचितगलीवजार।उडतसुरभिचहुँओरअपारा॥ 
लाजाअक्षतअरुफरुफूरा।रियेखडी पुरनारिअतुल्त॥५ ,नगरम प्यजहँजईँध्रुवभादें। तहैंतियठाजसुमनझरिठावें॥ 
दोहा-दधिदुवीसरसोंअळत, फूलहुफलभरिथार ॥ ५८ ॥ घायधायपुरनारिसव, धुवेमिठेंयकवार ॥ 
देहिविविधबिधिआशिर्वादा। पाेजुनजतिश4नहठाद॥यहिबिधिसुनतमनोइरानी।पिताभवनगेधुवसुखमानी ५९ 
तेहिउत्तममणिमंदिरमाही । वसतभयोधुवसुदिततहाँदी॥तहेउत्तानपादनृपकाही धरुवहिसेछावतनिशिदिनजाहीं ॥ 
वस्योसुवनयुततहँमहराजा॥जिमिकईयपसंयुतसुरराज॥६० ॥ क्षीरफेनसमसेजसोहावे । पछँगवंतिदंतनकेभावे ॥ 
खंचितकनकमणिरचितपारोमानहुनिजकरमारसंवारे। आसन अनुपम अमलअमोछा। क न कउपकरनअतिहिभतो रा 
दाहा-फटिकफरशपरकतमहछ, मणिकेदीपतदीप । ज्योतिजगीयुवतीजहां, जिनमुखसपरजनीप ॥ ६२ ॥ 
वनउपवनवाटिकासुवागा । अवठोकतरपजतअनुरागा॥अतिरमणीयठताऱमजाठा । कल्पवृक्षकेसरिसरसाठा ॥ 
कूनाहकलअतिमत्तविहंगाशुनहिकुंजनिकुंजानि भुंगा।६३ ॥कनकमयीवापिकाविराजे। वेदूरजसुपानछविछाजे ॥ 
पञ्मकणउत्पठकरहारा । फूठेसरसिजचारिप्रकारा ॥ सरस्रसीसोइतेसोहावन। चहुँदिशिकुमुदनगणमनभावन ॥ 
चक्रवाककारडमहंसा । करंशोरसवशोकविध्येसा ॥ जहँतइँदेपतिसारससोहि । डोलिडोलिमुगगणमनमोहें ॥ 
_ _ टोहा-नोु्रनामेद्रके, ओरनरेनजोन । विभवविशेषसोताइते, धुवनगरहदिमहेतोन ॥ 
तासुविभवकोकरेबसाना । करेकृपाजापरभगवाना।दिनदिनबढृतघटतकछछुनाहीं । बिभवनिरखिसुरपतिङलचाहां॥ 
धुवाहिवसततेदिनगरबिशाला। विदुरव्यतीतभयोकछुकाला ॥ तहेउत्तानपादऋपिराज्‌।ुवप्रभावलखिसहितसमाजु 
औरहुसुन्योसकठयहकानना कियप्रसन्रहरिकरितपकानन॥धुवहिजानिधुवयदुपतिदासा।भुपउतानपादसहुलासा ॥ 
प्रकृतिनश्रननसचिवगणबोठी ।कह्योषातयहभूपअमोडी ॥यद्यपिडत्तमजेठकुमारा । तद्यपिअसमनहोतविचारा ॥ 
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श्रीमद्भागवत-स्कंघ ४. (१४५) 


_ दोहा-रूपवानगुणवानअति, शीलवानमतिवान । भटप्रधानछोदोकुँवर, भयोभक्तभगवान ॥ 
होइजा सम्मतअससपहीको । करोतोधराणिअधिपधुवहीका॥ नृ पतिवचनसुनिसचिवसुखारी।एकवारसबगिराउचारी 
कियानाथतुमनीकविवेकू । काज थुवहिराजभभिपकू॥धुवगुणगुन मे वँधसकठजन।निरखतमुखहपंतमनछनछन। 
सेमतस।चवविचारिधुवाला।शञ्यतिलककियधुवदिउताठा।भूपजठापनआपनजानी ।उचितकरवतपअसअनुमानी 
द्वेविस्कवनकियोपयाना । भय्यो्रीतियुतश्रीभगवाना ॥ कङुककालकारितपअतिषोगा।योगमागेतेपुनितेहिठोरा ॥ 
दादा-अपातसाउत्तानपद, तुरताहतण्याहारीर । भक्तिभावपरभावते, गयाधामयदुवीर ॥ ६७॥ 
इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजवान्धबेशविश्वनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्री 
राजाबदादुरश्रीकृष्णचद्रकृपापात्राषिकारीश्रीरधुराजसिहञदेवकृतेआनन्दाम्बुनिधो 
चतुथंस्कंध नवमस्तरंगः ॥ ९॥ 


me ere 


मैत्रेयउवाच । 
दोहा-रहोप्रजापतिएकनों, जासुनामझिशुमार । भ्रमीनामतार्कीसुता,सुखमाशीलभगार ॥ 
निजअनुरूपजानिनरनाहा । तासुसंगधुवकियोविवाहा ॥ ताकेदुइमुतभेवलधामा!कल्पओखत्सरनिजनामा ॥ १॥ 
इलानामकीवायुङुमारी । सोधुवकीदूसरिभेनारी ॥ उत्कलनामतासुसुतभयऊङ । कन्याएकजन्मपुनिछ्यङ ॥ 
जाकोकहैसकलमतिधारी । सकळकुमारिनमेंसुकुमारी।२॥३त्तमजोनजेठधुवञ्रात॥ सोनिजव्याहकियोनहिताता॥ 
एकसमेच ढितरलतुरंगा । कियोगमनवनसघनअभंगा[ ॥ खेलनलाग्योतहाँशिकारा । करतअनेकनबिपिनविहारा ॥ 
दोहा-तहुँकोऊआवतभयो, यक्षएकवलवान । काटिगिरायोतासुरिर, मारिपेनयकवान ॥ 
गेदशपाँचदिवसजबबीती। सुरुचिसानिअतिशयतवभीती।खोजनगईबनहिसुतकाही ।भेंट्योनहिपुत्रहिवनमाहीँ ॥ 
लगीरहीतहँवोरदमारी । तातेसुरुचिभईजरिछारी ॥३॥ पुनिजववीतिगयोकछुकालातवनारदसुनिबुद्विविशाला॥ 
धुवमइराजनिकटद्रुतभाये । सभामध्यभसवचनसुनाये ॥ उत्तमभ्राताजेठतुम्हारो । गयोयक्षकरवनमहेमारो ॥ 
बेठेआपकहाघरमाही । लेइुवैरभ्राताकसनाहीँ ॥ मुनिकेवचनभूपकेकाना । सुनतेलागेवजसमाना ॥ 
दोहा-प्रथमवंधुवधशोकभो, पुनियक्षनपरकोप । सिहासनतेउठतभो, शञुवधनकरिचोप ॥ 
सचिवसबेवोलेकरजोरी । सेनआपकेनाथनथोरी ॥ लेच तुरंगविजयरिएकीजे । सेनसजावनशासनदीजे ॥ 
कह्योवचनतबधुवमहराजा । रहेइतेसबसचिवसमाजा॥ मेंअकेलअलकापुरजेहों । हरिप्रतापतेभयनर्िपेहों ॥ 
असकहिपहिरेउकवचप्रकासी।कटितृणीरकस्योशररासी ॥करकोदंडचर्मअसिखासी। यहिविधिसज्योभ्रपअरिनासी॥ 
सुवरणर्यंदनतुरतमंगायो । सुनिसुखअभिमंत्रितकरवायो ॥ 
दोहा-हरिपदचिह्नितचारुरथ, सोहतविमलपताक। श्वेतवर्णवाजीतरछ, जिनजवकीजगधाक ॥ pa तार 
चम्चोसुरथधुवधरणिअधीञा । सुमिरिजलजयुगपदजगदीहा॥सारथिसोअसगिरासुनाहो | 
सुनतसूतकरगहितबताजिन । हूँकीदेतहन्योतहेवाजिन ॥ लागतताजनतरलतुरंगा। चळेचपलमनमारुतसंगा ॥ 
प्रथममचीकिकिणिझनकारीभयोञझोरएनिवरघरभारी॥४॥उत्तरदिशासहस्तनयोजन ।चरोगयोतपमानिप्रयोजन॥ 
पहुच्योजवहिनिकटहिमवाना।ङरुयोकेदराभूपप्रधाना ॥ सोइदरीमहँअरकानगरी । लखीभूपछविमयजोसिगरी ॥ 
दोहा-भहेकोटिनहरिंगणवसहिं, कोटिनगुह्मकवीर । कोटिनराक्षसयक्षतिमि, अरुगंधवेनभीर ॥ 
वसतरहचोजहँसुचितधनेशारासेसवपरनिजहिनिदेशा ५ नगरनिकटभूपतिजबआयो ।पाञ्चजन्यसमशङ्कघजायो॥ 
छायरहयोदशआसनशोरा । वजपातभोमनहुकठोरा ॥ गुझ्कराक्षसगंभ्रवनाना । सुनेशङ्गकोशोरमहाना ॥ 
प्रथमपुदुुमिगिरिगेयकवारा ।पुनिमानेउरभीतिअपारा ॥ ६॥ पुनिधरिधीरजवेनउचारे । आयोकोनवीरदरघारे ॥ 
९ 
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(१४६) आनन्दाम्बुनिधि । 


सुननअङ्गथनिकुपितधनेशा।दियोभटनकहँतुरतनिदेशा ॥ जोयहयुद्धहेतुभटआयो ।नंगरनिकटनिजशद्धवजायो॥ 
दोहा-ताहिमारियपलोकको, दीजोतुरतपठाय । तासमाथनिनहाथगहि, मोकोदेहुदेखाय ॥ 
सुनतमुभट्यनपतिकीवाणी।चलेसकलगहिआयुधपाणी ॥कोउतुरंगकोउचदेमतंग्‌ । कोउस्यंदनमहेकंधनिपंगा ॥ 
औरोविविधभोतिकेवाहनाविविधभाँतिआयुधअरिदाहनो।विविधिभाँतिकरिशोरकठोरा।बिविधभाँतिकेआननधोरा॥ 
हरअनुचरगँघर्वेहुनाना । अरुगुद्यकअतिशयबलवाना ॥ विद्याधरचारणअरुयक्षा । ओरोभूमिभयानकरक्षा ॥ 
निकरेसकलनगरतेजबही । लखेअकेलेधुवकहँतचही ॥ लम्बेवाहुईहुसमआनन । मानहुखड़ोकुपितपंचानन ॥ 
दोहा-निपटनिडरनोखोनवल, नागरनिपुणनरेश । नीतिनिळयनिष्कपटमित, नरनंदकनिरदेश ॥ 
निणेयवारणनरनके, निरवाहकनिइशेष । नारायणनिरखतनितहि, नयननतजेनिमेष ॥ 
छंदतोमर-गंधरव॑गह्मकस । राक्षतपिशायअखवे ॥ कट््किनगरतेवीर । छखिधुवहिधुवधुरधीर ॥ 
कोइकाठिकिरकरवाळ । निजअँगढाँपेठाछ ॥ कोउछियेशूळभतूर । घायेचळावनहूल ॥ 
कोउपरिवपरमप्रचंड । कोउदोदैडनदंड ॥ कोइलियेचक्नवक । कोउधनुपबाणनचक ॥ 
कोइतोमरानिअतूल । जेकरनअरिनिमूछ ॥ कोइभिदिपालकराल । कोइगदापरमविशाल ॥ 
कीउलियेमृशलबोर ! कोइपाशळेवरजोर ॥ कोइलियेवृक्षनहाथ । कोउसेलवरिनिजमाथ ॥ 
कोउलियेपीनपषान । कोउवमतवदनकुझान ॥ कोउनखनिकासेपेन । कोइतकतटेढेेनेन ॥ 
कोइगहेपरशुमहान । कोइशक्तिभटयळबान ॥ कोइलियशुशुंडीशूर । कोइलियशतब्रीकूर ॥ 
कोइठियेमछतवछ । कोइसृपकीन्हेभछ ॥ धायेसबैतेहिओर । जहँरह्मोभृपकिशोर ॥ 
कोउमकरआननघीर । कोउगजवदनवरजोर ॥ कोउखल्खराननफारि । कोइगिद्वकीअवुहारि ॥ 
कोडवीरवदनवराह । कोइमृगनसुससउछाह ॥ कोउसकळभंगनिनंग । धायेकरनहठिजंग ॥ 
बहुथोगिनीनजमाति । पसरायकेशनपाँति ॥ अतिकृशितलम्बशरीर । हगकू पसारसगँभीर ॥ 
धरुमा[रुपरुधरुमारु । बहुवारकरहिपुकारु ॥ कोउतहँपिशाचिनकूरि । दोउहाथमेछेधूरि ॥ 
कोउकरहिकटकटदूंत । कोऊठठायहसंत ॥ कोउकररहिसरसमझोर । कोउधावतीचहुँओर ॥ 
कोउचछहिगतिभतिवंक । किलकारकरहिंनिशंक ॥ कोउसङ्गखप्परधारि । कजलअचठआकारि ॥ 
याइभातियोगिवयूह । धाईकरतअतिकूह ॥ तहँभयोधुंधाकार | रविछप्योतेजअपार ॥ 
रिपुदरभयोउत्पात । ध्रुवकोसोसगुनछखात ॥ ७ ॥ 
दोहा-घावतआवतरिपुनळसि, वोरमचावतशोर । अतिनिशंकभूपतिसुबन, तिठभरतज्योनठोर ॥ 
छं.तो-धुवहपरचंडकोदंडगझो । तहँसारथिसाँअसवेनकझो॥ुतलेचछुलेचलुस्यंदनको।मनहेममशञ्जनिकंदनको॥ 
भुवयेनसुनेतदैस्‌तसुखी । कियस्यंद्नकोअरिसेनसुखी॥इनितीक्षणताजनवानिनको। करिकंपितप्रेतसमाजिनको ॥ 
रणमेअतिवेगथवायरथे । hdres ॥ धन॒कीधुवहूध्वनिकीनतहाँ । अर्किदलमेंभयभीतिमहाँ ॥ 
शरथारअपारतजीछनमे । मजुदामिनिदोरिरहीघनमें ॥ अँधियारतहाँअतिछायगयो। न्हिवीरनकोदिशिभानभयो॥ 
इकएकहितीनहितीनशरे । घुषमारतभेतेहियुद्धभरै ॥ ८ ॥ भटभाठनमेशरलागतभे । कछुदूरिसवेअरिभागतभे॥ 
निजमानिपराजयकेतभये । धुवकोपरशंसिप्रको पछये ॥ ९॥ जिमिपायप्रहारभुजंगपदे । फुसकारिकरेदुतदंतछदे ॥ 
तिमितेसमिटेसिगरेसुभटोगदिआयुधकोअतिशयविकटे॥यकलाखहितीसइजारतदाँ।मु खियापहुँचेधुबबीरजहाँ १० 
अतिपेनपरस्वधपासहने।परियोविशिसोदियमारिधने ।११॥पुनितीसहजारहुलाखभटे।यकएकहन्योविशिखानघटे॥ 
sla sald । भुबपेबदुझस्रचलावतभे ॥ पुनिरुक्षणयक्षततच्छनमें । बहुअखतजेकरस्वच्छनमें ॥ 
कनको चढिपेछतपश्षिनकक्षनको3२धुवकोन हिस्यंदनदेखिपरयो । दशदूदिशिमअँपियारभर्यो॥ 
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श्रीमद्वागवत-स्कंध ४. (१४७) 
जिमिशेळडिपेंधनधारनसो। तिमिभ्पडिप्याशरवारनसो १ ३॥घुव की यह दे खिद शा रनमें न भ में सव सिद्ध हु खी मन में ॥ 


घुवकोगुणिनाशहिताहिछनें । भरिशोकसेयहवैनभ ने ॥ मनुवंशविभाकरअस्तभया । यहसंततिकोअबअंतठयो॥ 
भ्रवयक्षमहार्णववृड़िगयो।चलिकेवशकालडियुद्धलयो॥ ३ ४॥उतयक्षन नी तिनिशानव न । सवराक्षसएकहिबारगजे ॥ 
बहुयोगिनिनाचनआशुछगी । गुणिओऑपनजयअनुराग्रगी॥भटभार्पाहआपुसमेंसिगरे । अवआशुचलठी अपने नगरे ॥ 
जिमिपावकमाँहपतंगपरचो। तिमिगवभरयोन्‌पआयलरच।यकवालककोइनिजीतिटहे।पछितातसवयहिभाँतिररे। 
दोहा-सिगेरेमुनिगुणिधुवमरम, रद्योजोधमंझधार । एकवारसवव्यामते, कीन्हेहाहाकार ॥ १ ॥ 
छै.प.-तहँसुनिनकेरहाह[पुकारतिमिशउदुदुभीकी पुकार ॥ जयवंतवचनरिपुकेमहानाधुवसुन्योसमरभापनकान ॥ 
अरिअख्रवँदनिजरथकृपान । यहनिरखिभयोधुवकोीपवान ॥ कोदंडकियोटंकोरधोर । अतिफोरभयोरवचहूँओर ॥ 
पुनितजीविशिपकीधुवहुधार । अरिअख्रभयेतिङतिलअपारनिकस्योतुरतधरणीअघीशामउयक्षकालरेविश्वेतीश॥ 
जिमिम्ँदिजाहिरविअतिनिहार।पुनिनिकसितेभकरतेअपार॥तिमिभुवहुधनुपर्थारधीरधारि।कियवाणबृष्दिमनशरिधारि 
चहुँओरचपळचमकेंतुरंग | निजटापकरेंअरिभंगभंग ॥ झरतजतलेतसेंचतनिपंग । छखिसकेंनाहितेहियक्षसंग ॥ 
रहिवाणवेगयक्षनसमाज।उडिक्रेंदिशनआरतअवाजीजिमि पायपवननभमेधमाळ।फटिफूटिजाहिथरुताजिउताछ। 
शरळगतकटतराक्षसनगात।जिमिवज्रलगेगिरिफाटिजातायकवाणकटेदशपांचफोरियहिभाँतितमेधुषशरकरारि १७ 
कहुँकटहिउरूकटिचरणहाथ।कहुँकटहिउदरउरवाहुमाथ(धुवभटप्रवछछछतजिवाणभछ।कियछित्नभिन्नबहुयक्षमछ् ॥ 
कहुँकटेपरेकुंडलअनंत । कहुँदारपेरणमहँलसंत।कहुँकनककटकसकलेसोहाहि । कहुँसुकुटमाथयुतमहिगिराहि। 
कहुँपरेपागफेटेअपार । मनुकियोअवनिअंगनिशगार॥कहुँभगेयोगिनीकरिचिकार ।भरमिभूमिगिरहितशुनहिसँभारी। 
कोउभईँशीश्तेकेशहीन । सरचर्ीभर्गीकुचकटेपीन ॥ कोउविनहिनासिकाविनहिदंत । लेभजीआपनेसंगकत ॥ 
रणमध्यमच्योहाहाएकार । धसिसकेनरिपुधुवबाणधार॥। इगफूटिगयेकोउकटेकणे।कोउविननितंबकोउविनहिचण 
कहुँच्रचारुरथचक्रहोत । नहिलहतएकक्षणयक्षवोत ॥ कहुँअंगभंगभेबहुतरंग । मंद्रसमानमरिगेमतंग ॥ 
नदिसकतकोउसायकचछाय । कोसकेवीरथुवनिकटआय॥।जहेलखतयक्षर्कीयुत्थपोरातहबसतुनतधनुधुवकठोर 
इकवारगिरिधुबपेपिशाचाप्रविशेपतंगनिमिअनळभाच॥नहियचतएकभजिजा हिंजोनाछखिअपरवीररहिगयेमोना 
भोधुवकोदंडमंडलाकार । चहुँओरझरतसायकअपार ॥ धुमवेगसिधुराक्षससमस्त । असदेखिपरेद्वैगयेअस्त ॥ 
वीहा-गिरतउठतझुमतझुकत, डहरतडहरतयक्ष । पुनिपुनिधावतओरधुव, भिरतप्रचारिपत्यक्ष ॥ 
छंदकिरवान-भहाँहक्षणपरत्यक्षयक्षआयुधमेदक्षवायेवोलिभक्षमक्षक्षवानसेदिखान । 
कोइमच्छपेसपारकोईक च्छपेसवारकोईअक्षविकरारवीरराक्षसमहान ॥ 
कोऊकहेगच्छगच्छकोङकहेरक्षरक्षतेगकाढेर्वच्छस्वच्छक्यिलक्षवृपजान । 
तहतिजअशुमानधराधीसाधीरवानधुवजाहिरजहानबाणश्षारयोवेप्रमान ॥ 
जहाँसुंडनकेझुंडपरशोगितकेकुंडभरेरुंडसंडखंडसंडसंडदरशान । 
जहाँआयुधउदंडहनेवीरबरियंडभरेभारीदेषमंडपरचंडशोरवान ॥ 
जहांठोकेदोरदंडदंडपायकेअदंडधुंषकारभोअसंडमारतंडडुछपान । 
तहतिजअंशुमानपराषीञधीरवानधुवजाहिरजहानवाणझारयोबेत्रमान ॥ 
जहांकुमिनकरारधाटवाजीपेसु । मारवीरवारकेसेवारसुंडपुंडरिकभान ॥ 
जहारेतनकतारअहेकंकरअपारमीनतेगओोकटारनक्रचकदैसहान । 
जहाँशोणितकीधारयुजभुजगविदारटाळकच्छभनुहारिशुमारस्यंदनान ॥ 


तहंतिञअंशुमानधराधीशधीरवानभुवजाहिरजहानवाणझार्योवेप्रमान । 


गेमासमंदेखानकदू ०24 


जहाँगिद्ध हरषानठगेमासमंदेखानकहुँजातिछेउडानकाकर्ककद्रशान ॥ 
जहाँझोणितकोपानकरिजंबुकअघानकरेंमूतगणगानजुरीयोगिनीजवान । 
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(१४८) अनन्दाम्बुनिधि । 


जहाँकंथयेकृपानतेकबंधवेगवानधावेम्यमयदानमच्योबोरघमसान ॥ 
तदातिन भंशुमानधराथीदाधीरवानध्षुवजाहिरणहानवाणझारयविग्रमान । 
जहाँमृतऔवतालरूपर्धारेबिकरालशीरकरतकरालंदेखिपरेचहुँघान ॥ 
भहाँलेछैकरालरोकिवाणनकोढाठपिलेजातहेउतालनेनलाठकोपवान । 
जहाँदीरताविशालवदफूलि कूलिगाठहटेनेकहूनदाूमरेभेदिजातभान ॥ 
तशैँतेजअंशुमानधराधीशधीखानधुवजाहिरजहानबाणझारथोचेप्रमान । 
जहाँकोईकहेआवआवकोईकहेजावजावकोईकहैसावखाववेरीयळवान ॥ 
जहांकोईकहेवावथावकोइकहेरावछावकोईकहेमारुषापयक्षओजवान । 
जहाँवाब्योहेउछावदेहिंमोछनमेंतावमूल्योहाज्ञमित्रभावदेखेदावदपेवान ॥ 
तहतिजअंशुमानधराधीहधीरवान धुवजाहिरणहानवाणझारयोवेप्रमान । 
जहाँशीशनहबद्सेअनेकफहफट फूट भट भट्ट मद गिरिम मि भासवान ॥ 
जहॉडठेझट्टझट्रपिठेवीरठडठडगदाचठेचडचट्पचड्डपडपट्टवान । 
जहाँरक्तसरिघद्घटशोणितकोषद्ववट्वयोगिनीगरदकरेघद्रघद्वपान ॥ 
तहाँतेजअशुमानधराधीशधीखानध्रुवजाहिरजहानबाणझारयोबेप्रमान । 
जहौमध्यजंगभायवीरमुंडनंवेरायठेहिमाठनवनायसुखछायंकेइशान ॥ 
जहाँवीरनाभगायकोईभाग्योनबचायकोईछोथिनछुकायरहेमतकसपान । 
जहाँयक्षसमुदायमध्यमच्योहायहायप्रलेहोतसीदेखाय भयोशो चंद््‌वतान ॥ 
तहांतेजअंशुमानधराधीशधीरबानभुवजारिरजहानबाणझारथोबेम्रमान ॥ १९ ॥ 
दोहा-घुवधरेशशरधारते, विकलयक्षतरदार । भागतभेमधिसमस्ते) करिकरिहाहाकार ॥ 
जसेगैयरयूथको, मृगपतिदेतभगाय । तैसेराक्षसयक्षदल, भ्रुवदीन्ह्योषिचळाय ॥ २० ॥ 
जबसन्सुसनहिंठाखेपरे, एकहुराक्षसयक्ष । तबअलकापुरधसनको, कियविचारधुवदक्ष ॥ 
नगरधसतकरिहेंभवशि, मायागुद्यकवीर ॥२१॥असगुणिपुनिबोलतभयो, सारथसांधुवधीर ॥ 
देसारयिअसहोतमन, अवकरिनगरप्रवेश ॥ पीरधारिकेधाममें, घसियेधोरिधनेश ॥ 
पेप्रविशतअलकापुरी, राक्षसयक्षप्रचंड । मायाकरिदरेभवशिये, मायावीवरियंड॥ 
तबसारथिकरणोरिके, बोल्योधुवसोवेन । नाथनगरनहिजाइये,येगुह्यकछटऐन ॥ 
आगूपाछओरछुकि, करेजोछलक्रिघात । तोजीतीबाजीअवशि, हारिणाहिसुनुतात ॥ 
उतेयक्षगुह्यकभुवे, घुषेमानिबलधाम । मायाकरिचहुँओरते, चहेजीतिसंग्राम ॥ 
गंधर्वीअरुराक्षसी, देवीभादिअपार । चहुँकिततेछिपिव्योममें, कियमायायकवार ॥ 
छद नाराच। 
बतात बात ऐसही धुवे सुसूत संगमे । महानशोर होतभो दिशान मध्य जंगमे ॥ 
मनो प्रलय पयोधिएकवारके गराजको । दशोदिशान पूरिदेतभे महा अवाजको ॥ 
चलेप्रचंड पोन वोनचास एकबारही । मनो समूधरे धरे समूलते उखारही ॥ 
दिशानमे भयो महान भूरिधुंषकारहे । रह्यो तहाँ न नेकहू सुदीठिकोपसारहे ॥ २२ ॥ 
उठे चहू किशान भएर घोर इयामहे। कियो अकाश छाय अंधकार ठाम ठामहे ॥ . 
दिज्ञानमें दमंकती अनेकभाँति दामिनी । मनोमहाभयावनी प्रत्यक्षकाठ यामिनी ॥ 
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श्रीमद्गागवत-स्कंध ९. (१४९) 


त्रिलोक बास छेगई मनो महा प्रले भई । ऋषीश सिद्धि चारणो पुकारते दई दई ॥ 
अधात वञ्रत्रातको निपात एकवारभो । मनो प्रजा समेत या संसारको सँहारभो ॥ २३ ॥ 
भई महानव्रष्टिएकओररक्तधारकी । पुरीष पीब मूत्र मेद माँस मद्य वारकी ॥ 
धराअधीश जान अग्र में तुरंतही तमे । कुपाणकंधमें धरे गिर कबंधमें से ॥ २४॥ 
तहाँ परचों खाय एक झेल आसमानमें । तन्या वितानसा महान चारिइू दिशानमें ॥ 
करीपषाणवृष्टिसो गजानकेसमानहे । अखंड वृक्षदृष्टि फरिभेभरीकृशानहे ॥ 
गदा कृपाण मूशली कठोरजेकुठारहे । ग्रिनरेशशीशमेअनेकवारवार है ॥ २५ ॥ 
फणीझफेरिफूतकारज्याळकावमंतही । करोरिधावतेभयेमनो भ्रुवेडसंतही ॥ 
तहां सनाद नाग एकओर मत्त धावही । मनो लपेट झुंडते भुवे नभे उड़ावही ॥ 
वराह बाघ झक्ष श्वान सिहशल्यखगेहे । चलेनरशकोग्रस अनेकजीववगेहे ॥ 
द्विसुंडके जिसुंडके द्विवाहुचारिवाहुके । द्रिपादकत्रिपादके अनेकपादकाइके ॥ 
अनेक भांतिके वेताळ धावते प्रचारिके । नगीचमें न आवते बिरावते निहारिके ॥ 
तहाँदेखातभै पुरी मनोहरी नगीचहीं । सुहाट बाट घाट आट ठाट मंजु बीचही ॥ 
ठसेसुहावनी नदी नरो सुनारिमनही । विशालहे निश्ञानहू निशान डप्फबजही ॥ २६ ॥ 
तहाँ महान नादके समुद्रवेल त्यागिके । चल्यो दशोदिशानते तरंग तुंगजागिके ॥ 
मनो डुबायदेतभो धरामहाभयावनो ! लग्यो घुनीश सिद्धकी समूहस्वस्ति गावनो ॥ 
कहूँनिशादेखातिद कटुँसोपोसहोतहे । तहेंकदँनिशीयर्मे दिनेशको उदोत हे ॥ 
कहूँ उतानपादको स्वरूप धारि आवते । अनेकभांतिवेनभाषिके ध्रुपैबुझावते ॥ २७ ॥ 
यहीविधै अनेकमायकी उपायको किये । अनेकयक्षरक्षमान जीतिआपनी लिये॥ 
धुर वौतिलोभरीमहीनहीं रही खडो । अनेकवाणवृंदको चलावतोतहैंभडो ॥ २८ ॥ 
विलोकिके महाउपद्रवै धरवे विनाशको । ऋषीशओंसुनीशमानिके महानत्रासको ॥ 
अनन्यकृष्णभक्तजंगमें भुवे निहारिके । भनेभकाशते सुवैन आशुदी पुकारिके ॥ २९ ॥ 
मुनय रुचुः। 
उतानपादके कुमार शंकनाहि कीजिये । गोविदकेपदारविदर्मे सुचित्तदीजिये ॥ 
सोई हरीभरीन आपके विनाशिदेगँगे । निजे प्रतापते निजे सुदास रक्षिलेयँगे ॥ 
दोहा-जासुनामकहिसुनिपुरुष, यहसागरसंसार । बिनउपायबिनश्रमकिये, सहजहिलामतपार ॥ ३० ॥ 
इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजवांधवेशश्रीविश्वनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाविराजश्री 
महाराजाश्रीराजाबहा दुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारीश्रीरघुराजसिहजूदेवकृते 
आनन्दाम्बुनिधो चतुथेस्कंधे दशमस्तरंगः ॥ १० ॥ 


मैत्रेय उवाच । 
दोहा-सुनतमुनिनकेवचनअस, ध्रुवअतिशयहरपान । कियोआचमनशुचिसलिछ, परिश्रीहरिकोध्यान ॥ 
कियनारायणअस्रको, ध्रुवहुधनुषसंधान । त्रिभुवनमेदूजोविदुर, दैनहिआपसमान ॥ १ ॥ 
छद भुजमप्रयात। 
तज्योगेष्णवास्रे जबैकोपिराजा। उठीज्वालमालाकरालादराजा ॥ 
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(१७० ) आनन्दाम्बुनिधि । 


यहूँओरधावैकरे जोरशोरा । प्रलयकालकीवाद्विज्यो हेकठोरा ॥ 
महागुह्मकोराक्षसो ओपिज्ञाचा । तजेंशूळसँगि कृपाणेनराचा ॥२॥ 
इते केशवास्े वम्योबाणजाला । चलौचारिहुँओग्ते अग्निम्वाला ॥ 
जड़े रत्न जाबूनदे पंखवारे । ठगे हंसके पंखकेरेकतारे॥ ५ 
यही भाँतिके वाण छाये अकासे । दिशाने दशोमें भयो भूरि भासे ॥ 
महातीखते भीषणे शञुकेरे । कढेकाळसे कोटिकोटीकरेरे ॥ 
जहाँ गुह्यको यक्षरक्षोमहाना । रहे रुद्रके बैगनो भीम नाना ॥ 
तहोतिसुपर्वेअखर्वेनिखवें । भिदेजायवैरीनकेअंगसवे ॥ 
रहीराक्षसोयक्षकोटीनसेना। सुमायावढेमानतेनेकुभैना ॥ 
महाबाणधारेसवेएकवारे । गयेछायभआकाइमेशडभारे ॥ 
धसेसेनमेंशोरकेबाणकेसे । महाकाननेपेघुसेमोरजेसे ॥ ३ ॥ 
कटेयक्षकेतेगिरेभूमिमाहीं । हटेवीरकेतेसहेवाणनाहीं ॥ 
तहाँजेरहेसैनमंवीरभारी । सवेआपनीसेनभागीनिहारी ॥ 
सबैसैनकोएकवारेसमेटी । चलेभूपके पु्रकोतुच्छसेटी ॥ 
लियेशस्रभारीकियेकोपघोरा । घ्रुवेधायपेरेकरेंदीहशोरा ॥ 
यथाकोपंकेकेफणीभूरिभारी । गरुत्मानकोपेरिलेहीं प्रचारी ॥ ४ ॥ 
कटेजाहिबाहूररूजेधशीझा । यथाबत्रतेखंडहोतेगिरीशा ॥ 
जरेजाहिकेतेमरेजाहिकेते । धसेसन्सुखेजेबचेनाहितेते ॥ 
मरेसूरकोमंडलेभेदिजाते । जहाँउद्वेरेतामहामोदमाते ॥ 
गिरेंओउडेओ भ्रमे भूमिपाही । टरेनाहिटारेरँगेजंगमाहीं ॥ 
इकेएकयक्षेररेलक्षठागे | कटेघूरिसेहेउ डेजंगजागे ॥ 
हनेशख्रजेतेशवैओरकाँही । लमेवेष्णवास्नेरजेद्वेउड़ाही ॥ 
चठेनेकहयक्षकोनाहिँजोरा । महानाशहोतोदलेचारिओरा ॥ 
पटीठोथिसोंभरमिबाकीनथोरी । घटीहीवटीदीवटेवीरदोरी ॥ 
सहीनागईअख्रकीबाणधारा । दुखीदेवकीम्हेइदाकोपुकारा ॥ 
जरेयक्षरक्षीअनंतेतुरंते । बचेथोरजेतेदुरेतेदिगंते ॥ 
भजेओतजेझस्रजेजंगमांहीं । तिन्हयेष्णवास्रोनजारयोतहांहीं ॥ 
महाविकमेभपकोसिद्भदेषी । लगेहेप्रशंसेसमोदेविशेषी ॥ 
सोरडा-भरपहिफरपरफूळ, देहिदुंदुभीव्योममें । कहहिवचनअनुकूरु, धन्यधन्यध्रुवधरनिधनि ॥ ५ ॥ 
दोहा-जगयक्षनविनहोतयुनि, संयुतसुनिनसमाज । आयसमरशुवसोंकझो, आझुहिमनुमहराज ॥ ६ ॥ 


मडुर्वाच । 
दृथारोसकीजतकतनाती रोपनरकदायकसबभाँती ॥ यक्षपुण्यञनअहेविचारे । हनेविनाअपराधविचारे ॥ ७ ॥ 
पदहमरकुलकीनदिरीती । निददिसंतकाहिनइिग्रीती ॥ थेउपदेववापुरेदीना । तेरोकुछअपराधनकीना ॥ 


नारि । तोहिनडचितकरवअसकरमा ॥८॥ कियोएकतेरोअपराधा।करीअनेकनकोतेवाघा॥ 
। नाती भयोसकलयक्षनकुलुपाती॥९॥यहहरिदासनमारगनाही।पञ्जुसमदिसाकरसदाइीं ॥१०॥ 


Compressed by @ankurnagpal108 


The Eleven Canto is not available in this PDF 


श्रीमद्गागवत-स्कंध ९. (१७१ ) 


4. दीहा-यहतुमसाँचोजानहु, अहेदेहअमिमान । हिसामेकवहनही, रीझतहैभगवान ॥ १० ॥ 
सकलभौतितेंहरिकदैध्यायो।हरिहिसकलथलभलते भायो॥ ह रिघसा ददु लेभ पद पायो ११ हरिदासनमरँ श्रेषकहा यो॥ 
असंतैद्वेकसकियअसकमां । जानिहुसकलभागवतथमा॥१२॥दयाक्षमासवजीव्मिताहीसहनशीलसवमहृसमताई ॥ 
जाकेयेशुणहो हिमहाना । तापेकपाकरहिभगवाना ॥ १३॥ जवप्रसन्रभेहरिजेहिपाही तांकप्राकृतगुणनझिजाही ॥ 
जीवमुक्तसोहोतविसेषे । छहतमोद्सोसदाअलेप ॥३४॥पचभूतमयहेनगनारी । जिनसँयोगतिनसृष्टिविचारी॥१५॥ 

दोहा-यहीभातिपालनहरन, हरिमायाकृतहोत।१६॥हरिनिमित्तमात्रहिगुणो, गुणउनमहृतहदोत ॥ १ ॥ 
हरिप्रभाववशयहसंसारा।उपजतपरतनशतपहुबारा।इरिको कडुकहोतनाहमोहा।जिमिचुंवकवझञडोलतलोहा १७॥ 
काल्शक्तिकृतगुणविषमाई।महदादिकदेशक्तिमहाई ॥ करहिजगतयद्यपिनहिकरता।हरहिजगतयद्यपिन हिहरता ॥ 
हरिचरिभकोजाननहारा।कहाकरतकहँकरतविचारा॥ 1 ८। सबके आदिअर्नादि अनासी । जगअंतकअनंतमुदराझी ॥ 
जनतेजनतजननसमुदाई । मारतमीजुद्वारयदुराई ॥ १९ ॥ अहेनतेहिभापनोपराऊ । सबमेंसदासमानहिभाऊ ॥ 

दोहा-स्रभुप्रेरितानिजकमंवश, जियजगआवतजात । जेसमारुतसंगमे, रजकणअमितउड़ात ॥ २०॥ 
जियआयुषवरपेअरुनासै । तिनकीकबहुँवृद्धिनहिंहासै ॥ ईइवरअहेसदास्वार्धीना।जानहुर्जीवहिकर्मअधीना ॥२१॥ 
होप्रभुकोकोइकमेविचारे । कोइस्वभावपुनितादिउचारे ॥ कोईकहतकालतेहिकाहीं । कोईकहतदेवमुखमाही ॥ 
कोईकहतताहिपुनिकामा। हेसवरूपसोइश्रीरामा॥२२॥ अप्रमेयअव्यक्तशक्तिधरकोउजानतकतंव्यनताकर॥२३॥ 
हनेयक्ष्रातातुवनाही । कारणईशअहेसबमाही॥२४।॥। सोसिरजतपारतसंइरता।निजमायाशक्तिनविस्तरता।२५॥ 
दोहा-सोइभभक्तकोमृत्युहे, अमृतभक्तकोनित्त। होहुतासवाठकशरण, ठानिअचंचलाचित्त ॥ 
जाहिसकछसुरपतिवलिदेही । ताकेवशमरहेसबदेही ॥ जेसनाथवपभघनेरे । रहहिसदावशपालककेरे ॥ २७॥ 
रहेपंचवषेहितुमजमही । वेनविमातुदुसहसुनितवही ॥ तञ्योभवनवनगमनकियोते । दुसहतपस्याठानिठियोते ॥ 
ठहिप्रत्यक्षदशनयदुराई । त्रिधुवनशिरदुछेभपदपाई॥ भयोचक्रवर्तीमहिपालक । हेउत्तानपादकेबालक ॥ २८॥ 
विगतवैरआत्माकोकारिके । तेहिमहँहरिहिदेखु चितथिरके ॥प्राकृतगुणजिनमेनहिएक्‌।जोअक्षरहेरूपअनेकू॥२९॥ 
दोहा-अंतयोमीजगतके, जिनमेंकबहुनभेद । नित्यानंदस्वरूपहे, वर्णहिंचारिहुवेद ॥ 

सकलशक्तिधरश्रीभगवाना । तिनमेंकरिकेप्रेममहाना॥ छोड़हुअहकारममकारा । अबनहितनहुधनुषशरधारा३० 
हृढ़विचारकरिलोपहुकीप्‌। कीपकरतसबमंगललोपू ॥ जेसेओषधिनाशतिरोग्‌ । तिमिविचारकरिक्रीधहिलोगू ३१ 
क्रोधीननतेजनदुसपावें । क्रोधीहठिचंडालकहावें॥ भीतिविनाशनचहेहियेकी । क्रोधविवशनहिंहोयविविकी॥३२॥ 
शंकरसखाधनदभपमाना । तेकीन्हयोवधयक्षननाना ॥ हन्योयक्षउत्तमममञ्जाता । यहविचारभलकियोनताता ॥ 
कोपविवशचलिअठकानगरी । हन्योयक्षसेनाशिशुसिगरी ॥ ३३ ॥ 

दोहा-यद्पिसमरधनुधरिधनद, तोहिदेसकेनताप । तद्पिसुभटवधगुणिमनहि) भवशिदेहिंगेशाप ॥ 

तावेजबलोंशापतोहि, धनददेहिनदिआय । तबलोंकहिमंजुरूषचन, ठेहुप्रसन्नकराय ॥ 
महतपुरुषकोकरतजो, केसेहुकेअपमान । जरतसपदिसोसकुछशठ। यद्यपिहोयमहान ॥ ४॥ 
असकहिशुवरसोंमुनिसहित, भुवसोंवंदनप[य । गमनकियोमनुनिजभवन, रमारमणपदध्याय ॥ ९ ॥ 
इति सिद्धिश्रीमन्महाराजापिरानवांधवेशविश्वनाथसिहात्मन सिद्धि श्रीमहाराजाधिराज 
श्रीमहाराजाश्रीराजाबहादुरश्रीकृष्णचंद्रक पा पात्र धिकारी श्री रघु रा न तिहजू देव कू ते 
आनंदाम्बुनिधो चतुर्थस्कंपे एकादशस्तरंगः ॥ ३१ ॥ 


मैत्रेयउवाच । =“ 
दोहा-सुनतपितामहवचनधुव, बाणतजनकियबंद । , खड ॥ 
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(१५२) अनन्दाम्बुनिधि | 


बिगतको पगुणिधुवदिपनेश॥ चढ्शिबिकाआयोतिहिदेशा॥चारणकिव्ररयक्षहुनाना। करहिचहुँकितअस्तुतिगाना ॥ 
हेरिकुवेरहिध्ुववछथामा। जोरियुगठकर कियो प्रणामा॥भुवहिधन द्‌दियआ शिखा दा । वो डवच न सहित अह ला दा ॥3॥ 
कुबेरउवाच। 

हमप्रसनरेंतोपरराजा । कियोसमस्महँअद्ुतकाजा ॥ पायपितामहकरनिदेशा । त्यागेहुदारुणदोहनरेशा ॥ २॥ 
आपत्रातकहँ यक्षनमारयो।आपहुनहियक्षनसंहारयो ॥ जननभरणकोकारणक छा यहतुमजानहुसत्यमुवाला॥३॥ 

दोहा-हमहमारियहकुमतिजो, सोअज्ञानतेहीति । स्वम्सरिससबहेमर्पी, अतिदुखकरतिउदोति ॥ ४ ॥ 
तातेजाहुभवनमहराजा । भजहुभूतभावनयदुराजा ॥५॥ भवनाशनहरिपद्अरविदा | रहहिसदाजेहिंसंतमिलिदा॥ 
गुणमयमायारहितमुरारी । ताहिभनेसबहोतसुखारी ॥ ६ ॥ मांगुमांगुभूपतिवरदाना । होयजोतेरोमनहुळसाना ॥ 
होवरदानदेनकेलायक । सदासमपीकमठानायक ॥ अम्तमैंसुन्योआपनेकाना । भुवसमकृष्णभक्तनहिआना ॥9॥ 


मैत्रेयउवाच । 


यहिविधिकहजबबचनधनेशा।तबबो ल्योकर जो रिन रेशा॥ हम तो की उते माँ गत ना हें कि व लक ष्ण भक्ति उरचा हैं ॥ 
दोहा-जोनिभक्तितेअतिदुखद, यहअपारसंसार । सहजहिमेंडतरतपुरुष, नेकुनलागतिबार ॥ ८॥ = 
सुनिभूषतिकेवचनकुबेरा । कहतभयोलहिमोदषनेरा॥कृष्णभक्तिकेतुमअधिकारी । क्ृष्णचरणरतिहोयतुम्हारी ॥ 
देच्रुवकहँयहिविधिवरदाना । भोपनेशतहँअंतरधाना॥ कियोशंखघु निधराअघीशा । पायोविजयकूपाजगदीशा ॥ 
चल्योलोटिनिजनगरनरेशा।छवतकीरतिदेशनदेशा ॥ आयोजवनिजघरध्रुवराजा । तहांसचिवसबसाहितसमाजा ॥ 
गावतवजवावतअनुरागे । ठीन्हेभगवानीचठिआगे ॥ धुवहिल्यायमणिमंदिरमाही । दियळुटायधनदीननकाही ॥ 
दोहा-यदिविधियक्षनर्जीतिधरुव, त्रिभुवनमेयशछाय । आयनगरानिजवसतभो, प्रजजनअनँदबदाय ॥ ९॥ 
बाजपेयआदिककरियागा । प्रमुकहँपूज्योगुतअनुरागा ॥ दियोदक्षिणाजोदुजमाँगे । क्षुषितनअन्नवसनजननागे ॥ 
दिव्यक्रियाफठकमेदेवता । सकलकृष्णहेंविनाभेवता ॥१० ॥ असअंतर्यामीभगवाने । करतभयोधुवप्रेममहाने ॥ 
निजउरअस्थितजोगिरिधारी । तिनहीमयजगलियोनिहारी ११ शीलसिंधुन्नह्मांडविख्या ता।दयावंतदीननकोन्राता ॥ 
रक्षकसकठुघमेमयोदा । ज्ञातासकठशास्रशुतिवादा ॥ ऐसेभरुवकहप्रजासुखारी । मान्योपितासरिसहितकारी १२ 
दोहा-छत्तिसवषेहजारनृप, महिमंडठवशकीन । पुण्यभोगकरिक्षयकियो, नहिपापहिमनकीन ॥ १३ ॥ 
यहिबिधिदियबितायबहुकाठा । इंद्रियनितश्रीधुवमहिषाछा॥न पकोजबहिज॒रठपनआयो। तवनिज जेठो पुत्रबो लायो 
राजातिलकताकीकरिदीन्‍्हो।वहुविधिनीतिसिसा पनदीन्हो॥सुततियसुदूद की पगह राजू । ओरहुसकठविहारसमाजू 
जरूपिमेखकासकलमेदिनी।जो विज्ञानिनपरमसेदिनी॥सोसवविभवजानिकृतमाया स्वप्नसरिसगुणिन हिंमन छाया ॥ 
सकल्त्यागिवदरीवनभाई॥१५॥१६॥धरुवगंगामहँतुरतनहाई। आसन जी ति३वस पुनिनी ती। बैठे धु व क रि हरि पद प्रीती 
दोहा-प्रथमधूलवपुकृष्णको, ध्यावतभयोसुजान । पुनिसूक्षमवपुनाथको, धरिसमाधिकियध्यान ॥ १७॥ 
्यानहिमहंछसिशरीहरिरूपा । प्रेममगनमोदितभोभूपा ॥ बहीदगनआनँदजसधारा । पुठकावछितनुभईअपारा ॥ 
ग्ईभूलिसवसुधिजगकेरी॥विनहरिओरपरयोनहिहेरी ॥ ३ ८॥ तहाँअनूपमएकविमाना । नभतेउतरततुरतदेखाना ॥ 
देशहूदिशिप्रकाशभोताका । मनहुँउदितिपूरवशशिराका॥१ ९॥तामेंचदेयुगलहरिदासा। नंदसुनंदनामसहुलासा ॥ 
चाखिहुसुदरतचुश्यामा । अंबुजमरुणनयनछविधामा ॥ शिरकिरीटउरसोहतहारे । भुजभंगद्कुंडछश्रतिधारे ॥ 
un, वोहा-पतिवसनयुगयुगगदा, युगयुगवयसकिशोर । आननसदाप्रसन्नजिन, सुरनारिनचितचोर ॥ २० ॥ 
जबदोउधुवकेनिकटसिथारे । हरिपापंदनृपतिनहिविचारे॥उव्थोआशुकरिदंडप्रणामा|पूजनकरनटग्योमतिथामा ॥ 
मेमविवश्वैकेविपरीती । कोकहिसकेभूपकी प्रीती॥जयहरिजयहरिजयहरिभाषत । खडोरहयोधुवसुखरसचासत॥ 
करजोरेनिजशीशनवाये।हरिपापेद्चरणनचितठागे२१ऐसोधुबदिनिरसिइरिदासा । कि येप्री तियु तवचनप्रकासा २२ 
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श्रीमद्भागवत-स्कंध ४. (१५३) 


सुनंदनंदावूचतुः 
महाराजपरुवधमंअधारे ॥ सनियेसंदरवचनहभार ॥ पाचवर्पकोजिनकोष्यायो । जासुप्रतादअचठपदपाय॥२३:। 
दोहा-सीपतिश्रीत्रियुवनधनी, देतिनकेहमदास । तुम हेळेवावनहेतुहम, आयेतुम्हेरपास ॥ २४॥ 
निणपुरकोप्रभुतुमहिंबुढायो । हमकोयाहीहेतुपठायो ॥ दुलभपरमविष्णुपदजोई । मुक्तनकोनिषससतिसोई ॥ 
निरखहिसप्तकपीनितजाको । पकवहुँनहिपावदिताको॥सोधुवपदमहँसहितहुलासा । करिदोधुवतुमसदानिवासा ॥ 
सुगेशशीतारागणजैते। करिहेंतुमहिप्रदक्षिणतेते ॥ २५ ॥ पितापितामहजितेतुम्हारे । कहुँनतेतेहिपदादिसिधारे॥ 
तोनविष्णुपदमहनृपनंदन ।चठहुअचलंबेठहुजगवंदन॥ २६ ॥ यहविमानश्रीकेतपठाये । तुम्हरेचनहेतुठेजाये ॥ 
दोहा-चढिविमानध्रुवधराणधनि,संयुतयहीशरीर । चलहुक्षष्णपुरकीचपल, धराधीशमतिधीर ॥ २७॥ 
चरक 


नंदसुनंदनकीयहवानी । प्रेमअमीरसमंठपटानी ॥ सुनिकेश्रुअतिभनेदपायो । धन्यधन्यनिजजन्मगनायो ॥ 
करिमजेनसुरघुनिमहँगूपा । पहिर्थोभूपणवसनअनूपा]बदरीवनवासिनसुनिकाही । वंद्योशिरभरिसखदतहांहीं ॥ 
लीतनसेबहुआशिांदागोविमानढिगयुतअहरादा।२८करिपूजनप्रदक्षिणादीन्हयो।हरिदासनकहुवैदनकीन्हचो॥ 
सुवणेवणेभयोधुवकेरो।छायोदिशनप्रकाशवनेरो।२९॥हरिदासनकोकरगहिमूपाच ढयोविमानहिचपलभनूपा ३० 
दोहा-तहांश [व अरुदुंदुभी, वाजेविपुलमृदेग । गावनलागीअप्सरा, गंधव॑नकेसंग ॥ 
सुरहपितवर्षदिबहुफूठ।गार्वादधुवकोसुयशअतृठा ॥ ३ १॥ गहिविकुंठमारगद्युतिमाना।चल्योपवनकेसंगविमाना ॥ 
कृछुकदुस्चलिनृपविस्याता।सुहिकी न चोसुनीतिनिनमाता। मैं जननी तनि जो अबजै हों ।तोअतिअयशभुवनमहँपेहौं 
जोममसंगगदनहिमाई । तोकोतेहिहरिपुरपहुँचाई ॥ ३२ ॥ भुवविचारहरिपापंदजानी । वोलेविहेसिमंद्यहवानी ॥ 
आगूतोदेसहुमहिपाढा । जातयानजोतिजविझाला ॥ तामेजननीचढीतिहारी । हरिपुरकोगवनतिछविभारी ॥ 
तबधुवदेख्योनयनउठाई । आगूचछीजातिनिजमाई ॥ वर्षेहिसुमनशीज्ञसुरताक । फहरहिताकेपुण्यपताके ॥ 
तबतजिजननीशोचमहानाकियोगवनहरिभवनसुनाना॥रविश्शिमं डल्भोरनक्षत्रा रुख त चल्ये सुरतदन विचित्रा ॥ 
जेहिजेदिलोकनगमनतराजातहँतहँकेसुरसहितसमाजा॥आगूचलिपूजनतेहिकरहीबारवारधुवपदशिरपरही ३७ ॥ 
इंद्लोकजवगयोनरेशा । चलिआगूतेहिलियोसुरेशा ॥ कहचोबसहुधुवतुमयहिधामा । मेसेवककरिहोंसबकामा | 
दोहा-धुवसुनिवासववचनगुनि,त्रिभुवनतुच्छविभूति । दियोगद्वयविमानको; अडुतजेहिक्रतृति ॥ 

पहुँच्योत्रल्लोकमहँजबहीँ।विधिआग्चलिलीन्हयोतपही।त्रझ्ललोकमहँवसनकहतभोपेधुवक्षणभौरतहँनरहतभो ॥ 
करहिजेहरिपदम्रेमहिपाना तिविशेपितदकर्राहपयाना॥निञहिप्रकाशप्रकाशितपूरोसवठोकनमेंजोअतिरूरो॥३६॥ 
समदरशीकुचिशांतउदारा । जीवनपरणिनदयाअपारा ॥ तिनकेबनेविलंदअगारे । प्राणहुतेयदुपतिकहँप्यारे ॥ 

दोहा-तहुपहुँच्योजबमू पशुष; तबप्रथुनिकटबोलाय | दियोताहिअतिअचलपद! निजमहिमादरशाय ॥ २७ | 
भुवत्रिभुवनचूड़ामणिभयड।अमलसुयशत्रिभ्ुवनमहँछयङ।हेपुच्छचक्रहिदिशुमारानिवसतभचसुःत पारा 
सय्येचंद्रनक्षभदुतारा । ताहिप्रदक्षिदेतमपारा ॥ अमतदिवसनिशिधुवहिभधारा । अबछौँनिरखिपरतथुषतारा॥ 
उत्तरदिशिनभसोहतसोई । अरुउत्तानपादनृपजोई ॥ सुतप्रभावतेदेवस्वरूपा । देतप्रदक्षिणसुतहिअनूपा ॥ 
ताकेनिरखिपरतयुगतारे । यहज्योतिषविदकहहिविचारे ॥ मेषभा विद्वादशहूरा शी। भुवउत्तान तेहो हिप्रकाशी॥ ३ ९॥ 

दोहा-महिमाधुवकीनिरसिके, जायप्रवेतनयाग । वीणागहिगायोसुयश, नारदयुतअबुराग ॥ ९० ॥ 
२० 
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(१५४) आनन्दाम्बुनिधि । 


नारदउवाच । न 

कित्त-पतिब्रतारानीजोउत्तानपादकीसुनीति; ताकोधुवपरमधुरंपरथराभयो 

सायफछुफूलत्योहीन्हाययमुनामेमन, छोयकेडुकुंदतपकडिमतराट्या ॥ 

तपकठिनाईअरुहरिसेवकाइंताकी, देखिवेदवादिनमुनीशनगरागयो । 

कहेरघुराजदूजोभूपतितमानकोन, भाकीवाणधारतेधनेशकंधरानयो ॥ ४१ ॥ 

पाँचपर्पहीमैजौनवचनबिमातावाण, उरमेंदुसालामानिवनकोचलोगयो । 

मेरोडेनिदेशमधुवनमेंग्रेशकरि, पांचमासलोकलेशसहतभरुभयो ॥ 

भनैरधुराजभयोहेहेभूपहैनकोई, धुवकेसमानयक्षवदलोभरे।दयो । 

देवनअदेवमतेदेवजोनजीत्योजात, ताकोसेवाजोरजीतिपदअचलोल्यो ॥ ४२॥ 

कोटिनजनमतीतेकोटिनवरषबीते, क्षञीकोटिकवहंनऐसोपद्पावे गे । 

पॉचमासहीमेउभेलोककोसुधारिलीन्झो, नाकोयशकोटिगकल पकविगावैं गे ॥ 

भनेरघुराजधन्यवरणीअधीसध्रुव, जाकोघरोवर्मधराधरमीचरावै गे । 

धीरधृरधारीधुवभूपेधुवधामदान्दे, धरवपददाताठवकेसबकहविंगे ॥ ४३ ॥ 

श्रीमेत्रेयउवाच । 
दोहा-जोतुमपूछयोमोहिविदुर धुवधरेशआए्यान । सोमेंतुमसोंकहिदियो, विस्तरसहितवखान ॥ 
भुवर्चारभसंतनसुसदाई ॥४४॥पनयञ्मआयुपदेतवढ़ाई ॥ दायकसकळपुण्यकल्यानासुनतअचलथळदेतमहाना 
कीटिनपापनशावनवारों । मनप्रसत्रतावद्धेनहारो ॥ ४५ ॥ प्रीतिसहितजोजनबहुवारा । धुवचरित्रकोसुनेउदारा ॥ 
लहेभक्तिसोहठिइरिकेरी । जोनाशतिकलेशकीडेरी ॥ ४६॥ जोचाहैआपनीबडाई । ताकोअवशिबड्प्पनदाई ॥ 
चहेजोशीलादिकगुणनाना । छहेसकछशुणसुनतहिकाना ॥ 
दोहा-सुंदरताअरुसुमतिता, औरहुतेजप्रताप । जोचाहैतोहठिसुने, धुवकोचरितअमाप ॥ ४७ ॥ 
द्विगसमाजमेंसांझसपेरे। हेपवित्रधुवचरितघनेरे ॥ कहेसुनेजेपुरुषतदाही । तिनअपओपषभवशिनशिजाहीं॥४८॥ 
कुहूड्रादशीपूरणमासी । जेहिदिनजाहिअकेकी उरासी ॥ अथवान्यतीपातजवआवे। अथवाश्रवणनखतशशिपावे ॥ 
अथवातिथिक्षयअरुरवितारा ॥ ४९ ॥ इनमहँनोधुवचरितउदार॥।श्रद्वावेतनजननसुनावे।अथवाअपनेस्ुखतेगावै ॥ 
सोमनकोर्वाठितफलपवे । जोअकामतोहरिपुरजावे॥५ ०॥देतजोअज्ञानिनयहज्ञाना!सतपंथिभसातिसुधासमाना ॥ 
सोइकहवाषतदीनदयाठा । ताकोसनमानतदिगपाठा ॥ ५.१ ॥ 
दोहा-धुवचरिभमाहात्म्यमें, दीन्होंविदुरसुनाइ । सोगृहणननीसलतजि/भज्योहरिहिवनजाइ ॥ ५२ ॥ 
इति सिद्धिश्रीमन्महाराजापिराजबाँधवेशविइवनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराज 
श्रीमहाराजाश्रीराजाबहवादुरञ्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारीश्रीरघुराजसिंहजू 
देवकृतेआनन्दाम्बुनिधोचतुथस्कैधेद्रादशस्तरंग; ॥ १२ ॥ 


जया. 


त कता सूतउवाच । 
दोहा-मित्रासुतमु खतेसुन्यो, मुबकोहरिपुरगोन । हरिमेंग्रीतिलगायपुनि, विदुरकहयोमतिभोन ॥ १ ॥ 
विदुरडवाच । 


कोनप्रचेतहिकानाना । कोनवंशमेकईतिनधामा ॥ काकेसुतकीन्ह्योकहँयागा । वर्णहमोसनसोबड़भागा ॥ २॥ 
महाभागवतदेवक्रपीशा । जोसेवतनिशिदिनजगदीशा ॥ पंचरानिविरच्योमुनिग्रंथा । जामेदेहरिपूजनपंथा ॥ ३॥ 
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श्रीमद्वागवत-स्कंध ४. (१५५) 


धर्मेशीलजननेसवकोई । तिनतेजोपूजितप्रमुहोई ॥ सोहरिकीप्रस्तुतिमुखगाई । महाभागनारदमुनिराई ॥ ४ ॥ 
कहचोप्रचेतनसोमसमाही। सोसयकथाकहोम्बहिपाही॥एनिकेपिदुखचनसुलमानी ।कृहनछगेमित्रासुतज्ञानी ॥५ ॥ 
मत्रयउवाच । 
दोहा-धुवकोसुतउतकङभयो, पिठेवनगमननिहारि । नृपभासनवेव्योनदी) जगतअनित्यविचारि ॥ 
सातहुद्रीपधरणिप्रमुताइतज्योगरठसमसोनपशई॥६॥जन्मदितेसजनसगकीन्ह्यो ।सचकोयकसमानढसिलीन्ह्यो 
आतमलेकलोकमहँआतम।निरख्योसकलदशिपरमातम॥9॥कर तविचाखझनिखाना।भूल्योस क ल्शरीरदिभाना । 
ब्रह्मानंदमगनसवकाला । जरेपापयोगानलम्बाठा ॥ ब्रह्मछोडिदेख्योनहिंदृजा । कृप्णछोडिदूजोनहिपूजो ॥ ९ ॥ 
तुरतेमुरतेकियोपयाना । छिपीभस्ममनुअनलमहाना ॥ तिन दिपंथरवाठकदेसे।वषिरञंवजडमृकहिलेसे।१०॥ 
दोहा-सचिवओरकुछवृद्वणुणि, उत्कठकोउनमत्त । अमिसतवत्सरकोकियो, भूपतिजानिसुवृत्त ॥ ११ ॥ 
स्वरीथीजेठातेहिरानी । ताकेभेषटसुतवळखानी ॥ पुप्पारनअरुतिग्मकेतुवर । इपडजेवसुजयअतिधनुधर॥ १२) 
पुष्पारनकीतहेंद्रयरानी । दोपाप्रभानामळविसानी ॥ प्रातमव्यदिनसायंकाला । अभापुत्रयतीनिविशाठा ॥ १२॥ 
उषनिश्लीथहुओरपदोपा । जन्योपुजयेतीनिहुडापा ॥ पुहकरनीञपाकीनारी । सतिजसुतजन्योसुखारी ॥ १४ ॥ 
द्वितियभकूतिनारिजोताके । जन्योचश्षुमरुपरमप्रभाके ॥ सोमसुनारिनहलानामा | डादशसुतजनमेबठधामा3५॥ 
दोह्वा-सबत्रतक्रतुत्रतकुत्सपुरु, त्रितसिउत्मुकयुम्न । जानहुअमिशमहू, अतिराउहुभदुम्न ॥ १६॥ 
उल्सुककीपुहकरनीनारी । ताकेषटसुतभेबलभारी ॥ जेठोअंगसुमनअरुख्याती!क्रतुभंगिरागयहुविख्याती ॥१७॥ 
नापसुनीथअँगनृपनारी । वेनहिजन्योघोरभपकारी ॥ जासुअधमस्वभावविलोकी | अंग्राजक्रपिद्रेमंतिशोको ॥ 
पुरतेकढिकाननमहँँनाई । करितपदियोशरीरविहाई॥१८॥मु निजननिरसिवेनकरपापदन्दयीताहिअसमशापा ॥ 
परयोवेननपजवदुखदाई । तवमहिरद्लोनकोउमहिराई ॥ कियोचोरतयअतिउत्पाता  भयेप्रनातर दुसतअधाता॥। 
दोहा-दक्षिणकरतबवेनको, भंथनकरिमुनिराय । आदिराजपूर्थुप्रगटकिय, भयोअंशयदुराय ॥ १९ ॥२०॥ 
ऐसेसुनिमित्रासुतवैना।बोल्योविदुरवचन भरिचिना (विदुरउ० ) अंगमूपत्रह्मण्यमहाना शी लसिधुशु पिता इस जाना ॥ 
तासुपुत्रभोकिमिभपकारी।गयोविपिनत्‌ पजाहिनिह री २१ कोनवेनकोठविवड्पापा दईसुनीशनधोरशरापा॥२२॥ 
प्रजापाळनृपपापिहुहोहे । तासुअनादरकरेनकोई ॥ आठहुलेकपालकरमंस । होतभूपयहवेदभशँसै ॥ २३॥ 
कहोवेनकेचरितसुनीशा । हमतुम्हरेपदनावदिशीशा ॥ वत्तेमानभार्वाभरुभूता। तुमजानइुमित्राकशता ॥ २४॥ 
दोहा-विदुखचनसुनिकेतहां, मिज्रासुतहरपान । वेनचरितमिसिपृथुचरित। छोगेकरनबसान ॥ 
मैत्रेयउवाच । तिहार 
राजक्रपीशअँगमहिपाछ। । अश्वमेधकिययज्ञविशाला ॥ भागढेनेदेवतानआये । यदूपिवेदपढ़िविप्रवोछाये ॥२५॥ 
तबक्र तिजकहनृपयजमानै । तातहोतआइचयंमहाने ॥ सविधिहोमहबिहमकरिदेही निजनिजभागदेवनहिलेही२६ 
श्रद्वासहितवेदकेमंत्रा । पबैसवेहमविप्रसुतंभा ॥ भयेनमंत्रतेजतेहीना । देवअनादरकंबदुनकीना ॥ २७ ॥ 
देवकर्मसाक्षीसवर्णपेकारनकीनभागनहिलेें २८मेत्रेयर ° बिश्व्वनसुनितृपयजमानाकद्वोद्रिजनसोदुखितमहाना 
दोहा-भागलेनहितदेवनहिं, आयेकारणकोन । सोहमसोद्रिजकहहुसव! भयोव्यतिक्रमजोन ॥३०॥ 
सुनितृपवचनसभासदवोले,अपनेउरकीआशयसोठेसदस्याऊचमहाराजयहिजन्महिमाही तुमतापापाकियाकडनाह! 
पूरवजन्मकोकछुअपचारा । तातेठहेनभापकुमारा ॥३१॥पोईसापनकरदुमहीशा । जामेपुत्रदेहिजगदीशा ॥ ३२ 
पुश्रपायकरिदोजबयागा । तबसवदेवलेईगेभागा ॥ ३३॥जोनकामनाकरिहरिपूजासोकामनातापुहाळन ॥ ३४ ॥ 
पुच्रष्टितबकिमेनरेशा ॥३५॥ दियोअग्रिमहँभागरमेशा॥पायसभरितवर्कचनथारी | कव्चोपुरुपइकभमिमझ्ारी ॥ 
दोहा-कंचनमाठाठसतउर, अंबरअमरुभनूप । निजकरसापायसदियो; सुतप्रदअंगहिभूप ॥३६॥ 
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पूछिद्रिजनपायसनपठीन्ह्यो।सूँविसुनीथारानिहिदीन्ह्यो २७पायससायपुञपरदरानी।धरथोगभेअतिशयसुखमानी ॥ 
काठपायसोजन्योकुमारा । महाअधर्मीवापअमारा ॥ रहीसुनीयामृत्युकुमारी । तातेभयोपुत्रअधकारी ॥ 
वाठहितेमातामहरीती । गहीसुवनमानीर्नाहिभीती ॥ भेउतपातजनमकेकाला । नामवेनभोरूपकराला ॥ 
जवतेपदतेधावनछाग्यो । तवहीविपापहिअजुराग्यो ॥ ३९॥ घारिधनुषकरवनमहजाई । मारेदीनमूगनसमुदाई ॥ 
जोननीवआगेपारिजायै । ताहिवेननहिकवहुँवचावि ॥ 
दोहा-पशुपक्षीजठजीववहु, औरहुकीटपतंग । विनावधेछोड़िनहीं, सहसनकोइकसंग ॥ ४० ॥ मा 
खेङशिकारभौनजवआवै । तमघुरजनबाळकनबुलाये ॥ पकरिपकरिवाठनतहँबाँधी । राखैअंधकोठरीघाँधी ॥ 
पुनितिनकोमुठिकनर्सोमारी । ठेतप्रागदेदेबहुगारी ॥ वेनहिनिरखितप्रनाअपाण । भागहदकरहाहाकारा ॥ 
केहुकेघरमेंआगिलगावे । केहुगहिंगहिरेकूपगिरांवे ॥ केहुकीवरवशपकरतनारी । केहुकोसकुठडारतोमौरी ॥ 
जेहिमारगहेवेनासिधारे । तहाँपरतपुरहाहाकारै ॥ प्रजानिरसिअसभापतवेना । भागहुभागहुआवतवैना ॥ ४१ ॥ 
दोहा-ऐसेसळनिजपुत्रललि, अंगसमीपबोलाय । नृपकुङउचितहिधर्मवहु, वेनटिकह्योबुझाय ॥ १ ॥ 
सुनीनएकोपितुकीवानी । वेनअधमअतिशयअभिमानी ॥ तबपितुलग्योनिकारनताही पेनहिनिकरथोवेनकुराही॥ 
तबअतिदुखितभयोमहिपाठा। उरमहँकियोविचारविश्ञाठा॥ जिनकेसुतनहितेइसुखारीतिनही पेप्रसञ्नगिरिधारी ॥ 
जोसुतहेतुकरेश्रमभारी । सोसुतलहिपुनिहोतदुखारी ॥ पापीपुत्रभयोजोअपने । तोसुखपावतकबहुँनसपने ॥४३॥ 
दोहा-पापीसुततेलहतहे, पुरुषअमितदुखभोग ! पापीसुतकेयो ते, होतरोगअरुशोग ॥ 
सुतसोरिपुदूजोजगनाही । सुतवशउपजतमोहसदाही॥कुत्सितसुतवशनरकहिनावि। कुत्सितसुतवशमो द न पावि ४ ४॥ 
कोनसुमतिसुततेसुखजाने । कोनसुमतिसुततेरतिठामे॥ होतदुःखदायकग्रहसांचो।सोइकुमतीजोतेहिमहँरांचो४५ 
गैकुमतीसुतमोहिप्रियलागे । जासुकमेलखिहोतविरगे॥जोविरागठहिगइदुखदाई । तजिवनजायभजोयदुराई ४६ 
असविचारकरिकेतेहिकाला । ढद्योनरैननीदमहिपाला ॥ शक्रसरिसतजिविभवमहाना।अथेरातिउडिभूपसुजाना ॥ 
दोहा-रहीसुनीथासोवती, पुरजनसोबतसर्व । गयोभूपकदिकानने, साधनसुक्तिअखबे ॥ ४७४ ॥ 
भयोभोरपुरजनसबजागे । गयेभूपदशनसुखपागे ॥ निरखेतहँनरेशकोनाहीं । अतिशयदुःखितभेमनमाहीं ॥ 
सचिवपुरोदितसुहददुसारे । भूपहिहेरनसकठसिधरे ॥ गृहशहवनवनपुरजनहेरे । अंगभूपकहँकतहुनहेरे ॥ 
सिगरीधरणिखोजितिनडारे । अपनोनाथकहुँननिहारे॥निमिविपयीजनश्रीहरिकाहींबहुविधिखोनेहुपावतनाही४८ 
जबमूपातिकृहकतहुँनपामे । तवशोकितसिगरेफिरिआये ॥ नगरआयकैढारतआँसू । गयेऋषिनठिगलेतउसाँसू ॥ 
दोहा-वंदनकरिकरजीरिके, कदैकरपिनसेवेन । अंगभूपकहुँकढिगयो। सोजेहुहमेमिठेन ॥ ४९ ॥ 
इति सिद्विश्रीमहाराजाधिराजजांधवेशविश्वनाथसिहात्मज सिद्धि श्रीमहाराजापिराज श्री 
महाराजाश्रीराजाबहादुरश्रीकृष्णचेद्रकपापात्राधिकारीश्रीरघुराजसिहजू 
देवकृते आनंदाम्बुनिधोच०स्क °तरयोदञास्तरंगः ॥ १३ ॥ 


है मैत्रेयउवाच । 
दोहा-जगतक्षेमचितकसकल, भूगुआदिकमुनिराज । बिनानाथधरणीनिरखि, रगेवियारनकाज ॥ १ ॥ 
मना परर्परपजुसमठरही । निजनिजधमेहिनहिअनुसरही॥रह्योनभवकोउजञासनकत्तोतातेचहियअवारिभूभतता १ 
असविचारिकरिसपमुनिराई । रानिसुनीथहिसपदिबोलाई ॥यदपिसचिवनदिसंवतकोन्हे। तदपिवेनकहँन्‌पपददीन्दे॥ 
सिहासनमहेतेहिवेठाई । शुभअभिषेककियेसुनिराई ॥ २ ॥ फिरीपरणिमईविनदोहा हैवरणिनगायतासुप्रशुताई ॥ 
ता उजमशासनसुनिकाननाचोरपरायलुकेद्रुतकानन।नेसेपायमुजंगमजरासा । भागहिआखुछोडिनिजवासा ॥ ३ ॥ 
दोहा-वासवसमलहिकेविभव, राजासनमदेब । कुलकीमर्यादातनी, कोपसिधुमहपेठि ॥ 
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श्रीमद्वागवत-स्कंध ४. ( १५७) 


वृद्धसचिवसुद्धदडुसरदारा । निर्नाहअंगनुपदियअपिकाग ॥ विनहिवोलिकेसभामँझारी । देदेगारीदियोनिकारी ॥ 
जेननसदासराहतरहही । अनुचितडवितकतदँनाहिकहह ॥ वनभूपकीरुखकहँराखे । पापकरनकोवेनहिभासे॥ 
तेकुमतिनकीजोरिसमाजा राजकरनलाग्यीमहराजा ॥ अपनेमनदुजोनदिमान्यो । कपहुँननीतिरीतिउरआन्यो ॥ 
सदाशरावपानकरिराजा । गणिकनकीवहुजोरसमाजा ॥ परोरहेअतिशयसुसभीना । कोकशास्मेपरमप्रवीनो ॥ 
दोहा-महानिरंकुशअघनिपुण,जिमिमतंगमतवार । वेनभवूपमअवनिमं, भयोअधर्मअधार ॥ ४ ॥ 
कहुँकहुँरथचद्सिनसजाई । चलतदेशदेखननपशई ॥ सनभारकपतिदधरणी । चद्टेमतंगहिजिमिरुघुतरणी ॥ ५ ॥ 
वहुंगजमहेदुंदुभीधराई । दियोअवनियहिविधिगोहरई ॥ जोकाउयज्ञकार्गहिअवभाई । ताकोसकुलनाशहिणाई ॥ 
जोकोउद्रिननदेइगोदाना। तासुशीझकट्दिकिरपाना। मोकोउहोमअग्निपहकरिहे । तोशठसकुलकूपमरँपरिदे ॥ 


nO > 


जोकोंउकरिहेपरउपकारा । तासुअवङिहरोइहिसंहारा ॥ तीःथगमनकरिदिजोकोऊ । काटिजायँगेते हिपददोङ ॥ 


दोहा-जोकोउलेहेनाम हरि, जरिजहेतेहिजीह । जोकीउप्रतिमापू्जिहे, सापेहेदुखदीह ॥ ॥ 
जोकोउतपकरिेमनलाई । ताहिहोयर्गदिगिसनाई ॥ जोकाइव्रनकरिदेचितचाई । सोनासिकारविगतद्वेजाई ॥ 
जोकरिहेसुरभीसेवकाई । ताकेकरकटिजेहैभई ॥ माधवमारगमाधनहेदै । सोनरणहमेरहनमपेहें ॥ 
जोमातापितुगुरुकहैमानी । अवशिसोषधआपनजनजानी ॥ जोनखनहेकूपतड़ागा । सालुटिजेहेअवग्चिअभागा ॥ 
जोशरणागतजनकोपाली । ताकीखींचिनायगीसाठी ॥ जोकोउपितरनकरीसराधा । सोपेहेहमतेहठियाचा ॥ 
दोहा-हिसाजोकरिहेनही, जोनगहीपरदार । जोवृद्धनकापूरनिद, होईतासुसँहार ॥ 
मोकोजोपरमेश्वरमानी । मेरेहीहिततपजपठानी ॥ मोकोयज्ञभागनदेहें । मेरोनामरेनदिनढेहै ॥ 
मेरेहितकरिहें्रतभारी । मेरोपदजङशिरमहँधारी ॥ ताकोसबविधिमेंसुखद्हों । अपनोभक्तताहिकरिलेशों ॥ 
॥ जोवेरामिनीत्राहणकाही । नहिहनिहेतेहिजीवननाही 
जोधनदेगणिकानाहिराखों । जोनहिमदमांसि पक Ch OTN गदतत दो 
दोहा-मोकोतजिजो दूसरो, मानहिगोजगईश । ताकीकरिप्रणमेंकहों, अवशिकाटिहोंशीश ॥ 
ठेहेजोनधममुखनामा । ताकोलुट्निंहेथनधामा ॥ जोअधर्मकारिदेमनराई । ताकोसत्रविधितेवनिजाई ॥ 
जोकरिहेवहुश्रवणपुराना । शीशपियायजायगोकान[ ॥ जोकोउकुमतिवेदकोपढिहें । तिनकीभटरसनागहिक दिह 
जोखेलिहेंजवाजननाही । सोफांसीबँविमरिहिसदाही ॥ जोनदेवमंदिखनवाई । ताकोगहयुतजायगिराई ॥ 
जोजनमिथ्याकबहुनबोठी । सोजनझोंकिजायगोहोळी ॥ जोजनजीवनदयापसारी । सोजनजेहेसकुरसँहारी ॥ 
दोहा-जोमेरोशासनप्रबल, मानहिजननहिकोय । नरकयातनासबलही, यहीलोकमहँसोय ॥ ६ ॥ 
ऐसोविनभूपकोशासन । घराधमेधरधुवैविनासन ॥ सुनिकेप्रजासकृछभयपागे । महाअधर्मकरनसबछागे ॥ 
रह्योनधरणीमदँकहुँघमो । छायोजगमहअतिहिअधमां ॥ तहअतिशोकितभेसुनिराई । देखिविनकोपापमहाई ॥ 
रहेकरतजेछिपिछिपियागेतेमिलिकहेवचनदुसपागे। ॐदायउभयविधिगयोनझाई । कहाकहैकछुकहिनहिजाई ॥ 
विननृपचोरप्रजनदुसदेही ।भयेदुखितअवनृपहुकियेहीं ॥ जेसेदारुउ भयदिशिजरई।मध्यपिपीलकहोकाकरई॥८॥ 
दोहा-अंगभूपजवबनगये, झासकरहचोनकोय । तब्वेनहिनरपतिकियो, भयोअधमीसोय ॥ 
कहोहोयकेहिविधिकल्यानाछायोजगतअधर्ममहाना॥ ९॥जिमिश्ु ज॑गकहँ पयक र पाना । बाठ्तगरठकहँगतिमान॥ 
जेभहिकहँपालनगृहकरदीतिनहूँकी डसिप्राणहिहरही ॥महाळूरयहअधीअपारा । भयोतुर्नीथारानिकुमार॥१० ॥ 
प्रजापाठडितइमत्रपकीन्ही । सोइछौटिप्जनदुखदीन्हो ॥ पेजवहमक्इँउचितजनाई । समुद्राव्दिनृपवेनहिणाई ॥ 
ततिङगेनहमकहँपाप। । मिटेवेनकृतप्रजासंतापा ॥ ११ ॥ अहेहमारोभूपवनायो । सोअधमेअतिधराचलायो ॥ 
दोहा-जोमानीनहिकेसद) यहउपदेशहमार ॥ १२ ॥ तोताकोनिजतेजते, जारिकेरेगेछार ॥ 
असविचारिकेसबसुनिपावन । चठेवेनभूपदिसिमुझावन॥प्रथमहिअपनोकोपछिपाई।बोलेवचनभूपडिआई॥ १३ ॥ 
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(१५८) आनन्दाम्बुनिधि । 


मुनयउचु:। 
नृपवरसुनियेवचनहमारे । जाकेहितहमइतैसिधारे ॥ आयुपवलकीरतिश्रीदाता । जेहिसुनिहोतनपतिविस्याता ॥ 
पुरुषजोतनमनवचनहुतेरे । करेघमंआचरणघनेरे ॥ सोविश्ञाकठीकनकहेँपावे । जगमेंसुयशअनूपमछावे ॥ 
जोअकामहिकरेसोधर्मा । ठत्तमुक्तिसोपुरुपसुकर्मो।१५।हे धर्म जेहिभांतितुम्हारा । सोउपायकरुनृपतिउदारा। 
दोहा-धर्मनाशकेहोतहीविभोनाशब्ेजात । धमेप्रकासतहीनपतिविभोप्रकाशविख्यात ॥ १६॥ 
दुषएसचिवअरुचोरनतेरे । जोरक्षतनृपप्रननघनेरे ॥ छेतयथोचितभागसदाही | ताकोसुखदोउलाकनमाही ॥१७॥ 
जासुराजपुरमहँभगवान। । पूजितहोहियज्ञतेनाना ॥ चारिहवर्तकरेंनिन पर्मा । कहुप्रचारनहिदोयअधमो ॥१८॥ 
अरुसधर्मनिजशाप्तनधारी ! तापरहोहिप्रसब्रसुरारी॥ १९ ॥ भेपसन्नगिरिषरनेहिपाई। ताकीदुरलभहेकछुनाहीं ॥ 
छोकपाठसवताहिडराई । अरपहिबठिसादरशरनाई ॥ सकठलोककेश्रीहरिस्वामी । सकूललोककेअंतरयामी ॥ 
दोहा-सकलयज्ञमयवेदमय, सवतपमयभगवान । तिनको पूज हिसबप्रमा; सेयुतसकलबिधान ॥ 
तिनपरजनकोदुखनहिंदेदू । तिनपैभ्पतिकरहुसनेहू॥ २१ ॥ कियेयज्ञसुरहोतसुखारी । जेहेसकलसत्यगिरिधारी॥ 
यागभागअपनोसुरपाई । होहिसकल्मनवांछितदाई ॥ तातेयज्ञजरूपकरवावहु । विविषभांतिकेधमंचलावहु ॥ 
करोनतुमसंबंधमंबिनाशा । नतह्वैदैतुम्दारहडिनाजञा ॥ प्रथमहिसुनिजुवसभासिधारे । तिनकीओरनवेननिहारे ॥ 
बंदनपूजनअरुसन्तकारा । तहँकिमिलदशिसुनीशउदारा ॥ पऐताकरहितगुनिमुनिराई । दियेधमेउपदेशसुनाई ॥ 
सुनिमुनिवचनवेनमनभाष्यो । करिकेअरुणनेंनअसभाष्यो ॥ 
वेनउवाच । 
दोहा-रेमूरुखमुनिजनसंवे, आयेइतकेहिहेत । अपनेक्रोधरमीगुनौ, अहोअधमेनिकेत ॥ 
हमईश्वरहेंसत्यतिहारे । तकलवृत्तिकेवखशनहारे ॥ मोहिसमप्रभुतनिकेमातेमंदा । ध्यावहुदूसरईशगोविदा ॥ 
जिमिपरकीयातजिकुलभीती।पतितनिकरेयारसोँप्रीती।तैसेतुमहौसुनिजनसिगरे । साँचेहुधमेतुम्हारेविगरे ॥२३॥ 
प्रगटदेशमोहितजिरेमूढा । धरहुध्यानकोनकरगूढा ॥ ओरइईशनेनृपतजिध्याबै । तेनिनकरदोउलोकनशावे ॥२७॥ 
कोनकृष्णहेईशतुम्हारा । जाकीकीजतभक्तिअपारा ॥ भूपसनेहछोडावनहारी । कुलहिसमूलजरावनवारी ॥ 
कियोजोतुमहरिपदमहँप्रीती । | सोसतिकुछटानारिनरीती ॥ २५ ॥ 
दोहा-विष्णुविरञ्चिमदेशयमः धनदवायुधनभान । क्षिविपावकवरुणहुशशी, ओरहुदेवमहान ॥ २६ ॥ 

समरथशापजनुअहमाही । तृपकेतनयेवसहिसदाही ॥ सवेदेवमयनृपकहँगानोी।२०॥तातेनिजस्वामीमोहिमानो ॥ 
तातेगवेछोडिकरियागा । देहसकलम॒ुनिमोकहैभाग। ॥ जपतपकरडुसकल्ममंहेतू । ममप्रसन्नाहितवांधहुनेतू ॥ 
मो हिप्रसत्नविनभयेमुनीशा।जपतपसकळविफलतुवदीसा॥उठिप्रभातमोहिनावइमाथा।मोतेअधिकनढूसरनाथा २८ 


मेत्रेयउवाच । 
यहिविधिकुमतिङुपंथीषापी ।मंगठदीनसंतपरतापी॥भुनिड पदे शनरेशनमान्यो।कह्योकठेरवचनरिसिसान्यो॥२९॥ 
दोहा-गवंत नृप वेनते, पाय अनादर घोर । निज उपदेश विनाश लहि, कीन्हे कोप कठोर ॥ ३० ॥ 
कुपितयेनपेशुनितपारी । एकवारअसमिराउचारी ॥ मारहुमारहुभूपतिकाही । यहपापीदारुणजगमाहीं ॥ 
जियेजगतयहअवशिजराई । महाअधभेकुपंयचलाई ॥ ३१ ॥ यहरनाहिदैनृपआसनयोगू । यातेदुखपाबतसबछोग्‌ ॥ 
यहनिठजहरिनिदनकीन्ह्योधराधमंव्वंसहिकरिदीन्ह्यो॥३२॥नासुकृपालहिविभवबडाई।पायोयहदियताहिभुला॥ 
वेनछोडिअसकोजगजहे।जो निजमुखहरिनिदनकइई३३यहिबिधिकुपितक्रपीशअपारे। जनवेना हि जस व च न इचारि ॥ 
„  दोहा-सुनिके वेन ऋषीनके, वेन प्रकोपि महान । मुनि मारनकोउठतभो, तुरतहि काढ़ि कृपान ॥ 
तदु निगणकीन्ेहुकार । मर्थोवेनलागीनाहिवारा ॥ इरिनिदनतेरह्योमृतकसम।युनिमिसिमरथेविनपुरुपाधम ॥ 
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श्रीमद्वागवत-स्कंध ४. ( १५९ ) 


वेनहिनिजहुँकाराहिमारी । निजआश्रममुनिगयेसिधारी॥मातुसुनीयातहँपु्निआई/सुतहिमृतकलखिअतिदुखपाई॥ 
मंत्रनकेबळसोधरधीरा । धरिराख्योनिजपुत्रअरीरा ॥ तवधर्णीमहँविनयहिपाखः । विदृख्यर्तातभयोकछुकाठा ॥ 
तेदिषरणीमईशठकरुचोरा। दियोप्रजनकहंअतिदुरूयार॥एकसमसरस्वतितटमाहीसुनिम जनक रि सखित तहाँ हीं ॥ 

दोहा-कियोहोमरबेट्सुचित, वरणतक्ृष्णचांख । तहोनरखेरतपावभति. नाशक्षप्रभवविचिज | 
सकललोकभयवोकविलेके।अरुचोरनतेप्रजनस शेकि ॥ विनानाथकीधरगिविचारी | आपुसमअपगिराउचारी ॥ 
देखडुचोरचपलचडुंओरा!बाढृतभयेअतिहिवरजोर॥३७॥धावतडडतिधूरिधरणीमे लोगदुखितअतिनिजकरणीमें॥ 
रह्योनकोउअबधरणिअपीशा । पाठेप्रजनकारिशठशीझा ॥ करहिपरस्परप्रजाविराधूतिनकाअवकोकरेप्रयोधू ॥ 
महाउपद्रवजगमहंमाच्यो । काहुकोकछुकहुँनवाच्यो।चागइुआएसमहँसवलरही। यक एकन धन हितसंह रही ॥ ३९॥ 

वळ तेज यह जगतमें, चोरमयीभेगाजि। कहा कहें केसो करे, कहां जाहि अध भाजि 
असकाहिसुनिसबभयेदुखारी । यदपिसमरथरहतपधारी॥रक्षणप्रननकरनकेलायक।निजभधिकारनगुनिमणिनायकी। 
दोषहुदेखिनरक्षणकीने । समदरञीसुनिहरिरतिभीन ॥ ४० ॥ यद्यपसंतसुशील उदारा । विग्रहोयजोधर्मअघारा॥ 
दीननदुखितदेखिनहिरते। तासुधमेनशिजाथप्रतक्षे ॥ जेसेफूटेभाजनमाही । श्रमेनीररहिणातोनाहीं ॥ ४१ ॥ 
पुनिकीन्हेअसमनहििचाराबिननृपनहिमहिदक्षनहाशीहे यह वंशूजगतमहँपावन । कीनेतासडपायचराबन ॥ 

दोहा-थमोत्मा यहिवंशमे भये भप हरिदास । तात भूपति रचहु कोड करे जो धमे प्रकासे ॥ ३२ ॥ 
असविचारिसिगरेसुनिराई । वेननगरमहँपुनिदुतआई ॥ मृतकशरीरवनकरमांगे ।मं्रनतेतेहिमंथनलागे ॥ 
मथ्योवेनकीऊरूजबहीप्रगटयोछोटपुरुपयकतबही।१३।काकसरिसकारोतनजाको। अ तिल बुबहु चर ण शिर ता को 
चपटीनाकनेनअरुणारेतिसहिअरुणशी श्केवारे ॥ ४ ४॥ पुरुपसुप्रगटियुगलकरजोरी । करीमुनिनसोविनयनिहोरी ॥ 
मेंकिकरअतिदीनतुम्हाराकहाँनाउँकहुँकरहुँअगारा॥ मुनिकहतेनिपीदयहिठामा ।तातेभोनिषादतेहिनामा॥४५॥ 

दोहा-दक्षिणदिशिसोनायके, गिरिकाननाकेयवास । वंशआपनोकरतभो, बहुविधिजगतप्रकाश ॥ 

_ गोंडमिछअरुपावहू, ओरनिषादकराठ । वारिव्याधवैठकरजक, कोलकहारऊुम्हार ॥ 
वेनभ्रूपपातककियो, जगतीतलमहुँजोय । पापपुरुपमिसिप्रगटभो, नीचजातकरसोय ॥ ४६ ॥ 
इति श्री भाग" सिद्विश्रीमन्महाराजायिराजवांथवेशविइवनाथसिहात्मणसिद्धि श्रीमहाराजा 
धिराजश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकप्णचंद्रकुपापात्रापकारै श्रीरघु राज सिंहजू 
देवकृतेआनन्दाम्बुनिधोचतुथेस्कन्येचतुदेशस्तरंगः॥ १४ ॥ 


मेत्रेयउवाच । 
दोहा-पुनिअपुत्रनपेनको, सुतउतपतिकेहेत । युगलबाहुमंथनकियों; सबमुनिवरभातिसेत ॥ 
वाहुमथतभेपुञकुमारी । भेसतृशनिरखितपधारी॥१॥जानिकलाहरिकीतिनकाही। कह त भयेभस वचन तहाहीं ॥२॥ 
ऋषयङचुः । 
यहकमलाकीकलाकुमारी जोश्रीहरिकहॅअतिशपप्यारी॥कृष्णकलातेयहजगपावन प्रगव्या पुजप्रजनसुखछावन ३॥ 
आदिराजयहजगयरळेहे । ण हराजनामअसंपेहे ॥ ४ ॥ यहदेवीसुदरदवारी । गुणअरुभूषणभूषणकारी ॥ 
अयिनामछविकीछबिकरनी मिदेप्रभुभूपातिकी परनी॥५॥पृथुसाक्षातकृष्णको अंसा प्रग्रोजगदुसकरनविध्यंसा ॥ 
दोहा-जगरक्षणकरिहेअवरि, यामेसंशैनाहि । यहरानीपूथुराजकी, कमळामंझसदाहि। 
सुनिसुनिवचनमहासुसपागे।तहँगेषवेगुणगावनलागे ॥ करहिप्रशंसनद्विजगणनाना । वरषिरहेसुमसिद्वसुजाना | 
नाचहिंसुरसुदरी सुहावाने । परथुतृपजनमघरनिभे पावनि ॥ ७ ॥ दियेदेवदुंदुभीधुकारे । वाजेमंडु मृदंग अपारे ॥ 
चहुकितांसथरनिधुनिछादेवाजिरहीतुरहीसहनाहे। पृथुमहाराजाजन्मसुनिकाना । पितरदेवक्षिचारणनाना॥८॥ 
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(१६०) अनन्दाम्धुनिधि । 


ओरहुसमलेलोकनपाठातरह्ाशिवभयेतेहिकारा ॥ पथुतृपकेदक्षिणकरमाही। चितेचक्रकोचिद्वतहाँही ॥ ९॥ 
दोह-चरपनमेंअरिन्दकाः चिद्ठसंवेसुरदेखि । मानेएयुमहराजको, श्रीहरिकलाविशेखि ॥ 
चकरेखजाकेकरहीई । हरिकोअंशकहावतसोई ॥ १० ॥ उहँब्र्ाअतिभानेदपाई । वेदवादिश्राह्मणनबुलाई ॥ 
पृथुमहराजकरअभिषका । करलचहथोत्रअसिविविका ॥ ए३अभिषककेरसंभारा । लायेपुरजनसुखीअपाण ॥ 
पृथुकहँसिहासनबेठायो। कियअभिषेकविरयिशुहायो १ ) 4 पणवसनपहिरिछनिछाजा।रहिअभिवेकहिपृथुमहराजा॥ 
वेठ्योसिहासनमजव्ही । छस्योद्रितियपावकतमतवही ॥ तेतहिभूषणवसनसवारी । रानीअनिषभानंदधारी ॥ 
ष दोहा-नेठीमविसिहासनेः पथुमहराजहिताम ॥ १२ ॥ जाकीडविछनछननिरखि,छाजतिमनसिभवाम ॥ 
तन सिधुसरिशेल्महाना। नागपेजुअरुलगप्रशनाना ॥ धरतिअकाशहुम्रतिधारी । ओरहुसबजगजीवसुखारी ॥ 
ठेठेभेटसकटतहेओये।पथुमहराजहिरियसुसळाय॥ १ ३। हिम सिंहासन दियो पने श। दियोछ तर शशिस रिसन ले झा १४ 
पवनदीनयुगचमराविशाला । धरमदईकीरतिकीमाछा ॥ इं्रकिराटादेयोरविभाती। दियोदण्डयमदुएविनासी ॥ १५॥ 
कवचवदमयादयकरतारा । उत्तमदानभारतीहारा ॥ दियोचक्रधरचक्रसुदशन । लक्ष्मीदईविभूतिताहिपन ॥१ ६॥ 
,.. वैहा-नामणासुदशचंडहेरुदरद्देकरवाल । नामजासुशतचंहहे, दईभंविकाटाल ॥ 
चक्र्चारुटयअमरतुरगा त्य दयतदरशतअंग॥१9॥अगिनिद्योअसंडतेहिचापा।दियशरसूरजरिपुग्रदतपा ॥ 
भूपादुकायोगमयदीन्दी सुमवरषानितनवनभकोन्ही ॥ १८॥ विद्याधरचारणगंधर्वा । दृईगानवादनविविसर्वा ॥ 
अंतरव्यानहनकोशको । खेचरदियवतायसबयुकी॥फ्रपिमुनीशटियिभाशिखादादियोतम5४ 
पे । मागते ॥२ ० गीतका हकमा 
दोहा-महाप्रतापीप्रथितजश, पृथिीपृथमहराण । घनरवसमवोल्योवचनविरँसतमा हिसमाज ॥ २१ ॥ 
ता प्थुखाच । 
दमागपरवदीगगसूता । कसममकरहमशसअकता ॥ जसतुमगावहुग॒णमोहिगाहीं । अवेनतसममगुणदरशाही ॥ 
तातमरुतु त करहुनमर॥ह तितथा तुववागिषनेरी॥२२।जपमेहोउंसुयशकेठायक । तबप्रस्तुतिकरियोकविनायक) 
कप्णसयशाहेगावनयोग । तेहिअएपमसुयश्अयोण ॥२३॥ जेगुणवंतपुरषकदवावे । कबहुनतेनिजसुयशगवारें॥ 
सुयशगवायेशुणबहुहोते । असजगुनाहतेजनमतिकोते ॥ हैनहितसजससुनेषडाई | तेअपनहुगुणदेयैगमाई ॥२४॥ 
दोहा नेसमधजाहिरजगते, कीरतिवंतसुजान । तेछनितदोतेअवशि, निजयशञसुनिनिजकान ॥ 
हरिम ताहिरनेभटकोय । कोगसयञनिदासरिस, सुनिसोठनितहोय ॥ २५ ॥ 
हेवेदीगणमोरगुण, अवहिविदितजगनाहि । अपनोसुयसगवाइके, कसकुमतीव्हेजाहि ॥२६॥ 
इंतिसिदि श्रीमन्महाराजाविराजबान्धवेशाविश्वनाथसिदात्मजतिदिश्रीमहाराजा विराज 
औमहाराजाश्रीरानाबहा दुरश्रीकृष्णचंदरकूपापाञापिकारिरपुराजासिहजू- 
देवकृतेआनंदाम्बुनिधोचतुथेस्कंधेपंचदशस्तरंगः:॥ १९ ॥ 
अल का श्रीमेत्रेयउवाच । 
मरे तदा । युनि कवळ ' माग कारि तेसुसटदेअशेहा ॥ १ ॥ 
गायकसुनिसुनिव सुनिवरवाळवचनवुझाई ॥ मागधबंदीसूतसुहावन । गावहुपृथुयशपुदमी 
चनसुखारी । गावतभेपथुयशमनहारी ॥ पुहमीपावन ॥ 
हि गायकाउचुः । | 
संकेवरणिकोभापप्रभाउ 1 सदारावरोशीठस्वभाऊ॥ निञसंकल्पद्दिसहितउदार! । वेनअंग्रतनिडियअवतारा ॥ 


आपचरितमुखप्रणतमाही । र्मशिवादिकहूथाकिजाही॥२।पिहरिअ 
॥२॥ जा चि 
इनठायक । कहतसुनतआतिशयसुद्वदायके [शो पृदमहराजा।जाकोयशजगमाहिदराज। ह 
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श्रीमद्भागवत-स्कंध ४. (१६१ ) 


दोहा-इमकोदियोनिदेशसुनि,गावनआघुचारिज । तातेहमगेहेअवशि,पुद्मीकरतपवित्र ॥ ३॥ 
यहपृथुतत्यकृप्णअवतारा । वर्मदुरबरवरणिअवाश ॥ सवलोकनमंधमंचठेहे । अधमअधर्मिनछयकरिदेहे ॥ 
रक्षकसकलधमेमर्यादा । हहेजनदायकअहरादा ॥ ४ ॥ सकललोकपाठनकाकर्मा । करिहेकालकालयुतपर्मा ॥ 
साँचोउभयछाकदितकारी । करिहियज्ञअनकनिभारी ॥ ५ ॥ ठेहेकरपरजनतेजोगू । देहेकारपायहित भोगू ॥६॥ 
सवमेसमदरसीमहराजा । वद़ीप्रतापर्सारसदिनराना ॥ ७॥ करिहेजोकाटिहुअपराधा । झारणगयेतेहिकरीनवाधा॥ 

दोहा-करुणासागरक्षितिशमा, वीरहर्दीनदयाळ । नरतनधरिहरिओतप्यो, पथिवीपृथुमहिपाल ॥ ३॥ 
पावसमेघवरसिहेनाही । अतिदुराभिक्षपरीनगमाही ॥ परजापेहेमहाकलेशा । तवधनदेदुखदरिहिनरेशा ॥ ८॥ 
प्रणशशिसम आननहोईमृदुयुततक्यायप्रजनघुदमे ह।अवलोकनकरियुतअनुरागाकरिदसकलमप्रननयड भागा॥ ९॥ 
गमनागमनकाउनहिजानी । निगमागमसयहिपहिचानी ॥ हहेवेगमहागंमीश । रक्षनकरिदेधनमातिधीरा ॥ 
महिमाअसिठसकलगुणवामाजिमिसागरमहँरतननिग्रामा।१०॥दुवनदुशसददुसहप्रतापीदीरवदष्टिदुषटसंतापी॥ 

दोहा-निकटरहीसवकेयदपि, तदपिलगीअतिदूर । वेनअरनिउत्यितभनळ, विक्रमज्वाठापूर ॥ ११॥ 
युतप्रगटपरजनकेकमां । चारपठेजानियसवर्मर्मा ॥ निदाप्रस्तुतिसुनिनिजकाना । कोपहपेर्नाहकरियसुजाना ॥ 
वायुसरिससबस्थलसंचरिहे।जनमंगलनिशिदिविसविचरिह ।१२।निजरिपुदंडयोगनहिनेईतिनहिंदंडपृथकवहुनदेहे॥ 
दंडयोगनिजसुतहुजोहोई । देडछहीपरथकरतेसोई ॥ धरणिधमपथअवशिचलेहै । कबहुनकाहूकोदुखदेहे ॥ १३॥ 
जहँछोकसतप्रकाशदिनेशा । तहँलोपृथकोर्रहिहिनिदेशादिवअसुरअरुतपवळधारी। सक्हिँपृथुकरहुकुमनटारी१४ 

दोहा-निजचरित्रतेजननको, कारहेअतिमनरंज । तातेपरजाकहहिगे; पृथुराजादुखभंग ॥ १५ ॥ 
सत्यसंघशरणागतपालक । हढततद्रिजसेवकअघवालक ॥ सवप्राणिनदेहेसनमाना । हेहेदीनदयाठप्रधाना ॥३६॥ 
परनारिनमातासममानी । परथनकोगनिहेविषखानी ॥ निजनारिनमहअतिरतिठानी । प्रजनपुत्रसमप्रथुपहिचानी॥ 
किकखेदवादिविप्रनको । करिहेसत्यकरिहिजोप्रणको ॥३७॥ प्राणिनकोप्राणहुतेप्यारो।सुद्ददअनन्दवकसनेहारो॥ 
संतनसंगक/-इतवकाला। पापिनकालसारिसविकराला॥१८॥अहेसत्यपृथुहरिअवतारातोगुणकोकहिसंकेअपारा॥ 

दोहा-उद्यहोतजोहििरते, अस्तहोतदिनराज । इतनेकोदोइहेअविप, अनुपमपृथुमहराज ॥१९॥ 
जयदायकचटहिर्यंद्नमाँही।वनुधरलेसँगसेन हिकाँही।रविसममहिमंडठसं चरिहे। पापिनद्रि धर मि न सुस परिह॥२ °॥ 
ठोकपाठअरुबहुमहिपाठा । देहेंपूरथुकहैबलिसबकाठा॥ठोकपाटमहिपाठननारी।हरिगुणिगणगेहेसुखकारी ॥ २१॥ 
घेनुरूपधरनीदुहिलेहे। प्रजनजीविकाबहुविधिदेहे ॥ धनुपनोकतेशेळनफोरी । समकरिहेमहिकरिवरजोरी ॥ २२॥ 
र्थवदिचिपलचलतचहुँवोरा । करिदेप्रथापिनाकटंकोरा॥ महाप्रबठरिपुसुनिसबभगिहँ । दुरिहेदरिनदुतेदुखपगिदें॥ 

दोहा-उद्यतपुच्छमृगेद्रकहँ, जिमिलखिकेमृदूयूह ॥ भागतहेअतिसेळभरि, करकेआरतकूइ ॥ २३ ॥ 
पुथुमहराजसरस्वतितीरा । शतहयमेधकरिहिमतिधीरा ॥ यज्ञऔतमेवासवेऐदै । नृपकोवाजीहरिठेजेहे॥ _= 
तबविजितासुनरेशकुमारा । वाजीछीनिलइहिरळवारा॥ २४ ॥ सनकादिकपृथुकेग्रहऐटै । तिनसात्रेहज्ञाननपपेहे॥ 
पुरुषजोनज्ञानदिकोपाई । जगतेअवशिमुक्तहेजाई॥२५॥करिहैप्रजाभू पयशगाना । सोसुनिहेतवथठपुथुकाना२६॥ 
जाहिरिविक्रमजगमहँदोई । इनकीसमताठहिहिनकोई ॥ जीतिजोरसादशहुदिशाना । निजनिदेशप्रगटेदैनाना ॥ 

दोहा-निजप्रतापतेनाशिहे। बहुअपमेदुसरूप । सुरहुअसुरगेहैसुजस) असह्वँहैपूथुभूप ॥ २७ ॥ 
इति सिद्धिश्रीमन्पहाराजापिराजबान्धवेशविश्वनथसिंहात्सजसिद्धिश्रीमहाराजाविराजश्री 
राजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारी औरघुराजसिंदजूदेवकृतेआनन्दाम्बुनिषो 
चतुर्थस्कंधे पोडशस्तरंगः ॥ १६ ॥ 


AS 


(२१) 
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(५६२) आनन्दाम्बुनिधि । 


क २ _मैत्रेयडवाच । 

._ दीहा्याहिविधिबंदीसूतजव, वहुयशाकियोवखान । धनदेतिनहिसराहिके, पृथुकीन्हचोसनमान ॥ १ ॥ 
चालर गतयादिकजत, मक्कांतपुरोहितपुरजनकेत । सचिवसुभटसिगरेसरहारे, स्वामीसदनहिसपदितिधारे ॥ 
पयादचतातनकादकाजा । राजकरनठागेमहाराजा॥२॥पृथुकोचरितसुनतसुखपाई । बोठेबिदुरसुनिहिशिरनाई॥ 

क. बिंदुरउवाच । 
रि पजुदहाकामधार । जाकोइह्याभपयशकारी ॥ कोदोहनीवत्सकोभयऊ । विषमधरणिकिमिप्रथुसमकियउ॥ 
शकहरयाक हहितमसवाजी। सोवरणहुमुनिहेअतिराजी॥ १।सनत्कुमारहितेलदिज्ञानाकोनखोकपृथुकियोपयाना 
७ _दहा-अहुपकचारतसयः सकलपुण्यमदजोय ॥ ६ ॥ भक्तकथाअनुरक्तमोहि, मुनिसुनाइयेसोय ॥ 
कातुकलगतमाहसुनिनाथा । दुह्योषरणिप्रथुकिमिनिजहाथा ॥ ७ ॥ | 

ग श्रसूतउवाच | 
केह्याडुरजबदाउकरमार । कथासुनननेप्रीतिनयोरी ॥ तवप्रसन्द्नैताहिसराही । बोठेमित्रातनयउछाही ॥ ८॥ 

शक त्रेयउवाच । 
नवप्रथराजविलकविधिकरिके । सुरयुतगयेभवनमुदभरिके ॥ तबवोलेसिगरेमुनिराजा॥पालटप॒थिवीपथुमहराजा॥ 
तहप्रजासिगरेजरिआये/श्षुधाक्षामअसवचनसुनाये ॥९॥ नाथहमेअतिक्रुधासतावे।जिमितरकोटरअगिनिजरावे ॥ 
हमपुम्हरेशरणागतआये । रक्षहुमरहिपिनाकछुखाये ॥ 

, पहि हेमरपाठनहतसुन) तुमकोदियोनिदेश । जीवनहोयहमारजिमि, सोअवकरहुनरेश ॥ १० ॥ 
पस्यपर गदुरभिक्षमहाना । जवठोंगमनकरेनहिप्राना ॥ तवलोंअन्नदेहुहमकाही । श्वुघाकठेशसहेनहिजाह्ी ॥ 
तुमनृपपालकअही हमारे । तुम्हहिकहहिमुनिहरिअवतारे ॥ ११ ॥ | 

ओ,।  मैत्रेययवाच। 
ताकाला | कियविचारपुयुराजपनेरो ॥ धरणिनदेतिअङ्गउपजाई । यहकारणमोहिपरतजनाई ॥ 
किठानिअसपथुमहराजा । कियोधरणिपेकोपदराजा ॥ पारयोदोरदंडकोदेडा । लियेयाणयकपरमंप्रचंडा ॥ 


La 


कोपितकालहिसरिससुदायो । परणीभर्मकरनचितचायो ॥ १३ ॥ 


hel 


0 आपनकहँपहिचानि । घेनुरूपधरिधरणितव, भाीपृथुभयमानि ॥ 
अरुगनयनधारेशरचापा | Ns )४॥भागातभूकहँग्पविलोकी।रथचढिपायोकुपितअञ्जोकी ॥ 
विदिशनदिशनअवनिआकासा तराप दर त परमअतापा॥ पमिभरीभयजहँजहँभागे ॥ भ्ूपतिजानजातसँगठागे। 
उ्यतपनुकानदेशरसाने । पावतअ त कुना गनिवासा| जहँजहँजातिगृमिभयपाई छोटिलसतितईँतहँनृपराई ॥ 

सा सान । घावतअआवतममवधकाने ॥ १६ ॥ सिगरेछोकपाठकेलोक । अवनीगवनीसंयुतशोळू ॥ 


नि ७ 


_ ददि इंडषरुणभरुधनद्यम, गुनिपथुद्रोहीताद । रासिसकेनहिनिजभवन, अतिझंकितमनमाहि ॥ १ ॥ 


हि ०००० ११0 करहियदपिनारिअपराचा । तदपिनवीरकरह्तिहिवाधा॥ 
हो द्‌ ? ७ सिमकरुणामान । कबहुंननारीवधकरहिं, भासत 

गतजननकीतरनी नकीआति Rt कराइ) भाखतवेद रान ॥ २० ॥ 
करना । सकलप्रजनकीआतिसुसभरनी ॥ मोमहवसहिजीवसमुदाई । र मंनिसुखदाई ॥ 
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औमद्वागवत-स्कंध ४. (१६३) 


FNS 


मोहिभसमकरिनाथइहांदी । किपिरखिहोजीवनजलयादी ॥ सादिहनेजळभरिर हिजेदे । कहैनिवासपुनिराउरहेहे ॥ 
भूकेवचनसुनतभूपाला । गोल्याकरिकेकोपकराछा ॥ 
प्रयु उवाच. 
सेसुधावधकरिहोतेरो । नेंशासनमानतिनहिमरो भ भागठेदिसवयज्ञनमाही । पेअनाजउपजावसिनाही ॥ २२॥ 
तणबहुखायद्धनहिदेवे । तोनथेदुकसदंडनलेवे ॥ २३ ॥ 
दोहा-वीजओपधीअन्ररव, तुममदप्योविरोचि । सोभवतुमप्रगव्थानही, मोहिपथुनूपकडंवॉच ॥ 
रेधरणीकुमतीदुखदाई । नहिजानसिपेरीप्रभुताई ॥ २४ ॥ क्रधाविवशसबप्रजाइमारे । होहिदिनेदिनद्नदुखारे ॥ 
तिनकेआरतवचनअपारे। छगेकुलिशसमश्रवणहमार!निजझारतोहिभस्मकारिभातकरिहोप्रसुदितप्रनासमान्‌२५ 
पुरुषनपुंसकनारिहुदोई । प्रजनकछेशदेतहटिनाई ॥ जाकदयालेझउर्नाही । करेसापुसोंऱोहसदाही ॥ 
इनकेववेजगतयहाज गिकबटभूपकहेपापनलागे२६गईभरीतिअवनिकुमतिभतितिलसमकरितोहिइतिव।णनतति॥ 
दोहा-अनुपमअपनेयोगवछ, रखिहोंप्रजनसदाहि । धनुरूपधरितेछलसि, जानसिकसमोहिनाहि ॥ २७॥ 
पृथुकोकालकराळवपु, निरखिकँपतकरजोरि । धरणिकरनप्रस्तुतिरगी, वारहिवारनिहोरि ॥ २८॥ 
छंदगीतिका | धरोउवाच। 
जयपरपुरुषपृथ्वीशपृथुपृथुणप्रथितपृथिवीसवे । जेअपनेसेकल्पतेबहुरूपधारकनितनवे ॥ 
जयदिव्यगनसँयुक्तनहिअहकारममकारू ॥ २९॥ जयसतकलजगकारणविकारणदियोममअवत्तारहू । 
मेंसकळजियआपारहोमेरोअधाररमेझहें ॥ सोइनाथसरसोदहतमो हिने हिकपानसतकलेसरे ॥ ३०॥ 
जोरच्योमायातेचराचरजगतकोप्रयुआदिहै । रक्षक चराचरजगतकोअव्ययभनंतअनादिदे ॥ 
सोइहनतमोकोकहोसरनेजाउंअबमेकोनकी । ममवचनआझाापिरहियेनाथकपाचितोनकी ॥ ३१ ॥ 
नहिकुमतिजानहिईहामायाविवशईहाचरियको । जोविरेचित्रह्माकोर्च्योजगमोददायकमिजको ॥ ३२॥ 
निजशक्तिवेजगसृजहुपालहुहरहुआापहिसवंदा । मेंतुमहिकर्हुनमामिवारहियारहोतुमझमंदा ॥ ३३ ॥ 
जोजीवनिवशनहेतमोपरधारसूकररूपको । परठेसलिठतेकियउपारसँहारिअसुरभनूपको ॥ 
कनकाक्षमाप्योजरुउवाप्योमोहियाप्योडाढमं । सोनाथनासुतमोहिकसद्वेविवशकोपहिगादमें ॥ ३५ ॥ 
नहिजानिपरतोमोहिकछूनहिळसिपरतकोउनाथहे । जोकरहियहदुससिघुतेउद्वारममगहिहाथहे ॥ 
दोहा-जाहिआाहिआरतहरन, पृथुस्वरूपभगवान । मोहिअनाथकोनाथतुम, रक्षहुकृपानिधान ॥ ३६ ॥ 


ड्ति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजबांधवेशविश्वनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराज औमहाराजा 
श्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरघु राज सिह जदेवकृ ते भा नं दा म्बु नि पी 


चतुर्थस्कंवेसप्तदशस्तरंगः ॥ १७ ॥ 
श्रीमैत्रेयउवाच । 
दोहा-यदिविधिप्रस्तुतिकरिधरणि, मुनिअतिधीरजधारि । कॅपतअघरनपकोनिरसि,बोलीवचनविचारी॥ १ ॥ 
चराउवाच। 
देहुनाथमोहिंअभयप्रदाना । मेरेवचनकरहुप्रथुकाना ॥जिमिअछिलेतसकळसुमसारातिमिछेटेवचनमतिवारा।२॥ 
उभयलोकमइँसुखकेहेतू । कहेउपायजेसवमतिसेतू॥३॥तोनउपायकियेमहराजा । होतसिद्दमठजनकेकाजा ॥ ९॥ 


जोनउपायकहेमतिमाना । करेजोतेहिनहिपुरुषअयाना ॥ जिनमनतेरचिकरेउपाई । ताकोपुनिपुनिजातनशाइ५॥ 
प्रथमजेओषधिरचीविधाता । तेहिभोजनकियअघीअधाता॥६॥तातेसक्मै लियो लुकाई । पच्योअकाठमहादुखदाई॥ 
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(१६४) आनन्दाम्बुनिधि ! 
दोहा-कुमतीन पपाल्योनमोहि, कियोनधमेहियाग । चोरचारिहूओरचलि, ठोगनठूटनलाग ॥ 


येओपधिनहिपापिनयोग्‌ । तिनकोकियोअधीहठिभोगू ॥ जोओपविपापीभसिलहे । तोपुनिगुनिमखहितकहपहे ॥ 
लियोभक्षिमेअव्रधनेरो । यहकारणदुरभिक्षहिकेरो ॥ ७ ॥ पर्चीओपधीलाहिवहुकाला । बोवनमीनस्ह्योनहिंहाछा ॥ 
तातेअपभवकरहुउपाई । जामेंतुमकोदेहुँबताई ॥ ८॥ उचितःस्तुदोहनीऽनाई। मोहिइहिलिदाजानमनभाई ॥ 
तोदुरभिक्षमिटीदुखदाई।लहिहेप्रजाप्रमोदम हाई॥ ९॥ओरहुनो न जोन जे हि चहिहे तिसबमो हिं दु हि कैफ ठ छह हैं ॥१०॥ 
दोहा-मोहिंसमकरिदीनेत्रपति, सकलशेलकोटारि । भरोरहेजामसदाबहुवरषाकोवारि ॥ ११ ॥ 
ऐसीसुनतधरणिकोवानी । प्रथुमहराजमहासुदमानी ॥ मनकोबछराकरितेहिकाला । अरुनिजकरदोहनीविशाला॥ 
दुद्योधिनुधरणीसोअन्रा॥१२॥भयेश्रजातवपरमप्रसन्रा ॥ पुथुको दुहतपेनु भरणीको । सुरपुनिङखिअद्नुतकरणीको॥ 
दुइनपेनुधरणीकहआये । जोजोअपनेमनमेंभाये ॥ १३॥ क्रषिबछकारेसुरगुरुकाहीँ । इुह्योवेददोहनिमुसमाही ॥ 
बछरासुरपतिकहँसुरकरिके । कनकदोहनीनिजकरधरिके॥सुधारू पदूवहिदुहिलीन्होजाकेपियतमरणक्षयकीन्हे १५ 
दोहा-करिबछराप्रहरादको, दानवदेत्यमहान विरचिदोहनीलोइकी, आसवदुहिहरषान ॥ १६ ॥ 
अप्सरभरुगंधवेहुआई। विश्वावसुकहँवत्सवनाई ॥ कमठदोहनीमेमनलाई । दुहेगानविद्यासुखदाई ॥ १७॥ 
पितरअर्यमावत्सविरचिके । काचोषटमाटीकोरचिके ॥ पिंडदानदुदिलियेतहांदी।जाकोपायसदाहरपाही ॥ १८॥ 
विद्यापरभरुसिद्धम॒जावाकपिठहिकारकेबच्छमहाना॥दुहत भयेसवसि द्विन को ही । जिनतेउाडिअकाझामहँबाही ॥ 
ओरहुमायाबीबहुमेते । दुहिलीन्हेमायासबतेते ॥ २० ॥ राक्षसयक्षहुओरपिशाचे । औरहुआमिषभोजीसाचै ॥ 
दोहा-करिकपाठकोदोहनी, हरकोबच्छबनाय । दुहेरुधिरूपीसुरा, पानकियेहरषाय ॥ २१ ॥ 
विठीसापहुआयभपारा । तक्षककोकािवच्छउदारा ॥ दुहेमहाविषतेमुखमाही । जिनकेडसेमनुजमरिजाही ॥२२॥ 
ओरहुपशुसबभायततक्षण । नंदीकोकरिबच्छाविलक्षण ॥ वनरूपीदोहनतहँकीन्हें । विविधभाँतिकेतणदुहिलीन्दैँ॥ 
ओरहमॉसाशीगेजीवा । सिहबच्छकरिसुखितअतीवा ॥ २३ ॥ तनदोहनिकरिकेतहनेतू । दुहमासभक्षणकेहेतू ॥ 
पुनावंहगसिगरेजुरिआये । बिहंगराजकहिवच्छयनाये ॥दुहतभयेतहँफठबहुभाँती।निजभक्षणहितिकमिवहुजाती ॥ 
दोहा-युनिवटकोबछराविरचि, सकठवृक्षतहँआय । विविधभौतिकेरसदुहे, अतिशयआनँद्छाय ॥ 
गिरिसबहिमवानहिबच्छराकरि। ढुद्देघातु सु गनिदोइनिधरि॥२०५॥ओरहुजगजीवनसमुदाइ।उचितवत्सदोहनीबनाई॥ 
दुह्तभयेजोमनमेआये।धिनुधरणिसवकहँसुखछायो २६॥२७तब पृथुक रिपृथिवी पर प्री ती। मान्‍्यों वे हि दुहि ता की री ती 
तबतेबहुअनाजउपजावे।परथुदुहितापुथिवीकडवावे ॥२८ ॥ पुनिचदिस्थमेंपृथुमहराजा।लेकरमेंनिज धनु पद्राजा ॥ 
घनुपर्नोकतेशैठमहाना । सहजहिटारतभोवठवाना ॥ टारतगिरिनशोरभोभारी । दक्षिणउत्तरदियोपवारी ॥ 

_ झोहा-पनुषकोरकोजोरछहि, इरणभयेगिरिंद । जिमिगयंदकोशुंडलाहि, पीसिजातअरविंद ॥ 
ममंडलपथुसमकरिवीनहचो।सुयशअसंडलनगमहँीनहचो ॥पुनिमनुजनकेनिवसनहेतू।पृथुमहराजकियोअसनेतू॥ 
नगस्प्रामपत्तनपुरथोपू । आकरखरवटखेटअनोषू॥ इनकोरचतभयेनपराई । तिनमेंबसीप्रजासमुदाई ॥ 
पुनिनिवासगोवनकेकाजामजको विरच्ये प्रथुमहरा जा॥ कि ला गठी पुनिर च्यो अनेकू । लरहिनिनहियसिदुसँगपेकू ॥ 
पुनिनिवसनंहितनृपनविदेशू । वसनभवनवहुरचेनरेशू ॥सिविरतामजिनकेकहवावे। नृ पविदेशनिनवसिसुख पवि २१ 

दोहा-मथमहियेकछुनहिरहे, विरच्योप्थुमहराज । अवपत्तनपुरमामव्सि, ननसुखलद॒हिंदरान ॥ ३२ ॥ 
इति सिद्िओमन्महाराजाधिराजबान्येवेशश्रीविश्वनाथसिहात्मजसिद्विश्रीमहाराजाधिराज 
श्रीमहाराजाओरीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापाञांधिकारिरघुराजासिहभू 
देवकृतेआनंदाम्बुनिधोचतुथस्कंधे अशदशस्तरंगः ॥ १८ ॥ 
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श्रीमद्वागवत-स्कंध ४. (१६५) 


मेत्रेयडवाच । 
दोहा-अद्यावत्तंसक्षेत्रमें, जहँमनकोसुस्थान । जहँपाचीसगस्वतिवही, हरणीपापमहान ॥ 
आदिराजतहेप्रथुपहराजा । भाइनभृत्यनसहितसमाजा ॥ अश्रभधडतकरनहिहेतू । कियसैकल्पमहामातिकेतू॥ १॥ 
जिनतेचौगुनविभवविलोकी । इंद्रभयोमनमेंभतिशाको ॥ आयोनहिप्रथृभूपतिजागा ! वठ्याथरमहेकोपहिपागा २ 
देखिईद्रकीदशामुरारी । पथुभूपतिकायर्ञानहारी ॥ चठिविहगपतिमहँतईदेपी ॥३॥ विषिशेकरमुदमानिविशेषी ॥ 
दोहा-निजनिजवाइनमें चढे, निजिनिजगणठेसाथ । आंवतभेतुरतेत ह, जहँश्रीपथुनरनाथ ॥ 
यमअरुवरुणकुवेरहुआये | निजनि जसेवकसंगठेवाये ॥ हरियशगानकरतगंधवां । आयेचारनसहितअखबो ॥ ४॥ 
विद्याधरअरुसिद्धसजाना । गुह्मकदानवदेत्यमहाना॥ हरिसेवकसुनंदनंदादिक । आवतभअतिशेअंहलादिक ॥५॥ 
नारदकपिलआदिमुनिराइ । आवतप्रतिआनंदरछाई ॥ आयसनकादिकयागीशा । ओरहुदाससबेभगदीशा ॥ 
महीमहीपतिसवजुरिआये । ओरहुद्विजवरआयसुहाये॥ विनाइंव्रयहत्रिमुवनमाही । असकोउनहिजोआयोनाहीं ॥ 
दोहा-यथाउचितसअकोतदां, प्रथुकीन्ह्योसत्कार । रहयानकोीउअसयक्षमें, जेहिबुदभोनभपार ॥ ६॥ 
जोनजोनजाकेमनभावे । सोसोसकलधरणिसोपावे ॥ जोनवस्तुचाहेनृपराई । प्रमट्तोनतुरतेह्रेनाई ॥ 
कोटिकल्पतरुसमभेधरणी!पायभपूरवपृथृकीकरणी॥०।नदिनयह्योदषिष॒तमधुक्षीराओरहुविविधभाँतिरसनीरा ॥ 
भूषणवसनसेजसुखदाई । लगेझूरनतरुवरसमुदाई ॥८॥ सातसिंधुधरिमनुजस्वरूपा । भरिथारन्रहुरत्नअवूपा ॥ 
संयुतनदअरुनदिनसमाजे । आयनऽरदोन्हेप्थुराजे ॥ घनदवरुणयमभादिकदेवा । देदेनजरकरेपृथुसेवा ॥ 
दोहा-प्थुभूपतिदरवारमे, रद्योनसुरनरभान । सुरसमाननरकेभये, नरभसुरनसमान ॥ ९५ ॥ 
पुथुकोअतिऐश्वर्यनिहारी । इंद्रभयोमनमाँहद्सारी ॥ सकठभुवनमहँसिधिमुनिजते । पृथुकायञ्चगाबहिमुसतेते॥ 
पुथुमसठसिजेसुरपुरजाही । इंद्रसभामहँअसवतराही ॥ एथृमहराजविभवलखिगीको। ईंद्रविभवअवछागतफीको॥ 
त्रिभुवनपतिहेपृथुपहराजा । सेवकसमलागतसरराजा ॥ वृथावमंडकियेमनमाही । पृथुकोडरिगवनततईँनाही ॥ 
ऐसीसुनतऋषिनकीवानी। भयोकुपितवासवअभिमानी॥लेकर कुलिशकुटिलक रि नेना। वोल्योसभामध्यअसबैना ॥ 
देहा-पृथिवीपतिहेकोनपृथु, जाकीकरहुप्रशंस । मेंहिएकत्रिभुवनथनी, कश्यपकुळअवतंस ॥ १ ॥ 
अतिशयभमलसुयशहेमेरो । बढीकोनमोहिसरिसघनेरो ॥ अदेक्षुद्क्षत्रीक्षितिमाही । कहइधूपपृथृतमजेहिकाही॥ 
अतिपापीनृपवेनकुमार । भयोगृतकतेजेहिअवतारा ॥ थोरोधनथोरीप्रमुताई । पृथुकोगवेसहोनहिँजाई ॥ 
पृथुसँगउपजीएककुमारी । ताकोकुमतिकियोनिजनारी ॥ देकिरीटदियभूपवनाई । सोप्थुचहतमोरसमताई ॥ 
अममेंयज्ञविष्वंसनकरिहों । यहिमिसिंपृथकहंकुलसंहरिहों ॥ देखतहाँपृथुकीमनुसाई। कु लिशधातकसकेवचिजाई ॥ 
दोहा-असकदिवज्रीवत्रगहि, चडिपेरावतमाहि । चल्योकोपिपथुभूषपेयज्ञाविष्वंसनकाहि ॥ १० ॥ 
गईपूजिनिन्यानवे, प्रथुकीवाजीमेध । शतयेमसकेकरतमें, पहच्योइद्रकुमेध ॥ 
पुथुकोनिरखियज्ञसंभारा । कियोइंद्रमनम[हिंविचारा ॥ जोविध्वंसिहींसन्सुखयागा । तोइतजुरेवीखड़भागा ॥ 
करिकेपरथुकीअवशिसहाई । करिहेमोसेयुद्धमहाई ॥ पृथुकोइरहुँमैयज्ञतुरंगा । होइहितवेवाजिमखभंगा ॥ 
निरलिभंगमखहारितिपुरारी । जेहेअपनेधामसिधारी ॥ तबपृथुभूपतिकोवधकारिदों । अपनोयशजगमेंविस्तरिहीं ॥ 
असगुनिगजतेउतरिसुरेशा । अंतरध्यानभयोतेहिदेशा॥हारेकेपूथुमखतरलतुरंगा । चल्योव्योमद्वेमारुतसंगा॥११॥ 
दोहा-लेगोलेगोतुरंगकोउ, भयोतहांअसशोर । चकितचपनचितवनलगे, सुनिवरचारिहुंओर ॥ १२॥ 
हयकोहरतहेरिहरिकाही । कह्योअनिमुनिवचनतहांही ॥ प्रथुमहराजइंद्रछलवारों । ल्यिजातंदेअश्वतिहारो ॥ 
देवराजहेअतिपाखंडी । चाइतआपयज्ञकोखंडी । रोतहांप्रथुप्वलकुमारा । नामजासुविनिताश्रउचारा ॥ 
ताकोकह्योअजिमुनिवानी । तुमकाकश्तभहोबछखानी ॥ तेरेपितुमखकोहयवाजी । लीन्हेजातपुरंदरपाजी ॥ 
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दीक्षामईवेठेमहराजा । जेडेनहिनाइनसुरराजा ॥ घावहुधावहुतुमबिजितास्‌ । भरतुरंगूलेआवडुआसू ॥ 
दोइा-एनत अतिमुनिकेवचन, घारिघउपशरवीर । दोप्योड्रतविजिताथतहे, कियेकोपगंभीर ॥ 
वहुतदृरळगिजाननपायी । वासवकहँकुमारगोइरायो ॥ रेशठचोरमदांअभिमानी । देवराजअतिशयअघखानी ॥ 
जेटेकहतुरंगरेमेरा । ठढोकाटिशीजअवतेरो ॥ करिकेवि्रपिताकीयामा । हर्तिरंगनातोकतभागा ॥ 
गहोठाठअवढाढ्रदोइत । देवरजवाचिहोभागकिहधखुनिविजिताश्ववचनदङुजारी । फेरिशीशतेहिनिकटनिहारी ॥ 
ठछ्योकुमारहिकाळसमाणा । घावतआावतअतिवळ्वाना ॥ साजेवडुवहवाणकराळा । निकसेजातेकोटिनज्वारा॥ 
दोहा-वञ्रचछावनभ्रलिगो, वासवभातिहिडराय । मानीमीचनशीचानिज, चितयोचित्तचौआय्‌ | ॥ 
वासवसोकछुबन्योनकरतो। भाग्यो पृथुङुमारकहैँडरतो॥पीछूचल्योकुपितविजिताञाइारतेकरणसुरेशविना १३॥ 
मांग्योवातववचतनदेसा । तयकरीलिवतापसकरमेखासकळअंगमहैभसमख्यायो । जटाजूटनिजशीसवनायो ॥ 
छेचिमटातुंबीकरमाही । चल्योतुरंगछिपायतदाही ॥ तवविजिताश्चजानिसंन्यासी । तज्योनशश्वासवकरनासी॥ 
पूछततहाँतादिसोभयऊ । ठेतुरंगवासवकितययऊङ ॥ संन्यासीकहमेंननिहारयां । कहुँतुरंगलेशकसिधारयो॥३४॥ 
दोहा-तववासवकेवधनत, ह्वेकेतुरतनिराझु । लोटतभोनिजभवनको, महाबलोविजिताझु ॥ 
लोटतदेखिअतिसुनिराई । योलेविजिता-्ाहिगोहराई ॥ इनहुसुराधमशकहिकाहीं । नृपसुतयहसंन्यासीनाही ॥ 
यहदेमधवाभूपकिशोरा । चोरचोरायेषलकरवोरा॥१५॥सुनिविजिताश्वअत्रिकीवानी । ठोटबो धनुसायकसंघानी॥ 
चस्योकुपितङ्वैमनपछिताई । धोखाहेगोमोहिमहाई ॥ अववचिहेकोनेहुविधिनाईी । जहे चाहैतहेँजकपराहीं ॥ 
पुनिविजिताश्वहिआवतदेखी।उडचोतुरंगलेडरथोविशेसी॥देखिपुरंदरजातअकाशू 'चल्योअकाशपंथविजिताशू ॥ 
दोहा-व।सवडिगअतिवेगसों, आयोभू पकुमार । जेसेरावणपेगयो, गृद्धराजवळवार ॥ १६॥ 
वासवयचनआपनजानी।तुरंगछोड़िभाग्योभयमानी॥ तद्पिरुक्योनहिकुपितकुमारा । करनचद्योसुरपतिसंहारा ॥ 
ऐंचिकानठांकठिनकोदंडा । छोड़नचह्मोबाणपरचंडा ॥ तववासबह्वेअंतरधाना । तहेतेतुरतेसभयपराना ॥ 
भूषकिशोरशक्रनहिहे-यी । तेहिथलमेंताकोबहुदेन्यो ॥ मिल्योनदेवराजजबचोरा । तबलोट्योपथुराजकिशोरा॥ 
लेकेतुरंगयागणहआयो।करिप्रणामनिजपितु दिदेसायो॥१७॥अदञुतविकमतासुनिहारी । सबेमहार्पसुदितभेभारी॥ 
दोहा-एयुकेजेठेपुत्रको, दियोनामविजिताशु । जोवासवकोजोतिके, कीहयोसुयशप्रकाशु ॥ १८ ॥ 
पुनिपथुकोझुनिवरजगपावन । रुगेयज्ञकीकृत्यकरावन ॥ तहाँपुरेदरपुनिकेआयो। तुरेगहरनकोचित्तलगायो ॥ 
अंधकारभाराकारेदीद्वयों । जामेकाउकाइनहिचीह्वयो ॥ बँयोयज्ञकसंभतुरंगा। टणिकनकशखलाअभंगा ॥ 
तेद्तिमतेतुरंगहिडिगआइबंथनकाटिकृपाणचरूईी ठिभाग्योवासवषुनिवाजी।जान्योनहिपथुभ्रपजिजाजी ॥ १९॥ 
जबठेगयोवाजिकछुदूरी। तबमिटिगयोतहाँतमभूर॥ सहिततुरंगजातनभमाहीं । रुख्योअत्रियुनिवासव्काही ॥ 
दोहा-इनिवोल्योविजिताश्वसे देपृथुराजकिशोर । इन्योचोरजोप्रथमही, सोइहप्योपुनिचोर ॥ 
अवकोवासववचननपावै । करनउपद्रवपुनिनहिआवे॥ धावहुधावडुनपसुतन्यारे । छोड़हुतापरतुमशरधारे ॥ 
सुनिविजिता्वअत्रिकीवानी । थायोपुनिधनुझरसंधानी ॥ वोङतपुनिपुनिकचनकटोरा । ररेदेवराजतेचोरा ॥ 
कहनहहरिकेसुखवोरा । अवकीशीशकाटिहोंतोरा ॥ असभाषतइद्रदिनभिचान्यो । सोऊनिजवधमनअनुमान्यो ॥ 
काडइुतकराठावाजताश । मानिसहामनमंतहत्राश् ॥ निजमायातेतुरंगछिपाई । घर्योअघोरीवपुसुरराई ॥ 
दोहा मावेमलुजकपाळयक, हाथेमृतकशरीर । नाथेवृषकोचळ्तभो, सुनाझीरभयभीर ॥ 
तोक हा । तज्योनशर जेरिपरममकाझ ॥ तेहितेपछरयोफेरिकुमारातुमहमरोकडेतरंगनिदारा॥ 
रि खनहमतुवतुरंगइहाही॥पुनिविजिताश्रआद हिपछिताईं।छौटिचल्योमखकोदुखछाई॥ 


La 


तदअजिमुनिफेरिपुकारो । याहिभवोरीतुमनबिचारो ॥ यहदेदेवराजशठचोरा । खियेजाततुवपितुमखघोरा ॥ | 
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मारहुमारहु अवनरचावहतरस्यठीनिभाञुहिहलण्यावह म मुनतअघिकवचनकुमार । भयातुर्तहिकोपअगारा ॥ 
__ दोहालअनिप्रथंडकोदंडगाहे, भखलपाजिउनँड । चल्याशक्रमेडनहित, परथुनंदभपांरपंड ॥ 
छतुरंगभाग्याषुगर। । चल्यीमकाशदिशवनिविदाइ ५ पोछनृपकुषारटुतथायो । जसवाजरुवापरभायो ॥ 
साजेधनुपवाणइकवारी । काठ्सरितप थुरूजकिशोरा ॥ शाकनिरखिआवतविजिता । गयाअश्वरेऊंचभकाह ॥ 
भूपसुवनतहँगयाभयावन । चग्रोशकपेबाणबछावन मे तयवासवभजिनोचआथा । कुँवम्हुकुपिततुर्ततहँधायो ॥ 
पृथुकुमारपेव्यर्थेदिचारी। दासदसकतनवज्जषवारी ॥ इककरकुछिझएककरवाजी । भागतवागतवासवपाजी ॥ 
लहतनवत्रतजनअवकाशू । निरखिपरपीछेविजिताओ ॥ 
दोहा-कडुंनीचिआवतदोड, कईँपुनिनाहिअकाशु । वकसमभागतवञ्रधर । वरहीसमविजिताशु ॥ 
बारहिंबारहिवचनकठोरा । कहतशक्रकहँगृपकिशोरा ॥ ठजेदेतुरंगकहँमोरा । कटिहोआजुर्शशमेतोरा ॥ 
देवराजतेजाहिरचोरा । मोहिनजानिहरेकसघोरा ॥ हनेदेत्यवाषुरअजोरा । अवेमलखेवीरवरजोरा ॥ 
रेकपटीकइयपकेछोर । वचिहेनर [भागच मारा ॥ मारुव त्रवज्रीकरिजोरा । भनकीआसुपुजोयहिठारा ॥ 
तोरकुलिशसमकुलिशकरोरा ! सकेनमरेतनकहंफोरा ॥ मरेप्रभुवसुदेवकिशोराजिनयशकियतिहुँडाकअजोरा ॥ 
दोहा-यहिविधिभाषतकट्वचन, वासवपाछलाग । दोरतनभविजिताश्वभट, महाकोपमहँपाग ॥ 
वासववचनलख्योनिजनाही । काटनकुँवरचहतशिरकाही ॥ फेकिवजवासववसुधामे । वाजीकोविहायते हिठामे ॥ 
भग्योनिरायुधदेवअधोशा । मान्योबच्योजपनाजीश॥॥ कछुकइरचछिअतिहिडेशना । भयोअमरपतिअंतरधाना॥ 
रर्योवाजिवासवनहिदेएयो।भटविजिताश्वविजयनिजठेर्यो २३ लेतुरंग्ायकधउधारी।केट्योभूपकुँवरवळभारी 
आयोठेवानीमसश्ञाइः । न ज्चोपथुप्रयितयुवाळा ॥ पितुपदकोकियङुँवरप्रणामा । वंद्योसुनिनमहामातिधामा ॥ 
दोहा-ल्यतराहनसिद्रयुनि, ओरहुसकलसमाज । कोनसरिसविनिताश्वके, जोजीत्योघुरराज ॥ २२॥ 
जोनजोनवासवव पुधारयों । विनश्णविनिताश्वहिसोहारयो ॥ तोनतोननिदितवपुकाहीं । पाखंडीधारेजगमाहीं ॥ 
पापाचिहपासंडकहावे । तेहिजोकरेनरकसोजावे ॥ २३ ॥ कोइगेहुरमिवसनहिवागे । कोउनंगेहक् धागे ॥ 
जटाजूटरासेकोउञ्ीजा । कोउलपेटेअंगफणीशा ॥ कोउवागेभसमलगाथे । कोऊपरमइंसकहवाये ॥ 
पाखंडीअसविविषप्रकारा । जगमहँकितेकरहिसंचारा ॥ भीतरकोपलोभअतिछाये । वागहिवाहेसेषबनाये ॥ 
दोहा-ऐसेपाखंडिनविदुर, करेनसंगसुजान । पाखंडिनकेसगते, उपजतपापमहान ॥ २४ ॥ २५॥ 
देवराजकीगुनिशठताई । कियोकोपअतिशयपथुराई।यद्यपिदीक्षितरहयोनरेशाीतदपिहुतनहितकुमतिसुरेझा ॥ 
धराअधीशधनुषकरधारी । वासववथनिजमनहिविचारी ॥ लियोबाणयकपरमप्रचंडा । मनहुचहतफोरनन्रह्ंडा ॥ 
उठतिविशिखतेपावकज्बाळामनुकराठकाळहुकरकारा॥२६॥ठेतवाणपृथुकेकरमाही।दसोदिशावरिउठीतहाँहीं ॥ 
धरणीकैंपनलगीवहुवारा । प्रगठेउळकापातअपारा ॥ छोडिदईसागरनिजवेळा । दिग्गजकियचिकारतेहिवेछा ॥ 
दोहा-बाणज्वालकीजालते, जरनळगेत्रेलोक ! वाढतभोते दिकालमें, देवनकेउरशोक ॥ 
अववासबबाँचतहेनाही ॥ ठीकपरयेदेवनमनमाही ॥ तरिभुवनमाच्योहाहाकारा । कोइकेतननहितनकसम्हार ॥ 
उठचोनआसनतेमहिपाला। छोडनचाहयोबाणकराला॥ होतइद्रवधअवसतिजानी ।सुनिवरअतिअनर्थेमनमानी॥ 
कोपवंतछखिकेपथुराजे । विनयकियेयुनिसहितसमाजे ॥ बुधवरवरहेप्रथुमहराजा।तुमहिकरवअसउचितनकाणा॥ 
अश्वछोडिकेयहमसमाही । दसरकोवधहोतोनाही ॥२७॥ पेऐसहिजोखुशीतिहारी। तोसुनियेप्रथुविनयहमारी ॥ 
दाहा-देवराजअतिजेछली, पापिनमाइँप्रधान । जर्‍्योरावरेतेजसोकियअपराधमहान ॥ 
पढ़िमंत्रनहमसुरपतिकाई । होमिदेवयदिङुंडहिमाही॥आपतुच्छपरदारणचलाओ। यककारणकसभुवननशाओ॥ 
इ्रदिभरितुवशरनहिंमरिहे । सिगरोस्वगेक्षणेमहँनरिहे।भूपतिसुनतसुनिनकीबानी । बोल्योवचनमहामतिखानी ॥ 


Compressed by @ankurnagpal108 


The Eleven Canto is not available in this PDF 


(१६८) आनन्दाम्बुनिधि । 


होरमहुट्‌द्रहिपावकमाही । तोहमतजेवाणपुनिनाई॥२८॥तहँदैकुपितसकठमुनिराई । निजनिजदाथनमुवाउठाई ॥ 
करिशक्रहिउ २ शते हिकाछा । लगेक्ररनघुनिहोमकराठा॥शक्रहिगिरतजानिकरतारा । आयमुनिनसों वचन व चारा॥ 
दोहा-भस्मकरडुमतिइंडको; मानहुकहोहमार । यहमम्वंतरमहेँधरयो, कृष्णयज्ञअवतार ॥ 
वासवसोइयन्नकोरूपा । देवअदेहरिअंशअनूपा ॥ तातेवासववथकेकीने । व्हेहेमहाअधर्मप्रवीने ॥ ३० ॥ 
करिपासंडईद्रमतिमंदा । करनचद्योपशुयज्ञनिकंदा ॥ केवलसोअधरमंकेहेतू । कियोअयोरीतनधरिनेत ॥ ३१ ॥ 
अश्मेषशतकियेमुनीशा । होतईद्रहठिस्वगअधीशा ॥ पुथुहिनईंद्रहननकीआसा । सोजेहेश्रीनाथनिवासा॥ 
असकहिसुनिवरनेकरतारा lu ॥ मोक्षर्मकेआपविज्ञाता । तुच्छइंद्रपदचाहहुताता ॥ 
_ दहा-शतवार्जीमसकेकिय, होतविशेषिसुरेश । सोतुमकोनहिंउचिते, तुमतोदासरमेश॥ 
झतमकरहुएककमनागा । ईव्रहोहुनहितुभवडभागा ॥ कीरतिआपदिगंतनछाई । जोसुरेशस्वमेहुन हिंपाईं ॥३२॥ 
अवनहिकरहुइद्रपरका पू । शक्रकारहितुमसनविरोधू ॥ क्षमहुभूपवासवअपराधा । तुमतोकरुणापिधुअगाधा ॥ 
कृष्णस्वर्पअह[तुमदोऊ । यहभ्रसंगजानतसथकोउ॥३३॥ यज्ञविधकरकरूुनशोत्र । वासवकोजानहुमतिपोच् ॥ 
देपृथुमहाराजवरवारे । सुनहुकृपाकरिवचनहमारे ॥ चहेनइंशकरनजोकाजा । सोकारजकोहेमहराजा ॥ 
करतोको पविवशजोकोई । तासुकाजसिविकबहुँनहोई ॥ ३४ ॥ 
| दोहा-करहसमापतियज्ञअव, ईद्रेअतीदुखिहोय । होतोसुरहठिकेहठी, यहजानतसबकोय ॥ 
ईद्रकरतपासंड अपार । ततिहोतअधभेप्रचारा ॥ यहवासवतवमसकोद्रोही । चोरघोरकोअतिशयकोही ॥ ३५ ॥ 
पहना कियपासंडमचारा । ताहिसीखिजगजीवअपारा ॥ छोड्िधिमेनिजह्वेविनदंडा । करिहेप्रकटपहुमिपाखंडा ॥ 
ररर पजपकाङागा । नाहहाजवमखअनुरागी ॥३६॥ वेनुकियोसवधमेविनाशा।भयोजगतमहँपापपरकाग्रा ॥ 
सोइवेनतवृतेअवतारा । होतभयोपृथराजनिहारा ॥ अहीकृष्णकीकठाविश्ेसी । रक्षहुधमेधर्मेनिजठेखी ॥ 
_ दहि जगकपालनहततुम) प्रगटभयेप्रथुराज । धमेसहितपाठनकरहु, यहीतुहारोकाज ॥ ३७ ॥ 
जीनबंधकरिहमसराजा । तपतडकरिहसुरराजा a तातेमखकरिबंधडदंडा । दलहुपुरंदरकेरपसंडा ॥ ३८॥ 
क फाया श्रामत्रयउवाच । 
म हैन कहा नियति देवानी तबपूधभपमहामातिसानीजसविधिकद्योतिसेहिकीन्द्यो।वासववधमेचित्तनदीन्ययो ३९ 
nal | eb १, क्षम्योशक्रकोसबअपराधा । ताप्रकियोनशरकीबाधा ॥ 
सादरविप्रदक्षिणापाई । हवतोषितमुदमगनमहाई हा"भयभयाचकयाचकबृंदा।गावतपृथुकोसुयशअमंदा ॥ ४०॥ 
दोह बाखारपजुराजको, देंदेआशिखाद ॥ पुनिअसनृपसोकहतभे, सुनिवरयुतअहछाद ॥ ४१ ॥ 
र आगेञायेआपको, पितामजुजमुनिदेव ॥ तेसवदानहुमानते, पूजितभेनरदेव ॥ ४२ ॥ 
त च पिदिऔमन्यहारानाविराजवांपवेशञविथ्नायरिहात्मनसिदिश्रीपहाराज श्री पहा 
" वमहाराजाआराजाबहादुरञ्रीक्कष्णचेद्रकपापात्राविकारिरघुराजसिंहमूदेपकरते 
आनंदाम्बुनिधोएकोनविशस्तरंगः॥ १९ ॥ 
Rie 
न लक श्रीमेत्रेयडवाच । 
दद पशा क आ शिकता । स्यायोनपकेनिकटतोह) गहिमधवाकोहाथ ॥ 
ससल तानति रु गरसबाद ॥ १॥ वासवकियअपराधतिहारो । कियेयज्ञमेविश्नअपारो 
हार । चकमाफकरुभूपउदारे ॥ यहअबकरहि यो 
अबकराहिसदासेवकाई । अभयदानदीजेनृपराई ॥ २॥ 
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श्रीमद्भागवत-स्कंघ ४. (1६९) 


सुमातसाघुजहातनरशा । तनहिरजीवनदेतकठशा ॥ वरकरतकाहूसोनाही । शउुमिउसमगुनतसदाही ॥ २ ॥ 
जिनकृतनमेनहिअभिमाना । तमतिवतनमाहप्रथाना ॥ तुमसमपुरुपका पशह्वेके । करेजोअनु चितउचितनज्बेक॥ 
__ दोहा-तोसंतनकोसंगअरु, श्रवणशाख्रसमुदाय । अरुवृद्धनसेवनसकल, मोक वथाजनाय ॥ ४ ॥ 

ग्रांणअज्ञानकृतअभमशरीर।कवहुनहीयकीपवशधीरा ९ भयान जो शरीर के छो ही वी कह पुनिसुतनिय धन भो ही ॥ ६॥ 
निर्गुणसगुणशुद्धअरुएकू । साक्षीस्वयेम्योतिसविवेकू ॥ ७ ॥ देहमिन्नहेंदेहप्रकाशी । प्रभुपरतत्रमहापुदराशी ॥ 
ऐसोतीआतमकहजाने । तेहिनकमहुंउपनतअभिमाने॥८॥नोयुतप्रीतिळोडिसबआसा।भजेसधमंमोहिसहुढासा ॥ 
ताकोक्रमकमतेनपराइ । नि्मेलमनद्वेजातबनाई ॥ ९ ॥ जनकाजबानिमंठमनभयऊ । गुणसंसर्गेछटितवगयङ ॥ 

दोहा-मनमेंउप्जीशांतिअति, पुण्यपापमेक्षीन । छहतमनुजतबमोक्षको, मममायातेहीन ॥ १९ ॥ 
सबतेभित्रजोनिजकहँदेखे । तनधनतियनिजसुतनहिलेखे ॥ गुनेजीवअपनेअविकारी। टइतमोक्षसोइजनसुखकारी॥: 
आत्माकोहेनहिसंसारा । यहदेहहिकोअहेविकारा ॥ तातेसम्पतिविपतिसमाना । मानतसरवेकाल्मतिमाना ॥ 
रगेरहतमेरेअनुरागा । विचरतअभयसंतवडभागा।१२॥उत्तममध्यम॒अधमसमेगुनि । इंद्वीजीतिदुससुखसबधुनि॥ 
ममविरचितमहिमंडलकाही।सचिवसहितपालिविसदाही १३पालतप्रननजोनमहिपाछा ।सोइपावतकल्याणविशाला 

दोहा-प्रजापापअरुपुण्यह, करेजोनभरिकोय । ताकोछठयोअंशपृथु, नृपपावतहेसोय ॥ 
जोपाठेनहिश्रननसमाजन । सोहठिहोतप्रनाअधभाजन १४यहिविषिपाढतप्रननसमाजाधारतधरणिधमेमहराजा॥ 
जेहैकछुककाठजबबीती । पुहमीमैप्रगटतसतरीती ॥ तबऐहेतुम्हरेगृहमाही । सनकादिकजिननामसदाही ॥१५॥ 
मांगहुवरहेपृथुमहराग्‌ । होंप्रसन्नतोपरमेंआज ॥ जेमियोगयागतपतेरे । कबहुनआवहुकेसेहुनेरे ॥ 
सोमेबध्योग्रीतितुवडोरी । यदपिरीतिसमदरशीमोरी ॥ १६॥ 

है मेत्रेयउवाच । 

यहिविधिसुनियदुपतिकीवानी।धन्यधन्यनिजकहँपृथुमानी॥इ रिदासन शिरमें वरि ली रची | प्रभु पदपंक नव॑दन की न्हो 
__ झवोहा-यदपिविश्वविजयीरह्मो, पुहमीपतिपृथुराण । तदपिकमेनिजछोटगुनि) मानीररपेंलाज ॥ 
इंद्रहिमिल्योभूषमतिमाना। दियोताहिपुनिअभयप्रदाना ॥१८॥ पुनिपूज्योहरिवोप्रथुराहब[रवारपदमेशिरनाई ॥ 
पृथपूजनटहिश्रीभगवाना । चहविर्कुठहिकरनपयाना ॥ गवनकरतगुनिकेगिरिधारी ।पृरथुभूपतिअतिभयोदुसारी॥ 
दोरिधरथोप्रथुपदअरविदा | ठारतआँखिनआँसुनबृँदा ॥ १९ ॥ ठसिपरेसपरथुप्रममहाना!सकेनकरिवेकुंठपयाना॥ 
ठाढेरहेमहामुदछाये । बारवारदगवारिवहाय ॥ २० ॥ पुनिमहराजयुगळकरजोरी।खड़ोभयोकरिभीतिअथोरी ॥ 
निरखनळ्योकृष्णकोछूपा। उपज्योआनदउदधिअनूपा ॥ 

दोहा-भरेविछोचनवारिते, कढिनसकनमुखबैन । ध्यानहिमेमिडिनाथको, मूंदिलियोनिननेन ॥२१ ॥ 
पुनिऑसिनकोपोडिनरेझा । नहिँअवातनिरखतहरिबेजञा ॥ धरेगरुडकधहिइकहाथा । बडेधरतिमदंश्रीयदुनाथा ॥ 
जसतसकेधरिकेउरधीरा | बोल्योवचनभूपगंभीरा ॥ २२ ॥ 

प्रथुरुवाच । 

तुमहोवरदातनकेस्वामी । जगतचराचरभंतरयामी ॥ ऐसेतुमहिपायकेसन्मुस । कोबुधजांचेतुच्छविषेसुस ॥ 
जाकोकुमतीचहेसदाही । तोनविषेसुखनरकडुमाही ॥ बह्मढोकलोविभोवड़ाई । मैनदिचदेछिनयदुराई ॥ २३ ॥ 
जहॉनआपुपदकंजमरंदा । चहनपेसो्रह्मानंदा ॥ 

दोहा-येआशामनमेंभहै, सोदीनेवरदान। मेरेतनमेंहीयप्रभु, देशहजारअबकान ॥ हल 
संतकथिततुवचरितसुहावन । सुनोरेनादिनजिभुवनपावन ॥पियतकथारसअतिसुखपाउँ।युगुठश्रवणतेमनअघाउँ॥ 
कथासुधासंतनमुखढारी । त[सुविदृलेवहतवयारी ॥ सोबयारिपरसतबहुपापी । होतआाळु अतिअमल्भतापी ॥ 
तातेरडरदासतदाही । तुबयशतनिकछुचाहतनाही ॥ २५ ॥ सुयझरावरोमंगठमूडा । जगमेंदूजोताहिनतूछा ॥ 

गने 


Compressed by @ankurnagpal108 


The Eleven Canto is not available in this PDF 


(१७० ) आनन्दाम्बुनिधि । 


सतवदननेएकहुवारा । सुनहिकथाजोरसिकउदारा ॥ सानअधातबद्तनितप्रीती । करतसदातुवपदपरतीती ॥ 
तेतुबकथा उनः झटनाही सत्यतत्यपक्षुतेजगमाही॥होनदतजिभुवनठकुराइनासन्योसुयशतुवरमागुसाइनि ॥२६॥ 
दुरा-अणआगरनागरनिपट, भक्तनभयकेभन । रमासरिसहमआपके, सेवहिंगेपदकंग ॥ ५ 
कमठासोहम पे भरिवारी । हेहकहाकलह्नाहभारी ॥ जोअसकहदुनायहमपाही । सेवहुसमेसमसुसमादी ॥ 
क्षणकोबिरहनहीसहिजेहै । नाथसमै भरिकोपहुँचेहे ॥ २७ ॥ तुवपदसेवतमाहिसुरारी । वरुकदोयरक्ष्मीसेगरारी॥ 
हॉनहिकछुशंकामोहिलागे । तुबगुणनिरखिढतअनुरागे ॥ जेसेवासवयातवटाई । मोरिबातराखीयदुराई ॥ 
तसेरिटल्मीतेमाहिनांथा । अधिककरोगेअवशिसनाथा ॥ रमाशेषदूतेप्रियठेषी । दीनदासपरद्रवहुविशेषी ॥२८॥ 
दोहा--यहीराखिविशवासहट्‌, छोडिसकलजंजाछ ॥ संतभजहिपदरावरो, नाशरिकलिविकराछ ॥ 
छोडिकमलपदनाथतिहारो । परेनसेतनओरनिहारो॥२९॥जोनकद्योमाँगडुवरदाना । तोनछोभावनहेतुयखाना ॥ 
बँयोजगतसबतुवगुनवानी।मायामोहितह्वेअभिमानी॥यातेकरतकमंजमनाना । कबडुंनलहततुम्हेंभगवाना ॥ ३० ॥ 
तुवमायाजनमतिहरिलेती। आपचरणरतिहोननदेती ॥ मायावशजनतुमदिभुझाई । चाइतविश्वविभूतिबढाई ॥ 
तातेनिमिपितबाटककारीमेटिकुपयसुपयसिखाही। तिसेहितुममोहिक रिव र जो री । देहुभक्रिआपनीअथोरी ॥३१॥ 
- मेत्रेयडवाच । | 
दोहा--ऐसीसुनिपृथुराजकी, सुधासरिसमृदुवाणि । बोलेवचनविनोदभरि, बिइँसतशारंगपाणि ॥ 
मोपरभतिशयप्रीतितिहारी । होयभक्तितोहिमूपहमारी ॥ जोनभक्तितेसहजहिमाही । तुर्तमनुजमममायाकाहीत 
सावधानद्वेपथुमह्राजा । ममनिदेशकरुसाहितसमाजा ॥ ममनिदेशजोकरतोकोई । ताकोसवथठमंगद्दोई ॥३३॥ 


मेत्रेयउवाच । 


ovr ene ne 


श्रीमेत्रयडवाच । 
_ दहि-गगायशुनावीचमं, पृथृकोनगरप्रयाग । सोनसहितआवतभयो, जाकोयशजगजाग ॥ 

मुक्त छितवढुकुसुमनक्री । झाठरिञ्ङदिसुछविषनेरी ॥ ओरहुमुक्तकुसुमकीमाला । भोनभोनमहवैवीबिशाला॥ 
तनेवितानहुविविधकिताके । फहरिरहेअतितुंगपताके ॥ ठसहिकनकतोरणचटँओरा । छायोवहुबाजनकल्शोरा॥ 
मंडतधूपधूमतेषामा । फेढीसोरभठामहिठामा ॥ 1॥ चंदनअगरसुवासितवारी । सीच्योगछिनमलिनसुखकारी ॥ 
भवा कूठ $र्मशषतठाजा। विछेवजारनमहेसुखसाजा ॥२॥ कदळीखंभसकरसबद्ार । डगरडगरमहनगरभपारा॥ 

दोहा-पूगसंभफरशनफुबै, फूछनफलनसमेत । नवदलवंदनवारबहु, नगरनिकेतनिकेत ॥ ३॥ 
गसुसुनतशयुराजअवाइ | भयेमुदितमनुसरवसपाई ॥ ढेनचलेपृथुकोअगवानी । बालकपृद्धनुवतिछविखानी ॥ 
फैनककठश श्र विकुमारी। तिनमें दी पावलिय्रुतिका री॥ की उदविदूवअछ त भरिथा रन। चली पहरिउ रही रनहा रन ॥ 
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त्रीप्रद्धागगत-स्कध ४ (१७३) 


गाणकागणकरिकेशृंगारा । चठीसुयशभावतसुखसारा ॥४॥ बजहिझाङ्गदंदुभिसहनाई । पठहिअखेदवेद द्विजशाई ॥ 
यहिविधिप्रपितामहमुदभीने । निवनाथहिआँगबारूज ने ॥ नृ पदिनिरखिभयेपरणकामा।एकवारसवकियेप्रणामः॥ 
दाहा-वरनादिचहेकिततेसुयश, वेदी चारणसव । स[सुनिपृथुपहराजके, भयोननेकोगवे ॥ 
प्रजासकलपृथुपूजनकीन्द।निजकरनजरनिकरमणिदीन्हे॥पृथकपृधकतरपृथुमहराजा।मिल्याप्रजनदियमाददराजा 
प्रथकपृथकपूछीकुशलाई । सुधासरिसमृदुवणिसुनाई ॥ पथक प॒थकपरजाअसजाने । हमहींको प्रथुप्रभुपरियम ने ॥ 
पुनिसिधुरचडिपृधुभहराजा । सवप्रजानकेदरशनकाजा ॥ नगरप्रवेशाहिकियोनरेशा । मेटतपुरजनदृगनकलेशा ॥ 
निजमंदिरचंदरतेचारू । फेठिरहीजेहिप्रभाअपारू ॥ तहँप्रवेशकरिभतिसुखपाई । वेठयो सिह[सननृपराई॥५॥ ६॥ 
दीहा-बहुतकाललगिभू पपृथु, वसिनिजनगरप्रयाग ॥ पाल्योश्षितिमंडङसकल, करिहरिपद॒अनुराग ॥ 
मूमंडलमहेसुयशाअखंडा। छावतभयोभूपवरिबंडा ॥ झाखनवर्षभोगिसुखभोगू । गयोफेरिहरिपुरविनज्ञोगू ॥ ७॥ 
सूतउवाचे । 
पृथुपृथिवीपतिसुयद्ञमहाना । नासुकरेंगुणवंतवखाना ॥ सुंदरसकलगुणनतेपूरो । सुनतसप्रीतिकरतअवचूरो ॥ 
एस पथुयशसुनिनिजकाना । विद्रपायभानंदमहाना॥वोल्यामित्रासुतसोंबानी|ओरहुकथासुननचितभानी॥ ८ ॥ 
विदुरउवार्च ! 
जवपृथकहँमुनिकियअभिषेका । पाल्योपथिवीसहितविवेका॥बहुतहद्रसमपायविभृती । जगमेंकरिअद्भुतकरतू ती॥ 
सदेव नतेपूजनपायो । अनुपमकृष्णदासकहवायो ॥ 

_ वोह्ा-डुद्योपराणिवस्थुननवल, धाय्योवेष्णबतेण ॥ निजप्रताप्तेरिपुनकोदाद्योदुतहिकरेज ॥ ९ ॥ 
ओध्वरितकाकियोमहीशा । सोसुनायमोहिदेहुमुनीशा॥पृथयशकोसुनिकेनिजकान।कोसुजानजगमाहिअघाना॥ 
जाकेविक्रमकोळडिलेशा। अबठौभोगतजगतनरेशा ॥ अबछोंपृथुयशआनैद्रासी । गावनहेनितनाकनिवासी ३० 
सुनिकेविदुरवयनतेहिकाठा । कहनलगेमुनिनाथक्ृपाला ॥ 

मत्रयउवाच । 
गंगयसुनमविनगरप्रयागातहाँवस्योपथुनपवड भागा॥भोगम्योविभौभोगविख्यातामेहिङखिसुरपतिरहयोसिदाता॥ 
पूर्वपुण्यक्षयहानहिहेतू । भोग्योभोगमहामतिकेतू ॥ ११ ॥ 

` दोहा-कियोचकरवर्तातिपाति, शासनसातहुद्वीप । कहूँहुकुमनहिरुकतभयो, कोउनहिरहयोप्रतीप ॥ 
दियोदंडसवकोन पराई । ब्राझ्णअझहरिदासविहाई ॥ बाह्मणअरुदरिदासनकांदी। क्षमा कियो भ पराधहुपा है ॥ १२॥ 
एकसमयकीन्हयोनृपयागा। ज॒रेंसकलभूपतिबड भागा।पहुत्ह्नपिरान ऋषि आये । ओरहुसकलद्‌वसुसछाये॥ १ ३॥ 
सबकोकियोभूपसतकारा । रह्मोजासुजेसअघिकारा॥ छागिगयोसुदरदरबारा । बैठेपुइमीप्रजाअपारा ॥ 
मध्यकनकसिहासनराज्यो। तापरपृथुमहराजविराण्यो ॥ जिमितारनमधिशशीसुहाव । 
तिमिसमाजमधिएथुछविछानै । पर्थुप्रकाशतहेछावतभयऊ ॥ सुरमुनितेजतुरतदविगयऊ ॥ १४॥ 

दोहा-उन्नतसुंदरजासुतन, कीटिकामसुकुपार । युगठपीनआयतभुजा, धराधमआधार ॥ 
कोटिशशीसमवदनप्रकासा । कंजनेनजनकरनहुछासा॥शुकछविहरनासिकासुहावनि/मं जुलवाणिसुधावरसाव नि ॥ 
कंघपुष्टबिबाधरजाके । रदमददरनकुंदकलिकाक ॥१५॥ केहरिकटिअतिवक्षविशालात्रिवलीसंयुतउद्रविशाछा॥ 
पूथुकोडदरविलोकिहारिभळाकंपतचलदळदलदठदठदल॥नाभिगँमीरमनहुळविवापी!उरूकदाठिसमसुछबिकलापी ॥ 
उतन्नतभग्रचरणअरविदा । नसश्रेणीसुवमाहरचंदा ॥१६॥ सूक्षमकुटिळमूदुल्सटकारे । केशसपशावकप्तमकार ॥ 

दोदा-कबुर्कठशोभाइरन, भकुटीमदनकवान ॥ अधेचंदसमभालमें, उद्ध पुंडदरशान ॥ 
युगलपीतपटपरमअमोंठा।छ्सहिसुधारससरिसकपोला। १ ०विनभूषणतनसुंदरगोराफेलतजेहिप्रकाशचहुँओस ॥. 
कृष्णाजिनधारणनपकीन्हे । ोभावंतकुशाकरठीन्हे॥पूरणयज्ञकृत्यसवकरिके। बेठ्योसभापध्यसुखभरिके॥१८॥ 
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समपर डोठिसुखदा । उठिकेआसनतेनपराई।निजछ बितेसबचित्तचोरावत । सवकेशवणसुधाठरकावत ॥१ ९॥ 


चारुचिजपदमुनिमनहारे । झीठभरेनृपवचनरचारे ॥ २० ॥ 
ति राजोवाच । 
कर । हदमगठअवशितुम्हारो ॥ ओरहसुनेसाधुनेआये । मशासननिणदेतसुनाये ॥ 
„~ उ पिहिसवधमकी, जाननबुधिवरकोय ॥ तोनिजमनकीसाधुसों, कहेनरासेगोय ॥ २३ ॥ 
मादिराजाविरच्योभगवाना । दंडदेनमेकियोमरधाना ॥ पाठनप्रजनदियोअपिकारा । देनजीविकाजननअपारा ॥ 
मछ पता हे गीननिनसनियोअपवादा ररवेसवकरमंकियो गोलोका । होतसोमोहिमुनिकद्योषिज्ञोका॥ 
थारेकालमाईँ वोवी ॥ २३ ॥ जोकरठेतनधमेसिसावै । सोनृपप्रनापापको पावे ॥ 
त गहि उराई । भादा नहजातीभाई ॥ २४ ॥ तातेप्रजामोहिप्रभुमानो ।मममंगलकरिवोचितआनो ॥ 
ल. रा पजिचित्तलगाय। प्रीतिसहितगोविदगुण, गावहुगर्वगवाय ॥ 
जोनसराहतकरतकरावत । मरेतीनिहुसमफलपावत ॥ २६॥ नद द Hoss 
र सारली । तोसजनअभीतनहिसोते ॥ जर्त ॥ 
मपिहनोबगनोा रेट से जिषमहराज । औरग्रियत्रतशूपजो, रानऋषिनशिरताज ॥ 
येसबश्रीयदुनंदनकाही । जारहुधमप्रासद्धधरेशा॥त्रज्माशंकरभरुपरहठादा । अरुषलिधारकधमंम्रजादा ॥ 
« ब्‌ हि मानतअपनानाथसदाहीं ॥ यदुवरसकठकमंफलदाता । ऐसोकहतवेदविर्याता ॥ 


के टि डिदू गि कर ०२ 
कृष्णछोडिटूजोनहिनाथा । नोयहजिधुवनकरेसनाथा ॥ २९।पिवेनादिकभूपतिपापी। जानेंनहिहीरकहँजगतापी॥ 


000 2 मा टवमडेगातकलोवत ॥ 
RR तिनहितेकबहुएुनि, यहससारहिक्षुत्र ॥ 
परुीरङसगि | ह गग ॥ नातोयृसंसारमे,ठागीनहिकडुराय ॥ के 
येभनेकभं । हेहरिसुनहुपजावडभार ' २! हेपरेशप्राकृतगगहीना । गुदज्ञानबृपुपरमप्रबीना॥ 
निमिजदारारकाअनुहारीवितीप क भागा ॥ २३ ॥ हेसवकेभयुअतयोमी । हेफठरूपसाइहुनामी ॥ 
पन्यपन्यतेपरना्मा गया र त हार २५ जेस्वधमंयुतमहितलमाई|ध्याव्ितियुवनपातिहारिकाह | 
रो जञानीतपीदयाठा। कि मापिस्तारे ॥ यज्ञभागभोगिनकेनाथा । त्रिमुवनगुरूएकयदुनाथा ॥ ३६॥ 
सेव । 


एप्ेवेष्णवअरुपिप्रनको । करेअना 
पेनेकृण्णभक्तनपह दरभपनतनको ॥ जोइनकोअभिमानदे मृलतेसो 
भतो । तिन्ह कोभभिमानदेखावे । अमूः 
क । जिला 
(नि पमपदको विकुठपनिभयेत्रबशिवसुरनशिरोमनि॥ टी ति सक सा 
* दोहा-ताते प्रजा र न्स नेकर [तिन रि 
मानहुसबप्रजा, ऐसेवचनहमार ॥ ्रीतिषमेतेसाहितनित, किता ॥ ३९ |हदभर॥ 
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श्रीमद्वागवव-स्कंध ४. (५७२) 


जेविप्रनपूजेमनठाई । तितकाचित्तज्ञांतहेजाई ॥ वि्रनकेपदपूजतभाई । पावतमनुजमुक्तिअनपाई ॥ 
तातेविप्रनतेजगमाही। अधिकजनातमोहिकोउनाही॥ ४ ०॥ जसत्राह्णमुखजातअघाई।तसनहिपावकमहँयदुराई ४१ 
शद्वातपआचरणईकरिके । धारतविप्रवेदमुदभरिके ॥ जोनवेदपर्दिकिमतिवाना । लखतधमेआरसीसमाना ॥४२॥ 
मेकिर्यट्युतशीशहिमाही । धरोनित्यद्विपदरजकाही ॥ बिप्रचरणरजशिरमहँधारे । छूटतक्षणमहँपापअपारे ॥ 
विप्रचरणरजशिरधरिठीने । होतआशुसवगुणनप्रवीने ॥ ४३ ॥ 
दोहा-विप्रकरतजापेकृपा, ताकेगुणपरताप । दूनदूनदिनदिनबद्त, तापतिकबइँनताप ॥ 
जाहिपिप्रभेक्रपामहाई । ताकीबढतिविभवप्रमुताई ॥ तातेविप्रगऊग्रिरिधारी । मोपरकरहिकृपानितभारी ॥ 
सवेवृद्धकोसेवनकरहू_ । स्वोेप्रकाआतेसुदभरह७ँँ ॥ सर्वेसुकुंददासहाठिहीहू । सबेकरडुंदीननपरछोहू ॥ 
जाहिकरतअसनहिसुनिलेहों । ताकोअवशिदंडमेंदेरी ॥ ४४ ॥ 
हि मेत्रेयडवाच । 
सुनतभूपकीवानी । देवप्तिस्सुनिनरसुखमानी ॥ एकवारसवभरेडछाहन । साधुसभागहँलगेसराहन ॥ 
पुनिप्रथुतों असवचनवखाने । कोनभूपाभूआपसभाने ॥ ४५ ॥ 
दोहा--पितुपावतःेपु्रके,छकरमवशञ्जुभठोक । यहजोभाषतवेदसब, सोक्ततिपरोविलोक ॥ 
तुमसमपायपुञजगजेना । निकस्योनरकनतेत्रपवेना॥रह्मोमहापापीद्विजशापी । आपपुण्यवृज्ञभयोअतापी ॥४६॥ 
जसेहिरणकशिपनलवाना। पायपुत्रप्हछादसमाना ॥ यद्यपिकियोनाथर्कीनिदा । तदपिभयोवैकुंठवसिदा ॥ ४७॥ 
चारिइयुगजीवहमहराजा । पाठहुसिगरीप्रजासमाजा ॥ तुमसमरामदासमहिंदूजो । कोविप्रनतुमसमजगपूजो ४८॥ 
हमहुअवरिहरिदासकदाथे । जिहतेतुमसमानप्रभुपाये ॥ श्रीजह्नण्यदेवहरिकिरों कियोइमहिउपदेशघनेरा ॥४९॥ 
दोहा-ऐसोकाहियोआपको, कछुभचरजहेनाहि । तेऐसहिसिखवतप्रजन, जिनकरुणाउर्माहि ॥ ५०॥ 
हमअभागवहाभवडदविः अमतरहेश्रमछाय, तुमचढायवाणीतरनि, दीन्ह्योपारलगाय॥ ५१॥ 
शुद्धसतोगुणपरपुरुष, प्रथुसरूपश्रीधाम । पाठतटेंपुहमीप्रजन, शिरसोंताहिप्रणाम ॥ ५२॥ 
इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापातराधे 
कारिरधुराजसिहज्देवकृतेआनन्दाम्बुनिधोचतुथेस्केथेएकविशस्तरंग:॥ २१ ॥ 


मैत्रेयउवाच । 

दोहा-यहिविधितहँसिगरेप्जा, पृथुकोकियोषखान) मध्यसभासोहतनृपति, मनुतारणसितभान ॥ 
तहाँचारिहूुओरअकाशा ! छावतसूरजसरिसप्रकाशा॥ऋषिपुनीतसनकादिकचारी । आयेभूपतिसभासुखारी ॥३॥ 
नभतेउतरततिनहिनिहारी ।पृथुमहराजधमेधुरधारी॥सनका दिकहअसजियजानीहरहिलोककीसबअघसानी ॥२॥ 
उठ्योसमाजसहितमहराज[।मान्योसरखसभोममकाजारेकियोधरणिमहँदैडप्रणामा॥पुनिकरिविनेसुदितिमतिधाम्‌॥ 
ल्यायोसनकादिकनलेंवाई।कनकासनआसीनकराई॥तिनकोविधिवतपूजनकीन्ह्योंतिकरिकृपाम्रहणकरिठीन्ह्या॥ 

दोहा--चरणपखारिमुनिनके, शिरसीच्योमहराज । शीलसिधुप्रमुदिततृपति, कियसनमानदराज ॥ ५ ॥ 
लसहिपरमक्रपिहेमसिहासनाम निवेदीविचज्वलितहुताशन।प्रीतिसहितिपुनिदोउकरजोरी।बाखारतिनक्रपिननिहोरी 
शिवकेनेंठेभ्रातनपाही । बोल्योवचनक्चारितहाँही ॥ ६॥ 
ग पृथमहराजउवाच। . 
अहोकोनमेंसुकरमकीन्हचाँ । जातेआपदरहामोहिदीन्हचों ।राउरदरशनमंगलमूला । करतसकळपापननिरमूळाी। 
योगिनदुछेभदरशतिहारो । धन्यधन्यहेजन्महमारो ॥ ७ ॥ जापरविप्रप्रसब्रसदाही । उमयलोककछुदुलभनाही ॥ 
होहिमसन्नजाहिपरावैप्ा । तेहिहरिहरप्रसन्नह्नेछिप्रा ॥ ८ ॥ हना काहा 
|, . दोहा-यद्यपिविचरहजैभुवन, तदपिननिरखतकोय । जिमिव्यापकपरमातमा, हगगोचरनहिहोय ॥ ९ ॥ . 
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पनिगहम्थअपनहुमतिमाना। निनवरलहिसंतसनमान॥ हठणभसनजेपदधोयेतिकोटिनकमषनिजसोये॥3०॥ 
न नु जय निहाह ननयरमाही१नयोसंतचरणोदकनाही तिजनयदपिधरणिधनमानापेतिनगृहहिभवनसमाना ११ 
जिनके फिङटनकोप्रीती ।जेजनचलहिआपकीरीती ॥१२॥ इमतोनाथपरेभवकरपा । लहेविपेदुखगुनिसुखरूपा ॥ 

= _ हि तातदढुवतायप्रसु) काइबिधिकुशलहमारि। महामंदमतिहेरेहे, कछुनहिपरतनिहारि ॥ १३ ॥ 
र सकार पत कुशलाशतमहोजगतकुशलकेदाई।सदामगनहरप्रेममहान॥अकुशलकुशलसकठतमधाना १४ 
सतारनकहाहितकारी । तममेअसपरतीतिइमारी ॥ तातेकरिकेक्रपामहाई । देहुनाथअवमो हिंयताई ॥ 
विचरहिजगनिजदासनहेत्‌ । करहिकूपाहठिकृपानिकेत ॥ १६॥ 
ha 
मत्रयउवाच । 


(१७४) आनन्दाम्बुनिधि । 
नायकृपाकरिभिठपधार । पंचवर्कोवरवपुधारे ॥ यद्यपिदेखिपरमअतिछोरे । तद्चपिकरहुसकठवतमोटे ॥ 
केहिविधिसहजहिमहँनगजीवा। पावहिमुक्तिमोदकीसी वा ३ «यहजाहिरहेसकलजहाना।सनकादिकसरूपभगवाना॥ 
पुथुभहराजमधुरसुनिवेना । सनकाहिकपा।योअतिचेना॥ 


कोधीळोभीकामिनकामिनि। पेठदितिनसँगनहिंदिनयामिनि।क्रोथलोभमदकामदुत्यागे सदाइकांतवासअनुराग ॥ 
तपनपत्रतसवकरेअकामा । केवठप्रीतिहेतुश्रीरामा ॥ ओरदेवओरनमतिकेरी । करेननिदाअनुचितहेरी ॥ 


क सहा नहला हायर 'जवावेज्ञानभागिउरवाडी । तवासनाजरेसबगाढी ॥ 
मडकी अ हीय ॥ २६॥ उहिश्रीगरुउपदेशजन, मुक्तिटदेसबको 
sna । अहँकारतबउपजतनाही ॥ तबहरितजिपुनिकडुनदेसाई । नर 
जतििननियाो क कप नमठोरहदियासनानाना । तवछोस्पिमोगतनभाना॥ 
तेसहिजवहोरह चर. ह बै ननाहगह ॥ २८॥ जिमिजलमदेद्रेवपाजे यदेखे py A 
'ाहजमटीरहतिउपावी/तबलोंकृष्णकृपानअगाधीर ९विषिदि दिनात निमित रिरहेएकहीलेसे॥ 
कप 20 03 सी वेशमनज्ञानहिनाशे।निभिरि निजसँगसविलनि काशे 
रीरा नशेक्ञानहरिकीसुरत, भूलिजायतत॒काल । हरिकेपिलवेमेंनरपति, यहद के की 
मभु सु छ । हरिकेमिल्वेमेंन पति गो 
यहभैप्रभक ीनहिकछुदोम़ू र क < Ol तपा, यहअवरोधकराल ॥ ३१ ॥ 
निहि । निजतेखोवतनिजतनहोसु। 'यातेअपिकनदेकडुहानीपरयुकोतजबावपेमियमो ३२॥. 


रि। तिनकहँबिपेनरकमहँडारे | रहतनज्ञानभक्तिठोठेशा।तरुपपाणइटिहोतहमेशा॥३ ३॥ 
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श्रीमद्वागवत-स्कंध ४. १७५ 


क च AON 


जातिभवनिविचहेजोपाग । तानविपेसँगकाउदारा।अथवमअरुमाक्षहकामा । विपेविवशनशिजाहिसुदामा ॥३४॥ 
अथेधमेअरुकामहको । माक्षप्रवानकहेकविटर ॥ अमः अहेकालकीभीती । माक्षमाहँनहिभीतिप्रतीती ॥ ३५ ॥ 

देन नशकरभादिकसङे, जिएणवल्तिसवकाल । ततिकरतविनाइहठि, कालपायककाल ॥ ३६ ॥ 
तातेस्थाषरमंगवकारी । $शहूपज[नहमनभादी ॥ अपनकहँजानहहरिदाता । गखहसदाकृू प्णकी आस! ॥ ३७॥ 
सवकेमाधव अंतर्यामी । समकपालकहेंबहनामी ॥ जिमिश्रमसामालाअहिमान । तिमिनिजकहसुग्मर्गजयजान ॥ 
जवश्रमटिगयाजियकेरा । तवनिजकहूँह ग्दासनिवेरों ॥ हरिस्वामीमेदाससठाही । असकेजगखद्मनमाइी३८॥ 
श्रीयदुनंदनपदअरविदा । तामंमनकारिदेइसलिदा ॥ प्रमपियूपाकियेजसपाना । नशहिकीटिसनर्मानअधनाना ॥ 
तसनहिंकीनिहुकियेठपाई । उरकीविविधवासनाजाई ॥ 

दोहा-ज्ञानीयोगीअरुत्षी संन्यासीत्रतवान । प्रमीकीसमताकबहूँ, ठहेनभूपसुजान ॥ 


तातेप्रातिसाहतसवठारी । भगइभुपवसुद्वाकशारा ॥ ३९॥ यहदुस्तरसागरससारा । कामावर हेशाहञपार॥ 
तरनचहिनहारर!ततरणा । तनकादसकरणापतवकरणा।तातभक्तनावरचिशजा।उतरहभवानो पे सह तेस्त मा जा_॥ 


मत्रयउवाच । 
ब्रह्मपुजरजभसनतकुमारा । यहिविधिपधुर्सोज्ञानउचारा ॥ सोसुनिभूपसराहिसुसारीजोरियुगलकरमिउचारी४१॥ 
एथरुवाच । 

प्रथमहिमोकहँकपानिधाना । करिकेकृ पादियोवरदाना॥ प्रमुकवचनहोनसतिहेत।कियोआगमनइतमतिसत॥४२॥ 

दोहा-दयासिधुसनकादिप्रथु, भाष्योभगवतज्ञान । सोसुनिभयोसनाथमें, वाट्यामाइमहान ॥ 
राजकोषदलभूतिवनेरी । देसबमेरीसाधुनकेरी ॥ मेंहुँहोसावुनकरदासा। साधजँठयहविभवविलासा ॥ 
भोंगहुभोगसाधुकीदीन्ही । मोरनसत्वसत्ययहचीन्ह्या ॥ हेनहिमारदेनअधिकारो । वहसिगरहनाथाविहार; ॥ 
आपदिकोआपहिअबलीजे । मोपरनाथभवुमहकीने॥४३॥प्राणदारसुतगृहपरिवारा । शनकीपदलविभवअ पारा ॥ 
सनकादिकअरष्योतुमकाही । मोकहैँचाहकछूअबनाही॥४७सेनापतिदंडहकरथाश्णाअरुपाळनपरजनपीरवारना। 

दोहा-सकललोककोाविपहू, होनयोगसोइहोत । अखिलशाख्रजकिसदा, एसतेकरतउदात ॥ ४५ ॥ 
भोगहिवस्तुआपनीआपे । बखशेविप्रद्रवजबजाप ॥ क्षत्रिआदिविप्रनकेदीन । भगहिभागनवीननर्वीन ॥ ४६ ॥ 
जेहरिमिलनपंथदिखरये। ज्ञानविज्ञानविवेकवताये ॥ ऐसेगुरुनउक्रणकोउनाही । उक्णचहेसाशठनगमाही ॥ 
क्रजोरेविनकोसंसारा। सकेकोनकरिमुरुउपकारा ॥ ४७॥ 

मञयडवाच । 

यहिवियिसुनिपृथुकीसुनिवानी । पायोमहामोदकीखानी॥ टहिभूपातिसोवहसतकारा । वृपद्दिसराहतवारहिवारा॥ 
सथकेदेखतउड़रेअकासा । सनकादिकमेत्रह्मनिवासा ॥ ४८॥ 

दोहा--धमेधुरधरधरघुरा, घरणिधर्मकीधाक । धीरघुरीननकाअघिप, पृथुधरेद्रधुवसाक ॥ 
सनकादिकतेछहिविज्ञान।प्रणकामभयोमतिवानh।8९॥दिडकाळपनबलञनुसारीकियोकामतृपउचितविचारी॥ 
सकलकमेभरपेहरिकाही | फलकीआशकरतकछुवाह ॥ अपनकहकरतानहिजान । सबंतेभलगभापका म नि ५ १॥ 
सावधाननृपरहेसदाही । माधवर्चरतसुनतक्षणजाही ॥ यद्पिरहेगइमेमइराजा । महाचक्रवर्तीक्षितिछाजा ॥ 
पेअशक्ताविषयनिनहिंभयऊ।अ्कारन हितनछंगयऊ॥जिमिरवित पतरह तआति दूरी । पृथुप्रतापपुहमीतिमिपूरी ५२ 

दोह[-करतकर्मअसक्ञानथुत, पाठतपुहुमिसधमं । पंच पुत्रपृथुकभये, जगजाहिरनिजकमे ॥ ५३ ॥ 
धूम्रकेशहरियक्षत्रविनवृक । जेठोभोविजितासुप्रमलयक॥ सवळोकनपाठनगुणजेते । धा्योइकभूपतिपृथुतेते ५४ 
जेसेजहाआवतीकाछा । तसतहँपाठतप्रजनभुवाठा ॥ मनवचकरमहुशीलसुभाउ। रंगनकरतप्रजनप्रथुराड॥५७॥ 
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(१७६) आनन्दाम्डुनिधि । 


गजानामपथृहिमहसाँचो।नेहिलसिसकलप्रजनगणराँचो । आनेददायकमनहुनरंजझञा। हरत भगतरविसरिसनरेशा५६ 
पातकसमदुरध्महाना । दुरजेमहामहंद्रसमाना ॥ क्षितिसमक्षमाक्षमाळविछाई) स्वगसमानमनारथदाई ॥ ५9 ॥ 
दाहा-वनसमधनक्षणक्षणजनन, ररपतएशुमहराज । आतिअगाथमतिउदविसम, अचळमनडुगार्राज&<८॥ 
देडिनदंडतसरिसदेडधर । हेविवित्रमानहुहिमिभू धर। भू पतिधनमहँसरिसधनेशा। गोपक अर्थ सरिस सालिलेशा ॥५९॥ 
बलविक्रमअरुवगमहानाबिचरतन्‌ पमहिपतनसमाना६ °दुसहरुद्रसमअरिनदेखातो।रूपानिरखिकामहुळजिजातो॥ 
इनिझंकमानहुपंचानन । प्रधुतामेंसमानचतुरानन मनुसमवात शल्यमतुजनमे॥६१। सुरगुरुसरिसवेदवादनमें ॥ 
हरिसमानस्वाधीनसदाही । प्रीतिवानहरिदासनमाही ॥ करेविप्रगोग्रुसेवकाई । सदाअयशकीलाजमहाई ॥ 
दोहा-शीठभरेकोमलवचन, समसांवोळतमूप । परउपकारहिकरनमें, भूपतिभयोअतूप ॥ ६२॥ 
जिभुवनमेपृथुराजकी, रहीसुकीरतिछाय ॥ सुनिसुनिसबसुरसुदरी, ठखनरहीललचाय ॥ 
कहँलोप्रणहुएकमुस , वहुगुणपूर्थुमहराज । धीरखीरधरमातमा, धरामनहुरघुराज ॥ ६३ ॥ 


इति सिद्वित्रीमन्सहाराजाविराजवान्धवेशविश्वनाथसिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजा 
औराजाबहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरघराजसिहजूदेवक्रतेआनन्दाम्बुनिथो 
चतुथर्कन्पे द्वाविज्वस्तरंगः ॥ २२ ॥ 


मैत्रेयउवाच । 
दोहा-स्थावरजंगमजगतके, जीवनदाताभूप । धरणीधरमधुरीनको, घुवआधारअनूप ॥ 


ग्रामनगरकारकानिरमाना। प्रगटनहारअन्नजगनाना ॥ सातद्वीपधरणीकोनायक । सबविधिसंतसराहनठायक ॥ 
प्रमुकोसवविधिकियोनिदेशा।जेहिहितप्रगख्ने।अवनिनरेशा ॥एकसमयसोसभामँझारानिरसिजठरपनमनहिविचारा 
-बतोगवनगदनकरयोग।कीन्द्ावहुतराजसुखभागु ॥२असविचारिनिजसुर्ताहिबोलाई। राज तिठक किय ध मे सिखाई 
चठनचदह्योजवकाननकाही । प्रजादुखितभेतेहिक्षणमाहीं ॥ प्रमनवहुतविधितबससुझाई।रानीअचिहिसंगलेवाई ॥ 
दोहा-निकस्योवनकोभतिमुदित. ज्ञानीएथुमहराज, ध्यावतबिकसितपद्मसम, चरणयुगलयदुराज ॥ 
प्स्योवोरकाननसंजाई । वानप्रस्थमारगचितलाई ॥ करनळग्योतपउग्रनरेशा । नशेविन्नलहिकृपारमेशा ॥ 
जिमिविक्पसोवेरिनजीत्यो | तिमिदमसोईंद्रिनगुणरीत्यो ॥४॥ कवहुँकेदफटमूलअहार॥कबढहुँसुखानेपत्रउदारा ॥ 
कमहुँसरिलकहुँमारुतभोजन । करेअहारतमहुँनृपरोजन«ग्रीषमपंचतपातपकीन्ह्योवरषासलिळशीइमहेछीन्हो ॥ 
शिशिरकंठभरिजङमइरहेऊ। भूमिशयनकीनोत्रतगहेङ।६॥इंद्रिनजीतिपवनपुनिजीत्यो।भयोऊड्ररेतानहिभीत्यो। 
दोहा-क्षमाशीळमयप्रथमते, रञ्योभूपमतिवान । कृष्णमिळनकेहेतुनृप, धरथोएकाग्रहिष्यान ॥ ७॥ 
यहिविषिकरतनृपाहितपभारी । पुण्यपापमिरिगिदुसकारी॥करिकेभूपतिप्ानायामा । रोक्योइद्विनयगेअकामा॥८॥ 
नेहिविषिसनत्कुमारयतायो ! सोइयोगपथनुपमनलायो॥९॥्रद्वासहितसकलदुखगंजा।भण्योअनन्यङृष्णपद्कजा 
भइभक्तिश्रीयदुपतिकेरी । जोनसुनीशनदुर्भहेरी॥१०॥क्षणक्षणसुमिरनकरतनरेशा । लह्योनियुणाभक्तिरमेशा॥ 
प्रेमानंदमगनप्रथुराई । निरखतध्यानचरितयदुराई॥११॥ इरिपदछोडिनकछुतेदिसूझो।कष्णनेहगुनचित्तअरुझो ॥ 
दोहा-वेरागीयोगीयती, तबलोसिद्धनहोय । जबठोंश्रीयदुपातिकथा, प्रीतिकरेनहिकोय ॥ १२ ॥ । 
माणपयानकाठणवक्षायो । तथयहिविधिडपायनृपलायो॥१३२।निजणंडीगुदमाहिरगादोऋमसोतहेतेप्राणचढाई ॥ 
अधमनाभिमहँपुनिउरमाहीं । फेरिकंठमहँपुनिशिरपाही॥३॥ पोनपोनमहेभूपमिळाया वरणीमहेमेल्योपुनिकाया॥ 
तेजतेनमहमेलनकीन्ह्यो नभतेतनाछिद्रनकरिदीन्ह्या॥१५॥जलकोअंशधरयोजलमाहीमेल्योओरजोनभहचाही ॥ 
पुनिश्षितिकहजलमहेंगरपमेल्यो ।नलकहँतेजहिमहँपुनिभेल्यो॥तेजपवनमहँदियोमिलाई।मास्तकीअकाशनृपराई॥ 
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श्रीमद्वागवत-स्कंध ४. (१७७) 


दो गपनेमनहिकी, इंदड्रिनदियोमिलाय । इंद्रिनकोशब्दादिमें, मेलनाकियोबनाय ॥ 
पुनिशब्दादिककामातवारा।दियमिलाइतामस महका गाता मसभहं का रकहँ पुनित हूँ भे ल्थोयूपति महा तत्वम हूँ १७ 
महत्तत्वकहँग्रक्न ति मिलाया । तानप्रकृतिकहजीवहिल्यायो॥परमातमम मातमका ही । दियोमिलाइभूपमुदमाही ॥ 
ज्ञानविरागवंगआतपाई । प्रथम हिगदासनापशई॥यहिविधिकरिकयोगविधान[ । भ्रूपतिक्यवेकुंठपयाना॥ १८ ॥ 
अर्थिवामताकीमहररनी। अतिसुकुमा ग्मिहछगिखानी॥ घर यो न कब हँ चर णध र गी में । सी पति सँ ग वन गे सु खही में ॥१९॥ 
दोहा-कंद्मूठफलसाइक, यंदपिकियोवनवास । तथपिपियकेसंगमे, मान्योपरमसुपास ॥ २० ॥ 
पीतमकोलखिमृतकशरीर । रनीदुखिततजतद्गनीरा॥कछुककाठठगिकियेविठापा । ठहीविननवनमें पनतापा॥ 
पुनियकशेलशगमहँजाई । ठेवहुईघनाचितावनाई।२9॥थरचोचितामहँकंतहारीरा । कियमजनभापहुसरिनीरा ॥ 
पृतिकृहँदियोतिलाँजुलिजङमे । आईचितासमीपहिपलमें ॥ पुनिसवर्देवनर्वदनकेके । चितातीनपरदक्षिणदेके ॥ 
ध्यावतपतिपद्पंकजसोई । चर्ढीचितामहेसवदुसखोई ॥ पुनिपावकपातिवदनछुआई । लियोसकलानिजअंगलगाई। 
प्रथमहिज्वाठसंगळविखानी । गेसतिळोकअचिमहरानी ॥ २२ ॥ 
दोहा-देवदेवनारीसवे, सतीहोतितहिदेपि । रुगेप्ररंसाकरनसम, आनंरलहेविशोषि ॥ २३॥ 
चेढीविमाननभंसुरदारवरपर्टिनभत्तेसुमनभपारा॥भाजनविविधवजावनलागी।]कहहिंपरस्परभतिअनुरागीं॥ २४॥ 
दवदाराऊचुः। 
धन्यधन्यअचामहारानी । तनमनतेपातिसेवाठ[नी॥जिमिकमलाकमठापतिकीहीकमवचनमनभजतिसदाही।२५॥ 
हमरेदेखतहमकहेनाकी । गयविकुंठपतिसँगसखछाकी।कियोकमदुष्करयहनारी।पतिब्रतथर्मदियोनिर्धारी ॥२६॥ 
तिनकोकहदुळेभजगमाहाँ । भजहिप्रीतियुतजेहरिकाही॥हेअनित्यआयुषधरणीमं।विनाभक्तिनहिफछकरणीमं २७ 
दोहा-सोइंशठसोईकुमति; सोइपापीजगमाहि । जोलहिदुलेभमनुजतन, भन्योनयदुपतिकाहि ॥ 
सोइठगिगयोआयसंसारा । जोनभज्योवसुदेवकुमारा ॥ २८॥ 
मत्रयउवाच । 
याहिविविप॒थुकीअचिसुवामपतिसँगलह्योकृष्णकोवामा२ ९यहपथुभूपतिचरितउदाराकह्योविदुरसंयुतविस्तारा॥ 
सुनेसुनावेपढेसप्रीती । सोजनरुहेनकरिमलभीती ॥ परमप॒ण्यलहिजगजसछावे । अंतसमेप्थुपदवीपावे ॥ ३१ ॥ 
श्राहझणजोसप्रीतियहगावे ! अह्मतेजसोअनुपमपावे ॥ भासेएधुचरित्रभोराजा । होयचक्रवतीमहराजा ॥ 
पढवैइ्यजोप्रीतिङगाई । बिदुरलहतसोवनसमुदाई ॥ 
दोहा-कहेसुनेनोशु दरयद, पृथुचरित्ररतिमान । सोसवअपनीजातमें, आसुहिहोतप्रथान ॥ ३२ ॥ 
पृथुचरित्रकोविदुरजिवास । कहेसुनेनरनारिउदार।असुतलहेसुतअधनळहेधन॥३२॥अजेशीळहेजगमहेनसघन ॥ 
मृरखपंडितहोयतुरंता । वसतवेकुंठनगरमहयंता ॥ जननअमंगलसकलनिवार । मंगलमूळतुरतपसारे ॥ ३४ ॥ 
धनयशआयुषवरधनद्दारो। काठिमठसकलविनाशनवारो॥धर्मअथेकामहुभपवर्गा॥साधकबाधकवहुउपसर्गा ॥३५॥ 
सुनिकेपृथुचरित्रसुखदाई । जोरिपुपेवृपकरेचढाई ॥ तोतेहिभूपहिशुडेराई । भेटदेहिआगुहितेआई ॥ ३६ ॥ 
दोहा--जोकुसंगतजिपृथुचरित, सुनेत्यागिफछभास । ताकोवकसतभक्तिनिज, यदुपतिविनशिप्रयात्त ॥ 
सुनेसुनावेजोपढे विहुरप्तीतिषढाय । उभेलोकसोसुखळहत, पृथुपद्वीकहँपाय ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ 
स°-जोरूविसोंसनेयाप॒थुको,सुचारित्राविचित्रपवित्रसुहावनाछोडिकुसँगसबेफलआसत,इळाससोध्यावतश्रीमनभावन। 
सोचटिकेहरिप्रेमकेपोत, तरेभवश्चागरझोकबढावनाश्रीरयुराजसोजायाविरोषि, बसेप्मापतिकेपुरपावन ॥३९॥ 
इति सिद्विशरीमन्महाराजायिराजवांघवेशविश्वनाथसिहात्मजसिद्विश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाश्रीराणाव 
हादुरश्रीकपणंदरकपापात्रापिकारिरवुराजसिहन्‌देवक्नतेजनदाम्बुनिधौचतुथेस्कपेनयोबिशस्तरगगौ२२॥ 
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(१७८) आनन्दाम्बुनिधि । 


मञज्रयडवाच । 

दोह-जबपृथुवनकोगवनकिय, तवविजितासुउदार । भयोभूपपाल्योम्रजा, छायोसुयशअपार ॥ 
दिशावांटिभाइनकोदीन्ही । आपसुतंजशजरतिकीन्ही ॥१॥ हरिजक्षहिदियपूरवआत्ता । धूम्रकेशकहँदशिणवासा ॥ 
दियपाथिमजाकोवकनाम[ । उत्तरदिशिद्रविणहिमतिधामा॥२॥रानीताकीभेसिसंडनी।अवनिनासुआभाअसंडनी। 
ताकेभेत्रयसुतववाना॥३॥झु विभरुपावकअरुपवमाना ॥ पूरुवरहेअगिनियेतीनी । कबहुँवसिष्ठशापतिनदीनी ॥ 
जञाकेभेविनितासुकुमारा । झापभोगिभेअगिनिउदारा ॥१॥ अंतधोनशक्तिकहँपाइ । भोषिजितासुप्रबठनुपराई ॥ 

दोहा-ताकीद्जीनारिजी) नभस्वतीजेहिनाम । हविस्थानताकेभयो, पुत्रपरमबठघाम ॥ 
ताकेमखमेंवासवआया । करिबहुछलवल्वानिचुरायो ॥ ताकोचोरहुजानिनरेशा । दियोनवासववधननिदेशा ॥५॥ 
सकलप्रजनतेनिजकरलीवो । दुसहदेडभपराधिनदीवो॥निरदेकमेजानिविजितासू । छोडिराजकीन्ह्योवनवासू॥६॥ 
तहँनितध्यायतंसभगवाना । कियविकुंटविजतासुपयाना॥»॥हविरधानकीतियहविधानी। ताकेषटसुतभेवठखानी॥ 
बहिपटकृष्णशुझृगयजितत्रता भरसत्यधारकनेमनब्रत॥ 2) व हिंषद भेव ड़ भागप्ज[ पति | कि या का ड में नि पु णयो गर ति 

दोहा-बहिपट्केमसकरतमहि, प्रिगईकुशमाहि । विधिनिदेशलरिव्याहकिय, सामुद्रीतियकाहि ॥ १० ॥ 
जाकोरखोशतहुतिनामा । नवयोवनसुंदरिछबिधामा ॥ जेसेसप्तऋषिनतियदेसी । कामविवभेअगिनिविशेखी ॥ 
तेपेनिरसिशतद्ुविकाही राजहुकोचितबुम्योतहाँही १ १च७तिचरननू पुरनव जा वति| झशिस री स आभा दि शिछा वति 
तबसुरअसुरसिद्धगंघवेनाचंचरचितुचोरावतिसवन ॥१२॥ वर्हिषटनृपवरहीप्राचीना । रक्योनामकरिज्षयप्रवीना ॥ 
नृपप्रा्चीनवरहिसातिदुतिमह । उपजायोवरदशपुत्रनकह ॥ तेसवनामप्रचेतापाये। येकसुभाउधर्मजगछाये॥ १ ३॥ 

दोहा-सृष्टिकरनकेहेतपितु, तिनकहँशासनदीन । दशहजारभरिवषेलो, वसिससुद्रतपकीन ॥ ३४ ॥ 

सारगमरंशंकरमिले, जोइकीन्हचोउपदेश । ताकोविधियु तजयतमुख, पूज्योसुखितरमेश ॥ १५ ॥ 
पुनिमित्रासुतकीयहवानी । बोलेविदुरजोरियुगपानी ॥ 
विदुरउवाच । 
केहिकारणपथमाहिमुनीशा । मिढेप्रचेतनकाहिगिरीशा॥कथ्योप्रचतनसोहरिजोई। मोहिसुनाइदीनेसवसोई ॥१६॥ 
हेदुलंभदशनछुनितासू।करहिंव्याननितयुनिवरजास्‌॥छोडिजमतजेहिमिलहिविज्ञानी।तेशकरजगमंगलदानी १७॥ 
र्ानंदमगननितरहही । तदपिजगतकोमंगलचहही ॥ तातिशंमुरूपधरिघोरा । बेठ्चढेविचरहिचहुँवोरा ॥ १८ ॥ 
सुनिकेविदुरवचनअनुरागे । मित्रासुतसबवरननलागे ॥ 
मत्रेयउवाच । 

दोहा-जवनिदेशदीन्हयोसुतन, बृपवरहीप्राचीन । पितुशासनधरिशीशमे, दशोपुत्रपरीन ॥ 
गेपशचिमदिशितपमनठाई।पइँचेसागरतटमहँनाई १ ९तहँदेख्योयकसरअभिरामा।मुनिमनसमजलभरयोडठामा २० 
फूलवारिजचारिप्रकारा । कच्छपमच्छकरहिसंचारा॥चक्रवाकसारसअरुहंसा। कर्राहशोरचहुँकितदुखध्वेसा॥२१॥ 
कुंजनकुंजनगुंजहिभंगा। ओरहुबोलहिविपुलविदंगा ॥ रोनीलतालपटितरुलहरे । अतिसियरीछायाछितिहहरै ॥ 
पढुमपरागपषनकेसँगा । उड़तसदातिहिथल्बहुरंगा ॥ २२ ॥ तहाँजायदशराजकुमारा । सुनेमृदंगसोरमुखसारा ॥ 

 दौहा- जधवनकोगानसुनै) महामनोहरजोइ । विस्मितह्वेयहकहतभे, यहिसरमहँकहहोइ ॥ २३ ॥ 

ताहीसमयसरोवरतेरे । निकसतश्रीशकरकहँहेरे ॥ गोरीगणनसहितजिपुरारी । वेलचढेअदिअंगनिधारी॥ 
चहुकितगानकरहिर्गधवा । बाजबजार्वाहमजुठसबो॥२४ ॥तपतहेमसमदेइप्रकासा । नीलकंठः्यंवककृतिवासा ॥ 
सदाप्रसन्नवदनाजनकेरो। पुजवहिभक्तनकामधनेरो॥तिनकोनिरखतसकलप्रचेता।कियोप्रणामसुबुद्धिनिकेता ॥२५॥ 
दासनदुसनाशननिपुरारी । शीळधमेयुततिनहिनिहारी॥करिकेतिनपरकूपामहाई । बोटेतिनसांगिरासुहाई ॥२६॥ 


Compressed by @ankurnagpal108 


The Eleven Canto is not available in this PDF 


श्रीमद्वागवत-स्कंध ४. (१७९) 


रुद्रउवाच । 
दोहा-हौवरहीपराचीनके, ठमदशसुमतिकुमार । तिहरेमनकीकामना, मेंकरिलियोविचार ॥ 
करनअनुग्रहमेतुमपाही । दर्शनदियोआइतमकाही।२०॥१रकृतिपुरुषकेजेसतिस्वामी । सकलजगतके अंतर्यामी ॥ 
ऐसोजोवसुदेवकुमारा । तासुदासमोहिप्राणनप्याग ॥ २८ ॥ जोशतजन्मसुधमचलावै । तमदु्भविरंचिषदपाये ॥ 
फेरिकरेतपजन्महजारा । तपपादेपदसुमतिहमारा ॥ अरुजोकरेकृप्णसेवकाई ! सोसहजहिविकुंठहिनाई ॥ 
जोविकुँउहममहँबिधिकाही । मिठतसहजमहँकेसेहुनाही ॥ निजअधिकारअंतमहदेवा।करिकेक प्णचरणकी सेवा ॥ 
जाहितौनवेकुठादिकाही । जहाँमुक्तजनरहतसदाही ॥ २९ ॥ 
दोहा-तुमहोश्रीहरिदाससव, तातेअतिप्रियमोडि । हरिदासनतेभोरकोइ, परेनप्रियमोहिजोहि ॥ ३० ॥ 
तातेयहअस्तोत्रशुभ; तुमकोदेहुसुनाइ । सबमंगलकोमूलयह) पढतपापनसिजाइ ॥ 
जोजपिहोएकातमहँ, यहअर्तोप्रविचित्र।३१॥कद्योप्रचेतनसांसकल,तिनमतिजानिपवित्र ॥ ३२ ॥ 


अथ रुद्र्गीतनामस्तोत्रम्‌ । 


अरिद्रउवाच। 
जितंतआत्मविडुर्यस्वस्तयेस्वस्तिरस्तुमे।भवताराधसाराद्धसवस्माआत्मनेनमः ॥ ३३ ॥ नमःपंकजनाभायभूत 
सूक्ष्मंद्रियात्मने ॥ वासुदेवायशांतायकरटस्थायस्वरोचिपे ॥ ३४ ॥ संकषेणायसुक्ष्मायदुरंतायांतकायच ॥ 
नमोविश्वप्रयोधायप्रदयुम्नायांतरात्मने ॥ ३५ ॥ नमोनमोनिरुद्धायहरपीकेशेंद्रियात्मने । नमःपरमहंसायपर्णायनिभ- 
तात्मने ॥ ३६ ॥ स्वगोपवगंद्वारायनित्यंशुचिषदेनमः । नमोहिरण्यवीय्योयचातुहोंत्रायतंतवे ॥ ३७ ॥ 
नमऊइपेत्रय्यापतयेयज्ञरेतसे । तृप्तिदायचजीवानानमःसवेरसात्मने ॥ २८ ॥ सर्पसत्वात्सदेहायविश्ेषाय 
स्थवीयसे । नमख्रेलोक्यपाठायसहंओजोवलाग्रच ॥ ३९ ॥ अर्थठिंगायनभसेनमोंतबंहिरात्मने । नमःपुण्या- 
यलोकायअमृष्मेभूरियंसे ॥ ४० ॥ प्रवृत्तायनिवृत्तायपितृदेवायकर्मणे । नमोधर्मविपाकायमृत्यवेदुः'खदा- 
यच ॥ 9१ ॥ नमस्तआशिषामीशमनवेकारणात्मने । नमोधर्मांयव्रहतेकृष्णायाकुंठमेधसे । पुरुषायपुरा- 
णायसांख्ययोगेधरायच ॥ ४२ ॥ झक्तितरयसमेतायमीदुषेहकृतात्मने । चेतआकृतिरुपायनमोवाचोविश्वतये ॥ 
॥ ४३ ॥ दशेनेनोदिदक्षणांदेहिभागवताचितम्‌ । रूपाप्रेयतमंस्वानांसर्वेद्रियगुणांजने ॥ ४४ ॥ ह्तिग्थ 
प्रावृड्घनश्यामसवेसोदय्येसअहम्‌ । चावोयतचतुमाहुंसुजातरुचिराननम्‌ ॥ ४५ ॥ पद्मकोशपलाशाक्षसुंदर 
सुनासिकम्‌ । सुद्रिजंसुकपोठास्यंसमकरणविभूषणम्‌ ॥ ४९ ॥ प्रीतिप्रहसितापांगमठकेरुपञ्ञोभितम्‌। 
ठसत्पंकजकिजल्कदुकूलंमृष्टकुंडलम्‌ ॥ ४७ ॥ रुफुरत्किरीवलयहारन्‌पुरमेसठम्‌ । शंसचक्रमदापक्रमाठाम 
ण्युत्तमदिंमत्‌ ॥४८॥ सिहरुकंधत्विषोमिश्रत्सोभगग्रीवकोस्तुभम।रियानपायिन्याक्षिप्निकषाइमोरसोसत्‌ ४९ 
पूररेचकसंविग्रवलिवरुगुदछोदरम्‌। प्रतिसंक्रामयद्विथवनाभ्यावत्तेगभीरया॥५ ०।इयामश्ोण्यपिरोचिष्णुदुकूलस्वंणे 
मेखढम्‌ । समचावैत्रिजघोरुनिन्रजाउुसुदशेनम्‌ ॥ ५१ ॥ पदाझारत्पञ्चपलाङञरोचिषानसद्युभिनोतरषंविधुन्वता । 
प्रदशंयर्वीयमपार्तसा्संपदंगुरोमागेगुरुर्तमोजञषाम्‌॥५२॥पतद्रपमञुध्ययमात्सशुद्विमभीप्सताम।यद्भक्तियो- 
गोभयदःस्वधममनुतिष्ठताम्‌।५३॥भवान्भक्तिमताठभ्यो दुर्छभःसवदेहिनाम्‌ सवाराज्यस्याप्यभिमतएकातेनात्म- 
विठ्ठति॥५४॥तंदुराराध्यमाराध्यसतामपिदुरापया॥एकांतभक्त्याकोवा*छेत्पादमूलंगिनावाहे॥५५॥यञनिर्वि्मा 
णानांकृतांतोनाभिमन्यते ॥ विश्वंविध्वसयन्वीयेशोयेविस्फुरितभुवा ॥५६॥क्षणाद्वेनापितुल्येनस्वगनापुनभेवम्‌ ॥ 
भगवत्संगिसंगस्यमत्यांनांकिमुताशिषः ॥ ५७ ॥ अथानवांभेस्तवकीतितीथेयोरंतबंहिस्तानविधूतपाप्मनाम ॥ 
भूतेष्वनुक्रोशसुसत्वशरीठिनांस्यात्संगमोनुमहएपनस्तव ॥ ५८ ॥ नयस्यचित्तंवहिस्थोविश्वमंतमोगुहायांचावि 
शुद्धमाविशत ॥ यङ्गक्तियोगातुशृहीतमंजसासुनिर्विषष्ठेननुतत्रतेगातिम्‌९९॥ यत्रेदेव्यञ्यतेविश्रेविइर्वरुमत्रवभा- 
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तियत्‌ ततंत्रहमंण्योतिराकाशमिवविस्तृतम्‌ ॥ ६० ॥ योमाययेदंपुरुरूपयासृज द्विभतिश्यः क्षपयत्य- 
विक्ियः॥यद्गेदवुद्धिःसदिवात्मदुःस्थयातमात्मतंत्र॑भगवन्प्रतीमहि ॥ ६१॥ क्रियाकळापेरिदमेवयोगिनः्रद्वान्विता 
साधुयनतिसिद्धये ॥ भूरतोद्रियांतकरणोपलक्षितवेदेचततरचतएवकोविदाः ॥ ५२ ॥ त्वमेकआद्यःपुरुप'सुततशकति- 
स्तयारजःसत्वतमोविभिद्यते ॥ महानहंखंमरुदयिवाधराःसुरपंयोभतगणाइदंयतः ॥ ६३ ॥ सहंस्वशत्तयेदमनु- 
प्रविष्टश्वतुविधपुरमात्मांशकेन ॥ अथोविदुस्तंपरुपेसंतमंतुक्तेटरपीकेमंधुसारवंयः ॥ ६४॥ सएपलोकानति- 
चंडवेगोविकरषेसित्वंखळुकाल्यानः ॥ भूतानिमृतेर्तुमेयतत्वोवनावलीर्वायुरिवाविषद्मः ॥ ६५ ॥ प्रमत्तमुचेरि. 
तिङृत्यचितयाग्रवृद्Vठो भंविषयेषुछारसम्‌ । लमग्रमत्तःसहसाभिपदयसेक्षुछेलिहानोहिरिवाखुमंतकः ॥ ६६॥ 
कसत्वत्पदान्चाविजहातिपंडितोयस्तेऽमानम्ययमानकेतनः । विशंकयास्मद्ररुरचेतिस्मयद्विनोपपत्तिमनवश्रतु- 
देश ॥ ६७ ॥ अथत्वमसिनोत्रह्मन्परमात्मन्विपा्चिताम्‌ । विश्वरुद्रभयध्वस्तमकुतश्रिद्धयागतिः ॥ ६८ ॥ 
दोहा-हेविशुद्व भूपतिसुवन, यहअस्तोत्रसप्रीति । करहुपाठनिजधमंयुत, राखिकृष्णपरतीति ॥ ६९ ॥ 
सषजगमेव्यापितभगवाना।जगतनाथसोइक्रपानिधाना ७० पूजहुतिनहिघारिहियध्याना। क पाकरहिगेकुपानिधन॥ 
योगादेझअहेयहिनामा । जोअस्तोत्रभनेअभिरामा ॥ ताकोपाठकरहुदिनरेन[ । यहिसमानउत्तमकछुहेना ॥ ७१॥ 
हमकीअरुभृगुआदिककाही ।पूरवकाठविरांचिकक पाही॥ सवकी यह अस्तोव पढा ये॥ 9 २। तब ह मप्र जन सू जन मन लाये ॥ 
पढिअस्तोवतजेअज्ञाना । जगमहँसजेप्रजाविधिनाना॥७३ ॥तातेसावधानदेतुमहू । पाठकरडुयुतनेमहुयमहू ॥ 
दोहा-नामकयोगादेशयह, अस्तवकरेजोपाठ॥सोआशुहिपावतप्रमुद, छटतहियकीगाँठ ॥ 
नारायणपारायणहोवे । कोटिजन्मकेपातकखोवे ॥ ७४ ॥ जेतनेजगमँहेंक ल्यानातिनमेंभानहुज्ञानप्रथाना ॥ 
रेज्ञानतेहियामहँआाठा । करेजोयहअस्तोत्रहिपाठा॥चढिकेज्ञानतराणिमतिमानाभवसतागरतरिजातमहाना।७५॥ 
इरिभस्तवमैजोयहभाष्यो।जोजनअपनेमुखनितराष्यो।सोजनसकछपुण्यफठपायो।सबपिषितेयदुपतिपद्ध्यायो ॥ 
करेजोनजोनहिमनभासादिहिआशुतेहिरमानिवासा॥ममभापितअस्तोत्रसुहावन।पतितनकोकारकअतिपावन ७७ 
दोहा-उठिप्रभातकरणोरिके, प्रीतिसहितजनजोय । पढेसुनेअस्तोत्रयह, तासुजनमनहिहोय ॥ ७८ ॥ 
यहभस्तवजोमेंकह्यो, तुमसोराजकुमार । ताहिजपततपअंतमें, पूजिहिकामतुम्दार ॥ ७९ ॥ 


इति ब्रिद्विश्रीमन्महाराजापिराजवांभवेजाविइयनाथसिहात्मजासिद्वि्ीमदाराजाविराजश्रीमहाराजाश्रीरजा 
बहादुरश्रीकृष्णचद्रकक पापात्रापिकारिरयुराजसिहजुदेवकृतेआनंदाम्बुनिधोचतुर्थर्कंपेचतुविशस्तरंगः ॥२४॥ 
मेत्रेयउवाच। 
दोहा-यहिषिधिभूपतिसुवनसो, कहिळहिकेसनमान । तिनकेदेखततहेभये, हांकरअंतरधान॥ १॥ 
हरकृतअस्तवयोगादेशा । पापप्रचेताविनहिकलेशा ॥ जपनाकियेतपजलमघिजाई । दशहजारसंवतमनठाई ॥२॥ 
कर्मनिरतवरहीप्राचीने । नारदसुनिजियजानिप्रवीने ॥ जायनरेशनिकटमुनिराई । ठहिआदरअसागिरासुनाई॥ ३॥ 
जगमहेकरिकेकमंअपारा/चहहुकोनकल्याणउदारा॥सुखमिलिबोअरुदुसकीहानी। क हहिनय हि मंगठविज्ञा नी ॥४॥ 
पुनिनारदकेवचनमदीशा । बोठतभयोनायपदशीशा ॥ 
न राजोवाच | 
हमकमेअशक्तअभागे | जानहिनहिंविज्ञानवड़भागे ॥ । 
, वोहा-परमक्रपाकरिनाथमोहि, दीनेविमिलविज्ञान। जातेकमंनवंधते, छटिलहैंकल्यान ॥ ५ ॥ 
धूबंधुसुतधनपरिवारे । करिसनेहजनवसतअगारे ॥ याहीकोपरमारथमाने । केहिविधिलहेकुमतिकल्याने ॥ 
श्रमतरहतसागरसँसारा । मोक्षमागेनहिंगुनेगँवारा ॥ ६ ॥ सुनप्राचीनवीहकीवानी । बोलेनारदसुनिविज्ञानी ॥ 
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औभद्वागवृत-स्कंध ४. (१८१) 


नार्‌ 
नृपजेपशुतुममसमहमरि । तेअववेरीभयेतिहार ॥ कियोनकछुजीवनपरदाया । हनीहजारदपशुकीकाया ॥७ ॥ 
तेसवदेखहुखड़े अकाशा । चाहादिनाशुठ्हागमाशा ॥ जववरिडावरहीप्राचीन ! तषजेपज्जुनमागिमिखकीने ॥ 
दोह[-तंवेसहसनपशुल पीगझिसदारि । हवअंगनकाडेदिह, परववेगवचारि ॥ ८ ॥ 
ततिकहोयकईतिहासा । जासुलिद्देहजञाकविताप ग्तिएुरंजनकोमेंगाई । आदिअंतर्तेदतसुनाई ॥ ९ ॥ 
प्रवरह्मा पुरंजनराजा | जाकायशजगवाहिदशजा॥ताठतसानभकभविज्ञातानासकर्मकोइजानिननाता ॥ १०॥ 
वसनहेतनृपनगरनपायो।सो जतसक&पुदु मिफिरिआयी १ १ यदपिधरणिम हँनगर अपर तद पिननिवसन यो गविचा रा 
जवपुरलह्यो पुरंजननाही भयोदुखिततवअतियनमाही १२८कसमयममन्यो हिष्षवाना तिहि दि शिदक्षि गन गरदे खा ना ॥ 
दोहा-लक्षितह्वेलक्षणसकल, जामहेबवद्रार ॥१३॥ झँचअटापरिखागहिर, तोरनतुंगप्रकार ॥ 
कनकरजतकेल्सेझरोख। उँचनिवासविलासदचाए।१५॥।फुठनफटिक फरराजतिफावीमरकतमणिमंडितमहभाबै॥ 
वेदरजकीवनीदेवाठा । सोदतसुभमसुखदाञिजाला ॥ छाजतछनालाङनकेरे । हीरनहौदहरेहियहेरे ॥ 
भोगवर्तीसमसोहातिनगरी । जामेएकोजातनजिगरी ॥ १९ ॥ चोहटहाटबाटबहबाटा । केटिसदनठाठेवहठाल ॥ 
फविफविफहरतविमरूपताके।यानहुछुवतभानरथचाके)रतनचोतरेचहँकितचाखीविविधवस्तुतेवलितवजारू १६ 
दोहा-पुस्चहुँकितडपवनरुचिर, नवलतिकादमकुंज । करुः्वकर दिविहंगकुळ, मंडितमधुपनपुंज ॥ 
सोहतनिर्संछनीरतडामा । ओरहबनेसुखदशहबागा ॥ १७ ॥ शीतठमंदसुमंघसमीरा । वहतहर्ततनकीसवपीरा ॥ 
रहतवसंतसदाऋतुछाई । पूरीएहमिपरायमद्ाई ॥ सरसीसरससरससरसाहीं । विकसितवारिजबहुदरशाहीं ॥१८॥ 
जइँतहँकररिविहारकुरंगा ! हेअभीतविचरहियकसंगाकोकिलकूजहिकुंजनमाही । मनहुबलावहिषथिकनकाहीं॥ 
ऐसेपुरमहँभूपपुरंजन । कियोनिवासदेखिमनरंजन । पुरउपवनमहँनूप्कवारा । गयेकरनमनमुदिताविहार ॥१९॥ 
हा-तहांपुरंगननलखतभो, एकसंदरीनारि । विचरनहितआईसोऊ, वनरमणीयबिचारि ॥ 
ताकेसँगदासीदशसीद । जेवरवषकामिनमनमाहे॥यकयकतियप्रतिशतशतदासा।चछेचटकितसहितहळास॥२०॥ 
पाँचदीशकोएकफणीशा। चोपदारसोइरह्योमदीजाऐसीसोसंदरिवनमाही । निजहितसोजतिवरपतिकाही॥२१॥ 
योवनवतीदंतजेदिचारू । सुभगनासिकायुखसुलसारू॥मनहुआरसीगोलकपोलातिनमेंहरकतकुडळलोला ॥२२॥ 
सुवरणवरणवसनछविछावे । अतिसूक्षमकटितासुसुहावे ॥ तामेकनकचारुचोरासी | सोहतिवाळनवलचपलासी ॥. 
दोहा-रतनजडितनूपुरयुगठ, चरणकरतकळश्ञोर । मनहुदेवमायामही, चलिआईचितचोर ॥ २३ ॥ 
कनककळशसमयुगकुचकाहीगोवतिषुनिधुनिभंचळमाही।।मत्तमतंगनिराखिगतिताकी।छजितरुहेनसारिसुखमाकी! 
निरखिपुरंणनकाहिलणाई । करतिकटाक्षमंदमुसक्याई ॥ तासुनेनशरनृपउरमाही । भेदुशाठतेहिकालतहाँही ॥ 
वीरपुरंजनठदिसुखऐना । कह्योवारसांमं गुख्येना[ ॥ २५ ॥ अहोकोनतुमपेकजनेनी । काकोडुहिताहोसुखंदेनी ॥ 
केहिकारणयदिवनपगुधारी । कोनकामनासुवरितिहारी ॥ मोसोंकहहुकृपाकरिभारी। तनममतेतुममोकह प्यारी २६ 
दोहा- तेरेसेगयेकोनभट, एकादशसुकुमारि । वेगिवतावहुसुंदरी, कोनिअहेदशनारि ॥ 
चोपदारजोतोरशुजंगा । तेहिकेसेल्याईनिजसंगा ॥२७॥ किधोरमाहो किधोभवानी।देखिपरहुतुमसवगुणखानी ॥ 
किधोठाजमूरतिधरिआई । मोतांसुदरिदेहवताई॥ घुनिसमविचिरिमहावनबाहीं । खोजहुधोनिनपीतमकाही ॥ 
छहेनेजनतुवपदअरविदा । तिनहिनकछयाकीआनदाहोतुमरमासत्यमोहिभायो।कहांपाणितेपदुमगिरायो॥२८॥ 
पेतुमरमानहोमनहारी । देवनहोहिधरणिसंचारी ॥ ताते्ुनिकेविनयहमारी । मोपेदयादीठिपसारी ॥ 
दोहा--नवठनगरयहआपनो, नागरिलेहिविचारि । तामेंवसिमोहिसंगले, विहरहुनितसुकुमारि ॥ 
पासवशचीसरिसहमदोइ । करहिविहारस्वर्गकरजोरी।२९॥भोंहकमानतानिहगवाना।मारिकियोमहियोगनिशाना॥ 
देइदहतभअवमद्नदवारी । सुधादेदेइनिवारी ॥ मेतेरोसेवकह्वेरिदों । निशिदिनतुवपदपंकणगहिहों ॥ ३० ॥ 
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(१८२) आनन्दाम्बुनिधि । 


अहिसावकसमञ्षलकतभउके।ृगसंभनछसिपरहिनपछकेशुकुटिवक्रसुखश्रवतसुधाहे।शशिसमसुछविछईवसुधा, 
सोसुखपँघुटकोपटटारी । मोहिदेखाउदुराउनप्यारी ॥ वचनसुधासममो हिपियाह देइमदनउरतापमिटाई ॥ ३१ ॥ 

दोहा-सुनतपुरंजनकेवचन, प्रेमभरेअतिदीन । विहँसतहरिताको दियो, वाठमानिमनठीन ॥ 
नोळीशृपतिसामुसक्याईपरमअवधियागेददरशाई ३२जोमो हिजन्योनमेते हिजानो।नामजातिकरमोहिनभानो ३३॥ 
कहँतेकेदिहितिमेइत आई । कोयहसुंदरपुरीवनाई ॥ कोनअहोतुमकाकेभाई । नहिकछुमोकहँपरेजनाई ॥ ३४ ॥ 
येसबसखासर्सहिमेरे । रक्षतमोहिभुजंगवसिनेरे ॥ नबमेंसोइहोंतवयहजागी । मेरीपुरीक्षणहुन हित्यागी ॥ ३५ ॥ 
भूपतिआपभलेइतआये । मेरेउरआनँदअतिछाये ॥ जोनआपकीन्हेमनकामा । सोहमपरहिंगवसुयामा ॥ 
सखिनसखासँगनिकटतिहारे । रहिहहिंमहलहिमोदअपारे ॥ ३६ ॥ 

दोहा--यहनगरीनपद्वारयुत, प्रमुदितबसहुनरेश । मेरेसंगवहुवषेलो, भोगहुभोगअशेश ॥ ३०॥ 
होतुमरसिकशिरोमणिभ्पा।तुमहिछोड़िको भजेकुहूपा॥नेपरलोक मृ पा जिय जाने। तिन को जान हु पशु नतमा ने ॥३८॥ 
अर्थघमअरुकामअबाधक। सुतसुखअमल्सुयशकोसाधक॥असग्हस्थआश्रमकोजानो।सुखद्लोकप्रद्ताकहमानो॥ 
सोगृहस्थआश्रमसुसकाही ! संन्यासीजानेकडुनाही ॥३९॥ देवपितरक्रापिभूतहुनाना । पायगृहस्थनतेसनमाना ॥ 
करहिसदातिनकोकल्याना।अहीसरिसआश्रमनहिआन॥४०।नागरगुणआगरसुखदाइँ।तुमसमप्रियपीतमकहँपाई॥ 
मोसमरूपवतीकोनारी । वरेनतुमकहँयोगविचारी ॥ ४१ ॥ 

दोहा-धुजेगभोगशुजरावरे, केहिमनहरिनहिंलेहु । विचरिअनाथनविइँसितकि, सुससागरतुमदेहु ॥ ४२ ॥ 

नल नारदउवाच । 

यहिविषिदोडभणकरितहेभारी । दंपतिश्रीतिप्रतीतिषसारी ॥ गहिपुरजनीकोतहँदाया । गयोपुरंजनपुरठैसाथा ॥ 
तहोँबसेदपतिशतवपो । केलिकुतृहलकरतसहर्षा ॥ 9३ ॥ करहितहाँगायकगणगाना । सोहिरहीनारीसहसाना ॥ 
मध्यपुरंगनअरुपुरंजनी कर हिकेलिसबशोकरगंजनी॥ सरासिनगमन हिमी पम मा ही । विविधक र हि जल के डि तहां हीं ४३॥ 
परमहेातरपरकेद्वारा। द्वेनीचेकेनपातिउदारा ॥ तिनद्वारनह्वैदेशननाना । सदापुरंजनकरेपयाना ॥ 
र्ह्योनगरकोनायकजोई । ताकोतहँजान्योनहिकोई ॥ ४५ ॥ 

जा पूरुवद्वारेपाँच । पश्चिममेंद्रेजानिये, नामसुनोतेहिसांच ॥ ४६॥ 
आविमुंसीओस्खयोता । दोयकथलपूरसुससोता ॥ तिनद्वेरुपदेशकहँदेखन । जातपुरंजनमुदितअठेखन ॥ 
थुमतनामढेससासंगमे । करतसेरत पसुखउमंगमें ॥ ४७॥ नठिननालिनीद्रेदरवाने । येऊ्यकथलपूरवभाजे ॥ 
तिनहेसोरभदेशहिकाही । ठेअवधूतसखासंगमाही ॥ जातपुरंजनकरनविहारा । संगसकठसोइदिसरदारा ॥४८॥ 
पँचयोएरवसुखदरवाजा ॥ तहँहेनिकासिपरजनराजा ॥ आपनओरबहूदनदेसे । जातकरनबहसेरदमसै ॥ 

. दोहा-तवरसज्ञभरुविपिनद्रे, ससाठियेनिजसंग । विहरतदोऊदेशमे, सीपरीतिकेरंग ॥ ४९॥ 
दक्षिणद्वारपितृहूनामा । तबहेनिकृसिभूषमतिधामा ॥ शृतिधरसखासंगयकलीने । जातनिवृत्तदेशसुसभीने॥५ ०॥ 
नामदेवहूउत्तरद्वारा । ठेश्वुतिपरसँगससाउदारा ॥ जातनिवृत्तदेशकोभूपा । तहैपावतरेंमोदअनपा ॥ ९१ ॥ 
पश्चिमद्वारजासुरीनामा । तरह्वेनिकततनृपसुखकामा ॥ दुरभदसखालेततबसंगा । गमनतयामकदेशअभंगा५२॥ 
निरितिनामपश्चिमद्रवाजा । तहँजवकद्तपुरजनराजा। 'तबनेससदेशदिकहजाईी।कुब्यकनामससासँगमाही॥५३॥ 

, दोहा पेससकतानेरवाकदे, रहतअंघपुरमाहि । यकलेसेंगकारजकरत, यकलेनातसदाहि ॥ ४५ ॥ 
जवहिय्रजनअतिसुसमाही । गमनतहेअतहपुरकाही ॥ विपूर्चीनसगससामवीना । जातसंगताकेरसभीना ॥ 
नारिसंगकरिविपुरुमिहारा । हरपतमोहतबारहिबारा ॥ कृहूपुरजनहोतपसन्रा । भोपुरंजनीकेर्मपन्ना ॥ 
Rind । सदाकामरसमेछवलीना ॥ जोइजोइकरेपुरजनरानी । सोइपुरंजनकरेजज्ञानी ॥५६॥ 

बदिप्यारामदपाना । तषसोउमदरसरहेछोभाना ॥ दोउविसंगहेयकसंगसोतें । तनमनकीसबसुधिवुधिखोे ॥ 
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श्रीमद्वागवत-स्कध ४. (१८३) 


दोहा-जवपुरंजनीखातिहे, तवहिपुरंजनसात । जवजठपियपुरंजनी, तयसोउजलहिअघात ॥ ५७॥ 
जवपुरंजनीगीतनगावें । तवसोऊगावतसुखपाव ॥ जवपुरंजनीरोदनकरडे । तपसोउरोदनकरिदुसभरई ॥ 
जबपुरंजनीहँसेठठाई । तवसोउईँसेमहासुखपाई ॥ जब॒पुरंजनीवेनानियोंठे । तबहिंपुरंगननिजमुखसोले ॥ ५८ ॥ 
जवपुरंजनीगमनेधाई । तबआपहुधावतपछिभई ॥ जबथकिठाट्हातिनिजप्यारी । ठाढ्होततबभ्षपसुखारी ॥ 
जहुँसोवतितहँसोवतसोङ । जहँवेठतितहँवेठतवीऊ ॥ ५९ ॥ जोएरंजनीसुनेश्रवणमें । सुनेपुरंजनसोते हिक्षणमे॥ 

दोहा-जो पुरंजनीदेखती, रसेपुरंजनसोय । जोसूंवेसोसूँयतो, वाहीकोसुसजोय ॥ 

जोइपरसेसोइपरसतो॥६०॥शोचतशोचतसोय । दीनहोतरसिदीनसोउ,सखीस॒खीलहिहोय ॥६१॥ 
याहिविधिनारीकेविवश, भयोपुरंजनराज । येत्ीवशनिमिदारुमृग, नाचतमध्यसमाज ॥ ६२ ॥ 
इति सिद्विश्रीमन्महाराजायिराजगांधवेसविश्वनाथसिहात्मजसिद्विश्रीमहाराजा- 
पिराजश्रीमहाराजाश्रीराजाबहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापातरायिकारिरषुराज 
सिहजूदेवकृतेभनंदाम्बुनिथोचतुर्थस्कन्धेपंचविंशस्तरंगः ॥ २५ ॥ 
नारदउवाच । 

दोहा-एकसमेसोधनुषधरि, मुदित एरंजनशज । स्यंदनमेंदुतचढतभो, मृगयाखेलनकाज ॥ 
नाधेरथमे पेचतुरंगा । उभेदेडदुइचक्रअभंगा ॥ एकजुवाहेतीनपताके । बंधुरपंचहुपरमप्रभाके ॥ १ ॥ 
रज्जुएकसारथियकजाको । कूबरद्रेयकबेठकताको ॥ आयुषपंचमससआवर्णा । ओरसानसब्बलितसवर्णो ॥ 
रथगतिजानहुपाँचम्रकारा॥२॥कनककवचतुपपहिरिउदार॥अछेतू गकसिकंधनरेशा।रथचठिचल्योहसनसबदेशा। 
दृशअक्षोहिरणहिसँगजाके । भ्यारहोचारुचसपतिताके ॥ पंचशृगरहजेहिवनमाहीं । तुरतपुरंगनगयोतहांहीं ॥ 
गोपुरंजनीकोषररापी ॥ ३॥ नृपखेठनशिकारअभिलाषी ॥ 

दोहा-लेधनुशरकरविपिनमें, खेलनळम्योशिकार ॥ ४॥ गहेअसुरीवृत्तिको, तनिदाथातेहिवार ॥ 
शरसोंबहुवनजीवनमारयो । धर्मअधर्मननेकुविचारयो॥ ५ ॥ लिरुयोशा्रमेअसनृपराईं । यज्ञहेतभूपतिवनजाई ॥ 
मारेसगनप्रयोजनहेतू । आधिकइनेसोपापनिकेत्‌ ॥ ६ ॥ हिसाकरेजोऐसोजानी । ताहिनपापीकबहुँबलानी ॥ ७॥ 
जोसबदिनजीवनकोमारे । भोजनहितनहिंधर्मेविचारे ॥ ८॥ सोजनजातनरककोषोरा । छहततहांयमदंडकडोरा॥ 
जवहियुरेणनवाणपवारयो । काननमेंबहुजीवनमारयो ॥ भयोषहुतवनजीवननासा । वचेभगेतेछो ड्िनिवासा ॥९॥ 

दोहा-महिपाशशसामरगवै, सहकभालुवराह । चाहेभनचाहेबहुत, हतेजीवनरनाइ ॥ १०॥ 
लेरिशिकारमहाश्रमपायो। क्षुधापिपासाताहिसतायो ॥ आयोलोटिपुरंजनगेहू । धोईसुरमिसठिटनिजदेह ॥ 
भोजनकरिसबथाकनिवारी१ १भूषणवसनपहिरिछबिकारी॥ठेपिसकलअंगमे भेगरागा। पहिरयोसुमनमाळवडभागा। 
प्रवियोमहरुसकलसुसकारी।करिपुरंजनीपरेतिभारी ३ २मदनमधितमनतपशहमाहीदेख्योनहीपुरंजननीकाही १३ 
तहँसखियनसोंप्छनठाम्यो।नृपतिपुरंजनअतिदुखपाग्यो।अहेकुशङसुंदरीतिहारोनिजठकुराइनकुशलउचारो १४ 

दोहा-नेदिविनयहगृहलसतनहि, वृथोविभूतिलखाति । जेहिषरजननीअरुतिया, नहिसोषरदुखपाति ॥ 
वसवससीएिसेग्रहमाहीं । चद्विमोस्यंदनचकविनाही ॥ १५ ॥ कहाँगईछठनावहमेरी । जोमोहिसुखदायिनीषनेरी ॥ 
बूडतमोहिदुससागरमाहाँ । जोनउवारतरहीसदाही॥ पदपदमहमोकहसुसदेती।दुसहविरहदुससबहरिछेती ॥१६॥ 
सुनतपुरंजनकीअसिवानी । बोछीसकलससीछबिसानी ॥ महाराजजोप्रियातिहारी । ताकीगतिनहिंपरेविचारी ॥ 
परीपुहुमिविनसेज दुखारी । कसनलेहुचलिनाथनिहारी ॥१७॥ सुनतेससिनवचननरपाला गेपुरंणनीढिगततकाला॥ 

दोहा-पुहमीपरीपुरंजनी, विथुरितचिकुरकुरूप । ताकोनिरलिपुरंजनो, भयोतुरतदुखरूप ॥ १८ ॥ 
धरिषीरजभतिशेभयपाग्यों । मधुरेवचनमनावनलाग्योपेपुरंजनीनेकुनमानीकियोनकछुकटाक्षसुससानी ॥१९॥ 
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(१८४) आनन्दाम्बुनिधि । 


मंदहिमंदपुरंगनताके । गह्योचरणयुगप्रियरसछाके ॥ हीन्ह्योबिमअंकहिवेडाई ! करनठम्योअतितासुवडाई॥२०। 
जेअपराषकरेजगमाही । प्रभुसालहतदंडपुनिनाही ॥ तेपूरुवकछुषुण्यनकाने । रहवनिरेतरवुसमदभौने ॥ २१) 
दियादंडदासहिप्रभुमोई । परभअनुग्रहताकहसोई ॥ जोयहकृपादासनहिजाने । ताकीसियासूदहममाने ॥ २२ ॥ 
दोहा-मंदहँसनिङाजहिङछित, विराचिभोंडवरबंक । पोपर्करअनुरागअघि, रुझुरुखुलटीनिशंक ॥ 
अलकेहलकिहलकिछपिछलके । तुवमुघदेसतपरेनपछके ॥एभगनासिकाकीदुतिदेषी।सुखसञुद्रमनममनविरोषी॥ 
कसनहिपँघुटकोपटटारी। वदनदेखावदुमोकहँप्यारी ॥ कसर्नाहिसुधासरिसमूदुबानी । मोहिसुनाइदेडुठकुरानी २३ 
कियोजितिरोकोउअपराधा । ताकाअपहिदेहुँमैबाधा ॥ असकोउहेनहित्रिधुवनमाहीं । तबअपराधभीतिजेहिनाही ॥ 
पैजोपिप्रओरहरिदासा । ताकोदेसकिदोंनादिमासा॥२०॥विनचंदनतववदननदेख्योकइइुँमलिमताहियनाहिरेख्यो॥ 
दोहा-कबहुँलस्योनहिविरहरप, कबहनविनअंगराग । कउहुँनठख्योसकोपतोहि, कबहुनविनअनुराग ॥ 
कपहुँउरोजनलगिलठी, आयेनहिंदुसआंसु । कबहुँनवीरोविनलख्यो, तेरोवदनविठासु ॥ २५ ॥ 
विनतरेपूछेगयो, खेलनविपिनशिकार । चतुरिकृपाकरिसीक्षमटु, यहअपराधहमार ॥ 
व्यथितमदनशरकैतनिज) परेआपनेआय । कोनकामिनीकुटिठअस, लेइनकंठलगाय ॥ २६॥ 
इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवान्यवेशविश्‍वनाथसिहात्मजसिद्दि श्रीमहारजाविराज 
शमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकुपापाजाविकारिरषराजरसिहजूदेवकृते 
आनंदाग्बुनिषोचतुर्थस्कन्धेपहविश्वस्तरंगः ॥ २६ ॥ 


न नारदउवाच । 
दोहा-सुनतपुरंजनकेवचन, पुरंजनीवज्ञजानि । उठिपीतमकोमिडिकियो, बहुविहारसुसमानि ॥ 1॥ 
शपपुरंजनअतिसुखपायो । केलिभवनकोतेहिसँगआयो ॥ पुरंजनीकरिकेअश्वाना । पहिरिवसनभूषणविधिनाना ॥ 
करिकेसकलेंगारविताना । पतिप्रसन्नहितकियोपयाना ॥२॥ मिल्यो पुरजनपुनितेहिधाईरहेपररुपरदोउकपटाई ॥ 
चठेदोउपरयंक हिआई । भरहिमोदरसवातबताई ॥ रेनदिवसदम्पतिसुखसाने । बीततकालनेकुनहिजने ॥ 
रह्लोनकछुविवेकठवलशा । भयोनारिशसदानरेशा ॥ ३॥ सेजअमोठकनकमणिसाँची।तामंशेनकरतरतिराची ॥ 
धरिपुरजनीमुजपरशीशा । सुखलूटतदिनशतिमहीशा ॥ 
दोहा -ओरनकछुजानतभयो, मेंकोकहसंसार । सवतेअधिकपुरंजनी, असकियठीकविचार ॥ ४ ॥ 
यहिविधितासँगकरतविहारा।कामविवशगेदिवसअपारा॥बीतीतिनकीसकलजमानी।परचोतिन्दैआपोछिनजानी ९॥ 
भयेपुञपुनिपुरेजनीके । एकादशशतअतिशयनीके॥$॥भईएकसोदशैकुमारी । जननीजनकजगतयशकारी ॥ 
शीरसुभाउसकलगुणसानी । रूपवतीअतिकोमलवानी ॥७॥ नृपतिपुरंजनपुरंजनीकी । बीतीआयुषआधीनीकी॥ 
युनिदुहितनवरखोजिवियाही । व्याद्यौपुउनवंशहिचाही ॥८॥ भेइकइकसुतकेशपशतमुता पूरिरद्योपंचाठदेशनुत ९ 
दाहा-पुजपोजमहप्रीति्कारे, अहधनवादिमहीश । वसतभयोतहँमोइनैधि, जैसेकीरकपीश ॥ १० ॥ 
पशुमारककन्ावहुयागा । जसेआपभूपवडभागा ॥ ११ ॥ ऐसेनिहनहेपरिवारा ! अपनोहितनहिकबहुँविचारा ॥ 
पुनिआयोवहकाठभयावनाजोविषइनकोडुखरपञावन॥ ३२॥चंडवेगगंवर्षेअधीशा।तरिशतसाठिभटणासुमहीशा१३ 
तैतनीगंपरवीतहँगानो । कोउस्यामकोउसेतहिमानो ॥ तेसबपुरीपुरंजनकेरी । दूटनलगेंचहूँकितवेरी ॥ १४ ॥ 
पंचशीसकोतवसोनाग)रोकिकियोयुपजोरहिजागा ॥१५॥ वीझसातसेगंधवनसो।ठर्योवषसतअहिशवेनसो॥१६॥ 
दोहा-ठरतडरतजववथकिगयो, अहिपुरपाठकजोय । तवदिपुरंभनदुखितभा, प्रठरिपुनकहजोय॥१७॥ 
राजजोरपुरंघुनमाही । विगरववनवगन्योकडुनाही ॥३८॥ काठसुतायकभईसयानी !अपनेकीपतियोगहिजानी॥ 
निजपतिखोजतिनिधुवनमाहौं। फिरीचहँकितठियकोउनाहीँ। नामदुभगामहाअभागिनि।मरनशीठकीअतिअनुरागिनी: 


Compressed by @ankurnagpal108 


The Eleven Canto is not available in this PDF 


श्रीमद्वागवत-स्कंध ४. (१८५) 


शुक्रआपतेताहिययादी।लहियुनिदियसुतक दस भाँती + ज क्सु तलियो ढरभगाना री । तवकियनपतिराजअधिकारी २० 
दाहाल हक तीज) ८ दुर य वार । काटसदापामाहानशसल नद्दरतवशस्‌ः । 
यद्यापन्रल रमाहेमाना तथान बवलहाडडाव ३२१ अनन 'हरतिकिहकान्ह पिन हैं कप: ३ अँउडान्ही 
प्रयोतनमनेरथभरों । तातेयकथळ्वासनतरा ॥ २२ ॥ तबनिराशहेकालकुमारी । मानिसीजसबभ हमारी ॥ 
भेनामकयमनेशहिकाही । गईकरनपतितुरततहाँदी॥२३॥ बोलीयमनेसहिका जारी । ह्वहुकेतपिनदीयहमोरी ॥ 
जोतुमसामाँगतहेआई।सो निराशकपढ्ँनहिजाई॥२४॥३चितनद्तउचितनहिछेतो।बुषजनतिनकोगनत अच तो २५॥ 
दोहा-तातेमोपरकरिकृपा, करहुमोहिनिजनारि । यहीपुरुपकोधमेहे, परदुखदेवनिवारि ॥ २६ ॥ 
काल्सुताकीसुनिअसवानी।बोल्योयमनविहेसिसुखमानी २७करिकेमनमेंविमठावि वा रा। राख्यो मैं पति खो जाति हू रा ॥ 
तुमहोमहाअमंगलरूपा । वरिहेकोउनरंकअरुभूपा ॥ २८ ॥ तातेलेममस्रममहाई । जाहुजगतमहँरूपछिपाई ॥ 
छिपिछिपिवरहुसकठजगमाही।मारिमारिवद्लहुपतिकाही।॥तुमकोजीतिसकीनहिकोई।तुम्दरविवशसकलजगहोई॥ 
तुमहमारिभगिनीहेजाहू । जरममञ्राताओजअथाइ॥हमतीनिहुँमिलिकेसंसारा । जीतवक्षणमहँठगीनवारा ॥ 
दोहा-एकहुकोयहिलोकमें, अहेजितेथाकोन । जवतीनिहुँमिलिचलहिगे, असकोजुरिहेजोन ॥ १० ॥ 
इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजवान्धवेशविश्वनाथसिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराज 
श्रीमहाराजाश्रीराजाबहा हु श्रीक्ृ ष्णचंद्रकृपा पात्रा विका रिर्घु रा ज सिह जू दे 
वकृतेआनंदाम्युनिषाचतुर्थस्कन्पेसप्रविश्वस्तरंगः ॥ २७ ॥ 


हि नारदउवाच । 

दोहा-भेनामकयमनेशकी, ढेसँगसेनविशार । अरुज्वरकोनिजसंगछे, कालसुताविकराळ ॥ १ ॥ 
फिरनछगीसिगरेजगमाहीं । व्याहिलियोसिगरेजगकाही। १॥करतकरतसबजगमहँफेरा । जायपुरंजनपुरकईपेरा ॥ 
सकलसंपंदायुतमनहारी । पन्नगकर तपुरीरखवारी ॥ २॥ काछसुताभटघसिसवधारन । छगेपुरंजनपुरीउजारन ॥ 
पीडितपुरीपुरंजनदेखी । ममताजामेकियेविशेखी ॥ काठसुताकोठहिवठभारी । भयोकुरुपनगरछबिकारी ॥ 
हेगोदीनपुरंजनराजा । करतरथोनोऐशदराजा ॥ ३ ॥ यमनओरगेधरववठवान[ । हरचोपुरंजनविभोमहाना॥४॥ 
भूपदियोबुधिवटसबखोई । वितयोआठहुयामनिरोई ॥ ५ 

दोहा-काठसुतानास्योनगर, करिकेकोपकराल । यमनओरगंधवमिलि, हरथोदेशपंचाल ॥ ६॥ 
पुरीदेशयकोनाशविठोकी।भयोपरंजनअतिशयशोकी॥सुततियसचिवसकलपरिवारा!करनठगेअपमानभपारा ॥ ७॥ 
काङसुतावशनिजकहँजानी । ओरउ पायकछनदेखानी॥चितचिताउपजीअतिभारीतदपिनआग्तजीपुरधारी ॥८॥ 
यदपिनसुततियताकहमाने । तद्पिपुरंजनतिन्डैँछोभने।नितनातीसुतरहतखेछावत। कहँजेहँहममनाहिनअआवत ९ 
जबगंधवेयमनवरुजेरा । कियोउपत्रव पुरअतिवोरा॥तवनगरीकहँछोडनचाहा । भयोपुरंणनविगतउछाहा ॥ १० ॥ 

दोहा-तवभेभग्रमजोनज्यर, सोनगरीमहँआय । भाईकेहितहेततेहि, दीन्हीपुरीजराय ॥ ११ ॥ 
जरनळग्योजबनगरअतूपा।तवकुलस हित पुरंजनभूपा॥अतिशयतापितभोतेहिकाठा!सुततियमंत्रीभगरेविहाठा $ २॥ 
यूमनकालकन्यागंधवों | घेर्थोदोरिपुरंजनसर्वा ॥ अरुपुरपालकजोअहिरहङ)।ताकोभवनजमनहीरलयऊ ॥ १३ ॥ 
सक्यौनरक्षणकरिपुरकाही । भागनचद्योओरथलमाही।जेसेतरुमहँपावकलागोभागतभुजंगमहाभयपगि ॥_ १४ ॥ 
पुरपाङककीदशादेखियहारक्षकरद्वोनकोउअपनेकइ॥तबहिपुरंजनरोवनछाग्यो 1५ सुततियना तिस चिद रति वाग्यी। 

दोहा-राजविभोवनधामसब॥ १ ६॥अपनोकुमतिविचारि । करनलग्योबहभाँतिदुख, तासुवियोगनिहारि॥1७॥ 

जपमैंनेहोंओरहिठीरा । किमिरहेयहतिययुतछोरा ॥१८॥ खायोनहिविनमोहिंखवाई । नहायोनहिविनमोहिनहाई॥ 
कोपतमोहिडरतसबकालामोमहैनेहकियोअतिवाला॥मो हिभ्रम भयर हिससुझावति।मो हि विदेश खि अदि खपावाति। 
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(५८३) आनन्दाम्बुनिधि । 


सो Sms Tore । Frost इदस्य या प म्‌ षु ससदिचय Fes शः रे नरक रिककी 
माहिविनइतकेसरहिद । कीहीवाधिदुसह॑लरइदुससाहर २ तान लाइव पर्चा [छ सप जच ररदाअगार ॥ 
11 


निमितरवीसमुद्रमहँदाई । १ हभयेपुनिण्कााई ॥ म हि यमह रे यनाष्या । परेर विरददशानछभारी ॥२१॥ 
दीहा-यहिविधिकरत एुरंजन, बहुवि । धरन हेरे हििनेमपि आपर मोमकेर ॥ २२) 
पकरचायमनपुरंजनकाही । दुतछेचल्योभोगनियपाही ॥ दहाँपुरेजनकेसरदार । सामतयेकरिदाहकारः॥२३॥ 
गयोमुजंगहुतुरतपराई । चलीनताकीकछूउपाइ ॥ जवगेनयजरुअहितेहित्यागी। तबजहेकीनंगरीतहंठागी॥२४॥ 
याँधिपुरजनकहवरजोरी । यमनचलेलेताहिकटोरी ॥ रद्योसुददकनामअज्ञातातिहिसुधिकरततोमहिदुखपाता ॥ 
पेअज्ञानशसुधिनहिकोन्ही । ततियमनताइजादीन्ही ॥२५ ॥ दोनपुरंगनमसपशुबरितिसवआयपरशुकरपारे ॥ 
दोहा-काटनलागेअंगसम, भूपपुरंजन%र। करतकुठखहराबहु, समझिपाछिछोवैर ॥ २६ ॥ 
पुनिनभनेश पुरंजनकाही । डार्योअंघकूपयकमाही ॥ परोस््योतहेदपहचारा । भठीतुधिदुसलद्योअपारा॥२७॥ 
पेजमनेसहिपकरतमाही । सुधिकीन्द्यापुरंजर्नाकाँही ॥ तातेभूपविदभेअभारा । दुहिताभेसुंदरीअपाश ॥ २८॥ 
तहँमलयध्वजकोउमहिपाला । नाशकशजुनइद्धिविशाला ॥ वेदभीकेव्याहनका ना । गथोस्वरयवरमहेसोराजा ॥ 
जीतिसकठराजननसछायो । वदभीविवा हिपरल्यायो ॥ २९ ॥ वेदभीदुहितायकजाईभेहितेकृपाकरेयदुराई ॥ 
दोहा-पुनिभेताकेसातसुत, त्रविउनेरससुपूत ॥ ३० ॥ एकएककेलहँहोतमे, अखुदअखुदपूत ॥ 
जासुव॑शञपूरितयहपरणी । रहेविभूतिसवेसुसभरणी ॥ ३१ ॥ जाकेरहेसातयेभाई । तेहिव्याद्योजगस्तिमुनिशई ॥ 
भयोहदाच्युततासुकुमारा । तासतईपमवाहवरुवारा॥२२॥मलयध्वजनिजपुजनकाही।दियोवाँटितबराज्यतहाँही॥ 
करनभजनाहतगयाकुलाचल २ ३त जिगृहुतदाराभागनभछ। विनपतिसक ठाविदर्भिदुत्यागीशशिमरीचिसमपतिसँगलागी 
नढीताम्रपरनीछांवछाइ चंडरवसावटादकाभाई ॥ पुण्यतलिळतिनसहँकरिमजमादंपतिकियोसकलमलभंजन॥३८॥ 
. दीहा-कदसूलफलदलसालेल, भोननकारिकिययास । करिकलेशआतितपकियो, ध्यावतश्मानिवास॥३६॥ 
शीतवामअरुईसापियासाइलइुलनीत्याकरतप्रयासा॥३०॥ नेमजयादिकियेअतिभारी।जीतेईद्रिनप्राणसुसारी ॥ 
हरिकोकरतनिरतरष्याना।खडव्पशततरितपसाना ॥३९॥ तिनकोतनकोतनकनभाना। तमपायोतेआतमज्ञाना॥ 
सवमसरिससवजगतहिजानाताकोआपनकयहुनमाने॥१०॥मोनरीतिहरिगुरूबताहेते हिविधितेजमदिधो विह ४१ 
मान्यास्यामरमानिवासा । अपनकाजान्याद रिदासा ॥४२/वैद भी मल्य जज केरी । सेवाकरीसप्रीतिघनेरी ॥ ४३॥ 
_ दोह-जटिठकेशवरकछयसन, बतसोक शितगर्रीर। पतिसमी पशोमितभई, जवुशिखिज्वाटगेभीर ॥४४॥ 
जादनमळय वजमरिययङ । हरिप्यावतयठतसरहेडतिहुदिनमेपति ढिगमहरानीकरनचरमसेवनसुखसानी॥४५॥ 
सत पदत हयरमनठाम्यातमताकाननअतिदुखपाग्यो॥विननायकजिमिमर्गीदुखारीतिसेडारयोदुसरगवारी४६॥ 
शोचकरनरोनहुलागी । भषतवचनमहादुखपागी॥४७॥उठडुकेतर्काजैवककरणी । चोरनसोरक्षहुयधरणी॥४८॥ 
यहिपिधिकियबहुर्भा तिबिलापा। पतिपदशिरथरिकहिबहुतापा॥दारमयीपुनिचिताबनाई।पतितनधरिचदिवोमनलाई) 
_ «आह जरनछग जवअगिनिम) तययकविमरसुजान । आयवचनभाषतभयो, प्रथमसखामतिमान ॥ ५१ ॥ 
अहोकानतुमकानकुमारी । क हियहजेहिशोचहुभारी॥ जानहुदमहिसखाकीनाही। रहीपू्व मेहिसंगहिमाही॥५ २॥ 
रद्योससाहमरेअविज्ञाता । तुमहिजनातकिनाहिजनाता ॥ मोपदछोड़ियूमिमहँभाई।विपिलालसाविषुलयठाई५ ३॥ 
हमतुममानसरोबरवासी । झहोहसनितानेदरासी ॥ इकसगवसेहजारनवंर्पा । अरेचित्तमंअविशयहपा ॥५४॥ 
तह वचरततियकतपुरएका । निरख्योजामेविभोअनेका॥५५॥पंचअरामद्वारनवजामें । पाठकयककोठानयतामें॥ 
दोहा-पंचहाटहेबणिकषट, पेचिउतपतिदेत। नारीपुरकीस्वामिनी, असभाषदिमतिसेत ॥ ५६॥ 
पांचहुइंद्रीविषेअरामा । नवोडिद्रनवद्वारलछामा ॥ अवानिअनछजळकोठातीना । ज्ञानेंद्रीमनवणिकप्रवीना ॥ ७ 
ps । पैचभूतकारणअवतारा ॥ स्वामिनितासुबुद्धिहैनारी । पुरशरीरजियपुरुपपिचारी ॥ 
डी अनूपा । तेहिपुरवसिभूठतनिजरूपा॥५८॥ तामेतुमहूवसिकेप्यारी।सिगरीअपनीसुरतिबिसारी ॥ 
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पास बजा मानय होर उद्‌ जादा नहिपुरेजनीपतिमतिमाना६८ 
[सारतर । इमएसहोऽहसहेः जानितजडुसवगरवे ॥ ६१ ॥ 
चारमरमाहि । कहहिनेशहोमिन्नता, कविहमअरुतुमकारि ॥ 

उगु, हेप्तुमगहँजोएक । तहिदुवमटलघुवृडगुनहि, करिकिविमलविविक ॥ ६२॥ 
मिछ्युबइभादअब्छ एकवस्हुहीजोय । ठघुमलपुवडमेवडी, देसेयकजनसोय्‌॥ ६३ ॥ 
यहेषिविक्ायह्ञातणव, मा्योताहियुझाइ । वहुदिनकीयूठीसुरदि, तुरतगईतेहिआइ ॥ ६९ ॥ 
देप्रचीनवरहीतृपाते, यडञव्यातमङ्गान । कहयोकथामिसिमेंसकल, यहप्रियअतिभगवान ॥ ६५॥ 
इति सिद्धि 2मन्महाराजायिराजयां थवेशविरवनाथसिहात्मजसिदवश्रीमहाराजाधिः 

राजत्रीमदाराजाशीराजाइहाइुयरीकृप्ण्ंद्रकुपापाप्रायिकारिरषुराजसिहजु 

देवकतेआनंदाम्युनिधावतु्थस्कंवेअएविशस्तरंग:॥ २८ ॥ 


IS oe त्रएए००७ 


दोहा-सुनिनारदइुनिकेवेचन, कथाललितविज्ञान । नृपप्रचीनवरहीबहुरि, वोल्योसुदितमहान ॥ 
प्राचीनबाहरुवाच । 
दोहा--भर्लीमाँतियुनिवचनतुव, ररेपोहिनदिजानि । वुधजानिवुधकेवचन, गुनेनकमंठोभानि ॥ १ ॥ 
पुनिधूपतिकेव्चनअस; तहँनारदसुनिराय । विस्तरतेसवकरतभे, कथाप्रसंगवुझाय ॥ 
नारदडवाच । 

पुरुषपुरंजनजीवहिजानों । ताकोमेंवहुभातिवखानों ॥ यकदेभयचोचरणदहिवारे । ओर्हृविपुलचरणकहधारे ॥ 
ऐसेजेशरीरणमाही । तेडेतासुपुरठसतसदाही ॥ तिनकोनिजकमंनिवशपावे । यातेवेदपुरंजनगांवे ॥ २॥ 
परमातमासखाअविज्ञाते । अहेजीवकोजगविख्याते ॥ नामत्रियाणनतेहरिकाहीं । असगुणादितेजानतनारही ॥ 
सोजियभ्रमतशरीरअनेकू। तहाँनहीसुखपावदनेक्‌ । जवमानुपझरीरकोपांवे । तबसुखसरसमानिजमभावे ॥३॥ 

दोहा-अरुपुरंजनीवुद्धिहे, जेदिसंबंधहिजीव । अहंकारममकारते, संयुतहोतअतीव ॥ ४॥ 
ताहिबुद्धिकोपाइसँयोगे । इंद्रिनविषेभोगजियभोगे॥५॥ ज्ञानकमंइंद्रीदशजेदें । तेईसुखापुरंजनिकेे ॥ 
इंद्रिनकीजेवृत्तिनेरी । तेईताकीससीनिवेरी ॥ प्राणअपानसमानउदाना । व्यानपंचविविकोजोप्राना ॥ 
सोइंसपपंचमुखको हे । पुररक्षामेंरहतवनोहे ॥ ६॥ सेनटुद्धिकीइंड्िनकीतति । तिनसबकोविशेपिदेमनरपात ॥ 
शब्दस्पशेरूपरसगंधा । यहजोपंचविषेसनवंधा ॥ सोइपचालनामकोदेशा । भाषतभेदेवेदमुनिशेशा ॥ ७ ॥ 

दोहा-रगसुखनासाकणेगुद, लिंगनवोपरद्वार । तिनमेंदगनासाकरण, यकथटटद्रेवार॥ _ ५ 
इंद्रीजेतिनद्वारनमाही । तिनकेसंगहैसपद्सिदाहीं ॥ तिनतिनईद्रिनविषेभोगको । तिनतिनद्वारनद्वेभसोगको ॥ 
जीवसोइबाहिरसुखमानी । निकसतअहेकहतमुनिज्ञानी ॥ ८ ॥ हगनापिकावदनयेपाँचा । पूरवदरवाजाहेसांचा ॥ 
दक्षिणकरणंदक्षिणकेद्रारा । उत्तरकणेउत्तरकोबारा ॥ ९ ॥ शित्रओर्युदयहयुगजोहे । पञ्चिमकोदरवाजासोहै ॥ 
दक्षिणहगआविसुखद्रारा । नामखद्योतवामहृगवारा॥ सखाचश्षुइंद्रीठेसाये । छपदेशठखिहीतसनाथ ॥ १० ॥ 

ढोहा-दक्षिणनासाछिद्रसो, द्वारनालिनीनाम । नठिनीनामकडारत्यो, छिद्रनासिकावाम ॥ 

तेइद्वारनसोसदा, प्राणेंद्रीलेवेश । सँयतअहेसुगंधसोइ, जेवोसोरभदेश ॥ छि 

पुरकोमुर्यमसैदरवाजो । तामेयाकओररसनाजो ॥ येटोउइंड्रीससासंगलादि ॥११॥ अपनोवचनरूपजोदेसाहे॥ 
अन्नरूपजोविविधदेशहे । करततहॉकोद्रुतमवेशहे ॥ सोबोडिवोअहेतेहिकरो । अरुभोजनकोकरवनिवेरी ॥ 
दक्षिणकर्णपित्तरहजानो । उत्तरकणेदेवहूमानो ॥ १२ ॥ प्रवृत्तनिवृत्तशाख्रजोअहई । सोप॑चालदेशशुतिकह३ ॥ 


Compressed by @ankurnagpal108 


The Eleven Canto is not available in this PDF 


( १८८) आनन्दाम्बुनिधि । 


इंदर यारपस्थतनभावे । सोऊडमंरनामकदावे ॥ शद निरते रीळ 
म वी हा. ` ताडडुमडनामकहावे ॥ गुदनेरतद्रीलुन्धकसोई ॥ १४ ॥ कहियेनरकत्यागमनजोई ॥ 
sis विय॥१ १ अतहपरहिजानियेतहँदिय ॥ तामेंविपूचीनमनआहई । ताकोसंगजीवजपलहई ॥ 

*तैमतततसातामाहप्रसाद्हपंपावतअति 9 ६जसजसबुद्धिहोइसविकारातसतसअसपरशादिअपारा ॥ 


le | पहिरथकोचलियोहेसोई ॥ पुण्यपापयुगतेहिरथचाके । सतरजतमतेइतीनिपताके ॥ 
१८1 अश्नकसामनहिमुनिटेरे ॥ वुद्धिसारथीहेतेहियाने । रथीवेठकाहियअसथाने ॥ 


ग ठतेहिरथमें =, = Re [a ~ LOY aN 
| 3 कमहिकासुनिगणगायि ॥ विषयिनसेईद्रिनकोचलियो । सोईशाख्नकोदेवलियो ॥ 
204 तईसातोतचासुहाये ॥३९॥ पंचप्रकारकेरिहेजोगति । सोइकमेंद्रिकमंकरिवोसाति ॥ 


> [इ ओ जेबोकह् ha च 
पति को पगतष्णाहिसमान । विषयनकेवशधोइयो, भाषतवेदपुरान ॥ 
| इसंवतसरहेवरिबंड[ ॥ २० ॥ पासरकोगंधवहिजानो । गेधविनीरेनकोमानो ॥ 


पाइशरीरको आयुदाई । हरिवोदियोवेदमुनिगाई 
NN हन हज स मानमा ॥| न्‌ १ ॥ का रु Ly सोईहे हः ह हन, 
ताकोकाइनाहि योग र सपने = ` ७ त दुर्भगामहाई । सोईहेजगविदितिबुढाई 
1 हि विवि । सोयहजेरतेहिकोडनचाहे ॥ यमनश्वरहकाल्महासति । तासुसदायनरानित हि 


ज्वरडूप्रकारापेख्याती । जेहिआयेजरदीयारिचाओ हक 

शतवर्परितो भरोभज्ञाना । बो पेनठदीगरिणातो॥२ २॥ याहीविधितेविविधप्रकारादुखजितापतेलहतअपारा॥ 

तिनकोपुनिभापनोसदाही विषयका २2 ॥ माणेंडरीमनकेजेधरम ! शुवापिपासादिकनेकर्मा ॥ 
दोहा-वरमगुरूमग न 1 तिनामाही॥हमहमारयहकरिअभिमाना | करतरहतसवकमेम 

। दियोअजानपिहाय । हेअशक्गोप्रकृतिके, गुणमहजगतजनाय ॥ गा 


तियककवडुंहेतरेसोई | निन क = र 
उंद-करिकमजगदुसदूरिकीबोचहतरेमनमा तनह तकह आादरटहतहान ॥ २० i 
A ce । ० _ ७ हि हि | तनतऊइक ळ्‌ र 
दि हिकमकेतोकरेकोउमतिवान । दुसतेन तक ग hd 


ैहिकीनिवृत्तिजवभेगुरमभक्ति सिसोनि 
। रोजवभेगुरुमेभक्तितबहियलेत । भससानिदृत्तिहरिमाहँसगुणभक्तिवाँधतनेत ॥ ३६॥ 
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दोहा-हरिंभेसगुणाभतिसो, यडजगतेवेगग । ज्ञानदुकोप्रगटावती, छइतक उव इभाग ॥ ३७॥ १ 
सोजेहिगुरुसुसवचनववाता । जोअध्ययनकम्तयुरुपास ॥ तामेश्रद्धाकिममहाई । ताहिजीवकेधुवह्ेजाई ॥ 
साहरिसगुणाभाक्तसुहाई! कृष्णकथ[रुचिदातवढाइ ३८ ।सानहहातिअहेहरिगाथा।ननु भनुरागील हम द गाथा ३ ९॥ 
वासाकयतदसारतसमानहातताहजा/कयभळपान।तिहिदुसम्रदभयमलफियासा।शोकनमाहपरकाइतत्रासा ४०॥ 
येईनेमोहादिकचांपे । तेहरिकथाप्रीतिमसेपे ॥ करननदेतिप्रीतिहरिमाही । ऐसेश्रीयडुनंदनकाही ॥ ४१ ॥ 
दोहा-अहेप्रभापतिआदिजे, ओहमहँतह्ादि। तपविद्याहुसमाथिते, देसहिगुणहिअनादि॥ ४२ ॥ १३ ॥ 
ओरहुजेहेसुरनरमा हीं । जिनहरिकथाप्रीतिकछुनाही ॥ तनिजनेननिमाहिंविशेखे। कोनेहुजन्महिमें्निदेखे॥४७॥ 
अरुजोवेदपढ़ोअतिद्वैथिर । तोतिनमेकामेसिपिखातिर ॥ वराणितजेइंद्रादिकदेवा । तिनहिमानिपरकरतजोसेवा ॥ 
सानरश्षाभगवानकाहा। कवहूनकडजानंतनाहा ॥४५॥ निजसेवकजवयदुपतिजानी । जापरकरतकृपासुखखानी ॥ 
तबसाहरिजनकाममलाहकप्रतिपादकजी थुतिअहलादिक।तामेठगीरहतिमतिजोई।ताकोत्यागिरागिमुदमोई ॥ 
है दीहा-बैदपरमरिद्धांतजे, यडुनंदनबतचंद । निशिदिनसेवततिनहिको, लद्तअमंदअनंद ॥ ४६ ॥ 
तैहितेहेभूपतिमतिवाने । जिनकेवशअज्ञानमहाने ॥ अथेसाधिक असजेदेखाते । कर्मसकाममसादिविए्याते ॥ 
(तनाद थन नानानादतहेतहिवाधक ॥४७॥ पूर्विमासकजेशुतिकाई ।कहतकमंपरअहेसदाही ॥ 
तेताअदेमदाअज्ञानी । वेदअथजानतनहिमानी ॥ जातेवेदतातपरयर्थे । जानतनहिश्रीकृष्णसमर्थ ॥ १८ ॥ 
यहातियज्ञादेकठानी । दिसारततुमजेअभिमानी ॥ तेश्रीकृष्णकेरपदशमो । सेवारूपपरमजोधमां ॥ 
दोहा-ताकोजानतहोनहीं, याहीतेयदुनाथ । नहिंप्रसब्नत॒वकर्ममें, वदतवेदयुनिनाथ ॥ 
तातेयेनहिकमेहें जेहिप्रसन्नहरिदोत । सोइकमेवियहुसोई, जिहिहरिप्रीतिउदोत ॥ ४९ ॥ 
स०-श्रीयदुनेदनकेशरगेभयेहोतकल्याणअहैजनकेरो । भेतनकोतेहिकेतनमेकवहँनपरेकोहुकेहगहेरो ॥ ५० ॥ 
जोअसजानतसाइगुरूतेदिकअरणेलहिमोदघनेरो, श्रीभगवानकोज्ञानमहानहिपूछेसुजानक्रैनहिँदेरो॥५१॥ 
दोहा-कियोप्रश्नजोतुमनृपाति, सोहमकिंथो उचार । ओरगोप्यकछुकहहिसो, सुनिधुवकरहुविचार ॥५२॥ 
नारदउवाच । 
कवित्त-देखोएकमृगथोरोचरेफूलवाटिकामें, मृगीयुतअलिगणगानसुर्नमोहेजू । तकिपीछेव्यापहनेहेलालिये 
धनुशर, आगेभावेबकजाहिहगहूनजोहेजू । मृगसोजगतजानिझरसोचठतचित, ताकोरोफिजामेणन 
. केबहूनजाहजू । हंसयदुवेशअवतंसकेमिठनहेतु, भक्तिज्ञानकीसोपानआशुअकरोहैजू ॥५३॥ ` 
दोहा-एुमनसकद्योसोनारिहे, शरणउनहिकेधाम । क्ुद्रफूढमकरंदसम, इं्रिनविषयछलाम ॥ 
ताकांसाजतरहताजिय, आडिगणसबतियजान । सामवेदसमगानतिन, मोह्योरहतुअजान ॥ 
संवेया-आयुहरेदिनरातिजोकाल्यूका अहैआगेखडोयहमानो। वाण चला व नवा रो प्रसिदहेपृत्यु हिव्या व अवष्य महा नो ॥ 
याहीतिजीवमगासरिसजेहिआपस्वरूपपरेनपिछ।नो।सोअवसत्यकहेतुमर्सोविपयीसबजीवनऐसहीजानो ॥५४॥५५॥ 
दोहा-सुनिकेनारदकेदचन, नृपवरहीप्राचीन । जोरियुगळकरकहतभे, सुनिर्सोभातिमुदभीन ॥ 


राजोवाच । 


मसहिसावरञ्योसुनिराई । सोमेरेमनशंकाआई ॥ जेसुनिमोकोयज्ञकराये । तेभजानधोंमोहिनवताये ॥ ५६ ॥ 
जोआतपमहॅममम्रमरहेऊ!पोतुववचनसुनतमिटिगयउ॥५७॥अवतुववचनमाहँभुनिराडमोहिसंशयसोदेहसुनाई | 
पनिदेहतेकरमकरतहे । सोतनतोइतपरोरहतदे ॥ जीवात्माओरहितनपाई । भोगेफठपरलोकहिजाई ॥ ५८ ॥ 
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(0070 आनन्दाम्वनिशि ! 


तातेहोतहियेममसोगे । केजरओग्काउमोगै ॥ किथेकरमयाशाबिकणेई । बाञ्चल्पेहरतहिट्ततेई ॥ 
दाहा-तवपावतकेहिभातिफरु, यहीदडु बेद । सोधबशेट्इशकजुनि, करियोपश्जतिनेह । ५९ ॥ 
सुनिभूपातिकवचनसुनीशा ! बोलेववनसुनाअवनीश ! 
न।रक्डवा्यं ! 
मनप्रधाननोलिगशरीय । करतकर्मजातिमतिधीरा ॥ ठगहरीरवशतम दिपोई,| ताकोडुखसुखभोगहहोई ॥ ६० ॥ 
जिमिसपनेयहदेहबिहाई।भोगतदुखसुखअनतहिजाई॥ ९ यहा र्म ओोयनआहे शो सो पर छो क हु म हँ पावे ॥ ६ २॥ 
जोनीकीकरणीजगकरई । पूवरपुण्यतासुछखिपरई ॥ अनु चितकर्मक्रेजोआनी । तेहिपूरुद पृ पी अनुमानी ॥ ६३॥ 
सुखीदुखीनिधनधनवाना । पूरवकमोहेहेतमरमाना ॥ जोनहिसुन्योसदेस्येकिवर्टू । शोञआवतयनमहँअवहु ॥ 
सोसवएरवकमेप्रभाऊ ॥ यहजानहुवरहीनू पराऊ ॥ ६४ ॥ ६५ ¦ ६६ ॥ ६७ 
दोहा-स्वप्रअसंभवलसिपर, सोहेचित्तविकार। रोगविवशजिविदननभ) दयशशिपरनिहार ॥ ६८ ॥ 
जोमनयदुपतिपदलगिजाई । पुवेकर्मतेहिसकलदेखाई॥पकरिसकेलकछूविकाश।जिभिशशिमपिनेशहुअधियारा ९९ 
रहतजबैलगिलिंगशरीरा । तबलगिमेमधरेभवि्धीरा॥ ७० ।जोसुपुहिअहसुछडुनाईअइजवमित्रमित्रबिलगाही॥ 
तवइँयदपिरहतोअहँकारा । इंद्रीनदितेहितेनपचारा ॥७१॥ गर्भहुमहँंअरबालहुपनमें । इंद्रीएशिश्वतिनहितनमें ॥ 
तातेअहंकारनहिसरसे । जेसेकुहूचंड्नहिदरऐे ॥ ७२ ॥ बदपिननित्वतषनझुछदारा । तब्पितेदुखदेतअपारा ॥ 
दोहा-जिमिसोवतअरिदेतदुस, जगेसशसेटिजाय। विभिजागेजगदीशके, उहसंतारदेलाय ॥ ७३ ॥ 
दरशइंद्रीभरुपंचहुप्राना । मनभर्वुद्िरिभेमतिवाना ॥ येसत्रहियुर्ताछगशरीरा । यह्जीवहिजानहुमतिधीरा ॥ 
येकबहुँनहिहेभगवानै । ऐसोचारिहुवेदवखाने ॥ ७७ ॥ यहीलिगतनतेयहजीवा । धरततजततनशथूलअतीवा ॥ 
दुखसुखशोकभी तितेहितिरे।पाव तह यहजीव परनेरे॥ ७५ ॥ तन तेज दछु भराजियतन वाह । मयतात्यागतकेसेहुनाहीं ॥ 
जबद्जोतनसबविधिपावे । तवयाकोअभिमानभुछावे ॥ निमिभलोकआयेदणयहिके।तजेपीछिछोतणधसरुहिके ॥ 
[हा-मनहीकोकारणगुनो, वंधमोक्षकोधरप । जतिभनरभभेवासना, वेशीबाबतरूप ॥ ७६ ॥ ७७॥ 
पायअविद्याकरसँवपा । वारस्विरङहतजियवंधा ॥७८॥ तानअवि्यानाशनहेतू । अजहुसकलविधिरमानिकेतू ॥ 
जगउत्पतिपारनसँहारा । व्यापकहरितेकरहुविचारा ॥ ७९ ॥ 
अजय उवाच्‌ । 
यहिविधिदृपसोतहँमुनिराइ।ईशअनीशहुकीगतिगई॥बहुसराहिवरहीप्राचीने । युनिगेसिद्धछोक सु खभी ने ॥ ८० ॥ 
तववरहीप्राचीननरेझा ।प्रभासृजनदेसुतहिनिदेझh।आपकरनतपअतिचितळाइीबसेकपिल्था्रममहेजाई ॥८१॥ 
तहंएकाग्रमनकरितजिसंगा । रेग्योगोविदचरणर्सरंगा ॥ 
दोइा-भक्तिरीतिसवभाँतिकरि, प्रेममगनसतिवान । यहतनतनिकछुकाठमें, हरिपुरकियोपयोन ॥ ८२ ॥ 
मुनिवरनितअध्यात्मयह, ज्ञानगुप्तजोकोइ । सुनेसुनावेप्रोतियुत, ताहिज्ञानहठिहोइ ॥ ८३ ॥ 
निभुवनशुचिकरकृष्णयश, सुनिवरवरणितजोनतिदिसुनिशतिपरणुरहत, पुनिनत्रमतहेतोना।८४॥ 
यहअध्यातमज्ञानवरः विदुरहमइसुनिळीन । तेहिप्रभावदुहुंलोकके, सबसंशयतजिदीन ॥ ८५ ॥ 
इति सिद मन्महाराजाधिराजवान्धवेशश्रीविशवनाथसिहात्मजसिद्वि श्रीमहाराणा- 
प्राजश्रीमहाराजा श्रीसजावहादुरश्रीकृष्ण चंद कू प पात्ना पिका रिर पु रा ज सिह जू 
देवकृते आनंदाम्बुनियों चतुर्थस्कंपे एकोननिशस्तरंगः ॥ २९ ॥ 


दोहय-यहसुनिकैयोलेबिदुर, युगरकेजकरजोर । सुननकथाभगवानकी, मित्रासुतदिनिहोरि ॥ 
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ओऔम॑द्वागवत-स्कंघ ४. (१९१) 


ai Ss 
न्ख 
कि | 


= जार 


(> डर जिन ॥ व र त क्त न 
दाम स SST I PT द ! पय नाः Sor 
जकरहामाचानङुघा 00,000 जा लि कानातादपायमातमांना ॥ १ ॥ 
क्ष्म र नई: | र ५ १. = पटसफाशात्थरज्चउ्चता।वधियहि लाककियोकटसे 
किक गरन क =¬ + पी कराचा बियहिछोककियोकहेता ॥२॥ 
सानकावदुरदचबटुसंदाय penn dh 
पय उदाच । 
छ क 


hs Lo MP प Foe ms पी RRL नात का ळा क रछ uP - 
पतृआज्ञावारसकळूनथेत थद 5७ मास उखनपततताहा 
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| अ पो र 
पुर ह. 


च 


। तोपतभयेरमापतिकाँही ॥३॥ 


. दोहा. हिय “5.३२ एगम । निअदुतिसोबप्ुतनको, नाशतशोकमहान ॥ 9 ॥ 
छंद मनोहरा-प्रथुगरुडतवारभासपसार मि पमकोरेमिरिसोहे । जन नमो हि ॥ 
पटपीतङलावामनश भिमाद छठपवामाछवियाहे । दासनछाहे ॥ ३ ॥ 
अतिगोरुकणङःकुडङलःडालहहिङतालाअरुणोहे । वृगवनुमोहे ॥ 
सुरसिङ्अपर हन सदारसु-अउचारसुखजाह । मुखअवरोहे । 
बसुआयुधनासीबुबनपनाजीकीटप्रकाशीशिरराजे । दिनकरणने ॥ ६॥ 
उरमहेदनयाळाइारविह्लास्यारसाराउरआजे । समसुससाजे ॥ 
करुण केसागरसबगुणआग्रउयशउजागरक्षितिछाने । जनसुखकाजे ॥ 

, असरमानिकेतानिरखिमचेवाङदिसुखसेताससमाने । धनिभेआजे ॥ 
दोहा-तिनपरकरुणाकरवहा, करुणासहा पारि । जोलिघनरवसमवचन, आपनदासकिचारि ॥ ७॥ 
सुगवाचडवाच । 

नृपकुसारमाँगइवरदाना । हमपरसङ्गतुसपरमतिवामा ॥ परमअचूपमप्रीतितिहारी । मैंअपनेमहँलियोविचारी ॥ 
सवत्रातनसमानदुयमा कियोउदपिमधिअवपपकमा ॥८ ॥ साँझग्रातजोजनतुमकाहीँ।सुमिरणकरेसप्रीतिसदही॥ 
बढेतासुआतनमहूँत्रीती । मागिनोयकोरेअनरुती ॥ ९ ॥ रुद्रगीतपडिताँझसबरे । जोमोहिध्यावतप्रेमपनेरे ॥ 
ताकोमनवाछितमेदेहँ । युतअज्ञावकुभतिइरिढेईँ ॥ होइताहिममचरणप्रतीती । वाढेसुमतिसंतपदप्रीती ॥ ३०॥ 

दोहा-पितुमिदेशवारिशीशमे, तमतपकिययुतहपे । तातेतुम्हरोजगतमें, यशद्देहउतकप ॥ ११ ॥ 
हँदैतिहरेएकङङमारा । सोविरेचिसमगुणनिअगाश ॥ पूरीत्रिमुवनतेहिसंताना । ओरढुवचनसुनहुमतिवाना ॥१२॥ 
कंडुकरतहेंवनतपभारी । करनविधनतेहिशकविचारी ॥ प्रमलोचाअपसरापठाई । कंडुसंगनिवसीसोआई ॥ 
ताकेजनमीएककुमारी । गईस्वर्गतेहितरुमहिडारी॥ ताकीवृक्षग्रहणकरिलीने॥ १ ३॥शशिलसिश्षुधितद्या रसभी नि॥ 
अंगुलितनिनिस॒धादा नी तेहियुसडारीडुसविहायिनी॥तरकीसुतासुधाकांरपाना!ठह्योमोदतेदिकाठमहाना १४ 

दोहा- तुमहिसृषटिविस्वनहिते, दीन्‍्झोपितानिदेश । तातेकन्याव्याहिके, वसियेनिजहिनिवेश ॥ १५ ॥ 
दशहुजाइहैदैपतिताके । रहिहीतेहिळविमहसवछाके ॥ सोकरिदेसबमहँसमग्रीती । कबहुँकरिहेनहिअनरीती ॥ 
तुमकोकधुकदोपर्नाहरागी हिडेसबजगमहबड भागी॥१६॥तुमसवदिव्यहजारनवर्षा।भमिभोगभोगहुयुतहयो॥१७॥ 
अपनेपरमकृपाविचारों । भक्तिमोरिनितहीउरथारो ॥ छोडिनरकसमजगदुसधामा। अँतकालऐहोममधामा ॥ १८॥ 
जेजनसदागहहुमहँरहही । मेरीकथारेनदिनकहही ॥ गृहवंधनतिनकोनहिंहोई । तेहिसजनजानहिसबकोई ॥ १९॥ 

दोहा-जेजनमेरोसेदा, धरेहियेमहँच्यान । तेहपेतशोचतनहीं, मोहतनहिमतिवान ॥ २० ॥ 

मेत्रेय उवाच । 
दोहा-ऐसेसुनिहरिकेवचन; ठहिमुदपरमप्रचेत । गदगदगरनोरेकरन, बोठेसुमतिनिकेत ॥ २१ ॥ 
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प्रचेतसऊखुः । | 
छंट-जयकोकनासनगणविभासनंनामतुवभधध्यंस ! पनवचनपररुशअर्यपुवंशकअवतस ॥ २२! 
जयशुद्वांतसरुपनित्यञहेतुकरुणउदार । जयसजनपालनदर्नजगयारमआमेतअवतार ॥ २३ ॥ 
यदुवंशचंदननंदनंदनदुष्ददननाथ । अज्ञानसंडनघराणमडनहरनभवदुखभाथ ॥ २४ ॥ 
जयकंजपदजयर्कजक्रजय्कजटगयुखकंजु । जयकंजनाभसुआभजयजयकंजमाठामंजु ॥ २५ ॥ 
जयर्कजकेसरसरिसपटसबभूतअंतरयामि । जयजगतसाक्षीदीनपक्षीपापहरवहुनामि ॥ २६ ॥ 
सबदुखविदारनरूपआपनदियोहमाहिँदेखाय । यह्तिअनुअइदीनपेहमको दुतीनजनाय ॥ २७॥ 
हेभद्रदायकञ्चवननायकप्रमुहिऐसहियोंग । निजदासकोछखिदुखिततुरतहिहरेसिगरोसोग ॥ २८ ॥ 
सस्मरणकीन्देतुवयरणनहिंरहतादियअज्ञान । समउरवसडुजानहुमनोरथकरहिकोनवखान ॥२९॥ 
तुवकृपाचाहतहमरंहेसोटहीआजअपार । तुमहींअहोयकमोक्षदायकदयापारावार ॥ ३० ॥ 
जेवरअनेतनिजगतमेंतिनतुमहिगलशनहार । तातेअनंतकहावतेअसकर्रहसुकविविचार ॥ ३१ ॥ 
जिमिभागवंशकटुपारिजातकपुडुपमधुकरपाइ । नहिंचहतदूजोपुहुपरसतेहिमाहँरहतअवाइ ॥ 
तिमिरागरोपदकमछलहित्रह्मादिवंदितजोइ । वरदानकाहममांगहींनहिपरतद्सरजोइ॥ ३२ ॥ 


न 


अबदेइयहवरदानहमकाङृपाकरिभगवान । तुवपदपदुमरसपानपरिहरिचहेनहिकछुआन ॥ 
प्रभुविवशमायारावरीहमअमें ने हिजेहियोनि । तहँतहुलेहेसतसंगसंततस्ववशविचरेछोनि ॥ ३३॥ 
दोहा-स्वगओरअपवगेसुख, एकओरधरिदोइ । संतसंगलवमात्रकी, तऊनसमताहोइ ॥ ३४ ॥ 
संतसंगमईँवारहिवारा । कृष्णकथासुनिवोसुखसारा ॥ संतसंगठृष्णानहिआवे । संतसंगको बैरन भावे ॥ 
सैतसंगमहुँभयनहिहोई । संतसंगमेञ्रमनहिकोई ॥ संतसंगमहेँदुसनहिआवे। संतसंगतुवनगरपठावे ॥ 
सेत मंगमहेनहिसंसारा । संतसंगमहँविमठबिचारा ॥ संतर्संगअनुपमआनंदा । संतसंगतेमिङतगोविदा ॥ 
सैतसंगठुछेभकछुनाही । संतसंगदुळंभजगमाही ॥ सेतसँगकहँसुरछठुचाही । संतसंगविनजनमवृथाही ॥ 
दोहा-नोपावनहरिकोचहे, तोयहसरठउपाय ॥ करेअवजिसतसंगनन, कारजकोटिविहाय ॥ ३५ ॥ 
संतसमाजनमहँसुदमाही । गावहितुमकोनाथसदाही ॥ ३६॥ सजनपद्पावनकहँपाई । पामरहूपावनहेजाई ॥ 
सबकोशुचितीरथकरिदेह।तिनकेअधसलनहरिलेही॥ जोन हिसनन पदअनु रागी।ता की जानहुपरम अ भागी ॥ ३० 
आपदासशंकरकरसंगा । हमहिभयोक्षणमाजअभंगा ॥ तेहिप्रभावतुवदरशनपाये । विनप्रयाससंसारनशाये ॥ 
रोगहूपयहभवसुखवाती । ताकेवेद्रआपसवभाँती ॥३८॥ जोहमवेद्पव्योप्रभुचारों। कियोगुरुनकोबहुसतकारो॥ 
दोहा-विप्रनकीसेवाकरी, वृद्धनकीसनमान ॥ अरुसाधुनमेप्रीतिकरि, सवकोगुनेसमान ॥ ३९ ॥ 
अरुजोकियोसलिलतपभारी । भयनपवनहुकेरअहारी॥इनसवकोफल्यहहममंगिं । सदाआपचरणनअनुरागे॥४०॥ 
मनुस्पयेभुओशंभुसुरेशा । ओरहऋषिशनिसबसिद्ेशा॥तुवमहिमाको पारनपाये तेसहिइमहुँआपयशगाये ॥४१॥ 
जयसमशुद्ध पुरुषपरस्वामी । वासुदेवहेतुमहिनमामी ॥ शुद्धसत्वजयजयभगवानातुमकोहेप्रणामबिधिनाना॥४२॥ 
शिका मेत्रेय उवाच । 
यहिविषिअस्तुतिकरीप्रचेता हे प्रसन्नतवरमानिकेता।क हो रह्ेतुम भक्तिहमारी। असकरहिगेप्रभु सदन सिधारी ४३॥ 
दीहा-तहाँप्रचेतासलिलते, आशुहियाहिरआय । तरुतेप्रितपुहुमिटखि, कोपितभयेबनाय ॥ 
पलहुछुअतस्वगेतरुगणहे।तिनहिनरावनकीन्हेंमनहै ४४ विनतरुप्रणिकरनतेहिकाछ। निज निज मु सतेप्रग्रे ज्वाला 
कोपप्रचेतनकरविधिदेखी।विनतर॒धराणिकरतअसलेखी॥आइग्रचेतन कह्चोबुझाई ॥४६॥ वाकीवृक्षन दियोबचाई ॥ 


~ पद क, 


पुनिदृक्षनसोकदसुसचारी ।देहुप्रचेतनव्याहिकुमारी ॥४७॥ तबतरुसुताप्रचेतनव्याही । भयेप्रधेतापरमउछाही ॥ 
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श्रीमद्वागवत-स्कंध ४. (१९३) 


भयोसुताफेदक्षढुयारालासुकथाकगअसविस्ताग ॥ विधिसृतरद्योप्रथमसेदक्षा । छहिमसभहेंगिवकोपप्रत्यक्षा । 
दोहा-भनिवंडभंशितभो, पुअत्रचेतनकेः ॥ १८ ।' चाक्षुषमन्वेतरहिमं, रच्योजोप्रजनवनेर ॥ ४९ ॥ 
वहुदेवनकेतेजकी, कियोपराभवजोन । करीदक्षतातादिते; दक्षनामलहतोन ॥ ५० ॥ 
सेइप्रचतनपुरको, सृश्श्चिनकहत । तिठककियोकरतारतहँ, भयासुबुद्धिनिकेत ॥ ५१ ॥ 
इति सिद्विश्रीमन्महाराजाविराणवान्धवेविङ्देनाथसिहात्मजसिद्विश्रीमहाराजा- 


श्रीमैत्रेय उवाच । 

दोहा-दक्षसृज्योजबपहुप्रजन) सकलप्रचेतादेखि । भगवतभापितज्ञानगहि, सबजगतुच्छपरेखि ॥ 
महतजिगे॥१॥-सवपश्चिमकाही निवसेसागरकेतटमाही॥ जहाँ प्रथम ना जलिमुनिराइ। त पकी सक ल सिद्धि तापाई॥ २॥ 
तइँवसिकहतसुनतहरिगाथा।नावतनिशिद्निह रिपदमाथा ३॥इंद्रीजीतिप्राणपुनिजीते।आसनजितविषयिनसुखरीते! 
परत्रहममहुमनहिछगाये । यहिविधितदकडुकाछविताय॥तहँआयेनारदमुनिनाथाजेहिनावहिसुरअसुरदुमाथा ॥३॥ 
तिनहिनिरखिसवउठप्रचेठू । वँदनपूजनकियमतिसेतू ॥ जवबेठेनारदमुनिराई । कहेप्रचेतातवसुखपाई ॥ ४ ॥ 

प्रचतस ऊंच: । 

दोहा-आजुल्हेमु निदश्सतुव, धनिधनिभागहमारै । तुवविचरनननअभयहित, जेसेसदातमारि ॥ ५ ॥ 
इमहिजोकह्योशँभुगिरिघारी। सोहमग्रहवसिसकठबिसारी॥६।मु निर्सो पुनिअबह महिवुझा है। तत्त्तज्ञानसब दे हु व ता ई 
जातेहमदुस्तरभवसागर । सहजहिउतरहिहेगुनआगर ॥ ७ ॥ 

| मैत्रेय उवाच । 
यहिविधिसुनतप्रचेतनवानी।नारदमुनिअतिआँनदमानी ॥ जानिसंततिनकोमनमाही । बोलेक्चनप्रचेतनपाही॥८॥ 
नारद्‌ उवाच । 

तौनजन्मश्रुतिसुफलगनावे । जोयदुपतिचरणनचितलाने ॥ सफठकमेहेजगमहँसाई । जोयदुनंदनकेहितहोई ॥ 
सफलतोनआयुपावखानी । वीतेभनतजोझारंगपानी ॥ 

दोहा-सोइमनहैओोकृष्णपद, छोडिअनतनहिजाय । वचनसफलसोईसदा, जिनमेंजसयदुराय ॥ ९॥ 
कहाभयोवडेकुठभयऊ । नेहरिचरणहिशिरनयङ ॥ कहाभयेत्रतवंधहुपायो । जोहरिचरणचित्तनहिल्यायो ॥ 
कहाभयोवहु यज्ञनकीने । जोनहिकृष्णप्रेमरस भीने ॥ कहाभयोवडुवेदनपटिके । भज्योनयदुपतिजोगृहकटिके ॥ 
कहाभयोसुरआयुपपाये । जेहरिप्रेमपयोधिनन्हाये ॥१० ॥ कहाभयोवहुसुनेषुराना । जोसयतजिनभजेभगवाना ॥ 
कहाभयोतपकियेकठोरा । जोछबिछक्योननंदकिशोरा ॥ कहामयेवहुवचनवखाने । हरिचरित्रजोमुखनहिंगाने ॥ 

दोहा-सबइंद्रिमकोरोकिके, कहाकियोजनसोइ । जोयदुपातिजससुनतश्राति, हुढसिदियोनहिरोइ ॥ 
कहाभयोतीक्षणबुधिपाये । जामेंकृष्णयंद्रनहिभाये ॥ कहाभयोजोभोबलवाना । जोहरितीरथकियनपयाना ॥ 
कहाभयोसुंदरकरपाये । जोनसंतसेवनमहँआये ॥ 1१ ॥ कहाभयोलहियोगविराग[। जोनभयोइरिपद्अनुरागा॥ 
कहाभयोसीखेवहुज्ञाना । जोनकृष्णकीकथाठोभाना ॥ कहाभयोजोभोसंन्यासी । जोनभज्योत्रजबधूविठासो ॥ 
कहाभयोविद्याअभ्यासा । जोनकहायोजगहरिदासा ॥ कहाभयोकेवल्यहुपाये । जोहरिसेवनसुखनहिछाये ॥ 

दोहा-बहुमंगठठहिकाभयो, कहाभयोसबपाय । जोजान्योयदुनाथनहिं, तासुवृथासवआय ॥ १२ ॥ 

प्रीतिकखहरिचरणमें, सवमंगलकामूछ । सबभूतनचेतन्यकर, हेमभुननअनुकूळ ॥ १३ ॥ 


निमिसीचेतरुमूछके, शाखासबहरिआय । तिमिपूजेयदुनाथंके, पूजिसकलसुरजाय ॥ 
(२५) 
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(१९४) आनन्दाम्बुनिधि । 
जिशिश्णते भोननकिये, दो पसकठजँअदुप्र । तिभियहपविकी भक्तिते, होतदेवसबठुए ॥ १४ ॥ 
जिमिसनदेप्रगेटबह नीस। छी नहा 1 ठिंग ईमात बाग ॥ जिमिवरादिभगटाइमहितेरे । छीनदोहितेहिमाहथनेरे ॥ 
तिमिः इनतेयदसंसाराप्रयटताषलदशहतमदु्ारा १५ जिमिड्सेनहिरपिहिप्रकाशा!तिमिमायामुणरमानिवासा॥ 
निमिइँदरजियषछरुहिजागे । निनकदोपजियहिनहिछाये ॥ विभिभ्क्ठतिहुहरिसत्तापाई । ओरेनमोहेतहँनहिजाई ॥ 
अहकारकतभद अपार थीहरिभजतहेतजारेछाथ॥१ ९ निधिन॒भमहूँघनतमहुप्रकाशा। कहुँसगस्वकहुँहोतबिनाशा ॥ 
दोहा-पअकाशमंनहिलयत; तिनकोतनकविकार । तेतभेगणइहामहे, करतनहींसंचार ॥ १७ ॥ 
रहितअपिकसमहेभगवाना । सचथलव्यापक पुरुपप्रधाना ॥ उतपतिलयपालनकेकर्ता।निनप्रभावदासनदुखहतो॥ 
ऐसेप्रभुहेश्रीवदुराई । तिनको भजडुमूपचिवलाई ॥ १८ ॥ सबभूतनपरदयापसारे । यथालाभसंतोषहिधारे ॥ 
सुबईंड्रिनकोनिम्रइकीम्हे । संतनकेसवनमनदीन्हे ॥ होतअसब्नआशुयदुराई । यहमैंसंशयकरइुनभाई ॥ १९ ॥ 
जोकामनादियोसवत्यागी । भयोअनन्यक्ृप्णअनुरगी ॥ ताहुनेरगुणवँधेमुरारी । तेहिउरनिवसहिआशुसिधारी ॥ 
दाहा-कवडुनताकोपुनितजन, गनतनतेहिअपराध । सुरदुठंभनिजप्रेमदे, पुजवतमनकीसाध ॥ २० ॥ 
स०-पढिकेवहुशासत्रवमंडभरेहरिकेयश्काननभेनसुने । करिसंतनकोमुखतेअतिनिदनओतिनकोउपदेशधुने॥ 
_रघुराजक तिनका नितहीहरिआपर्नोविरिविशेविगुनै । जनतेभरिभोगिकेनकेमहाखरसूकरकूकरहोतपुने॥ 
दाहा-धनकुलुविद्याकमको, जिनकेअतिअभिमान । तिनकोपूजनठेतनहि, कबहुँकपानिधान ॥ २१ ॥ 
स°-शशमहशयनरसगेशनदासनतेजिनकोअतिप्यारे । भक्तनकाजलगेयदुशनरमातनहूतनकोीनानिहारै ॥ 
कॉसुम्तीअसहजगमेरघुराजप्रशूको सु भाषविचारे।जोनभजेअसनाथहिप्रोतिसोकाठसमेजगजाठविसारे ॥ 
1. मेत्रेय उवाच । 
दोहा-यहिविपिनारददरिकथा, भूपतिसुतनछुनाइ । ब्रह्मठोककोगवनाकिय, वीनाविमलवजाइ ॥ २३ ॥ 
नारद्सुसतहारयशपावन । सुनतभचेतापरमसुहावन॥ हरिपद्यावतहरिरसभीने।हरिपुरकोपयानदुतकीने॥२४॥ 
यहजापूछयाविदुरसुजाना । सामसिगरोकियोबसाना॥नारदअरुप्रचेतसंवादा । हरिचरित्रदायकअहलादा ॥ २५॥ 
यहउत्तानपादकरवंसा । महाराजभेकियो (रि 
हउत्तानपादकरवंसा । भहाराजभकियो प्रसेश्ता ॥ अचसुनुवंशमियत्रतकेरो ॥२६॥ जेहिदि नेरे 
पुनिकियभूमिभोगभूपाठा । इसतनकहरााविझाडा।केरपरमपदजसप बुथार सोस ह ह २७॥ 
~ ३ है मिरासुततइरिकथा, मुनिसत्तामतिवान । पुछकिततनगदगदगरो, वाब्योप्रेममहान ॥ 
शिरसोकियसुनिपतिदिश्रणामा व्याववरूपकु प्णवनश्यामा२८जोरियुगुरुकरञतिदिनिवोरी।भाखीगिरामीतिरसबोरी॥ 
बिदुर उवाच । 
करगाफरकरिकपामहा३। हरिचरित्रमोहिदियोसुनाई ॥ दियठगाइभवसागरपारा दारीश्रवणसुधाकीधारा ॥२९॥ 
हि क शुक उवाच । 
मस कोह निर पाइससधामा।करिमिजासुतचरणप्रणामा॥नृ पतियुधिषिरदशेनहेत्‌।गयोहस्तिनापुरमतिसेत ॥ ३०॥ 
यहहरिभक्तनराजनकेरो । चरितविचियपक्जिषनेरों ॥ मिञोसुतमखवरणेतगाथा । सुनेजो्रीतिसदितनृपनाथा ॥ 
रहा जान आयुपभनसुयश) विभवयडतजगमाहि । अंतकारूजनत्यागिके, गवनतहरिषुरकाह ॥ ३१ ॥ 
कल शक ऊर्नभशितकविवार | यहचतुर्थस्कंथभो, एकादशीप्रचार ॥ 
ई रावि म तर ्रीमहाराजविर्पनायसिहास्मजसिदिओमहा- 
ES शाराणाइहादुरश्रीकृष्णचंद्रङ्रपापात्राधिकारिरधुराज 
सिइजूदेवकृतेआनंदाम्बुनिधोचतुथेस्कंधेएकानगस्तरंगः ॥ २१ ॥ 
इति चतुर्थस्कंधः । 
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[क ळक 
ओऔगणेशार तश: : 


अ SRNR CR आनन्दा La 
थे आडइइाशललत--आनन्दास्वानांध । 
Perr TS. LOE, oC a 


पंचमस्कंधप्रारंभः 
सोरठा-जययडुकुलदिनगज; शरुकशक्तसमाजके | चरणपरतरचुराज, गखहुनिनननलाजप्रमु | 
जयगजवृदनगणेश, एकरद्वमारीसुवन । नाशकविवनभअश्येप, प्रषतपालसुमतोनके ॥ 
जयवानीरुखरूप, दयासिधुआरतिइरनि । दाइनिवुद्धिअतूप, सुतसमदासनरक्षिनी ॥ 
दोहा-जयजयसत्यवतीसुवन, तासुहपदसुखसिधु । तेदिनतिकरिभापारचहुं, यहपंवमअसकंघ ॥ 
श्रीमुकुंदहरिगुरुचरण, वंदोसिधिकरकाज । एुनिवंदोचारिजचरन, विश्वनाथमहराज ॥ 
पुनिचोथेअसकंधकी, कथापरीक्षितराज । पुनिपूळ्योसुकदवसा, मध्यमुनीनसमाज ॥ 
राजावाच 
प्रियत्रतकोनारददियज्ञाना । ऐेसोसुनितभकियोवखाना) सोल हिज्गानफेरकेहिकाज्‌। वस्योभवनमहँअतिदुखसाज्‌॥ 
ऐसेज्ञानिनकोमुनिराई । वसवभवननादिउ चितदेखाई ॥२॥जेकिवहरिप्रेमहिरसपानातिनकुटुँइस्महिमतिमाना॥३॥ 
सोप्रियत्रतकेसुततियनेही । लह्ीसिद्धिजममहँविधिकेही॥भयोकृष्णकीआतिअनुरागी।जाकी की तिजगतमहँ जा गी।। 


oT 


यहसंशयममहियेमहाई । नाथकृपाकरिदेइबिटाई ॥४॥ सुनिकेकुरुपतिकेअसतवानी । बोलेवचनविहँसियु निज्ञानी॥ 
शुक उवाच । 
दोहा-भलोप्रश्नकुरुपतिकियो, वाकोजतविस्तार । मैंउत्तरअबकहतहों, सुनियेबुद्धिउदार ॥ 


hoon 


श्रीयदुनायचरणअररविदा । तामेंमेहिमनमयीमिलिदा ॥ कृष्णकथाहुनतोदिनराती।जासुसुमतिनहिकबहुँअवात्ती॥ 
प्रमहंसभागवतोसोई । ते हिहरिभजतविवनयदिहोई । तदपितजहिनहिअपनीरीती।करहिफेरहरिपदम हँ प्रीती॥ ५॥ 
मनुमहाराजपुत्रअतिप्यारो । नाममियत्रतअवनिङदारो ॥ नारदचरणकरतसेवकाईं । सहजहिलह्योज्ञानसुखदाई ॥ 
महाभागवतधारकधमां ! करतासवपरमारथकमो ॥ एकसमयतहम॒महराजा। भजनचद्योप्रमुतजिनिजकाजा ॥ 
दोहा-प्रियत्रतमेंसबगुणनिरखि, जगरक्षणकेकाज । तेढिगजाइनिदेञदियि, नीतिसहितमनुराज ॥ 
रह्मोकृष्णपदतिरवलानाइरिमहेंकमेअरपिसबदीन्हा॥तातेपितुज्ञासननहिमान्यो।राजकरनकोचितनहिआन्यो॥ 
यद्यपिपितुशासनशिरमाही । परेपुत्रय्‌हथमेसदाही॥तपिराजकरनपितु शासन । प्रियत्रतमान्योधम्मेविनाज्ञन॥६॥ 
तबत्रह्माजगपाठनहेतू । कियोविचारमहामातिसेत्‌ ॥ प्रियब्रतकोमनमेंसुसचारी । जानिजगतरक्षणअविकारी ॥ 
निजपितुकोनिदेशनहिमान्यो/कृष्णचंदपदप्रेमळुभान्यो।प्रियनतकेससुझावनकाजा। चल्योचतुरसुखसाहितसमाजा 
` दोहा-वव्योहसठेवेदसँग, निजपुरतेकरतार। उतर्योनभमेंठसतभो; मानहुअनिकुमार ॥ ७॥ 
ठस हिसंगमहेविविधाविमाना । मनइुव्योमतारागणनानाजिहिजेहिलोकणातकरतारा । तहँतहेकरहिदेवसतकारा ॥ 
विद्याधस्वारणगंधवां । कित्ररअर्मुनिगणक्रषिसवा ॥ करहिविरंचिसुयशकरगाना । पावहिमारगमोदमहाना ॥ 
शेलगंधमादनमहँराजा । नारदरहेऋषिनशिरताजा ॥ तहांग्रियव्॒तनिवसतभयऊ। मनुमहराणङझावनगयङ ॥ 
रहेतीनहूतहेतेहिकाला । गयोबिरंचिइतेजविशाला ॥ करतप्रकाञकंदरामाही । गयोविरंचितीनदपाही ॥ ८॥ 
दोहा-मनुप्रियत्रतयु तदेवऋषि, चतुराननकइदेपि । उठिआमूचलिलेतभेः रह्योप्रमोदविशेषि॥ 
तीनहुभक्तिभावनहियोरे । खड़ेभयेआशूकरजोरे ॥ पुनिकीन्ह्योपूजनविषिकेरो । कीन्ह्योकुशरप्रश्नबहुतेरो ॥ ९॥ 
तिनकोळहिपूजनसुखचारी। दयादीठतिनओरनिहारी!मंदषंदबिहँसतकरताराप्रियत्रतसोअसवचनउचारा ॥१०॥ 
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ब्रह्माबाच । 
कङ़काग्जहितहमहँमियार । सनहुप्रियवतवचनहमा रे ॥ करिकेशजकरइमखनाना । देवनकानकरदुअपमाना ॥ 
हमशिवतवपितुऋषिसुनिजते । हस्मिधोनजानहुसबंतंत ॥ जेहिजासनहमसवाशरधरही।बाखारोतनचरणनपरह॥ 
दाहा--जोइमतमसोकहतह, सोहरिशासनजाठ । अंतरयामीसवेदा, सवकेटेभगवान ॥ ११ ॥ 
तपविद्याअरुउघिल्योग्‌ । अथवभकरमहुउतयोगू ॥ इनसबतेयद्यपिवठभारी । पॅनसकहारशासनटारी ॥ 
हियदपिवहुबलीसुदाई।सकैनहरिश्ञासनविस राई॥ 1 २॥सुखदुखशो कपोहभवना स। जनम कम अरुविविष वि छासा ॥ 
इनकेेतक्रप्णतनदहीजेहिजसकरदिहोततसतेही। १ ३॥ कृष्ण चरण श्रुति मणमहँबांघे । हमसव कम शक ट महँ ना थे ॥ 
हरिशासनसवतिविअनुसरही।पाठकव शपशुसमस चरही॥ १ ७ हमसवके कम हिअनुसारा। दुखसुसजोहरेदेतअपारा 
सोहमसवविधिभोगाहेभार्‌ । सदाचलाइवशईशानयोगू ॥ 
दोहा-जेसेअंधनपथकुपथ, चक्षुमानठेजात । तेसहिसबकहँकृष्णप्रमु) सुखदुखदायकजात ॥ १५ ॥ 
ज्ञानिहप्रारधहिभोगमहित । राखहिदेहनयदपिचाइचितीपेनतनकतनमेअभिमानाजागेजिमिनस्वप्रअभिमाना। 
अङ्गानीआवनसंसारा । ज्ञानीजन्मनठेतडुबारा ॥१६॥ क्रोधादिकजिमितनमहँरहही । वनहुरइेतेसुखनहिलहही ॥ 
जेइंद्रीजितग्रहोबसतहे । तेअन पमसुखपाइटसतहै॥१७॥कामलो भमदमत्सश्कीदू । अरुछठयोरिपुजानहुमोह ॥ 
चहेजोजीवनपटरिपुकांही ! बसेकिलागहआश्रममाही॥विनगृहस्थआश्रममतिघीरा ।जीतनजाहिकवहुमतिधीरा। 
दोहा-तेईपटशडनजवे, जीतलेहिमतिमान । तबजहँचाहेतहेपसे, गृइवनएकसमान ॥ १८ ॥ 
तुपतोपटरिपुजीतिलिय, हरिपदगढगहिगूढ़ । भोगइभोगजेहरिकहे, राजपर्मभाहूठ ॥ 
प्रजापाठथरणीघरम, धराधारिधुपधीर । पुनितजिकेसबसंगको, जेयोवनगंभीर ॥ १५ ॥ 
श्राशुक उवाच्‌ । 
दिविविजवजगगुङविधाता।्रियत्रतसोंकहवचनविख्याता॥तवशुखपाइप्रियवतज्ञानी।पदाङिरधरिशासनलियमानी 
पुनिविरंचिमडुनारदकरी । प्रियब्रतकरिसतकारवनेरो ॥ सादरलेअतिग्रीतिपसारी । तीनहुकासमप्रीतनिहारी ॥ 
वाकमनसिभोचरजोनाही।हरिउपदेसदियोतिनकाही॥पुनिविधिन्रह्मलोक पगुधारातिनरिसराहतवारहिबारा ॥२१॥ 
मनुभूपतिसुनिविधिमुखज्ञाना । मान्योपरमनोरथनाना ॥ नारदकोशासनतहँलेके । धराधीशम्रियत्रतकहँकेकै ॥ 
दाहा जविपयभोगगृहत्यामिके, हरिपदचित्तरगाइ । करनकठिनतपमबुनृपति, वस्थोविषिनमहँजाइ॥२२॥ 
संपूरणधरणीकोराज्‌ । पाइसुमतिप्रियत्रतमहँराज्‌ ॥ हरिबखसशोशणनिजअपिकारा।अतिअशक्तनहिविषयअपारा ॥ 
जगवथनध्वसनहरिचरणा । घ्यायोरेनदिविसभयहरणा ॥ जेहिप्रभावनिर्मरमनभयऊङ ! अहंकारउरनेकनठयऊ ॥ 
प्रियवतचक्रवर्तिमहराजा । पाल्योपहमीसहितरमाजा॥२३॥विश्वकर्माकीरहीङुमारीवरहिषमतीनामछविवारी ॥ 
ताकराकियाप्रियवतव्याहावेदवादितविधिसहितउछाहा।ताके भेदशाप्रबलकुमारासुतापकसवगुणनिअगारा।२४॥ 
दोहा-जेठोभोअग्रिभसुत, इध्मनिहक्षयबाहु । महावीरघृतपृष्ठभरू, मेधातिथिकविनाहु ॥ 
सवनकनकरेतावळवाना। वीतिदोत्रभोपरमसुजाना- एद्शराजकुँवरसुखदाई । दुहिताऊरजसुतीसोहाई ॥ २५ ॥ 
महावीरअरुसवनकवीशा। उरधरताभयेऋषीशा ॥ बालहितेतेहिआतमज्ञाना । परमहंसमेपरमसुजाना ॥ २६ ॥ 
दयाशीरुसागरसमद्रशी। साधुनप्रीतिसहितपगपरशी॥ जगभेहरिहरपदअररविंदा । तामेंमनकरिदियेमलिदा॥ 
सुमरतकृष्णचरणनूपराऊ । भक्तियोगकरबटयोप्रभाऊ ॥ भयोअमलमननरोविकारा।मगनप्रेमरसपारावारा ॥ 
दाहा-बहुतकाछयहिभँतिते, सुसितरहतमनमाहि । अंतकालहरिपुरगये, जहँयोगीजनजाहि ॥ २७ ॥ 
रयन्तकाजादूजीरानी । तातेत्रयसुतभेवरखानी ॥ रेवततामसउत्तमनामा । भेमन्वंतरअधिपललामा ॥ २८॥ 
एसतरदपुत्रनपाईँ । लह्मोप्रियप्रतमोदमहाई॥ ग्यारहअबुँदसंमतराजा । कियोराजभरसहितसमाजा ॥ 
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देरिदेडअतिजासुउदंडा । तापगहतजरहिकादेठा ॥ तासुधनुपधानसुनिभयपाइ । विनासमयगेशञजपराई ॥ 
वहिष्मतीसहितदिनशती । प्रियत्रवलङ्वोपोदसपयाँतीपमदइँ्सावचिववनगुतढाज्‌ ओरहुकेलिकरनकुलिकाजू॥ 
करिकरिपतिकाआउँददेती । वर्टिष्मतीवरमसुखलती ॥ 
हा-अवुदस्रिसदिहरतभये, वोजियबतबहराज । मानतभयहहसकठ, रघुपतिहीकोराज ॥ २९ ॥ 
करहिसुमरुप्रदोक्षणभान । कहुँसँध्याकहुँहातविहान्‌ ॥ जवसुमेरुदक्षिणरविजाही । होतरेनउत्तरदिशिमाहीं ॥ 
बउत्तरादाशरविश्थअआपि । तवदक्षिणरजनीकजाव ॥ प्रियत्रतभूपदझायहदेखी । अंधकारदुखदायकलेखी ॥ 
सभामध्यअसवचनउ चारा । अंधकारकसहोत्तअपास ॥ तहांसविवभसवचनसुनाये । दिनरजनीदिननाथवनाये ॥ 
अवउत्तरदिश्िगयेतमारी। तातेअंधकारभोभारी ॥ तमवोल्याप्रियत्रतमहराजा । करेभानुअजुवितयहकाजा ॥ 
दोहा-ठागतमोकोनीकनहि, अंधकारममशन । कृहहुजाइअसभानुसो, करहिहिमारोकाज ॥ 
क्रहिनअवानिमाहमँपियारा । मानहिशासनभवशिहमारा॥कहेसचिवसवविहँसिसभमा।नाथअहेयहादिनकरकमा। 
भन्योभ्रपतइ॒का पहिधारो। रविजर्धीननहिंराजह मारी ॥ तमलहिदुखितप्रजासवहोही । जानहिंरपिसोनिबेलमोहीं ॥ 
भावसमानाइयानशनाई। देहे।मवभनिशज्ञनश्ञाई ॥ असकृहिविशुकरमंद्िवुखवायो । भानुसमानहियानबनायों ॥ 
तापेचदिप्रियव॒तमहरा|जा।चल्यीमनहुदजो शिनिरजा/जबदिनकर दिशिपशिम लय ७1 तवप्रियवत प्र दि शिगय ऊ ॥ 
दोहा-नवलोंउत्तरतेफिरत, प्रवआविभानु । तबलोंदक्षिपते फिरत, पश्चिमगयोसुजान ॥ 
प्रियत्रतपपतिजानु प्रकाश छायगयोअतिजवनिअकाशा/कोउकहभयाननिशिकरभानूप्रजाएन्योइजोतेहिभानू॥ 
जहजहँदिनकरकरदिअपरो तहँतहाप्रेयत्रतकरटिउ जंरो॥यहिविविश्षातदिवसळगिराजा।मटिनिशाकियदिनकरकाचा ॥ 
निशाबिनाझाविरंचिविचारी।प्रियत्रतकोलसिद्रितियतमारी।नृपतिनिकटदुतआयविधाता बोल्योवचनमदुलपुनताता। 
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करबदिवसमे टयरञधियारायहनअहेराउरअघिकारा॥विविकेवचनवानिमहराजाववंदिकियोनिशिनाशनकाजा ३०॥ 
दोहा-प्रियन्रतर्थकोचक्रजो; फिप्योत्तातहीवार । ताकेसाताहिहोतभे, महिंमहपारावार ॥ 
रहीवरणिजोतिनमापेमाही।सातड्रीपनानहुतिनकाही ॥३१॥ जंबूद्रीपम प्ययहभयऊ।लक्षशालमलिपुनकुसठयऊ॥ 
कोंचसाकपुष्करपुनिभानो । यहिविधिद्वीपननामयखानो ॥ यकयकतेद्नेविस्तारा।भयेद्वीपकुरुनाथउदारा॥३२॥ 
ख्वृणसमुद्रप्रथमअन॒ुमानो । अषरसहिकोद्जोजानो ॥ तीजोसुराचोथघृतकेरो । पँचयोक्षीरछठोदबिहेरो ॥ 
सतयोंशुद्धनीरकोसागर । यहिविधिसातहुसिघुउजागर ॥ द्रीपनपरिखापारावार[ । ग्रकतेएकदुनेविस्तारा ॥ 
दोहा-प्रियत्रतसातहु पुत्रको, दीन्हेसातहुद्रीप । तिनकेवरणतनाममें; सुनियेकुरुकुलदीप ॥ 
आग्रौत्रहिदियजंबुद्वीपा । इष्मजिह्वकहपुक्षअनूपा ॥ यज्ञवाहकहशाट्मलदीनो । कुशहिरण्यरतहिसुखभीनो ॥ 
क्रोचड्रीपधृतपृष्टहिदयऊ।मेधातिथिहिशाकमहंठयऊ॥वीतिहोत्रकहपुष्करदीना।इमिकियसुतनविभागप्रचीना ३ ३ 
उजेसुतीदुहितासउ छाडी शुकाचारजउहनृपव्याही।सुतादेवजानीभयताकी।तरिसुवनमहँअनुपमछविजाकी॥३२॥ 
असअनुपमग्रभावमहिमाही । इरिदासनकछुअचरजनाही ॥ कामलोभमदमत्सरकोहू । छठयोशउबलीभतिमोइ॥ 
दोहा-येपटरिपुभतिशयबटी, डारहिनरकनधोर । हरिपद्रतधारतसहज, भजतसभयचहुँओर ॥ 
हरिकोनामलेतइकवारापतितइदुरततजतसंसार।२९।महाबलीसोतृपइककालाकियविचारभसशुद्विषिश्ञाळा ॥ 
ठहिनारदकोचरणप्रसादा । पायोज्ञानकेरमश्यादा॥ भोगिभोगसोेविसरायो । बनोणन्मर्मेसकलनशायो॥ ३६॥ 
गिरयोविषयसुखभंधहिकूपाकहाकियेभेहिकारिसूपा॥इ्रीसुसमहफिरयोसुलानाआपनवनवनसवनहिजाना ३७॥ 
नारिनमहँनारिनसँगराच्यो । तिनवझमरकटसमणसनाच्यो।ईयिकहषिकहोषिकमोही। भयोनकृष्णचरणकोछोही॥ 
प्रहिविधिकरिभपनीनूर्पानदा । होनचह्यावेकुठरवातदा ॥ दि 
दोहा-पुतनकोकरिदेतभे, सातोंद्रीपविभाग । आपुकरतभोविपिनवसि, हरिचरणनअनुराग ॥ 
हरिप्रभाववशपायविज्ञानायदु्पतिझुपकरतचितध्याना॥मंद्रकंदरअंदरमयऊ।तहंत पक रिहरिपाषेद भयऊ ॥ ३ ८॥ 
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प्रियवतमहागगकीकीर्गतयदिविधिगवर्श्सिकविनकी तति।त्रियव तसा रस करि हिको क मो विनईशवरअसकोपतपम्मा 
निजग्थचकउदविरचिसाता २९कीन््ञाडोपविभागविख्यात॥ सात दिवस लो निशान शाई । परणीकीमरयादवनाई॥ 
गिरिभरुसारितओरवनगपी । दशनकीर्स मात पापी ।! जातिकटहकेरेंबहिकोई । बसहिदेशमहँजनमुदमोई॥४ | 
दाहा-नागनाकनरलोकसुख, जान्योनरकसमान ॥ यदुपतिकीरतिमेविमल, कीरतिकीन्होगान ॥ ४१ ॥ 
इति सिद्धिश्रीमस्महाराजापिराजबांववेशवियनाथसिहात्मन सिद्धिश्रीमह राजा धिराज 
श्रीमहागजाशरीराजावहाडरश्रीकृप्णचंद्रकुपापाऊ[धिकारिरवराजसिहजू 
दवकृतभानंदाम्वुनिधोपंचमस्कंभे प्रथगस्तरंगः ॥ ३ ॥ 


नाल, 


शुक उवाच | 
दोहा-भूपप्रियत्रतजवगयो, काननतपशनलाइ । भयोगूपआद्ीप्रतव, गंँजतिङककहँपाइ ॥ 
जेहिविविष्रियव्रत पाल्यापरिजन। तिमि आय्रत्रदुसुतसमससजन।राजवमे था स्ये पर पी में! काउनलह्योदुसनृपकरतीमे 
एकसमयअग्रीभ्रनरेशा । सुतविनकरिअतिशय्ंदेशा ॥ गयोमंदराचरतपहेत्‌ । पुत्रलहनहिताकियअतिमेतू ॥ 
सुरसुंदर्रकेठिगहेकरही निजनिजपतिसँगअतियुदभरही ॥ तहोभायभागीम्रभुवाठ बिषनियहिततपकियोविशाला॥ 
गयोबीतिकछुकालतहाँही ॥२ ॥ तवद्वेविधिप्रसत्रमनमाहीं ॥ पूर्वचितीअपसरासोहाई । गावतरहीसभासुखदाई ॥ 
तेहिपठ्योआग्रीत्रसपीपा ॥ ३॥ सोभआइगहँरह्योमहीपा ॥ 
दोहा-तेहिभाश्रमकेनिकटमें, उपवनभतिकमनीय । तहँसुदरिविचरनठगी, करिकरिगतिकमनीय ॥ 
सवनविटपजहँबहुतसोहादी।तिनपहेठठितठताठहराही॥झुककपोतचातकअरुमोशाविपुठविहंगकरहिंकटशोरा। 
छसहिमनोहरविषिधतडागा । विकसितवारिजउडतपरागा।चकवाकवकपारपहंसा।कर्रहसोरचहंकितडुसजेसा ॥ 
मरकतमणिसमनिमंलनीराबहतसुहामनतिविधसमीरा। पूर्व चितीअपसरछविपागी । ऐशेवनमहँक्चिरनढागी॥9॥ 
तासुलठितजगचरणवैठासू । काकेउरनहिकरतहुरुस्‌ ॥ ठठिदचरणनपुरझनकाररी । छाइरहीवनमहेमनहारी ॥ 
दोहा-इतोसमावअगाधगहि; सोनरदेवळुमार । ताकेकाननमेंपरी, मनहुसुधाकीधार ॥ 
नठिननयनसूंदेनृपरहेङ । पेनतासुथीरजउररहेऊ ॥ नेसुकनेननवृपतिउवारी । पूर्वचितीकहनिकटनिहारी ॥ ५॥ 
भमरीसनछतिकमरुतिकनमें । तोरतङुसुमरमवछनछनमें॥सलुजकटक्षमृगाक्षणकरनी हिर तहीं सुरनर हि यह रनी ॥ 
गावतमंदमंदगजगा[मिन । मानहुदुतियकामकीकामिनि ॥ कोअसपूवेचितीकहदेपी । जोनमदनवशहोयविशेषी ॥ 
अनिनपूरनशशीउदोतो । मुससुवासवनवासितहोतो।भोरमीरषेरहितहँआई । तातेचलतचपलमनभाई ॥ 
दोहा-कनककलशसमकप्तजेहि, युगउरोजयुतहार। छफिठफिङचकतछंकठघु, रहिटहिकुचकचभार ॥ 
ताहिनरसिआय्रीभनूप, कामविवशद्वेआगु, वोल्योमंजुलबचनअति, जडसमचलिठिगतासु॥ ६॥ 
त०-कोनहीकोनकबेटीअहेकिदिहेतफिरोवनमेमनहारी । आईहतेरपुराजकहेकियोहेशकीमायातियातनधारी॥ 
_जोनकेहेतविनागुनकेयुगचापगहेशरपैनपवारी।मोसेकुरंगनकामिनकेहियमोह नको नियम है विचारी ॥७॥ 
दोहा-विनगाीकेवाणके केहिहनिहहुहुुमारि । अतितीक्षणठसि्कैपतहिय, रक्षाकरहुहमारि ॥ ८॥ 
स०-पदरपकजपंजरमेलना यहतीतुरीनूपुरशोरकरै । मभकाननधारसुधासीहरे नहिनेननमेकछुमोदठरे ॥ 


वनमेवसिकेतरुकोत्वचत्यागि कदेवपभापटकाहेधरे । यहिहेतकसीकलकिकिनत्‌ कटिमेरोकनहिंटूटिपरे ॥१०॥ 

केहरकेगसारेगिके युगश्नेठपरेतुमकाइविचारी । यद्यपिताकोसुवासतेवासित वेसःरोकुटीट्टीहमारी ॥ 

पेउपनेअतिशउरपीर केहाकडियेकाहजातनप्यारी । भूधरभारहिभूरिलदे करकेगीलठीकटिलीनतिहारी ॥११॥ 
दोहा-कापिनकीकरनीकतळ, मुसांपेयूपरसधारि ॥ अप्नोदेशवताउवाठ, जहँउपनेअसनारि ॥ 
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श्रीमद्भागवत-स्कंध ५. (१९९) 


हना, नि 


केसोथळवहजहेँहरी, तियप्रभावअसदेदि ॥ वारअनुपधयुगळुंभडरा वरबशवशकार्ठारे ॥ १२ ॥ 
नेनमीनअलकेअछी, कुंडठमकरअदाभ ॥ सुमगदंततुवधुखल्सत, मानहुसुधातडाग ॥ 
प्याराकामायनक्रंहु, शा हदुहुवदीई ॥ जाहनमोदधुसतानकात) रहावातवनछाइ ॥ १३॥ 
प्यारीयकनपानित, गलितननोउरगेद ॥ जसगमहँवहमयततस, गामनभमतससद ॥ 
छुटीअउ्कसम्हारहे, हेएंदरिखरासि ॥ क्योंडारतवश्वशअली, मरेगछमेफाँसि ॥ 
देतदुसहदु्पदममोहि; अंचठचारुडडाड ॥ फसकागिनिकरिकेकूपा, ओदियसुधिविसराय।॥ १४॥ 
यहकाननमेंकरनत५, आईमनहिविचारि ॥ जपिनतपहिनाअनवपुप, केहितपलस्योखरारि ॥ 
वनमेमोसँगकरहुतप, अबनअनतकहुँजाहुँ ॥ भेप्रसव्रजान्योमयो, मोसोविधिसुरनाइ ॥ १५ ॥ 
मेंअबतजिहोंनहितुमहि, हमहिदियोकरतार ॥ तुमहिनिरखिनहिचहतदै, चखचितचपलहमार ॥ 
सो °-तेरोरूपअनूप, मेरोगनवशकरनहे; तमेरेशनुरूप, दातेमोहिवशकियचहत, जोतेंतर्निहेमोहि, 
तोभक्षणकरिदेसिवा, होइमतिअवतो हँ दातेअवनदित्यागिये ॥ १६ ॥ 
श्राथुक उवाच ! 
दोहा-र्माणरिझावनमंचतुर, जयआग्रीधनरेश । पूर्वचित्तिसोंकियविनय, निजदरशायकलेश ॥ १७॥ 
रसिकशिरोमणितिहि जियजानी । पूवेचित्तिचितमेसुखमानी॥छपशीलव पुबुद्धिसुभाञ।अपनेसमगनितेनृपराउ ॥ 
मोहिंगईअपसरासोहाई । नृपतिनिकटनिवसोठुतभाई ॥ पूवचित्तिसँगवपतिउदारा । ढाखनवरषनकियोविहारा ॥ 
सुरसमभोगिभूमहँभोगू । सहिनसकेक्षणतासुवियोगू ॥ १८ ॥ भूपविकोसयोगसुखपाये । पूर्वचित्तिकेनवसुतजाये ॥ 
प्रथभनाभिकिपुरुषद्रितीयो । फेरभयोहरिवर्षतृतीयों ॥ चोथइलावतरम्पकपाचो । छठाँहिरण्मयसजनसाँचों ॥ 
दोहा-सतयोकुुभद्राश्वपुनि, आठोभयोकुमार । केतुमाठनवमोभयो, जाकोसुयञ्चअपार ॥ १९॥ 
नवसुतकोगइमाँइविहाई । परवेचित्तिविविवामसिधाई ॥ २० ॥ नवआग्रीधनरेशकुर्मारे । मातुकृपाळहिभेवलवारे॥ 
तहँआग्रीभभूपबड़भागा । जंवूद्रीपहिकरिनवभागा॥यथायोगनवपुञनदीन्हेनिजनिजनामखंडतिनकीन्हे ॥ २१॥ 
नृपआग्रीभकरतसुखभोग। कियोनकडुसंतोपप्रयोग्‌ ॥ निशिदिनपूर्वेचित्तिक हँध्याबे।तासुविरहवशअतिदुखपावै॥ 
तासुमिठनहितकरिबहुयाग॥तासुधामगेतेहिअवरागा॥निवसहिमोदितपितरनगनजहँ।पूवेचित्तिसँगनृपतिबसेतहँ॥ 
दोहा--जबपितुगवनेसुरसदन, तबनवनपतिकुमार । मेरुसुतनिव्याहतभये, शोभाशीळअगार॥ २२ ॥ 
नाभिमेरुदेवीकहँब्याही । प्रतिरूपाकिपुरुषडछाही ॥ उग्रदंतिव्याहीहरिवरषा । ठताइलापतटईसहरपा ॥ 
रम्यारम्यकठईललामा । गहीहिरण्यकवामाइयामा ॥ नारीसँगकोन्हेकुरुकाजा । भत्राभत्रअ्पहराजा ॥ 
केतुमाळलियदेववीतिको । दीन्हीसिगरीप्रीतिरीतिको ॥ यहिविधिनवआग्रीत्रकुमारा। व्याहिमेरुदुहिताएससारा। 
निजनिजसंडनकियेनिवासा । पाल्योपरिजनसहितहुछापा ॥ नीतिरीतिमहँमाहचलाई। अपनीअपनीफेरिदुहाई ॥ 


Laan 


दोहा-धीरघारिअरिसके, घरनीधरमचलाइ ! परथकप्रथकनिणनिजसुयश] दीन्हेत्रिमुवनछाइ ॥ २३ ॥ 
ति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजबाधवेशविजवनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराज 
श्रीमहाराजाश्रीराजावदादुरश्रीक्ृष्णचंव्रकृपापाजाधिकारिरघुराजसिंह्जू 
देवकृते आनन्दाम्बुनिधो पंचमस्कंधे द्वितीयस्तरंगः ॥ २ ॥ 


>. 


शुक उवाच । 


दोहा-नेटोनाभिनरेशणो, भयोपुत्रतिहिनाहि । तवहि यज्ञभगवानको, पूञ्योतियसँगमाहि ॥ १॥ 
शुद्धभावकरिकेभतिप्रीती । करीसकलमसकेनपरीती ॥ देशकालऋत्विजअरुमंत्रा । द्रव्यदक्षिणाओरहुतंत्रा ॥ 
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(२००) आनन्दाम्डुनिधि । 


इनतेयुतयश्चमिमखठान | तदपिमिल्चदुर्छभभगवाने ॥ जेसेइरिठखिकेनपप्रीती | करनहेततेहिजगतअभीती १ 
पूरणदेतमनोरथताको । प्रगत्यानिजवषुपरमञ्रभाकी ॥ जहिनिरखतनेननको आसा । प्जतिक्षणक्षणबद्तदुलासा॥ 
अतिभवृपसंदरतनश्यामा भतिशयश्षपठर्भगेअमिशमा रचारियाहुमुंदर ठ विशाल त पितक न कसम प्रभारसा छ॒ ॥ 
ढोहा-राजतअतिशयपीतपट, उरलाछमीवनमाड ॥ झङ्खचक्रअंडुभभदा, अश्कोदेडकरवाछ ॥ 
छंद्रूपमाठा-कोस्तुभविकुंठारेकेठराजतरुचिरअतिवनमाठ । रविंकोट्सिमशिरिसुकुटमंडितकटककरनविश्ञाल॥ 
कयूरमुजनपुरचरणकटिमेखलासँजीर । आरहुसकल्यूषणनभूपितहारहीरनहीर ॥ 
असपदुमना भहिनिरखितहँनुपनाभिपायअनन्दाक्रत्विजसदसियुतउव्योदुतजिमिअधनलहिधनवृँद्‌ ॥ 
प्रमुचरणमहँधरिशीशपुनिकरजोरिदेखतरूप । ठाढोरह्योनहिवोलिआयोबद्योप्रेमअनू प ॥ ३ ॥ 
तहँविप्रधवकरजोरिकेपमुसोकहे असवयन । हैसकलाविधिसतकारलायकसकलसुखमाअयन ॥ 
करिकेकृपायहलेउपूजनफूलफरुयाहिठादिं । कोकरनलायकरावरोसतकारयाइजगमाडि ॥ 
जैजषेर्मापतिक्षमापतिरघुराजजययदुराज । जयजयअनादिअनंतअच्युताकेयेधनिभोहिआजु ॥ 
सजनसिखायोहमहियेहीकरनतुमहिप्रणाम ! हमओऔरनदिंकछुकरनठायकनाथपूरणकाम ॥ 
कहँछोकरहिवरणनगुणन्राकतवपु षयहपाय । तुमचितअधिततेपरअहोजगदीशश्रीयदुराय ॥ ४ ॥ 
येसतत्यभानहिनाथइतनोआपकोशुणगान । मुखभनतअविशयअघहनतवपरगटपुराणप्रमान ॥ « ॥ 
अनुरागसोजेसलिलतुङसीदुवदलफळदेत । तिनपेप्रसत्नपरेसतुमपूजनसकललेलेत ॥ ६ ॥ 
बिनप्रीतिजिभुवनधनहुतेपूजतुमाहेजोकोइ । ताकोनपूजनलेहुतुमनहिताहिकछुफ्होइ ॥ ७॥ 
सच्चिदानंदस्वरूपतुमसवभांतिपूरणकाम । पेहमसक[मीजाहितेपूजनकरहिअभिराम ॥ ८ ॥ 
हमसूठनानतहैंनहींकल्याणकेहिविधिहोत । करिकेकृपागतिदेनहितनिजरूपकीनउदोत ॥ ९ ॥ 
आयेमनहुकरिकामनानहिकामनाउर्माहिं । तुमग्रीतिआसीमोदरासीरहहनाथसदाहि ॥ 
तुमयदपिजायेदेनवरहम मानिवशयहळीन । इुरळभएुरनतुवपरशजोसोइनहृगनइमकीन ॥ १० ॥ 
जेदहेज्ञानानळविपुळमठ॒आपसरिसस्वभाव । अतिसू्मंगलआपकेएणकथहिजेसुनिराव ॥ 
तजिदियेसकलमनोरथनिविचररदिअभयजगमाहि।तिनइनकबइुँनहिमिलेयदुपतिमिलेजसइमका हि १ १ 
छांकतछटतजमुहातगिरतहुजनतमरतइमाहि । तुवनामकोउच्चारइमकोहो हिनाथसदाहि ॥ 
अवक्कपाकरिकेनाथहमकोदेइयहवरदान । अवओधघनाझतकहतसुखतुवनामश्रीभगवान ॥ १२ ॥ 
होसत्यबख्छनहारनाथउदारतुमफलच(रि । पेनाभितृपयदमागतोसुतआपकीअनुहारि ॥ 
यहतुच्छवरमागतमुकुंदअतीवरामतलाज । जमिधनदकेडियभथनचलियाचेतनेनिजकाज ॥ १३ ॥ 
सवतेअजितयहरावरीमायारियोजगजीत । नहिनानतीकोउरीतिताकीरहहिनिततेदिभीत । 
नहिकोडविपयविपतेवचेजेसंतसंगनकीन । जेसाइुपद्सेवनकरततेरहतविषयविहीन ॥ १४॥ 
यइतुच्छफछसुतकेरियेहमतुमहिलीनयोळाइ । सोक्षमयहअपराधमममतिमं दशुनियदुराइ ॥ 
होनाथसमदरशीसदावहफलनकेदातार । सबजगतअंतरयामितुमहिनमामिनंद्कुमार ॥ १५ ॥ 


दोहा-सुनिकेविप्रनकेवचन, अतिशयआनेंदपाइ ॥ सादेह्टदयबोळेविहँसि, नृपद्विजपूितपाइ ॥ १६ ॥ 
असिगवानुवाच। 


विश्ररीहिसतिवचनतिहारे । बराहमणतोसुखअहैहमारे॥होहिनृपतिसुतमोहिसमाना।यहदुरछभमाँम्योबरदाना ॥१७॥ 
मोहिसमओरनत्रिभुवनकोरंतातेममअंझाहिसुतहोई ॥१८॥ नाभिमेरुदेवीयुतकाहां । असकहिकेभगवानतहाही ॥ 
तुरतभयेप्रसुअंतरघाना। श्रीबिकुठकहँकियेपयाना ॥१९॥ नाभिनरेशकियोमखभारी | सनिअस्ततिपगमसकशऊप्ले॥ । 
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श्रीमद्वागवत-स्कंध ५. (२०१) 


नाभिनरेशहिकेप्रियकाज्‌ । दरशावनहितवर्मदराय्‌ ॥ राखनहितऋषीनमर्यादा । जेवादकवेदनकरवादा ॥ 
दोहा-गर्भमेरुदेवीनिवास, आवसुदेवकुमार ॥ कषभदंवह्दनांभेग्रह, लेतभयेअवतार ॥ २०॥ 
इति सिद्विश्रीमहाराजायिराजांघवेशाविश्वनाथसिहात्मज सिद्विश्रीमहारानाविराज 
श्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापाभाधिकारिरघुराजसिहजू 
देवकृतेआनन्दाम्बुनिधो तृतीयस्तरंगः ॥ ३॥ 


शुक उवाच । 

दोहा-हरिलक्षणलक्षितसकल, ज्ञानविरागप्रभाव ॥ माढतभोबाठकसुभग, समदरशित्वस्वभाव ॥ 
प्रजासचिवत्राह्मणअरुदेवा । करतभयेबालककीसेवा ॥ कहतभयेमनमहंयहकाजा । पलिप्रजनहोयमहराजा ॥१॥ 
सुभगअंगअतिगोरशरीरा । जासुसुयशगबिंकविधीरा ॥ प्रभावतअतिशयबलवाना । शोय्येवीय्येतपयुद्धिनिधाना॥ 
नाभिनिरखिसतसबगुणधामातातेऋषभदेवकियनामा २ऋषभदेवकीनिरखिप्रभाउ। अति शयतपितभयो सुर रा ऊ ॥ 
तासुदेशवरष्योनहिनीरा । भोदुरभिक्षप्रजनप्रदपीरा ॥ ऋषभदेवलसिप्रजादुखारी । तुरतयोगमायाविस्तारी ॥ 

दोहा-ततेप्रगटेपोरवन, बरपिधराजठधार । कीन्होप्रगटसुभिक्षबहु, लहेप्रजासससार ॥ ३ ॥ 
जबपूण्योपरजनमनकामातहांनाभिनृपरुहिसुसधामा। प्रेमविवशगट्द्गरभयऊ । ऋषभपुत्रठिगआशुरिंगयऊ ॥ 
धराधमंधुरधास्नहारे । त्रिमुवनमहँनिजसुयशपसारे ॥ पुरुषपुरानेश्रीभगवाने । मायाविवशभूपतुतजाने ॥ 
बोल्योक्चनउमँगिअनुरागा । अहोपुजप्यारवडूभागा ॥ असकहिलीन्ह्योअंकउठाई । नयननीरनृपनाभिषहाई ॥ 
पायोभूपतिपरमअनंदा । दह्मोदुसहदीर्वदुसद्रंदा। ४।ऋषभदेवमहेपरजनप्रीती । नाभिनिरखिऋषभहुपरियग्रीती ॥ 

दोहा-जानिजरठपनआपनो प्रजासमाजबोठाई ॥ ऋषभदेवकोकरतभे, राजतिळकहरषाइ ॥ 
विप्रनसोंपिदियोसुतकाही । मेरुदेविलेनिजसँगमाहीं ॥ करनमहातपानिजमनलाई । बदरीबनहिगयेतृपराई ॥ 
तहँकरिकाठिनसुतपकछुकाला।सहितमे रुदेवीमहिपाला।योगरीतिसांतनुतजिदयड।नरनारायणमहँमिछिगयऊ ५॥ 
हेअभिमन्युकुमारसुजान।। करहिनाभिजसअसकाविगाना॥ करेकर्मेकोनाभिसमाना । जाकेपुत्रभयेभगवाना ॥६॥ 
बिप्रभक्तभोनहिअसदूजो । जेहिमखद्रिजप्रत्यक्षहरिपूजो॥७॥नाभिगयोजबकाननमाही | भयो भू पतवकऋषभ तह ही ॥ 

दोहा-जंबूद्रीपहिगनतभो, कमेक्षेत्रमतिमान ॥ पढनहेतविद्याविपुल, गुरुगहकियेपयान ॥ 
पढिबिद्यासिगरीगुरुगेह । ठेगुरुआसनसाहितसनेहू ॥ गृहमेंआइऋषभमहराजा । कियेग्रहस्थनकेसबकांजा ॥ 
श्ुतिअस्मृतिकमेनिसबकीन्हो।ठोकनकोञुभसिक्षणदीन्हों ॥ तिनकेरहीजयंतीरानी । ताकेशतसुतभेविज्ञ नी॥८॥ 
तिनमेजेठभरतभेभूपासबगुणपितुसमओजअनूपा॥भरतभूपकोजगयशछायो । जिनतेभारतसण्डकहायो॥ ९॥ 
भरतभूपनवबंधुसुनाना । तेनवहुतहँभयेप्रधाना ॥ ङुशावतंअरु्रह्ाबरता । इळावरोजगयशविस्तरता ॥ 

दोहा-भत्रसनअहकेतुह, मठयविदर्भसुजान ॥ इंद्रपरशुअरुकीकटो, येनवअतिवलवान ॥ १० ॥ 
येनवभयेपरमविज्ञानी । तिनकेनामनिकहोंबखानी ॥ कविहरिअंतरिक्षकरभाजन । चमसपिप्पछायनसुखसानन॥ 
आविरहोभप्रबुद्धटमिळवर ॥३१॥ भयेमहायेनवयोगेश्वर ॥ इनकोचरितपरीक्षितभूपा ॥ आगेवरणनकरबअनूपा ॥ 
नारदवसुदेवहिसंवादा । एकादशमहँहरनविषादा ॥ १२ ॥ अनुजरहेजेओरइकासी । धारकवेदशीलसुखरासी ॥ 
यज्ञकरतमहपरमप्रवीनेपितुआज्ञापाठनअंतिकीने ॥ कियेविशुद्धकम विधिनाना । तेसबत्राझ्णभयेसुजान॥१२॥ 

दोहा-ऋषभदेवयश्चपिरहे; परमस्वतंजनरेश ॥ नाशकसकठभनर्थके, आनेंदरूपमेश। 
तद्यपिमूढनसिसवनहेत्‌ । धर्माचरणकियेमतिसेतू ॥ समद्रशीसमभेतरपरहेऊ । सबसोपरममित्रतागढेक ॥ 
करुणाकरगुणआगरशूरा । दियोप्रजनकहँआनेँदपूरा ॥ धमेअथेअरुसुयशवश[यो । समकोसुक्तिमागेदुरशायो ॥ 
वसिकेक्रपभदेवमहिमाहौं । धमंकमेबहुकियेतहांही १४ रीतिसनातनयहकुरुराई । बडूनचाठलघुचठहिसदाई 3५ 

{ २६ 
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(२०२) आनन्दाम्बुनिधि । 


यद्यपिसकलधर्मकेज्ञाता । करपभदेवजगमेविख्याता । तद्यपिपूळिविप्रनसोंराजा । ठानहिंसकठराजकेकाजा॥ 
दोहा-क्रषभदवमहँराजसो, इहिविविषर्मचलाइ ॥ पाल्योपुदुमीप्रजनयुत) परमप्रीतिप्रगयई ॥ १६॥ 
ट्रव्यदेशअरुकाल्हु कारके प्रीतिसटितअतिशयमुदभरिके इकडकमसशतशतधाकोन्द्या विप्नअमितदक्षिणा्न्द्यो ॥ 
ऋषभदेवमसमहंलहिभाग । भयसुसितसुरकियअनुरागा॥१ 9॥%पभदेवरक्षितसबलो।तोपितभयेपाइसवभोग्‌। 
सवकसकलमनोरथपून । प्रीतिसहितसबश्रीपतिपूजे। रहीनपरधनजांचनआसा । निजनिजगृहसबकरहिविलापा ॥ 
नितनितहेंहिनृपतिअनुरागी ।प्रजाओरज शासवत्यागी १८एकसमयसोनपतिसुजाना।चल्योदेशदेखनचढ़ियाना ॥ 
दोहा-देखतदेखतदेशसब, बल्यावर्तहिआय । ठसित्रह्मपिसमाजतहे, वेठतभोशिरनाय ॥ 
तहँनिजसुतनबालायके, विप्रनप्रजनसुनाइ ॥ ऋषभदेवबोलेवचन, ज्ञानविरागइझाइ ॥ १९ ॥ 
इति सिद्धिश्रीपन्महाराजाधिराजवान्पवेशश्रीविश्वनायसिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजा 
पिराजश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचेद्रकुपापातराधिकारिरघुराजसिह 
जूदेवकृतेआनंदाम्बुनिधोपंचमस्कंधेचतुर्थस्तरंगः ॥ 9 ॥ 


है ऋषभ उभाच । 

__ दीहा-सुनहुपुत्रनरदेह्यह) विषयभोगनहियोग । कूकरशूकरहूलहत, सबयहविषयसँयोग ॥ 
तपकेयोगभहनरदेहू । करहुक्ृष्णपद्सहजसनेहू ॥ तपकीन्देमननिर्मळहोई । तातेमुक्तित्हत्सवकोई ॥ १ ॥ 
सजनसंगमु केको द्वारा । कामीसंगनरकआगारा॥ पेसजनतेईकहवावे । जेसबमेसमतादरञ्ञायै ॥ 
शिचत्नाहको पहिठेशू । केहकरचहतनकमुँकलेशु ॥ २ ॥ छकेरेनदिनहरिकेप्रेमा । हरिकेहेतकरहिसबनेमा ॥ 
तनधनग्हपनितासुतमाही । हरितजिकरेंग्ीतिवुधनाही ॥ विषयिनकेबेठेनह्निरे । सुनेसुयशनितयदुपतिकेरे ॥ 

_ पेदि-दहमर्योजनमामभरि, राखहिवस्तुसदाहि । होहिप्रयोजनतेअधिक, ताकोशखहिनाहि ॥ ३ ॥ 
करिहकमजाईदरनरीती । सोकरिहेहठिकअनरीती ॥ कमकियेजोपुनितनपावे । सोइकमेनपुनिपुनिमनलांवे ॥ 
तातेपुनिपुनिछदतविपाद्‌ । यहनसापुसमतसंवाद॥ ४ ॥ तवठोंळहतजीवसंसारा । जबलोलहतनभात्मविचारा ॥ 
केरकम्मजाजीवतदाह! । रहेतासुमनकमहिमाही ॥ ताहीमनतेहोतझरीरा । ठहतजगतनानाविधिपीरा ॥ ५ ॥ 
जेवडामनमरहतअज्ञाना । तवठोंजीवकमेवशनाना ॥ जबढोहोतनहरिपद्मीती । तबलोछूटतर्नाहभवभीती ॥६॥ 

शि जवरुमध्यातिपयसुख) नहिजनतोअजान । तबलोंतिययुतबसिभवन, पावततापमहान ॥ ७॥ 
नेहविवशनारीनरणृटे । यहीगॉठिहियकीनाहिळूटे ॥ यहितिमानतसकलहमारा । तनधनधामसुननसुतदारा ॥ ८॥ 
सा हियगठिनवखु छिजाप । विषयभोगतयकछुनहिंभावे ॥ छूटततयारिअहंममकारा । तबगवनतगोविदअगारा॥९॥ 
नायरुयरणमाहकारयाती । सेवाकरंदासकीरीती ॥ सुखदुसतजेतनेसवआसा । स्वगेहुकोजानेदुखवासा ॥ 
नतियञ्ञानएुनतनितरहर।तवकरियोगजुगतिसबचहहोकरहिनकबहुँकमसकामा।१० ॥क्रेकमेहरिहितअभिरामा॥ 

= दहा पुनतक्ृष्णठील[कथा, वीतिरिनदिनजाइ । हरिदासनकोखोजिके, करेकर्ममनछाइ ॥ 
जपरनादनयदुपतिनामा । क्रेनबेरकबहुँमतिधामा ॥ रहेसदासबमेसमद्रसी । क्रेभचंचळबुधिगिरिविरसी ॥ 
हमरा ॥ 11 ॥ वेदवदातिसदापुखभासै ॥ वसेएकातईत्रियनजीती । धरैत्रह्वचय्येकीरीती ॥ 
निर्यकम च्रद्धायुतकरइ.। वृथावचननहिसुखउञ्चरई॥१२॥राखैसबथलक्कष्णभावना । करेध्यानहरिछोड़िकामना ॥ 
कडपायमिठनयवुवीरा । सहितिविवेकपरेउरवीरा ॥ इतनेकर्मकरेजोकोई । आवागमनरहितसोहोई ॥ 
दीहा-जवलयॉईयकगाठहटू, सकलङूटिनहिजाय । तबरोताकेछुटनकी, येसबकरहिउपाय ॥ १३॥ 
पर्छसज्ञानगाठनाहछूट । तबनितकृष्णभक्तसुखलूटे ॥यदुपतिप्रेममगनजगवागै । पुनिनहिजियउपायअनुरागै ॥ 


पदक गपुरजाजनजाइ । कृष्णकृष्णनोचहेमहाड़े ॥ तोयरमोरकथितवरज्ञाना । सबकोडपदेशेमातिमाना ॥१४॥ 
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पितासुजनमुरुशिष्यनकाही नृपतिप्रजनसिखवेशु द माही ॥प्रजाशिप्यसुतजोनहिमाने । तोतिनकेपरकोपनठाने ॥ 
पुनिपुनिसिखवेनिकटवोळाई । विषयकमसवदेहिछुडाइ ॥ बिपयकर्मजजननलगार्व । तेजनकहाजगतमेंपावे ॥ 
दोहा-अंधक्रूपमेंअंधकह, जिमिदियकीउगिराई । तोताकोकछमिलतमाहि असमोहिपरतजनाइ ॥ १५ ॥ 
वत्त-तियकेसनेहीसबदेहीसदागहीसुख जानेनदिकोनो भाँति आपनोक ल्यानहे । 
थोरेविभोमूमिहेतकरिकेअनेकनेत लरिकिअचेतखोइडारेनिजमानह ॥ 
हेरवुराजसुसलेशहीकेछेनादित जानतनभंतकेकलेशजेमहानहे ॥ १६ ॥ 
ऐसेसंसारिनमतिमंदनकीदशावेसि कबटूंनाकुपथसिखावतसुजानहे ॥ १७॥ 
सोहेनहिमातासेहेशुरुनहीतआतासोहे भूपतहिज्ञातासवसुखनिसमाजको। 
सोहेनहिआताझ्ठोसाकरेकीनाताअरु सोहेनहिंताताजोरखेयाळोकलाजको ॥ 
सोहेनहिमितन्रातासोहेनविधाताकड सोहेनहिजातिअरुनात्ासर्वकाजक(। 
कहेरषुराजसोबिख्यातावेरीविइवमेशो पदजलजातानगहायोयदुराजको॥ १८॥ 
मोहिजानिहरिअंशङुमारा । शुदधवर्ममहिकियेअपारा ॥ मेरेनिकटअधर्मनआवे । ऋषभनामतातेजगगावे ॥ १९॥ 
मेरेतनतेतुमप्रगटाने । तुमसवमंदेभरतसयाने ॥ तातेकरहुभरतसेवकाई । प्रीतिसदितसवकपटविहाईं ॥ 
सेवाभरतकेरिजोकरिहो । तोतोहिसहितप्रनासुखभरिहो॥२०॥ हेपषाणतेबिटपप्रधाने । तिनतेवरसपादिकजाने ॥ 
तिनतेश्रेष्ठपञ्जुनकविकहहीँ । मञजश्रेष्ठतिनहृतेभहहीं ॥ मनुजनतेवरवृत्तपिशाचे । तिनतेवरगंधर्वहुसाँचे ॥ 
गंघवेहुतेउत्तमसिद्धा। तिनतेकिन्नरत्रेष्ठप्रसिद्धा ॥ | 
दोहा-किन्नरतेदेवरभसुर, ॥ २१ ॥ असुरनतेसुखेश । सुरसमाजमेंजानिये, अहेप्रधानसुरेश ॥ 
हेसुरपतितेदक्षादिकवर । तिनतेशंकरशिरसुरसरिधर ॥ झांकरतेब्रह्मापरथाना । ब्रह्मतेप्रथानभगवाना ॥ 
सोश्रीपतिपजेद्रिजकारही । तिनहँतेद्रिण अेषसदाही ॥ २२ ॥ हेकोऊनदिविप्रसमाना । तोकिमितिनतेहोइमहांना ॥ 
जसद्विजमुखहरिजाहिअघाई तसनहिपावकहोमहिपाई२ ३शमदमसत्यआदिगुणजेते । रइहिंविप्रमहॅनिशिदिनतेते ॥ 
हरिवपुवेषविभ्रनितथारे । तातेतिनतेअधिकउचारे ॥ स्वगेहुओअपवर्गनदाता । हेकेशवसबतेपरताता ॥ 
दोहा-ऐसेइरिपदविप्रसव) सेवनकरहिसदाहि । रहतप्रेमतेनितमगन, माँगतहेकछुनाहि ॥ २४ ॥ 
चहतनकछुहरिहसोठहियों । तोओरनसोंकापुनिकदियो॥तातेकर हु विप्रसेवकाई । जातिउभयरोकवनिजाइ ॥२५॥ 
व्यापकचरअचरहुभगवाना।तातेसकलकरहुसनमाना॥कोउसाँकवईक पटनहिकी ने। यही परम पूजन गुनिी ज॥ २६॥ 
कायिकवाचिकमानसकरमइ रिमहँअरपेसवञ्ुभधरमा॥बिनाधमेअरपेहरिमाही।कवहुंकाङभयछटतनाई ॥ २७॥ 
यहिविधिपुत्रनशासनदेके । तिनकोप्रकठगुणनयुतज्वेके ॥ जगतमित्रसोपरमप्रभाऊाधोठिभरतनिजसुतनृपराऊ ॥ 
_ दोदा-राजतिरकताकोकियो, जगपालनकेहेतु । आपकियोवनकोगवन, सकलधमेकसेत ॥ 
्रहमावतेहितेतृपराई । काननगेग्रहसुधिविसराई ॥ परमहसकोधमंसोहावन । ज्ञानविरागभक्तियुतपावन ॥ 
वेनमहमुनिनसिखावनठागे । पुनिनहिराजकोषतियपागे ॥ केवलनिजतनहेनिजसंगा । नभपटक्रषभदेवकेअँग ॥ 
खुळेकेशउन्मत्तसमानाविचरहिंवनहिऋषभ भगवाना॥अग्निहोत्रआदिकनेकर्मा । तन हिली न क रि ली न सु ध म ॥॥ २ ८॥ 
बधिरमूकजोअंधसरिसतहँ । विचरहिधरिअवधूतवेषकह ॥ घरेमोनत्रतजगतविदेदी । पूछेउतेनहिंउ त्तरदेही॥२९॥ 
दोहा--गिरिवनसुनिआश्रमनमे, शिविरनगखरजग्राम । ऋषभदेवविचरहिधराणि, सबथलपूरणकाम ॥ 
कोशठतिनकोताइनकरदी।कीउतिनकेसुखमहँरजभरही। की उम ठमृत्रकर हि की उू के । की उपषा णमार हि क रि कू कै ॥| 
कोउदौहताकोबहुगारी । कोउपछियाइठेद्दितारी ॥ पेनहिऋषभगनेमनमाही । भ्यॉमक्षिकागजहिपछियाही॥ 
ऋषभनरह्मोतनकभमिमाना, परथोनतातेतेहिकडजाना ॥ अद्यानंदर्सिधुमहभीने । चंचलवित्तभचंचलकीने ॥ 
विनकेसँगरब्योकोउनाही विचरतकपभदेवमहिमादी ३० अतिसुकुमास्चरणकरकजा।मुजविशाङउरअतिमनरंजा॥ 
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(२०४) आनन्दाम्बुनिधि । 


द(हा--अनिमुंदरवारिजवढनः कुदरदनमृदुहास ॥ नवछनलिनदछुयुगरहग, हेरतहरतहरास ॥ 
बुंदे डकपाोलअवूला।सभग्कठनासाङविमूला ॥ मुखमुसक्याननिरखिपुरनारी । जइँतईँहोहिमेनमतबारी ॥ 
कामलकुटिलश्यामसटकारे । श्रीशकशपहिलगिछटकारो। ।भूरधुसरितयदपिदेखाही। तदपिछिपांदिप्रभातिननाही ॥ 
यद्रपित्ताताज्ञा नविज्ञा ना देखिपरहिउन्म तसपाना२१जगहिजानिअतिशयदुखकारी।अजगवृत्तिक्रपभक्रपधारा। 
पुहुमिपरभाजनअरुपाना।करहिकरिपभनहिकतहुँपयाना॥मलमूतहताहीथलत्यागोरोवहिहसहिनसुखदुखपाग २२ ॥ 

दोहा-तिनकेमरुकीशुभसुरभिः दशयोजनछोछाय । करतसुगंधितपुहुमिको, अनुपमगतिदरशाय ॥ ३३॥ 

कटुँपञुपक्षिनकीगहिरानी विटतयागतपरमअभीती॥तणहित्रमपञुहिसमान॥ीतिनकोतनकरतनकनभाना ३४ 
यहिविविकरतयागपथनाना । महाप्रभावक्रपभभगवाना ॥ हरिकेप्रेमछकेऋषिराई । सँगसँगफिरहीसिद्धिसमुदाइ॥ 
तनकोतकहिनसिदविनवोरा/जिमिशिशुचहेनकनककटोर॥।अणिमामहिमाप्रापतिगरिमावशीकरनईसितासुळषिमा 
अरुअकाम्पयेभठहुसिद्धी । जगमेहेतपर्मप्रसिद्धी ॥ यद्यपिदुलेभयोगिनकाही । तदपिनक्रषभतकेतिनपाहा ॥ 

दोहा-रहेनेजानतञ्ऋपभको, तेजनकियेप्रणाम । जानतभेउनमत्तसम, नेकुबुद्धिकेधाम ॥ ३५ ॥ 

इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजबाधवेशविशवनाथसिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराज 
श्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृ पापाव्राधिका रिखू राज सिह जू 
देवकृते आनन्दाम्बुनिधो पंचमस्कंधेपंचभस्तरंगेः ॥ ५ ॥ 
दोहा-ऋषभदेवकोचरितसुनिः कुरुुलकमढदिनेश । बोल्योश्रीशुकदेवसो; व्यावतधीररमेश ॥ 
राजावाच । 
इंद्रीजितअरुनिरअभिमाना । जरेपोहादिकयोगकशाना ॥ ऐसेहरिदासनसुनिराई। होहिनकबहुँसिद्धिदुसदाई ॥ 
बिनमँगिहरिकीसदीन्ही। कभदेवकससिद्धिनढीन्दी ॥३॥ सुनिकेकुरुकुङमणिकीवानी/ोठेश्रीशुकदेवपिज्ञानी॥ 
श्राशुक उवाच | 

कह्योसत्यसवतुमकुरुराई । याकोकारणकरोबुझाई ॥ चंचलवित्तयद्पिवशहोई । तदपिबिइवासेनहिंबुधकोई ॥ 
जिमिमृगपतिकेतोवशरहतो । पेपालकविश्वासर्नाहगहतो ॥ ऐसोभापहिवेदपुराना । संमिंतुमसोकरडंबखाना॥२॥ 

दोहा-यहेचेचलमनकोकबहुँ, करेनबुधविज्वास । करेकबहुँविश्वासजो, होयअवशितपनास ॥ 
हरहुनिरखिहरिमोइनिरूपा । खोइदियोमरयादअन्रपा॥३॥जोविडवासमनकोबुधमाने|तोमनअवशिकाममहेआने॥ 
कोधादिकसबकामहिसाथी।योगिनयोगनहोहिप्रमाथी॥कुठटानारिभानिजिमिजारोकरवावतनिजपतिसंहारे ॥ ४ ॥ 
कामक्रोषमदमत्सरमोहू । डारहिसंसारहिकरकोहू ॥ तेसबरहहिमनहिकेसंगा । तातेबुधनरँंगहिमनरंगा ॥ « ॥ 
कुरुपतितहोऋषभभगवाना । करतमूकजडसरिसपयाना ॥ बोठतबहुप्रमत्तसमवानी।परतनतिनप्रभावपहिचानी॥ 

दीहा-मरणरीतियोगीजनन, सिसवनहितऋषिराय । चल्योकलेवरतजननिज, तनअभिमानविहाय ॥ 
दीन्हीअचळसमाविटगाई । दियोनरह्मभातमामिठाहे॥६।कमेवासनाविवशशरीरा । भ्रमतरह्योसुखदुखनहिपीरा ॥ 
जिमिकुहाठकोचक्रजोरवस । अमतरह्योतन%पभदेवतस ॥ कोकिबेकदक्षिणकरनाट।ओरकटकदेशनसिखराटा ॥ 
विचरचोनिजइच्छावशजहँतहौपुनिगवनतभोकुटकाचलमहँ॥सुठेकेशउनमत्तसमान।मेछिछियोमुखतदाँपषाना9। 
तेदिवनमरेपहवोरवयारी । वेशविषपेणडगीदवारी।तिहिदवारिमहतनजरिगयऊ। ऋषभविष्णुपुरपावतभयऊ ॥८॥ 
.. दीहा-कॉकर्षकदेशनजबे, गयोहतोऋषिराइ॥ करिनिजबहुअ[चरणको, दियोदवातवुलाइ ॥ ९ ॥ 
दैहसूडसड़ायावरागी। तजिअचारअस्नानभभागी ॥ सवजातिनदवेभोजनकरिहे । शुद्धअशुद्वनमनहिविचरिहे ॥ 
काँठिमहनामहिकेवेरागी । दवदेषनहितसुततियत्यागी ॥ निजकहमानिमहात्मापरे । दरारद्वारपासंडीङूरे ॥ 
वेदबिप्रकोनिदाकरिहे । धनहितमेपअनेकनधरिहे ॥ १०॥ वेदविरुद्ध कमेमहँभपा । करिदेशठविश्वासअनुपा ॥ 
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औमद्वागवत-स्कंध ५. (२०५) 


परपरानिनमतिविस्तरिदे।इहिविधिविष अनेकनर्थ रहे ३ १ ठियोजाकृप्णकरपषभअवतार!ताकोतपभअसकरहविचार ॥ 
दोह्ा-मोक्षमार्गसिखवनहिते, रजागुणीजनकाहि । भयोऊपभअवतारयह, पासंडिनहितराहि ॥ 
ऋषभसयशयहिविषिकविगाई।सुमतिनआनंददाहिसदाई।१२॥नवहुसंडअरुद्रीपहतातायिधरणीमईँहेंबिएयाता ॥ 
तिनमहँभरतसंडघनिधानिंदे। नहँग[वहिदरियशसुखसनिहे॥#प भादिक अवतारन करे सुय शक विन प्रदमो द घने रे ३ ३ 
धन्यधन्यपरियत्रतकोर्वशा । लियभवतारजहाँहरिअंज्ञा॥माक्षधर्मप्रगस्योजगमाहीं । ताकोहाठजान्योकोउनाहीं १४॥ 
कषभसरिसह्वेहेकोयोगी । ब्रह्मनिएपरपंचवियोगी॥जिनसिद्विनहितयोगिहमेजञा । करहिकठिनकुलिकाय कले झा ॥ 
दोहा-ऋषभनिकट्तेसिद्धिसव, रहेंसदाआधीन ॥ पेतिनमनेकहुकबहुँ, चितचाहनानदीन ॥ १५ ॥ 
विप्रवेदकेगुरुऋपभ, तिनकोचरितउदार ॥ दायकमंगठमोद्नित, करतपापसबक्षार ॥ 
क्रषभचरितयहप्रीतियुत, सुनेसुनावेजोय ॥ श्रीवसुदेवकुमारमें, तासुप्रोतिहठिहोय ॥ १६ ॥ 
जेयदुपतिपदपदुमकी, रसिकसुकविनगमाहि ॥ तेहरिभक्तसमुद्रभ, नहवावतजगकाहिं ॥ 
यहजगतापहितेतप्यो, जियह्उिपायनआन ॥ कुष्णभक्तिरसउदधिमें, नितमनेमतिमान ॥ 
सोईभाक्तेआनंदते, श्ीहरिदाससदाहि ॥ पंचप्रकारहमोक्षको, दीन्हेलेतेनाहि ॥ 
त्रिभुवनमेशीक्ृष्णके) चरणदासलहिनाम ॥ सवपुरुषारथपावते, हेपरिपूरणकाम ॥ १७॥ 
कवित-कुरुनृपवंशअततंसमहाराजसुनो, पांडुयदुर्वशस्वामीसोईखगकेतुहे । 
इष्देवहहेंग्राणप्यारहेंगुरूहेसत्य, दूतभयेसूतभयेकरपाकेनिकेतहें ॥ 
कहेंरघुराजहोतुम्हारएकवारवंश, भाषतहीटुतदुसहरहरलेतरे 
ऐसेश्रीमु्कुदभजेदेतपेचमुक्तिदको, पेनप्रेमभाफिसबमुक्तनकोदेतहें ॥१८॥ 
दोइ[-त्रह्वानेदहिपायके, कियतष्णाकोनाश ॥ अज्ञानिनकेमोक्षहित, कीन्दोज्ञानप्रकाश ॥ 
दुजोअसकोउनादिभयो, जगमहँकरुणाधाम ॥ ऋषभदेवभगवानको, वारहियारग्रणाम ॥ १९ ॥ 
इति सिद्धि श्रीमहाराजाधिराजबांधवेशविश्रनार्थासिहात्मजसिद्वि श्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजा 
श्रीराजाबहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापाजाधिकारे रघुराजसिहजूदेवकृते 
आनन्दाम्बुनियोपंचमरुकन्ये पृष्ठस्तरंगः ॥ ६ ॥ 


Lon 


दोहा-जबहिक्रपभप्रभुवनगये, जेठसुतहिदेशन ॥ तबघरणीपालतभये, मुदितभरतमहराज ॥ १ ॥ 
विश्वरूपकीसुतासयानी । पंचजनीव्याहीछविसानी ॥१॥ ताकेभेतइंपांचकुमारा । सुताएकसबगुणनिअगारा ॥२॥ 
सुमतिराष्ट्रभृतओरसुद्शेन । धूम्रकेतुआवरणमदामन ॥ अजनाभकयहसंडसोहायो!भ्रततेभारतखंडकहायो॥३॥ 
भरतभूपभतिशयसुखदाई । पितापितामहराजद्विपाई॥पितापितामहसरिसप्रजनको।पालतभयोबिनारिबजनको ॥ 
निजनिजिकमेनिजननरगये। धरमधुरंधरधरनकहाये ॥४॥ करिकेमसपूज्योभगवाने। कियसप्रीतिविप्रनत्तनमाने॥ 

दोहा-अगिहोजपशुसोमअरु, दरशहुप्रणमास ॥ करीय्ञप्रकृतिहिदिकृत; ओरहुचातुरमास ॥ ५ ॥ 
ऋलिजकरहियज्ञकेक्मा । वेठोभरतभूपयुतधर्मा ॥ यज्ञफलनहरिमहँवृपअरपे । हरिजढिभवकहँनेकुनडरपे ॥ 
हरिआंगनसबदेवनध्यावो हारित पृथकनकङुमनलावी।६॥।इहिविषिकमेविशुद्वहिकारिकेभोमनभअमळवासनादरिके ॥ 
प्रत्रह्मयदुपतिपदमाहीं । भईभक्तभोअचङसदाही॥ हियमेहरिकोष्यावनठाग्यो । घ्यानहिनिरखिरूपअनुराग्यो ॥ 
उरश्रीबत्सङसतवनमाठा । चक्रादिकयुतबाइविशाठा ॥ नवनीरदसमर्‍्यामशरीरा । पीतांबरकीछविगभीरा ॥ 
निजभक्तनदितनिश्चलवासी। सकळविश्वकेएकप्रकासी ॥ 

दोह-ऐसेहरिकोहिरिहिय, नितनितबढयोहलास ॥ प्रगटीप्रीतिप्रतीतआति, चरणनरमानिवास ॥ ७ ॥ 
ठाखनवषेराज्यनुपकीन्ह्यो । प्रजनसधमेपालमुददीन्द्यो ॥ सोप्योसुतहिराजकोभारा । जानिजस्ठपनभरतउदारा॥ 
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(२०६) आनन्दाम्बुनिधि। 
अरहुसुतनवाँटदियहीसा | आपुचरणव्यवतजगदीसा॥वरतेनिकस्योभरतनरेशा | मुकक्षेत्रगमन्योमतिवेशा॥८॥ 
हेविद्याधरकुउतहाँह । निवसहिजइँहरिदाससदाही ॥ दासनप्रीतिहेतभगवाना । रहतप्रगटानतातिहअस्थाना।९॥ 
शाठिग्रामीसरितसोहावमी।वहतभमरजळपतितपावनी।जहेरगटदिप्रधुशालिथायाविविषर्भातियुतचक्कळलामा॥ 
` दोहा-तहाँनकेलेनिकतिके, भरतभूपमतिमान ॥ ठम्योकरनतपअतिकठिन, व्यावतश्रीभगवान ॥ 
तुळसीदरभनुफरअरुफूला । नितनवभंकुरकंददुमूरा ॥ निजकरसावनतेलेआयें । भावभफ्तियुतहरोहिचदाव ॥ 
नितनि जकरभरिसुंदरनीरा । इरिकहँनहवावतमतिधीरा॥ यहिविधिवसतइकांतहिमाही। तृपमनरदीवासनानाही ॥ 
प्रेम मगनभाभरतनरेशा । छूटेजगकेसकलकछेशा ॥ ११॥ नितमववदीकष्णपदप्रीती । महीअनन्यभक्तकोरीती ॥ 
ध्यानहिमहँह रिकहन पदेखे । पुठकतकुलकतरह पअलेखे ॥ नेननिबहतिनीरकीवारारह्मोनतनकरतनकसम्हारा॥ 
दोहा-श्रीमुकुंदभरविंदपद, ताकोमधुरमरंद ॥ मनमाठिंदानितपानकारे, पावतपरमअनंद ॥ 
प्रेमपयोधिमगननृपराई। दियोङ्‌ प्णपूजनहुमुठाई॥1२॥ पारणकियेरहतमृगछाठा। मजनकरतत्रिकालभुवाला ॥ 
शालिग्रामीनरुतेताक । भीजजटाशिरपीतप्रभाके ॥ उदितहोइजयपूरवभातू । सरिमजनकरिभरतसुचानू ॥ 
सनमुखबद्योभरतकेभूपा । तेहिमंडलमहँयदुपतिरूपा ॥ ध्यानकरेयुगनयनलगाई । तनमनअरपिमहासुखछाई ॥ 
गायत्रीअथेहिजेहिमाही । पढतभयेदहिमंत्रहिकाही ॥१३॥ मेत्रजानिमैकियोनभाषा । मेत्रहियहग्रेंथहिढेखिराषा॥ 
दोहा-गायत्रीकोअथेहे, यहअश्चोकहिमाहि ॥ जाहिवेदअविकारनईि, पटेंतेयाकोनाहि ॥ 
छोक-परोरज, सबितुर्नातवेदो देवस्य भर्गो मनसेदं जजान॥सुरेतसाऽदःपुनराविर्य चरे हसं गूभ्राण॑ नृषाद्रेगिरामिमः 
इति सिद्धिश्रीमहाराजायिराजवांधवेशविश्वनाथासिहात्मजसिद्विशरीमहाराजापिराजश्रीमहाराजा 
श्रीमहाराजाबहादुरश्रीकृष्णचेद्रक्पापात्राधिकारिरघुराजसिंहजूदेवकृतेआनन्दाम्बुनिधो 
पंचूमस्कन्ये सप्तमस्तरंगः ॥ ७ ॥ 
ति शुक उपाच । 

दोहा-एकसमयतहभरततृप, झालिग्रामीतीर । मजनहितगमनतभयो, प्रातसपयमतिधीर ॥ 
तहॅमजनकरिभरतनरेशञा । नित्यकर्मकरिवंदिदिनेशा ॥ जापकरनगायत्रीलाग्यो । हरिकोध्यानकरतसुखपाग्यो ॥ 
तीनमहूरतळगिमतिधीसावे्योनदीगंडकीतीरा ॥ १ ॥ गर्भेवतीहरिनीयकराजा । आईतहँनलपीवनकाजा ॥ २॥ 
पियनलगीनमजठनेहिठेरा।गरज्योनिकटसिहयकवोरा॥३॥सोसुनिमृगीभयंकरनादा।अति झयडस्मेमानिविषादा ॥ 
चोकिचहुँकिजगचितवनठागी प्यासीचरतटते्टुतभागी॥अतिउतंगकूदीकरिजोश।भयवझताहिभयोअतिभोरा ४॥ 

 दोहा-हरिनीकेक्दततहां, महावेगकोपाय । तासुगभेदुतउदरते, गिरयोसरितमहैँआथ ॥ ५ ॥ 
प्रसवपीरमुगपतिभयभारी। संगनकोउइरिनीसहकारी॥मगीगिरी गिरिकेद्रभागी।प्रसवपीरवशद्यितनत्यागी ॥ ६॥ 
यहसवचरितराजऋषिदेखी ।बहतिधारमृगसावकलेखी॥ मृगसावककहँजानिअनाथा । करिकेकृपाभरतनरनाथा ॥ 
अतिआतुरमगशिञ्जुदिगजाई। लियोबेघुसमताहिउठाई। हिमृगवाळकआाश्रमआये॥७॥ तेहिसेवनमहँअतिमनलाये ॥ 
तहिहितनितवनतेतृणल्यावें । तोडितोडिनिजहाथसवावें ॥ वावविशतेरक्षनकरहीं । गठखजुवाइताहिसुखभरहीँ॥ 

. दोहा -कहुँसुसवमततासुनृप, बेठावत निजगोद । ताहिखिलावतरेनदिन, पावतपरमग्रमो द ॥ 

मृगशिशुमआतिनेइठगायो।क्रमक्रमयपअस्नेमभुलायो ॥ छूटिगयोहरिपूजनकारिबो । मजनभोजनपानहुकरिवो ॥ 
भरतभूपअसमनहिविचारा । हेमृगसावकदीनअपारा ॥ नहिभातानहिदेकोउत्राता । दमहीहेयाकेषितुमाता ॥ 
भोहितजिद्वितियनमृगशिशुजानेमिरो अतिविश्वासदर आने॥ ८॥ भहै नपोकहेत्या गवयो ग्‌ या गिनिरद्यकदिदं छो गू॥ 
पाठनपोषनलाङनयाकोमिकरिशैकरिह्यिदयाको॥९ ॥1निमकार्जतजिसंससुजाना शरणागतपाठहिभगवाना ३ ०) 


hn 


वोहा-असविचारकरिभरतनृफ सृगसुतमहेकेरिमेह। ताकोनितसेवनलगेः दियभुटायसुधिदेहद ॥ 
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श्रीमद्वागवत-स्कंध ५. (२०७) 


ृगसुतकोनितळेसँगसोवे । तेहिवेठवठेपुखजावे ते हिनहवावतभपुनहाहीं । ताहिखवावतआपहुखाही ॥ 
जहाजाहितइसेगटनाहा ।एकहक्षणछाइाइताइनाहाम ११ ॥खमनहेतवहकंदहमला। तोरनहेतफठरअरुफूला ॥ 
भरतभूपजवकाननजाही । तवमनमअसअभितडेगही ॥ जोधमआश्रममहतनिजहें । तोयहिवावविगाधारिसेहें ॥ 
तातेजातजद्दांनूपराह । ताकोसंगहिजातछेदाई ॥३२॥ जोकहुँचरणलगततृणकाही । अथवाचछतथकतपथमाहीं॥ 
तोताको निजकंघचढ़ाई । विचरहिवनमहंप्रीतिबदाई ॥ 
दोहा-कबडुशीजकहुँअंकमें, कबइँकंवथरताहि । भृगशिझुनितहिसेलावदी, परमझुदितमनमाहि ॥ १३॥ 

जवकहुध्यानकरहिनृपराई । मृगझावकआवततहेधाई ॥ कहुँसूँधमुखकहुँकरमाही । तबतृपनयनतुरतखुलिजाही। 
देहिअशीसताहेपुचकारी एगसुतआयुषवहतुम्हारी १० के हक्षण जब्त हिदे ख हि नाही। तब तृ प वहु त वि क ल हो इ जा ही ॥ 
जसेकृपणगयोधनखोई । ताकेहितचितवतदिनरोई ॥ जोकटंचरणदूरकडिजाई । तोविलपतभाषहिनृपराई ॥१५॥ 
हरिणीसुवनजातकहेभयऊ । हायमईते हिसंगनबयऊ ॥ मेनिदेयशठव्याधसमाना । मंदभागमोहिसमर्कीआना ॥ 

दोहा-ममअपराधविसारिके, मृतहरिणोकोबाल । मुजनसरसकाआईहे, करिविश्वासविशाल ॥ १६ ॥ 
रक्षितदेवनतम्‌गज्ञावक।चरतनवीनतणहिमनभवकोदेखबकवनिजआश्रममाहीनेहितिप्रियद्जोमोहिनाई ॥१७॥ 
वृकवाधनतेवचोजोहोई । तोइतआयमोहिमुददेई॥१८॥अथवनचहतभानयदिकाठा । अबछोंनहिआयोसृगवाला॥ 

साप्योमृगीमोहिनिजथाती।तेहिविनशीतलहोतिनछाती१९हायहरिणसुतकवइतऐहोकवकरिकेलिमोहिसुददैहे २० 

जबहमबेठहिंध्यानठगाई । मृदुखृंगनखजुवावदिआई ॥२१॥ होभकरनकहँजबहमबेठे । तवमृगसुवनकुटीहठिपेठे ॥ 

दोहा-होमसाजलागतचरम, जवहसहांकहिताहि | तवसुनिसुतसमचुपरहत, परमसुदितमनमाहि ॥ २२ ॥ 
धन्यधन्यहिधनियहधरणी । करीअपूरवपूरवकरणी ॥ रजमेंमगसुतचरणदेखाहीं ! तातेतासुखोजइमपाही ॥ 
जिमिचोरीकीदसीमिठतहे।विमिपद्ठखिमममनठठकतहे॥ऱयामकुरंगरहतनेहिदेशा।यागयोगसोभूमिहमेशा२३॥ 
यहिविधिकदतनिशाजवआई । तवशाशिलखियोलेन पराई ॥ ममआश्रमतेवाहिरपाई । मेरेमृगकीदेखिछुनाई ॥ 
बृगकोमृगपतिकोभयजानीयहनिझिनाथदयाउरआनी॥रारुयोकोउनिजअंकळिपाहोऐसीहमकहपरतजनाई॥२४॥ 

दोहा-मोहिशृगविरहानळजरत, जानिकृपाकरिचंद । सुखदमयूषपियूपतें, सींचतदेतअनंद ॥ २५ ॥ 

शुक उवाच । 
यृहिविषिकरतबिलापननानाविनमृगभरतभूपमतिमानाभोरभयोमुगआश्रमआयो।तेहिछखितृपतिमोदअतिमायो। 
जेसेधनीनष्टधनपावे । धानिधानिअपनीभागगनावे ॥ कर्मविवशमगमहँकरिनेद । भरतभ्रपभूल्योनिजदेहू ॥ 
भूर्योजपतपहरिसेवकाई । जेहिहितनिजकुळराजाविहाई।जोनअभागिभरतकीहोतीतोनमृगहिभसप्रीतिउदोती ॥ 
मृगलाळतपारतम हिपाला।याहिवियिवितेदियोबहृकाला॥कियोनकुविचारमतिमानामरणकाङताकोनियराना ॥ 
मीचनगीचभरतकंआइ । जिमिसूषकाविलव्यालहिजाई ॥ २६ ॥ 
दोहा-तवमृगसुतसुतकेसरिस, नृपडिगरोवनछाग ॥ तेहिविछोकिभरतहुकियो, तामेअतिअङुराग ॥ 

मृगमहँमनदेतज्योदारीरा । तातेमृगदिभियोमतिधीरा॥२०॥भूल्योभाननभजनप्रभाऊ । शोचकरनलाग्योतृपराङी। 
महामोहमेंगगमहँकीन्हो।तातेमोहिमृगतनविधिदीन्हो॥उपज्योकाछंजरगिरिआई ॥२८॥ हायसकलमेंदियोनशाई॥ 
योगमागेतेश्रष्टभयोमे । जेहितेनिनकुल्छोड़िदियोमें ॥ वस्योगंडकीकेतटजाईं । यदुपतिभक्तिकरीमनछाईं ॥ 
श्रवणकीरतनभरुअस्मरणा । करिटठनेमभज्योइरिचरणा॥त्याग्योसकर्जगतंजालाबीत्योगृथानकोनेइकाला ॥ 

दोहा--जोमनतेमेंहरिभण्यो, सोमनमृगहिछगाइ । भजनकमाइँहायमे, सिगरीदईगमाइ ॥ २९ ॥ 
यहिविविकरिविचारविलखाता!भरतत्यागिआशु हिनिजमाता।कािमरतेतुरतहिधायो।सुक्तिनाथकहआतुरभायो॥ 
शाठिग्रामीसरितनहाई। सूखेतृणपत्रनकईसाई ॥ मृगनमध्यमहुरहतनभयङ । यहिविधिकछुककारचलिगयऊ।॥ 
पूरवसुषिरासेमतिधीरा । चाहततजनतुरंतशरीरा ॥ करतविनययहिबिविहरिपाहीं । होइकबहुँमोहिअससँगनाहीं ॥ 
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(२०८) आनन्दाम्बुनिधि । 


पुनिजवमरणकाठतेहिआयो । तमसरितागेडकीनहायो ॥ तेहिजङमविहरिमहँमनठाई।दियोम॒गातनतुरतविहाई॥ 
दोहा-धनिहरिभजनप्रभावहे, कुरुपतियहजगमाहि । तीनजन्मभरिभरतमृप, भूल्योनिजसुधिनाहि॥३१॥ 
इति सिद्धिश्रीमहाराजाविराजयाँधवेशविश्वनाथसिहात्मजसिद्विश्रीमदाराजाधिराज 
श्रीमहराजाश्रीमहाराजावहादुर्रीकृष्णचंड्रकूपापाज्ञाधिकारिरघुराजासहजू 
देवकृते आनम्दाम्बुनिधो पंचमस्कंघेभष्टमस्तरंगः ॥ ८ ॥ 


eo 


दोहा-विप्रअंगिरसगोत्रको; कोउइकरह्योसुजान । शमदमतपश्चतित्यागन्रत; क्षमातोषविज्ञान ॥१॥ 
पेसिगरेगुणतेदिद्रिजकाही । अभिमानहुताकेतननाही ॥ रहीतासुद्विजकेद्वेनारी । जेठीकेनवसुततपधारी ॥ 
झीलअचारउदारसुभाऊ । भयेनवोसुतपरमप्रभाऊ ॥ रहीकनिष्ठतासुजोनारी । भयेभरतअरुएककुमारी ॥ 
जड़समरझ्ोकृप्णपदव्यायो।नातेजगनडभरतकहायो॥२॥तहेंभीतिकुलगृहकेमानी।तम्योसंगभोनिरअभिमानी॥ 
भवनियिनाशनहरिअस्मरना । कथाश्रवणगुणवरणनकरना॥इरिचरणारविदमईँप्रीतीगहतभयोअतिहढपरतीती॥ 

दोहा-त्रीहरिभजनप्रभावते, सोजड़भरतहिकाहि । पूजन्मनकीसुरत, नेकहुभूलीनाहि ॥ 
तातेअतिवायजगहिडेराई । मत्तसरिसनिजरीतिदेखाई ॥ अंधवविरजडमत्तसमाना । विचरतबेठतबोलतनाना ॥ 
यदपिप्रमत्तताहिसबजाना ॥ ३ ॥ पेतेहिपितानेहसोसाना॥कीन्हेत्रतबंथादिककरमा।सिखयोताकहँनिजकुलधमा ॥ 
पेजडभरतहिनीकनछाग्यो।सोतीहरिचरणनअनुराग्यो॥जसचाहेतसनिजसुतहोई।पितहिउचितसिखउवसबसोई ४॥ 
पितुकोझिक्षणपुत्रनमाने । एकोकुलकेकमेनठाने ॥ करतरहेअसभरतउपाई । जामेपितुमोहिदेइविहाइ ॥ 
चारमासपितुथक्योपढाई । पेगायतिहुताहिनआई ॥ 

दोहा-ओरवेदविष्याविदित, पढिबेकीकहबात । पेनिजउचितबिचारिके, सकठसिखायोतात ॥ ५॥ 
सिखवतकाल्गयोबहुबीती । पेजड़ भरतगहीनहिरीती।मरचोपिताकडकालहिपाई।६॥तबतेहिमातमहादुखछाई॥ 
सोंपिसवतिकहँपुञकुमारी । भईसतीपतिसंगसिधारी॥०॥तवजडभरतकेरसबभ्राता। सिखवनछमेधमविख्याता ॥ 
तसवकरमहिकाडप्रवीने । रहेनयदुपतिपदरूवळीन॥निजश्रात हिवहुभातिसिखायो । पैनहिताहिधम्मेकठुआयो ॥ 
जानिमहाजइताकहँत्यागे । पुनिनहितासुओरअनुरागे ॥ ८ ॥ भागनलंगेभरतपुरमाही सुने नो नसोमु खबतराहीं ॥ 

दोहा-बेठोतिहिंबेठोकहें, कहेजाउतिहिजाउ ॥ आवोतिहिआवोकदे, ल्यामकहेंतिहिल्याव ॥ 
इहिविधिवचनअसंगतबोठे । वयिरमूकजडसमपुरडोले॥नहवावहिकोउजबहिनहाहीं । जयहिसवायेकोउतबसाही॥ 
कृशवावेजोकोउमजूरी । अथवापकरिजाहिलेदूरी ॥ कामहभयेकरतसोरहही । विनवरजेतहँतेनहिंटरही ॥ 
नीकनिषिद्वभन्नजोपावे । भोजनकरेनसुसदुसल्यावे॥ मानहिनहिंमानहुअपमाना । तिनकोतनको तिनहिनभान॥ 
इंद्रीमीतकामनहिकरही । प्यावतकृष्णनिरंतररहही ॥ ९॥ झीतघामवरपासवसहही।छायाबसतिहुकबहुँनगहही ॥ 
दोहा-मत्तवृषभसमचळतमग; परमपुष्ठसयअंग ॥ घरधूसरिततनरहत, त्यागेसबकोसंग ॥ 
रहतअनजिमिभसमछिपाना।तिमिजड्भरतप्रभाषनजानाकटिचिरकुटकीळगीठँगोटीशिरकचसामिटभईदकचोटी 
अतिमछीनएकतनहिननेऊ । तातेजानिपरतद्विजभेऊ ॥ देखतद्रदरशटकहही । इरूरतातेसबरहही ॥ १०॥ 
करिकेओरनकेरमजूरी । भोजनकरहिउद्रभारिपूरी ॥ ऐसोललिताकोसवभ्राता । सिखबनळगेधमविरूयाता ॥ 
ताकेपीनभंगसबदेषी । ताहिमानिमनवळीविशेषी ॥ सेतखनावनहेतुबोलाई । कृषीकर्ममहेदियोलगाई ॥ 
 दीँहा-सननकगेतोखनती, देतेकूपबनाइ ॥ कहूँऊँचकरिदेतभति, जातेखेतनशाइ ॥ 
कहुएणकाटतअ्नदुकाट । पशुनचरतकबहनहिडाटे ॥ कनाखरीमूसीजोदिही । अमृतसमानखायसोढेही ॥ ११ ॥ 
या । हरिस्समगननतनकरभाना॥तहँएक झूद्रराजकी ऊरहेऊ । भक्तिभद्कालीकीगहेङ। 
ही । प्ोचलिदेवीमंदिरमाही ॥ कद्योमातजोसुतहमपेदै । तोतुभकोहमनखबलिदेंहें ॥ १२ ॥ 
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श्रीमद्वागवत-स्कंध ५. (२०९) 


Lan RN ०७३ 6 


असकहिवलिहितनरइकयांघी।रास्योताहिकोठरीधाँपी।तेहिकछुकालहिमहेसुतभयडदेवीभवनसूद्रनिशिगयङ ॥ 
दोहा-द्रुतऱतनअसतकहतभो, ल्यावहुनखछिआसु । | इतदोरिगृहआयके, शोरनकरचोहुलासु ॥ 
चलेसंगलेबंधनछोरी । सोभाग्योकरिकेबरजोरी ॥ तेहिपीछेदोरेसवकोई । पेतममहापरयोनहिजोई ॥ 
अ्भेरात्रिमहँखोजनकागे । बहुतदूरठों भतिदुखपागे । मिल्योनसोनरअतिअँधियारे । तफिरतजडभरतनिहारे ॥ 
बैठखेतमहँशोरमचावत । मनमहँकृष्णरूपकहँध्यावत ॥ ताकेनिरखिपुएसबअंगा । इतसकलजुरिकेइकसंगा ॥ 
कियोविचारसवेमनमाहीं । सोनरतोमिङनोअपनाहीं ॥ याकोदेनहिकोइरखवारो । । वेकलकेसमपरतनिहारों ॥ 
. दीहा-अहैअंगमोटेसकठ, वलिलायकयहनीक ॥ तातेधरिलेचलहुअव) यहविचारहेठीक ॥ १३ ॥ 
असविचारिजड्रभरताहिकाही । पकरिनकरिलेचलेतहांही ॥ देवीमंदिस्तुरतहिआये । दतसकलअतिआनँदपाये ॥ 
शूद्रराजकहँमाथनवाई । जोरिपाणिअसविनयसुनाई ॥ सोनरमिल्योनहमकहँहेरे । खोजेनिशिअँधियारघनेरे ॥ 
नाथपरचोयहलुखिवाडियोगू । अतिमोटोनहितनकछुरोगू ॥ याकोभक्षतदेवीमाई । आशुरिनेंहेनाथअघाई ॥ 
ठुखिजड़भरतहिश्वदनरेशा । दूतनकह्योकियोतुमवेशा ॥१४॥ पुनिताकीमलनकरवायो|अंगनिभंगरागलगवायो॥ 
दोहा-अरुणवसनपहिरायके, भूषणभूषितकीन ॥ रक्तचंदनहिभालमें, तिलकछलितकरिदीन ॥ 
जडभरतहिबहुभाँतिखबायो।सुमनमालबहुतिडिपहिरायो ॥ छाजाअँकुरपत्रचढायो । धूपदीपविपिविदितदेसायो॥ 
पुनिअरप्योताकोफरनाना। कीन्हेवलिकेसकरुविधाना ॥ पणवमृदंगतूरसहनाई । ओरहसिगरेबाजबजाई ॥ 
भूपभद्रकालीढिमलाई । जडभरतहिसनमुखवेठाई ॥ १% ॥ नरशोणिततेएजनकीो । देवीकोप्रसब्रकरिलीबो ॥ 
ऐसोचितदैशट्रभुवाला । अभिमंत्रितकरिकेकरवाला ॥ दियोपुरोहितकेकरमाही । कह्योदेहुबलिदेवीकाईी ॥१६॥ 
दोहा-शूद्रराजभोतासुभट, पेरिसड़ेचहुँओर ॥ करहिभद्रकाळीनिरखि, वारहिंबारनिहोर ॥ 
धनमदगर्वितभतिशयपापी । बराह्मणवेष्णवकेसंतापी ॥ महानिरंकुशहिसाकारी । अतिदारुणस्वभावअविकारी ॥ 
ऐसोसिगरोशूद्रसमाजा ॥ मोहितखड़ोरहोकुरुराजा ॥ जहँजइभरतकृष्णकोदासा । समदर्शीनहिकछुमनत्रासा ॥ 
कोहुकोमित्रनकोहुकोवेरी । सदाक्कष्णआनेदेसैरी ॥ तासुतेजम्रगस्थोअतिवोरा । छाइरद्योमदिरचहुँकोरा ॥ 
देवीमूरतिउचटतुरंते । परतभईतेहिथलतेअंते ॥ ब्रह्मतेजतेअतिदुखपागी । जरनभद्रकालीतहँछागी ॥ 
दोदा-रखिशूद्रनदारुणकरम, विप्रवातअतिघोर । करिकराळकाठीवपुषः प्रगटतभेतेहिठोर ॥ १७ ॥ 
भूकुटीबंकलंकआतिखीनी । कुटिशदंतरसनाबड़वीनी ॥ अशुणनयनभरुवदनभयावनोमानहुचहतजगतकहलावन) 
करिकेभट्टहासअतिषोरा। कूदतभइकरिकोपकठो ॥ उपरोहितकरआशुमुरेरी । छौन्हछुडायक्कपाणकरेरी ॥ 
प्रथमपुरोहितकोशिरकाऱ्यो शूट्रराजकापुनिशिरछात्यो।तिहिकृ पाणसबझद्रनशीशा। काटिछियोकालीअवनीशा 
सगणसद्यशोणितकरिपाना । नावनठगीकरतकलगाना ॥ कंदुकतिनकेशीशवनाई । खेलतकालीतहँमनभाई ॥ 
दोहा-बचेनएकहुशूद्रतहँ, कालीकियसंहार ॥ तिनपापिनकोकरतिभे; शोणितमांसअहार ॥ १८॥ 
हेकुरुपतिजोकरतहे, हरिजनकोअपराध ॥ ताहीको पुनिहोतहे, सकुठजीवकोबाध ॥ १९ ॥ 
जनिअचरजमानहुकुरुराई । मेहमेमरसिकयदुराई ॥ यहीसत्यसंतनकीरीती । भईनजड़भरतहिकछुभीती ॥ 
तिनकीहदयश्रंयिसबछूटी । सबइंद्रीहरिपदमहजूटी ॥ तजेवेरजगमित्रददा । मिळनचहेवसुदेवङुमारा ॥ 
इमिअनन्यदासनरुनाथा । रक्षाकरहिंआपनेहाथा ॥ तिनहिभीतिदेसकहिनकोई । कालहुतिनकोरक्षकहोई ॥ 
परमहसजेमहाभागवत । कृष्णवरणअरविदनमेंरत ॥ तिनकेसमजगमहँकोआना । सतिजानहुकुरुनाथसुजाना ॥ 
दोहा-कोक्रपालुयदुनाथसम, निजदासनकेहेत ॥ धारिअनेकनरुपप्रभु, रक्षणकरिसुखदेत॥ २०॥ 
इति सिक्चिश्रीमहाराजाधिराजबांधवेशविश्रनाथसिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधेराज 
श्रीमहाराजाश्रीराजाबदादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापाम्राधिकारिरधुराजसिहज्देवकृते 


आनन्दाम्बुनिधोपञ्चमस्कन्येनवमस्तरंगः ॥ ९ ॥ 
(१७) 
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(२१०) आनन्दाम्बुनिधि । 


श्रीशुकउवाच!। | ४. 

दोहा-पशचिममेइकदेशहे, नामसिधुसोवीर ॥ नामरहगणतिहिरह्यो, तइँकोनुपमातिधीर ॥ ॥ 
लहनहेतसोज्ञानविज्ञाना । काषिठदेवढिगकियेपयाना ॥ द्वेसवारयकसुभगपालकी । टर्गीझालरेयुक्तजाटकी ॥ 
कषुमतीसरिताकेतीरा । आयोभूपतिधुसोवीरा ॥ तहँयकवाहककीडथकिगयऊ । ठेशिविकाचाठेसकतनभयऊ॥ 
तारितहांताजिदियेकहारा । वाहकपतिसोवचनउचारा ॥ यकचारकथाकिगयोइहाह । प्रधुशिविकालेचलतोनाही॥ 
दृजोओरखोजिकहुलेडू । जाकोहोयअरोगितदेह ॥ तववाहकपतिदूतपठायो । वाहकहिततहसोजकरायो ॥ 

ढोहा-दूतदौरितेहिदेशमे, खोजतभेचहुँओर ॥ देखतभेयकदेशमें, द्रिजअँगिरसकिशोर ॥ 
अतिहृदपीनअंगसवताके । अहेनरोगशरीरहिजाके ॥ दूतकियेअसमनहिविचारा । अबतोइतनहिमेठतकहारा ॥ 
यहीभलोभतिवरीदेखातो । हमहिंदेषिकडुनाहिडेराती ॥ अहेसू धनहिंदरशतवॉँकी । नीकिळेचळिहेशिबिकाको ॥ 
असपिचारिजड़भरतहुकाही।गहिल्‍यायेनिजमालिकपाही॥वाहकपतिदुत न पशिविका में । लियोलगायतुरतमतिधामें ॥ 
सवकेआगूताहिलगाई । चल्योआशुशिविकाउठवाई॥ परमहंसश्रीभरतसुजाना । ढेशिविकाकहँकियेपयाना ॥१॥ 
दोहा-ठखिआग्यकवाणभर, भरतधरतमगपाइ ॥ निजपायनतेजीवकोउ) जातेकचरनजाइ ॥ 
तातेमंदमंदगतिचलही । उँचोनीचोलखहिनथलही ॥ तबपाठकीविपमद्ठेजाती । धक्कालगतभूपकीछाती ॥ 


ही हि. ० 


तहांरदूगणकछुदुखळाये । सकलवाहकनवधनसुनाये ॥ शिबिकाटेढीहेकसजाती । आतिशयदुखहोतोममछाती ॥ 
चलदुसुगमगतिसकलकहाण।पहुँचावहुदुतकपिठअगारा॥नातो ता ड़नतु म कई कार हैं। तुम्द रो वेत नह म स व ह रिहें ॥२॥ 
सुनिमूपातिकेवचनकठोरा । डरिवाहकअतिकरतनिहोरा ॥ कहीरहगणतेअसवानी ॥३॥ हमतोराउरशासनमानी ॥ 
दोहा-चलहिविपमगतिमगनहीं, अतिहिवेगगतिधारि ॥ शिविकागतिसीखेसदा, हेनहिंचूकहमारि ॥ 
यहनवीनवाहकजोआयो । वाहकपतिपालकीलगायो ॥ चरुतमंदगातियहमगमाहीँ । झँचनीचथलदेखतनाईी ॥ 
तातेप्रमुधकाछागेजाही। चलिनसकतयहिसममगमाही ॥ हेयद्यपिसवतेयहमोटो। योगतिजानतिनहिअतिखोटो ४॥ 
तवटुकिजडभसतहिनृपहेरो । कियोविचाराविषमगतिकेरो ॥ कियअपराधएकमगमाहीं । संगदोपठाग्योसवकाही ॥ 
यदप्रर्गणरह्योसुज्ञान। तद[प्रजोगुणकीमतिआनी॥रजहिछपितजिमिरतनमहानातिमिजडभरतप्रभावनजाना॥। 
तिनपेकछुकोपितहराजा ! बोठेवचनविगतनिजकाजा ॥ ५ ॥ 

_ दोहा-हेनवीनवाहकसुनो, तुमबहुलह्योकेश ॥ वरतेठेममपालकी, आयेद्रविदेश ॥ 
दु्ङअहोथकेतुमभाई । तुमअकेठपालकीउठाई ॥ इजेकाकी उलगेकहा रा । तुम्हरेहिएककंधपरभारा ॥ 
आतिशयबूट्परहुतुमजानी । तातेविषमचालमगठानी ॥ सिगरेबठीतुम्हींवठहीने । क्षुधापिपासातेअतिक्षीने ॥ 
यहिविधिडलटेवचनधुवाळा।जड़भरतहिभांषेउतेहिकाळा|[पेतिनकेनतनकअभिमाना।नृपतिवचनकछुकियेनकाना। 
मोनचठेलेशिबिकाकाही । ध्यानधरेहरिचरणनमाही ॥ ६ ॥ पुनिटेडीहविगदेपाठकी । दुखभोछातीमहीपालकी ॥ 

. दीहा-तबहिरहूगणकुपितद्वे, अतिहिअरुणकारनयन ॥ देखिदशाजडभरतकी, बोढतभोअसवयन ॥ 
कसरवाहकदुष्टनवीनो । शासनमेरोकाननकीनो ॥ जोषतहोतैमृतकसमाना । मोकोनेकडुतेंनडेराना ॥ 
तातेमेंतोहिंदेशेंदेडा । जिमियमजीवनदेतअखंडा ॥ तबतेंगतिसीधीगाश्चिलिहे। तातेपुनिनपालकीहलिहे ॥ ७ ॥ 
यहिविधिनवेभूपअभिमानी । कहीकुटिळभरतदिवहुवानी॥रद्मोनपंडितपंडितमानी । रजतमतेतेहिमतिरुपटानी॥ 
भरतम्रभावनेकनहिजाना । जोनअनन्यदासभगवाना ॥ जवजगमित्रभरतमतिमाना । मगनक्ृष्णपदप्रेमलुभाना ॥ 

दोहा-सुवतरढूगणकेवचन, नेसुकमुखमुसकाय ॥ मंदमंदऐसेवचन, बोळेसरळसुभाय ॥ ८॥ 

| हि जडभरत उवाच । 
व्यंगवचनजेभूपउचारे ॥ तेहेसिगरेसत्यतिहारे ॥ पेकछुवस्तुहोतजोभारा । तोडुसतनदिचळावनहारा ॥ 
तनसंबंधनीवकोहोतो । तोसुखदुखकोहोतउदोतो ॥ तनसंबंधहमेंकछुनाहीं । तातेनहिंदुसकछुमनमाहीं ॥ 
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श्रीमद्वांगवत-स्कंध ५. (२११) 


जोजेवेकोकहुँथरहोई । अरुजोपंथपरतकहुँजाई ॥ तवगवनतवनतोनृपराई । पंथहुदेशनकहुँदरशाई ॥ ९ ॥ 
जीवनमोटदुवरोहाई । दूवरमोटपरततनजोई ॥ अविव्याविदरवर्राबुटाई । क्षुवातृपाभयनीदबदाई ॥ 
करुहकोपमदप्रीतिइशोकू । इनसवको शरीरहे ओकू ॥ 
दोहा-निनकोतनअभिमाननहिं, तिनहिंपरतनहिंजानि ॥ इमहिनतनसंवंधकछु, तातेसुलमगछानि ॥ १० ॥ 

हमहिनिजियतमृतकसमभदही।जियतमरतसमणगजनरहही।कोउस्वा्मीकोउसेवकहोई।तोति हिशासनमानतसोई॥ 
कबहुँस्वामिसेवकह्वेजाई । सेवककवहेलहतठकुराई॥११।सिवकअहुस्वामीकरभाऊ । यहव्यवहारहिभरिनरराङ ॥ 
नहिंस्वामीकोउसेवकनाही । यहजोगव॑तुम्दरेमनमाही ॥ तोजोकहहुकॅरेंहमसोई । हानिछाभनहिंदमकोहोई॥१२॥ 
हिक्षाहेतदंडतोदेहों । तोतुमभूपकोनफळपेहो ॥ प्रथमाहिसकलशीसहमलयङ । पुनियहमारगमहेंमनदयऊ ॥ 

दोहा-जोप्रमत्तमानोहमाहे, झीसदेतकेहिकाज ॥ कोनहेतएसेवचन, कहतरहुगणराज ॥ १३ ॥ 

शक उवाच । 

असकहिमुनिवरशांतसुशीला । भयोमोनध्यावतहरिलीला।निजग्ारव्थकरम्मकरिभोगा।क्षयकारिवेकोकियोप्रयोग्‌ ॥ 
लेशिविकाप्यावतजगदीझाविमलचालपुनिचल्योमुनीशा १४ तहांसिधुसोवीरभुवालाछहनहेतविज्ञानबिंशाला ॥ 
जातरहोमुनिकपिठ्समीपा । सुनेउभरतकेवचनमहीपा ॥ दृदयग्रंथिकेछोरनवरे । योगमार्गदरशावनहारे ॥ 
तबशिविकातेउत्तरिमहीशा।तुरतभरतपदनायोशीशा। भतिपछिताइभूपभयपाग्यो।निजभभिमानतुरतनृपत्याग्यो। 

दोहा-तृपतिरहूगणजोरिकर, क्षमाकरावतभूछ ॥ कहतभयोजडभरतसों, गुनिअपराधअतूछ ॥ १५ ॥ 

रहूगण उवाच । 

अहोकोनतुमवेषछिपाये । विचरहृधरणिमहासुखछाये ॥ कोहोतुमधारेउपवीता । कीक्षत्रीकीविप्रषुनीता ॥ 
काकेसुतकेहिदितइतभआये । निजनिवेइकेहिदेशबनाये॥ कीथोंतुमहोदत्ताप्रेऊ । किधोंकपिलहुबरणहुभेऊ ॥ 
मोपरकपाकरनकेहेतू । दरशनदीन्होज्ञाननिकेत्‌ ॥ १६॥ वज्रीवजञ्ूङषरशूळा । यमकोजोयमदंडभतूला ॥ 
अंकेअग्िअरुसोमहुअख्चा | पवनहुओरकुबेरहुशस्ता ॥ तसइनभयतेमननहिभागे। जसद्विन अपमान हिडरलागे॥ १७॥ 

दोहा-अवनाठिपावडुकरिक्रपा, दीजेमोहिबताय । विचरहुजडसमजगतमहेँ, ज्ञानप्रभावछिपाय ॥ 
महिमाअहेअपारतिहारीजाननकागतिनाहिहमारी॥आपवचनकोअथेगँभीराजानिनसकहियदपिमतिषीरा॥१८॥ 
जेगुरुहँज्चानिनमुनिकेरे । कपिलदेवहरिकळानिवेरे ॥ कोरक्षकहेयहजगमाही । जातरद्योपूछनतिनकाही ॥ १९॥ 
सोइकपिठस्वरूपछिपाये । मोपरकृपाकरनइतआये ॥ योगेश्वरनकेरिगतिजोई । मंदबुद्धिजानेकिमिसोई ॥ २०॥ 
कझ्योजोभापहमेंश्रमनाहीँ । सोसुनिभइहंकामनमाहां॥ कर्मेकियेश्रमहो तसदाही । सोहमकोअनभोरनमाहीं ॥ 

दोहा-यहप्रपंचहेसत्यनहिं, यहजोकद्योमुनिराय । सोसिगरोपरपंचयह, हमकोसत्यजनाय ॥ १२॥ 
ज्ञोप्रपंचयहसत्यनहोई । वटभरजलआनेकिमिकोई ॥ नहिशरीरसंबंधहमारे । यहजोसुनिवरवचनउचारे ॥ 
सोसंबंधसत्यहेनाधा । तनसँयोगतेसुखदुसगाथा ॥ २१ ॥ जिमिपावकथारीधरिदीणे । तामेक्षीरतंदुलोकीजे ॥ 
थारतपततेतपतक्षीरहे । तेहितपितंदुलहोतसीरहे ॥ जेसेग्रथसतापतपतोतन । ताहितपेपुनिप्राणफेर्मन ॥ 
मनकेतपेतपतहेजीवा । तातेसतिसंबंधभतीवा ॥२२॥ नहिंस्वामीनहिसेवकभाष्यो ॥ तासुभेदपूळनभभिलाष्यो ॥ 

दोहा-भूपतिपारतप्रननको, देतदंडलखिभूळ ॥ पावहिसेयकसकरफल, निजसेवाअनुकूल ॥ 
नेसेजेहरिभजतसदाही ! यथायोगपावतफळकाहीं॥ तातेमृषानसेवकस्वामी । सेवहिकियेमिछेभवगामी ॥ २३॥ 
क्षमहुनाथभवममभपरधा । मेंदीन्होंतुमकोअतिवाधा ॥ भूपतिगर्वीविवशमेंअंधा । शिबिकादंडधर्योतुवकंधा ॥ 
हेमुनिनायकदीनदयाठा । देखिदशामें होहुँविहाला ॥ यहपातकसमुद्रतेनाथा । मोदिनिकारोप्रभुगहिहाथा ॥२४॥ 
कहोजोतुमनाकियोअपराधा । बिनजानेदीन्ह्योमोहिबाधा ॥ तोजानेविनजानेनोई। करतसंतअपराधेकोई ॥ 
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(२१२) आनन्दाम्डुनिधि । 


की ति 


दोहा-यदपिहोहिहरशूठधर, त्पिलहहिविनास ॥ कोसाधुनअपराधकरि, पावहिजगतसुपास ॥ 
अहोजगतकसुट्टदतुम, समदरशीसुनिराव ॥ नेकअहेअभिमाननहि, सरळसुशीलस्वभाव ॥ २५ ॥ 
इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजवाँचवेशविश्वनाथसिंदात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाचिराज 
श्रीमहाराजाश्रीराजाबहादुरश्रीकृष्णचंडकूपापाञ्राधिकारिरघुराजासिदजूदेवकृते 
आनन्दाम्बुनिधोप॑चमस्कन्धेदशमस्तरंगः ॥ १०॥ 


दोहा-सुनतरहूगणकेवचन, श्रीजड़भरतसुजञान ॥ समाधानगुनितासुसब, बोठेवचनप्रमान ॥ 
ब्राह्मण उवाच । 

दोहा-अहोअकोविदभूषतुम, वदइसुकोबिदवाद्‌ ॥ तुमजानहुनेकहुनहीं, ज्ञानिनकीमरयाद्‌ ॥ 
छोकिकसेवकस्वामीभाऊ । परमारथभाषडुनृपराऊ ॥ जेमुनिजानहिज्ञानविज्ञाना । तेअसकबहुँनकरहिवसाना १॥ 
स्वगोदिकहितजेमखकाजा । कझोवेदमयजोमहराजा ॥ सोपरमारथसाधकनाईी । जोनकमेअरपेहरिमाहीं ॥ २ ॥ 
स्व्रसरिसजबलोसंसारा । मानतनहिकरितत्वविचारा ॥ जबलेंतेहिवेदांततेज्ञाना । होइकबहुँनादिंसुखद्महाना ३॥ 
जवलोंजिगुणवळितमनरहई । तवलोंरीतिनिरंकुझगहई ॥ तवलोधर्महुऔरअधमां । करवावहिमनजियसोकमा॥ ९ 

दोहा-विषयवासनायुतसदा, रहतविषयळपटान ॥ गुणप्रवाहमेंबहतमन, सकेनरोकिसुजान ॥ ५ ॥ 
इंद्रिएकादशभूतहुपांचा । इनमेंदैप्रथानमनसांचा ॥ जबगुणवशमनलझोविकारा। देतजियहितबयोनिअपारा॥ ६॥ 
मनईीकेवशजियसुखदुखळहि।सदामोहमंदिरमहँनिवसहिरससतिकारणकारजमाहीमनहिफिरावतजियहिसदाही२ 
गुणयुतमनजियबधनकारण । सोइनिगुणजियबंधनिवारण ॥ जवलोरइततेरुअरुवाती । दीपशिखासधूमदरशाती॥ 
नशेतेलवार्ताकेसोई । आपुद्भापशांतसोहोई ॥ तेसादिमनजवलोंगुणवशहे ॥ जियहिचखावतविषयनतसदे ॥ 
जबमनगुणविकारतजिदेई । जियाहिकरततबहरिपद्सेई ॥ ८ ॥ 

दोहा ज्ञानेत्रीकी पाँच कमैत्रीकी पाच ॥ अरुअपमानडुमनहिकी, बत्तिएकादशसांच ॥ 
शब्दस्पशेरूपरसगंधू । विषयज्ञानईद्रोमतिसिधू ॥ ग्रहनगवनरातवचनविसगा । येकमैद्रीविषयनवगो ॥ 
अरुअभिमानविषयतनजानो।यहिविधिताकीमेद्वखानो॥क्ञानी तन हिभिन्नजयमाने। अज्ञानी अभिन्नकरिजा ने ९१ १ ० 
दव्यस्वभावकमेअरुकारा । ओरपूवेवासनासुवाठा ॥ इनतेइकइकवृत्तिनतेरे । लाखनकोटिनभेदनिवेरे ॥ 
वृत्तिभिदक तदरिसबहोई । दूजोकरताअहेनकोई ॥१३॥ तिगुणवठितजबमनहिनहोतो । तत्वज्ञानतबहोतउदोतो॥ 

दोहा-मायावशगेपितप्रगट, करतजेकमेअनीज्ञ । अरुजोभोगतभोगबहु, सोसबदेखतईश ॥ १२ ॥ 
सोइआत्मादेषरुपपुराना । नारायणयदुपतिभगवाना ॥ स्वयंप्रकाशअनादिअनंतताजगसाक्षीविधिशिवहुनियंता ॥ 
हसवजीवनअंतरयामी।रघुनायक्यदुनायकनामी॥ १ ३।यथापवनसबथलसंचारीतेसहिव्यापकजगतमुरारी ॥१४॥ 
ज्ञानपाययहडुस्तरमाया | जौडौँनहिछ्टतनृपराया ॥ तोलोंनहिछूटतजगसंगा ॥ जोलोंपट्रिपुह्दोतनभंगा ॥ 
जोलोआत्मतत्वनहिजानै/अ्मतरदहतयहजगतमहाने॥ १५।। जगततापदायकययहसाँचो। शो क मोह अरुठो भहिराँ चो॥ 

दीहा-रागद्रेषभयवैरअरु, ममताकोसम्बन्ध ॥ कतिचंचकसबषिषयके, वांधतविविधप्रबंध ॥ 

तबलोंअसमनकोरहत, जानतहेबुधनाहि । तबछौंअतिशयरुइतदुख, अमतरमतहनमाहि ॥ १६ ॥ 
सइजशउअतिशयबढी, ज्ञानचुरावनहार। जोसहजदिमानहुयही) करेअवशिअपकार ॥ 
... हुरिगुरुचरणउपासना, तिहिकरिकठिनकृपान । सावधानह्वेशञुमन, मारहुभूपसुजान ॥ १७ ॥ 
इति सिद्धित्रीमन्महाराजाविराजवांधवेशविश्वनाधसिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजा 
औराजाबददादुरश्रीकृष्णचंद्रकपापाञ्राधिकारिरधुराजसिहजूदेवकते 
भानन्दाम्बुनिधौपंचमस्कंथेएकादशस्तरंगः ॥ 1१ ॥ 
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श्रीमद्वागवत-स्कंध ५. (२१३) 


दोहा-सुनतभरतवाणीसुखद, चरणनमेशिरनाइ । कद्योरहूगणजोरिकर) अतिशयआनेदपाइ ॥ 
रहूगण उवाच । 

जेजेकारणधूतमुनिरूपम्‌ । तुच्छीकुतविग्रहसंयूपम ॥ धृतावधूतवेषपरमंशम्‌ । आत्मानंदस्वचिद्वभरंसम ॥ 
नमोममश्रमनाशनस्वामिन्‌ । वेदवादर्तनित्यमकामिन्‌ ॥ नमोनमो द्विजिचिद्नयेपधरउत्तमनि्षमहिमागोपनकर ॥ 
नोमिसुदेवकृपालस्वभावम्‌ । प्रगटतघरणीपरमप्रभावम्‌ ॥ रक्षकृपालोकृतापराथम्‌ । शिविकाहितदत्तवहुबापम्‌॥ 
स्वजनागर्सहतेहरिदासा । जोहरिग्रिमानेदप्रकासा ॥ पाहिपाहिपरमातेविनाङिन्‌ । निजेसेवकपरतजप्रकाशिन्‌ ॥ 

दोहा-हेकरुणाकरममशिरसि, चरणाम्धुजनिधेहि ॥ संसाराब्धिनिमग्नमति, दीनंमामवयेहि ॥ ३ ॥ 
जेसेञ्वरपीडिततनकाही । जिमिओषविसुखदेतसदाही ॥ तृषातपितजिमिसुरसरिनीयातिमितववचनमाहगंभीरा॥ 
यहिकुदेहमेअहिअभिमाना । डसिकेहरयोप्राणसमज्ञाना॥ गिरागारुडीरावरपाई । सोविषउतरगयोदुसदाई ॥ २॥ 
निनसंशयपुछिहेंमिंपाछे । पेजोवचनकद्योमुनिआछे ॥ तिनकोअथेपरचोनहिजानी । तातेसुननसोमतिळळचानी॥ 
तोकरुणाकरदेहुबताई । जातेसंशयसवामिटिजाई ॥३॥ कह्मोआपनोजगव्यवहारा । हेनवस्तुकछुकियेविचारा ॥ 
सोसबसत्यपरेहगदेसी । तेहिअसत्यकेसेप्रभुछेखी ॥ ४॥ 

दोहा-सुनतरहूगणकेवचन, कहसुनिवरमुसकाइ । वोल्योवचनविज्ञानप्रद, नेहिनृपसंशयजाई ॥ 

जडभरत उवाच । 

भूविकारजिमिअहेपषाना ! भूविकारतिमितनहुवखाना॥ जोपषानकहभारनपीरा। तौकेसेदुखभारशरीरा ॥ 
कोनहुहेतचरुततनणानो। अचलपषानभेदयहमानो॥ अंगीभिन्नभंगतेनाहीं । कहोभारभूपतिकेहिकाही ॥ 
जोभँगभारअंगकहकहहू । तोविवेकअसकसनहिंगइह्‌॥ पगप्रगुरफगुळफपरजानू । जानुपरउरूकहेमातू ॥ 
उहपरकटिकटिपरछाती । छातीउपरकेधरिपुवाती ॥ कंधनपेग्रीवापुनिशीशा। कहोभारकेहिकाहमहीशा ॥ ५ ॥ 

दोहा-कंधनपेशिविकावरी, तापरतुमअसवार । होहिजोशिबिकहिभारतो, होइतनहुकोभार ॥ 
होमदांधतुमतिंधुनरेशा । तातेतुमकहँहोतजैदेशा ॥६॥ कहतअहोइमपाठहिराज्‌ ! भाषतअसलागतनहिछाज्‌ ॥ 
घरिबापुरेकहारनकाही । दीजतदुखकिमिशिबिकामाही॥०॥ स्थावरजंगपजोनलखाहीं।महितेभगेमहीमि लिजाही॥ 
महीभिन्नकछुनहिनृपराई । नामरूपभरभेदळखाई ॥ ८॥ महीहोतपरमाणुस्वरूपा । यातेसोउनित्यनाहिंभूपा ॥ 
प्रकृतिरूपपरमाणुहुअहही । तातेकविजननित्यनकहही ॥ ९ ॥ 

दोहा-दूवरमोटोबृहद्छबु, कारणकारजजोइ । सोसबमायाक्रतअहे, यहजानेसवकोइ ॥ 
द्रव्यस्वभावकर्मअरुकाठा । मायानामजानमहिपाला ॥३०॥ अंतररहितएकसबमाहीं । सत्यत्रह्म परमार्थतदाही॥ 
शुडशांतदेस्वयंप्रकासा । भगवतशब्दजाहिमहँभासा ॥ सिगरेकेविअसकराहिउचारा । ऐसेहिवसुदेवकुमारा ॥ 
विनतेहिकछुकारजनरहिहोई । मायाइशसदाहेसोई ॥ ११ ॥ यहजोतुमसोज्ञानबखाना।सोनदिमिठतकियेतपदाना॥ 
यज्ञकियेअरुपदेवेदहु । मिढेनकीन्हेत्रतसखेदहु ॥ वर्षासहेकियेजटशयना । तांपेपेचहुभगिनामिठेना ॥ 

दोहा-बिनधारेनिजशीशमें, संतचरणरजकाहि । भक्तिज्ञानखुनाथको; मिलहिरहूगणनाहि ॥ १२ ॥ 
कृष्णकथासंतनसुखगाई । विषयकथारुचिदेतनशाई।तिहिनिशिवासरसुनहिजोकोई । तासप्रीतियदुषतिपद्होई ॥ 
प्रीतिणोभेयदुर्पतिपद्राजा।पुनिनकरनको के निहुका जा।विगरहियद्‌पिकु सं गहुपाई । कृ ष्पक था पुनिदे तव नाई ॥१३॥ 
पूरवरहेभरतमहराजा। तजेसंगसवदुसददराजा ॥ यढुपतिपूजनमेमनलाई । वस्योविषिनमहेभवनवनाई ॥ 
पैअभाग्रशयकमृगमाही । टग्योनेहळूर्योपुनिनाही ॥ छूटिंगयोहरिपूजनसिंगरो । बनोकाममेरोसबबिगरो ॥ 

दोहा-सुक्तिनाथमेंमेंमरयो, मृगहीमैँपनठाइ । तातेमेंमृगहीभयो) काठिजरमोंजाइ ॥ १४॥ 
हरिपूजनप्रभावअतिपाई । पूरवजन्मसकलसुषिआई ॥ तबमेंमुकिनाथमेंजाई । दियोमृगातनतुरतविहाई ॥ 
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(२१४) आनन्दाम्डुनिधि । 

ठट्योजनन्रह्मणकेगेह । केहुसोकियोनफेरसनेह ॥ हरिपूजाप्रभावतेमेरी । भ्ूलीनहिसुधिपूरवकेरी ॥ 

तातेमेंजगकाहिडेराई । फिरहुँअकेलेहरिमनलाई ॥ १५ ॥ सुनहुरहुगणतुमहुसुजाना । संतसंगगदिज्ञानकृपाना॥ 

काटडुसकलुमोहकीफांसी । होहुभाशुअबआनेदरासी ॥ कृष्णकथापुनियेरिनराती । भवनिधिपारहोहुसबभाँती॥ 
दहा-कृप्णकथासुनिकेसदा, कृष्णप्रीतिभतिठानि ॥ उतरेसञनभवजछापि; पावतभेसुससानि ॥ १६ ॥ 
इति पिद्विश्रीमन्महाराजाविराजश्रीवान्थवेशविञ्वनाथसिहात्मजसिद्विश्रीमहाराजाधिराजश्री 

महाराजाश्रीमहाराजाबहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्रायिकारिरवृराजसिंदभुदेवङृते 
भानंदाम्बुनिधोपंचमस्कंघेद्रादरास्तरंग: ॥ १२॥ 


दोहा-फेरिरहूगणवृपतिपे, भरतकृपाअतिकीन ॥ ताकेआतिसंगोधहित, भवाटवीकहिदीन ॥ 
ब्राह्मण उवाच । 

जगमोहनीजोनहरिमाया । प्रवृतिमागेसोजियहिहलाया॥ सोइजीवपनिकजगमाही । रजसततमकेकमेकराही ॥ 
करतेधनसुसाहितव्यापारा । भवाटवीमेश्रमतअपारा ॥ भावनअमतल्झोसुखनाही ॥१॥ढूट्योतेहिषटचोरतहांही॥। 
झोतासुगाफिठरसवारा । तातेठूटगयोधनसारा ॥ सोवततेहिसियारवसिळावे ।जेसेवृकामेषधारिलावे ॥ २ ॥ 
बझेठतातरुपनपनमाही । मशकदशढशहितनकाही ॥ कहुँगंपव॑नगरमहँजाई। तामेजातमुटायलुभाई ॥ 

दोहा-कहँशीतकोभीतिभरि, निरखिप्रेतमुखज्वाल ॥ तापनहितचलिजातसो, नेहिभक्षतवेताठ ॥ ३ ॥ 
निवसनदितजठहितधनहेतु । अमतविषिनमहेकुमतिनिकेतू॥कबहुंबडेबोंडरमहपरई होत दिझ्ाभमरगरजभरई॥४॥ 
जिछीगणबोलहिचहुओोरा । ठगतशूलसमश्रवणकठोरा ॥ सनमुसबोलहिषोरउलूका।तिनकीसहिनजातकटुकूका॥ 
क्षांषितअपावनतरुतरजावे प्यासांमूगमरीचिठाखिधावे॥५॥गिरतधायकडसरितसुसानी व्याकुठहोततहांविनपांनी ॥ 

दोहा कहुढमारिमहजरतहे, ठूटरिधनकहुंयक्ष ॥ ६॥ ढाँडठेतकहुँशुठघर, पावतशोकप्रत्यक्ष ॥ 

कहुगधवनगरपूनञाव । तहापुहूरतभरसुखपावे ॥ ७॥ कहुकंटककंकरमगगडई । छीलतपगपावतदुसवडईं ॥ 
शल्उतंगचढनसांचाहे । चढिनहिजातपोरपगमाहे ॥ कहुंडेरमहेलागतआगी । बंधुनपेकोपतदुखपागी ॥ ८ ॥ 
कडुयोठतअजगरमुहवाई । जातसकठसुवितासुविहाई॥कटूंडसहिकारेतिहिनागा!अंधकूपकह गिरतअभागा ॥ ९॥ 
कडमबुहरनमाती पार । काटारमधुमाखीलपटाई ॥ भागविवशनेकहुमधुपावे । ताकोकोईआनछुडावे ॥ १० ॥ 

दोहा-वर्षोआतपर्शातहू, सहतसकेनबचाइ ॥ ढेनदेनकेकरतमें, ठगतवेरबटिजाइ ॥ ११ ॥ 
जन डय छ आर । भाजनवसनमिछतकहुँनाही। आंग्योतदपिकहनहिपायो । तबताकोधनरातिजुरायो॥ 
जाहिरभयेताहितहयाँची । राख्योअपकोटरीधांधी ॥ १२ ॥ भागवशातछटिजोगयउ । ठेनदेनतेसदिपुनिठयङ ॥ 
करनपरस्परग्योविताह।यदिबिधिठदतपरमदुसदाइ॥१३॥जोमरिगयेताहितहँहारी। भाग्योठेनिजबाठकनारी॥ 
कुमहुँननिकसततेहिवनतेरे। अपतरहदुसठहतघनेरे॥ ३४ तिहिवनमहँ क्री कहर ही तिदिग्गनन जी ति रह ही ॥ 
दोहा तेउपरस्परवैरकारे, निजधरणकेहेत ॥ छर हिमरहिसंगराममइँ, तजहिनविषिननिकेत ॥ १५ ॥ 
तेहिकाननमहँसदात्रमतहे । कहडतागहिळोभिरमतरे ॥ ठताउपरजेबैठिविइगा । तिर्नाशगहनहितकरतरमंगा ॥ 
बा । विनकोअतिशयवनिकडेराही।काककंकयककेढिगजाई!वचनहेतमहुकरतमिताई ॥ ३ ६॥ 
मतिम दि] यो छरी । तबपुनिनातह॑सकेपासा । तहँपुनिअपनोठस्योसुपासा ॥ 

दोहा-सुतदालेसरितत आ ॥ उलिमकेट्की चंचठताई। आपउसेलहितहसुखपाई ॥ १७॥ 
हांच्या । त... स ॥ वेठविहरतरेनादिन) परमसुदितमनमाहे ॥ 

ऽ ताजवलाई । ततस्महँचढिगयोडेराई ॥ कृद्योजवदिकंदरामाही । नीचेलस्योमत्तगजकाही ॥ 
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श्रीमद्वागवत-स्कंध ५. (२१५) 
वीचहिकूठिनरताइकगहिके।पायोमहाशोक ऽररहिके।१८॥ केस हुछूटगयोत हैतेजवासकळकर्मसोइकरनळग्योतय 


यहिविविभवाटवीमदँसाई । अमतरहततेहिपारनहाई ॥ निकसनकीउपायूनहिँजाने । लाभीरहतरोभछपटाने१९॥ 
तातेतुम्हहुरहूगणराजा । छोडिसकरसंसारकिकाजा ॥ सकलुजगतसोवेरविहाई । होहुसुहदमाणिनसुखदाई ॥ 

दोहा-हरिपदप्रीतिकुठारगहि; भवकाननकहेकाट ॥ करिमारगकदिजाहडुत, उरअनंदअतिपाटि ॥२०॥ 
भवाटवीकोवणनसुनिके । भूपरहुगणनिजमनशुनिके॥ नायभरतचरणनमहँशीशा । भन्योवचनअसङुरुकुलईशा 

रहूगण उवाच्‌ । 

सकलयोनितेमनुजयोनिवरोजाकोललकहिभमरमषिकरीलह्योजोमानुपतनसुनिनायकातोवाकीकहपावनलायक॥ 
मनुजयोनिमहँआपुसमान|मिलतजियहिहरिदाससजाना॥ भयो जो जग को स जन संगा। ती सुधर घोद्रुतसक छू संग २१ 
जोतुवपदरजधरेसदाही । होयभक्तितेहिअचरजनाईी ॥ एकमहूरततुवसँगपाई । गयोमहाअविवेकनशाई ॥ २२॥ 

दोइ[-युवाबालवदुवृद्धजे; विप्रदासश्रीधाम ॥ विचरहिधरिअवधूततन) पुनिपुनितिनहिँप्रणाम ॥ 
तिनकेवंदनकियेमहीपा । पावहिमंगलज्ञानप्रदीपा ॥ २३ ॥ 

श्रीशुक उवाच । 

यहिविषिहेउत्तराकुमारा । भरतत्रह्मकऋपिपरमउदारा ॥ नृपतिरहगणकहँविधिनाना । ज्ञानविरागहुकूपानिधाना ॥ 
देतभयोसुनिमहाप्रभाऊ । जेहिदुलेभभाषहिनृपराऊ ॥ पुनिजडभरतचरणमहंशीशा । नायरहुगणमुदितिमहीशा॥ 
सुनि निजअपरापश्षमायो। सोअपराधनहिमनलायो॥पुनिजडभरतमुदितमुनिराई। विचरनठग्योधरणिसुखछाई २४ 
कृपिलनिकट्सोनूपतिसुजाना । जातरह्मोसीखनबरज्ञाना ॥ 

दोहा-सोवीचहिजडभरतसों, पायोज्ञानविज्ञान ॥ धन्यधन्यनिजभागगुनि, वरकीकियोपयान ॥ 
देहगेहछोव्योममकारा । अहंकारहूतज्योउदारा । सुतकहँराजसोपिमतिमाना । विचरनलाग्योभरतसमाना ॥ 
हेकुरुपतिहरिदासनकेरों । देखोयहपरभाव वनेरो ॥ क्षणहुजेहरिसंगसेवनकरदी । तिनहिंसंतयहिविधिउद्धर हीं ॥२५॥ 
सुनिशुककेअसवचनउदारा । बोठतभोअभिमन्युकुमारा ॥ 

राजीवाच। ॥ 

भरतभवाटविजोयहगाई । सोमोहितुमसबदियोसुनाई ॥ ताकोअथेपरचोनहिजानी । गुत्ततचनजानहिंमुनिज्ञानी ॥ 
तातेनाथसहितविस्तारा । भवाटवीजोकहीअपारा ॥ 

दोहा-सुगमअथेसपप्रगटभव, करिकेकृपामुनीश । मोकोदेहसुनाइसब, मेंपदनावहुँशीश ॥ २६ ॥ 

इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजबांधवेशविश्वनाथसिहात्मजासिद्विश्रीमहाराजाधिराजश्री 
महाराजाश्रीराजाबहादुरश्रीकृष्णचंव्रकु पापात्राधिकारिरघुराजसिहजूदेवक्रते 
आनन्दाम्बुनिधो पंचमस्कंधेत्रयोदशस्तरंगः ॥ १३ ॥ 


दोहा-सुनतपरीक्षितकेवचन, श्रीज्ुकदेवसुनान ॥ महामोदमनमानिके, ठागेकरनवखान ॥ 
आशुक उवाच । 

अहैंवनिकजेजीवनरेशा । मायावशभववनदिंदमेशा ॥ फिरतरहहिकरिधमंअधमों । पाव्दिसदाभशर्महरामों ॥ 
अतिशयदुस्तरमाठिनअपारा । जनृतमरजयहिमहँबदुवार ॥ कियेबिनाहरिगुरुसेवकाई । कोउपुरुषपारनहिपाई ॥ 
पंचन्ञानद्रीअरुहकमन । येषट्चोवळतृपछनछन। १ कृष्णभजनधनहरेविशेषी ।साँच्योजोश्रमकरिशुभलेषी॥ 
बरवशजियकहविषयलमाई । कृष्णभक्तिहुतदेहिनझञाई ॥ रक्षकवृद्धिहोतितइँभोरी । तापरचोरकरहिङ्ठतचोरी॥२॥ 

दोहा-सुतदारादिकुटुंबने, तहँदैअहेशुगाछ । चहुँकिततेनिशिवासरहु) धनहितखेचदिसाछ ॥ ३ ॥ हि 
जबठोंहियवासनानजाई । तबलोंडरमिनमिटरिवनाई॥ तिमिजवछगिनवीजगरलिजाही । तबढगिजामहिसेतनमाई॥ 
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२१६) आनन्दाम्बुनिधि 


जिमिभाजनतेगिरेकपूरा । सोरभतदापिरहतपारिपूरा ॥ ऐसेभवनतजेमाहिपाला । ग़हवासनानजातविश्ञाला ॥ 

सिन वि । वाडभ्‌ भावे ॥ भाजनतपेगंपक्षयहोवे । तिमिन्ञानाग्रिवासनासोवे ॥ ४ 
“जा कार । रहरिमाणसमधनचहुंओरा ॥ किरतरहतजनयहिसंसारा । बढेविरागनहीममकारा ॥ 
नभो दहि An सितानत्ससमदाख ॥ मृगवृष्णासमछलिविषय, धावतजनसुसलेखि ॥५ ॥ 
तहता jr ॥ ६ ॥ मतवदनजो भाष्योज्वाला। सोसुवर्णजानोमहिपाठा७॥ 

ठनउरसतापहिगहतो ॥ ताकेहितकहुंबयद्वेजावे । कहुँअपमानअनेकनपानै 
करनहेतचीबिकामहाई के हितकइुव' मानअनेकन' 

Mn । अमतरहतकरिजतनउपाई ॥८॥ अहवबंडररूपीनारी । तेहिवशभमतरहतव्यभिचारी | 
ह कती । रहतोतेहिसनेहठुपटाने ॥ दिगपाठनकोजानतनाही कमंसासिजेकहहिसदाही ९॥ 
दोहा-अपाविपयनान्योयदापि, तदपिनछोडतताह ॥ मृलअहेतिहिवासना, तजतकमृहुँहियनाहि ॥ १०॥ 


१७ 


दाहा- नित्राजजग्रसाँपिनी) लीडिलेतिजनकाह ॥ तबजनकेतनमनृपति, सुषिडुषिरहतीनाहिं ॥ २० ॥ 


परधनइरतलियोकोडदेषी । जीवधाततबकरेविशेषी ॥ २३ ॥ 
नसबछेहिछुटाई ॥ कशामारिद्रेपीठप, जीवहिंदेहिंवचाइ ॥ २४॥ 


देवहुमोहकरावनहारी । ऐसीहोतिकठिनय गेनारी द 
व हनारी ॥ सोनारीभुजछतापसारी । ठपटी 
गी Rr छपर Ff 
अकृणोः किग ॥ विदरनाटितविचरनरप्यो, तनित | 
निहितवती | पमृदितहोतताकितिनपाही॥ 
अपुपेदरेपरादेपर्यता । कालचक्रभाषहिसतिपंता ॥ भेमतरहतक खिमपनेरो ररक तमे २८ 
र हीकेरो ॥ 


दोहा-काककंकबकगीधअरु [हि 
भसत 1 खुवदवतनका हि ॥ भजतरहेमतिमंदानित, वरचा | 
भैरवशतपरेत नेत, बचहिकालतेनार 
“री । नवनतेरक्षानहिजानी । हंसरूपणेसाधुसुजाना । िनकेभिलोकियोत ॥ 00 
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श्रीमद्वागवत-स्कंध ५. (२१७) 


पैवैष्णवमारगनियकाही । नेकहुलग्योनीकतिहिनाही ॥ तवपुनिवानस्सरिसशूद्रकुठ । आयोपुरुपपायदुससंकुछ। 
तहँशूव्रनसपसवपरिवारा । पाठनठग्योकरतव्यापारा ॥३०॥ रह्योनतहँउपदेशककोई।जसइच्छातसविदरतसाोई ॥ 
निरखतबालकतियमुखताको।वीत्योकाळविपयसुसछाको दियोमरणसुपिसकलमुठाई।जान्योतियसुतअतिसुखदाई 

दोहा-जिमिकपिद्रुममहँखेल्वहु, खेठतरहतसदाईि । तिमिविहरतसवतियनहम, वततगहीग्रहमारि॥३२॥ 
जिमिवानरमृगपतिभयपाई कू दतगिरयोकेदराजाई।तेसहिमीचभीतिवश्रजीवा।रोगद्रीमहँदुखितअतीवा ॥ ३३॥ 
शोतवातर्भातशयतिहिवेरथो।जवसोमरथोकाठकोप्रेर्यो ३ 8तवधनविभवओरपरिवाराताकेसंगनकोउसिधारा ३५ 
गहियमदूतनरकदियडारी । विवियभाँतियातनापसारी।अथवापुण्यकर्मबशसोईीवस्योजाइस्वगहिसुदमोई ॥३६॥ 
छूटतजन्ममरणतेहिनाही।यहिविविजनमतमरतसदाही ३७ जनमिफेरकरतोसोइकमी।करतकतहुँनहिभगवतधमाी। 
जेमरिगयेतिनहिबिसरायो । जेरहिगयोतिनहिमनरायो ॥ 

दोहा-कोहतसोहतसोचतो, रोदतमोदतङुत्र । कबहुनध्यावतकृष्णपद, निरतनारिअङुषुत्र ॥ 
कुष्णभजनविनसुतुकुरुराहीजननमरनकेसहुनहिजाई।३८॥ जेमुनिशांतसुशीळसुभाउातेजानहियदुनाथप्रभाङ ॥ 
कुम तिपुरुपसननपथमादीतिभभागवशगमनतनाहा।३९॥दिग्गजविजयीतृपवळवाना।जिनकोपूरुवकियोबखाना। 
तेसबमरिकेदेमहिपाला । पुहमिहेतकरिविरविशञाला॥ यामेइतनीभदैहमारी । ऐसीबातेंविविधउचारी ॥ 
सेनजोरिकेकरेलराई । धरणीहितजियदेहिगमाई ॥९०॥ जहेयोगीजनसुखितसिधारे । तहॅकोकडनहिकरतविचारे॥ 

दोहा-मोनरहूगणकोभरत, भवाटवीकाहिदीन । ताकोसिगरोअरथेमें, तुमकोवरणनकीन ॥ ४१ ॥ 
भरतभूपकरसुयशअपारा!एसोजगकविकरहिउचारा ॥ ऋषभदेवसुतकीमबताई । मनईतकोउनमहीपतिपाई ॥ 
जिमिमक्षिकागरुडप्रथुताई।पावहिन हिकरिकोटिउपारी।दुरुत्यजछुडदराजसुतदारा।मठसमत्याग्योकषभकुमारा ॥ 
ज्वारनीमहेँविभूतिसबत्यागीवनबसिभयोकृष्णअवुशगी॥३ ३॥वासवतेवरविभववड़ाई ति यसु तसु हू द रा न प्रिय भाई. ॥ 
त्यागवतिनहितअनुचितराजा प्रेममगनहेजेयदुराजा॥इरिप्रेमिनमोक्षहघरामे।सेवतहरिनिशिदिनवड़भागे ॥ ४ ४॥ 

दोहा-धमेसाँख्यमखयोगपति, नारायणहिप्रणाम । मृगहूतनमेयहकहत; गयोजप्रश्ुुकेधाम ॥ 

हरिकेभजनप्रभावते, भरतभूपकहभूप्‌ । सबजन्मनिकीसुधिरही, पायोजानअनूप ॥ ४५ ॥ 
भरतभूपकोसुयशयह, प्रीतिसहितजोकोइ । संबेसराहेंमुखकहें, तासुमुक्तिहडिहोइ ॥ 
, घैनयशआयुषपोदवहु; होयजोनिजमनकाम । सविधिहरिहिपूजहिसकछ, नँदनेदनघनश्याम ॥४६॥ 
इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजबाधपेशविश्वनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजा 
श्रीराजाबहादुरश्रीकृष्णचँद्रकृपापात्राधिकारिरघुराजसिहजूदेवकृते 
आनंदाम्बुनिधोपेचमस्कषेचतुदेशस्तरंगः ॥ १४ ॥ 


शुक उवाच। 

दोहा-भरतभ्रपकोसुतसुमति, कह्योजोमेंनरनाह । ऋषभदेवकीरीतिगहि, विचरयोसोमहिमाँह ॥ 
पाखंडीसिगरेतिनकाही । मान्योबोधदेवतिनकाही॥१॥ रहीवृद्धसेनातिहिनारी । तासुदेवजितसुतयशकारी ॥ २॥ 
ताकीभईआसुरीवामा । देवगुप्तताकेवल्यामा ॥ घेनुमतीताकीमहरानी । परमेष्ठीसुततेहिबलखानी ॥ 
परमेष्टीतियभइसुवचेला । तासुपुञप्रतीहजितकला ॥३॥ भयोत्रह्ज्ञानीसोराजा । ज्ञानसिखायोप्रजनसमाजा ॥ 
आपहुध्यानकियोहीरकेरो!।कर्योमूपआनंदवनेरो ॥४॥ ताहूकोसुवचेलावामा । कुरुपतिरहीअनूपमवामा ॥ 

दोहा-ताकेतीनकुमारभे, मखकरताविख्यात ॥ प्रतिहतांप्रस्तोतऊः अरुतीजोउदगात ॥ 
प्रतिहताकीअस्तुतिनारी । ताकेद्रेसुतभेमतिधारी ॥ नेठोअजभूमालधुभाई ॥ ५ ॥ भूमातियकृपिकुल्याभाई ॥ 
भमकेउदरीयङ्मार। रहीदेवकुस्यातेहिदारा ॥ ताकोभयोपुत्रप्रस्तावा । जाकोयशजगतीतठछावा॥ ` 

२८ 
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(२१८) आनन्दाभ्बुनिधि । 


कीरहीनियुत्सानारी । तकिविधुभेसुतयश्ञकारी ॥ विधुभूपतिकीरतिमहरानी । सोपृथुसेनजन्योवरसानी ॥ 
नासुभकू्तीनारिठलामा । ताकनक्तबुत्रबळयाभा ॥ रहीनक्तकीदतिजोरानी । ताकोभयोपुजविज्ञानी ॥ 
दाहा-जगमजाहिरहातभो, गवनामकपहराज। उल्वठ्यञजाशयो जगत, दानिनकोसिरताज ॥ 
कृप्णकठामेगयमहराजा। अगर्योपुहमीपाठनकाज!॥६॥सहितधर्मनेजपुरजनकाही । छारनपाठनकियोसदाहीं 
यथायागदडहिनृपदन्ह्मा। करियहुमसहरिअपणकी नही ॥ करतरह्योसंतनसेवकारीतातेकुष्णभक्तिकहपाइ ॥ 
भयाअमलमनशीलअपारा । टूख्ोमहकारममकारा ॥ हरिभनुभवयब्रपिद्वेगयऊ । पेनृपकेअभिमाननभयङ॥ 
पाल्य।पुहठोमि9 पवहुकाठा॥9॥गावहिकपियशहुयशविशाठा॥८॥को नभू पगथभूपसमानाभयोजोविताकलाभगवाना॥ 
दोहा-कतासिंगरेयक्षको, पूलकृपमंग्रयाद ॥ धनमेधनदसमाननृप, ज्ञानिनजिमिप्रहलाद्‌ ॥ 
कियोसदासंतनशेवकाई । बुधसमाजमहेलहीवडाई ॥ ९ ॥ दक्षराजकीसुतासोहाई । अद्धासत्यहुदयामिताई ॥ 
येसमगयकाकयभाभषका!सुरप्तारेजठठेसारितविवेका॥पहिपूरयोपरिजनमनकामा।झाशकलाखेगयनृपबरुधा 
यद्यपिनृपकामनानकानह । तद्चापवेदकमफलदीन्हे ॥ रणशरपूनितशञसमाजा । दीन्हेवलिनिजजीवनकाज 
छठयोभंशयज्ञकोविश्रा। । दीन्ह्योलरिसतकारहिसिप्रा ॥१३॥ गयकेमसमहँबासवआई । सोमपानकरिगयोअघा 
दाहा-श्रद्वायु तमयफलसकृल, नृपहरिअपेणकीन्ह ॥ प्रभुमसन्नह्वेमगटके, निभकरतेळयढीन ॥ १२॥ 
दुवदनुजातरयकडुअनतातृणतंळविरोबेवरयंता ॥ जिनतोषेसवतोपितहोही । तेहरिकद्योतोषभोमोही ॥ १३। 
गयकारहाजयताराना । ताकतानसुवनवठखानी ॥ जेठाचित्ररथसुबुधिप्रयोधन । टूजोसुगतितृतियअवरोधन 
उर्गांयित्ृर्थहिकीनारी । भोसंम्राटतासुबलभारी ॥ १४ ॥ ताकेरहीउत्कलारानी । ताकेभीमरीवियछखानी 
बिदुमतामराषिकादारा । िदुदमानभोतासुळुमारा ॥ बिदुमानकीसरथाप्यारी । ताकोसुतमधुभोयशझकारी ॥ 
दहि-सुमनसताकातियरहा, भयोवीखततासु ॥ भोजातियताकीभई, मंथुप्रमंथूजासु॥ 
मथुनारित्याभई, भावनतासुकुमार ॥ १५ ॥ भोवनकीतियदूषना, त्वष्टानामउदार ॥ 
तवष्टनारिपेरोचना, ताकेविरजसपूत ॥ नामविषूचीतासुतिय, ताकेशतसुतपृत ॥ 
अरुदुहताताकभड, सुंदरगुणनिअगार ॥ झतसुतमेनेठो भयों, शतजितनामकुमार ॥ 
पल्योमियत्रतवेशवर, विरजहिळोंजगमाहि ॥ भयोविभूषणवंशको, जिमिहरिसुरगणकाहि ॥१६॥ 
इत साद्वश्रामन्महाराजाधिरानबान्यवेशश्रीविशवनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराज 
ऑमहराजाभीराजापहादुर श्रीकृष्णचंद्रकू पा पाआ पिका रिरदु रान सिंह जू दे वकू ते 
आनदाम्बुनिधो पंचमस्कंधे पंचदशस्तरंगः ॥ १५ ॥ 


दोहा-सुनिप्रियत्रतकोपंशसब, तहांपरीक्षितराज ॥ कह्माफेरशुकदेवसा, मध्यमुनीनसमाण ॥ 
राजावाच । 
मरथमाहहशुकदवसुजाना । भूमंडलसंक्षेपवसाना ॥ जहँछोदिनकरकेकरजाहौं । नहँलाोचेव्रतारदरश 
ही ॥ 
सउतमरक्षिपसान्या । नाहवस्तारपरयोमीहिजान्यो॥१॥प्रियत्रतथकोचक्रष्रचंदा । कियोसातट्सिघधुअसँडा ॥ 
ल ड 2।प। हतिभ्‌यतहेसुनिकुछदीपा ॥ यहोकियोसँक्षेपउचारा । अवऐसोमनभयोहमास ॥ 
भूप्रम Nie । कहियेयुतविस्तारविठक्षण॥२) 'प्रथमथूमहंमनाहिलगावे पुनिह्वारकोसूक्षमवपुध्यावे ॥ 
का हा-तातेप्रथमहिस्थूलवपु, जाननचहोमुर्नाश ॥ याकेपाछेपूछिहों, उत्तमवपुजगदीज ॥ 
भूमंडल्युतविस्तारा । वरणहुझबहव्यासकुमारा॥३॥कुरुपातिमह[राजकीवानी । सुनिवोलेशुकअतिसुखमानी॥ 
आशुक उवाच्‌। 
महासनभाभमन्युकुमारा । हारेमायागुणकोविस्तारा ॥ ठदैबिधिहुकीआयुदाई । तबहुंनसकटसकतजनगाई ॥ . 
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श्रीमद्वागवत-स्कंध ५. (२१९) 


येजोहेभूगोलप्रमाना । ताकोमेभवकरहुँवलाना ॥ ९ ॥ अहेलक्षयोजनविस्तारा । सुभगपञ्चिनीपत्रअकारा ॥ 
कमठसरिसमहिकोशप्रदीपा । मध्यकोशहेज्रट्रीपा॥ ५ ॥ जंदरट्टीपमाहँनवखंडा । तिनकीविस्तरकहोअसंडा ॥ 
[हा--नवनवयोजनसहसनप, यकयकखंडप्रमान ॥ मर्यादानवसेडकी, देमिरिआठमहान ॥ ६॥ 
येनवखंडनकेमयिमाही । जानहुखंडइलावृतकाही ॥ संडइलावृतकेसथिमृपा। कनकाचलहेपरमअनूपा ॥ 
सकळपराधरकेरभधोशा । योजनठक्षहिउँचमहीशीजिमिकर्निकाकमलमयिभावोतिमिशुरनीमधिमेरुसोहावे 9॥ 
नपयत्तिसयोजनहिहजार । मेरुउपरकोदेविस्तारा ॥ योजनपोडशसहससुमेरा । गडोधरणिमहेनिगमनिवेरा ॥ 
भूपसहसयोजनचारासी । सुरेमेरुदेपरमप्रकासी ॥ खंडइलावृतउत्तस्माही । ओरहुतीनगिरीशसोहाही ॥ 
दोहा-नीलसेतअरुशृंगवत, एकतेउत्तरएक ॥ रम्यकओरहिरण्यकुरु, खंडम्रयादविवेक ॥ 
पूर्वेतुगतीनहुगिरिजानो । पश्चिमपूर्वेतिधुलगिमानो ॥ तेतीनहुगिरिकीचो हाई । द्रेद्रेयोजनसहसगनाई ॥ 
तीनहुगिरिकीनृपलंवाई । यकयकतेदशांशकमिआई॥८॥संडइलाबृतदक्षिणओोरा । तीनशेटअभिमन्युकिशोरा ॥ 
निषधहिरण्यकूटदिमवाना। ठंमाइईनीळादिसमाना ॥ दशसहस्तयोजनकेतुंगा । कहहसंडमरयादप्रसंगा ॥ 
प्रथमअहेदारेवपंउदंडा ॥ पुनिकिपुरुषसोथारतखंडा ॥ तीनहुसंडनकीमरयादा । तीनहुगिरिहेंयह श्ुतिवादा ॥ ९॥ 
दोहा-इलावत्तेकेपश्चिमे, माल्यचारगिरिजान ॥ इठावत्तकेप्रवेमे, गंधमादनेमान ॥ 


Lan aa 


देहजारयोजनचोडाई । दोउगिरिकोजानहुकुरुराई ॥ दाक्षिणनिपधगिरिउत्तरनीला । दोउगिरिल्वेन पशु भशीरा ॥ 
केतुमाळभद्राश्वसंडके । दोउगिरिहेसीमाअखंडके ॥ १० ॥ मेरुरूपहैसरिसनिहाई । चारशैलचहुँदिशिनपराई॥ 
द्शदशयोजनसहसउदारा । चारिहुकोजानडुबिस्ताशा ॥ तेसहिचारिइुअहेउतंगा । रोकिमेरुकहखडेअभंगा ॥ 
मंदरमेरुमंदरोहोइ । इकसपाथइककुमदासाइ ॥ ११ ॥ चाखृक्षचारेहुगिरिमाही। तिनकेनामकहोतुमपाहीं ॥ 
दोहा-हेमंदरहिरसाठतरु, मेरुमंदरहिजंब ॥ कुषुदमाहँवरवृक्षदे, अहेसुपा्थेकदंब ॥ 
ग्यारसेयोजनतरुचारो । हैउतंगक्रहनाथविचारो ॥ शतशतयोजनकीचोड़ाई । तिनकीछायाअतिसुखदाई ॥ 
गेळशीशमहँतक्षप्रभाके । मानहुफहरादेशेठपताके ॥ १२॥ मंदरमेयकक्षीरसरोवर । मेरुमं दरहिम धको हेसर ॥ 
अहेइक्षुसरिगिरिसुपार्वमहँ। शुद्धनीरसरकुमुदशेठपह॥ जोकोउतिनसरसलिळनदावै। योगेश्वरएश्रयेसोपावे॥ १ ३॥ 
चारहुगिरिमहेँचारिअरामा । तिनकेकहोंभूपमेंनामा ॥ नंदनवनहेनृपतिमंदरे । अहेचेत्ररथमेरुमंदरे ॥ 
दोहा-हेसुपाइवेगिरिशिखरमँ, वेञ्राजकआराम । तृपतिसर्वतोभट्रवन, कुयुदमाईँअभिरम ॥ १४॥ 
तहँसुरलळनासुरहुरुङामाकरद्िविहारविविधवसुयामा॥तहँगंयवेकरहिकलगानासजीअपसरानाचहिनाना ॥१५॥ 
मंदरमेरुसारुतरुजाई। शेळखंगसमतेहिफलहोई ॥ ग्यारहसोयोजनउतुंगते । गिराहिसुफळमारुतप्रसंगते ॥ १६ ॥ 
परतग्रमाणफूटतेजाही। मधुरसुरभिफेलतिचइुँवाहीं ॥ अमृतसरिसतेफछन्‌ पराई । निकसतभरुणसुरससुखदाइ ॥ 
तिनतेभइनदीअरुणोदा । सुरसमाजकीदाइनमोदा ॥ मंदरकेकंद्रतेढरती । इछावत्तमेपूवेपसरती ॥ १७ ॥ 
दोहा-उमाअउचरीकिन्नरी, औरदानवीजोइ । तेहिसरिताकेसठिछमें, मर्जाहनितमुदमोइ ॥ 
सरिप्रभावभूपतिअसतासू ।इशयोजनतनजातसुवास्‌ ॥१८॥ मेरुमंदिरहिजोतसजंवू । गिरहिजासुफठशेलनितंबू॥ 
एकादहजारयोजनते । फूटहितेपषानयोगनते ॥ अतिसूक्ष्मवीजातिनमाहीं । गजसमानजवफळफटिजाहां ॥ 
तवतिनकेरसतेतहँभूपा । जंबूसरिताबहीअवूपा॥ इठावत्तेमेंदसिणओरा । बहतिनदीप्रवाहकरिजोरा ॥ १९ ॥ 
दोउकूलनकोकरदमताकोठहिमारुतअरुसूय्यंग्रभाको ॥होतहेमजांबूनदनामा । तामेंहोतसुगंधलरामा ॥ २० ॥ 
ताकोकटककुकुटचोरासी । धारहिसुरसुरतियसुखरासी ॥ २१ ॥ 
दोहा-गिरिसुपाइवेमेंजोकह्यो, तरुकदंबकोसांच । ताकेकोटरतेकढहि, मधुधारानृपर्पांच ॥ 
मोटीअहेपंचभकवाराबहहिइलावृतपिमधारा।२२॥जोकोउतिनकोसेवनकरही। हातयोजनसुखसुरभिपसरही२३ 
कुमुद्शेरपरजोवटवृक्षा । कुरुपतितासुप्रभावप्रत्यक्षा ॥ तेहिझाखातेदधिमधुक्षीरा । गुड़पृतओरअन्नवहुचीरा ॥ 
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(२२०) आनन्दाम्बुनिधि । 


सुसदसेजजाभरणभनेकू । ओरहुनीकएकतेएक्‌ ॥ तेहिशासातिमरहिंसदाही । इलावतेकेउत्तरमाही ॥ 
देज्ञतदलससाईवटनामा । नीचीसुखञ्षासाअभिरामा। ।तिनशाखनतेवहुनदनिकसेँ । इरावत्तकेउत्तरविलसे ॥ २४॥ 
दोदा-तिनमेंजोमजनकरत, औरकरतजठपान । ताकीसिगरीकामना, पूजतभूपसुजान॥ _ 
अमभरुखेदओरदुरगंधू। ओरहुजरामरणसंबंधू ॥ जञीतउष्णआदिकविषनेते । तिननदूम जतहोहिनतेते ॥ | 
जवलोपुरुपजियतकुरुराई तबलोभोगतसुखसमुदाइँ॥२५॥कमछक गिंककिचहुँभोर॥केसरसमअभिमन्युकिशोरा॥ 
बीसगिरीशमेरुचहुँपासा । तिनकेनामनिकरहुँग्रकासा ॥ केसरकुररकुसुंभकुरंगा । भरवेकंकमिकूटपतंगा ॥ 
शिशिररुचकनिपिषहुसिनिवास।कपिठशंखपेड्य्येप्रकासा॥हँसक्रपभकाठंजरनागा।वारदजारुधगिखिडभागा२६ 
दोहा-नृपपूरववदिसिमेरुके, जानोयुगठपहार । देवकृटदजोजठर, तिनकोअसविस्तार ॥ 
योजनअएदशहिहजारा । उत्तरदिशिकहटंबपहास ॥ द्रेसहस्रयोजनकेतुंगा । तिमिचोड़ाईअहैअभंगा ॥ 
मेरुशैहकेपशिमओरा । जिमिट्रेगिरिभभिमन्युकिशोरा ॥पारियात्रअरुपवनसुनामा । दक्षिणकेसुनियेमतिधामा ॥ 
यककेलासदुतियकरवीरा । पूखकहरुबेमतिधीरा ॥ तिमिउ त्तरद्रेशेठअभंगा । एकमकरूजोनयसंगा ॥ 
येआगैगिरिहिचहुँफेरा । मधिमेंमंडितअहैसुमेश ॥२७॥ मेरुमाथमपिहैविधिनगरी ।कनकरतनमधिजानहुसिगरी॥ 
दोहा-भूपतियोजनदशसहस, ताकोहैपिस्तार । हेसमानचहुँकीनमें, असकविकरहिउचार ॥ २८ ॥ 
ताकीआठोदिशनमें, आठपुरीदिशिपाल । इंद्रभगिनयमनिरतशिव, वरुणवायुधनपाल ॥ 
सहसअढाईयोजने; दिगपतिपुरीप्रमान । विधिपुरतँकछुइरछों, सिगर्रनगरीजान ॥ २९॥ 
“इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजवान्थवेशविश्‍्वनाथसिहात्मजपिदिश्रीमहाराजा- 
विराजश्रीमहाराजाश्रीराजाबहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरघुराज 
सिहजुदेषकृतेआनंदाम्बुनिधोपंचमर्कन्पेपोडशर्तरंगः॥ १६॥ 


श्रीशुक उवाच । 

दोहा-बटिकेमखरमेकृष्णप्रमु, नाप्योजवत्रयठोक । दक्षिणपदपाताठलगि; वामसातसुरभोक ॥ 
वामनचरणवामपरचंडा । निकस्योभूपभेदन्रह्मंडा ॥ सोईछिद्रह्वेविरजासरिकी । महापुण्यतमधाराढरकी ॥ 
वलिकुकुमहरिचरणठगायो । ताकोध्वेगंगाजठआयो ॥ तातेअरुणतरंगदेखाही । जेहिपरसतअवओवनशाही ॥ 
विष्णुचरणछिद्रहितिआई । तातेविष्णुपदीकहवाई ॥ सहसनयुगमहसरितसोहाई । स्वगेछोककेशीशहिआई ॥१ ॥ 
जाकोकहतदिष्णुपदज्ञानी । जहँधुषधराधीशविज्ञानी।निवसहिकष्णचरणमँध्यावत । श्रीगोविदगुणगाथागावत) 

दोहा-कृषणम्रेमसागरमगन, तनकरतनकनभान । वारिविछोचनजेवहत, पावतमोदमहान ॥ 
क्षणक्षणपुठकितहोतररीरा । ऐसोधुवनपबुद्धिगँभीरा ॥ ममकुलदेवकृष्णपदनीरा । असविचारगंगहिमतिधीरा ॥ 
अजउँलागसोधरणिअधीशा । सोजल्धारतसादरशीझा॥२॥धुवधामहितेसरधुनिधारा । चलिआईसपर्षिअगारा ॥ 
भेसुनिकृष्णभमरसभीने । ज्ञानविज्ञानतुच्छकरिदीने ॥ तेमुनिगंगप्रभावशिज्ञाता । निजतपसिद्धमानिसुसदाता ॥ 
जटाजूटमहसुरसरिनीस ।साद्रधारतभेमतिधीरा ॥ जिमिमुमुक्षमोक्षहिकहँपावै । ग्रहणकरेधनिजन्मगनावे ॥ ३॥ 

. दोहा-सुनिसुरधुनिकोभागमन, देवसकठहरपान । चलेलेनअगवानचढ़ि, कोटिनसहसविमान ॥ 

छायेनभमहविपुळविमाना!सुरसरिसंगसुरकियेपयाना ॥चंदनसुमन चढ़ावहिनाना । करहिंतासुअतिशयसनमाना ॥ 
यहिविधिशशिमंडलहेगंगा ।गिरीसुभेरशीशसुरसंगा ॥ तहारहीविधिएरीसोहावनि । आईसुरधुनितरंजबपावनि ॥ 
तवविधिसवाविधपूजनकीन्हो | पुरसरिसढिलशीशधरलिन्द्यो॥ १।मिरुशीझसतेंसुरञुनिवारागिरतभदेनपचारिप्रकारा ५ 
मेससुगतेसीताधारा । गिरीकेसराचलहिमंझारा ॥ गहगंधमादनगिरिपाही । पुनिभद्राउवखंडहमाही ॥ 

दोहा-करिपुनीतभद्राइवको, सीतासुरधुनिधार । प्रविशतभईप्वेगसो, प्रबपारावार ॥ ६ ॥ 
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श्रीमद्वागवत-स्कंध ५. (२२१ 


दूजीचक्षुनामकीधारा । मास्यवानगिरिद्वेसुससारा। केतुमाळखेडहिकारिपावनि। पश्चिमसागरमिलीसोहावनि॥७॥ 
भद्राधारतीसरीतास्‌। कियोकुमदर्गिरिशिखरविठासू ॥ तइँतेनीलाचलपेआई । सतशैठपेफेरसिधाई ॥ 
पुनिगइशंगमानकेशुगा । तहँतेकुरुखंड हिमेगंगा ॥ कुरुखंडहिकोपावनकरती । उत्तरसागरमेंअषहरती ॥ ८ ॥ 
चोथअळकनंदाभषळावनि। दृक्षिणगिरीमेरुतेपादनि ॥ बहुगिरिकृटनफोरतधारा। परसतमस्तकनिपधपहारा ॥ 
दोहा-हेमकूटकोफोरिके, पुनिआईहिमवान। निकमिहिमालयतेकियो, भारतखंडपयान ॥ 
भागीरथीअहेजेहिनामे । अतिसवेगधावतवसुधामे ॥ दक्षिणसागरमेंयदगंगा मिठीकरतजगपातकभंगा ॥ 
जाकेमजनपानहुहेतू । करतपयानजोकोउमतिसेतू ॥ राजस यहयमखभदिकफल।पगपगमहतिहिहोतभूपभल॥ 
कावरणेगंगाप्रभुताई । जेहरिपदतेप्रगटसिधाई॥ ९॥ ओरअनेकनदीनदभूपा । खंडखंडमहअहइअनूपा ॥ १०॥ 
कम्मंभूमिहेभारतसखंडा । भोगिभूमिहेआठहुसंडा ॥ थोरीपुण्यरहेनृपराई। तवतेजीवसगेतेभाई ॥ 
आठहुसंडनमहँसुसभोगे। भयेपुण्यक्षययोनिसयोगै ॥ १३ ॥ 
दोहा--आठोखडनमहँनु पति) पनुजदेवसमहोत । दशहजारसंमतहिकी, आयुपहोतउदोत ॥ 
तिनकेदशहजारगजजोरा । वञ्रसरिसतनहोतकठोरा॥ महामुदितत्तेकरहिविहारन । नलिनीपुलिनीपुलपहाल ॥ 
एकवपेआयुषजबरहती। तभतिनकीतियगभेहिगहती ॥ कोउकुमारकोउजनेकुमारी।जनतहियुवाहोहिबठभारी ॥ 
सुतअरुसुताप्रगटपितुमाता । भरततुरतपुनितियजनताता॥तहेतृपत्रेतायुगकीनाई। रहतकाठवशसंडसदाई॥१२॥ 
तहांसकलसुवरणकोजूहा। ठेसँगनिजसुदरीसमूहा ॥ विचराश्विनगिरिकंदरमाही । जहांसकलऋतुरद दिस दाहीं ॥ 
दोहा-फूलेकुंजनसुमनवहु, बहुकिसलुयफलगुच्छ ॥ नथेनयेवीरुधविटप, कहुँदरशदिनहितुच्छ ॥ 
मिरिकंद्रतहँसुद्रकानन। खगरवठगतमधुरअतिकानन ॥ सरसीसरससरोवर सी है । विकसितवारिजवनमनमोहे ॥ 
वतकारंडवृसारसहसा । चक्रवाकवककुछटवेसा ॥ करहिंचहूंकितमंजुलशोरा । गुंनहिकुंजनकं जनभोरा ॥ 
नाचहिंतहांनतेकीनाना। विचरहिंविविधाविछासविधाना ॥ करहिसकलजटमइँचहुछीला । सुदरसुरसुदरीमुशीला ॥ 
हावभावनानाविषिकरहीं।तियगणहसिपियग णमनहरही॥ यहिविधिकर हि अने का विह रा। झुद्तिदेवदेव न की दा रा १३॥ 
दोहा-नवहुखंडमेंसुनहुनूप, जननअनुग्रहहेत । नारायणनवरूपते, मनवांठितफळदेत ॥ १७ ॥ 
प्रथमहिसुतहुइलाव्रतमाही । जोपूजकअरुपूज्यसदाही ॥ सहसशीशसंकषेणस्पामी।जेशकरकेअतरयामी ॥ 
इलावत॑महँठाकुरतेई । हेशंकरपूजकपदसेई ॥ तहाँपुरुषद्जोकोउनाही। पुरुषहुगयेनारिंद्रेजाही ॥ 
आगेतासुकथाविस्तरिदीजर्बाहनवमअस्कंधडचरिहें ॥ १५॥ तहँराजाअबुदलेनारी। सहित उ पा निशिदिनितिपुरारी ॥ 
यहीमंत्रमपिशंभुसुजाना। पूजहिशेषशचरणसबिधाना ॥ इलावः्तसंडहिकीवामा!सिवहिमार्शभुमुखधामा ॥ १६ ॥ 
अथ श्रीसंकपणमंत्रः । 
ॐनमोभगवतेमहाएरुषाय सवेगुणसंख्यानायानेतायाव्यक्तायनम; ॥ १७ ॥ 
देहा-भेमभेरेअतिशैमुपुनि, जलजयुणुलकरजोरि।पाठकरहिअस्तोत्रयह, बारहिबारनिहोरि ॥ 
श्रीभगवानुवाच । 
छँद-सुज्ञानादिऐशय्येतेयुक्तजोइ। तंवेविश्रकोकारणेसत्यपतोईे ॥ 
सदाभक्तकीकामनापूरकतो । महावोरसंसारकीभीतिहतों ॥ 
उमेनाथपादारविदोतिहारे । सदाविश्वकेरक्षनेकनहारे ॥ 
भजोभावसाँआपकोमेंसदाही । रहोंव्यानधारेसदाचित्तमाही ॥ १८ ॥ 
अहोतूनियंतासबेविश्वकेरे । नमायागनोआवतेभापनेरे ॥ 
दमोकोषिपेवासनानाईत्यागै । सदामोहकोहादिमेंचित्तपागे ॥ 
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(२२२) आनन्दाम्बुनिधि । 


अहेकोमुभुभ्रृतुम्हेंजोनध्यांवे । अहेकोञ॒व्यावेनहींमोक्षपावे ॥ १९॥ 
अज्जानीकुबुद्धीजेमायाविमोहै । तुम्हरिसबैरक्तवयनानिजोहे ॥ 
तुम्हें भावही आसमेपानमत्ते । अहेविश्वमेंसत्यतेईग्रमत्ते ॥ 
तुम्हे अर्चनेहेतजोनागकन्या । नितेआवतीपावतीमोदथन्या ॥ 
गहेकोमळेपादकंजैतिहारे । लहेक्षोभतेपन्नगीलाजधारे ॥ 
संकेचंदनेफूलकानाचढाई । मडेमेविशेषेयहीचित्तठाई ॥ २० ॥ 
सृजोपालटुसंहरोविश्ववाही । तुह्ेंहोतयेतीतरगाथनाही ॥ 
कहेसर्वदाशपस्वामीअनंता । कहेवेदओसंतजेबुद्विमंता ॥ 
फणोजेसहस्रोतिहरेप्रकासी । घरीहेधराएकर्मसवेवासी ॥ २१ ॥ 
मदत्तत्वकोपर्वहींआपजायो । अधिष्ठानसोईहरीकोगनायो ॥ 
केहेताहित्रह्माभयोमेतेदीते । भयेभूतडंद्रीसुरोहेजिहीते ॥ २२ ॥ 
हमोओरजेतेसुरोहेंअपारे । सबैजानियेशासनेमैतिहारे ॥ 
वँधेद[मज्यांकीटओराविहृंगा । श्चेसेरकोओनचेंएकसंगा ॥ 
तेहीभाँतितेआपुहीकोनिदेशै । संवेविश्वकोविइवकत्ताहमेशे ॥ २३ ॥ 
दोहा-तुवमायाजानहिसमे, जाकोयहविस्तारशेषसहसमुखआपको, देप्रणामवहुवार ॥ २४॥ 
इति सिद्विश्रीमहाराजाधिराजवांघवेशविञ्वनाथसिहात्मजसिद्विश्रीमहाराजाधिराजशी 
महाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंड्कृपापाञाधिकारिरधुराजसिंहजूदेवकृते 
आनन्दाम्युनिधोपंचमस्कंथेसत्तदशस्तरंगः ॥ १७ ॥ 


श्रीशक उवाच । 
दोहा-भूपसंडभट्राइवमें, इयग्रीवभगवान। धमेमयीमूरतिघरे, ठाकुरकृपानिधान ॥ 
भट्रश्रवाजोवमसुत, निजसेवकसुतसोय | यहीमैत्रजपिनाथको, पूजतहेमुदमोय ॥ १॥ 
भ्राहयग्रावमगवतामत्र; । 
नमो भगवते धमीयात्मविशोधनाय नम इति । 
दोहा-हयग्रीवभगवानको, भद्रश्रवासुतथमं । सन्सुखयहअस्तुतिकरत, जोरिपाणियुतशर्म ॥ 
भद्रश्रव उवाच । 
छंद-यहहैविचित्रविशेषमायाकमेनाथतुम्हार । सबकोविनाशतकमेपेनहिंजानतोसंसार ॥ 
त्यक्षपितुनिजपु्रकोमरघटजरावनजाइ । अभिठाषराखहिआपनीपुनिजियनकीघरजाइ ॥ 
करिकेकुसंगअनेकपापनकर्ममेंटवलीन। नहिभजतयदुपतिपदपदुमझठसकछविधिबधहीन ॥२॥३॥ 
कविभोरज्ञानीशास्रतेप्रत्यक्षूूरगनोहे । यहजगतकहतअनित्यपेनितरहतमायामोहि ॥ ` 
यहरावररीरचनाविलोकतटगतकोतुकनाथ । तातेधरहिहमरावरेकेचरणमेंनिजमाथ ॥ ४॥ 
जगसृजनपालनसंहरनतुमहीकरहुभगवान । तद्यपिअकतोकहततुमकोसकलवेदवखान ॥ 
यहदोततुवसंकल्पतेतातेनकोतुकसोइ । नियकर्मकेअनुसारफलदानीपरहुतुमजोइ ॥ 
जवदत्यचारापद्कोहरिङगयायुगअत । तबहदयग्रीवशर्शरधारितुमहीरमाकेकंत ॥ 
हनिदेत्यठायेचारवेद्नपेठिप्रभुपाताछ । विधिकोदियोकोआपसमतिहुठोकमाइकुपाठ ॥ 
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श्रीमद्गागवत-स्कंध ५. (२२३) 


__ तुषसत्यहसेकल्पकट्पनिअल्पकपहुनहोइ। असञ्पकरहिअनल्पपतिमंदहृतुमहिपदजोह ॥५॥६॥ 
दोहा-कुरुपतिहेहरिखंडमें, श्रीनरहरिभभदान । तासुकथाविस्तारयुत, आगकरबवखान ॥ 
नरहरिठाकुरकीतहाँ, व्रीप्रहादसुजाव । यहीमंत्रजपिकरतःे, पूजनसहितविधान ॥ 
जहिप्रहादप्रभावत, भयोदेत्यकुलपूत । गुणभाजनदरिभक्तको, हेअनन्यमजवूत ॥ ७॥ 
श्रीनरहरिमंत्र । 
ॐनमीभगवते नरसिहाय नमस्तेजस्तेजसे आविराविभेववञनल वजदंध्र कर्माशयात्रेथयरंधय तमो ग्रस ग्रस 
३ॐस्वाहा अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठाः ॐ श्रीम्‌ ॥ ८ ॥ 
दोहा-नरहरिसंसुखदेत्यपति, जलनयुगलकरजोरि । यहअस्तुतिनिशिदिनकरत, बारहिबारनिहोरि ॥ 
प्रह्लाद उवाच । 
छंद्‌-मंगलछदेसंसार । खलतजेखलताभार ॥ त्यागेपरस्परद्रोह । जनफसहिकवहनमो 
मनरहहिसवनप्रसन्न । जनहोंहिआपप्रपन्न ॥ यहविनयनाथहमारि । पुजवहुमुकुदमुरारि ॥ 
निरहेतुकीतुवभक्ति । ममहोहितिहिअनुरक्ति ॥ ९ ॥ सुतदारधनआगार। नहिहोयमोहहमार ॥ 
तुवृदासकोसतसंग । नितहोहिनाथअभंग ॥ जसविषयतजिसुखहोय । तस्तविषयमेनहिसोय ॥ १०॥ 
तीस्थसबेजेभूमि । तिनकोजेमज्ञहिंधूमि ॥ तोहोतशुद्धशरीर । नहिमनमहागंभीर ॥ 
अरुसुनेकृष्णचरित्र । तनमनजोहोतपविञ्र॥ सोविगमिलेहरिदास । नहिदृ॑स्चिरित्रप्रकास ॥ 
कोकुमतिअसजगमाहि। जोसुनततुवयशनाहि॥ ११ ॥ तुवभक्तितेनिःकाम । तेइसुरनकेधाम ॥ 
जेविषयसुखङवलीन । नरसिहभक्तिविहीन ॥ तिनकोनज्ञानविराग । तेइजगतमहँहतभाग ॥ १२॥ 
जिमिमीनजलकहँप्यार । तिमिळुष्णजगतअधार ॥ ऐसेनृसिदहिछोडि। जरहतग्रहसुखवोडि ॥ 
वृयवृद्धदेति हिंग । नहिन्नानवृद्धप्रसिद्ध ।। १३॥ मदळोभमत्सरमोह । भयेदीनतारुञकोइ ॥ 
इनसवनकोगृहमूछ । हरिभक्तकोप्रतिकूळ ॥ तातेनिकेतविहाउ । नरइरिअभयपदध्या ॥ १४॥ 
दोहा-केतुमाढमहँसुनहुन्‌प, हैप्रद्युमभगवान । रमाअंशरतिसहितप्रथु, छावतमोहमदान ॥ 
छत्तिससहस्रादेवसअभिमानी। संवतकेसुतसुर्छबिखानी॥निजिअभिमानीसहसछतीसा।संवतसुताविचारमहीसा ॥ 
सहसबहत्तरसुरसुरदारा । इनसबकोतहँअइइअगारा ॥ तिनकोगभेरहतयकसाला । कृष्णचक्रकीतापकराला ॥ 
पायविनाशगभेद्वेजाही । ततिबढतथटतहैनाही॥ १५ ॥तहँकरिकेगतिरुछितविलासा । सहितकटाक्षमंजुमदुहासा ॥ 
नेकुबंकताकरिभृकुर्टमे । चंदनरेखसेखत्रिकृ्ीमें ॥ प्रमुप्रधुम्नमुखरतिमहरनी । देखतरहतमहामदमानी ॥ 
दोहा-रतिरमणीसँगअतिहचिर, ठानतरासविछास । केतुमालमेंभांतियहि, करतप्रद्मम्ननिवास ॥ १६॥ 
ठाकुरश्रीप्रधुम्नको) रातिमहरानीसोइ । निशिवासरपूजनकरत, नितनवमुखछविजोइ ॥ 
दिनमेंपूजतसंगले, सुरछत्तिसाहजार । निझिएजतछत्तीसे, संगमंसुरकोदार ॥ 
यहीमंत्रर्जापपूजती, अस्तुतियहसुखगाय । सोसिंगरोमेंआपकोकुरुपतिदेतसुनाय्‌ ॥ १७॥ 
ॐ हां हीं है ऊनमोभतगवते हृषीकेशाय सबेगुणविशेषेविलाक्षितात्मने ॥ आकूतीनां चित्तीनां चेतसां 
विशेषाणां चाविपतये पोडशकलाय छंदोमयायान्नमयायामृतमयाय सवेमयाय सहसे ओजसे बछाय 
कांताय कामाय नमस्ते उभयत्र भूयात्‌ ॥ १८॥ 
रतिस्वांच। 
छँदपद्दरी-प्रमुतुम्हहिपूजिपतिचहइआन । तेतियनकंतनिजधनसुतान ॥ 
नहिसकहिरक्षतेपरअधीन । तेरहतविषयसुखमाहलीन ॥ १९ ॥ 
जोइहरेभीतिसोइसत्यकंत । असभइहिआपहीकहतसन्त ॥ 
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(२२४) आनन्दाम्ब्ुनिधि । 


जोहोहिसवैअपनेअधीन । तोहोतिनकोहुकोमीतभीन ॥ २० ॥ 
जोभजदतुम्हहिनिहकामनाथ। सोठहतकामनासकलहाथ ॥ 
मजतासकामजांकंतकाम । सोलहतअनितकेवरुहिकाम ॥ २१ ॥ 
माहिहनहेतविषिसिवसुरादि । तपकरतयदपिवहुवेदवादि ॥ 
पठुम दभजेविनलहतनाहि। हेहमहुआपकेवशहुमाहि ॥ २२ ॥ 
जाधरडुसंतकशीझहाथ । सोधरुनाथमेरदमाथ ॥ 
प्रधुनदपिधरहुमोहिहियेमाहि । हेहमहुंआपकेवशहुमाहि ॥ 
यहगतिविचित्रहेविभुतुम्हारि । कोजानिसकेबहुविधविचारि ॥ 


= 


हेवाखारतुमकोप्रणाम । हेकामदानिरावरोनाम ॥ २३ ॥ 


दोहा-म्यकखँडहुमनृपति, ठाकुरमत्स्यस्थरूप । जाकोपूजनकरतहे, आद्वदेवमनुभूप ॥ 
परमभक्तिसोमंअयह, पाठेअस्तुतियहगाय । पूजतहेश्रीमत्स्यप्रभु, पूरवप्रगटचितठाय ॥ २४ ॥ 
मत्स्यमंत्र । 
ॐनमो भगवते मुख्यतमाय नमः सत्वाय प्राणायौजसेसहसेवळाय महामत्स्याय नमः ॥ २५॥ 
मनुरुवाच। 
छंद्तोटक-नहिंछोकपभपहिवेसिसके । महिमातवयावतेषथके ॥ 
तिहरेमुखकीधुनिवेदअहे । सोइव्यापकआपहिसत्यकहे ॥ 
करकेतियज्योनटकेवसहे । तुम्हरेवशमेंजगटूतसहे ॥ २६॥ 
जितनेसवठोकपगर्वेभरे । प्रथेकेभथवामिलकेसिगरे ॥ 
विनआपसहायचराचरको । नहिरक्षणकोबल्हेसुरको ॥ २७॥ 
अतितुंगतरंगप्रठेजलमें । हमकोङखिकेभतिकईमलमे ॥ 
अवनीयुतओषधिमत्स्यहरै । करिनाथकृपाममभाणकरे ॥ 
तुमप्रेरकहीसबप्नाणिनके । परिनामकरोंपदकेतिनके ॥ २८ ॥ 


दोहा-संडदिरण्मयमेनूपाते, कूमरूपभगवान । तहांअर्यंमापितरपति, करिकेप्रेममहान ॥ 
| तामुसंडजनसंगठे, पूजतयहपढ़िमंत्र । यहअस्तुतिगावतमुदित, रहतकृष्णपरतंत्र ॥ २९॥ 
अनिमोभगवतेभकूपारायसवसत्गुणविशेपणायनोपठाशितस्थानायनमोवत्मनेनमोझम्नेतस्थानायनमसतो ॥ ३०॥ 
अर्यमोवाच । 
छप्पय-तुवमायावशविवविविधविधसंख्यानाही । एकरूपनहिरहतबरतअसघटतसदाही ॥ 
प्रक्ृतनामहुरूपअहेंनहिनाथतिहारे । तुवपदपदुमप्रणामभमितजेअधमउधारे ॥ ३१॥ 
नसल्याम न स रगनानभतिविनटेड्सयुदहूतवस्वहुपअसेद भन ॥३२॥ 
म रा । तद्यपिचोषिसतत्वकहतकविसुनिमतिधीरा ॥ 
ह ला । तातेहूटतजगतजाठअसवेदवखाना ॥ 
जनपावतनही । तातेतुवपद्कंजमेमेप्रणाम 
दोहा-तपडत्तरकुरुसंडमे, ठाकुरयज्ञवराइ । दीक, त्ष र 
भक्तिसहितपढ़िमंत्रयह, यहअस्ततिञ्ुसगाय । सविधिहरिहिषूजनतिरहति, नितनवनेहबढाय ॥३४॥ 
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श्रीमद्वागवत-स्कंध ५. (२२५) 


भूराच ! 
ॐनमो भगवते मंञतत्वलिंगाय यज्ञकृतये महाधरावयवाय महापुरुपाय नमः कम्मंशुङ्काय त्रियुगाय नमस्ते ३५ 
सोरटा--यज्ञादिककरिकमं; लखिनपरततवरूपप्रमु । तातेमुनितजिभमे, ठखतराव्रेरूपका ॥ 
इंद्रिनके भवनाय, मनकोमेथानोविरचि । मथनकरेसुखछाय, पावहिमाखनरूपतुव ॥ ३६॥ 
द्रब्यदेशकालादि, यसवमायागुणअहे । असभाषहि श्रतिवादि, इनकेकारणआपरें ॥ 
जेकरिविमरुविचार, निश्चलमतितुममेंकरें । तिनकोनहिसंतार, ऐसेप्रभुहिप्रणामवहु ॥ ३७॥ 
तुवसंकल्पसहाय, मायाविरचितजगतको । तिमिचुंबककहँपाय, फिरतळोहहूजडयदपि ॥ 
जगसाक्षीहोआप, जगव्यापीहीसवंदा । प्रगटहुपरमप्रताप, दासनदुखदरताद्रुतहि ॥ ३८ ॥ 
संवेया-बूडिविलोकिप्रलेजलमेंगोहिधारिवराहकीरुपमें पावन ।मारितुरंताहेशोकनकाक्षहिजोविहंलोकनमेंदुखछावन 
बिइवअधारतहेनिजडादमँधारिकेमोदिउधारयोहेपावन । वार्रहिवारप्रणाम करों रघु राज त हीं सबशो क न शावन ॥ 
इति सिद्धि श्रीमहाराजापिराजबांधवेशविश्वनाथपिहात्ममप्तिद्धि श्रीमहाराजाधिराज श्री 
महाराजा श्रीराजावहादुर श्रकृ ष्ण चंद्कू पा पात्रा पि का रिरघु रा न सिह जू दे वकू ते 
आनंदाम्युनिधोपंचमस्कंधेअशदशस्तरंगः ॥ १८ ॥ 


दोहा-भूपसंडकिंपुरुषमें, सीतापतिश्रीराम ॥ लक्षिमनयुतठाकुरअ है, जिभुवनपतिअभिराम ॥ 
महाभागवतपवनकुमारा । हनूमानजेहिनामउचारा ॥ तेकिंपुरुषसंडकेवासी । प्रेपभफ्तिसाआनँदरासी ॥ 
निरखतरघुपतिचरणसरोजू । पूजनकरतसुदितमनरोजू॥१॥ अ्टिपेणगंधवेअधीझा | वसतनेहकरिनिकटकपीशा॥ 
वालमीककृतश्रीरामायण ! परमप्रेमसोरामपरायण ॥ मारुतसुतदिगानितसोगावे । वीनमुदंगसहितसुरछावे ॥ 
रामकथामुदमंगठदायन । साथनजननीकछुषकसायनीसुनतपवनसुतसहितइलास्‌ । ढारतआँखिनआमँदआँखू ॥ 

दोहा-यहीमं॑त्रजपिरामको, पूजनकरतेकपीश ॥ पुनियहअस्तुतिनिनवदन, गावतरहतमहीश ॥ २ ॥ 

ॐनमो भगवते उत्तम छोकाय नमः आय्येलक्षणशीछव्रतायनमउपाशिक्षितात्मनेउपासितलोकायनमःसाधुवाद- 

निकषेणायनमोन्ह्मण्यदेवायमहापुरुषायमदाराजायनमः ॥ ३ ॥ ; 

कषित्त-नाकोशुद्वहियोताकोअनुभौतिहारोहोतनाथनिजेतेजहीतिमायागुणनासीहे । 
जगतकेव्यापीनिजजापीकोअतापीकरोनामरूपआपकेअनंतदिव्यभासीहे ॥ 
आपकेसमाननहिआपिककहांतेहोयअहंकारक्षारहोतध्यायेघुदरासीहे । 
कालत्रासनाशिततकाठकेनिहालदेत रानेरषुराजऐसेअवधविलासीहे ॥ ४ ॥ 
नरअवतारनहिकेषरु्द्नुजकुलनाइानकेहेतयहपरतविचारहे । 
जननसिस्रायवेकोओरहूदेसायवेकोनारिकेअधीनजेसेहोतदुस भारहे ॥ 
अवधनिवासीसीतासंगहीबिलासीनितजगतग्रकासीकोनउचितसभारहे । 
तजिकेनिवेसजाइकाननकळेशसझ्योधनसोधरामेअवपेकोकुमारहे ॥ ५ ॥ 
काठसुनिरूपकीन्ह्यमंत्रअसप्रणकरिआवेगोइतेजोसोईहेँदैवशकालके । 
द्वारदुरवासाआयेकोपेतठषणठख्याजाइकह्योनाथसोहेठाठमुनिपाटके ॥ 
सवकेनियंतातवठोकनकेनाथसोई संचिईशशक्रकरतारशशिभालके । 
प्रणपालिवेकोप्राणप्यारोबंधुत्यागिकीन्ह्यास्वामीको समानदवेहेदशरथठालके ॥ ६॥ 
कुठकीबड़ाइंनाहिपनप्रभुताईनाहिनातिकीनिचाइसबमाँतिअषिकाईदे । 
अदिहीनताईबूरिवितमहेचंचछाईफटफूरलाईवसेवनमेंसदारे ॥ 
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(२२६) आनन्दाम्धुनिधि । 


\ 
एसहछुटाईकछाचित्तमेनठाईप्रभुआपुदीते आईकियोकी झनमिताईहे । 
दीनदीनताईदेखिनहिसहिनाईऐसोटपणकोजेठोभाईएकर घुराईहे ॥ 

दाहा-नहिकुलनहिविद्यानतप, नहितनकीछवियाम ॥ प्रीतिरीतिकोबूझिके, आशुदिरीक्षतशम ॥ ७॥ 

कृवित-सुरनरनागपशुपक्षीआदिजीवनके, कोटिअपरार्धनिजचित्तमेनलायँहै । 

नेकउपकारकोसहस्नुगुनिमानिनाथ) केतेजगपतितकोपावनवनायेहे ॥ 

भजोरेभजोरेरघुराजेकोशलाधिराजेसरठसुभावऐसोवेदनवतायेहे | 

कोझलाकेनारिनरपशुपक्षीकीटगेतेरामद्याधामनिन धामको पठायेहे ॥ ८ ॥ 

दोहा-भारतखंडहुमेनृपाति, नरनारायणईश ॥ बदरीवनमहँक्रततप, यज्ञहितहिजगदीश ॥ ९ ॥ 
तहँपूजतनारदअहे, मुनिनसहितमतिमान ॥ जपतमंत्रयहभ्रेमयुत, करिअस्तुतियहगान ॥ १० ॥ 
अँनमोभगवतेउपसमशीलायो परतानात्म्यायनमो[किंचनावित्तायक्रपिक़रपभायनरनारायणायपरमहंसपरमगुरवेआ- 
त्मारामायाधिषतयेनमोनमः ॥ ११ ॥ 
नारद उपाच । 

छंद-मगविरचदिनानानहिआभिमानाश्रीभगवानाजगव्यापी अच्युतअविकारीवरगुणधारीरमाबिहारीपरतापी १२॥ 

बहुयोगउचारीठीकविचारीतवसुखचारीकहतभयो। सोइयोगीसाचोजोहरिराचोयहतनकाचोछोइदयो॥ १३॥ 

जेविभोविखासीस्वगंहिआसीधनसुतदासीमहँमो हे । तिनकेसमज्ञानीरीतिजोठानीतोतेप्रानीनहिसोदे ॥ १४ ॥ 

ततियदुराईभक्तिसोहाईक पामहाईकरिवीजे । जेहिजगममताईअतिदुखदाईमोहियछाईसवछीजे ॥ १५ ॥ 
दोहा-कुरुपतिभारतसंडमें, हेवहुझेलमहान ॥ पेतिनकेनामनिकहो, नेजअहेप्रदान ॥ 
मंगठप्रस्थभोरमठयाचळ । अरुमेनाकजिकूटकपभभल)!कूटककोलकसह्यदेवागारे । क्रष्यमूकश्रीशेटक्रक्षगिरि। 
व्यंकटभर॒महेंद्रमहिधारी । वारिधारिभरुविंपहुभारी ॥ पारियातरङ्रोणहुअभिरामा । चित्रकृटनहँबिलसहिरामा ॥ 
गोवरथनजेहिदारकरधारा । शेलकामदारामअगारा ॥ अरुरेवतद्वारावतिपाहीं । शुक्तिमानदेदक्षिणमाही ॥ 
ककुभगोरसुसअरुगिरिनीछा।ओरजानियेईंदरटुकीछा॥ओरहुप्नेतअहेहजारा । तिनकोकहटगिकरटुंडचारा ॥ १६॥ 
दोहा-शैलनतेसहसननदी, निकर्सहिमतिमान ॥ जेप्रधानयहखंडमे, तिनकोकरहुँखान॥ | 

.... . जिंनकेनामहिलेतसुख, पापसकरुनशिजाहि ॥ भरतसंडकीधनिप्रजा, मजतहेतिनमाह ॥ १७ ॥ 
जिनमेगगाअहेपरधाना । नाकोप्रथमदिकिथोबसाना ॥ चेद्रवशाअरुताम्रहुपरनी । कृतमालावेनाअघहरनी ॥ 
बेहायसीओरअवटोदा । कावेरीदायनिअतिमोदा ॥ ओरतुंगभडाकृतमाठा । ओरशकेरावत्तेबुवाला ॥ 
मर गान । गोदावरीपरमसुसम्रेनी ॥ निरविध्यापयडष्णीभूपा । तापीसुरसासरितअनूपा ॥ 
वैदसमृतिकरपिकुस्याजोई । अरुकोशिकत्रिसामासोई ॥ दषडरतीअरुओोधवतीहू । सरितसुषोमासत्यवतीहू ॥ 

, दीहा-विश्वामरतवृधानदी, ओरअसकिनीभूप ॥ औरबितस्ताजानिये, पारसदेशअनूप ॥ 
सिधुचेद्रभागासतरज । अरुनंमंदासकटभवभेले ॥ पयस्वनीमंदाकिनिभूपा । चित्रकृटमहँवददिअनूपा ॥ 
sas लसता र चामिङअरुगोमतीसुयाठा । मजतरहतनअघकरमाला ॥ 
माकेडेयआश्रमहिआई । महानदीमि टैसोनतिषार । दनद्जानहुतृपमतिंभोना । एकमहानददूजोसोना ॥ 

दोहा-भारतसंडहमेंृपाति पमा टसानासपाई।जानहुइतनौनदीप्रधाना । ओरडुछषुअनेकमतिमाना ॥ १८॥ 

सतराालकयभय ए ! मतुजजन्मजियपाइ ॥ सात्वकराजसतामसो, करतकम्मंमनठाय ॥ 
सपीति रा जे तकरिराजसकम्मा॥तामसकम्मेकियेमतिभोरा । छइतयातनानरकनपोरा॥ 
जोजनहरिमहमीतिसगावो।जपशिआग्नुअच्युतपद्पावे। १९॥कृष्णभक्तिबिनहेकुरुराई।मिलतनेकृष्णचरणरुसदाइ। 


Compressed by @ankurnagpal108 


The Eleven Canto is not available in this PDF 
अआमङड्ागवत-स्कंच ५. (२२७) 
तानभाक्तवनकारसतसंगा । मळतनहायहसत्यप्रसंगा ॥ कृप्णभक्तिजाकउग्आई । जगतवासनादेत्तनशाह ॥ 


कृप्णभकिहीमुक्तिकहावे । जाकोठहिपरमानँडपाव ॥ भरतसंडर्हमिंसोहोती । ओरखंडमहँनाहिंउदीती ॥ २० ॥ 
दोहा-तातेभारतखंडकी, भारतकुङअवतंस ॥ करहिप्रहांसाअसतवे, देवसिद्धमुनिहंस ॥ 
सवेया-जेजनपस्यञन्ममेजोनकियेतपउत्तमथोतपरासी । धोअपनेतेप्रसन्नभयइनेपरयृराजविकुंडविछास्ती 4 
श्रीहारिकिषदसेवनयोगठहेनरकोतनप्रेमप्रकासी ! जाहिसदाहमहुँतरसेंधनिदेवानिभारतखंडकेवासी ॥ २१ ॥ 
काहभयोवहुयागकियेअरुकाहभयोव्रतओकरिदानो।काहभयोकठिनोतपककियेकाह भयाकियोस्वर्गपयानो 
काहभवोविभोभोगछहेर्वुराजसनोसरेतच्छनिदानो।काहजियेजगमेजे हिकोरयनाथकेहाथनमाथविकानो ॥ 
दोहा--हरेकोभूलतस्वर्गमे, हासकेभोगअखंड ॥ तहँकेजनभूलतनही, घनिवानिभारतखंड ॥ २२ ॥ 


सवैया--पुण्यअनेकनकोकरिस्वगेमंठाखनवर्षकीआयुपपावे । तासोक्षणेभरकीजनआयु पभारतखंडकीउत्तमभागै॥ 
ठाखनवषेटमेंहमकोयदभोनकटॅसपनेनदिआवे । सोक्षणमेंरघुनाथपदेमनदेरघुनाथपदेजनजावे ॥ २३ ॥ 
कृष्णकेउत्सवमोदावनोदजहांनहिनननमेठखिलीजे । श्रीरधुराजजहानहिंसंतनकेपदकेजछतेमदिभीने ॥ 
कुष्णकथासुधाधारितहॉनहिकाननकीकरिअंजलपीने सो नरेशसुरेशम हि शप्रजेशनिवेश्ञ प्रवेशन की जे २४॥ 
यहदेवनडुळेभभारतखंडमेजेनरदेहकोपावतंहे । ठहिकेधनकोकारिकेमसकोजगमेंबडेज्ञानीकहावतरे ॥ 
जगयेतीबडाईकहेरघुराजनजेरघुराजकोप्यावतहे । काड फंदटितेपंदतेखगसजगजन्मवृथाहिबितावतरें२५॥ 
दोहा-प्रीतिसहितजेमखकरत, भारतखेडहिमाहि ॥ सुरननाथनिजहाथहरि, ठेतेभागनकाहि ॥ २६ ॥ 
स०-जगजेजनश्रीरघुनायककोभजेकोनिट्रकामनाकोकारके । तिनकोप्रभुदेनचहेजितनोनहिप्रणकामकरेआरिके ॥ 
रघुराजतेरामअकामभजेतिनकेउरमेंपदको धरिके। विनका महु काम नापूरकरेद या सिघुदया दि ल में वरि के ॥२७॥ 
जोजपकीतपकीमखसकीकछुपुण्यरहीवचिहोयहमारी । तोदयादीठिपसारिद्रतेअवएसीविनेसुनोओधविहारी ॥ 
भारतखंडमंहोयहमारोकहुँनरजन्मवृथासुखकारी।जातेळदेअबसुक्तिविशेषिकेगायकेकीरतिरामातिहारी॥२८॥ 
श्राशुकडवबाच । 
दोहा-चहदिशिंद्वीपके, आठअहेंउपदीप ॥ तेजेहिविधिउतपतिभये, सोअवसुनहुमहीप ॥ 
वाजीसोजतखनतमहि, समरसुवनवलूधाम ॥ धरणीजोनवचाइदिय; सोउपद्वीपललाम ॥ २९ ॥ 
स्वणेप्रस्थआवर्तनहु, रमणकचंद्रमहीप ॥ पांचजन्यमंदरहारेन, छंका्सिहरद्वीप ॥ २० ॥ 
जंबूद्वीपविवरनेयह, में भाष्याससुझाय । जामेंभारतखंडयह, अतिउत्तमदरशाय ॥ ३१॥ 
इति सिद्विश्रीमहाराजाविराजबांधवेराविश्वनाथसिदात्मजसिद्विश्रीमहाराजाविरांज ` 
श्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारीरघुराजसिंहजूदेवकृते 
आनन्दाम्बुनिधौ पंचमस्कंधे एकोनविशस्तरंगः॥ १९ ॥ 


दोहा-भवपुक्षादिकद्रीपके, ठक्षणओरप्रमान । अरुविभागतिनकेसकछ) तुमसांकरहुबसान ॥ 9॥ 
जंबूद्रीपभूपचहुभोरा । लवणसमुद्रअहेअतिघोरा ॥ अहेलक्षयोजनविस्तारा । पुक्षद्वीपञबसुनहुउदारा ॥ 
वणसमुद्रहुकेचहुँओरा । लक्षद्रीपअभिमस्युकिशोरा ॥ योजनयुगुङलाखविस्तारा । महाकनकतरुपुक्षउदारा ॥ 
अभिदेवतहँकरहिनिवासा । सप्तजीभनेहिनामप्रकास[ ॥ इध्मजिद्वसुतप्रियत्रतकेरो । अधिपतहाँकोतेजधनेरो ॥२॥ 
शेवअरुप्रवयसशांतहुभ्षेमा । अमृतसमुद्रअभययुतनेमा ॥ . 
दोहा-येनृपसातहुसुतनके, नामहितेतदेद्रीप । सात खंडहेजातभे, कियेविभागमहीप ॥ 
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(२२८) अनन्दाम्बुनिधि । 


सातखंडसीमागिरिसाता । तिनकेनामकरींअवदाता ॥ ३ ॥ इ्रसेनभस्बञजहुकूटा । जोतिपमतिसुपरणेमणिकूटा ॥ 
दिरनट्ठीवओरघनमाठा । येसातहुनुपशैलविशाल। ॥ अरुणानृम्णाअरुसुप्रभाता । अंगिरसीसावित्रीख्याता ॥ 
ऋतंभराभरुसत्यभरादी । सातनदीतििद्रीपहिमाही ॥ तिनकोजलसबपातकनासी । तिनमेमजततहँकेवासी ॥ 
हंसपतंगओरऊद्धायन । अरुसत्यांगहुधमेपरायन ॥ तहकेवरणचारयेजानो । सहसवर्षेकीआयुषमानो ॥ 
दोहा-तरकेवासीदेवसम, जपियहमंत्रसदाहि । धर्मक निष्ठासहित, पूजहिदिनकरका्हि ॥ ४ ॥ 
मंत्र-प्रत्नस्याविष्णोरुपंचसत्यस्यतेस्यत्रह्मणः । अभृतस्यचमृत्योअसूय्येमात्मानर्मामहि॥ ५ ॥ 
ताकेउतेशालमलिदीपा । चार्क्षयोजनहिमदीपा॥ सुरासिधुताकेचहुँफेरा । चारिलक्षयोजनकोषोरा ॥ ६॥ ७॥ 
तहाँवसतहेविहँगअधीझा । जहाँझाळमलिवृक्षमहीशा ॥ ८ ॥ यज्ञवाहुसुतप्रियत्रतकेरो । तहँकोभूपप्रतापघनेरो ॥ 
ताकेसातपुत्रबडभागा । तिनकोपितुकरिदियोविभागा ॥ तिनकेनामहितेतहँग्रपा । सातखडद्वेगयेअनूपा ॥ 
देववपेरमणकहुसुरोचन । सुमनसदारभद्रभप्यायन॥सतवाँंड भददेअविश्ञाता।यहिविषिह्ोयविभागावरूयाता ॥९॥ 
दोहा-वामंदेवकुंदहुकुमुद, स्वरसओरशतश्ंग ॥ पुष्पवपैअरुसहसश्चति । येगिरिसातउतंग॥ = 
कुहू सिनीवालीअरुअतुमतिनंदाराकारजनिसरस्वति।सातहुनदीतहाँकीजानो ॥॥ १ ९॥ चारवरणअबकरहुँबखानो॥ 
शुतधरवीरजधरहुवसुंदर । इषुधरचारहुवरणधमंथर ॥ जपियहमंतरतहाँकेवासी । ध्यावदिचंद्रदेवमुद्राशी ॥ ११॥ 
मं्र-स्वसोभिःपितृदेवेभ्योविभभन्कृष्णशुङ्कयोः प्रजानांसर्वासाराजांऽयः सोमोनआस्त्विति ॥ १२॥ 
सुरासिधुकेउतेमहीपा । आठलक्षयोजनकुलदीपा ॥ ताकेचहुँकितघृतकोसागर । योजनभाउहिङक्षउभागर ॥ 
हिरण्यरेतप्रियत्रतसुतजोई । तोनद्रीपकोभ्नपतिसोई॥ तहँकुशकोइकवृक्षभन्‌पा। परमप्रकाशितजानहुभूपा॥१ ३॥ 
जानहुनृपकेसातङुमारा। तिनकेनामनिकरोंडचारा ॥ 
दोहा-नाभिगरप्अस्तुतिवृतो, देवविविक्तहुनाम । वसुवसुदानहुजानिये, सातसंडअभिराम ॥ 
सातसीमसातहुगिरिसारता । तिनकेनामकहहुँमुद भरिता ॥ कपिलचक्र अरुचारहुखुगा । चित्रकूटहेचोथडतंगा ॥ 
ऊंद्धरोमअरुदेवानीका ! द्रविणसातयोगिरिअतिठीका ॥ श्रुतविदाओरहुमधुकुल्या । ओरमित्रविदामधुकुल्या ॥ 
सुरगभोअरुमजहुमाङा॥१४॥१५।पृतच्युतासरिसातविशाठा॥तिनकेजलतेतहँकेवासी।होतसबेअघओधविनाशी। 
कुशरकोविदोशुभभचरणा।अभिजिककुळकचारयेवरणा॥अगिनदेवध्यावहितहँकेजनापढ़यिहमत्रसदाप्रसुदितमन 
मेतर-परस्यत्रह्मणःसाक्षाजातवेदोऽसिहव्यवाट्देवानांपुरुषांगानां यज्ञेनपुरुषंयजेति ॥ १७॥ 
दोहा-इतसमुद्केनपउते, कोँचद्रीपचहुँओर । योजनसोरहलक्षको, तंदैहेमोदनथोर ॥ 
ताकेचहुकितसागरक्ीर । योजनसोरहरक्षगँभारा ॥ क्रोंचनामतहशेलउतंगा । तातेतासुभयोदुखभंगा ॥ १८॥ 
हन्योस्वामिकातिकतिहिशूडा । भयोडुसालशेलतेहिदरला ॥ क्षीरसिधुकेलगेतरंगा । तातेतासुभयोइखभंगा ॥ 
वरुणसद्‌तिहिरकषतरहई । तातेअभयशेठसोअहई ॥ प्रियवतळोधृतपृ्कुमारा । जासुसातसुतपरमउदारा ॥ 
सातलंडकरद्रीपहिकाही पुजनर्वाटिदियेतिहिअँही ॥१९॥ आएगयोहरिचरणनशरणा ेहेंजनकल्यानिहिकरना ॥ 
दोहा- मेपपृष्ठआजिष्टभरु, छोहितस्वणेसुधाम । आमवनस्पतिमधुरहो, सुनहुसंडकेनाम ॥ २० ॥ 
प्धमानउपबहेणनंदन । सुक्तरवतोभद्हुभोजन ॥ भहयकनंदसीमगिरिसाता ॥२१॥ अवमेनदीकहोबिख्याता ॥ 
मह सकषठजोतविमपतोह ताला । सतईअहैआयेकासोई ॥ 
दियर 1मजनपानकरतसुदराप्ती ॥ रिसे वि 
दि bet । क "0७७७७७७७ ७५७७ 
के 'पुरुषवीयस्य वःसुवतानः घुनीतामीवन्निः भुवः 
क्षरितंधुकेउतेमहीपा । शाकनामकोजानदुदीपा ॥ यया 
दोहा-योभनबत्तिसठासको, तहँकोरेबिस्तार । ताकेचहुँकितनानिये, दधिकोउदाधिभपार ॥ 
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श्रीमद्भागवत-स्कंध ५. (२२९ ) 


सोउयोजनवत्तिसलासे । शाकड्रीपमधिअसकविभाले ॥ झाकवृक्षहकअतिहिउतंगा । दीपनामभोता हिप्रसंगा ॥ 
ताकीसुरभिदीपमधिछावे । कोमर्काठनतासुदर भागै॥२४।प्रियत्रतसुतमेधातिथिसाई । तोनद्वीपकी भूपतिसो $॥ 
ताकेसातपुत्रयडभागा । करिकेद्रीपहिक्षातविभागा ॥ देकेसुतनगयेहरिधामा ! तिनसुतनामहिखंडइुनामा ॥ 
चित्ररफबहुरूपमनोजव । विश्वधारपवमानपुरोजव ॥ धूम्रानीकभानियेसाता । येपु्नकेनामविख्याता ॥ २५ ॥ 

दोहा-सहसखरोत्तउ रुशरंगअरु, सतकेसरईइसान । देवपालवळभट्रअरु, महानसोनृपजान ॥ 
सातशेलतेहिद्वीपहिमाही । अववरणहुमेंसरितनकाहीं । अनधाआयुदाअपराजित । उभयसृष्टिपंचपदनिञधृत ॥ 
ओरसहसश्चतिसरिताबाता २६ चरिहुवरणकही भवदाता॥ऋतत्रतसतिब्रतभोरदानत्रत चोथोजानहुभोरअनुप्रत ॥ 
यहीमंत्रपढ़ित हुँकेवासी । पूर्जाहेपवनदेवसुखरासी ॥ २७॥ 

अथमत्रः । 

अन्तःप्रविश्यभूतानियोबिभर्त्य त्मकेतुमिः । अंतय्यीमीशवरःसाक्षात्पातुनोयद्वशेर्फुटम्‌॥ २८॥ 
दषिसागरकेउतेनरेशा । पुहकरद्वीपजानिमतिवेशा ॥ योजनचोंसठलक्षप्रमाना । ताकेचहुँकितमूपसुजाना॥ 
शुद्धनीरसागरसुखसारा । योजनचाँसठळखविस्तारा ॥ 

दोहा-पुहकरद्रीपहिमेंतृपति, पुहकरपुरटहिकेर ॥ छावनदछतामंछसे, देप्रकाशचहुफेर ॥ 
जामंकरहिवासकरतारा॥२९॥खंडयुगळते हिट्रीपउदारा ॥ शेळमानस्ोत्तरअसनामा । तोनद्रीपमधिभहेलछामा ॥ 
करतद्वीपकरयुगलविभागा । महाप्रकाहातासयड़भागा ॥ दशहजार्‍योजनचोड़ाई । तितमीहीहेता स ॥ 
इंद्रवरुणयमधनदडुकेरी । गिरिपरपुरोचारुचहुँफरी ॥ दिनकरमानसउतरहिमाही । दक्षिणउत्तरसदाफिराही ॥ 
उतकोदिनजबलोबितजावै । इतकोउत्तरअयनकहावै ॥ उतकीजबलोनिशासिरावे । इतकीदक्षिणअयनकहाबे ॥ 

दोहा-तातेसुरकोदिवसनिशि, मानुषसंवतएक ॥ सुरभरुमानुषदिवसनिशि, एसोअहइविवेक॥ ३० ॥ 

वीतिहोत्रप्रियव॒तसुवन, ताकोभधिपळङाम ॥ ताकेद्वेसुत होतभे, धातकिरमणकनाम ॥ 
दोउपुञनकरिद्वीपविभागा । इरिपुरगोभूपतिक्डभाग॥३१॥तोनद्रीपकेप्रजाअपारा । जपियहमंत्रसद[सुखसारा ॥ 
ब्रह्मरूपकृष्णकीध्यावे । तनतजित्रह्ललोककहँनावे ॥ ३२ ॥ 
हना अथमंत्रः । 
यत्तत्कमंमयंलिगंत्रह्मलिगंगनोचेयेत । एकांतमद्वयंशान्तंतस्मेभगवतेनमः ॥ ३३॥ 
शुक उवाच । | 
ताकेउतेनरेशउदारा । भानहुळोकाठोकपहारा ॥ ३४॥ 

ताकेउतेमहाअँधियारा । करतनदिनकरतेजपसारा ॥ मेरुमानसोत्तरगिरिकेरो । बीजजोनसोकियोनिबेरो ॥ 
एककोटिसत्तावनठापे । योजनसहसपचासहुभाषे ॥ शुद्वोदकसमुद्रकेऽत्तर । इतनोईहेधरणीविस्तर ॥ 

दोहा-तामेप्राणीवसतकोउ, वरणजातअरुनाम ॥ नहिविर्यातजानोपरे, भसजानहुमतिधाम ॥ 
तकिउतेनिगमअसभाषे । आठकोटिउन्ताठिप्तठापे ॥ योजनसुवरणधरणीजानो । निरमठमुकुरसरिसतेहिमानो ॥ 
तामेकोउनहिनिवसतप्रानी गिरीवरुतुपरतीनहिजानी। तहैदिवअरुदेवनदारानिझिदिनप्रमुदितिकरहिविहार ३५ ३६ 
पुरटधरनिकेउतेउदारा । जागहुँछोकालोकपदारा ॥ ताकेउतेनरेशउदारा । कदेमसरिसगाठभँषियारा ॥ 
दिनकरतेजतहांनदिजातो । लोकाठेकइ्नेरहिजातो॥ इतेळोकअरुउतेभठोका । नामताहितेलोकाठोका ॥३७॥ 

दोइ्ा-साटेवार्रहिकोटिन्‌प, योजनशयलउत्तंग ॥ सीमा[तीनहुँठीककी, सोइभहेअभंग ॥ 
तितनोविर्तरजितनोतुंगा । तामेजानहुकोटिनशंगा ॥ ३८ ॥ होकाठोकपकेचइँओोरा । घारेधरणिनागवरजोरा॥ 
मऋहपभओरअपराजितवामन । गुष्करचूडवलीअतिपावन।तिविरंचिकेथापितकीन्हें। खड़ेचारगजधरणीलीन्ही।३९॥ 
छोकाडोकशैलकेझपर । युतधरमादिकअ' सिधिवर ॥ ठेपापेदविष्क्कसेनादी । धारेआयुधअतिभइरादी ॥ 
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(२३०) - आनन्दाम्बुनिधि । 
बसहिरमायुतश्रीभग्रान।करनहेतजीवनकल्यान॥४०।४१ ॥वरण्योंजोनमहाअँधियारा।वाकीसुन हु भूप विस्तारा॥ 
योमनसाटिवारहिकीटी । छाईअँधियारीअतिमोटी ॥ ॥ है 

दोइ।-भपमदावमकेउते, कोटिनयोजनमाँहि, हैविकुंउयदुपतिनगर, जहँयोगीजनजाहि ॥ ४२ ॥ 
यइन्रल्ांडदिमध्यमे, अमतरहेदिनईश ॥ साढेबारहिकोटिबृप, योजनचहुँकितदीश ॥ 
ततिगहत्रह्मांडरे. योजनकोटिपचास ॥ ४३ ॥ मारतंडरवियाहिते, मृतअंडहिकरवास ॥ 
हिरण्मयोत्रहाडयह, तामधिकरहिनिवास ॥ हिरण्यगभेतातिभयो, रविकरनामप्रकास ॥ ४४॥ 
दिाव्योमनग्कहुस्वरग, असथरणीवडभाग ॥ अतळादिकशपवगेहू, रवितेहोतविभाग ॥ ४५ ॥ 
सुर्नरनिरयक आदिसवः जेजगकेटेजीव ॥ तिनकेनेत्रअधीशरवि) यहजानडुमतिसीव ॥ ४९ ॥ 
इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजबांधवेशविश्वनाथसिहात्मजतिद्विश्रीमहाराजाधिराज 

श्रीमहाराजाश्रीराजाबहादुरश्रीकृष्णचैद्रकपापात्राधिकारिरघुराजसिइजू 
देवकृतेआनन्दाम्युनिधों पंचमस्कंपेविश्वस्तरंगः ॥ २० ॥ 


श्रीशुक उवाच । 

दोहा-यहवरणनभूगोलको; मेंसिगरोकहिदीन ॥ अवखगोळयरणनकरों, सुनियेभूपप्रवीन ॥ 
जेसेनृपसंपुटकसेशा। एकउपरइकतरेनरेश्षा ॥ १ ॥ ऐसेहेभूगोठसगोला । अंतरिक्षजोस्तोमविपोला ॥ २॥ 
सोईअंतरिक्षमयिभानू । करहिप्रकाशितदशहुनिशानू ॥ अहेतीनगतिदिनकरकेरी । शी्रमंदअरुसमहुनिवेरी ॥ 
तेहितेबदतषटतदिनराती । समदुहोतकहुँहैअरिघाती ॥३॥ रविजबतुळामेपमहेजावे । तबदिनरातसमानहिभाये॥ 
वृषञरुमिथुनककेसिहकन्या । इनमेंजवभवेरविधरन्या।यकयकदंडहियकयकमास॥बाढतवासरळदिनिशिनासा ॥ 
जेसहियकयकदेडहिराती । सुनिभूपतिक्रमतेबहिजाती ॥ ४॥ 

दोहा-वृख्िक भरुधनमकरहु; ओरङुंभञरुमीन ॥ इनकेरविमेंबदृतनिशि, होतदिवसतिमिछीन॥ ५ ॥ 
बढतनिशाजवलोदखिनायन!चढ्तदिवसजवछोंउततरायन ॥६॥ नवकरोरइकयावनछाखायोजनमानसउत्तरभाखा॥ 
पुष्करढीपहिमाँइअसंडल । शैरमानसोत्तरकोमंडल । ताकेउपरउपरदिनराई । मेरुप्रदक्षिणकरतसदाई ॥ 
मरुपूवेमानसागिरिपाहाँ । वासवनगरीवसतसदाही॥ नामदेवधानीहेताको । तहवासहेनितमधवाको ॥ 
मेरुदासिनमानसगिरिपाहीं । संयमनीयमपुरीतहांही॥ पश्चिमदिशासोइगिरिङपर । वरुणपुरीनिम्छोचासुखभर ॥ 
.. वीहा-उत्तरमेरुगिर्रेशके, मानसउत्तरमाहि ॥ विभावरीषनपाळकी, नगरीवसतसदाहि ॥ 
इंड्पुरीमहंजवरविभावे । तबदिनरातिसमानाहिभावे ॥ जबआवियमपुरीदिनेशा । मध्यदिवसतमहोतनरेशा ॥ 
परुणपरीआपेजवभान्‌ । तपशतसंप्याहोतसुजाव्‌ ॥ धनदपुरीजयणादिदिवाकर । अद्वेरातिइतहोतिभूपवर ॥ ७॥ 
बसहिजेमेरुमाथमधिमाइं। तिनहिरहतमध्याह्रसदाही ॥ तिनकीनिशाकबहनहिहोती। सदारहतदिनकरकीज्योती॥ 
पसचढाइचेद्रावेतारा।जानिपरतपाश्चिमसंचारा ॥८ ॥ तहँराविउद्यपराहिहगणोही तिहिसन्मु खपुनिअ स्तहु हो दी ॥ 

दोहा-इंद्रपुरीजवरविरहारे, तबयमपुरीप्रभात ॥ वरुणपुरीमहँभूपतव, कालनिशीथदेखात॥ 
घनदपुरीसंघ्याह्वेजाती । असविभागओरहुदिनराती ॥ जोनपुरीऊपरराविआवे । नृपतहेमध्यदिवसद्देजांवे ॥ 
मुगल कोटि व ते इलतेटिकह॒तसदाही॥निनको जहां अस्त सिपरदो तिज नपनिम ता हिउ बरी ९॥ 
युगठकोटिअस्सेतिसराखा । अरुपचहत्तरसहसदुभाषा ॥ इतनेयोजनजाहिदिनेशा । पंडदिदंडहिमाहिनरेझा ॥ 
रविईंद्रादिपुरिनमहजाही पंद्रहिपंटरहिदंडहिमाही॥ ऐ सहिऔरचंद्रअरुता रा। उद्य मस्त रुखिपराहिअपा रा ॥ १०११ ०॥ 

सलक्षअष्टशतयोजन । जाहिदंडयुगमहेंरापेरोजन ॥ १२॥ > 
दोहा-अवरविकोरथगेकहो, नेसोजासुप्रमाण ॥ सोसुनियेचितलायके, कुरुकुलभूपप्रमाण ॥ 
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श्रीमद्वागवत-स्कंध ०. (९३१ ) 


वेदमयोसिगरोरथजानो । संवतसरचक्रहिअनुमाना ॥ द्रादशमासहिद्रादशआरा । पर्कतुरेषटनेमिउदारा ॥ 
चतुरमासत्रयमासहुतीना । असजानहुयहमूपप्रनीना । मरुमानसोत्तरगिरिताकी । धराजानियेपरमप्रभाकी ॥ 
एसोरविकोरथनृपराई । नभमहँपवनअधारहिपाई ॥ शेळमानसो तरकेउपर । योजनसहसपचासहुकेपर ॥ 
तेल्येभसमचारिहुओरा । चलतचक्ररविकोजवजोरा॥ तोनधुगमेंडियोसुनाई । तासुस्थू लताकहोवुझाई॥ 
दोहा-एककोटिसत्तावने, छक्षसहस्रपचासु ॥ एकओरकीर्थूङताः इतनेयोजनतासु ॥ १३॥ 
सढिसेतिसतहसभरु, ठासहुउन्ताठीस ॥ एकओरकोजानिये, ताकोघुरामहीस ॥ 
सोइधुराधुवछोकहिलोहै । मारुतबंधनसकलवँबोरे ॥ 1४ ॥ रथकेउपरकेरचोडाई । योजनछत्तिसठाखगनाई ॥ 
जुवाजासुयोजनसोलाखा, । सप्ततुरंगवेदमयभाषा ॥१५ ॥ अरुणनामसारथीभानुको ॥ ताहिजानियेविनाजानुको॥ 
सोवैठोसूरजकेसन्मुख। हाकतवार्जीनिरखतरविसुख॥१६॥वाडखिल्यमुनिसाठहजारातिनकेहैतिहिदिशाअगारा ॥ 
रविकीअस्तुतिकरतसदाहीं । रविसन्मुखमुखपछिछतजाही॥१७॥ऋषिअप्सराओर गंधवो। नागडाकिनी रक्षसपवा ॥ 
दोहा-येसातडुगणसंगमे, पृथक्पृथककरिनाम॥ अस्तुतिकरहिदिनेशकी, गायगायगुणग्राम ॥ १८ ॥ 
इब्यावनलाखेनपाति, अरुनवकोटिसुजान ॥ शेलमानसोत्तरहिको, मेडलकेरप्रमान ॥ १९ ॥ 
योजनयुगरुहजारअरु, युगरकोशरविजान ॥ एक हिक्षणमहँजातहे, ऐसेअहैप्रमान ॥ 
इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजबांधवेशविश्वनाथसिइत्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराज 
श्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकप्णचेद्रकृपापात्राधिकारिरघुसजसिहज्‌ 
देवकतेआनन्दाम्बुनिधोपचमस्केभएकर्विशस्तरंगः ॥ २१ ॥ 


दोहा-सुनिमुनिकेअसवचननृ प, अतिशंकाउरआनि । बोडतभजुकदेवसो, जोरिजलजयुगपानि ॥ 
। राजोवाच । 

पूरवयहवरण्योसुनिराई । रबिअरुशशितारासमुदाई ॥ मेरुहिभुवाहिप्रदक्षिणदेही । तोप्रवगतिभेविधिकेही ॥ 
यहविरुद्ागतमनमादी!कहियङककपाकरि्युनिमोहिपाही॥ १।सुनतपरिक्षितकेअसवैनाकहनठगेशुकदेवसचेना ॥ 
जिमिकुठाढकोचक्रनरेशा । अमतोदक्षिणओर हमे ज्ञा।भरुपिपीलिका चढिति हि माही यद्य पि जा हिवाम दि शि का हीं॥ 
तथदिचक्रचठुतचहुँचाही । तेहिदिशितेऊठखतम्रमाही ॥ ऐसहिचंद्रसूयंअरुतारा । यद्यपिगमनहिपर्वअपारा ॥. 

दोहा--तदपिचक्रकेवेगवश, दक्षिणगतिदरशाहि । येद्वादशआदित्यनृप, नारायणअतिआहि ॥ 
करनहेतलोकनकल्याना । द्वादशरूपभयेभगवाना॥ वर्ततादिषटऋतुकेधर्मा । प्रकटावतजगदायकशमो ॥२॥३॥ 
वेदविहिताविषिनेरविध्योवेंतिजनमंगलआशझुहिपावें ॥ 8 ॥ भोगहिजवरविद्वादशराशी । सोसेवतभापत्तमतिरा शी ॥ 
सोइद्रादशमासकदावे । गुगठपक्षप्रतिमासहिभावे ॥ नरकोमासपितरदिनएक्‌ । वदिदिनसुदिनिशिकियोविवेळू ॥ 
द्वेनक्षभओरयकचरना । एकमासभोगहितमहरना ॥ युगठमासकीइकऋतुहोंई । षटक्रतुवर्षकहेसबकोई ॥ ५ ॥ 

दोहा-अयनएकपटमासकी, द्वेभयनहिकोवर्ष ! चंद्रमासअरुमासरवि, येद्रसुनहुसहप्ष ॥ ६ ॥ ` 
चंद्रमासमहँषटदिनघटही । सूयेमासमहँपटदिनवढ़ही ॥ सेवतसरपरिवत्सरजानो । इडवत्सरअरुवत्सरमानो ॥ 
अस्वत्सरयेपांचहुनामा । संवतकेजानहुमतिधामा ॥ चंद्रमासकेतीजेसाठा । होतएकअधिमासंभुवाठा ॥ ७॥ 
महितेयोजनठक्षहिभानू । तेहितेलखयोंजनसितभा।नू ॥ जेतोसंवतमहँरविजाही । तितनोशशियकमासहिमाही ॥ 
जाहिभानुयकमासहिजितनो। सवादेदिनामहँशशितितनो॥८॥चंद्रकछासुशगणह रिलेही । तेसहिफिरपूराकरिदेही। 
हर्योजवेसोइकृष्णकहावे । पूरकियोसोइशुक्कगनावे ॥ ९ ॥ 

दोहा-एकनखतशशिभोगतो, साठदंडमहिपाठ । सवजीवनजीवनप्रदे, पोडशक छा विशज्ञाल ॥ 

अमृतमयोअन्नहिमयोः मानसमयोमयंक । अहैताहितेसवेमय, गवनतगंगनतिशंक ॥ १०॥ , ,, . 
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(२३२) आनन्दाम्बुनिधि । 


शङ्िकेपतीनरसयोजन। नृपअट्ठाइसअदैनसतगन॥ इनकीहेपूरवगतिनाही ।चक्रहिगतितेचङतसदाही॥११॥ 
नखतउपरयोजनद्रेङच्छा । असुरपुरोहितराजतस्वच्छा ॥ शीत्रसमानओरगतिमंदा। शुक्रतीनिगतिकहसुनिवृं दा ॥ 
शुकझीभगतिमहेजवजावे । तवरविकेआगूदरशञावे ॥ चलहिअसुरगुरुजबगतिमंदा । तबरविषाछ रहाहिविलंदा ॥ 
शुक्रजबेप्मग कहँगहही । तबदिनकरकेसंगहिरहही ॥ सदारहेजीवनअनुकूला । कोहुककबहुनहोंप्रतिकूला ॥ 
दोहा-अतीचारजवशुकको, होइवृष्टितबहोइ । वृष्टिविरोधीअहणफल, अवशिडारतीसोह ॥ १२ ॥ 
ऐसीगतिनानहुबुधकेरी । ओरवातकछुकहोनिवेरी । कवितेपरयोजनद्रेळाखा । बुधकोअस्थलमुनिजनभाखा ॥ 
बुधवहुधाजीवन हितकारी । सदासंचरतसंगतमारी ॥ कबहुँजोहोतविछगरवितेरे । रहहितंबेरविकहघनवेरे ॥ 
अतिप्रचैडतहँचहतनयारी । वृष्टिनहोतसृष्टिसुखकारी ॥9३॥पुगठलक्षयोजनबुधकेपर । जानहुनखरमंगलकेघर ॥ 
डेठमासभोगतइकरासीय दिनवक्रमतिह्दोतविलासी॥बहुधाकरतअशुभजनकाही।गनतपापश्रहसुमतिसदाही॥१४॥ 
दोहा-मंगलकेऊपरनृपति, देळखयोजनमाहि । अइइबृहस्पतिसुरगुरू, सुखदायकद्विजकाहि ॥ 
यदिनवक्रगतिसुरशुरुभोगे। तोइकमासवषेभ्रभोगे ॥१५॥ ताकेपरयोजनद्रेलाखा । रहहिशनेश्चरकविगनभाषा॥ 
तीसमासभोगतइकराश । चरुतम्रहनपीछेतमशशी॥ सबकाहेदुखदायककोरा । अहेकूरग्रहअतिवरजोरा ॥१६॥ 
झनिकेउपरउतरदिरिपाही । एकादशयोजनलखमारी ॥ जानडुनृपसर्तापनिवासा । तेष्यावहिनितरमानिवासा ॥ 
अचछकृष्णपदअतिअभिरामा । जाकोकहेसबैबुधिधामा ॥ तेहिसप्तर्िप्रदक्षिणदेही । जामेसुखपावहिसबदेही ॥ 
दोहा-कश्यपअजिवशिष्टहू, गोतमिश्वामिञ, भरद्वाजजम दमिअरु, हेसप्तर्पिपवित्र ॥ १७ ॥ 
इति सिद्विश्रीमन्महाराजाविराजवान्धवेजञश्रीमहाराजविइवनाथसिंहात्मजसिद्वि 
त्रमझराजाविराजश्रीमहाराजाश्रीराजाबहादुरश्रीकृण्णचंद्रङगपापात्राधिकारि 
रघुराजसिहजुदेककृते आनंदाम्बुनिधोपचमर्कंषेद्वाविशस्तरंगः॥ २२ ॥ 
शुक उवाच | | 

_ दहा-समक्रषिनकेउपरनृष, योजनतेरहलाख । अहेविष्णुकोअचलपद, ऐसोमुनिजनभाख ॥ 
तहावसतभागवतडदारा । घुवउत्तानहिपादकुमारा ॥ अगिनिइद्रपर्जापतिधमा । अरुकश्यपदायकजगशमो ॥ 
नखतरूपतप्रमसनेही । धुषहिसदापरदक्षिणदेही ॥ जियहिकल्पहुभरजेजीवा । तिनकेभुवआधारभतीवा ॥ 
उुवमहराजचरिजसाहावन । पूरवमेंवरण्योआतेपावन ॥१॥रविअरुचंदनखतअरुताराक्रमतरहेंतेन्योमअपारा॥ २॥ 

जेसमेठीसंभहिमाही । बँयेबेळचहुंभोरफिराही ॥ ऐसेचक्रगयेसवतारा । भ्रमतरहदिळहिपवनअपारा ॥ 

__ दौहा-जेसेमेपविइगबहु, लहिकेपवनअपार। नभमंडलमहँफिर्तहै, गिरहिनधरणिमॅझार ॥ ३ ॥ 
कोइतेहिकहहिचक्शिशुमारा काठचक्रकोउकहहिउदारा ॥४॥ पुच्छउपरनीचमुखताको । रुपजासुहैपरमप्भाको ॥ 
धुवमहराजहाथतेहिपुच्छा । कुंडलसोहेचकरप्रतिच्छा ॥ पुच्छमध्यमहंसुवसेचारी । ब्रह्माअगिनिपरमपतिषारी ॥ 
३च्छसूङमहथात पिधाता।कटिमहँहेसपार्पबख्याता॥दक्षिणआवतेहितिहिकुंडछ । तेहितनसकलनसतकरमंडल॥ 
bv । वामअंगमहदेमतिऐना ॥ उत्तरयणकेनखतचतुदेश । दक्षिणअंगमाहतेहैतस ॥ 
भाइ -पबनपथताहपीउम अहउद्रनभगंग ॥ ५ ॥ नखतपुनवंसुपुष्यद्रे, उभयनितंबअभँग ॥ 
या । पीछेकेपायनमहहोई ॥ अभिगितओरत्तरापाऱ | अहेनासिकामहंमुदवार ॥ 
नसतमपा हिक र । दसिणतामहिनेपनरेशा ॥ दसिणवामहिकाननमाही । रहतथनि्टामूलसदारी ॥ 

i है ते! वायपाशरहतनृपतेते ॥ पर्वभद्रमृगसिरपयंता। दक्षिणपाश्चहिमहेमतिवेता ॥ 
रातभिपभरु्यष्ठानृपराई । दक्षिणवामाहिकंधदेखाई ॥६॥ दक्षिणकपोरहिकुभजरानेधामकपोलहिमहँयमसाजे ॥ 


सलमहमंगलशानिउपस्थमहे । ककुदबृहर्पतिरविहेउरमहे ॥ 


= 
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श्रीमद्वागवत-स्कंध ५. (२३३) 


दोहा-हियमेंनारायणवसें, मनमेंअहैभयंक ॥ झुक्राचारजनाभिमें, निवसतभूपानिशंक ॥ 
दोउहस्तभश्चिनीकुमारा । प्राणभपानहुबुधोउदारा ॥ ताकेकमरमाँहहेराहू । सकळकेतुअंगननरनाहू ॥ 
सिग्रेरोमनमहँसबतारा ॥ ऐसोहिचक्राशिशुमारा ॥ ७ ॥ सत्यप्रत्यक्षरूपहरिकेरो । सकलदेवर्मेकियोनिवेरो ॥ 
जोकोउजननितसंघ्यामाहीं । शुचिद्वेदरशनकरहिसदाही॥पडियदमंत्रहिकरहिप्रणामा। सो तवहो यआशुमतिधामा ॥ 
रेनेदिवसकेपापनशाही । यार्मेहेकछुसशयनाही ॥ ग्रहनक्षत्औरसबतारा । इनकोहैशिशुमारअधारा ॥ 
दोहा-धराधीशधनिधनिधुवे, त्रिुवनमेकुरुनाथ ॥ कृष्णरूपश्षिशुमारयह) रहतसदाजिहिहाथ ॥ 
अथमंत्र-नमोज्योतिछाकाय कालायनायानिमिषां पतये महापुरुषाय धीमदिति ॥ ८ ॥ 
इति सिद्विश्रीमहाराजायिराजबांधवेशविशवनाथसिहात्मजासिद्विश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहा- 
राजाश्रीराजाबहादुरश्रीकृष्णचेद्रकपापात्राधिकारिरघुराजसिंहजूदेवक्कते 
आनन्दाम्बुनिधोप॑चमस्कंपेत्रयोविश्वस्तरंगः ॥ २३ ॥ 


शुक उवाच । 

दोहा-अवसुनियेनृपधरणिके, नीचेकोविस्तार ॥ सूरजसोपाताललों, मेसवकरतउचार ॥ 
योजनदशहजाररवेनीचे । अहेराइमंडलनभवीचे ॥ कहहिनक्षत्रसरिसकोउताको । कजळगिरिसमदेवपुजाको ॥ 
यद्यपिभसुरअहेनहिंदेवा । कृष्णकुपाङहिसोनरदेवा ॥ भयोदेवमरहमविकियवासा । तासुजनमअरुकरमग्रकासा॥ 
अष्मअसकंपहिमहँभागे । कहिहोसकळभूपबडभागे॥१॥दशइजारयोजनरविमंडटाद्वादशसहसम्यकअखंडल ॥ 
तेरहसइसराहुविस्तारा । ताकीसुनियेकथाउदारा ॥ रूपछिपायराहुसुरमाही । चह्मोपियनपियूषहिकाहीं ॥ 
सुधापियतरविशशीबतायो । मारिचक्रहरिशीशगिरायो ॥ 

दोहा-सोईवैरविचारिके, पवेपाइनरनाहु ॥ रविशशिसन्युखधावतो, अतिरोपितद्वेराहु ॥ २ ॥ 
ठीरतजानिचंदरविकाहीं । करिकेकृपाकृष्णमनमाहीँ॥चपछचलावहिचक्रहिघोरा । आवतसोरविशशिद्रतठोरा ॥ 
तासुतेजतपिभागतराइ । ढीलिनसकतसुनहुनरनाइ ॥ जबलोरहतशहुकीछाया । सोईगदणअहेन्‌ पराया ॥३॥ 
शशिरिविरिपुनीचेनभपाही । तृपयोमनदशसहसेमाही ॥ विद्याधरसिधिचारणकेरे । अरुगेधवेननगरघनेरे ॥ ४ ॥ 
तिनकेनीचेसुनकुरुराई । भूतपिझाचप्रेतसमुदाई ॥ राक्षसयक्षनकरअस्थाना । करदिंविहारतहांविधिनाना ॥ 
नोसेयोजनसहसउनासी । येसवविचरहिंभतिसुखरासी ॥ 

दोहा-जइँछोमारतबहतअति, जहँछागिजाहिंपयोद ॥ ५ ॥ प्रवहवायुशतयोजने, नीचेमहिप्रदमोद्‌ ॥ 
प्रवहवायुरुगिवारिदजाही । पननीचेहंसादिउडाहीं ॥ धरणीतिखगगतिपरयंता । सोभूलोकगनहुमतिवंता ॥ ६ ॥ 
वरण्योंपुरुषधरणिप्रमाना । अबआगेसुनियेमातिमाना ॥ सातलोकहेभरकेनीचे । दशदशसहसयोजनहिषीये ॥ 
तिनकोअससुनियेविस्तारानहलोअंडकटाइभपारीप्रथमअतलपुनिवितलविचारोसुतललोकपुनिकियोउचारो॥ 
फेरितलातळफेरमहातछळ । जानहुभूपतिफेररसातठ ॥ ताकेनीचेअहेपताला । सातळोकयेहेमाहिपाला ॥ ७ ॥ 
येसातहुळोकनमहराजा । अहेस्वगतेमोदद्राजा ॥ 

दोहा-देत्यदानवहुअरुउरग, सुततियबंधुसमेत ॥ अनुचरअरुसुहदहुसहित, निजनिजवसतनिकेत ॥ ८ ॥ 
तहेँउपवनवनबागतडागाकीडाअस्थलसहिततविभागा॥ दानवदेत्यहुओरहुनागा । तहेँविचरहिंप्रघुदितबडभागा ॥ 
इङ पातेतिनकरकामा।कोउनहिरोकिसकाहिमतिधामा ॥ मेंदानवविरचितमहराजानडितमणिनकेनगरदराजा ॥ 
सुवरनकेगोपुरप्राकारा। अंगनसभाउतंगअगारा ॥ शुककपोतसारिकासुहावन ॥ करहिशोरकछअतिमनभावन॥ 
रतनखचितधरणीअतिराजे।विहरहितहँअहिअसुरसमाजे९अतिसोहहिंसंदरआरामातिनमंतरुगणविविधललामा ॥ 
फूठनफठनपत्रकेभारे । परसहिअरुणतरुणकीडाँर ॥ | 

३० 
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ददा-ठपटिरतालहेरेलङित, नि्मेठनीरतडाग)जठविहंगबोटारिमधुर, ठसहिधाटचहुभाग ॥ 
मीनमकरतईँकरहिविहारा । उठहितरंगअभंगअपारा ॥ फूछेसरसिजचारिमकार । उसहिकुसुदगणतिनिमनदारे॥ 
असुरनागकोठसिसुसरासी।ङठचहिनितनितस्वगेहुवासी तहदिवसनिशिकीभेनाही।भहिशिरमणिनम्रकाझञसवाईी 
कर हिँदिब्यओपधरसपाना । तेनृपहेंतबसुधासमाना ॥ आधिव्यापिअरुजरागछानी। स्वेदअमहुँअरुदेदमठानी ॥ 
ग्रेतिनकोकबहूँनहिहोवि।तन तेसुर भिसरस सुख में वे॥ १ ३ ॥यदुपतिचकरविनातिनकाही । कबहूमरणहोतहेनाही॥9४॥ 

दोहा-जजतिनलोकनमेतृपति, वक्रसुदशेनजात ॥ तवहीतहॅकोतियनको, होतोगभेनिपात ॥ १५ ॥ 
यहसाधारणवरण्योताता।अवसुनिपेविशेपबिख्याता॥प्रथमअतलठोकनमतिधामा । जह निवसतमयसुतबलधामा॥ 
छियानमोिरचासोमाया । तिनमेंकोडकोउजनकोउपाया ॥ सोइअबछोजगमाहिँदेखाही । ओरसबेताकेठिगमाही॥ 
जवबलदानवेशनमुहाना । तबजथनारिकटीमातिमाना॥प्रथमस्वेरिणीदुतियकामिनी। तृतियपुंश्वीजनळुभावनी ॥ 
अतलमाहितिनकेगणराजा।विचरहिचहुँकितसहितसमाना॥जोकी उ जीव अत लमहँ जा ही ताकोनारिपेरिचहुँचाही॥ 

दोहा-हाटकनामहियेकरस, तिनकोदेहिपियाइ ॥ भोगशक्तिअतिप्रबठदै, तिनकोरमाहिरसाइ ॥ 
करिकेबहुविधिवचनविलासा । सहितठाजअरुमंदहिहासा ॥ आल्गनकारेबारहिचारा । तिनकोदेहिअनंदअपारा॥ 
तेहिरसपानकियेजेजीवा । निजकरमानहिसिद्धअतीवा ॥ दशहजारगजजोरहिपावे । ह्वैमदांधसबसुरातिसषुङावै ॥ 
ऐसोमानहुअतलाविधाना॥ १ ६॥अवसुनवितठलो क विज्ञाना॥ वितलठो कम हैहे नि पु रारी । हाटकेशरहिनामउचारी॥ 
उपासद्तिनिजगणनसमेतू । रचतप्रजाविलसहिवृ पकेतू॥शिवअरुशिवाशुक्रते पावानि नह तिहट की नदी सो हा वनि ॥ 

दोहा-पवनवेगतेबडिभगिनि, पानकरतसोरेत ॥ पुनिधूकतसोइहोतहे, हाटकप्रभानिकेत ॥ 
ताकोभृषणअतिछविकारी । धारहिअसुरअसुरकीनारी ॥१७॥ वितछलोककेनीचेभूपासुतळलोकहेपरमअनूपा॥ 
तहांवतहिश्रीवालिमहराजा । जाकोजगमेंसुयशदराजा ॥ ठियोजीतिवासवकोराजू । पाल्योत्रिभुवनसहितसमाजू॥ 
अदितिपुत्रहेवामनरूपा । वासवहितहरियाचनभूपा ॥ असुरअधिपठिगकियेपयाना । जिपदम ही माँग्यी भगवाना ॥ 
्रेपदनापेहुतीनडुलोका । सवदेवनकोकियोअशोका ॥ करिकेपरमळुपावलिपाही । सुतलनिवासदियोतिनकार्ह ॥ 
. _ दोहा-देवनकोदुलंभविभो, सोवलिकोप्रभुदीन ॥ असुरअधिपअवलोंसुतठ, करतनिवासप्रवीन ॥ 
पूजतहरिकोप्रीतियढाई । काठहुकीसोभीतिविहाई ॥ १८ ॥ आगेकेमन्यंतरमाही । पेहेवालिइद्रासनकाही ॥ 
कोउअसकहहिसूठमुसमाही। भुवनदानदेवामनका्ही॥रह्योअसुरपतिसुतठनिवासास्वरगहुतेजहुँअधिकविछासा ॥ 
सोनहिसत्यअदकुरुराई । हारेकोदाननअसफछदाई ॥ सवजियअंतरयामिसुरारी । तीरियकेप्रभुतीरथकारी ॥ 
मनहुतेजिनकहअपणकोने । ठहतपरमपदपुरुषप्रवीने ॥ तिनहिप्रत्यक्षपायवलिराई । अरप्योसबसंपतिशिरनाई॥ 
ताकोफलकासुतठनिवासा । ताकोफलवेकुंठविळापा ॥ 

दीहा-जेहिसंसारहितजनाित; योगीयतनकराहि ॥ नाशहोतसंसारसो, रामकहतमुखमाहि ॥ 

संवेया-जाकेलिवेबहुयोगिजनेकरतेजतनेकरिकायकलेद् । धर्मओकर्भमतोजपटूतपजोजगळूटतहेतहमेशे ॥ 
_ भेषतहरघुरसाजसुनोजनसोसइजैनशिजातविशेसे १९छीकतह गिरतोपरतोडरतोकहोकेसहुनामरमेसै ॥ 
` दाहा-कोजगमहदूसरो, यदुपतिसरिसउदार ॥ देतप्राणहुप्रीतिलखि, निश्विदिनताकतद्वार ॥ २० ॥ २१॥ 

रहोवासनाकछुमनमाही । तातेविभोदियोबलिकाही ॥ २२ ॥ बलिकेविभोहरणकेहेतू । छोडियाचनाकृपानकेत्‌॥ 


[a 


उस्योडपायनद्वितियमुरारी । तबमॉग्योहरिहायपसारी ॥ रद्योमदाभागवतसुरारी हु । व्रणीधीरधमंधुरषारी ॥ 
बठिजिुवनवाममकददीन्दया । ताहूपेहरिबंधनकोन्द्या ।गिरिदियो गिरिय॒हामैझारी । तबहुँबलिअसगिराउचारी२२॥ 
सचिव्तृहरुपतिजासुअभंदा । सोवासवसवविधिमतिमंदा ॥ पायनाययदुनाथसमाना । विभोभोगमहरह्ोुभाना 
याच्योकृष्णभक्तिनदिभारी । चाह्योतुच्छविभूतिहमारी ॥ , 
एकमन्वेतरमनसत, जोयहतुच्छाविभति ॥ जचवायोहरिहाथसों, कियोकोनकरतूति ॥ २४ ॥ 
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मोरपितामहजोप्रहठादा । मांग्योहरिसोभफ्तिप्रसाटहिरण्यकश्यपकहहनिभगवाना । देनल्गेतेहिविभवमहाना ॥ 
पैप्रहछादभक्तिकह त्थागी।लियोनविभवकृष्णअनुरागी २५ तिवळेसमहमकेहिविधिहावे।विषयभोगमहेतनमहिखावे, 
बलिकेवचनसुनतभगवानाताकीदियोसुतलअस्थाना ॥२६॥ तिनकोचरितकहेंगेआगे।अश्टमअस के धहिव ड़ भागे ॥ 
बलिकोछलठनगयेभगवाना । आपहुछलिगेक्ृपानिधाना ॥ गदाहाथगहिवठिकेद्रारे । खडेरहतहेंनजरनिहारे ॥ 
हारकेसरिसभूपबड़ भागी । कोअसदुतियदाततअनुरांगी ॥ 
दोहा-कोदूजोवरिसरिसमहि, भाग्यवानमहिपाळ ॥ जाकेत्रिमुवनगुरुहरी, भयेट्रारेपाठ॥ = 
एकसभयतहँरावणवीरा । जगकीविजयकरतरणधीरा॥ गयोसुतठवलिजीतनकाही । अविश्योगहनिरशंकतहांदी॥ 
रहेद्रारमहवामनठाढे । जेनिनभक्तिप्रीतिमहँगाठे ॥ रावणको रोक्योभगवाना । बिनपूछेकसकरहुपयाना॥ 
बावनऑँगुरकोरखिवालक । हँस्योठठायलंककोपाठक॥ कह्योवचनवालकतेछोटो । पेमोहिनानपरतअतिमोदे॥ 
अपनेतनकोभाननतोही । रोकनचहतगदालेमोही ॥ सहिहेनहिंअंगुछिहुमहारा ! पेथमंडनहिंजातसम्हारा ॥ 
दोहा-असकहिप्रभुकोरेळके, भीतस्चाद्योजान ॥ तहँविहसतवलिद्रारमें,श्रीवामनभगवान॥ 
दशशिरकोपदकेअंगुठासो पेक्योतेहिअतिहीलघुतासों॥गिरयोसोचालिससहसकोडामे । भग्योतहंतिविगतरोपमें॥ 
बढिरक्षतयहिभाँतिसदाही । खडेरहतप्रभुद्वारेमाही ॥ २७ ॥ सुतठठोककेनीचेभ्रपा । अहेतडातठठोकअचूपा ॥ 
दानवेंडजाकोमयनामा । वसततहांसोआतिसुखधामा ॥ पूरवजोरचित्रिपुरनरेशा । दियोजगतकहविपुठकलेशा ॥ 
तबयकसायकहनित्रिपुरारी। दियोतुरतत्रिपुरकहँजारी॥इरिशरणागतजबमयआयो।करिअस्तु तिचरणनशिरनायो ॥| 
ढोहा-ताकोशंकरकरिकृपा, दियोतठातछवास ॥ हरणहेतहरिचक्भय, आपहुकियोनिवास ॥ 
मयमायाविनकोआचारज । वसततहाँदनुकुङकोआरज॥२८।ताकेनीचेअहैमहातछ। रहहितदांकदूसुत॒अदिभछ॥ 
जिनकेअहेअनेकनशीशा । तिनमेयहहेमुख्यफनीशा ॥ कुहकओरतक्षकभरुकाली। अरुसुखेनजानहुविषज्ञाली ॥ 
महाशरीरजानुनृपतिनके । तेप्तादेमहाकोपविपजिनके ॥ पायगरुड़कीमीतिमहाई । टेनिजतियमुत्तकुटससुदाई ॥ 
वसेमहात्लमेंसव्भाई । पिहर्राहमत्तमहासुसछाई ॥२९॥ ताकेअधहिरसातठळोका । देत्यदानवहुवसहिविशोका ॥ 
तहेंदानवृहिरण्यघुरवासी । ओरनिवासकवचवटरासी ॥ रा 
दोहा-भरुकालेयपोलोमहू, निवस हिमोदवित्रारि ॥ सबेतेजसतिजसी, अतिसहिसासुरार ॥ 
कुरुपतितिनकेगवंप्रहारी । अहेएककेवलगिरिधारी  ॥ यदुपतिकीतेमानिभीतिभल, वसहिभुजंगसमानरसातठ ॥ 
एकसमयवासवकीद्ती । सरमानामनिपुणकरबूंती ॥ इंद्रपठायोताहिरसातल । जानततहेकीसवरभातिभळ ॥ 


Lahn ००९ 


दूतीक्षोदानवअसभापे । काहिसंथिवासवकसर्मापे ॥ जबढ्तीजसगिराउचारी । वासवतुमदिडारिहिमारी ॥ 
तबतेकानवकछुमनमाहीं । सदाडेरातसुरेशहिकाही ॥ यदुपातिसखापाथंबठभारा । गयारसातठ्थउशर पारा | 
दोहा-तहांअकेलेझारिशर, कियोदानवननाझ ॥ विजयपायकरिशंसथ्यानि; किययशजगतमकाश ॥ ३९॥ 


AN ?) 


ताकेनीचेअहेपताला । तदांवासुकीनागविशाळा ॥ ओरहुसपेनकीबहुजाती । तिनकेनामकहोंभारेषाती ॥ 


गौ 


महाशंखअरुशंखधनेजय । कुढिशसेतधृतराष्ट्रविगतमय ॥ शंखचूडकंबल्हुअश्व॒तर। देवदत्तआदिकसुजंगवर ॥ 
महाअमरपतिउरगेशा । तिनकेवपुअतिवृहदनरेशञा ॥ केहुकेपाँचअहेफनभूपा । कोहुकेसातअहेसुअनूपा ॥ 
केहुकेदशफनजानहुँराजा । केहुकेदशफनअहेदराजा ॥ कोडुकेफनहेफवेहजारा । तईतिनफेमणिफनिउजियार॥ 
दोहा-अंधकारनाशतसकल, दिनसमरहतप्रकाश । ऐसहिवासुकिआदिअहे, करहिपताटनिवास ॥ ३१ ॥ 
इति सिद्विश्रीमहाराजाविराजवांधवेशविश्वनाथसिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रामहा 
राजाश्रीराजाबहादुस्श्रीकृष्णचंद्रकृपाजाधिकारिरव॒ राज सिह जू देवक ते 
आनन्दाम्बुनिधो पंचमस्कंवेचतुविशस्तरंगः ॥ २४ ॥ 
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(२३६) आनन्दाम्बुनिधि । 


शुकउवाच। 
दोहा-ताकेनीचेभूपवर, योजनतीसहजार । कृष्णकलाश्रीशेपहे। जिनकेफनहुहजार ॥ 
आतमदद्विकरेतनमाहीं । ऐहोजोइंकारसदाही॥ ताकेस्वामीशेपफनीशा । सोहेमतिस्वरूपजगदीशा॥ १॥ 
धरयोएकफनमाहअसंडा । सरसोसरिससकलत्रक्लंडा ॥२॥ चहतशेपजवजगसंहारा। करतकोपतेहिकालअपारा॥ 
अमतिश्रकुटिअतिवंकविजञाला । जेहितेप्रकटतरुद्रकराठा ॥ एकादशमूरतिकेधारी । ्रयलोचनत्रिशूङकरमारी ॥ 
करिकेतीनोनयनप्रकाशा । सोइकरतजगतकरनाइा ॥ ३॥ शेषरूपअबसुनहुनरेशा । ओरसमेहेनरसमवेशा ॥ 
दोहा-भहैकेठतेसहसफन, मनहुसहसकेलास । चारिभुजासोहतसुभग, कोटिनशशीप्रकास ॥ 
अरुणकमरुपद्युगठबिराजे।नसमणिसुकुरविमलछबिछाजे। वासुकिआदिकशुजेगअधीशातिननखनितनवनावद्िशीशा 
कुंडलदुतिमंडठतेमंडितोनिरसदिनिजयुसप्रभाअखंडित॥ओरहुभक्तसमेतहँआई। पा्वहिसुखशेषहिशिरनाई ॥४॥ 
सिंगरीनागराजकीकन्या । शेषसमीपआइतेधन्या ॥ विलप्तितवलयविशदविस्तारूविषुलधवछसुजचारिहुचारू ॥ 
मानहुरणतसंभपरकाङ्ची । तिनमेंनागसुताछविराशी ॥ चंदनकुंकुमठेपनकरह । प्रभुअँगपरसिमहासुदभरहाँ ॥ 
दोहा-मदनविवज्ञमददिविहँसि, ठटनाठठितलजाय । अहिपतिवारिजवदनबदु, अवलोकहिटकछाय ॥ 
परदमुदघूमतसरसिजनयना नेसुकअरुणकरुणकोअयना।नागसुतायुखताकहिनाथा।मंदविइँसकरदेहिसनाथा॥९॥ 
इेअनंतणुणसागरसोई । तातेकहअनंतसवकोई ॥ करनहेतछोकनकल्याना । वसहिविरचिमहितलअस्थाना ॥ ६॥ 
आदिदेवहेशांतस्वरूपा । वंदहिसुरअसुरहुतेहिभूपा॥ विद्याधरअरुसिद्धमुनीशा । किन्नरअरुगंधवेअहीशा ॥ 
अस्तुतिकरहिचईँदिझिठा़े । पुछकिततनआनेदअतिवाढे ॥ मदमोदितनेनाअरुणारे । मणिमाराररमें प्रभुधारे ॥ 
दोहा-नीरवसनसोहतसुभग, इककुंडलहेकान । एकहाथमेंहललसत, इककरसुशळमहान ॥ 
केचनकीसोइतचोरासी कनककवचतनपरमप्रकासी।नवकोमलतुटसीदळजामं)विचबिचकुसुमकलितकाछितामें ॥ 
तिनकेझरतमधुरमकरंदा । करतपानकरियुंजमिलिंदा ॥ ऐसीसोहतिउरवनमाला । मचुसितधनधनुइद्रतमाला ॥ 
निजपापेदनविवुधगणकाही । वचनसुधाकहिविबुषतहाँही।आदरसहितअनंदहिदेहीतनकीतापतुरतहरिलेही॥७॥ 
जञोकोउकरहिशेषकरघ्याना । ताकेहियकरतुरतपयाना ॥ ताकीनाशवासनानाना । प्रगटददितुरतविमखविज्ञाना ॥ 
दोहा-नारद्मुनितुंबरसहित, बल्नसभामहँनाय । शेषप्रभावहिगायअस, सबकोदेहिसुनाय ॥ ८॥ 
छंद-जगतउतपतिपालनअरुसंहारननिमग्रेरणतेप्रकृतिकरे जाकोहूपअनादिअनंतहुरहितसमाविकनिगमररे ॥ 
जिनमेंविविधभाँतिजगसिरजतजेसबजगतअधारअहे । ऐसेरेषसहसमुसकीगतिकोसमरथसुखएककहे ॥ ९॥ 
आुद्धसतोगुणमयस्वरूपधरिभवधद्रारिकाकरिठीठा । कियोउधारअनेकनपापिनगापहिनेहिजनशुभशीला ॥ 
जासुमंदगतिछहिमृगपतिवनगहतमंद्गतिशञोभभरी। रेबतिरमणउरमिखारमनंनिशिदिनदायाहगनभरी॥१० 
वृगतजागतगिरतपरतअस्बेठतहँसतउठतदखँ । शेषियुशुलभक्षरयेजोजनकढेकेसहूकूँसुसे ॥ 
ताकेपापतापसमशापहुरहतनर्दठेशहुतनमें । ऐसेप्रशुकोतजिमुम॒श्ुजन के हिदूजो ध्योविम न में ॥ ११ ॥ 
पहिसरसो्सारिसशीशरमेसिधुशैलसहभूगोले । शेषभशैषचरिजकहैको उय दिसहस्तरसनहुवोंले ॥ १२ ॥ 
वठदुरंतऐसेअनंतप्रमुहेअनंतजिनपरभाऊ । सकललोकनीचैनिवसहिधरिशीशसकलजगनृपराऊ ॥ १३ ॥ 
दोहा-यहजहीशअस्तुतिभमल, सुनिअजसहितसमाज । शेषचरणध्यावतरहत, पावतमोददराज ॥ 
यहसगोलभूगोलसव, मेंनोवरण्योभूप । इतनेहीमेंठहतफल, पुरुषकमेअनुरूप ॥ १४॥ 
यहजोपूरखप्र्किय, सेमेंदियेसनाय । काइसुननकीचाहअब, सोकहियेकुरुराय ॥ १५ ॥ 
इति सिद्दि श्रीमहाराजाधिराजबांधवेशविश्रनाथातहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहा 
राजाश्रीराजाबहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्रायिकारिरघुराजसिहजूदेवङ्गते 
आनन्दाम्डुनिधोपंचमस्कंयेपंचविशस्तरगः ॥ २५ ॥ 
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औमद्भागवत-स्कंघ ५. (२३७) 
राजोवाच । 


के दोहा-हेमहपियहलोकको, सुखदुसभोगाविचित्र सोके हिविधितेदेसकछु, कहियोकथापचित्र ॥ 
सुनिकेकुरुपतिकीअसवानी । वोलेव्याससवनसुखदानी ॥ १ ॥ 

ल श्रीशुक उवाच । 
जीवनिंगुणबठमेंनृपजानो । तातेश्रडदुतेविधिमानो ॥ जाकी्रद्धासात्विकिहोई । आगेदपावतहेजगसोई ॥ 
अद्दासाइराजसीजाको । सुखदुखदशाहोतहेताकी ॥ जाकीहोततामसी श्रद्धा सोजनरहतसदादुखबृद्वा ॥ 
यृहीविचित्रभोगकोहेतू । जानहुसत्यभूपभतिसेतू ॥ २॥ सकलपापभोगनअस्थाना । कीन्होंविधिजेसोनिरमाना॥ 
सोमेंविर्तरकरहुँबलाना । सुनियेसकलभूपदेकाना ॥ ३ ॥ _ 

दोहा-सुनतव्यासनंदनवचन, अतिमोदितमहिपाल । जोरिपाणिपंकजतुरत) बोलिवचनरसाछ ॥ 

hr किक ५४ निराई राजावाच । धो 
कोनदेशमहहेसुनिराई । निगमनरकसबदियोगनाई ॥ थोत्रिभुवनकेभीतररहदी । धोंजिशुुवनकेवाहिरभहही ॥ 
अंतरिक्षमहुँयोसुनिगाई । किधोंभूमिमहदेदुसदाइ।2॥सुनिकुरुपतिकेवचनसोहावन । वोलेशुकाचायेभतिपावन ॥ 

~ रर ae शुक उवाच han ST Pe 

विभुवनभीतररहेसदाही । नरकसबैदिशिदक्षिणमाही ॥ जलकेउपरभूमिकेनीचे । नरकअहेदोहुनकेवीचे ॥ 
अिष्वादिनेपितरअपारा हैतिनकेतिहिदिशाअगारा।निजङुळकोचाइतकल्यानावसहितहांव्यावतभगवाना।८॥ 

दोहा-नरकनिकटयमलोकहै, तहांवसतयमराज ॥ ओरहुतहँयमदूतबडु, निवसतसहितसमाज। 
करहिपापनेजियजगमादी । घरियमदूतवोरतिनकाहीं ॥ तुरतहियमसमीपछेजाही । दंडदेतजसपापकराही ॥ 
हेआविकारकृष्णकोदीना । तातेतिनकेरहत्‌अधीना ॥ ६ ॥ कोइइकइसनरकबखाने । त उत ॥ 
तिनकेनामरूपअरुलक्षण । मैंतुमर्सासवकहोविलक्षण ॥ हेतामिश्रअंपतामिश्रहु । रोरौओरोमहारोरवहु ॥ 
कुंभीपाकइकाठसुअरुख । अरुअसिपत्रवनहुञ्चकरमुख ॥ अंधकृूपओरहुकृमिभोजन । अहसंदंशातप्तसुरर्भाषन ॥ 

ओर दोहा-बतराहिकेटकझालमली, वेतरणीजळपीव ॥ प्राणरोधअरूबिससुनहु, छालाभक्षअतीव्‌ ॥ 

औरसारमेयादनजोई । अरुअवीचअयपानहुसोई ॥ येइकईंसोकियोबखाना । अबसुनसातओरमतिमाना ॥ 
कदेमक्षाररक्षगणभोजन । शुलम्रोतअरुदंदशूकभन॥ अवटनिरोधनपरजावरतंन। सूचीसुखसोतहुँकहमुनिगन ॥ 
येअट्टाइसनरकप्रधाना । ओरहुलळघुअनेकमतिमाना ॥७॥ नोकोडपरधनपरसुतदारा । हरणकरतवरबशसंसारा ॥ 
तोनजीवकोयमभटपोरा । कालपाशमइँचाँधिकरोरा ॥ तामिस्नहिनरकहिमहेडारे । देडप्रचंडपीठमहुमारे ॥ 

दोहा-भोजनपाननदेतकछु, डरवावतबहुभाँति ॥ गिरतकहूंकहुँउठिभगत, कहुँमूच्छोद्वेजात ॥ 

.  अँघकोठरीमेवँच्यो, परबोरहतद्निरात ॥ हायहायमुससाभनत, कछुनदितासुवशात ॥८॥ 
जोकोउठगिपरधनपरदारा । हरणकरतवरवझसंसारा ॥ नरकअंधतामिस्रडुमाही । यमभटगहिडारहितिनकाही ॥ 
सुधिबुधिरहतनकछुतनमाहीं । आँखिनतेदरस्तकछुनाही।॥ मारहिलेहदंडतिहिशी शा। करतपु का रसुआरतदी शा ॥ 
कटोमूलतरुसमगिरिपरतो।पुनिपुनिउठतभगतअतिडरतो॥अँधता मिम्ननरकम हरा जा। य हि विधिवहुया तना द रा जा ॥ 
जोकोउपुरुषअहेअहँकारी | मानतयहसववस्तुहमारी ॥ करिकेसबसोद्रोहअपारा । पाठतकेवठनिजपरिवारा ॥ 

दोहा-ताकोयमकेद्तगहि) रोरव्नरकाहेडारि ॥ तपतलोहकेदंडहनि, देतदेहकोजारि ॥ १° ॥ 
नेजनइतजीवनकहमारें । यमभटतिनहिरोखहिडारेँ । जेजेजीवनमारतप्रानी । तिनदितहाँक़मिह्ेदुखदानी ॥ यी 
काटित्वचातनमेघुसिजाही । ठाखनछिद्रकराहितनमाहीं ॥ नाभिलिंगगुदद्देतेप्राविसें । नासानेनकानद्वेनिकसें ॥ 

मरतनहींअतिशयबिलुखाता। क्रतपुकारहायपितुमाता॥यहहेविशिखपराकरनामा। जाकेडसेजियेनहिजामा ११ 
जोकोउकेवलानिजतनपाठे । ताकेहितबहुप्राणिनधाले ॥ तेहियमइतपकरिडेजाही । डारहिमहारोरवहिमाही ॥ 

दोइा-तहांरांसभक्षीमहा, रुरुनामकबइकीट॥ चोंथिचोंथितनचामको, सायँवसीटघसीट ॥ 
यहिविधिवर्षबीतिबहुज[हीं । परोनरकमहँमरतोनाही ॥ १२ ॥ जोपशुपक्षिनकोचंडाठाणीतहिशंगतहेमहिपाळा 
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(२३८) निन्दाम्बुनिधि । 


तिहिनिरदयकहदुतयमदूता । डारिगछेफांसीमजदूता ॥ कुंभीपाकनरकठेजाही । तपततेळतइचुरतसदाईही ॥ 
ताहितिलमहँताकहडारी । मृंजहिलेकरडुलीकल्हारी ॥ मर्तनहीजियकरतचिकारा। रहतनतनकरतनकसम्हारा॥ 
जितनरोमापशुतनमाईी । तितनेसहसव्पेबितिजाही ॥ १३ ॥ करेनजोपितुकीसेवकाई । करहिविअसोविरमहाई ॥ 
करहविदानिदाजोकोई । सुनहृयातनाजोतिहिहोई ॥ 

दोहा-कारुसूअनामकनरक, योजनदरोहजार ॥ तपितताम्रवरणीतहां, ज्वाळाउठतअपार ॥ 
भालामाअउपररविरहदी । तातेतहँअँगारगनञ्षण्ही ॥ तेहिपापीकहयर्मभटपकरी । डारहितोनभूमिमहंजकरी ॥ 
ठागतते हिअतिक्षुघापिपासा।मिलतनही भोजननठवासा॥कहुँगिरतकहुँउठतपुकारताचट्पटातचहुँओरनिद्दारत ॥ 
ठाठ्दोतकहँपुनिकहुँघावै । जरतअंगकहुँजियकाढिजावे॥पूरयकरणीकीसुषिआवेकहाकियोबटुमनपछितावे॥१४॥ 
विनआपतिजोअघभनुरागे । वेदविदितनिजमतिकोत्यागे॥ उदरनिमित्तकरहिपाखंडा। ताकोगहियमदूतप्रचंडा 

देहा-नरकघोरअसिपत्रवन, जहँअसिसमतरुपत्र ॥ पापीप्राणिनडारिके, मारहिताजनतत्र ॥ 
चीतकारकरिचहुँदिशिभागे । तरुकेदछकुपाणसमलागे ॥ छित्नभिन्नकेजातशरीश । उपजतदुसहदेहमेंपीरा ॥ 
हायमरचोमेंकहतपुकारी । मुरछितहोतपीरतेभारी ॥ पुमिउठिभागतताजमलागे । पमपगमहँगिरतोदुखपागे ॥ 
ऐसानिजमतत्यागनहारा!पावतदुखयमराजअगार।१९॥जोभूपातिभू पतिआविकारी।करहिनिसाफननीतिविचारी ॥ 
देहिअदंडिनदेडउदेडा । देहिनदंडिनकोअतिदेडा ॥ देहदंडविप्रनकोदेही । तिनकोयमभटद्ुतगहिलेही ॥ 
शुकरमुसनरकहिम ईगेरे । उससरिसतताकोतरैपरे ॥ 

दोहा-पीसिमातसबभंगहे, पेनहिनिकसतजीव॥ चीतकारकरतोअमित, मुरठितहोतअतीव॥ . 
विनअपराविनजसइुखदेतो । तेसहितहँआपहुदुसलेतो॥१६॥माछीमसादंशखटकीरा। चीतरजुवाभादिसबकीरा॥ 
इनकीवृत्तिरचीभगवाना । करहिमचुजतनशोणितपाना ॥ जानहिनहिकक्षुविथापराई । तिनकोजेमारहिनृषराई ॥ 
तेजीवनयमभटगाहिभूपा । डारहिनरकर्जधअतिकूपा ॥ पञुपक्षीकमिकीटअपारा । जिनकोजीवजानिजगमारा ॥ 
तेजियअंघकूपमहतिहिजन । चांथिचोथिकेसातछनहिछन ॥ कटुँचेतकहुँहोतअचेतू । कठनकूपतेलहततननेतर ॥ 
जेसेकुत्तिततनमहँजीवा । छहतअनेककलेशभर्ताबा ॥ १७ ॥ 

दोहा-मीठपदारथकोउपुरुष, विनवाटेजोसाय ॥ पेचयज्ञजोनाहिकरत, विनअरपेयदुराय ॥ 
तेहियमभटकृमिभोजननामा । प खल मित खधामा ॥ शतसदस्रयोजनचोडाई । हेकोरनकोकुंडमहाई ॥ 
साइनिक्सतक्कामकुड हिम हीसातक मिहिकमिइतिहिखाहीं ॥ ठक्षवषेतिदिनरकहुमाहीं।कुगिसमकरनिषासवहाँहीँ॥ 
जाकोउद्विजकोकनकचुरङ्ने । अथवावरवसधनहरिठावे ॥ अथवाविनहिविपत्तिपरेही । धनचुरायओरकरलेही ॥ 
सोसंदशनरकमहजावे । यमभृदहाथदेडअसपावे ॥ तपतलोहकेशचिबहुगोला । धरहिसुलेतनपरहिफफोला ॥ 

दोदा-चटपटातचहुँओरहे, छूटनपावतनाई । चीतकारक्षणक्षणकरत, मश्तनजरततहाँ।हि ॥ १९ ॥ 
जकिउगसनकरतपरदारा | अथवातियपरपुरुषविहारा ॥ अथवाआह्मणवेड्याराखे ! कषत्रीविप्रनारिभभिलाखे ॥ 
ताकोडारिङगेमहँफासी । ठेगमनहिंयमभव्यरूशजी । रचितहँतपितलोइकोनारी । तेहिलपटाइदेहितनजारि ॥ 
तपितलोहकेपुरुपवनाई। तिबतनमेंतेसहीलगाई ॥ चटपटातसोछुटननपावे । नहितनतेजीवहुकडिजावे ॥ 
चावुकचारडपरतेमार । मिलद्दमिलहुअसवेनउचारे ॥२०॥ जोकीउगवनकरेपशु जे।नी ।वरकेनहिकोनिहुअनहोनी॥ 
ताकायमभट्यमपुरमाहा । मारतकसाकरेठतजाही ॥ 

दोदा-तहाछोहकोअतितपित, सेमखृक्षविज्ञार । तामेकाँटाचोखअति', ज्वाठाउठतिकराठ ॥ 
तामंतेहिपापीकहगोरे । सहसनवरषताहिनहिछोरे ॥ करततहॉअतिभारतशोरा । तापरताडतताजनघोरा॥ २१॥ 
जाकाउराजारजकुमारा । अथवातचिवओरसरदारा ॥ मेटहिसकढधममरयादा । करहिपखंडपंथप्रतिपादा ॥ 
त्राह्मणवेष्णवकोनहिमाने। भनेभूततजिकेभगवाने ॥ हेपरळोकमूषाअसकहही । तिनकोयमभटआशुहिगहही ॥ 
प्रसाककनकावतरत । तामडारहिगुनितिहिकरनी ॥ बहुतपीवमढमूजहुमेदा । नसभरुहाडकेशाप्रदखेदा ॥ 

दोहा-भरोसदातेहिसरितमें, फेडतिअतिदुरवास । पतित, खातमकरअरुमास ॥ 
भठमजहुआपहुनित साइकहुबू इतकहुँपुनिउतराइ॥तहँसुधिकरिकेनिजकृतपापा। बारहिबारलहतअनुतापा ॥२२॥ 
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श्रीमद्वागवत-स्कंध ५. (२३९ ) 


जेदासीअङ्गणिकाराषे । जेवग्जेतिनपअतिमापै ॥ छाइतसिगरोयमंअचारा । करतनमेवरनीकविचारा॥ 
करेनकबटुँकेहकीलाजा। मातृपितागुरुआतहराजा॥ ऐसपापीजबमरिजाही । तवयमभटयमपुरठेजाही ॥ 
पीयसूम्रमळरक्तसकारा । याहीकोतहेसिडुअपारा ॥ तामेनितपापिनकहे डरे । गोरहिअरुपुनिताहिनिकारे ॥ 
सोइईखातदिवसततेहिमाहीं। छाखनवरपनरहततहाँही ॥ 
दाहा-जोभरक्षमीब्राह्णहेँ, पालेखलअरूश्वान । सोयम पुरमेंपावतो, इहिबिधिदंडमहान ॥ २३ ॥ 
वेतरणीनामासरिमादी । परोखातमलमूजहुकाँही ॥ वपेहजारनतइदुखपाई । होतश्रानगदेभमहिआई ॥ 
जोक्षभीअरुषिअडदारा । वेश्यहशूदहुआदिअपारा ॥ विनायज्ञजपशुववकरही । खलिजिकारमगनसंहरही ॥ 
तिनकयिमभटयमपुरमाहो | वाविअंगतरुमहेलटकाहा ॥ टळपबुपओराकतवाना । छदाहातनाहवनायनिज्ञाना॥ 
लगतवानसोंकरतपुकारा । यहिविविबीततवषेहजारा ॥२४॥ जापाखेडीयहजगमाहीं । काटहिभेंसनवकरनकाही। 
दोहा-जाहिरजगर्मेहोनहित, ठानहिऐसेयाग । तिनकीयम पु रमेंसुनह, जोनद शावड़भाग ॥ 
तेपापिनकीगहियमदूता । वेशसनरकडारिमजबूता ॥ तिनकेअंगनतिलातिळकाटे, पुनिपुनिजोरहिपुनिपुनिछाटै ॥ 
यहिविधिवीतहिव्षहजारा। कबहुँनतहँतेहोतउबारा२५ जोनि मजा तियुवत्तिकह मानी । का म वि व ज्ञग ति शय सु ख मा नी। 
रेतपियावतहसुखमाही । कोकशाश्रविधिकरतसदाही ॥ सोपापीयमपुरहिस्तिवाई । ठाठाभक्षवरकमहँजाई ॥ 
वीयेकुंडमहऐरतवागे । वीरजपियतमहादुसपांगे । यहिविधिवीतजातबहुकाठा । भोगतनिजक्कतकर्मकराला२६॥ 
दोहा-जेजारहिबहुमामपर, पापीआगेठगाइ । दैमाहुरमारहिमनुज, पनसवर्लेहिचुराइ ॥ 
राजाअरुराजाकेचाकर । ठूटहिगांवतियनदेसांकर । यमभटलेतिनपापिनकाही । नरकसारमेयादनमाहीँ॥ 
डारहिबावितासुसवभंगा । तहाँसातसेश्वानउतंगा ॥ जिनकेदेतकुलिशसमअइहीं । धानसवेतिहिपापिहिगहहीं ॥ 
फारहिउदरचामतिहिचावे।तबहुँतिनकेजीवनजावे॥ पसिळावेतिनकोचहुँवाही । चीतकारतेकरतसदाही ॥ 
यहिविषिसंवतसहसविताही।सहतयातनायमपुरमाही॥२०॥ जोनियावमेसाखीभयङ । धनटेजयूठसाखिकशिदयड॥ 
दोह्ा-लेनदेनमें नोकद्ो, धनवहुझूठबताइ । तिनहिअवीचिनरकाबिच, यमभटदेहिगिराइ ॥ 
तहेशतयोजनशेलउतंगा | तिनपापिनयमभट्यकसंगा ॥ झेलंगपरतिनहिचढाई । नीवेशिरकरिंदेहिंगिराई ॥ 
नीचेकोशिरपरमकठोरा । जानिपरतजलभरोअथोरा ॥ गिरतपरतजबतेहिथलमाही । तिलतिलभंगर्भगहेजाही ॥ 
तदापिनजीवकठततनतेरे । पुनिपुनिजेयमद्तबनरे ॥ ठेशेठतेइतिनहिगिरावे । यहिविधिसहसनवर्षषितावे ॥२८॥ 
जोब्राह्मणअस्त्राह्मणनारी । करहिसुरापानहिभविकारी ॥ क्षत्रीओरेदयअज्ञाना । करहियज्ञमईसोमहिपाना ॥ 
दोहा-क्षत्रीवेश्यहुञ्ूव्रह) वेष्णवत्रतरतहोय । अतिप्रमोदसोमदपिये, ताहिदंडअसहोय ॥ 
यपभटडारिफाँसगलमाही । ठोइपाननरकहिलेजाही ॥ करिकेकसाप्रहारअवाता । तिनकीछातीमहँदेछाता ॥ 
पावकमहेबहुळोहगठाई । तिनकेशुखमहँदेहिपियाई ॥ भीतरबाहरतनजरिजाई । कहतनजियऐसेसुखपाई ॥ 
बारबारप्रतिवारपियावे । याहिविधिवषंबीतिवहजावे ॥२९॥ जेकोउतपविद्यादरतज्ञानी।तिनहिनवंदेजोअभिमानी ॥ 
अथवाविद्यागभेहिभरिके । कहतमनुजसञजनहिनिदरिके॥तपवरणाश्रमओोराविचारा । इनमकारिअभिमानअपारा ॥ 
पूजेनहिहारिदासनकाही । ताहिहोतअसयभपरमाही ॥ 
दोहा-ताकोयमभटनातले, नरकजोकरदमद्रार ॥ काटिभगभरिछोनवहु, ताजनहनैअपार ॥ 
पानेनीचेमुखकरिठटकांवें । ताकेनीचेअगिनिलगावें ॥ जरतवदननिकरेनहिप्राना।जाहिवषेदहिविधिसहसाना ३ ०॥ 
जोकोउभेरवभूतभवानी । देहिमनुजवठिअसनियजानी ॥ अरुनारीजेआमिषखावैं । तेजीवनपरदयानछावें ॥ 
जेपतिकीनिदायुखगावं। तेयातनाभरेअसपावे ॥ ताकोडारहिदुतयमकेगन। नरकनामरक्षोगनभोजन ॥ 
जगमहँजेजीवनकहमारें । तेईतहराक्षसतनधारें ॥ इयामझरीखदनआतिवोरा । वज्रसरिसनखदंतकठोर ॥ 
दोहा-तेराक्षसकरचाठते, आशुहिउदरविदारि ॥ पानकरहिशोणितसुखदः सिगरीआँतनिकारि ॥ 
गावहिनाचहिदैदेतारी।पुनिपुनिसाहितासुतनफारी॥मरहिनसोजियकरतचिकारा । वीतहियाहिविधिवषहजारा३१॥ 
जेवनकेअथवाघरफेरे । पालिपशुनअसविइँगवनेरे ॥ अथवाछलकरिफंदपँदाई । मारहितिनहिखिछाइखिलाइ ॥ 
जीतहिशूरुमाणम्छेदे । मनमहमानततासुनसेदै ॥ मरेतिनहियमभटळेणाहीं । शूङप्रोतदीनरकाहिमाहीं ॥ 
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(२३०) आनन्दाम्बुनिधि । 


जेसेजीवनछेदेउश्ूठ। । तेसहितहँयमभटप्रतिकूला ॥ गुदतेमुखछोंशूलहिडारी । मारहिताजनकावरभारी॥ 
पुरुपहन्योजीवनइतजाका । तेह्शृध्रकंकअरुकाका ॥ CE 
दीहा-वन्नसरिसतिनचोचहे, अतिलंबेअतिचोष ॥ तेविहंगचहुँओरते, तिनपेकरिअतिरोष ॥ 
फारिउदरतेहिऑतनिकोरे । तासुमांसकोकरहिअहारे ॥ तदपिनमरताजियतहपापी । भुखपियासहुतेसंतापी ॥ 
सुमिरतनिजकृतकमंअपारा । ठहतमहादुखबपेहजारा॥२२॥जेप्राणिनकोक्रसुभाउ। राखहिशीठसकोचनकाउ॥ 
सवकोसदाभातिअतिमरही । सबग्राणिनकीचुगलीकरही ॥ नरकदँदञकहिमहजावे । तहँयातनामरेअसपावै ॥ 
सपसातसुसअरुसुखचा । जिनकेमुखनिकसतविषआँचा ॥ परमउअहेवृहदशरीरा । देखतहीउपजतअतिपीरा ॥ 
तेअहितिनपापिनकहेछठे।पुनिशुदमारगहेतिनठीठे॥ढीलहिआविनअहीयाहिभांती।याहि विधिमीततबहुदिमराती ॥ 
दोहा-जेकोउप्रागिनकूपमं, निरदयदेहिंगिराय ॥ शेलकंदराडारही, कुठरीदेहिधँधाय ॥ 
तिनकोयमपुरमहँयमदता ! कुठरीजहँअँधियारअकृता ॥ तामेघाँधिदेहिवरियाई । पुनितेहिमहँपावकसुङगाई ॥ 
तामेडारिदेहिविपधोरा । घुवाँभरतकुठरीचहुँञोर। ॥ तातेनेनफूटियुगजाही । होतकलेशपरमतनमाहीं ॥ 
तऊनतनतेनिकसृहिष्राना । थंधेवषेबीतिसहसाना ॥३४॥जोकोडअतिथिसाधुअभ्यागत!आयिद्रारनतेहिअनुरागत ॥ 
देखतहदेखतदगटेढे । टरहुटरहुमुखतेअसरेढे ॥ गहमेंधनहेपेनहिदेही । मानिआपनोरिपुतिहिलेही ॥ 
मीठेवचनबहुरिनहिंबोठे । संचितधनकुठरीकिमिखोठे ॥. . 
दोहा-सदासाधुद्रोहीरहे, चितवहिकबहुँनसीध ॥ तिनकोयमपुरमेंसुनहु, काककंकअरुगीध ॥ 
निजपेजनसपिटदिफारै । चोंचनचोषनचपनानेकारें हे छटपटातळूटतहेनाही । गहेवाजजिमितीतरकाहीं ॥ 
इहिविधिळासनवरषसिराही।तहेतेनिकरिसकतहेनाही ॥३५॥ जोकोउदोयधनीजगमाही । अहंकारमेभरोसदाहीं ॥ 
कोहूकोविश्वातनरापे । सबसोक्ररचनमुखभापे ॥ टेढ्ेनेननतकतसदाही । धननाशनशंकामनमाही ॥ 
राहमणतेअथवाओरनते । देनकद्योधूनवचनहुमनते ॥ पुनिजबमाँगनभायोसोई । भयोळोभमनमेंथनजोई ॥ 
दोहा-सुखसूर्योकांप्योहियो, कहिनसकतकडछुबात । देनकद्योपुनिदेतर्नाह, धनरक्षतदिनजात ॥ 
धनबाठनहितबांधतनेतू । धर्मकर्मसवधनकेहेतू ॥ सरचहिजोपेसहुयककपटू । हगतेआंशुपरेगिरितबई ॥ 
ऐसोपापीजबमरिजावे । सूर्चीमुखनरकाहेसोपावे ॥ यमभटतेहिभतिलोभीकेरे । चांधहिअंगनबंधकरेरे ॥ 
उसूजासहसनकरचोसे । दर्जीसरिससियततनरोखे ॥ चीतकारसोकरतअपारा । यहिविधिवीततवषदजारा ॥३६॥ 
यहिविधियमपुरमईकुरुराई । शतनसहस्नननरकमहाई ॥ तिनभेजाहिअनेकनपापी । तेजसतसतेहोइसतापी ॥ 


ढोहा-ऐसेस्वगेहमंन पति, हैअनेकसुखभोन । जाकीजेसीपुण्यभै, पावहिसुसतेतोन ॥ 


ह 


जवनपपापरद्योकळुबाकी । लह्तकुयोनिविदुधवसुधाकी ॥ तेसहिपुण्यरह्मोकछुशेषा। तवसयोरि 
जेदिविपिहोतनपुनिअवतारा । सोप्रकारमेप्रथमउचारा ॥ यइत्रहाडमाइँमतिमाना । सकि 
थूळरूपनारायणकेरो । यहसिगरोमेकियोनिवेरे ॥याविधिवेदपुराणबखानो । प्रथमहिसूक्ष्महूपकह जानो ॥ 
जाहिउपनिषदकरतयसाने ॥ pis ॥ [र ॥ ३७॥ ३८॥ 
__दोहा-हरिवपुसुक्षमथूरसुनि, प्रयमथूरकहष्याय । पुनिसृक्षमभेक्रमहिक्रम, नि 
कनत पपहीसराइम लापता जार दिशानके भाग ना द ॥ २९ 
श्रीरुराजहरीकोअहेयहथूठसर€ूपगुनीमहिपाला । जीवनधामसंबेवरण्योसवकोपतिएकहेनंदकोठाठा ॥ 
दोहा-दिशिनिषिदाशिसंवतसुभग, पोषकुष्णबुधवार । घयोदशीतिथिकोभयो, पंचमकोअवतार ॥ ४० ॥ 
इति सिद्धिऔपहाराजापिराजवांधवेशविश्वनाथ सिहत्मजसिद्दिश्रीमहारा जापिरान श्रीम हारा जा भ्रूराजाबहादुर 
श्रीकृष्णचंद्रकुपापात्राधिकारिरघुराजासंदजूदेवकतेञानन्दाम्बुनिधोपंचमस्कन्ये पडिस्तरंगः ॥ २६॥ 
दोहा-महाराजरघुराजकृत, शुभपंचमअसकंध । यहसमाप्तमुद्रितभयो, संयुतळंदपबंध ॥ 
समापोयं पचमस्कंधः ५, ४३७. 5१८ 5५ 5 
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श्रीगणेशाय नमः । 


अथ श्रीमद्गागवत-आनन्दाम्बुनिधि । 
Ps DCO 22 अया ळा वी 
षष्ठस्कधमारभः ! 
दोहा-जयराधामाधवचरण, हरनकलेशअनंत । मोदभरनसवदुखद्रन, पवनकरनलसंत ॥ १॥ 
सदादासप्रदभद्रभल, जयवलभत्रदयाल । रुष्टदुश्पेसु्टपे, तुष्टपुएततकाठ ॥ २॥ 
जयवानीनयगजवदन, जयतिपराशरसून । जयशुकदेवसंदेवजन, करतज्ञानदिनदूनु ॥ ३ ॥ 
श्रीमुकुदहरिगुरुचरण, वंदोवारहिवार । जयतिजनकविश्वनाथप्रभु, धराधपेआधार ॥ ४ ॥ 
सुनिपंचमअसकंधकी, कथापरमकमनीय्‌। फेरिपरीक्षितनोरिकर, वचनकद्योरमनीय॥ ५ ॥ 
राजावाच । 
सोरठा-हेशुकदेवसुनान, ज्ञानवानदायासदन । जीवनकृपानिधान, यहविनतीमेरीसुनी ॥ 
प्रथमनिवृत्तिमारगसबगायो । अचिरादिमारगहुसुनायो॥तिहिभारगहदेविधिपुरआावे।पुनिविवियुतनियहरिपुरजावे ॥ 
यहूमोहिसबदियोसुनाई ॥१॥ ओरप्वृत्तिमागंसबगाई॥ जोदेहदिस्वरगादिकदाता । जासुप्रकृतिसंबंधनजाता ॥२॥ 
वरण्योनरकनकोसमुदाई । जोपापिनकहँअतिदुखदाई ॥ स्वायंभुवमन्वंतरभाए्याजाकेवेदआदिकहिरार्यो॥३॥ 
प्रियत्रतअरुउत्तानपादको । वंशाच रितवरण्योप्रसादको।द्रीपखेडसागरसरितनको।परवततसुअरुवनउपवनको॥४॥ 
दोहा-वरण्योमहिमंडलहिको, लक्षणभागग्रमाण । तेसहिस्वगेपतालको, जेहिविविविधिनिरमाण ॥ ५ ॥ 
अबनेहिविविभतिशयदुखद, नरकनहीनरजाय । सोमोपरकरिकेकृपाः दीजिनाथसुनाय ॥ ६ ॥ 
सुनिभूपतिकीमंजुठवानी । कहनलगेशुकदेवविज्ञानी ॥ 
श्रीशुक उवाच । 
मनवचकरमहुँबड़ळघुपापा।करहिजेजगमहँजीवअमापीतिनकोप्रायश्चितविनकीगहें।जातनरकजेमेंकादिदीन्हें ॥७॥ 
तातेनेजगमहमतिमाना । जबलोरहेसमर्थेमहाना ॥ तमळोम्रायश्चित्तपापको । करेआशझुउरभरिसँतापको ॥ 
लघुमहँलघुबड्मइँबडुकरई । प्रायश्वित्तपापसवदरई ॥ वेद्यजानिजिमिरुघुवड्रोग्‌।करतसुसदओषपिनप्रयोग्‌।८॥ 
सुनिशुककीवाणीमनभाई । कुरुपतिगुनिअसागिरासुनाई ॥ 
राजोवाच । 
दोहा-लखतसुनतअतिअहितकर, पापनकोमतिमंद ॥ जनहठिवझपुनिपुनिकरत, किमिछूटेहुसद्वंद ॥९॥ 
प्रा्यश्वित्ततासकिमिहोई । जानहिनहिजगमहजनकोई।एकवारअवशोधनकीन्ह्यो । पुनिशठपापहिमहंमनदीन्ह्य॥ 
तिनकोप्रायश्चित्तमुनीदा।इंजरमजनसममोहिदीझा। ०असजवकझ्योवचनकुरुराजाकहशुकमध्यसुनीनसमाजा ॥ 
श्रीशुक उवाच । 
भूपत्तिकियेकमंअधकरमा ! छूटतनहिसिगरोहरशरमा ॥ जवलोंजातिवासनानाही। मिटतनतबलोंअथजगमाहीी 
करिप्रायखितचहअवनाशन । तिनपरढरतनयमकरशासनीकरिकेपुण्यकर्मभभिमानाचहहितजनजेपापमहाना॥ 
दोहा-अज्ञानीतिनकोतृपाति, तुमउरळेहुविचारि ॥ तातेकेवछहरिभजन, सबअघदेतनिवारि ॥ ११ ॥ 
जिमिपथभोजनकरतनरेशा।देनसकतबहुरोगक लेशा।तिमिजेनेमसहितजगमाही! तिनकेक्रमक्रमभघनश्िजाही १२ 
तपअरुत्रह्मचयेभरुशमदम।दानशक्तिआचारनेमयम॥इनकोकरिश्रद्ायुतधीरा॥ ३ ३॥देहवाकबुधिकृतअवभीरा ॥ 
नाझहिपापनमंगठदारी । जिमिशिखिदेतवेनुवनजारी॥१४॥कोइजनवासुदेवकेदासा।करिडरिकेवलभक्तिप्रकासा॥ 
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(२४२) आनन्दाम्बुनिधि । 


विनप्रयासनाशहिसपापा । यथाभाइनीहारकलापा ॥१५॥ ब्रह्मचयशमदमतपनेमा । दानअचारसत्ययमक्षेमा ॥ 
दोहा-इनतेतसनहिनशतअघः तसनपवित्रोहोत ॥ जसहरिदासनसंगते; अरुहरिभाक्तिडदोत ॥ १६॥ 
जगमइँभकत्तिमार्गयहनीको।भवभयहरमंगढकारिठीको॥भगवतभक्तसंतशुभशीलाजेहिमगचछिएंचहिउरकीळा १७ 
प्रायश्रित्तकरेवहुकोई । विनहरिभक्तिएुनीतनहोई ॥ जगमहँसकलघरमकरिलीन्हा । पेहरिचरणचित्तनहिदीन्हा ॥ 
सोनपनीतदोतवृपकेसे । सुराकुंमसरितामहँनेसे ॥१८॥ कृष्णपदारविंदएकहुछन । दियोलगाइप्रीतियुतजेमन ॥ 
तप्रायअित॒कियोअशेपे । सपनेहुजगयमभटनहिदेषे ॥१९॥ तामेकहहुँएकइतिहासा। पापिनपापनकस्नप्रनाङा ॥ 
द।हा-विष्णुदूतयमदूतको, भयोयथासँवाद्‌ ॥ सोमेंवरणनकरतहों; सुनहुसरितअहठाद ॥ २० ॥ 
कनवजनगरमाहअवहोई । रह्मोअजामिठब्राह्मणकोई ॥ सोकरिकोउाविषयनकरसंगा । रंग्योकडिनकामहिकेरंगा॥ 
रासाएकअधमग्रहदासी।तासंगनिशिदिनभयोविलाप्ती २१ वरवसधनिनपकरिगरहषाँवी ठितरद्योछोंड़ाइघनबांधी॥ 
दिनमंजुवारातिकेचोरी।ठगतरह्योजनखोरिनखोरी॥२२यहिविविकरतविविधव्याभिचारापालतरह्योंसकलपरिवारा 
दियोअनकनमनुजनपीडा । कमडनस्यायोनिजमनब्रीडा ॥ दशसुतभेतेहिदासीकेरे । घोरकमेकरिअधीघनेरे ॥ 
[हा-कबहुनसुविपरळोककी, सुतनखेलावतताहि ॥ वितेअठासीवषंगन, महाराजमाईिमाहि ॥२३॥ 
नवभोगूडशियिळसबअंगा । भयेतासुसवउद्यमभेगा ॥ तबग्रहयेठिकुमतिमहँपाग्यो निजवालकनसेावनलाग्यो॥ 
ठहुरोसुतनारायणनामा। तापरकियो्रीतियुतवामा।२४॥तोतरिवाङककीमृदुवानी छुनिकेसुखितरह्मोअघसानी॥ 
निरसिता हिसेरतगृहश्मे।उठिउठिअंकछाइसुख इमे।२९॥निजसंगभोजनतेहिकरवावे। पानकरततेहिपानपियावे॥ 
इहिवियिगयोकालवहु्ीती । मान्योनाहिकाळकी भीती।२६॥सरणकारजवताकोआयो।महावोरतेहिरोगसतायो। 
दोदा-यमकेदूतभयावने, गहेफांसअतिथोर ॥ खडेरोमटेठेवदन, हरणप्राणवरजोर ॥ 
श्यामशरीरमहामजउत दिखिपरेते हित्रययप दूता॥२८॥तवहिअजामिरअतिभयमानीछोटेसुतकीछुषिउर्ञानी ॥ 
सेङतरह्मोबाछकदूरी । तेहिगोहरायोव्याकुलभूरी ॥ २९ ॥ नारायणयेअक्षरचारी । जबेअजामिलकह्योपुकारी ॥ 
सुनततुरततदांमहराजा । कृष्णपारषदबठीदराजा ॥ आयगयेभतिसुंदररूपा । धारेआयुधअतिहिअनूपा ॥ ३०॥ 
लखअजामिलकहुहरिदासा । सेंचतताहिनायगरपासा।लेगमनततेहियमपुरपाही। कृष्णदूतयमदूतनकाही ॥३१॥ 
दोहा-मळुसारोकिअजामिठे, ठीन्होतुरतछुडाय ॥ तवयमदूतसकोपह्गे, बोलेआंखिदेखाय ॥ 
अहोकोनतुमरोकनवारे । धर्मराणकोशासनटारे ॥ ३२॥ कहुँतेआयेकोनपठाये । केहिकारणरोकहरिसिछाये ॥ 
अहसिद्वयाहोउपदवा । धोकिम्नरगेधषेहुदेवा ॥ ३३ ॥ पदुमपराशनेनअतिसेहे। पीतांवरअतिशयमनमाहें ॥ 
कुंडलकोटकजकोमाठा॥ ३४।नूतनवयशुजचारिविशाळा॥घनु निपेगअसि चक्रगदाधराइयामशर्रीरकंजकरछविवर 
निजमकारतेदिशिनषकाशो । षमराजकरशासननाशो ॥ ताकोकारणवेणिबतावहु।तबयहपापीकहँलेजावहु॥३६॥ 


श्रशिक उवाच । 


०-1. ७: ?० 


दोहा-इहिविधिजवयमभटकरे, तबहँसिकेहारैदास ॥ मेघागिरावोठतभये, कियहरिहुकुमप्रकास ॥ ३७॥ 
विष्णुदृता उचुः । 
इडिनेपिमराजिकदूता । कारकतासुनिदेशअकूता ॥ तोकहिजाउधमेकेलक्षण । धर्मरूपहकहहुविलक्षण ॥ ३८ ॥ 
प्राणिन्‌ दइकोनाविधिदंडा । दंडयोगकोहोतअसंडा ॥ देंडयोगहेंधोसवजीवा । दंडयोगधोंमहुजअतीवा ॥ 
तिनहमवासवदमयोसू । धेजिकरहिपापउतलोग्‌ ॥ यहहमकोसबदेइबताई । तवहमसोंतुमपूंछहुभाई ॥ ३९ ॥ 
सुनतावष्णुदूतनकोवानी । बोलेयमकेभटअभिमानी ॥ 


यमदूता ऊचुः । 
वेदविहितनोहेसगकमा । सोइजानहुदेशुभधमां 
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श्रीमद्भागवत-स्कंध ६. (२४३) 


दोहा-अविहितेदहिकमजो, जानहुअधरमसाइ । वेदअहेनारायण, यहजानतसवकोइ ॥ 
दरिकाश्वासअहेसमवेदा । यहमेंसुन्यों श्रवणमहँभेदा ॥४०॥ नामक्रियागुणवएयुतजोई।सतरजतममयप्राणिनसोई ॥ 
यथायोगनिजतनमेराचिके।व्यापकरहतसकळमसँचिके।सलिलअनलअरुअनिठप्रकाशाोउसध्यारविशशिदशभाशा। 
निशाद्योसधरणाअरुधमां। येसाखाजीवनकृतकमा ॥ ४२ ॥ गेइअधमेधमहँकहिदेही। ततरयमराजजानिसत्रलेहीं ॥ 
कमतेकरमीदे ड हियोगू । तिगुणसँयोगअहेसवलोगू ॥९३॥ तातेसुखदुखसवकीहोई । विनाकमेकोहेनहिकोई ॥ १४ 
दोहा-घमअधमहकरतहे, जितनोजगमेंजोय । तितनोसुखदृखपावतो, परलोक हिमेंसोय ॥ ४५ ॥ 
जसकाइसुखीदुर्खाइतहाई । सुखदुखमिश्रपरछखिकोइ॥४६॥ताकोतसपरलोकह जानो।गणविचित्रतायहअनमानो॥ 
औरजन्मइहविधिगुनिळेटू । यार्मेकछुनकरहुसंदेह॥ जिमिपूरवपरगुनकतुकेर । बतेमानतेपरहुनिवेरे ॥ 
तिमियहिजन्महिकोगतिदेखी। उभेजन्मगतिपेपरेखी९०इझजानिमनतेजनकमातिहिअनुगुणकछेशअरुथ्ा। 
दनहेतम्नकरोषिचारा। हेसतवज्ञविश्वभाधारा ॥ ४८॥ तसनहिजानतजीवअज्ञानी । वरतमानतनकोअभिमानी ॥ 
दोहा-जिमिसोवतमहँजीवक्तव, निरखतस्वप्रभपार । सोईभरजानतरहें, पवांपरनविचार ॥ ४९॥ 
पंचकमइदिनतेजीवा । कारजपांचदुकरतअतीवा ॥ पांचज्ञानहंद्रिनतेसाँचो । जानेजियशम्दादिकपाँचो ॥ 
मनकरिकेजियषुखद्समोहू। पावत अहकामअरुकोह॥५०॥यहपोड शकठसूक्ष्मशरीरानेगुणकारजगुनादेसुधीरा॥ 
सोइस्थूलदेहअवतारे । हपेशोकभयप्रदसंसारे ॥ ५१ ॥ इंद्विननितेनजेअन्ञानी । जिनकीरहतिबुद्धिअठसानी ॥ 
विनचाहेहतेकरहिजाक्मा । जानहुसंसकारकृतकरमाआपहिवँपादिकरमकरकेसे।कुसियारीकोकीटाहिनेसे ॥५ २॥ 
दोहा-विनाकमेकीन्देक्षणहुँ, प्राणीथिरनहिदोइ । वरवशनिनप्रारब्धवश, करमकरतसवकोइ ॥ ५३ ॥ 
भाग्यकारनहिंटहिजगमाही । सुक्षमथूलघरतवपुकाही।कमेवासना के अनु तारा । ठहतपिताजननी अगु दारा॥५४॥ 
प्रकृतिसंगतेपुरुपनकाही । होतविपरजैयहजगमाही ॥ हरिकीमक्तिकियेदिनराती । मिटैविपरजेसोइदिभाँती ॥ 
विप्रभजामिळयहशुभशीला । रहेविद्विधिधरमअर्गला ॥ गुणआगखतमाइउजागर । मदुसतिवादीनम्रहिनागर। 
इंद्रीजितपविभआचारी ॥ ५६ ॥ साधुसकळभूतनहितकारी ॥ वृद्धअतियिगुरुपावकसेई।अईकारकामादिकजेई ॥ 
दोहा--कोहुकीनिदानहिकियो, मितभाषीमतिमान ॥ «७ ॥ एकसमयपितुकेकहे, वनकीकियोपयान ॥ 
धनकुशाफूलफललेके । लोखोगहकोतुरिताकेके ॥ ५८ ॥ देख्योएकशूद्मगमाही । नीचनारिसँगनिरततहाँद्ी ॥ 
कियेपानमदिराभतिमाती । पूमतनेनफिरतअसलाती ॥५९॥ नीवीखुलोखुठेशिरबारा। शूद्रतादिसँगकरतविदारा॥ 
गावतहँसतछोडितनछाजा। अष्टअभचारतजेसबकाजा ॥ ६० ॥ भेरेभुजनिभामिनमुसचूमे । करेपस भ्रताहिपर धूमे॥ 
एप्तेशुद्रहिकरतविह्यरा।आइअजामिलतुरतनिदारा।छखितियका मविव शद्रतभयक॥ ६ १॥ शाखज्ञानतेरो क न चहे द॥ 
दोहा-पेनहिमनसिजवेगवर, रोकेरुक्योप्रचंड । भयोविकल्मनताहिक्षण, भोतपत्रतसवर्खंठ ॥ ६२ ॥ 
तातियको चिततचितमाही । रह्योधमेढेशहुतननाही ॥ ६३ ॥ सोईशुद्दनारिदिगजाई । तेहिधनदेसंगलियोलिवाई ॥ 
राख्योताहिआपनिअयने । कीन्ह्योमेनचेनदिनरेने ॥ जेतीपितुकीरहीकमाई । ताकेसँगसोदियोउडाई ॥ 
होइप्रसन्नभाँतिनेहिदासी।सोइसोइकरतरह्योकरिदासी ६४ कुल्वतिनीसुधरीनिजनारी।जवाउमरिअतिश्नेपुकुमारी॥ 
तादिअनामिठतुरताहित्याग्यो।ना रिस्वेरिनीमहँअनुराग्यो॥६५॥तासुकपक्षहियेमहँफुटी।धमम्रजादआशसबछ्टी ॥ 
दोहा-कहुँचोरीकहुँमारिके, कहुँठगिकरिअन्याय ॥ देतरह्योतेहियहकुमति, यहिविधिबहुधनल्याय॥६६॥ 
छोडिशाखमरयादको, हेस्वतंत्रमातिमंद ॥ तेहिनारीकोजूठभाषे, मान्योपरमअनंद ॥ 
अतिनिदितजगमेरह्मो, आतिपापीभतिङर ॥ व्यभिचारीअधरमकियो, जगमहेपामरपूर ॥ 
जितनोकोन्द्योपापयह, धमंछोडिजगमाहि ॥ प्रायश्चितातिनकोकबहुँ, एकहुकीन्द्ोनाई ॥ ६७ ॥ 
तातेयाकोयमनिकट, छेजेहेंशहिकाल ॥ घोरदईंडजइँपायके, होतोएतविशाळ ॥ ६८ ॥ 
दाते सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजबांधवेशविर्वनाथसिहत्मजसिद्िश्रीमदाराजाधिराजश्रीमहाराजाश्रीरानावहाद 
रश्रीकृष्णचेद्रकृपापाञ्ाधिकारिरघुराजसिहजूदेवकृतेआनंदांबुनिधोषष्टस्कंधे प्रथमस्तरंगः ॥ १ ॥ 
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(२३४) आनन्दाम्बुनिधि । 


श्रीशुक उवाच । 
ढोहा-यहिविधियमदूतनवचन, सुनिकेमाधवदूत ॥ विहसिकहेमंजुलवचन, सिगरेसुमतिअकूत ॥ १ ॥ 
विष्णुदूता ऊचुः । 


अहोकष्टयहपरतनिहारा । धरमिनसभाअधमंअपारा ॥ जेअपापनहिदंडहियोगू । तेजहलहतदंडकरनोग्‌ ॥ २॥ 
पितासापुशासकसमहोहीइनकीविषमरीतिनहिजोही॥विषमरीतिजो भइइनमाईी।तोपुनिप्रजाशरणकेहिजाईी ॥३॥ 
उत्तमपुरुषजोकछुआचरही । सोईरीतिओरडुजनकरही॥बडजनजोकडुकरहिप्रमानासोइसिद्वांतओोरसवमाने ॥४॥ 
जाकेगोदशीशधारिलोका । सोवतसदाछोडिसबशोका ॥ अरुकछुधमंअधर्मनजाने । रहतोसबसबपञ्जुहिसमाने«॥ 
दोहा-सोदयाल्जोहोइगो, अरुविश्वासकेयोग ॥ तौकेसेतेहिनाशहित, करेघोरउतयोग ॥ ६ ॥ 
एकजन्मकीकहाचठावो । मेरेवचनसत्यउरलावो ॥ कोटिनजनमनपापनकेरो । किययहप्रायश्चित्तपनेरो ॥ 
हेकेविषशहुमरतीवारा । मंगलकरहरिनामउचारा ॥७॥ नारायणयेअक्षरचारी । नामपुत्रकोकद्वोपुकारी ॥ 
कृहतहिंसकलपापभेक्षारा । अबयहभयोपुनीतअपारा ॥८॥ चोरचुगुलचंडालसुरापी । विषधातकीमित्रसतापी ॥ 
अरुगुरुयुवतीसंगविहारी । नारि पपितुगोवधकारी ॥ ओरहुजेपातकीअपारा ॥ ९ ॥ तिनप्रायाथितयहनिरधारा ॥ 
दोह-कृष्णनामणोमुखलियो, कीन्द्योसजनसँग ॥ ताकेते हिक्षणहोतभे, महापापसवभँग ॥ १० ॥ 


Lo HR कळी eA, 


्रह्मवादिमनुभआदिकजेते । कहेदानत्रतआदिककेते ॥ तिनतेतसपुनीतनहिंदोवे । जसगोविदनामअवशखोंवे ॥ 
हरिवरित्रसचकहारिनामा । करतउचारकरतशु चिधामा॥ १ 9 कारिपापनकेप्रायाशचित्ताभोजनानिरमलपेन हिचित्ता॥ 
तातेपुनिपुनिपापकरतहे । असतपंथम हुपावँधरतहे ॥ जोजनतनमननिरमळच हई । तोहरिनामनिरंतरकहई ॥ 
पामरपावनकरहरिनामानहिकठिओरउ पाइअरामा १२ सबपापनप्रायश्चितकीन्ह्योमरतजोनारायणकहिदीन्ह्यो ॥ 
दोहा-विप्रअनामिलकेतनहि, पापछेशहूनाहि ॥ पेहोनहिलेजानअब, तातेयमपुरकाहि ॥ १३ ॥ 
सवैया-बागतबेठतबोलतखेलतसांसइलेतसंकेतहुमाही । 
दुःखमेसुक्समेहांसहूमेअरुवेरतेनेहतेगावेजहाहीं ॥ 
ठाजतेकानतेको निइव्याजतेयोरघुराजकहेमृषानाही । 
__ कृष्णकोनामकठेमुखतेतनतेकट्िपातकपुंजपरादी ॥ १४ ॥ 
कवित्त-ऊंचेतेनिपातहूमेमगखसिजातहूमेंचातलागेगातहूमंपावकजरेकही । 
सपेकेडसेमेतनज्वरकेवसेमेंव्याप्रसिहकेग्रसेमंओहसेमेत्योंविवशईी ॥ 
भयेथंगभंगहूमेजुरेजोरजंगटूमेभाठसकेरंगहूमंभोजनकरतही । 
भषिरघराजरघुराजजूकोनामहेतजनयमराजजूकीयातनाडहैनही ॥ 
सोवतजागतत्योजमुहातडकारतर्छीकतत्योअंगराते । 
कारजअंतअरंभहुमेंपरिरम्भहुटेंकदिवोलतवाते ॥ 
गावतधावतवाजबनावतआवतजावतहअनखाते । 
| जोरवराजकटसुखतेहरितोते हिपापनहीनियराते ॥ १५ ॥ 
दोहा-गुरुळ्धुपातककेअदे, गुरुठयुप्रायश्चित्त ॥ शाख्ननसकविचारिके, वरणेमुनिथिरचित्त ॥ १६ ॥ 
तजपतपन्रतदानते, नशतपापयहनीति ॥ पेननशतअघवासना, विनयदुपातिपदप्रीति ॥ १७॥ 
जानुतेअज्ञानते श्रीहारनामवसाठ Rh नाशतपातकपुँजको, निमिवनसपनङृशाबु ॥ १८ ॥ 
जिमिओषाधगुणजानेभरु, विनजानेहुँजोखाय ॥ सोअपनोगुणकरततिमि, कृष्णकहेअवजाय ॥ 
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श्रीमद्वागवत-स्कंध ६. (२४५) 


कवित्त--पोनम्योंजळपर पशवज्रज्योंमही घरपरकोधनिमिसिद्वपरभानुतमदापपे । 
ज्ञानज्याँअ्ञानपरमानभपमानपरकुयइपेदानम्योंकृपापशत्ुतापपे ॥ 
कुरपेकपूतज्योंसपूतज्योंकपूतपरणेसेपुरटतदनुपतनकलापपे । 
रवुराजरावनपेगंगण्याँअ पावनपेदानवपेदावतेसेरामनामपापपे ॥ 
कुष्णभोजराजपरभीमकुरुराणपरजेसेर्घुराजभृगुराजहेहेराजको । 
सिहगजराजपरझभुरतिराजपरपानजिमिलाजपरशांतरसराजको ॥ 
कृमिपरभेकजेसे भेकपेभुंगजेसेकेकिहृभुजंगपेसकंधगिरिराजको । 
पापिनसमाजपरजोरयमराजजेसेपापनपेतेसेकृष्णनामत्रनराजको ॥ 
कीटनपेभुंगजेसेभरंगपेविहंगजेसेविपुठविहंगपेभ्योंवाजजोरारहे । 
वाजपेजोमारजारमारजारपेज्याँश्वानङ्वानपेतरक्षुतापेगजमतवारहे ॥ 
गजपरसिंहजेसेसिहहपेशारदूलशारदूलहूपनैसेसर भउदारहे । 


a 


सरभपेजेसेनरसिहभापेरुराजपापनपेतेसेहरिनामकोउचारहे ॥ १९ ॥ 
्राइुक उवाच । 
हा-यहिविधिनाममाहात्म्यको, करिप्रकाशहरिदास ॥ विप्रभजामिळकंउकी, तोरीयमकीपास ॥ 
यमदूतनकेहाथते, तुरत हिताहिछोड़ाय ॥ तासुप्राणकोत्राणकिय, दिययमभटनभगाय॥ २० ॥ 
गयेदूतयमनिकटदुखारी । वरणेसकलहवालपुकारी॥२१॥४इंतेअनामिलउठिसुधिपाई । तजीभीतियमकीदुखदाई ॥ 
हरिदृतनचरणनशिरनायोद्विभरोगआनंदहिपायो २२कछुक कह न जवकिय भनु माना तवह रिजन भे अंतर्घाना ॥२३॥ 
यमदूतनहरिदूतनकेरो । परमभागइतधमेनिवेरो ॥२४॥ ओहरिनाममहात्म्यअनू पा । सुनिद्विनभक्तिमानभोभूपा॥ 
सुमिमिरिअजामिळनिनकृतपापा।पावतभयोपरमसंतापा२« हायहायमेंअतिटुसपायो।मनचंचठमोहिकहाकरायो ॥ 
न दोहा-भेंपापीदासीनिरत, बहुपुत्रनउपजाय । तराह्मणतावरभापनी, सिगरीदईगमाय ॥ २६॥ 
मोहिनिदितको हैविक्काराकुकळंकभोजन्महमारा॥तजिनिजतिययुवतीगुणखानी।भयोनिरतदासीमदपानी॥२७॥ 
वृद्धअनाथमातुपितुकाहीं । तम्योहोइशठद्वेजगामाहीं ॥ नीचकृतभीकपटीक्ररा, पापकियोमेंअतिशयपूरा ॥२८॥ 
तातेवोरनरकमहँजाई । परिहोअवशिमहादुखछाई ॥ जहँकामीअरुधर्मविनाशी । यमयातनालहेंदुखराशी ॥ २९ ॥ 
किधोस्वप्रभोकीयहसांचो । मोरेमनमहअतिभ्रममाँचो ॥ कहतबनतकछुमोसनाहीं। नहिममरक्षककोउजगमाही॥ 
दोहा-फासिडारिममकंठमे, रहेजेएंयतमोहि । यहिक्षणअववेकहेगये, परेनहगमहँनोहि ॥ ३०॥ 
कहँगेचारिपुरुषछविवारे । मेरीपाशछोडावनहारे ॥ ३१ ॥ पूरवकोनपुण्यमेंकीन्धों । तातेतिनद्नहगळीन्ह्यों ॥ 
भयोप्रसन्नमोरमनआज्‌ । हैहेसवमंगरममकाज्‌ ॥३२॥अतिशयभधरमरतमोहिकाहीक्ष्णनामकहिआक्तनाही ॥ 
तातेरहीपुण्यकछुमेरी । जोरसनाहरिनामहिटेरी ॥ ३३ ॥ करँमत्रहमवातकोपापी । कपटीअतिनिरठनसुरापी ॥ 
कहँनारायणयहसुतनामा । दायकसुसनाश्कअघधामा॥३४॥तातेनाशिचित्तचपढाई । करिहेमिंयहअवशिउपाई! 
दोहा-जामेपरौननरकमे, लहोंनहींयमदंड । ह्वेहरिपदसेवकसुखद, विचरोंजगतअडंड ॥ ३५ ॥ 
छोडिअज्ञानजजगबंधनको।करिहोंसङ्गनसम्बंधनको ॥ सजसोकरिहाँअमितमिताई।करुणामानगांतसुखदाई॥२६॥ 
नारिविवशमेंमृगसमनाच्यो । कीहुसोकबहुक्योनहिसांच्यो।एसीमायाहूपीन[री।छोडिहोहुँगो भाशुसुखारी ॥ ३५ 
हरिपदृपंकनमनमिलिंदकरि।अभहकारममकार धूरिभरि।निशिदिनिगु णगोविदकेगेहों। भव सा गर यहि विधित रिजेहों। ३८ 
श्राशुक उवाच । 
यहिविधिक्षणएहरिननसेगलागो।भयोभजामिलपरमव्रिगी॥तियसुतगृहपननेहन शान। हरिद्वा रकी गयो सु नाना ३ ९॥ 
दोहा-बैठतभोतहेयोगकरि, रोकिइंद्रियनम्राम । मनलगायनिजआतमहि, ॥४०॥ जिगुणविगतसुसधाम ॥ 
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(२४६) आनन्दाम्बुनिषि । 


आतमकोपरमातमहि, दीन्द्ोअचललगाय । परमपुरुषनिरख्योचखन, आधिरुव्याधिविहाया॥ ४ १॥ 
तबतेईआयेतहाँ, चारिसुभगहरिदास ॥ तिनकोचीन्हिप्रणामकिय, पायोपरमहुलास ॥ ४२ ॥ 
तिनकेदखतगंगतट, तजीअजामिलदेह । लह्योतुरतहरिपारषद, रूपपरमछविगेह ॥ ४२ ॥ 
हरिदासनकेसंगमे, चढिकेकनकबिमान । तेजसूरसमगगनपथ, हरिपुराकियोपयान ॥ ४४ ॥ 
छप्पे-सकळपा[पकोकरनहारसवधभंविनासी । महापतितअस्महाअधमपतिअधमादासी ॥ 
नीककमेनहिकियाकवहुँनिदितिसजनते । कियपुनीतनहिअंगकबहुंसुरसरिभजनते ॥ 
असअवीअजामिरमरतमहँसुतप्रतिनारायणकह्यो।यमभटनकरननरकेपर्तछटितुरतहरिषद्ळह्ो ॥ ४५॥ 
स०-पापनकेजुहेप्रायश्वित्तठिखेबहुभाँतिनग्रंथनमाही । कीनहेंतीन्हेशु चिद्वंवेकेहेतसमूङतेछटतकेसहुनाही ॥ 
पेरघुराजकहेयदुराजकोनाममुखेतेसबीजविछाहीतातेजोआवनचाहोजगेनहितोहरिनामहिगावोसदाहीं ४६ 
दोहा-नाशकअवगोपनपरम, यंहअनूपइतिहास । अवणकरेश्रद्धासहित, गावैसहितहुलास ॥ ४७ ॥ 
सोयदिपापिहृहोयअति, तबहुँविष्णुपुरजाय । यमभटताकोनरकमें, नहींसकतलेजाय ॥ 8८ ॥ 
नारायणसुतमिसिमरत, कहिपायोद्रिजधाम । तोपुनिकाश्रद्धासहित; जोयावेहरिनाम ॥ ४९ ॥ 
इति सिद्धिश्रोमहाराजाधिराजबांधवेशविश्वनाथसिहात्म जसिद्धि श्रीमह राजा धिराज 
आमहाराजाश्रीमहाराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिर घुरा ज सिंह ञ्‌ 
देवकृते आनन्दाम्बुनिधो षष्ठर्कंपे द्वितीयस्तरंगः॥ २ ॥ 


किक 


दोहा-सुन्योमहातमनामअरु, कथाअजामिलकेरि । कुरुकुछनायकजोरिकर, शुकसोंबोल्योफेरि ॥ 
राजोवाच। 
जवयमटूतनाययमधामा । वरण्योहरिरतनक्रतकामा ॥ सोनिजशासनभंगहिजानी । यमदूतनसोकाकहुवानी ॥ 
जोयमकेवशरेसंसारा । धर्माधर्मनियेरनहारा ॥ १ ॥ अबलोसुन्योकबहनहिंकाना । यमकोशासनभंगमहाना ॥ 
अवभायमकाशासनभंगा । कहहुनाथयहसकलप्रसंगा ॥ यहनोदेसेशयसबकेरी । ताकोनाझकरहुविनदेरी ॥ २ ॥ 
सुनिकुरुपतिकेवचनसुहावन। कहनकथाछागेशुकपावन ॥ 
श्रीशुक उवाच! 
नवहारइतनतयमदूता । पावतभअपमानअकूता ॥ तवसंयमनीपतियमपासा। जायविनयकियअतिहिउदासाn।३॥ 
त यमदूता ऊचुः । 
हि त नमात तिनकेफठकेदानि । कितनेंहेयहिजगतमें, तिनकोकहहुँबलानि ॥ ४ ॥ 
rds । सुखदुखदायकतुमहिनआने ॥ जुपेदूंडदायकबहुह्ैहें । करिविरोधजनसुखदुखसेहें ॥ 
निमिठवुबहुनपमभहि. । यककालहिजनसुसदुखपेदैँ।५॥जोभेविठगविङगफछदाता।तोको उर्नाहप्रधानठहराता ॥ 
त मुहिनपार्वे । अपनीअपनीरीतिचलावै ॥६॥ तातेसवकेशासनकरता । धमेअधमेनकेनिरघरता॥ 
हाएकतुमहीयमराजा । अरिनकोउकारकयहकाजा॥०।अबछोंतुवशासनजगमाई । रोकिगयोकबइँकहुँनाही ॥ 
हा सपो, चारितिद्कोउमाय ॥ हमसोंवरवशनोरकारे, अवतोदियोनज्ञाय ॥ ८॥ 
तकवे रिया । गहपातकीकोतहँघाई ॥ चहेनरकमहँडारनताको । रद्मोपातकिनकेरपताको ॥ 
सोनिनसुतिदेिञ री री यषरिआई॥ महापातकीदासीकोपति । निशिदिनजाकीककुहिमेरति ॥ 
मर 3 3 भी रते।नारायणअसवचनउचारत॥आवतभेअतिआशझ हित हँवा। गहेपातकी की हम ज हूँ वा 1 ९॥। 
बताई । होयजोकहनयोगयमराई ॥ १०॥ 
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श्रीमद्गागवत-स्कंघ ६. (२३७) 


श्रीशुक उवाच । 
है ऐसीयमसुनिदूतनवाणी । सुमिरिकमलपदशारैगपाणी ॥ 
दोह-कारकदंडअजानिको, पायमहासुदएन । दूतनसोबोलतभयो, सेयमनीपतिवेन ॥ ११ ॥ 
यम उवाच । 
मारेदसरहकोउईशा । थावरजंगमकरअधीशा ॥ तामेम्रथितजगतसवअहई । गुद्योसूतमहँपटनिमिरहई ह ॥ 
जासुअंशतेयहसंसारा । लहतनन्मपालनसंहारा ॥ नथ्यावृषभपाढकवञाजेसे । तेहिअधीनसिगरोजगतेसे ॥ 
जसेपशुवंधनमहँवॉधे । चलहिततदाशकटनमहँनाधे ॥ 1२ ॥ वदरूपवाणीगुणमाहीं । नामविरचिबोषिसयकाहीं ॥ 
नामकमेबंधिततेजीवा । तेहिडरकरमहिकरेंअतीवा ॥ १३ ॥ 
दोदा-मरुतनकेगणसाध्यगण, सिद्धगणहुँआदित्य । बिसेदेवाअष्टवसु, औरप्रजापतिनित्य ॥ 
शंभुस्वयंमुसुरेशसब, भृगुआदिकऋपिराज । जाकेमायावशपरे, जानहिनहितेहिकाज ॥ 
जवप्रधानसुरजेहिनहिजाने।तयनरतिन कद की न वखाने॥ १५ ४ंद्री अरुप्रा णहुँ वचन नते । कव हुँन नानि को उते हिमन ते ॥ 
जसेदर्गनेजरूपनदेखे । तिमिग्राणीपरप्रभुहिनपेखे ॥ १६ ॥ सोइसबकेहिअंतरयामी । ब्रह्मादिकदेवनकोस्वामी ॥ 
सोइस्वतंत्रपायाकरडशा । सोईमहात्माहेजगदीशा ॥ तकिदूतमनोहरहूपा । गुणस्वभावतेहिधरेअवूपा ॥ १७॥ 
वहुधाविचरहिजगमहँआई । हरिदासनदुखदेहिंनसाइ ॥ सुरपूजितऐसेहरिदासा । ठखिनसकेकोउपरमप्रकासा ॥ 
दोहा-मोति अरुसवश ते, अरुसबतेसबकाल ॥ हरिभक्तनरक्षनकरे, तेहरिदासदयाङ ॥ १८ ॥ 
इशभानितयहिधरमहिका ही नानतदेवऋषी शहुनाही  असु रदुदु ज चार णविद्याधर। न हिनान हिर्नाह को तु क ता कर १९ 
नारदसनकादिकमनु शभू । कापिलमनकप्रहलादस्वरयभू।बलिस॒रुहम रु श्रीशुकदेवा । महाभागवतभीषमदेव[र ० 
यद्वादशजानाहिहरिषरमा। गोण्यशुद्धदुर्याधसुशरमा ॥ यही भागवत परम हिण|नी। रहतमुक्तिहेभटसृसखानी।२१॥ 
परमधरमहेजगइतनोई । भगवतभक्तनामकहिहोई ॥ २२ ॥ त्रीहरिनामउचारनकेरो ! ठखोमहातमर्तघनेरो ॥ 
दोहा-सुतमिसिनारायणकइत; पतितअजामिळणोइ। काळपाइतेछुटिगयो, ठह्योसुक्तिइठिसोइ ॥ २३ ॥ 
स°-जनकेअघओघविनाशनकोजगमंइतनोइअहेबहुते । हरिकेएगनामओडीछाअरनतकहेनिश्िवासरमेमगुते) 
यहपापीअजामिङअंतसमैलियोनामनरायणहेतुसुते। तिहुँछोकमेवीरनिश्चानबजाइगयोइरिठोकविशोकद्रुते २४ 
दोहा-विविधशास्रकेहअहे, ज्ञाताअतिमतिधीर । तेहरिनाममहातमे, नहिंजानहिंगंभीर ॥ 
घमावर्मविवेचनकरहीं । माधपवमायामोहितरहहीं ॥ प्रायश्चित्तसकठपापनके । कहहिअमितत्रतउद्यापनके ॥ 
दायकस्वगकमसमुदाई । सोईकरतरहेवितलाई ॥ सोउतुच्छअहेसबभाँती ! जनमतमरतरहतदखमाती ॥ 
कामकमेजेकरराहसदाही । तिनकेकृष्णप्रेमकछुनाई ॥ जिनकोभयोनहरिपदप्रेमा । तिनकेवृथाधमंत्रतनेमा ॥२५॥ 
यहविचारिकेसंतसुजाना । करहिकृष्णपदप्रेमहिपाना ॥ तेममदंडयोगहेनाही ! यहीजानिराखहुमनमाहीँ ॥ 
दोहा-कहुँधोखेहरिजननसों, होतजुहेकछुपाप । सोउहरिकीत्तंनतेनशत) कवहनकरसंताप ॥ २६ ॥ 
पनाक्षरी-समदर शीनेसाधुह रिभनुरागरंगेजिनकेसुय शकी स॒रे शसि द्धगार्विरे । 
रक्षितगोविदकीगदातेवेसदाइरहेउनकेनिकटकालकमनहिजावेहें ॥ 
भषिरवुराजमानोमेरीकहीवातसाँचीजोरनाहमारोकछुतिनपेबताबेहें । 
धोखऊमंतिनकेसमीपजिनजेयोऱ्तबारबारतुमको बिशोषिकेबुझाैहे ॥ २७ ॥ 
जोयाकहोइतहमल्याबेइतेकोनकोनतोतोतुमजानिराखोवातयाहमारीहे । 
रसकेजनयापमहेसनतसेवितसुकुदकेपदारावदमकरंदभारीहे ॥ 
ताकोजेनकीन्हेंपानत प्णावशनिरेपथधरमेंलोभानइरिसुरतिबिसाररीहि । 
तिनकोविशेषिल्याइमेरेधामदूतप्यारेपरमप्रचंडदंडदेहृदुखकारीहे ॥ २८॥ 
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(२३८) आनन्दाम्बुनिधि । 


रसनानजाकीएकवारहूउचार योक ष्णचित्तरयुराजजडराजपदध्यायोना । 
कुष्ण्चं दचरणसरोजमेननायोशीशएकोरोजसंतसंगसोजमनल्यायोना ॥ 
दुनियांमंआयहरिदासनामपायोनाहिकेशवकासेवामंझारीरकोळगायोना । 
एसेमहापापिनकोंटूतोदीहदंडदेदुदिलमें दयाकोकरिकबटुँबचायोना ॥ 
रोजरोगजायजगखोजिसोजिप्राणिनकोल्यायल्यायनरकनिवेहनमेंनाइयो । 
जाकोजेसोअपराधताकोतेसेदिकेदंडयेहीभाँतिपापिनकोपावनबनाइयो ॥ 
भमेरपुराजराखो हुकुमहमारोअसएकवातमेरीकहीकेटँनथुठाइयो | 
बोखेभनधोखेदतोबातयहथोखेरहोरामकर ष्णदासनकेपासनहिजाइयो ॥ २९ ॥ 
दूतनतोएसोकाहिहारिपदध्याइडरकहेयमनाथभबदायारसभीनिये । 
पुरुषपुरातननारायणजिळोकनाथविनतीहमारीचितदेकेसुनिठीनिये ॥ 
मेरेटूतविनाजानेकीन्ह्योअतिअपराधताकोकृपासिधनेकोनजरनदी जिये । 


RN 


कषमाउधेरेयाक्षमाभारकेहरेयाक्षमासिधुकेधरेयातातेक्षमाअवकीजिये ॥ ३० ॥ 
ता श्राशुक उवाच । 
दोहा-तातेहारिकेनामको, कीत्तेनकरोनरेश ॥ पापिनकेसवपापको, प्रायश्वित्ताविशेश ॥ ३१ ॥ 
स°-हरिचारुचरिताविवित्सुनेहारेीलाकथानितगावनते । छदिभत्तिएुनीतभयोजसजानिःशाकरहेनिरेजावनते॥ 
रघुराजकहेजनतेसोपुनीतनाहोतअनेकउपावनते । जपतेतपतेश्रततेमसते दिततीरथकेधराधावनते ॥ 
जेनिजपापछोडावनहेतअनेकनकमेकरेहरिछोडी। तोनहीकरमनतेउपजेअथहेतिनकीमतिकाचीनिगोडी३२॥ 
पातिकेता दनहानियरातकदरघुराजसहीम्रणओोडी।भक्तिसोंभाषअनेकनकोकरिजेभजेंराविकामाधवजोडी ३३ 
तिला धनाक्षरी । 
देशसुनिअविमजवूतदततबतेनरेशताहिअसतिबिचारैना । 
वागेठोरठोरहाथढीन्हेपासमहावोरहरिविमुखीनडारिनरकनिकारैना ॥ 
भाषरपुराजरोजरोजऐसोकाजकरेईेशअपनेकोकामकबहूबिगरेना । 
_ ० पगाषद्दासनकोदुरहीतिदेसतहीहुतहीदुरायजातदगतेनिहारैना ॥ ३४ ॥ 
योत हरिपूजतसहुठास ॥ महाराजहमसोकद्यो, यहसुंदरइतिहास ॥ ३५ ॥ 
झते सिदित्रीमन्महाराजाधिराजबांधवेशविशवनायासिहात्मजसिदिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाश्रीराना 
हाड मे लाचत्रकपापाताधिकारिरबुराजसिहजदेवकुतेआनंदाम्बुनिधो पष्स्कंवेततीयस्तरंग॥३॥ 
दोहा-पुनिकरजोरिषिनीतअति, सोअभिमन्युकुमार ॥ बोठतभोशुकदेवसो, वात्योहरषअपार ॥ 
सुरनरअसुरनागअरुपच्छी । आ 4010 लाल । वरणनकियसंक्षेपहिमाही॥ १॥ 
वारीकोगिस्तारअपारा।अरुपतिसरमेशडदारा॥जासुशक्तिकेजसकियउतपतिसोउसुनिवेकोमममतिहुठसाति २॥ 
नुदि उवाच | 
सनिशुकइमियूपतिकीवानी । बोउतभयेशदमन्नी ॥ ३ ॥ | 
के श्रीशुक उवाच । 
जःमाचीनबरहीकेनेई । देशसुतजहेंप्रचेतातेह निकसिउदपितेअवनीकाहीं छ रं 
कोपिते । तहात पि दपितैअवनीकारई । निरसतछाईतरुगाणमाई ॥४॥ 
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श्रीमद्वागवत-स्कंध ६. (२४९ ) 


दोहा-पावकपवनप्रचंडअति, सुखतेकियो प्रकास ॥ ५ ॥ भूपतितिनतेजरतरुखि, विटपनकोचहुँपास ॥ 
नाशततिनकाकोपमहाना । वचनचारुचंद्रमायखाना ॥ ६॥ दीनठुपनतेद्राहनकी जे । सावधान येवेन हुर्ता ने ॥ 
।दयाप्रमापातजवसतुम्हारा।पुरजनवरवनाहतकषक्षारी।०।भहप्रजापातपातभगवाना। अव्यर्थावभुकहवषेद्‌ पुराना 1 
तेऊप्रजनहतजगम।ह।।सृ ज्या अन्न तरुआषाथकाह|। ८॥ तणतरुअशनपज्जनकोजानो।जननअईनचोपदचरमानो९॥ 
प्रज्ञनसृजनपितुशासनदीन्द्या तुमतरुगणकतभसमहिकोन्द्यो।पितापितामहप्रपितापइँक ।मारगचलोरहानहिवहके 
दोहा-सोतुमकरोमहाअनय, प्रगटनोकीपकृशान । घुतहिमातुपितुहगनको, पठककरनसतित्रान ॥ 
नारिनकोपतिरक्षकहोई । रक्षकप्रजनप्रजापतिजोई ॥ भिक्षुकरक्षकपनीविस्याता । अज्ञानीकीज्ञानीवाता ॥ १२॥ 
सवभूतनकेअंतरमाही । जानिलेहुहरिसतसदाही ॥ तातेजोतुमइन्हेबचेहों। तोप्रभुकोअतिदो पहिदेही ॥ १३॥ 
जोजनहियकोकोपभराने । करेनिवारणआतमज्ञाने ॥ सोयहिभवसागरतारेजाई । तातेतुमहेँनाइतरिभाई ॥१४॥ 
जेतेतरुदाहेतरुदाहे । दीननआवनचहदुमुदचाहे ॥ सुतालेहुयहवृक्षहिकेरी । अतिसुखपेहेसुदु शिखमेरी ॥ १५ ॥ 
. ३ दीहा-सोमद्इअतिसुदरी) जोअपसराकुमार। नृपप्रचेतसनपाइलिय, अतिविधिव्याहिविचारे ॥ १६॥ 
हिरदेगमनकरतनृपसोई । कद्योतुमहुँकोअतिसुखहोई ॥ सोसुँदरिअपसराकुमारी । ठहिप्रेचतसुतकोपतिभारी ॥ 
दक्षप्रजापतिकोप्रगटायो।जिवकेयशतरिछोकमहँछाया॥१91दक्षप्रजापतितेसुखमाती । मनअरुरेतहितेजेहिभाती ॥ 
सिरजतभेसबपरिजनकाही । सुनहुँतिनहिवरणहुँतुमपाहीँ।॥ ३८॥देवअसुरनरप्जाघनेरे।नभजलथलवाशीजेनिवेरे ॥ 
तिनहिंप्रथममनहीतेजायो ३ "बढ तननिरधितोषनहिआयो॥विगिविध भू धरम हँग्यऊ। महक ठिन तपरभेंसन द य के २०॥ 
दोहा-तहअवमषणनामको, अवहरतीथेमहान । अययोजनचित्रकूटसों; दिशिआग्रैयहिमान ॥ 
योजनपंचप्रयागसो, नेक्रतदिशाविराज । तहॉजाहिकरिमहातप, तोषिताकिययदुराज ॥ 
मोपुररीवासोअह, योजनतीनिप्रमान । दिशिवायव्यहिमेंभहे, नाशतपापमहान ॥ २१ ॥ 
हंसगुपनामकजोह, अस्तवराजाविख्यात । तेहितेहरिअस्तुतिकरी, तहँपुनिपुनिपुलकात ॥ 
जाअस्तुतितेदक्षपे, करिकेकृपाअगाध । प्रभुसाध्योसबकाजको, रहीनयेकीसाथ ॥ 
हंसगुप्तअस्तोत्रयह; पावनपरमभुवाल । सोतुमसोहमकहतहे, नाशकमठकलिकाल ॥ २२ ॥ 
प्रजापातर्वाचं । 
नमःपरायावितथानुभूतथे गुणत्रयाभासनिमित्तवन्थवे।भरृष्टधामेगुणतत्त्वबुद्धिमिनिवृत्तमानायदघेस्वयंभुवे ॥२२॥ 
न यस्य सख्यं पुरुषोऽवेतिसण्युःसखावसन्संवसतः पुरेऽस्मित्‌ । गुणोयथागुणिनोध्यक्तदश्टेस्तस्मे महेशायनम 
स्करोमे ॥ २४ ॥ देहोऽसवोऽक्षा मनवोभूतमात्रा नात्मानमन्यं च विदुः परं यत्त ॥ सर्वपुमालेद गुणांश्व 
तज्ज्ञो नवेदसवेज्ञमनन्तर्माडे ॥ २५ ॥ यदोपरामो मनसो नामरूपरूपस्य हष्टस्मृतिसँप्रमोषात्‌ ॥ य इयते 
केवलयास्वसंस्थया हंसायतस्मे शुचिसद्यननमः ॥ २६ ॥ मनीषिणाऽतददि सनिवेशितं स्वशफिभिन 
वभिश्वनिवृद्धिः ॥ वहियथादारुणि पाथदरयंमनीषया निष्क्षति गूढम्‌ ॥ २७ ॥ सवेममारेषविशेषमाया 
निषेधनिवाणसुखानुभूतिः ॥ स सर्वेनामा स च विश्वरूपः प्रसीदतामनिरुक्तात्मशाफ़ेः॥ २८॥ यद्यान्नरु- 
क्तेवचसा निरूपितं धियाकषिभिवा मनसावोत यस्य ॥ माभूत्स्वरूपं गुणरूपंहितत्त त्सवेगुणापाय विसगछक्षणःी 
॥ २९ ॥ यस्मिन्यतोयेन च यस्य यस्मे यद्यो यथा कुरुतेकायेते च ॥ परावरेषां परमं प्राप्रसिद्धं तद्रझ 
तद्वेतुरनन्यदेकम्‌ ॥ ३० ॥ यच्छक्तयो वदतां वादिनां वे बिवादसंवादभुवाभवति ॥ कुर्वति चर्षौ मुहुरात्म 
मोह तस्मेनमोनंत गुणाय भूमे ॥ ३१ ॥ अस्तीति नास्तीति च वस्तु निष्ठयोरेकस्थयोभित्रविरुद्ध धमेयोः ॥ 
अवेक्षितं किचन योगसांख्ययोः सम परह्मतुकूलं बृहत्तत्‌ ॥ ३२ ॥ यॉऽनग्रहाथेभजर्ता पादसूलमनामरूपा 
भगवाननंतः ॥ नामानिरूपाणि च जम्मकमेभिभेंजे स मह्यं परमः प्रसीदतु ॥ ३३ ॥ यः प्राकृतेज्ञानपथेजेना 
नांयथाइायं देहगतो विभाति ॥ यथानिलः पार्थिवमाश्रितो गुण स ईश्वरो मे कुरु ताच्मनोरथम्‌ ॥ ३४ ॥ 
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दोहा-मंत्ररूपअस्ताम्रयह, कियोनभाषायाहि । पाठकरेजोनितयही, मिलेग्रेमरसताहि ॥ ३५॥ 
श्रीशुक उवाच। | 
जवइहिविधिअस्तुतिकियो, दक्षतहनृपदक्ष । तबअधमरषणमेभय, दीनदयाल प्रत्यक्ष ॥ त 
छंदगीतिका-गोविदनगतआधाससुखम[सारगरुडसवारदे। भुजभोगिभोगसमानवसबहुदासकेरखवारहे ॥ 
दरचकचमहुँघनुगदाअसिपाससुरआयुधलसें ॥ ३६ ॥ वनऱ्यामतनपटपीतराजतचंचळानितउस्वसे ॥ 
शशिकोटिवदनप्रकाशसुंदरनेनगलवनमालहे । श्रीवत्सकोस्तुभकछितउरमाणित॥३०।-काटशीशविशारहे ॥ 
करकटकळुंडरुमकरआकृतिश्रृतिसुकिकिणिकटिभली । मणिमूंदर्रनंगुरिनमेंपगसुछवितूपुरकीरडी ॥ = 
अंगदअनूपमबाहुवि्शतअलकछलकतझुलकहीं ॥ ३८ ॥ तिइँलोकमोहनरूपसोइनलसिनपरतीपलकही ॥ 
नंदादिपारपदनारदादिकसुनिचहुँकितभावहा।सुरसिद्वभरुगंधर्वचारणविमळअस्तृतियावही ॥ ३९ ॥ 
दोहा-रूपअतूपमनाथको, निपटेनिकटनिहारि । दक्षमहाकोतुकगुन्यो, दियतनसुरतिविसारे ॥ 
गिरयोइंडसममूमिमे, कीन्ह्यांपुळाकिप्रणाम ॥ ४० ॥ कहिनसक्योकछ्ुसुसबचन, उपज्योउरसुखधाम ॥ 
वारेषारटगतेवही, इंद्रीसबहरिमाहि ॥ लागिगईसोदक्षकी, रहीकहनसुविनाहि ॥ ४१ ॥ 
अंतरयामीगननके, जानिदक्षकीआस ॥ अतिविनीतनिजभक्तिललि, बोठेरमानिवास ॥ ४२ ॥ 
आभगवानुवाच | 
महाभागहेदक्षविज्ञानी । मोमेंआपप्रीतिभतिठानी ॥ तपकरिसिद्वभयेमहिमाथा॥४२॥तुमपरहमप्रसन्नप्रजनाथा ॥ 
ममविभतिजोयहसंसारा । तेहिवर्धनतपकियोअपारा ॥ मेरेहुमनमंऐसाहिरहेङ। सकलकाजातिधिआझुहिठहेऊ४४ 
शिवविरिचिभरुमनुविवधेशा।अरुतुमसबतेराश्तिकलेशा॥ मम विश्वतिप्राणिन की उ त पति । ताह कै हित न मलियोस ति 
मोहितप्हूपवेदसबकहहीं । हियतपमेरोतनतपअहही ॥विद्यातपआकृततपजानो!अरुमखतपधमेहुतपमानो ॥॥ ४ ५॥ 
दोहा-आणदेवतपमयअहे, आत्मातपभवदात ॥ ४६ ॥ मेंहीकारणहूपहों, प्रथमसृष्टिकेख्यात ॥ 
चिद्चिदमोतेएथकनकोई । वेदपुराणविदितहेसोई ॥ नामरूपओरारितविभागे । ज्ञानरुपजियमहँजोजागे ॥ 
तेहिसमसोवतअसमेरहेऊ।४०॥मेअनंतकोउभंतनलहेऊ॥ तेडिअनतगुणतेगुणविग्रह। प्रगटतभोअनिरुद्धमोदगुह॥ 
तातेजन्मस्वयंपअजलह 9 “सोविधिमोबलवपितहैमह॥ यह सिगरेज गसिर्जन माही ते असम थमा निनिज का हीं ॥ ४ ९॥ 
आशुहिममशासनकोपाइ। अतिदारुणतपाकियमनठाई॥जेहितपकरसिरजेकरतारा । तुमसवरचिसुदल्ञयोअपारा॥ 
दोहा-जगतसृष्टितुमसवकरो, चितनधरोअवआन ॥ मुनहुँप्रजापातिवचनयह) ओरहुकहभगवान ॥ ५० ॥ 
सुतापंचजनप्रजापति, कीसुअसिक्नीनाम ॥ ताकोतुमअबग्रहणकारे, करोआपनीवाम ॥ ५१ ॥ 
मिथुनवमेपारेअदो, तुमतसिहेयहनारि ॥ पायअनेकनप्रजनको, जननकरोसुखधारि ॥५२॥ 
तुमतेदवेरेजेप्रजा, तेवशमममायाहि ॥ नरतियमिछिउतपतिसुतन, करिमोहिपुनिहेचाहि ॥ ५३॥ ` 
कहशुकभसभगवानकहि, सबकेदेखतमाहि ॥ निजवपुकियसुपनेसरिस) अंतर्धानतहाँहि ॥ ५४ ॥ 
इति सिद्दिश्रीमन्महाराजाधिराजबांधवेशविश्रनाथतिहात्मजसिद्विश्रीमहाराजाधिराजश्री 
महाराजाबहादुरश्रीक्कष्णचंत्रक पापात्रापिकारिरघुराजसिहजूदेबकते 
भानंदाम्बुनिधो पष्ठस्कंधे चतुर्थस्तरंगः ॥ ४ ॥ 
SDs i 
ओ। श्रीशुक उवाच । 
= झहा-दकषअसिक्नीसंगकरि, हरिमायाबलपाय ॥ हरिजकनामकदशसदस, सुतदोन्ह्योंप्रगटाय ॥ १ ॥ 
जिनकोधमेहुशीठसमाना । पृष्टिरचनकहँपितासुजाना॥तेसुनिकेपितुशासनकाना। त पहितपश्चिमकियोपयाना२॥ 
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श्रीमद्वामवत-स्कंध ६. (२५१ ) 


तहँनारायणसरयकरहेऊ ! सिधुसिधुसरिसंगम भय ऊ॥रह्यो सिद्धमुनिसेवितसो थल । पातकपुंजविधातकहेभट ३॥ 
तहमजनकारानमंलद्देक । परमहसधमारटठकक ॥७॥पतुशासनधारिद्शीहजारा । लगेकरनतपकादन्‌अपारा ॥ 
वद्धनकरनग्रजनकद्देत । करतरहेतपवुद्धिनिकत्‌ ॥ विचरतकहुनारदतहआाये । तिनकोठाखिअसवचनसुनाये ।५॥ 

दाहा-अवनाअतळहावना, हवाळकर्मतमद ॥ काहवाधराचहाप्रजनकह, किमिछटीदुखदंद ॥ ६॥ 
पुरुषएकसवराजहिमाही । बिळयकनिर्गमजानहुँनाहीं ॥ बहुरुपपिनीअहेइकनारी ! ताकेपातिकीविनाचिह्वारी ॥ ७॥ 
सरिताउभेमुखीबाहिभाई । वस्तुपचीसऐनसुखदाई ॥ कुठिशसरिससोऐनकठोरा । सोघरश्रमतरहतचहँओरा ॥ 
तामेंब्सतमनोहरहंसा । करतविचित्रकथापरशंसा ॥८॥ इनसिगरीवस्तुनविनजाने । निजपितुझासनविनउरआने॥ 
करिहेकसेसृष्टिअपारा। निजलायकविनकियेविचारा ॥ ९ ॥ 

आशुक उवाच । 
दक्षसुवनसुनिनारदवानी । बुधिमेंलगेवियारनज्ञानी ॥ १० ॥ 
दोहा-सुक्षमभहेशरीरजों, तेहिकियवरनिवखान) सो अनाद्तिजियनको, बंधनकरेअपान ॥ 
तासुनाशजानेनादिनोई । असतकमंतेकातेहिहोई ॥ ११ ॥ राजजगतसोपुरुषपरेशा । भोसागरतारतोहमेशा ॥ 


eae) 


ताकाजानाननाहकाई।असतकमं तंकाताहहा३॥ हि याबच छप्ततजाव तह माह ता ह जा त जान तक उना है| ॥ १ २॥ 


~ 


कहतताहिक विज्योतिसरूपा।कढतनविनजानेनिजरूपा। जेसेकीन्हेंगमनपताले।पुनिनहिआवतमहिकोइकाटे। 
सोबिलजानेनहिंजनजोहीअसतकमेतेकाते हिदोई॥१३॥बहुरूपीमतिस्वेरिनिनारीगुणसवाछेतचंचलुघ्ुसहारी ॥ 
तासाववेकरह्योनाहिनोई । असतकमतेकातेहिहोई ॥ १४ ॥ 
दोहा-अतिभाभूपातिविभो, देतकुबुद्विनशाय॥ जिमिकुरूटाकेकांतको; धमेनाशद्वेजाय ॥ 
सोमतिगतिजानतनहिजोई । असतकर्मतेकातिदिहोई।१९॥(्ञानविरागकर्मतेहिकूला । मायानदीजननप्रतिकूला ॥ 
कामकोधमदहेजलजाको । जननमरणप्रवाहदोउताको ॥ असमायाजानेनहिंजोई । असतकमतेकातेहिहोई॥१६॥ 
तत्वपचीसहिदेहअगारा। ताकोसाँचोपरुषअधारा॥ तनमेंताहिनजानतजोई । असतकमेतेकातेहिहोई ॥ १७ ॥ 
बंधमोक्षदरसावनहारो । करतअचेतनचेतनन्यारो ॥ असतभागवतपढ्तनहिजोई । अस्ततकमंतेकातेहिहोई ॥ १८॥ 
दोहा--कारुचक्रनिशिदिनश्रमत, रहतस्वतंत्रसदाहिं । खेंचतहेंसवनननको, तीषनरुकतोनाहँ ॥ 
ताकोजानिलियोनहिोई । असतकर्मतेकाते हिहोई ॥ १९॥ सबकोपिताशास्हेप्रो । करिउपदेशकरतश्रमद्रे ॥ 
शाख्रसिखावतमुक्तिउपाहेताकोजोनाहिजानतभाई॥करिकेप्रवृत्तिनिवृत्तिचदसोई।असाकिरमहितेगतिकिमिहोई २० 
असविचारहरयश्वउदार।सुनिदिप्रदक्षिणदियोतिवारा॥एकचि ततहवैदशोहजारो।करितबभगवतलोकसिधारो ॥ २१ ॥ 
नारदसुनितववीनबजावत । हारिपदध्यावतहारियशगावतीविचरनलागेलोकनमाहीं । पावनकरतपाँवरनकाही२२॥ 
दोहा-अतिसुशीळनिजसुतनको, नारदतेसुनिनाश॥ दक्षपरमतापितभये, कीन्ह्यांशोकप्रकाश ॥ 
निजसजनसुतजोमरिजाई।तोअतिशयपावेदुखदाही।असगुनितहाँदक्षदखपाये।२३॥विकलविरोकिविरंचिबोलाये॥ 
पुनिकारिदक्षअसकीनीसंगा । सहसपुत्नजायेशुभअंगा॥ घरेनामतिनकोसाविलास्‌॥२४॥पितुनिदेशलहितेसहछास्‌॥ 
सृष्टिकरनहितददव्रतधारे । नारायणश्मरसकलासिपारे॥नहँअग्रजतिनकेतपर्कानहें। सिद्धभयेहरिपद्मन दी नहें ॥२५॥ 
तहँमजनकरिहेविनपापा । कीन्हेंतपकरियहमनुजांपा ॥ २६ ॥ 
दोहा-जपतमंत्रयहदक्षसुत, जठभसिकेकछुमास ॥ मारुतभसिकछुदिनरहे, पजेरमानिवास ॥ २७ ॥ 
अनमोनारायणाय पुरुषाय महात्मनोविशुद्धतत्वापैष्ण्यायमहाहंसायधीमाह ॥ १ ॥ 
जपतमोयहिमंत्राहिजनकोई।चारिपदारेथपावतसोई ॥२८॥ तिनहँ निकट्देवऋषिआये। कह त भये जस पूरव गाये॥ २ ९॥ 
दृक्षसुवनसुनियेपमवानी । भायनकीगतिजाहुविज्ञानी॥३०॥ चठतजोजनबघुनकीरीती । ताकीहोतिपमेपरतीती॥ 
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(२५२) अनन्दाम्बुनिधि । 


पुण्यातमसीपुरुषकहावै । देवनसंगवसतसुसपावे॥३१ ॥असकहिनारदकियोपयानाभंधुनपथतेउगहेसुजाना॥३२॥ 
गयेमुक्तिमगपुनिनाइँआयोजिमियामिनिदिनकरकरपाये ॥ दक्षख्योपुनिकेउतपातानारदकोसुनिकमेविर्याता। 
प्रथमसुतनसमसुनिसुतनाशू ॥ ३९ ॥ दक्षकियोपुनिकोपप्रकाश॥। = ` 
दोहा-अमरपतेफरकतअपर; दक्षधरतनहिधीर ॥ नारदकोनिजनिकदर्ठासे, बोठेवचनगँभीर ॥ २५ ॥ 
दक्षप्रजापति उवाच । हि 
रेभसाधुसाधुनवपुधारी । मोसुतसाधुनकियोभिसारी॥भतिनिंदितकीन्हों यहकरमा । जानततेनहिनेकहुथरमा३६ 
अबैनछूटेतिनऋणतीना । कमेविचारकछुकनाहँकीना ॥ ममपुजनको तैंवरियाई । उभेलोकसुसदियोनशाई ॥२७॥ 
वालकछलीअयोषअदाया । केसेतेंहरिदासकदाया॥श्रीहरिकोयश्नाशकसांचो। रेनिरङजकुमतिमहँराँचो ॥३८॥ 
हरिजनहोहिसदासदयाठा । प्राणिनकेनाशकदुखजाला ॥ पेतोहिविनमित्रनकेद्रोही । विनवेरहुप्राणिनपरकोदी ३९ 
दोहा-धरेवेषभवधूतको, ज्ञानहीनसमकाग ॥ यहिविथिमातिचंचठकिये, होतनजननविराग ॥ 
शांतिविनानविरतिप्रगटतिहेतेहिविनमोइफॉसनकटतिहे॥४०॥विषेभोगकोजोनहिकीना!तासुवासनाहोतिनछीना। 
विपेछोडिमनल्यायगठानी। छोब्योजगसोईपूरणज्ञानी॥जसगठानिकारेहोतविरागी। तसउ पदेशदितेनहित्यागी४१॥ 
साधुगइस्थनसुतनहमरे।जेजगसिरमनमनहिविचारे॥तिनकोअसतहकियोअपकारा।सोहमस हिलीन्ह्यांयकव।रा 8२॥ 
पेपुनिकेममवंशाविनाझी । कियोकमेतेंसोइअघराश्षी ॥ तातेमूदृश्रमतजगमाहीं । तेथिरह्वेनिवसेकेइुनाहीं ॥ ४३॥ 
| श्रीशुक उवाच । 
दोहा-दक्षश्ापटीन्ह्योहराषे, मुनिवरकियनविषाद ॥ ठक्षणसाधुसमधथेको, संहेकुजनकटुवाद ॥ ४४॥ 
इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजश्रीमहाराजबान्थवेझविऱ्वनाथसिंहात्मजासोद्रिश्रीमहा- 
रानाधिराजश्रीमहाराज/अ्रीराजावहादुर श्रीकृष्ण चंद्रकू पा पात्रा पि का रिर तु रा जाति ह 
जूदेवकृते आनंदाम्बुनिधो षष्ठस्कन्धे पंचमस्तरंगः॥ ५ ॥ 
CIR I यी 


श्रीशुक उवाच । 

. दोहा-पुनिदक्षेमनजायके, समुझायोवहुभाँति ॥ साठिसुतातबप्रगटकिय, तेहितियमेंवरकोंति ॥ १ ॥ 
दुहितादशादेयधमंहिपाही । दीनत्रयोद्शकश्यपकाई ॥ शशिकेहसत्ताइसपुनिदीनी । दियरुद्रहिदुइसुताप्रवीनी॥ 
दुइअंगिरेङशासुहिदोई । दियोदानदुहिताकरसोई ॥ वाकीरहीओरजेचारी । दुईकशयपैफेरिविचारी ॥ २ ॥ 
तिनकेअरुतिनकेसुतनामा । कहोसकलसुनियेमतिधामा ॥ तिनईकिपुत्रनकेथोका । पूरितभयेत्तीनिद्वेलोका॥३॥ 
भागुककुभठेवाजरुजामी । विश्यासाष्यामरुत्वतिनामी॥ वसुमुहूतै संकपागुनिये।पर्मनारियेतिनसुतसुनिये॥२॥ 

दोहा-वेदकपभभेभातुसुत, ईद्रसेनसुततासु ॥ ठैबाकेविद्योतमे, वारिधभेपुनिजासु ॥ ५ ॥ 

नता ककुभासुतसंकटभये, तेहिसुतकीकटनाम ॥ दुगेदेवतासुतरही, जामीधरमहिवाम ॥ 
सुतस्वगेनंदिमाताके ॥ ६ ॥ विश्वेदेवाभेविशवाके ॥ तेसवभप्रजरहेसदाही । इमिभाषतक्ऋषिगणतिनकाहीं ॥ 
साव्यासुवनसाव्यगनजानो । तिनकेअथेसिद्धसुतमानो॥मरुत्वानअरुदुतियजयंतहु । मरुलतीकेपुजनजानहु ॥ 
तहँनयतहरिअंशसुहायो a । नामउपेद्रगतकहवायो ॥ ८ ॥ नाममुहूर्तीगुणनसुहाये । पुत्रम॒हृत्तेदेवगनजाये ॥ 
जेनिजनिजकालहिसुखभीनो!्रागिनकानिजनिजफछदीने॥९॥संकलपहिसंकलपाजायो।ताकोतनयकामकहवायों॥ 

दोहा-वसुवामासुतआठकसु, सुनियेतिनकेनाम ॥१०॥ द्रोणप्राणभुवभथेअरू, अग्निदोपवसुभम ॥ 
ओोरिभावदुआउोअइही्रोणतियाअभिमतिकोकही॥हषंशोकभयआदिकताके।होतभयेसुतजगभािमाके 1१ 
उरजस्वैतीमाणतियतासुती आयुपुरोजबसइजानोदुत॥धुवकीधरनिनारितेहिसुतपराआमनगस्मानहुँअपनेउर $ 
तियवैतैनीसैकैकीमानो । तासुततरफादिककोजानो॥ अग्रिषामजानहुँबसुधार। तासुतनयद्रविणादिएचाशािसी' 
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श्रीमद्भागवत-स्कंध ६. (२५३) 


ARN ही) 


षटमुखसुवनक्कत्तिकाकेरे। भयेविशाखादिकतिनतेरे। दोष नारिनिशितासुकुमा र।हरिकीक छा भयोशिशुुमारा॥ १ ४॥| 

दोहा-वसातियआंगिरसीभई, विश्वकमोसुततासु ॥ शिल्पअचारजहोतभो, चाक्षुकमनुभोजासु ॥ 
मनुसतविश्वेसाध्याजाये॥१५॥तियञपाहिविभावसुपाये॥ व्यष्टरोचिषाआदपतासुत।आतपसुवनदिवसभोअद्नुत॥ 
जेहिदिनमेंजगिजागिसबप्राणीनिजनिजकर्मकरतसुखमानी॥१६॥ूतिदारभेनामसरूपातेहिकोटिनगणरुद्रअनूपा। 
परगटतभयेनामतिनकेरे । कहतभहोंजेसुख्यानिबेरे ॥ रेवतअजभवभीमकहाये । वामहुउग्रवृषाकापिगाये ॥ १७ ॥ 
ओरमजेकपाद्कोणानो। अहिवुश्यबहुरूपमहानो ॥ 

दोहा-येएकादरारुद्रभे; अरुओ रोतियमाहिं ॥ भूतविनायकभादिवहु, वोरभयेजगमाहि ॥ 
भयेपारपदतेशिवकेरे । सेवतसदावसेतिननेरे ॥१८ ॥ अरुअंगिराप्रजापतिभायो। तिहितियस्वधापितरगणजायो॥ 
सतीतीयप्रगसखोसुखमाहीं । वेदअथवौगिरताहिकाही ॥ १९ ॥ कृशास्वतियअर्चाहेजोई । धूम्रकेशप्रगटति भेसोहे॥ 
घिषणानारिवेदशिरदेवरु। वयनहुँप्रगटतिभेअतिशयभछळ।२०॥।कइयपकीजानहुँयेनारीविनताकद्रअतिजसवारी॥ 
ओरपतंगीनामयामिनी । जगतनामिनीअहेकामिनी ॥ तीयपतंगीयामिनिजेई । पक्षिनशलभनजननीतेई ॥ २१॥ 

दोहा!-विनताकेसुतहोतभे, गरुडअरुणसुखपूर । गरुडभयेहरिवाहने, अरुणसारथीझूर॥ 
कद्ूकालीआदिकनागा । जगननमावतिभेवडभागा॥२२॥ नसतकृत्तिकादिकजेभारी । सत्ताइससेभइशशितारी॥ 
दक्षशापतेनिशिकरकेरे । भयेनपुतरवेदसुनिटेरे ॥ रोगितभयोयक्षमारोगे । पावतभयोअपारहिशेगे॥ २३॥ 
दक्षहिकियोप्रसब्रहिजवही । पायोछीनकलानिजतबहीं ॥ अवसुनुजेकऱ्यपकीनारी । तिनकेनामकहोसुसकारी ॥ 
बिनतेभेसवजंगकीउत पति।छोककर्याणकारिकह श्रतिसति।अआदितिओरदितिदनुकोजानो।का्ाओरभरिष्टामानो 

दोहा-सुरसाइला-॥२४॥२५॥-बसानिये, मुनिअनुक्रोधवसाह । सुरभीसरमाताम्रा, तिमियेसहितउछाह ॥ 

सकलजगतकेउंतपतिकेरी ।'जवमनकीन्हीचाहवनेरी ॥ तवतिनितेजठजंतुभयेहें ॥ २६॥ सरमातेवननंतुभयेहें ॥ 


१५ ८ ५ 


तरुगनहोतेभयेइलाके । यातुधानजनमेंसुरताके ॥ २८ ॥ प्रगटतभयेअरिष्टकेरे । गाननिपुणगंधवेधनेरे ॥ 
दोहा-देखुरतेजेअपरहे, पुहुर्माजंतुअपार । तेकाष्टतेप्रगटभे, कोकरिसकेउचार ॥ 
द्बुकेयकसठिसुतमतिमाना । तिनमेंवसुदशभयेप्रधाना ॥ महावलीजेजगउजियारे । वासवहुकेजीतनहारे ॥ 
जेहरितजिनओरसोंहीर । सदासुतठकेनिवसनवारे ॥ तिनकेनाभनिकरोंबखाना । सुनहुसवेसादरदेकाना ॥ २९ ॥ 
द्रेम्रघभरिष्ओशंबर । ओराबिभावसुहयग्रीववर ॥ जानअयोमुखशंकुसिराइ । कपिलपुलोमाभरुणहुराहू ॥ ३०॥ 
वृषपषाइकचक्रवसानो । भूम्रकेशअनुतापनमानो ॥ विरूपाक्षविप्रचितिहुदुरजे । इनसवकेखमहँघनलरने ॥ ३१ ॥ 
दोहा-रहुसुताभेसुप्रजा, तासुनमु चिकियव्याइ। वृषपवोकेभेसुता, शर्मिष्ठाणगमाँ॥ = 
ताहिययातिभूपलियव्याही । होतभयेमनपरमउछाही ॥३२॥ वैशवानरदानवकीकन्या। भईचारिजगमेअतिधन्या ॥ 
उपदानविहयाशिराएुठोमा।ओकाछिकातीनजसतोमा॥३३॥तिनकीकथासुनहुनरनाह॥उपदानविहिरणाक्षविवाहा। 
हयलियव्याहिशिराकोनवहीं।कृशुलहिकेविधिशासनतबही। अपनोव्याह पुलेगाकी कि य। कश्यपव्याहिका लि का को लिप 
भयेपुछोमकालिकाकेरे । तनेनिवातकवचबलदेरे ॥३५॥ साठिसहसमसनाशहिकारी । होतभयेखलदुमेदभारी ॥ 
दोहा-तिनहितिहारोपितामह, पार्थंड्रभियहेत । वधकीन्ह्योहनिमाणतजि, रणमेंपरमसचेत॥ ३६ ॥ 
विप्रचित्तिसिहिकापिवाही । गकसेयकसुतजन्योउछाही॥तिनसतजेठराहुविकराळा!भेसतकेत हुतेगृहजाठा ॥३७॥ 
अवकरमसोंवरणोतुमपादी।सुनियेअदितिवंशजेहिमाही॥नारायणकरिकृपानपारानिजअंशहितेलियअवतारा॥३८॥ 
विवस्वान अरयमाविस्याता। पूपातवशासविताधाता॥भगवडविधातापरुगदिजानो।शक्रउरुकमित्रदिमानो ॥ ३९॥ 
विवस्वानतियसंज्ञाजोई। श्राद्वदेवमनुप्रगटीसोई ॥ सोइतियग्रमअसुयमुनरिजाई । वडवाकुनिजोकरहताईं ॥ 
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(२५४) आनन्दाम्बुनिधि । 


दोहा-सुतअश्विनीकुमारको) जनमतभेसुखपाय ॥ ४० ॥ छायाफेरिशनिश्चरहिसुवनदियोप्रगटाय ॥ 
सावगिहुमनुतपकीकन्या । जनमावतिभेसोअतिधन्या ॥ सोतपतासंवरणहिकाहा | घरमसमेतजातमभेव्याही॥४१॥ 
त्रियमातरकाअरयमाकेरी । तेहिसतवपननामनिवेरी॥तिनतेविधिनरजातिमहाई । साद्रविनश्रमहाउपजाई ॥ ४२॥ 
पुषाकेजनम्योसुतनाही । दक्षयज्ञमँजोशिवकाही ॥ दंतनिकासिँसतभोजगही । शिवगणतासुदल्योरदतवही ॥ 
तवतेपृपापीीभोजन । ठाग्योकरनसदाप्रतिरेजन॥१३॥ेत्यभगिनिरचनाजेहिनामा त्वातियेसोभईरुलामा ॥ 
दोहा-ताकेसुवनप्रसिद्धभे, सत्रिवेशविशवरूप । जिनकोयशसवजगतमे। जागतभयोअरूप ॥ 
जवहिबुदस्पतिकोकियो, वासवअतिअपमान । तबत्याग्योगुरुसुरनको, जाहेरसकछपुरान ॥ 
तबवासर्वारपुसुतासुत, विश्वरुपनेहिनाम । ताहिपुरोहितकरणमें, वरणकियेसुखधाम ॥ 
सकलसृष्टिपरकरणयह, मैंसक्षेपहिमाह । सादरसपद्सिनायदिय, कुरुनायकतुमकाई ॥ ४४॥ 
इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजबाँधवेशविशवनाथसिहात्मजासिद्विश्रीमहाराजा- 
धिराजश्रीमहाराजाश्रीराजाबहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरघुराजसिह 
जुदेवकृते आनन्दाम्बुनिधो पष्ठर्कंये पष्टस्तरंगः ॥ ६॥ 


दोहा-सुरणुरुकोसुनिकेमहा, सुरपतिङ्गतअपमान । अचरजगुनिकुरुपातिकद्यो, श्रीशुकर्सोंमतिमान ॥ 
राजोवाच । 
निजआचारजकोजेहिहेत्‌ । कीननिरादरसुरकुलकेतू ॥सुर्णरुविजशिष्यनसुरकाहीके हिकारणत्याग्योदिविमाही॥ 
सोवरणोहमसेमुनिनाहा । बाढी हियेसुननकीचाइा॥१॥ सुनतपरिक्षितवचनसुनीशा। वरणनलगेसुमिरिजगदीशा॥ 
श्राशुक उवाच । 

त्रिमुवनकोऐश्वयमहाना । वासवपायपरमहरषाना ॥ ठहिविभूतिमदसतपथत्याग्यो । सभामाहिबेञ्योअनुशग्यो॥ 
संगमरुतगणरुद्रगनोहे । वसुआदित्यनगनहृवनोहे ॥२॥ विश्वेदेवारिभहुसाध्यगन । युगअशविनीकुमारशोभधन ॥ 

दोहा-चारणकिन्नरसिद्वगण, अरुगंधवेअपार । विद्यापरअरुअपसरा, रहेसदादरवार ॥ 
सकलब्रह्मवादीमुनिराई। ओरहुभुजंगविइंगसमुदाई ॥ वासवकीनितअस्तुतिकरहीं । ताकीभेंहविलोकतरहहीं ॥ 
मंजुळललितहोतनितगाना। सिहासनबैक्योमववाना॥ छत्रछपाकरकीछविछाजे॥५।युगछ्चारुचामरअतिराजे ॥ 
बंदीगणबिरदावलिगावें । खड़ेदेवबहुविजनडोंलानें ॥ अरधासनमहँशचीसुहाई । सभामध्यशोभितसुरराई ॥ ६ ॥ 
एकसमयसुरश्‍रुदरवारा।रिष्यनसहितआशुपगुधारा।।सुरगुरुपेसुरपतिमदछाको।एकवारतिरछेचसताको ॥८॥ 

दोह-आसनतेवासवतहाँ, टप्योनतिळभरतात । वन्दनपूजनभादरन, कहाचलेयेबात ॥ 
देखेहुपरदेरुयोअसनाही ॥८॥ तबसुरगुरुखेदितमनमाहीं ॥ बहुरिशपदिनिजसदनसिधारे । बेठेभोनमोनसुखधारे ॥ 
जानिशक्रकरविभवविकारा । भयेव्ृहर्पतिदुखितअपारा॥९॥वासवतबमनमेंउतजान्योिंगुरुसंहिङनअतिउान्यो॥ 
तवअपनेकहेनिदनठाग्यो।सभामध्यअतिञयदुखपाग्यो॥ेंमतिमंदकहायहकीन्ह्यो। गुरुहिअनादरजोकरिदीन्हो॥ 
ईशवरजमदतमत्तमहाना । मेंगुरकोकियनहिसनमाना॥ १ १॥ चाहक्रेपंडितनहिंकोई।त्रिधुवनपतिलक्ष्मिहु नोहोई ॥ 
का. दोहा-नेहिसंपतिमदमत्तमें, भयोअसुरसुरराव । तेहिलक्ष्मीधिकारहे, कारणक्रस्वभाव ॥ १२ ॥ 
थीराणासनपार्ही। ताहिनडठवडचितकोहुकार्ह॥जेअसकाहहिवचनमुसमाही। परम धरम तेजा न तनाही ॥१३॥ 
तिनउपदेशअहणजेकरही । तेजनअवशिनरकमहेपरहीँ॥ ज्योपपाणतरिणीचढिकोई । चाहतसागरपारहिहोई॥१९॥ 
सोइमज्ञायगरुपद्परि परिकोशाकहातजिपद्रजहिररिके।करवावहिप्रसन्नसवभाँती।पहउ पायपेह हिसुखपाती ॥ १९॥ 
अल हिकार्ता गानिमुरभुरुमतिवा ते भव ने अंत पा न १ ६॥ यह मम हि जुक हु न हि जाना. ॥ 
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श्रीमद्भागवत-स्कंध ६. (२५५) 


दोहा हेरिथक्योवासवगुरुहि, लम्योनतिनको ओज । तबवेसंतेसरगणसहित, ठख्योनसखभतिरोज॥१०॥ 
वासवकृतसुनिगुरुअपमाना । उशनासंमतठहिवलुवाना॥कियेसुरतपरअसुरचढाई। अतिदुमेदसिगरेअतताई॥१८॥ 
भयोसुरासुरसंगरघोरा । सुरनअसुरमिलिहनेकओरा ॥ अंगभंगसिगरेसुरहवेगे । चल्यानवलकछुभीतहुभेगे ॥ 


A 4 


गयेव्रिंचिशरणदुखछाई।विनयकियोवासव्शिरनाई ३ ९तिनकीदुखितनिरसिकर तारा करतकृ पा भसवचन उ चारा ॥ 
ब्रह्मोवाच । | 

सुनहुसकठसुरभरुसुरराजू । किंयोअमंगडदायककाजू ॥ शांतदांतवेदांतनवादी । सदाब्रह्मभानेंदभहलादी ॥ 

दोहा-एऐसेनिजगुरुकोकियो, मदवशतुमअपमान ॥ २१ ॥ तातेनिरवलरिपुनते; हारिगयेवळंवान ॥ २२॥ 
देखहुअसुरशुक्रबलपाये । प्रबरुपरेरणतुमहिहराये ॥ श्रीगुरुकृपाहोतयहिभांती । सकळसिद्धदायकभघघाती ॥ 
गुरुप्रतापपठदानवराजू । चहेतोलेवेममगरहआजू ॥ २३ ॥ देअमोषअसुरनकेमंत्रा । शुक्कृपाबलभहेस्वतंत्र। ॥ 
जोगोविदगोसेवनकरह । विप्रनकीपदरजशिरधरई ॥ ताकीकमहुँनहोतिपराजे । स्वगेहुळघुठागततेहिराजे ॥२४॥ 
तातेविश्‍्वरूपद्रिजकाही । जोतपसीङ्षानीजगमाही ॥ जायतासुचरणनशिरनावो । निजउपरोहितआशुबनावो ॥ 


45 पळ ळर ONS 


दोहा--भोवाकेअपराधसक, क्षमिहोहेसुरराज । तोतुम्हरोसबभाँतिते, सिद्विकरेगोकाज ॥ २९ ॥ 
शुक उवाच । 
अससुनिकेविरंचिकीवानी।सिगरेसुरआतिशयसुखमानी॥विइवरूपकेनिकटासिधारे।करिप्रणाममिलिवचनउचारे २६ 
देवा उचः । 

हमहेंभतिथआपगृहआये । रहेईशतुवमोदवढाये ॥ समयडचितकरुकाजहमारे । विइवरूपहमपितरतिद्वोरे॥२७॥ 
परमधरमयहपुत्रनकेरो । पितुकोसेवनकरहिंधनेरो ॥ पुत्रनमानहुँकरयहधरमा ॥ २८॥ वटुकोतोविरोषयहधरमा॥ 
अहेवेदमूरातिआचारज । पितुकोजानहुहेसाँचोअज ॥ अहेमरुतपतिसूरतिआता । धरनीमूरतिहेसतिमाता ॥२९॥ 

दोहा-धमरूपहेआतिथसाति, भगिनीदयास्वरूप ॥ अभ्यागतमूत्तियअगिनि, जगवपुकृष्णअरुप ॥ ३०॥ 
हमहेंदुसितपराजयपाई । सोनिजतपबळदेहुमिटाई ॥ विश्वरूपकीजैममझासन । जामेंहममेठेनिजआसन ॥ ११ ॥ 
हमसबतुमहिएुरोहितकरही।तुवतपवलसहजहआरेदरही।पितुकहँउचितनसुतहिप्रणामाकरहुनयहराकामतिपामा 
यद्यपिगुरुलघुवेसहुहोई । ताहिप्रणामकरतसबकोई ॥ पुनिनिजअथेहेतजगमाही । बड़ेनवहिङधुलोगनकाहीं ॥ 
यइअबुचितजानहुँनहिताता । तुमतोतपविद्याविस्याता ॥ ३३ ॥ 

शुक उवाच | 
जवसुरगणविनतीकियनिजहित । विइवरूपकहेहोनपुरोहित ॥ 
दोह[-विश्वरूप्तवनिजमने, करिकेविमठविचार ॥ हरेप्रसत्रमंजुवचन, वोलेसुखितअपार.॥, ३४ ॥ 
विश्वरूप उवाच । 

यद्यपिउपरोहितीतिहारी । अह्मतेजकीनाशनिहारी ॥ धर्मेशीलसबसंतसुजाने । उपरोधितीनिंधवहुमोने ॥ 
तद्यपितुमप्रभुजांचनआये | दीनवचनममश्रवणसुनाये ॥ किमिउततरतुमकहँअबदेहीँ। यहअपयशवर्खसकसलेही॥ 
तातेजोकहिहोसोकरिहीं । तुम्हरेशासनानिजशिरधरिहों ॥यहस्वारथहेसकठहमारा । यार्मेअदेनऔरविचारा ३५॥ 
अहहिअफिचनसञनमेते । असनकरहिसीढाविनतेते ॥ सिंगरीकरदिकरियातेहिमांही । सोइहमरोधमेसदाहीं ॥ 

दोहा-पायवृत्तिउपरोहिती, जेअतिछहाहँअनंद ॥ द्वारद्वारदोरतफिरे, तेअतिशयमतिमंद ॥ २६॥ 
तेहितेहमरेकरननयोगू । येतुमहमकोदेहुनियोगू ॥ तातेउपरोहितहमहेहें । तुवज्ञासनमेंनहिनटिजेरें ॥ 
जहँलोंचलिहेशाफिहमारी । तहॅलोंकरिहेसिद्वतिहारी ॥ ३७ ॥ 
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(२५६) आनन्दाम्बुनिधि । 


शुक उवाच। 
भसकहितिगेदेवनकेदिताविशवरूपसुनिभयेपुरोदित॥३८॥दानवपिभवअपितजोठहेड शकभभावहिरसितरहेर। 
करिविद्यावैष्णवीमहानी।असुरनसों विभूतिसोइजानी॥ विश्वरुपवासव कह द नही जगतमहकारातआतकन्हा ३९॥ 
सोविद्याकरजानहँनामा । नारायणकवचेसुसधामा ॥ ER कल 
दोहा-सोनारायणकवचको, विउवरूपचितछाइ ॥ वासवकोउपदेशकिय, सविधिसमञवताइ ॥ 
जोनारायणकवचको; कसिकायासुरराज ॥ विनप्रयासजीत्योतुरत, सबढानवीसमाज ॥ 
यहसुनिकुरुपतिजोरिकर, शुकसोंबोल्योबेन ॥ प्रसुनारायणकवचको) देहुसुनायसचेन ॥ 
सुनतपरीक्षितवचनवरः श्रीशुकआनँदपाय ॥ शरीनारायणकवचको दीन्‍्होंनृपहिसुनाय ॥ 
सोमैभाषानदिकियो, जानिमत्रमयताहि) सोईलेअप्यायवर, लिखिदीन्द्योयहिमाहि ॥ ४० ॥ 
इति सिद्धिश्रीमहाराजापिराजश्रीमहाराजाबाधपेशविश्वनायसिहात्मजसिद्धि श्रीमहाराजा- 
चिराजश्रीमहाराजावहादुरश्रीकष्णचंद्रकृपापात्राधिका रेरघृ रा न सिह जूदे व क ते 


आनंदांडुनिधो पष्टस्कंधे सप्तमस्तरंगः ॥ ७ ॥ 


राजोवाच । 


ययागुप्तः सहस्ाक्षः सवाहात्रिपुसेनिकार ॥ क्रीडप्निवविनिित्यतिलोक्यावुभुनेश्रियम्‌॥ १ ॥ 
भगवंस्तन्ममाख्यादिवमेनारायणात्मकम । यथाततायिनःश्न्येनगुप्ती$जयन्मूधे ॥ २ ॥ 
श्रीशुक उवाच । 
वृतःपुरोहितस्ल्वाशेमरेंद्रायानु एच्छते ॥ नारायणाख्यंवमाहतरदिहेकमनाः शृणु ॥ ३ ॥ 
विश्वरूप उवाच । 

घोतांत्रिपाणिराचम्यसपवित्रउदड्सुखः । कृतस्वांगकरन्यासोमंत्राभ्यांवाग्यतःजुचिः॥ ४॥ 

नारायणमयंवरमेसन्नद्वेदयआगते । पादयोजोजुनोरुवरुदरेड्यथोरसि ॥ ५ ॥ 

मुसेरिरस्यानुपव्योदोकारादीनिविन्यसेत्‌ । ॐनमोनारायणायेतिविपर्ययमथापिवा ॥ ६ ॥ 

करन्यासंततःकुयोडादशञाक्षरविद्यया । प्रणवादियकारांतमंगुल्यंगुष्ठपर्वसु ॥ ७॥ 

न्यसेद्धदयमोकारेविकारमनुमूद्धेनि । षकारंतुभुवोमेध्येनकारंशिखयादिशेत ॥ ८ ॥ 

वेकारंनेभकयोयुज्यात्रकारंसवसंधिषु । मकारम्रमुदिऱ्यमंञमूतिभेवेदुधः ॥ ॥ ९॥ 

सविसगैफडन्ततत्सवेदिक्कुविनिदिशेत्‌ ॥ ॐबिष्णवेनम इति ॥ १०॥ 

आत्मानंपरमंग्यायेद्वयेयंषट्शक्तिमियुतम्‌ । विद्यातिजस्तपोमूर्तिमिमंमंत्रसु दाहरेत ॥ ११ ॥ 
अमहरिरविद्प्यान्ममसवेरक्षांन्यस्तांभिपद्मःपतगेद्रपृष्ठे । दरारिचरमासिगदेषुचापपाञान्दधानोष्टशुणोष्टवाहुः ॥ १२॥ 
जठेषुमारक्षतमत्स्यमूतियादोगणेभ्योवरुणस्यपाशातस्थलेषुमायाबट्वामनोव्यात्रिविक्रमःसेऽवतुविःवकूपः१३॥ 
दुनेष्वटम्यानिमुखादिपु प्रभु पा यान्तृसिहोऽसुरयूथपारिःविसुंचतोयस्यमहाष्टहासंदिशोविनेदुन्यपतंश्चग्भाः १४॥ 
रक्षससोमाध्वनियल्कल्पःस्वदष्रयोत्रातथरोवराह' रामो दरिकूटेष्वथवि्रवासेसलक्ष्मणोऽव्याद्भरताग्रजोऽस्मान्‌ १५ 
मामुग्रथमोदसिठात्मरादान्नारायणःपातुनरश्चहासात्‌। दत्तस्त्वयोगादथयोमनाथः पायाहणेशःकपिटःकमेवंधात) 
सनत्कुमारोऽवतुकामदेवाद्वयीषामांप्िदेवहेलनात्‌ देवपिवयःपुरुषाचचेनांतरात्ूमोहरिमानिरयादशेषात्‌॥१७॥ 
फरवंतसिभिगवान्पात्वपथ्याइंड्राइयाहपभोनिजितात्मा बज अत्मेकादकत्ाजनांताइलो गण त्को पव दही हः १८॥ 
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श्रीमद्भागवत-स्कंथ ६. (२५७) 


द्रेपायनोभगवानप्रमोधाद्वद्स्तुपासंडगणात्मादात।कल्किःकलेःकालमलातरपातुध्मावनायोरुकृतावसाशः १९॥ 
माकिशवोगदयापातरव्यादरोविदआसंगवमातत्तवेणुः । नारायणःप्राहृउदारशक्तिमध्यंदिमेविष्णुररिद्रपाणिः ॥ २०॥ 
देवो पराहेमधुहो्रधन्वातायंत्रिधामाऽवतुमाधवोमाम्‌ । देषेद्ृषीकेशउताद्वरत्रेनिशीथएकोवतुपञ्चनाभः ॥ २१ ॥ 
श्रवत्सधामापररात्रईशःप्रत्युषईशोसिधरोजनाईन? दा मो द रो व्यादनुसंध्यं प्रभा तिविस्वे वरो भगवा न्‍्का लग तिः २२॥ 
चक्रेयुगातानछातग्मनेमिञ्रमत्समताद्वगवयुक्तस।दंदगिधिदेदग्ध्यरिसेन्यमाग्ुकक्षेयथावातससोहताशः ॥ २३॥ 
गंदेशनिस्पॉ्शिनविस्फुठिंगेनिष्पिडिनिरष्पिब्यजितप्रियाति/कूष्मांडवेनायकयक्षरश्षोभूतग्रहांश्वूणेयचू्णयारीन २४॥ 
लैयातुधानप्रमथप्रेतमातपिशाचविप्रहवोरहपीन्‌। दरेद्रविद्रावयकृष्णपू्रितोभीसस्वनेरेडेद्यानिर्कपयन॥२५॥ 
त्वंतग्मधारासिवरारिसेन्यमीशप्रयुक्तोममाऊिंधिठिधि।चक्षंपिचमे*ळतचंद्रछादयद्विषामधोनांहरपापचक्षुषाम्‌र६॥ 
यन्नोभयंत्रहेभ्योभ्त्केतृभ्योतृभ्य एवच । तर्ससृपेभ्योदंप्रेभ्योपूतेभ्यो5होभ्यएववा ॥ २७ ॥ 
सवाण्येतानिभगवन्नामरुपास्नकीरतेनात । प्रयांतुसंक्षयंसयेयिन भय: प्रतीपकाः ॥ २८॥ 
गरुडोभगवान्स्तोत्रस्तोभश्छदोमयःप्रथुः । रक्षत्वशेषकृच्ठेभ्योविष्वकसेनःस्वनाममिः ॥ २९ ॥ 
सवाधिद्योहरेनामरूपयानायुधानिनः । बुद्धीद्रियमनःप्राणान्पांतुपापेदभूपणाः ॥ ३० ॥ 
यथाहिभगवानेववस्तुतःसदसञ्चयत्‌ । सत्येनानेननःसर्वेयांतुनाशमुपद्रवाः ॥ ३१ ॥ 
यथकात्म्यानु भावानाविकहपरहितःस्वयम्‌ । भूषणायुधालिगारुयाधत्तेराक्तीःस्वमायया ॥ ३२ ॥ 
तनेवसत्यमानेनसवेज्ञोभगवानहरिः। पातुसर्वःस्वरूपेनेः सदासवेञसवेगः ॥ ३३॥ 
विदिक्षादेक्षू्वेमधःसमेतादंतबेहिभेगवान्ञारसिहः । प्रहापयँक्लीकभयंस्वनेनस्वतेजसाग्रस्तसपस्ततेजाः ॥ ३४ ॥ 
विश्वरूप उवाच~-मधवत्निदमार्यातंवमेनारायणात्मकम्‌ । विजेष्यस्यंजसायेनदंशितो5सुरयूथपान्‌ ॥३५॥ 
एतद्वारयमाणस्तुयंयंपइयतिचक्षुषा । तदावासंस्पृशेत्सद्यःसाप्वसात्सविमुच्यते ॥ ३६॥ 
नकुतश्चिद्गयंतस्यविद्यांवारयतोभवेत्‌ । राजदस्युग्रहादिभ्योव्याघ्ादिभ्यश्वकहिचित्‌॥ ३७ ॥ 
इमांविद्यांपुरकश्चित्कोशिकोधारयन्द्रिजः । योगवारणयास्वांगंजहोसमरुधन्वनि ॥ ३८ ॥ 
तस्योपरिविमानेनगंधर्यपातिरेकदा । ययोचिञरथःश्रीमिषेतोयत्रद्रिजक्षयः ॥ ३९ ॥ 
सांगनोन्यपतत्सद्यःसविमानोह्मवाकिशिराः । सवाठखिल्यवचनादस्थीन्यादायविस्मितः ॥ ४० ॥ 
पास्यप्राचीसरस्वत्यांस्रात्वाधामस्वमन्वगात्‌ ॥ ४१ ॥ 
श्रीशुक उवाच । 
यइदेशृणुयात्कालेयोधारयतिचाहतः। तनमस्यंतिभूतानिसुच्यतेसवतोभयात्‌ ॥ ४२ ॥ 
एतांविद्यामपिगतोविश्वरूपाच्छतक्रतुः । जेलोक्यटक्ष्मीबुभुजेविनिजित्यमृधेःसुरान्‌ ॥ ४३ ॥ 
इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजबाधवेशविशवनाथसिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहा- 
राजाश्रीरानावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकूपापाञाधिकारिरघुराजतिइजूदेवकृते 
अनन्दाम्बुनिधो षष्ठस्कंथे अष्टमस्तरंगः ।। ८ ॥ 


दोहा-जोनारायणकवचयह, घारेसुनेसप्रीति । तेहिसुरवंदतअधनशत, ठहतकतहुँनहिभीति ॥ 
श्रीशुक उवाच। 
विइवरूपमुसतीनमहौशा । तिनकोवरणनसुनहुसुनीशा॥ यकसोकरहिसोमकोपानयकसोसुरापानसविधाना ॥ 
यकसोंभन्नहिभोननकरही । तिनकमेननामहुँअनुसरही॥१॥पितातासुदेवताविश्याता।रहीदैत्यदुदितातेहिमाता॥ 
पिश्वरूपसेमसकदठान्यो।प्ृकलदेवतनवहुसनमान्यो। मु संतेनाम सुरतकर छेही ४२१ गु प्रभाग देख्थन क है दे हीं ॥ ३ ॥ 


(३२) 
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(२७८) आनन्दाम्बुनिधि । 


यहर्चारनान्यासुरराई । तवअतिशभययाकेछाई ॥ लैकरकुलिशउत्योतिहिकाला। विश्वरूपकेहन्योडताला ॥ 
दोहा-विश्वरूपकेतीनिहूँ, शीसकाटिसुरराय । तरतपर्राणिमहँफेंकिदिय, मनमहॅअतिहरषाय ॥ ४ ॥ 
विश्वरुपकेयक शिरकेरे । भेहरदेविहंगबहुतेरे ॥ भयेचटकसगयकशिरतेरे । यकशिर्तेतीतरहिषनेरे ॥५॥ 
सुनासीरतहँअंजुलिओडी । लियोन्ह्मइत्यानहियोडी ॥ निजअपवादछोडावनहेतू । आतमशुद्धहेतसुरकेतू ॥ _ 
वर्षेदिवसभरधारणकीन्हे । पुनिमहितियतरुणलकहँदीन्हे॥६॥अवनीमेउसरतेहिजानी।तरुमँगोदिताहिपहिचानो॥ 
नारिनमासमासरजसोई । जलमेहुफनहोइसोजोई ॥ लहिद्रिजहत्यायेतहंचारी । कह्योवासवहिदुखितपुकारी ॥ 
दोहा-खासवतिनको दुखितगुनि) दियोचारिवरदान । प्रथक्परथकतिनकोधरम, मैअवकरहुँबसान ॥ 
महिमहँकहखातसनिआवै । पूरिआपहीतेफिरिजावै ॥ जोकोडवृक्षनकाटिहुडारे । तामेहोइफेरिवहुडार॥ ५ 
रतिमहँतुएहोयनहिनारी । यहवरदानहिंलियोवियारी । जितनोजछएचतजनजावै । झरननसोतितनोबढिआवे ॥ 
यहवरदानचारिहपायो । तवद्धिजहत्यहुलदिसुखछायो ॥ लष्टासुनिनिजपुत्रनिपाता । रच्योयज्ञकरिकोपअघाता॥ 
चाह्योबासवकेरविनाझा । हवनकियोविधिमहितहुताशा ॥ ईद्रशबुइहिकाठाडिबाढो । मारइवासवकहैँवछगाहो ॥ 
दोहा-भयोमंत्रसृरहीनयह, तातेभोविपरीति । इंद्रहिताकोशञभो, तेहिदायकअतिभीति ॥ ११ ॥ 
छेद-तहँहोमकरतहिकुंडतेनिकस्योपुरुषविकरालहे । तिमिप्रठेकाठहिमहाकालसुविरवभक्षकहालहे ॥ १२ ॥ 
सुरतजेजितनोजातञरधबद्ततितनोदिनदिने । अतिभीमश्यामसरूपजगमहँभरतभेभठछिनछिने ॥ 
मनुअग्िभसमित महीभूघरसाँझकीमबुवनघटा॥१३॥मध्यानरबिसमउग्रछोचनतपततामहिंसमजट[१९॥ 
ठीन्हतरशूरप्रचंडमानइर्वर्गमहिछेदतभहे । नाचतनदतअतिनादउन्नतपदकपावतहीरहे ॥ १५ ॥ 
मुसमेरुकेदरसरिसमानहुँपियनचहुतअकासको । अधरानिचाटतजीभसोमबुचदतनखतानिवासको ॥ 
लीरुतमनइतीनिहुयुषन-3६-जमृहातयारहिवारहे । दृट्परमदीरवदाढदेखतभरतजनभयभारहे॥१७॥ 
जेहिनामवृत्रासुरसुरनदारनदुतेदाशुणमहा । जाकोस्वरूपअनुपतीनिहुमुवनमंभरिभलरहा ॥ १८॥ 
लखिपत्रकहदिगपासचा रिहुमुरनजोरिसमाजहे । यकबारतेहिदिव्यास्रानिननिजहनेजीतनकाजहे ॥ १९॥ 
दिव्याह्नएकहिवासत्राहुरहुवदनवगारिके । दुतलीठडीन्द्योविनप्रयासहिहँस्योसुरननिहारिकै ॥ 
यहदशादेसतअमरगणतेहिक्षगसमरभयभारिभगे । मतिदुखितहेआरतपुकारतकृष्णकहुच्यावनछगे२०॥ 
यी दवा उचुः। 
__ दोहा-अनिळअनल्ञाकाशभरु, अवनीअंबुअनादि ॥ इनतेनिरमितठोकत्रे, हमजेसुरत्रह्मादि ॥ 
छंदहरिगीतिका-भयधारिउरनेहिकालकोबलिदेहिंसोउ नाको डरे । हरिपृणेसोपवथलहमारोवेगिचटरक्षनकरै२१॥ 
अहेकाराबनानेभलाभपूरणकामशांतसमानजी । असनाथश्रीयदुनाथकोतानिभजहिंदेवहिआनजो ॥ 


८१ Ln 


का य पाहततरो जहिमीनवघुहरुगंपरनीबॉचितरनीसुसभरो ॥ २२॥ 
मठुशाकसागरतेतरयोसोइहररहमैसबदासकी । भयहरेवूभासुराहितेकारिकूपाआससुपासकी ॥ २३ ॥ 
छाह१।नगोनगरचंडउठततरंगअतिहिकराखहे । असप्रलयजळतेकंपितेविधिललिहरथोदुसहालदे ॥ 
सोइहरिहमारोदुखहरेजोईशयकग्रधानहे ॥ २४ ॥ निजमायहीसोहमहिविरच्योजासुङ्गपामहानहे ॥ 
तेहिपाइहमदूविशवविरचजोप्रथमहीतेरह्यो । तेहिरूपअंतरयामिकोहमजानिवोमननाचद्यो ॥ 
मनआपनेकाइशमान्योनेजअज्ञानहितेमहा ॥ २५ ॥ प्रभुधारिजोवहुरूपदेत्यनमारिसुररक्षणचहा ॥ २६॥ 
सोइविश्‍वरूपप्रथानपुरुषहुइ्देवहमारहें । अतिहीविलक्षणअससुकुंदहिशरणक रतद दा रहें ॥ 

_ दिगतासुकरेपयानकरिहेजराणदीनदयालहे । शरणागतेकोपाठरूपरसाठणोनेदलालहे ॥ 

दोहा सोईसुर्रहादिते, हमसबअहेंभपार ॥ करनहास्मंगठसदा, तिनकोप्राणभाधार ॥ २७ ॥ 
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श्रीमद्वागवत-स्कंध ६. (२६९ ) 


शुक उवाच । 
महाराजसवसुरनके, करतविनययहिभाँति ॥ पश्चिमादिशितेप्रगटभे, ओगोविदवरकाँति ॥ 
कवित्त-एकक'हांघएककरमेंसचक्रराजेएककरधनुषगदाहेएकहाथमें ! 
विनाश्रीवत्सअरुकोस्तुभसुपोडशविराजेहारिपारपदरूपसमसाथमे ॥ २८॥ 
विकसितशरदसरोजसेसडेनेनेनभोंहकेसमानत्रानेमुकुटसुमाथमें । 
भपेरघुराजकृपासिधु श्रीमुकुदआयोआनँदवदायोहेसवारखगनाधमे ॥ २९ ॥ 
दोहा-देखिनाथको देवसब, सुदगलूदगनवहाय । दंडसरिसधरणीगिरे, अस्तुतिकियसुखपाय ॥ ३० ॥ 
मेत्ररुपअस्तुतिसुखद्‌, रच्योनभाषाताहि । कटेकोटिसंकटकठिन, पाठकोजोयाहि ॥ 
दवा ऊचुः । 
नमस्तेयज्ञवीयायवयसेउततेनमः नमस्तेह्यस्तचक्रायनमःसुपुरुहूतये ॥ ३१ ॥ यत्तेगतीनांतिसृणामीशितुः 
परमंपदंनावांचीनोविसगेस्यधातुवेदितुमहेति ॥ ३२ ॥ अँनमस्तेस्तुभगवत्रारायणवासुदेवादिपुरुषमहापुरुषमहा- 
तुभावपरममंगलपरमकल्याणपरमकारुणिककेवरुजगदाधारठोकेकनाथस्े३वरलक्ष्मीनाथपरमहंसपरित्राजकेः 
परमेणात्मयोगसमायिनापरिभावितपरिरुफुटपारमहंस्वधमेगोद्वाटिततमः कपारद्रारचित्तेऽप्राबृतआत्मछोकेस्व- 
यमुपल्ण्धनिजसुखानु भवोभवात्‌ ॥ ३३ ॥ दुरकवोधइवतवायंविहारयोगोयदशारणोऽहरीरइदमनयेकषितास्मत्स- 
मवाय आत्मनेवाविक्रियमाणेनसशुणमशुणःसृजसिपासिहरसि ॥ ३४ ॥ अथतत्रभवान्किदेवदत्तवदिहगुण- 
वि्तगेपतितः पारत॑त्येणस्वकृतकुशछाकुशलंफलसुपाददाति ॥ अहोस्विदात्मारामउपरामशीरः समंज- 
सदशेनउदारुतइतिहवाबनविदामः ॥ ३५ ॥ नहिविरोधउभयंभगवत्यपरिगणितशुणगणईशरेऽनवभाह्ममाहा- 
्म्येअर्वाचीनविकल्पवितर्केविचारप्रमाणाभासकुतकंा्नकलिलांतः करणाश्रयदुरवग्रहवादिमांविवादानवसरेउपर 
तसमस्तमायामयेकेवळणवात्ममायामंतधायकोन्व्ाँदुषंटइवभवतिस्परूपद्वयाभावात्‌ ॥ ३६ ॥ समाविषम- 
मतीनांमतमवुसरसियथारज्चुसंडःसपोदिवियाम।३।सएवहिपुनःसवेवर्तुनिवर्तुस्वरूपःसर्वेश्वरःसकलणगत्का 
रणकारणभूतः सवेप्रत्यगात्मत्वात्सवेगुणाभासोपठक्षित एकणएवपर्येवशेषितः ॥ ३८ ॥ अथहवावतवमहिमा- 
मृतरसससुद्रविप्रषासकृदवलीठयार्वमनसिनिष्पंदमानानवरतसुखेनाविर्मारितहष्टशुतविषयसुखळेशाभासाः परम 
भागवताएकांतिनोभगवतिसवेभतप्रियसुद दिसवात्मनिनितरांनिरंतरंनिवृतमनसःकथसुहवाएतेमदमथनपुनःस्वारथं 
कुशला्यात्मप्रियसुटदःसाधवस्त्वचचरणांबुजाञुसेवांविसृजंतिनयत्रपुनरयंसंसारपयांवत्तः ॥ ३९॥ मिभुवनात्मभव- 
नत्रिविक्रमत्रिनयनात्रिहोकमनोइरानुभावतवैविभूतयोदितिजदनुजादयश्वापितेषामनुपक्रमसमयोयमितिस्वात्म- 
माययासुरनरमृगमिश्रितजरचराङ्कतिभिर्यथापराषंदंडंदंड घरदधरथंएवमेनमपिभगवञ्ञहित्वाहूयुतयदिमन्यसे ४०॥ 
अस्माकंतावकानांतवनतानांततत्ततामहतवचरणनलिनयुगळध्यानानुबद्धङदयनिगडानांस्वछिगविवरणनात्मसा- 
त्कृतानामनुके पानुरेजितविशदरुचिरशिशिरस्मितावलोकेनविगलितमऽुर्सुखरसामृतकलयाचांतस्तापमनधाहे- 
सिशमयितुम्‌॥ ४१ ॥ अथहभगंरुतवास्माभिरखिलजगदुत्पत्तिस्थितिङयनिमित्तायमानदिव्यमायाविनोदस्य- 
सकछ्णीवनिकायानामंतदेदयेषुबहिरपिचतरहप्त्यगात्मस्वरुपेणग्रधानरुपेणचयथादेशकाठदेहावस्थानाविषंत- 
दुपादानोपछंभकतयानुभवतःसवेप्रत्ययसाक्षिगभाकाशशरीरस्यपाक्षात्पत्रह्गःपरमात्मनःकियानिवहाअथेषिः 
रषोविज्ञापनीयःस्याद्विर्फुरिंगादिभिरिवहिरण्यरेतसः॥ ४२ ॥ अतएवस्वयंतदुपकल्पयास्माकंभगवतः प्रम 
गुरोर्तवचरणशतपठादाच्छायांविवियदूजिनसंसारपरिश्रमोपशमनीबुपसृतानांवयेयत्कामेनोपसादिताः ॥ ४३ ॥ 
अथोरईशनहिताएँग्रसन्तंभुवनप्रयंग्रस्तानियेननकृष्णतेर्जास्यश्लायुधानिच ॥ ४४ ॥ हंसायदद्दनिळयायनिरी- 
क्षकायकुष्णायमृष्ठयरासेनिरुपक्रमायसत्संग्रहायभवपांथनिजाश्रमाप्तावतेपरीषगतयेहर्येनमस्ते ॥ ४५ ॥ 
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श्रीशुक उवाच। त 
दोहा-यहिविधिअस्तुतिकियअमर, सादरश्रीहरिकेर॥ मेदविहँसिवोठेहरपि) नाथकृपाइगहोरे ॥ ४६ ॥ 
श्रीमगवानुवाच । ॥ 
हेप्रसब्रहमतुमपरदेवा । कीन्हीभठीहमारीसेवा ॥ अस्तुतिकीन्हीविषुठहमारी । ममपदभक्तिबढ़ावनहारी ॥ | 
जोनभक्तिकीन्हेंजनकोई । आवागमनरहितहठिहोह ॥ ४७ ॥ मेंप्रसन्नहोवहेंनेहिपाही । ताकोकछुदुठेभहेनाई ॥ 
तद्यपिमोरियकातीदासा । मोहिछोड़िकछुकरैनआसा॥9८॥ विषेविवशजेजनअज्ञानी । तेनिजमंगललेहिनजानी॥ 
तिनकोगेजनविपेषतावें । तेऊअंतनरकमहँजावें॥ ४९ ॥ जोजानतममभक्तिहमेशा । करतनसोकमंत्रउपदेशा ॥ 
दोहा-जिमिरोगीमाँगतकुपथ, देतनवेदसुरेश ॥ तिमिसलनविषईजनन, देतनापिषेनिदेश ॥ ५० ॥ 
जाहुसुरेशदधीयनगीचा । मोविद्यातपत्रततेसीचा ॥ मॉगिलेहुड्रतन पतिशरीरा ! तषमिटिजाइतिहारीपीरा ॥५१॥ 
नितनेदोउअझ्विनीकुमारा । पढ़ीवेदविद्यासुससार ॥ जाकोभहेअश्वशिरनामा । जाहिपढेपावतहारिधामा ॥ 
द्विनदधीचतिनवेदपढ़ाई । दीनोजीवनमुक्तियनाई ॥५२॥ सोइदधीचत्वष्टहिसुखभौनो । दीन्होमिरोकवचप्रवीनो॥ 
नामनरायणकवचभखंडा । जाहिपढ़तहोतोवरखिंडा ॥ त्वशविश्वरूपकहेसोई । दियोकवचममपावनजोई ॥ 
दोहा-ताकेपढ्तशरीरके, होतपापसबछीन ॥ सोईनारायणकवच, विइवरूपतोहिंदीन ॥ ५३ ॥ 
जायदधीचनगीचतुम, युतअङ्विनीङुमार॥मागहुगेतवदेइगो, निजतनगुनिउपकार ॥ 
तेहिहाडूनकोल्याइविस, करमाकरबनवाइ॥ आयुधकुठिशकठोरआते, ममप्रभावमनल्याई॥५४॥ 
सोईबजतेवृञ्रको, काटहुगेतुमशीश ॥ रुहिहोतवअपनोविभव) नहिसंशेदिविदेश ॥ 
मेरोजननहिंपावई, कबहुँकहुँकढेश ॥ याहिमतमेंविश्वासतुम, राखेरहोदमेश ॥ ५५ ॥ 
इति सिद्धि श्रीमन्महाराजाधिराजयाँधवेशबिश्वनाथसिंहात्मनसिद्धिश्रीमहाराजापिराजश्री 
महाराजाश्रीराजाबहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरघुराजसिहजूदेवकृते 


---7--->----------_-------------_ 


श्रीशुक उवाच । 

दोहा-दैसुरेशको भाँतियहि, बरनिदेशभगवान ॥ देखतहींसबसुरनके, भेतहँअंतरधान ॥ १ ॥ 
गयोसुरेशदधीचसमीपा । माँग्योहाइतासुकुछदीपा ॥ तगदधीचहरपितमुसकाई । दियोवासवाहिवचनसुनाई ॥२॥ 
इेवृंदारकजानइँनाही । होतजोदुखजनमरतहिमाही॥३॥ जियनचहतति हितनअतिप्यारो।मागेतननहिदेतउदारो॥ 
हरिहुजोमांगिचहेतेहिठेहीं । तदषिदेहिददीन दिदे ॥ ४ ॥ जवदधीचअसवचनसुनाये। तबसबदेवकहेइखपाये ॥ 

द्वा ऊचुः । 
जोग्राणिनपरपरमद्याला । परउपकारकरेसवकाठा ॥ तिनको हैअंदेयकछुनाहीं । पुनिकानेतुमसमजगमाहीं ॥५॥ 
... दीहा-परसंकटनानतनहीं, स्वारथरतजनहोइ ॥ जोपरदुसजानतसही, तोमाँगतन हिंकोइ ॥ 
पेजगमहँसोसत्यउदारा । जोयुखतेननकारनिकारा ॥६॥ सुनिअसदेवनकीमूदुवानी। बोलेक्रषिदधीचिद्विजज्ञानी ॥ 
.  ., दुघीचि उवाच। 

तुवशुलधमसुननकरिआशामकीन्हयोअसवचनप्रकाशा॥ तनिदिमोदियहअंतशरीरातातेकरिविचारगंभीर ॥ 
अबहीयहमेंतनतजिदेहें । तुवउपकारसावियशलेहो ॥ ७ ॥ यहअनित्यतनतेसुरराई । नोनहिंजगंयशलेतबनाई ॥ 
दुयाकरतजीवनपरनाही । जडचेतननिदततेहिकाही ॥८॥ यहीधमेजानहु अविनासी । जाकेहेयशवेतउपासी ॥ 

दोहा-जोजीवनकेदुखदुखी, सुसमेंसुखीसदाई। ताकेसमयद्जिगतमे, तुमजानहुकोउनाई ॥ ९॥ 
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श्रीमद्वागवत-ह्कंच ६. (२६१ ) 


हायहाययहबड़ोकलेशा । मोकोउपजतअतिअंदेशा ॥ क्षणभंगुग्यहपायशरीण । हरयोनतनधनतेपरपीरा ॥ 
अंतशृगारश्रानतनखाहीधनकुरसंगनातकोडनाईी ॥ ऐसेहुमहनेीपरउपकारा/कियोनतिहिसमकोनगंवारा॥ १ ०॥ 
शुक उवाच । 
असविचारकरिसमतिदधीयादिमनमाधवचरणनवीचा १ १ नेनसूँदिमतिथिरकरिज्ञानी।परमयोगधरिनिरअभिमानी॥ 
तज्योतुरतद्धीचिशरीरा । गन्यानेकुमनमेनदिपीरा ॥ ठेदधीचिकेहाडसुरेशा । विश्वकर्माकहँदियोनिदेशा ॥ 
दोहा-यहदधीचिकेअस्थिको, दजिवत्रबनाय । सोविश्वकमोत्रतहो, रच्योचतुरचितलाय ॥ १२ ॥ 
सोवत्रीठेवजकठोरा । कृष्णप्रभावराखिवरजोरा ॥१३॥ लेदेवनकीकटकमहाना । चटिएरावतकियोपयाना॥ 
अस्तुतिकरतसिद्गणसंगा । वाह्योरणकीपरमउमंगा ॥ देवनद्लयु तवासवधोरा॥ ३ 2॥चल्योदोखित्रासुरभोरा ॥ 
जानिपुरंद्रकेरिभवाई। बृत्रासुरसेनासजवाई ॥ महामहादानवसँगलेके । वासवसनमुसभोरिपुज्बैकै ॥ 
छखिवृत्रदिवासवतहँआयो । जिमिअंतकपरशंकरधायो ॥१॥ तेततायुगमहँ तह महराजा। भये सु रासुरसम रद राजा ॥ 
दोहा-भयोनर्मदातीरमहे, देवासुरसंग्राम । अश्वशख्रवहुविधिचले, नाशकशाइनग्राम ॥ १६ ॥ 
रुद्रअम्िअखिनीकुमारा । वसुआदित्यांपेतरबठवारा ॥ मरुतगणहुअरुविस्वेदेवा। ऋशुअरुसाध्यभादिवहुंदेवा ॥ 
येसवअएुरनमारनळामेकबहुनजेसंगरमहेभागे॥छियिकुलिशकरकाठिनकराठा । वासववारणचठ्योविझाठा ॥१७॥ 
निरखिपुरंदरकहँयहिभाँतीसहिनहिंसकेअसुरअरिवाती॥॥त्रासुरकहँआगेकरिके।कियोगुद्रअतिकोपहिभरिकै १८ 
शअरनमुचिक्रषभद्रेशीशाहयमीवअरुशकुहिशीश॥विप्रचित्तिअबरहुअनवो।अयमुख-१९-अरुपुछोमगृषपदा॥ 
दोहा -हेतिप्रहेतिहुउत्कठो, दानवदेत्यअपार ॥ २० ॥ माठिसुमाठीराक्षसहु, ठेआयुधअनियार ॥ 
छंदचामर-राजहिकनककेवर्म । गहिवीरवीरनधमे ॥ सुरसेनपतिकेओर । करिशोरपरमकठोर ॥ २१॥ 
घांयेअसुरबठवान । नहिनेकुझंकितप्रान ॥ शरगदापरिषप्रचंड । अरुपाससुद्रदंड ॥ 
तोमरकुटार-॥२२॥-त्रिशुठ । अरुतोपतुपकअतूल॥चहुँओरशमख्रचठाय । ढियदेवदलकहँछाय ॥ २३॥ 
नहिंदेवदलतेहिठाम । देखोपरेसंग्राम ॥ छायेगगनरजाळ । अँधियारभोविकराठ ॥ 
जिमिधननक्षत्रछिपाह । तिमिदेवतहिदरशाह ॥२४॥तबदेवसंगरकोपि । वधदानवनचितचोपि ॥ 
छांडेसमरशरघार । कियअसुरअखनछार ॥ २५ ॥ दानवदुरासदधाय ! पाषाणतरुनचलाय ॥ 
बहुशेलशंगनमारि । निजविजयलीनविचारि ॥ तबदेवदीरधवान । हनिदानवनसहसान ॥ 
तरुशैङकियवहुखंड । पुनिहनेशरपरचंड ॥ २६ ॥ तबसकळदानववीरु । रणमहँभयेभवभीरु ॥ २७ ॥ 
दोहा-देवनकोलखिमुदितअति, विफलभापनोकमं ॥ दानवअतिडरपेतहां, मानिरियेमहँशर्म ॥ 
भयेमोषभसुरनरारकेसे। दष्टवचनहारेदासनजेसे ॥२८॥ हरिविसुखीदामवभयपागे।वृत्रासुरहिछाँडिसबभागे ॥२९॥ 
निजदलविचळतलखिदनुनेशा।अरुणनेनकरिकोपितवेशा ३० तिनकोकह्योउचितहँसिवानी छिलेनामवीररसमानी। 
विप्रचित्तिमयनसुचिपुलोमा। शंबरअरुअन्वंबलतोमा ॥ मेरेवचनसुनहुँचितलाई । कहाँजाउंवीरताविहाई ॥३१॥ 
जोजनम्योसोअवशिमरेगो । टारकेसहुँनाहिंटरेगो॥ पेजोमीचुमिलेरणमाही । तोतेहिउभयछोकवनिजाहीं ॥ 
दोहा-मरेस्वरगेजगमेंसुयश, मृतकइुणियतस्तमान ॥ ऐसोसंगरकोमरण, कोनचहेमतिमान ॥ ३२॥ 
सपेया-इंद्िनजीतिकेयोगविधानसांछोडेशरीरजोब्र्मको ष्यावत । 
केरणमेतनक्षोभकोछो डिकेग्राणतनेअरिसन्सुखधाबत ॥ 
श्रीरुराजभनेउभेभांतिसोजितनत्यागतमोदबढ़ाबत । 
तेरविमंडलभेदिकेकृष्गपुरेगमनेजगफेरिनआवत ॥ ३३ ॥ 
इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजबांधवेशविश्‍वनाथसिद्दात्मजसिद्धि श्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाश्रीराजा 
_ बहादुरश्रीकृष्णचंड्रकृपापात्राधिकारिरघुराजसिहजूदेवकृतेञानन्दाम्बुनिधो पष्ठस्कंधे दशमस्तरंगः ॥१०॥ 
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शुक उवाच । 
दोहा-बृत्रासुर्यद्यापिकह्ो, परंवचनवहुभाँति ॥ तथ्यपिअतिभयसाभरी, फिरीनभटनजमाति॥ १ ॥ 
छंदमोतीदाम-विछोकिदलेभगतातेदिठाम । विजयछसिदेवनकीवलपाम ॥ 
३नेभटजातअनाथसमान ॥ २ ॥ हियेनहिंवृत्रहिकोपसमान ॥ 
भन्योवरवैनतिन्हेडेरवाय ॥ ३ ॥ तजेकुलकीकतजाइुपराय ॥ 
वृथाजननीजनम्योतुमकाहि । लगेसरपीठिफिरोकतनाहि ॥ 
कह्योपुनिदेवनकोअतिकोपि । हनोकतभागतमेंचितचोपि ॥ 
नझूरवयेरिषुकाहिपरात । वधेविमुखेदोउलोकनसात ॥ ४ ॥ 
खुशायादिसंगरकीअतिहोय। छरोहमसोंअवसन्सुखजोय ॥ 
रहेइतठाहक्षणेभरिदेव । चहोजुनफेरिविषेसुखसेव ॥ ५ ॥ 
सुरानयहीविषिवेनसुनाय । महातनतेअतिशेडेरवाय ॥ 
कियोकरिजोरकठोरहिशोर । रह्योभरिसोजगमेचहुँओोर ॥ ६ ॥ 
सुनेसवदेवभयेविनचेत । गिरेमहिमेंनहिआयुधलेत ॥ 
दियोपुनिब्रत्रदोऊभुजताल । भयोअतिशोरसोऊविकराल ॥ 
भयेसुरसवेपरेजिमिगाजु । बव्योषुनिवृत्ररणेअतिगा ॥ 
लियेसुरमदितहाँसवनेन । भयेअतिआरतत्यागतचेन ॥ ७॥ 
बीअसुरेशरंग्योरणरंग । दुरासदकोपितकंपितभंग । 
कॅपावतपायनसोंमहिकाहि । त्रिशुलभतूळलियिकरमाहि ॥ 
दळेपदसाँसुरसेनभपार । दठेजिमिकंजकरीमतवार ॥ ८॥ 
प्रकोपिपुरंदरताहिप्रचारे । दियोतेहिताकिगदायकमारि ॥ ९ ॥ 
गद्योकरवामगदासोइदुष्ट । हत्योगजवासवकुंभहिरुष्ट ॥ 
सबेअतिलाघबतते हिकेरि । सराइतभेअसुरोसुरहेरै ॥ १० ॥ 
दोहा-छगीगदाअसुरेशकी, मनोगिरीगिरिगाज ॥ अमततवमनशोणितदुरद, सातधनुषलॉभाज ॥ ११ ॥ 
वारणवासवकोविकछ, लसिवृभासुरवीर ॥ पुनिनचछायोतेहिगदा, जानिधरमरणधीर ॥ 
सुधाश्रवतकरतेपरसिः संगरमईसुरराज ॥ सावघानकारिलेतभो, पुनिअपनोगजराज ॥ १२ ॥ 
वेजञायुधकहनिराखरण, सुविकारिवंधुविनाश ॥ शोकमोहभरिवृत्तहे, कौन्ह्योंवचनप्रकाश ॥ १३॥ 
७»...  बैजोवाच। 
र्राताद्रजगुरुषकारी । भलभोनोमोहिपरयोनिहारी ॥ तुवपपाणसमडदयकग्रेरा । तामेंमारिशुठभरिजोरा ॥ 
पठेतोहियम पुरकहैदेहोँ।उक्रणगुरुञ्रातहितेहेहौ॥१४अग्रजअनपढुआतमञ्ञानी।निजगुरुदीक्षितनिरअभिमानी॥ 


haem 


एसेविश्वरूपकहल्याइ । स्वगेअनित्यदेतसुरराई॥ कीन्हेवधपशुसमतिनकाही । तोसमनिरदेकोजगमाही ॥१५॥ 
दायाकोरतिअरुछाजा । तोमहँनहिएकोसुरशजा ॥ अपनीकरनीतेसुरनाहू । राक्षसतेमोहिअधिकजनाइ ॥ 
कः तोतनलखिंहेसिद्ध ॥ पावकजारनयोगनहि, खैंहेरणमहँगिद्ध ॥ १६॥ 
ओरडुजेपहेंइतआई । करनआजशठतोरसहाई ॥ तिनकोहनित्रिशूलगरकाटी । मृतनवलिदेहोंससपाटी ॥ १७ ॥ 
जोकदाचिरणमाहिशचीशा । तेकाटिहेमोरअवशीझा ॥ तोनिजतनसबजीवनदेंके । सृबतेउक्रणजगतमहंदवैके ॥ 
सैतचरणधरिकेनिजशीशा । नेहोजहाँजा तयोगीशा॥१८।॥इनहुँसुरेशकुढिशकसनाही मिदुवनिकटखड्ोरणमाही ॥ 
गदासरिसनिष्फठयहहोई।यहशकानहिकरुमोडिजोई ॥ यथासूमपढेयोँचकजाँचे । तासुमनोरथहोतनसाँचै ॥१९॥ 
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श्रीमद्भागवत-स्कंध ६. (२६३) 


दोहा-रक्षकजासुमु कुंदहें, तासुविजयहठिहोय । हेदधीचितपतीषने, वजतुम्हारोसोय ॥ 
तातेहनहुमोहिसुरराई । किमिटाठेअशक्तकीनाई ॥ २० ॥ शेपचरणकमळनमनलाईइ । वजनिहतमेंजुगतविहाई ॥ 
लखिहेसंकपेणपदकंजा । सदाजोनसंतनमनरंजा ॥ २१॥ रसारसातलस्वगेहुकेरी । जानहुँजोनविभूतिवनेरी ॥ 
सोविमूतिसंतननहिदेहीं । श्रीमुकुंदरेंसंतसनेही ॥ जातिळोभमोइमदकामा । कलहकलेशबढतबसुयामा ॥ २२ ॥ 
मेरोप्रभुहरिनिजजनकाहीँ । देतथमंधनकामडुनाही ॥ जिनकेरहतिनकछुअभिलापे । तेप्रभुचरणकमठरसचापे ॥ 
दोहा-कृष्णकरपातुमपरनर्ही, तातेभोगहुभाग । मेंगमनहुँटहिहरिकृपा, हरिषुरह्वेविनशोग ॥ २३ ॥ 
असकहिमूँदिनेनअसुरेशा । हरिसोंकहनलग्योमतिवेशा ॥ तवपदकंजदासकरदासा । हाहुँफेरिमेरमानिवासा ॥ 
तुवगुणगावतरहहुँसदाही । रहेमोरमनतुवपदमाही ॥ तुवसेवनममछगेरारीरा । हरहुनाथअवभवकीपीरा ॥ २४॥ 
सुरपतिपदत्रह्महुपदकाही । सावेभोमद्वेवोमहिमाही ॥ अधिपपतालादिककोहोनो । योगसिद्वमुक्तिहुपुनिजोनो ॥ 
तुमहिछो ड्मिंदासतिहारोइनकोनहिचाइहुकरिप्यारो२५जिमिअपक्षपक्षीनननीको। चाइतजिमिबछवासुरभीको ॥ 
दोहा-ज्योंविदेशवासीपतिहि, चइतिस्वकीयानारि । तिमिइमतुम्हरेचरणको, वितवनचरेंसुरारि ॥२६ ॥ 
ठहोकरमवशश्रमतजग, जोनयोनियदुराय । तहोंहोयरतिसंतपद, सुततियनेइविहाय ॥ २७॥ 
इति सिद्विश्रीमहारजाविराजबांधवेशविशवनाथसिहात्मजसिदिश्रीमहाराजाविराजश्रीमहा- 
राज्ञाश्रीरांजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापाजाधिकारिरघुराजसिंहजूदेवकृते 


आनंदाम्बुनिधो षष्टस्कंधे एकादशस्तरंगः ॥ 1१ ॥ 


श्रीशुक उवाच | 
दोहा-वृजासुरयहिभाँतिकहि, धारिशूळविकराठ । समरमरण उथतेअघिक, गुनिधायोतेहिकाल ॥ 
छँद्गीतिका-जिमिवीरकेटभनीरमहँम धुसूदनेपहंजातभो।तिमिवृत्रवासवपेकुपितचटविकटानेकट्देखातभो ॥१॥ 
प्रज्याम्निसमपरचंडशूळअतुळजासुप्रकाशहे । असुरेंद्रभरिभुजदंडछोडिसुरेंद्रपेसहुळासहे ॥ 
पुनिवोरशोरअथोरकरितेहिठोरबोठतंवेनभो । नहिबचतअबपापीकतहुँतुवगणहटियमएनभो ॥ २॥ 
सुरपतिविलोकित्रिशूलडलकासरिसनभआवतजवे । अतिअभेवजचलायशूलहिकियोशतट्रकहितवे ॥ 
धुनिवाहिवजीवजवृभहिबाहुवासुकिसोदल्यो ॥ ३ ॥ तबअसुरएककरकरिपरिवकोपितअमरपतिपेचल्यो॥ 
इरिकेहन्योहनमहेपरिधपुनिदुरदकहमारतभयो॥भोविकलतुरतवितुंडइरिकरतेकुठिशहूगिरिगयो ॥ ४ ॥ 
लखिअसुरपतिकोकर्मअदभुतठगेसकलसराहने । सुरविकळवासवकोविलोकतकियोहाइारकने ॥ ५॥ 
नहितकतलजितवत्रधरनहिवजबाहुउठावतो । तबविहँसिबोल्योवृत्रवासवलाजकतउरलावत्ो ॥ 
गहिवजजहिनिजशजुकहँछहिविजयअभयनदीतक्यो । यहकाठहेनविषादकोयहवृथाझोचउदोतको ॥ ६॥ 
यकछोडिमाधवकोविजयरणमेरहतिनाहिएकपे । जिनकेरहतआधीनतीनिइँलोकतेजअनेकपे ॥ ७॥ 
दोहा-फसेफासमंविहगजिमि; चलतकछ्बलनाहि । वासुदेवकेवशजगतः तिमिजानहुँमनमाहि ॥ ८ ॥ 
ओजवेगबलमृत्युहुप्राना । इनकेहेतुभहेभगवाना ॥ सोनजानितनमानतहेत्‌ । सोअतिरोअज्ञाननिकेतू ॥ ९ ॥ 
निमिमृगनारिदारकळकेरे । नाचहिनटकेविवशाधमेरे॥तिसाहिजीवइँशपरतंत्राविचरहिजगनहिसुनइस्वतंज् ॥१०॥ 
जीवप्रकृतिजगसिरजेजेते।विनप्रभुतिजनतमस्थतेते ॥११॥ हरिप्रभावजोजियनहिंजाने । सोअपनेकहुइ्वरमाने ॥ 
भूतनतेभूतनकोसिरजत। भूतनतेभतनकोनाशत ॥१२॥ आयुषश्रीकीरतिहुविभूती। होतकाछलहिनहिकरतूती॥ 
दोहा-ऐसेदारिददुसअयज्ञ, विनचाहेहठिहोत ॥ १३॥ तातेसुनहुँसुरेशतुम, ममवाणीसुखसोत ॥ 
जियवमरबओविणयपराजय।हानिलाभयशभअपयशज्ञकाजय/इनमें सुखदु खगुनेन कोई नस हरिहच्छातिसहिं हो ई १ ४॥ 
सतरणतममायागुणअहही । येआतमगुणकविनहिकहहीँ॥यहजोजानतअदेसदाहीँ। भवबंधनबँधतोसोनाही ॥३५) 
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(२६४) आनन्दाम्बुनिधि ! 


हमकोरखुभुजआयुधहीना।पेतुकग्राणलनळवलीना॥ १६ ॥ संगरजुवादोंवहेप्राना । वाहनगोटीपांझावाना॥ 
धरणीजानतासुविसाँती । विजयपराभयजानिनजाती ॥ १७ ॥ 
_ शुक उवाच। 
वासवसुनतबृत्रकीवानी | मनहिसराहिकपटविनजानी ॥ ___ RE ता 
दोहा-करिकुलेशकाकुछिशवर विहँसतविस्ममयछोड़िबोल्योवचनविचारिके छातीसन्सुखओडि ॥१८॥ 
दोनवभहोसिद्वितमसाचे। नोएसीमतिमहंसतिरंचि।हरिकेपरमभक्तठमभय॥१९॥अतिदुहतरमायातरियगङ॥ 
अघुरमावतजिकेसवभाँती । सजनभयेमोहमदवाती॥२॥पेमोकोअचरजअतिछागे । जिनकोमनरजतममहेपा]॥ 
तेकबहूँहरिभक्तनहोहीं। पेदुमभयेसोकोतुकमोही॥२१॥ जाकीमतिगोविदपदरची । सोस्वगोदिकसुसनहिजाँचीँ॥ 
जेसेसुधासमुद्रनहाई । कहाकामतेहितुच्छतलाई ॥ २२ ॥ 
शुक उवाच । 
यहिविविकरतपरर्परबातें । ठरहिंवृभवासवकरिघातें ॥ २३॥ है 
दोहा-परिववामकरलेअसुर, हन्योपुरंदरकाहिं ॥ २४ ॥ सोवज्रीनिजवञ्रते, दल्योतुरतरणमाहि ॥ 
छेदभुजंगप्रयात-तहाँफेरिवत्रीसुवञ्रेचलायो । चुजावामताकोतुरतेगिरायो ॥ २५ ॥ 
विनाबाहुकोदानवीसेननाथा । मनोपक्षतेहीनभोशेलनाथा ॥ 
वृहीहेनदीसीउभैरक्तधारा । गिरथोभ्मिवृञञासुरेजोरवारा ॥ २६ ॥ 
अकाशेयकेंओठदीन्ह्योंड्गाई । रह्योभूमिमेएकसोभीतिदाई ॥ 
मनोपानकीबोचहेसोअकासे । महानागसीदुष्टजिद्वानिकासै ॥ २७ ॥ 
महाकालसीतासुडाडेंविशाठे । मनौतीनढोकेयसेदु हाले ॥ 
महारुपधारेहरीओरधायो । महाजोरसोभधरानेउडायो ॥ २८ ॥ 
पदेधातसोभूमिकोमंनिदारें । इरेदेवतातेतनेनानिहोरेँ ॥ 
महाशोरकेशक्रकोभी ति्दीन्हों । सऐरावतिवासवेठीलिटीन्डों ॥ २९ ॥ 
असेज्योंगजेकाननेसपंभारी । दशादेवदेवेशकीयोनिहारी ॥ ३० ॥ 
कियेशोरहाहाभईभीतिभारी । संवेआपनीमीचुठीन्हेंविचारी ॥ 
सुनासीरगोआसुरीकुक्षमाही । जरचोनामुकुंदेकृपतितहाँही ॥ ३१ ॥ 
कब्योवत्रतेकुक्षिताकीविदारी । महावेगतेवजतेवजधारी ॥ 
ढग्योवृत्रकोकाटनेत्रशीशा । गयोवीतिसोएकवर्षमर्शशा ॥ ३२ ॥ 
गिरायोजवेभृमिमेंगी शवाकों । सोईकालदीमेरह्योकाङताको ॥ 
न जबेंदेवइड्रेविनेकोनिहारे । वनायेअपारेसुसारेनगारे ॥ ३३ ॥ 
है दोहा-वरषनठागेसुमनसुर, कहेउमहेद्रहिनाम ॥ ३४ ॥ वृ्रासुरतनतेनिकसिजीवगयोहरिधाम ॥ ३५॥ 
इति सिद्धिश्रीमन्महाराजापिराजश्रीमहाराजायांपवेशश्रीविशवनाथसिंहात्मजसिदिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजा 
शीराजाबहादुरश्रीक्ष्णचंद्रकुपापाजाषिकारिश्रीरपुराजसिंहजूदेवक्ते पश्ठस्कं पे आनन्‍्दा म्वुनिधो दादशस्तरंग१२ 


॥ श्रीशुक उवाच । 
दे दाहा-छोकपाठसिगरेतहाँ, वृजविनाशनिहारि ॥ सुखीभयेयकशक्रविन, यहतुमलेहुविचारि ॥ १ ॥ 
'वकपिदेत्यपितरगणाशिवविधिआदिगयेगइतेहिक्षण२सुनिज्जुकदेववचनसुसपाई !कुरुपतिपुनिअसगिरासुनाई 
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श्रीमद्वागवत-स्कंध ६. (२६५) 


राजोवाच । 
औरदेवभेमोदनिकेतू । वासवदुखितभयोकेहिहेत्‌ ॥ यहसंशायभवदेहुमिटा शुककहनलगेसुखपाई ॥ ३॥ 
श्रीशिक उवाच! 
वृत्रासुरबललखिसवदेवा । इद्रहिकहतभयेकरिसेवा ॥ मारदुवृतदिअपधुरसांइ । दाइतदुषएदहनकीनांई॥ 
सुनिदेवनकीआरतवानी।विश्वकूपवधगुनिभयमानी ॥ चह्योनवृत्रासुरकहेमारयोदेवनसो असतवचनउचारयो ॥ ४॥ 
। इंद्र उवाच | 

दोहा-विप्रहपद्धिनवधहिते, जोअवमोकोठाग । सोतियतरुजलभूमिकहँ, मेंकरिदियोविभाग ॥ 

वृत्रहिवधेपापजोहोई । सोकेहिभाँतिजायगोखोई ॥ ५॥ 
आशुक उवाच । 
ऋषिइमिसुनिमहेद्रकीवानी। बोलेवचनयुक्तिउरआनी॥तुमभयमानहुँमतिसुरराई । हमतुमकोहयमेधकराई ॥ ६॥ 
नारायणपूजनकरवेहे । तातेसकलपापनशिजदे॥ ७॥ गोपिनुमातुविप्रगुरुधाती । श्पचकसाइनकीबहुजाती ॥ 
श्रीहरिनामकहतइकवारातिनकेपापहोतजरिछारा८हारिकदितरतकियहुजगघाता । कृतवधखलभघकेतिकबाता॥ 
खलखंडनतेहोतनपापा । वृथाकर्टुकतमनसंतापा ॥ ९ ॥ 
श्रीशुक उवाच! 

दोहा-असवुनिवरकेवचनसुनि, वृत्रहिहन्योसुरेश । ताहित्रह्महत्यातुरत, लागीकरनकलेश ॥ १०॥ 
पायन्रह्मइत्यासुरराई । सहनरम्योतहँतापमहाई ॥ जेसेलाजवेतजनकाही । लजाहीनहोतसुखनाही ॥ 
तिमिवासवकीविभवयडाई । द्रिजहत्यावशभेदुसदाई ॥११॥ जराकैपतञँगळंबज्ञररा । यक्ष्मारोगसंगप्रदपीरा ॥ 
रक्ततसन-1॥१२॥-छूटेशिरवारा । अठरहहुबीलतिवहुवास ॥ मीनसरिसदुरगंषिमहाई । दईसकलमारगमहँछाइई॥ 
मानहुँअतिकराठचैडा ठिनि।धावतसन्पुखसबसुखघाछनि॥देखतसहसअक्षमयपाग्यो।नभमगदशोदिशनमहँभाग्यो॥ 

दोहा-दिजइत्याधावतभडे, पीछेपीछेतासु । कटुँबचोवासवनही, कीन्द्योंपरमग्रयासु ॥ 
मानसरोवरकहँपुनिजाई ॥ १४ ॥ कमलनालमहंरह्योळुकाई ॥ तहाँबीतिगेवषहजारा । कब्येनहीवासवभयभारा॥ 
रह्योविचारतयहीउपाहीके हिविधिट्रिजहत्यायहजाईी।लह्योनयज्ञभागनलमाहीं । जायसक्योतहपावकनाही ॥१५॥ 
जवेस्वर्गेवासवविन भयऊ । तबक्रपिगणसुरगणहुखछयञ ॥ करनळगेतवमनहिविचाराकोयहधरेआजञशिरभारा॥ 
पुनिविचारअसकियेसुनीशा।अहैनहुषजो मही महीश्ञा ॥ तपविद्यावळवुधिविज्ञानी । जाकीकीरतिजगतमहानी ॥ 

दोहा-जबलोंसुरपतिशक्रपद, पावहिनहिइतआय । तवछोंनहुषनरेशको, वासवपद्वेठाय ॥ 
करवावहुवासवकोकर्मा जातेहोयजगतकोशमो ॥ असबिचारिसिगरेसुनिराई । नहुघनृ पहिदिविगयेलेवाई ॥ 
बेठायोइंद्रासनमोही । पालनलाग्यो बिधुवनकाही ॥ एकसमयतहँनहुपनरेशा । दीन्द्योअवाचतशचिहिनिदेशा ॥ 
वेसोसुरपतिपदमेआई । तातेतेंहूकरुसेवंकाई ॥ कह्योशचीतवबातबनाई । रहेबोलावतनहिंसुरराई ॥ 
ममडिगभावतरहेसदाही मुनिनटगायपाठकीमाही ॥यहिविधिजोतुमहूंडतआवडु । तोमोकी मि[लिआतिसुख पावहु॥ 

दे हा-शचीवचनसुनिनहुषतृप, सुनिनपालकीनाधि । चढितापैआतुरचल्यो, शचीवचनविधिसा[थे ॥ 
सुनिकबहुंशिबिकानहिंलीन्हें ।तातेमँदगमनमगकीन्दै ॥ नहुषनरेशविछंवनिदारयो । सपसपअसवचनउचारथो ॥ 
तबभगसितिकहकोपितिवानी।सपेहोइभूपतिअज्ञानी।तहाँनइपहेअजगरभारीगिरयोअवनिमदआमितदुखारी १३॥ 
तबविरंचिवासवोळताये।हरहरिकमला/पापछोडाये)ऽहथमलमुनिवासवहिकरायोइद्रासनमहेपुनिवेठाये १८॥१९ 
छूटिगयोद्विजवधअषवोराभावुउदितजिमितमचड्ेओरा।२०॥ अश्वमेधकरिकेसुरराई।कृष्णचरणपूज्योचितलाई ॥ 

दोहा-त्रिधुवनपालनकरतभो, बैठिशक्रपद्शक्न । सुरमुनिसिगरेसुखितभे, रहेशअनहिवक्र ॥ २१ ॥ 
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२६६ ) आनन्दाम्बानाध । 
यहइतिहासअनकअव, नाञकगंगसमान । हरिचरित्रजामेंअहे, वर्धक भक्तिमदान । 
द्रिनहत्यातेमोक्षअरु, वासवविजयवसान । वर्णनजहँहरिजिमनको, दायकहरिपदज्ञान ॥ २२ ॥ 
पटेसुनेसुमिरेसुमति, पवेपवेमहँजोय ॥ घनयशजयभयुषछदे, दुरितदरिद्रुतहाय ॥ २३ ॥ 
इति सिद्धिश्रीमन्सहाराजाविराजबान्धवेशञ्रीमहाराजविश्वनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहा- 
राजाधिराजश्रीमहाराजाश्रीराजाबहादुरश्रीकृष्णचंद्रकुपापात्राधिकारिरघुराजासिहजू 
देवकृते आनंदाम्बुनिधी पष्ठस्कंधे जयोदशस्तरंगः ॥ १३॥ 
देहा-पुनिवृत्रासुरकीकथा, कुरुकुठमणिमतिवान । पाणिजोरिविस्मयभरे, बोठेवचनप्रमान ॥ 
राजोवाच। 
रजोतमोगुणनासुसुभ[ऊ । ऐसोपापीदानवणङ॥ ॥ ताकीमतिहरिपदरतिपागी । यहमोंकोअतिविस्मयलागी ॥ 3॥ 
शुदधसत्वगुणमयअसुरारी । अरुमुनिजेनिमेछतपधारी॥तिनकीप्रीतिमुकुद्चरनमे । ठागतकबहूंबडेजतनमें ॥२॥ 
महिरनकनसमनियजगमाही।तिनमें मनु ममुख्यदर शाही | तिनमें धर मे निरतजे अहही नरनमध्यतिनकोवरकहर २॥ 
तिनमेफेरियुक्तिअभिलासी । विरलेहोयज्ञानरसचाखी ॥ तिनमुमुक्वुसहसनमहँकोई । ह्वेजगमुक्तसिद्धवरहोई ॥४॥ 
कोटिनसिद्धनमहंमुनिराई । विरडाकोउहरिपदरतिपाई ॥ ५ ॥ है 
दोहा-ऐसीदुळेभकृष्णपद, प्रीतिपरमसुखदानि । तिहिटट्राख्योसमरमहँ, वृतास॒रभवसानि ॥ ६॥ 
यहसेशयमेटहुमु निराई । सुननमोहिअभिलाषमदाई ॥ जोरणमहँवृत्रासुररोष्यो । करिविक्रमशक्रदिअतितोष्यो ॥ 
सोवृत्रासुरमुनिकेहिभाँती । लह्मोभक्तिभवसागरचाती ॥ ७ ॥ 
| सूत उवाच! 
यहिविधिप्रश्वकियोकुरुनाथा।सुनिअतिमोदितद्वेमुनिनाथ॥न पहिंसराहिव चन असवो ले मान हु सुधाध रुख खोले ८ 
है श्रीशुक उवाच । 
सुनियेमहाराजइतिहासा । कद्योजोनारददेवळव्यासा ॥ ९ ॥ शूरसेनजादेशदरजा । रह्योचकवर्तीतइँराजा ॥ 
जाकोचितरकेतुअसनामा । भईताहिधरणीप्रदकामा ॥ ३० ॥ 
दोहा-कोटितियाताकेरहीं, जन्योपुत्रनहिंकोय ॥११॥वयवपुविभोविराजतो, विनसुतशोकितसोय ॥१२॥ 
सकलसंपदातियमनभाई।विनसुतभरनृ पहिंदु खदाई॥ १ ३॥एकसम यताके गृह माही | आयेसु नि गिरा त हाँ ही ॥ १४॥ 
भूपतिमुनिकरकरिसतकारा। कियोप्रणामहिवारहिवारा॥मुनिकहँचड्आसनवेठाई।वैडेहुन्‌ पतिकरतसेवकाई ॥ १ ५॥ 
मुनिअंगिरासराहतभूपे । अतिम्रसन्नकहवचनअनूपे ॥ १६ ॥ 
गता अंगिरा उवाच । . 
कुशछअहसबभाँतितिहारो । करहुतेकबहुँनमनहिंखभारो ॥ मैत्रीमित्रकोषगुरुदेशा ॥ देडदुगेयेप्रकृतिनरेशा ॥ 
रक्षितरहहुप्रकृतिस पनते । जेसेजीवसप्ततत्वनते ॥ 
हिल दोहा-श्षितिजळपावकप्वननभ, महत्तत्वअहंकार ॥ येसातोनृपजीवकी, कीजेप्रकृतिविच[र ॥ १७॥ 
कुरेजोनिजकहप्रकृतिअधीन॥सोतपसुखलदनित्यनवीना॥रक्षितनुपतेप्रक्ृतिहुसिगरी । रहेसदाकोउरखेनविगरी ॥ 
प्रजासचिवसेवकसुतनारी । तुम्हरेवशमहरहेंसुखारी॥ १ ८।जिनकेवशमनरहेसदाही। तिनकेवशजानहुइनकाही १९ 
जेअपनेवशमनकरिलेही । तिनहिछोकपाङहुकरिदेही ॥२० ॥ पेमलीनसुखपरेनिहारो । तातेमोहियहीतखंभारो॥ 
विताकरहुकानसृपराइ । ता ॥ २१ ॥ जवअंगिराकह्योयहिभाती । चित्रकेतुदुपतबअरिधा।ती॥ 
दोहा-अतिविनीतह्वेजोरिकर, सुतअभिळापीभूप ॥ कह्योअंगिरासोवचन, मैदहिमंदअनू प ॥ २२॥ 
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चित्रकेतुरुवाच । 
जेतपज्ञानसमाधिहुपूरे । योगीसकलदुरिततेदूरे ॥ तिनकाविदितकहानहिहोतो।धूतभविपहियरहेउदोतो ॥ २३॥ 
घुनितथापिएँळचोमोहिकाँहीं । तातेमरेजोमनमाही ॥ संमेंदेहोतुमहिसुनाई । कृपासाहितसुनियेसुनिराई ॥ २४॥ 
ठोकपारजोचहेिभूती । सोमेठीन्ह्यांकरिकरतूती ॥ पेसुतविननहिंसुखउपजावे । जेसेक्षुवितदविओरनभावे॥२५॥ 
तातेरक्षहुमो हिसानिकेत्‌।जाइँनरकनहिंपितरसमेतू॥मोहिइकपुत्रकृपाकरिदीजोयहअनुपमजगमहँयीजे ।२६॥ 
शुक उभाच । 

_ दीहा-चित्रकेतुकेवचनसुनि) मुनिअंगिराकपाल ॥ ताकेसंततिहेततँ, कीन्द्योयज्चविशाल ॥ 
त्वष्टादेवहिपूजनकोन्ह्या । रचिपायतआहतिबहुदीन्धों ॥ २७॥ झेपभागठेकेकरमाही! गेमुनीशतृपमंदिरकाँही॥ 
रानीजेठिकृतथुतिनामा । दियोताहिपायस सुतकामा ॥२८॥ पुनितृपसोंबोलेगनिराई । महाराजसुनियोचितराई ॥ 
हहेतुम्हरेएककुमारा । ह्षशोककोवरधनहारा ॥ असकहिमुनिअंगिरासुजाना।निजआश्रमकहँकियेपयाना॥२९॥ 
पायतभोजनकरताहिरानी । गभेवतीभेसुमुखिसयानी ॥ जेसेआगेनयोगकहँपाई । धर्थोगभेकृत्तिकासोहाई॥३०॥ 

दोहा-नितप्रतियाठतगर्भतेहि, सुकुलपक्षजिमिचंद ॥ चित्रकेतुकेतेसही, वाब्योअमितअनंद ॥ ३१ ॥ 
काठपायभोप्रगटकुमारा । सुनतप्रजनभोमोदअपारा॥३२॥मजनमुदितिमहीपतिकीन्द्यों।अलेकारअँगनिरचिलीन्द्यो 
विप्रनसोंले आशिरखादा।जातकमेकिययुतअहठादा॥३३॥रजतकनकभूषणआभिरापा।वसनवानिगजरथअरुग्रामा। 
पटअबुद्सरभीयुतबकछरन।भूषतिदियोदानबहुविप्रन३४दी ननकहँ घन सम धनव र ष्यो। वा र्वा रस त कहँ छा खि हर ष्यो ॥ 
सुतकेआयुषअरुयशहेत्‌। दियोदानओरहुचित्रकेत्‌ ३५ करिकठेशसुतकोन्‌ पपायो।निर्धनजिमिधनलहिसुखछायी ॥ 
दोहा-दूनदूनदिनदिनकियो; सुतपेनेहनरेश ॥ ३६ ॥ जननीजनकहुतेअधिक; कीन्हीप्रीतिहमेश ॥ 
कृतद्युतिकोठाखिपुत्रउछाइ।बाउयोसवतिनकेउरदाद्र ३७ठाठनकरहिंबाठकरराजा! सुखवशतनिमुरुजनकीठाजा॥ 
अधिकसक लणानिनतेपरीती कृतिदृतिपेकियसंयुतनीती रखिकृतदुतिकोअविकसोहागासवातिनसकलनीकनहिछागा 
नृपतिनिरादरगुनिसुतहीनी । अपनेकोअतिनिदाकीनी॥३९॥पुविहीनपापिनीनारी । लहतिअनादरपतितेभारी। 
पुत्रवतीहोतीजोरानी । तैसोतिनदासीअनुमानी ॥ करहिअनादरवारहिंयारा । अवुचितउचितनकरहिविचारा४०॥ 
दोहा-स्वामीसेवामहेनिरत; दासीपावतिमान ॥ हमदासिइँकीदासिका, अहेंअभागनिदान ॥ ४१ ॥ 
यहिंविधिसिगरीसवातिदुखारी।कृतद्युतिकोसुतहरखिनिहारी।कियोविरतासोअतिभारी सिगरी चिजके तु की नारी 8२ 
जबकृतबुतिगुनिसोवतसुतको|बागनगईकहँँइतउतको ॥ सूनपायतहँसवर्तिसिधाई। सुतहिजहरदीन्ह्यांवरिआई४३ 
कृतद्यु तिदासिचाछितहँघाइँ। सोवतसुतगुनवचनसुनाई॥ल्यावहुसुतकोआशु जगाई ४<धायसुनतसुतनिकटसिधाई॥ 
लख्योनिनउलटेसुतकेरे । जान्योमृतकसुतहिकरफेरे ॥ हायहायतहँधायपुकारी। गिरीधरणितनसुरतिबिसारी॥४६॥ 
दोहा-पुनिलागीउरशिरधुननि, युगलपाणितेरोय ॥ कृतदुतिसुनिधात्रीरुदन, गयितहँशोकसमोय ॥४७॥ 
सुतकहुनिरसिसृतकतबरानी । गिरीधरणिमूच्छितविळखानी॥धुनतशीशशिरकेशहुळूटे भूषणसुमनमाठसवट्टे ॥ 
रोवनळगीपुकारएकारी । हायदशाकाभईहमारी ॥ ४८ ॥ तहँअंतहपुरकेनरनारी । सुनिरोदनमनगुनिदुखभारी ॥ 
घायधायआयेढिगताके । निरखिमृतकसुतसमदुखछाके ॥ जेसोतिनकीन्ह्यांअपराधा तेऊराचितनशोकअगाधा॥ 
कृतयुतिढिगचलिरोवनटागी।मानहुंमहाशोकमहंपार्गी ।१९॥चित्रकेतुसुनिमृतककुमारा।गिरतपरतगोतासुअगारा 
दोहा-निरखिमृतकसुतअंधसम, गिरथोमूच्छिमहिमाहि ॥ मेरीभित्रहुबधुगण) रहीसबरितननाहि ॥५०॥ 
गिरेबाठचरणनमहँजाई । सुछेहिरोरुहतनशियिलाई ॥ बहतिनेनआँसुनकीधारा। दीरवश्वासलेतवहुवारा ॥ 
सूसिगयोयुसअतिदसछायो।कइनचहतकछुनहिकहिआयो।निजपीतमकोदेखिदुखारी।एकएप्रसोउमृतकनिहारी॥' 
ओरहुजननदुखितटृगदेखी।अतिहिअभागिनिआपुहिलेसी।कियोकृतद्युतिविपुलषिलापा। देखिशउइनभोसंतापा। 
कुचकुंकुमआसुनसोधोषति।रबारपाठकमुखजोवति (कजठवहिमुसमठिनदेखातो।प्रतितराहुजिमिविधुनविज्ञाती 
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(२६८) आनन्दाभ्बुनिधि। 


दोहा-कुररीसरिसपुकारती, करिकरिआरतशोर । कहतवचनअतिशेकरुण, गिरतिउठतितेहिठोर ॥५३॥ 
हायविधातादयानतेरे । मूरसंतेअवभयेधनेरे ॥ देमोहिसंततितेहरिलीन्ही । रिपुसममोसनरिपुताकीन्ही ॥ 
नियनजनकसुतमृतविपरीती।यहक इकियोअमितअनरीतीकहडुजोयहसंसारीथमा।तसफळपावतजसजेहिकमां ॥ 
तोएनिकरमदिजगतप्रधाना । तुमहोवृथापरेअसजान। ॥ तोरहुवृथानेदकीडोरी । देसुखहरहुक्रहुवरजोरी ॥५५॥ 
पुनिसुतसोअसभापनलागी । रानीमहाझोकसांपागी॥ हेसुतठुममोहिकियोअनाथा । तजहुनमोहिनाउपद्माथा ॥ 

दोहा-देखडुप्यारेपुजतुम, निजपितुशोकसरूप । पितुमातहिडारहुवृथाः पुजशोककेकूप ॥ 
यमकेभयनअकेलनजाहू । लेहुळेवाइदमहुँसवकाहू ॥ उठहुतातबारकसबआवत । खेछनकेहिततुमहिबोढावत ॥ 
वहुविलंबडगिसोयहुताता। भोजनकरहुउठहुसुखदाता॥«६॥करहुपुञअवपयकरपाना!हरोहमारोशोकमहांना ५७ 


i "००, घच 


मंगळहीनभयेहमजानी । ठखैनतुषमुखयुतमुसक्यानी ॥ उठिकेम धुरकहहुनहिवेना । तहोगयेजहफेरिफिरेना॥५ ८॥ 
श्रीशुक उवाच । 
यहिविधितियकरसुनतविछापाचित्रकेतुळहिअतिसंतापा॥से/लिकंठरोयोतिहिकालाफेरिपुहुमि परगिस्येबिहाला ॥ 
दोहा-तहँदपतिकोदुखितरूसि, पुरवासीनरनारि । व्याकुलह्रोवनलगे, तनकीसुरतिबिसारि ॥ ६० ॥ 
चित्रकेतुदुखउदषिमहँ; पच्योजानिमहिमाँहि ॥ ना[रदयुतमुनिअँगिरा) आयेतुस्ततहाँहि ॥ ६१ ॥ 
इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजजांधवेशविश्वनाथसिहात्मजसिद्धि श्रीम हाराजाधिराज श्रीमहा 
राजाश्रीराजावहादुर भीकृष्णचंद्रकपा पात्र धिका रिर घु रा न सिह जूदे व कू ते 
आनन्दाम्डुनिधो पष्ठस्कंधे चतुदेशस्तरंगः ॥ १४ ॥ 


श्रीशुक उवाच । 

__ दोहा-मृतकबालड्रिगमृतकसम, शोकिततृपकहँदेखि । नारदथुनिअसुभंगिरा, बोलेवचनविशेषि ॥ १॥ 
जेहिशोचहुसोकीनतुम्हारो । यहिकेतुमहोकोनउचारो ॥ पूरवपितारहतजोजाको । सोइसुतह्वैजनमहिताको ॥२॥ 
जसेवारिवगतेवालू । विछुरतमिङतरहतसमकालू ॥ तेसहिदेहिनकोव्यबहारा । जानिठेहुजनिकरहुखँभारा ॥ ३॥ 
जस जायमदिभाही । कोनहुहोहिकोनहँनाही ॥ तेसेशुतकहुँहोहिवनेरे । कहुँनहोहिहरिमायामेरे ॥ ४॥ 
हपतुमसकलचराचरजेत । एकहिकाठभयेसवतेते ॥ जीवनित्ययहरहतसदाहीं । तनअनित्यतिइँकाठ हिमाहीं६॥ 

_ दोहा-भूतनतेभूतनसके, भूतात्माभगवान । पाळतघारतसृणतजग, खेठतवालसमान ॥ ६॥ 
मातापतातनयोगसदाह। देहीदेहलहतजगमाहीं ॥ जेसेवीजर्यीजतेहोई । तेसेतनतेतनहुँचनोई ॥ 
पंचभूतजिमिनित्यरहतहे । तिमिआत्महिकविनित्यकहतहे॥०।दिहीदेहएकजोमाने । सोतोनृपतिगुनहुँअज्ञाने ॥ 
दवमतुजभादेकमभेदा । जियकेनदिंतनकेकहयेदा॥ जेसेशुक्तिरञतकरभान्‌ । तिमितनजियमानवनप्रमानू॥८॥ 


_ शुक उवाच। 
यहिविधिदाउसानिनवससुझाये। राजहिकछुकज्ञानतवआये॥ शो कि तवदन धो यमु खपनी । बेलिव चन जो रियु गपा नी ॥ 
राजावाच । 


_ ` दोहा-दोउज्ञानीतुमकोनहो, वेदविदांवरयीर । धारिवेषअवधूतको, आयेगोपिशरीर ॥ १० ॥ ` 

विचरदिमदिहरिभनयहिहेतू।इमतेकुमतिनकरनसचेतू ११ नारदक्रभुसनकादिकुमारा । देवठअरुअँगिराउदारा ॥ 
आसतअपात्रतमअस्ब्यासा।गोतमकपिङअरुणदुवापा॥ शु कबसिष्ठठोमञ्भूगुरामा।याज्ञवल्क्यच्यवनहतपधामा ॥ 
अधुरिपतंजछिदततरिङ। जातूकरणमारकंडेऊ ॥ घोमपंचशिखवेदशिराहू ॥१४॥ हिरण्यनाभकौशलसनिनाहू ! 
ऋएुप्यजशतदेवादिकजेते । ज्ञानदेनहितविचरदितेते॥ १५ ॥ परेशोककेअंधहिकूपा । ज्ञानदीपदेअबदिअनूपा ॥ 
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श्रीमद्भागवत-स्कंध ६. (२६९) 


दोहा-समरथउभयसुनीइतुम, वेगिउधारहुमोदि । होमठीनदुखमीनमें, दयाहगनतेजोहि ॥१६॥ 
सुनिकेचित्रकेतुकीवानी । भनेअंगिरामुनिविज्ञानी ॥ 
आगरा उवाच । 
हमहेतोरपुत्रकेदाता । येनारदहेपुत्रविधाता ॥ १७ ॥ पुत्रशोकतेञ्ञाकिततोको । दखिदयालागीभतिमोको॥ 
तोपकृपाकरनइतआयेतोहिइरिदासनमाहिगनायी१८॥जेजगमाहिभक्तभगवाना तिनहिशाकयोगमतिवाना॥१९॥ 
यहीतुम हिज्ञानहमदेते । भवजञलनिविपारहिकरठेते ॥ पेसुतआशजानिमेंतेरी । दियोपुत्रकरिप्रीतिषनेरी ॥२०॥ 
सोभवषुत्रवानकरतापा । चित्रकेतुतुमकहँअतिव्यापा॥ 
दोहा-ऐसहिदारागहविभव, संपतिसेनहुराज ॥ २१॥ २२ ॥ जानहुँसबेअनित्यअहे, झूरसेनमहराज ॥ 
हेसबशोकमोहदुखदाई । इंद्रजालसमपरेलसाई ॥ जानहुइनहिअनित्यनरेशञा । स्वप्रसरिसनहिंरहेहमेझा ॥ २३ ॥ 
चाहतचितविषयीसुखजेसो।अनगुनकममिछेतेहितेसो॥२४॥पंचभूतईव्रियमयदेह।देहिनकोअतिहीदुसगेह ॥२५॥ 
तातेथिरमातकरिनपकेत्‌ । आतमरूपजानिसुसहेतू ॥ देहसनेहछाडेसवभाती ।गहहुविरागजानिभवधाती॥२६॥ 
तहँसुविसुदखवनअमोछे । चित्रकतुसोनारदवोले ॥ 
नारद उवाच । 
भूपमंत्रयहमंगलदाई । सावधानसुनियोचितलाई ॥ 
दोहा-जाकोप्रीतिप्रतीतियुत, जपतसातनिशिमाहि । इमिदुळेभतुमदेखिहो, संकपणप्रभुकाहि ॥ २७॥ 
सवेया-जेप्रयुशेषसरोजपदेयुतग्रीतिप्रतीतिसांपूरणध्यावत। झंकरआदिकन्ञानकोपायतजेभवकेन्रमजेदुसछावत॥ 
पायमहत्वमहेशभयेरराजकहेनितहुगुणगावत । तासुप्रसादसोआपटुँआशुळहोगेमहामाहेमामनभावत ॥ २८॥ 
इति सिद्विश्रीमम्महाराजाविराजश्रीमहाराजावांधनेशश्रीविश्वनाथसिहात्मणसिद्धिश्रीमहाराजा 
विराज श्रीमहाराजाशीराजाबहादुरश्रीङृप्णचंद्रकृ पात्राविकारिश्रीरघुराजसिइजुदेवकृते 
घएर्केधे आनन्दाम्बुनिधो पंचदशस्तरंगः ॥ १९॥ 


श्राशंक उवाच । 
दोहा-राजसुवनकेजीवको, नारदतेहितनल्याय ॥ दुखितनकाहदेखायके, बोठेवचनसुनाय ॥ 3॥ 
नारद उवाच । 
नोहहुनननिजनकहेजीवा।तुवहित शो चतबंघुअतीवा ॥२॥ प्रविशिकलेवरमाहितुरंता। भोगहुशेषआयमतिमंता ॥ 
प्तुआसनमहँषोठिसुसारी।विभोभोगभोगहुअतिभारी॥ ३॥ सु नतजीव ना रद की वानी | बे ल्योव चन पर म॒विज्ञ नी ॥४॥ 


जाव उवाच! 
कॅमेविवशहमबहुतनधारे । कषकेयेपितुमातुहमारे ॥ कहुँतियककहुँपनुजहुदेवा । घरेअमिततनहममुनिदेवा॥ 
श्जमित्रजननीयदजीके । होतपरस्परसबसबहीके ॥ ५ ॥ जेसेहाटकहाटनमाहीं । वाटनवाटनविकतसदाही ॥ 


दोहा-तेसेसिगरीयोनिमें, अमताफिरतयहरजाव । काकोसुतकाकोपिता, काकोमित्रअतीव ॥ ६॥ 
पद्चपिनित्यजीवयहअइइई । तेहिसम्बंधअनित्यहिरहई ॥ जबलठोंजाकरजापरनातो । तबलोंतापरनेहदेखातो ॥ ७॥ 
जबलोरहतजीवृतनमाही । तबलेहेसमतातेदिकाही॥८॥इंद्रिमपतिसूक्षमअविनाजी । नित्यनीवपदस्वयंप्रकाशी॥ 
परवजन्मकमंजसकरई । तेशिअनुसारजन्मजगधरड ॥ ९॥ नाहिआप्रियाप्रयोजियकहेकाई । नाइआपनोपरायाहाँइ॥ 
गुणदोषककास्कजेप्रानी । तिनमतिसाक्षीजीवहिजानी॥१०॥कमेजनितसुषदुसतेहीना!दहोतनगुणदोषहुमहंलीना॥ 

दोहा-उदासीनसभदेहम, रहतसदाआसीन ॥ कारणकारजकोअहे, साक्षीपरमप्रवीन ॥ 
अहेदेइकोसोइनियंता । स्वामीतासुरमाकरकंता ॥ ११ ॥ 
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श्रीशुक उवाच । 
असक हिजीवगयोतनत्यागीलसिसमकीमतिविस्मयपागी। ।सिगेवंधुनेहकीडोरीतासुवचनसुनितुरतहितोरी॥१२॥ 
मनककर्मकीन्होपुनिताको/डाँडचोमहामोहममताको॥1२।गरळदियोनेशिशुकइरानी/लजितभइभईदुतिहाना॥ 
मिगरीकाठिदीतटजाई। जोबिविउपरोहितनबताई॥तिहिविधिकियोसकळबतभारी।शिशुहत्याङूटोदुसकारी।१४॥ 
चिञकेतहसुनिसुनिवानी । हेगोआश्ुविमछविज्ञानी ॥ 
दोहा-अंघकूपणहछों डिके, कढ्योतुरंतनरेश ॥ पंकफस्यागजराजजिमेः निकसतविगतकटंश ॥ १५॥ 
कालिदीमइँमजनकोम्द्यो । पितरनदेवनकहँगछदीन्द्यो ॥ वेव्योमोनमनहिथिरकरिके रोषचरणको ध्यानदिधरिके॥ 
तहांअंगिरनारदआये । गुनिहरिदासमहासुदपाये ॥ चित्रकेतुकियतिनहिंप्रणामा । आसनदियोदुहुनतेहिठामा१६ 
नारदाचित्रकेतुकेकाना । शेपमंत्रयहसुखदबखाना ॥ जाकेजपतसातादनमाह । पनुजल्सतसबदवनकाहा ॥ 
अवशिमुक्तिताकीवृपहोती । भगसागरउतरतसमसोती ॥ चित्रकेतुकहँदेयहमत्रा । पुनिनारदसानप्रगाटततजा ॥ 
दोहा-सखदशेपअस्तोजयह, गतिदायकभवभंज ॥ चित्रकंतुसाकहतभे, सुनिनायकमनरज ॥ १७ ॥ 
नमम्तुभ्मभगवते वासुदेवाय धीमहि ॥ प्रधुम्नायानरुद्धाय नमः सुकषणाय च ॥ १८॥ नमोविज्ञानमात्राय परमा 
नन्दमूतये ॥ आत्मारामायशान्तायनिवरत्तद्रेतदृष्ये ॥ १९ ॥ आत्मानन्दानुभ्ूत्येवन्यस्तशत्तयूमयेनमः ॥ 
दषीकेशायमहतेनमस्तेविशवमूत्तेये ॥ २० ॥ वचस्युपरतेप्राप्ययएकोमनसासह ॥ अनामरूपाचिन्मा 
सोऽव्यान्नः सदसत्परः ॥ २१ ॥ यस्मिन्निदंपतश्रेदंतिष्ठत्यप्येतिजायते ॥ मृन्मय्रष्विवमलातिस्तस्मेते 
ब्रह्मगनमः ॥ २२ ॥ यन्नस्पशतिनविदुमनोबुद्धीन्द्रियासवः ॥ अन्तबेहिश्चविततंव्योमवत्तत्रतोस्म्यहम्‌ ॥ २३ ॥ 
देहेन्द्रियप्राणमनोवियोमीयदंशाविद्धा: प्रचरन्तिकम्मसु।नेवान्यदालोहमिवाप्रतपस्थानेषतद्गट्रपदेशमेति ॥२४॥ 
ॐनमो भगवते महापुरुपाय महानुभावाय महाविभ्रतिपतये सकलसात्वतपखिदानिकरकरकमलकुडमलो- 
पछालितचरणारविन्द्युगुळ परमेष्टित्नमस्ते ॥ २५ ॥ 
श्रीशुक उवाच । 
दोहा-संकपेणअस्तोत्रयह, पाठकरेजोमित्त ॥ सोभयनहिपावतकबहुँ, बिमळहोतदुतचित्त ॥ 
चित्रकेतुकईँभाँतियहि, नारदकारेउपदेश ॥ गमनअंगिरासाहितकिय, वेगिविर॑चिनिवेश ॥ २६ ॥ 
गूरसनधूपतिविज्ञानी । सातदिवसजलपानहिंठानी ॥ सावधानद्वेशेषचरणमें । चितंदेकीन्होंजयमधुवनमें ॥ २७॥ 
सातदिनदिमिहमंत्रप्रभाऊ । भयोभूपर्विद्याधरसाऊ ॥ जहँमनकरेतदेनुपजावै ॥ देवनसासतकारहुपावे ॥ २८॥ 
वियकेतुपुनिकेछुदिनमाही । गयोशेपप्रमुरहेजहाँहीँ ॥ छख्योफणीशरूपछविछावत्त । देखतपापिनपापनशावत ॥ 
दासनमदुशउनविकराला।जगमंगठदायकतिहुँकाला ॥ विधिशिवभादिसुरनतेवं दित । रहतसवेदासुभगअनेदित॥ 
दोहा-आसनअंबरपादुका, सेजहुछत्ननिवास ॥ तेहिक्षणतेसहिहोतजसः चाहतरमानिवास ॥ २९ ॥ 
छंदमनोहरा-तनमहाप्रकासागनुकेठासादानिहुलासानिजदासाप्रभुअनयासा ॥ 
सवभातिसुपासाथानाविलासारमानिवासाजसुभासाजे हिचहुँपासा ॥ 
इलमूशळधारीमनहुतमारीमुकुटउम्यारीपटभारीसितदुतिकारी ॥ 
पाताठविहारीजनदुखहारीकुतिविदारीमहिधारीते हिवलिहारी ॥ 
क्टिकिकिणिशजेकंकनभ्राजेभरुणदराजेरृगराजेअंबुजळाजे ॥ 
मपिसिद्विसमानेशेषविशजेसबसुखसाजेअहिराजोनिरण्योशाजे ॥ ३० ॥ 
द्रशानतृषपायोहगजरभायोपांपनशायोसुखछायोपदशिरनायो॥ ३१॥ 
निमेलहियभायोपेमबढ्मायोगरभरिआयोप्रभुपायोनहिकहि्ञायो ॥ ३९ ॥ 
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दोहा-इंद्रिनकोगतिरोकिके, सावधानहेूप ॥ शाखरुपश्रीशेपकी, अस्तुतिकरीअनूप ॥ ३३ ॥ 
_चित्रकेतुस्वाच । 
ठद-जेआतमजीतेतुमहितेजीततिनतुमजीतद्ववशप । तुमभहाअ्तेप्रणतपिररीतितिशणातीतहरिरसमे ॥ ३४ ॥ 
जगउतपतिपछिनअरुतेहिवाठनहेअरिशाठनआपक्रै। अजअरुइशानादक्षमहानाउतपतिमानावथाधेरै ॥४५॥ 
तवआदिनअंताजगतनियंतानित्यरुसंताबलतोमें ॥३६॥ आवरननसातेभंडनब्रातमोहिदेखातेप्रतिरोमे।३७॥ 
जेविषेपियासेनरपशुखासेसुरनउपासेतुमहितन । जोळहफलकाहीक छुदिनमाहीसोनाशिजाहीविभासजे ॥ ३८॥ 
जेतुमहिसकामेपदाजिरनावेवाछितपावेसुखधामे । पुनिजगनहिआवेजिमिञरिजावेवीजनजामेवसुथामे ॥ ३९॥ 
हेअजितसुकरमावेष्णवधरमाध्रदवरसस्माजोभाष्या । तातेसततेरश्रे्वनेरेवेदनिटेरेशुणराख्यो ॥ ४० ॥ 
सोइधमजेकीन्हेतेइप्रवीनेगेषुलभीनेतुवधामें । लहिभगवतधरमाकियेजकरमातेतजिभर्मामदपामें ॥ ४१॥ 
जेवेष्णवधरमातजिकियकरमातेदुखघरमानर्कंपरं । जेएकहुाराकरिभभिचारामनुञनमारातेउमरें ॥ ४२ ॥ 
भुतुवसंकल्पाकोनेहुकल्पाहोतअनल्पाअकषतकूं । जेहितिवेष्णवमतयुगयुगप्रगटतजननहीकरतपयानकह ॥ 
वेष्णवविज्ञानीनिरअभिमानीव्यापकजानीतुमहिंभे।तेविनहिप्रयासाकरिभवनासाआपअवासाआशुप्रने॥४३॥ 
तुवदशेनतेरेपापषनेरेरहतननेरेतनमाही । तुममहंभनुरांगेअतिपुसपागेअचरजलागेमोहिनाही ॥ 
जाकेश्र॒तिठामाप्रभुतुवनामापरचोललामायकवारे । सोअधिहुअपारेंतनजिसेसारेभापअगारेपगुवारे ॥ ४४॥ 
यहरूपआपकोअतिप्रतापकोलसतपापकोनाशभयो। ठुवभक्तसुहायानारदगायोसोमतिभागोमोदमयो ॥४५॥ 
तुम्हरोसबजानेजोजनठानेकहाबखानेजगव्यापी । नहिसूरजआशेजुगुनूजागेतिमिमोहिछणेपरतापी ॥ ४६ ॥ 
प्रथुनगविस्तारीरक्षतकारीअरुसंहारीमहिधारी । तुवप्रेमहिपानाङुमतिनजानाविपथछोभानाजडभारी ॥ 
देशुद्धस्वरूपानाथअनूपातिभुवनयूपानमोनमों ॥ ९७ ॥ सरसोसमधाराभूतलभारावदनहतारापारतमो ॥ 
दोहा-शासढेतप्रमुआपुके, श्रासदिवादिकठेत । तुवचेतनतातेसकळ, होतबिइवकोचेत ॥ ४८॥ 
श्रीशुक उवाच । 
याहिविविजवअस्तुतिकियो, चित्रकेतुमतिमान। तबप्रसन्नह्ठेभनतभे, तहसवदनभगवान ॥ ४९ ॥ 
श्रीभगवानुवाच । 
जोनअंगिरादेवऋषीशा । कह्योज्ञानतोसेअवनीञा॥ तातेभरुममदर्शनपाये । भयेसिद्धविचरहुसुखछाये ॥ ५०॥ 
हमसमभूतनअंतर्यामी । अरुतिनकेकारणअरुस्वामी ॥ शब्दत्ह्मअरुपखल्ववर । अहेसनातनमोरकलेवर ॥६१॥ 
जीवजगतमहँजगजियमाईी। दोउमहँव्यापकहम हिसदाही।जि मिसपनेनिजआतमकाहीदेखतजनसिगरेजगमाही। 
जांगेहोतहियेअसज्ञाना | हमतोरहेएकअर्थाना॥५३॥ याहिविधिसुरमनुजादिकरूपा । स्वप्रसरिसमायामयमूपा॥ 
दोहा-अहेविठक्षणजीवयह, मायातेभसजानि । करतरहेसुमिरणसदा, साक्षीतेहिअनुमानि॥ ५४॥ 
जोपरमात्मप्रभावते, देखतस्वप्रअपार । अरुमुषुतिमेसुखछहत, स देरूपहमार ॥ ५५ ॥ 
जागतस्वप्रसुधुततिदुमाही । भिम्नहुतिनतेरहतसदाही। ज्ञानस्वरूपजीवहेजोई । परमातमशरीरहेसोई ॥ ५६ ॥ 
जिनकोरेसोज्ञाननआवताजननमरनते पुनिपुनिपावत॥५ ७॥ पाय न गतमहँ मनु ज श्री रा। सा ध क ज्ञान विज्ञान गे भी रा ॥ 
न्योनिजसरूपजोनाही । ताकोनरिमंगठजंगमाही ॥५८॥ तातेमोक्षमागेमनलाई । जानि्रवृत्तिमारगदुखदाई ॥ 
करिफलआहकर्मनहिंकरई । सदाकृष्णपद्उरमहँधरई ॥५९॥ सुखपावनदुखनाशनहेत्‌।करहिकमेनरनारिसचेतू॥ 
दोहा-पेनठहतसुखनकऊ, होतनशोकविनाश ॥ ६० ॥ जानिमहाविपरीतियह, छोडिसकठमनआश ॥ 
जागतस्वप्रसुषुतिहुमाही[मानिविठक्ष [वुर्धनियकाही॥ ६ १ पद्रेअनन्यसोभक्तहमार।करेप्रेमरसपानअपारा ॥ ६२॥ 
बिद्चितवस्तुईेशकररुपा। अंतरयामीसोइअनूपा ॥ यहीज्ञानस्वारथसबकेरो । बुद्धिमानकरिलेइनिबेरो ॥ ३३ ॥ 
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(२७२) आनन्दाम्बुनिधि । 


तुमॅश्रद्धासहितानिवशा । ज्ञानविज्ञानसमेतहमेशा ॥ सावधानद्वेममउपदेशा । धारणकरितनिसकलकलेज्ञा ॥ 
सिद्रिहोहुगेतुमततकाला । परिहीनरिकवटूगमजाठा ॥ ६४ ॥ 
श्रीशुक उवाच । 
अस्सकहिचित्रकेतुसोंवानी । सहसवदनजगगुरुविज्ञानी ॥ 
दोहा-चित्रकेवुकदेखते, विश्वात्माभगवान । निजस्वरूपकोतुरतही, कीन्होंअंतरधान ॥ ६५ ॥ 
इति सिद्विश्रीमहाराजाविराणवांधवेझविश्वनाथसिहात्मणसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहा 
राजाश्रीराजाबहादुरश्रीकृप्णचंद्रकृपापात्ाधिकारिरघुराजसिहजूदेवकृते 
आनन्दाम्बुनिधो पष्ठस्कंधे षोडशस्तरंगः ॥ १६ ॥ 


देहा-अंतरहितजव पभे, तवकारेतिनहिप्रणाम ॥ चित्रकेतुविचरनको, नभद्दैपारतकाम ॥ १ ॥ 
भयोदिल्मईदनवठज।को।रुक्योगवनजिअुवननहिँताको।चारणसिद्धिमुनीशअनेकन।अस्तुतिकरहसंगचाठिछनछन 
नंदनाचत्ररथीवनमाही । मंद्रकेदरअंदरपाहा ॥ करवावतगोविदैगुणगाना । छौन्हेसंगकित्ररिननाना ॥ 
ठाखनव्पनकियोविहारा । चित्रकेतुहरिभकउदारा ॥ जवजेसोचाहतमनमाही । तवतेसोद्वेजाततहाँही ॥ ३॥ 
एकसुमयअतिषिमल्प्रकासा । दियविमानजोरमानिवासा॥तामेंचढ्योजातकहुँकाहीं । गयोजबेकेलासाईमाही॥9॥ 
दोहा-मुनिसमाजभपितहेछस्यो। सेवितकिन्नरसि्ध ॥ पारवतीकेअंकले, बेठेशम्युप्रसिद्ध ॥ 
चित्रकेतुशंकरढिगजाई । उमहिविटोकतहँस्योठठाई|मनमहँअतिशयकोतुकमानी।चित्रकेतुवोल्योअसवानी ॥८॥ 
, 1 .  _ पित्रकतुरखाच । 
शिक्कजनकषमवनर । अहगुरूसबलाकनकेर ॥ ६ ॥ शीशजटाधखरतपधारी । तकलजह्मवादीप्रमुभारी ॥ ७॥ 
एसादाम्युसभामायिआन्‌। बठअंकातयधरितजिळाज ॥ प्राकृतपुरुपहोतनोकीऊ । भेठतभसनिरलचनसोङ ॥ 
रअपनीइकातमहनारी । होतविविधविधिविषेविहारी ॥ येतोशंभुमहात्रतधारी । तजीठाजधोंकहाविचारी ॥ 
दोहा-मुनिसमाजमधिनारियुत) दियोठाजसबसोय ॥ अतिअचरजछागतहिये, अतिअनुवितयहजोय ॥ ८॥ 
हा उवाच | 
सुनिकेचितकेतुकोवानी। हॅसेमडेझपरमविज्ञानी॥कद्योनकछुकोपहुनरिकीन्द्या मुनिहूंमोनम्रततवगहिलीन्दया 
पहुनभामितअशोभनवानी । चितकेतुपकुपितभवानी॥ता को टी ठप्तगव॑ विचारी । Nn 
0 उमोवाच । 
दैमसराउ नरछ जने केरा । कषतेयहप्रुभयोवनेरो ॥ कवतेगुरुहभारवनिभायो । जोहमकोउपदेशसुनायो ॥११॥ 
स्यात पनारद्तनकादिक । अससिगरेज्ञानीकपिलादिकोयेसवकहापर्मनहिजानेँ । क्योंनहिसिसवतअहैंइशा नें ॥ 
क दोहा जोझंकरप्रमुशाश्रकी, तनेहोतमरयाद । तोविशेषिषारणकरत, बहुसुनाइश्रुतिवाद ॥ १२॥ 
उस चिआादिकसवजेते । जिनपदपंकजपूजततेते ॥ परमधमेमूरतिजगस्वामी । तिनकोअधमकुमारगगामी ॥ 
८ भमनिद्‌ रतिराद्रकरई । अथुहिनिलजकृहतनहिडर्‌ई ॥ तातेचित्रकेतुकुलयाती। देडदेनलायकसबभाँती ॥१३॥ 
ताते दि अ. क नहिहरिदासहोनकेलायक॥हरिपद्सजनसेवनयोग्‌।तिनसेवनयहिअमितअयोग्‌॥ १४॥ 
नकेदुमतिमदा । छहैअसुरतनलहिदुसददा ॥ जातेकोनपुनिअपराधू । ईशसिसमानेतवसाघू ॥ १५ ॥ 
ेहा-विकेतका (क श्राशुक उवाच । 
८, र्त पुन पुकहभवउमा, द्‌ भ धो र्‌ ॥ प्र ती ७ नच 
उमहिपसन्नकरावतराजा । hn i कारप्रणामतेहिंहोर ॥ 
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शरोमद्वागवत-स्कंध ६. (२७३) 
बक इमाय । 
मातुरापाशरमयारवारा । दाग्याए। छू दा मं दम जमे तु नन का सुरव चेन उच२। वानह पर भा दे भउ सार ब 
जे।जनसुखहुसजगमह भाग | सेसवद्ोपकस्वसयाग ॥ १८ ॥अपमतेपरतेजगमाही । सुखद सभोगतद+ उनाहीं ॥ 
इशमननकरश्त हजनुपारा । सुचदखदतअहसंघारा ॥१९॥ शापअनुअहनरक हुस्वगा॥ मोर हुसक सु खो दे खबरों ॥ 
येविवारकान्हंकडुनाही ॥ २० ॥ स्वतर्कइ शहिजगमाही ॥ 

दोहा -वंषमोक्षपुखदुवप्षष, देतशोइ भगवान । आपरहतसयतेविर, यहजानवमतिमान ॥ २९ ॥ 
ताकोशजुमित्रकोउनाही । जातिबंधुनहिंतासुजनाहीं ॥ सबमेंसबनिमपरनहिताकों । रागरोपनहिहेममताका ॥ 
सत्यईशहेसदानिरंजनासकठनगतजनकेमनरंननर २बंधमोक्षएुखदुसभनहितहित। नननम रन जग जी व न की नित ॥ 
पेतिनकेकरसनिअनुसारा । बारहिवारहोतसंसारा ॥ २३॥ मेंजननीनहिझापछुड़ाऊं । पेयहविनतीतो हिहुना ऊँ ॥ 
जोनकह्योमेवचनकठोंरा । सोअपराधक्षमहुअक्मोरा ॥ २४ ॥ 

आशिक: उवाच । 
हिविधिरमाउमापतिकाईी ? करकरपमशदतहोही । 

ढोहा-घढ्किविमङविमानमे, तहको कियोपयान । तासुनम्रतादेसिभे, विसमितउमाइशान ॥ २५ ॥ 

तहाँसुरनअरुमुनिनसुनावत । कह्योडमासोशिवसुखळावत ॥ २६ ॥ 
सेठ उवाच । 

हरिदासनकेदासमकेरो। देख्योउमाप्रभावधनेरो॥२७॥राखतकबहुँनकोहुकी आसा । मानतकबइँन/किइकीतासा॥ 
स्व्गनकेअरुमुकिसमान। । मानतहेहारिदातसुजाना ।२८)नत्रहओर भवग्रहनोऊजननमरनसुखदुवपुनिसोऊ॥ 
जीवहिहोतदेहसंयोग । करतञनेकभातिजगभोश्‌ ॥२९॥ जिनकेहियेहतनईङ्गाना । तिनकोपुरनरआतममाना ॥ 
तिनहीकोसुसडुलअर्भासे | यथासीपमहुरजतपकासे ॥ २०॥ = = 

दोहा-भयेभक्तिभगवानकी, होतविरागडुज्ञान । तेकाइूतेकबहुँनहिं, राखहिआझसुजान॥ ३१ ॥ 
मेंविरंचिअरुसनत्कुमारा । अरुवारदमु निसुरहुअपारा ॥ कृष्णचारतनकहुँनहिजाने । भरेसवेअपनेअभिमाने ॥ 
हमसमतासुञंशकेअंसा । कहैलॉंमुसकीनेपरशेसा ॥३२।म्रियभप्रियताकोनहिकोहोसममेरहतसमानहिसोही।३३॥ 
तिनकोचित्रकेतुयहदासा । महाभागउरङ्ञानप्रकासा ॥ साउतमदरशीसममाहीं। रमाकंतकोप्यारसदाही ॥३४॥ 
तातेहरिजनमाँहभवानी । विसमयकरहुनयहउरआनी ॥ ३५॥ 

श्रीशुक उवाच । 

ऐसीसुनतर्शभुकीवानी | विसमयतनिभडपुदितभवानी ॥ ३६ ॥ 

दोइा-चित्रकतुयद्यपिरह्यो, शापहुदेनसमर्थ । तदपिउमाकोनहिदियो, जानिमहानअनर्थे ॥ 
लीन्होंशापजो रियुगपानी । यहीसाधुकेलक्षणजानी ॥३७॥ उमाशापवशसोईभूपा । वृत्रासुरभोवीरभवूपा॥ 
सोसप्रभावज्ञानविज्ञा गा असुरतनहमहतेहिन मुळांना ॥३८॥वूञजन्मपूळ्योजोराजा । भयोभक्तकिमिभतुरदराज॥ 
संमेतुमकोदियोसुनाई । सवविस्तारसहितिकुरुराई ॥३९॥ विन्रकेत कोयहइतिहासा।दायकसंप्विविविषडु छात्ता ॥ 
इरिदासनकोकथाप्रसंगा । दायकसुखकारकभव भंगा ॥४०॥ द्वेपवित्रजनजोउठिप्राता । पदेप्रीवियुतसुदरजाता॥ 

दोहा-सुमिरतश्रीयदुनाथपद, समुझतरहतसदाहि । सोजगबंधनतोरिके, जातकृष्णपुरकाह ॥ ४१ ॥ 


Ln 


इति सिद्विश्रीमहाराजाधिराजवांधवेशविश्वनायसिहात्मजसिद्विश्रीमहाराणाधिराणश्रीमहा 
राजाश्रीराजाबहादुरश्रीकृष्ण चेद्रकृपापात्राविकारिरवराजसिदञूदेवङ्कृते 
आनन्दाम्बुनिषो षष्ठस्कन्धे सप्तदशस्तरंगः ॥ १9 ॥ 


i | > 


(३५५) 
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(२७४ ) आनन्दाम्बुनिधि । 


श्राशुक उवाच । 

ह हा-दिनाकोतिवपृत्षिजो, जन्योपुवछतोम । सावित्रीव्याद्ृतिञे, अग्निहोतपशुसाम ॥ 
तग्मासमंखपंचमहाना॥ ॥भगकासिद्वनारिनगजानारमहिया विश प्रधु मै सुत ना क। आशिषनामसुताभेताके ॥२॥ 
द्रसिनीवाडीअसरुका । अनुपतिधातावियजिनसाका ॥ पार्यकालकुहसुतभयरु । दरझासेनीवाठासुतठयऊ ॥ 

गकाकेसतम्रातप्रभाता । अउमतिसुतभोप्रणमासा ॥३॥ क्रयाविधाकाहजीना[रा । ताहसुतयाज्ञकअंग्रावचारा॥ 
वरुणवामचर्षणीसुहाई । तेहिसदभेषुनिष्गुमुखदाई ॥ ४ ॥ वार्मीतेभोद्रितियकुमारा । बाठमीकियहनामउचारा ॥ 
ठोहा-रामर्चारतभाभनतभो, अतिपावनसुखमूळ । रामायणअसनामजेहि, ओवदाहकसमतूल ॥ 
मित्रवरुगउग्वशीसभीप । घर्येरेतघटमहिँपहीपा ॥ तावटवेमेयुगलकुपारा । नामअगस्तिवसिष्ठउचारा ॥ ५ ॥ 
मिज्रग्रियागवर्तातोहाई । तिमकेभेत्रयसुतसुलदाई ॥ पिप्पठअरआरिष्टउतसर्गा । जिनतपकरिसाध्योअपवर्गा ॥६॥ 
गचीनामकीयासवनारी । ताकेभोजयंतबलभारी ॥ मीढ्षकषभओरसुतदोङ । भयेशर्चकेजानहुँसोऊ ॥ ७ ॥ 
देवत्रिविक्रमवामनरूपा । कीपिनासुतियनामअनू पा ॥ तिनकेभयेबृहतअळोका । तिनकेसामगआदिकतोका८॥ 
दे।ह[-वामनगुणअरुय रितसव, अरुतिमकोअवतार॥ नृपअठयेअस्कंधमे; कहिहोयुतविस्तार ॥ ९॥ 


Laas ०७. 


अवकरश्यपदितिवंशवसाना|बालेप्हरादजन्मतहंठानो १ ० दतिकेद्रसुतभयप्रवडाकनककाशपाहरण्याक्षउदडा ॥ 


वा. हः ७१. वि. 


रण्यकशिपकानारिकयांधू!नंभसुतातासुळावंअगायू॥सासुतचारिवठांभातेजाय करमतातनकंनामगनाये ॥१२॥ 

यकसर्हाददुतिआइल्हादा । तीजोल्हादचोथप्रहलादः । तिनकीभगिनिसिहिकाजोई) विप्रचित्तिदानवतियसोई॥ 

कुमारभयोपुनिताकर। ग्रसतपवेठहिचंद्रदिवाकर १३पियतपियूषतासुजगदीज्ञा।चक्रचलायकारिलियञ्चीशा ॥ 

दोहा-दारानोसल्हादकी, ज[कोहेकूतिनाम ॥ घोउतपतिकियपंचजन, दानबअतिबलधाम ॥ १४ ॥ 
रहादतियाधमनाजाहनामा । सोजायोदुइपुडलामा।इख्वलअरुवातापिउदाराजिनकोकियअगरुत्यसंहारा १५॥ 
अहल्हादहुकासूम्यानारीजन्यांभाहपवाण्कठवलभारी।श्रोप्रहलादकुमारविरोचन!भयोविरोचनकेबठिरोचन १६॥ 
वलिकीडसनातारिसयांनी । बाणासुरतासुतवठखानी ॥ नब्बेअरुनोसुतपुनिताके । होतभयेजगपरमप्रभाके ॥ 
अठयेभरुदशयअस्कंधा। कहिहोँचलिअसवाणप्रगेषा। १७॥शंकरकीबाणासुर ध्यायो। शिवगणम प्यमुरुय पद पा यो_॥ 

दोहा-वाणासुरकेनगरको, कारिककृपामहेश ॥ वसिसमीपरक्षतरहे, गणनसमेतहमेश ॥ १८ ॥ 
दितिकपुत्रमरुतउनचासा।भयोनसुतसुखविनहिप्रकास॥तिनहिइँद्रअपनेसमकीन्द्यो।सादरसुखददेवपद्दीन्द्यो १९ 
सुनिशुकदेववचनसुखपागे । पूछतभयेभूपअनुरागे ॥ 

राजावाच । 

मरुतछौ। ३ निजआसुरभाऊ । केसेभयेसरिससुरराऊ ॥ कोनकियोहितवासवकेरो । दियोदेवपद्शक्रषनेरो ॥ २०॥ 
मुनिनप्तहितमोहिसुननहुलासा । करुनाथसोकथाप्रकासा ॥ २१ ॥ 


श्रासूत उवाच । 


[a 


विष्णुरातकेसुनिअसवेना । देवरात भरिकेअतिचेना ॥ बारबारकुरुपतिहिसराही । कहनरगेशुकदेवउछाही॥२२॥ 
अशुक उवाच । 
दोहा-विष्णुवॉहवलसुरतते, असुरगयेजबमारि ॥ तवदितिभतिशेद्खितभे, निमसुतनाशानिहारि ॥ 
हियेविचारकरनतवलागी । शोकरांपआमीतनजागी ॥२३॥ ळूरमहानिजमंधुविनाझी। काठिनचित्तपापीवठराशी॥ 
ऐसोवासवकोमेमारी । कमस्वेदोंपुखपॉयपसारी ॥ २४ ॥ कीतोभसमकिमठकाकीरा । अंतसमययहदोतशरीरा ॥ 
पसेतुच्छतनहिकेहेतू । वॉवतजोनवेरकरनेतू ॥ सोनिजस्वारथकोनहिजाने । भृतद्रोहतेनरकपयाने ॥ २५ ॥ 


सोयहबातशकनहिणानत । अपनकाशजरामरमानतातातेअसउ पायचितलाऊँ। जेहिवासवनाशकसुतपाउं॥२६॥ 
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भीसद्धागरत्‌-स्कूष ६. (९७५) 


~ 
9 


दीहा-असाविधारिअसुरतजननि, करयपकडिगमाय ॥ छर्भीकरनतेवाअमित, अतिशेग्रीतिवठाय ॥ २७ ॥ 
पतिकीकरिकेभक्तिमदानीरुखलहिवालियालिय्ृदुवानी/कर तकट॒क्षमदयु स काई क श्यपम न दि तिलियो लो भाई २८ 
यथपिज्ञानीरदेगुनीशा । तथपितेहिवशभयमु नी शा कह जो दि तिक इयर तो इकर ही प्यारी रुसरूपि मत मु द गरदी । 
करहिमुमिहक्निजवश्माँदी।नारिनकद अचर जकछुना ही २ ९ पुरुपन प्रेम असंबनिहा रा वदित नदेख्यी पुनि सं हा रा। 
तबभरघंगीविर्च्योनारीहोतभईसोजनमनदारी ३ "कश्यपललिदितिकीसेदकाहे। कह्यो वचन हें सेपी तिव दाह ॥३१॥ 

कश्यप उवं । 

दोहा-दोप्रसन्नमेंतोहिपर, माँगुप्रियावरदान ॥ केतक्रपातेदियनको, दुलेभकछुनजहान ॥ ३२ ॥ 
पतिदीपरमदेवतियकेरो । ओरधमेनाहिनिगमनियेरो ॥ सवकेउरवहैकराहिविहारा । सयकेपतिवसुदेवकुमारा।२३॥ 
सुरवपुतेसबपुरुपनकेरे । यदुपातिपूजनलेतघनेरे॥ नारनकोएअनपातिरूपा । लेतसदायदुशजअनूपा। ३४ । 
तातेपतिब्रताजोनारी । उभेलोकगतिचहेसधारी ॥ तोपतिमेअमन्यकारिभाऊ । भनेकृष्णग्ुनिपरमग्रभाऊी। ३५॥ 
सोतुमतेहमपूजनपायो । तेसवविविमो हिमोदवदायो॥ तातेजोअभिठापतिहारी। सोपुजवनकीआञ्हमारी॥३६॥ 

दोहा-सुनतकंतकेवचनअस; दितिअतिशेसुखमानि ॥ अविविनीतद्वेवचनसरदु, कह्योजोरियुगषानि ॥ 

दितिंउबाच। | 

जोमोहिपरप्रपन्नअतिहोहू । अरुराखहुमेरेउरछोइ । तोवासददतसुतमोदिणानी । मोपरकरिकेकपामहानी ॥ 
देइपुत्रमोहिशक्रविनाशी । यहअभिलापमोरितपराशी॥३७॥सुनतंबेनदितिकेमुनिराई ।ठमेविचारकरनपछिताई॥ 
अहोअपर्मअमितमोहिलाग्यो ३८विपेदिवज्ञवनितारसप/ग्यो॥अबमें अवशिनरकमहँजेहीं। तियव शक री को फ ठ पेहे | 
यहनारिनकोसदासुभाऊ। चाहरिस्वास्थवशनहिकाऊ।॥ तातेमोंदिधिकवाराटिवारा।नारिसु भावन प्रथम विचारा ४० 

दोहा-बदनकमलवचननसुथा, हीयछुराकीधार ॥ ऐसीनारिनकोमरम, कोगुणिपावहिपार ॥ ४१ ॥ 

निजस्वारथकीदोहितिय, तिनकहँकोउप्रियनाहि ॥ स्वास्थहिततेमारहीं, पतिसुतन्राताहिकाहि ॥ ४२॥ 
दितिहिवचनमेंहारेदिय, मृपानहिहेसोइ ॥ तातेकरहुँउपायजेहि, बचबइद्रकोहोइ ॥ ४३ ॥ 


श्रीशुक उवाच । 
अंसविचारिकश्यपतहो, दितिपेकछुअनखाय । अपनेकोनिदतवचन, वोलेताहिसुनाय ॥ ४४ ॥ 
कश्यप उवाच | 
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संधतसरलोंजोत्रतशरिहे । ताकीसकलभाँतिविधिकरिहै ॥ तोवासवनाशकसुतहोई ! अहेडेश्‍वरद्ितकरसोई ॥४५॥ 
सुनिकश्यपकेवचनसयानी । जोरिपाणिबोलीमृदुवानी ॥ 

दिंतिरुवाच । 
हमधारणकरिहेवतसोई । जेहिविधिआपुरजायसुहोई ॥ जेडिविधित्रतनदिमोरनशाई।सोउ पायप्रभुदेहुबताई ॥४६॥ 
दितिकेवचनसुनतअतिप्यारे । त्रतपुंसवनमुनीशउचारे ॥ 

कश्यप उवाच । 
धरेपुसवनत्रतसुतदाता । करेनकोउजीवनकरवाता ॥ वदेमृषानहिकरेनमिदा । निशिदिनधावतरदेगोंविदा ॥ 

दोहा-छुवैनअञ्जुचिपदाथेको, काटेनहिनसलोम ॥ ४७ ॥ जलहिलिनहिमजनकरहि, करहिनतामसतोम॥ 

करेनदुर्भनसोसंभाषन । वसनविनाधोयेनधरेतन ॥ पहिरीपहिरेनहिसममाठा ॥४८॥ भक्षेआमिषनहिंकोउकाला॥ 
भूतभद्रकाळीकरभोगू । करेनभक्षणत्रतकरिळोगू ॥ आनितशूदरअन्ननहिसांवे । कोहुकोजूठोमुखनल्गावे ॥ 
रजस्वलाडीठिहुनेहिपरई । सोअनाजनहिभोजनकरई। अंज छितेनकरेजठपान॥४९॥अश्जु चिभयेकीनेअस्नाना॥ 
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(२७६) आनन्दाम्बुनिषि । 


मंध्याकालकेडानधिळार । रहेनभूपणविनकेडठोरे ॥ वनढौपिअँगबाहरजवे ॥ ५० ॥ विनशुचिद्दिदगर्नीदेनलावे ! 
र्री -रिनदायेषगओो पट, ओकाहुकसंग। पश्चिमउत्तरशीशकार, आरनग्रकरिअंग ॥ 
एमाटायानी । कहग दिससेदतडानी ॥५ १! धोयिवलवपहिरिनितनारी । सिंगरीमंगलसाजुसंवारी । 
प्रथमप्रशिगटि जे भगवान । एकवारदिवनोजनठाने ॥ ५२ ॥ हथदानारिनलेइबोलाई । तिनकोचंदेनसुमनचढाई ॥ 
पणवसनओरनवेद । देइतिन्द्रे निकहेअखेद्‌ ॥ पुनिपविकोनितपूजनकरड । तेहिस्वरूपउरव्यानहिधरई ॥ ९३। 
यहपसवननामत्रतप्यारी ॥ एकवर्षकोळद्योडचारी ॥ विविसमेतजोयहत्रतठेहो। तोवाप्वहत्यासुतपेही ॥ ५४ ॥ 
-प्ससुनिकरयपवचन, दितिअतिशैसुखमागि । तविधिकरोंगमिंत्रते, कञ्योजोरियुगपानि ॥ 
ब्तपारवनमहासुखदाई । ताकीविधिजपर्कतबताई ॥ तेहिरीतिघा-योत्तकाँही।कशयपकृतगभेहुउरमाँही ॥ ५५॥ 
द्रविमाताकगवजनी । निकटमायसेवाबहुठानी।नितउठितासववनमहेनाईसमिथिफूलफलुदलसमु दाई ५.६ 
अंकुःकुशदुमृत्तिडावारी | समसमें आनहिसुखकारी॥५ आय हिवियिकरतमातुसेवकाई । निषसतरद्ोतहाँसुरराई॥ 
व्रेतसंडनकाथ तल्याये । रह्मातहानिजकपटछिपाये ॥ जपेवधिकधारिमगछपा । भारनचहतमुगनकहँभपा॥५८॥ 
दोही-पदितिकोत्रतभंगर्नाह, होतभयोकिहँकाछ । पेखिपरंदरनिजमने, अतिजयभयोवेहाल ॥ 
चितामजमहँ कया पनरी । पूजआशकीनविधिसेरी॥५ ९॥एकप्रमेदितिभो जनक रिके। न हिधोयोसुस आलसभरिके ॥ 
सेध्याषमशवमते हिकोनी। विषाविपरीतिशक्रळखिलीनी।सोइंतरळूहिदितिउस्माही प्रविइयो वास व गहि पवि का ही! 
उद्रमव्यपायाकरिजाई॥६१॥काटनलग्योगभेवरिआई ॥ गर्भविषातसंडकरिडास्यो। भरत रुततबंगर्भप का च्यी_॥ 
तंत्रभारुतमारदअप्तभाषत।वासवतहामनहिमनमाषत॥पुनिलेकुलिशशक पर चंडा। यकूयक सा त सा त किय खंड] ६२ 
दाहा-गभसेंडउनचासभे, तेव्याकुछकरजोरि । वाप्वधोविमतीकरन, ठांगेअतिटिनिहोरि ॥ 
पहकिहाहइमाहहरमार । हममारुतहभ्राततिहारे ॥६३॥ तततिनकोसेवक१हिचानी ॥ बोल्योसुनासीरअसवानी॥ 
हावुमसतिवधु बार । तोनडरहुजदोनहिमार ॥६४॥ यदपिकुलिशपरकुलिशचलाई । नाशनवद्योगर्भवरियाई॥ 
तद्ापक्रपाकृण्कापाई । मन्यानगभसुनहुनपराई ॥ जेसेअख्ग्रोणसुतकेरो । चद्योरावरोनाशवनेगो ॥ 
पेहुमपरकारकृपामह इ । लियोवचाइतुरतयदुराई ॥ ६५॥ यदुपतिकइँयकवारहुध्यावे । सोसारुप्यमुक्तिनरपावि ॥ 
दाहा-दाततोदशादनकमवरप, भरिकीन्द्योहरिध्यान ॥६६॥ तातेभेउनचाससुत, मारुतशक्रतमान ॥ 
वसिवमननादापाविचाराकीन्हयोयागभागअधिकारी ॥ दितिडखिउठिउनचासकुमारे।इंद्रसहितशिसिप्तमव पु पारे॥ 
तममरसन्नह्वेवाततवपार्ही बोलीविस्मितवचनतहाँ दीं ॥ यकसुतलियेकृठिनतपकी नह यो।दिवन जी तन हितचितदी नह यो ॥ 
हिविविभवउुनउनचासा।महायलीतनमहाप्रकासा॥जानोहोइजोझाकतुम्हारा। मषाछोडिसतिकरहुउचारा॥७०॥ 
सानेदितिकीअतिकोमलवानी । वासवकह्योहरपिभययानी ॥ 


इद्र उवाच | 

बिजवधाहतयुनितुवर्मातेमाता ¦ करनहेतलुवगर्भनिषता ॥ 

. ८ पहा-मतरसेवाकरो, निजहितधर्मविहाय । जानिअशुवितोहियहिसमे, तेरेउदरहिजाय ॥ ७१॥ 
a *ेयसिडउनचासा।मरनतेभयपरमम्रकास/७२सोहमकोअतिअचरजभायो।गुन्योकृ पाहरिइनहिवचायो०३॥ 

नि 18 करन । स्वारथसकलसतिसोइपावे॥०४।्यावतयदुपतिआतमदेदीकोनतासुसमदाससनेही॥ 
_पनियुस क मतिमदा । जचिविषेभोगभवफंदा ॥७९॥ तातेममभूरखकीकरनी । क्षमाकरदुजननासुखभरना ॥ 
यकपुततकोभमिठापतिहारी । दीन्द्योंकरिउनचासमुरारी ॥ ७६ ॥ 

श्रीशुक उवाच । 

कपटविहीनशक्रकहँजानी । गमनहुकहीमुदितदिविवानी ॥ 
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श्रीमद्भागवते-स्कंघ ६. (२७७) 
दोहा-अषअनिआमिबँदिके) आखिल्‍अनिललतेश । अभरपुरीगोअमरयुत) अमरमानिअमरेश ॥ ७७॥ 
मंगलप्रदमारुतननम . जाएठेहनरनाह । सोवरण्यांअवपुनिकहो, जोसुनिवेकीचाइ ॥ ७८॥ 
इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिशजर्थामहाराजावांधवेश श्रीविश्वनाथसिहात्मजसिद्िश्रीमहा 
राजाधिराज श्रीमहाराजा श्रौराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरघुराजसिंहज्‌ 
देवकृत आनन्दाम्बुनिधो पप्टस्कंथे अष्टादहस्तरंगः ॥ १८ ॥ 


चना नाला 


दोहा-सुनिकेश्रीशु कदेवके, वचनक्रपारसभीन । फेरिपरीक्षितजोरिकर, विनतीयहिविधिकीन ॥ 
| राजोवाच! 
जानपुंसवनत्रतकह्ो, जेदिरीझतज इराय। ताकीविधिमोसोकही, परमकृपाउरल[य ॥ १॥ 
सनतपरीक्षितराजके, वचनपर्थसुदपाय । विविपुंसवनसुन्रतडिकी, शुकदियताहिसुनाय ॥ 
आशिक उवाच । 
मागेअसितप्रतिपदाति, पतिआज्ञाठेनारि । यारभदिपुंसवनसुब्रत, द्वेपविभसुसधारि ॥ २॥ 
प्रथममरुतगनकीकथा, अवणकरेचितलाय । पुनिआज्ञाठेविप्रकी, सरिमेंजायनहाय ॥ 
वीरीनहिभोगनकरे, पहिरिओडिप्टश्षेत । निशियाकीदुइदं हरि, पूजरमासमेत ॥ ३ ॥ 
पुनिइनमंत्रनतेभगवानकीगप्रणाम करे - 
अठँतेनिरपेश्षायपूणेकामनमोस्तुते । महाबिभूतिपतयेनमःसकढसिद्वये ॥ ४ ॥ 
यथालंकृपयाभूत्यातिजतामहिनोनसा । जुइईशगुणेःसवस्ततोसिभगवान्त्रमुः ॥ ५॥ 
विष्णुफ्लीपहामायेमहाएरुपठक्षणे । प्रियतांमेमहाभागेलोकमातनंमोस्तुते ॥ ६ ॥ 
ॐनमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविश्वतिपतये सह महाविभतिभिबंलिसु पहराणीति ॥ 
दोहा-नितनितपुनियहमंत्रते, आवाइनभगवान । अध्येपाद्यआाचमनअरु; मजनकरेसुजान | 
वस्नहुँअरुयज्ञोपवीत, भूषणचंदनफूछ । घूपदीपनेवेद्यअरु, अरपेअरुतांबूल ॥ 
इन्हेंभादिपोडशविधिहि, एजेनितभगवान । बचेखीरनेवेअते, द्वादशवारप्रमान ॥ 
करेअगिनिमेंहोमको, सादरमंत्रहिमाहि । लिखेदेतआगेअहों, अबतेमंत्रहुँकाहिं ॥ ७॥ 
ॐनमो भगवते महापुरुषाय महाविभूतिपतये स्वाहेति ॥ 
दोहा-सबसंपतिकीकामना, करेजोमानुपकोय ॥ करेप्राथनाभातियाहे, हरिठक्ष्मीकीसोय ॥ 
तुमदोउवेदनविदित, सकळकामनादानि ॥ करहुमनोरथपूरमम, मेरोहियकीजानि ॥ ८ ॥ ९ ॥ 
करिप्रणामपुनिग्रीतियुत, वासुदेवमनुकाँहि ॥ जपिदशवारहिपुनिपढे, यहअस्तोत्रतहाँहि ॥ १० ॥ 
अथस्तोत्र-युवांतुविश्वस्थाविभ्‌ जगतःकारणंपरम्‌। इयंहिप्रक्ृतिः सृक्ष्मामायाशक्तिदुरत्यया ॥ ११ ॥ 
तर्याअधीश्वरः साक्षाततवमेवपुरूषःपरः । त्वंसवेयक्वइज्येयंक्रियेयंफलमुग्भवाच ॥ १२॥ 
गुणव्यक्तिरियंदेवीव्यंजकोगणभुग्भवान्‌ । त्वंहिसवेशरीयात्माश्री'शरीरेंद्रियाशयः ॥ १३॥ 
नामरूपेभगवतिप्रत्ययस्त्वमपाश्रयः । यथायुवात्रिहोकस्यवरदोपरमेष्ठिनो ॥ 
तथामनुत्तमश्धोकसंतुसत्या महाशिषः ॥ ३४ ॥ 
दोहा-यहअस्तुतिभगवानकी, करिकेप्रीतिगदाय ॥ सामभ्रीपूनाबची, ताहिधरेअळगाय ॥ १॥ 
हरिकोपुनिआचमनकरावे । बचीहोमतेसीरजोपवे ॥ ताकोसादरकरिअभाना । पूजनकः -रिभगवाना ॥ १६॥ 
पुनिहरिरूपजानिपतिकाहीं । एजेम्ेमसहितसुसमाहीं ॥ पतिकीभाज्ञालेपुनिनारी । करेकर्मसि गरेसुखकारी॥१७॥ 


Compressed by @ankurnagpal108 


The Eleven Canto is not available in this PDF 


(२७८) आनन्दाम्ब्ुनिजि ! 
व्रवकम्बिमेजोतियसोई । निजतनतेसमरथनहिहोई ॥ तोसादरपतिहीनतडाने । त्रतखंडननहिदहायमहाने ॥१८॥ 
विप्रससभवानारिनकाही । चंदनम[ठाआदिकमाही ॥ पूजनितप्रतिनेमहिधरई ॥ १२ ॥ आवाहनहुविसजनक्रई॥ 
दोटा-हरिप्रसादकारिअशनानज, शुद्धिलियेसिधिकाम ॥ २० ॥ यहीरीतिदिनवरपकारे, पूजेइयामाइयाम ॥ 
पुनिकातिककीपूर्णिमा, कोत्रतकोमहान ॥ २१ ॥ भोरहिउठिअस्नानकरि) पृ श्रीभगवान ॥ 
ट्रोमकरेपुनिधतयुतर्वीरै । द्रादशआहतितेद्वेधीरे ॥ बारहनीकेत्राह्मणकाही । भोजनकरावेसुखमाही ॥ २२ ॥ 
जठअरुतिङहपात्रगुइसाहित । सिनहिदेइब्तका रोसाहिते॥तिन अशौसानेज शिरमोधारी। शिरसाकरप्रणा मं सुखारा॥ 
पुनितिनकीआशासुखलेके।भोजनकरेसुद्तिमनहिक ॥२३॥ बंधूनयुतआचायेहिआगू।करिद्वेमोनसहितअनरागू ॥ 
निजतियकेसमीपमजाई । होयशेषपायससुखछाई ॥ सुतकेहेतदेइतेहिकाही । अझनकरेसोअतिसुदमाही॥ २४॥ 
दोहा-विधिपृपेकयहएंसवन, त्रतहिकरेजीकोइ ॥ सकलकामनातासुको, आशुहिपूरणदोइ ॥ 
छेद-यहत्रतकरजोनारिढहसीभाग्यहिकाँही । सुतयशपावेभूरिहोइविधवासीनाही ॥ २० ॥ 
यहत्रतकन्याकरेसुठक्षणपातितोपावे । जेहिपतिपुत्रनही३करेबतहरि पुरजावे ॥ 
जेहिसुंतजियतनहोयतासुकोसुत्तजियतोहे । अतिअभागिनीजोइसुभागिनी हिसो उसे है ॥ २६ ॥ 
अतिहिकुरुपाहोइसोउ ह नातिसुरूपा । परमरोगिनीजोनिअरोगिनिहोइअनूपा ॥ 
दोहा-बतकमहिकीएत्तिको, यदेयहीअध्याव ॥ होइपितरसुरतुएभाति, सकलमनोरथपाव ॥ २७ ॥ 
श्रीलक्ष्मीनारायणहु, ताकेउपरसदाहि। आतिप्रसन्नमनमंरहत, देतमुक्तिताहकाह ॥ 
सोश्ठा-हैकुरुपतिमहराज, मरुतजन्मकीयहकथा ॥ सुनेजोजननेहिकान; तासुमनोरथासाद्विसब ॥ २८ ॥ 
दोहा-दिशेनिधिशशिसंवतआसैत, मधुपंचसिकुजवार ॥ छठयोयहअस्कंपवर, रच्योमहासुखसार ॥ १ ॥ 


ति िद्विश्रीमन्म एराजाधिराजश्रीमहाराजावांधयेशश्रीविहनाथसिहात्मजसिद्विश्रीमदाराजा- 
विराजश्रीमहाराजाश्रीराजावदादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्रा[विकारिश्रीरुराजसिहजू 
देवकृत प्ठस्कंधेआनंदांबुनिधी एकोनविशस्तरंगः ॥ १९॥ 
दीह-महाराजरघुराजक्रत, झुभछठयोंअसकंध। यहसमापमुद्रित भयो, संयुतछंदप्रबंध ॥ 
समाप्ोऽये पहस्कंथः ६ 


पुस्तक मिलनेका ठिकाना- 


“अवेडुटेथर” छापाखाना-बम्बई. 
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श्रीगणेशाय बमः ¦ 
न | Pe 
अथश्रामद्धागवत-आनन्दाम्यानाध । 
कर INSTT RE आ 
है सप्तमस्कंधः । 
दोहा-जयश्रीकृष्णसरोमपद, सुनिमनमधुकरवास । सुमिर्तनाझततापजय, आजशुहिपुजवतआस ॥ 
जयवानीदानीसुमति, गुणखानीजगमातु । सुखसानीतेरीकृपा, चाहोनितअवदातु ॥ 
जयजयगणपतिगजवदन, एकरदनशुभनामि । विवनसदनकेकद्नकर, मदनकदनसुतस्वामि ॥ 
पुत्रपराशरव्यासजय, जयश्रीश्ुकमुनिनाथ । जयमुकुदगुरुचरणजय, जयजयपितुजगनाथ ॥ 
देवनकेहितहारिहत्यो, बहुदेत्यनवलवान । सोसुनिकुरुपति नोरिकर, कीन्द्योपरश्रमहान ॥ 
राजावाच | 
प्रबभूतनमसमभगवाना।सव के प्रियअरुसु हू दम हा ना॥ सो व सव हि तदे त्यनना ना। कि मि मारे मुनि विषम स मा ना ॥ 9 
प्दासबच्िदानंदस्वहूपा। विमठजासुगुणदिव्यअनूपा ॥ वसैनरागद्रेषजिनमाही । देवनतेकछुअथेहुनाहीं ॥ 
जिनकोर्नाहदेत्यनतेमीती । सोप्रमुकेसेकियोअनीती ॥२॥ नारायणकेगुणनविचारीशंकितमतिसुनिहोतिहमारी॥ 
पहिसंशयकोदेउमशाई । तुमसरवज्ञअहोमुनिराई ॥३॥ सुनिकुरुपतिकेवचनमुद्दाये।पुनिमुनिव्याससुवनसुखपाये॥ 
दोहा-सुमिरतशरीयदुवरचरित, श्रीजुकबुद्धिविश्ञाल | सअलनेनगटूदगिरा, बोठेवचनरसाठ ॥ 
श्रीशुक उवाच । 
भठोप्रश्नकीन्ह्योंमहराजा| हरिचिरित्रअद्नुतसुखसाजा॥इरिदासनकोचरितसोहावना क्षणक्षणभगवतभक्तिवदषवन४॥ 
गार्वाहनारदादिक्रपिराई । प्रमपुण्यप्रदअतिसुखछाई ॥ यदुनंदनपदवंदनकरिक । पिताव्यासपदशीशहिधरिंके ॥ 
श्रीहरिकथासदासुखदाई । देहोतुमकोभूपसुनाई।॥५॥ यदपिनप्राकृतगुणकविकहहीं। अजअव्यक्तप्रकतिपरअहहीँ॥ 
तदपिप्रविशिनिजमायामाहीविरमित्रताप्रगटकराही दसतरजतमहिप्रकृतिगुणजानो।प्रभुहिनक्षोभकरहियहमानो ॥ 
दोहा-सतरजतमयेत्रिगुणको, सुनहुभूपहरिदास । कबईहोतयककाठमें, नहिसकोचविकास ॥ ७॥ 
पैजवजीवकालअनुसारा । ईशकरततदभुणविस्तारा ॥ देवक्रपिनतवबरधनकरही । रजगुणउंदैअसुरसुखभरही ॥ 
उद्दैतमोगुणमेमहिपाला । यक्षरक्षसबकरहिनिहाला ॥८॥ जेसेपावकदारुहिमाही । रहतलहतनहितेहिगुणकाही ॥ 
तिमिसबमहँव्यापकप्रधुरहही।तिनकोदोपगुणहुनहिलहहीं ॥विनामथेजिमिदारुहिकाहीप्रगटतिपावकनेकहुनाही॥ 
तिमिसबमझहँद्वेकुपानिधाना । जानेजानपरहिंभगवाना ॥९॥ उतपतिप्रजनकरनजवचाहेँ।करहिग्रेरणारजगुणकाहेँ॥ 
दोहा-जबचाहेंपाठनकरन, सतशुणप्रेरहिनाथ ।नाशकरनमतमगुने, निजसंकल्पहिसाथ ॥ १० ॥ 
निजअधीनप्रभुसिरजतकाठा ।रुवनिमेषआदिकम हिपारा॥चिदचितनामहिरूपअयोगू। तिनहिनामवपुकियसंयोगू 
जवदेवनपालनप्रमुकरही | तवअसुरनभझुहिसंहरही॥विषमदोषरागतनहितिनकोजीवकमंअनगुणकृतजिनको॥ 
कहोंतासुमेइक्इतिहासा । जानोनारदकियोग्रकासा ॥ बूपपितामहघमेआपके । रहेजगतमहँभतिप्रतापके ॥ १२॥ 
राजसूयकीन्ह्योजवयागा । कृष्णचद्रपदकारिअनुरागा॥ सभामध्यदमयोषकिशोरा । कृष्णहिवोल्योवचनकठोरा ॥ 
दोहा-तबहिकृष्णहनिचक्रसों, ताकोकियोविनास । तासुज्योतिप्रभुवदनमे, प्रविशतिभेअनयास ॥ १३॥ 
सोठलिविस्मितधमेसुवालायुनिहिसभामविवुद्विविशाला ॥ नारदसोएछेउहरषाई । सोमेंतुमकोदेहुँसुनाई ॥१४॥ 
युधिष्ठिर उवाच। 
हरिसोवेरकियोशिझुपाठा । सोहरिपदपायोयहिकारा ॥ दुठेभजोयोगीनहिपावै । यहमेरेमनअचरजआवे ॥ १५ ॥ 
मोपरकृपाकरहुयुनिभारी । यहसंशयअबदेहुनिवारी ॥ वेणुभ्रूपकीन्हयाहरिरनिदा । ताहिज्यापदेकेसुनिवृंदा ॥ 
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कारिविनाते हिनरकपठायो!हरिनिदाकोफढदरजञायो॥१8॥येतोदंतवकशिशु पाल रहेस्वभाविककूरकराळा १७॥ 
दाहा-आळदिपनतेकरतमे, हरिनिदावहुवार । कुष्टभयोर्नाहजीभर्म, परेननरकअपार ॥ १८ ॥ 
सकदेखतममुनिराईकिमिनिजलीनर्कियोयदुराई॥३९॥यहरखिभ्रमतघोरयनमाराजिमिदापकठाहपवनझकारा। 
यार्कोवणहसकलानदाता । धबजानहुनारदभगवाना ॥ १० ॥ 
शरीझुक उवाच । | 
सुनतथमेभूपतिकेवना । नारदपायपरमउरचना ॥ सभापदनकरेसभनसुनाई । कथाकदनलागसुनिराइ॥ २३ ॥ 
नारद उवाच । 
विनाविदिकईशअरुमाया ! लहतजीवयहप्राकृतिकाया ॥ संइतनमाहमानअपमानानिदाअस्ठुतिइकाङ्ञाना।२२॥ 
अभिमानहिमानहुअपमाना ! अहममहिममरहतभुलाना ॥ २३ ॥ 
दाहा-साजिससवजीवको, रहतसदाअभिमान ॥ तेसनहिपरमातभाहे, जानहुसत्यसुजान ॥ 
श्रीपतिकरहिंदण्डजवजेही । ताहिकृपाकरिशक्षादेही ॥ एसप्रभुकृपालुभगवाने । हिसाकरबकहबअज्ञान ॥२४॥ 
तातेवेरभक्तिअरुभीती । काउहुतेअरुकारिकेप्रीती॥जोको निहाविधिमनहिंलगावे । ताहिकृष्णहठिकेअपनांवे॥२५॥ 
हरिसोंवरकियेट्रुतजेसो । लागतमननभक्तितेतेसो ॥ यहमेरीहरिमहँसतिआबै । भीतिहुतेहरिकहँहठिपानै ॥ २६॥ 
भृगीमीतकोटजिमिभूपा । होतआसुभंगीकोरूपा ॥२७॥ याहिविधिवेरकियेहरिमाही । चिततअतिपापीतरिजाही॥ 
दोहा-मनठगाइजिमिभक्तिते, पावहिसुगतिदुराय ॥ तेसेकामहुद्रेषभय, नहहुतेतजिपाय ॥ २८ ॥ 
लहीकामतेगतिवजनारी । कंसळह्योगातिकरिभयभारी।चेछा दिककारट्रेषकराला।पांडवकरितुवनेहविशाळा॥२९॥ 
यदुवंशीसनवंधदितेर । हमसवभक्तिशितिहर्हिर ॥ ३० ॥ येउपायएकोनहिकरेङ । यातेवेणु नरकमहँपरऊ॥ 
तातेकरिकोनिहूउपाई । देइकृष्णमहेमनाहिलमाई ॥ तोताकोसबरविधिवानिजाई । यहमेंसत्यसुनावहभाई ॥ ३१ ॥ 
देतवक्रअरुत पशिशु पाठा । कृष्णपारपदयेमहिपाठा ॥ विप्रश्ापतेमहिमिहँसाये । तवमातामगिनीकेजाये ॥३२॥ 
दोहा-तातिइनकीमुक्तिमें, कोनअहेसंदेह । पापिहुहरिसोवेरकारि, पावहिंगतितजिदेह ॥ 
पर्मशृपसुनिनारदवाणी । विस्मित्तकद्याजोरियुगपाणी ॥ 
याधापेर उवाच । 
केसीअहेकानकोझापा । मांहरिदासनाकियसतापा।महिमहेजन्मबुक्तजनकेरो । सुनिकोतुकमानतमनमेरो ॥३३॥ 
येवेकुंठनगरकेवासी । नाहप्राकृतजनआनंदरासी ॥ तिनकोप्राकृततनसंबंधू । कोनयोगतभोजगर्बघू ॥ 
नारदयहतुमकथासुनावहु । मेरोसवसंदेहमिटावहु ॥ ३४॥ सुनतअजातशङ्कीवानी । बोडिउठेनारद्मुनिज्ञानी॥ 
नारद उवाच । 
एकसमयकरतारकुमारा । सनकादिकजिननामउदारा ॥ 
दोहा-पूर्वजकेपूर्वअहें, पेचवर्षजिमिबाङ ॥ विचरतलोकनलखनहित, गेवैकुंडविशाल ॥ ३५ ॥ 
निरखिदिगंवरचारिहुबाला।भयअरुावजयद्रारकेपाठा॥रोकिदियोदीन्ह्योनरिंजाना|तबसनकादिककोपिमहाना ३६ 
हरिपाषेदनदियोमुनिशापा । सुनहुँमृठकारकबहुपापा ॥ मधुसूदनचरणनागमाही । रजइतमोशुणकबहुँनजाही। 
तहेतुमनाहिरहनकेछायक । झुद्धसत्वर्मत्रिधुवननायकी तातेआशुआसुरीयोनी। पायमृठतुमविचरहुछोनी॥३७॥ 
इमिजवदियसनकादिकशापा । तबजयविजयपायसंतापा ॥ गिरतलगेजबहरिपुरतेरे । तबकृपाठसनकादिकटेरे ॥ 
दोहा-तीनिजन्मभरिपाइहो, असुरयोनिमहिमाहि । पुनएहावकुठपुर, यामसहायनाइ ॥ ३८॥ 
तव नथविजयधरानिम्हआये । कश्यपतियदितिकेदोउजायो।जेठोहिरनकशिपवछवामा। छोटोहिरण्याक्षजगजाना। 
दस्यनअरुदानबनअघाशा । होतभयदीउप्रबलमहाशा॥२९॥ जयहरिशूकररूपहिधारी । गतपतालधरनीउद्धारी॥ 
तवहा(हरण्याक्षकोमार गीइंद्रादिककोशोकनिवारयो॥४ ०॥हिरणकाशिपुकोसुतप्रहइलादा॥धारकसकलघमेमयोदा। 
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श्रीमद्वागवत-स्कंध ७. (२८१ ) 


सबमेसमद्रशीमतिमाना । कुपापात्रअतिशयभगवाना॥ तासोहिरणकशिपअतिघोरा । वेरकियोमतिमंदअथारा॥ 
दोहा-सभामध्यप्रहळादपे, करिकेकोपमहान । ठाट्भयोमारनहिते । काटिकराळकृपान ॥ 
तबश्रीपतिनश्हर्विपुधास्थोनिजनसकनककशिपडरफारचो४१एनिविश्रवाकेशिनीनारीताकेजम्मलियोदोउभारी 
रावणकुंभकरणअसनामानिजवछ्ीत्योत्रिसुवनधाम॥१३॥ दझग्थसुतहरिहेरवुराई । मारचोदुईुनङंकमहेनाई 
माकेडयकवहुइतपहे । रामचरितसबतुमहिसुनेहै ॥ ४४ ॥ पुनिदोउक्षतीजनमहिपाये । तममाताभगिमीकेजाये ॥ 
तिनहिसुदशेनचकाहिमारी । सनकादेककीशापनिवारी४५बेरकरतकीन्देहरिध्यान॥तातेहरिपुरकियेपयाना॥9६॥ 
दोहा-नारदसुखसोंसुनिकथा, तहांधर्मसुतभूप ॥ पुनिमु निसोंकरजोरिके, कीन्ह्यांम्रश्नअनूप ॥ 
| युधिष्ठिर उवाच। 
दाहा-देत्यवंशमहँभागवत, केसेभेप्रहलाद ! प्रियसुतसोकिमिवेरकिय, पितुतजिकेभहळाद ॥ ४७ ॥ 
इति सिद्धि श्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजबाँधवेशविशवनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहारजा- 
पिराणश्रीमहाराजावहादुर श्रीकृष्णचंद क पापात्राधिकारिरघुराजसिहजूदेवकृते 
आनन्दाम्बुनिधौ सप्तमस्केधे प्रथमस्तरंगः ॥ १॥ 


दोहा-सुनतयुधिष्ठिरकेवचन, नारदआनंदपाह । हिरणकश्यपनरहरिकथा, लगेकहनचितलाय ॥ 
नारद्‌ उवाच । 
धारिवराहरूपभगवाना। हिरण्याक्षकोहन्योमहाना ॥ सासुनिहिरिणकशिपुकुरुराई । शोचनलगेमहादुखछाई॥१॥ 
पुनिदानवपतिकोपितद्वेके दाविदृतअधरनमुजन्वेके।लोचनल/लकरालविशाला।आशुभयेजनुविमठप्रवाल॥ २ 
कुपितदीठिनहिअतिफरियाती।धूमिलसिगरीदिशादिख[ती।काल्डाठ्समडाठभयाबानिभकुटीबंकशंक उ पजा वान ॥ 
देखिनसकेजासुमुखकोऊ । जायनसकतनिकटप्रियजोऊ ॥ लेकरमेंइक्शलप्रचंडा । गयोसभादानववरिबँडा ॥ 
. दोहा-सिहासनआसीनहे, दानवदेत्यबोलाय ॥ यथायोगसतकारकारि, बोल्योबचनरिसाय ॥ ३ ॥ 
ेदुराश्रयदृगसतवाहू । नसुचिपाकइल्वलअरिदाह ॥ हयग्रीवशवरबळवाना ॥४/विप्रचित्तिअरुशकुनप्रधाना॥ 
अरुपुलोमआदिकभरटनानामेरेवचनसकळसुनिकाना।सिगरेकरहुआशुयहकानाअवविलमइँनहिदेत्यसमाजा ५॥ 
येल्घुसुरकरिहरिसेवकाई । हतवायोतासोममभाई ॥ ६ ॥ रद्योयदापिहरिमहाप्रकासी । समदरशीवेकुंडविळासी ॥ 
तद्यपिदेवनसेवनिहारी । परचोतुच्छशुकरवपुभारी ॥ अतिकपटीचंचलमातिवारों । भयोबंधुहनिशड्हमारो ॥७॥ 
दोहा-ताहरिकोशिरश्रूलते, काटिरुधिरहेतासु । तरपनकरिहोबंधुको, तबपूजिहिममभासु ॥ ८॥ 

हरिकेहतेदेवहतिजेहे । विनजड्शाखासरिससुखँहैँ ॥ सबदेवनकेहँहरिप्राना । तातिउचिततासुवधजाना ॥ ९ ॥ 
जबळेतिहिवधकरडुंडपाई । तबढासकठजाहुमहिधाई॥ यज्ञदानजपतपत्रतधारिन । मारहुसवेपुण्यकेकारिन॥9०॥ 
द्रिजकोकमंविष्णुकोसूळा । सोहेयज्ञधमेअनुकृठा ॥ देवपितरऋषिभूतअपारा । मानहिहरिकोधमेअधारा ॥११॥ 
तातेजहँजहँगउनिवासा । विप्रवेदवादिनकरवासा ॥ ओरहुहोहिजहाँचहुयागा । पढ़हिवेदजहँद्िजबड़भागा ॥ 

दोहा-जहँतहँदानवृजायद्वुत, पावकदेहुलगाय । मारहुबॉपहुँतोरहू, द्रिजनएकवचिजाय ॥ १२॥ 
हिरणकशिपजवयोदियज्ञासन । तवसिगरेभटपरमहुळासन ॥माथनवायनाथकहवीरा । गयेसकलपुदुमीरणपीरा ॥ 
करनलगेसवप्रजनविनासा । उरमेनेकनद्याविलासा ॥१३॥ पुरघजपत्तनडपवनग्रामा । आकरसरवटसेटअरामा॥ 
इनकोठावनछूटनछागे । बचहिनविप्रवनहुमहँभागे ॥ १४ ॥ कैलेलेकरविषुलकुदारी । कोटद्वारसनिडारेभारी ॥ 
केतेळेकरकठिनकुठारा । काटनडागेवृक्षअपारा ॥ केतेदानवलूकलगाई । प्रजनसहितग्रहदियोजराई ॥ १५ ॥ 

दोहा-यहिविधिजबदानवपबे, कियेउपत्रवधोर । तवस्वगेहिसुरछोडिके, छिपेअवनिविनजोर॥ १६॥ 
जेतकर्मकरिजाताकेरो।हिरिणकशिपह्रेकुपितयनेरो॥ठम्योजतपुत्रनसमुझावन।चाझ्लोतिनकोशोकमिटावन ॥१७। 

६ 
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(२८२) आनन्दाम्बुनिधि । 


जवरशकुनिभतसंवापन । व्रउतकचअसपृष्ठपायमन॥काछनाभअरुमहानाभसछ।हरितमूछाद्रेजदुखदायक भर) 
यनम सुतनमठाई । ठायोबुझावनदानवराई ॥१८॥ ओरडुबंधुवधूअरुमाता । तिनहिबुझावनहितविख्याता॥ 
दानपदेशकाठकोज्ञाता । बोल्योमधुरमधुरमुखवाता ॥ १९॥ 
ह्रिण्यकश्यप उवाच । 
हेजननीहेनातानारी । हेसुतअबजनिहोहुदुखारी ॥ CE i 
दोहा-शूरनकेमनमेरहत, यहीसदाअभिठास । मखसमरमेंसनसुसे, जपेहोहिरिपुठास ॥ २० ॥ ० 
प्राणिनकोनिवाससंसारा । रहतनसमदिनकरहुविचार ॥ जेसेपथिकपोसरापाइ । मिठियकक्षणहिजाहिवेठगाई ॥ 
तिमिकमेहिअनुरु हिमो श देवहिकरतसँयोगवियोगू२१होतनीवकोकबहुँननासा। विविधयोनिमहॅकरतनिवासा ॥ 
भज्ञानरिवशऐसोमाने । अहेदेहयहमोरिमहने ॥२२॥ जिमिजरधारमाहँतरुछाया । अहेअचछचछसरिसदसाया। 
अरुजवभरिनेननमहँआई। अचठथरनितबचलतदेखाई२ ३३मिजवविषेविषशमनहेवि।तवहिँजीवदुखसुखनिजजोदै ॥ 
दोहा-यदपिविलक्षणदेहते, जीवकहतसवकोय । तद्पिनिनहिअज्ञानवश, सुरनरमानतसोय ॥ २४ ॥ 
अरुअप्रियप्रिययोगवियोगू । जननमरनअविवेकहुझोगू ॥ उल्घोभागवशजोउपदेशू । भूलिजातसोरहतनछेशू ॥ 
यहीकमेहेतुकसंसारा जानिलेहुकरिह्येविचारा॥२५।२६।॥यामेसुनहुएकइतिहास्‌।कहहिसंतजनसहितहुलासा२७ 
सुदरएकउपीनरदेशा । तहकोउरद्योसुयशनरेशा॥ सोशबुनसोकरिसंग्रामा । जूझिंगमनकीन्ह्यांसुरधामा ॥ २८ ॥ 
कुसुममाठमूपणसवट्टे । कवचकिरीटअंगतेछ्टे ॥ हदयतासुसायकनविदाण । तनतेबहीराधिरकीधारा ॥ २९ ॥ 
दोहा-वेठगयेरदहगमुदे, खुलेशीझकेंबार । धूरिधूसरितकमछसुल, कटेहाथहथियार ॥ ३० ॥ 
यहिविधिमृतकनिरखिपतिकाही । रानीताकीआयतहाँही ॥ ओरहुकुलपरिवारहुकेरे । गिरेआयतेहिपदकेनेरे ॥ 
करसोधुनहिशीशउरमाहीहायहाययोठहिसुखमाही॥२१॥गहिकिचरणतासुभ्रियनारी । रोदनकरहिपुकारिपुकारी॥ 
छूटिगयेभूपगअरुवार । चलहिननतेआँपुनधारा ॥ करेसंबेतहेकरुणालापा । उपजत जेनहिनिरखिसंतापा ॥ 
कहहिवचनवहुभॉतिद्यावन!आरिहुडरहिकरुणाउपजावन॥विविनिरदईमहादुसदीन्द्या|तुमकोनेनभगोचरकीन्ह्या॥ 
दोह-सुखदाताहमसबनके, तुमहिरच्योषिधिजोइ ॥ बुखदातासीकरिदियो, कूरविधातासोइ॥ ३३ ॥ 
तुमविनजीवनहेनहमारा । कहांगयेतुमभूपउदारा ॥ जहांजाहुतहँदेहुबताई। बहवतहांहमहूंहठिनाई ॥ ३४ ॥ 
यहिविधिनारीकरहिविळापा/पतिपदपकरिपायसंताप॥सांझभईनहिंदाहनदीन्ह्या मो ह विवश विषा दबहुकी न्हों ३५॥ 
सुनिरोदनयमराजहुकाही| अतिशयदयाभईउरमाही।बालकहूपधारितहँआये।विविधभातितिन की स मुझ ये॥ ३ ६॥ 
स... सन उवाचे 1 
देवहुरेमूहनकीरीती । देखेहुपरनहिकरहिप्रतीती ॥ जहतेआवततहॅननजाही । मोहविवशयहजानतनाहीं ॥ 
दोहा-अथमहिकेसवमरिगये) मरिहआपविशेषि ॥ जेह्वेहैमरिहितिउ, पेशोचहिकाठेपि ॥ ३७ ॥ 
इनतेतोहमहीहिनोके । अहेनिकारेपितुजनर्नाके ॥ वनमहँइतेअकेठेआये । इमकोवावाविगानहिखाये ॥ 
मेंबाठकसबभॉतिलयारा । पेमनमेयहकियोविचारा ॥ जोरक्षतहेगरभहिमाही । सोरक्षकहेकृष्णसदाहीं ॥ ३८ ॥ 
जोप्रमुनिजइच्छातेशासत । जगसिरजतपाठतअसुनाशत ॥ ताकोखेलअहेसंसारा। रेमूरसयहकरहुविचारा ॥३९॥ 
दईजोनहरिकीसवभाती । मगहुगिरेसोवस्तुनजाती ॥ अरुनेहिहरिहठिहरनचरतहे । सोनहिनतनहँकियेरहतहें ॥ 
दोहा-इमिजेहिरक्षतकृष्णप्रभु, ताकोकबहुँननाश ॥ कबहुकटूंनहिनियतसो, नेहिहरिकरहिविनाश ॥ ४० ॥ 
निजनिजकमेनकेअनुसारा । जीबलहतहेयोनिभपारा ॥ छूद्योजबदिकमंसम्यंधा । तबहिळूटिगोजगकोधंधा ॥ 
येसबर्मेजोभंतरयामी । एहतनसासुसदुसवदनामी ॥ ४१ ॥ जीवशरीरमोहवशपावै । तनजियमहाभेद्दरशावे ॥ 
जैतेरहतगहीगहमाही । पेगहगहीएकरेनाही॥जिमिघटपटजलबुछनशतहे । तिमितननड्ोहुजीवविठसतरे ॥४२॥ 
जेतेपावकदारुदिमाही । तिमिशरीरमहेपवनसदाही ॥ जेसेसवथळरइतअकासा । तिमितनमाइँजीवकोवासा ॥ 
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श्रीमद्धागवत-स्कंच ७. (२८३ ) 


_दोहा-जिमिपावकनभअनठको, देहदारुकादोप ॥ ठागतनहिंतिमिर्जावको. ठगतनतनगुनचोप ॥ ४३ ॥ 
जेहिसुयज्ञकोशोचहुमूल । शोचतसोप्त्यक्षनहिगृह।॥पोलतसुनतरह्ोजोतनमे ठर्योनताहिकवईनेननमे ॥४४॥ 
बोलतसुनत श्वासहेनाहं । करतजीवहेकमेनकाही ॥ अहेभिन्नसोदेहपवनते । किमिञ्ञोचद्अवतासुगमनते ॥४५॥ 
अपनकमहिकअवुसारा । छहततजतजियदेहअपारा ॥४६॥ जमलोरहृतकमंकीसींवा । तवलोरहतदेहमेंजीवा ॥ 
ताइतहोतदेहअभिमाना । तातेहेकलेशभज्ञाना ॥ 99 ॥ तातेदेहमाँइपुरुषारथ । सवविधिमानवअहेअकारथ ॥ 

» रहा जिमआनत्यजनस्वमक, सकलपदारथहोय । तेसेसिगरेविपेसुख, अहेनित्यनाहिकोय ॥ ४८ ॥ 
ततेनित्यअनित्पहुज्ञानी शोचदिनहिकवहुँनियआनी! शोचकियेनहिक छुमिठिज वै। नद्भनित्य को नित्यब ना वै ॥ 
तामकहहुएकइतिहासा । हृईेसुनतशोककोनासा। व्याघाएकविपिनमहँनाई । दियोखगनहितजाठठगाई ॥ ५० ॥ 
तहजगरहेकु लिंगविहँगा।विचरहिचरहिसुखीयकसंगा। 'व्याधकुलिंगटिठियोफँसाई ५१ निरखिकुछिगमहादुखपाई ॥ 
रोवनठग्योनसक्योछोडाई॥«२॥हाय्रियामें वन हिंगमा ही रिवि विदियो दुःख नो मो के । ता में कह मि लै गो तो को ॥ ९ ३॥ 
__. पहा-मोहूकीडेचलहुअब, जहँमेरीहेनारै । विनप्यारीजीवनकहां, ठीन्ह्योंटियेविचारि ॥ ५४ ॥ 
पिनपंखनकेबालकनेरे। होतभयेपिनजनर्नाकरे ॥ ऐसीआशकियेवेद्रेहे। मातुपिताभोजनकबलेहें ॥ 
तिनकोमेंकरिहोंकिमिपालन।महादीनजननीपिनवालन॥ यदि विषिक रत कु लिंगविछा प( विक्यो जाठानिक ट यु तता पा ॥ 
तबऊिपिव्याधमारिशरदीन्दों दोहुनलेगृहगवनदिकीन्ों ॥ तुमहुविलापकरहुसप्रयासाजानहुनाहिआपनोनासा ॥ 
शतहुवर्षठागिशोचतमाही । पेहोकबईननिजपतिकाही ॥५७॥ 

हिरण्यकश्यप उवाच । 
यहिविधिनववालकसमझायों । तबतिनमनअनित्यतनआयों ॥ ५८॥ 
दीहा-असकहिकेताइसमय, यमभेअंतरधान । मृतककर्मतृपफोकियो, मिडिसवज्ञातसुजान ॥ ५९॥ 
तातेनहिंशोचहुसबै, अपनेहुआनिहुकाहिँ । को उनपरायोआपनो, मानिठेहुमनमाहि ॥ 
यहमेरायहओरको, यहजोसबकेभान । तोज|नहुतुमसत्यके, यहीमहाअज्ञान ॥ ६०॥ 
नारद उवाच। 
हिरणकशिपकेसुनिवचन, दितिसुतबधूसमेत । पुत्रश्ञोकत्याम्योतुरत, भोविवेकमेंचेत ॥ ६१ ॥ 
इति सिद्धि श्रीमहाराजायिराजयांवयेशविरयनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमदाराजायिराणश्रीमहा- 
राजात्रीराजावहादुरश्रीक्ष्णचेद्रकृपापात्राधिकारिरघुराजसिहजूदेवक्रृते 
आनन्दाम्बुनिधो सप्तमस्कंधे द्वितीयस्तरंगः ॥ २॥ 


है नारद उवाच । 

दोहा-महाराजसुनियेकथा, कनककशिपयळवान । होनचद्योअजरेअपर, रहेनमोसमआन ॥ 
फेरहुशासनत्रिभुवनमाही । मोकोजीतिसकेकोउनाही ॥ असविचारिजियदानवराई । मंदरकेकंदरमहंजाई ॥ १ ॥ 
तहकरनदारुणतपछाग्यो । ब्रह्माचरणनमहँअनुराग्यो ॥ उरघभुजङरधदृगकरिके। पदअँगुठाधरणीमहँधरिकै ॥ 
भयोमोनइंद्रिनगतिरोकी।सड़ोरहोअतिभचछ भशोकी ॥२॥ जटाजूट्युतसोइतकेसे(किरणनसदितप्रडयरविजेसे॥ 
असुरगयोजपतपंकेहेतू । तबसुरनितनिजवसेनिकेतू ॥३॥ करतताहितपपरमउदारा । यीतिगयेदञञवर्षहजारा ॥ 

दोहा-ताकेशिरतेधूमयुत, कढीअनढकीज्याल । तपवळुसुरलोकनसबे, छावनिठगीकराल ॥ ४॥ 
ठाग्योडुरनतिधुकोनीरा । शेल्सहितमहिडगीमभीए ॥ ग्रहणसमेतगिरेमहितारी होनठगीदशहुँदिशिछार ॥९॥ : 
तपतेतपितदेवदिविवासी । गयेभागिविधिपुरसुखरासी ॥ विविसोबोलेसबैप्रकारी । सुनहुप्रजापतिविनेहमारी ॥६॥ : 
कनककशिपतपतेजहिपाई।वसिनसक दिसुरपुरभयछाई ॥जोचादौछोकनकेल्यार्ण । मे ुतकरहुउपीयविधाना ॥ .. 
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(२८४) आनन्दाम्बुनिधि ! 
जोउपायकरिकवहिआशतोसवद्वँदैसकठविनाशू॥9॥यदपितुम्हारसवेप्रमुजाना । तंद्चपिहमकडुकोंबखाना ॥८॥ 


दोहा-हिरणकशिपतुमकोसुन्यो, तपकरिविषिषदलीन/सोइविच[राविषिहोनको; इमिकठोरतपकीन ॥ ९॥ 
जानिनित्यआतमञअरुकाछा करतमहातपअसुरकराठा ॥ ओरहुऐसोकिहेविचारा । मंअवश्यहककरतारा ॥१ ०॥ 
अधकेठोकनउपरवपेहे । उरधलोकअपेलैऐौं ॥ वैकुठादिकठोकनकाही । ठघुमानतअपनेमनमाह ॥ ११ ॥ 
ऐसीपुन्योतासुअभिठाषा तुमसोकद्योगोइनहिराष॥तातेक रिकेविमलबिचारा।करहुउाचेतआश्जाइउपचारा॥१२॥ 
हेप्भुतुमगोद्रिजहितकारी तुमतेरक्षाअहैहमारी ॥ तातेऐसीकरहुउपाई । गहेराउरेकीठकुराइ ॥ १३ ॥ 
दोहा-ऐसीसुनिदेवनविनय) चतुगननमुपक्याय । मुनिनसहितगमनतभये, जहरईदानवराय ॥ १४॥ 
दिरणकशिपकहदेख्योनाई । ठागिविमोटगयोतनमाही॥जामिरहेतृणवंशशरीरा!सायोमांसराधेरबहुकारा ॥१५॥ 
नेनज्योतिभरिपरतिदेखाई जिमिधनमधिरबिज्योतिसुहाई।निजतपतापिततीनिहुँठोक[ ।हिरणकशिपताब्याविगशोका 
निरसिहंसवाहनइमिताको । ह्वैविस्सितगुनिपा[त्रक्कपाको॥दानवसोमोदितकरतार।विहँसतऐसेवचनउचारा ॥१६॥ 

ब्रह्मोवाच । 
उठुरेउदुर्कश्यपकेनदन | तुवतपसिद्धिभईअरिद्देदन ॥ हेहेआशुतोरकल्याना । आयेहमहुदेनवरदाना ॥ 
दोहा-माँगुमाँगुअवदैत्यपति, जोतेरोमनहोय ॥ अबनहिशंकाकछुकरे, मेदेहोंतुदिंसोय ॥ 19 ॥ 
तोहिसमाननहिंधीरजधारी । कीटखायटीन्ह्यांतनभारी ॥ रहेप्राणहाइनमहँजाई । तबहुंतज्योनहितपवरियाई १८ 
देशहजारवपेहिविनपानी। जीदेको नजगतमहँप्रानी॥कियोनकोउकरिहेतपऐसो।हिरणक शिपकीन्द्ोतुमजेसो ॥१९॥ 
जीतिलियोहमकोतपकरिके।तोहिदेहोंवरमेंमुद भरिके॥२ ०ममदरशननिहफलन हिंहोई।जानहुदेत्यसत्ययहसोई २१ 
नारद उवाच | 
असकृहिकृपाकरतकरतार।कमिभिक्षिततनतासुनिहारा॥छिरक्योदिव्यकमडठनीरा।तवजसकोतसभयोशरीरा२२ 
दीहा-भोभखंडबलअसुरके, रापिसमानपरताप ॥ वत्रसारिससवअंगभे, वयकिशोराविनताप ॥ 
तपतकनकसमवपुषप्रकाशाफिलतिप्रभापुंनदशआझा॥वामिहितेआतुरकठिभायो मन हुदारुपवक प्रगटा यो. २३॥ 
निरखिअसुरचतुराननकाहीं । चढेइसमहँअवरमाईी॥ कियोभूमिमहँदंडप्रणामा।लहिदरशानपायोसुखधामा ॥२४॥ 
पुनिउठिअसुरजोरियुगहाथा । निरखतविधिकहनावतमाथा ॥ आनँदतेपुठकाबलिछाई । वारवारहगनीरबहाई ॥ 
गहूदगिराकठति नहिवानी|मतिअतिबिधिपदमरेमदिसानी॥पुनिधारेथीरजदानवराइ अस्तुतिकरनटग्योचितचाई२« 
हिरण्यकशिप उवाच! 
दोहा-काळशिष्टतमबठितजग, कलपांतहिमेंआप ॥ उतपतिकियनिजतेजसो, हेतुवपरमप्रताप ॥ २६॥ 
छँद-तिगुणतेजगसजदुपालहुहरहुत्रयगुणमयनमो ॥ २७ ॥ सबतेमहतपरआदिबीजविज्ञानज्ञानतनैनमो ॥ 
मनप्राणईद्रीबुद्धिरूपबिकारहेपगटतनमो॥२८॥चितअचितचितमनईद्रिभतनिगननिकेनेतानमो ॥ २९॥ 
मयमेदरुपदियारिकेसयज्ञकोप्रगटतअहो । सयजननकेतुमएकआत्मअनादिकविइुकपारहो ॥ ३०॥ 
तुबकारङवनिमिपावितेआयुषणननकीहरतहदौ। परमेष्टिअजअविकारसाक्षीजीवजीवनलसतहो ॥ ३१॥ 
चरअचरकारनकायतुमसेभिन्ननहिदरशातहे । विद्याकलातुवरूपनहुव्रहांडगभेवसातहै ॥ ३२ ॥ 
नेरिरूपतेजगमिगुणकरुसोरूपनित्यतुम्हाररे । अतिगुप्तपरुषपुराणनितसतिलोकविपुलविहारहे॥३३॥ 
_ दोहा-जोपूरणवपुतेरवह, यहसिगरोसंसार ॥ तावपुयुततुमकोअद्दे, ममप्रणामबहुवार ॥ ३४॥ 
जामरेमनकोवरदीजे । hues ॥ जेभरितुवसिरजेवषुधारी । तिनसेमृत्युनहोयहमारी ॥ ३५ ॥ 
होयनमीचरेनादेनमारही । गृहभीतरबाहेरहुनाही ॥ जेनेतुवबिरचितहथियारा । ठगेनतितनतेकियेप्रहारा ॥ 
मरहुनभूमिअकाशहुजाई। नहिनरनाहंमुगसकेसताई॥३६।॥जियतमृतकमोहिसकेनमारी। मरहँनसुरअसुरनतेभारी॥ 
युधर्मकोउनहिरोयसमाना । सवकोपतिमैंहोरेंमहाना ॥ ३७ ॥ तवप्रभावजेऐश्वजेपाये । छोकपाठसिगरेसुखछाये॥ 
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श्रीसङद्भागवत~ह्कघ ७. (२८५) 


दोहा-सोऐश्वयमोडिंदीजिये, जाकोकवहुँननास ॥ जोप्रमुभानेहुहोयमन, मेरोतपहिप्रयास ॥ ३८ ॥ 
इति सिद्धिश्रीमहाराजापिरजिश्रीमहाराजावधपेशविजवनाथसिदात्मजसिद्विश्रीपहाराजापि- 
राजश्रीमहाराजाबहादुरश्रीक्ृष्णचेद्रकृ पापात्राधिकारिश्रीरघुराजसिंहजूदेवकृते 
आनेदाम्बुनिधो सप्तमस्कधे तृतीयस्तरंग:॥ ३ ॥ 


। नारद उवाच | | 
दोहा-हिरण्यकशिपयहिभाँतिजव, पाँग्योबहुवरदन ॥ तबप्रसन्नद्वेचारसुख, ऐसोकियोबसान ॥ ३ ॥ 
ब्रह्मावाच । 


दुलेभवरमाँग्योतुमतातातदपिकियोतुमतपविख्याताततितुमहिसकलवरदीन्हा।अनुचितउवितयिचारनकीन्हयो 
असकहिदेअसुरदिवरदान।। । ब्रह्मकोककोकियोपयाना॥३॥कनककशिपरऐसोवरपाई।तपतकनकसमतनदुतिभाई॥ 
हिरण्याक्षकोवधसुधिकरिके हरिसोवेरकेयोइठिधरिके (४॥ देवअसुरभूपतिगंधर्वा|गरुडउरग-<-सिधिचारणसर्वा॥ 
विद्याधरक्रपिपितरनपतिको। राक्षसयक्षपिशाचनततिको॥ओरहुभूतनग्रेतनकाही ६ जीतिअसुरकछुकालहिमाही ॥ 
दोहा-दशोदिशनत्रेछोकम, अपनोहुकुमपसारि॥ इंद्रवररुणयमधनदको, गृहतेदियोनिकारै ॥ ७ ॥ 
इंद्रभवनजोपरमसुद्दावन|स॒कठसंपदायुतसुसछावन[कनककशिपकीन्ह्यांतहँवासा। नेहि विश्वक मा कि योप्रका ता ८॥ 
विरचितविद्ठमठ्सेसुपाना। जडीधरणिमरकतमणिनाना ॥ वे द्रजकेखंभविशाठाफवतीफटिकविशाठदेवाला॥९॥ 
बहुविचिभतहेंबनेविताना । पद्मरागमाणिआसननाना ॥ गोरसफेनसरिससुखसेजू ।सहिसुक्तजालहियुततेजू॥३ ०॥ 
सुरसृंदरीसानिश्वृंगारा । करहिचलतनपुरझनकारा ॥ रतनआरसीमहँमुसदेस । अपनेसमऔरननहलेसे ॥११॥ 
दोदा-ठसहिपरमसुखछावनी, गृहवाटिकाअनंत । पटऋतुतहँसोहिसदा, कूजितविइँगठसन्त ॥ ३२ ॥ 
ऐसेइद्रभवनमहँराजा। ठेआपनदानवीसमाजा ॥ हिरण्यकशिपबह्दुकियोविहार । त्रिभुवनधनीनझङ्गनिह्ाश ॥ 
बंदनकरततासुपददेवा। करहिभीतिभरिकेबहुसेवा ॥ वाव्योअसुरप्रतापप्रचंडा । शासनकियोजिलोकअखंडा ॥ 
रेमत्तकरिकेमदपाना । घूमतअरुणनेनदुतिमाना ॥ तपवळभयोत्रिछोकअधीशा । नजरदेहिनिजजायदिगीशा ॥ 
बिनत्रह्नाशंकरभगवाना। हिरणकशिपवशमेंसुरनाना॥१ ३॥हिरणक शिपइंदासनबेत्थो। परमगरवभरिनिजभुजपऐंव्यो॥ 
दोह्य-तहँविश्वावसुतुंबरहु, विद्याधरगंधर्व ॥ जायतासुदरवारमें, करहिंगानकलसव ॥ १४ ॥ 
अस्तुतिकरहिंसिद्विषिताकानितनाचहिअप्सराप्रभाकी॥इमहुगयेनृपअसुरनिवासा।लर्योअपूरवतहातमासा ॥ 
जोकीउकियोजगतमहँयागादिदक्षिणासाहितभन्राग॥तिन को हिरणक शिपलियभा गा दिवन को कहुँ लो जन छा ग १५ 
धरनीहिरिणकशिपभयपागी।विनजोतेहुबहुउपजनठागी॥पुजवनठगेअकाशदुआशा।कियरत्नाकररतनप्रकाश[१६ 
लवणमथमधुदपिध्ृतक्षीरा।बहनलगेस रितनयुतनीरा॥ 1 ५॥ शेलकंदरनमाहँविज्ञाल। फरेविटपका लहपिनका ला ॥ 
दोहा-सिगरेलोकनपालको, रह्योजोनभरिकाज ॥ सोएकहिसवकरतभो, आपुहिदानवरान ॥ १८ ॥ 
यहिविधित्रिमुवनऐश्वयेपायो।भोगकरतसंतोषनछ।यो ॥१ ९॥भयेज्ञाख्रमरयादविना[सी। महा मत्तवहु भोग विलासी ॥ 
हिरणकशिपवल्व॑तविशाला/कियोशनयाहिविधिवहुकाछझा॥२ ०॥तासुप्रचडदेडसुरपाइसकेनत्रिभुवनमहँठहराई ॥ 
नहिरक्षकदूसरोनिहारी । गिरेक्ृष्णकेशरणपुकारी॥२१॥ हेवेकुठदिशहिपरनामा । जहौँकृष्णविलसहिसुखधामा॥ 
जहँयोगीजनजांयउदारा।पुनिनहिंआवतयहसंसारा॥ २२॥असक हिहरिपदम न हिंलगाई की नही भस्तुतिरुचिस ना है॥ 
दोहा-म[रुतभोजनकेसकल, खडेरहेदिनरेन । तज्योनींदनिजनेनमें, व्यावतकरुणाऐन ॥ २३ ॥ 
तहँमेषकेशोरसमाने । करतविनादितदशहुदिशाने ॥ साधुनकीअभीतकीदानी । ऐसी भयअकाशहीवानी ॥२४॥ 
होइदेवकल्याणतुम्दास। उरहुनसुनहुवचनसुखकारा॥मो रिक पाजा पर सुख दाइ। ता सुवि पति आशु हि मिदि जाई ॥ २५॥ 
हिरण्यकशिपकीजोझठताई । मेंजानतहोंसबेबनाई ॥ करिहीतासुविनाशउपाई । परिखहुकछुककाठसुरराइ॥२६॥ 
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मोदवनअस्वेदनमाही । विप्रधमेगोसाधुनपाही ॥ अरुमोमैजोवेरवढावै । तासुविनाशआशुद्देजावे ॥ २७ ॥ 
दोहा-समदरञ्षीअरुझञांतिअति, मेरोभक्तउदार । नामजासुप्रहलादहे, धराधमेआधार ॥ 
एसेनिनसुतसोअषुरेशा। देदैकरिअतिवेरकछेशा॥ तवमारिहोंताहिशठजानी । यद्यपिहिविरंचिवरदानी ॥ २८॥ 
नारद उवाच। 
कृप्णबचनसुनिअसतेहिठाम॥ प्रमु हिसु दितसुरकियेप्रणामा॥हिरण्यकशिपकोवथजियजानी। लेटेअभेदेवसुखमानी। 
हिरण्यक शिपकेचारिकुमाराअतिअद्ठुतभेपरमडंदार॥तिनमेंछोटोश्रीपहलादा । धारकभयेभक्तिमरयादा ॥३०॥ 
सननसेवकसागरशीला । सत्यसंघइंद्रीजितडीछा ॥ अपनेसमसवकोप्रियमाने ॥३१॥ शुरुजनकोनितसेवनठाने ॥ 
दोहा-निनसमकोभातासरिस, पितुसमदीनदयाळ । गुरुमानतभगवानसम, विध्यारूपविज्ञाल ॥ 
उत्तमकङ्यपकोवहनाती।धनमेंधनदसरिससतभाती।जाकेतननतनक अभिमाना) कबहुँनजासुचित्तधबराना ॥३२॥ 
वसहिनव्यसनकबहुँनमनमाही शुनतअनित्यलोकदोउकाही।चंचछमनहिअचंचछकीन्हेसकळकामनाकोतनिदीन्हे 
यद्यपिभहेअसुरपहढादा।तदृपिसुरनदायकअहठादा २ रेजा इशुणनकवियारहिवाराहरिसमअवलोभर्नादउदारा ३४ 
साइनकोजहँदोयबसाना।त हैरिपुसुरइप्रथमतेहियाना।तोतवसरिसजेहेंमतिमाना।काअचरजजोकरहिंबखाना॥३५ 
दोहा-गुणअसंख्यप्रदरादहे, दायकजनअहलाद । धारकधमेम्रजादको, संकेकोक रिअनुवाद ॥ 
यदुवरपदपदुमनमहेप्रीती।भइस्वाभाविकसहितप्रतीती २६ याळपनेखेलनतजिदयऊाहरिष्यावतयदुसमहेगयङ।। 
पियोम्रेमआसवदिनरातीजान्योनहिजगहेकेहिभाँती॥३०रेठतयोळतविचिरतमाही।सोवतखातपियततेहिकाहीं ॥ 
रह्योतनकतनकोनहिंभानाश्रीमोविदँपदचितडोभान॥करतध्याननितयदुपतिलीला!रोवतकबडुँहॅसतञ्ुभशीला॥ 
गावतकबहुकृष्णभनुरागी ना चतकब्हुँा नकद त्यागी ॥ क है गोह राव हिह रिहु पुका री। क हुँ कु छक त पुल क त सु ख का री । 
, दोहा-धारिकेष्णकीभावना। ठीठाकरतभपार । क्ृष्णमिलनकीकामना, नितउरकरतविहार ॥ ४० ॥ 
कृहुँयदुपतिपद्परसतध्यनि। अनिद्मगनमोनविनभाने॥कहुँमँदतहगकतहुँउचारत। आने द गगन हद गन ज छुढ रत ४ )॥ 
इमिस्वाभाविकहरिपद्रेमा। ताको भयोभूपप्रदक्षेमा। ऐसीलसिप्रहलादसुरीती।औरहु ननकियहरिपदप्रीती ॥४२॥ 
ऐसेमहाभागवतपूते । हिरणकशिपकियवेरअकूते ॥ ४३ ॥ ध्मभूपसुनिनारदवानी । बोलेफेरिजोरियुगपानी ॥ 
हु युधिष्ठिर उवाच । 
ऐसोमहाभागवतपूरो । भोप्रहळादजगतमदेरूरे ॥ हिरण्यकशिपतापेसुनिराई । कोनदेतवैरताबढ़ाई ॥ ४४ ॥ 
दोदा-यदपिहोयसुतञ्ञठहुअति, तदपिमातुपितृतास । सिखवनहितताङनकरहिं, करहिनभरिसमनासु ॥४५॥ 
पितुसेवकप्रहठादसम) जेसुतहोहिसुजान । तिनसोकवहुँनकरतहे, पितुभतिवेरविधान ॥ 
यहवरणोविस्तारते, सुननआशहेमोरि । मरयोपितासुतवेरकरि, कियोकोनसुतसोरि ॥ ४६॥ 
इति सिद्विश्रीमहाराजापिराणयांपवेशविश्वनाथसिदात्मजसिद्विश्रीमहाराजाधिराजश्रीमदहा 
रणाश्राराणाइहादुरशीकूष्णचंद्रकृपापात्राषिकारिरधुराणसिहजूदेवकृते 
आनंदाम्डुनिधो सप्तमस्कंथे चतुथेस्तरंगः ॥ ४॥ 


हे तप नारद उवाच । 

हि असुरनकोउपरोहिती, ठहीशुक्रमतिमान । तेकोनेहुकारजलिये, कहुँकहँकियेपयान॥ 
तिनकेशंडामकेकुमारा । होतभयेदोउगुणनअगारा ॥ निवसहिसदाराजगहनेरे । हेंगुरुदेत्यवालकनकेरे ॥ 9 ॥ 
पिग्रेबारकतहनिताह । विद्या पद्हिअनेकवनाई ॥ देत्यसजातिनकेडिगमाही । पढ्नदेतप्रहरादहुकाहीं ॥ 
पठयोअतिहराषेतअसुरेशा । गेप्रहछाद्‌हुमानिनिदेशा ॥असुरखाछकनकेसँगमाई । बोठतभेप्रइठादहुकाहीँ ॥ 
अधुरशाञ्नअरुनीतिविभागे । शंडामकेपढावनठागे ॥ २॥ सुनिपहादगुषुसुसवामी | पढ्योपैनकछुमनठहरानी॥ 
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दांहा-नांतशास्रमहातह, शडामत्रकोभेद । समदरशीप्रहठादका, सुवतभयाभतिसेद्‌ ॥ ३ ॥ 
एकसमयनृपदानवराई । प्रहलादहिनिजनिकट्योलाई ॥ करेआदरभंकहिबेठाई । पूछेउमाधुरगिरासुनाई ॥ 
गुरुसोजोतुमपत्मोकुमारा । करिविचारसोकरहुउचारा॥३॥पितुकीवचन सु नतश्रहलादा।बोल्योसक रूप मर या दा ॥ 
प्रह्लाद उवाच | 
सुनहुपितासबजीवनकाही । यामेमंगलहोतसदाही ॥ अंधकुपतजिगृहपरिवारा । वनमेजायअकेठउदारा ॥ 
तहाँसदायदुपतिपदध्यावै । याहीमेंसवर्विधिवनिनावे ॥ नातोमायामो हितजीवा । जातनकेदुखल्हतभतीवा ॥५ ॥ 
नारद उवाच! 
दोहा-पुत्रवचनपरपक्षके, सुनिकेदानवराय । देतारीदखारमें, बिहैस्योबीठठाय ॥ 
पुनिवोल्योसबर्मजिनपाहीं । बालकबुद्धिहोतिथिरनाही ॥ जोकोउनेसोआयतिखावै । तबहीतेसोईमनआवे ॥ ६ ॥ 
तातेसबतुमवाठककाही । ताकेरहोगुरूग्रहमाही ॥ जामेकेसबदतदुराई । सकेनशिशुकहओरसिसाई ॥ 
मोकोडरश्रीपतिकरिसेदा । करनचहतमेरोवरभेद॥७॥सचिवसुनतदानवकीवानी । प्रहळादहिगुरुगृहमहंभानी ॥ 
शेंडामरकाहप्रमुकेवेना । कहिकेताकनलगेस चेना ॥ शंडामकेबोलिप्रहठादे । अविसराहियशगुणमरयादे ॥ 
दीहा-पृछ्योमाघुखचनसो ॥ ८ ॥ हेअसुरेशकुमार ॥ कहहुसत्यतजिकेमृषा, मंगलहोयतुम्हार ॥ 
यहविप्री तिवुद्धिदुखदाई । येकहितुवउरकहतेआई ॥९॥ घौंकोउतुमकोआयसिखायो । धोअपनेतेतुवउपनायो ॥ 
यहसुनिबेकीचाइहमारो । कुलनंदनभाषहुसुखकारी॥ १ ०॥सुनिप्रहठादवचनगुरुकेरे । वोलेविहँसिहरिहिहियहेरे ॥ 
प्रह्षाद उवाच । 
भेदजुहेआपनोपरायो । जितकीमायावशजगछायो ॥ सोकेशवकोअहेम्रणामा । दायकभक्तनकोनिजधामा ॥ ३१॥ 
जवहरिकेशरणागतहोवे । निजपरायतमभेदनणोवे॥जिनकेरुवपरभेदकछुनाहीं। तेवरणहियहिभाँतिसदाही॥१२॥ 
दोहा-परजरहभात्माहरी, जिनकेचरितअनंत ॥ भलकेजानहिनहिनिनहेंब्ह्मादिकश्चतिसंत ॥ 
हता वासति २।निमिचुंवकऐँचतहठिछोहा।तिमिहरिपदमोमनकरिछोहा॥ 
ताकोहेतनमेंकछुजानों । दीनदयालहरिहिअनुमानो।१४॥असकाहिशंडामरकहिपाहीं। भयोमोनमतिवंततहाँईी॥ 
इंडामकेकोपअतिछाई । बोछेग्रहलादहिडेरवाई ॥ हिरणकरिपहमकहभनसेहें । जोमूथेहमयाहिसिसेहे ॥ 
सूधेकहेवाठनहिमाने । बाखारविपरीतबखाने ॥ १५ ॥ तातेचाइुकल्यावहुमेरो । मारिसिखेहोयाहिवनेरो ॥ 
दोहा-मेरोयशहारीमहा, अपकारीयहवारु ॥ कुलवनदाहकदहनसम, हिरणकशिपकोलाल ॥ 
सामदामअरुभेददुतीनां । याकेपठनहेतमेंकीनां ॥ रह्योचतुर्थकरनकोदंडा। सोअबकरिहोंभवशिप्रचंडा ॥ १६॥ 
देत्यवंशचंदनवनमाही । भोषउरतइँसोहतनाही ॥ अहेअसुरतरुकृष्णङुठारा । तासुवेठप्रहठादकुमारा ॥ 19 ॥ 
असबहुवचननतेडेरवाई । अरुमारनकीभीतिदेखाई ॥ झंडामकंकोपभतिछाये ।प्रदठादहिनिजशास्रपढाये॥१८॥ 
असुरशाख्नसवयहपढिलीन्हों । जान्योभोप्रदलादमरवीनो ॥ तवजननीगृहताहिपठाई । मलनअरुखंगारकराह ॥ 
दोहा-शंडामकेतेहीसमय संगमेठेप्रहलाद ॥ हिरणकशिपदरबारमें, गयेसदितअहलाद ॥ १९ ॥ 
पितुपदवंदनकियप्रहरादाहिरणक्‌रिपदियभारिरवादा॥उभयश्ुजनिभरिसुतकहुराजामिलतायोसलह्योदराज॥ 
आँसुनर्सी चिसूपिसुतशीगबेठायोअंक हिअवनीशा।विकसितयुखनिजसुतहिनिहारी।हिरणकशिपयहगिराउचारी॥ 
हिरण्यकशिप उवाच । ॥ 
इतनेदिनमेंभतिचित॒लाई । तुमहिकहागुरुदियोपटाई ॥ पढ्योर्कठजोहोइतिहारा सोकहिजाहुपुत्रअतिप्यारे॥२२)॥ 
सुनिप्रहलादपिताकीवानी । बोलेगिराभक्तिरससानी ॥ ति 
| | प्रह्माद उवाच । 
हरिकोसुयशसुनवदेकाना । वरणबयदुपतिनामनिनाना ॥ 
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दोहा-हरिकपदसेवनकर, त्योंकरिवोहरिष्यान ॥ हरिपूजनवंदनसदा, रहेदासकोभान ॥ _.._ 
हारकोससामानिकरछीवो । हरिकोआतमअरपणकीवो ॥ २३ ॥ येहेपितुनोभक्तिप्रकारा । सोइसुदरपब्योहमारा॥ 
सुनिकुमारफेव चनसुहावन। हिरणक शिपकेभेदुसछावन२ ४अथरकोपवशकं पनलगगे।बी ल्योवचन मन हु दुख पागे २५॥ 
रेशठगुरुसुतकहापढायो । मेरोसतसबभाँतिनशायों ॥ शजुपक्षसबभाँतिसिखायो । मोकुठरीतिननेकुषतायो ॥ 
भरीभीतितो हिंनहिंलागी । तहुँभयोअरिकोअनुराग॥२६॥शठसाधुनकोहपबनाये । विचरतजगनिजवषाछिपाये।! 

दोहा-भवशिखुठतकपटिनकपट, कछुककाठकापाय ॥ जिमिपापिनकापापहांङ, रोगव्याजदरशाय ॥ 
सुनिकेदेत्यराजकीवानी । शंडामकभनेभयमानी ॥ 

गुरुपुत्र उवाच । ति 
जेसवदतबालमुखमाही । तेसोहमसिखयोयहिनाही ॥ ओरोकोउनाहिसिखायो। तुम्हेंडरायनकीउानियरायों ॥ 
अपनेहीमनतेप्रहादा । वारबारवादतयहवादा । हमकोनाथदोपजनिदेदू । आछीभाँतिनिरखकारलेइ ॥ 
हमपेकरियनकोपयृथाही । पुत्ररावरोमानतनाही ॥ २८ ॥ 
नारद उवाच । 

शंडामर्कजनेअसभाषे । बेल्योअसुरफेरिमनमापै ॥ रेप्रहळादनगुरूसिसाई । यहिद्याकहततेपाईँ ॥ 

दोहा-यहविद्यादुखदेइगी, तोहिमेदेउँसुनाय ॥ पिताबेनप्रहलादसुनि, बोलेभानँदछाय ॥ २९ ॥ 

प्रह्माद उवाच । 

जिनकीईँद्रीगईनजीती । छाँड़हिनाहिपापकीरीती ॥ भोगिनरकपुनिपुनिजगआई । रहहिविषेसुखसदाछोभाई ॥ 
एसगहिनबुद्धिहरैमाही । होतकहहुअपनेहुतेनादी।१^।जेदाठमहाभ्रेअभिमाने । तेनिजपतियदुपतिहिनजाने ॥ 
हरिविमुखीगुरुकारेजगमाही । गुरुसमेतनरकमहेजाही॥ जिमिआँधरछेआँधरकाही। पायकूपदोऊगिरिजाही॥३१॥ 
जझाठकुमतिबिपेमदमाते । तेहारिपदकोनहिनियराते ॥ बिनामिलेहारिपदअरविदा । कमहुँनकोहुहिहोतअनंदा ॥ 

दोहा-जबछोंसंतनचरणरण, शीशधरतनहिकोइ ॥ तबलांश्रीगोविदपद, कबहुँनपावतसोइ ॥ ३२ ॥ 
अप्तकहिश्रीप्रदरादउदारा । पुनिनहिनेकहुवचनउचार ॥सुनिसृतवचनदुसदअसुरेशा॥अशुहिभयोकोपकेवेशा॥ 
सुतहिअंकतेअवनिगिरायो।ठोचनलाङकाठसमभायों ३३ अमरषवशकहवचनकठोरा।सुनहुसकलदानववरजोरा॥ 
मारमकेठायकयहवाठक । मारहुआशुजातिकुङपालक)मिरेढिगतेटारहुयाको । क्षणभरिहैनहिपापरकृपाको।३४॥ 
जोहरिहिरण्याक्षकोनाझी । मानतताहिभादिअविनाशी॥यहशठसुततजिनिजपरिवारा । तेहिपद्सेवतबारहिबारा॥ 

दाहा-मेरेकाकाकोहन्यो, जानिदुकेमतिमंद ॥ तासुदासयहहोतहठि, गुनिमनपरमअनंद ॥ ३५ ॥ 
पंचवर्षेहीतेयहबाठक । तञ्योमातुपितुनेहृकुचारक ॥ तोकाकरीभरोहरिकेरो । कियोकाल्याकेपरफेरो ॥ ३६ ॥ 


रिपुसुतहोइकरेहितसोइ । सवप्रकारतेनिजसुतसोई ॥ जिमिओषधिकंटकतरुफूला । हो हिसदाजनकोअनुकूला ॥ 
सुतहुहोइंपर्नाहहितकारी । रोगसमानसेहिदुसकारी ॥ ज्योसुजंगअँगुरीमहँकाटे । ताकहिआझुडुरीतेछांटे ॥ 
जातवांचिविषतेसवअंगा । सुखीरारीरहोतनहिभंगा।तिमियकहनेवचेपरिवार।तोमारियन हिकरियविचारा ॥३७॥ 
दोदा-तातेयाकोमारहू, करिकेअमितडपाय । सोवतजागतबेडियो । अथवाविषहिलवाय ॥ 

सङुभयोयहपुत्रहमाराजिमिसुनितनमहँउपजतमारा२८हिरणकशिपकेवचनकटोरासुनिकेसकळदेत्यअतिधोरा ॥ 
वृद्नभयावनडाद्कराला । ढालमूछलाठेशिरबाढा ॥३९॥ करतभयावननादमहाना । मारहुमारहुकरहुनआना॥ 
असकहिअसुरशूलठेघोरा । धायेप्रहलादाहिकीओरा॥शिरउरथुजनिमाँहइकसंगा । माऱ्योप्रहलादहिकेअंगा ॥४०॥ 
ताकोठयोकृष्णपदष्याना । उदकिगयेसयञ्ूलमहाना॥ तिळभरतईतेटप्योनटारो। कियेनकछुअहादखभारो ॥ 
__दोदा-नेसेउद्यमकरहिवहुः पुरुषभागकेहीन । मिढतनधनतिनकोकछू, रहतदीनकेदीन ॥ ४१॥ 

हिरणकशिपछसित्र्थाप्रयासा । हेशैकितकियकोपप्रकासा॥करनठम्योतहँओरउपाई। जातेमरेपुचदुखदाई ॥४२॥ 
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श्रीमद्वागवत-स्कंध ७. (२९८९) 


ठाङ्षेकियोमत्तगजआगे । पेप्रहलादेदेखिगजभागे ॥ लपटाग्रेतनमाँहभुजंगा । डसतनभयेनेकुतेशिअंगा ॥ 
पुनिमारनहितकियेप्रयोगू । करत हिपायोमतिदुखभोयू ॥ पुनिअतिउँचेशलचढाई । प्रहकादहिदियदेत्यगिशई ॥ 
पेधरनीहाथहिमहेडीन्ह्यो।अतिअनन्यहरिभक्तदिचीन्हया॥माथाकरिकियवजनिपाता।हरिप्रभावतेल्म्योरगाता ॥ 
दोहा-पुनिनिशिधरणीमहँअसुर) गाडिदियोखनिखात । पेजसकोतसकडतभो, श्रीग्ररलादप्रभ 
पुनिशाठभोजनमहंविषदीन्हयापेप्रहठादहिनशानकोन्हयो।पुमिकरवायेअमितडयासा।पेकोन्हीनहिक्षुयाप्रकासा॥। 
पुनिहिमिमाँहगठावनठाग । परसतहिमिशीतलतात्यागे॥ पवमप्रचंडहिवहेरड़ाई । पवनहुसक्योनतेहिलेजाई ॥ 
जारनठगीअगिनकीज्वाठा । परसतप्रहठादहिभयमाढा॥पुनिशठवो-्योसागरमाँही।सदनसरिसभोसलिङतहाँही॥ 
पुनिदेमा-्योशीशपहारा । रगेनउनभेट्कहजारा ॥ यहिविविकीन्हेभमितउपाई । पेप्रहरादहिविथानआई ॥ 
दोहा-केनसक्योकीऊकछू, करेकितेकप्रयात । चारिभुजाकेजासुरे, रक्षकरमानिवास ॥ 
हिरण्यकशिप्करिको टिउपाई।सक्योनमारिसुतहिन्‌पराई॥ तबचिताउ पजी मनमाही मर त पुत्रअबके सहुना हीं ॥४४॥ 
कह्योयाहिमेंवचनकठोरा।कियोवधनहितजतनकरोरा।पिनिजतेजहितेयहवाळकीवचिवचिजात अधम कुछ घालक ॥ 
मेरेठिगबेठीप्रहलादानिकुनमानतभीतिविषादा। तन त अब हुँन हिह ठ म ति की ती। इवान पु 5छ जिमि सु धन होती ॥ ४ ६॥ 
किधोंअमरहेमहाप्रभाऊ । भीतिनसानतबाठतवाऊ ॥ धोंयाहीकेकियेविरोधू । हवेहेमोरप्राणभवरोधू ॥ ४७ ॥ 
दोहा-ऐसीकरतअनेकविधि, चिताअसुरमहान । नीचेहीहगकरिलियो, मुखपरिगयोमठान ॥ 
रंडामकतपेतहेजाई । लेयकांतमहकह्योबुझाई॥ ४८ ॥ एकआपुतिशुवनकहँजीते।निर्सत भू कु टिहो तसुर भी ते ॥ 
ऐसेतुमतरिमुवनकेनाथा । चिताकरहुसमानभनाथा ॥ तुम्हेंनठायकहयहरीती। शिक्षुगुणदोषनकरहुप्रतीती ॥४९॥ 
वृरुणपाशमहँवालकबांधी । राखहुअंधकोठरीपांधी ॥ जातेकतहुँभागिनहिजवै । जबरछोंपिताशुक्रनहिभावे ॥ 
नाथभापुकेजबगुरुऐदें।तवसबविधियहिशठेसिसेहे।बालककसिवृद्वनसेवकाीछोडहिसकलकुमतिदुखदाई ॥५०॥ 
दोहा-शैडामकंनिदेशसुनि, हिरण्यकशिपबठवान । वरुणपाशतेबॉपिके, प्रहलादहिधरिजान॥ 
सोंपिदियोगुरुपुञनकाही । कद्योराखियोनिजगहमाही ॥असुरधर्मकरहू उपदेश । गुरुकुमारमममानिनिदेशू॥५१॥ 
झडामकंसुनतग्रभुवेना । रायेप्रहराद हिनिनऐना । सिखवनलगेभसुरकुरुपमों । ओरहुसबेभयानककर्मा ॥५२॥ 
सुनिप्रहणादनकछुउरआना।भक्तिमार्गतेभिन्रहिजानh।९३॥।जबगुरुसुतकोनहृगइकाजा।करनलगेताजिबारसमाजा 
तबासेगरबाछकनवाळाईकहप्रह्णादमधुरमु्तकादीबाळकसुनहुश्ञानउपदंशा । जाकेसुनतामंटतअदशा ॥ ५४॥ 
दोहा-सुनतवचनप्रहरादके, बालकखेलोविहाय ॥ पेरिवारिवृओरते, बेठेचित्तढगाय ॥ ५% ॥ 
विषेवासनातेरहित, जानितिन्हेप्रहछद ॥ करनळग्योउपदेशबहु, कृष्णभक्तिमरयाद ॥ ५६ ॥ 
इति सिद्विश्रीमन्महाराजाविराजश्रीमहाराजवांथवेशविश्वनाथसिहात्मजसिद्विश्रीमदाराजा- 
विराजश्रीमहाराणाबहादुरअकृष्णचंद्रकृपापात्राधेकारिश्रीरवुराजसिहणूदवकृते 
आनंदाम्बुनियो सप्तमस्कंधे पंचमस्तरंगः ॥ ५ ॥ 


प्रहाद उवाच । 
दोझ-बाङपनेतेकृष्णपद, प्रीतिकरेमतिवान ॥ दुलेभयहमानुषजनन, रहतनबहुदिनप्रान ॥ 
जगमहँमनुजयोनिजोपाबै । सोजोकरेसोइबनिआवे ॥ १ ॥ सबवििमंगलोगनकाहा । कृष्णचंद्रशरणागतमाही॥ 
सबप्राणिनकोसोइअतिप्यारोसोइआत्मासोइइाउदारो ॥२॥ होतविषेसुखविनेउपाई।सगमगनरनकरमगतिपाईँ ॥ 
जिमिअभागवशबहुदुखहोवे । अनायाससबसुखहङिखोये ॥३॥ तातेजतनकरबसुखहेत्‌ । आयुषदृथानाशकोनेत्‌ ॥ 
जोसुखंदेतकृष्णपदप्रेमा । सोनमिठतजपतपकरिनेमा ॥9॥ तातेकरेकृष्णपद्प्रीतीजातिमिटतिसकरभवभीती ॥ 
दोहा-पंचवपेतेठेमनुभ, जबढौरदेशरीर ॥ तोढौंयदुपतिचरणकी, भक्तिकरेमतिधीर ॥ 
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(२९०) आनन्दाम्डुनिधि । 


घुवारमरिजोभरिभाीकडाकरिदिपनिपायबुदार॥:॥हातवरपिजतुआयुपटेगिबपेपचाससोइनिसिसो ॥६) 
गयेवर्षदशवाठपनेसे । ओरोदशगेयुवासनेसे ॥ ठहेजठरपनबीसगमाव । स ॥७॥ हु 
अरुनेरेव्दशवाको । तिनमेकामक्रोवम्‌तिछाकी ॥ ऐसेनाइकजन्मासराह । gn ni 
सुततियमोहपाशकेबाये । कोउनछोडाइसकेग्रहधे ॥९॥ प्राणहुतषनअ[तॉम्रयठाग । अ 
दोहा-जेदिधनकेकारणवणिक, गमनतदूरविदेश । प्राणआझकोछोडिके, स्यावतानह न he 
धनाहितचाकरकरतयाकरी । पराणदेतलहिसमेसाँकरी॥धनहितकरतचोरवहुचोरीरासतम्राणभाइनाह र 
तजिनजातसुदरनिजनारी । जातेरुग्योनेहअतिभारी ॥ तजिनजातयेकोतविठासा । प्यारीसंगकरचपारहासा । 
तजिनजातनिजबाठककेरी।बोछिनितो तरिसुखद्वनरी॥ १३। 'तजिनजातअतहिदुखदाइ। मित्रपुजदुहिताशियभाई । 
तजिनजातजनकहुअरुजननी।सासुथशुरओरहाप्रेयभागेनी ॥ तजिनतातसुद्रपनधाम॥गजतुरगचा कक ह 
दोहा-तनिनजातकुलबृत्तिह, तजिनजातग्रहकाज ॥ ३२ ॥ तजिनजातहेंलीभयह) तजिनजातसुसेसाज 
जिमिगृहरचतकीटकुतियारीनिकसनहितनहिरासतद्रारी ।तिमिजनकरतकरमसंसारानिकसनहितनहिरासतडारा 
तेकमहसंतोपनपावे । बाखारतृष्णावशधावे ॥ मेथुनभोजनसुखअतिमानी । केसेमोइतजेअज्ञानी ॥ १२ ॥ 
पालतनिनकुटुंबकीनाई । वृथाअवरदादेहिगँमाई ॥ जातिहातपरमकल्याना । तोनाईजानतजातनशाना नें 
यदपितापतेतापितहोही । तदपिरहेपरिवारहिमोही ॥ १४ ॥ यद्चपिजानतपरधनर्लीन्हे । दोऊलोकखोयहमददि। 
दोहा-तदपिकुमतिअतिमेहबश, निजकुटुंबकेहेत । परधनकेहेरनहिते; नितउदिबधतनेत ॥ १९ है 
पेडितरहेंबशमोहमहाना । पाठतहेपरिवारठोभाना ॥ अपनोकरिअजरुभेदविरानो। करतझूठसमनरकपपाना ॥३९॥ 
कबहूँकटरैकेसेटकामी । जानतनहिनिमअंतरयामी ॥ मोहपाशनहिंसकतछोडाई। तरुणिनमहनितरह्योठाभाइ ॥ 


hg 


तियमरकटसमतिनदिनचावे।सुतसनेहवेडीपारिजावें ॥१०॥तातेहेदैत्यनकेवालक । तजटुसंगविषयनकुलुघालक ॥ 
आदिदेवयदुनंदनकाहीभजउभजहिनेदिसंतसदाही)८हरिसिवतनहिहोतम्रयासा।अतिकरुणाकररमानिवासा 1 ९॥ 
दोहा-जेतेळधुयडजीवजग! ब्रह्मापिपीठप्रयंत । थावरभंगममेंसंबे, निवसतकमळाकंत्‌ ॥ २०॥ 
सदासञ्चिदानदसुभाठ।कुमतिनजानहितासुप्रभाओकीन्हेबिनासंतसतसँगा। जानिप्रतनहिईशअभंगा २१-२२-२३ 
करदुसवेजीवनमहेश्रीती । छोडिदेहुअसुरनकी रीती ॥ जातेहोहिप्रसन्नसुकुंदा । देहिसदानिरवधिकअनंदा ॥ २४॥ 
जबप्रसन्नभेरमानिवासा । ताहीक्षणपूजी सवआसा ॥ धरमादिकतेरहतनकामा । पानकरतहरिम्रेमठठामा ॥ २५॥ 
घमेअयेअरुकामउपाई । ओरहपठ्यवेदसमुदाई ॥ जानवसिगरेशाख्निदाना । करवसवेजपयोगमहाना ॥ 
दोहा-ओइरिपदअवुरागभो, तौसबसफलननाहि । जोहरिकोअबुरागर्नह) तोनिरफलसवजादि ॥ २६॥ 
नारायणनारदसोज्ञाना । जेमेंकहसो कियोबसाना ॥ सोसतनचरणनरजपाई । होतज्ञाननदिंभोरउपाई न 
शुद्धभागततधमेमहाना । यहअतिसंदरङ्गानविज्ञाना॥ प्रथमसुन्योमेनारदमुखते । तबतेछूटिगयोसबदुसते॥२८॥ 
सुनिप्रहलादवचनसबवारे । अचरजगुनिअसवचनउचारे ॥ 
बालका उचुः । | 
देप्रहरादहमारतम्हारो । देशुरुराडामकेउदारो ॥ तिनसोपढ्योहमहितुमसंगे । तुमकहेपायोज्ञानअभेगे ॥ २९॥ 
जबतुमरह्योजननिगृहमारी । जातरहेसञनतहँनाहीं ॥ 
दोहा-तातेभातेतुमलक्मो, यहअतिसुंदरज्ञान । यहसंशयमेटनहिते, हमसोंकरहुबसान ॥ ३० ॥ 
इति सिद्विश्रीमन्महाराजाधिराजश्रीमहाराजाबान्धवेशविरवनाथासिहात्मजसिद्विश्रीमहा 
राजाधिराजश्रीमहाराजाश्रीराजाबदादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापाञ्राधिकारिरघुराज 
सिंहजूदेवकृते आनंदाम्बुनिधो सप्तमस्कन्धे षष्टस्तरंग: ॥ ६॥ 
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तारद उवाच! ॥ 
दोहा-असुखालइहिविधिनव, पृछेयुतअहलाद । तवभेशेभापितमुरमिरि, विहँसिभन्योप्रहलाद्‌ ॥ १४ 

प्रह्लाद उवाच । 
ममपितुजबतपहितवळवाना कियोमं दराचळहिपयाना॥विनप्रभुकेलाखिअसुरसमाजा।चढ्ायोसुरछेसुरराजाी।२॥ 
विभोमानिसवचितमहँपागे।तहादिवअसभापनलागीजिमिपिपीछिकाअहिकहसाहीतिमितेहिपापविनाइ्योताही ३ 
देवराजकीजानअँवाई । विनप्रमुवलीअसुरसमुदाई ॥ गयेभागिदशदिशनिडेराई । कछुकसुरनमारेदुतधाई ॥ ४ ॥ 
सुततियशृहसम्पतितजिनाना।प्राणवचावनकियेपयाना॥पुनिनहिसुरुकिअसुरकहेदेसें।मी चुआपनीसवविधिलेखे ॥ 

दोहा-असुरनकोभागतनिरखि, देवपसरकरिदीन । राजमहलसम्पतिविविध, पेठिळूटिसवलीन ॥ 
इंद्रधरयोममजननीकाही ॥ ६ ॥ छेगमन्योअपनेवरमाहां ॥ जननीरोवनळगीडेराई । जिमिकुररीव्याधाकरिआई ॥ 
विचरतनारदआयतहाही । मिलेमहेंद्रहिमारगमाही ॥ ७॥ मोजननीकहदीननिहारी । वाससाअसगिराउचारी ॥ 
श्रीनारद उवाच। 

सतीदीनवहातिययुतळाजा । छोडहछोडइसुरमहेराजा॥ग्रहणकियोसुरपतिपरदारा। होतपापअ 
सुनिसुरपतिनारदकीवानी । कीनहोविनेजोरियुगपानी ॥ 

इंद्र उवाच। 


ति br 


बढ्उचारा॥८॥ 


hn 


याकेउद्रशवुहेमेरो । प्रगटभयेदुसदइधनेरो ॥ | 

दोहा-यातेभबवहहोइगो, तथतेहिमारिविशाखि । याकोदेहोंळोडिमें, परमदीनतादेखि ॥ ९ ॥ 
सुनिवासवकेअनुचितबेना । बोलेमुनिभरिआयेनेना ॥ 

नारद उवाच | 

याकेउदरअपापप्रतापी। महाभागवतहेहरिजापी॥ हेमुकुंदयाकोरखवारो । मरिदेनाहिरावरोमारो ॥ ३० ॥ 
नारदवचनईद्रतइँमानी । तज्योजननिकहररभेमानी॥ भगवतभक्तजानिसुरराई । देपरदक्षिणगयोसिघाई ॥ ११॥ 
तबममजननीकहऋषिराई।अपनेआश्रमआशुहिल्याई।वसहुइहाँभसकह्योबुझञावत।जमलौंतुवनायकनाहिआवत १२ 
मुनिकेवचनमानिमहतारी । निवसीतहाँभीतितजिभारी ॥ 

दोहा-जबलोवनतेवोरतप, करिकेपितुबलवान ॥ नहिआयोतबछोरही, सुनिआश्रमहिमहान ॥ १४ ॥ 
निजगभेहिकेमंगलहेतू । जामहोयपुत्रमतिसेत्‌ ॥ असविचारिमेरीमहतारी । नारदकीसेवाकियभारी ॥ १४॥ 
ममजननीकीलसिसेवकाई । नारदकरिकेकृपामहाई ॥ भगवतधमेहिकियउपदेशू । ओरहुज्ञानविज्ञानहिवेशू १५॥ 
नारिस्वभाउकालबहुपाई । जननीदियोज्ञानबिसराई।कियनारदमोहिकुपाअतूछी।तातेसुविमोकोनहिभूली ॥१६॥ 
मानहुवचनमोरयदिवालक।तोदुखलहहुनजोकुलघालका॥ हो व हु आशुहमहिसमज्ञानी। रहिदहो पुनिनदेह अभि मानी ॥ 

दीहा-होवबढ्बवदलबरहब, घटवनसबृपटभाव ॥ यतदेहीकेहोतई, अहैनजीवस्वभाव ॥ १७॥ 
जिमितरुरहतसड़ोवनमाही। फललूगिबद्तपकतनशिजाही॥ आत्मा धिद्धयेक भविना शी | ज्ञानस्वहू पश्च री रप्रका जी ॥ 
देशसदाव्यापकअविकारी । यकसमनाहिमायासंचारी॥१८॥ ज्ञानगुणकहेसदाअसंगी । मानेसबशरीरकोअंगी१९॥ 
येद्रादशलक्षणगुनज्ञानी । होयनकबहुदेहअभिमानी ॥ जेसेचतुरपृत्तिकापाई । ठेतअगिनिधरिकनकबनाई ॥२०॥ 
जिमिज्ञानीनिजजीवविशेखे । ज्ञानहाश्तिरशहिदेख ॥ २१॥ आठप्रकृतित्रेगणतेहिकेरे । ओविकारपोड शहुपनेरे॥ 

दोहा-एकआतमाकोरहत, इनसबमहँसम्बंधु ॥ ऐसोकहतविचारिके, जेज्ञानीम तिर्तिषु ॥ २२ ॥ 
३नसबकोमिलिहोतशरीरा । जड्चेतनद्रेभेदगैभीरा ॥ मनवचकमे परेजोशेवे । तेहिबुधपरमपुरुषनितजोषै ॥२३॥ 


Leo च. क 


पोइसबतेबाहेरसवमाही । सिरजतपारुतरहतसदादी।२४तीनिअवस्थावुद्विदिकेरी । जागतस्वप्रसुषुतितिवेरी ॥ 
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(२९२) आनन्दाम्बुनिधि । 


सोसवत रीउतितथोगृ नहिप्रमात्माकोसयोग॥२८।तेहिअनुभौकारकजियमाने।जिमिसुगषतेधरनीजाने २६॥ 
गहीअज्ञानशूलसंसार । हेनहिपेजननकहतहमाण ॥ जेसेसपनमाहथनपाइ । जनकारटोभलाहअपनाई ॥ २७ ॥ 
दोहा-तातितीनिहुँगुणनके! कमेतजहुसबकोइ ॥ विषेवासनाछ डिक बुद्धिविमठजशहाइ ॥ २८ ॥ 
सोईउपायहजारनमाही । भठीभहेसुनिकहतसदाईी ॥ जोडपायकीन्हेअंतिआसू । ठांगूमनपदरमानवासू ॥२९॥ 
भकिसहितगुरुसेवनकीन्ह । निजसवृर्सनिज प्रभु कह दीन्हें॥ कान्हसंतनननसतसगा/भजइशकहताजजगपगा ३०॥ 
कुप्णकथामहँश्रवणरगये। सुदरकृप्णचरितमुसगाये॥कियेष्यानहारिपदमनभावन । देसेकृष्णस्वरूपसोहावन३१ 
देखिपरहरिसवथठमाही । जियकीसमसंशूयमिटिजाही।१२।तबहरिचरणपरमरातिहवीकोटिजन्मकापातकसावो। 
दोहा-श्रीमुकुदटीठासुखद) जासमओरनकोय ॥ ताहिसुनतसमुझतकहत, तनपुङकावाढदाय ॥ 
हरपितगद्रदगरदेजावे । आनंदनीरहगनझरिलावे ॥ करेभावनाअसमनमाहीं । कृष्णसंगहमअहसदाही ॥ 
करेनित्यनदनंदनरासा । तइँगावतहेसहितहुलासा॥ सखिनस्वरूपससिनकेसंगानाचहिसाजि7गारनञंगा ॥ २४॥ 
मनमोहनकोभयोवियोगू । रोदनकरहिधारिबहुशोग ॥ कहँहसेहारैसँगरक रिहाँसी । कहुँगोहरावतआनदरसी ॥ 
कहुँधरिष्यानपाइपुनिपरसै । बारबारशवासनिपुनिहरसे ॥ हेनारायणहरेकुपाठा । कहांगयेतजिदीनदयाढा ॥ 
दोहा-जोभावनाकरेउहा, सोईतनप्रगटाहि ॥ वमुधामेवैकलसरिस, गुनेमूद्तेहिकार ॥ 
अथवाअसभावनानहोंने । मनचंचछताकरिहरिखेवि ॥ तोजनकरेभक्तियहिभाती । हरिकीकथासुनेदिनराती ॥ 
कथाशीकहरपढुकीआवै । आनैद्शेकहुतबररध्यावे ॥ हरिमूरतिसन्मुखनितगावे । ठाजछोडिबहुभावबतावै ॥ 
हरिठिगनाचतगावतमाईी । कोटिजन्मकअवनशिजाही ॥ कारिअनुरागनेनजळढारे । पुठकावलितनवारहिंवारे ॥ 
जवअसकरहिकथामहँग्ीती । जानततर्वेप्रेमकीरीती॥तबजगछूटतविनाहिप्रयासा।करातिनमन पुनिकुमतिनिवासा ॥ 
दोहा-पुण्यपापमिट्जातसब, तुच्छलगतत्रयलोक ॥ प्रेममगननितहीरहत, होतकबहुनहिंशोक ॥३५॥ ३६॥ 
जेऐसेजनहेंजगमाही । तिनहाँहाठिमाधवमिलिजाही ॥ हरिपदप्रीतिजोसुखउपजाबे । ताकोत्रह्मानंदनपावे ॥ 
मगनजेहरिपदप्रेमहिपान।विज्ञानिहुनहितिनहिसमाना॥तातेकरिविचारदुखगंजावाळकभजइकृष्णपदकंजा ३७॥ 
भजतकृष्णकहकोनप्रयासा । जोब्यापकहेसरिसअकास॥यकक्षणकियेकृष्णपदमीती।सखासरिसमानहिप्रमुरीती॥ 
तातेऐसेछोडिकपाडे। कोनपरेशठजगर्जजाछे ॥ ३८ ॥ सुततियधनधरनीगजवाजी । नहिस्वारथपरमारथकाजी ॥ 
_ दोहा-नहिविभरतिकहुरहतितिन, चलेननिनकरतूति ॥ अंतसमेसुततियकरें, तनकहजारिविभात ॥ २९ ॥ 
जसेऐहिकविभोनशाही । तेसेस्वर्गारिकनशिजाही ॥ जबछोरहतस्वगेमहँचाई । तबहँँनतृष्णामिटतिमिटाई ॥ 
साइत प्णासबदुखकरमूला।मिटतसोभयेकष्णअबुकूला॥ततिदोउलोकनकीआसा।छोडिभजहुपद्रमानिवासा४०॥ 
जनिकमवशिकरिअभिमाने। अपनेकहँबड़पंडितमाने ॥४१॥ सुखदितकरतकर्मेबहुवार।सोअतहिदुखहेतअपारा॥ 
ताततप्णतिजनजपला । कृहोनसुसपावतजनतबछौं॥ ४२।॥जेहितनसुखहितकरेउपाई।सोतनअतछेहिकृमिखाई ॥ 
,दोहा-कोपावककेम्वालमहँ। जरिकेहोतोछार ॥ कीखुगारकीइवानकी, शूकरकरेअहार ॥ 
या निपरतनाइकनाशिजह । छिखोकरमकोकहकहहेदै।४२।जोअपनीदेहहुहेनाहीं । तोसुततियकारिलेखेमाही ॥ 
धनवरनीधामहु परिवारा । सुभटतुरंगमतुंगहजारा ॥ मंत्रीमित्रमादिसवजेत । इंद्रजालणानहुसबतेते ॥ ४४ ॥ 
पसन मरजनथाहकारी । जानतअर्थमोहवशभारी ॥ जेहरिप्रेमसुधारसपागे । तिनहिनेकुयेनीकनठागे॥ ४५ ॥ 
गभाइतछमर्यमयता । ढहतदुसहदुखर्जावजनंता॥विनहरिभजनहोतसुसनाह॥|बाठकरेहुझोचिमनमार्ही ॥४६॥ 
दाह करतदहतकमंभहु, ठहतकमेवशदेह । यहसिगरोअविवेकहे, उचितकृष्णपदनेह ॥ ४७॥ 
अथकमकामडुनिरवाना । तिनकेदायकहेभगवाना॥तातेसकठकामनाछोडी । भजोरुकुमिनीमाधवजोडी ॥४८॥ 
निजकुतजगकेअतरजामी । सोइआात्माईंबरप्रियस्वामी॥ २ ९॥सुरओअसुर मतनम॒ुनिसवा। चारणयक्षतिदगंधवा ॥ 
इनमईजोकोउभजतमुकुँदे।सोमोडिसमपावतआनँदै॥५०।॥भयेविप्रवेदहपढिलीन्टे येसखभीन 
म दसमपावतआनेद॥५०।भयेविप्रवेद्हुपढ्लीन्हे।सुरसुरपतिहुभयेसुखभीने ५१॥ 
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श्रीमद्भगवत-स्केध ७. (२९३) 


कीन्देवरमभयेवडज्ञानी । कोन्हेंतपहुभयेजगदानी ॥ कियेयक्ञओकियेअचारा । कियेप्रेमयुतत्रतहृहजारा ॥ 

दोहा-रीझतनंदकुमारनहि, विनाभक्तियुतप्रीति । ओरसवेएकनलहे, असमनकरहुप्रतीति ॥ ५२ ॥ 
तातेहेअसुरनकेबारुक । हेमुकुदशरणागतपाठक ॥ करहुभक्तितिनकीसुखदाई । राखदुसबथलमहँसमताई ॥ 
जामेंलेहिनाथअपनाई । तबसवविधितुम्हर्रावनिआई ॥५२॥ देत्ययक्षराक्षसअतियोरा । नारिशू्रओनीचकरोरा ॥ 
खगमृगओरहुनेअतिपापी । रहेजगतमहेअतिसंतापी ॥ तेऊहरिपदनेहलगाई । वासकियोवेकुंठहिजाई ॥ 
कोअसदूसरदीनदयाढासुमिरतहीकरिदेतनिहाला।भजहिओोरजेअसतप्रुछोडी।तिनकीमतिसवभाँतिनगोडी ५४ 

दोहा-यहपरमारथजगतमे, भाषतवेदपुरान ! भक्तिकरवगोविदकी, सवथळतिनकोभान ॥ ५५॥ 

इति सिद्धिश्रीमन्महाराजापिराजवांधवेशाविशयनाथसिहात्मञासिदि श्रीमहाराजाविराजश्रीमहा 
राजाश्रीराजाबहाइुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राविकारिरघुराजसिदजूदेवकृते 
आनन्दाम्बुनिवो सप्तमस्कंधे सप्तमस्तरंगः॥ ७॥ 


नारद उवाच। 

दोहा-ऐसेसुनिप्रहलादके, वचनग्रेमरसभीन । असुरवाळहारिभजतभे, गुरुशिक्षिततनिदीन ॥ १॥ 
झंडामकेहुँकरिगहकाजा । आवतभेजहँचालसमाजा ॥ सववालककहभक्तिविज्ञाना । दियपढायप्रहळादप्रधाना ॥ 
शैंडामर्केदजञायहदेखी । कीपितभेमनमहँअसलेखी ॥ बह्योआपवाठकनबहायो । कहतेयाकपृतकुठजायो॥ 
माहिसमुश्रिहेपूतगुणदोपू । हमहीपरकरिदेनृपरोषू ॥ असगुनिमनमहँनृपहिडेराई । जातभयेजहँदानवराई ॥ 
रंडामर्केजोरियुगहाथा । कथ्योसुनोविनतीयहनाथा ॥ वहस्ुतशठधहलादतिहारो । मानतनाहकछुकह्योहमारो ॥ 

दोहा-सबवाठकनबोठाईके, सिखयोअपनीरीति । तुमहूँहमरेवचनमहेँ, नेकुनकियोप्रतीति ॥ 
तातिउक्रणहोनहमआये । जावसभामधियहगोहराये ॥ अवनपेहिहमप्रहलादे । वृथानठेहेयहभपवादे ॥ २॥ 
शेडामकेवचनसुनिराजा । सभामध्यकरिकोपद्राजा ॥ सुनिदनुसुतनपठाउवज्ञाना । लाग्योताततेलसमकाना ॥ 
भयोकुपितकाँपेसवअँगा।दाबिअधरख्नुकुटीकरभंगा।प्रहठादहिमनवधनविचारी॥३॥ह्रिणकशिपअसगिराउचारी॥ 
ओसुतमोडिदुसहदुखदाता । अबतोनहिउरकोपसमाता ॥ सिखयहुपेछोब्योकुछरीती । बाळकसदाकरतभनरीती॥ 

दोहा-ततेप्रहरादहितुरतः धरिल्यावोममपास । वधकरिहोंनिण हाथों, डारिगरेमहँपास ॥ 
सुनतसुभटनिजनाथनिदेशा।दो रिगयेद्रुतगुरू निवेशा॥सभामध्यप्रहटादहिल्याइं।हिरण्यकशिपकइदियोदेखाई॥४॥ 
पितहिनिरखिप्रहङादलछामाहाथजो रियुगकियोप्रणामा॥अतिविनीतभोसन्मुखठाटो।बुधवरकृष्णभाक्तेमहँगाटो॥ 
पुत्रनिरखिभोकोपअपारा । जिमिभुजंगचरणनकोमारा ॥ ठेतईवासमुखबारहिबारा । तिरछोह्वेकरिनेननिहारा ॥ 
अतिदारुणदानवपतिवोरा। कह्याकुलिशसमवचनकठोरा॥<५॥दुर्विनीतहेअधमकुमाराकुठनाशनमतिमंदरगेवारा॥ 

दोहा-मेरोअरुनिजगुरुको, कियोननेकुनिदेश । तातेतोहिपठाइहों, भवयमराजनिवेश ॥ ६ ॥ 
जेहिकोपतकांपतत्रेठोका । उपजतअवशिइशउरशोक॥असमैताकोकहानमान्यो।ककिबलतेयहबुधिठान्यो ॥9॥ 
सुनिपितुवचनहरपिप्रहलादा। बोठतभयोननेकुविषादा ॥ 

प्रह्वाद्‌ उवाच | 

जिनकेवळतेमेंभसभाखों । मनमेकछुशंकानहिराखौं ॥ तेतुम्हरोओरहबलिनके । अहेपरमबठसुरअबलिनके ॥ 
ठघुबड़थावरजंगममाही । अंतरहितसोरहतसदाहीं ॥ शिवविरंविआदिकहुसुरेशा।तिनहीकेवशहेअसुरेशा ॥८॥ 
सोइईश्वरसोइकालमुरारी । सोईँबढईद्रिनसंचारी ॥ 

दोहा-त्रिगुणनाथयहविश्वको) निजशक्तिनतेसोइ ॥ सिरजतपाठतसंहरत, पिताओरनहिकोइ ॥ ९ ॥ 
पितातजहुयइअमुरस्वभाउ । राखट्ुसबजगपहँसमभाउ ॥ जोसबतेरखिहोसमताई । तोतुम्हाररिपुकोउनदेसाहे॥ 


Compressed by @ankurnagpal108 


The Eleven Canto is not available in this PDF 
(२९४) आनन्दाम्बुनिधि । 
विननिजमनसारिपूनहिआन! । सोइकरावतपापनिनाना॥सबकहमानवपितासमान!यहीपरमपूजनभगवाना॥ 3० 
श्रवणनेनरसमाअरुप्राना । अर्उपस्थयेचलमनजाना । येपट्चोरहेतनमाहीं । सदाचोरावहिचित्तहिकाही ॥ 
पितादिनाजीतेषटचोरा । मानदुजीतिलियोचहुँओरा ॥ सोहेयहअन्ानतुम्दारा । असमहनाहिइटीससारा ॥ 
दोहा-नेअपनेवशमनकिये, तिन्हेंकरेहिमोह ॥ तेईसमदरशीसुमति, रासतकतहनद्रो ॥ ११ ॥ 
मुनियहवचनतासुअसुरे्ञाभयोकुपितणडुपरठेमहेशा।दशतभवरद्ननमहुवाराकनककाशएुअसवचनउचारा ॥ 
हिरण्यकशिपुरुवाच । वल 
भयेकाठवशरेशठबालक । मेंजान्योसतितेंकुल्याठक । गेरेसन्सुखबारहिबारा । अतिअबुचिततवचनउचारा ॥ 
मरेरिषुकीकरेव डाई । मोरभीतितोहिनेकुनआई ॥ जाकोमरणकालनियराना । ताकोभूलिजातसबज्ञाना ॥ 
भूलिजातसबकुलकीरीती!भापतसकलसदाविपरीती १ २मोहितजिद्सरईश्वरजान्यो।तबतेकाठविवशतोहिमान्यो | 
दोहा-बारवारजाकोकइत, मोप्रसुअमितप्रभाव । सेतिरेपरमुडेकडां, मोकेविगिवताव ॥ 
तबप्रहलादसभामघियोठे । अपनेउरकेआशयसोले ॥ 
श्रीप्रह्वाइ उवाच । क्क 0 
पितामोरपमुहेसवठामा । जाकेहेँअनंतशुणनामा ॥ मोर्मेतोमेंसभासदनमें । जलमेथडमँशैछसदनमै ॥ 
पितानहेऐसोकहुँगेरा । जहाँरहतनहिनंदकिशोरा ॥ मोकोंदेखिपरतसवमाही । तोकोदेखिपरतधौनाही ॥ 
हिरणकशिपुमुनिकेसुतबैना । काठसमानठाठकरिनेना ॥ एंठेउदंडउभेसुभदंडा । केकरमेंकरवालप्रचंडा ॥ 
मसकियुगठजानुनतेधरनी । करिकेशकुटिबंकभयकरनी ॥ है 
दोहा-हाथफेरिनिजमूळपर, कोपितकापतअंग । हिरणकशिपबोल्योवचन, भरिअतिउरहिउमंग ॥ 
हिरण्यकाशपुरवाच । 
छंदतो ०-बहुवारकुमारउचारकियो।मनमेनहिनिकबिचारिछियो॥अपने प्रभु को सव गौ रकहै। मम शास न ने कु न वित्त चे 
शठतैंयहजानतनेकुनहीं । तिहुँठोकनदसरईशकही ॥ वहुद्योतनतोहिंबचाइदियो । यहितेतेंअतिमनगवेकियो ॥ 
शठमानहिनाहिसिखापनहे । मनकीकरतेहठआपनहे ॥ जेहिमाधवकोप्रमुजानदतैँसबठोरहिव्यापकमानततेँ॥ 
डरिसोमोहिछोडिबिकुँठदियो। मिठतोअपलोनहिखोजकियो॥अजिधोंकइढु एदुरानअदेजेहिकोशठतैभगवानकदै 
मिलतोकहुकेसहुगोहिहरी । वचतोनहिभोसनएकघरी॥छलकेममभरातहिमारिळ्यो।शठतेतेहिकोहठिदासभयो ॥ 
तोहिदेखतवाद्तदाहहिये। नहिंहेभलतोहिवचायदिये॥कइतो नेहिव्यापक विश्व भरे । मनमेअतिजासुभरोसधरे॥ 
अमजोसतिवातुवरक्षकरोकससम्भ हिमेनहिदेखिपरे १३ यदिसंभहितेवहनाप्रगख।मनतोखळतोरवृथाभटक्यो॥ 
यहिमेंमतितोरछगीसिगरी । प्रगटेबिनजातसबेविगरी ॥ अपनेप्रभुकोकसटेरतना । तोहिमारतमोंकसहेरतना ॥ 
दोहा-सुनिकठोरपितुकेवचन, पाइपरमअहळाद । सभाम'्ययोलतभयो, बिहँसिमदप्रहलाद्‌ ॥ 
I ` __ आग्रह्वाद उवाच । 
संदेया-पितुवावरोतूकछुजानेनहीप्रभुमेरोसवेथलमेविचरे । अवनीमेंअका शमेशेलहुसिधुमेमोमहँतोमहँतेनभरे ॥ 
रघुराजबड़ोकरुणाकरसोनिजभक्कनकोप्रणपूरोकरे। यहसंभमेमोहितोदेलिपरेतोहिदेखिपरेधोंनदेखिपरे ॥ 


hn 


दोहा-सुनतवचनप्रहलादके, कनककशिपबलवाबु । बोलतभोकोपितमनहुँ, मूरतिवैतकशानु ॥ 
हिरण्यकशिपुरुवाच । 
छंद भुजंगप्रयात-अरेमूढ्यातोभरीबातमोठे । सबैतोरपासंडहैदितखोठे॥ 
जोपेसम्भतेनाकढ्योतोरईशा । तोमेकाटिदेंतेगतेतोरशीशा ॥ 
कढ्योसंभतेजोइहाँतोरस्वामी । दोऊसंगहैहोयमैंठोकगामी ॥ 
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इहॉआपनेईशकलेबूलाब । सयआपनोजोरमोकोदखावं ॥ १४ ॥ 
महेशोीगगेशोदिनेशोसुगशा । सकतोहिनाराखिशिशोमजझो ॥ 
चहेजोबचायोमहाकालआजे । तहँतादिकीमैंकर्ोंगोपराज ॥ 
अवेलोंनतूमो हिजान्योकुमारा । कियेभ्र७फूलेफिरेतेंगवॉरा ॥ 
सुनोरेसभाकेसंवेवीरऱ्यार । कडेदेतहौआजमेयोपुकार ॥ 
सुतेजानियाकोअबैछोबचायो । वड़ोखदयाकेठियेमोहिआयो ॥ 
नदीजोकोईइआजतेदपमेरो । परयोवाळवोकाळकेहाळफेरो ॥ 
महामाषियोभाषिसिहासनेते । उव्योदेत्यकानाथवीरासनेते ॥ 
करकेकरीकोंचकी त्यों तरके । लखेदेत्यकोवीरसारेसरके ॥ 
तहॉवीरलेहाथमेंसड्रभारी । भदाजोरसांशोरकेभीतिकारी ॥ 
दुतेदोरिकेखम्ममेमुषिमारी । हनशेलमंवभज्योंवजधारी ॥ 
डग्योभूधरासाधरावाखारा । तजेंहक्रारामहापारवारा ॥ 
छंदनाराच-विकुशदुएजोरज्हमु एखंभमइन्यो । अतीवगवपुटकापतुएचित्तनागन्यो ॥ १७ ॥ 
तहाँअखंडभंडखंडसोविखंडतेभयो । प्रचंडज्ञोरंदेत्यदंडखंभदंडतेडन्यो ॥ 
घराधरधरौअधारछोडिकेठरक्कग । सुमरखंगतुंगहतरतहीतरक्रिगे ॥ 
विरंचिसंचिवेठिचोकिचोकिकेसरकिंगे । सगोरिवेगिरीशहगिरोशतिखरकिगे।! 
प्रचंडमारतंड्कोउडंडतेजठंडभो । गँभीरनीरथंभसातसिधुकोअखंडभो ॥ 
फणीझकानफ़ूठिंगेफणोइकडजूटिगे। दि्ञानदिग्गजानकोदिशानशानछ्टिगे ॥ 
सुरेशशंकधा रिवारबारहीविचारही । कहाँभयोपहानवञ्चपातएकबारही ॥ 
विनाशमैअबैकहांसमस्तकोसँहारभो । सुयोचितेसम्दारकोबिसारिबेअधारभो ॥ 
किधोप्रळेपयोचएकवारहागराजही । किधोंसबेसुपोनजोरशोरकेविराजही ॥ 
करेविचारऐेसहीननेकठीकपांधही । सबेगऊद्रिजानदेवतानिस्वस्तिगावहीं ॥ 
सुनेसुखंभतेनवैमहाकठोरसोरह । सुवीरपीरमेंअधीरताकियारिओरहे ॥ 
केतानिकर्णफूटिंगकेतानिश्वश्नछूटिंग । महानआसमानतारचंद्रभानजूरिंगे ॥ 
दिज्ञानकेसखानिमेंअमानशोरजातभो । जिलोकमेंतुरंतहीअन॑तगर्भपातभो ॥ 
सनंकविशवमेभरीसबैभटेसनंकिभै । अशंकतेसशंकसो जनंकको अनंकि भे ॥ 
मकानदानवानकेगिरिधराधराकदे । सभाफटीसुवर्णेकीबड़ीबनीकशकदे ॥ १६ ॥ 
निझम्यदेत्यहूंकडीविइवंभराभराकदे । उव्योसँभारिकोपकेप्रवीरसोझराकदे । 
देडक-आशुतेहिठोरवरजोरअतिवोरवळचोरसुनिरोरदातवअधीझा ॥ 
चितेचहुँभरकछुमनहिभोभोरजेहिजोरसोसोरभोसोनदीशा॥ 
चकृतचितथोरनहिचोकिचितनळग्योकहायहभयोकारच्योईसा ॥ 
देखिनहिपरतकछु्रवणमहुरवभरतडरतदानवसकळवीसवीसा ॥ १७॥ 
गुनतभसहिरण्यकइ्यपहिकेस भामघिकरकिकेफाटिगोखंभभारी ॥ 
कठीविकराठतहँकालसीकाळकीभ्वाळकीमालअतिभीतिकारी ॥ 
जरततहुअसुरवहुधीरउरनहिंधरतभरतकरशोकसुपिब्रुषिविसरी ॥ 
करतनाहिबनतकछुभनतयकयकद्रतगिरतपुनिपरतआरतपुकारी॥ 
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(२९६) आनन्दाम्डुनिि। 
जरतकहँपागकहुँफेटकहुँकेचुकोईचकोंचकोवचतनाही ॥ 
भमरिभागतम्रमतहहरिहारततुरतदररिदाश्तदुरतदीनक्ाह ॥ 
महाभयभीतिङसिरीतितजिनीतितजिभयेविपरीतादेतिसुवनआहा । 
अंटपट्झपटिअतिविकठपिठलपटिभदअटपटीलपटछावततहाही ॥ 
कटकवटवटडटीतेहिवटीसटपटीनटीसमनटतशिसिसभामाह ॥ 
सत्यनिजभूत्यप्रहठादकेवचनहिततादिहठिवधनहितरचतटीठा । 
माथवेमासङितचतुदरेशिवारशनिसमेगो धूरिहारिदया्ीछा ॥ १८॥ 
सम्भतेप्रगटिदुतञझपटिअसुरनदपटिरटिरपटिबहुकपटिह्वनादिटीरा ॥ 
दानवेसिहसनमुख्यनरसिहगोसिहज्योंजातवनओरपीला ॥ 
भूकुटिअतिबंकमनुमीचुकोभंकहगत्तहेमाभमचुकाळकाळा । 
शीशकीसटामनुकरतसरुदळकटाउड़हिनेहिजोरयड़िवटानाला ॥ 
वृहदविस्तास्युतमहाविकरारसुखकरततंहारमनुजगतहाठा । 
पविहुतेपीनपरपेनपरचेडअतिदुष्टदुतअंतकरदंतमाला ॥ 
भरतचकचोधचेचलाचेचछासीचछतचहुँओरअधरानिमाई। । 
कालकराठतीभीषणीतीषणीलाळरसनाठसातेवदनपाह ॥ 
भेरुकेतुंगयुगखुंगसेश्रवणदोउक्षणदिक्षणको पतेकेपतजाही । 
सुंद्रेभदरैकदरेसरिसजगनासिकारत्रअतिशसोहाही॥ = 
प्रमविकरालपाताङमुखसरिसमुखहइरतसुखशठनिदुसद्रुताहेदाता ॥ 
नकततनमनहुसखूंदकेआयतनग्रीवअतिछोटअतिमोटगा ता ॥ 
वक्षवरविशदमनुवजकेपाटयुगखीनकटिमुद्रिकावपुविख्याता । 
सोमकरसरिसतहँतोमतनरोमहेजोमसोंयुक्तसुसमुच्छजाता ॥ 
परमप्रचंडवरिंंडमुजदंडबहुदेत्यदतसंडकरचंडभासी । 
करजकुछिकटिनकुटिलानकारेजकेनेजसेरेजकरतेजरासी। = 
पुच्छअतिसुच्छठगिकुच्छअरितुच्छकररुच्छनहिंगुच्छछाविकोप्रकासी । 
ढीषदुधरधुवेदीनउद्वरसदक्रुद्वतिरशुदभोयुद्दआसी ॥ 

दोहा-निकस्योनरहरिखम्भतेकोटिनभानुप्रकाश॥देखिपरयोदरवारपधिःकरतशउद्छनाश॥१९-२०-२१-२२॥ 

छेदतोमर-सहहिरण्यकर्यपवीर । छखिनरहरीधरिधीर ॥ सोचनळग्योमनमाहि । कछुठीकपरतोनाईि ॥ 
अधउधेसिहस्वरूप । अधआधनरकोरूप ॥ भारीभयंकरभूरे । दियतेजसवथलपूरि ॥ हज तिल 
असकहुँनकानसुनान । अबलोनकडुंदरशान ॥ धौंरच्योविधिममभीच । प्रगटयो ॥ 
घोकृष्णमायप्रवीन । यहरूपनिजकरिलीन॥मोसो करनहितियुद्ध । आयोदरतरदकुद ॥ 
हैहेजोसत्यसुकुंद । तोचलीनहिकछुफंद ॥ यहकहाकार्हेमोर । अबलोंदुर्योडरिचोर ॥ 
मोह्विल्कोवरदान । मोसरिसकोबलवान ॥ मममीघुदेकहुँनाईि । जीत्योभुवनत्रेकाहि ॥ 
असुगुनिसुपुनिधरिधीर । निजभटनसाकहवीर ॥ निजकुछहिसुविबिसराइ । कतजाहुसकठपराइ॥ 
नहिँवीरभागवधमे । करिबोउचितरणकमे । नरहरिजोयहभेदीन । प्रहछादमायाकीन ॥ 

दोश--यहधोखोजोसोमनहि, रोषोरेरणधीर ॥ रूपअनोसोदिखिके, भागहुनहिसमभीर ॥ 
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श्रीमद्वागवत-स्कंध ७. (२९७) 


छंदतोमर-सुनिकनकक यपवेन । अट्भीतितजिभरिचन भ सर्वाफरेएकाहघार । गहिहाथमेहथियार ॥ 


दो 


काइपारवपरङुक्रपान | कोरानाशतधानकषानद ४ काउमछभछतवङ । कोउभिडपाठप्रव्छ ॥ 
काइमापज[एनजुए । हंमपुएद्एहुरुए ॥ नरहरीपयकबार । आयेअसुरविकर[र ॥ 
जिमदापागराहपतत । नाहमरवजानाईअंग ॥ जाममशकनननमाहि । निजमरनहितघुसिजाह ॥ 
तिामनरहरापरभाइ । दियभामतअश्चचदाइ ॥ नरासहकचड भार । कियवरिदानवंशोर । 
तहलगतनरहार श्राप । बहउ डेविनाहिप्रयास ॥ काउकशअर्शाञ्चप्रवीर । मरिगयपावतपीर ॥ 
जहलगतनसानकठार । नाशगयदेत्यकरार ॥ वडुगवचरणचपाइ । बहापसंदतानथाइ ॥ 
ठांगपुच्छक[फटकार । काटगयेअसुरअपार ॥ वहुगयादशनपराइ । बहुरहेअवानेलुकाइ ॥ 


[-दारदडकाोदडधृत) शठप्रचेंडवरिवंड ॥ खंडखंडतनखंडभ, ठाहनृसिहभुजदंड ॥ 


छंदतोमर-निजसुभटनिराखिविनास । तिमिवद्तनरहरि मास ॥ कोपितभयोअसुरेंद्र । [मोमपद्दाळतशुजग्र ॥ 


थि 


|» क ha 


करकरिगदावरजोर । करिवोरशोरअथोर । नरहरीकेढेगआइ । असबेनदियासुनाइ ॥ 
कहरह्योअवलोंचोर । नहिखोजपायोतोर ॥ जाम्यानहींतबदंभ । लुकिरद्योभेरेखंभ ॥ 
प्रथमहिजोलेतोजानि । करतोउपायनआनि ॥ यहखम्भकाहावेदारे । तोहितबदितुरतनिकारि ॥ 
रखतामेवधनवाधि। यककोठरशीमहवांवि । पुरञनलखतसवआइ । यहकोतकेचतचाइ ॥ 
पअबहुतेभरूकान । जादरहामाकोदीन ॥ तो[हिदेखिग्रा न अपराध । माहवढतङ्रोषअगाथ ॥ 
अवबचजदुस्तरहुट्ट । हेहेमकञ्यपरुए ॥ छठकरिहन्यीममश्रात । सोदखनमोहिसाहजात ॥ 
सुतनीकअवगुनिरीन । जोतोहिप्रगटकरिदीन ॥ अवकरूकितेकउपाइ। पहनअबकाठजाइ ॥ २३ ॥ 


NN 


हि-असकाहनरहारहननका, गिरिशुरुगदाउठाय । जातभ योआतशानकट; कापतदानवराय 


छंदतोटक-असुरेझानृसिहहिसगभिरचो । जिमि पावकमाहिपतंगागेरयो ॥ 
ठहिकेनरसिइप्रकाहामहाँ । नहिंदानवनामदिखानतहाँ ॥ 
जेहितेजनसातमहातमहे । तिनकोयहकेतिकबातअहै ॥ 
तहेँदानववीरबडेबलसों । नरकेहरिकेशिरमंछलसों ॥ 
दुतमारिगदापुनितकिगयो । नरसिहहुताहिबचायलयों ॥ 
पुनिदोरिगदासुखमाँइइन्यों । असुरेशअतीवअमषेशतन्यो ॥ 
छगिदंतगदागरुचूरभई । अघुरेशतहाँइकफौसढई ॥ 
नरसिहगरेमहंडारिदियो । प्रमुताकहट्रकहिट्काकियो ॥ 
शठकुंतहुएककराठल्यो । यमदंडसमानप्रकाशछयो ॥ 
करिणोरहन्योहरिकेउरमें । जिमिवाठकबाणधरा परम ॥ 
हचूरणधूरणकेकणमं । मिढिगोनहिँदाखपस्योक्षणम ॥ 
करठेसितधारकुठारसबै । चहमारनकोडिगजायजवे ॥ 
तबहीनरसिंहसराजतभो । करतेछुटिगोअतिठाजतभो ॥ 
यहिभाँतिअनेकनआयुधको । यकवारपवारिदियोयुधकी ॥ 
नग्डेतनमंसवट्टिगये । कितनोनरकेहरिघूटेगय ॥ 
ठखिकेनिजञश्ञख्नव्यथेसवे । कछुशंकितभोअसुरेशतबं ॥ 


दोहा-बारवारतेहिवारमें, असुखडोबछवार । कछुकञारठगिबारलगि, कियविचारदितिबार ॥ २४ ॥ 


छेदुताटक-नरकेहरिकोबहुशखहन्यो । यहतोनईिनेकडचित्तगन्या ॥ 
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(२९८) आनन्दाम्बुनिधि । 


कलिससरिसिगिरिठेदनत । नहिभेदकियोअरिभेदनसे ॥ 
नहितकण्टेवरसायकको । अवनाझकरोंमृगनायकको ॥ 
गुनियादितिनंदअमपतभां । सुरनायकपेश्रवपतभा ॥ 
घनञ्योजछघारधराधरमे । तिमिसूदिलियोहरिकाशरमें ॥ 
मदिव्यामदिज्ञाइषुछायगये । दिननाथतहाँनदेखातभये ॥ 
नभचारिनकीगतिरुद्धभई । सवदेवनकेउरभीतिछ ॥ 
झरजालहिफारित्रसिंहकडे । पतिदानवओरहिआश्ुषदु ॥ 
जरिगसुखज्वाङहिसायकहेँ । दिविदेशिपरेदिननायकहे ॥ 
हनिवाणनकोपुनिमूँदिलियो । पुनिकेसुरनायकछारकियो ॥ 
यहिभातिदुरातदेखातहरी । जिमिसावनमंघनधोसकरी ॥ 
शठपावकअख्चतज्योषिकटै । नहिंज्वालगईहरिकेनिकटे ॥ 
यहिभातिभनेकनश्नतम्यो। करिपानहरीअतिजोरतज्यो ॥ 
असुरे्रतदाँअतिकोपितद्वे । नरसिंदृदिमारनचोपितह्नै ॥ 
विविअन्नअसंडप्रचंडलियो । प्रमुकोतुरतेतकिछोडिदियो ॥ 
हरिकेडिगजातहिशाँतभयो । असुरेशतहांललिश्रांतभयो ॥ 
दोहा-पुनिकोपितद्वेअसुरपति, गुनिनूसिहपरचंड ॥ जीतनहितवरिबंडतहूँ, मायाकियोअखंड ॥ २५ ॥ 
छदपद्दरी-जठधारतहाँप्रगटीअपार । हरितेजलहइतहेगइईळार ॥ 
प्रगटीपुनिपावकञ्बालजार । मनुदहनचहततिहुँपुरविशाल ॥ 
मिठिगईनाथकेतेजमाहै । नहिदेसिपरचोपावकतहाहि ॥ 
तहँअसुरकरतभोभंषकार ॥ दुरिगेदिनेशरणनीशतार ॥ 
पुनिरुपिरवष्टिकीन्ह्यांअपार । त्यचमांसहाडअरुपीबबार ॥ 
पापाण्वृष्टिभअतिमहानि । पुनिवृक्षवृश्चिहुँदिशिदिखानि ॥ 
घायेकराहततकालन्याल । मुखतजतअग्रिकीज्वाठमाछ ॥ 
पुनिप्रगटभईयोगिनिजपाति । आभृतभतआकूतपाँति ॥ 
तहेशारदूरप्राटेअनंत । हरिषरनहेतधावतलसंत ॥ 
पुनिरच्योआपनेआमितरूप । नरसिहहकेतिमिदेत्यभूप ॥ 
यकअसुरहनतनरासिहएक । अस॒देखिपरेआहबअनेक ॥ 
लखिदेवकिमेहाहापुकार । नहिंरह्योतनकतनकोसम्हार ॥ 
ठेलविमानभागेसभीति । गुनिलियोकियोशठअतिअनीति ॥ 
सवअजुरअनेदितभेजपार । निजहाथहिकोगुनिविजेवार ॥ 
तहिवेरिकियोनरहरीकोप । असुरेशवधनकीबढ़ीचोप ॥ 
...... ईकक्षणहिमहिमायाविदारि । प्रगटतप्रकाशराज्योमुरारि ॥ 
` दीँहा-जिमिसाधुनउ पदेशबदु, परिमूरसकेकान ॥ निष्फलह्वेजातेसवै, आवतनेकुनज्ञान ॥ 
छँद-को पतन तहकहपु ननिहा [रा करगदाधारिधायोसुरारोहरिकेचहुँओरहिभवनलाग।निजदाउँदुतेदेखतसराग। 
जदजहहिरिणकशयपदसात। तह तहत सिह अतिचपलणात/नहँजहँनू सिह घावत प्रचंड । तहँतईँसुरारिआवतउदंड॥ 
यहिभाँतिकरतदोउयु घोर चढुँओरभरतअतिभीमशोर ॥ तइँअसुरवेमिकरिगवाहाथ । चाझ्ोतृसिदकेइनमाथ ॥ 
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कारेअसुरतहाँअतिछोटरूप । छुटिगयोनाथसोपमेभूप ॥ पुनिभीमरूपअसरेशकीन।ऱतएच्छनाथकीपकरिलीन ॥ 
तबताहिमहनकोकिरेनाथ।तबदूरिकृदिंगोगदाहाथ।प्रभुपानिछुयठखिअसुर का हि। सुरसक छ शंक भरि म न हि माहि ॥ 
हाहापुकारइकवारकीन । आधारछोडिमेशोकभीन।डरिदेत्यकाइछिपिछननओट । पुनिल्सनलगेपरिधीरमोट ॥ 
नरांसहकरनतेछुटोजानि । प्रमुकोशठनिखलडियोमानि॥तहँअसुरनाथकरिकेषमंड । धायोप्रचारिकरिरवप्रचंड ॥ 
दोहा-गदाइन्योहारैशीशमहँ) करिकेजोरअथोर ॥ पारिलियोअसमानिके, पुनिकीन्झोंवहुशोर ॥ 
छंद्रोला-ट्कट्कहेगदातेहिछनडितिमहेँछहर । मानइनभतेएकवारतारावलिझ्हरी ॥ 
तबभसुरेशविचारकियोअपनेसनमाहि । नरहारिमरतउपायकियेकोनोअवनाहि ॥ 
तेदितेडेकरढाळकठिनकरवालकराले। काटिलेहुगहिकेशञ्ीशनरहरिकोहारँ ॥ 
असविचारितरवारिदठकर वा रिप्रचारे । धायोनरहरिओरपोरकरिशोरसुरार ॥ 
तबअखंडवठदोरदंडयुगपरमप्रचंडा । निकसेनखङुलिशोकठोरहतिशतमातडा॥ 
युनऊरथकरितरँतृसिहधायोविकराठा । हन्योहस्तअसुरेशशीशकरिकोपविश्ञाला ॥ 
रोकिठाळहरिहर्तअसुरकछुदूरिकूदिंगो । नरहारिकोवरतेजलगततेहितेजभुँदिगो ॥ 
पुनिनरमृगपतिदोरिकियोतेदितलहिप्रहारा । सोऊगयोबचायरोकिटालेबलबारा ॥ 
पुनिभआकाझमहँभशुअसुरउड्िमितिअनसाई । हनिकृपाणनरसिहशीशपुनिगयो पराई ॥ 
तासुसगन भगेनृसिहकरिवेगभभंगा । करनळोरणरँगेउभभकाहिजंगा ॥ 
कहुँधरणीकहुँशैठमध्यकहूसिधुनपाही । कहुँवनहींउपवनहिकूदिएनिभवननमाही ॥ 
करतयुद्धअतिकुद्वहोयनरहरिसबठोरा । चकितदेवजानतनभेवचितवतचङ्ँओरा ॥ 
रह्मोनभसकहुँठोरणहांदोउशुद्वनकीन्हें ॥ जगताहिरणकशिपनृसिहमेसुरगुनिलीन्दें॥ 
कियेयुद्धनरसिहदेत्यसुरवषेहजारा । सुरमुनिकरेँउचारयुद्धअसकहुँननिहारा ॥ 
एनिदोउळ्रतहिङरतआशुअवृनीमहँभाये । निजपदणोरहिवास्यारधरनीदरकाये ॥ 
होनरुगीदिगदाहअवनिइळूकनिपाता । अस्योराहुशशिरापिदिकालविनकेतुदिखाता ॥ 
दोहा-दोतभयेएसेतहो, नभमहिमहँउतपात । मान्योसुरसानिनरसवे, भोत्रेठोकनिपात ॥ २७ ॥ 
जानिविनीशैँकालशठकेरो । नरहरिनिजमूछनकरफेरो॥ देखिभीतिअतिसुरनसमाजे । कियनृसिहतबमहागराजे॥ 
एुनतकठेरशोरअतिनेरे । मँदिगयेहृगदानवकेरे ॥ चपलासमतहेचमाकितसिहा । गद्य दोरिदुतदानवसिंहा ॥२८॥ 
जिमिंमूखोअहिविनहिप्रयासा । धरेआखुकहँभक्षणआसा ॥ छूटनहिततहँदानवराई । तड़फडानकियकोटिउपाई॥ 
पेनछु्योनरहरिकरतेरे । मान्योअसुरकालतबनेरे ॥ तह॑नृसिहदानवपतिकाही । अतिनिझंकवरिअंकहिमाहीं ॥ 
दोहा-बोठिदेहरीमध्यप्रथु, संध्यासमेविचारि । अझुरउदरनिभनखनिते, नरहरिडारयोफारि ॥ 
जमियुजंगकहँगहिधुजगारी।विनप्रयासडारहिदुतफारी।तहँनरहरिकोरूपविशाठा देखिपरयोमनुकाळहुकाला ॥ 
शाळविलोचनपरमभयांवन।निरखतदीजियकरतपराबन अतिविशालविक सितवरआनन अहेमीचुग्रहयहमनुआनन 
[सनतिअधरनिबहुवारा । चाटहिमनुजकराहिसंहारा ॥ परीअसुरशोगिततनबूटी । मानइुशेलमहँवीरबहूटी ॥ 
हिरो आँवनकरमालहेरत॑चहुँ कितचनावशाला। सभागध्यनरसहावराजा | महू म त्तरज दा लग गरा जा! ॥३०-३१-३२-३३॥ 
दोहा-गडयोनजातनमेंकुलिश, सोतननखनिविदारि । दलिदुष्टनबेठतभये, सिहासतनेसुरारि ॥ 
मेर्योमगरद्वहेतकोउयोधा।कापिउठेत्रिथुवनललिकोधा त्रियुवनइखदायककरनासा रूखिसुरमानेभातिपायहु ला सा 
'सुकेदरशनहिततहेआये।भीमरूपछसिनहिनियरायो॥वरणनलगीसुमनसुरनारीविकसेवदनभयेसुसभारी ॥ ३५ ॥ 
प्रीनरहरिकेदरशनहेतू । आयेनभमहँनाकनिकेतू ॥ जहाँविमानहजारनभाये । वरभकाशमारगमहंछाये ॥ 
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(३००) आनन्दास्बुनिवि । 


अतिआनंदभर्दिवह नारा । वाशवारनभेदेहिनभारा ॥ ताबठेतगंधवेडुगावे ! वारिदेवतियम्नहिलोभावे ॥ २६ ॥ 
दोहा-पहंत्रह्माशिवशकड़, कापिविधाधरसिद्ध । पितरमहोरग-॥२७॥-मनुभजा । पातवा ॥ 
_ किव्वरचारणकिपुरुप, अहवैतालअनंत ॥ ३८ ॥ विप्णुपारषदकुसुदवर) नेदसुनदअनत ॥ 
दाथजोरिवरिशीशरमे, येहवअतिसुखछाइ । जानिचहेनरहरिनिकट, अस्तुतिकरणबनाय ॥ 
पनरहरकेतेजको, हंकनसुगनियराम । तवदूरिशतिकरतमे, एकटकअस्तुतिगाय ॥ २९ ॥ 
ब्रह्मोवाच । है जि 
संवेया-जगजन्मओपाठननाशनहूअपनेगुणसोंकरिठीऊकरे। तुवञक्तिदुरंतअनादिमदुदिअनंतअनम्तहिरूपवरो॥ 
प्रभु आपचरित्रविचित्रइहेपवित्रअमित्रनशोकधरो।एगआगरसागरहोकरुणातमकाइनमामिश्रमादभर ॥ ४०॥ 
झंद्रउवाच । है 
दोहा-जगनाशकप्रमुकोपकरि, हन्योअल्पअसुरेश । तासुतकोरक्षणकरो) तजियेकोपरमेश ॥ ४१ ॥ 
इंद्र उवाच। हि 
कबित्त घनाक्षरी-असुरप्रचडवरिबंडकोविनाशकेके; यज्ञनकोभागभापहमको देवा येही ॥ 
जगतप्रशंतममर्सशयकीफँसिसारी, ताहिकोविर्शसिमनसुखउपजायेहा ॥ 
यातोनहिबहवतननातराबरेकी, नाथमुक्तिहुकोदानतूतोलघुठहरायेही ॥ 
दीननिजदासनकोदारहुदरितद्रुत, तातेदयासिधुयहनामप्रश्ुपायेहों ॥ ४२ ॥ 
ऋषय ऊचुः । 
ठंद्भुजंगप्रयात-रचेविश्वकोजोहियेधारिधाता । जेहीतितुम्हारोविभोजानिजाता ॥ 
पठायेइमेंआपहीवेदसोई । महादुषटसोदेत्ययादीनखोई ॥ 
धऱ्योनारसिदेस्वरूपेकृपाला । इन्योदुषटदेत्यैरह्मोजोकराला ॥ 
दियोहेहमेफेरिकेवेदचाप्यो । निजेदासकोभशुहीदुःखटाप्यो ॥ ४३ ॥ 
पितर ऊचुः । 
पद्धरी-सुतपितहिदयोजोपिंडदान । सोलियोखाइयहशठमहान ॥ 
जोडियोतिलांजुलितीथेमाहि । यहदैत्यपानकरिलियोताहि ॥ 
निजनखनअसुरकोपेटफारि । सोहमहिदियोनिजजनव्चारि ॥ 
जयजयनसिहजयदीनबँधु । जयधमेपालजयदयासिधु ॥ ४४ ॥ 
सिद्धा उचुः । 
छंदतो °-अणिमादिकिजोगनसिद्वसमे।तपकेवलछीनलियोकितवोअतिगवेभरोनहिकाहुडरोसवलोकनमेयभीतिभरो 
नसतेतेदिकाउरफारिहरीसबछोकनकीभति भीतिदरी॥तुम्हेरेपदकेहमदासअहै । बळआपसदानिरशंकरहें ।४९॥ 
विद्याधरा ऊचुः । 
वामनछंद-सबयोगविद्याजोन । यहअसुरहरिलियतोन ॥ गरवीपरमबळवान । जोरह्योमूसंभहान ॥ 
पञ्जुसरिसताकोनाथ । रणमेहप्योनिजहाथ ॥ नरह॒रितुम्हैंपरणाम । दायकसदासुखघाम ॥ ४६॥ 
| नागा ऊचुः । 
छंद-वरवे-रतनारिहरिठीन््योंदानवसिह । तेहिंडरफारिदियोसबजयनरतिह ॥ ४७ ॥ 
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श्रीमद्वागवत--स्कृ ७, (३०१) 


सनव उड: । 
छंद्रोरा-हमहेंम नुप्रभुसदारावरेशासनवथारी । तिनकोयहदितिनंददियोदुसअतिशिभारी ॥ 
ताउरकरजनिफारिददेहियकीहरिठीनी । कहाकरेप्रभकदोआपभज्ञासुखभीनी ॥ ४८॥ 
ग्रजापते्य ऊचुः | 
कुंडठिया-परजापतिदमकहुर चयो, जगसिरजनकेहेत । ताकोसिरजननहिदिथो, सेचरदानवकेतु ॥ 
सेचरदानवकेतुसरिसकीऱह्यांउतपाता । ताकोनखनितिदारिप्रगटयशकियअवदाता॥ 
अवदाताहोतुमहिमोदकेनदिआचरणा । सतल्मुत्तिअवतारकरटमंगलसवपरजा ॥ ४९॥ 
गधवां उचुः । 
छप्पय्‌-नाचतमावतरहेसवेहमतुवदरबारे । निरखिभाषकोलहतरहेआनंद्‌अपारे ॥ 
तिनहमकोकरिनिजअधीनदानववळवारों । निजहिनवाइगवाइकियोनिजसनितअखारो ॥ 
यहिदोषहितेयहनाइभोङुशलकिकुपथहिपगदिये । असकहतसर्वगेधवगणप्रभुहिदेडवतबहुकिये ॥ ५० ॥ 
चारणा उचुः । 
छंद-पदारविदरावरोभवारणेवैनकामनो । तेहीसदा हिध्यावरांपुनीतप्रीतिछामनो ॥ 
कियोविरोवसाऽतेअतीवदानवेशहे । कियोविमाशताहितेदयाळवूरमेशहे ॥ ५१ ॥ 
यक्षा ऊचः। 
सोरठा-हमतुमअबुचरयक्ष, तिनकोयहवाइककियो । सुनितनतापप्रत्यक्ष, नाञ्योधारिनरहरितने ॥५२॥ 
[कपुरुषा ऊचुः । 
योबोला-हमजोपुरुषआपपरपुरुपेयहकुपुरुषभोतीजो । जतिकियोसाधुसबधिगधिगनिजकमेनतेछीजो ॥ 
ताकोमारिकोपकस्यितअतिआपुहिवडीनयाता । परमातमापरहिहम पायनप्रथुपोरुषविख्याता ॥ 
बृताठका ऊचुः 
छंद्झूठना-देवदखरमधिगायतुषअमठ्यशक्यिसपछोकशुचिअतिसदाही । 
ताहितेपाइसतकारजेहिपारनहिरदीसंसार की भी तिनाहीं ॥ 
हमहियहिरणकरऱ्यपदियोदुसहदुखजीपिसवठाकविनशोकमादी ॥ 
धारिनरसिहवपुतासुवधआपकियदियोक रिटूरिममव्यथाकाही ॥ ५४ ॥ 
किन्नरा ऊचुः। 
छँदत्रिभंगी-हमदासतिहरेपदर तिधारेकिव्ररसारेसुरवारे । तिनकोखठभारीकोपपपारीभोदुखकारीजयधारे ॥ 
नरहरिजगभासीताहिविनाझीदियसुखराशीहइमकादी[यहिभातेसदारीतुवभुजळछाहींभेकछुनाहींहम पाही ॥५५॥ 
विष्णुपापंदा ऊतः । 
रूपधनाक्षरी-आजहिनिहारेरावरेरुपएसोनाथकवहुँनदेख्योकहुँअदमुतनिजनेन । 
दीननकेरखवारेसंतनकेअतिप्यारेदयापासवारेदेनवारेविश्‍वमोद्ऐन ॥ 
आयपारषद्यहविप्रवरशापहीतेभयोअसुरेशजीत्योलोकनकोलद्योभेन ॥ 
ताकीवधवोअद्ेसत्यतापेक्ृपाकी वोविर भावने कहूँ ती भानि परतो ह मेन ॥ ५६ ॥ 
इति सिद्धिश्रीमदाराजाधिराजश्रीमदाराजावांधवेशविश्वनाथसिह[त्मजसिद्धि श्रम हा 
रजापिराजश्रीमहाराजावहादुर श्रीक प्ण चंद्र क पापा्राधिकारिरधराजसिहभू 
देवकृते आनंदांबुनिधो सप्तमस्कंधे अष्टमस्तरंगः ॥ ८ ॥ 
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(३०१) आनन्दाम्बुनिधि । 


दोहा-यहिविविविधितिवलादिसुर/अस्तुतिकियोअखंडोपेननिकटकोरगमनकियाठसिप्रथुकोपप्रचंड ॥ १॥ 
स्मानिकटतवसवअसुरारी । जायजोरिकरगिराउचारी ॥ जरतकोपतेछोकादिसाता । ताकोशान्तिजाइकरुमाता ॥ 
तहँदेवनपदयामहाइ।कारिकमठाअतिभाङुहिआई।जआतकरालानजप्रसुकाआनन जांनठख्योइगसुन्यांनकानन ॥ 
पोकितद्नसकीटिंगजाइ । कमराइआतिशभयपाइ॥२॥ तवप्रद्ादहिकल्याविधाता। तुमभागवतमुस्यहाताता ॥ 
निजपितुपेकोपितप्रमुकाहक्षवाकरावहुयहिक्षणमाहा ३ सुनिप्रहादचतुमुंसवानीकहितथास्तुभतिशेसुसमानी॥ 

दोहा-अतिभभीतनरहरिनिकट, मंदमंदसोजाइ ॥ जोरिपाणिपरनामकिय, तनपुहुमीपसराइ ॥ ४ ॥ 
निजपदपरोनिरखिनिजदासू । आयेनरहरिकेटगआँसू ॥ तादिउठायकृपाअतिकीन्हे। शिर्रहलादपाणियरिदीन्हे ॥ 
ज्ञोकरपरसकालभयर्जाती।विनप्रयासपुक्तिहुढिगआती ५ नरहारिपाणिहोतसंयोग।सिस्योसकलदुखजनितवियोगू ॥ 
ब्रह्मानंदमगनप्रहादा । प्रगटयोपरमप्रेमउनमादा ॥ पुनिधरिधीरजप्रथुपद्कंजन । निजउरधरयोसुनिनमनरंजन ॥ 
बहततिलोचनआनंदवाराएरकावलितनबारहियारा॥ गढूदगरयकाग्रमनकरिकेोअनमिषचसनसुसुखपगपरिक ॥ 

दोहा-करनलगेअस्तृतितहाँ, अतिविचित्रम्रहाद्‌ ॥ श्रवणकरतकविजनपदा, पूरतअतिअहाद ॥ ७॥ 


प्रह्ाद उवाच । 

ठंदत्रिभंगी-विविश्षिवसुरमानीसुनिसिपिज्ञानीसतगुणसानीजिनमतिदेतेसकेंनगाइँतवग्रधुताइंपारनपाइंतुवगतिहे॥ 

तोदानवजातीमेके हिभातीतोगणपातीवरणिसकों। मतिअतिलघुमोरीतापरभोरीअस्तुतितोरीकरतजकों ॥ ८॥ 
कुलहूपसोहावनबेदडगावनतेजहुछावनसयजगमे । बठपोरुषभारीबुद्धिअपारीजबश्रमकारीअँगअंगमं ॥ 
कोनेहैजगमाईीहरिइनपाहीतापतनाहीमेमानो । यकभक्तिहिकीनेकरुणाभीनेमिलहिप्रवीनेप्रथुजानो ॥ ९ ॥ 
जेश्चपचदृपापीअमितसुरापीतुवणापहिश्रेष्टमदा । चहुँवेदविभागीअरुबहुजागीतुवपदत्यागीवित्रकहा ॥ 
जेहिआपभधारेसोपरिवारेभवनिवितारेआपतरे । जोतुवपद्विमुखेसोशठसदुखेरहतनससुखेनरकपरे ॥ १० ॥ 
प्रभुअतुपमभाभाञंबृुजनाभापूरणलाभासत्यहरे । जनपूजनपाईक रुणाछाइदेइुमहाइभूतिसरे ॥ 
जोतुमहिचदावतसोसबपवतभक्तकहावतप्रेमभरे । जिमिद्रपनलीग्हेंचंदनदीनहप्रतियुखचीन्हेंशोभधरे ॥ ११॥ 
तातेगिरियारीतुवणुणभारीहमङउचारीपापदरे। जेहिपपिहुगावतशुभगतिपावतपुनिनहिआवतशोकधेरे ॥ १२॥ 
तुवभयभरिभारीअभमिपुराशकारजकारीइमहिसमे । प्रसुवहुअवताराधारिविहाराकरहुअपाराजगहितमै ॥ १३॥ 

यहअसुरहिमारीतापनिवारीदियसुसभारीसुरनरको । यहरूपहिध्यावतरिपुनस्ततावतजनसुखपावतपुरपरको ॥ 
अवदेयाअगारोकोपानवारोसुरननिहाराभीतिभरे । बृश्रिकअइपारेसाधुअपरेहोतसुघारेनहिनिद्रे ॥ १४ ॥ 
मुखपरमकराठाननविशालाप्रमटतम्वालारविसमहे । रसनाभयळावानिभूकुटिभयावनिदाहबद्रावनिभययमहे ॥ 
शोणितयुतवाठाआंतनमाठाकरनविशालानखचोखे । सुनिनादमरानादिग्गननानाकियेपयानाल्यवोखे ॥ १५॥ 
असहूपातहाराआजानहारोमननहमा[रोकछुडरपे । पेलखिसंसाराअतिहिअपाराभोभयभाराजिमिसरपे ॥ 
मैवैव्योकमेतेहीनधर्मतिभरोभमतिअतिदीना । अबखबरिहमारीकरहमुरारीभ्रालिविसारीछखिहीना ॥ १६ ॥ 
आरयाप्रयरागूयोगावेयोगूशोकहिभोगूनित्यकरोँ । संसारदमारीतरहुँदुखारीकिमिद्खहारीधीरपरों ॥ 

बेहकियंउपाइआतिज[पिकाइअमहुसदाइजगनाले । तातेकरिदायानरहरिरायाकहोउपायामो हिंहा ले ॥ १७ ॥ 
ठवकारसवकाइईवापाशिगाइकथासुहाईथुतिधरिहा । करिसजनसंगाअतिहिअभंगासंस॒तिभंगमेकरिहों ॥ १८ ॥ 
नकरेरखवारीपितुमहतारीजाहिमुरारीनहिरिखते । नहिओषधरागेक्चतनभागेसवजनत्यागेतुमभखते ॥ १९ ॥ 
अभूउमजगकर तातुमजगभरतातु मन गहरताज गस्वामी । तुमजगतअधाराज्ञानअपारा शुतिसुससा रा पर जा मी २ ०॥ 
तुबपररितमायामनउपजायाजगहियनायासोमनहे । ऐसेससारेपरमअपोरेतुमविनतारेकोजनदै ॥ २१ ॥ 
निजतेनहितेरेमायाकेरेगुणनधनेरेतुमजीते । नियमायाकाढोनिजवश्ञपालोदुशनपालानहिर्भीते ॥ 
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श्रीमद्वागवत-स्कंध ७. (३०३) 


मैहोहुँचिहाठायहजगजालाहरहुदयालायहदुखको । महीत॒वदासारमानिवासापूरहुआञ्ाक रिसुसकी ॥ २२ ॥ 
जेहिसुरसुखकाहीजनजगमाहीकरतसदाहीबहुनन्‌ । तअमरहमारपितुसाधरकुटिलनिहाखलसतु ॥ 
तेहिपितुषलवानतमभगवानेनसनिकृपानहातदारया।नहिचस्याप्रयासाकगतहिनाञ्जाउडातमासामन्द्रास्यो ॥२३॥ 
जातिगिरिधारीदिविसुसभारीतुच्छविचारी नहिचाहों । निजदासनसंगादडुअभंगातुवरतिगंगाअवगाही ॥ २४ ॥ 
यहविपयअनंदाहेडुखडरंदातेहिमतिमंदावहशमके । झजवरयहजनहित चाहत सोनितपूरणनिम वितवह अम के ॥ 
पतऊँनपामेनिजमनकामितदपिथटामेनहिमनह । बुधहुनयहिभाँतीवहुदिनरतीबीततजातीभरितनहे ॥ २५ ॥ 
कहँमेंजतिपापीसंतततापीकुगणकलापीमुदमा दी । कहँप्रभुतवदायानाशकमायाप्रदभु मछायादी न तती ॥ २६॥ 
तबसरिसविज्ञाठाकानकृपाढाकरनउतालाअहछादा । विधिशिवहुनपायोरमहुनछायोसोमीहिआयी परसादा ॥ 
प्रथुहोसमदरशीगतिसुरत रुसीजनसुखवरसीजगदीसा । जेइजसतुवध्यावेतेरतिपावेयहश्वतिगावेविसयीसा॥ २७ ॥ 
यहुकूपसंसाराअतिअँषियारातादिइमारायजनभयो । तहँविपेसुजंगादस्योसुअंगाकुमतिनसंगाठानिलयो ॥ 
पठयोसुनिनाथाजानिअनाथाकरनसनाथामाहिनाथा । तातेअबएसेअनुपमतेसेतजिहोकेसेसतसाथा ॥ २८ ॥ 
पितुनाशमहानाममतनत्रानासोअनुमानोमें्याहे ! नारदकीभाखीतुवसतिराखीजवपितुमासीयुखगाई ॥ २९॥ 
जगभादिहुअंतामधिश्रीकंतातुमहिरुसंतासयठोरा । यहजगविस्तारीवसहुमुरारीबहुतनधारीजनभोरा ॥ ३० ॥ 


OO किच, 


जगतुमट&मीसेनिन्नहिदीसेजियकहंईशेकुमातिकहे । तेहितेजोजावेअरुठेपावेअरसुखआवेसोइसुअहे ॥ ३१॥ 
गहितुरीदशाकोतजिमरपाकोविनचेष्टाकोसहितकढे।जगनिजमइलेकरिसोअहुसुखभरिबहुकाछदिभरिप्रढेजठै ३२ 
जबातडातनऊइच्छाकरेऊभवुजभयऊनाभितवं । वरबीनसमानाजगतमहानानहिप्रगटानारुपतव ॥ ३३ ॥ 
विधिप्रथमहिजायोकछुनदेखायोवादेरध्यायोतुमनमिठे।तबअतिभ्रामिआयोतपमनडायोदुमकहँपायोहियअखिले ॥ 
शिरसुसकरनासाहगश्रुतिभासासहसविकासारमनीया । आयुधआभरनाबहुसुसभरनाअनुपमवरनाकपनीया ॥ 
तुममसंसाराळखिकरतारामोदअपाराळहतभया । तबदोउकरजोरीवहुतनिहोरीविनेअथोरीकियोचयो ॥३४-३६॥ 
मधुकेटभभारीहयवपुधारीतुम्हीमुरारीकृपाकियो । मूरति्ततप्यारीवेदडधारीभतिसुखकारीविधिहिदिथा ॥ ३७॥ 
प्रमुइभिबहरूपाधारिअनूपाइनिशठमूपाजगपाढे । तवत्रयगुगनामाहैप्दकामानहिंवपुवाम[काठिकाडे ॥ ३८॥ 
आतिपापहिपूरोकामहिकूरोभेडुसचूरोमनमेरो । मैसुनेनपाउतुमयशनाउकेहिविधिध्याउपदतेरो ॥ ३९ ॥ 
रसनानिजओराहगनिजओराशुतिनिजओराएंचतहै । उद्रहुनिजओराकरनिजओरापदनिजओराखैचतहै ॥ 
निमिनिजपातेकाहीसवतिसदाहीनिजनिजपाहीकरनचटे । इंद्रीतिमिमेरी वियाधनेरीकर हिनदेरीरतिनिवहे ॥ ४०॥ 
इमिभववेतरनीजननहिमरनीभठभयतरनीदुसदाई । तामेबशकमीपरेअशर्माजनविनपमभिमछाई ॥ 
बूडततिननरहरिउरकरुणाभरिकारियेधरहरिद्रुतधाई । ढीजेअपनाईपारठगाईआनउपाइनहिभाई ॥ ४१ ॥ 
जगतारतमाईहिश्रमनाहीप्रभुतुमकाही नगहेतू । तुवजनतोपारेपेजलचारेतिनकहंतारेयससेतू ॥ ४२ ॥ 
छंद्चोपेया-यहभोबैतरनीजनदुखकरनीमेनदिताहिउडाउं । परमोदछावनीनित्यपावनीकथारावरीगाङं ॥ 
पज्ेविमुखीहेदुसहदुखीहेँईद्रीसुखनिजकारी । तेकिमितरिनेहतुमकईपेहे शी चयही उरभारी ॥ ४३ ॥ 
उपंदेशहिदाताजेमुनिर्याताजेनहिंपरउपकारी । निजमुक्तिहिआशाकरिवनवासातपेसदातपभारी ॥ 
इनदीननसाथामेंतजिनाथावहोंनतृपुरणाना । नहिपरतानिहारीईनहिउधारीतुमविनकी भगवाना ॥ ४४ ॥ 
सुखज्यासँगनारीमहाविकारीहोतअंतदुखहेकाजू । प्रथमहिसुसनेतीपुनिदुखदेतीसनुआयेजिमिखाजू ॥ 
यद्यपिशठकरहीतोपनभरहीगवनहिनरकगंभीरा!मनसिजकेवानाकठिनमहानासहतेकोउमतिधीरा ॥ ४५॥ 
ब्रततपजपसँयमाबेदहुनियमामोनसमाधिइकंता । धनहितभेदंडीतेपाखंडीविषरहिजगतअनंता ॥ 
विनइद्वीनीतितुवपदप्रीतिसफलनएकोहोते । येसकटअभागीठोभीरागीजागतडूंमहसोते ॥ ४६ ॥ 
जगकारजकारणकियेविचारनतुववपुअसश्रुतिगावे । वहिप्राकृतरूपानाथअनूपाएरणतुमसबठावे ॥ 
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(३०३) आनन्दाम्डुनिषि 


करियोगउपाईसुनिसमुदादेदीउमहँतुमही देखे । जिमिदारुहिमाही शिखीसदाहीमथनक रिशिसिपेसे ॥४७॥ 
नभअनळपमीराथरनीनीगडंद्रीमनअरुप्राना । गुणविणुणहुजेतेमनवचनेतेसवमंतुमभगवाना ॥ ४८॥ 
सुरनरमुनिजेतेविनशहितेतजनमाहिपुनिजगमाही । विधंआदसुरशाशपमहशातुमक(जानतनाही ॥ 
यहगुनिमनसतावडिइकेतातजहितुरतसंसार । करिभक्तिहरीतीतुवपदमीतातुवपुरआशु सिधार ॥ 
यहसरलउपाईभतिसुखदाइकोटुकेमननदिआवे । तातेजगजीवाठहिदुखसीवामंगलकतहुंनपावे ॥ ४९ ॥ 
प्रमुतुषपदवदनसपदुसद्वेनअस्तुतितवसुखदाई । पूजनहुतिहारोअतिअपहारोपदसुविप्रदेशुचिताई ॥ 
तवकथासुहावनिप्नीतिवडावनिकलिमठमपकोहरनी । भवपारावाराभाताहेअपाराताकातारनतरनी ॥ 


=> के 


दोहा- यपटविविसेदनविना, केसेडुभक़तिनहोह । तातेकीजेमोहिनिज, दासदुरितसवधोइ ॥ ५० ॥ 


नारद उवाच | ह. हि अल बक A 
भक्तिसहितप्रहळादजव, यहिविधिअस्तुतिकीन । तबनश्हरितजिकोपको, बोलेप्रीतिअधीन ॥ ५१॥ 
श्राभगवाचुवाच । 


मंगळहोइतोरमहरुदा । तुहाँभकिधारकमरजादा ॥ तोपिमेप्रसन्नमहजाने । मनअभिछवितमाँशुवर्दाने ॥ 
अहोमनोरथपूरणवारो । यहमानेअसुरेशकुमारो ॥ ५२ ॥ करतनजोशठभक्तिहमारी । तेहिदुलेभममदशंनभारी ॥ 
मेरोदरशपाइनगमाई । छहतकलेशफेरिकहुँनाही ॥ ५३ ॥ ततिमोक्षहेतुमतिधीरा । मोहिप्रसन्नकरतेसहिपीरा ॥ 
हमहेंसबमंगठकेदाता। सजनहोहिमोरगतिज्ञाता ॥ इमदेसदासाइआधीना । सदासाधुममपदरतिलीना ॥ ५४ ॥ 
श्रानारद उवाच । 
दोहा-यहिवियिवरवरदेनकदि, बहुतलोभायोनाथ । भक्तिछोड़िप्रहछादकछु, चद्योनजोरेहाथ ॥ ५५ ॥ 
इति सिद्धिश्रीमन्हाराजापिराजश्रीमहाराजबाधवेशविश्वनार्थसहात्मजसिद्विश्रीमहाराजा- 
धिराजश्रीमहाराजाबहा दुर श्रीकृ ष्ण चंद्रकू पापात्राधिका रि श्षी रघु रा न ति ह जू 
देवकृते आनन्दाम्बुनिधो सप्मस्केधे नवमस्तरंगः ॥ ९ ॥ 


दोहा-भक्तिविषनसवकामना, गुनिप्रहटादसचाइ । नरहरिसोकरजोरिके, कह्योमंदयुसक्याइ ॥ १ ॥ 
श्रीप्रह्वाद्‌ उवाच । 
सकलकामनाछोडनहेत्‌ । तुवपद्पकप्योङपानिकेतू ॥२॥ सोईकामनाहितयदुराई। मोकोअबनहिलेहुलोभाई ॥ 
पेजान्योअसमनहिविचारी । लेहुपरीक्षामोरिसुरारी ॥३॥ कहिहोअसरसतेप्रभुनाई।भरीदयातुम्हरेहियमाही ॥४॥ 
जोचाकरठाकुरपहजाई । माँगतहेवहुविनयसुनाई ॥ सोठाकुरको चाकरनाहीं । साँचोबनियाहेनगमाही ॥ 
जोप्रमुवहुसेवाकराई । चाकरकोधनदेतनभाई ॥ सोइठाकुरहेनामहिकिरो । छोभीसतसारथीषनेरो ॥ ४॥ ५ ॥ 
दोहा-तुमअकामममनाथहो, हमअकामतुवदात ॥ छोभीचाकरस्वामिसम, हमतुमनाहेयुतभास ॥ ६॥ 
यहीदेहुवरदानउदारे । होइनहियकामनाहमारे ॥ ७ ॥ इंद्रीमनमतिधीरजप्राना। सत्यधमेदुतितेजमहाना ॥ 
ठाजहुसुधिमानहुअपमाना।माँगतहीयेकरहिपयाना ८कबहुँकामनाजोनहिकरतो।आपुसरिसप्रभुतेहिसुखभरतो ९॥ 
श्रोक-“ॐनमो भगवते तुभ्यं पुरुषाय महात्मने। हस्येद्धतसिहाय ब्रह्मणे परमात्मने” ॥ 
असकरिविनयमंत्रयहपढ्कि।करिप्रणामभोचुपुदभरिके ३ °सुनिप्रहरादवचनभगवाना!कहेवचनतवकृपानिधाना। 
श्रीनृसिंह उवाच । 


तुमतमानजेभक्तहमारे । चहेनरभेळोकसुखभारे ॥ पेमलंतरमरिप्रहलादा । करहुराजसंयुतअहलादा ॥ 
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श्रीमद्भागवत-स्कंध ७. (३०५) 
दोहा-कथाहमारीनित पुनह, करहुमोरनितध्यान । करुसवमेंसमभावना, जानिमीहिनाहआन ॥ १२॥ 


AQ ७. 


भक्तियोगकरिमोहिअवुरागो । कमक्रमकामकर्मकोत्यागो ॥ करिकेभोगषुण्यअरुपापादेहुछो ड़ि प्रगेटहुपरता पा॥ 
तजिशरीरवहुकाठहिपाई । निजकीरतितिहुँछोकनछाई॥यहिविधिसतदीननकहँतारी। आवहुमेरेछोकसिधारी १३॥ 
तुबकृतजोअस्तुतियहगाई । मोहितोहिध्यानकरिहिमनलाई ॥ ताकोहठिळूटीसंसारा । रहीनकोनो हियेसँभारा ॥ 
यहमंजननसिसावनहेत । कह्यांसकळविस्तारसमेत्‌ ॥ तुमतोहोममभक्तप्रधाना । जीवनमुक्तनमाँहमहाना ॥१४॥ 
दोहा-सुनिवृसिहकेवचनतहं, रुहिभनुपम॒अहलाद्‌ ॥ जोरिपाणिशिरनायके पुनिवोल्योप्रहलाद ॥ 
श्रीप्रह्वाद उवाच । 
तुभतोहाप्रुपावननामी । तातेयहवरदीजेर्वामी ॥ ममपितुनिग्दाकियोतिहारी । बारबारअसगिराउचारी ॥ १५॥ 
कृष्णहिममन्राताकोमारयो । कृष्णहिपहुदेत्यनसंदारयों ॥ अरुपअतुम्दरेभक्तहिमोही । पीडादियोबहुतह्वेडोही ॥ 
जान्योनहिकछुआपप्रभाऊ । रह्ोसवैदाक्ररस्वभाऊ ॥ १६ ॥ सोयहमहापापतेनाथा । करहुपवित्रदेहुसुसगाथा ॥ 
पितुतोतुवरुसतैशुचिभयडापैमैनिजअज्ञानकहिद्यङ॥१०॥३ुनिप्रहठादवचनजगदीशा ।बोलेक॒ पा सिंघु अवनी शा 
_ औभगवानुवाच। 
_दौहा-यकइसपुस्तपवित्रभे, जहॉजनमतेंठीन ॥ तेरोबापसपापहे, यहशंकाकोकीन ॥ १८॥ 
वसेजहाँजहँभक्तहमारे । तेतेदेशपवित्रअपारे ॥ जनिमानहुअचरजप्रहलादा । यहममभक्तनकीमरयादा ॥ १९ ॥ 
मोरभक्तममप्रेमहिप्रे । समदरशीहोतिनहिकूरे ॥ २० ॥ जोकरिदेतुम्दारिसेवकाई । सोऊमोरिभाकिहाठिपाई॥ 
ममभक्तनमेंअहोप्रधाना । सवउपमाळायकमतिमाना॥२१॥निजपितुकोकीजेमृतकर्मा । हैपुत्रनकोयहीसुधमा ॥ 
मेरोअंगपरसिपितुतेरो । तबहींभयोपविश्पनेरों ॥ जेहेमेरेळोकहिकादी । यामेभवकङ्संशयनाहाँ ॥ २२ ॥ 
दोहा-निजपितुआसनबेटिके, द्रिजकरलहिअभिपेक ॥ मोमेंचित्तलगायके, भोगहुभीगअनेक ॥ २३ ॥ 
श्रीनारद उवाच । 
सुनिप्रहठादनाथकीवानी।अपनेकोअतिशयधनिमानी॥क्रियाकमंकौन्हीपितुकेरीजेहिविधिशाम्ननमाँहनिवेरी२४॥ 
पुनिश्रीनरहारकेढिगआयो । सड़ोभयोअतिशयसुखछायो।शांतको पनरहरिकहँदेसी । चतुराननअतिशेसुदछेखी॥ 
अस्तुतिकियोनाथडिगआई । पुनिदेवनजतगिरासुनाई ॥ २५ ॥ 
है ब्रह्मोवाच । 
देवदेवजिसुवनपततिपावन । अहोसनातनभूतनभावन ॥ इन्योअसुरदेवनसंतापी । भठेकियोदैपरमप्रतापी ॥२६॥ 
मैदीन्ह्योंअसवरयहिकाही । ममतिरजिततेतववधनाही ॥ | 
दोहा-तपयळतेअतिशेबढ्यो, कियोत्रिरोकीराज ॥ समधरमनकोभ्रषटकिय, देवनकेदुखकाज ॥ २७ ॥ 
मेरोवचननभोमृषा, हन्योअसुरबठवान ॥ आपसरिसकोनरहरी, दूजोकृपानिधान ॥ 
महाभागवतअसुरकुमारा । ताकोरक्षणकियोउदारा ॥ सकेनहमसवकोपमिटाई । सोयहादियोक्षमाकरवाई ॥ २८॥ 
करतरावरोयहवपुध्याना ।रहीनकाठोकीभयनाना ॥२९॥ सुनिचतुराननकीवरवानी । बोलेश्रीनरहारैसुसदानी ॥ 
ति श्रीनृसिह उवाच । १ 
वरअसुरननहिंदीजे । झासनकमळासनयहठीजे॥इमिअसुरनदीवोवरदाना।अहेआहेनकहजिमिपयपाना॥३०॥ 
श्रीनारद उवाच । संकु 
अकहिनृपनरहरिभगवाना होतभयेत अंतरथाना३१पुनिप्रहलादाविधिहिशिरनाये तेसेशंकरकहेसुसछाये ॥३२॥ 
दोहा-शुकादिकमुनिसहिततहँ, कमछासनसुखभीन ॥ देत्यदानवनकोअघिप, प्रहलादहिकरिदीन॥ ३३ ॥ 
पायदेवअतिश्षेअदरादा । देपहलादहिभाशिरपादा ॥ असुरअधिपतेपूजनपाई । गेनिजनिजगदहरिगुणगाई॥२४॥ 
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(३०६) अनन्दाम्बुनिधि । 


गहिविधिहरिपापंददोउवीरा । दितिकेसुवनभयेरणधीरा ॥ बैरभावतेहरिकहँच्याये । तातेषधहरिहाथहिपाये॥२५॥ 
विप्रशापतेएनिहरिदासा। राक्षसभेजिभुवनकियत्रात्ता॥ रावणकुंभकरणअसनामा। तिनकोनाझाकयाश्रारामा॥३६॥ 
ठागतबाणकरतहरिध्यानारणमहँछोड़िदियोदीउप्राना॥३७॥भेपु निदंतवक शिशु पारा ।महावलीअतिरूपविज्ञाला 

दोहा-राजसूयजवरावरी, भडयुविष्ठिरराज ॥ तवयदुवरतुवदेखते, मारयोमध्यसमाज ॥ ३८ ॥ 
वेरभावकरिहरिमनदीन्हे । हरिपुरगमनदीऊभटकीनहें ॥ वैरभावकरिओरडुभूपा । लहेमु क्तिसाहप्यअदूपा ॥ 
यथाकीटमुंगीभयलेसी छइतताहिसमरूपविशेखी ॥जिमिअनन्यकरिभक्तिविज्ञानी|ठहतकृष्णपद॒अतिसुसमानी॥ 
तिमिचैद्यादिकवेरदिक रिके।गयेक्नष्णपुरअतिसुख भरिकै॥जोमोसोपृठेहुकुरुराई के हि विधि चेदिपादि गातिपाई ४०॥ 
सोमेंतुमसोसकलसुनायो । नरहरिकोचरित्रवरगायो॥ ४१ ॥ येत्रह्मण्यदेवयदुनाथा । अहेअनाथनकेतातिनाथा॥ 

दोहा-कथाकृप्णअवतारकी, नेहिदितिपुत्रननास ॥ परमपुण्यमेंसोकद्यो, तुमसोसहितहुलास ॥४२॥ ४३ ॥ 
जगउतपतिपाटनसंहारा!करहिंकृष्णजेबारहिंबारा॥तिनकेगुणचरिञरसुखद[ता।अरुजेहिविधितिहुठोकनशाता ४४) 
हरिभक्तनकोधर्ममहान। जातेजानिपरतभगवाना॥यहतुमकोमिंसकलसुनाये।अपनेहुडरआनंद॒अतिछायो ॥ ४५ ॥ 
जोयहनरहरिकथासुहावनि । परमपण्यप्रदहेअतिपावानि ॥ प्रोतिसहितनेसुनेसुनावे।सोपुनिनहिंसंसार हिजाब ४६॥ 
अथवानरहरिकीयहछीछा।पाठकरेनितहीशुभशीछा॥ ता की नाहिसकलामिटिभीती। अवशिहो ति श्री पति पद्‌प्री ती ४७ 

दोहा-जगमेतुमहींधन्यहो, हेसतिपांडुकुमार ॥ नहँनिवसहिश्रीकृष्णनित; आवतसुनिहुउदार ॥ ४८॥ 
येप्रमुमातुलपुत्रतुम्हारे । सुददसखाप्राणहुतेप्यारे ॥ पूजनीयरमणीयहुपावन । हेतुम्हारगुरुकाजकरावन ॥ 
इनकीमहिमाशुतिनितगावे । तद्यपिकबहुपारनहिंपावे ॥ परमत्रह्महेमोक्षप्रदाता।जिनकीयशअतिशेअवदाता४९॥ 
विधिशंकरहुनमहिमाजानें । भक्तिसहितनितपृजनठानें ॥ सोमोपरप्रसन्नहरिहीवे । उरभज्ञानमोरसबखोवे ॥ ५०॥ 
मयदानवजबजिषुरबनायों । तातेशंकरम॒यशनशायो॥ तबशंकरकरजिपुरनशा इदियो कृष्ण शिव सु य शव ढाई ॥ ५ १॥ 

दोहा-सुनिनारदकेबेनतहूँ, धमेभूपसुखपाइ॥ पूछ्योपुनिकरजोरिके, हरिचरित्रमनढाह ॥ 

राजोवाच । 
मयदानवकतत्रिपुरवनायो । bl वकोसुयशनशायो ॥ केसेशिवकोयशयदुराई । दियोबढाइकहोसुनिराई।५२॥ 
धमेभूपकीसुनिसुनिवानी । कहनलगेअतिशेसुसमानी ॥ 
नारद उवाच । 

जवशंकरसहायसुरपाथे । तबअसुरनअतिदुखउपजाये ॥ मयदानवाढिगदानवजाहे । देवनकृत दुखगेसबगाई ॥५३॥ 
मयमायाविनमेमतिवाना । सुनिकैअसुरनकोदुखुकाना॥ रच्योतीनपुरपरमप्रचंडा । निनकीगर्तिसिगरेबह्मंडा ॥ 
एककनकयकरजतहिकेरो । एकठोहकोवेगघनेरो ॥ 
_ दीहा-भावतजातनलखिपरत, फैलतपरमग्रकास । युद्धसाजसिगरीभरी, ओरहुविविधबिछास ॥ ५४ ॥ 
तिन्मेचडिदानवबङ्ाना । सुधिकरपूरवनेरमहाना ॥ लियेदेवदरुकोद्ुतणीती । छायोतीनिळोकमेंभीती ॥ 
युद्वकरतनहित्रिपुरदेखाने । तातेतजिसुरठोकपराने ॥ ५५ ॥ शंकरशरणगिरेसुरणाई। त्राहित्राहिअसगिरासुनाई 
त्रिपुरबठिदानवदुसदीन्द । विनप्रयासहमतेजयठीन्हें ॥ कृपाकरहुकेलासविलासी । देहुदुतेदेनदुखनासी ॥५६॥ 
महादेबदेवनदुखदेखी । कह्योवचनकरिदयाविगेखी ॥ नेकहुअवनहिदेवदुराह ॥ अवहीकरोअवशिदुखदाहू ॥ 

दोहा -पूरजटोधुरघनुषधरे छेकरवाणकराठ । ताकित्रिषुरतहँमंत्रपाढ़े, तज्योतरठततकाठ ॥ ५७॥ 
ताशरतेशरकटेइजारनजिमिरविमंडठकिरणअपारन॥ज्वठनसमानज्वढ्तपहुज्वाल॥ छायलियेशरत्रिपुरविज्ञाला 
sn । िरतभवेधर्ततकाढा ॥ तिनकोमयमायावीवीरा । डारयोसुधाकूपगंभीरा।५९॥ 
ननसेकरगस्िभ भसुरभाशुदिवजरंगा ॥ चपछासमचमकतसमबाना । धायेकडिकूपहितेनाना॥६०॥ 

खेभँगा । भेउदासअनगनगणसंगा ॥ तयआयेयदुपतिभगवाना । ऐसोकियोउपायविधाना॥ 
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श्रीमद्गागवत~स्कंध ७. (३०७) 


दोहा-आइभयेगेयातहाँ, वछरात्रहहिकीन । जायनिपुरमहँमष्यदिन, कूपसृधापियलीन ॥ ६२ ॥ 
गोशुनिरोक्योनाहिसुरारी।हरिमायामोहितमेभारी ६३हरिचरिअमयदानवजाग्यो हेविशोकशोकिनसोगान्यो ।६४॥ 
सुरभरुभसुरकोऊअसनाही । करेअन्यथाहरिकृतकाही॥असुर पराजेगुनिचित लू यऊ। मय दूनवअस क हि गृह मय 5॥ 
पुनिनिजनशाकिनते भगवानारथसारथिपनु झरनिरमाना। भरुतुरंगक वचा दिककी न्य्यों जिपुरदहनहितहरिकहदीन्ह्या 
रथवद़िकवचपहिरिपनुधारी संधान्योशंकरकरभारी॥ लखियुहू ते अभभिजि ततेहि का ला तन्‍्ये शं भु तो बाग क स छा ६७ 

दोहा-डुखदायकसायकलगत, जरिगे्रिपुरतुरंत । छहिअमंदआनंदसुर, दुंदुभिदियेअनंत ॥ ६८॥ 
पितरसिद्धदेवार्पमहाना । जयजयकरिवरपेसुमनाना ॥ सुरसुंदरीनचनतहँलागी । शंकरचरणपरमअनुरागी ॥६९॥ 
यहिवेधिनारिभेपुरत्रिपु रारी।छहिदेवनतेभस्तुतिभारी। मिके छा स नाथ के ठाता। सु रहुग मन कि यानि ज निजवा सा ७०॥ 
याहेविधिकरकेकृपाकृपाला । करहिचरित्रविचित्रविद्ञाला ॥ श्रवणकरतजेहिश्रवणनमाही। पामरह्‌ पवन है ना ही ॥ 
धमेभूपतुमधन्यधन्यहो । सकलनृषनमरँअग्रगण्यहो ॥ कृष्णकथासुनियतदिनराती ।मनलगायअतिशैसवर्भाती॥ 

दोहा-जोजोपछयोधमंनृप, सोसोदीन्ह्योंगाय । कहासुननकीलाठसा, सोमोहिंदेहुसुनाय ॥ ७१ ॥ 

इति सिद्विश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजबांधवेशविश्वनाथसिदात्मजसिद्धिश्रीमहा 
राजाधिराजश्रीमहाराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापाञ्राधिकारिरघुराजासहजू 
देवकृते आनन्दाम्बुनिधो सप्तमस्कंथे दशमस्तरंग; ॥ १० ॥ 


श्रीशुक उवाच । 
दोहा-नरहरिअरुपहादकी, सुनिकेकथानरेश । सभामध्यसुनिसोकियो। पुनिकेप्रश्नसुवेश ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच । 
हेमुनीशदायकसपश्चमो । सुननचहोवणाश्रमधमी॥णा हिकियेहरिकहेँजगलानताकबहुँगवनहिनिजउरभआनत ॥२॥ 
तुमहोनारदमह्मकुमारा । तपवलसबपुत्रनमेप्यार। ॥ ३॥ तुमसमानजोश्रीपतिदासे । शांतसाधुकरुणाकरखासे ॥ 
तिनकेद्रशृपाइसुसधामा । पूरणहोतआशुमनकामा ॥ ४ ॥ धर्मधपकेसुनिअसवेना । नारदकहतभयेभरिचेना ॥ 
नारद उवाच। 
करिश्रीकृष्णचंद्रपरनामा । सबलोकनकेमंगठकामा ॥ कहोंसनातनधमनरेशा । जोनारायणकियउपदेशा ॥ ५ ॥ 
दोहा-जोदाक्षायणिसुतभये, जगकेमंगछहेत । बदरीवनमहतपकरत, श्रीपतिकृपानिकेत ॥ ६ ॥ 
धमेमूलसोईभगवाना । सवेवेदमयङ्कपातिधाना ॥ आतमहोतप्रसत्नभपारा । करतधमेयुतसदाअचारा ॥ ७॥ 
सत्यदयातपशोचतितिक्षा । अह्मचयेशमदमअरुदक्षा ॥ वेदपढ़वनम्रताभहिसा ॥ ८॥ अशसतोषोसाघुप्रशपता ॥ 
छोकिककर्मतनवकमकमे।निष्फठजानवकामकर महे॥ मो न विचाखआत मज्ञाना॥ ९॥ य था यो गजि यअरन्नहि दा ना_॥ 
भगवृतमतिसवभृतनमाही । सवकोपूजनकरवसदाही ॥ सबतेअधिकगुनवहरिदासा। परम भू पयहहो तहुलाप्ता ॥१ ९॥ 
दोहा-श्रवणकीरतनभस्मरण; आतमअपेणनोइ । सेवनपूजनवंदनहुँ सलादसहरिहीई ॥ ११ ॥ 
कृष्णभाक्तियेनवोप्रकारा । देइछो डाइतुरतसंसारा ॥ सबमनुजनस[धारणधमा । मेंवरण्योनुमसेप्रदशनी ॥ 
करतधमेयेतीसप्रकारा । कुपाकरहिवसुदेवकुमारा ॥ १२ ॥ संस्कारसवहोहिंजहांदी । सोइद्रिजवरहेजगमाही ॥ 
यन्गअध्ययनओरहुदाना । येद्रिजकेहैंकमेमहाना॥क रिवोनिजनिजआश्रमकमो । यहोअदैद्रिजदीकोधमो॥ १३ ॥ 
पुथकपृथकभवचारिवरनके । कहोधमेमेमोदकरनके ॥ दानदेवअरुलेवोदाना । करवाउबमखकरवमदाना ॥ 
दोहा-पढ्वपढाउवविप्रको, येषटधमेप्रवीन । अवसुनियेक्षत्रीधरम, जोत्रह्माकहिदीन ॥ 
यज्ञकरमअरुदीबोदाना । पठबवेदकोसंयुतज्ञाना ॥ मिलहिनविग्रपद्मवनहेतू । यज्ञकरावनतिमिमतिसेतू ॥ 


Compressed by @ankurnagpal108 


The Eleven Canto is not available in this PDF 


(३०८) आनन्दाम्बुनिवि । 


तहँगेदो उक्षत्रीकर्मा। जानिलेहुयहसतिसुतधमा ॥ भूपतिषमेग्रजाकोपालनाविप्रनतजिकरिलेवउताङन ॥ १४ ॥ 
वेज्यधमंगोरक्षणकरिवो । कृषिवाणिण्यहुकारिधनभरिवो॥ सदाकरविप्रनसतकारा । वेइयधर्मयेचारिउचारा ॥ 
्राह्मप्षत्रीवेश्‍यहुकेरी । सेवञञद्रहुकरेवनेरी ॥ यहीशदकोधमेविशाठे । प्रभुकीसेवाकरिकुङपाछे॥ १५ ॥ 
दोहा-वाणिजगोरक्षणकुपी, वृत्तिभयाचनजोइ । नितमाँगेभोजनकरे, संचितकरेनढोइ॥ 
अथवासीठावीनिङेसावे । अथवाहाटपरोठेभवे ॥ चारिवृत्तियेवप्रहिर्जीकी । तिनमेउत्तरउत्तर्नीकी ॥ १६॥ 
त्तमवृत्तिनीचनहिकरहे । जवभरिआतिआपतनहिंपरई ॥ सबकेधमेकरेसबकोई । जवजनकोअतिआपतहोईँ ॥ 
पेक्षत्रीकबरॅनदिमांगे । औरसवैकरमनमहँछागे ॥१७॥१८॥१९॥ राजाविप्रनीचसेवकाई । करेनकबहुँतरुमरिजाई। 
सवयेदमयाविप्रसमाजा । समवेदमयजानियराजा ॥ २० ॥ इंद्रीनीतवतपआचारा । अरुसंतोषक्षमासुखसारा ॥ 
दोहा-सत्यज्ञानअरुनप्रता, दयाभक्तिभगवान । येदशाङक्षणविप्रके, जानदुभूपसुजान ॥ २१ ॥ 
वीरजक्षमादानरजपूती । तीपनतेजसमरकरतूती ॥ शरणांगतपालनअतिझीला । ब्राह्मणभक्तिकरबनहिहीला ॥ 
जीतबईद्रीगगहुँवनेरे । येदशगुणरेक्षत्रीकेरे ॥ २२॥ भगवतभक्तिदेवगुरुपूजन । अथेधमेकरहुसंपादन ॥ 
आस्तिकताअशुअतिनिपुणाई । उद्यमकरबदेशवहुजाई ॥ वेश्यहुकेनोलक्षणजानो॥२३॥अअभेशूदनङक्षणगानो ॥ 
विनाकपटनिजग्रभुसेवकाई । पूजवतीनिहुवरणबनाई ॥ करेनचोरीसत्यउचारे । होइिम्रगोवनरखबारे ॥ 
दोहा-विनामंत्रउदचारकरिः करेउचितशुभकम ॥ रहेअचारहितेसहित; आठशूद्रकेधमे ॥ २४ ॥ 
नारिनकोपतिसेवनधमां।पतिअनुमतिकरिवोशञुभकमा॥ओरहुपतिमंधुनसेवकाईपतिकोव्रतधारणमनराहे ॥ २५॥ 
होहिसकछहकारजजेते । नारीकरेआपहतिते ॥ भूषणवसनसाजिशृंगारा । निजपतिसेवनकरेअपारा॥ २६॥ 
अपनेगृहतेकहूनजायै । परपुरुषनपरनहिमनठावे॥ कोमटअविनम्रतारचनते । प्रीतिप्रेमसतिभरेषचनते ॥ 
काठकाठमेपतिपहजाई । करेसदाचितदेसेवकाई॥ २७ ॥ रासेममसंतोषसदाहीं । कबहूँठोभकरेकछुनाहीं ॥ 
दोहा-जानेनारीधमको, वदेसदेसतिवात ॥ सावधानअतिशुचिरहे, मृदुठस्यभावअघात ॥ 
ङष्गाैषुसनोनिजपतिहेवेताकी ओरकमइँनहिंजोवे॥२८॥करिहरिभाषनजोपतिपूजे तातियकेसमजननिंदूनै ॥ 
उक्मासारसपरमसुसषाई । पातियुतवसेकृष्णपुरजाई॥२९॥निजनिजकुठमेजोचाछेआई। शंकरजातीवृत्तिसोगाई॥ 
पेचोरीअरुपापविहा । सिगरेकमकरेछुसदाई ॥ भित्रचारिह्बरणद्तिरे । तेईेअंत्यजअहेवनेरे ॥ 
नटे डीअस्रजकचमारा । केवटगाडडुकोठकुम्हारा ॥ येआठहेडोमसमाना । परसतइनकहँपापमहाना ॥ ३०॥ 
दोहा-मोनधमंजाकोभहे,सोतिहिप्रदकल्यान । नीचहुतजिनिजधर्मको, करेनकर्ममहान ॥ 
वेदविदावहुवचनउचारे । इमियुगनिजधरमहिनिरघारे॥भ्रपतिकियेआपनोधरमा । दोहुँलोकनहोतेप्रदशरमा॥३१॥ 
निजानिजदा र कस्तसपकाल । कमक्रमसतिहिछोडिशुवाठा॥भगवद्क्तिकरेमनठाई । छोभमोइअरुकोहुमिटाई॥ 
विनवुभागाकेयेजगमाही । होतविरागकेसहनाही॥३२॥जबकरिभोगतु शचितहो तो । तवविरागउपजतसुखसोतो॥ 
निमिबहुबारबयेमदिमाही अंतकाठउपजतकडुनाई | ॥३३॥ऐसदहिकरतकरतसुखभोग!स्वःतविरागटहतकोउलोगू 
दीहा-जसंडारडतचत, बुझतअग्रिकीज्वाठ ॥ नेसुकपृतठहरिवद्ताशिखि तिमिकामहुसवकाठ ॥ ३४ ॥ 
जान तिजेहिहीतिहे) ताअनुगुनतेहिनाम ॥ ठहतनामहेकर्मकरि, जातिनआवेकाम ॥ ३५ ॥ 
इति सिद्िश्रीमहाराजाविरानश्रीमहाराजाबांधवेशविश्‍्वनाथतिहात्मजसिद्विश्रीमहाराजाचि 
राजश्रीमहाराजाबहादुरश्रीकृष्णचंदकपापाञ्ाधिकारिश्रीरघुराजासिहजूदेवकते 
भानंदाम्बुनिधो सतमस्कपे एकादशस्तरंगः ॥ ३१ ॥ 


लत ओज सावा 
दोहा-वरणधमेसपकहिचुक्यो, अक्मेआश्रमधमे ॥ कहतभहोंसुनिळीजिये, साबधाननृपधमं ॥ 
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श्रीमद्भागवत-स्कंध ७. (३०९) 


वेसेब्रह्मचारीगुरुगेहू । इंद्रीजितगुरुपदकरिनेहू ॥ दाससमानकरेसेतरकाईं गुनिअपनेकहेनीचमहाई ॥ १॥ 
गुरुरविअग्रिगुविद्ललामे । साँझप्रातहकरेप्रणामे । संध्याकोउभेह्देमोना । गायत्रीजपिकेसुखभौना ॥ २॥ 
जवगुरुनिजटिगठेडबोलाई । पढेवेदभनदेतवजाई ॥ करेप्रणामअरंभहिमादी । पुनि्वदेभतहँसदाही ॥ ३ ॥ 
मंडमेसठाकटिमहँधारे । मगचमेहुअरुवसनसँभारे ॥ जटाकमंडलदंडजनेङ। अरुकुशधारनकरेसभेऊ ॥४ ॥ 
दोहा संझप्रभातहिमाँगिक, भिक्षागुरुहिचढाइ । गुरुशासनतेखाइतेहि, विनशासननहिखाइ ॥ ५ ॥ 
थोराभोजनकरसुशीला । सावधानअतिरहेनढीछा ॥ नारिननारिनतेहिनपाहीं । कहेप्रयोजनमात्रसदाही ॥ ६ ॥ 
नारीकथासुनेनहिकाना । ब्हमचयत्रतधरेमहाना ॥ इंद्रीकठिनहोहिसवकेरी। योगिहुकर मनहरेनदेरी ॥ ७॥ 
केशसुधाखतेललगाउब । उवटनअँगमजनकरवाउव॥गुरुतिययुवतीतेनकरावै । गुवाउमिरिजोनिजतनआबै॥८॥ 
अभितरिसहेजगमेनारी । घृतपटसमन्रलेहिविचारी॥दुहितहुढिगअकेलन हिजावै । ओरहुसमेकायभरिआवै॥ ९॥ 
दोहा-करेकमेतबढोसबै) जवलोंतनकोभान । छूटिजातसवकमेतव, जवआवतउरज्ञान ॥ १० ॥ 
सीठादिक्नेधमनिवेरे । तेहेंयतीगहस्थहुकेरे ॥ वसेगृहस्थननितगुरुगेहू । ऋतुकालहिविषिहेतियनेहू ॥ ११ ॥ 
कछुआमिषकोभोननकरियो। अंगरागतवभूषणधरियों ॥ उबटनकरबतेठतनमाही । कोकबहुंबतथारीनाही ॥ 
पढभीतीमहतियतसवीराङिखेकवहुँनहिजोमतिपीरा १२यहिविधिगुरुनहरहिपढ्विदा । देइदक्षिणागुरुहिअखेदा॥ 
जोकङुहोयदेनकोनाही । करिप्रणामआवेगहमाही ॥ अधवासन्यासीह्विजाई । भथवागुरुकुठबसेसदाई ॥ १४ ॥ 
दाहा-गुरुमोनिजमेजनलमे, अरुसबभूतनमाहि । यदुपतिकोदेखेसदा, जिनमेंदोपनजाहि ॥ १५॥ 
यहिविधिचारिहुँआश्रमकेरोकरिआचारतजहिहरिनेरे॥१६॥कहावानप्रस्थनकोधमोकरषिपुरजातकियेजोकमा १७ 
जोतितेअनाजजेजावें । तिनकोषनवासीनहिसाबेँ ॥ नहिअकाठकेफठमुनिभोगे । स्वतःहो हिखावेते रोजे ॥ 
अभिपकोकञ्चोनहिंखाबै।रविकरपको सुफलमुसलावे॥१८॥वनवस्तुनतेहोमहिकरह।नू तनपाइपुराणहितजई॥१९॥ 
पावकहितविरचेतृणश्ञाला । अथवागिरिकंदराविझाठा॥वरषापवनधामहिमिसदडग्रीपमपंचअयितहैतपईं ॥२०॥ 
दोहा केशरोमनखमूछमछ, तनमेंपरेसदाहि । दंडकमंडटचमंमृग, वठकठअम्रिहुकाहि ॥ २१ ॥ 
बारहवषेवसैवनमाही । आठचारिदुईयकअथवाही ॥ करिवनमहेतपपरमप्रयासा । जमेंबुद्विनहोइबिनासा ॥२२॥ 
जवतनआवेव्यापिबुढाई।क्रियाकरतअसमथेदेखाई॥ छूटिहिज्ञानविचा रगभी रा करि भनशन असतेशरी रा ॥२३॥ 
तीनिहुअग्रिभात्ममहँठाई। अहंकारममकारविहाई॥कारणमहँकारणहिमिलावैयथायो गकरिभतिसुखपवि ॥२४॥ 
तनकेछिद्रपिलाइअकासा । मारुतमहँपुनिेेश्वासा ॥ ज्ञानीयूषमतेजेहिमेछे । झोणितकफरेतहुजल्झेठे ॥ 
दोहा-भस्थिमांसमेलेपुहुमि ॥ २५ ॥ वाचापापकमाई । करनि पृणाईँशक्रमहे, विष्णुहिमहँपदकाई ॥ 
युतउपस्थिरतित्रक्लामाही २ ६सुदविसगेयुतगृत्यु हिपाही|दिशिमहंश्रवणइंड्रियुतसोरा।प्रससहितत्वचमारुतओरा॥ 
रपसहितहगरविमहुजोते । रसयुतरसनाजलहिसवोते॥मेटेगंधसदितमहिप्राने ॥२८॥ मनहिमनोरथयुतसितभाने॥ 
बुद्धिबोध्ययुतविधिहिउद्रमें । अहंकारयुतकमंरुद्रमें॥सत्वसहितवितजीवरिमाही। अरुजीवहिपरमातमपाही ॥२९॥ 
क्षितिजटमदंजठकोपावकमहँ । पावकमारुतमारुतनभमहं॥अइंकारमईनभहिमिळावे । महातत्वमहताहिलगावे॥ 
ढोहा-पहातलकहपुनितहां, प्रकृतिहिमाइँमिटाय । प्रकृतिहिपुनिपरमातमै, योगीदेयटगाय ॥ ३०॥ . 
स्वार्मीहिहरिदासनिय, यहिविधिभेदहिजानि । शांतहोइपावकसरिस, तबमिलतीसुससानि ॥३१॥ 
इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजवाधवेशविश्वनाथासँहात्मजसिद्धिऔ्रीमहाराजाधिराजश्रीमहा 
राजाबहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापातापिका रिरपु रान सिहजूदेव क ते 
आनन्दाम्बुनिधौ सत्तमस्कंषे द्वादशस्तरंगः ॥ १२॥ 
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(३१०) आनन्दाम्डुनिधि । 


नारद उवाच । 


दोहा-वानप्रस्थअसम्थेकी, देइत्यागिविधिमाषि । अवसमरथकीविधिकहां, तुमसेनहिकछुरासि ॥ 
जोहेवेसमरथवनयासी । तासवहोइत्यागिसंन्यासी ॥ वसेएकरजनीइकआम! । विनइच्छाविचरेसवठामा ॥ १॥ 
जोपटधारणचदेप्रवीना । तोपथपटलेस्वेकुपीना ॥ जर्टीकमंडछुदंडडुधारं । विनआपतएंसेनिख्रि ॥ २॥ 
विचरिअकेलेमिक्षामों गे । काहूकेनसंगअनुरागे ॥ दयादीठिमूतनसयजोवे । नारायणपारायणहीवे ॥ ३॥ 
मायाजीवबिलक्षणई से । तिनमहँसकलजगतकहँदीसै ॥ परमात्माव्यापकसवमा ही । ऐसोकरेबिचारसदाही ॥ ४ ॥ 
दोहा-जागबसोउबतंधिमे, अयनगल्सेसुजान । बंधमोक्षमायाभहे, रासेनितयहभान ॥ «॥ 
जननमरनहितकरेनशंका । गुनेकाउवशजगनिरतंका ॥६॥ असतशाख्रमेकरेनप्रीती । करेजीविकाकीनहिरीती ॥ 
करेकबहुँनहिवादविवादा । धारेसदाधमेमरयादा ॥ पश्षपातकबहुँनहिकरई । सत्यशात्रअरथहिनिरयरई॥ ७॥ 
करिशिष्यनहितकरिषनआसा । करेंनबहुगरंथनअभ्यासा ॥ रचेननिनव्तिवेहितगेहू छोकिकमंकरेन दिनेहू ॥८॥ 
नहिसेन्यासथमकेदेतू । अहेज्ञानहितकुरुकुलकेतू ॥ समदरशीजेशांतसुकर्मा । चहेकरेनकरेकछुधमो ॥ ९ ॥ 
दोहा-निजप्रभावप्रगटेनही, विचरेबाढसमान ॥ जननदेखावेमूकता, यद्यपिकबिहुसुभान ॥ १०॥ 
तहँसुनिजनइतिहासवखाना । अतिसुंद्रहैपरम पुराना ॥ दक्षिणकावेरोसरितीरा । सह्यशेर्यकहैमतिधीरा ॥ ११॥ 
तहँवारिअजगरकीरीती । रहेएकमुनितजिभवभीती॥१२॥ एकसमयाविचरतम्रहरादा । जाननहेतलोकमयादा ॥ 
मंत्रिनसहितगयेतेदिठामा । देस्योअजगरसुनिहिअकामा ॥ परेपुहुमिमेधूरिधूसरे । तेजवंतजनुभाउदूसरे ॥ १३॥ 
व्रणाश्रमजेहिजातनजानो। तरह्मानंदसदामनसानो॥१४।तिहिपदशिरथरिकियोम्रणामाकृष्णभक्तम्रहलादळलामा॥ 
दोहा-तिनकेमुखतेसुननहित, ज्ञानविरागहुजोय ॥ पूछतभोकरजोरिके, महाभागवतसोय्‌ ॥ १५॥ 
होतनविनभोजनतनपीना । मिछेनभोजनजोधनहीना ॥ सोथनविनउद्यमन हिहोहोविनगमनेउद्यमनहिकोई ॥१६॥ 
सोठुममेंएकोनदेखाहां । रहोमोटकसतातसदाहीं॥ सुननयोगजोहोइहमारे । कहहुकृपाकरितोहरिप्यारे ॥ १७॥ 
तुमहोकविसमरथसबभाती। निपुगअहोसबसंशयधाती॥सबकहकमेकरतमुनिदेसी।करहुनकाहेकमेविशेखी ॥१८॥ 


 नारदउवाच। 
जवअसमुनिसोश्रीप्रहलादा । प्रश्नकियोसंयुतभहलादा ॥ सुधासमानवचनसुनिकानाबोठेविहँसिसुनीञञसुजाना ॥ 
ब्राह्मण उवाच । 


दोहा-हमजानहिंपरअसुरपति, तुमकियबदुसतसंग ॥ प्रवृतनिवृतफलजानहू, अंतरंगबहिरंग ॥ १९॥ २० ॥ 
जाकेहियमहँरमानिवासा । भक्तिविवशनितकरहिनिवासा ॥ नाशकरहिताकोअज्ञान/ जेसेअंधकारकोभाना२१॥ 
यद्यपिजानहुसबअसुरेशा । पेमोसोकियप्रश्नद्विद्ञा ॥ तातेजोकियश्रवणपुराना । सोतुमसोमेकरहुंबलाना ॥२२॥ 
महाराजकरितंगतुम्हारा । होइहिशुद्धश्रीरइमारा ॥ पूरवजन्म नितृष्णाकृरिके । कियोकमेमेबहुश्रमभरिके ॥ 
तदृपिकामनाममनहिपरी । बाढ्तभईनितेनितभूरी। ताकेविवशजनमबहुपायो॥२३।भ्रमतञ्रमतअबयहतनआयो॥ 

दोहा-स्वर्गनकंअपवगेको, दातामबुजशरीर ॥ करेकमेत्सफललहे, यहितनतेमतिधीर ॥ २४ ॥ 
करतकमंजोसुखकेदेतू ॥ । अंतहोतसोदुःखनिकेत्‌ ॥ तातेकमेतभेहमराजा । करेनहीँकछुदुखसुखकाजा ॥ २५ ॥ 
सुखस्वरूपरेजीवसदारही । पेतृष्णाविनछोडेनाहीं । तातेतनितृष्णासबर्भाती । मैसोबहुँसुखर्सोदिनराती ॥ २६ ॥ 
सुसहिततनियमूदरपाई । अमहिजगतमहेबहुडुखपाई॥२७॥मुद्रितजलनेसेतृणकाईनिकटजनननहिंपरतभनाई ॥ 
ताकोछोडिसूडबहुधावे । मृगतृष्णाजलकबहुनपावे।जिमिविज्ञानननितसुखछोरी । भ्रमतेभटकेबुद्धिनिगोरी॥२८॥ 

दोहा- दैवअधीनशरीरयह, जामेवाइतहप ॥ अरकलेशनाइनचरे, वृथाकमंबहुवपे ॥ २९ ॥ 
यद्यपिकबहुकमंसिधिभय।अरुजितापदुस जेहिनहिंगय७॥ तो ताके मस अहैवृ था ही । न हिं सुख रह त नवैर हि जा हीं ३ ०) 
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श्रीमद्भागवत-स्क॑ध ७. (३११) 


Loa 


रोभिनधनीदुःखबदुदेखे । नहिसोवतनिशिप्रियथनलेसे॥३१॥अूपमधृअरुसगमृगचोराओरजगतयाचकहुकरोरा॥ 
इनतेअपनेहुतेधनभीती । रहतसदाकोहुकीनप्रीती॥ तातेमिटतनहीदुखघोरा । प्रागसमानगनतधनभोरा ॥ ३२॥ 
शोकरागश्रमभीतिहुकोहू । जातेबढ्तकलेशहुमोहू ॥ ऐसीदुखदअहेधनआसा । ताहितजेबुधलहेंहुलासा ॥ ३३॥ 
दोहा-मधुमाखीमधुकदेरचहि) लघुठघुरसकहजोरि ॥ मघुठोभीतिनजारियक, बारहिलेतानिचोरि ॥ 
तिमिजोरतधनआरहिकोई । भरेखातउड़ावतसोई ॥ परोरहतअजगरइकठोरा । मिर्योजोखाइलियोबहुथोरा ॥ 
तेमधुकरभजगरदोऊ।ममगुरुदेयहजानतकाऊ३४-३६कहू अहपकइुबहृतकसायो।कहूँस्वादकहुँस्वादनपायो॥ 
कहूमानतकहुअपमान । कहूँ दिवसकहुनिशामहान ॥ कहुयकवारकटूंद्रेवार । कहुउपासकहुसलिलअधरे ॥३८॥ 
कहुँकमरीकहुमिठेदुशाला।कहुँवठक ळकबटूँमृगछारा ॥ जोईमिल्योओढिसोइळान्ह्यो।अपनेमनसंतोषहिकीन्हया। 
दोहा-कहुंमहिमेकबहूंतूणे, कबहुंपरेपरयंक ॥ कहुँपषाणक हुँभसममें, कहुँगृहमेनिइशंक ॥ ४०॥ 
कहुमजनसंगुतअंगरागा । कबईमालकबईशिरपागा ॥ कडुंस्यंदनतुरंगमातंगा । कमहँदिगंबरकोऊनसंगा ॥ 
इमकोमिढेइशकृतजोई । ताहीमंसंतोपहिहोई॥४१॥ नहिनिदेनहिकरेप्रशांसा । सवकोचहेअमंगल'वंसा ॥ 
सवकेहोइभक्तिभगवाना । सवकोकृष्णकरेकल्याना ॥४२॥ जातिभेदमनपृत्तिहिकरई । मनवृत्तिहिकोमनमें भरद 
मनकोअहकारमेछोपे । अहंकारमायामेगोपे ॥ ४३ ॥ मायाआतममेकरलाने । आतमपरमातमरसभीने ॥ 
दोहा-यहिविधिअनुसंधानजो, करेछोड़िव्यापार ॥ सुक्तहोतसोअसुरपाति, ऐसेवेदउचार ॥ ४४॥ 
जोपूछचोसोमेंकह्यो, परमगुप्तहूशुद्ध ॥ मृदनलोकहुशास्नते) जानोपरतविरुद् ॥ 
अपुरनाथयदुनाथके, तुमहोपरमपियार ॥ तातिमेंभाष्योसकळ, संयुतयहिस्तार ॥ ४५ ॥ 
नारद उवाच । 
परमहंसकोपमंयह, सुनिकेंअसुरअधीश ॥ गमनकियोतहेभवनको, नाइसुनीशहिशीश ॥ ४६ ॥ 
इति सिद्विश्रीमहाराजाविराजश्रीमहाराजवांववेशविइवनाथसिहात्मञसिद्विश्रीमद्यराजा- 
पिरानश्रीमहाराजावहा दुस्श्रीकृष्ण चंद्र क पापा त्राधिका रिश्री रघु रा ना सिह जूदेव कू ते 
आनन्दाम्बुनिधो सप्तमर्कंपेत्रयोदशर्तरंगः ॥ १३ ॥ 


च. aha 


दोहा-सुनिनारदमुनिकेवचन, धमंभूपहरषाइ ॥ योठेपुनिकरजोरिके, कथासुननचितठाइ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच । 
संन्यासीजोठहतहे; पदवीपरमपुनीति ॥ सोगहस्थमोंसमकुमति, किमिपावतकरनीति ॥ १॥ 
सुनतयुधिष्टिरगिरासोहाई। कहनलगेनारदमुनिराई ॥ 
नारद उवाच | 

घरेगृहस्थधमंयहकाजा । गृहकोउचितकरेमहराजा॥ सकलकमेभरपेहरिमाही । सजनपूजनकरेसदाईही ॥ २ ॥ 
यदुपरसुधाकथाअवतारा । श्रद्धासहितसुनेवहुवारा ॥ चंचठचित्तअचंचठकरई । साधुसमाजबेठिसुखभरई ॥ ३॥ 
सुतदारादेशपरिवारा । स्वप्सरिससुखकरेविचारा ॥ तेनहिअँतकरहिअनुरागै । तिनकहकसपहिछेनहित्यागे ॥ 
निजपरिवारनेदकीडोरी । क्रमक्रमतजेनवँपेबहोरी ॥ 9 ॥ 

दोहा-देहगेहमें अथेभरि, पंडितराखैप्रीति । आत्मपदेभनु रक्तसम, रहेविरक्तहिरीतै ॥ ५ ॥ 
यहिविधिसिगरोजन्मवितापें । आश्षणवैष्णवपदशिरनावें ॥ पुजरमित्रभरुजनकहुमाता/ज्ञातिनातसुहदो भरुआता॥ 
तिनकेवचनउ चितसबमानै । तिनमेंमहामोहनहिाने॥१॥सकलभोगदीन्हझोभगवाना!ऐसोसदाकरेअनुमाना ॥७॥ 
दउरभरेजितनेधनमाहीं । तितनोनिजजानेबहुनाही ॥ भविकगुनेअपनोजोकोई । तृपतेदंडनीयसोहोई ॥ ८॥ 
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(३१२) आनन्दाम्बुनिधि ! 


हगसृगनरजगजीवनकाही । पुजसरिसमानैमनमाही ॥९॥ करेभथेअरुधमेडुकामा । पेनहिकरिकलेशमतिधामा ॥ 
दोहा-देशकाहअनुगुनकरे) विभवभोगप्रभुदीन ॥१०॥ श्वानपतितचेंडालहुन, भाजनदप्रवान ॥ । 
यद्यपिहोइएकहनारी । तद्यपितजेसनेईविचारी ॥ 11 ॥ जगमहँगोनारीकेदेतू । हनेमातुपितुगुरुअधकेतू ॥ 
आतमपातकरेनेहिकाजू । छोडिदेहिनिजकुलकीखान्‌॥ जोछोडतजगमंअसनारी सोअपनेवशकरतमुरारा॥3२॥ 
कहँकुमिभसमसमठयहदेह कहँतियकहँभातमसुखंगेद॥असव्चिरिछौँडेअबुराग।करेभक्तिइरिकोषडभागा १२॥ 
बनेअग्रनोयज्ञकियेते।सोइखावेसुखमानिहियेते॥ १9 ॥सुरनरमुनिभरतनपितरनको । पूजेकरिभगवतसुमिरनको ॥ 
दोहा-जोधनपविधमेते, ताहीतिमहिपाठ । यथाशक्तिसतकारकरि) सेवेबुद्धविशा७ ॥ १4 _ 
दोइनोयज्ञकरनअविकारा । तोहरिकेहितकरेउदारा १ ६जसप्रसन्नहरिद्विनमुखहीव| तसनहिपावकसु खघुद मौत 9७ 
तातेप्रथमविप्रपदपूजी । पुजाकरेदेवकीदजी ॥१८॥ गुरुपितमातुबंधुकीस्वे । करश्रादआरवनवादपत्त ॥ १ ९॥ 
वरणहुँपुण्यकालअवराजा । सुनहुँसकलठुमसहितसमाजा ॥ उभेऐनजेदिनफिरिजाही । दशिणउतररविबिठगाहीँ॥ 
जेहिदिनतुठामेपसंक्रमना।जादिनव्यतीपातअघदमना ॥ ज[दिनअइणहोइशशिभात्‌। अरुतिथिक्षयहषपमातमानू॥ 
दोहा-श्रावणद्रादशभाद्रसित, ॥ २० ॥ अक्षेतृतीयासोइ । नवर्मीकार्तिकशुझुकी, चारिअएकाहोइ ॥ २१॥ 
माघशुझसप्रमीसोहावनि । मावपूर्णिमासीअतिपावनि ॥ औरहुसकलणुण्यमाजेई । मासनक्षत्रपवित्रहितेई ॥२२॥ 
अयउत्तराश्रवणअनुराधा । हेबिजवद्रादशिसुखसाधा ॥ अथवाएकादशिमइँगूपा । येसबहीहिनक्षतरअतूपा ॥ बै 
अथवाहोइजन्मनक्षत्रा । अथवाश्रवणहुहोइपविभा ॥ २३ ॥ येसवयोगपवेकहवावेँ । मठुननकोकल्याणवदावें ॥ 
इनपखबनम ईैकियेसुकर्मों । सफटहोइआयुषयुत धमा ॥२४॥ देवविप्रपूजनभस्नाना । जपत्रतश्राद्धऔरसबदाना ॥ 
दोहा-इनपरवनमहँजोकरे, श्रद्धासहितसुजान । सोसमअक्षेहोतहे, पावतफलहिमहान ॥ २५ ॥ 
औरहुपुण्यकाङमैकहहँ । तुम्हरेमंगलमेंअतिचहहूं ॥ नारीकोअपनेसुतकेरो । संस्कारजवहेइधनेरो ॥ 
जन्महोइजेहिदिवसकुमारा । त अजुम्यकङसुखसारा ॥ अरुजबहेवोपितरळयाहू । सोऊपुण्यकालभवदाहू॥२६॥ 
अबमेपुण्यदेशसबगाई । महापापहरदेहुसुनाई ॥ सोइपरमपुण्यदेदेशू ॥ जहाँमिठेसत्पात्रनरेशू ॥ २७ ॥ 
णहँयदुवरकीमसिसुहाई । सोऊथळभलसबफठदाई ॥ 
दोहा-विद्यादयाव्बिकयुत' जहँत्राह्मणकुलहोह । तीरथसरिसपुनीतअति) सकळसुफलप्रदसोइ॥ २८॥ 
जहँनहहीइकृष्णकीपूजा|तेहिथठसमहेओरनटूजा॥ गंगादिकसरिप्रथितपुराना।गमनतवसतनसतअघनाना ॥ २९॥ 
पुष्करादिजेपुण्यतडागा ॥ होततहेगमनतमङ्भागा ॥ जहांताधुजनवसतसदाही । तासमतीर्थओरकहुनाही ॥ 
कुरुकेभअरुगयाम़यागा । हरिररक्षेतरपुण्यभतिपाग्रा ॥ ३०॥ फाल्गुनसेतुबंधयमभासा । नेमिषारअरुक्षेत्रप्रभाता॥ 
द्वारावातिमधुराअरुकासी । बिदुभोरपंपासरभासी ॥३१ ॥ जहाभरकनंदाअतिभाई। ऐसोवद्रीवनसुसदाइ ॥ 
दोहा-चित्रकूटआदिकसबे, सीयरामकेधाम । मल्यमहेद्रकुठादिगिरि, येसवपूरणकाम ॥३२॥ 
सकलदेशयेआतिहपावन । गमनतानिवसतपापनशावन ॥ जोकोउचाहेनिजकल्याना । वसेसदाकीकरेपयाना ॥ 
करेधमेजोइनमहकोई । सोसबअवशिसहसगुनहोई ॥३३॥ पूजनदानपात्रकविगायेेजगमहँहरिदासकहाये॥३४॥ 
देवांपहुरहमपिहुजेते । आयेभापयज्ञगहँतेते ॥ तरद्मशिवादिकदूसवआये । पेनअग्रपूजनकोउपाये ॥ 
ठद्योअग्रपूजनयदुराई । तेहितेसवजगपूजापाई ॥ कृष्णकृष्णकेदासनमाई । भूपभेदकछुजानहुँनाहँ ॥ ३५ ॥ 
दोहा-सकळचराचरजेअहे, अरत्रहांडहिमाहि । कृष्णमूठकोसिचतै, आपहितेहरियार 
nD कृष्णमूलकोसिचते, आपहितेहरियाहि ॥३६॥ 
नरतिरयककऋषिदवहजेते। क न विहारयानहतत ॥२७॥ तारतम्यकरिसबजगमाहीं । निवसतहैभगवानसदाहीं ॥ 
तारतम्यपाभडुर्मतात । ठघुबडअंडडशकेजाते ॥३८॥ फ्रोधळोभवशजीवअज्ञानी |सबथलहरिकडुंनहिंशठमानी॥ 


जेदेनकंषोरकारेपापा । असगुनियुनिनभयोसंतापा॥इरिमहँपृजनहितबि्वासा।इरिमूरतिवहुकियेपकासा ॥ ३९॥ 
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श्रीमद्गागवत-स्कंध ७. (३१३) 


जेतातेसवजनकरुराई । हरिपूजनलागेमनठाई ॥ जनमद्रोहतानिजोहरिपूजे । सोफललइतनतेहिसमदूने ॥ ४० ॥ 
दोहा-तपविदयासंतोषयुत, पढेजोइरितनवद । सोत्राह्मणसतपाजह, जानहुँभूपअखेद ॥ ४१ ॥ 
द्विनवरनिजपदरजहि, करतात्रिलोकपुनीत ॥ इश्देवतेक प्णके, मानहुसत्यप्रतीत ॥ १२ ॥ 


इति [साळ शामदाराजावराणिश्रामहाराजाबाथवशावइवनाथसिहात्मजासादश्रामहाराजाथ 
रजश्रामहाराजावहादुर श्रांकष्ण चंद्कृपापात्रा थका रेश्री रघु राजा सह जू देवकु ते 
आनन्द म्दानधा सतमस्कष चतुदशस्तसाः ॥ १४ ॥ 


नारद उवाच । 
दोहा-करमेनिष्ठकोउनिष्ठतप, कोऊनिष्ठत्वाध्याइ । यागयोगकोउनिष्टाद्रेज, कोऊध्यानचितलाइ ॥ १॥ 


aol ee गोग्यदीजे hae 


देवपितरकरमनचितलाई । ज्ञानिनभोजनदेइबुलाई ॥ जोनहिमिरेविग्रवरज्ञानी । यथायोग्यदीजेद्विजजानी ॥२॥ 
देवकमंद्रेद्रिजनखवावे । पितरकममेंतीनिशेलाबे ॥ अथवाएकएकहोउकरमें । भोजनकरवावेयुतधरमें ॥ 
यद्यपिपनहुहोइअधिकाई । तदपिश्राद्वद्विजवहुनखवाई ॥ जेसीविधियोरेमहंहोई।विशदकियेतसलहतनकोई ३॥ 
श्रद्धाविधियुतदेशहुकाला पात्रहिदानदियेफलहाल॥४।सवमइँहरिकहँगुनिमाहिपालाक्वुवितहिअत्रदेयततकाला। 
दोहा-देवनपितरनऋषिनको, देयअत्रजलदान ॥ हरिअपेणकरिसुजनयुत, भोजनकरेसुजान ॥ ५॥ ६॥ 
आमिषश्राद्वमहेनहिदीजे । आपहुभोजनकबहुँनकीने ॥ जेतोअन्नदेतसुखभारी । तेतोआमिपहेदुखकारी ॥ ७ ॥ 
भूपतिहिसातजबसमाना । अहेनधमेजगतमहँआना॥८॥कोउज्ञानीसबयज्ञनतेरोगुनहिज्ञानकहँअधिकनिबेरे ॥ ९॥ 
यज्ञनिकरतछागबलिदेखी । डरहिजीवसबनिदेयलेखी ॥१०॥ तातेअत्रहिजेसवकाजा । श्रद्वासहितकरेमहराजा॥ 
उपमाठलआभासविधर्मा । येचारहँपॉचोपरधर्मा॥ १ १।यिअपमंकेशाखानाने । इनको कबहुँवित्तनहिआने ॥ १२॥ 
दोहा-हेविधमेछोडवधरम, परसिखयोपरधमे ॥ करिपखंडजोकरतहे, सोउपमानपधर्म ॥ १३ ॥ 
श्रुतिकोअर्थफेरिवोजोई । कहतसुकविसवछलदेसोई ॥ करेजोनिजमनकरिअनुमाना । जानहँसोआभासमराना ॥ 
वेदविहितजोनिजनिजधमा । कहौदेतकाकोनहिंशमो ॥१४॥ घर्महेतभरुदितानिखाहू । होइनअपनेधनजेहिकाइ॥ 
सोनिखाहधमेकेहेत्‌ । करेनकबहूंधनकोनेतू ॥ अजगरसरिसरहेहरिध्याबै । कृपासिधु तेहिसकलबनावे ॥ १५ ॥ 
जोसुखहोततोषउरठाये । सोनहिमिङतलोभवशधाये॥१६॥होततोषकरिअभेमहाना ।गेनकंटकरहेउपाना १ ७॥ 
दोहा-जोछोड्योसंतोषको, कीन्‍्होंठोममदहान ॥ द्रारद्रारसोवागतो, भूखोइवानसमान ॥ १८॥ 
जोसंतोषसदाउरठावे । ताकोशउनकहँदेखावै ॥ 'विप्रअसंतोषीजोहोई । तपविद्यायशडारतखोई ॥ १९ ॥ 
ताकोमनकरिचंचठताई । ज्ञानयोगसबंदेतनशाई ॥ भोजनकीन्हेभूखनशाई । पानकियेतिमिप्यासहुजाई ॥ २० ॥ 
्षुषातृषातेकामनशाई । क्रोथानठारेपुमारिबुझाई ॥ जोतेहुदशदिशिभोगेहुभोगू । पेनहिपिटतलोभप्रदसोग्‌ ॥ 
अमितशास्रकेजाननवारे । संशयसकलविध्वंसनहारे ॥ पेडितश्रेषठसभासदमाही । असंतोषतेनरकहिजाही ॥२१॥ 
दोहा-कामहिजीतेजीतिमन, कामछोडिपुनिक्रोध ॥ छोभहिकरिसंतोषकोः भयजीतेकरिबोध ॥ २२ ॥ 
शोकमोहकोधारिषवेकू । मोनहिलोकिकबातभनेकू ॥ हिसाजीतेदयामहाई । दंभहिकारेसलनसेवकाई ॥ २३ ॥ 
दुखजाँतसबतेह्वेदीना । कमेहिनितेसमाविहिलीना ॥ जीतिठेइकारैयोगशरीरा। लुभोजनकरिनींदगँभीरा॥२४॥ 
सहणतेरणतमकरँजीते । उपसमतेसततेपुनिरीते ॥ गुरुकी भक्तिकियेमनलाई । येसबअनयासाहिमि[टिजाई ॥२५॥ 
गुरुभगवानज्ञानकोदाता । सोगुरुनरसमजाहिदेखाता ॥ ताको पढ्बधमेअरुञ्ञान। कुंजरमजनसरिसदेखाना॥२६॥ 


दोहा-प्रकृतिपु रुषकेनाथ हैं, येयदुपतिभगवान ॥ इनकेपदटूंटतरहें, योगीनितधरिध्यान ॥ २७॥ 
तिनकोनरसबनरसमजाने । कोऊमित्रकोउशजबखाने ॥ कियोधमंइंद्रीसंबर्जात्यो । ठोभमोहममतातेरीत्यो॥२८॥ 
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(३१४) आनन्दाम्बुनिषि | 


नोनभयोयदृपतिअनुरागी । तोतेहिजानदँपरमभभागी ॥ जेसेबहुधनधरयोकमाडे!कियेनतसतोबृथाजनाई ॥२९॥ 
तातिईडीनीतनचाहे | तोअसकरेउपाइसदाहे ॥ रहेअकेठतजेममताई । वंप्तइकातानेवासबनाई ॥ 


अक्षामा।अन्रङघुखाबै ॥३०॥ आसनसमथटमॉरविछावे॥तामेंथिखेठेसबनंगा। जपेप्रणवरैगिहरिरातेरंगा ॥३१॥ 
१ १ ० 


दोहा-पूरककुंभकरेचके, रोकेप्रागअपान ॥ देखेनासाअग्रको, जबलोंहोइनज्ञान ॥ २२ ॥ ७ 
डिन । योगीतेहितदैतरेतल्यावे ॥ करेनपांवेचंचठताई । देइअवशिहरिचरणछगाई ॥३३॥ 
एसोसाधनकरतुाला। छूटतअवशिओझुलगजाठा ॥ तिनाधूमपावकसमहेवे!विपनीदमहेपुनिनदिताे॥२५॥ 
ानंदडहतजमयोगी दोतअवशिसुक्तिहको भोगी॥ २९) त जिगृहअ्थमभयास यास छानविन नह ॥ 
तोवहजगमेश्वानसमाना । ताकेदोअठोकनसाना॥ ३६ ॥ कमिमठभसमअतयह हु । तजनाइरात मकार । 

दोदा-तनमंतुच्छदिसुसकियो, पाल्योविविधप्रकार ॥ ताकेसमसंसारम) दूजोनहर्गिवार ॥ हा ॥ | 
जोगहस्थनिजधरमहित्याग्यो । तेत्ह्मचारीनहिराग्यो ॥ वनवासीभोनगरानवास[/एसकरनचद्यासिन्यासा ॥३८॥ 
तिनकेदोउलोकनसाने | पंडिततेहिपासंडीमाने ॥ तिनकोसंगकबहुनाईकीज | परमदुशातूनकायानलाज ॥३९॥ 
जोकोडमायादैशविलक्षणाप्रभुकहजानहिसोहसुठखण॥ पोक नि फट हित तन पाठे कह हित बभागइतजआड ॥४०॥ 
कविजनरथतमकहेशरीरा । ईद्रीतुरंगवेगगेभीरा ॥ चंचळमनतिनकोहेवाग[ । सोरथचर्लेविषेषथागा ॥ 

दोहा-बुद्धिसारथीचित्तगुन, ॥ ४१ ॥ दंडअहेदशप्रान । चाकाषमेअधमेके) रयीअदअभिमान। = 
प्रणवधनुषशरजीवमहाना । सोपरमात्माअहेनिश्ञाना । ठोभशोकअरुमदभयमोहू । मानहुअपमानहुअरुकोइ ॥ 
रागद्रेपमत्सरहुप्रमादा।मायाहिसाल्घुभहरादा॥रनतमश्षुधानीद अर प्यासा। पेसव शक राहि सुख वास ४२-४३-४४ 
तंबगुरुपदरतिचोपमहाना। ऐसीकरिकरिज्ञानकृ पाना ॥ हरिप्रतापवलशबइनमारे। मुक्तिरूपयशजगतपसार॥४५॥ 
जोमानेप्रभुकोबठनाही । इंद्रियवाजिकुपथठेजाही ॥ विषेचोरसोरथहिचोराई । संसृतिकूपहिदेहिगिराई॥ ४६॥ 

दोहा-प्रवृतिनिवृत्तियेवेदके, कमेउभयपरकार । निवृतिकियेहरिपुरटहे, प्रवृतिकियेसंसार ॥ ४७॥ 
हिसककाम्यकअग्रिहोजवर । पोर्णमासअरुदशतुएकर।चातुरमाससोमपशुयागावेशवदेवअरुबलिकोत्याग॥४८॥ 
यइसुखदअकामहिकीन्हें । एईदुखदकाममनदीन्हें ॥ कूपसरोवरबागविधाना । मंदिररचनझओोरजलदाना ॥ 
येसबपूरतकर्मकहावें । कियेभकाममोददरशायें ॥ ४९ ॥ याज्ञिकजातस्वगजेहिभाँती । सेमिंवरणेहिरिपुधाती ॥ 
प्रथपद्घिमटोकमइँजाबे । पुनिनिशिलोकमाँहसुखपावे ॥ कृष्णपक्षकोकहिपुनिगमने । फेरिदक्षिणायनकेभवने॥ 

दोह-चंद्रलोकपुनिनातहे, तहाँभोगिकेभोग । पुनिसंसारहिआवतो, चंद्रकिरणकेथोग ॥ ५० ॥ 
प्रथमअन्नपुनिपितुतनमाहीरेतहिमिठितियउदरहिनाही।यहिविषिफेरिजनमजगपावे५१सेस्कारछहिद्रिजकहवावे। 
ज्ञानन्वलितइंद्रिनमहँगाजा । इवनकरेसिगरेनिजकाजा॥९२॥मनसमुद्रमहुईदरिनवारे । वचनमाहणुनिमतकहेारे ॥ 
णनमहेपुनिवचनमिलावे । ओंकारमहचरणनछावे ॥ ५२ ॥ विदुदिमइँमेढेओकारा । करेनाइमहँतेहिसंहारा ॥ 
नादहुकहप्राणहिमहराखे । पाणहिपरन्रह्मअभिरापे ॥ असविधानकरितजेशारीरा । ताकोगवनसुनोमतिधीरा ॥ 

दोहा-प्रथमअग्निपुरजातहे, पुनिसूरजकेळोक ॥ पुनिदिनपुरपुनिपक्षासित, फेरिपूनिकाओक ॥ ५४ ॥ 
फेरिउत्रायणपुरजावत । पुनिविरचिपुरमहँसुखपावत ॥ तहांकालकछुभोगतभोग्‌ । तहैतेकरतमुक्तिउतयोगू ॥ 
मिङतबिइवमहपुनितेजसमहफेरपराज्ञपनिकेतूरजकहे।पनिवेकुंठजातमतिमाना।पुनिनकरतसंसारपयाना ॥५९॥ 
प्रथमपितरजामहिमेंगाई । देवजानपुनिदियोसुनाई ॥ जोकोउउभयमागेकोजाना संसारहुमहँते हिनअज्ञाना॥८६॥ 
बाहरभीतरआदेहुभंता । ठघुबढहैयेईश्रीकेता ॥५७॥ विनाविचारपरहिनहिजाने।जानेजातविचारहिठाने।५८॥ 
दोहा-तरुछायातरुनहिअहे, नहिविकारतरुकेर ॥ नहिंतरुकोतजिकेरहै, नितनरहेतरुनेर ॥ 
आतमतनसम्व प यहप्रसंगजानहिमतिसिघू।५९॥थातुपदारथकारजअहही।तातिबुधभनित्यतेहिकहही ६ ९) 
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औमद्भागवत-स्कंध ७. (३१५) 


जीवशरीरमिठेदरशाही । तातेकरेूढत्रमकाहीं ॥ जिनकोहिनहिआतमज्ञाना । तिनकोअमज्ञानहुँअज्ञाना ॥ ६१॥ 
जेसेस्वमहिजागवसोउष । अहेसकलअमदुखसुखजोउब ॥ भावदेतक्रियाअद्वेता । अस्मनकरनद्रव्यअद्रैता ॥६२॥ 
इनकोगुनततीनिभमजाही । त्रह्मशेषजियगुनेसदाही ॥ कारणकारजजोयकभावे । सोईभावअद्रेतकहादे ॥ ६३ ॥ 
ढोहा-मनवचतनकेकमसब, देहिजोप्रमुहिचढाय ॥ सोइकरियाअंद्वेतहे, यहजानहुँनृपराय ॥ ६४ ॥ 
भेदछोडिसःजनसममाने । तेहियुधदव्याद्रेतवखाने ॥ ६५॥ जातेजोसद्वेतवतायो ! तेहिगुनिकरेकमेचितचायो ॥ 
करेनकोईओरउपाई । जामेयहसंसतिरहिजाई ॥ ६६ ॥ यहजोमेसिगरीविधिगाई ! ओरहुवेदविहितविधिभाई॥ 
करतगृहस्थवसतगृदमाही ! होइभक्तिसंशयकछुनादों ॥अवशिछूटिजातोसंसारा ।वसिवेकुउछइतसुखसारा ॥ ६७) 
नेहियदुपतिपदकारिसेवकाई । दुसहविपतितुमदियोनसाई!कारादिग्विजयभूपवड भागा कोन्ह्योराजसूयवडयागा ॥ 
दोहा-तेहियदुपतिपदकमळके, सेवनतेकुरुराइ ॥ यहअपारसंसारते, पेहोपारसुभाइ ॥ ६८ ॥ 
महाप्रल्यकेभंतहिकाला । हमगंधवेभयेमहिपाला ॥ रहोमोरउपवहणनामा । सवगंधवंनमेंज्िरनामा ॥ ६९ ॥ 
तनसुंदरसुसमाधुरवेना । देतरह्मोंसबनारिनचेना।फिलतरही ासञुभवासा । ठंपटअतिशयनिरतविठासा ॥७०॥ 
एकसमयवासवकेयागा।हरियशगावनहितिवड भा गा। सक रुप ज[ पतिमो हिबु लाये| सो सुनि में भ ति शय सु ख पाये ॥ ७ १॥ 
जोरिंदेवसुंदरीसमाजा । चल्योनचनगावनसनिसाजा । यहिविधिजबपहुँच्योतहँजाई।तबदिपजापतिकोपहिछाई ॥ 
दोहा-मोहिमहामदमत्तगानि, दियोशापअतिधोर ॥ शूव्रहोहुसोभारहित) मानभंगकियमोर ॥ ७२ ॥ 
तवमेविप्रनकेशहमाहीं । दासीपुत्रभयोसुखनाही ॥ पेकरिसजनकेसतर्संगा । भयोत्रह्मकोपुत्रभभंगा ॥ ७३॥ 
मेंवरण्योतुमसोंयहपावन । धमंगृहस्थनपापनशावन ॥ करिगृहस्थयेधमंसदाही | योगीसमहरिपुरकइँजाही॥०४॥ 
तुमहहोजगमेंवडभागी।आवतजिनकेभोनविरागी।जिनगृहानितनिवसहियदुराई।जिनकी भागवराणिकिमिजाई ५९ 
परबह्मनिरवारप्रदाता । खोजहिजासुचरणमुनित्राता ॥ सोमातुलसुतभदेतुम्हारे | ससामितरगुरुप्राणपियारे ' 
दोहा-धन्यधन्यहोधन्यतुम, पांचहुपांडुकुमार ॥ जिनकेसँगविचरतरहे, नितप्रतिनंदकुमार ॥ ७६ ॥ 


hn 


कमलाकेठासीकरतारा । कहिनसकहिजेहिरूपअपारा ॥ करिकेभक्तिकरेपदवंदन । तयप्रसन्नहोंवेयदुनंदन ॥99॥ 
श्रीशुक उवाच | 
सुनिनारदकेवचनसुहाये । धमभूपअतिआनंदपाये ॥ नारदकोपजननृपकीन्द्या । चरणपसारिसलिलशिरलीन्यों ॥ 
पुनियदुपतिकोपूजनकरिके । विहल्भयेग्रेमउरभारिक ॥७८॥ घमभूपर्सोपूजनपाई । नारदतिनसोमाँगिबिदाई ॥ 
यदुनंदनकोकारिपरणामा।सुनिमोदितगमनेनिजधामा॥परत्रह्मसुनिकृष्णादिकाही विस्मितभेभूपतिवनमा हीं ॥७९॥ 
दोहा-वंशपरथकदाक्षायणी, मेवरण्योकुरुराय । देवअसुरमनुजादिगण) यहिमिंप्रकटतजाय ॥ 
निविनभनिषिहाशिसंवते, भादरमासरविवार । सतयायहभसकधको, सितछाटिभोअवतार ॥ ८० ॥ 
इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजश्रीमहाराजाबांधवेशश्रीविनाथसिंहात्मनसिद्रिश्रीमहा 
राजाधिराजश्रीमहाराजा श्रीराजाबहादुरश्रीकृष्णचंडरकृपापाञ्राधिकारिरघुराज सिहजू 
देवकृते आनन्दाम्बुनिधो सत्तमस्केधे पंचदशस्तरंगः ॥ १५ ॥ 
दोहा-महारागरघुरानकृत, शुभसत्मअसकेध । यहसमातपुत्रितभयो, संयुतछंदप्रबंध ॥ 
समानोऽयं पपतमस्कंवः ७, 


आंध्र या 
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श्रीगणेशाय बः । 
[का है”. बी”, 
अथ श्रामद्भागव॒त-आनन्दाम्बानाथ । 
>्पखफऊ नरक ८_ बम 
अष्टमस्कथः । 
दोहा-जययदुवरजयरुक्मिणी, जयराधात्रजचंद्‌॥ शरणागतपालकप्रवळ, जयसीतारधुनंद ॥ 
जयमुकुंदहरिगुरुचरण, जयसस्वतिगणनाथ ॥ जयतिव्यासशुकदेवजय, जयश्रीपितुविश्वनाथ ॥ 
भाषाआनंदअंबुनिधि, यह अएमअसकंघध ॥ रचडुंयथामतिमेंसुखद, श्रीभागवतप्रबेध ॥ 
सुनिनृसिहकोचरितवर, अरुवर्णा श्रम धर्म ॥ फेरिप्रश्नकीन्धोत्रपति, जोदायकअतिशमे ॥ 
राजोवाच । । 
दोहा-स्वायंभूमनुवंशको, सुन्योसहितविस्तार ॥ हेमरीचिआदिकनको, जामेंवेशप्रचार ॥ 
अबओरहुमन्वंतरगावो । मोहिकरणह्वेअमीपियायो ॥१॥ जेहिजेहिमन्वंतरमहन[था । होहिजन्मकमंहुयदुनाथा ॥ 
जिनकोकविकोविदानितगामे । तिनकोव्रनिदेहुसुदधामे॥र॥जेहिमन्व॑तरजोशुभकर्मा । कियोकरतकरिहेजेकमो॥ 
पृथकपृथकतिनकोमुनिराई । मोकोतुमसमदेइसुनाई॥२॥सुनतपरीक्षितवचनशुहाये। कहनलमेश्रीशुकसुसधाये ॥ 
श्रीशुक उवाच । | र 
यहिकिल्पहिमहँसुनुनुपराई । पटमन्वंतरगयेसिराई ॥ इनमेंआदिकद्योतुमपाही । स्वायंपूमन्वंतरकाही ॥ 
दोहा-तेहिमन्वंतरमंसक, देवादिकउत्पत्ति ॥ तुमसेंमिंवरणनाकियो, सेयुतंसबवितिपत्ति ॥ ४॥ 
स्वायंभूमनुकेंद्रेकन्या । होतभईत्रिधुवनमेधम्या ॥ भेअकृतिकेयङ्ञमुरारी । देवहुतीकेकपिल्सुखारी ॥ 
यज्ञकियोधमंहिसपदेश।कपिठकियोवरज्ञाननिदेश॥५॥कपिल्चरितपहिलेगेंगयो। सुनहुयज्ञको चरितसुहा यो ॥६॥ 
शतरूपापततिस्वायंभूगनु । राजछोडिनारीशुतगेवनु ॥७॥ जायअलकनंदातटमाही । यकपदपरसितहाँमहिकाही ॥ 
शतवरषदिलोमनुतपकीन्द्यों । ्रीपतिकीयहभरुतुतिकीन्ह्यां ॥ ८ ॥ 
मबुरुवाचं। 
जोनविइवकोचेतनकरतो । नेहिनविश्वचेतनताभरतो ॥ है 
ढोहा-जोयहजगकेसोवतहुँ, जागतरहेसदाहि । सोयहजगकोजानतो; तेहिजगजानतनाडि ॥ ९ ॥ 
यहजगकेजडचेतनमाही । परमात्माव्यापितसवपाही॥जेहिपरतंत्रसकठजगअहईीजाहिस्वतंतवेद्सवक हुई ॥१०॥ 
निरखतसोतेहिंलखतनकोई । जाकोज्ञाननाशनहिंहोई ॥ सवेभूतकोअहेअधारा । सोइरिदेवसत्यसुखसारा॥ ११॥ 
जासुआदिमधिअंतहुनाही । जोसमरहतमहतत्त्वघुमाही॥जाकोहिन हिबाहरभी तर। उतप तिथि ति लय जाते जगक र ॥ 
उपादानओहेअविकारी । सोइमहानवरगुणीसुरारी ॥ १२ ॥ सर्वशब्दजामेंठगिनानें । विश्‍वरूपहेईशकहावें ॥ 
दोहा-सत्यस्वयंपरकाशअञ, यदुपतिपुरुषपुरान । मायाशक्तिहितेकरें, जगजन्मादिमहान ॥ 
ज्ञानशक्तितेतजिसोम[या॥रहेंजीवश्यनहियदुराया॥ 1 २॥प्रथमकरेसुखदितकपिकर्मा/कमेहिकरतहोतहतकर्मा १४ 
हरिकरिकमेलिप्तनहिंहोवें । आत्मठाभप्रणनिन्ोविं1१५॥ऐसेहरिकोजोनितवंदत । ताकोयमक्‌वहूँनहिदंडत ॥ 
जनप्रेरककमेहिअनुसारा । सर्वेज्हुअरुनिरहंकारा ॥ पूणस्वत॑त्रनहेकछुआसा । निजदासनकेदितहुछाता ॥ 
दीननभहेडधारनरीती ! पाठकतकलधमेपरतीती ॥ ऐसेकृष्णचंद्रसुसदाई । तिनकेपद्वंदोंशिरनाई ॥ १६ ॥ 
श्राशुक उवाच । 
दोहा-तिययुतमनुमहराणको, भनतमंत्रयहदेखि । असुरसवैतेहिखानको, दोरेशुधितविशेखि ॥ १७ ॥ 
तिनहिविडोकियज्ञ भगवाना।छेसँगजामसुरनवठवाना॥आगुहिमारिअसुरअतिवोरा।स्वगेढोकपाल्योचहुँओरा १८ 
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(३१८) आनन्दाम्बुनिषि । 


दुसरोमनुस्वारोविपजानो।अग्नितनयताको अनुमानो।रोचिष्मतअरुधुमतसुषेनातत्रयतिनसुतनमद्विवलऐना॥ १९॥ 
तेहिमन्वेतरमहँनुपराई । रोचनबंदरभयेसुरराई ॥ तुषितआदितहँमेअसुरारी । तहाँसप्कषिबरक्नविचारी ॥ 
उनेस्तंभादिकभेतेई । ज्ञानीबिज्ञानीहरिसेई ॥२०॥ वेदशिशऋषिकेसुखकारी । तुषितानाम भईवरनारी ॥ 

.  दोहा-ताकेसेश्रीकृष्णसुत, विभुयहणाहिरनाम ॥२१॥ तेहित्रतअद्वासीसहस, सुनिसीख्योव्रतधाम॥२२॥ 
तिसरोमनप्रियवतसुतजोई । उत्तमनामकहायोसोईय्ञहोरसंजयपवनादिक । तिनकेसुतयेभेभहलादिक ॥२३॥ 
तह्सप्रपिवसि'्ठकुमारा । भेप्रमदादिकपरमउदारा ॥ सत्यवेद धतभद्रादेवा । भयेसत्यजितईंद्रसुभेवा ॥ २४ ॥ 
यमतियासूनृतासोहाई । ताकेपतत्यसेनयद्राई ॥ भयेसत्यवृतदेवनसंगे । वासवकेहेंससाअभंगे ॥ २५ ॥ 
तेअसत्यवादिनदुःशीठन । करतरहेजेप्राणिडरोहचन ॥ ऐसेयश्षरक्षसनवोरा । ओरहुभूतनहन्योकरोरा ॥ २६॥ 

_ झोहा-चोयोउत्तमअनुजमचु, तामसजाकोनाम । पुथुनरख्यातिहुआदितेहि, दशसुतभेअभिराम ॥ २७॥ 
तह शुखारसत्यहारनामा। तेजिसईद्रभोगरुणअभिरामा॥ज्योतिषमेआदिकहुतहाँही।भयेसपक्रपितामसमाही २८॥ 
भयेविभृतसुतवेधृतनामा।नए्वेदउद्धच्योल्छामा ॥२९॥ ते हिमन्वंतरमहँहरिमेधा । भयोग्रजापतिअतिशुभमेथा ॥ 
ताकेहरिनीनामकनारी । तादेप्रगदेहरिगिरिधारी।आइअसितजोगजहिछोडायो। अतिकरुणाकरबिरुदवढ़ायो३०॥ 
यहसुनिकुरुपतिअतिहरषाई । बोलेसुनिपतिसोंमनछाई ॥ 

राजोवाच । 
सुनहुबादरायणमुनिनाथा । मोहिसुनावहुयहहरिगाथा ॥ 
दीहा-जेहिंविविग्राहम़रस्योगजहि, सुनिगजगिरागोविद । वक्रनक्रहनिचक्रसो, तुर्तहिकाओफंद ॥ ३१ ॥ 
साइवन्यसाइपुण्यप्रद, साइड भसुखधाम । जासुकथामहेहरिचरित, वणेनहोइळलाम॥ ३२ ॥ 
1 ,  सूतउवाच। 
शुकताजवर्याहावापकद्या, कुरुपातगंगातीर । सबकेसुनतसराधितेहिं, कहनटग्योमतिधीर ॥ ३३ ॥ 
इत सिड आमन्महाराज पिराजवाँधवेशविश्वनाथसिंहत्मजसिद्िश्रीमन्महाराजाधिराज 
अभिवहराजाओराजावहादुर श्रीकृष्णचंद्क् पापात्राधिकारिरघुराजसिंहजू देवकते 
अष्टमस्केधे आनंदांबुनिधो प्रथमस्तरंगः ॥ १ ॥ 
SD RNS 
ला शुक उवाच । 

„ दहि-गरिवसह्यानकूटइक, क्षीरसिधुकेषीच । चालिससहसेकोसको, उन्नतगगननगीच ॥ १ ॥ 
'हाताइतताचाडाई । तानि ुंगतहेरहेसोहाई ॥ कनकरजतआयसकेभाषत । दिशनक्षीरनिविनभछविछावत।२॥ 
चोरहुरतनधातुकेशंगा । अतिविचितरसोइतेअभंगा ॥ ठतागुल्मदुमसोहतनाना । झरननकोतइँशोरमहाना॥ ३ ॥ 
न तिर्दतरगहजारन तासुचरणसी चहिवहुबारन। हरितमणिनकीछ विछहराइकर तभू मिकोइया मबना है ॥४॥ 
विद्याधरचारणगंध्वा । सिद्धमह!रगकिन्नरसर्वा ॥ सहितअप्सरनसजेशँगारा । तासुकंदरनकरहिविदारा ॥ ५॥ 

. रहि -नादसुनतसगीतको, गुनिगजेनिमृगराज । अतिअमपर्सोयुद्वहित, गजे हिसिहसमाज ॥ ६॥ 
तहअरण्यप्ुतीहतनाना दोणिनयुतमिरिल्सेमहाना। वदु विचिभरदुमदेवअरामाकलण्वकरहिविहंगललामा ॥७॥ 
सारतसर[वरनिमठनीरा । मणिवाुकसोहहितिनतीरा ॥ सुरभितअंगरागतनधारी । मञनकरहितहाँसुरनारी ॥ 
बनता आप मोरा।करतसोरमितसागरक्षीरा॥८॥तासुकंदरामहँछ विछाव नि वरुण वा गकतुव॑ तसो हा वनि ॥ 
ती तिदकरविहार॥९॥चहुँकितढुमफठफूठनिभारा॥पाटठपारिजातमदारा।चंपकअस्भञ्ोकसुखसारा १० 
मिपा, अस्जागरेअनत ॥ नारिकेठभरुकमुकवर, अरुसजूरल्संत ॥ ११ ॥ 

माढडुताळा । बिजेसारअजुनदुविशञाठा॥निउदुंवरपाकरिभागे। ९ टकिशुकचंदनछविछावे॥१२॥ 
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कोविदारसरलोपिचुमंदा । देवदारअरुदाखअमदा ॥ इक्षुजेवुरेभाजदरीतईँ । अक्षहरीतकिअमलकागेरिमहँ॥१३॥ 
बिल्वकपित्यओरजंभीरा । भट्लातकआईिकद्रमभौरा ॥ जाकारजतलंगइकजोई । सवनकरतनिशाकरसोई ॥ 
दूजोकनकलंगपरभाको । सेवनकरहिदिवाकरताका ॥ तीजेखुंगमाहनपराई । त्रह्मसदनसोहतसुखदाई ॥ 
दोहा-क्रकृतप्लोनास्तिको, अरुपार्पात पीन ॥ तिमकोगिरिमहिलखिपरे, जदुखदायकदीन ॥ 
तामेंयकसररह्योअतूपा । कनककमछफूलतशुतुमूपा।३४॥।३त्पलकुमुदओरकहलारे।सहसपत्रसोहहिछविवारे ॥ 
मत्तमलिदभरहिंगुंजारा । कठखकरहिविहंगअपारा ॥ १५ ॥ सारसचक्रवाकअरुहसा । कारंडवजलकुक्टटवंसा ॥ 
औरहुजलविहंगचहुँओरा।करहिमनोहरमोदितशोरा॥१६॥करहिमच्छकच्छपसंचारा । पद्मपरा गितम सु खा रा ॥ 
वेत्रकदंबपनसअरुनीपा । बंजुछकुंदकुरबअवनीपा॥१७॥ईगुदकुटजासिरीषअशोका । कुजकस्वर्णजूहीमु दथो का॥ 
दोहा-सतपत्रकअरुमछिका, जातिनागपुन्नाग ॥ १८ ॥ लतामाधवीजाठिका, सोहहिंतरचहुँभाग ॥ 
षटऋतुतहनितकर हिनिवासाठसेसरोवरपरमप्रकासा१९एकसमयतइसहितसमाजा। गजनसमेतमहागजराजा ॥ 
कंटकवसनवेभरखारत । विहरतवनबहुविटपविदारत ॥ २० ॥ जाकमदकोगधहिपाई । दृरियूरियेजाहिएराई ॥ 
हिहगनेद्रव्याप्रञ रुव्याला।मृगामहोरगशरभकराला।खड्गीचमरीअसितहुगारा॥२ १।धृ क वराहम हिपाभति पो रा ॥ 
शाढावृकमकेटगोपुच्छा । ओरहुशशशछहकअरुऋच्छा॥जासुकृ पाठ हिवसेतहॉइ।नासुकी पल हि जा यपराई ॥ २२॥ 
दोहा-सोगजपतिविहरततहाँ, लहिग्रीपमकीघाम॥ करिणीकलभनसहितअति, तृपितभयोतेहिठाम ॥ 
अतिभातुरसरवरकोधायो । धरतडगनिम हिशेरकं पायो।एंजतमंगसंगते हिरामाकारिणीकळभचलेअनुरागे॥२३॥ 
कंजप्रागसुगंधसमीरा । ताकोलहतमयोसरतीरानिजसमाजयुतपरमपियासो । मदघूमिंतहगसहितम्रयासोर शो 
हिर्योसरोवरमहँगजराजा।जहँविक सितअंबुजगणभ्राजा।कंजहुगंवितनिमेलनीरापानकियोमेटयोश्रमपीश २५॥ 
लेशीतलजलशुंडहिमाहीं । मजनकीन्द्योमु दिततहाँहीँ।निजसुतवनितनकहँनहवायो । जिमिग्रहस्थगंगामेंञायो॥ 
दोहा-सबकोपानकराइजछ, कौन्द्योविपुठविहार ॥ गुन्योनहरियायावशे, निजदुसहोवनहार ॥ २६ ॥ 
तहदेववशहेमहराजा। आयोए्कग्राहवलआजा ॥ अस्योचरणगजराजहिकेरों । कियोजोरककोपवनेरो ॥ 
गजइजानिनिजकालकरालाकियोछुटनकोजोरविशाला ग्ाहग्रितगजराजविछोकी।भयेकलभकरिणीअतिशो 
सकेनतेहिछोडाइकरिजोराकरनळगेतवआरतशोरा २७-२८ सेंचततहांग्राहगणराजे।भजहताहिसेचतअत्तिमाजे॥ 
गजआइहिठेआवततीरा । ग्राहहुगजहिनीरगंभीरा ॥ युद्धकरतगेवर्षहजारा । सुरसबपरमआचनेविचारा ॥ २९॥ 
दोहा-महायुद्वकरियांतदाँ, थाकिगयोगजराज॥ आहसेचिकेल चर्यो, करिबलभक्षणकाज ॥ ३० ॥ 
याहिविधिगजकोजवपर'चो, संकटपरमकडोर ॥ तवयहमतिकीन्झोविमल, जवनचल्योकछुजोर ॥३१॥ 
येगजगजीनमोहिअव, दुखसोसकेछोडाइ ॥ प्रब्याइमोकागस्यो, रक्षकप्रमुदरशाइ ॥ 
तातेमेंअवभवशिके, सुमिरहुँजोजगनाथ ॥ दीनबंधुगोविंदव, हेंअनाथकेनाथ ॥ ३२ ॥ 
धावतकारकराउते, जेरक्षतनिजदास ॥ जहिडरमृत्युग्रसेसबे, करहुताहिकीभास ॥ ३३ ॥ 
इति सिद श्रीमहाराजाविराजश्रीमहाराजाबांधवेशविश्वनाथसिहत्मजसिद्विश्रीमहाराजा 
घेराजश्रीमहाराजाश्रीराजाबहादुर्रीकृष्णचंद्रकृपापाभाधिकारिश्रीरघुराज 
सिंहजूदेवकृते आनंदाम्बुनिषो अष्टमस्कधे द्रितीयस्तसाः ॥ २॥ 


he Lan an [a ह श्राशुक उवाच । [अव ~ छक, Ls 
दोहा-यहिविधिमनहिविचारिके, हियधरिहरिकोध्यान ॥ कियअस्तुतिश्रीकृष्णकी, भयोपवकोभान ॥ १ ॥ 
गजद्र उवाच । 
छंदगीतिका-ग्रणमामिते हिभगवानकोजे हितेचिदात्मकनगतहे॥प्रभुभदिकारणपुरुषशेझहुईैशजोदुखदरतहे ॥२॥, 
जेहिमेंजगसयहळीनणातेहोतजातेपरतहे । जोजगवपुषजडजीवपरजोद्वेरतंभहिचठतहे ॥ ३॥ जॅ 
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(३२०) आनन्दाम्बुनिधि । 


सेकल्पतेकिनिज हिमेंलयकरहिभोपितप्रमटङ । जगकाय्येकारणरूपयोतेहिलखतसाक्षीनिपटङ॥ 
इनित्यजिनकाङ्गानआपहिआत्मकारणविमलहे ॥ ४ ॥ जेपरतेपरहो हिरक्षणकरहितिनपदकमछरे ॥ 
जवकालवझकारणसहितसवछोकरोकपनाइभे । तवगहनअविगँभीरतमरहिगयोकोउनप्रकाशभे ॥ 
ऐसेहुसमयजोतमहुतपररहतसाहितविकाशहै । ऐसेसमयविशुताहिकीसवर्भावितेमोहिआशहे ॥ ५ ॥ 
सुरक्रपिनजानहिजासुरूपहिओरकेहिबिधिजानई । नटइवझुठावतसकरूजगसोइमोररक्षणठानई ॥ ६॥ 
मेगलसुखदजेहिठखनकातजिसाधसवजगसँगको । समसुट्धदवनवसिजेहिकररतिसोकरेडुसभंगकी ॥ ७॥ 
प्राकृतनजकेजन्मकमेहुगुणहुनामहुघामहै । पभक्तरक्षणहेतप्रगटतकृपाकरिप्रदकामरे ॥ ८॥ 
जयत्रह्मजयतिपरेशजयतिअनंतशक्तिकृपालने । जयदिव्यमंगठरूपजयबहुरूपकमेविशाठने ॥ ९ ॥ 
परमात्मआतमदीपनयजगसाक्षिकोकनपाठजे।मनवचनचित्तअगम्य-॥ १ ०॥-जयपरभक्तिलभ्यउताठने ॥ 
सचिदानंदस्वरूपजयकेवल्यनाथउदारजे ॥ ११ ॥ जयत्रिगुणआश्रयनिविशेषविज्ञानकेअगारमे ॥ १२ ॥ 
जयप्रकुतिवपुक्षेत्रजसवअधीशसाक्षीलोकक । जयमूलप्रकृतिसुपुरुषञआातममूलप्रभुसरथोकके ॥ १३ ॥ 
द्र्रासकटईद्रियनकेजयहेतवरविज्ञानके । जयवासनातिरहितसहितप्रकाशनयसतथ्यानके ॥ १४ ॥ 
जयअखिलकारणरहितकारणअद्भुतेकारणहुने । जयशाम्रशुतिगणरतलसागरमोक्षकेकारणहुजे ॥ 
कुंउपतिजे-।१९॥'प्रकृतियुतजीवन हिकेधारकनमो।चेतनहुजड़क्षोभनसमेभासितसुसंक क र्प हि न मो ॥ १ ६॥ 
पशुपासमोसमदासकीअनयासमोचकप्रभुनमों । विभुविकृतिपरकरुणायतनअविनाशिव्यापकसतिनमो ॥ 
निजअंशजीवांतरवसतभोसितसदाभगवतनमो॥ १७ ॥ झुतबंधुतियगह वित्तअनुर तमननकों दु ले भनमो ॥ 
शब्दादिगषआसक्तनहिस जनरूदयभावितनमो । ज्ञानात्मश्रीभगवानईइवरपुरुषपरिपूरणनमो ॥ 
विस्चतहरतपालतजगतअनुरतनतेहिदिलसततनमो।अवहरतनिमजनदुखदरतवहुवपुधरतनिजरतनभो १८ 
गतिधमअथनिकामहितमभजतपावतआशुते। बहवरदकरुणानिधिसुवपुप्रदमोहिछोडावहिपाशुत्ते ॥१ ९॥ 
जहिचरितमावत परमपावनमादिसागरमगनहेँ । नहिचहतकङुएकांतसजनजगतगातिनाहिलगनहे ॥ २०॥ 
सोइब्रह्मपरपरइशमित्यभगम्यसूक्षमआदिहे । अतिदूरणुलभसुभक्तितेपरिपूर्णगजगमादिहें ॥ २१ ॥ 
रुघुभंशनित्रह्मादिसुरअश्वेदलोकचराचरे । बहुनामरूपविभेदतेयहविइवमेबहाविर्तरे ॥ २२ ॥ 
जिमिअगिनिरावितेतेजानकस्तिविलातते हिमहुवारहे । तिमिविइवजातेप्रगट्तिहिमहदुरतजगतअधारहे२३॥ 
सानाहअसुरसुरनरहुतियकनारिक्ीबनकमेद । नाहियुणहुजीवहुजडहुहेसोशेपमयसबधमहे ॥ २४ ॥ 
मजियनकानहिचाहतायहनागयानिअपावनी। अभिलाषमरेसु क्तिकीजोजननमरननज्ञावनी ॥ २५॥ 
प्रभाविश्वकराविरवहिविरक्षणविश्वपतिविश्वातमा । अजपरत्रह्मदिपरमपदप्रणमाभिमेहेनिधिक्षमा ॥ २६॥ 
वरयागनिमेलाचत्तयोगीजाहिनिनाहियदेखही । योगेशातिनकेचरणकोप्रणमामिवारअळेखदं ॥ २७ ॥ 
जिनकाअनंतनशाक्तिआविहत अखिलम तिप्रेरकअहै । विषयीनडुठेभदासपाठकआजुमोउधरनचदे ॥२८॥ 
दाह-अहबुद्रिजेहिशक्तिते, आत्महिलखनकोय । महिमाजासुअपारहे, सोरक्षकममहोय॥ २९ ॥ 


श्राझुक उवाच । 
दोझ-सोरक्षणमेरोकरे, जोयहिविधिप्रमुहोय । कीन्हो विनेपुकारिके, जगयहिविविगणरोय ॥ 
तहेविधिशिवयुतगुणअभिमाना!गजपुकारकीन््योनहिकाना॥तवप्रभुदयासिधुगिरिधारी[नामभ्रणितमृणनिनहिविवारी 
सकठअमरपतिअंतरयामी। दुतदासनिदुसदारकनामी॥ऐसयदुवरदीनदयाठा।प्रगटभयेतदैभतिहिउताला॥३०॥ 
शसचक्रआयुपकरवारी । पक्षिराजपरचढेमुरारी ॥ वषहिसुमनससुमनअथोरा । अस्तुतिकरहिपिरिचहुँओरा॥ 
रझोसरोवरमहेगजराजा । तहोंगयोञाशु हियदुराजा॥३१।ाइग्रसितगजपरमदुखारी।निरखिनाथनभआयुधधारी॥ 
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श्रीमद्वागवत-स्कंध <. (३२१) 


दोह्ा-ठेभंवुजकरऊँचकरि, तवकरिकह्योपुकार ॥ जयनारायणअखिलगुरु, जयभगवानमुशारि ॥ २२॥ 
देखिदरखीनिजदासकी, उतरिगरुड़तेनाथ ॥ ऐंविलियोजलतेद्रत, गहिहाथीकोहाथ ॥ 
गहेतापुपदग्राहह, जलतेकब्योकराल ॥ गजहिछो डायोचक्रते, फारिग्राहकोगाठ ॥ 
निरखेप्तमेपुरहरापेक, वपसुमनभपार॥ कृद्योसबकोतुमाहिसम, दीननकरनउधार ॥ ३३ ॥ 

इति सिद्विश्रीमहाराजाविराजश्रीमहाराजावास्वेशविइवनाथसिहात्मजसिद्वि श्रीमहाराजा 
विराजश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीङृष्णचंद्रकृपापामाधिकारिरधुराजसिह र्‌ देवकते 
आनंदाम्बुनिषौ अएमस्कन्धे तृतीयर्तरंगः ॥ ३ ॥ 


श्रीशुक उवाच । 
दोहा-वहेत्रह्माशिवआदिसुर, अहसुरपिगंवर्व ॥ पुनिषुनिवर्षहिपुष्पवहु, वरणहिंहारियशसवे ॥ 
बाजहितभमहँदिव्यनगारि । गानकरहिंगंधवेअपारे ॥ १ ॥ करहितृत्यअप्सरासुद्दाई । माधवकोयशसुखदबनाई ॥ 
ऋषियारणअरुसिद्धसुरेशा। हरिकीअस्तुतिकियेसुवेशा॥ २।गहआ शुधरिसुभगदरररा। छू टी देवल शा पहि पी रा॥ ३॥॥ 
हरिकोकरिवहुवारप्रणामा । गावतभयोसुयश्यशधामा॥ 9॥मा पव कृ पाता सुपेकी नही । निजपद्केजभक्तितेहिँदीन्दी॥ 
करिप्रदक्षिणापुनिपरणामा । हर्षितगयोआपनेधामा ॥ ५ ॥ रह्ोप्रथमहुहुगेववां । देवलशापदियोरूखिगर्ा ॥ 
दोहा-तातेपायोआहतन, हरिताकोवधकीन । तातेविमलस्वरूपलहि, सुरनठखतगतिलीन ॥ 
हरिकरपरसठहतगजराजू । भोषिनाशअज्ञानतमाजू ॥ भगवतरूपपीतपटधारी । चारिमुजासोहतसुखकारी ॥ 
केशरधामगयोअतिआपू । कियोकृपाअतिरमानिवासू ॥ ६ ॥ पूर्वजन्मकीसुनडुनरेशा । रहोधूपवरदाविड़देशा ॥ 
इन्द्रदयुप्ररह्योयहनामा । केशवत्रतधारकछबिधामा ॥ रहेकरतपूजनइककाठा । धरेमोनत्रतभूपविशाला ॥ 
तपर्सविषजटाशिरसोंहे । मज्ननकियेछोंड़िमदमोंहि ॥७॥ मलयमहीधरमहँयहिभाँती।पूजनकरतरद्योदिनराती॥८॥ 
ढोहा-मुनिअगस्त्यतहँओचके, आयेशिष्यसमेतु । तिनहिनिरखिनहिउठतभो, मोनरह्मातृपकेतु ॥ 
बेठइकातगपमुनिदेखी । कीन्झोपरमकोपझठलेखी ॥९॥ अहेअसाधुदुश्मतिक्रा । द्रिजअपमानकियोअधपूरा ॥ 
गजसमंवेठिरह्योथिरळोनी । तातेलहैगनहिकीयोनी ॥ १० ॥ 
शुक उवाच । 
यहिविधिदेप्रचंडमुनिझा प गयेशिष्ययुतपरमप्रतापा॥इंद्रथयुमभरपतिमनमाहीगुन्योभाग्यकृतशापहिकाही ॥११॥ 
गजकीयोनिल्योदुसदाई।हरिप्रभावसुपिरहीवनाई १२यहिविधिइरिगजराजउयाप्यो । पाषेदव पुथरिसंगसिधाप्यो॥ 
सिद्धगेधवेविवुधयशगाये । हरिकेचरणनचित्तरगाये ॥ 
दोहा-गजअरु्राइउधारकरि, यहिबिविश्रीगोविद्‌ । गमनकियोवेकुंठको, देतसुरनसुदवृंद ॥ १३ ॥ 
पूछचो गोकुरुपतिमहराजा।सोवरण्योंमधिसुनिनसमाजा॥कृष्णचंद्रकोचरितसोहावनायहगनेंद्रमोक्षणसुखकावन ॥ 
जोकोउसुनतभूपचितलाई । ताकोकलिकह्मषनरिजाई ॥ जियतमाहँजगमेयशछावे । अंतकालवेकुंठहिजावै ॥ 
अशुभर्वम्रकोफलनहिहोवे।सशकभाँतिमंगरहगजोवे॥जोकोउअशुभस्वप्रनिरिदेखे।उठिग्रभातकरिशुचिनिमवेषे 
पाठगजेद्रमोक्ष्ुखगावे।ताकोभशुभस्वमनङिजावे॥१५॥सबकेसुनतभू पचित चाये।असगर्नेद्सोमाथवमाये ॥१६॥ 
श्राभगवानुवाच । 
दोहा-भोमोहितोहियहरेरुसर, कंदरकाननकुंज । वेतवंशमिरिःईगसव, सुरपादपमनरंज ॥ १७॥ | 
अह्मरम्युममअयनरुढामाक्षीरससुद्रमोरप्रिययामाेतद्वीपवरविमलविकाशा१८कोर्तुभअरुश्रीवत्सप्रकाञ्ञा ॥ 
माळाकोमोदकीगदाको । चक्रहुदशेनमोरसहाको ॥ पांचजन्यगरुडदिखगराई ॥१९॥ शेषकलाममरमासोहाई ॥ 
बरह्ानारद्भदअहठादा। अस्पमभक्तशम्मुप्रहकादा॥२ ०॥मत्स्यादिकभवतारउदाराइनकेचरितअमितसुखससारा॥ 
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(३२२) आनन्दाम्बुनिधि । 


पयेहुसोमहुताशनकाहीं॥२१॥प्रणवसत्यप्रकृतिहुँसुख माही । गोद्रिजधमेसुभक्तिहमारी । दक्षसुतादशधमेहिनारी॥ 

दोहा-सत्ताइसशशिकीतिया, ओरोकऱ्यपनारि ॥ २२॥ ल नेदासरिशुभवारि ॥ 
त्रझक्रपिन्धुवऐरावतको।सपक्रपिनगणधारकत्रतको ॥ जिनकेपुण्यअहिंअ छोका । ऐसेभूपसकलसुद्थोका ॥२३॥ 
इनसवक जोजनअनुरागी । चारिदंडवाकीनिशिजागी ॥ करपद्घोयपछटिपटञ्ञानी । सुमिरेइन्हेमोरवपुमानी ॥ 
ताकेछ टिजातसबपापा । तनकनरहततनहिसंतापा॥२४॥जोप्रभातउडिकेगजराई । तुवकृतअस्तुतितेचितलाई ॥ 
करेमोरिभस्तुतिसुखदाई । ताकोअंतकालमेंजाई ॥ देहुँविमलमतिबंधछोड़ावनि। मेरेलोकहिकीपहुँचावनि॥२५॥ 

श्राशुक उवाच । 
दोहा-योंकहिइरिसुरमोददे, शशिसमशंखबजाय । गयेआपनेधामको, हैसवारसगराय ॥ २६॥ 
इति सिद्धिओमन्महाराजाधिराजश्रीमहाराजाबांधवेशविश्वना्थातिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराज- 
श्रीमदाराजाबहादुरश्रीकृष्णचंद्रकुपापात्रायिकरिश्रीरयुराजसिहञू देवविरचिते 
आनेदाम्बुनिधौ अश्मस्केपेचतुर्थस्तरंगः ॥ ४ ॥ 


शुक उवाच । 
दोहा-पापप्रणाशनमेंकद्यो, यहमोचनगजराज । अवरेवतमन्वंतरे, सुनुकुरुपतिमहराज ॥ १॥ 
पैँचयोमनुकोरेवतनामा । तामसमनुकोरबंधुळठामा ॥ अजुनवलिविध्यादिकुमारा । रेवतमनुकेपरमउदारा ॥ २॥ 
भयोइंद्रविभुजाकोनामा । भृतर्यादिकसुरबठधामा ॥ कनकरोमशिरवेदविज्ञानी । उद्धेवाहुआदिकमतिसानी॥ 
अयेसतक्रपितेहिमन्वेतर । ओरहुऐसहिजानहुनखर ॥ ३ ॥ शुभरप्रजापतिकीछविछाई । नारिविकुंठनामकहाई ॥ 
ताकेभेवैकुंठयुरारी । सुरसँगठेअरिसेनसँहारी ॥ ४॥ जानिरमारुसश्रीभगवाना । कियवेकुंठलोकनिरमाना ॥ 
दोहा-सकललोकभरुलोकपति, जाकोनितबहुवार । नमस्कारकरतेरहतः झोभाजासुअपार ॥ ५ ॥ 
ज्ञाकोगुणमरभावसुसछायो । प्रथमहिमेतुम्षोंतृपगायो॥धरणिरेणुकनवरुगनिलेवे । पेनसकतगुणगनिइरिदेवै ॥६॥ 
छठयोमन्वंतरसुविचित्रा । चाक्षुकनामसुचक्षुकपुजा ॥ पुरुषसुद्ुम्रपुरुषादिकताके । भयेपुत्रबहुपरमप्रभाके ॥७॥ 
ंद्रमयोमंत्रदुमनामा । अप्यादिकसुरगणछविधामा ॥ वीरहविष्मादिकहुसुनीझा । भयेसतक्रपिसुनहुमहीश॥८॥ 
तहँपेराजप्रजापतिकेरी । संभूतीतियसुछविषनेरी ॥ अजितनामयह श्री मगवाना । प्रगटभयेतहँक़ पानिधाना ॥ ९॥ 
दोहा-नोमथिक्षीरससुद्रको, सुधासुरनकोदीन । मेद्रकोधारणकियो, कच्छपरूपनवीन ॥ १० ॥ 
यहसुनिकुरुपतिअतिइरपाई । श्रीशुककोयहविनयसुनाई ॥ 
बि राजोवाच । 
भेदिविधिमथ्योनाथपयसागरजेहिहित गिरैधार्योगु णआगर॥नेहिविधिदेवसुधाकियपाना।ओरहुकेशवचरितमहाना। 
मोपस्सुनिकरिकृपामहाई।वरणहुह्रिचरित्रसुसदाई॥ १ १॥हरिमहिमाविचित्रतुवमावत मिरोचित्ततो पन हि पावत १२ 
रह्योबहुततापनतेतापी । अबतुवङ्कपाभयोबिनतापी ॥ १३ ॥ 
Po सूत उवाच। 
।परीकितजयह।शोनकसुनहुव्याससुततबही। ।नृपहिसराहिपरमअनुरागे!हरिचरित्रतहवरणनठागे१ ४ 
श्राशुक उवाच । 
है दोहा-नवभसुरमतेसुरसकठ, गेअख्ननतेमारै ॥ तबमरिपुहुमीमेपरे, उठेनपुनिसुधिधारि ॥ १५ ॥ 
अरिहुएकसमयदुरवासा । रहेजातकहुँपरमप्रकासा ॥ तहाँमिल्योमारगसुरराजा । भेटभईतेहिसहितसमाना ॥ 
ऐरावतमेरह्ोसवारा । वजछियेकरप्रभाअपारा ॥ सुनिदीन्हीइंद्रहिनिजमाठा । सुमननकीसोहतिछविजाठा ॥ 
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श्रींमद्भामवत~स्कध ८. (३२३) 
सोल्युमानिशक्रमद्छायो । ऐरावतकुंभनिपहिरायो ॥ ऐरावतलेशुंडहिधारी। चरणचापिचृरणकेडारी ॥ 


देखतमुनिकोभयोमकोपा । ज्वलितडुताइनमनुप्रततोपा ॥ दीन्ह्योशापजबेदुासा । तुवजिलोकश्रीहोइविनासा ॥ 
दोहा-वासवत्रिभुवनसहिततव, भयेविश्रूतिविहीन ॥ यज्ञादिकसिगरीक्रिया, आशुद्दिभईविलीन ॥ १६ ॥ 
सोलखिइंद्रादिकदुखपागे । चुरिसवमं्रकरनतहँछागे ॥ पाइँन हिश्रीलाभउपाई । तबसिगरेसुरअतिदुछाई ॥१७॥ 
झिरसुभेरब्ह्ाढिगजाईकारिनतिविविकोविनयसुनाई3८बिनातेजविनबलतिनदेखी।बठप्रतापयुतअसुरनलेसी १९ 
करिएकाग्रमनकृष्णहिष्याईकह्योसुरनसांविषिहरपाई२ ०हमतुमशिवअरुसबअसुरारी।नरतियेकतरुजेजियरधारी ॥ 
जेहिअवतारकलानिअंशते।उत्पतिहशुतिगनपशंसते॥तिनकेशरणहोबअवलायकारक्षणकरिहैत्रिमुवननायक २१॥ 
दोहा-यदपिनतिनकोवध्यकोङ, नहिरक्षणकेयोग ॥ त्यागनयोगनभआदरे, योगसुनहुंसुरठोग ॥ 
तदपिनाझसृजपालनहेतू।त्रिगुणधरतश्रीरमानिकेतू॥२२॥तिनकोपारनकोयहकाठा।जानहुसत्यसकळदिगपाला॥ 
तातेहरिकेशरणिधारी । लेहुआपनोसकलसुधारी ॥ जगन्नाथहेदेवनप्यारे । देहिनकेदुखनाझनहारे ॥ २३॥ 
यहिविषिकाहिविधिदेवनकाही। लेतिनकोअपनेसँगमाही॥गयेअजितकृष्णाहिकेधामाजोप्रकृतिहिपरभतिअभिरमा 
धरयोअजितअवतारमुरारी । प्रथमसुन्योयहसवअसुशरी ॥ लख्योनताकोरूपअनूपा । कारिईंद्रीनिअलसुनभूपा ॥ 
दोहा-करनठगेअस्तुतितहा, अह्मासुरनसमेत ॥ अमलउपनिषदवाणिते,प्रगटनक्पानिकेत ॥ २४ ॥ २५॥ 
ब्रह्मावाच । 
गीतिकाछंद-आविकारसत्यअनंतभादिहुसकलअंतरगतअहे । प्राकृतशरीरहिरहितमनवचनेअगो चरदुखदहे ॥ 
नहिंतकेणाकेयोग्यमुरगणश्रेष्ठसवजनचाहके । ऐसेसुहरिकेचरणवंदनकरहुलीकपनाह के ॥ २६॥ 
बुधिप्राणआतमईद्रियनकेसाक्षिशक्तिनसहितजो । अरुविषयईदिनकेअकाशकत्रयअवस्थारहितजो ॥ 
कहुरागद्वेषनपुरुषज्ञानअज्ञानपक्षनजासुमें । व्यापितगगनसमषद्गुणनयुतकरहुैदनतासुमें ॥ २७॥ 
जेहिपंचप्राणद्श त्रिआरात्रिगुणनाभिविराजही । अरुपंचभूतहुप्रक्षातिमहदहंकारधारसुभाजही ॥ 
भवचक्रइमिचंचठमनोमयडईशमायारचितजो तेहिंअक्षप्रमुकीशरणनमेंनहिषिवशमायाभचितजी २८ 
जोएक रूपहितमसपरविषयिनबिलोकनदुछेभै । रागादिदाषनरहितनिरुपमधाममुक्तबसेअभै ॥ 
असधाममेजोलसतनितजेहियोगियोगनध्यावहीं।तेहिसत्यपरमप्रकाशचरणनसुरनयुताशरनावही२९ 
नहितरतकोऊजासुम[याकरतिहेमोहितजने । परमाथेपुरुषनजानतोसोउनितेजोनियजडगुने ॥ 
सबश्ताविचरतसमयजोअजइहाकोजोइशाहे । तेहिवारारप्रणाममेकर्तोचरणधरिशीहाहे ॥ ३० ॥ 
येइमसकलमुरक्रषिसकलजेदिस खप्रियतनतेभये । अंतरबहिरकोज्ञानजिनकोज्ञान विज्ञानहिमये ॥ 
तेउजासुसूक्षमगतिनजानहिंकूपाजाकीचाहही । तेहिपरह्मप्रकाहहरिपदप्रणतिकरहिउछाहही ॥ 
ढोहा-जिनकोसुरहुनजानही, मायहिरहतभुठान ॥ असुरादिककिमिजानहीं, जेरजतमहिप्रधान ॥ ३१ ॥ 
गीतिकाछंद-जामेचतुर्विविभृतनिजकृतधरणिजाकोचरनहै । सोमहापुरुषविज्ञानमथपरतंभनहिंजगभरनंदे ॥ 
करुणाअपारउदारभतिनिजदासकरतउधाणहे । सोजहापरमविभृतिहोयप्रसन्ननंदकुमारहे ॥ ३२ ॥ 
सबलोकलोकनपाठ्नेहितिजनतजीवतबढतहै । सोअंबु्वीरणवानजाकोवीर््येसुनिगणपढृतहें ॥ 
जाकेचरणकोध्याइजगजनलइतमोदअगरहै । सोब्रह्मपरमविभूतिहोयँप्रसब्ननंदकुमारहें ॥ ३३ ॥ 
सबग्रजनकोजोवृद्विकारकतरुणकोजोइंशहे । सबसुरनकोबरुभन्नआयुपसवेदारजनीअहै ॥ 
सोचंद्जाकोअंहैमानसनखतगणसरदारहे । सोत्रझपरमविभूतिहोयप्रसन्रनेदकुमारहे ॥ ३४ ॥ 
जोकमेकांडनिमित्तप्रपट्योजन्याजातेकनकहै । जोउदरमषिवसिकरतअन्नाहिपचनआरनेदजनकहे ॥ 
सोअनळजाकोअहेआननजासुतेजअपारहे । सो्रहमपरमविभरतिहोयप्रसन्ननंदकुमारहे ॥ ३५ ॥ 
सञननगमनतहरिसदनजोसुक्तिकोवरद्ारहे । जोअमृतमृतकोहेतुश्रतिमयत्रह्मकोआगारहे ॥ 
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(३२४) आनन्दाम्बुनिधि । 


दोतगनिनाको हेविहोचनजगतकोआधारहै । सोत्क्नपरमविभृतिहोयप्रसप्ननंदकुमारहे ॥ ३६ ॥ 
वह जबछजतेत्रगट्चरअचरकोगोप्राे । अवनीशसमजेहिहमउपासहिद गजासुअमानहे | 
होपवनजाकेप्राणतेप्रगटितपरमविस्तारह । सोब्रह्नपस्मविभूतिहों यप्रसब्रनंदकुमारहे । । २७॥ 
तनडिद्रजाकेदुरेतेउदेजगश्रवणतेदशादोशिभई । मनप्राणवपुअसुकोअधारविषेषजेहिइद्रीठ३ ॥ 
सोनभभयेलिहिपरपु रुषकेनामितेअविकारद । सोत्रह्षपरमविभूतिहोयप्रसत्रनदकुमारहै ॥ ३८॥ 
वठतेमहेंद्रप्रसादतेसुरकोपतेशिवजासुके । | ॥ 
अरुप्रजापतितेहिमेंहतेउतपतिभयेबडुवारहे । सोत्रह्मपरम विश्वतिहो यप्रसन्ननंद कुमार ॥ ३९ ॥ 
उरतेरमाछायापितरनेदिषमेअस्तनतेभयो । अरुपीठितिअधरमजन्योदिविशीशतेउतपतिलयो । 
जेहिवरविहारहितेभईसुरसंदर्री सकु मारहे । सोत्रह्मपरमविभूतिहो यप्रसन्ननंदकुमारहै ॥ ४० ॥ 
अरुविप्रवेदहुजासुमुखतेबाँहतेक्षत्रीवछे । नेहिउरुतेउतपतिभयेसबवेश्यआतिचातुरभठ ॥ 
अरुशूद्रपदतेप्रगटसेवावृत्तिजिनहिअधाररै । सोत्रल्षपसमविभूतिहोइभतन्ननदकुमारह ॥ ४१ ॥ 
अरुअवअधरतेलोमङरओठतेजे गेहिप्रीतिहू । ठुतिनासिकातिपरसतेभोका महित पशु रो तह ॥ 
जेदिपलकतेभोकारुसुसतेभयोयमविकरारहे । \बरह्मपरमबिभ्रतिहोयग्रसञ्चनंदकुमारहै ॥ ४९ ॥ 
गुनकमं५ंचोंमूतवय्ह्मांडजेदिसंकर्पते । जेहिजानहीबुधबुधजाहिनजानह[मतिअल्पते ॥ 
जोभक्तकोरक्षकसदादुष्टनविमदेनहारहे। सोत्रहपरमविभूतिहोयप्रसन्ननेदकुमारह ॥ ४३ ॥ _ 
अविकारशक्तिअधारजेनिजआत्मकरनबिहारजे। मायारचितगुणमेंनरतमारुतसरिससंचारने ॥ 
कहणाअपारअधारजगसुकुमारभतिछविवारजे । आनंदसारविहारजेरघुराजनंदकुमारजे ॥ ४४ ॥ 
दोहा-शरणागतहमरावरे, की नेजाहिसनाथ । भेद्हँसनियुतमुखकमछ, ठखनचटतुवनाथ ॥ ४८ ॥ 
जबजवभक्तनपरहिकलेश॥ तवतवप्रगटहुतुमहिरमेशा॥निजदासनको कु: खविदा री । करो आशु ही कषष्णसु खा री॥ ४ ९॥ 
करहिजेबहुकलेशयुतधर्मा । तुर्माइसमपेणकरहिनकमो।तितिनको फठदगनहिजोप । तुमहिसमर्पेपूरणहोंवे ॥४७॥ 
ठोकिकिपरछोकिकव्यापार। तुमहिसमपेंदोउसुखसारा॥तुमहिनाथजगअंतरचारी।तुमहिनाथसबकेहितकारी॥४८॥ 
जिमित रसूल हिसिचनकीने।होतसकलशाखारसभीने॥तिमिजोपूज्योतुमहिमुरारी।सोसबदेवनकियोसुसारी ॥2९॥ 
दोह-नदिजानतकोउचरिततुवः जिगुणनाथबहुनामि॥प्राकृतगुणतेरहितहों, तुमहिअनंतनमामि ॥ 
सतगुणतेरेंप्रगटसुर, सतगुणपालकआप । तातेप्रगटिसुकुंदअब, मेटदुसुरसंताप ॥ ५० ॥ 
इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाबांधवेशविरवनाथसिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजा- 
विराजश्रीमहाराजाश्रीराजाबहादुरश्रीकृष्णचद्रकुपापात्राविकारिरुराणसिहञू 
देवकृते आगनंदाम्बुनिधो अष्टमस्कंधे पंचमस्तरंगः॥ ५॥ 
शुक उवाच । 
दोहा-भबयहिविधिविधिसदितसुर, अस्तुतिकियोबनाइ॥ तवतिनकेसनमुखनृपति, प्रगटेश्रीयदुराइ ॥ १ ॥ 
मानहुसहसउदितभेभात्‌ । दिशनछाइगोभासमहानू ॥ देवनहगछायोपरकाशा । छखिनपरेमहिनभदशआज्ञा॥ 
निरसिपरतनहिनिजहिशरीरा केसेनिरलिसकेयदुवीरा॥२।ब्रह्माशिवलसिरूपअनूपा । अतिआनेदपायोसुनुभरूपा॥ 
मरकतमणिसमसुंदरइ्यामा । अंबुजअरुणनेनभभिरामा ॥३ ॥ पुरटसमानपीतपटसोहे । चारुप्रसङ्गञंगमनमोहे॥ 
भूकुटिविलासवंकछविछावे । शारिसहस्रसमवदनसोहावे॥४॥मणिमयमोलिमोलिमहँराजे। भुजकेयूरअनूपमञ्रामे॥ 
दोहा-कुंडललोलअमोलमति, टहिकपोलकीकांति ॥ दुगु्नीदुतिदरशावही, निरखतहोतिनशांति ॥ ५ ॥ 


क्षुद्रपंटिकाप्रभाविझाठा । सोइतआतिसुदरवनमाढा ॥ कड़ेकरणमहँपरमसोहावन । नूपुरचरणनमहँछबिछावन ॥ 
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श्रीमद्वागवत-स्कंध <. (३२५) 


कोस्तुभकंठमहाछबिछाई । अंबुपिनाउरमहसुखदाई ॥ करेउदरछोहारविहारा । ठसतजाहिमनटरेनटारा ॥ ६ ॥ 
अम्रमुदशनादिननथारा । प्रमुकासवनकराहसुखारा ॥। नराखनायकाहिपअनूपीा । त्र्मा शवआरहु सुरभपा ति 
कियोयरणिमईुदेइप्रणाम।पूरणभयेसकरमनकामा ॥ लशिवसहितअमरअनुरागे।अस्तुतिकरनचतुमुखलागे॥७॥ 
ब्रह्माताच । 
दोहा-जमुकुंदगोविंदजे, जेआनंदअमेद ॥ जेदुखद्रेद्वटमंदूकर, जेवृन्दावनचंद्‌ ॥ 
छंदगीतिका-नहिहोतकर्मातरीनतुवउतपतिपाठनसंहारो । प्राकृतगुणनतेरदितआनेंदसिधुहोविइबंभरे ॥ 
ूश्चमहृतेसूक्षमभहोपूरणप्रकाझञअसंडहो । प्रगटितप्रभावनमामितुमकोअसुरदरनप्रचंडहो ॥ ८॥ 
यहरूपपून हिमोश्षकामीवेदतंत्रविधानपों । तिहुंठोकयुतआपुनदिमंतुममंठखोअवधानप्तो॥ ९ ॥ 
जग आ दितुममरह्योमधिमंतुम हिमेअंत हुँरह्यो । तहितेजगतकेआदिमध्यहृअंततुमकोश्रृतिकश्चो ॥ 
जेसेकरशकीमृत्तिकापेजीवजड़तेपरअहो । सवेदानाथस्वतंत्रविद्सहुदासको दुखनहिसहो ॥ १० ॥ 
निजप्रक्ृतितेयहिइवसिरजिप्रवेशकरिविहर्हुहरीपेविरवगुणनहिठिप्तहोनेरसेसुवथध्यानहिधरी ॥ ११॥ 
जिमिअनछई्धनमेंमहीमेअन्नजलगोमेंपयों । तिभियोगवलतेतुमहिनिरसहियोगिन ड़ जीवन ठ यो ॥ १२ ॥ 
हेकमछना भिविलोकितुमकोसकछपूजीकामना । जिमिदुर्ददहितदमारितेसुरसरिहिलभतेसुसमना ॥१३॥ 
शरण[गतनपालकप्रवठजेहिहेतहमतुवपदगढ़े । सोसकढअंतयोमिजानहुकरहुसोकावहुकहे ॥ १४ ॥ 
_ हमशिवसुरादिकहोहितुमतेभनलतेजिमिकणङरें । वहिजानहीआनंदकेहिविधिदोइगोभवकाकरें ॥ 
दाहा-तातकरिकेप्रभुकुपा, कृपा सधुयदुराइ ॥ द्रिजदेवनकोमोदकरि, देहुउपायवताइ ॥ १५ ॥ 
श्राशक उवाच्‌ । 
जवयहिविधित्रह्मादिकदेवा । विनयकियोकरजोरिससेवा॥तवसुरअभिम्रायप्रथुजानी । सुरकारजमहंअपअनुमानी॥ 
सागरमंथनादिकरिठीरा!करहुविहारसुखदशुभशीळाअससुरेशपतिमनाहीविचारी।समदेवनसोगिराउचारी १६-१७ 
्रभिगवाचुवाच । 
देविरंचिदेरांभुसुरेशा । हेसवसुरममसुनहुँनिदेशा ॥ जेहिविधिषेहोसुलसुरराई । सोउपायभेदेहुँबताई ॥ १८॥ 
जाइकरहुदानवनमिताई । जबलांअपनोबळनदेखाई ॥ अयेकाळउनकोसुखदाई । तातेउचितहिकरबमिताई॥१९॥ 
दोहा-वड़ोकामकरिषेठिये, उचितअरिइसोहेत॥ कामभयेपरमारिये, झडुनकोकरिनेत ॥ 
जिमिभुजंगजोप्योटेपारी । निजनिकसनकेहेतदुखारी।करतमूससोप्रथममिताहीक दरिआयेपुनिडारतसाई ॥२०॥ 
सुधानिकासनकरहुउपाई । अबनहिंकरहुविळंबमहाइई ॥ जाकेपानकरतसंसारी । तमा हितनधारी।२१॥ 
सबओषधिपेनिधिमहँडारी । करिमंथानमंदरहिभारी ॥ वासुकिनागहिगुनकरिछीजे । सावधानहेमंथनकीजे॥२२॥ 
ममसहाइसबसुरसुसपेहे । दूनवसकलदुःखतनऊछेंहें ॥२३॥ नोजोकडेंअसुरयहिकाठा । सोसोमानिलेहुसुरपाठा ॥ 
दोहा-सुनइसकलसुरवरसदी, यहनानतसबकोइ। जोउपायतेहोतदे, सोनपराक्रमहोइ ॥ २४॥ 
कालकूटतहँअवशिकटेगोताहिनडरियोकछुनकरेगो।कामक्रोधअरुलोभतहाही।कीजोनहिंसबवस्तुनमाही ॥२५॥ 
श्रीशुक उवाच । 
असक हिदेवनसाभेगवाना । भयेभूपतहँअंतरधानार दजिवविरंचिकरिहरिहिप्रणामागमनकरतभेनिजनिधामा ॥ 
अह्मरेंद्रभादिकअसुरारी । बलिकेधामगयेछलकारी।२०।दिसिसुरनकहँँअसुरम्रचंडा। मारनकहेवायेवरिबंडा ॥ 
निरखिनिरायुधदेवनकाही । भईदयावलिकेमनमाही ॥ संधिविरोधहिजाननवारो । निजसुभटनबलिवचनउचारो॥ 
दोहा-देवनकेमारनहिते, करहुनअसुरपयास । अवनहिरोकहुसुरनको, आवतमेरेपास ॥ २८.॥ 
सुनतसबेदानवसुखपाये । देवनकोबलिटिंगठेआये ॥ लण्योजायसुरदानवराजे । प्रभावंतमधिदेत्यसमाजे ॥ 
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(३२६) आनन्दाम्डुनिषि । 


छियोजीतिजोत्रिमुवनकाहीँ। जाको यश फेल्योज गमाही २९ मधु रहें दवचन मु सगाये। जे हि विधि यदु वर ति नहैं सिसाये। 
मुरअरुअसुरअहँदाउभाई । उचितनतिनकेवीचळडाई ॥ तातेअसमोहिडचितदेखावे । जोतुम्हरेदुमनमेपरिजावे॥ 
दोडपैनिधिमधिसुधानिकासी । करहिपानहोवैसुखरासी ॥ दानवदेवअमरजबढेहँ । तबकोऊसेभीतिनंपेहें ॥ ३०॥ 
दोहा-यडिविधिसुनिवासववचन, देत्यराजहरपाय । कह्मोविचारकियोभले! तुमसुनानसुरराय ॥ = 
इंबरआदिकदेत्यमहाने । वासववचनसुनतहरपाने ॥ ३१ ॥ तहांदेवदानवसुसछाई । आपुसमेकरिसबेमिताई ॥ 
उद्घिमथनकोसमयविचारी । अमृतहेतदीउकियेतयारी॥३२॥बाहुदं डसों सुखुसुरारी । लियोमंद्रावडहिउखारी॥ 
पेनिधिगमनेयुतअहलादा । बारहिबारकरतदोउनादा ॥३२॥ जबमंद्रहिदूरिलेआये। तबसुरअसुरमहाश्रमपाये॥ 
सकेनठेचलिमंदरभारी|व्यथितदियोमारगमहंडारी॥ ३ ४॥गिरतमंदराचछखछायी। सबदेवन दा न वन चपायो ॥३५॥ 
दोहा-कंधवाहुकटिसतनके, टूटेळहिगिरिभार । जेक छुबाँचेअसुरसुर, तेकियहाहाकार ॥ 
तिनकोजानिमनोरथभँगा । हैसवारहरिनाथविहंगा ॥ अतिआतुरभायेतेहिठोरा । करुणाकरदेवकीकिशोरा॥३६॥ 
गिरितेमरेनिरसियदुराई । दियोदेवदानवनजियाई ॥ उठेसकलसोवतसेजागे | मानहुकीहुतनकछुनहिंलागे ॥३७॥ 
तहांमैदराचलकहनाथा । विनप्रयासगहिएकहिहाथा ॥ गरुड़पीठिधर्विडिभगवाना । कियोक्षीरसागरहिपयाना॥ 
चढेसुरापुरदोरतसंगा । प्रमुकीअस्तुतिकरतअभंगा ॥ पहुंचेजवेक्षीरनिधितीरा । सुरभसुरनसमेतयदुबीरा॥३८॥ 
दोहा-तबसागरकेतीरधरि, मेदरगरुड्उतारि । हरिशासनरहिगमनकिय, वासुकिभीतिविचारि ॥ ३९ ॥ 
इति सिद्धि श्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाबाधवेशविइवनारथसिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजा- 
पिराजश्रीमहाराजाश्रीरोजाबहादुर श्रीकृ ष्ण चंद कू पा पाजा धि का रिखु रा ज सिह घू 
देवकृते आनंदाम्बुनिधी अष्टमस्कंचे पष्ठस्तरंगः ॥ ६॥ 


श्रीशुक उवाच । 
दोहा-सुधाभागकहिदेनसुर, वासुकिनागबोढाइ । ताकोमंदरमध्यमें, गुनसमदियलपटाइ ॥ १ ॥ 
मोदितभमृतहेतमनदीन्दे।सागरमथनअरंभहिकीचहे।प्रथमग्ोोहरिवासुकिआननाअहिसुस असुरनग्रहणकरावन ॥ 
हरिपाछेंदेवहुगहिठीन्हे॥२॥देखतअसुरतकेमनकीन्हे॥ शु भमुखदेवनम्रहणकरायो। अशुभपुच्छहरिइमहिवतायो ३ 
शेसोदानवमनहिविचारी | ताया 10408 हरिजानें।अशुभपुच्छकिमिग्रहणहिठानें॥ 
असकहिमोनरहेअतिनिडरे।जानिअमंगठपुच्छनपक्रे॥४॥असुरमौनलखिइरिमुसक्याई।सुरयु तगहेपुच्छसुखदाई॥ 
दोहा-तहांतुरासुखासुकिहि, पकरिसुनिजनिजभाग ॥५॥ अमृतदेतपयसिधुको, मोदितमंथनलाग ॥ 
ठद्योनमदरमयतअधारा । नीचेकोधसिचल्यो अपारा॥६।यदपिसुरासुररोकतजाही । चढोजातअघउमगतनाई॥ 
देखिसकठतरँभयेदुसारी । निजप्रयाससबवृथाविचारी ॥ सूखिगयेसुखदोहुनकेरे । मानेसवअभाग्यकेफेरे ॥ ७॥ 
विषन्‌विळोकिवळीभगवाना|जिनकोबठनिसुवनकोजाना॥तहधरिकच्छपरूपविझाल्याक्षीरसिधुमरेपेठिकृपाला ॥ 
मंद्रकोनिजपीठिहिधाग्यो।अधतेउरधतुरतउवान्यो॥८॥निकस्योनिरसिञ्जेलदोउवीर।मथनछगेपुनिकेधरिधीरा ॥ 
५. वोहा-छाखयोगनहिपीठिकरि मंदरथाऱ्योनाथ । शोभितहोतभयेतहा, मनहुदीपनिधिपाथ ॥ ९॥ 
तदौँसुरासुरअतिसुखपागे।अतिबलकोगिरिएचनढागे।निजपीठिहिमहँझैलभमावताहरिमानतमोहिकोउखजुआचत 
देवनदेत्यनवासुकिमाही । घन्योतिजनिजभोश्रमनाहीँ॥११॥मैदरउपरबेठिभगवाना । सहसबाहसोधप्योमहाना ॥ 
मनहुशछपरशेठविराजा। कियअस्तुतिविषिशम्मुसमाज॥वरषनलगेसुमनचहुँओरा। सुरसुंदरीकियोकल्झोरा १२ 
मथनसाजुमहहरिबठछायो।मथतसमयकोउदुसनहिपायो॥क्षीरधिमथनळगेबठवारे मकरमीनभेदुखितभपारे१३॥ 
नडादि दोहा-सुरअसुरनऐंचततहों, पर्थोवासुकिहिजोर ॥ सहसवदनभरुद्गनसो, वम्योज्वालविषघोर ॥ 
बढाना । प।ठोमहुकाठेयमहाना ॥ जरेसकछलागतविषण्वाला । ज्योंदवारिवनवृक्चविश्षाछा। 
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श्रीमद्वागवत-स्कंध ८. ( १२७) 


गहेपूछि्नाहअवपछिताने । माधवकृतयहछलसवजाने ॥३४॥ दहनद्पटदेवनदिगजागी।पागबागदाहनदुतरागी॥ 
धूमधूसरितवदनभयेहे । सकलदवहेब्यथितगयहें ॥ तबहरिप्रेरितमेवअपारा । छोडनठगेअंबुकीधारा ॥ 
मारुतशीतल्यहितेहिठो रा।कियोशांतवासुकिविपयोर॥ १५॥म थतसुरासुर के य हि भाँती। बी तिगये सह स न दिन रा ती ॥ 
दोहा-कढ्योअमृतनहिजबअसुर, सुरहुयकेश्ड भाग ॥ अजितछोडाइतिन्हेतवे, आपहिमंथनछाग॥ १६ ॥ 
छंदमनोहरा-पटपीतळळामातनवनइ्यामाअतिअभिरामाप्रदकामा, कटिभतिक्षामा । 
मधिअमलकपोठाङुंडललोठापरमअमोाङविधामा, क्षणदुतिवामा ॥ 
चलकचघुघुवारेभहिसमकारेसवसटकारेसुकुमारे, सुनिमनहारे । 
विसतिवनमालानेनविशाठापरमरसालाआनियारे, कछुअरुणारे ॥ 
निजश्रुनजेकारीजगभेहारीवासुकिधारीगिरिधारी, जनसुखकारी । 
तहमथतशुरारीक्षीरविभारीकरनपसारीछबिधारी, मनुमहिधारी ॥ 
शिरमुकुटप्रकासीकोस्तुभभासीडृदयविलासीदुतिखासी, आनेदरासी । 
पद्कंजनिआसीसुनिमनवासीनाशकफाँसीसमकासी, जगपरकासी ॥ १७॥ 
दाहा-मच्छकच्छसबविकळभे, कीन्झोआरतशोर ॥ मथतउदषिप्रथमहिकढयो, हालाइरबिषवोर ॥ १८ ॥ 
दिशिविदिशनमहँविषकीज्वाला । छाइरहीअतिअसहकराला ॥ जरनळगेसुरअसुरकतारे। भागिचलेसिगरेभेमार॥ 
सक्योनकोईतिन्हेब्चाई । ग्रिसदाशिवशरणहिजाई॥१९॥जोचाहतनिसुवनकल्याना । गोरीसहितधरेहरिध्याना॥ 
गिरिकेलासबेठिवृषकेत्‌। करतमहातपजनगतिहेतू॥निरखिङिवेसिगरेदसथामा।कीन्हीअस्तुतिसहितप्रणामा ॥२०॥ 
प्रजापतय ऊचुः । 
महादवदेवनप्रधु पावन । भूतात्मासवभूतनभावन॥हमेंदहतविषत्रिधुवनजारकातुमबिननाहिदेलातउधारक ॥२१॥ 
दोहा-ंषमोक्षप्रदजगतके, तुम्हीएकहोईश ॥ यातेज्ञानीतुमहिको, भजनकरेंगोरीश ॥ २२॥ 
छंदगीतिका-उतपतिपालनप्रळयजगकीकरनजबइच्छाकरो । निजशक्तितेतवत्रह्विष्णुमहेशयेत्रैवपुधरो ॥ २३॥ 


[a 


तुमपरबरह्मसुपरमगुपतहचितअचितसिरभकअहो ॥ २४ ॥ नाआदिजगतनिवासजगवपुणगतपतिजनसुखचहो ॥ 
तुमवेदवराणितसकलआत्माकाठक्रतुसतिधमंहो । गुणद्रव्यद्रीप्राणभापस्वभावसयशुभकमहो ॥ 
तुमप्रण्वप्रतिपादित-।२९॥-अखिरसुरमंअनछतुववदनहे।पदकंजपुटटमीकालगति दिशिकरनवरुणहुरसनहे ॥२६॥ 
नभनाभिमारुतञ्वाससुरजनेनजरुतुवरेतहे । आतमाजननआधाराशिमनशाीशदेवनिकेतहे ॥ २७ ॥ 
दोउकुक्षसागरअस्थिगिरितरुछताओपधिरोमहे । हेधातुतुवयेछदसातोडदयधमेहुहोमहै ॥ २८ ॥ 
मुसपंचश्रुतितिहरोभहेजेहिभए जिश्तमंत्रहें । परमार्थतत्वजिवास्यज्योतिस्वरुपआपस्वतंत्रहे ॥ २९॥ 
आपृततनभापअधमेमेंजगवीजत्रिगुणतिनेनहे । प्रगटतनिगमसरवज्ञवेदहुठसनिछंदहिऐनहे ॥ ३० ॥ 
विधिइरिनजानहिरावरीगतिअसिळलोकनपालहो ॥ ३१ ॥ तुवज्योतिञेगुणहीनमह्मस्वरूपसमरिकृपाठहो ॥ 
मन/सिजत्रिपुरअरुदक्षभदिविनाझनहिंतुववळषनो । निजकृतञगतनिजहगभनठकनशिखानाशतनहिंगनो॥३२॥ 
सुनिमनविचितितचरणजिनयुतउमातपकणरिरक्षके । निरछ्जशठतिनकोकहतरतअशमशानाहिहिसके ॥ ३३॥ ` 
चिद्चिदहुपरव्यापकतुम्हतरह्मादिसुरनहिजानही । तोकोनविधिअर्ततिकरनहमरावरीअञमानही ॥ ३४ ॥ 
दोहा-इमकेवठयहजानहीं, तुमतेपरन हिकोइ ॥ जीवनकेमंगलहिते, रूपप्रगटतुवहोइ ॥ ३५॥ 

श्राशुक उवाच । 

दोहा-निरसिप्रननकोदुःखभति, करिकेकृपामहेश ॥ गोरीसोबोठेतहाँ, भूतमिञभूतेश ॥ ३६॥ 
महादव उवाच । 

मथ्योसुरापुरक्षीरयिकाही । निकस्योहाठाइठतेहिमाहा।तातेजरेजातसबप्रानीनिरसहुमहाकलेशभवानी ॥३७॥ 
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(३२८) आनन्दाम्बुनिधि । 


तिनकोअभयग्राणकोदानासकळमाँतिमोहिउचितलखाना।अहेप्रभुनकीयहप्रभुताईीदीननपालनकरवमनाई ३८ 
साथुजाणरेआणिनपाले । सुरतिकरतनाहिवेरविशाठे ॥३९॥ देतदिजीवनजीवनदाना । आभुप्रपन्नद्वोतभगवाना ॥ 
हसङ्गनेदिहोत भवानी । तअहमसब पसव्चतेहिप्रानी॥तातेनेसजहितकल्याना।क रिहाअवशिहलाइरुपाना ॥४०॥ 

दोहा-जवशेकरयहिविधिकह्या, तवगोरीहरपाइ । गुनिप्रभावनिज्ञनाथको, अनुमति दियोसुनाइ ॥ 
करनहेतहठाहलपाना। गयेक्षीरनिधितीरइशान[॥9१॥हरसमेटिधरिकरतलमाही। किपोपानहालाहरकाही ॥४२॥ 
सोउअपनोबलहिदेखायो।नीलकैठशिवकाइँवनायो ॥ सोभूषितकीन्द्योगठका ही ॥४३॥ हरकेंविधाभईकछुनाही॥ 
हेवोपरदुखमाइँदुखारी । सोइआराधनहरिकोभारी॥४३॥निरसिशंसु की कम महाना । तहँविरेचिहरिकियेबलाना॥ 
प्रजापमूहमोदअतिपायो । उमानेनभानेरजलभयो ॥ देदुँदुभिवरपेसुरफूढा । कह्मोकोनप्रभुशंकरतूछा ॥ ४५॥ 

दोहा-पियतगिष्योकरतेजोकछु, विषतेहितुरतहिधाइ । विषीजंतुअहिआदिसव, पानकियेहरषाइ ॥ ४६॥ 

इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराज श्रीमहाराज[वांधवेशविश्वना थ सिह त्म ज सिद्धि श्री महाराजा 
घ्राजश्रीमहाराजाश्रीरानाबहादुरश्रीकृष्णचंद्रक पापाआाधिका रिरघु राज सिद ज्‌ 
देवकृते अष्टमस्कंधे सप्तमस्तरंगः ॥ ७ ॥ 


श्रीशुक उवाच । 
दोहा-हाठाहरकोपानकिय, जवरांकरहरषाइ । तवहिंसुरासुरक्षीरनिधि) मथनलगेमनलाइ॥ 
सुरभीतवनिकसीसुखदाई ॥१॥ जाकोपिळीन्ह्यांतहेथाई॥परविधियज्ञकरिजाकेश्ीरांगमनहित्रझळोकमुनिधीरार 
पुनिडचेश्रवातहैवाजी निकस्योशशिसमानछबिराजी॥छीन्ह्योबलिअतिचाइतताको।हरिसिखयेहरिलियोनवाको ॥ 
निकस्योपुनिऐरावतनागाध्वारिदंतसंद्रसवभागा॥ श्रेतवरणतनपरमप्रकाशा।जाकोढखिलाजतकेलाशा ॥३-४॥ 
पारिजातपुनिकड्योसोहावन । जोसुरछोकनकोछविछावन ॥ देतकामनापूरिअरामे। जेसेकुरुपतिआपघरामे ॥५॥ 
दोहा-पुनिकोह्तुभमणिकढतभो, अरुणवरणसुखकंद । उरधारणहितभाझुदी, ठीन्ह्योताहिमुकुंद ॥ ६ ॥ 
पुनिअप्सरासजीथृंगारा । निकसीतहसुषमाआगारा ॥ करहिकटाक्षरमंदमुसक्याई।दिविवासिनकडँजेसुखदाई ॥ ७॥ 
पुनिप्रगटीश्रीरमासोहाई । जाकीछबिदशदिशिमदेछाई॥चपठासमसबकेचखमाही।घोंधिपऱ्योचकिरहेतहॉही ॥८॥ 
निरखितासुवय]ुणवरहूपा । सवकोमनहरिगोसुतुभरपा ॥ ठेनचहेसुरअसुरहुताको।जान्योनाहिमनोरथवाको ॥९॥ 
दीनहयते हिभासनसुरसाई।तनधरिषटभरिसरिजरटाई।ओषविअवनिउचितअभिषेङू। ल्याइदईअतिआशुअनेकू ॥ 
दोहा-पंचगव्यगोवनदई । सुमनदियोक्रतुराज ॥३०॥११॥ कमलाकोअभिषेकविधि।विरच्योमुनिनसमाज ॥ 
तहंगंधवकियोकलगाना । नाचनलगोअप्तरानाना॥ १२ ॥ शंखवेणुभरुवीणमृदंगा । गोमुसमुरजढोलइकसँगा ॥ 
मेषमूतिधरिठगेबजावनभयोशोरतहँजतिसुखछवन॥१ ३ लेदिगग नकल शननिन शुंडाकरवायोज स्नान अघंड[ ॥ 
्विजवरेदपढ्नतहछामे । रमाचरणमहँअतिअनुराग ॥१४॥ युगरपीतपटसिशुविशञारा।दियोवरुणवेजंतीमारा। 
नाकोकारिपानहिमकरंदा । वेरिरहतनहिटरतमिद॥१५॥से दीनो भूषणबिश्वकमा।अतिविचित्रसोहतपरदश्ा॥ 
दोहा-न!मदियोकुंडलसुभग, दियोसरस्वतिहार ॥ कमलाकोदीन्होंकमछ, कमलासनसुससार ॥ १६ ॥ 

ताहीसमयमाठंदहुळाती। ठकरकमढमाठछपिरासी। ।चलीरमापुहुमीछबिछावत।कियसुस्तवनद्विजनश्रुतिगावत ॥ 
कुँडठादेयकपाठनिमाह।मनहुशोभसरहससोहाही। जेहिमुसलखिपूरणशगिलानै। ठा जस हि तमु सका नि विरा जै १७ 

सोइतयुगरुउरोजउतंगा । मानहुस्वणशेलकेखृँगा ॥ जाकेअंगअनपमभावत । अंगरागनेहिलगिछबिपावत ॥ 
पूपुरचरणकरहिकलशोराफिल्तप्रभाजासुचहुँनोरा॥क न कठताविरचीरतिराज। रहरतिमनुसुरअसुरसमाजा_१८ 

क. कळ अ ह ॥ सुरअसुरनमधिनहिरुख्यो, सवगुणपूरभवास ॥ १९ ॥ 
पपयुतकोए । कोहुमहज्ञानपिषेनहिठोपू॥कोरमहानपेकामहिठीना । कोउसमरथपेप्रभाधीना॥२०॥ 
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श्रीमद्भागवत-स्कंध ८. (३९९ ) 


धर्मेमानकोउपेनहिदाया । त्यागवानकोउपेयुतमाया ॥ वलीको उपकालडरान । परमहंसकोउपगुणसाने ॥ २१॥ 
विरंजीवकोउपेनहि्ञीला । शीरवानकोउआायुपदीलाी। कहुँदोउहेपमंगलहीम।कोहमंगलपनहिममलीना ॥२२॥ 
असतविचारिसदरिछविछाई । सबगुणसहितनिरखियदुरादी।अपनेछायकतेहिवरचीन्हीरमामुङुंदहिकोवरिलीम्ही ॥ 
दोहा-निनकेअंगनवसनका, गुणहुकरतनितचाह ॥ तिनकोतजिकेसेवरे, आरनकोनरनाह ॥ २३ ॥ 
जलिगंजितनबअंबुजमाशी डारिकृप्णककेठविशालानिजनिषासहरिउरसुखदाई । निरखतलाजसहितसुसकाईी 
खड़ीभइहरिआयसुचाहतासुसहागरवहविविभवगाइत!जगतञनकतइँजगतजननिको।धारथोउरमहमोदभरनिको 
हरिउरबाठिरमायुतदाया। करिकटाक्षत्रेठोकब दया ॥ बजेमृदेगशंखअरभेरी। करीअप्सरानत्यवनेरी।२४।२५॥ 
तहेगधवनकेगणगाये । पथकपुथकसुरसवनभछाये ॥ सकलप्रजापतित्रह्मगिरीशा । ओरहसबैधुरेशमुनीश॥॥२६॥ 
दोहा-करसोंवर्षतसुमनबइु, निरखतश्रीभगवान ॥ वेदमंत्रवरवदनसों, अस्तुतिकियेघुजान ॥ २७॥ 
कमछाकृपादीठितहेपाई । प्रजाप्रजापतिसुरसुरराई ॥ शीलादिकग्रणलहेअपारा । भयेआझुआनंदअगारा ॥ २८॥ 
लख्योनजबश्रीदानवओोरा । भेनिरठलअबलडाठचोरा ॥२९॥पुनिक्षीरधिमंथतनृ पराई । कमछनेनवारुणीसोहाई। 
कढीताहिदानवगहिलीन्ह्ों । माधवतिनहिलेनक हिदीन्ह्यों ॥ मथतफेरिसुरअसुरनकेर।अमृतहेतकरिश्रमहिंवनेरे॥ 
महाराजयकपुरुषअनूपा। निकस्योप्रभावंतने हिहूपा॥३ २।।मभुमंगजाकेभुजदंडा । कंबुकंठने हिज्ञानअखंडा। 
दोहा-तरुणकमठदृगऱ्यामतन, उरोहतवनमाठ ॥ पीनवक्षपटपीतमणि, कुंडलकरनरसाल ॥ ३१॥ ३२॥ 
कोमलकुंचितर्यामसुकेशा | सिहगवमअतिसंदसवेशा ॥३३॥ कडेकरनमहेकांतिभरेहें । अमृततपूरककछशधहे॥ 
सोहेविष्णुअंशभगवाना । घन्वंतरिजेहिनामवखाना ॥ कतावद्यज्ञा्रकोसोई । भोक्तायज्ञभागकोजोई॥३४॥ ३५॥ 
अमृतकल्शलखिअसुरमहाना । धायेभतिआतुरववाना।सवेवस्तुहमलेयछुड़ाई । असबिचारिअतिकोपाहिछाई।। 
धन्वतरिकरतेतहुँजाई। सुधाकलुशकोलियोछेडाई॥ हरतअमीषटभसुरनकाही । देखिदेवहदुखिततहाँही॥३६॥ 
दोहा-जाइकियोसबदेवता, हरिकेपासपुकार ॥ सुधाकुंभदानवहरयो, अवतुमहींरखबार ॥ ३७॥ 
देखिदीनतादेवनकेरी । कह्योनाथकरिकृपावनेरी ॥ धीरजधारहुसुरनसमाजा | साविळेहुँगोमेंसबकाजा ॥ ३८॥ 
उतअसुर्नमहुँभयोविरोधा । आपसमहँबोलेसबयोधा ॥ हमहाप्रथमकरेंगेपाना । तुमनपाइहोइमवळवाना ॥ 
जेकोउनिबळरहेतिनमाही । तेयोढभसळायकनादीं ॥ देवहुकियोप्रयाससमाना । तातेसुधाभागकोदाना॥ ३९ ॥ 
उचितभहेउनहुँनकोपेयो । अनुचितहेआपहिसबलेयो ॥ सत्रयागजिमियहुयजमाना । पावतहेंफठसबेसमाना ॥ 
दोहा-यहिविधिवरज्योनिबलसम, प्रबलनकोबहुबार ॥ पेपियूपकेकलुशको, दियोनवेमदवार ॥ ४० ॥ 
छंदवावन-तेहिसमयविष्णुसुरेश । जानतउपायअरोश ॥ हेगेअतूपमनारि । सुरकाजकरनविचारि ॥ ४१ ॥ 
उत्पलसरिसतनइ्याम । निरखतहृगनआराम ॥ सुंदरसकठवरभंग । श्रतिसमविकाहाअभंग ॥ 
निर्मेलसुगोलकपोछ । कुंडडठ्सततेहिलोल ॥ नासाअनूपउतंग | योवनजागितनवअेग ॥ ४२॥ 
कुचभारतेठफिजाति । कटिळहिनितंबरुकांति॥ सुखसुरभिपायमलिद्‌ । गुंजतचहूँकितवृंद ॥ 
खंजननयनमनरंण । लखिनिनहिलाजतकंज ॥ मषिकाविकसितफूल । युतलसतकेशअतूल ॥ 
दरकंठभूषिततासु । तनकरतपरमप्रकासु ॥ अतिळसतअंगदयाहु । जेहिक्खतबढ़तउछाहु ॥ ४३ ॥ 
अंबरअनूपसोहात । जेहिछलिननेनअघात ॥ सोइतनितंवसुपीन। छियदीपकीछविछीन ॥ ४४ ॥ 
कटिकिकिनीकोशोर। कलहंसरवकोचोर ॥ नूपुरलसतपदकंज । बाजतचठतमनरंन ॥ ४५ ॥ 
लनासहितसुसक्यानि । सरसातिआनेदसाने॥ करमंककामकमान । तेहिमारिनेननवान ॥ 
दोह[-दोनदानवनकामवशा, ऐसोकृष्णअतप ॥ देवनकेकारजलिये, धस्योमोहिनीरूप ॥ ४६ ॥ 
इति सिद्विश्रीमहाराजाविराजश्रीमहाराजावांधवेशविश्वनाथसिहात्मणसिदधिश्रीमहाराजाविरान 
औमहाराजाश्रीराजाबहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापाञ्राधिकारिरघुराजसिहजूदेवकृते 


) आनन्दाम्डुनिधो अष्टमस्कंधे अष्टमस्तरगः ॥ ८॥ 
(४१ 
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(३३०) आनन्दाम्बुनिधि । 


श्रीशुक उवाच । 
दोहा-तहाँबछीदानवसबै, छोड़िमिभताकोपि ॥ सुधाङुंभकोपरस्पर रहेछोडावतचोपि ॥ 
आपुसमहँदेवेयहुगारी । अवरनबलीदेदिकहुमारी ॥ कहूँचोराइकठञ्जपरिराखे । पछिहमनजानहींभाखे ॥ 
यहिविधिकरतविरोधपनरो । लख्योमोहिनीवपुहारकेरो॥१ ॥आवतिचिछीनिकटछबिछाई।दोरेसवतनसुधिबिसराई॥ 
आपसमहँयोलेअभिमानी । ऐसीनारिनकबहुंळलानी ॥ ठखीनऐसीसुंदरताई । जसयहनारिविरंचिवनाई ॥ 
योवनभरीमत्तगजगामिनि ठसहुठसहुयइसुदरिकामिनि॥असकाहिधेरिलियोचहुँओरासबकोमनसिजमनाहमरोरा 
दोहा-पूछेनछागेअसुरसक-॥ २ ॥-कमलनेनसुकुमारि ॥ कोनहेतआईईते, होकाकीतुमनार ॥ 
सुंदरिकहाकरनकोचाहो । अहोकोनअसुरनमनदादो ॥ ३ ॥ ठद्योनतुम्हेशिद्धगंधवा । अमरदेस्यअरुचारणसवा ॥ 
मबुजनकोअवकोनबसानी । ऐसोठीककियोभनुभानी॥४॥धोंहमपेकरिकूपाविधाता । करनकृतारथइंद्रिनवाता ॥ 
पठ्योतुमकोनिकटहमारे । बोलहुकसनहिमोनहिधारे ॥८॥ सुधाहेतइतमच्योविरोधा । करनपानवाहतसबयोधा॥ 
तातेअवयहउचितरुसाना । बाँटदुसपको तुमहिसमाना "सुधापाइइमससुखपेद । तुम्हरोसुयशजियतभरिहि॥६॥ 
दोहा-हमंहेंकश्यपकेतनय, यहजानतसबकय । जमेंभाइनबीचमें, कोहुअपमाननहोय ॥ 
बहुभ्रयासकारेसुवानिकास्याथतआमितजळचंतुननास्यो।तुमसोकरिदेनहिकोउर/ीतुम्होवशहेंसकरसुररी ७ 
कह्मोअसुरजवअसतहभूपा । मोहितमोहिनिइरिकेरूपा॥तवकटाक्षकरिविहँतिमु रारी।बोठेअमुरनकेमनहारी ॥८॥ 
, PRN _ अभिभवानुवाच। 
हैकश्यपनंद्नवड़भागे । मोहिकुठटामहँकसअनुरागे ॥ नारिस्वेरिणी भाँतिहकेटू । पंडितछोगनकररेंसनेहू ॥ ९ ॥ 
इानस्वैरिणीएकस्वभाङ । नवनवनितहेरहिकरिचाङ।रासतनाहिएकरसप्रीती । मानतनहिकबहुँपरतीती॥१०॥ 
र अशुक उवाच । 
पोहा-तहाँमोहिनीनारिके। सुनिमनमोहनवेन । विहँसतभेदानवसबे, इकटकनिरसतनैन ॥ 
भेविवासितअसुरपवीरा । मान्योनारिभावगंभीरा।दियेषियषकल ते हिकाही गुनिव ड़ भाग्यआपमनमा हीं ॥ १ ॥ 
तगठकउशमदसु सक्याइ । कहीमोहिनीगिरासोहाई ॥ दानवसकलसुनहुममबेना । तुमदिउचितअसदेचठऐना ॥ 
एम मभार । लियोनिकासिसुधासुसकारी ॥ तातेदेवनहकोदेह । भेरोकब्योमानअसलेहू ॥ 
जानमानिाकहयहमार । तोनबॉरहिंयुधातिहारो ॥ १२ ॥ सुनतमनोहरबैनअपारा । वोलिस्टेसबएकरियारा ॥ 
वहा जोमनआवेसोकरो हमकङुकहिहेनाहि । ठखतरहोहमरेतरफ, यहीविजयतुमपाहि॥ 
असकहिमान्योअगुरउराउ।जानतनढिकङुनारिप्रभाउ॥१३॥तबसुदरिघोठीमदुवानीबेठोसकठपक्तिनिजठानी ॥ 
Dn । हमरबाटिहसुधासुखदाई ॥ सुनतमुदितभेसकठसुरार 
ल शमत । ननो । काम 
किन्झामार ३ या विमस्वस्तनसुजाना ॥३४॥ धाऱ्योनूतनभंबरअंगा । भूषणभूषितहैहकसंगा ॥ 
ति HV 1५॥-युखकरिपूरबभोर ॥ आगेदानबबैदितिन, पाछेदेवअथोर ॥ 
हरपहमनरस ता खा ३६ तहँबेठीजवदोहुँनसमाजा।वपमोइनीचठीयुतठाजा॥ 
र केत उरनियजावत॥कनककुंभङुचकटिअतिसीनी।सारीछविछाईअतिश्ञीनी॥ 


निरखिमो हिनिहिदानवदेवा । मोहिगयेभान्योनहिभेया ॥ सुधापानकीसुरतिविसारी । यकटकआननरहेनिहारी ॥ 
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श्रीमड्रागवत-स्कंध ८. (३३१) 


कहामोहिनीसखीरमाकी।त्रिभुवनस्वामिनिसिधृक्षमाका 1८मनमकि यअसठीकप्रयोग।सुधापाननाहिअसुरनयोगू ॥ 
ज्याभुजंगकोदूधपियाउवाजानसवथाविपहिवटाउय ॥ सहज दिअसुरकरइळवारे । पुनिकोजीतिहिइनहिअपारे ॥ 
तिनहिनदियोअमीयहिहेतू । जाइदुडनमधिकृपानिकेतू ॥ १९॥ असुरनतेयोलेयदुराई।सुनङसवेयहWोरिङपाई ॥ 
दोहा-सुरनदूखिठाइक, हिनकोतनकफियाय । पुनिसिगरोमेप्याइहों, सुधातुम्हसुखछाय ॥ २० ॥ 
असकरिसुरनदूरिवेठाई । तहँतेअसरननाहिउठाई ॥ सुरनपंक्तिप्रथमहिभगवाना । लागेसुधाकरावनपाना ॥२१॥ 
वचनमोहिनीमानिसुरारी । कह्मोनक्छअसमनहिविचारी॥२२॥हमरेवोढुत यहिक्ष एमाही। मो ह मो हि नीकरि है ना हीं॥ 
पुनिभवुचिततियसंगविवादा।तजवनयोगवचनपर यादा॥ मो हि मों हि नी रू पहि भो ठै। सु रम पि या व त भ झुरनवो ले २३॥ 
तहाँराहुइरिकृतछलजानी । तुरतहिदेवरुपनिजठानी ॥ वेञ्चोदेवपातिमहनाई । धोखेतेहिहरिदियोपियाई ॥ 
दोहा-पानपियूपहिकरतही, रविशशिदियोवताइ ॥ देत्यदेवकोरूपधारि, यहिमधिवेव्योआइ ॥ २४ ॥ 
तुरतवसनतेचक्रानेकारी । काट्योराहुकेठगिरिधारी ॥ कियोकेठलोपानसुधाको । तातेशीशअमरभोताको॥२५॥ 
महिमहाँगरयोरुउन्‌ पराई । विधिशिरकोगहदियोवनाई ॥ सोईवेरसुमिरिनृपराई । ग्रसतसूरशाशिपवेहिपाई॥२६॥ 
सुरनपियाइसुधाभगवाना । प्रगेटकियोनिनहूपमहाना ॥ शंखचकआयुधकरधार । चारिवाहुपटपीतसुधारि ॥ 
निराखिभसुरजकिरहेतहांही । हरिचरित्रजान्यीकछुनाही ॥ यंदापिदेवदानववळवाना । सबप्रकारतेरहेसमाना २७॥ 
दोहा-तदपिदेवयदुवरचरण, कमलरहेलवलीन ॥ तातेसुरनसुधालह्यो, भसुरनहरिरतिहीन ॥ २८ ॥ 
तनमनधनवचहरिनिरत, सफलसोइसबहोइ ॥ तेईनिष्फठहरिविमुख; यहजानहुसबकोइ ॥ 
जसेतरुवरपातको, सीचनवृथादेखात ॥ सलिल्मूलकेडारते, डारपातहरियात ॥ २९ ॥ 
इति सिद्धेश्रीमहाराजापिराजश्रीमहाराजारबाधवेशविशवनाथासहात्मनसिद्धिश्रीमहाराजाधिराज 
श्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृ ष्णचंद्रकुपापाञाधिकारिरघुराजसिहजूदेवकृते 
आनन्दाम्बुनिधो अष्टमस्कंधे नवमस्तरंगः ॥ ९ ॥ 


श्रीशुक उवाच । 

दोहा-थदपिप्रथतमेश्रमकियो, असुरसबैबलवान ॥ कुरुपतियदुपातिविभुखते, टहेनअमृतपान ॥ १ ॥ 
क्षीरधिमथिप्रभुसुधानिकासी । पानकराइसुरननिजआसी॥ हेसवारगरुडहिभगवाना। सबकेनिरखतकियोषयाना॥ 
सुरनविभृतिविलोकिसुरारी । सहिनसकेकरिको पहिभारी ॥२॥ लेलेआयुधपरमग्रचंडा। दवन१ धायेवरिबंडा । ३॥ 
सुरहुपियूषपियेबठवाना । आवतनिरखिदानवननाना ॥ हरिपदसुमिरिसमेमनमाहीं । छेआयुधधायेतिनपाही॥४॥ 
दोउदठभिरतभयेतेहिठामा । तइँभोदेवासुरसंग्रामा ॥ तुसुलरोमहषेणदुसछावन । क्षीरधिकेतटपरमभयावन॥५॥ 

दोहा-तहांपरसपरसुरअसुर, करिकरिकोपमहान ॥ लड़नलगेनिनशक्तिभर, हनिशद्धनसहसान ॥ 
छंदतोटक-करवालकरालविशालहनें। कोउमारहिवणमहानवरनें॥ की उतो मर्द तब ह वहा को उ भिंड हि पा लक रा लम हों ६ 
बहुशइखमृदंगहुओतु रही । डमरुवरदुंदुभिवेनुसही । तहँबाजनयेसबबाजतभे ॥ गजवानिभटोरथगाजतभे ॥9॥ 
राथिसोरथिपत्तिनपत्तिङरं । असवारनसोंअसवारमभिरें ॥ गजसोंगजजोरिसुशखहनें । सुरदानवहारिचहेनरनें ॥ ८॥ 
कारदानवऊटसवारभये ! गजगदभपकोउकापछये ॥ काउक्रक्षमगाकोउासहचद्‌ । कोउवादरपचादेवगबड ॥९॥ 
कोउचील्हनपेकोउगिद्वनपे । बकपेकोउभासनगाजनपे ॥ वृकचीतररोझनपेनिरभे!महिषापरकोउचटेसरभ ॥ १ ९॥| 
कोउमूषनओरखुगाठनपे । नरपेशझपेकूकळासनपे ॥ कोउहंसनसर्पनसूकरपे। कोउऱ्याममृगाभरुकूकरपे॥११॥ 
कोउवीरतिमिगिलछागनपे । चढिकेकोउगेंडनकागनपे ॥ चढिवीरजलोथळपक्षिसये । विकरालनवाइमयुक्तरवे ॥ 
दृलदानवतेनिकसेसुभटे । सुरसेनहिंसन्मुखकोझपटे ॥ सुरवीरहशम्चनधारनके । कियबुद्धहिदेत्यहिवारनके ॥ 

दोहा-भयोभयावनयुद्धतह, सुरभसुरनकोभूप ॥ युगलउदधिमयादतजि मानहुंमिठेअरूप ॥ १२ ॥ 
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(३३२) आनन्दाम्बुनिथि। 


छंदभजंगप्रयात-किताकेपताकेप्रभाकेसोहावे । महाछत्रनाथेछपाकेटजावें ॥ 
जड़ेदंडहीराल्सेंचारुवरें। कितेमोरपिच्छानिकेचारिओरें ॥ १३॥ 
लहेपोनकोपागफेंटाउइाही । अरुझेंजडेभूपणेवर्ममाही ॥ 
चमंकेमहाराखआका शर्केसे । पचंडेमृचंडांशुकीर श्मिेसे ॥ १४ ॥ 
तहाँदेवदेत्यानिकी भौरभारी । विराजीसयुक्तेभटेशस्ारी ॥ 
चहुँओरतेशम्रकेसंप्रहारा । करेंदेवदेत्योधरेकीपभारा ॥ १५ ॥ 
तहाँदेत्यराजावलोवोजवाना । चढयोआशुवेदाइसेनामजाना ॥ 
स्चोजोमयेदेत्यकोकामचारी ॥ १६ ॥ भरेयुद्धकेयोग्यदेशम्रभारी ॥ 
कहुँतोदेखातोकहुँनादेखातो । अजेहेनहीवेगजाकोजनातो ॥ १७ ॥ 
चढ्योयोविमानेवठीवीरसाथै । ठसेचोर्छतेमनोरेनिनाथे ॥ १८ ॥ 
चहुँओस्तेयूथपेवेरिताको । रुकेनाहिकोन्योथठेवेगजाको ॥ 
करेंदानवाशोरधोराकठोरा । छियेशम्जमारीरगेठोरठोरा ॥ 
कोञदैत्यमँछानपेहाथफ्रै । कोऊदेवकीओरआँसेंतरेरे ॥ 
कोउजयपुकारेको उत्योप्रचरें। कोऊनाहिहारेकोउमारिडारे ॥ 
दुहुँओरकेशखछायेअकासे । गयोगँदिमातडकोभूरिभासे ॥ 
छ लडेदेवदेत्योमहाजोरकेके । करेवीरतावेकियेआसनेके ॥ 
` दोहा-बलिविमानकोषेरिके, परमवीरताछाइ ॥ असुस्यथपतिसुरनपे, आतुरआयेधाइ ॥ 
शंबरनसुचिवानवरवीरा|विप्रचित्तियमुसरनधीरा ॥१९॥ काठनाभट्रेसिरजनतापीहेतिप्रहेतिशकुनिअतिपापी ॥ 
वेश्रदशइल्वलपरचंडा ॥२०॥ शंकुशिराहयग्रीवडदंडा ॥ कपिल्मेघदुंदुभिभरुतारक । चक्रनेनउत्कठजयकारक॥ 
शुम्भानशुम्भजभरतदम्भ॥२१॥त्रपुरनायअरुमयरणखम्भा॥अरुअरिषटअरुनेमिअरिष्ट।जाकोअदैपापनितइश्रा। 
ओरबुकाङयेहुपोलोमा । र्ानेवातकोचबर्तोमा ॥ अरुवृषपर्वोषेरोचनर्वारा । येतेसबदोरेरणधीरा ॥ २२ ॥ 
दाहा-डद्यीममृतदानवनही, केवलल््योकलेश ॥ प्रथभअनेकनवारहीँ, जौतिसुरनअशेश ॥ २३ ॥ 
'जिततजतमुरनको) भजेतमनहुक्ृशान ॥ करतरंखध्वनिधीरधारे, धाषतभयेमहान ॥ 


Te ७ 


निरलिदानवनतहँअमरेशा२४चढ्योऐरावतकोपितवेशा॥झरननझरतउदैगिरिमाही। युतप्रक शनि मि भा न॒ दे खही। 
ताक कतसुरवलवाना । द्वेसवारवाहनविधिनाना ॥ अख्शस्रगहिछोकनपाठा । ठेलेनिजनिजसैनविशारा ॥ 
अगिनिवरणआविकवरयोषा२५।२६आगेवदितईँअसुरनरोधा॥सबेपररुपरनामपुकारी।करिदुवचनशस्रपदुमारी॥ 
एकएकको टिप्रवीरा। पेठिपेठिरणमधिरणधीरा ॥ दन्दयुद्धकीन्हेतेहिठोरा। उतदितिसुतइतअदितिकिशोरा २७ 
दोहा-वासवतेयढिलडतभे, वरुणहेतिसोधाय । कातिकेयतारकजुरे, मित्रप्रहेतिसचाय ॥ २८ ॥ 
अता म | वि मकमाअरमयरणर्भनि।लशाअससरणचोपी वीविरोयनसबिताकोपी ॥२९॥ 
भिःयोराहुरणमेसँगसोम । ७1 त मरि कुमारा॥ब लिसुतवानसँगसतभाई।भिप्योदिवाकरसोशरछाई ॥३०॥ 
म्यो | र नेरजंगकियसँगएुठोमा॥इम्भनिशम्भसंगदोउभाईभिरेभद्काली सजाई ॥ ३१॥ 
दोहा-कामदेवसोळड़तभो, भटदुर्मपेमहान । सप्तमातरनिसंगमें, उत्कढकियधमसान ॥ 


प सडत । शनिनरकासुरकोरणटेरे ॥३३॥ मरुतनेवातकवचवुधकीने । अरुकाठेयवसवरणभीने॥ 
1 । रुञएकादशसोअहितोमा ॥३४॥ यहिविषिल्रेषरस्परवीरा । तीखनतोमरमारततीरा ॥ 
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एकएकसोंजीतनभाझाकियेयुद्वकरिवलहिम्रकाशा 1३५ तहँसुशडिअरुमिडहुपालांगदाचक्रपड्टिसहुकराछा॥ 
परिषपरश्चथपाइप्रचंडाशक्तिभछमुदगरहरदंडावयएिशुरिदकस्चालकरालामारिशीशकाटहिततकाला ॥ ३६॥ 
दोहा-पेदरअरुसारथिरथी, गजतुरंगअसवार । खंडसेडसव हेंगय, विक्रमकरतअपार ॥ 


Rae 


कटेवाहुऊरूपदकेते । केटेकेठउहुशीशतमेते ॥ भूपणप्वजाधनुपतनमाना । छिन्नभित्रभेतेदिषमसावा ॥ २७ ॥ 
रथतुरंगगञचरणहिपाई । उडी पूरिभंवरमहँछाई ॥ मारतंडनहिपरतदेखाई । मिटतभईशोणितसरिताई ॥ ३८॥ 
कीटकुंडळहुजिनउछटेहें । अधरदवेरदशीशकट्हें ॥ कहुँकोपकरिनेनतरेशत । छागेवाणशङ्कहुँटेरत ॥ 
कटेशीशतेसेम हिमां । परेसमरमहँजियतजनाही ॥ गूपणअख्रतहितभुजदंडा । कटेडरूमहिपरडुखंडा ॥३९॥ 
दोहा-निरखिआसमेंमुंडसो, हनतरुंडतहवाइ । एसेअमितकमंधरण, अंगनरहेसोहाइ ॥ ४०॥ 
वठिमहेंद्रकोदराशरमार्‍्यो । त्रेशरऐरावतहिपँवाऱ्यो ॥ गजपदरक्षकजेभट्चारी । चारिविजिखतिनहन्योप्रचारी॥ 
मारिमहाउतकोइकबाना । गरन्योदेत्यराजबळवाना ॥४१॥ वासवयाणनआवतदेपी । इरुतळापवीकियोविशेषी।। 
विहँसतशितबह भछपैवारे।वीचहिशरनकाटिसव डारो।2२॥निरसिछाववीहक्हिकेरी लिये ज्ञक्तिव लि प्रभावने री ॥ 
उल्कासमउठतीवहुन्वाठा। दाहइतमानहुँसुरवकशाला|बवलिकर मं वासव ते हिका ओ। त की ओर वा णह नि पाते ॥४३॥ 
दोहा-शूरुखज़ तोमरगदा, जोवलिजोकरळीन । सोसोशक्रचराइशर, काटिकरहिमहँदीन ॥ ४४ ॥ 
सहिनगयोहरिविक्रमजबहा।वलिमायाकीन्ही भतितवहीं। असुर ना थ हि अंत प्या ना। सुर द र्मे बर ष्यो गिरिना ना ॥४५॥ 
जरतदंवारिगिरहितरुभारी।शिलाशिखरभायत्मथका री चू रणकर दिसुरन द रू का ही ४ ६ पुनिभुजं गधा ये चहुँ चाही. ॥ 
प्रगटेबिपीजंतुबहुघोरा । व्यथितकियोसुरदठतेहिठोरा ॥ सिहवराहयाघवहुधाये।तिनिदे सिगजयूथपराये॥ ४७ ॥ 
बिनावसनकरशूळविशाला । प्रगटीतहँराक्षसीकराठा ॥ मारहुकाटहुकरहिपुकारा।प्रगटेइमिराक्षसहु भपारा॥ 8 ८॥ 
दोहा-पुनिभकाझमहँघोरघन, अतिकेठोरकरि शोर । अंगारनवरसनलगे, पावतपवनझकोर ॥ ४९ ॥ 
पुनिआगीबरपीयकवारा । पषनप्रचेडपायदठजारा॥होतप्रढेअवसुरअसमान्यो। अपनोमरनसमरसतिजान्यो॥५०॥ 
पुनिलसिपऱ्योसिंधुताजिवेटा (आवतवीरनजगकरिरल|॥टाहिमारुत प्रचंडहकर्संगा। उठ तिभयावनित रत रण ५१॥ 
इमिअवछोकिअसुरकीमाया।सुरदुठसकठमहाभयपाया ॥ चहुँकितथावतसायकषोरादेखिनपरहिअसुरतेहिठोरा। 
जानहिनहिसुरतासुउपाई । नातेसबमायामिटिनाई ॥ इंद्र|दिकपुरभतिदुखपाई । तहँकियसुमिरणश्रीयदुराई ॥ 
दोद्दा-त्राहित्राहिआरतिहरण) झारणागतग्रतिपाल । तुमविनकोसमरथहमहि, जोरक्षेयहिकाल ॥ ५३ ॥ 
तब॒हिंमरुडपरचढ़िकृपाठा । पीतांबरधारेवनमाठा ॥ अंबुजनेनआठवरबाहू । आयुधयुतमेंटनसुरदाहू ॥ 
श्रतिशिरकुंडलकीटसोहाही!कोस्तुभरमालसतउरमाही।िसेप्रशुग्रगटेतेहिठामाळहतभयेळलिदेवअरामा ॥९४॥ 
प्रविशतरणमहँरमानिवासावलिमायाकीभयोविनासा॥जिमिजागेदुखसपनमिट[तो। हरिसुमि रतसवथ सु ख भा तो ॥ 
तोपुनिजहँप्रगटेभगवाना । केसेरहैंकलेशमहाना।५५॥आवतगरुडध्वजहिनिहारी ! काठनेमिचढिसिहहिभारी ॥ 
दोहा-गरुडशीशमहँहनतभो, झूलविद्यलकराल । ताकोवीचहिपकरिहरि, ताहिहन्योत्ततकाल ॥ 
कालनेमिकहँसिहसमेत्‌ । पठेश्लदिययमहिनिकेतु॥५ ६॥तहभटमाठीओरसुमाठी । धायेकाढिकठिनकरवाटी ॥ 
कहनलगेरेहरिछलकारी । सुरनसुधादियतियतनधारी ॥ ताकोफठपावहिगोआजू । जोनभागिजेहेयदुराजू ॥ 
इरिआशइुहिदियचकचलाई । भेषिनशिरइकसँगदोउभाई॥ माल्यवानळखिबंडुविनाशा धायोगदाधारिजयभाश!॥ 
मारतगदागरुडकेशीशा । हन्योचक्रताकोजगदीशा ॥ पर्योमुकुटयुतमहिपरमुंडागिरयोपहाइसरिसपुनिरुंडा ॥ 
दोहा-यह्विबिधिचारोंसुभटको, मारिसमरभगवान॥ सुरनमोददेहोतभे, तेहिक्षणअंतर्धान ॥ ५७॥ 
इति सिद्धिश्रीमहाराजापिराजश्रीमहाराजावाँथवेशविश्वनार्थासिहात्मजासेदिश्रीमदाराजाषि- 
राजश्रीमहाराजाश्रीराजाबददादरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्रापिकारिरधुराजसिहजुदेवक्कते 
आनन्दाम्बुनिधो अष्टमर्कंषे दशमस्तरंगः ॥ १० ॥ 
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(३३४) आनन्दाम्बुनिधि । 


श्रीशुकउबाच। ., 
दोहा-पुनिसुरहरिकीलहिकृ पा, सावधानरणमाहि ॥ जिनसोप्रथमजुरेरह, हननठगातनकाह ॥ १ ॥ 
ढेकरकुलिशइंदअतिको प्यो दित्यरानकहमारतची प्यो॥ अछुराकेयेतवहा हा का राबलिक छ भा तिन मन हि विचारा २॥ 
रोखड़ोसन्मुससुरपतिके । बीरहनतशरउरसुरततिके॥ऐसेडुबलिकोतुच्छबिचारी।वासवकोपितगिराउचारी॥२॥ 
करिषहुमायासहितउछाहँ । मायाईशनजीतनचाह ॥ जिमिनटईद्रजालद्रशाई । मूढ्नकोधनछेतचोराइ ॥ ४ ॥ 
जेजनर्का(अनेकपालंडा । चठनयहतसुरलोकअखंडा ॥ ताहिदेहुँमैअवशिगिराई । यहोछोकहठिदेहुँनशाई ॥ ५॥ 
दोहा-सोईमेयहकुठिशते, रेकपटीतुवशीस । अवशिकाटिहोंसुभटले, करुविक्रमविसवीस ॥ & ॥ 
वासवकेसुनिवचनकठोरा । बोल्योषछिनिभेगतेहिठोरा ॥ 
बलिस्वाच । हि 
अहैकाठवशञजगजनकर्मा।सोइफठठइतकरतजसधमो॥जसजयअजयमत्युरखमाहीँ जानिनजातिहोतिसबकाहीँ ७ 
तातेअवशिदेवगतिजानी । नहिशोचहिंहपेहिकछुज्ञानी ॥ दौमहेद्रमूरखसवभाँती । गुनोनधर्मशाख्रकीपाँती ॥ ८॥ 
गुनहुदेहकोसुसदुसताधक! तातेतुमहोमुनिमनभाधक॥हमनहिमानहिंवचनतुम्हारे!यद्यपिअनुचितभगितउचारे९॥ 
शुक उवाच्‌ । 
असकहिश्रवणनिलोषनुतानी । हरिहिहन्योनराचवलिमानी ॥३०॥ ३ 
दोहा-जबबठिवचननराचहनि, इन्योनराचहुताहि । सहिनगयोतबइंद्रसों, जिमिगणअंकुझकाहि ॥ १३ ॥ 
तहेअमोवजेहिअरिदारिजाहीं । हन्योवज्वासवलिकादीं ॥ छगतवञ्रकेदानवराई । गिण्योभूमितनसुषिबिसतराई ॥ 
मानहुपक्षविहीनगिरीशा।गिरयोगगनतेअवनिमहीशा१२बछिकोससाजंभवळवाना।देरु्योनिजनाथ हि बिन प्राना १३ 
ढेकरगदासिहचदिघायो । गर्जतवातवसनसुखभायो ॥ इन्योइद्रकेसोगलमाहीं । अरुऐरावतमस्तकपाहीं ॥ १४॥ 
गदाळगत भोव्याथितगनेशा।गिर्योजाउभरिवरणिनरेशा १५ ऐरावतकहेविकळनिददारीमातलिलेआयोरथभारी ॥ 
दोहा-हयहजारलागेहरित, कनकरचितछबिवंत । ऐरावतकोळोंडिरथ, चञ्चोशचीकोकेत ॥ १६ ॥ 
मातलिकमेनिरखिरणमाईी । करतप्रहांसाजभतहाँही॥इन्योताहिबिहँसतयकशूळा रह्योजोझम्धुशूलकेतूला।१७॥ 
मातठिश्चोषीरपरिया।निर्योदुसितओोरसुरराङ॥तयवासवअतिकोपदिधारचो जंभहिताकिवभतकिमारथो॥ 
छगतजंभकोशिरकटिगयउ)।१८॥असुरनसोतवनारदकहेङकरतकहाहोइतबलवानाकियोजंभयमछोकपयाना। 
सुनतनमुचिषरुपाकषुरारी । धायेक्रोवितआयुवयारी ॥३९॥ कहेईद्रकोवचनकटोरा । मारतमर्मनिसायकघोरा ॥ 
_ दोहा-अरषिविशिसविषधरसरिसः वासवकोलियछाइ । ज्याँजळवरणळवारते, भूँदिधराधरजाइ ॥ २० ॥ 
तहँहरिकोयुतहयतदँनारा।हन्योवणइकइकइक वा रा॥ क रिब्ट दा नवहस्त रा घवी। विक ल कि योस वेसैन वासवी ॥२१॥ 
एकाहैबारपाकबलवान।हन्योमा[वलिदिद्वेशतवाना॥रथकूबरचक्रनिशरमारचे। भह्व तविकम रणहिंपसारयों ॥२२॥ 
तालनपुरटपुंलदृशपाचा। मारिईद्रकहनसुचिनराचा॥वनसमग्जेतभयोकठोरा । छाइरह्योदशहुँदिशिशोरा॥२२॥ 
सारथरथगु तत॥सुरपाछ। मँदि गयेजिमिरविधनमाठ[ २४ निरखिननिजनाथहिसुरजूहा॥व्याकुठद्वेकीन्देसबकूदा ॥ 
दोहा-हारिगयेबिनपतिभये, असगुनिभेसुरदीन । बूड़ततरणिसमुद्रजिमि, वनिकहोतदुखभीन ॥ २५॥ 
तपवासवकरिविक्रमभारी । कड़िआयोशरपंजरफारी ॥ रथसारथियुतशक्रप्रकाशा । फेल्योअवनिअंबरदिआझा॥ 
मानहुनिशाअंतदिनराऊ।कढ़िभायोभतिप्रगटिप्रभाऊ२ (निर खिसैननिन शक दुखारी । जातिसमरअसुरनतेमारी ॥ 
rnd । नाशहेतनिजरिपुषछवाना ॥ २७ ॥ आठयास्युतवत्रकठोराइन्योपाकवलकेिरयोरा ॥ 
कटेुुनकेशिरइकसंगा । गिरेंधरणिजबुद्रेगिरिशंगा॥निरसिदुडनकोवधसंग्रामा । भागीअसुरसेनतजिठामा॥२८॥ 
दोहा-बलअरुपाकबिनाशलखि, शोकरोषररधारि । नसुचिइद्रकेहननको, विक्रमकियोप्रचारि ॥ २९ ॥ 
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श्रीमद्गागवत-स्कंध ८. ( ३३८) 


AN री क पतिका 


लियोलोहमयश्ूलकराला । वेटापद्वहेममगिजाल। ॥ मारिडारिशोंतोहिसरेशा । असकहिधाइको पिअसुरेज्ञा ॥ 
हन्योमरहेंद्रियुतअहलादा।सिहसमानकरतरणनाद॥ ३ ०।आवतशूरूअकाप्रकासी। वासव रूखिश रतू गनिका सी ॥ 
कियोशूलकोटूकहजारा।गिर्योभूमिमहँजजुयहु ता रा॥ नम चि शी शका टन मन क रि के । हन्यो कं धकु लि श हि व ठ भ्रिके। 
तिङभरिगडयोननमु चिशरीर।उदकिकिरयोमहिवजगँभीरानिरखिकुलिशनिःफलसुरराई।करनखम्पोविचारभयछाई 
_ दोहा-वञहन्योहमजोरसों, गडथोनयाकेचाम । वञ्चहिलगि आयु धअवधि, किमिजिविहेंसंग्राम ॥ 
कहादेवगतिहोवनवारी । धोनहिद्वेहविजयहमारी॥३३॥ प्रथमहिमहिगिरिगिरिजनपाटेतिनकेपरजेहिपवितेकाटे॥ 
जेहिते३ासुरशिरकाखो।ओरहुअछतअरिनशिरडाँखो।सोइपवितु च्छनसुचितनमाहीं। रगतचामभरिकालोनाहीं। 
लकुटसरिसअबपवि्देगयङ । ब्रह्महुतेजअकारथभयऊ ॥ अवनहिंगहोकुलिशकर माही । याकोअहेभरोसवृथाही ॥ 
असबिचारिवासवभयपायो।नमु चिहिअजयशउठहरायो ३ ६यहिविधिईददुखितरण जा नी। आशु हिभिअ का शकी वानी । 
दोहा-वासवतुमजानहुनही, मेंदीन्ह्यांवरदान । वोदझरतेनहिमरे, यहदानवब॒लवान ॥ 
तातेओरडपायविचारो । जातेनमुचिशउसंहारो॥३०७॥३८॥सुनिभकाशवाणीसुरराई । कियोविचासरतहॉमनलाई॥ 
फेननहोइबोदनहिझरों । यहिवधकोविधानयहपूरो ॥३९॥ असकहिरेकरफेनसुरेशा।अभिमंत्रितकरिह्वेशुचिवेशा॥ 
हन्योनमुचिकोफेनम्र्रा।गयाशीशकटिगिरोझरीरा निरखिनमुचिबधमुनिमुदछाई।करिअस्तुतिसुमननिझरिलाई 
सुरगायकगावनतहँराग । दियोदवडुंदुभिभुद्पागे ॥ नाचनलगीनतेकीनाना । सुरदलभोजयशोरमहाना ॥ ४१ ॥ 
दाहा-अनङअनिलवरुणादिसुर, असुरनहन्योअनंत ॥ जिमिकेहरिकाननमुगन, मारतनिरभयवंत ॥ ४२॥ 
असुरनक्षयलखिब्रह्मपठाये । आशुसमरमहँनारदआये॥कियोनिवारणदेवनरणमं।दुसीविचारिदानवनमनमें ॥४३॥ 
नारद उवाच । 
श्रीपतिभुजसहायतुमपाई । लह्योसुधाविभातिसुखदाई ॥ हनहुवृथाकसदेत्यनकाही । नाइआपनेऐननम हीँ॥४४॥ 
श्राशुक उवाच ! 
देवनसुनिनारदकीबानी। तज्योकोपसुनिवचनहिमानी॥विजयसुनतानिजगायकमुखते।गयेस्वगेसुरसिगरेसुसते ४५॥ 
देत्यबचेजेकछुअतित्रासनातिनारदकोङहिअबुशासन॥बछिहिविकलछेसकछदुखारी।गयेअस्तगिरिअसुरपधारी४६ 
दोहा-मरेकटेनिनअंगनहिं, तिनकोशुक्राचाये ॥ देत्यनदियोजियाइकरि, विद्याजीवनआयं ॥ ४७ ॥ 
शुक्रपरसतेबलिउठ्यो, टवेगोपूर्वसमान ॥ पाइपराजयभोनही, नेकहुदुखीसुजान ॥ ४८ ॥ 
इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजत्रीबांधवेशविश्वनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहा 
राजाश्रीराजाबहादुरश्रीकृष्णचंद्रकपापात्राधिकारिरघुराजसिहजूदेवकृते 
आनन्दाम्बुनिषों अष्टमस्कंधे एकादशस्तरंगः ॥ 1१॥ 


[a श्रीशुक उवाच | ha ha La उचित. 
दोहा-शम्मुसुन्योहारैमोहिनी) वपुधरिभसुरनमोहि ॥ सुधापियायोसुरनको, अतिदायाहगणोहि॥ १ ॥ 


ad = 


अतिअचरजनिजमनहिंबिचारी। देखसनअभिलापेजिपुरारी॥ह पमोहिनी श्रीभगवान॥ धरयोकोनविधिसुभगमहाना॥ 
ठखोंभवशिवेकुंठदिनाई । कियोकोनकोतुकयदुराई ॥ असविचारिकेलासनिवासी। उमासहितचढिवृषभहुलासी॥ 
भूतनकेगणढेसँगमाहीं । गयेबसतश्रीकंतजहाही ॥ माधवनिरखिलियोचलिआग्‌ । क्लोशम्मुसोकियबडभागू ॥ 
उमासहितहरकोसतकारा । कोन्द्योंमाधवपरमउदारा ॥ २ ॥ जयहरिहरेठेसुखछाई । तबहरहरिसोकिइमुसकाई३ 
श्रामहादव उवाच । 
दोहा-तुमसोंदीनदयाठनहि, त्रिभुवनरमानिवास ॥ भक्तनकोरक्षतरहो, करिकरिअमितप्रयास ॥ 
छंदभुजंगप्रयात-अहेदिवेशत्रेळोकव्यापी । जगन्नाथजयजयजगन्मयप्रतापी ॥ 
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(३३६) आनन्दाम्बुनिधि । 
संवैभावकेहेतुआत्मानियंता ॥ ४॥ अहेविश्वतेभित्रनाआदिअँता ॥ 
अहोसचिदानंदरुपीपरेशा । तम्हीविश्वकेहोशरीरीरमेशा ॥ ५ ॥ 
कियेमोक्षइच्छा फलेच्छाविहाई । उमेसंगछोंडेमनेको लगाई ॥ 
भर्मसंतपादारविदेतिहरे । बसेतेसदा चिहीमंइमार ॥ ६ ॥ 
तुम्हींपूणब्रह्मामतंशोकहीने । प्रमोदस्वरूपीगुणेदिव्यभीने ॥ 
सदानिर्विकारीअहोविशयकारी । अहोईशजीवादिपरमोपकारी ॥ ७ ॥ 
ुहीएककाेतुहीकारणहे । यथाएकडश्रनंओशपणेहे ॥ 
कहेमूटअज्ञानतेभेदतामें । तुम्हीतियुणेकोअहेपारिनामे ॥ ८॥ 
कहेंब्रह्मवादीतुम्हेत्रह्मपूरो । कहेंकमंवादी तुम्हें धर्म रूरो ॥ 
असत्सत्परेसांस्यवादीवखाने । युतेशकिनोपांचराभीतुगाने ॥ 
स्वतत्रेमहापुर्षयोगीउचारे । तुम्हेनिर्विकारेविचारेअपारे ॥ ९ ॥ 
नमैनेविधातामरीच्यादिज्ञानी । नमानेंतुम्हारोप्रपंचेप्रमानी ॥ 
तोकेसेतुम्दै आपनेवित्तआने । सबेरावरीनाथमायाभुछाने ॥ 
जोपेसत्ततकीवृत्तिवरिननाने । तोक्याराजसीतामसीठीकठाने ॥ १० ॥ 
रच्योआपनोविश्रमेंव्याप्तभापे । यथाएकसपेञहींवायुव्यापे ॥ 
अहोशास्नतेजानिवेयोगनाथा । तुम्हीजानहविङवजन्मादिग था ॥ 

.  सुनेप्राथनाश्रीहरयाहमारी । सुदीजेपदैभक्तिजासंतप्यारा ॥ ११ ॥ 

_ दोहा-रर्योअमितभवतारतवा करतविहारअपार ॥ छखनचहाअवजोधरचो, मोहिनिरूपरदार ॥ १२ ॥ 
जोनमोहिनीरुपहितेरे । मोहितकीन्हेअसुरवनेरे ॥ सुरनपियायोसुधामुखारी । सोइछखनकीआसहमारी ॥ 
मोगनभोअचरजयहभारी । केसेभयेकृष्णवरनारी ॥ १३ ॥ 
| श्रीशुक उवाच । 
यहिविधिकियोविनयत्रिपुरारी । तबमुकुंदहँसिगिराउचारी ॥ १४ ॥ 

_ श्रीभगवानुवाच ! 

सुरहितदेत्यविमोहनहेतू । नोतियरूपधरथोवृषकेत॥१५॥सोमेंतुमकोअवञिदेसेहों। तबवचनहिमेक्योनटिनेहे॥ 

सोवपुकामिनकोमतिप्यारो । मनसिजकोउद्दीपनवारो ॥ १६॥ 
श्रीशुक उवाच । 

असकहिमेहरिमंतरधाना । उमासहिततेहिंठोरइशाना ॥ 

_दोहा-केहिविविमोहिनिवपुधरतः हरियहकरतविचार ॥ निरसतचारिषुँभोरतहेँ, ठाडेरहेउदार ॥ १७॥ 

तह परगटमोहंदरवागा । झरतळुसुमवहुउडतपरागा ॥ नवपछ्नवअरुनितचहुँओरा । करतमत्तकोकिलकलञ्ञोर॥ 
लो Bibb sod | ता । प्रगटभईछबिखानिमहाई ॥ 
यी विचार।कडकिकिणीकछितकटिसीनी।सारीशझिमरीचिमनुबीनी 

रकडकेसठातसठा । महामनोहररूपनवेठा ॥१८॥ फेंकतठोकतेदरोकावत । कंपतङुचदिपहारसोहावत॥ 

रहा -हारउराजनिभारते, पदपदढफिछफिजाति । मंदमंदकिसलयचरण, जहँतहँधरतसोहाति ॥ १९॥ 
धावतकेशपा सकिन टिक ताठ डटलोटडसतवरकाननांनीठअठकआतिमंडितआनन ॥ 
केढुढठिवसनमहिआत। ॥ बॉयेकरसोंतिनहिसिभारति । दृक्षिणकरकदुकदिउछारति॥ 
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श्रीमद्वागवत-स्कंध ८. (३३७) 


निजछनिततानिमुवनकहमाहातीवारबाखनावहरतसाह[त २१ चितलजाहकछुमृ सक्याइ लिये शंभु की चित्तची रा ई॥ 
निरसिमोहिनीछविकामाररीभयेकामवशसुरतिविसारी ॥ मई भू लिनिननिक ट भवा न नि न गणहुँन की सुर ति भु छानी_॥ 
दोहा-गिरोदूरिकंदुककछुक, गईछेनतियधाइ । हरकेहेरतपवनर्लाग, अंचढदियोउडाइ ॥ २३ ॥ 
यहिविधिनिरखिमोहिनीरूप। शंकरकियोग्रहणमनभूप॥२४॥उमाठसततनठाजविद्यड।दोरेशम्मुकामरंगछाई २५ 
ठखिइंकरकोवावतआवतालनितभागीवसनवनावत॥छागीदुरनदुमनमहँपाई।सुरिङखिविहँसतिनहिउहराई॥२६॥ 
तेहिपीछेपीछेहरधाये । करिनीसंगकरीशसोहाये॥२०॥गह्योबाखवनीशिवधाई । लियोभुजनभरिअंकलगाई ॥२८॥ 
भरतभंककेमोहिनिनारी । छटपटानिलागीसुकुमारी ॥ खुलेकेशवंधनते हिकेरे । चाहतिनहिरहिमो शिवनेरे ॥२९॥ 

दोहा-नसतसकेतियआपको, झम्धुजानिछोंड़ाइ । करिनीसीकरितेछुटी, आतुरचलीपराइ ॥ ३० ॥ 
पुनिधायेशंकरतेहिपाछे। भयेकामवझनरइवआछे॥ ३ १॥ घाव तहीं भोवीयेनिपाता।करिनिसँगजिमिगजमदमाता ३२ 
जहजहेँगिरयोवीयंईशाना|कनकरनततहभईसदाना॥ ३ ३ स रिनसर नशे लन वन माही । ओरहु ऋषिन आश्रम न पाही ॥ 
तहँतहँशिवमोहिनिसँगभागे।भूल्योभानकाम शरलागे॥ ३ ४॥ हर को रेत पात नव भ्यऊ। तरस भारित न की सुघि लय ऊ॥ 
अतिदुःखितलजितफिरिआयेपाखतीकोमुखनदेखाये ॥३९॥ांभुकृष्णमहिमाजियणाने।तातेकछुअचरजनहिमाने 
दोहा-सावधानठसिशम्भुको, मधुसूदनटिगभाइ । धारिचतुभुजरूपनिज! कह्मोमेद्मुसकाइ ॥ ३७ ॥ 
श्रीभगवानुवाच । 
मममायामोहितइगाना । जोतुमलह्योफेरिनिज भाना।मोहिनिमोहिमोहतनिदीन्ह्य । हेशेकरयहअचरजकोन्ह्या ॥ ` 
कोषलोभमदमोहहिभरनी। सबजगकेजीवनवशकरनी ॥ ऐसीअतिदुस्तरमममाया । तुमहिबिनाकोपाराहिपया॥ 
मममायातुमकोवृषकेतू । मोहकरीनहिंगननसमेतू ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ ४०॥ 
्राशुक उवाच। 
असकहिहरसोतहँजगदीशा । किय्रोबड़ोसतकारमहीझा ॥ तबहरिसोंहरविदाकराई । करिप्रदक्षिणाशीशनवाई ॥ ` 
नंदीचढ़िलेगणसहुछासा । झंकरगवनकियोकेछासा ॥ ४१॥ | 
दोहा-अरघांगीप्यारीपरम, निजअंक हिवेठाइ ॥ पाखतीसोंयहइकद्यो, शंकरसुनिनसुनाइ ॥ ४२॥ 
देख्योपरमपुरुषकीमाया । कोऊजाकापारनपाया ॥ इझहुमेंमोह्योपारेजामें । जनमोहेअचरजकातांमें ॥ ४३॥ 
जोतुमपँछेहुमोहिभवानी । वपेहजारमहातपठानी ॥ काकोनाथधरहुतुमध्याना । सोमेरेप्रभुयेभगवाना ॥ ४४ ॥ 
जाकीगतिकालहुनहिजाने । अरुजामंप्रवेशनहिंठाने ॥ सोईकृष्णयेपुरुषपुराना । जासुप्रभावषेदकियगाना ॥ 
श्रांशुर्क उवाच । 
विक्रमअजितउरुकमकेरो । क्षीरसिधुमथनादिथनेरो॥ मोसापँछचोजोकुरुराई । सोमेंतुमसांकझोबझाई ॥ ४५ ॥ 
दोहा-कइतसुनतजोयहकथा, करिश्रद्धावहुवार ॥ ताकेकारजसिद्रिसव, आशुहिहोतअपार ॥ 
अतिविचित्रश्रीकृष्णको, सबचारित्रसुखसार ॥ श्रवणकरतगावतणुनत, नाशतपापअपार ॥ ४६॥ 
कबित्त-क्षरधिमंथनजोकरिकेश्रमहीनकियोउतपन्नसुधाको । 
मोहिनीरूपकेदेत्यनमोहिअमीकोपियायोजोदेवसभाको ॥ 
संतनकोसुळभेविषयिनकोदुछभहेपदपंकजजाको । 
कामनापूरकसोयदुराजकोयारघुराजहैदाससदाकोी ॥ ४७ ॥ 
इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीबाधवेशविश्रनयसिहात्मजसिद्विश्रीमहाराजाधिराजश्रीमदा 
राजाश्रीरजावहाहुसओकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिश्रिघु राज सिह जूदेवकू ते. ` 


आनन्दाम्बुनिधो अष्टमस्कंधे द्रादशस्तरंगः॥ १२ ॥ 
(४३ ) 
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(३३८) आनन्दाम्बुनिवि 


श्रीक उवाच] 

दोहा-विवस्वानकेमनुभये, श्राद्वदेवमतिधाम ॥ सतयाँमन्वंतरअधिप, तेहिपुञनसुनुनाम ॥ १ ॥ 
धृष्टनभगइक्ष्वाकुनरेशा । नरिष्यंतनाभागसुवेशा ॥ ओरद्एकरुपहुसरजाती । अहप्रसिद्ववसुमातुविर्याती॥२॥ 
सुतदशमनुवेवर्मतकेरे । भयेपरीक्षितवछीबडेरे ॥३॥ मरुतरुद्रवसुअरुभदित्याऋभुअख्विनीकुमारसुनित्या ॥ 
विइवेदवादेवलामा । इद्हुभयेषुरंदरनामा॥ ४॥ कृशयपअत्रिवशिष्ठप्रकासी । भरद्वाजगोतमतपरासी ॥ 
कोशिकअरुनमदशिमुनीशा । भयेसमक्ऋपितहाँमही शा॥५॥ यहुमन्वंतरमहँ भगवा न लियो जन्म जो विद्त पुरा न॥ 

दोह-कश्यपकेसनबंधते, अदितिगर्भभेआय ॥ देवनकोभेअनुजप्रभु, वामननामकहाय ॥ ६ ॥ 
सातहुमन्यंतरमंगायो । संक्षेपहितेतुमहिसुनायों । अवभविष्यवरणोमतिसेतृ । मन्वंतरहरिशक्तिसमेतू ॥ ७॥ 
विशुकरमाकन्याद्रेनेई । भईविवर्वतकीतियतेई ॥ निनहिनामसंज्ञाअरुछाया। कुरुपतिसोइमेंप्रथमसुनाया ॥८॥ 
वड्वातीसरिवारिनवीनी । तिनमेंसंज्ञाकेसुततीनी ॥ श्राङ्देवअस्यमसुतदोई । यमुनानामकन्यकापोई ॥ ९॥ 
अबछायाकीतेततिसुनिये । सुततावरणिशनेश्वरमुनिये ॥ अरुतपतीकन्यासुकुमारी । सोझंबरणहिकीवरनारी ॥ 
_दीहा-बडवाकेवरसुतभये, द्रेअऱिवनीकुमार ॥ अठयेमन्यंतरहिमें, सनियेरूपडदार ॥ १० ॥ 
हेहसावरणीमनुयशयुत । हेहैविरजसकादिकतिनमुत ॥ सुतपविरजअमृतप्रजजेई । हेहेंमन्वंतरसुरतेई ॥ ११ ॥ 
तह वरचनपुजसुजाना । हेहेबालसुरदबलवाना ॥ धरिहरिवपुवामनवलिपाही माँग्योजायत्रिपद्माहिकाही॥१२॥ 


नापिेहुतवबलिकदिदीन्दयो । वामनमिभुवनजेपदकीन्दो॥ अ्रीपतितेवलिबंधनपायो। त उन लेद क छू उरलायो॥ १ ३॥ 
हारशातनठेतहबाठराजा । गयासुतठकहसहितसमाजा।अबलांतहांसरिससुरराई । निवसतनिसुवनविभोविहाई॥ 
दोहा यहिविधियामनको दियो; वठित्रिसुवनकोदान ॥ ताकोफठपेहेनुपति, हेहेंइंदरमहान ॥ १४ ॥ 
गाळ्वदीपिमानभणुरामा । कृपाचार्यओोभश्वत्थामा ॥ खुँगक्रपिअरुपिताहसारे । व्यासदेवजेवेदउधारे ॥ १५ ॥ 
हेहेयेसपापितहांही । अबहेनिजनिजभाश्रममाही ॥ देवगुह्मकीसरस्थतिनारी । सावेभोमतेिप्रगटिसुरारी ॥१६॥ 
वासवसाठमिभुवनराजू । बठिकोदेहेसबसुखसाजू ॥ पुनिनवर्येमन्तरमाही । सुमनुदक्षतावराणितहोंही ॥ १७॥ 
हेहेंवरुणपुत्रकुरुराई । ताक तिवरणदुदुसुनाइ ॥ भृतकेतुआदिकसुतताके । हृहेनरपातिपरमप्रभाके ॥ १८॥ 
दीहा-पारादिकसुरहोटिंगे, सुतमहेद्रजेहिनाम ॥ दुतिमतादिसप्नर्पितहँ, देहेंअतितपधाम ॥ १९ ॥ 
आयुपमतकीतियजलपारतामँकरपभविष्णुअवतारा॥तेदियुजबर भुतईदत्रिलोके।पाठनकरिहेलहिमुदथोके२ ०॥ 
दशेबरह्मतावरणिसुजाना । हेहेमुकुरुपतिवलयाना ॥ भूरिसेनआदिकमृतहेहे ।हविषमतादिसपऋषिरहे1२॥ 
तह भा पत कगहमाहा । भपअवशिकेशवप्रगटाही ॥ नामअमूत्िजासुयुनिधरिहे। करुणानिधिजगपाठनकारिदे। 
नरपुवातनआदकदवा । शंगुईत्रकीकारिहेसेवा॥एकादशमधमेसावरणी ।हेदेजासुशक्तिअरिदरणी ॥२२॥२३॥ 
दीह गितार, निरवातादिकदेव ॥ वेधतईद्रहुहोइगो, भरुणादिकऋषिभेव ॥ २४ ॥ २५ ॥ 
५७ क । मसेनहरिदेयापनेरे ॥ प्रगटकृष्णअतिआनदभरिहं। त्रिुवननिजवदधारणक्रिहे॥२६॥ 
२ जका तहदादशमतुजगत्राणा ॥ देपवानआदिकसतेहै । हरितादिकतहदेवकहेदै ॥ २७॥ 
प नम नका तम पतात करतबामासुरेशविख्याता ॥२८॥ सुनृतशक्तिसहाकीवाम//तिनकेहे हेंक॒ प्णस्वधाम[ ॥ 
हा साप कर नउपमयशनिकोकपिस्तरिह ।सुमनुदेवसावरणित्रयोदश।चित्रसेनआदिकसुततेहिदश। 
लिनको | बा सपातनाम ॥ नेरमोकादिकसपक्रपि, हेहेतहाडळाम ॥ २९॥ ३०॥३१।' 
मनुचोदहँइदरसावरणी | पगसरतहिमुताग्रिधारी ॥ हृहवासपकरसहायक | करुणानिपिसुंदरयदुनायक ॥३२। 
ााुनिनमा | ठ उनाक्याशभकरणी ॥ उरगेभीरआदिसुतताके । पबित्रादिसुरपरमप्रभाके ॥ ३३। 
tr नामा । अगिआदिसप्तपिङठामा ॥ सत्रायनकीनारिविताना। जनमीवृहदभातुभगवाना ॥ ३४। 


उस्पतियहराजा । परगटकरेंगेकपंसमाजा ॥ येचोदूमनेनृपगाये । तिनकेक्रपिसुरइंगरसुनाये ॥ ३५) 
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श्रीमद्भागवत-स्कंध ८. (३३९ ) 
दोहा-मन्वंतरचोदहिविते,तरह्माकोदिनहोइ ॥ सहसचतुयुंगजाहिजव, एककल्पकहिसोय ॥ ३६॥ 


इति सिद्विश्रीमहाराजाषिराजश्रामहाराजावाथवेशावश्वनाथासहात्मजासादश्रीमहारानाधिरानश्री 
महाराजाश्रीराजावहादुरश्ीकृ्णचद्रकृपापात्राषिकारिरघुरामसिहजृदेवकृते 


आनन्दाम्बानधा अंहसस्कष जयादशस्तरगः ॥ १३ ॥ 


eo न ene भनलिन. 


५ ह) Ne 


[हा-मन्वंतरकीसुनिकथा, मुदितपरीक्षितराय ॥ कियोप्रश्नशुकदिवसों, पाणिजोरिशिरनाय ॥ ३॥ 
राजविाच । 
पन्‍्व॑तरिनमाहँऋषिराई । अहेनेमनुअरूसुरराई ॥ जेनेजेहिजेहिकमेनमाहीं । जेहितेअहेनिरक्तसदाही ॥ २ ॥ 
वरुणहुसीभागवतप्रधाना । मुनिवेकोमममनहुठसाना ॥ सुनततृपतिकेमाधुरवेना । वरणनलागेशुकमातिएना ॥ 
शुक उवाच । 
पनुमनुसुतसधषिनरेशा । ओरहसुरगणसहितसुरेशा ॥ कृष्णचंद्रकेशासनमाही । सिगरेअविचलरहतसदाइी ॥ 
यज्ञादिकजेहरिभवतारा । तिनप्रेरितमन्वादिडदारा ॥ थितह्वेनिजहिनिजहिअधिकारा । करतरहतपाछनसंसारा॥ 
दोहा-मन्वंतरकेअंतमहँ, छोपहोहिजबवेद ॥ तबनिजतपवळसप्गकऋपिः करहिग्रचारभखेद ॥ ३ ॥ 
जिनवेदनतेधर्मेसनातनाप्रगटतउभयलोकसुखसाधन॥४॥'चारिचरणते हिधरमहिकाहीं।भगवतप्रेरितमबुमहिमाही। 
ुगअतुरूपहिकरतप्रचारा । सावधानह्वेभूपउदारा ॥५॥ मनुफेपुअपोत्रथरमाहिधरि । पाठतमन्वंतरअंतनर्भार ॥ 
मन्वंतरनमाहेजेदेवा । यज्ञभागळेवेयुतसेवा ॥ ६॥ तिभुवनविभवदियोहरिकेरो । इंद्रकरतंहँभोगवनेरों ॥ 
बरपिअन्नउत्पन्नहिकरती।यहिविधितेसिगरोजगभरती॥०।यगयुगसनकादिकहरिहूपाकथतङ्ञानविज्ञानअतुपा ॥ 
दोहा-याज्ञवल्कयभादिकक्राह, युगय॒गकर्मबखान । दत्तात्रेयादिकसमे, वरणहियोगविधान ॥ ८॥ 
प्रनापतिनकोरूपधरि, सजतप्रजाभगवान । राजरूपपाठनकरत, हरिपापिनकेप्रान ॥ 
काळरूपतेकरतहें, श्रीहरिजगसंहार । गुणनलिप्तिनहिआपरें, प्रेरकशुणनअपार ॥ ९ ॥ 
मायामोहितजननते, अस्तुतिकीनेजात, तद्यपिहरिऐसअहे, यहनदिठीकजनात ॥ १० ॥ 
ऐसोकल्पविकर्पको, वरण्योभूपप्रमान। जेहिमेंचोदहिमनुअहे, सोइविधिइकदिनजान ॥ ११ ॥ 
इति सिद्विश्रीमहाराजायिराजश्रीमहाराजाबांघवेशविशवनाथसिहात्मजसिद्विश्रीमहाराजा 
विराजश्रीमहाराजाश्रीराजाबहादुरश्रीकृष्णचंद्रकुपापाञ्राधिकारिरघुराजसिहजू 
देवकृते आनन्दाम्बुनिधो अष्टमस्कंथे चतुदेशस्तरंगः ॥ १४ ॥ 


दोहा-सुनिमन्वंतरकीकथा, कुरुपतिआनंँदपाय । बहुरिकह्योशुकदेवसो, मुनियहदेहुसुनाय ॥ 
| राजावाच । 
तीनचरणधरणीमुनिइशा । वलिसोकिमियाच्योजगदीश॥ठोभीसमनिजअथेदुलीन्दे।पनिकसबलिकोवेधनकीन्हे॥ 
यहमोकोंअतिभचरजठागा। सुननचित्तचाहतवडभाग॥देत्यराजकोषिनभपराधा। यज्ञेश्‍वरकियबंधनबाधा ॥२॥ 
देखिभूपकोअतिअवुरागे । वामनकथाकथनसुनिलागे ॥ 
न श्रीशुक उवाच । 

भूपतिदेवासुररणमार्ही । लियोजीतिवासवबलिकाही ॥ इरचोप्राणओरहुधनधामा । असुखलिहिलेगेनिज 
शुक्राचारजताहिजियाई । दियोजियाइअसुरसमुदाई ॥ 
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(३३०) आनन्दाम्डुनिधि । 
दोहा-देधनबहुसबरभातिसों, शुक्रहिवलिमतिमान । पुनितिनकहँआधीनहे, पूज्योसहितविधान ॥ ३॥ 


जानिस्वगजीतनकीआजा । शुक्राचारजपस्मप्रकाशा ॥ अतिप्रसप्नवलिपिकरिदायासविधिविश्वजितयज्ञकराया॥ 
शुक्रसहितवरविप्रअनकू । बलिकोकियोमहाअभिषेकू॥०दोमग्रकारिततहाइतासा।प्रगटकियारथपरमग्रकासा॥ 
केचनकलितर्किकिणीमाठ।इरितबर्णवहुवानिविशाला ॥ घवजाधवलअंकितमृगणजाशारद्वारिदृसरिस्तविराजा 
चामीकरकोचापसुहायो।अक्षयतुणकवचछविछायो॥दियप्रहठा दवलिहिशु भमाला।शुक्रदियोतेदिशंखविशारा ६॥ 
दोहा-यहिविधिरणकीसाजसव, देद्विजवरबलिकाहि । आशिरवादहुदेतभे, लहोविजययुधमाहि ॥ 
वठिविप्रनपरदक्षिणदीन्ह्यो ! दंडप्रणामपुदुमिपरिकीन्झो॥अज्ञालेप्रहछादहुकेरी।कियोप्रणतिप्रमुदितवहुतेरी ॥७॥ 
दियोजोस्यंदनशुकसुहावनाता परचढ्योदैत्यपतिपावन।सुंदरसुमनमारउरसोइताकवचकराळळगतिभयजोह्त ॥ 
श्रपूरिततूणीरविशाठ । दिब्यचापकरवाङकराठ॥८॥अँगदकनकवाहुमहँजाके । मकराकृतकुंडळश्तिभाके ॥ 
बलिस्यंदनपरसोहतकेसे । कनकशेठपरपावकजेसे॥९॥यूथपसबबठिसमवळवान[ । बिभोविभामहेसवेसमाना॥ 
दोहा-निजनिजसेनासाजिसक, रथमातंगतुरंग । गरजतवारहिवारसक, चलेदेत्यपतिसंग ॥ १०॥ 
यहिविधिअसुरसेनठेभारी । चढ्योपुरेदरपुरहिसुरारी ॥ कियेठेतमानहुनभयानू । दिशनददृतमनुहगनकृझात्‌॥ 
अंगरजवनिकेपावतथाये।यहिविधिभमरावतिनियराये ) १अपरावतिनिरख्योबलिराजा।जहाँमनोहरसबसुखसाजा॥ 
परमरम्यउपवनद्याना । नंदनादिषनसोहतनाना ॥ कूजदिंयुगरविहगसुहावन!मत्तमधुपगुंनहिमनभावन ॥१२॥ 
प&4कूलसुमनकेभारा । झुकीदेवतरुशासअपारा ॥ चक्रवाकसारसअरुहसा । कारंडवकोकिलकलहंसा ॥ 
दोहा-करहिमनोदरशोरअति, सरसिनमेंसुखपाय । तहाँखेलखेलतरें, सुरसुँदरीनहाय ॥ १२ ॥ 
परिखागगनगंगदेजामें । पुरटकोटपावकसमतामें ॥ उत्नतअटाअनूपमराने ॥ १४॥ द्वारनकनककपाटविराने ॥ 
फवेफटिकमणिकेपुरद्रार।। १५॥छसतराजपथयुतविस्तारा॥गलीसभाचोहटचहुँओशाविसहिमहाविमानकरोरा॥ 
मणिमयवणिकदुकानअसेदी। बलितबत्रविद्रमवरवेदी॥१६॥नितनवयोवनवतीरसाला विमळवसनधारेवरमारा ॥ 
जहुँतहविचरहिदीपशिसासीकरहिइ्रनगरीपरकासी॥१०।सुरतियविगढितके शग्रसू ना। ता केसौ र भयु त सब जूना ॥ 
दोहा-गाकेमारगमेंबहत, मारुतमंदसदाहि ॥ १८॥ धूपधूमसुरः तकढत, कनकगवाक्षनमाहि ॥ 
घवलअमढुपथविछेविछोना/तापरकराईनारिनितगोन।॥१९॥सुक्तनयुक्तिविंतानकिता के । तने चंद वाद निस म ता के ॥ 
हेमदंडयुतव्वजापताका । ठसहिमनहुदामिनिसवछाका ॥ छव्छायेछनाअतिछाजें। तिनपरमोरकपोतविराजें॥ 
चहुंकितउपजावनमहळादा।मत्तमलिदकरतकठनाद्॥बिठिमनोहरमुदितमकाना  सुरतियकरहिसुभंगठगाना २० 
वीनवेशुअरुशरणणृदंगा । दुंदुभितालशडखसुरसंगा ॥ थल्थलमहँगंधवेबजावत । नाचतगावतभाववतावत ॥ 
..दोहा-अतिविविजस्मणीयअति, अमरावतीअनूप । जाकीप्रभाठजावती, जगतप्रभाकहँगूप ॥ 
विशुकरमाकीर चितसुहावनि।स्वगेठोकवासिनसुखछावनि २१ छोभीकामीशठखठमानी।औरअपरमीवाधकमप्रानी॥ 
येनाहिजानकबहुंतदेपा्वे । इनतेभिन्नतेईजनजांवे ॥२२॥ कुरुपतिइमिअमरावतिकाही । बढिठेअसुरसेनसँगमाहीं ॥ 
बाहरतेवेरथोचहुओरा! शुकदत्तताइसहिकियशोरपुनतझंखकीच्वनिदुसदानीभययुतभईशककीरानी ॥२२॥ 
ईंत्रजानिवलिराजचटाई । ठेदेवनकोसंगअकुलाई ॥ गयोबृहस्पतिपाससरेशा ॥ चरणवंदिनिजकह्यो देशा ॥२९॥ 
ईनि दोहा अथमहिदेवासुरसमर, मेंबलिवत्रहिमारि । रणगिराइदियभासुरी, सिगरीसेनविडारि ॥ 
ईपनिवछिठेदळयोरा । चढिआयोमोपरवरजोरा॥कोनतेजदीन्द्योअपयाको । हमसाँसनसुलजातनताको ॥२५॥ 
कोउदेखातनहिरोकनहारा । मनुसुखसांपीवतसंसारा ॥ मानहुँचाटनचहतदिशानन। दाहतमानहुंर्गनकुशानन ॥ 
उव्योमनहुमर्यानलवोराारनसुरनचहतचइँओरा॥२६॥याकोकारणगुरुभगवानाकर्ुङकपाकरिसकखबखाना॥ 
मोनतेजवलभसकहुपायो।चातेमोहिंजीतनचटिभायो॥२०॥(सुरणुरुसुनिसुरपतिकीयानीकहनगेकारणबिज्ञानी। 
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श्रीमद्वागवत-स्कंध ८. (३४१) 


गुरुखाच | 
दोहा-बलिको पुनिचद्आवनो, ताकोकारणजोय । ताकोमेंजानतभहो, सुनोदेवपतिसोय ॥ 

झुक्रविश्वजितयज्ञकरायो। तातेषछिऐसोबछपायो॥२८।॥तुमहुँओरजो तुमसमकोई । आजनचलिसनमुखहिरहोई॥ 
जेसेमनुजमहाभयपागे। सडेनहोतकाठकेआगे ॥ बलिकेजीतनमहँसुरराई । सम्रथअहेंएकयदुराई ॥ २९ ॥ 
तातेत॒निनिजस्वर्गनिवासा। भागिजाइसबसुरदशआसा ॥ काठविपर्येयरिपुकरजोई । परसेरहोसबेसुरसोई॥३०॥ 
यहद्विजबलतेअबैप्रचडा। चढिआयोइतव छिवरिवंड॥जवक रिहेगुरुको अपमाना। न झिजेहेतववि भवमहा ना ॥ ३१॥ 

दोहा-इमिसुनिसुरगुरुकेवचन) सुरसुरपातिसतिमानि । गमनकियेतजिस्वगेको, नानारूपनिठानि ॥ ३२ ॥ 
दिशनदेवदुरिगेसबजबही। पुतरविरोचनकोषलितवही॥अमरावती थानक रिराजा।त्रिमुवनवश्ञकियसहितसमाजा ३३ 
निमशिष्यहित्रिकोकपतिकाही।कियेशुकगुरुकपातदा ही॥ अईवमेधशतताहिकरायो।धरमिनमहँतेहिश्रेएगनायो ॥ 
तासुप्रभावकविनकीगाई । रहीकीतित्रिभुवनमहँछाई॥ईद्रासनवछिबेठिविराजा । मनइुँपूणिमाकोउडुराजा ॥३५॥ 
शक्दततत्रिभुवनकीरान्‌ । विनप्रयासलहिकेबलिराजू ॥ अपनेकाहिकृतारथमाम्यों । नित्यनित्यनवमंगठठान्यो ॥ 

दोहा-यहिविषिशुक्राचाय्येवल, वलितरिभुवनकोराज । अनयासहिपावतभये, संयुतअसुरसमाज ॥ ३६॥ 

इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजावांपवेशविश्वनाथसिहात्म जसिद्धि श्री मह यजा 
विराजश्रीमहाराजाश्रीरजावहादुरश्रीकृष्णचन्द्रकृपापात्राविकारिरघुराणसिहज्‌ 
देवकृते आनंदाम्बुनिथो अष्टमस्कंधे पंचदशस्तरंगः ॥ १५ ॥ 


श्रीशुक उवाच । 
दोहा-यहिविधिशुकप्रभावते। वलिपाइंसुरराजि । तबअधीरदेवनसहित, गयेदेवपतिभाजि ॥ 
यहिविषिङलिसुतविभो विनासा/अरुवेत्यनदितस्वगेमवासा॥अदितिदेवजननीअङुलाईदुसितभईनाथकीनाई ॥ 
एकसमयतेदिथससछाये।तजिसमाविकइ्यपसुनिआये॥र्योतासुआश्रमसुखहीनारहितसकलडत्सवअतिदीना ॥ 
निरखिअदितिआसनते हिदीन्हा बिधिवतपतिकोपूजनकीग्हा।सुसमलीननिणतियकोदेसीकश्यपपूछ्योअतिवुखङेसी 
किवोअमंगरविम्रनकेरो । आबतभयोकराळपनेरो॥ काळविवशधाँहेकल्यानी । छोकधर्मकोनाशहिजानी॥३॥४॥ 
जेहिशइमाईअयोगिनकाहीं । अथेषमेफठकामसदाही॥ _ 
दोहा-तेहिगृहकीधोकुशळनई, दीनेमोहिबताय ॥ तेरोवदनमलीनअतिः आनंदरदितदेखाय ॥ ५ ॥ 
किर्धोअतियिजबतुवगृहआयो। तबतुमनिजकुटुंबमनलायो॥उठिताकोआसननहिंदीन्द्यो।विनपूनितपयानसोकीन्द्यो 
अतिथिआयजाकेगहमादीसलिलहुजेबिनपूजितजाही६ितिनपापिनकेभवनविशाळाअहेसमानहिसदनसुगाहा ७॥ 
कीधोंमेरेभयेप्रवासी । समयपायसुषमाकीरासी ॥ रहीतोरिमतिअस्थिरनाहीँ । कियोहोमनहिंपावकमाही ॥ ८॥ 
ब्राहमणपावकपूजनकीने । गवनतपुरुषस्वर्गसुखभीने ॥ 
दोहा-येदोनोंद्रिजअरुभनळ, जानहुँसत्यसुजानि ॥ सवेदेवमयविष्णुके, वदनअहैसुखदानि ॥ 
काहिद्रिजकोनदियोपुनिदाना । कैधोतातेवदनेमलाना ॥ अहेपुत्रसबकुशङतुम्हरे ! जानिपरतदुसतुमाहिनिहारे ॥ 
आदितिसुनतपतिकीप्रियवाणी । बोठीदुखितजोरियुगपाणी ॥९॥१०॥ 
आदात्रुवाच । 
गोद्विजवमेओरजमकेरो । इनकरमंगलमहेषनेरो ॥ अथेधर्मकामहुंकरहेतू । ऐसोममहेकुशलनिकेतू ॥ ११ ॥ 
याचकयतीअतिथिबइतेरे।गयेबिमुसनहिमोशहतेरे॥सविषिहो मपावकहमकीन््यो।आपङ्गपातेसमसुखलीन्झों १२॥ 
कोनकामनहिदोहिहमारे । जिनकेतुमउपदेशनवारे ॥ ३३ ॥ 
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(३४२ ) अनन्दाम्बुनिधि ¦ 


22 पेग्रथविनतीमोरियह, सोसुनियेचितठाय ॥ जातिंमरेमनाहिको, सबकळेशकटिनाय ॥ १४ ॥ 
ee नुति िसमाना | nouns मकर ras lanes 
असतिचारिमोहिनिजगुनिदासी। होयमोदअसिककपाप्रकासी॥ असुरसुरननेवेरदिकीन्हे धर गिधाम धन सहरि हे ॥ 
सवतिसुतनतेरक्षहुनाथा।मोसुतह्वेगेसकठअनाया॥१ ५।सुतनसहितमोहिदियोनिकारी।बूडहिशोकसिधुमइँभारी ॥ 
करुकृपाभवअसमुनिराजू । जामेंममसुतपावहिराजू ॥ १६॥ १७ ॥ 

का उवाच | 
अदितिकशोसमुझाई । तषकशयपबोठेमुसुकाई ॥ हसरी, यहातिगरोस 
भराव, मायापठबिस्तार ॥ वघ्योमोहतेंहेसही' लत १८॥ | 
कहाँपचभौविकीशरीर । कहाँजीवअकतिहुपरधीर॥कोकाकोसुतकोपतिकाको । अहमहिकारणसबयाका॥१९। 
त्रियाभजहुतुमश्रीभगवाने । जगतगुरूपरपुरुपपुराने ॥ २०॥सोईमनोरयपूरणकरिह । दुसतैतोहिआज्जुउददरिहे ॥ 
ओरदेवकीभक्तिसमाने । भगवतभक्तिविफठनहिंजाने ॥ एसोमेंसतिलियोविचारी । ऐसेतहुँमानिसतिप्यारी॥२१॥ 
अदितिसुनतपतिकेत्रियवेना । बोठीपागिजोरिभरिनेना ॥ 
आंदतखाच । 
केहिविधितेहरिकरंमेंध्याऊं । जातेसकठमनोरथपाउँ ॥ २२ ॥ २३॥ की 
होहा-तबकश्यपबोठेहरप, सुनुसुंदरिचितठाय ॥ पेत्रतमाधवतोषकर, मैंतोहिदेहुंबताय ॥ २४॥ 
पुत्रहोनकेदेतही, अरह्मासोंशिरनाय ॥ मेपूछयोसोविधिसहित, दीन्ह्योमोहिबताय ॥ 
अथ प्रयाबतका वाथ । 
दोहा-फांगुनसितमें प्रयोवत, वारदिदिनकोजान । भक्तिसहिततामें सविधि, पूजेश्रीभगवानु ॥ २५ ॥ 
दिवसअमावसप्रातरठि, खोदीविपिनिवराइ । लाइभृत्तिकालाइतन, मजेसरिसउछाइ॥ २६॥ 
अथमृत्तिकाठेपनकोमत्र-त्यै देव्यादिवराहेण रसायाःस्थानमिच्छता।उद्धतासि नमस्तुभ्यं पाप्मानं मे प्रणाशय२9 
दोहा-सैव्योपासनआदिने, नित्यकर्मविस्यात । सावधानतिनकोकरे, करिमनअतिअवदात ॥ 
पुनिप्रतिमाकीवेदिमे, कीनठकीरविमाहि । कीगुरुमंआवाइने, करिपृजेहरिकाहि ॥ २८ ॥ 
अथावाहनमंत्राः-नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महीयसे ॥ सवेभूतनिवासाय वासुदेवाय साक्षिणे ॥ २९ ॥ 
नमो व्यक्ताय सूक्ष्माय प्रधानपुरुषाय च ॥ चतुविशद्वणज्ञाय गुणसंख्यानहेतवे ॥ ३० ॥ 
नमो द्विशीष्णत्रिपदे चतुःशंगाय तंतवे ॥ सप्तहस्ताय यज्ञाय त्रयीविद्यात्मने नमः ॥ ३१ ॥ 
नमः शिवाय रुद्राय नमः शक्तिधराय च ॥ सर्वविद्याधिपतये भृतानां पतये नमः ॥ ३२॥ 
नमोहिरण्यगभोय प्राणाय जगदात्मने ॥ योंगेश्रयेशरीराय नमस्ते योगहेतवे ॥ ३३॥ 
नमस्त आदिदेवाय साक्षिभूताय ते नमः ॥ नारायणाय ऋषये नराय हरये नमः ॥ ३४ ॥ 
नमो मरकतइयामवपुषेषिगत शरिये ॥ केशवाय नमस्तुभ्यं नमस्ते पीतवाससे ॥ ३५ ॥ 
तवं सवेवरदः पुंसां वरेण्य वरद्पेभ ॥ अतस्ते श्रेयसे धीराः पादेरेणुसुपासते ॥ ३६ ॥ 
अन्ववर्तेत यं देवा श्रीश्च तत्पादपकझयोः ॥ रुपृहयंत इवामोदं भगवान्मे प्रसीदताम्‌ ३७ ॥ 
दोहा-इनमनुतेभगवानको, श्रद्धाथुतआवाहि । भध्येपाद्रभाचमनको, देइप्रथमसुसचाहि ॥ ३८॥ 
पुनिद्रादशभक्षरमञमाही । चंदनफूछअक्षतहुकाही॥ देयचढाइधूपपुनिदेवै । देपुनिदीपर्भातिवहुसेवे ॥ ३९ ॥ 
पुनिलेपायससंयुतभावे। अरुघृतगुड़की भोगलगावे ॥ होइजोअपनेविभोअपारे । तोरचिव्यंजनविविधप्रकारे ॥ 


ळी oa 


सादरहरिदविनिवेदनकरई । परमानंदहियेनिजभरई ॥ द्वादशवरणमंत्रपढ़िफेरी । हवनकरेयुतप्रीतिधनेरी ॥ ४० ॥ 
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श्रीमद्रागवत-स्कंध ८ (३४३) 


जोनभन्नहरिभोगलगायी | सोहरिभक्तहिदेइसु या ॥ काभमापहिताहभांगलगावे । अनअधिकारिहिना हु खबाबे ॥ 
दोहा-पुनिनिवेदकेअंतमें, आचमनेकरवाय । मोदमूलताम्बूलको, देइसुभोगलगाय ॥ ४१ ॥ 
जपेफेरिइकशेवसुबारा । द्वादशाक्षरहिमंत्रउदारा ॥ विपुरुअस्तवनकरिहरिकेरी । सादरअस्तुतिठानेफेरी ॥ 
करिप्रदक्षिणाचारिललामा। करेमुदितदंइवतप्रणामा॥४२॥पुनिशिरहरिनिर्मा ल्यचढाई।करेविसजेनसुखतरसाई॥ 
दरेद्रिजतेषदढिविप्रजेवावै । देबीरादक्षिणशिरनावै ॥ ४३॥ लेतिनकीभाज्ञापुनिमोई । शेपभन्ननोवॉचोहोई ॥ 
तेहिबंधुयुतमुतभतिभावे । सावधानह्वेआपहुँखावे ॥ विनतियरनसेनसहिठाने । प्रातहिउडिसोपुरुपसुजाने ॥४४॥ 
दोहा-फागुनसुदिप्रतिपदाको, जुचिद्वेकरिअस्नान । सावधानह्वेमुदितमन, दूधहिलेसविधान ॥ 
श्रीपतिकोमननकरवाइई । पूजनठानेभाववदाइई ॥ पूजाकरकुहूदिनजेसी । बारहोंदिनमेंठानेतेसी ॥ ४५ ॥ 
होमकरेअरुद्रिजहिजेंवावे । हरिपूजनआादरहिवदावे ॥४६॥ द्रादशदिवसकरेपयपाना । त्रह्वचयेगु तत्रतीसुजाना॥ 
करिमहिशयनत्रिकालनहाई॥०७॥०८॥काहूसो नअसत्यवताई।दुएनते भाषण न हिक रह वा सुदे व पद नि त रति धर ई_॥ 
द्वादशदिनद्वादशीप्रयंता । यहिविषिरदेवतीसोसता॥2९॥जबफागुनसुदितेरसिआंवे । तर्वविधिज्ञविभहिबोलवावे॥ 
दोहा-तासोशाश्वविधानते, पेचामृतअस्नान । करवावेभगवानको, भरिउरमोदमहान ॥ ५० ॥ 
हरिकीपूनावडीकरावे । वित्तशाठथनकबडुंमनठावे ॥ पुनिपायसहरिहेतबनाई ॥५१॥ पुरुपसूक्तकीक्रचासुहाई॥ 
सोरहतिनतेमनथिरकेके । होमेअगिनिमोदितेद्वेके ॥ पटरसहरिहिनिवेदलमांवे।नेहिते श्रीपतिभतिसुख पाने ॥५२॥ 
आचाय्येहितोषेमतिधामा । देगोभ्रपणवद्धछछामा । ताहीविधिक्रतिजहुँनकेरी । पूजाकरेप्रीतिकरिढेरी ॥ 
इनसबकीपूजाजोठाने । तोभगवानआपनीमाने॥५३॥पुनितियसोंभापेहेप्यारी । ऊत्विजनभाचाय्येनसुषकारी ॥ 
दोहा-आछोभन्नजेवावहू, आयेओरजेविप्र । यथाशाक्तेभोजनतिनहुँ। देहुमुदितद्वेछिप्न ॥ ५४ ॥ 
अरुआचाय्येऋतिभनकाई | उचितदक्षिणादेइउछाही ॥ आयेहोइनीचजनमेई । अन्नमात्रतिनहँकीदेइ ॥ «५।॥ 
अंधकृपिणदीनहुंदेभोजन।करेसबंधुअशनआपहुजन ॥ ५ ९॥ हरिप्रसन्नहितनिततिन आगे गान सुनविभति भतुरा ने॥ 
नृत्यकरायवानवजवावे । करिअस्तुतिहरिअतिसुखपांवे ॥ हरिसन्मु खहरिकथासुहाई । कहवाविसादरचितठाई ॥ 
याहीरीतिअमादिनतेरे । तेरसिलोंयुतनेहबनेरे ॥ सादरपूजेश्रीपतिकाहीं । पूजेकामतासुशकनाही ॥ ५७ ॥ 
दोहा-यहहरिआराधनपरम, पेव्रतहेसुकुमारि, मोसोत्रह्माजोकद्यी; सोमेंदियोउचारि ॥ ५८ ॥ 
तुहूँयहीब्रतकरिभगवाने । शुद्धभावकरिभजनेठाने ॥ ५९ ॥ सर्वेयज्ञमययहत्रतजानो । सवेव्रतनमहँउत्तममानो ॥ 
यइब्रतसरवेदानतपसारा । अहेतुष्टिकरनंदकुमारा ॥ ६० ॥ सोडेमुख्यसंयमअरुनेमा । सोइदानतपत्रतप्रदक्षेमा ॥ 
सोडयज्ञसुंदरहेभारी । जामेहोयँप्रसन्नमुरारी ॥ ६१ ॥ तातेयहव्रतकरहुसनेमा । शीपतिपदलगायअतिप्रेमा ॥ 
हैभागुहिय्सम्रभगवाना । देहेतवअभीश्वरदाना ॥ पैव्रतकोकरतोजोकोई । सावधानहेदरिपदजोई ॥ 
दोहा-ताकेवामनसरिससुत, आशुभवश्यहिहोइ । सबकलुषनकोकूटिके, हरिपुरगमनतसोइ॥ ६२॥ 
इते सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाबाधवेशावेशवनाथसहात्यजासाद्ेश्रापहाराजा 
पिराजश्रीमहाराजावहादुर श्रीकृष्ण चंद्कृ पापात्राधिकारश्रीरघुराजसिहजू 
देवकृते आनन्दाम्बुनिधो अष्टस्कंधे पोडशस्तरंगः ॥ १६॥ 


श्रीशुक उवाच । 
दोहा-यादिविधिजवकशयपकद्यो, तवहिअदितिमहराज ॥ निराठस्यठागीकरन; पेत्रततनिसवकाण ॥ १ ॥ 
ुद्विएकाम्रहिकोइढधरिके । चंचठमनहिअचंचलकरिके ॥ इंद्रीअश्वनदुश्नकाही । मनगुनसोमतिस्‌ततरॉरही ॥ 
निनवशकरितहँअदितिसयानी। कियोचितवनसा रेंगपानी।निश्वठम नहरिचरण लगाह कियो पयोबत अतिसु खछाईं २ 
व्रतप्रभाषतेतहँकुरुराई । प्रगटेतेहिमुकुदयदुराई ॥ चारिवाहुपीर्ताबरधारे । शंसघक्रकरगदासँवारे ॥ ३ ॥ ४ ॥ 
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निरधिनेनगोचरभगवाने। लि गत वध तिका कीनभूमिमहँदंडप्रणामा॥५॥ 

निउठिअदितिजोरियुगपाणी । अस्तुतिकरनचहीमृदुवाणी॥ गा 
wor भरिआयोजठनेन ॥ कप्योगातपुठकितवदन कृहिनसकीकछु डी । हि 
पुनिनसतसकरिधीरजधारी! मंदमंदतहँकड्यपनारी॥हरिसुपमादगकरतिपानसी। अस्त तिकरनल प्रमानसो 

अदितिरवाच । ॥ न 

्ञपुरुषअच्युतयज्ञेशा । ीर्थचरणतीरथजसवैशा ॥ श्रवणसुमंगंठनामतुम्हारे । दासनदुखनाशकअवतारे ॥८॥ 
अब्करियोप्रमुमोहिसनाथा । होतुमसत्यदीनकेनाथा ॥ विश्वरूपविश्वहिकेभावन । विश्‍्वप्रगटकरावेश्‍्वनशावन) 
निजशक्तिहिसात्रिगुणदिधारी । अहोविश्वव्यापकगिरिधारी ॥ नाथनिरंतरपूरणज्ञाना । जोवनकानाशहुअज्ञाना ॥ 

दोहा-रहोनिरंतरस्वस्थप्रभञ, अविकारीममस्वामि ॥ श्रीहरियदुपतिआपको) सदानमामनमाम ॥ ९ ॥ 
विदभायुषडुभवपुधनधाम॥त्रिसुवनसुखसगुणमनकामा॥सकलसिद्धअरुज्ञानविज्ञानातुम्हारिहिकपामिलहिभगवाना 
तोरिपुजीतबकेतिकबाता । तबप्रसन्नताजगविख्याता ॥ १० ॥ 


श्रीुकठउवाच 71. 
अदितिकरीअस्तुतियहिभाँती । तबश्रीहरिदासनअरिधाती ॥ सवभूजनकेअंतरयामी । बोलेकमलनेनखगगामी ॥ 
विष्णुर्वाच । त 


दवननिअभिलापातेरी । जानतहोंमेपहुदिनकेरी॥लीन्होराम्यछोंडाइसुरारी । तेरेपुअनदियेनिकारी ॥११॥१ | 
'गदुमेदतिनअसुरनकाही । जीतिठेहिममसुतक्षणमाईी ॥ र | 
वोहा-लहैंरानतिहुँलोककी, मेरेसुतअनयास ॥ आनेँदसोपुत्रनसहित, करहुँस्वगेमहँवास ॥ १३॥ ६ 
इंबूनेठनिजसुतकरतेरे । जाहिमारिदानवबहुतेरे ॥ रोवहितिनकीनारिदुखारी । अतिआनँदमेलहोनिहारी ॥ १४. 
निजपुत्रनऐशवयेसमेतू । विहरतंदेखोस्वर्गनिकेतू ॥ श्रीयशसयपुनिकेसुतपाये । पुनिकेदेत्यपतालहिजावें ॥ १५॥ 
तुबढच्छाऐसीसुघदाई । नानिलियोमेंसवशुरभाई ॥ ताकोकारणयहसुनिलीजे । युद्धहेतनहिअनुमतिदीजे ॥१६॥ 
अवेनअसुरनतेसुरनायक । अदितियुद्ददैजीतनछायकाअजहुकाठउनकइँअनुकूछादेवनकोसबविधिप्रतिकृला ॥ 
दोहा-तातेसुरकारिकेसमर, छहिइहिसुखनअपार ॥ पेपैत्रततेतुएमैकरिहोअवशिविचार ॥ 
विफलनअरचनहोतहमारा!पावतफळक्रद्वाअनुसारा॥सुतरक्षणहितपयत्रतकरिके।मोहिकरिलियप्रसप्रस॒लभारके ॥ 
तेमेतेरो सुत वेके । तवपुप्रमपलिहोंमुददेके ॥ जाहुआपनेपतिठिगमाई। छेहुमोरवपुपतिमेध्याई ॥ १८ ॥१९॥ 
काहतेप्रसंगनहिकाहियो । पूछेहुमोहिंदुरायेरहियों ॥ गोपनकीन्हेसकलप्रसंगा । फठदायकहोवेसुससंगा ॥ २० ॥ 
श्रीशुक उवाच । 
भसकदिइरिभेअंतरधानाअदितिधन्यअपनेकहँमाना॥दुळेभकृष्णजन्मनिजमाही।जानिअदितिअतियुदिततहाँही 
दोहा-परमभक्तियुतपतिनिक, अदितिगईँसुसछाय ॥ कश्यपपद्सेवनकरन, छागीअतिमनलाय ॥ २१ ॥ 
फेश्यपहुँतपवलहिविशेषी । निजमनमहँहरिअंशपरेषी ॥ अदितिहिंगभाधानकरायो।पवनदारुजिमिअनलजगायो॥ 
भदितिगभेमहढसिभगवाने । बरह्माअस्तुतिरगेबसाने ॥ २२ ॥२३ ॥ २४ ॥ २५ ॥ 
शोर ब्रह्म उवाच। 
त | जैत्रल्ण्यदेवयदुराया ॥ निंगुणईशनेजेभगवाना ॥ पृश्रिगभेजेवेदनिधाना ॥ २६॥ 
पैठननाभा । जयातिविष्णुजेअंबुननाभा ॥ तुहीजगतमधिआदिहुअता । परमपुरुषअरुशक्तिअनता ॥ 
भमतप्रर्तेकहेतुमकाठा । जेसेफेरतजठन्‌णजाढा ॥ २७ ॥ 
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श्रीमद्गागवत~स्कंध ८. (३४७ ) 


दोहा-तुम्हींचराचरजगतके, स्वगिननंदकुमार ॥ गिरेस्वगतेतिनहुँके, तुमहींएकअधार ॥ 
जेसेवृड़तवारिमें, पोतहोतअवटंव ॥ तिमि डवतदुखसि छुर, रक्षहुप्भुअविलंव ॥ २८ ॥ 
इति सिद्विश्रीमहाराजाविराजश्रीमहारामावांवेशविश्वनाथसिहा्मणसिद्विश्रीमहाराजा 
घिराजश्रीमहाराजाश्रीयनाबहादुरशरीकृष्णचंद्रकृपापाआयिकारिरधुराजसिंहज्‌ 
देवकृते आनन्दाम्बुनिधो अष्टमस्कंधे सतदशस्तरंग: ॥ १७ ॥ 


श्रीशुक उवाच । 
दोहा-यरिविधिविधिअस्तुतिकियो, चारुचरि्रवखानि ॥ तर्षाहअदितिकेप्रगटभे, श्रीपतिशारँगपानि ॥ 
छंदनराच-चतुभुजेगदासुशंसचक्रअंबुजेकर । सुकंजनेनमोदऐनराजतोपितांवरे ॥ १ ॥ 
पयोद्श्यामवणकर्णमीनराजकुंडछे । निशाकराभआनंनल्स त्काशमंडले ॥ 
स्ववक्षमंलसेश्रिवत्सअंगदोभुजानमप । किरीट्शीशर्ठंककांचितृषशोपदानिमें ॥ 
क्रेकदेसुर्कातितेमदेजडेमणीवहै ॥ २ ॥ मिठिदवृंदशुंजयुक्तमाळभानवीनहें ॥ 
विराजमानकंठकोस्तुभेविभाविकाशते । मुनीशऐनअंधकारनाशभोप्रकाशते ॥ ३ ॥ 
दिशानदीनदीसभूगिरासगोअकाशुही । प्रनाद्रिजासुदेवभेक्रतोप्रसन्नआग्नुही ॥ ४ ॥ 
दोहा-भाद्रशुङद्वादशिश्रवण; अभिनितभयोमुहूत्ते ॥ मध्यदिवसवामनलियो, जन्मविनाझकधृत्तं ॥ 
विजयानामकहावती, तोद्रादशीनरेश ॥ ताकोब्रतकरिसंतजन, पावहिमोदहमेश ॥ 
ग्रहनक्षत्रहेअनुकूछा । भयेसुयोगयोगप्रतिकूठा ॥५॥६॥ जानिदषवामनभवतारा। गगनबजावनङगेनगारा ॥ 
ढोळशंखओवृय्येमदंगाविपुठयाजवाणेइकसंगा ॥७॥करहिंनृत्यअप्सरासुहावनिपुरगायकध्यनिकियसुसछावाने| 
सुरमुनिमनुविद्याधरचारन! पितरभग्निअरुसिद्हजारन॥किन्नरकिपुरुषडुनागेंळयाराक्षसयक्षहुखगहुखगेंद्रा॥८॥९॥ 
करहिप्रशंसनवार्रदिवारा। गावतनाचहिमोद॒अपारा!आशमअदितिसुमनझरिठाई।अस्तुतिकरतदियोक्षितिछाई॥ 
दोहा-प्रमटआपनेगर्भते; अदितिविलोकिस्ुकुंद । अचरजगुनिपावतभडई, ते हिक्षणपरमअनंद्‌ ॥ 


Rao, 


करिकेकृपारियोभवताराविसमितकझ्यपजयतिउचारा१ १जड़चेतनकेअंतरयामी। आयु ध भू ष ण दुतियु तस्वा मी ॥ 
मातुपितादेखतसुखछावन । सोइस्वहूपतेभेप्रभुवामन॥जिमिनटनिपुणसुवेषप छिपाई। भोखे पनि जदेत द खाई ॥१२॥ 
तिमिमहषिएसिवामनरूपा । महामोदपायोसुनुभूपा । कश्यपकेकरतेसुखछाये । जातकमेविधिसोंकरवाये ॥ १ ३॥ 
कियेमुनिनवापनत्रतवँधा । रविगायञीकियसनवंधा ॥ अरह्मसूत्रसुरशुरुतेहिदीना । दियकश्यपमेखलानवीन॥॥१४॥ 
दोहा-दियोमहीमृगचरमतिन, दियोचंद्रवरदंड । मातादियकीपीनतिन, छत्रभकाशअखंड ॥ १५॥ 
दियोविरंचिकमंडळुताको। दियेसपक्रपिसुभगकुशाको॥हेकुरुपतिमहराजविज्ञाठ।मरस्वतिदईअक्षकीमाठा १६ 
मिक्षापात्रघनद्ससमानी।भिक्षादीनीतिन हिभवानी॥ १ »॥यु तत्रह्नपिसभा सुख रासी निज प्रका शर्सों किये प्रका शी ॥ 
आहिताग्निकेत्रिवियुतवामन।चहुकितकुशविछाइअतिपावन।पूजितज्वळन हिंज्वाठय ढ़ा इस मि ध नसों किय हो मेब नाई 
सुन्योतहाँवामनकुरुराई । करतवाजिमखबलिसुखदाई ॥ शुक्राचारजकृत्यकरावें । तहाविप्रवरहठिसवजावें ॥ 
दोहा-सोसुनिवामनअतिबढी, यज्ञविछोकनकाज । चलेदवावतपुहुमिको, पद्पदमहँकुरुराज ॥ २० ॥ 
तहानमंदाउत्तरतीरा । क्षेजनामभगुकक्षसुनीरा ॥ शुक्रसहिततहँदेत्यअधीशा । करतवानिमखरथ्ोमहीशा ॥ 
तहजबवामनपहुचेजाई । निरखेनिकटसबेटकलाई ॥ २१ ॥ केथोंडयेनिकटदिनराजा[भसमानेसिगरेद्रिजराजा ॥ 
किधोंभगिनिधोसनत्कुमार। आवत रूसनयज्ञसं भारा। वा म न को प्रका शत छा यो बलि वि प्रनको ते न छि पायो ॥ २२॥ 
करतपरस्परविविधअँदेशा । मखगृहवामनकियेप्रवेशा ॥ सजळकमंडछुछदंडा।सुंजमेखलातेजभखेडा ॥२३॥ 
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(३४६) आनन्दाम्बुनिधि । 


दोहा-मृगाचर्मउपवीतसम, ठसहिजटायुतशीझ । करतप्रकाशितयज्ञथल, श्रीवामनजगदीश ॥ २४ ॥ 
प्रविशतवामनकीप्सशालानिरसिशिष्ययुतशुक्ररतारल॥उठितादरभागिच लिलीनहें। कुशठपूँछिआसनतेहिदीन्ह॥ 
पूजिपलारिचरणवलिराज्‌।धरचोशीशजलसदितसमाजी।जोयुकुंदकोपदनरुपावनाकछिमलसकलविशेषनशावनी। 
प्रमभक्तिसोंजारिंगिरीशा । घारयोसुदितआपनेशीशा ॥ धमेधराधारकबडिराजू।धारिसोजढशिरसहितसमाजू ॥ 
छविछाबनवामनमनभावन । मुनिमानसकोमोदबढावन ॥ जेसेवपुतेसेसयअंगा । अहेनकोईतिनकेसंगा ॥ 
दोहा-ऐसाठलिकरजोरिवलि जनु पमनेइबढाय।भक्तिसहितअतिशयहरापि) बोल्योशीशनवाय॥२९॥२७॥२८॥ 
बाळरुवाच । 
हेद्रिजबाठकमोरप्रगामा । ठेहुकृपाकरिकेछविधामा ॥ कोनितुम्दारिकरोंसेवकाई । देहुविप्रवरमोहिसुनाई ॥ 
्रह्मपिनकोतपवषुठानी । आयोइतेपरतअसजानी ॥ २९ ॥ तोषितभयेपितरममआज्‌ । भयोपूतमेसहितसमाज ॥ 
पूरणभईयज्गअबमेरी । आयेइतकरिकृपावनेरी ॥ ३० ॥ भयोहुताशनडुततेपूरो । नहाँआपुधारथोपगरुरो ॥ 
मोहिशुचिकियपदजलद्िजराई।धन्यवरणिभयतवपदपाई॥जानिपरतअसबिनहिबताये ।कछुमाँगनदिततुमइतआये 
दोहा-तातेमोसोमाँगिये, जोइच्छामनमाहि ॥ गञहेमगहअत्रजठ, अरुद्रिजकन्याकारि ॥ 
आमतुरंगमतंगरथ, विप्राङअरुजोन ॥ आजुमाँगिहोमोहिपहँ, मेंदेहोंतोहितीन ॥ ३२ ॥ 
इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाबधवेशविज्वनाथसिहात्मजसिद्िश्रीमहाराजा- 
पिराजश्रीमहाराजाश्रीराजाबहादुर श्री कृष्ण चेक पाप त्राधिका रि श्रीर पु रा जसि हजू 
देवकृते आनंदाम्बुनिधो अष्टमस्कंधे अष्टादशस्तरंगः ॥ १८ ॥ 
आशुक उवाच । 
दोहा-वेरोचनकेवचनसति, रमसहितसुनिनाथ ॥ तेहिसराहिपरसन्नह्वे, कह्योउद्धेक रिथ ॥ १ ॥ 
श्रीभगवानुवाच । 
देत्यराजयेवचनतुम्हारे । कुलकेउचितधमेघुरधारे ॥ सकलसत्यहेंयशविस्तारी । वैनआपकेममसुखकारी ॥ 
शुकधमेउपदेशकजाके । _ऐहिककमंसफल्सबताके ॥ जेहिउपदेशकज्ञानमर्याद । कुलमेंत्रज्शांतप्रहलादा ॥ 
ताकोअचरजनहिअसकहिबो । सदाधमंमारगमहँरहिवो॥२॥भयेनकोउ भसयहिकुलमाह। बोल हिजे या चक ते ना ही॥ 
दानदेनकहिपुनिनहिँदीनद्ो। ऐसोनिकोउयहिकुछकीन्दयो॥ मं गेदा नकृ पान हिंकाह। भये विम्र सकी उय हि कु ना ीं॥ 
.._ दीहा-पराधीनकोडनहिभये, ओउत्साहबिहीन ॥ ताकुलकेभूपातेनको, असकहियोननवीन ॥ 
का छसतचंद्रसमप्रदुअहलाद ॥हिरण्याक्षयादिवंशदिभयेऊ । ठेकरगदाविजयहितगयउ) 
हैळोकनमंफिरयोअकेलो । कोउनकियोपु वबीरनवेठो॥५॥जोठपेटिकेसमविमतरणी।ढुतलेगयोरसातठधरणी॥ 
करन आज अवनाउद्वारा । गेहरिधरिसूकरअवतारा ॥ हिरण्याक्षकोतहाँनिहारयो । ताटिविष्णुजसतसकेमारयो॥ 
। नए भरिताउभगवाना॥अपनेकोविजयीनहिंमाना ॥६॥ हिरणकञिपुताकोवरभराता।सुनिकेतासुबिष्णुतेषाता॥ 
का गामारयाममभाय ॥ गयोविष्णुकेवामको महाकोपउरछाय ॥ ७ ॥ 
नहिम । डा दिरयकसिपुकरेमावतदेसीकॉन्योिष्णाविचारविरेसी॥ 
पातेयितनकरह वे । नन ॥ गसजहजहभागतप्रानी । तहेतहँमृत्युजातिपाछियानी ॥ 
हिपकिकथकतमाी इ र उ शा ॥ .॥ असगुनिविष्णुकालकेज्ञाता। मायाधारिनमइँविख्याता ॥ 
बोहा-शृन्यनिरलिबेकुठको हे हिट सृश्पहपकरिसेशरीरा/जानिप्रतमानहुँअ॒तिभीरा ॥१०॥ 
की, कोन्ह्यांनादमहान । हिरण्यकाशिपुविचरनछम्यो, पुनिखोजतभगवान ॥ 
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श्रीमद्भागवत-स्कंध ८. (३४७) 


दृशदिहिस्वर्गसिन्धुमहेजाई।सतपतालवरगिम हे वाई। देर्थोइरिकहकतइँनपायो॥११॥तवऐसोआनंदभरिगायो ॥ 
त्रिमुवनसकळखाजिमे डारथो।नाहि पायोजोत्रातहिमार्यो॥श्रीनिवासकोभयोविनाशा।अकनङिहेते हिपावनआज्ञा ॥ 
अज्ञानहितेकोपहिहोतो । अहकारतेवाठ्तसोतो ॥ जियतमात्रभरिवेरहिकाजे । मरेशङ्गकोपहितजिदीजे ॥ 
असविचारितहँदानवशज्‌।तजिप्रकोपकियत्रियुवनराञ्‌।१३॥नामविरोषनपितातुम्हारे।नोप्रहरादपुत्रभतिप्यारे॥ 

दोहा-विप्रभक्तज्ञानीमहा, दानीसत्यस्वरूप । जिनकेदेखतमृत्युकहुं, जियतरद्योसुतुभूप ॥ 
निरखिविरोचनकोबलभारी । गयनिकटपुरद्रिजतनधारी ॥ माग्योजायविरोचनपाही । देहुआयु निजतु महम का हीं॥ 
देवनकोकपटडुगुनिठीन्ह्यो!याचकगुनिआयुपनिजदीन्ह्या १४तेसहिआपुहुनिजकुलधम।पालनकरतकरहुसवकमा 
ततितुमसोमाँगहुँथोरा । पूरणकरहुमनोरथमोरा ॥ देहुतीनिपगपुहुमिप्रतापी । अपनेवरणलेहुँमेनाँपी ॥ १६॥ 
ओरकछ्तुमसांनहिचाहों । भूपरतिमेनदिलोभिनमाहों ॥ अर्थ हिभरिमागहिजोकोई । दानलियेकरपापनहोई ॥ 

दोहा-तुमसमदानीकोउनही, त्रियुवनपतिवरिराय । ताद्रपेनिजअथभरि, माँगतहोसकुचाय ॥ १७॥ 
सुनतविग्रबारककेबेना । हँसिवोलेबलिभरिउरचेना ॥ 

बीलसवाच । 

अरेविप्रबारकमतिहीना । माँग्तमंविचारिनहिछीना ॥ जननिजनकसोनाहिजनायो। तीनिचरणमहिमाँगन आयो! 
बोलहुबालकवृद्धतमानि। भर्थभापनो नेकुन जा ने॥ 1 ८॥मोडियकत्रिमुवनपतिगुनिसाँचे । होतअयाचकयाचकयाचे ॥ 
तेंद्रिजवाठआयमोहिपाही । मँगितीनिचरणमेहिकाही ॥ चहोंतोसप्तद्रीपदेराषों । विप्रवालमेंयहस॒तिभाषों ॥१९॥ 
तातेमॉगहुमहीमहाई । जातेतुवकुटुंबपलिजाई ॥ २० ॥ 

दोहा-सुनतदेत्यपतिकेवचन, वामनभानदपाय । मधुरवचनबोठतभये, मेदमंदसुसकाय ॥ 

श्रीभगवानुवाच । 

तीनिलोकमहँसंपतिनेती । इकडोभीपूरकनहितेती ॥ २१ ॥ भोकोउतीनिचरणमहिपाई । अपनेउरसंतोषनछाई॥ 
सोलहिद्वीपहुतोषनपावे । सपद्वीपकीइच्छाआवै ॥ २२ ॥ पृथुअरुगयआदिकमाहिईशा । सप्तद्वीपकेरदेअधीशा ॥ 
कियेभोगबहुचनगहछाये । तद्यप्तृष्णाअंतनपाथे ॥ ऐसोपुन्योआपनेकावन । तातेकहिहीआननआनन ॥ २२॥ 
यथाठाभतेजोसंतोषी । सोइसुखीतासुमतिचोषी ॥ जोठोभीवयलठोकहुपांवे । दुखीरहेसंतोपनलाब ॥ २४ ॥ 

दोहा-असंतोषधनभोगको, अहेनरककोहेतु ॥ यथाठाभपंतोषहे, जननमोक्षकोसेतु ॥ २५ ॥ 
यथाठाभनोद्विनसंत्तोषी । ताकोतिजबद्तसुखपोषी ॥ असंतोषतेविप्रनमाही । तनकोतिजरहततननाई ॥ 
जिमिनलदेतबुझायहताशे । असंतोषतिमितेजहिनाशै॥२६॥ ताते चर णतीनिही परणी| तुमसे मे माँग हुंसुस कर णी॥ 
इतनोईमेंमेंसुखभरिदों । धनलेबहुतकाहमेंकरिहों ॥ २७ ॥ 

श्रीशुक उवाच ति 

तहँसुनिवामनकीयानी । बोल्योविहँसिदानअभिमानी ॥ जितनोचहोछेउतितनोई । तुमसमसंतोषीनहिकोई॥ 
असकाइजलभाननवाढलन्हों । त्रपदपुहुमिदानमनकान्ह्या ॥ २८ ॥ 

दोहा-देतदानत्रेपदपुहुमि, वामनकोबलिराय ॥ जानिविष्णुकोचरितसब, शुक्रमहादुखपाय ॥ 
शिष्यआपनेबठिसोंबोल्यो । विष्णुकपटसिगरोतहँसील्यो ॥ २९ ॥ 

अशुक उवाच ! 

सुनहुविरोचनसुवनसुजानाइनकोजानहुतुमभगवाना॥।अदितिगभेकऱ्यपतेजाये। देवनकाजकरनहितआये ॥३०॥ 
इनकोदेनकद्योजोदाना । अहेअनर्थतुमहिनहिज्ञाना ॥ इनकोदानदियेठघुजोई । देत्यनकोदीरघदुसहोई ॥ ३१ ॥ 
भयोकपटतेविप्रकिशोरा । धामविभवयशतेजहुतोरा ॥ ठेसिगरोवासबकोदेदै ॥३२॥ तीनिटँडोकनापिथहळेहे ॥ 
मूढत्रिहोकपिष्णुकहँदेके । रहिहेकहाँदानअसकेके ॥ ३३ ॥ 
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( १४ ) आनन्दाम्बुनिषि। 


दोहा-इकपगपुहमीनाँपिहे, स्वगेदूसरेपाय ॥ तनसोंनभको पररिहे, तउतृतीयरहिजाय ॥ ३४ ॥ 
्रियुवनदीनकषोपेयछितेहे । तोरिप्रतिज्ञापूरिमहेदे ॥ तातेपेहेनरकमहाना । तोहिनउचितदेवभसदाना॥ ३९॥ 
जातिहोयजीविकाहानी । सोनहिंदानसशहतज्ञानी ॥ जासुजीविकातेधनहोई । यज्ञदानतपकरतोसोई ॥ ३६॥ 
यमकामयशमिजनहेतू । अश्वनआसदाहतकुरकतू ॥ करेखचंजोपाँचग्रकारा । ठरेसोदोऊठोकसुखसारा॥३७॥ 
यअसत्यहुकेरविचारा । सुनुओोवैदिककियेउचारा ॥ हाँमीभखसत्यहसोई । नाहीकरवअसत्ययड़ाई ॥ ३८॥ 
दोहा-तनतरुकोसतिफूलदे, असतमूलहेतासु ॥ मूरगयेफलफूछको, दोतवेगिहीनासु ॥ ३९ ॥ 
जोनकहतहैयाचकहि, तोदिहमयेतोदेव ॥ देतनतेतोहोतहे, निरधनसोनरदेव ॥ 
तातेकरहिनअंगीकारे । वितमाफिकताकोदेडारे ॥ तातेसत्यअपूरणजानो । ओअसत्यहीपूरणमानो ॥ ४०॥४१॥ 
येनोकरतसवेथानाही । देतनकछुधनहेधरमाही ॥ पावतसोनरअयशमहाना । जीवतहीतोमृतकसमाना ॥ ४२॥ 
नारिनसोअरुहाँसीमाही । अरुविवाहकेकालसदाही ॥ अपनीवृत्तिहेतुअसुरेशा । ओरपरेजबप्राणयकठेशा ॥ 
ओरहुगोत्राह्मणकेकाजा । कोहुकोजातम्राणजवराजा ॥ येसातहुँथलकुँठहुभाषे । होतनपापवेदकहिराषे ॥ 
दोदा-येसबमेरवचनको, वलिविचारितुमलेहु ॥ वामनकोदेकछुकधन, वेगिविदाकरिंदेहु ॥ ४३॥ 
इति सिद्विश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजावांधवेशविशवनाथसिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराज 
श्रीमहाराजाश्रीराजाबहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापाञाधिकारिरघुराजासिहजूदेवकृते 
आनन्दाम्बुनिधो अष्टमस्कंथे एकोनविशस्तरंगः ॥ १९॥ 


श्रीशुक उवाच । 
दोहा-देत्यपुरोहितजवकद्या, पहिविधिवलिहिबुझाय ॥ शोचतइकक्षणचुपरशो, बोल्योवठिकुरुराय ॥ १॥ 
बालरुवाच । 
जोगृहस्थकोधमंवखाना । अहेसत्यसोगुरुभगवाना ॥ करेधमंऐेसोसबकोडे । अधैकामयश्रहानिनहोई ॥ २ ॥ 
करिहमवृत्तिहोभमनमाहीं । करहिविप्रकोकेसेनाईी ॥ प्रथमदेनकहिपुनिनहिंदेहे । तोजगमेंमुखकोनंदेसेटे ॥ 
हेप्रहठादमूपकेनाती । अनुचितअसकहिवोसबभाती॥२॥नहिअसत्यसमओरअधमा।असमेंजानहुगु रुशुभकमां ॥ 
हरिसांकद्योधरणिअसनाथा । सको भारसहोनिजमाथा ॥ पेअसत्यवादीकोभारा । मोसासद्योनजातअपारा ॥४॥ 
दोहा-नहिंडरपोर्मेनकको, नहिंद्रित्रमुनिराय । नहिंडरपोंदुससिधुकी, राजछूटिवरुजाय ॥ 

काठहुकोकछुडरनाहराग।जसअपत्यतेमोमनभाग॥करनभधर्मसोकछुनहिरर्यो।जोअसत्यविप्रनसोंभारूयो ॥५॥ 
मरेसंगपुनिधननहिजावे । राज्यपुत्रतियकामनआवे ॥ सोकसजीवतदीनहिदीने । विप्रकाजकरिजगयशलीजे॥ 
धनंदेविप्रतोषनहिकीन्ह्या । तोवहदानवृथासबदीन्ह्य६॥ङिविदधीचिआदिकनरराज्‌ । प्राणहुँदानदियोपरकानू॥ 
करहिसाधुम्राणिनकल्याना । तनधनमनवचननतेनाना ॥ तोपुनिधरणिदेनकेहेतू । कोनविचारभहेसुनिकेतू ॥ ७॥ 

दोहा-ममपुरुषार्नाहरणमुरे, भोगेभोगभपार । तिनहुनकीलियकालग्रसि, रदिगोयहासंसार ॥ ८ ॥ 
सुलभसमरमरिस्वरगहिलेनो । दुठेभद्रिजकहँसखसदेनो॥९॥देद्विजकोसखसभोदीना । तऊसराहेंताहिप्रवीना ॥ 
तापुनजतुवसमाविज्ञानी । लेहेकेसेनिप्रियमानी ॥ तातेवाभनकोमनकामा । मेंपूरणकरिहोंतपधासा ॥ १० ॥ 
शुतिविधानकेजाननवारे । जेहिपूर्जाहकरियज्ञप्रकारे ॥ सोइविष्णुहोइयदिवामन । अथवाशबुहुहोइभयामन ॥ 
तद्यपियहिवांछितमेदेहों । अवनदेनकहिगुरुनटिमेहौं॥यदपिशउतुमयादिवतायो।तदपिविप्रवेपहिधरिआयो॥११॥ 

दोहा-ठइब[धिहूमीदियह, यद्यपिविनअपराध । विप्रपुत्रकोतदपिमें, करिहोन्हिकछुवाध ॥ १२॥ 
जोकेसमहेरेसुनिराई । तोसरबसुळेहेंवरिगाई ॥ केसेदमजीतपहरिकाही । जानिपरतयहसतिमनमाही ॥ १३॥ 
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श्रीमद्वागवत-स्कंध <. ( ३४९ ) 


श्रीशुक उवाच। 
जयअसकद्योशुकर्सोंराजा।आज्ञाभंगकियोद्रिजका जा तब लिएकरिकी पक ठो रा।दी न्हों गुक श्ञापअतिघो रा । १४४ 
रेमूरखपंडितअभिमानी । मान्योनहिममहितकीवानी ॥ तातेजडतेरोअनयासा । होइराजकोवेगिविनासा ॥ १५॥ 
सत्यंपवलिमहाप्रतापा। देववशात लक्योगुरुशापा ॥ तदपिसत्यछांड्योनहिराजा । गन्योनभपनोनेकुअकाजा ॥ 
दोहा-वामनचरणपखारिके, पूरज्योतडितविधान । देतभथेवलिराजतह, जेपगपुहुमीदान ॥ १६ ॥ 
बलिकीजोविध्यावलिरानी । सुकुतमाछिनीक्षपमाखानी ॥ आननजाकोचंद्रसमाना । पातित्रत्यधमेपरधाना ॥ 
परटकलुशभरिसोठेआईडारिदियोजलअतिपुलछाईी।१०॥पुनिकेवलियजमानसुखारीवामनकेपदकमछपसारी । 
धारचोशीशसलिळजगपावन। जोमियुवनकोकलु पनशावन॥ ३ ८/तहँविद्याधरअरुगंपवा यक्षसिद्ध चार पसु सवा ॥ 
बलिकोक्मंसराहनलाग । वरषेफूलसंबेशदपागे ॥ १९ ॥ तहाँहजारनवजेनगारे । किन्नरगावतवचनउचारे ॥ 
दोहा-कमकियोबलिभतिकठिन, ठियोझापद्विमकाज । जानिहुकेरिपुवामने, दीन्द्योत्रिमुवनराज ॥ २० ॥ 
तीनिचरणपुहुमीदियो, वामनकीवलिराज । तववामननॉपनलगे, सोसुनियेकुरुराज ॥ 
तिहार छंद गीतिका। 
तहंबदयोवामनरूपभ्रूप भनूपजगत भघा रहे । भूगगन दशा दिशिदेवकऋषषे न सतस व संसा रहे ॥ २१ ॥ 
पातालसातडुंठोकसातहुसिधुसातरंहरेतने । निरख्योद्रिजनयुतञपनेकदैदेत्यपतिताहीछने ॥ २२॥ 
निरख्योरसातठचरणतलपदपीटिधरणीतल्सही । भूधरनिजंघनिलोंठख्योयुगनानुभरिखगगतिरही ॥ 
ऊहनपवनगन-॥२३॥-वसनसंध्यागुद्मप्रजन पर्तीनकी ! हरिजवनअसुरननाभिनभयुंगकुक्षनाथनदीनको ॥ 
उरनखतमाटा-॥२४॥-धमंहियअस्तनहुसतिअरुशीलहे । मनइंदुवक्षसिइदिशअभरविदनेहिकरनीलहे ॥ 
प्रभुकंठमेसववेद-॥२५॥-भुजमेंदेवकाननमेंदिशा । जिरस्वर्गके्ञनिमेषरविशङिनेनपलकहृदिननिशा ॥ 
प्रभुनासिकाहैपवनआननअ ग्रिवाणीछंद है। २६) रसनावरुणभूविषिनिषेषहु भा ठ की पअमं द हे ॥ 
अपभषरलोभहु-1२७॥/-कामत्वचजलरेतपीठिअपमहे । प्रभुचरणगतिमसमृत्युछायाहँसनिमायापरम हे ॥ 
ओषधीवीरुधरोमना-॥२८॥--डीनदीनसहुपषानहे । बुधिउसतत्रह्ाईद्रियनभदेवक्रपिहुमहानहे । 
सबभूतचरभरुभचरनाथशरीरमेंटखिकेतहों । मनहीमनेप्शुकी कियोपरणामवलिप्रमुदितम हाँ २९ ॥ 
दोहा-हरिकेतनमेंनिरखिके, यहसिगरोसंसार । अतिकलेशपावतभयरे, तेहिक्षणअसुरअपार ॥ 
चक्रसुदर्शनतेजभथोरा। शारंगधनुषवत्रसमञशोरा॥३०॥पांचजन्यदरवनधुनिनाक्षी । कोमोदकीगदारिपुत्रासी॥ 
विद्यापरभसिचंद्रप्रकासी । अछेठुणीरबाणकीरासी ॥ येहरिभायुधते दिक्षणभाये।निजनिजअस्थाननमेभाये॥३१॥ 
हरिपारषदसुनेदनंदादिक । टोकपालयुतअतिअहलादिक ॥ आइगयेवएकदिवारा । आयुधसहितसमेशंगारा ॥ 
प्रथुकेशिरकिरीरभतिराजे । अंगदमकरकुंडलुहुआने ॥ श्रीवत्सहुउरमंअतिसोहै । पीतांगरसुंदरमनमोहे ॥ 
दोहा-कटिमेंसोहेमेसला, अरियुतउरवनमाल । कोस्तुभमणिभवुपमठसे, पदनपुरमणिजाठ ॥ 
तहाँउरुक्रमश्रीभगवाना । शोभितभयेशरीरमहाना ॥ इकपदसांपुहुमीकहेनापी । तनसोप्रयोगगप्रतापी ॥ 
दिशनिपूरिठीन्ह्योनिजवाहू ३२।३३दसरेपदसासहितउछाहू ।स्पगेहिनापिछियोनभनाकी।रहिगोचरणतीसरोबाकी। 
हरिकोइकपदलगतबिज्ञाछा । फूटिगयेसातहुपाताढा ॥ छागतहरिपदपरमग्रचंडा । फूटिंगयोभूपतित्रहमंडा ॥ 
निरखिसुरासुरअचरजमान्यों।इरिकोचरितकोउनहिजान्यां।जयजयकहिकीन्झांसरझोराबरषनरगेसुमनचहुँओरा 
दोहा-निरखिरूपभगवानको, बलिअसलियोविचारि!मेरेयाचकहरिभये, धनिधनिभाग्यहमारि ॥ ३३ ॥ 
इति सिद्विश्रीमहाराजापिराजश्रीमहाराजावाँभवेशविश्वनाथसिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराशा 
विशाजश्रीमहाराजाश्रीराजाबहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राविकारिरधुराजसिहज्‌ 
देवकृते आनंदाम्वुनिधो भष्टमस्कंधे विशस्तरंगः॥ २० ॥ 
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(३५०) आनन्दाम्बुनिधि । 


दोहा-हरिपदनसशश्रिसोठिप्यो, निजठोकैपरकास । सोरसित्रह्मादरशहितः आयेसहितहुलास्‌ ॥ 
मुनिमरीचिआदिकहुमहाना । नारदादिऋषिभोरहुनाना ॥ योगसिद्धवरसनत्कुमारा । आयेनपतहेएकहिबारा॥१॥ 
यमअरुनेमतकेडपवेदा । ओपुराणइतिहासहुवेदा ॥ अंगसहितसंहितासुहाई । मूततिमानकुरुपतितहँआई ॥ 
गपवनठदिपावकज्ञाना । जिनकेजरिंगेकळुषमहाना ॥ ऐसेसकलत्रक्षपुरवासी । अपिवामनतनदरशहुलाती॥ 
कियेमूमिमहँदंडप्रणामा । हरिप्रभावभेपरणकामा ॥२॥ जोपदअह्ललोकनकिगयऊ । सादरविधिपूनततेहिभयऊ॥ 
दोहा-पूजिकियो भस्तुतिशुखित, चरणकमळजळयोय॥३॥रास्योनिजाहिकमंडछुह, जगपावनभोसोय ॥ 
सोईस्वगेसुरघुनीकहाई । हरिकीरतिसमजवमहिआइ॥गेगानामपरयोअतिपावनो त्रियुवनपापिनपापनशावन ॥१॥ 
ब्रह्मादिकसबठोकनिपाठा । पूजनाकेयनिजनाथकूपाठा ॥ भेट दियसयु तपरिवार॥५॥पु नपु निजलसाचरणपखार॥ 
चंदनतुरुतीफूलचढ़ाये । धूपदीपनेवेद्यठगाये ॥ अक्षतजवअंकुरअरुठाजा । प्रमुहिसमप्योसहितसमाजा ॥ ६॥ 
अस्तुतिक्यिचरित्रनगावत । जयजयशोरचहुँदिशिछावत ॥ मेनकादिनाचनतहलागी । गंधवेनगावनध्वनिनागी॥ 
दोहा-बजेशंखदुंदुभितहाँ, ढोलमृदेगमहान ॥ नोवतिबजवावनठग्यो, सुरपातिआतेहरषान ॥ ७॥ 
जवहित्रिविक्मत्रिभुवनबाढे । जोठोरहेनाथतहँठादे ॥ तोठोंहियमेंगुनिनिजकाजा । जाम्बवंतऋक्षनको राजा 
भनसमगतिकरिदेतनगारा।दशादिशानहरिविजयपुका रा/स हित त्रिविकरमत्रियु वन का ही | सात प्रदक्षिण दिय क्षण माही ॥ 
भर्येफेरित्रमुवामनरूपा । जेसेरदेअथमसुनुभपा ॥ ८ ॥ तीनिचरणमहिमाँगनव्याजू । नाँप्योबलिकोतरिमुवनराजू ॥ 
निरखिअसुरअतिकोपहिछायोबलिहिसुनावततहँअसगाये ९ याकोकोइआह्णनहिजानों। महाछ ठी माधव यहि मा नो ॥ 
दोहा-आयोद्रिजकोरुपधारी करनसुरनकोकाज ॥ १० ॥ जिपद्भूमिमिसिहारिलियो, सरबसुबलिकोराज ॥ 
यज्ञकरतप्रभुरहेहमारे । देडिनपेनदिदेडहिघारे ॥ 39 ॥ कबहुँअसतनभाषनवारे । त्रह्मभक्तजनद्यापसारे ॥ 
खनेमहिधारे । वलिहिछल्योहरिल्खतहमारे॥३२॥तातेयाकोमारहुथाई। यहीपरमवर्लिकीसेवकाई)॥ १ ३॥ 
असकहिलियेसकठहथियारा । वछीसबेबलिकेसरदारा॥यद्यपिवाठिञासनइँनपायो।तदापिकोपिवामनपेधाये ॥ १४॥ 
अझुरनधावतभावतदेखी। विष्णुपारषदतिनळवुछेखी॥विहँसिआयुधनलेसुसछाये ॥१५॥ नंदसुनंदविजयजयधाये॥ 
दोहा-कुसुदओरकुमुदाक्षभट, गुरुठहुविष्वक्सेन ॥ पुष्पदंतबलप्रबलश्रुत, देवजथंत सुखेन ॥ 
जिनकेदश्हजारगजणोरामारनलगेरिपुनवरजीरा।बछिविलोकिनिञसुभटविनाशाशुक्रशापसुधिकरितजिआझा॥ 
बरण्याअपनभरनपुकारावृथाकरहुकाहेअवरारी।१९६।१७।१८॥ हसि हिकाएत्रवळवाना।विप्रचित्तिहेनेमिमहाना ॥ 
सुनियेसमामि[रिवचनहमारे । जाहुलोटिसिगरेबलवारे ॥ करहुनयुद्धतणहुकरञूला । अबेनदेवहमेंअनुकूला ॥१९॥ 
जोसबप्राणिनसुसदुखदाता । पुरुषएकईश्वरविर्याता॥ताकोकरतममेटनकाही।तुमसमरथकोनेहुँविधिनाही ॥२०॥ 
दोहा-प्रथमरह्योअनुकूलमोि; देवनकोप्रतिकूल ॥ सोईविपययहोतभो, दानवकाङअतूठ ॥ २१॥ 
बळवापओषधानतवारा । मंत्रनसोमंत्रितमतिधीरा ॥ ओरहुअमितउपाइबनाये । होनहारनहिमिटतमिटाये ॥२२॥ 
प्रथमहिनिनदेवनवहुबारा। जीतिछियोतुमलगीनवारा ॥ तेईदेवजीतिहमकाही । नादकरहिमोदितमनमाह॥२३॥ 
जबपुनिफिरहभाग्यहमारी । तवजीतवहमसुरनप्रचारी॥तातिपरखोआपनकाला । अवेकरहुनहियु द्धाविशाल २४॥ 
श्राशुक उवाच । 
सुनिनिजनाथवचनवळवाना कियेरसातरअसुरपयाना॥इरिअनुचरपाछेतिनधाये।पडेरसातळफिरिफिरिआये २५॥ 
दाहा-जानिगरुछरुसनाथकी' ठेकरवारुणपास ॥ वलिकोसोमहिदानदिन, बाँध्योबिनहिप्रयास ॥ २६॥ 
वाँच्योबछिजबहरितेहिठोर।हाहाकारभयोचहुँओरा॥२७॥औाँविगयोनिजराज्यगँवायो। तदपिनअपुरभुपपछितायो॥ 
ऐसेमहायशीवलिपाहीं । बोठेवामनवचनतहाँही ॥२८॥ असुरनाथनेपगमहिदीन्ह्या । सोद्इचरणनोपिमेंटीन्डों ॥ 


तीसरचरणरह्योअबबाकी ।वेगिरपायबतावहुताकी॥२ ९॥जहलोकर्राहिदिने 
[कराइ दिनिशप्रकासा।जइँछोहेउडुयुतशशिभासा॥ 
जइँछोबरपडिवारिदवारी । रहीतहाँङगिराज्यतिहारी ॥ ३० ॥ 
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श्रीमद्वागवत-स्कंध ८. ( ३५१ ) 


दोहा-मेनाप्योइकपदपुढुमि, स्वर्गदूसरेपाय । तुम्हरदेखतअसुरपति, तीसरदेहुबताय ॥ ३१ ॥ 
दानदेनक दिनदिदियो, तुमकोनरकनिदान । तातेशुरुशापितनृपति, कीजेनरकपयान ॥ ३२ ॥ 
जोनदेतक हिविप्रको, सोनस्वमेकीजाय । वृथामनोरथतासुसव, गिरतनरकमहँधाय ॥ 
दियोनक हिकेदानमोहि, घनमानीय हिपारायइछलकोफळलेहुतुम, बसहुनरककछुकार॥३३॥३ ४॥ 
इति सिद्व श्रीमहारानापिराजश्रीमहाराजावांघवेशविशवनाथसिहारमणसिद्विश्रीमहाराजा 
धिराजश्रीमहाराजाश्रीराजाबहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापा्ायिकारिश्रीरषुराजसिहज 
देवकृते आनंदाम्बुनियों अध्मस्कंधे एकविशज्वस्तरंगः ॥ २१ ॥ 


Ln हि = SY ०. श्रीशुक उवाच | ha 
दोहा-यहिविषिछठकरिराजले, बाँ्योयदपिषुरारि । तदपिनत्याम्योसत्यवछि, वोल्योवचनविचारि ॥ १ ॥ 
बाळरवाच | 


प्रमुमिथ्यामानहुममवाणी । करिहसतिमेंजारंगपाणी ॥ तीसरचरणरह्योजोबाकी । ममहिरधरिकरिगाठ्कृपाकी। 
ठेहुनपिमेरोतननाथा। अममोहिकीजेअवशिसनाथा ॥ २॥ नरकजानकोमेंनडेराङँ । राज्यजायनिरधन द्वेजाउँ ॥ 
यद्यपिपरेमोहिदुखयोरा । बॉषहुञंगअंगवरुमोरा ॥ इनतेतसमो हिभयनविषादा । जसअसत्यवादीअपवादा ॥ ३॥ 
तुम्हरेदंडदियेतेर्वामी । हेहेमोरिनकछुबदनामी ॥ कण्हुदंडदेहिततुमजेसो । सुखरमातुपितुभ्रातनतेसो ॥ 8 ॥ 

दोहा-असुरनकेतुमगुतगुरु' करहुसदाप्रभुनेहु । हमसेश्रीमदभंथको, नाशिमदेहगदेहु ॥ ५॥ 
जिनसोंकरिकेवेरमुरारी । योगिनसमगतिलियेशुरारी॥६॥तिनकेयॉपिराजहरेहूँ । मोकहँव्यथाठा जनहिकेहँ_॥ ७॥ 
मोरपितामहश्रीप्रहठादा । साधुनमहँजाकीमरयादा ॥ पिताहिरनकश्यपतेसोई । सहेकलेशयदपिवहुतोई ॥ 
तद्यूपितज्योआपकोनाही । उनकोयशजाहिरजगमाही ॥८॥ तनिहिअंत॒अवशियहदेहू। तासोंडचितकरवनहिनेडू॥ 
धनकेचोरनातसुतबंधू । तिनसोंकाहकियेसंबंधू ॥ संत्रितहेतुअहेयहनारी । तासीकाहकियेहैयारी ॥ 

दोहा-ग्ृहबॉधेसवर्रातिदुख, वृथाअवरदाजाति ॥ ९ ॥ असबिचारिप्रहछादतुव, चरणमद्योसवर्भाँति ॥ 
यदपितासुपितुकोवधकीन्द्या|तद्चांपेतुवपदनहितनिदीन्ह्यां॥रद्योयोधतेहिपरमअगाधा।संसारीजनकीनहिंबाचा १० 
ऐसेमहूंभागवशनाथा । राख्योआपचरणमेंमाथा ॥ जाकेनिकटरहतनितकाला । ऐसीअसतदेहतिहुँकाढा ॥ 
ताकेहितदुरमदजगमाही । जोरेधनअरुविभवसदाई ॥ धनअरुविभोभयेमतिहीना । होतआशुनहितुवपदुलीना॥ 
सोतुममोरसकलहरिडीन्ों बिनप्रयासनिजदासहिकीन्हों।पूज्योसकठमनोरथमोराकियोधन्यमोकोंवरजोरा ११ 

श्रीशुक उवाच। 
दोहा-यहिविविवल्किकहतहीं, कृष्णभक्तप्रहलाद । आवतभोकुरुपतितहाँ, शशिसमयुतअहलाद ॥ १२॥ 
नलिननेनलंबेदोउबाहू । सुभगइयामतनसहितउछाहू ॥ पसरतिजासुप्रभाचहुँओरा । उंचशरीरल्सेनहियोरा ॥ 
ऐसेपितामहेबठिराई । देखतहींअतिशयसकुचाई ॥ १३ ॥ कियोनपूर्वसरिससतकारा । वरुणपाशसोबँच्योउदारा॥ 
निरखिपितामहजलदगआयो। नीचेसुखकरिशीशनवायो॥११॥हरादइतहछखिभगवानेसेवितनंदसुनंदप्रधाने॥ 
निकटआयपुठकावलिछाडकियोप्रणामभूमिशिरनाई।विहृठमयोअनंदअपारा। जोरियुगठकरवचनउ चारा ॥ १९॥ 
प्रृद्वाद उवाच! है 

दोहा-तुमहिदियोप्रभुइंद्रपद, ओतुमहींदरिठीन । सोकीन्होंअतिशयकृपा यहोजानिहमलीन ॥ 
श्रीमदभयेतुम्हेनहिजाने । बहुप्रकारकेओगुनठाने ॥ सोबलिकोतुमकियोबिनासा । याकोकियोआपनोदास॥१६॥ 
जोधनपायपंडितोमोदे । तोमूरसपूरुषपुनिकाहे ॥ तुमसमनहिकोऊडपकारी । बिनहिहेतुसवकेहितकारी ॥ 
तातेअखिठळोकगुरुस्वामी । हेनारायणतुमहिनमामी ॥ १७ ॥ 
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(३५२) आनन्दाम्बुनिथि | 


श्रीशुकउवाच| ४ 
सोकइतसदितअहरादादोउकरनोरिसडेप्रहलादातिनदिसुनावतमोदितयाताइरिसाबोरनचहावेधाता॥१८॥ 
वध्यावलिपतिबंधनदेखी । पतिब्रताभेविकळविरेषी ॥ 1. 

दोहा-नीचेशीशनवायके, करिकेंअमितम्रणाम । जोरिपाणिभगवानसा, कोन्हीविनयठळाम ॥ १९ ॥ 
विध्यावलिस्वाच। शिक | 
एहिजगकोप्रभुकृपानिकेतू । तुम्हीरव्योनिजसेडनदेतू ॥ सोजगकोजिनकेमातिनाही । मानहिस्वामिआपनेकाहीँ॥ 


= हक ० [a ~ NA हि बी 


नैनिरठुजतुम्हेकादेही । हेअवीनतुम्हरसवदेहां॥२०॥सुनिविनतीविध्यायलिकेरी । कियोविरेचिविनयहरिहेरी ॥ 


ब्रह्लोवाच । शि 

जगमयदेवदेवभतेशा । जगभाषनहेकृ ष्णस्मेशा ॥ सखसुहरिलीन्ह्योंयदुनायक । यहवठिअवन्हिबॉधनठायक ॥ 
छोरहुछोरहुयाहिमुरारी । ऐसीरीतिनअहेतुम्दारी॥२१।॥करिविक्रमजीत्योत्रेछोका । सोएमकहसवदियोविशोका ॥ 

दोहा-सखसुदेतुमकोहरी; दियोतनहुँतुभकार्दि । तऊदुखितयहनरिंभयो, रद्योसुखितमनमाहि ॥ २२ ॥ 
जासुचरणमेंकपटविहाई । अंकुरदूवहुसछिङचढाई ॥ पूजनकरहिजोयुतअनुरागा । सोपावतपरगतिबडभागा ॥ 
ताकोदेत्रिमुवनअपुरेशा । कसपावतअसनाथकठेशा॥२२।सुनिस्वयंभुकेवचनसोदाये।कहतभयेवामनसुखछाये॥ 

श्रीमगवानुवाच । | 

जापरकृपाकरहुमेंधाता । ताकेधनकोकरहुँनिपाता ॥ जेहिधनकेमद्तेमतवारों होतदासनहिअवशिहमारो ॥ 
करतअर्वशिसाधुनअपमाना । जातमंतसोनरकनिदाना।२४॥चोरासीठखयोनिमझारी'अमतकर्मवशजीवदुसारी॥ 

दोहा-कबहुकयइुकहुँनगतमें, को निहुँसुक्कृतवशात । अतिपावनसुखछावनो, लहतमनुजतनतात ॥ २५ ॥ 
जन्मकमेवयरूपसोहावन । विद्याविभोपनहुँसुखछावन ॥ येलहिभयोअर्गवतजोई । मेरोकृपापात्रहैसोई ॥ २६ ॥ 
रूपविभौविद्यातरुणाई । देहिगवअविवेकबढाई ॥ पेजोतनमनमोहिअवराधा । ताकोकरहिनयेकछुबाधा ॥ २७॥ 
देत्यदानवनमाइँप्रधाना । कीरतिकस्यहवलिप्रतिमाना।मायाअजयमोरियहजीती।दुखोपरेनहिकरीकुरीती ॥२८॥ 
याकोसकलभयोधनछीना। भयोत्रिलोकराजतेहीना ॥ निजरिपुर्सोयहबंधनपायो। ओरहुबड़ो भनादरआयो ॥ 

दोहा-जातनातयहिछों डिके, सिंगरेगयेपराय ॥ सकलयातनाहेगई, लह्योडुःससमुदाय ॥ २९ ॥ 
गुरुकोशापठद्योद्रिजकाजा। तदपिनिसत्यतम्योबलिराजामेंटूँकियोयदपिछलकमो।तदपिनयहछों डचोसतिधर्मा॥ 
कोबठिसमयहजगतउदारो । सत्यधमंधुरधारणवारो ॥ ३० ॥ तातेयाकोकरिनिजदासा । मेंदेहेवैकुंडनिवासा ॥ 
जोहेदुलभदेवनकाही । अंतसमययहकसीतहाँही ॥ सावरणीमन्वंतरमाहीं । हेहैइंदररहीरिपुनाही ॥ 
याकोरक्षकमेतदेद्वेहो । पूरणभक्तिआपनीदेहों ॥ २१ ॥ तबठोंबसेसुतेलमहेजाई । विश्युकमाविरच्योसुखदाई ॥ 

दोहा-आधिव्याधिभारस्यहूँ, ओरहुदुखठघुघोर ॥ तहाँवसेकछुहोतनहिं पायअनुग्रहमोर ॥ ३२॥ 
बहुरिकह्लोवलिसोंयदुराजा । सुनियेइंद्रसेनमहराना ॥ जाइसुतरुसंयुतपरिवारा । होयभूपकल्याणतुम्हारा ॥ 
जहॉवसनकोदेवसदाही । चाइतरहतसबैमनमाई प ३३ ॥ इंडरहुयमअरुवरुणकुवेरा । करिनहिसकेंभनादरतेरा॥ 
तोओरनकोकहागनांवे । गेतुम्हारभयनेजररलावे ॥ असुरजोतुवश्ासननहिधारी । ताकोचकमोरहतिडारी॥३९४॥ 
ठुमहिकु ढुम्बसहितदिनरातीमँरसषणकरिहेसबभाँती॥तहँनिजनिकटनित्यठसिमोहीँ।अतिआनेँदहदैइठितोही १५ 

दोहा-देत्यसंगतेजोभयो, तोकोआसुरभाव ॥ हवेहेभशुविनाइसो, ठखिकेमोरपरभाव ॥ ३६॥ 

इति सिद्धिश्रीमहाराजापिराज श्रीमहाराजावान्धवेशविश्व ना थ पि हत्म जसिद्धि श्रीम हारा जा प्राण 
श्रीमहाराजाश्रीराजाबहादुरश्रीकृष्णचंड्रकृपापाञाधिकारिरघुराजतिहजूदेवकृते 
आनन्दाम्बानिधा अष्टमस्कंधे द्राविशस्तरंगः ॥ २२॥ 
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श्रीमद्वागवत-स्कंध ८. (२५२३) 


श्रीशुक उवाच । 
दोहा-यहिविधिजववामनकद्मो, वलिसांसुंदरवेन ॥ असुरनाथतवविमलमति, पायोआनँदऐन ॥ 
जोरिपाणिनेननिभरिवारी । गढ्रदगरपकिगिराउचारी ॥१॥ 
बलिस्वाच । | वया 
जोतुमकोप्रभुकरनप्रणामा । चाहतमनहूँतेसुखधामा ॥ सकलमनोरथपूरणहवें । तासुभोरयमकबडनजावे ॥| 
लोकपालहुनदुलंभजोई । कियोभनुग्रहमोपरसोई ॥ मेहोंनीचनहोंयहिळायक । पेतुमदीनबंधुयदुनायक ॥ २ ॥ 
श्राशुक उवाच । हि | 
सुनिबलिवाणीदीनदयाला । करीदासपेदयाविशाला ॥ गरुडदिशासनदियोडताला । बंधनछोरिदियोततकाला ॥ 
सत्यसंधतदँदानवृनाथा । बारवारधरिदरिपदमाथा ॥ है ॥ 
दोहा-विधिशिवकोतहँअसुरपति, करिप्रमुदितपरणाम ॥ गमनकियोअसुरनसंहित, सुतलआपनेधाम ॥ ३॥ 
यहिविधिबलिसों जिभुवनलीन्हों|कु रुपतिहरिइंदरदिषुनिदीन्द्यों।किपभुअदितिकाम नापूरी। पाल्योजगतदयाभरिधूरी 
वलिपायोहरिपरम प्रसादा । राख्योसकलसत्यमरयादा ॥ लखिप्रहलादआपनोनाती। वंशप्रचारकजोसबर्भांती॥४॥ 
बोल्योवचनभक्तिरसछाई । शरीवामनकोविनयसुनाई ॥ ५ ॥ 
श्रीप्रह्वाद उवाच । है 
पूजतपदविधिशिवहतेरे । भयेद्वारपाठकवलिकेरे ॥ हेप्रभुदासनप्रदअइलादा । जसवलिपेतुमकियोप्रसादा ॥ 
'छह्योनतसशिवरमाविधाता । तहाँकहाँऔरनकीवाता ॥ ६॥ 
दोहा-नाकेपदअराबिंदकी, करिसेवनमकरेद्‌ ॥ ब्रह्मादिकअधिकारसब,पावतसहितभनंद ॥ 
ऐसेतुमहमनीचकुजाती । तिनपरकृपाकियोयहिभाँती ॥ ताकोहेतुपस्थोनहिजानी । अपनीक्रनीकोअनुमानीश। 
बड़ोविचिञ्रचरिभतुम्हारो । अनयासहिप्रञुजगविस्तारो ॥ समदरशीसबअंतरयामी । करहुकृपाभक्तनपरस्वामा॥ 
सोनविषमतापरेनिहारी । कल्पवृक्षकीरीतितुम्हारी ॥८॥ सुनिप्रहलादवचनभगवाना। वोठेवामनकृपानिधाना॥ 
श्रीमगवानुवाच । तरती 
सुनहुँवचनप्रहरादहमारा । सबविधिहेकल्याणतुम्हारा॥नातिनातनिजज्ञातिनळीने।जाहुसुतलानिवसइुछुसभीने९॥ 
दोहा-तहागदाकरमेंलिये, ठाढेबाठिकेद्वार ॥ देखहुगेमोकहँसदा, बंघननाहिंतुम्हार ॥ १० ॥ 
श्रीशुक उवाच । 
जवअसकझोकृष्णकुरुराई।तबप्रहछादमहासुखपाई॥प्रभुकीआज्ञाको परिशी शा।भोरिषा णिशिरना यम ही शी ॥३३॥ 
आदिपुरुषकोदैपरद्षिण/ठेओरहुअसुरनअतिदक्षिणीकीन्झांसुतठप्रवेशसुखारी जोमहरादभक्तगिरिधारी ॥ १२॥ 
पुनिहरिनिकटशुक्रकहँदेसी।पग्योद्रिजनमपिशोचविशेखी।कद्योशुकरसोइरिमुसकाई १३ मसपूरणकीनेमनठाई॥ 
होइनयदपियज्ञयजमाना । प्रहितदपिविग्रमतिमाना ॥ १४॥ सुनिवामनकेवचनछजाई । बोठिमंदमंदभूगुराइ ॥ 
श्रीशुक उवाच । 
दोहा-फलदातासबयज्ञके, जहँपूजितभेआप ॥ तहाँअप्रणयज्ञको, मेंरेनहिंसंताप ॥ १५॥ _ 
मंजतंत्रअरुदेशहुकाला । होतहीनजोकमेकूपाला ॥ सोलीन्हेप्रथुनामतुम्हारा। पूरणहीतअबशिसंसारा ॥ १६ ॥ 
तदपिरावरोशासननाथा।बिनहिविचारकरबधरिमाथा॥होइसोईजगमंगढकारी।करतजोतवशासनशिरधारी ॥ १७॥ 
श्रीशुक उवाच! शिकता 
कहिहारैसाअसञ्जुक्रतहाँही । ठेविप्रननिजसंगहिभाही ॥ वलिकीयज्ञरदी गोवाकी। यासुसछाको।१८॥ 
यहिविविवामनवाठिपेजाईत्रेपदषरणिमाँगिकुरुराई॥निशवननोपिईक्कहँदीन्झ।जोपठियासवसोहरिलीन्द ॥१९॥ 
है 
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(३५४) अनन्दाम्बुनिधि । 


-पुनित्नह्नानारदतहाँ, महादेवसनकादि ॥ दक्षअंगिराभगुयुते, ओरहुऋषिश्रृतिवादि ॥ २० ॥ 
की मतकर । होनरोकसबमोदनिकेदू। होकलोकपनकेङुरुराई । वामनकोपतिदियोबनाई ॥ २३॥ 
बेददेवयशधमंडुस्वगो । श्रोमंगळत़तअरुभपवगी ॥ समरयइनकेपाङनमाहा ॥ २२ ॥ एकवामनदूजोहेनाही 1 
अरुउपेट्रयइनामधराये।सुनिकेसकठठोकसुसपाये॥२२॥पुनिवामनकहँआगूकरिके चढ्योपिमानईदसुखभरिक। 
लोकपाठ्युतेविषिश्ासन । गयोइद्रअपनेईद्रासन॥२४।वामनजुजबरुनियुवनराजू । पायभयोमोदितसुरराजू ॥ 

दोहा-इंद्रापनपरेठिके, शोभितभयोसुरेश । ठहिकेकृपाडपेंद्रकी, रहोनकतहुँकलेश ॥२६॥ ७ 
ब्रत्माशिवअरुचारिकुमारा/भुगुआदिक ऋषिसवैउदारा॥पितरतिद्धअरुदैवसुखारी॥९३। sss ॥ 
अदितिदिसवेपराहतराजागिनिजनिज पुरसहितसमाजा॥२७॥चरितउरक्रमकोदुसदंडन मिंतुमसोंगायोकुरुनंदन ॥ 
श्रद्धासहितसुनतजोयाको । छूटतमहापापहेताको ॥२८॥ जोमहिरजकणगनेअनंता । लहेत्रिविक्रमविक्रमअंता॥ 
भयोजोहेअरुहोवनवारो । लंहेकहाइरिमहिमापारो ॥ ऐसोचारिदनिरधारे । सोइपशिएआदिकहुउचारे ॥ २९ ॥ 


दोहा-यहवामनअवतारको, चरितसुनेजोकान । सोअनेकसुसभोगिके, अंतलहेनिवान ॥ ३० ॥ 


मेमें ha 


सुरनरअरुपितृकमेमे, पाठकरेनोयाहि ! विनाविश्नपूरहिसवे, होइपूर्णफठताहि ॥ २१ ॥ 


इति सिद्धिश्रीमहारानाप्रिजश्रीमहाराजावांधवेशविश्वनाथ पिहात्म न सिद्धि श्रीम हा राजा 


विराजओमहाराजाश्रीराजाबहादुरश्रीकृष्णचंद्रकूपापात्राधिकारिरधुराजसिहदजू 
देवकृते आनन्दाम्बुनिधौ अष्टमस्कंथे नरयोविशस्तरंगः॥ २३॥ 


दोहा-वामनकीसुनिकेकथा, कुरुपतिअतिसुखपाय । पुनियहश्रीशुकदेवर्सों, विनतीदियोसुनाय ॥ 
राजोवाच । शिका 
हेशुकसुननचहोंसुखप्तारा! जिमिइरिधरचोमत्स्यअवतारा॥अतिर्निदितजगमीनशरीरा।सोकेहिँदेतुधर्थोयदुवीरा | 
हेतोवइत्रेलोकयगोसाँई । धरहिशरीरजीवकीनाई ॥ २ ॥ युतविस्तारकह्दीमुनिराई । कृष्णचरित्रसवेसुसदाई ॥ रे॥ 
सूत उवाच । 

सुनिशुकदेववचनभूपतिके । अतिअनुरागभरेवदुपातिके॥ मीनरूपकोचरितमहानाकह्योवाद्रायणिभगवाना॥श 
गोद्विजसुरसाधुनश्वुतिगाथा । इनकेइशअहेंयदुनाथा ॥ रक्षणहितथमाँदिककेरे । घरहिशरीरसु कुदधनरे ॥ ५ ॥ 

दोहा-वायुसरिससबमेवसत, यदपिधरहिवहुरूप ॥ तदपिछोटवड़होतनहि, इतमायागुणभूप ॥ ६ ॥ 
कल्पअंतब्रह्माजवपोवे । तवेप्रखयनेमित्तिकहोे ॥ तबहिसिधुछांडहिमरयादा। बोरहिछोकनअसश्चुतिवाद[ ॥ ॐ 
सोइकसमयमोहजबधाता । सोवनचदात्रेछोकविख्याता ॥ हयग्रीवतहेँदानवगयऊ । चारिहुँवेदहरतसोभयङ ॥८॥ 
दानवकमंगानिभगवाना । धरथोमीनकोरूपमहाना ॥९॥ तहाँराजक्रषिइकगुणघामा । रह्योधरणिसत्यत्रतनामा॥ 
सठिलपानकरिमहुतपकीन्झानारायणचरणनमनदीन्झों१०सोईमहाकर्पयहिपाही श्राद्धदेवमनुभोजगमाही ११ 

दोहा-डविडदेशकेभपसो, एकसमयकुरुराय ॥ कृतमालासरिमेगयो, तपेणहितचितचाय। = 
तपंणकरनळयोजबराजा।भरिभंनाडिजडपितरनकाजा।तबभूपतिनिजअंजलिमाही।लए्योछोटइक्रमीनतहाँहीँ १२ 
ताकोदियोनदीमहँडारी ॥३३॥ मीनदीनतवागिराउचारी ॥ करुणावानबड़ेतुमराजा। निदेयसमकीनहोंयदकाजा॥ 
जठकेवड़ेमीनमो सहे । लातिमानिनहिनेकुबचहें ॥ तातेमेंडरपहुँसरिमाही । लेहुनिकासिभ्ूपमोहिकाही ॥१४॥ 
सुनितृपदीनमीनकेवेना । रक्षणकरनचद्योभरिनेना ॥ हरिचरित्रभूपतिनहिजान्यो। त।कोदीनमीनलघुमान्यो॥१२॥ 

दोहा -नठतेताहिनिकासिके, रासिकमंडलुमाहि ॥ निजआश्रमकोछेगयो, कियविचारकछुनाह ॥ १६॥ 
एक हेरातिमाहबद्गियऊ । सकडकमडंछुभरिसोभयउ॥नृपसोबोल्योभयेग्रभात॥॥3॥मेनकमंडुमाईँसमाता॥ 
पिरुतरअस्थलदहुनरेशा । जहँमुहिहाइनकछू कलेझा॥ १ ८।तवरानाइकबडघटमाही । डारिदियोसोमीनहिकाही ॥ 
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श्रीमद्वागवत-स्कंध ८. (१५५) 
रद्योप्तोएकमुहरतठाढो । देखतमीनतीनकरबाढ़ी ॥ १९ ॥ कह्योमीनपुनिसुनुनरराई । यामेहोतिनमोरिसमाई ॥ 


सरबड़ेजरमंसुहिराखो।सुदिबाइतलखिनहिमन भाखो॥२०॥तबराजाकोअचरजराया।डारचोतेहिलिजाइत डागा ॥ 
दोहा-भूपतिकेतवठखतही, वाव्योमीनस्वरूप ॥ भयोसरोवरभरिहुते, नहिसमातत हभप ॥ २१॥ 
पीनकझ्योतयशूपति पाही । साँकरजानिसरोवरकाहीं ॥ सरसमातनहिमोरशरीरा।राखहुसुहिजहेजङगंभीरा ॥२२॥ 
तवराजाद्राविंडकोवासी । दुततड़ागतेताहिनिकासी ॥ जसतसकेभूपतिठेगयङा सिधुभाहँतेहिंडारतभय॥२३॥ 
तबपुनिकह्योमीननरपाे । सेहेमहामकरसुहिंहाठे ॥ छागतिदयानतो हिंनरेशा । जोराखहुमुहिसिधुप्रदेशा ॥ 
हमताहेशरणागततरे । तुमविनकोउरक्षकनहिंमेरे ॥२४॥ ऐसेमधुरवचनसुनिराञा। बोह्योवचनजानिनिजकाजा॥ 
दोहा-बढ़तनाहुलखतेलखत, दीनबैनवतराय ॥ आपकोनहेंमोहिअय, दोजेंबेगिवताय ॥ २५ ॥ 
जगमेऐसोमीनमहाना । छखेहुँननेनसुनेहुँनहिकाना॥पुनिनरपतिकेदेखतमीना । झतयोजनकोनिनतनकीना॥२६॥ 
तवभूपतिबोस्योकरमोरी । अबलोरहीमोरिमति भोरी ॥ तुमहोनारायणभगवाना । भयेभक्तहितमीनमहाना॥२७॥ 
उत्पतिपालनलेजगकरहू । हेविशवम्भरभक्तनभरहू ॥ होसचचिदानंदश्रीयामा । करहुँजोरिकरतुमहिप्रणामा ॥२८॥ 
सबतुम्हारठीलाअवतारा । हेजनमंगलहेतअपारा ॥ धरथोमीनकोवपुकेहिकारण । सोकहियेप्रमुदीनउधारण२९॥ 
दोहा-जसओरनसुरसेवनो, कहुँफलहोतउदोत ॥ तसपदसेवनरावरो, कबहुँदृथानहिहोत ॥ 
तुमहोसबकेसुहदपियारे । हगगोचरभोरूपहमारे ॥ ३० ॥ 
श्राशुक उवाच । 
यहिविधिविनयनृपतिजबकीनी । सत्यव्रतमतिआनेदभीनी ॥ तवएकांतीजनकेप्यारे । युगछेमेंमीनहिवपुधारे ॥ 
प्रलयासिंधुमहेचद्योविह्दारा । सत्यन्रतसोवचनउचारा ॥ ३१ ॥ 
श्रीभगवानुवाच । 
आजुहितेसतयेंदिनमाही । तर्निहेंवारिधिवेलाकाहीं ॥ पूसुवादिठोकनकहँग्रपा । बोरिदेइँगेरहीनरूपा ॥ ३२॥ 
जबहेनेहेनलचहुँओर । तमनृपपायभनुम्रहमोरा ॥ तेरेनिकटनावइकऐदे । अतिविशाठरसितँमुद्पेदै ॥ ३३ ॥ 
दोहा-अन्नमपपिनयीजले, स्तत्हषिनकेसंग । चव्बोतुमतापेतुरत, ठेनिजजनहेअंग Nb ३४॥ 
चढेनाप्रवि चरेहुँ चुँ ओरा! मिठीनक हुँविनजळकोठोरा।रही ऋषिनको तहँ प्रकासा। क रिहैंन हिं सूरत शशि भा सा ३५॥ 
परमप्रचंड पवनकरिशोरा।बहनढगीअतिझांकिझकोरा ॥ कैँपनठगीअतितरणितुम्हारी । तबतुमकाहेदहेभयभारी ॥ 
तबममग्रेरितवासुकिनागा । तुवसर्मापरेहेंबडभागा ॥ ताकोशनकरिहितदुखभंगे । नावबाँधिदीजेममशगे ॥ ३६ ॥ 
ठेनावहितिहिसहितसमाजा । मेंवागिहोतिं धुम हराजा॥जवलोंत्रह्मनिज्ञानहिंभीती।|तबलोतुमरहिहोयहिरीती ॥ ३७॥ 
दोहा-परब्रहझमदिमाजोमम, तवजानिहोनरेश । अवेनेकदीजानहू, ठहिममभक्तिनिदेश ॥ ३८ ॥ 
श्रीशुक उवाच । 
असकहिभू पतिसांप्रधुमीनाअंतहितअपनोवएुकीना॥जोनकालकमलापतिभाष्यो।राजासोइसमयचितराष्यो ३९॥ 
अग्रभागभूपतिकरिप्राची । कुशविस्ताररच्योमनराची ॥ वेञ्योजायसिडुकेतीरा । करिकेउत्तरमुखमतिधीरा ॥ 
सुमिरणठम्योकृष्णपद्कंजा)जातेहोतमहाभवभंम8 ° कुरुपतिजबसतयाँदिनआयो।ङण्योचरितजोप्रसुसबगायो ॥ 
चहुँकिततेकरिकेभतिनादा दियोसपुइछोडिमरयादा॥ तरळतरंगतुंगआतिवोर । उठनछगींभूपतिचडुँओरा ॥ 
दोहा-बरषनलागेवोरपन, घुँदसरिसगजसुंड । छोकनकोबोरयोतुरत, वारिपिबाढिभसंड ॥ ४१ ॥ 
तबनरपतिकोआतिदुखआयो । बारवारश्ीपतिपद्ध्यायो ॥ तहँहरिकृपानावसोआई । निरखिमोदपायोनृपराई ॥ 
अन्नभषषिहिंयीज हिंठेके।क्षिमसहितहरिपदमनदेके।चव्योनावमहेसहितसमाजाश्ञानवानद्राविडकोराजा॥४२॥ 
तबप्रचंडमारुतचहुँओोरा। बहनछग्योदेयोरझकोरा ॥ कंपनळगीतुरततवतरणी । बूडतजानिपरीदुसकरणी ॥ 
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(३५६ ) आनन्दाम्बुनिधि । 


तबराजाकछुकियोविषादा । होतिअसतिअबहरिमरियादा ॥ तसिगरेकषिनृपसोोे । रक्षणकीउपायतहँखोले॥ 
दोहा-मदाराजयहिकाछमें करियेहरिको ध्यान । सोईसंकटकाटिहे, करिहेमोद्महान ॥ ४२॥ = 
तबराजाकियकेशवध्याना । तुमहोकृपासिधुभगवाना ॥ जगतारणदारणदुखदंदा । दीनहजारनदेहुअनंदा ॥ = 
भैतोतुवदासनकोदासा । मोहिरावरीसबविविभसा ॥ यहिविविअस्तुतिकीन्द्यांभारी । तवहिमीनरूपीगिरिधारी ॥ 
्रगटभयेतनपरमविशाला । मीनरूपप्रभुदीनदयाठा ॥ शिरमेंस्वणेशंगइकतुंगा ! मनहरुको वुंगउतंगा॥ | 
चाठिसकोशरुक्षकजाको!कचकवणेतनपसमप्रभाको।देदिसिधुमहेगबहिहिलोरामानहुचहित्रहपुरवोरा ॥ ४४ ॥ 
दोहा-हरिकोशासनपायतहँ प्रगत्योवासुकिनाग । एकटक्षयोजनवपुष, हरिसेवकषडभाग॥ 
निरस्योभूषवासुकिदिजवही।ऋषिनसहितमोदित भोतवहीं॥ ताहिरज्जुकरिसहितसपाजा।बाँधिनावकेडडहिराजा॥ 
मीनुंगमेंदियोल्गाई । हरिजसआणेकह्योउपाई ॥ तवमेंनावमीनभगवाना । विहरतलगेसिथुमहाना ॥ «० 
देखिकृष्णकोकोतुकभारी । सत्यत्रततृपभयोसुसारी ॥ जान्योहरिमो हिलियोवचाई । आतिकृपाठकोमलयदुराई ॥ 
तबडखात्योअमितरछाह । अस्तुतिकरनलग्योनरनार! ॥ ४५ ॥ 
| राजोवाच । 
जेअनेतजयजयजगदीशा । जयपदवंदितशिववागीशा॥ 
दोहा-जयकरुणाभाकरनिकर, सहुणमंगलरूप । जयदीनोद्वारणम्रबल, जयजयमीनस्वरूप ॥ 
छंद्गीतिका । 
अज्ञानजोनअनादितातेभयोज्ञानविनााहे । संसारतापहितेतापितजिनजोगनरकानिवासहे ॥ 
ेसूदिनहिप्रयासजिनको पावर्हीगुरुद्वारते । तेपरमगुरुममनाथदुवउद्वारकरसंसारते ॥ ४६ ॥ 
जेएरुपमूरसदुःससहिसुसहेतमृकमेनिकरे । नहिंडहतसुखटूंनेककमेहिविवशअंतदिदुसभरे ॥ 
तेजासुपदसेवनकरतपावतसुमतिगतिदायिनी । तेइतुमअहोमम्‌परमणुरुश्रीमसतउरअनपायिनी ॥ ४७॥ 
जिमिआगिनि परिरजतहुकनकमछरहितहोतविझेषहे। तिमिजासुसेवनकरतानिमंलहोतजनअसरेखहै॥ ४८॥ 
जदिवगुरुदुस्वतत्रचादेदेनजनकोफठसही । सोदशसहसकोअंशणासप्रसादकोतूलेनही ॥ 
जोजगतनायकप्यानछायकमोददायकदासको । सोपरमगुरुहेमोरनंदकिशोरपूजनआसको ॥ ४९ ॥ 
जिमिअघअओषहिठेचठेतिमिमूटसूठसिखावर्दी । hte und ॥ 
तातेतुमहिसिखज्ञसवेम्रकाशगुरुमेवरठियो ॥ ५ ० ॥ प्रमुरावरकेचरणमेसुखभरनहितमेमनदियो ॥ 
अप्राधओमेतावेसारिसकलसुधारिज्ञानवतावहू । बिनहेतुतुमजनपेकृपाकरिनिजपुरहिपहुँचावहू ॥ ५१ ॥ 
सनकेपरमाप्रयमातमभुगुरुज्ञानप्रदडरवसतही । मनकामनादाताबिधाताजगतत्रातालसतशै ॥ 
तद्यपिनयइजनतुम्होजान्योविषयकेवधनबँध्यो । जगमेंबूयासोजन्मर्ान्द्यांतासुभथेनकछुसध्यो ॥ 
सवदेवकेतुमदेवदेशअनीशकेपदकामहो । सबिदानंदंभनंतगुणश्रीकंतआनँदधामहो ॥ ५२ ॥ 
एसदुम्हरेशरणगतदाज्ञानपाबनदेतमे । उपदेशकरिअज्ञानमेटहुपरयोज्चोकनिकेतमे ॥ ५३॥ 
क श्रीशुक उवाच । 
दोहा- ऐसीजवअस्तुविकरी, सत्यत्रृतमतिमान । प्रलयसिधविचरततमे, महामीनभगवान ॥ 
रानहिकियोज्ञानउपदेशा | छ टेगयेउरकेअदेशा ॥५४॥ पुनिभाष्योसोमत्स्यपुरना। कमेज्ञानअरुभक्तिनिदाना॥ 
सत्यन्रतराजापहिकाहीं। कह्मोगोप्यहूसकल तह हीं ६६ नावचटे ऋषिस हि तस मा ज।सुन्पो सकल रि भाषितरा जा ५६ 
हयम्रीवतहंअसुरमहाना । चारिहुवेदनहरिबटवाना ॥ लपता घा पाकाय ई ॥ 
गयेनावरेजहाँसुमेरा । तहवासकिकोकरिबहुफेरा ॥ मेरुसंगवांध्योहरिनावे । जातेकईंनद्दीबहिजावे ॥ 
दोहा-कल्पप्रल्यमहेमेरकछु, खुलोरहतहैभूप । तकेउपखह्वपुर, सोइतसदाअनूप॥ 
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श्रीमद्वागवत-स्कंध ८. (३५७) 


बाँधिनावकोमीनसुरारी ! हय॑ग्रीवपहँचलेसिधारी ॥ गहिरसहसयोजनजइँनीरा । हयग्रीवत हेरहयोप्रवीरा ॥ 
पद चेतहाँमीनभगवाना । देख्योदानवकोमठवाना ॥ पहाभयवनरयामशरौरा । हयसमआनननेनगेभीरा ॥ 
असुरलझरपोहारिरूपअनूपा। सुवरणवरणसुतनुसुठ॒भरपा ॥ चालिसलक्षकोशविस्तारा । मानहुँगसनचहतसंसारा ॥ 
इयब्रीवनिजमनहिविदारयो।अप्तजरूचर भवलों न निह र्यो॥ या को माखिबहु त दि नस हों । यहि थछ ते अवभ न त न जे हों ॥ 
दोहा-असविचारिकरठेगदा, काटेकोकसिवठवान ॥ वपुवदायठान्ह्यांअसुर, मंदरमेरुसमान ॥ 
इककरल्मायाकरजाळा । एकदहाथळयदाक्राठा॥ खलकगसनमु खतजभायी | आतेकापतआशाहाढगभाया !! 
कनेकमीनकोफँदवनहेदू । डार्योजालअसुरकुलकेत ॥ परचोजालहारिपंसनपाही । ठियोफंदायगुन्योमनमाही ॥ 
मानोदयातब्पसपसारा ! ट्रकट्काकयजाटाहफारा ॥ ठगतमीनकापसहलठोरा । उछल्योवा[राविजछचहआरा। 
अयोनीरकोशोरकठोरा । मानइँगरनिउठेषनधोरा ॥ पुनिहरिदोऊपंखचलाई । असुरादिदियसोकोसहटाई ॥ 
दोहा-तदभतिकोपितद्वेभसुर, करिकेशोरकठोर ॥ धावत भोभगवानपे, ठियेगदाकरवोर ॥ 
निकटजायकेअसुरमहीशझा । मारचोगदामीनकेशीझा॥ ताकोनहिकछुगानिहरिमीना । मुखमेंदाविअसुरकरंटीना॥ 
छगतमीवकेदंतभपारा । वद्योअसुरतनरुधिरपनारा ॥ हयग्रीवळूट्योकरिजोरा । पेनहिमरनेकुमुखमोश ॥ 
दभ्यागदाकछुटूरांहजाई । उछलिमीनतहगयोवचाइ ॥ उछालिअंडुडाडगयोअकासा । भीज्योविधिपुरवासिनवास्ता॥ 
उठीतरंगएकहीसंगा ! भयोशोरचईुँओरअभंगा ॥ छागततहाँतरंगनजोरा । दानवहुँदटिगोतेहिठोरा ॥ 
दोहा-ठाखनयोजनपुहुमिको, पंखउपरगोछाय ॥ निमिठ्युसरसीकेलिकरि, देतमतंगमताय॥ 
दतबदानवशोकितभारी । लेहुँगीनकेपंघउसारी ॥ असविचारिधायोकरिशोरा ॥ ळपटिगयोमीनहिवरजोरा ॥ 
उभयपंखगहिउ भयदाथसों। रेल्योकरिकेजोरमाथसो ॥ चालिसयोजनदियोहटाई । हरिकोनिजबठदियोदेखाई ॥ 
तवहरिनिजपंखनिफट्कारयो।हय्रीवफोदूरिपवारयो॥विकलभयोतवकछुकसुरारी।उ ठचो की पक रि सुर तिसँ भारी ॥ 
मीर्नाहथरनहेतुपुनिथायो।वचनचहतअसमनपाितायो ॥ आवतनिरखिभसुरवळवाना। शगसूधकीन्होभगवाना॥ 
दोहा-दानवपकरचोशंगको, दोउकरसोंकरिजोर ॥ पेनतोरिशगाहिसकयो, कीन्ह्योंजतनकरोर ॥ 
तबदानवदैशृंगदिछाती । चह्योपछेळनकोसवभोती ॥ पीनमीनकोखंगकठोरा । लागतहींदानवउरफोरा ॥ 
तहबहिचलीरुधिरकीधारा । भयोछालजलसिधमझारीयहिविधिअसुरमारिङ्िटिकारी। ताहिदूरिकरिमीनसुरारी 
जहाँनीरकोथंभनकरिके । रच्योनिवासअसुरसुखभरिके ॥ राख्योचारिहुँवेदलुकाई । तहाँगयप्रमुमीनसिधाई ॥ 
ठेचारिहँवेदनभगवाना । दियोविधात हिक पानिधाना ॥५७॥सोसत्यत्रतभूपविज्ञानी । हरिकीकृपापायसुखदानी ॥ 
दोहा-यहमन्वंतरमेंभयो, वैवस्वतमनुभूप ॥ घमेमानयशमानअति, ज्ञानमाननयरूप ॥ ५८॥ 
सत्यत्रतहरिमीनको, सुनतजोकोउसंवाद॥ ताफेछूटतकलुषसव, पावतभतिअहलाद ॥ ५९ ॥ 
जोगावतजननित्यही, कृष्णमीनअवतार ॥ ताकीपूरतिकामना, लहतमोक्षसुखसार ॥ ६० ॥ 
कबित्त-प्रलेकेसमेमेंभ्रथुवादिठोकलेमेंनिज नीरकेनिलेमेसेइजातमे दकोभयो । 
मीनरूपधारिकरिरारिदेत्यकोसँहारि वेदनउधारिकेसुरारिधाताकोदयो ॥ 
्ञानभोविज्ञानकेनिदानकोसुनायनाथ सत्यत्रतभू पतिकोभक्तनिजकेलयो । 
मायागुणहीनदिव्यगुणमें प्रवीण रघु राजदीनमाधोभीनकेरोदासहेगयो ॥ 
दोहा-संवतसेउनईसनिधि, माधववदिरिविवार ॥ अठयोंअस्कंधहुलियो, आउँकोअवतार ॥ ६१ ॥ 
इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाबांधवेशश्रीविश्वनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधि 
राजश्रीमहाराजाश्रीराजाबहा दुरश्रीक्ृष्णचंद्रकुपापात्राधिकारिरघुराजसिहजूदेवक्रृते 
आनन्दाम्बुनिधो अध्मस्कंधे चतुर्विज्ञस्तरंगः ॥ २४ ॥ 
दोहा-महाराजरघुराजकृत) शुभभश्मअसकंध । यहसमाप्तसुद्वितभयो, संयुतछ॑दप्रबंध ॥ 
1 समापा$य अष्टमस्कधः 
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श्रीगणेशाय नमः । 


श्रीमद्भागवत-आनन्दाम्बुनिधि । 


वयक द वे यया 
नवमस्कधमारभः । 
सोरठा-जयजयनंदकिशोर, यदुनायकदायकइरष । सिद्धिदेहुसबठोर, सुमिरतहीशरणागतन ॥ 
दोहा-गयवाणीनयगजवदन, भयशुकजयश्रीव्यासत । जयमुकुंदहरिगुरुचरण, जयपितुज्ञानम्रकाह ॥ 
सुनिकच्छपवामनकथा, महाराजकुरुनाथ । सुदितफेरिशुकदेवसो, कद्योजोरियुगहाथ ॥ 
राजावाच । 

प्रधुतुममन्वंतरतवगायो । मोहिसिहितविस्तारसुहायो॥अइतमाधवचरितउचारयो । मेरे्वणसुधारसठार यो ॥१॥ 
अबमैयहपूछहुँमुनिराई ! दायाकरिकेदेहुसुनाई ॥ सत्यत्रतणोद्रविडअधीशा । ज्ञानमानसेवकजगदीशा ॥ २॥ 
सोयहकल्पहिमहँमनुठयऊ । वेवस्वतअसनामहिभयउोताकेसुतवरण्योमतिमानानृपइक्ष्वाकुआदिवरूवाना॥३॥ 
तिनकेवंशकहहुमुनिराई । सिगरेचरितहुदेइसुनाई ॥ ४ ॥ भयेभूपजेहोवनवारे । वतेमानजेजगउजियारे ॥ 

दोहा-निनकोकीरतिकेकथत, बाढतपुण्यअपार । तिनकेविक्रमसुननको, दैअभिलाषहमार ॥ ५ ॥ 

सूत उवाच । 
यहिविधिपूङयोकुरुपतिजपर्दीसुनिनसभामपित्रीशयु कतबही॥परमधरमकेजाननवारे।अतिप्रसम्नह्वैवचनउचारे॥६॥ 
आशुक उवाच । 

सृ््यवंशसेयुतविर्तारा । कहतवषेशतलहेनपारा ॥ तातेगेसंक्षेपहिगेहों । सारवस्तुसवतुमाहिसुनेहों ॥ ७ ॥ 
थावरजंगमआतमजोई । पुरुषपुरानकहावतसोई ॥ महाप्रलयकेअंतहिमाही । एकहिरह्योओरकोउनाही ॥ 
जडचेतनदेसूक्षमरूपा। रह्लोकुष्णमहसवसुनुभूया ॥ ८ ॥ शेषसेजसोवतभगवाना । तिनकीनाभीतेळविमाना ॥ 

दोहा-पुरटपद्यमप्रगटतभयो, तेरितेभेकरतार ॥ ९ ॥ मनुतेतासुमरीचिभे, कश्यपतासुकुमार ॥ 
अदितिदक्षकन्यातिननारी । जोदेवनकीहैमहँतारी ॥ ताकेभयेसूयेमहराजा । जासुतेजजिभुवनमइँभ्राजा॥ १० ॥ 
संज्ञाछायातियरविकेरी । निनकीछवितिहुँलोकानिवेरी ॥ श्राद्देवसंज्ञासुतभयऊ । तातियश्रद्धानामहिठयऊ ॥ 
श्राद्वदेवसंयोगहिपायो । श्रद्धादशपुत्रनकीजायो ॥११॥ नृगइक्ष्वाकुनभगसरजाती । दिएधृए्करुपहुआरिघाती॥ 
कविपृषअनरिष्यंतनरेशा। येदशपुजभयेख्चु भवेशा ॥१२॥ मनुकेजबहिरहेसुतनाही । क्रवायोवशिष्ठमसकाहीँ ॥ 

दोहा-मेञावरुणहिनामजे हि, ॥ १३ ॥ तामखमेनृपनारि ॥ होतासोंयाचीसुता, वंदिपयो.तथारे ॥ १४ ॥ 
अध्वयूहोतासोंभापे । र यज्ञतुमसुतमनराषे ॥ १५ ॥ तबरानीअभिछाषाहजानी । होतारताहोनभनभानी॥ 
वृषट्कारकहिहोमहिदीन्झो । विधिसंयुतमखपूरणकीम्झयां ॥ तातेरानीकेछबिछाई । इरानामकम्यातृपजाई॥ 
मनुकन्यालखिभतिदुखपाइगुरुवशिष्ठसों विनयसुनाई १६कर्मविषय्येययहकसभयऊ।की अन्यथा मंत्रहेगयऊ १७ ॥ 
तुमतोतपकरिपापनशाये । मंत्रसवेरद्वारकराये ॥ जसदेवनमहँभसतिनहीहे । तेसेतुमकोउ चतसहीहे ॥ 

दोहा-भयोआपसंकल्पको, फलविपरीतसुजान ॥ सुतकेहितहममसकियो, कन्याभईनिदान ॥ १८ ॥ 
मनुकेवचनसुनतदुखवारे । परप्रपितामहभूपहमारि॥करिकेध्याननानित्तवल्यऊ श्राद्वदेवतोअसकहिदयऊ ॥ १ ९॥ 
लहिहोताकमहिव्यभिचारा । कन्याइठाठियोअवतारा ॥ पेढुहिताहिसुतमेंकरिदेहों।अपनोतपपरभावदिखेहें॥२ ०॥ 
असकहिमधुसूरदनकोध्याई 1२१॥कन्याकोदियपुत्रवनाई॥इलाभयोसुदुम्रकुमारा।बाब्योयशवलतेजअप।रा॥२२।॥। 
सोनृपएकसमयमहराजा । ठेषनुसायकसहितसमाजा॥ कवचपहिरिचदिसिघुतुरंगा । रह्मोजोचंचर्जीतनजंग॥ 
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(३६०) आनन्दाम्डुनिषि । 


दोहा-मेरुनिकटउत्तरदिशा; खेठनगयोशिकार॥जहभवानीसहितहर, नितप्रतिकरहिंविहार॥२२॥२४॥२५॥ 
तेडिवनमंजवकियोप्रवेशा । तहँनारीह्वेगयोनरेशा ॥ घोराभयोआज्ुतहघारी॥२५॥भयसुभटभामिनिअसिछारी ॥ 
निरसिपरस्परनारिस्वरूपा।भयेविषादितठजितभरूपा॥२७॥यहचारेत्रसुनिकेकुरुराईश्रीशुकर्सोअसविनयसुनाई ॥ 

राजोवाच | तत 
केसोदेशरक्योवहभारी । गयेहोतणहँनरतेनारी ॥ अतिअचरजमोकायहरागा । कहहेतुताकांबड्भाग[ ॥ २८॥ 
सुनतपरीक्षितबैनसुहाये । आशुकदेवकहेचितचाये ॥ 
श्रीशुक उवाच । 

एकसमयशिवदर शनहेतू । गयेसक लसुनितेजनिकेतू ॥ २९ ॥ प 

दोहा-करतरहेतईसुखसहित, गोरीशंभुविहार । निरखिभवानीमुनिनको, छजितभईअपार। 
त्यागिकंतकोअंकभवानी।पहिरथोवसनपरमदुखमानी ३० क्रतकेडिंशिवशिवानिदारे मुनिदुबड्रिकाश्रमाहितिधारे! 
तहाँभवानीकेप्रियहेतू । दीन्ह्याशापकोपिवृषकेत ॥ अवतेजोयहिदेशहिआवे । सोनरतेनारीद्वेजावे ॥ ३२॥ 
तवतेपुरुषनजायतहाँही । गयेअवशिनारीद्वेजाही ॥ सहितसमाजनारिहराजा। विचरनलगेवनहिधरिलाजा॥३३॥ 
बिचरतवनमहँसुदरिनारी। सखिनसहितबुधताहिनिहारी॥भयोका मव ज्ञमन भतिता की । रतिछ विह री दे रितियाकी ३४ 

दोहा-दोउशशिकोसुतनिराणि, मोहितकियोविहार । तातेभयेपुरूरवा, जिनकोसुयशअपार ॥ ३५ ॥ 
भोसदुप्तमुवतीयहि्भाती।सुमिरचोगुरुदिदुलिततेहिरा ती ३ ६ गुरुव सिष्ठवृत्तां तदि गा नी। गये त हैँ जा शुहि दुख भा नी ॥ 
ठखिसुदुम्रदशामु निराई।कोमठहदयदयाअतिआई॥पु रुषसुद्नुन्रबनावनकाहीं।सादरविनयकियोशिवपाही ॥३७॥ 
इरप्रसत्रद्वेपुनिसोभाषे । अपनोसत्यवचनहूरापे ॥ ३८ ॥ 


शिव उवाच । 


Loa 


एकमासरहिहेयहनारी । मासएकपूरुषयशघारी ॥ यहिबिधिकेरेराज्ययहराजा । पाठहिदेशनिप्रननसमाजा॥३९॥ 
श्राशुक उवाच । 
गुरुहिकृपातेअसवरपायो । भूपसुथु मदे शनिन आयो ॥ 
दोहा-पाल्योजगतीजननयुत, सोसुद्युमजनेश । तब्पिताकिप्रमनको, छू्योनाहिकलेश ॥ ४० ॥ 
उत्कठगयओषिमठये) भेताकेसुततीन । दक्षिणदिशिकेनृपतिभे, संवेधमंठवडीन ॥ 8१ ॥ 
पुनिसुद्युम्रप्रयागमह, पुरुरवहिषेठाइ। जानिजरठतनआपनो, कौन्ह्योंतपवनजाई ॥ ४२ ॥ 
इति सिद्धिश्रीमहाराजापिराजश्रीमहाराजावांधवेशविश्वनायसिदात्म न सिद्धि श्रीमहा 
जाधिराजश्रीमहाराजाश्रीराजाबहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापाञाधिकारिरघुराज 
सिहजूदेवकृते आनंदाम्बुनिधों नवमस्कंधे प्रथमस्तरंगः ॥ १ ॥ 
श्रीशुक उवाच । 


दोहा-यहिविधिगेसुयभवन, आडदेवतवशूप 4 यसुनातटमेंतपकियो, सुतकेहेतअनूप ॥ ३ ॥ 
गयेवर्षशततपमनदीन्हे । फेरिपरदितमतुमसकीरे ॥ ठहेपुभआपनेसमाना । दाइक्ष्वाकुञादिवठवाना ॥ २॥ 
तिनकेनामप्रथममेंगाई । कुरुपतिदौन्दयातुमहिसुनाई ॥ तिनमेजोपूषभवलवाना । तासोंकह्योवसिष्ठसुजाना ॥ 
तुमरकहुममगवनकाहो । जामंरातिवापर्नाहसाही ॥ तबनृपटेकरिकरक 


| 'हिलाही॥ | रवाठा । वीरासनंबेठ्योगोशाला ॥ 
यहिविधिगोवनरक्षणछाम्यो।दिवसशयनकरिनिशिमहँजाग्यो ३एकसमयार र 


र त hr ek नेशिमेंघनघोरा बरपनळगेगरजिचहुँभोरा 
दोहा-अंपकारभारीभयो, कछुनहिपरचोदेखाय । काननतेकळ्किसरी, गोझालेगोधाय ॥ 
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श्रीमद्वागवत-स्कंध ९. ( ३६३ ) 


A ANE Ie 


देखिवावगोवेसबज [गी । गोशालामहेँभागनछागी ॥४॥ कूदिधरयोनाहरहककाईी । गऊपुकाराकियोनिझिमाँही ॥ 
सुनिपृषधरतहँगऊपुकारा । धावतभोदुखभयो अपारा ॥५॥ रह्मोतहाअतिशयभँषियारातातेनृपनहिवाधानिहारा 
हन्योशोरतकितेगनृपाठा | गञशीशकटिगयोउताढा ॥ ६॥ कख्ोकानीकेहरिकेरो।भाजिगयोसोउरपिवनेरो ॥ 
परयोरुविरमारगमहेताकोऽनृपजान्योमेंवधाकियवाकोतभयोभोरगोवथलसिराजा दुखित त भयोगु निकै नि न का जा ८ 
दोहा-गोवधनिरखिवसिष्ठहूं, कीन्ह्योंआतिसंताप । विनजनिअपराधभो, तदपिदियोतेहिंशाप ॥ 
क्षत्रीधमअहोनरराई । तातिहोहुशुद्रतुमजाई ॥ ९ ॥ गुरुकीशापलियोकरजोरी । भूपहिभईव्यथानहिँथोरी ॥ 
जितईँद्रीभूपतित्रतकोन्द्यो। १ ०॥बासुदेव्चरणनमनदीन्द्यो।भयोभक्तयेकोतीराजा १ १ दियोसंगतजिजननपमाजा॥ 
जोकछुमिलेताहितूपखाई १ स्‍वध्रिमंघतमफिरयोसदाई॥ ३ १/पुनिकछु का लमा हैं वन जाई दावद्‌ह न त न दि यो जराई। 
तबमुरुशापछूटिगेताकी। ढह्योसुक्तिजोजगआतिवॉकी ३ ४रह्योलहुरभ्राताकविताको।राज्यकरनकामननाहंजाको ॥ 
दोहा-वंघुनओनिजराजतनि, कविकाननभंजाय । श्रीपतिभजियालकपने, ठह्योमुक्तिसुखळछाय ॥ १५ ॥ 
मनुकोसुतकरूपनृपजोई । तीनिपुञकियउतपतिसोई । तेउत्तरकेभग्रेभुवाला । ब्रह्मभक्तधर्मनकेपाला ॥ १६॥ 
मनुकोपुत्रधृष्ठभोरहेऊ । तासुसथाष्टकहायतभयऊ ॥ वृष्टवंशकेसहितसमाजा । विप्रभयेतइँकेसबराजा ॥ 
अरुनुगकेसुतमतिप्रवीना । मूतण्योतिजिनकेअवहीना॥भ्तम्योतिकेसुतवसुप्यारे॥ १७) वसुकेभयेप्रतीकउदारे॥ 
सुतप्रतीककेओवमानभो ! ओषमानकेओवमानभो ॥ ओववतीकन्यापुनिजाई । संगसुदशेनभईसगाई॥१८॥ 
दोहा-नरिष्यंतकेहोतभे, चित्रसेनमतिमान ॥ चित्रसेनकेऋक्षभे, तिनकेभेमीडोन ॥ 
मीढवानकेकूर्चकुमारा । इंद्रसेनताकोबठवारा ॥ १९ ॥ ताकेवीतिहोत्रसुतभयऊ । ताकेसत्यश्रवासुसछयऊ ॥ 
ताकेउरूश्रवामतिधीरा । ताकेदेवदत्तयठवीरा ॥ २० ॥ ताकेआग्रिलियोअवतारा । अग्निवेश्ययहनामउचारा ॥ 
जातूकणेओरकानीना । येङउनकेनामप्रवीना ॥ २१ ॥ तातेभयोव्रह्मकुलभारी । अभिवेदययहगोवरडचारी ॥ 
नरिष्यंतकोवंशहिगाई । दिषवंशअबदेहुँसुनाई ॥ २२ ॥ भयोदिष्टकेसुतनाभागा । वेश्यकममहँअतिअनुरागा ॥ 
दोहा-पुत्रभछंदनतासुभो; वत्सप्रीतिसुततासु ॥ २३ ॥ वत्सम्रीतिकेप्रांजुभो, ताकेप्रमितिप्रकासु ॥ 
भयोप्रमितिभूपतिको पुत्राजाकोजगमेनामखनित्रा।सुतखनित्रकोचाक्षुषभयऊीतासुतनामविविशतिकहेऊ॥२४॥ 
रंभविविशतिकोसुतप्यारो । सनिनेत्रहृताकोयशवारो॥तासुतभयोकरंवमराजा॥२५॥ तासुअवाक्षितपुत्राविराजा ॥ 
मरुतनामभोतेहिसुतकाही । भयोचक्रवत्तीजगमाही ॥ अंगिरसुतसंवतंसुनीशा । करवायोते हियज्ञमदीश्ञा ॥२६॥ 
युरटपात्रसबराचिमखमाहीं । यज्ञअंतदियाविप्रनकाही ॥ गयेनजेविप्रमकेढोये । परेरहेकोउतिनहिनञोये ॥ 
दोहा-तिनहिनळेहयमखकियो, आपपितामहभूप ॥ यदुपतिताहिवतायदिय, सोमखभयोअनूप ॥ २७॥ 
इंद्रसोमलहिभयोसुखारी । भेधनाठयजेरहेभिखारी ॥ पवनभयोजहुपरुसनवारो । विस्बेदेवासभासुधारो ॥ २८॥ 
मरुतसमानयज्ञजगमाही । कोउनकियोकरिहैअनाहीं ॥ तिनकोसुतभोदमरणधीरा। तासुराज्यवधनसुतपीरा ॥ 
ताकेसुध्रतिपुञनरतासू ॥ २९ ॥ तासुतकेवलजगयञ्चजासू ॥ ताकेवंधुमानमतिमाना । ताकेवेगवानवलवाना ॥ 
वेंगवानकेबंधुकुमारा । ताकेसुततृणबिदुउदारा ॥ ३०॥ सुंद्रतृणबिदृहिवरिलीनी । अलंबुषाअपसरानवीनी ॥ 
दोहा-नृषतृणविदुसयोगते, अङंबुषावरनारि ॥ सुताइडविडाप्रगटकिय, अतिसुंदरिसुकुमारि ॥ ३१ ॥ 
निराखिइडविडासुंदारिनारी । मोहिगयेविश्रवानिहारी ॥ तासँगकियोप्रसंगवनेरा । तातेप्रगटयोपुत्रकुबेर ॥ 
पायपरमविद्यापितुपाहा। धनदभयोदिगपालसदाहीं ॥३२॥ तिनतृणबिदुपुत्रभेतीनाणगजाहिरसवणुणनपवीना 
्रथमविशाळभयेमतिसेत्‌ शुन्यमंधुअरुधूम्रहकेत।वृपविशाळरचिपुरीवि्ञालावंहाचलायोसुयहावि्ञाछा ॥३३॥ 
हेमचंड्रताकेसुतजायो । धूमअक्षतेहिपुजकहायो ॥ धूम्रअक्षसंयमसुतपायो । तिनकोसुतसहदेवसुहायो ॥ 
टाहा-सुतकृशासुसहदेवको, ॥३४॥ सोमदत्तसुततासु ॥ वाजिमेधकरितोपिहारे, लद्योविष्णुपुरवासु ॥३५॥ 
सामदत्तकेसुमतिभे, जनमेजयसुततासु ॥ येविशालकेवंशके, भूपतिनीतिनिवासु ॥ 
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(३६२) आनन्दाम्डुनिषि। 


तिनमेंसुमतिभक्तभगवाना। होतभयोजगविदितमहान॥हनिसुवाहुमारी चहुकाई । करिरक्षणकोशिकमसमाही॥ 
श्रीरथुनंदलठपणसंमेतू । विश्‍वामित्रसंगमतिसेतू ॥ सुमतिहिपावनकरनकपाठा । गमनकियेप्रभुपुरोतिशाल ॥ 
सुनतभूषआगेचलिलीन्हों । रा्महमुनियुतपूजनकीन्द्यो॥ सुनियुतळपणसहितरघुराई । अपनेऐनहिंगयोलेवाई॥ 
धनअरुधामसहितर्पाखारि। सोपिदियोअवधेशकुमारे ॥ रघुवरचरणभक्तिन्‌पपाई । सुखितगयोसाकेतसिधाई ॥ 
दोहा-ऐसोसुमतिनरेशको, पावनचरितअनूप ॥ नेशुकरामचरिजयुत, तुमाहंसुनायोभ्रूप ॥ २६॥ 
इति सिद्दिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाबांधवेशविश्वनाथसिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराज 
श्रीमहाराजाश्रीराजाबहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृ पापाजा पिकारि श्र रदृ रा न सिह जूदे वकृ ते 
आनेदाम्बुनिधो नवमस्केधे द्वितीयस्तरंगः ॥ २ ॥ 


श्रीशुक उवाच । 
दोहा-मनुकेशतसरजातिनृप, वेदप्रवीणसुधर्म ॥ जोअंगिरमसकोकह्मो; दुसरेदिनकोकमे ॥ १ ॥ 
नामसुकन्याकन्याताकी । नि्ुवनमेंजोपरमप्रभाकी ॥ सोकन्याठेनृपसरजाती । गवनकियोकाननभरिषाती ॥ 
गयेच्यवनसुनिआ श्रममाही। कछुककालन्‌पवसेतहाँही॥२॥न्‌पदुहितालेसखिनसमाज॥विपिनिविहारकरतभयराजा 
करतरहेतपच्यनतहाँही । ठागिगयोविमोटतनमाही ॥ जीगनसरिसनेनदुतिदेखी।न्‌पकन्याअचरजउरलेखी॥२॥ 
लेकरकंटककयचपलाई । छे्योयुगजोतिनबरिआई ॥ तातेकढीरुधिरकीधारा । वाल्सुभावनकियोविचारा ॥ ४॥ 
दोहा-तबनृपदटमठमूजको, होतभयोअवरोध ॥ ठखिभूपातिविसामितभयो; पायोनहिकछुशोध ॥ 
निजसुभटनसोंपूळनलागे । कोनकमंकारितुमदुसपागे॥<॥ किधोकियोमुनिकोअपराधा । तातेहोतिभईयहबाधा॥ 
सुभटोमोहिपरतअसजानी!कोउद्र्योआश्रमअज्ञानी।६॥।तयकम्याडेरायकहिदीन्ह्या।पिताकममेंअसकछुकीन्हयं। 
गईकरनमेंविपिनबिहवारांयकविमोट्युतम्योतिनिद्ाश॥॥कंटकळेते हिवेधनकीन्झों।कछुविचारिमनमेंनहिछीनहया।% 
सुनिकन्याकेवचननरेशा। अतिडेरायकीन्ह्योंभंदेशा ॥ जानिच्यवनसुनिकोअपराधा । वामीनिकटजायअवराधा॥ 
दोदा-मेरीसुताअयानते, कियोआपअपराथ ॥ करियेकृपाङृपाळअवः मिटहिसेनकोबाध ॥ ८॥ 
तबनृपर्सापूठयोमुनिराई । कितेवर्षकीसुतासुहाई ॥ हेविवाहिताकिधोंकुमारी । देहुबतायहम हिंधनुधारी ॥ 
ऐसेसुनिमुनिवचनधुवाळापुनिअभिठापजानितेहिकाठा॥ दियोविवाहिसुतामुनिकादी तवअनंदभोनू पद माही ॥ 
च्यवनहिकरिप्रसत्ररनाह।आयेनिनपुरसहितउछाहा ॥९॥ कन्याअतिकीपीपतिपाई। कियप्रसत्रकारकेसेवकाई ॥ 
नेसीहोइच्यवनअभिलापे । तेसेकमेकरेरुचिरापे ॥ १० ॥ यहिविधिवीतिगयेकछुवारा । आयेतबअञ्चिनीकुमारा॥ 
दोहा-तिनकोकरिपूजनच्यवन, कियोविनेकरजोरि दजिवरअसहोइदुत, युवाअवस्थामोरि ॥ 

जामेमुदितहोइरुसिबाल।। ऐसोर्दजिरूपरसाला ॥ ११ ॥ तोमेंकरिकेयज्ञसुजाना । देहं तुम्हें सोम को पाना ॥ 
सोमपानअवळोतुमकाही । करिकेयज्ञदेतकोउनाही ॥१२॥ कद्योवचनतबवेदअधीशा । ऐसेहोइहेतुमहिसुनीशा ॥ 
मनहुसिद्विरोवरमाही!अवविछेयकीयेकछुनाही॥१२॥सुनियुनिकहहमवृद्धमहानाकेहिविषिजायकरेंअर्ताना ॥ 
तइतिनकहआथनीकुमारीआशुउठायतडागसिधारा॥सरवरहिठिच्यवनहिनइवाये।सुनिवपुअपनेसरिसवनाये १४ 
, दोहा-सरतेनिकरेपुरुषत्रय, पहिरेवसनअनूप । कमलमालकुंडलछसत, तियमनहरणस्वरूप ॥ १५॥ 
निरसिपरुषतयभावसमाना । सुदरिकोश्रमभयोमहाना ॥ इनमेकोनअहेपतिमेरो । हेअखिनीकुमारनिबेरो ॥१६॥ 
तवभ थनाङुमारसुलपाई।तियपतितियको दियोबताई॥पुनि वेबिदाच्यवनसेदिवा।गयेधामकोउलख्योनभेवा १9 
तहमसकरनहेतशायाती । च्यवनाश्रमहिगयेतेहिराती। युवापुरुषछसिसुतासमीपे।महाकोपभोतहाँमहीपे ॥ १८॥ 
पितुपदकन्यावंदनकोन्द्या । नृपउदासआशिपनहिदीन्द्यो॥ १९॥दुहितासाबोछेनपज्चानी।अरेपापिनौसुताअयानी॥ 
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श्रीमद्गागवत-स्कंध ९. ( ३६३ ) 

दोहा-सुरपूनितसुनिवृद्वपति, तिनकोतजियहिठाम ॥ जारपुरुपसोंप्रीतिकिय, कहाकियोयहकाम ॥ 
यहथोकोनदेशतेआयो । करिअधमतेमेहरुगायो ॥२०॥ तरीमतिकिमिभइविपरीती ।त्यागिदईममकुलकीरीती॥ 
कुलकळंकतेंकियोकुमारी।कारिकेजारपुरुपसायारी।लाजतम्योनहिलियोबिचारी दोउकुलदियोनरकमहँडारी२१॥ 
सुनिकोपितपितुवचनकुमारी।वोलिमं दविहँसीसुकुमारी॥अहेंआपकेयेइणमाई । पिताकरहुनहिश्रम दुखछाई ॥२२॥ 
पुनिजनक हिबृत्तांतसुनाये॥नेहिवितिच्यननयुवावपुपायो।सुनतवचनभयझीतरछाती।कन्यहिमिलियुदितसरजाती 

दोहा-तह[च्यवनसुनिभूपको, करवायोवरयाग ॥ दियभशिनीकुमारको, सोमपानकोभाग ॥ 
सामळह्याआविनाकुमारावासवलासेकारकापअपारा।नृपहिहननकहेकुाडशउठाया।दाखच्यवनसुनिआंतदुखपायो 
तपवळसाइकारहिछाडया।वत्रसांहतवासवथुजआडङयो २५ तयसांजगआधिनीकुमारालह्योसोमपावनआंबेकारा॥ 
तिनको प्रथमवेद्यणुनिदेवा । भागनदेतरहेनरदेवा ॥ २६ ॥ नृपसरजातपुत्रश्रयजाये । तेएसेजगनामकडदाये ॥ 
एकउत्तानवर्हिमतिमाना । दृजोभोआनत्तंसुजाना ॥ तीजोभूरिपेणअतिदाता ! एतीनहुँभेजगविर्याता ॥ 

दोहा-रवदसुतआनतेको, भयोवीरकुरुराय ॥ देशअनतहिसिधमधि, दियद्वारिकावसाय ॥ २७॥ 
तामतासेशउनकहेयाल्यो । आनत्तादिदेशसवपाल्यो ॥२८॥ खेतकेशतभयेकुमारा । तिनपे्येष्ठकङुचिउ दार 
अरुताकेयकभइकुमारी । नामरेवतीरतिछबिहारी ॥ ताकोव्याहकरनकहेतू । पृछनगयेविरंचिनिकेत्‌ ॥ 
बह्मसभामहआतेसुखछावत । गणगंधवेरहेबहुगावत ॥ पँछनकोओसरनहिंपायो । राजइगानसुननमनछायो ॥ 
गयाङुहूरतभारजवर्वात।गानसमाप्रभयायुतप्रीती२९।३० तबभूपतिलहिआनदघामा।सादराविधिकहकियोप्रणामा 

दाहा-देविराचकारककपा, मोकोंदेहुवताय ॥ कोनेवरकोरेवती, देहुँघरणिमहँजाय ॥ 
सुनिविविवि्ैसिकह्योमृदुवानी।अवलोंकसनकह्योविज्ञानी ३१ देनकह्योजिनमूपकुमारनातेमहिमेंमरिगयेदणारन॥ 
तिनकेनातिपनातिहुनाही । नामहुनहिसुनियतश्रतिमाही॥३२॥ गयोवीतिइकइतेसुहूरतासत्तासचोकड़ीगईउत॥ 
तातेभूपभूमेमहजाई ॥ ३३॥ देहुव्याहिकन्यावलराई ॥ हरनहेतभूभारमहाना । भूमहप्रगटभयेभगवाना ॥ ३४॥ 
जाकीकीरतिकीतेनकीस्हें।होतिपुण्यजानहिंबहुदीनहें। एसोविधिशासन लू हिरा जा! आयो नि पुरव्याइनकाजा॥३५॥ 

दोहा-तहयक्षनकेजासते, रद्योनकोउमहिपाल ॥ बहुतकालमेंकृष्णप्रधु, विरच्योनगरविज्ञाल ॥ 

तहेबलिरामहिंरवती, रेवतदियोविवाहि ॥ वद्रीवनकोतपकरन, गयेभूपचितचाहि ॥ 
सोरठा-रामरेवतीव्याह, रुविमनिपरिणयग्रंथमे ॥ वरण्योसहितउछाइ, विस्तरतेइकसगेभरि ॥ ३६॥ 
इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराज श्रीमहाराजाबांधवेशविश्वनाथसिहात्मजसिद्धि श्रीमहा राजा 
पिराजश्रीमहाराजाश्रीराजावहा हुरआ कृष्ण चंद्कृ पा पात्र पिका रिरघु रा ज सिह जू 
देवकृते आनन्दाम्बुनिधो नवमस्कंये तृतीयरुतरंगः॥ ३ ॥ 


श्रीशुक उवाच । 

दोहा-नभगपुत्रनाभागभो, अह्मचर्य्येलवलीन ॥ काव्यशाम्रमेअविनिरत, पढ्नहेतुमनदीन ॥ 
गुरुगहजायशाखपढिलीन्द्यो । बहुतकाठतहँवासहुकीन्द्धो ॥ जबवेषद्नगयेगुरुपाही । तवतिनकेजरातागहमाँही ॥ 
पितहिदूरिकरिधनअरुराजू । बाँटिलियोसबअपनेकाजू॥जवनाभागलोटिगइआये।पढिकेसकलशास्रमनभाये ॥१॥ 
ठख्योभागयाटेसवभाई । नाभागहुपूछेहुतबजाई ॥ भातदेहुअवभागहमारो । हमरहुहेयामेंअधिकारो ॥ 
तबसवभातावचनउचारे । अहेपिताप्रभुभागतुम्हारे ॥ गयेभ्रलिहमबाँटलमाहीं । तातेलेहुनायपितुकाहीं ॥ 

दोहा-जनकपासनाभागतव, जायकद्योवृत्तांत ॥ देतभागभातानहीं, कहेलेइपितुदांत ॥ 
नभगकह्योतबसुनुनाभागा । करिहोकाहइमहिठेभागा ॥ छलकीनहेंहुतुमसोंसबभाई । पेइमदेहिउपायबताई ॥२॥ 
अंगिरविप्रकरहिजहँयागा । जाहुतहाँआशुहिनाभागा ॥ यागकर्मछठयंदिनकेरों ॥ तिनहिनआवतपुतरघनेरो ॥ ३॥ 
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(३६४) आनन्दाम्बुनिधि । 


Lahn क न 


तिनहिवेगितमदेडुवताई । तबद्रिनपेहेंमोदमहाई ॥ यज्चअंतजवस्वगेहिजेहैँ। हैप्रसत्रतुमकापनदेंहें ॥ ४ ॥ 
तबनाभागयक्ञगहनाई। दीन्‍्होंपिप्रन॑मंतवताई ॥ तवद्रिजकृपाभूपपरकेके । स्वगेगवनकौन्द्योधनदेके ॥ ५ ॥ 
दोहा-यज्ञकियेतेथनबँच्यो, चद्योठेनसोगूप । तवउत्तरदिशितेपुरुप, आयोइयामस्वरूप ॥ 
बोल्योयहसवअहेहमारो । यज्ञशेषथननाहितुम्हारो॥४॥ तयनाभागकहीयहवाताइम हिंदियो यह धन ्वि नख्याता॥ 
श्यामपुरुषपुनिक्मो तहाँही पॅछिठेहुअपनेपितुपाही ॥ तबनाभागजनकपइँजाई । दियोसकलवृत्तांतसुनाई ॥ ७॥ 
तवपितुकद्योसुनहिसुतमेरो । यज्ञशेपपनशंकरकेरो ॥ दक्षयज्ञमहमुनिनबताये । हठिशंकरतातेतहँआये ॥ 
शिवहेश्यामस्वरूपहिषारी।तिनहिंदेहपन तहाँसिधारी ८1 वन भागशिवनिक ट सिधा रा करिप एम असव चन उ चारा ॥ 
दोहा-हमसोंअसभाष्योपिता, वहधनतुमनहिलेहु । यज्ञश्षेपधनशंभुको, तातेतिनकोदेदु ॥ 
तुमहोमहादिवभगवाना। करहुभनुग्रहनाथमहाना ॥ यज्ञ पधनसवतुम छेहू । मोकोकूष्णभक्तिअबदेहू ॥ ९॥ 
तबप्रसन्नहेशिवअसभाष्यो।पितापु्रतुमदोडसतिराष्यो ॥ तातेतुमहिदिहुँमेज्ञाना ॥१०॥ ठेडुयज्ञकोधनहुमहाना॥ 
असकहिशिवमेंअंतरवाना । सोनाभागलियोधनुनाना ॥११॥ त छ 000000. 
होयमंत्रकोजाननवारो । ज्ञानमानजगमहंयशवारो ॥ १२ ॥ अवसुनियंकुरुपतिचितलाईअंवरीषकीकथासोहाई ॥ 
दोहा-भर्योपुत्रनाभागको, अंबरीषहरिदास । दुखासाकाशापजेहि, आयसकीनहिपास ॥ 
यअपिआतिअमोपद्विजशापा। तदपिनकीनन्‌ पदिसंता प॥छनतपरीक्षित अचर जमा वी | शुक सो विनय कि ये मदुबानी॥ 
शक कि राजोवाच । 
अंवरीपकीकथासुननको । ईअभिलापनाथमोमनको ॥ जेहिद्विनशापहुपरमप्रचंडादिनसकी मू पिकछुदँड॥१९॥ 
सुनिकुरुपतिकेवचनसोहाये । मुनिपतिकहनछगेचितचाये ॥ 

 _ श्रीशुक उवाच | 
अपर पप तिपडभागा । होतभयोहरिपदअनुरागी ॥ कियझासनमहिसातोंद्रीपा । लह्योअतुठऐश्वरयमहीपा ॥ 

जाछाहिविभपुरुपजगमाही । करतअनेक कमेसदाहीं॥ १५ ॥ 

८ दोहा-अतिदुळभसोळहिविभो, अंबरी महराज । स्वप्रसरिसमानतभये, सकठसमाजसराज ॥ १६ ॥ 
आइरिमहारभक्नमाही । कियोप्रेमतजिकप सदाही ॥ महामोहमायासंसारा । ताकोमनमेतुच्छविचारा ॥ १७ ॥ 
कृष्णकजपदमनहिठगायो । हरिगुणगावतकालवितायो ॥ हरिमंदिरहाथनसोंधोये । हरित्रतकरतकबहुँनहिसोये १ 
वश्पपहअागछ्गा4॥१८॥ कृष्णदरशमहँद्गसुखपाये ॥ देखतहगनदासयदुराई । मिठतरहेदूरिह्तिघाइ ॥ 
हारपदेकमडतुळसिकहराज] कियोजाणनितसहितसमाजा॥भोजनकरहिकृष्णपरसादा ।तीरथगमनकियोनिजपादा 
' उहि के गचरणबदनकरन) सदानवायोशीश ! हरेप्रसादसवजानिके, भोग्योभोगमहीज्ञ ॥ 
सतपढह रत । करिकेकरतरहेअतिप्रीती ॥२०॥ यह्दिविधिभंवरीषमहराजाइरिमहसबसमपिनिजकाजा॥ 
कोरभगवानाहमहबद भावा । धूपतिमहामोदनितपावा ॥ शासनलेहरिदासनकेरो। हुकुम द शो भा झनम है फे रो ॥ २१॥ 
नर नडदरातरस्वाततारा । जायतह[धूपतिमतिधीरा ॥ सांगदक्षिणासहिततहाँही । ठेवसिष्टमुनिआदिककाहीँ ॥ 

कोन्ह्याअश्‍वमंधबहुराजा । हानप्रसन्हतुयदुराजा ॥२२॥ देखिपरेनेहियज्ञप्रसंगा । ऋत्विजसुरसमानसुरसंगा ॥ 

उदा दी इअकिलिनलसे,अनमिषतहमतिसेतु । उनकेस्वाभाविकरहे, इनकेदरशनहेतु ॥ २३ ॥ 
अंबरीपुकेपरिकरजेते । गावतसुनतकृष्णयशतेते ॥ बोडस्वगेचाहनहिलावें । अवराषकीकहाचळावे ॥ २४ ॥ 
देसहिजेनिजउररहिसुकुदै । रहेसदातेमगनअनंदे ॥ सिद्धहुजिनसिद्धिनहठिलेही । तेउतिन्हेमोदनहिदेहीं ॥ २५ ॥ 
ककरा जाहमाहपाठा । अवरीषभोसुयशविशाठा ॥ करिकेभगवतधमेअनूपा । कृष्णहिकियप्रसन्नसुनुभूपा ॥ 


क्रमसोत्यागिदियोसबसंगा । निरतनिरंतरकृष्णप्रसंगा ॥ २६॥ रथतुरंगमातंगनमाही । भूषणरतनआयुधनपाही॥ 


दोहा-राजकोशगइबँधुतिय, सुवनशरीरडुकाहे । जान्योसबहरिकेअदै, अपनेहिकछुनाह ॥ २७ ॥ 
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श्रीमद्रागवत-स्कंध ९. (३६५) 


ऐसीभक्तिनिरखिभूपतिकी । पाढीदयाआशुयदुपतिकी ॥ अंवरीपकोगुनिअतिप्पारा । चक्रसुदशनकियरखबारो॥ 
जोकोउअंवरीपअरिदोंवे। ताकोआजुसुदशनखबै ॥ २८ ॥ तेसेअंवरीपकीरानी । जाकीमतिहरिपद्रतिसानी ॥ 
संवतसरलोंनारिसमेत्‌। करहिएकादशित्रतहरिहेत्‌ ॥ २९ ॥ वर्षउपरउद्यापनकारि के । करहिफेरित्रतसंवतभरिकै॥ 
एकसमयतदँकातिकमापे।करिजिरात्रत्रतसदितहुठासे॥मथुरामधियमुनामहँन्हाईक प्णचरणपूजनचितठाई ॥२०॥ 
दोहा-करिसुमहाअभिपेकावियि, वटहजारभरिनीर । हरिकोनहवायोनृपति, कालिदीकेतीर ॥ 
दिव्यनर्वीनवसनपहिरायो । चंदनसुभवनम|ठचठायों ॥ महामोलआभरणरतनके । पहिरायोजेधरेजतनके ॥ 
घूपदीपपुनिप्रभुदिंदेखायो । अध्येपाद्यणावमनकरायों ॥ सुधासमानसकळपकवाने । प्रेमसहितअरप्योभगवाने ॥ 
दताम्वूळनिराजनकारिके । कियग्रदक्षिणाअतिमुदभारिके॥ कीन्ह्योंधरणीदंडप्रणामा!भंबरीपभोप्रणकामा ॥ ३१॥ 
निरठोमिनविप्रनवडभागना।निर्किचन शांतनहरिदासन। विधियु तपूजनकियोमहीपा।चरणामृतलीन्द्योंकुठदीपा३२ 
दोहा-कनकथुंगसुररजतरावि, वरपटपीठिवोढाय । पेवारीवछुरनसहित, सुंदरग ऊर्मेंगाय ॥ ३३ ॥ 
द्विनसाधुननाभागकिशोरा।दियोगऊतहसाठिकरोरा॥वहुप्रका रव्यंजन वन वायी | प्रथम द्विन न भो जन क रवायो ॥ ३ ४॥ 
पुनिदेतिन्हें दक्षिणाराजा । ठेशासननिजञभोननकाजा॥पारणकरनचद्योमहिपाठा।दुरवाताआयेतेहिकाठा ॥३५॥ 
चठिआगेमुनिकोवपलीन्ह्याकरिप्रणामवरआसनदीन्ह्यां ॥ कियोअतिथिपूजनदुवोसै । पुनिपद्वंदनकरिसहुलासै॥ 
कियोविनयमुनिसोकरजोरी।अवभेवडी भागप्रमुमोरी।मोरअन्नभोजनप्रमुकरह।शिष्यनसहितमोदउरभरह्‌ ॥३६॥ 
दोहा-बपहिसराहिमुनीशह, मेसंप्यामध्यान ॥ करिएहेंआशुहिनू पति, काछिदीअस्नान ॥ 
असकाहियमुनहिंगयेसुनीशा३०इतविचारकियमनर्ि गही ज्ञा।रही दं ड भरिद्राद शिवा की । ताही में पर णविधिया की_॥ 
द्विजहिनेउतिपारणकरिलान्हे । होइहिपापकरमयहकीनहे ॥ जुनद्वादशिपारणकरिलेह । तोव्रतकोफढनेङुनपेहें ॥ 
परयोषमसंकटइमकाही । तातेएूँछहिंविप्रनपाही ॥ असविचारिकेद्विननबुलाई । कह्योधर्मसंकटनृपराई ॥ ३९॥ 
समेविप्रतहँकद्योविचारी । छेहुभूपएसोनिरधारी ॥ अहेभभोजनभोजनसोऊ । जलकोपानकहतथुतिदोर ॥ 
दीहा-दुखासहिआवतनृपति, छागीकछुकविंब ॥ रहीनतोलोद्रादशी, करियअंबुअवलूब ॥ 
यहिविधिरदिहेधमेआपको । द्वेहेनाहिफलपापतापको ॥४०॥ अंबरीपतबपरमसुजाना । कीन्ह्योगंगाजठकोपाना॥ 
परिखेदुरवासाआगमनू । रहेक्ृष्णध्यावतदुखदमनू ॥४१॥ दुरवासायसुनामहन्हाई । संव्याकरिद्विजयुतहरिघ्याई॥ 
आयेभोननहितदुरवासानृपप्रणामकियसहितइलासा॥अंबरीपकहेकृतजळपाना।दुरवासाजान्योनिमज्ञाना ॥४२॥ 
उठीकोएकीहियेतरंगा । कॉपनलागेमुनिकेअंगा ॥ भूकुटिवंकआननभोलाला । मानहुँप्रलयकरततेहिंकाला ॥ 
दोहा-अंबरीषठाठेरहे, करजोरेतहभूप ॥ बोल्योवचनकठोरमुनि, भूखोरुदरस्वरूप ॥ ४३ ॥ 
देख्योयइपापीमाहिपाढा । श्रीमदयाकोबढ्योबिशाल॥ अहेअभक्तभक्त निजमाने। सदाअघमेकमेअतिठाने॥४४॥ 
मोहिभोमनकखावनकहिके।भोननकियोआपसुख चहिके॥ ता की फठमें दे हुं दे खा इ। मो टि खयेविन लियो जो खाई ४५॥ 
असकहिभपनीजटाउखारी।कीपभारज हिसक्योस म्हा री ॥ ताते कृ त्याक ही करा ठ। मा न हु का छू नल की न्वाढ्ा ॥ ४ ६॥ 
लेविशाल्करमेंकरवाठा । तीनताठउन्रतदगढाला ॥ श्यामरूपरोमासवठाड़े । विनावसनरसनारदकाढ़े ॥ 
दोहा-धरणिकंपावतिचरणसों, करिकेशोरकठोर ॥ असनहेतुथावतभई, अंबरीषकीओर ॥ 
कृत्याआवतलाखेतेहिकाला । एकहुपदनहिहट्योनृपाठा ॥४७ ॥ अंबरीषकेरक्षणहेतू । चक्रसुदशनतेजानकृत्‌ ॥ 
जञोमुकुंदप्रथमेकारराख्यो।अतिकराढकृत्येछखिभाए्यो।॥धायोको टिसू येपरका सा कृ त्येजा रयोविन हिप्रयासा ४८४ 
ब तात 521%% 200 शत 710 104 | वता हीशा॥ 
पीछेचक्रसुदशेनधायो। दुरखासोअतिद्रुतहिपरायो ॥ घुस्योमेरुकंदरमहेंजाई । तहोंसुदशेनपरचोदेखाई ॥ ५० ॥ 
दोहा-दुरवासाभाग्योनिकरि, चल्योअकाशअकाश ॥ पायोचक्रसुदशनहु, प्रगटतपरमप्रकाश ॥ 
पूरवतेदक्षिणदिशिआयो । दक्षिणतेषश्वचिमकहँचायों ॥ पुनिगमन्योदिशिउत्तरओरा । पीछेचकसुदशेनपोरा ॥ 
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(३६६ ) आनन्दाम्बुनिषि । 


पुनिधरणीषसिगयोपताठा । तहँपहुँच्योहरिचक्रकराठा॥घस्योसिषुमहँतबदुरवासा | तहोंटग्योपुनिचक्रप्रकासा | 
चुरनछम्योसागरकोनीर । तइँतेषुनिभाग्योअतिभीरा ॥ बुस्योस्वगकेलोकनमाहा । गयोसुदरशनचक्रतहाँही ॥ 
जश्नलगेसवलोकनपाठा । सददेनचक्रहितेजकराला ॥ दुरवासदितवआशुनिकारा । दीन्हेनिजनिजद्वारकेवारा ॥ 
दोहा-नदुजंहँदुरवासागये, मानिचक्रकीत्रास ॥ तहँतहँपीछेलखतभे,) ताकोदसहम्रकास ॥ ५१॥ « 
जवकहुनहिंयंचेदुरवासागमनकियोतसत्रहझनिवासातत्रादित्राहिबोरतविविपाहा।गिरयोदानहचरणनमाहा ॥५२॥ 
दुरवासहिछसिकेकरतारा । टरुटरदुयहवचनउचारा ॥ युगठपरांधेबीतिजवजाही । तवहरिप्रलेचहेमनमाही ॥ 
उनकेभ्रकुटिविलासहितेरे । नाइाहोहिममलोकवनेरे॥५२॥ हमअरुशिवअरुदकषप्रनेशञा । अरुसुरेशभृतेशदुशेशा॥ 
जिनकेशासनकोधरिशीशा । छोकनरक्षणकरहिशुनीझा ॥ परमग्रभावप्रगटहजाक । रोकिसकाकामचक्राहताक॥ 
दोहा-तातेमेरेधामते, जइयेअनतपराय ॥ नहितोमोहिममधामकोः देदेचक्रजराय ॥ ५४ ॥ 
श्रीशुक उवाच । 
अससुनिकेसुनिविधिकीबानी । चक्रसुदशेनकीभयमानी॥ दुरवासागमन्योकेरासा । गिरयोगायशंकरकेपासा ॥ 
कह्योमोहिर्षहुजिपुरारीजारनचाइतचकमुरारी। ।५५॥छखिदुरवासदित हॉमहेशा । अतिविस्मितद्वेदियोनिदेशा॥ 
शकर उवाच । 
भागहुभागहुढुतदुरवासा । यहातम्हारिमिटीनहिंत्रासा॥समविधितेनिचषेअसमोहीरासिकोसकहिभागवत्रोही ॥ 
जिनहरितेहमअरुविधिकेते उपजहिनशहित्रपहिंबहतेते« ६हमअरुनारदसनत्कुमारा।अस्त्रज्मासुनिकापेठउदारा ॥ 
देवठआसुरिधपे-॥५७॥-मरीची । अर्सिद्वेशवरब्रह्मनगीची ॥ हि 
दोहा-जाकीमायामेपरे, ठरेनमायाअंत ॥५८॥ केसेतिनकेचक्रको, रोकिसकेंमतिमंत ॥ 
पेहमदेहिउपायवताई । जातेसकठव्यथामिटिजाई ॥ जाइशरणहारैकेदुखधारे । वेशरणागतपालनवारे ॥ ५९ ॥ 
तवनिराशद्वेसुनिदुरासा । गपनकियोश्रीनाथनिवासा॥जहेविकुठमईरमासमेतृ । बेठरहेंप्रभुकृपानिकेतू ॥६०॥ 
जरतचककेतेजहिभारी । जाहिमाहितहँगिरयोपुकारी ॥ काँपतछटजटामुखसूखो ।भगतभगतथकिगोअतिभूँसो॥ 
पकरचोइरिकोचरणकरनसा । बोढेनआवतवचनडरनसो॥पुनिधरिधीरजकछुदुरवासा।विनयकियोहेरमानिवासा। 
दोहा-हेअनंतअच्युतहरी, हेप्रभुकपाअगाध । शरणागतरक्षणकरहु, मेंकीन्हों अपराध ॥ ६१ ॥ 
नहिजान्योरावरोप्रभाऊ। रद्योमोरअतिकोपसुभाऊ ॥ तातेअंबरीषतुवदासा । देनचद्योमेंशठतेहिजासा ॥ 
सोअपराधमिटहिममजेसे । मोपरकरहुअनुअइतेसे ॥ अवहिषदयानलागतितोही । चक्रसुदशनलावतमोहीं ॥ 
नरकहुपरेठेततुवनामा । पावतपुरुपअवशितुवधामा ॥ मेंतोगद्मोचरणतुव॒आई । काहेअवनहिलेडुबचाई । ६२ ॥ 


क. cnn, 


भारतवचनसुनतयदुराई। बोळेमुनिसोइरिमुसक्याई ॥ 

वि श्रीभगवानुवाच । 
इमतोभक्तनकेआधीना । यामेहोतनममकछकीना ॥ 

दोहा-मोरभक्तमेरोहियो, हरिलीन्द्रोंसानिराय। तातेतिनभपराधरमे, कछूनमोस्वसाय ॥ 
हमभक्तनकेप्राणागियारे। पा हाती ॥६३॥ भक्तनविनहमचेंनप्रानाछल्मिईकोनहिंहेंनिदान॥ 
३१अहसरयसुयाने जनकेसहिअपराधसरके किमितिनके ६४जेममाहिततजिसुतग्रहनारी ढियेताकिइकशरणइमारी। 
उभयछोककीभशात्यागी । मेरेचरणभ्येअनुरागी ॥ तिनकोहमकैसेतजिदेही । वेतोहमरेपरमसनेहीं ॥ ६५॥ 
सोपदवाँचिप्रेमकौडोरी । अपनेवशकोन्हेंवरजोरी ॥ जेसेपतित्रतावरनारी । निजपतिवशकरिदोदिपियारी ॥ ६६॥ 
_ रैहा-मेरसिवाछोडिके) मोरभक्तमतिभोन । युक्तिहिको चाहेनहीँ,ओरविभवतईँकोन ॥ ६७ ॥ 
-तितनाइेयवसासदाही ।सतमसेमेरेहियमाहीं ॥ मोहिछोडितेओरनमानें। तिन्देछौँडिहमओरनजाने ॥ ६८ ॥ 
५हमदादिउपायवताई । जातेजहाँत्रासमिटिजाई ॥ ६९॥ चहेजोकरनसाधुअपराधा ॥ उछटिहोतिताहीकीबाधा ॥ 
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श्रीमद्भागवत-स्कंध ९. (३६७) 


आर bees 


यद्यापेतपविधाबतभारी अहोविप्रकोभतिहितकारी॥तदपिजको पी 4 जहीबे ॥ तिनकोतिहिर्मगळहठिखोवे ॥७०॥ 
तातेअंशरीपकेपासा । गमनकरहुआझुहिदुखासा ॥ क्षमाकरावहुनिनअपराधा । तवहीविप्रमिटिहितुवबाथा ॥ 
दोहा-विप्रनबंचिद्दीकेसह, कीन्हेआनउपाय । चकरसुदशनमोरयह) दईतोहिजराय ॥ ७१ ॥ 
इति सिद्विश्रीमहाराजाविराजश्रमहाराजावांधवेश विञ्वनाथा्तिदात्मजसिद्विश्रीमहा 
राजायिरानश्रीमहाराजाश्रीराजाबहादुरश्रीकृष्णचंद्रक्रपापात्रायिकारिश्यराजसिहञ्‌ 
देवकृते आनन्दाम्बुनिधो नवमस्कंये चतुथेस्तरंगः ॥ ४ ॥ 


श्रीशुक उवाच । 
दोहा-यहिबिषिदुखास्तालह्यो, शासनरमानिवास। चक्रतेजतापितचल्यो, अंबर्राषकेपास॥ 
इ्वासलेतसुनिवारहियारा । खुळेनटानहिदेहसंभारा ॥ युरिसुरितकतचक्रकीशोरा । चल्योसुदशेनभावतथोरा ॥ 
जिथिळभयोअतिसकतनभागी।चळनस्वेदधारातनलागी।गिरतपरतउडित्रमतमुनीञ्ञामानोनिविषभयोफणीा ॥ 
अंबरीषकोळखिमुनिराई । दूरहितेअतिआतुरथाई ॥ गिस्योनिकटमहँभूपतिकेरे । विसुधितृपतिकीओ रनहेंरे ॥ 
चरणगहनकोकरनपसारी। दुखासाअसगिराउचारी ॥ अंवरीपञबमोहिवचावी । दीनहिदेखिदयाउरळावो ॥ 
दोहा-चक्रतेजतेजर्तहों, ठोरनओरदेखाय । बिधिहरिहररक्ष्योनही, दीन्ह्योंतोहितकाय ॥ १॥ 
दोखिदशादुरवासाकेरी । वृषकेदायाभइवनेरी ॥ पकरिहायछीन्ह्यासुनिकेरो । कह्योनगहहुचरणग्र्ुमेरो ॥ 
मेतोअहोंरावरोदासा। कहाकर्हयहऋषिदुरवासा ॥ चक्रसुद्शेनतहाँभयावन । दुरवासहिचाह्मोहठिरावन ॥ 
अंबरीपतबदोउकरजोरी । चक्रदिअस्ठुतिकियोनिहोरी ॥ २ ॥ 
अंबरीष उवाच । 
तुहदीं अमिसूरज भगवाना । तुदीचंद्रमानपतप्रथाना॥तुहीवरणिजळपवनअकाशाकरहुत्रिहोकतुम्दहिपरकासा॥३॥ 
तुम्हेंप्रणामकरोंबहुबारा । केंशवर्प्रियदजारहेंभारा ॥ 
दोहा-अह्मशिरादिकअस्रसब, नाझहुदासनकाज । विप्रहिंदेहुवचायअब, राखहुमेरीलान ॥ ४ ॥ 
छंद-जययक्षभोगीयज्नरूपीसत्यअमृतहुधर्मजे । जयळोकपाठकृपाठअंतरयामिउद्भटकमंज ॥ ५ ॥ 
जयपरमसुदरधमेकेमरयादढुएविदारने । जयकृष्णशक्तिप्रकाशशुद्धअपाखेगउदारने ॥ ६॥ 
तुवधमेमेपरकाशकरतविनाशतमअज्ञानको । तुवतेनलहिअतितेजवादतभानुओरक शान की ॥ 
चेतनअचेतनमेजगततुम्हरेप्रकाशगप्रकाशहे । अनयासलहतहुरुसतिहरोदासकरितवआराहं ॥ ७ ॥ 
हरिह्वाथतेछूटतअखंडितमंडठेकरचंडसो । वरिबंडअसुरनझुंडकीजतसंडखंडाहेडेंडसो ॥ ८॥ 
तुहिजगतरक्षणझडभक्षणहेतहरिकरधारदी । रक्षहुकृपाकरि केस नी शहिवा रवारपुकारही ॥ 
दोहा-करहुक्षमातुमसवेदा, भक्तनकी अपराध ॥ कुलकटंकमममेटिये, मेटिविप्रकीवाध ॥ ९ ॥ 
यज्ञदानआदिकधरम, जोमेंकीन्होंकीय ॥ तोदुरवासाविप्रयह, बिनातापअबहोंय ॥ ३० ॥ 
वित्रभक्तकुलमोरयदि, यादिप्रसन्नहरिसोय ॥ तोदुखासाविप्रयद, बिनातापअबहाय ॥ 1१॥ 
श्रीशुक उवाच । वि 
यहिविधिचक्रसुदशनकेरी । रानाअस्तुतिकरीयनेरी॥तवहिंसुदशनपरमप्रकासा। दियोवचायमुनिहदुरवासा13२॥ 
दुरवासाठदितबअहलादा । राजाहिदीन्ह्यांभाशिरवादा॥ अंवरीपकहँठग्योसराइन । यहिसमानकीउजगनरनाइनो। 
पुनिपुनिभंबरीषमुखदेखी। | वचनकह्योभतिआनंदलेखी ॥ १३ ॥ 
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(३६८) - आनन्दाम्बुनिधि । 


दुवांसाउवाच | 
पहिमाहरिदासनकीभारीलियोआजुमे भवशिनिहारी॥ यद्य पिमें अपराध हुकी न्द्ों। त द् पिषचा य भू पतुम डीन्झों॥ १ शा 
कठिनकहासजनकोहोतो।समर्थसवत्यागनमेंसोतो| | | 
दोहा-जेसजननिजप्रेमवछ) हरिहिवशयकरिलेये ॥ तेमुक्तिहुकीलेतनहि, यद्यपिहारेहदिदेयँ ॥ १५ ॥ 
जाकोनामपरतजनकाना । छूटिबातकलिकलुपमहाना/तिहिमाधवकेदासनकाहींदुल भक हा अ है जगमाही ॥१६॥ 
गन्योनमोरभूषअपराधा।मोहिरक्ष्योक रिकृपाअगा था॥ १ ७॥ सु निमु निवा पी सहि तेस मा जा। मो दि त अं वरी पम ह राजा_॥ 
दुरवासाकेपद्शिरनायो । बहुप्रकारमोजनकरवायो॥१८॥कारिभोजनसंतोपहिलहेऊ। अ तिप्रसब्नन प्तों मुनिकहि छ ॥ 
भोजनकरहुतुमहुँअबराजा ॥१९॥ मोरसुधारिदियोसवकाजा॥अंवरीषतुवद्रशनपाई । मेंपावनद्वे गयोबनाह॥२ ०॥ 
दोहा-महाराजयहआपको, जाहिरसुयशमद्दान ॥ स्वगंहुमेसरसुंदरी, करिहेनितप्रतिगान ॥ २१ ॥ 
श्राशुक उवाच । 
असकहिराजासांदुरवासा । बरह्मरोकगोउड्तअकासा ॥ २२॥ चक्रत्रासभागतदुरवासे । गयोवषंइकबिनाहुछासे ॥ 
तवडोंभूपरह्योतहँडाद्ो । सठिलपानकरिकेग्रतगाढो।२२॥जबदुरवासागमनहिकीन्झां।तयराजाभोजनमनदीन्ह्या 
अतिपवित्रद्विजकतपकपाना । द्विगभोजनको शेषप्रमाना॥अंपरी पसोभोज नकी न्यों। निज परिवा रस हित सु सभी नयों॥ 
द्रिजदुसमोचनअरुनिजधीरा । जान्यांसबेकृपायदुवीरा ॥ ऐसेअंवरीपमहराजा । भयेश्रेषुदरिदाससमाजा ॥ २४ ॥ 
दोहा -करिकेभक्तिअनेकविधि, कृष्णचरणचितदीन ॥ विभोभोगविधिळोकळो, नरकसरिसगुनिलीन ॥ २९ ॥ 
पुनिनिजसुतकोराजदे, अंघरीपवनजाय । तनतजिवेकुंठेगयो, इरिपदाचित्तलगाय ॥ २६ ॥ 
भंबरीपकीयहकथा, जोगाबतचितळाय ॥ होतभक्तभगवानको, अवशिकृष्णपुरजाय ॥ २७ ॥ 


(३७ _/03 


इति सिद्धिऔमहाराजापिराजश्रीमहाराजाबाधवेशबिइवनार्थसिहात्मजसिद्धिशरीमहाराजा 
पिराजश्रीमहाराजाश्रीराजाहवदुरश्रीक्कष्णचेत्रकपापात्रापिकारिरघुराजसिंहजू 
देवकृते आनन्दाम्बुनिधो नवमस्कंधे पंचमस्तरंगः ॥ ५ ॥ 
यु श्राशुक उवाच। 
दोहा-अंगरीषमहराजके, भेशततीनिअनूप ॥ केतुमानअरुशभुद्रे, तिनतेन्येष्ठविरूप ॥ 
सुतावरूपप्रपदरवनरशा । भयोरथीतरतासुसुबेज्ञा ॥ ३ ॥ रह्योनपुत्ररथीतर्केरे । तह गिरतेऽसटेरे ॥ 
मातियमसुतप्रगटकरीजे । याकोकछुनदोषचितदीजे ॥ तबअंगिराअमितमुखपाये । नृपतियमहसुतवहुउपजाये ॥ 
नहतेजयुतभयङुमारा ॥२॥ जिनहिंअंगिरानामरचारा ॥ क्षेत्रथीतरकोतईरदेड । तातिगोत्ररथीतरकहेङ ॥ ३॥ 
मडु्टकतइश्वाङनरेशा । प्रगटभयोजनुद्वितियदिनेञ्ा ॥ अद्वातेइश्वाकुजोगायो । सोसमुदायहिअथेजनायो ॥ 
दाहा रातङमारहशवाङुके, तिनमेतीनिप्रधान ॥ इकविकुक्षिनिमिदूसरो, दंडकतृतियसुजान ॥ ४ ॥ 
आय्योवतेहिसहितसमाजा नाना ॥ अरुपश्चिमकेभूपपचीसा । मध्यदेशकेतीनिअधीशा ॥ 
तेइसबदशिणकेनरनाहा । चौक्सिभेगपउत्तरमाहा ॥६॥ एकसमयइद्याकुनरेशा । सुतविकुक्षिकहँदियोनिदेशा ॥ 
र । लबाहुतशु चिजामिषकाहीँ॥६।तवविकु क्षिवेगिडिवनजाई।मारयोमगनशज्ञनसमुदाई॥ 
तिला न्झाशशासाई । पितुकोशासनदियोधुठाई ॥ ७॥ ओरसवेपितुपहठेभाये । तबइक्ष्वाकुवसिष्ठबुलाये ॥ 
वत किक होयश्राद्वकेयोग ॥ तववसिष्ठसबजानिजिय, ऐेसोदियोनियोग ॥ 
ie जा । हेनहियोमश्राद्वकेकाजा ॥ तुवसुतठियोशञ्ञाइकसाई । ओरमृगनतृमकोदियस्याई॥।८॥ 
उनर्कइश्माकुउदारा । करिविञापदकोपअपारा॥ुनिअपराघतासुअतिभारीदियोराज्यतेतुर्तनिकारी॥९॥ 
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श्रीमद्भागवत-स्कंध ९. (३६९) 


य्रोगीभेइश्ष्वाकुअभंगा । गुरुवसिएसोंकरिसतसंगा॥कछुककालमहँत्यागिशरीरा।गयेकृप्णपुरकोमतिधीरा ॥ १ ०॥ 
सुनिपितुमरणावकुक्षकमाराआयाकाशळनगरउदाराराजासनछाइमाइचईआरा।झासनाकयइक्षाङारकेशार ॥ 
दोहा-नइमसकरिहरितुएकिय, राखिधमेमरयाद ॥ शशखायोवातेपरयो, ताकोनामशञ्ञाद ॥ ११ ॥ 
ताकेप्रमल पुएकजायो । कमंप्रभावनामत्रयपायों ॥ प्रथमककुत्स्थपुरंजयदूजो । इद्रवाहभोनामसुतीभो ॥ १२॥ 
जबदेवासुररणमोवोरा । चल्योनतवदेवनकोजोरा ॥ हारिमानिसबसुरदुखपाये । सिगरेअवधनगरमहँआये ॥ 
विनयकियोककुत्स्थढिगजाई । कारियेशरपहमारिसहाई ॥१३॥ तबभूपति असवचनउचारे।नहिंवाहनरणयोगहमारे॥ 
जोव[सववाहनममहोंवें । तोहमचलिअमुरनदलखोवें ॥ सुनिवासवअसगयोछजाई । तबसुकुंदआसिगिरासुनाई ॥ 
दोहा-नृपकेवाहनहोहुतुम, ठाजछोंड़रेसुरराज ॥ अनुचितकरमहुँकोकरव, उचितभापनेकाज ॥ 
तयवासवभोवृषभअनूपा ॥१४॥ ताकेचञ्चोककुदपरभूपा।तातेनामककुत््थकहायो।असुरनरजीतनकोमनायो ॥ 
कवचपहिरिसायकधवुधारी१ ९तापेक्पाकियो गिरिधारी॥तृपकङुत्स्थरेसुरनसमाजा।चल्योअसुरणीतनकेकाजा॥ 
देत्यनपुरपश्चिमदिशिमाही।वेरिलियोताकोचहुँघाही ॥१६॥ निरखिदेत्यनिकपेवरजोरा । भयोसुराधुरसंगरधोरा॥ 
वृषभईद्रमहँच ठयोभुवाला।तम्योबिशिसधाराविकराला १७ उठीइारनतेपावकज्वाला।जरनछगेतहेअसुरकराला ॥ 
दोहा-तदानवसिगरेसमिटि, धायेतृपकीओर । झरनमारिणनेरकियो, नृपककुत्स्थवरणोर ॥ 
ठागतभूपतियाणप्रचंडा। खंडखंडभेरुंडहुमुंडा ॥ नृपककुत्स्थनिजबलप्रगटायो | मारिअसुरयमलोकपठायो ॥ 
जेदानव्चितेदिकारातजिआयुधभजिगयेपताला १८यहिविविजीतिदानवनरामाशोभितभोअतिसरनसमाजा ॥ 
दानवपुरकोसबधनलीन्ह्यं । वासवकाहँवकसितृपदीन्हयों ॥ तातेपायपुरंजयनामा। नृपककुत्स्थआयोनिजधामा॥ 
वासववाहनभोनृपकेरो । इंद्रवाहतेहिनामनिवेरों ॥ १९ ॥ पुत्रपुरंजयभयोभनेना । ताकोसुतप्रभुभोवहुसेना ॥ 
दोहा-विश्वरंभितेहिसुतभयो, बिइवरंभ्रिसुतचंद । चंद्रसुवनयुवनाइवभो, दाताद्रिजनअनंद ॥ २० ॥ 
फेरिभयोगुवनाखकुमारा । नामजासुशावस्तिउचारा ॥ जोशावस्तीपुरीबसायो । ताकीसुतबृहदइबकहायो ॥ 
तासुतकुवठआरवजगभयऊासोनितरामनाभमुसठयळ ॥ जववृहदरवळगेवनजाना । तबउतंकमुनिकियेपयाना ॥ 
केयोविनयबृहदरवहिपाही । हमहिरक्षिजेयेवनमाही ॥ धुधुनामदानवहकषोरा । नाशिदियोसबभाश्रममोरा ॥ 
वषेरोजमहेछोडतरऱवासा । रजउडायनाशतपरकाशा ॥ जंडुद्रीपहिकोशहजारा । हेजातोअतिशयअंधियारा ॥ 
दोहा-त।कोमारिनरेशतुम, पुनितपहितवनजाहु । राजनकोयहधमेहैः दूरिकरनद्विजराहु ॥ 
तबबृहदरवकह्योसुनिपाही । हमअवअसुरमारिहेनाही ॥ मोसुतकुषकयाईववलवारा । ताकेसुतइकईसहजारा ॥ 
सोठेपुत्रनतहासिधारी । अवशिधुंधुदानवकोमारी ॥ असकहिदेनिनसुतहिनिदेशा।वन हिगयेवृ हद इवनरेशा ॥२१॥ 
कुबठयाशवकहसुतनसमभे तू । ठेगवनेमुनिनिजहिनिकेतू ॥घुधुकरततपजईँचठवाना। कुवलयाश्तईँकियोपयाना ॥ 
देख्योजवनदिदानवकाही । वरणिखनावनळगेतहाँही ॥ कोसएकजवमहिपनिडास्यो।तबहिघुँघुदानवहिनिचारयो॥ 
दोहा-महाभयंकरपीततन, रझोळगायेष्यान । कुवल्याथताकेहन्यो, उरमेंशूछमहान ॥ 
तबखोल्योदानवद्गकाहीं । देख्योबईसिनचहुँघाही ॥ तबकोपितद्वेपावकज्याला । मुसतेछोब्योअसुरकराठा ॥ 
तृपकेसुतइकईसइजारा। तिनकोअसुरक्षणहिमेंनारा ॥ तीनिपुत्रबाँचेनपकेरे । सेनहुरदिनगईनृपनेरे ॥ २२॥२३॥ 
इकदढारवकपिठाऱ्वदूसरो। अनु भरतभव्राशवतीसरो ॥येत्रयसुतनसहितमहिपाठाकटितेकाडिकठिनकरवाला ॥ 
घायधुंधुदानवकहंमारा । उभयखंडआशुहिकारिडारा ॥ तबउतंकमुनिङहिसुसधामा । घुंधुमारदियभूपहिनामा ॥ 
दोहा-यहिविषिदानवमारिके, अवघपुरीमहेआय । देहठाइवकीराजनृप, तपकीन्ह्यांवनजाय ॥ 
पुनिहठाखवकोभयोकुमारा । जाहुनामहयवडदारा ॥ ताकोतनयनिकुंभप्रवीरा ॥ २४ ॥ ताकेषहेणाइवरणधीरा॥ 
ताकेभयेकृशाइवकुमारा । तासुसेनजितभूपडदारा ॥ सेनजीतकोपुत्रमहाना । भोयुवनाइवभूपबलवाना ॥ 
ताकितनयभयोजबनाहीं । सोरानीलेगोवनमाही ॥ २५ ॥ देखिदुखीयोवनाथभुवाळा!तापरसुनिकरिकृपाकूपाठा॥ 
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(३७० ) आनन्दाम्बुनिधि । 


ुत्रइष्टतेहियज्ञकराये॥२६॥अभिमंत्रितनवटहिभराये॥रानिनपीवनहेतविशाछा । सोघटधरयोजायमखशाला ॥ 
दोहा-एकसमयतइँरातिके, राजहिलगीपियास । सोवतविप्रनजानिके, गयोकलशकेपास ॥ 
कियोपुत्रदायकजळपाना । भयोपकेगमेमहाना ॥२७॥ जवजामेसुनिसमेप्रभाता/टस्योकछशविनणळतपत्राता। 
पूछेहुकोनकमेयहकीन्ह्यों२८तबतृपकेअङुचरकहिदीन््यं॥महाराजहिकीच्ह्योणलपान।।डरसोंहमनहिकियोबसाना! 
तबसिंगरेमुनिवचनउचारा । ठिसोभाग्यकोटरतनटारा ॥ परमेश्वरकहदियोग्रणामादेहुसुधारिनाथयहकामा२९॥ 
पुनिजबनीतिगयेदशमासा । संवैसुयोगकियेपरकासा॥तवनृपदक्षिण कुक्षहिफारी। कदिआयोसीसुतयशकारी ॥३०॥ 
दोहा-तबमुनिकियोविचारसब, बिनमांताकोठेखि । दूर्थापेयेगोकोनको, रोवतबाठकदेखि ॥ 
तवप्रसन्नद्वेवासवआयो । सबैमुनिनकोवचनसुनायो ॥ मेंथाकोपयपानकरेही । रक्षणकेबालक हिव देहों ॥ 
पुनिवालकसुसभंगुलिडारी रोवहुमतिअसिगिराउ चारी ॥ वासवतजैनिअंगुलिप ई। सुधापानकरिगयोअघाई ॥ 
यातेनामपरचोमांघाता। भयोश्पजगमेंविख्याता॥३१॥युवना श्हुन हि रयोभुवाछ/ लियव चा यमु नि देवक पाछा ॥ 
तप्कारतहँयुवनाश्वनरेशा । बस्योजायबैकुठप्रदेशा ॥३२॥ भयोचक्रवर्तीमाँघाता । जाकोयशनहिजगतसमाता ॥ 
दोहा-एकसमयकुरुनाथसो, मांधातानरनाह । चढ्विमानगमनतभयो, सुरपुरसहितउछाइ ॥ 
कारिकेवासवकोदरबारा । पायतहाँअतिशयसतकारा॥चढिविमानमहँपुनिमाँधाता।अवधपुरीकहँचल्योविर्याता ॥ 
सुमनमाठञंगनिअँगरागा । पहिरेदिव्यवसनबड़भागा ॥ सुरसुंद्री करहिंकलगाना । फेल्योमणिप्रकाशतहँनाना ॥ 
यहिविधिभू पमेरुनियरानो। तहँरावणहूँकियोपयानो ॥ चंदछोककेजीतनकाही । जातरथ्ोदशशीशतहाँदी ॥ 
छ सिविमानमाँधाताकेरो । रावणविस्मयकियोपनेरों ॥ लड़ोभयोकोपहिउरछाये । । तहॉँभाशुपखतमुनिआये ॥ 
दोहा-तबदशशिस्मुनिसोंकश्ो, काकोअहेविमान ॥ आवतमेरेसनमुखै, करतप्रकाशमहान ॥ 
तबरावणसोकद्योमुनीशा । यहहेअवधकेरअवनीशा॥ याकोनामअहैमांधाता । जिभुवनविजयीवीरविख्याता ॥ 
तबरावणपूळयोमुनिपाही । मोसोंयाठरिदेकीनाही ॥ मुनितवकझ़ोसुनोभुजगीशा । यहतोमहाबलीअवर्नाशा ॥ 
यातोएसायुद्धकरगो । भामेंतुमकोजानिपरेगो ॥ तबकोपितदेशशिस्वलवाना । खडोभयोमगरोकिमहाना ॥ 


जबधूपतिविमानढिगआयो । तबमांधातेवचनसुनायो ॥ करिरणमोसोंतबतुमजाहू । अवतोकठिनवचवनरनाहू ॥ 


 दोहा-वचनसुनतदशझीशके, कह्योभूपवठधाम ॥ जोजीवनचाहिनही, तोतेंकरुसंग्राम ॥ 
सुनदशकषखचनउचारा । नहिजानोवल्भूपहमारा ॥ वरुणकुबेरइंड्रयमराजे । मेंकीन्ह्यारणइन्हेंपराजे ॥ 
पमाउपछडकेतिकबाता । नारिनमेमदमत्तदेखाता ॥ असकहिदीन्ह्योंसचिवनशासन । मांधाताभूपतिकोनाशन ॥ 
शकसारनप्रहस्तरणधीरा । ओरमशोदरयुद्वगँभीरा ॥ विरूपाक्षअरुषछीअकंपन । संबेयुद्धमहँनेकनकंपन ॥ 
टेप्रमुशासनयेषट्वीरा । मारयोमांधातहिबहुतीरा ॥ पुनितृपपेछोडीशरधारा । मनहुँपराघरजलपरपारा ॥ 
पहि इपिकगयेछपायसब) सुरतियलगीपराय ॥ धरयोधरापतिधनुषकर, कियोयुद्धमनठाय ॥ 
४दवामन-भूपतितजीसरधार । सूँ्ोसचिवइकवार ॥ नृपवाणलगतकठोर । गिरिगेसचिवतेहिठोर ॥ 
पुनिडठ्यावीरपहस्त । गृहिकेशरासनहस्त ॥ द्रेसहसवाणचछाय । अवधेशकीलियछाय ॥ 
डानकेसुशुंडोभछ । अरुभिडिपाठतवष्ठ ॥ यकवारतजिनृपराय । दियराक्षसानिजराय ॥ 
रावणसाचेवतहसाय । भागेसमरतजिरोय ॥ दशवदनसमरअकेछ । रहिगयोवीरनवेछ ॥ 
पुहराठ्यांनरराय । बहुबारताहिभँमाय ॥ दशशीशकोरणहाँकि । मुद्ररहन्योतेहिताकि ॥ 
साउग्याराक्षसशीस । सुरछितगिरचोधुजनीस ॥ तृपवठ्योसुदजयपेखि । ज्याँसिधुशशिकहँदेखि ॥ 
तहाभयाहाहाकार । निशिचरसबैइकबार ॥ रावणहिलीन्द्ोवेरि । तृपओरसकेनहिरि ॥ 
५५डमहलकेश । हेसावधानसुवेश ॥ ठेवाणपरमकराठ । मारचोनृपतिकेभाठ ॥ 
मुरछितभयोनरचाइ । नहिंसुधिरहीतनमाँह ॥ तबसविवआयेधाय । गुनिमरोसोनरराय ॥ 
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कियसिहनादरगभार । साँनउठ्योनपरणधार ॥ करिकोपभूपअपार । पुनितज्योबाणनधार ॥ 
दशशिरहिलीन्होंछाय । निनचापशोरसुनाय ॥ दरशवृदनहूगहिचाप । झरमारिकिथसंताप ॥ 
तहँभोसमरभतिषोर । शरचठेदोउ ओर ॥ उतदशुवदनवरजोर । इतवरलीभूपकिशोर ॥ 
दोउअहेसमरणधीर । दोउधरेकरधनुतीर ॥ वृपदनेरावणका हिं । रावणहनेनू पपाहि ॥ 
दोउकियेक्रोधमहान । दोउतजतशरसहसान ॥ दोउलेतदोहुँनछाय । दोउकटतबलदरशाय ॥ 
दोहुनलगेतनघाव । दोहुँचढ्योयुद्उछाब ॥ तनवहतिशोणितधार । मनुगेरुघारपहार ॥ 
दशशीशअसगुनिठीन । मांधातसमरप्रवीन ॥ तवठेतभोरद्रास्र । पेजरितकियोविधिश्ञाम्न ॥ 
रिपुताकिसोतजिदीन । गुनिमृतकभूपतिलीन ॥ सोचल्योअख्जकराढ । छावतदिगंतनज्वाठ ॥ 
नृपअम्निभस्नचलाय । दियरोद्रअख्नराय ॥ गंधवंअख्रसुवेश । पुनितज्योरणटंकेश ॥ 
तातेकदवेताठ । धायेसोओरभुवाठ ! तबवरुणअश्वनरेश । दियछोंड़िकोपितवेश ॥ 
प्रगटीतहाजळधार । बहिगयेभूतअपार ॥ रावणहुँबूडनठाग । पेवीरनेकनभाग ॥ 
तबकोपिकेवखिंड । ब्रह्माश्रपरमप्रचंड ॥ ढेतोभयोदशशीश । यहजानिकेअवर्नाश ॥ 
ठेप्रवलपाशुपतास्र । पढिमत्रशरविधिशास्न ॥ दोउअख्रदोउवीर! छोंडनचहेरणधीर ॥ 
ढोह्रा-तवसागरबेठातजी, होनलगीदिग्दाह ॥ सुरनरम्नुनिजानेसमे, प्रलयहोतनगमाह ॥ 
तहेंगाठवपुलस्त्यमुनिभाये । दोउवीरनअसवचनसुनाये ॥ अहोवरोवरदोउरणधीरा । नहिंहारिहोदोऊवरवीरा 
पाशुपताख्बल्ञाखचठाई । काहदेहुजगतकहँलाई ॥ बंदकरहुअवयुद्धभयावन । गमनहुँअपनेअपनेधामन ॥ 
तबकहमांधातामहराजा । हमकिमिछोड़हियहरणकाजा ॥ जोरावणसाहमभजिजेहे । तोगहमहँसुखकोनदेसेहें ॥ 
क्षत्रीपमरीतिचलिभाई। भजहिनर णमहँवरुम रिजाई।॥जाहुजाहुमुनिनिजनिजआश्रम । करियतुकाहेवचनपरिअम॥ 
दोहा-अवइक्ष्वांकडुवंशकी, ढगीसकठमरयाद ॥ रावणसोरणछोडिके, किमिसहिइँअपवाद ॥ 
रावणभदेसुरनकेधोसे । छक्योनकोउक्षत्रीसोचोखे ॥ कामरिजेहेमुनियहिठामा । केजीतिहेआजुसंग्रामा ॥ 
सुनिमांधातावचनमुनीशा । गयेजहाँठाओ्ेदशशीशा ॥ रावणकोतहँभससमुझाये । तुमतोतरिभुवनमहजेपाये ॥ 
तुम्हेंतजोयहरणवळवारो । वहक्षत्रीतोटरतनटारो ॥ तुम्हरीयामेहेनपराजे । तुमतोर्जात्योसुरनसमाने ॥ 
सुनिमुनिवचनबीरढंकेशा। कीन्द्योंकछुनहिमनअंदेशा॥गमनकियोमुनिकोशिरनाई। सचिवसहितअतिशयह्षाई॥ 
दोहा-तवअतिशयळहिमोदडर, मांधातामहराज ॥ अवधपुरीकोगमनकिय, चढ़िविमानसुखसान ॥ 
रसोमांधात!महिपाला । भयोचोरदुरनकोकाला ॥ ३३ ॥ झासनकोन्ह्यांसातदुद्रीपा । भयोचक्रवर्तीकुलदीपा ॥ 
भगवतभक्तभयोआतिभारी बढ्योतेजकियक्रपामुरारी३४सबअंतरयामीभगवाने|कियप्रसन्नकरियज्ञमहानेर५। ३६ 
नहॅलोंडदितअस्तदिनराजू । तहॅठोंमांधाताकीराजू ॥ ३७ ॥ नपराशविदुसुताछबिधामाबिदुमतीजाकोहेनामा ॥ 
ताकोमांधातानृपराई । युवाउमिरितेहिसंगनिवाही ॥ भयेभूपकेतीनिकुमारा । महावठीजगपरमउदारा ॥ 
दोहा-इकपुरुकुत्सहिद्सरो, जव्रीपमतिमान । तीजोसुचुकुंदरिभयो, भगवतभक्तप्रधान ॥ ३८॥ 
अरुमांधाताकेछविवारी । होतीभईपचासकुमारी ॥ तहेंयकसोभरिसुनितपथीरा । करतरहेतपयसुनानीरा ॥३९॥ 
मीनहिंमेथुनकरतनिहारी । कामबाणछाग्योमनहारी ॥ तवतोअवधनगरमुनिआडई । मांधातासोंगिरासुनाई ॥ 
सुताएकहमकोनृपदीजे । हमरोएरमनोरथ्काने॥ ४० ॥ मुनिसोंवोलेतवहिमहीशा । अंतःपुरमहँजाहुमुनीशा ॥ 
83004, 008 । सोइंतुम्हेसवेदासेवे ॥ सुनिनृपवचनमुनीशविचारयो । माँधातामोहिवद्धनिहारयो॥४१॥ 
दोहा-ताहीतेहाँसीकियो, कह्योजनानेजान । तातेमेंकरिलेहुँगो, सुंदररूपमहान ॥ 
असविचारिकहँपुनिनृपपाही । अंतःपुरपठवहुसुहिकाही॥४२॥तबद्वारपसों कहनरनाहू। अंतःपुरहिपुनिहिटेजाहू ॥ 
आज्ञासुनिद्वारपदुमहाशे । अंत'पुरठेगयोमुनीशै ॥ तहँकीन्होंस॒निरूपभतपा । नेहिलसिमोहहिसुरतियभूपा ॥ 
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(३७२) अनन्दाम्बुनिधि । 


तवकन्यनठिगगयेसिधारी। तहँछखिमुनिकहँनृपतिकुमारी॥मोहिगईसबएकहिवारा | रहोनतनकोतनकसम्हारा ॥| 
सुनिकोसबेसुतावरिलीन्दी४२आपुसमाइँकठहअतिकीन्ही॥यहसुदरवरहमरेठायकतुम्दरेयोगनहेयइनायक४४॥ 

दोहा-ऐसोमांधातासुन्यो, दुदितनकेरविवाद । दिय्रोपचासोंकन्यका, मुनिकहेयुतअहलाद॥ 
ठेदुहितनआश्रमहिसिधारे । तपवठरचेभजूपअगारे ॥ रचीविपुळवाटिकासुद्दाई । जद्दोवहतमारुतसुखदाई ॥ 
सहितसरोजसरोवरसोटे । मंञुमरालसुनिनमनमोहेकाननकठितकुंजचहुँसोरा।मत्तमिलिंदकरदिकलझोरा॥४५॥ 
ठोरठोखरसेनविछाई । भूषणवसननकीसमुदाई ॥ मजनहेतसुगंधितनीर । अंगरागसुममाठतुर्वारा ॥ 
नानाविधिव्यंजनपकवाना । धूमधूमचहुँओसमहाना॥ करनहेततहँमुनिसेवकाई । सजेदासदासीसमुदाई ॥ 

दोहा-ऐसोधठरचिमुनितहाँ, कीन्द्ोविविधविहार । जहंबंदीगणहोतभे, भृंगविदंगअपार ॥ ४६ ॥ 
सोभरिकोठसिविभोमहाना।तम्योचकवर्तीअभिमाना ४ ० पहिविधिकर तविषयसुस भो गू। सो भरिको ग्रल्योसबयोगू॥ 
भयोतोषनहिकरतबिहारातोषतिनदिशिखिजिमिघ्रतथारा।एकसमयसुनिकियोविचारा मिं अन थैयह कि यो विहा रा॥ 
लखतमीनमेथुनजढमाही।मनसिजवाणइन्योमोहिकाही ४९ देखहुतोयहमोरविनाशा।भोसबतपखडितअनयासा॥ 
भैशठमीनमेथुनेजोई । ब्रहमज्ञानदीन्ह्यांसबखोई ॥५०॥ जोकोउमुक्तिळहनमनलावे । तोकामिनसँगजियनठगांवे॥ 

दोहा-जोगृहस्थकोसँगकरे, तोहरिभक्तनकेर । भजनकरेभगवानको, बेठिसाधुकेनेर ॥ ५१ ॥ 
ेतोप्रयमहिरह्ोभकेठो।कियोकबहुनहिएकहुचेछो ॥ निरखिमीनमेथुनदुखकारी । वृपसोंल्य्योपचासकुमारी ॥ 
तबममंभग्रेपचासस्वहूपा । कोन्द्योइहाविहारअन्‌पा ॥ तियप्रतिशतशतजनमिकुमारा/।बहुरिभयेहम पाँच ह जारा ॥ 
विषयतोषतय्पिभोनाही।हमसोंकुमतीकोजगमाही ५२यहिविधिसोभरिमनहिविचारी।वनकोनिकरिगयेतजिनारी। 
तहेकरितपयोगानलमाईी । दियजरायअपनेतनकाहीेश्रीभगवानचरणचितठाई । भयेमुक्तसीभरिमुनिराई॥&१॥ 

दोहा-तिनकीनारीछोडिशइ, जायकंतकेसंग । पावकमेंतनजारिके, ठीन्हीपाकिअभंग ॥ ५५ ॥ 

इति सिद्विश्रीमहाराजायिराजश्रीमद्वाराजायांयवेशविश्वनाथसिदात्मजसिदविश्रीमदाराजा 
धिराजश्रीमहाराजा श्रीराजाबहा दुरश्रीकृष्णचन्द्रकृपापात्राधिकारिरघुराजसिहजू 
देवकृते आनंदाम्बुनिधो नवमस्कंधे पष्ठस्तरंगः ॥ ६॥ 


शिक श्रीशुक उवाच । 

, . दोहा-मांधाताकोप्रवरसुत, अंबरीषभोजोइ । ताकोनृपयुवनाश्वकिय, अपनोसुतमुदभोइ ॥ 
अंबरीषकोसुतबल्धामा । योवनाश्वभोताकोनामा ॥ योवनाश्चसुतभयोहरीता। मांधाताकेगोत्रपुनीता ॥ ३ ॥ 
मांधताकोसुतबलवाना ॥ जोपुरुकुत्सभयोमतिमाना ॥ तिनकोअवधनग्रअहिआई । दियोनमंदाभगिनिसुहाई ॥ 
तासुकुमारकसवश्राता । कह्योनमेदासोअसिवाता ॥ ठेआवेभ्पतिहिउताठे । इतेवसावहुविरचिसुभाठे ॥ 
तभ पतिहनमदाराना । ठंगमनीपृताठसुखदानी ॥ तहॉजायभूपतिबलवाना । खहिकेकृपाकृष्णभगवाना ॥ २ ॥ 
_ दौहा-गेषपनमारथोतराँ करिकेजंगमहान ॥ सपैनकोतहँसुदितकरि, पायोअसवरदान ॥ 
जाँ पयहतुम्हारजसगावे । तोसपेनतेनहिभयपाबै ॥ ३ ॥ त्रसतदस्यु पुरुकुत्सकुमारा । होतमयोजगमाहिउदारा॥ 
ताकेभोअनरण्यकुमारा । दीन्ह्योंदानभनेकप्रकारा । जवराजासनमहंमहराजा । वैठिबढीअनरण्यविराजा ॥ 
तबरावणकाशढपुरआयो । युद्धकरनकहुबेनसुनायी ॥ तबकोपितअनरण्यनरेशा । सेनसजनकहँदियोनिदेशा ॥ 
तबरमजीसवसेनसजाई । दियअनरण्यहिसबेदिसाई॥ तवअनरण्यकढ्योमइँराजा । भाइनभृत्यनसहितसमाजा ॥ 

दोहा -तहेदझशिरसोनपतिसो, होतभयोरणपोर । निशिचरनृपभव्यहुमरे, चठेवाणचहुँओर ॥ 
भनेर पहुरुरावणकेरो । छद्बुद्धतहैभयोपनेरों ॥ भूपतितहँशरजाठचलाई । दीन््योदशकंधरकहेँछाई ॥ 

„| गयोनहाँठाद्रेभवनीशा ॥ तठप्रहारभूपतिकोकीन्द्यो । रथतेदुतगिरायमदिदीन्द्यो ॥ 

छ खअनरण्यदशातेहिकाला । हँसाठठायतहाँदशभाठा ॥ कह्योनभूपमोरवङजान्यो । तातेमोसोसँगरठान्यो ॥ 
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तवअनरण्यकद्योअसवानी । सुनुरेशठदशकेंधरमानी ॥ हमतेवूढभयेयहिकाला । रद्यानममविक्रमहाविशाठा ॥ 
दोहाय-मोकोंपंगरमेंहने, तैनकहहेवीर ॥ पेमरेकोउवंशम, जोहेहेरघुवीर ॥ 
सोतोकोपरिवारसमेतृ । वधकरिदेरचिसागरसेतू ॥ असकहिसोभनरण्यभुवाख । तज्योप्राणरणमहँतेदिकाला ॥ 
छंकहिगयोमुदितछंकेशा । कियोनकडुमनमहेअंदेशा ॥ नृपअनरण्यपुत्रदकरदेङ । नामतासुहर्यश्वहिकहेऊ ॥ 
ताकोसुतभोअरुणमहीझा । तासुतरिउँधनअवधिअधीजा ॥४॥ ताकेभयोत्रिशंकुकुमारा।गुरवसिएसोवचनउचारा॥ 
मोहिएसीतुमयज्ञकरावो । यहितनतेस्वगेहिपहुँचावो ॥ तववशिएवबोटेअसवानी । यहअसाध्यहैनृपभज्ञानी ॥५॥ 
दोहा-तवभिशंकुअतिडुखितद्वे, गुरुपुञनपहंजाय ॥ बोठेयहितबुतेस्वरग) दीजेमोहिपहुँचाय ॥ 
तबअसकहेवसिष्ठकुमारा । तुम्हरेभूपननेकविचारा ॥ जोनहिपितावसिष्ठकरायों । सोहमरोनहिंबनतवनायों ॥ 
तबअसकझ्ोजिशंकुमहीशा ।अवहमजेहअनतसु नी जश्ञा। हो इभवशिक ल्यागतुम्दा रा । असक हित हँते भूपापि धारा ॥ 
तबगुरुसुतकरिकोपकराढा । दीन्द्योंशापहोहुचाँडाठा ॥ तवनृप्अवधनग्रमहँआई । शोचतसिगरीरेनविताई॥ 
भयेभोरतृपभेचंडाला । नीठवसनतनुश्यामविश्ञाला ॥ हेमरमतशूपणनेथारे । भयेछोहकेतेअतिकारे ॥ 
दोहा-महाज्वालहियतेरठी, जरोजातसबगात ॥ भूपतिव्याकुलभमतभो, कहुँनद्द्योनिनयात ॥ 
गुरुपुत्रनकोशापकराटा । तेहितेजरोजातमहिपाठा ॥ गोज्रिशंकुतवकोशिकपाही । दोरकरजोरिपरथोपगमाही ॥ 
सबअपनोकहिगयोइवाल।जेहिहित शञापितभयोमुबाटा॥सुनिकोशिकअसवचनउचाराकरुत्रिशंकुनहिशोचअपारा 
याहीतनुतेतोहिंदिविमाही । पहुचेदाकछुसंशयनाही ॥ असकहिविश्वामित्रमुनीशा । रच्योयज्ञतदैवेठमही झा ॥ 
संबदेवनकोभागसुदीन्हा । पेकोउदेवभागनहिठीन्हा ॥ गायितनयतयाकियमखपूरो । मंत्नसोमंत्रतकारिर्रो ॥ 
दोहा-नृपत्रिशंकुकोवेगिही, पठयोदिविमुनिशन । अतिशंकिततहँदोतभो, सुरनसहितसुरराज ॥ 
आवतठलित्रिशंकुकहुदेवा । बोलेइंद्रनानिनपभेवा ॥ तुमगुरुशापहिंदूषितराजा । इहातुम्हारनेकनहिकाजा ॥ 
इततेजाहुवेगिमहिपाठा । असकहिसुरपठयेततकाला ॥ दिवितेगिरतपुकारयोभूषा । इहाँनरहनवेतपुरभूपा ॥ 
गाधितनयसुनिनृपतिषुकारा । तिष्ठतिष्ठअसवचनउचारा॥पुनितपबठनपरहेतहांदी । कारेउरधपगसुखअघधकाहीँ। 
गाधितनयपुनिकोपहिकीन्हा । दूसरस्वर्गरचनमनर्दीन्हा ॥ विस्वेसिगरेनसतसमाजू । नरियरादिफलओरअनाच्‌॥ 
दोहा-कोशिककीकरतूतिलसि, रचनचहतसंसार ॥ पुनिसमीपसुरपतिपहित) आवतभेकरतार ॥ 
बोठेविधिकोशिकमुनिपाही । काहकरनदान्द्यांमनमाही ॥ तुमजिशंकुकोस्वर्गेपठाये । तेउतरहेनफिरिहतआये ॥ 
जेतोसुससुरपुरकोहेहे । तेतोतहँनिशंकुनृपपहे ॥ अबतुमसुनिनरचहुसंसारा । मानहुइतनोकहाहमारा ॥ 
विश्वामित्रमानिलियबेना । कीनविदाविधिगेनिजएना ॥ तवतेतरेंजिशंकुमुवारा । अवलेभहेबहतमुसलारा ॥ 
महिमेकमेनाशसरिसोई । जगमहँचानतहेसवकोई ॥ अंबुभपावनपरसतजासू । होतसकलशुभकर्मविनासू ॥ 
दोहा-गुरुसुतशापढ्तिभयो। असतिशंकुकोहाछ ॥ तातेसदाव चाइये, गुरुअपमानभुवारू ॥ ६ ॥ 
सुतइकरह्मोत्िशकुधरेशा । तासुनामहरिचंदनरेशा ॥ विइवामितवसिष्ठहुकेरो । नेहिहितभोसंग्रामधनेरो ॥ 
साईआडीबकसग्रामा । जाकोजगमेजाहिरनामा ॥ ७॥ भेहरिचंददुखितसुतहीना । तबनारदतिनसोंकहिदीना ॥ 
शरणवरुणकेजाहुनरेशा । हेहेसतयहमोरनिदेशा ॥ वरुणशरणतवगेहरिचंदा । कद्योपुत्रदेकरहुअनंदा ॥ ८ ॥ 
वीरपुत्रहमरेजीहोई । बलिदेतुम्हेपूनिहेंसोई ॥ तबहरिचंदहिकोअतिशुनिहित । वरुणदियोसुतताकोरोहित ॥९ ॥ 
दोहा-वरुणक्मोहरिचंद्सों, मोहिएजहुअवभूप ॥ तयनृपअसबोळतभये, ठसिकेपुत्रअनूप ॥ 
अबैनयातेकारजकोई ॥ १० ॥ दशदिनगयेपुअशुचिहोद ॥ जवदशदिनबीतेकुरुराई । वरुणपुत्रपुनिमाँग्योआई ॥ 
तबहरिचदकद्योतेदिजोई । देतनभयेपुत्रशुचिहोई ॥ 1१ ॥ दंतहुभयेवरुणाफिरिआई । देदुपुत्रअसिगिरासुनाई ॥ 
कह्योवरणसोंनृपपुनिसोइ । दतनगिरेपुत्रशुचिहीई ॥ १२ ॥ जबफिरिगिरेदूघकेदाँता । वरुणवहोरिकहीसोबाता ॥ 
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३७४ ) आनन्दाम्बुनिषि। 


तबहरिचंदकद्योदसभोडे । अवरदभयेपुत्रशुचिहोई ॥ 1३॥ जबपुनिदंतभयेसुतकेरे । तवतहेवरुणभायसोइदेरे॥ 
दोहा-तबबोलेहरिचंदनूप, क्षतिनातिहमआहि ॥ जबपहिरेगोसुतकवच, तबदेहेतुमकाहि ॥ 1४ ॥ 
यहिविधिकहतकहतमहिषाला।टारिवियोशिशुकीबहुकाठा ॥जबभोरो दितवीरसयानोनिजहितपित हिषडोइसजानों 
कवचपहिरिसायकधनुधारयो।निजजियरक्षणवनिसिधारयो।तयहरिचंदहिपेजररजा।कोपकियोनिजयलिकेकाजा 
नृपकोदियोजटंधररोगू । सोलेकियोभपदुसभोगू ॥ यहसुनिरीहितदुखितमहाना । पितुसमीपकहकीनपयाना ॥ 
िप्रृद्धतमवासब वके । रोक्‍योभाइरोहितरिज्वेंके ॥ १७॥ करढुतीथपयेटननरेशा । यहितेमिटिदैजनककरेशा ॥ 
दोहा-तबवासवउपदेशर हि, काननवसेनरेश ॥ कियेतीथेसबपुहुमिके, मेटनजनककलेश ॥ १८॥ 
पितुदर्शनकोवपंप्रति, रोहितकरहिविचार ॥ विप्रवेषधरिईद्रतहँ रोकहिवारहिबार ॥ १९ ॥ 
पांचवरपेबीतेयहिभाती । छठयेमहँरोहितरिपुषाती ॥ आवनछगेजगेपितुपाही । अनीगतेमिलिगेमगमाही ॥ 
तेहिमाँझिलशुनशेपकुमार। रोहितलेतेदिमोलउदार॥।२१ ॥दीन्द्योपितदिअवध पुरआइ। पगवदनकीन्द्योशिरनाई॥ 
तबहरियंदकियोवरयागा।पुज्योवरुणहियुतभनुराग॥हो तावि श्षामिप्रहिभयऊ॥ २ १॥२२॥ अध्व यू ज मद मिहुरहेऊ ॥ 
बह्ाभिवत्तिष्ठभवदाता । भेभगस्त्यमुनितहँउदगाता ॥ जवशुनशेपहिचहबलिदीन्ह्या । इंद्रआाइतववारणकीन्डों ॥ 
दोहा-भूपतिसांहरिचंदको, मित्योजठंधररोग । यहिविधिकरमंसमाप्तभो, पायोमखफळभोग॥ 
इकसुवणेस्यंदनसुरनाहू । राजहिदीन्दोंसहितिरछाहू ॥२३॥ ठखिहरिचंदभूपकोधीरा । विश्वामित्रज्ञानगंभीरा ॥ 
रानीयुतहरिचंदनरेशे । सादरकियोज्ञानडपदेशे ॥ सोहरिचंदभपमतिमाना । बहिप्रकारसोकीन्द्यांच्याना ॥ 
मनकोमहिमेंदियोमिलाई।महिमेल्योजलमेंनूपराई॥नरूकियसंगमते जहिमाहीति नहु ले कि य पव नहु पाही। २४ २५॥ 
प्वनहुदियोमिलाइअकासै । अहंकारमहँनभसहुठासे ॥ महत्तत्तमेअहकारको । दियमिलायकरिकेविचारको॥ 
म हत्तत्वमेंजीवदिध्यायो । तातेसबअज्ञाननशायों ॥ २६ ॥ 
दोह-जियसुरुपतेमिन्नहे, यहउपासनाजानि । विगत फंदहरिचंदनृप, ठह्योसुक्तिसुखखानि ॥ २७ ॥ 
इति सिद्विश्रीमहाराजापिराजश्रीवांवेशविरवनाथसिदात्मजसिद्विश्रीमहाराजाधिराज 
श्रीमहाराजाश्रीराजाबहादुरश्रीकृष्णचंद्रकूपापाञ्ाधिकारिरघुराजसिहजू 
देवकृते आनंदाम्बुनिधो नवमस्कंधे सप्तमस्तरंगः ॥ ७ ॥ 
कलग श्रीशुक उवाच । 
` दोहा रोहितकेपनिहरितभे, तिनकेभेनृपचंद । जोवसाइचंपापुरी, अरिसोंभयेअकंप ॥ 
चंपभूपर्केभयेसुदेवा ॥ १ ॥ तिनकेभयेमरुकनरदेवा ॥ तिनकेवृकपृककेभेबाहुक । तिनकीराजहरीअरिदाहुक ॥ 
तवरानिनयुतबादुकराजा । वनगमनेतजिसचिवसमाजा ॥२॥ रहेवृद्ध तहैमरेसुवाळारानिहुंजरमठगीतेहिकाठा ॥ 
तहसुनिच्यवनगभेयुतजानी । वारणकियोजर्हुजनिरानी॥रानीच्यवनवचनसुनिसोई । जरीनगर्भवतीरहनोई ॥३॥ 
ओरसवतितेहिमोजनसंगे । दियोगरळगरभोहेदितभंगे ॥ पेनाहिभयोगर्भकोनासा । च्यवनक्रपातेगेतबत्रासा ॥ 
दाहा-गरठसाइतजनम्योसुवन, भयोसगरते नाम ॥ ४ ॥ भयोचकवर्तीबृपति, यशप्रतापवठधाम ॥ 
Sais । तहाआपनोबठपरगटाये ॥ वरवरंहेहयसकवरवीरा । ओरताटजंपहुरणधीरा ॥ 
ननन उुवाखाारनळकोपिते हिका ठ॥।५॥तमवारणकियच्यवनसुनीझा।इनहिनवधकरियेअवनीझा॥ 
कप हिया। देंडुनिकारिदेशतेंथूपा ॥ तययमननकोपकरितहाँही । सगरकरतविरूपतिनकाहीं ॥ 
क हेय जनक: डसु डोय। कोउकेमूछनकोवनवाये॥कोउकेसातशिखादियराखी।कोउकोअधमुँडोकियमासी ॥६॥ 
कणकण ७ कोहुनवसनहिएक । ऐसीकरियमननदशा, दियोनिकारिअनेक ॥ 
शिनीनामवखानी ॥ तिनतेसहितसगरवनजाई । बसेच्यवनआश्रमसुखदाई ॥ 
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श्रीमद्वागवत-स्कंध ९. (२७५) 


च्यवनहिसेवनकियदोउरानी । मुनिप्रसन्रद्ेवोडेचानी ॥ कोइकपुञवंशकरिलेहे । काकोबहसुतमाइँसनेहे ॥ 
तबकेशिनीकद्योकरजोरे । होइवंशकरसुतइकमोरे ॥ सुमतिकह्येहिच्यवनडदाग । मोहिदीजेंबदुमलीकुमारा ॥ 
घुनितथास्तुकहिभा्मआयेरानिनकेभेगमेसुहाये॥ अप्तमंजसके शिनी नाई । सुमतिएकतुँचाजनमाई ॥ 
दोदा-सोतुंबतेग्रगटभे, साठिहजारकुमार । धाइतिन्द्रेंसेवनकियों, भेवलतेजअगार ॥ 
सगरअशमेधहिशतकीन्दे। अंतयज्ञहरिहरिहरिटीन्टें19॥८॥तवराजासुतसाठिहजारांधोठिनिकटअसवचनउचारा॥ 
खोजिलेआवहुवागेतुरंगा । तोहमारमसहोइअभंगा ॥ तवपितुश[सनमानिकुमारा । खोजनलगेतुरंगठदारा ॥ 
चहुँदिशिहेरिवाजिनहिपाये । तबकुमारअतिकीपहिछाये ॥ सननरुगेधरणीचहुँओरा । ठेखानेत्रकरपरमकठोरा ॥ 
सगरसुवनखनितागरकीन्हे । धरणीजीवनको दुखदौन्ह॥९॥खनतखनतजवपूरुषआये । क पिलकुटी कुमारनियशये ॥ 
दोहा-कपिल्देवकेनिकटमें, लखेतुरंगकुमार । कोपितह्वेतवकट्वचन, वोलेसाठिहजार ॥ 
यहेचोरमखहयहरिल्यायो।इहाँआयवकध्यानलगायो॥ १ नो मारहुमा रहु भसक हि घाये। आयु घपलियेक पि छठिग भाये॥ 
कृपिलदेवतवनयनउथारि३ १साठिदजारभयेजरिछारे १ रजोअसकह्योकपिठभगवाना यहिविधिकियकसकोपमहाना 
तोनदिकियोकपिठकछुवाधा।भस्मभयथे अपनेहिंअ परा धा। वि तो सां रूय शा ख भव सा गर ना वस रिस विरच्योगु न आग र॥ 


a 


तिनमेंतामससंभवनाही ! कुरुपतिजानिलेहुमन माही ॥ १ ४॥ साठिद जारस॒वनन हि आयो।तवतृपसगरमहा दु खपाये ॥ 
दोहा-जोअसमंजसज्येष्ठसुत, रह्योपूवेयुतयोग । योगभ्रष्टवृपसुतभयोी, गयोनज्ञानसंयोग ॥ १५ ॥ १६ ॥ 
तबमनकियोकरनकोपापा । जामेहोहिपितहिसंतापा ॥ देहिमोडिवनकाइँनिकारी । तोमेंतपकरिलेहसुधारी ॥ 
असविचारिसस्यूसरिमाई[बेरिप्रजनवालकनकाहीं॥ १ ७।दिखिसगरनिजप्रजनदुखारी। असमंजस कद दि योनिका री ॥ 
तवअसमंजसप्रजनकुमारासरयूसरितेआशुनिकारा। दे पितुकोवन कि यो पयान[ १ ८ रूखिके प्रजन अचं भव मा ना १९॥ 
असमंजसकेभयोकुमारा । अंशुमानजेहिनाम ४ दारा ॥ अँशुमानकोसगरनरेशा । अतिदुःखितद्वेंदियोनिदेशा ॥ 
दोहा-अंशुमानतुमजायके, ठावहुखोनितुरंग । सोजामिळतनहिजेगये, तुवकाकाइकसंग ॥ 
अंशुमानकरिसगरप्रणामा । खोजनचल्योसुरंगलछामा ॥ खोदीमहिकीपायनिशानी । तेहिमारगगमन्योविज्ञानी ॥ 
तीनिइँदिशाखोनिनृपडार यो।तव विस्मितद्वेएव पधार यो॥त हाँल्ख्योइ क भस्म पहारा। ताकि निक ट तुरंगनिहय रा २०॥ 
तहाँकपिल्मुनिकहछखिराज।महिठादोनिजमंगलकाज॥करनलगेअस्तुतिमहिठाें। भंशुमा न धीरज केगा डे ॥२ १॥ 
अंशुमानुवाच । 
करिकेवहृसमाविविख्याता।अवलोंतुमहिननानतधाता॥तोहमपामरकेहिविविजाने।आपअदहोश्रीपतिभगवाने २२॥ 
दोहा-सदावसहुसवके दिये, पेजानतकोउनाि । विषयवासनावलितजन, मेहिमायामाहि ॥ २३॥ 
ठंदनाराच-विभूतिभेदमोहियोसनत्कुमारआदिने । कठेशकेलगायष्यानजानहींअनादिजे ॥ २४ ॥ 
अधीनकमकेनदेहदिव्यरूपआपहों । उधारकोवतारहेविहीनपुण्यपापहों ॥ २५ ॥ 
कठजपुत्रदेहमेलगायनेहकेभ्रमे । विमोहकोहतेभरेपरेभवाब्बिमंग्रमे ॥ २६ ॥ 
गयोसोछटिआजुवोरमोरमोहपासही । पदारविदरावरेविलोकिबेप्रयासहो ॥ 
दोहा-इकरसनासाआपको, केसेकरहुबखान । तातंकरहुंप्रगाममें; तुमहोपुरुषपुरान ॥ २७॥ 
श्रीशुक उवाच । 
अंशुमानजबअस्तुतिकीन्ह्यो । कपिलकृपाकरियहकदिदीन्ह्यों ॥ २८ ॥ 
कपिल उवाच । 
तोरपितामहकीयहवाजी । तातजाहुलेमेंभतिराजी ॥ अंशुमानयेककातुम्हारे । भयेभस्मसवनिकटहमारे ॥ 
स्वगेहितेस्वरधुनीउतारहु । साठिइजारककातुमतारहु ॥ औरयत्नइननहिंउद्धारा । बिनआनेधरस्वधुनिधारा॥२९॥ 
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(३७६) अनन्दाम्बुनिधि । 


निकेकपिल्देवकेबैना । अंशुमानपायेअतिचेना ॥ देप्रदक्षिणाकरीप्रणामा । ठायोमखतुरंगनिजधामा ॥ 
सगरभूपमसबाजीपाई । कीन्ह्योंमखपूरणसुखछाई ॥ ३०) |. 
दोहा-अंशुमानकोरानंदे, छोडिमहावनजाय । च्यवनगुरूतेज्ञानलहि, सगरसुक्तिलियवाय ॥ २१ ॥ 
इति सिद्धिश्रीमहाराजापिराजश्रीबाँधवेशविश्वनाथसिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहा 
राजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापाञजाधिकारिशरीरघुराजतिंहजूदेवकृते 
अनन्दाम्बुनिधो नवमस्कंधे अष्टमस्तरंगः ` ८॥ 


श्रीशुक उवाच। 
दोहा-अंशुमाननरनाइके, भयोदिलीपकुमार । नृपदिलीपको अँशुमत, सेंपिराज्यकोभार ॥ 
करनमहातपगंगाभानन । अंशुमानकढ़िगेतवकानन ॥ बहुतकाठतपकीनमहाई । तज्योशरीरनसुरसरिआई ॥१॥ 
इतदिलीपसुतभोमतिधामा । जाकोभयोभगीरथनामा ॥ देकेराज्यभगीरथकाही । तपकीन्ह्योंदिळीपवनमाही ॥ 
'पेस्वधुनीधरणिनहिआई । सुरपुरगेदिळीपनरराई ॥ पुनिजबभयोभगीरथराजा । पाल्योप्रजनसमेतसमाजा ॥ 
घरिशिरसचिवराज्यकोभारा। चल्योहढैआवनस्वधुनिधारा॥वषेइजारदिली पकिशोरा।कीन्द्योंतपवनपरमकठोरा २॥ 
दोहा-तबगंगातहँप्रगटमै, कह्योमांगुवरदान, तवेभगीरथजोरिकर, ऐसोकियोबसान ॥ 
जञोप्रसत्रमोपैतैमाता । तोचलुधरणिरासुममबाता ॥ जोआबैधरणीतवधारा । तरेंपितरममसाठिहजारा ॥ 
तयगंगाअतिआनेदपायो । भूपभगीरथर्सोअसगायो ॥ ३ ॥ 
गंगावाच । 
मेरीधारधराकिमिधारी । ओरहुथहतुमछेहुबिचारी ॥ ४॥ निवसतबहुपुडुमीमहँपापी । तेमोहिकरिहेअतिसंतापी॥ 
तिनपापिनकेपापनशाई । मेकहपापछुडेंहोंजाई ॥ तातेनहिजेहोंमहिमाहीं । दुइसंदेहटरतहेंनाही ॥ ५ ॥ 
तभगीरथभयेदुखारी । पुनिगंगासोगिराउचारी ॥ 
दोहा-तवधाराकोधारिरेँ, धूरजटीसुखपाइ । तेरोपापनझाइहैं, संतसमाजनहाइ ॥ ६ ॥ ७॥ 
कह्योभगोरथसोतवगंगा । घ्यावहुशिवधरिध्यानअभंगा ॥ तवेभगीरथवनमहेजाई । कियोतपस्याध्यानठगाइ ॥ 
रद्चोिनंगुष्ठहिकेवठठादो । सेवतठोकरिअतित्रतगाढो ॥ तबप्रसन्नद्विकइत्िपुरारी । स्वधुनिधारलेवहमधारी ॥ 
तबगंगासोंकद्योनरेश । चढहुँमातुशिरधरहिंमहेशा ॥ सुनिमंगामनकियोविचारा । किमिशंकरपरिदेंममधारा ॥ 
घरिनिजधारहिमाइँपहेशै । करिहोञवशिपताठप्रवेशे ॥ असगुनिकरिनिजवेगप्रचंडा । चलीगगनतेगगउदंडा।८॥ 
दोहा-धूरजटीकेजटनिमें, गिरीगंगकीधार । बहुवपैनछोसोतहाँ, भमतनपायोपार ॥ 
यहुसिचरितभगीरथरागा।पुनिकियशिवअर्तुतिनिजकाजा तभगंगहिशंकरशुदमाहीं । छोव्योविंदुसरोव रमाहीं ॥ 
भईसातगंगाकीधारा । चढीधरणिमहँवेगअपारा ॥ अहठादिनिपावनिओनछिनी । पूवेदिशागमनीअघद्लिनी ॥ 
मरुसुचक्रुअरुसिषड्सीता।गईतीनपश्चिमजलसीता ॥९॥ भागीरथीसातईपारा । चछीभगीरथसंगउदारा॥ 
हीतभयोतहशोरकठोरा । फोरतशेलकटीवरजोरा ॥ १० ॥ स्यदनचद्केश्रपभगीरथ । आगेआगेगवनकियेपथ ॥ 
दोहा-ताकेर्पाछिपरणिमहँ, गंगधारअतिजोर ॥ घावतिछबिपावतिमहा, मच्छकच्छयुतघोर ॥ 
ुजंगप्रयातछेद- छखेस्वधुनीकोधरामेविलासा । सबैदेवआयेतकेकोतमासा ॥ 
कहूउच्छेंमच्छकच्छादिस्वच्छे । मनोदामिनीसेतमेषानिलच्छे ॥ 
कृहवेगधावेकहँमदजावे । कहुँफेछिभावेकहुँगेलभावै ॥ 
कहूँनीचद्वैउँचकोधावतीहे । कहुँउँचह्वेनीचकोभवतीहै ॥ 
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श्रीमद्वागवत-स्कंध ९. (३७७) 
कहँधारकोभेदिकेधारघाबे । कहँकुडलावतद्वेवगिजावे ॥ 


कहेशेलकोफोरिकेगेठकीन्ही । कटुँबक्षकीपातिकोढाहिदीन्ही ॥ 
उठेतोयमेरंगरगेतरेगें । करभ मिकेपापतापानिभंग ॥ 
करेंशोरपक्षीकहुँठेरठोरे । यहीभाॉतिगंगान पसंगदारे ॥ 

दोहा-जेहिजेहिपथरथजातहे; भूपभगीरथकेर ॥ तहँतहँगमनतगंगजल, नाशतपातकडर ॥ 
सुरनरमुनिगुनित्रिभुवनपावनामञ्ञनकियनिजपापनशावन। सुरसरिजलपदजलजगदीशा।पावनहितशिरवस्यागिरीशा 
आगेजातमूपवड़भागी । पीछेगंगनाहिसंगलागी ॥ तिनपीछेसुरतियसुरगायक । गावतचछेनातसुखदायक॥ 
याहिविविगवनकीन्हतहँगंगागईकपिळआश्रमहिअभंगा।सगरसुतनकीछारहाईी।सवकोदियहरिपुरपहुँचाई ॥ १ १॥ 
यद्रपिन्रह्नदेडतेतापी । तदपिमुक्तिपायेजिमिजापी ॥ भस्मभयेजेसगरकुमारे । परसिजाहिहरिधामसिधारे॥१२॥ 

दोहा-भससुरसरिमेंभक्तियुत, जोकोउपुरुपनहाहि ॥ सोगवनहरिधामकी, तोकाअचरजआहै ॥ १३ ॥ 
सुरसरितामहिमाहेजोई । ताकोअचरजगुनहुँनकोई ॥ इरिचरणमतेप्रगटभईहे । पापिनभवनिधितारिद्ईहे ॥ १४॥ 
जामेसवमुनिमनहिछगाई। तनतजिह रिडिगपहुँ चहिजाई॥सुरसरिकीमहिमाकिमिगाउँ।कइँहजाररसनामुखपाउ, १५ 
सुवनभगीरथकोशुतभयञ । तेहिसुतनाभन[मजगठयउ॥सिधुद्रीपभोनाभकुमारा अयुतायदुभोताकोबारा॥१६॥ 
ताकेभोऋतुपण॑नरेशा । नरुमहीपकोससासुबेशा ॥ ल््योभइवविद्यानलपाही । दियोअक्षविद्यातिनकाही ॥ 

दोहा-पुत्रभयोक्रतुपणके, सवेकामअसनाम ॥ १७ ॥ ताकेभोसोदासनृप, मदयंतीगेहिवास ॥ 
जोवसिष्ठकीशापहिपाई।। राक्षसभयोमहादुखछाई॥भोकठमाषपादनेहिनामा । बिनसुतरहयोमहादुखधामा ॥ १८॥ 
तबकुरुपतिबोल्योकरजोरी । सुनियेंशुकविनतीयरमोरी ॥ 

राजोवाच । ओ। 
केदिकारणसोदासमुवाठा।उद्योवसिएशापदुसजाछ॥॥होइजोमेरेसुविवेछायको तीवरणनक रियेसुनिनायक ॥ १९॥ 
तबशुकदेवमोद्आतिपाई । कुरुपतिसोबोलेचितछाई ॥ 
श्रीयुकउवाच)  . 

एकसमयसोदासउदारा । वनमहेखेठनगयोशिकारा ॥ तहँइकघोरराक्षसेमार्यो। ताकोज्रातातहासिधारथी॥२०॥ 

दोहा-ताकोबदळोठेनको, राक्षसवेषसुवार ॥ धरिगमन्योअतिवेगर्ही, नृपसोदासभगार ॥ क 
नरआमिषजेउनारबनाइं।तृपसो दासहिदियो देखाई।।एरुवसिष्ठकरेपरुस्योराजा॥२१॥मजुजमासर्चीन््यसुनिराणा ॥ 
मुनिबोलेरेशपअपावन । मतुजमांसमो हिचददेखबावन ॥ तातेराक्षसहोहुनरेशा । साइमनुजकोमांतहमेशा ॥ २२॥ 
तबराजाअसठीक कीन्हो । बिनहिविचारशापयुरुदीनहों ॥ तातेमहै शापअपदेहौं । गुरुसेमिंपलटोलेलेहों ॥ 
असविचारिजळछेकरमाही । लाग्योदेनशापणुरुकाही॥२३।तबमदयंतीवारणकीन्ह्या ! एरुकोशापदेननहिदीन्य। 

दोहा-तबनपदिशिमहिनभनिरसि, सकठजीवमैजानि ॥ सोजठडारयोनिजचरण, बढीदयाउरआनि ॥ == 
डारथोजलनिजचरणनजबही । नृपकलमाषपाद्भोतवही ॥ तबवसिष्टराक्षसकृतकर्मा । जान्योसकलज्ञानतेमर्मा ॥ 
नृपसोंकहकछुदोषनतोरा । पेमैशापदियोअतिघोरा ॥ तातेद्वादशवपेहिताँई । रहिहोराक्षसअवधगोसाई ॥ २४ ॥ 


[4 


क्षसहतृपगेवनमाही । करनलगेभक्षणनरकाही ॥ एकसमयद्विजदंपतिकाहाँ । करतविहारछख्योवनमाही॥२५॥ 
अतिमूसेभक्षणकेहेतू । बिप्रहिगहिठीन्द्योतपकेत्‌ ॥ तवद्वैदुखितकद्योद्रिजनारी ॥ केसेपीपकरडुनूपभारी ॥ 
दोहा-आपञद्देराक्षसनही) मदयंतीकेकंत ॥ होइश्वाङुहिवंशके, दृपअवतंससुसंत ॥ २११ 
अवेनपूरयोममरातिकामा । भयेनमेरेसुतसुखधामा ॥ तातेत्यागिदेहुद्रिजकाही । करिकेदयाभ्रपमनमाह ॥ २७ 
यहमनुष्यकोतनमहराजा । प्रगटभयोपरमारथकाजा ॥ तातेविभ्रहिकियेषिनाशा । हेदेसकलभर्थकोनाशा ॥२८॥ 
(४८) 
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(३७८) आनन्दाम्षुनिधि | 


यहब्राह्मणपंडितसुखशीला । गावतरहतसदाहारलाला ॥ सवर्भतयामभिगवाना । सवनचाहतावप्रसुजाना ॥२९॥ 
ब्रहापिराजक्रपआए । तुमकोउचितदेवसंतापू॥ प्रजाअहेसुतराजनकेर । ताकाविधनाहिवदानिषेर ॥ ३०॥ 
दोहा-त्यागिदीजियजानिस॒त, देसोदासउदार ॥ करिकेदायादीजिये, अवअहिवातहमार ॥ 

कियोनकछुद्धिनतुवअपकार । अंगतहितानेतवंदउचार ॥ महमज्ञानीसाधुसुठक्षंण । एसाइजाइकरहुकसभक्षण ॥ 

अहेतुम्हारगऊमदिपाठा । छोड्दिहुकरिदयाबिशाला ॥३१॥ जोनविनयमानहुँनरराई । तोप्रथमेछीजेमोहिखाई॥ 

यृहिबिनहमक्षणभरिन हिज हें।जेसेसकळअंगबिन्जीह॥ ३ २।याहिविविबिनयकरीद्रिजनारी हेअनाथसमरोइपुकारी। 

पंगुरुशापविवशनरराई । तातेताहाइयदयानभाई॥ भक्षणकरतेव्यामपशु जस । भूपाताडजहिसाईलयतस।३२॥ 
दोहा-पतिविनाइष खिब्नाह्मणीः पायोअतिसंताप ॥ आतिकोपितह्वेसूपकह), दान्ह। घार श्राप ॥ २४ ॥ 

मोकामिनिको१तितुमसायो । मरोतकछविछासनशायो॥तातेतियसँगकरतविलासा'होइभूपतुम्हार्हुनासा ॥३५॥ 

असदेशापनपहिद्रिजनारो। पतिकंदाइवटाोरिदुखारी। रचिकांचतासर मिला । सत्यलाककहगततकाठा॥३६॥ 

द्रादशवर्षवीतिगनव्ही । नृपकीशापछू टेगेतव्दी ॥ अवथनगरआयेसोदासा । चाहेतियसंगकश्नविछासा ॥ 

जानित्राह्मगी शापहिरानी । वारणकियोजोरियुगपानी 1891 छाँडिदियोरतिकमनरेशा। बंशहोनकोभोअंदेशा॥ 
दोहा-तबभूपतिकीसुनिविनय, गुरुवसिष्ठ तहँजाइ ॥ मदथंतीकोदेतभे, गभोवानकराय ॥ ३८॥ 

सातयरपलोंगर्भेहिरहेऊ । मदयंतीकेसुतनहिभयऊ ॥ तबवासिठकरलेपाषाना । कूस्योउदरकठोरमहाना ॥ 

तपम दमिगिरिपरयोकुमारा । अइमकतातेनामउदारी।२९॥।अइ्मककेसुतमूलकभयाबारहितेगारिनमनदयङ ॥ 

जवनिछप्रकीन्हाष गरामा । तवमूठककीसिगरीवामा ॥ परशुरामकीअतिभयपाई । राख्योनिजपटआटलुकाइ ॥ 

तातेनारीकवचकडायो । सेहिक्षीवेज्ञचलायो ॥ याहीतेयुलकभोनामा ॥ ४०॥ ताकोपुतदशरथसुखदामा॥ 
पुजएडविडतासुभो, भयाविश्वसहतासु। ताकोसुतखट्वांगमो; कोन्ह्योंसुयशप्रकासु ॥ 
मूपवक्रवर्ताभासोई । जाकोइडरह्योनहिकोई ॥ ४१ ॥ तहँअहुरनसोदेवपराई । खदांगहिकेनिकटहिजाई ॥ 
य'ठकरहुसहावहमारी । सुविराजारधचढ़िपजुधारी ॥ सुरसँगजायअसुखडुमारे । सुरप्रसन्नतववचनउचारे ॥ 
गहुहमसातृपयरदाना तहेभूपतिअरुकियोवखाना॥ मोरिअयुरददेहुबताई । तथदेवनद्वेदेडसुनाई ॥ 
नानिथारिनिजआयुदाया । भूपतिआशुअवधपुरआया॥तहँकी्ह्यस दांगविचाराकाकरतव्यहमेयहिवारा ॥ ४२॥ 
दाहा-शाजावमाअरुदारसुत, भोरुमाणहमार । बाझणओभगवानते, छागतनहिमो हिंप्यार ॥ ४३ ॥ 

पठि हिपनतयहमनमारा । गयोनकवहूपापकिओरा!यहजगआयत्यागिभगवानामेनहिकवहुँओरकछुजाना॥४४॥ 

यद्चापदवकामवरदाना | देनकह्यांमोकोमतिभाना । रहीभावनाहरिपदमाही । तातेमेमग्योवरनाहीं ॥ ४५ ॥ 

अपदतसबश्रमिदमाते । दहकहाविषयरसतराते ॥ नहिंजानेनेपुरुषपुराना । तिनसोनहिममकामदेखाना ॥ 

य गहुसऊेननिगउरआनीतिनकोओरसकेकिमिजानी॥१६१तातेयहआनित्यसंसारा । ताकोसंगछोडिदुखभारा ॥ 
दो नेजिगद। शाहचरणस, अपनोचित्तलगाइ। विनप्रयासहीआशु ही, क्यान हिलेहुबनाइ ॥ ४७॥ 

असतचारिसदागनृप) कृप्णचरणचितछाय । तनिशर्ररल हिदिव्यवपु, हरिढिगनिवसेजाय ॥ ४८ ॥ 
पखहअतिपश्मजा। दिव्यगुणनिकेखानि । भजेसंततिनकोसदा, वासुदेवसुखदानि ॥ ४९ ॥ 
दत साद श्रापहाराजाधिराजश्रीमहाराजाबांधवेशविश्वनाथसिहात्मजसिद्धिश्रीमहा 
राजापिराजश्रीमहाराजाश्रीराजाबहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरघुराज 
तिहजूदेवकृते आनन्दाम्बुनिधो नवमस्कंधे नवमस्तरंगः ॥ ९॥ 


शि श्रीशुक उवाच । 
दोहा-पनिलदांगनरेशके, भोसुतदीरघवाहु । ताकेरबुमहाराजभे, दायकड्रिजनउछाहु ॥ 
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श्रीमद्वागवत-स्कंध (३७९ ) 


रघुके मजमहाराजमे, अह्ह साम । चक्रवतिताक जये बीटञरथदाराज 19 
श्रीदश्षरथसहारालक भगवान | ननेअह्षाहितचािपु, परपटाहतावववान । २ ॥ 
त्रीरघुनंदनठपण अर, भरतशडइनचाम। रामवरिहसाकाटिदे, इकअक्षरप्रदकाम ॥ 
वाठधीकि भगवानापि गायोशंगचरिज ! वहुतवारकुरनाथत॒म, कीम्ब्षश्रवणबिचित्र ॥ ३॥ 
कबित्त-पिदुप्रणयाराराजओरनानिहारीप्राणप्यारीपानिहतेबाकीभतिसकुमारी 
ऐप्तेपदके मनतेवनके विहरी भयेसखनक पी ज्सवा की नही सुख वा रद ॥ 
कारकङुसूपनारीसीताविरहेविचारीनकुत्रकभंगहीतसिधुसतकारीदे 
खळद्छकाननकेदाहकदहनरघुरानेएकआसरवुराजजृतिहारीहे ॥ ४ ॥ 
सवेया-चंडओमुंडहिसेवरिबंड परम डभर जे प्रचं ड प्रह री । वीरसुवाहुमरी चिनिश्ञाचर की शिक यज्ञ विध्ंसन का री ॥ 
लेभुनदंडअभखंडकोदंडहन्योयमदंडसेशभप्रचारी । खंडहिखंडकियोसलवुंदनश्रीरघुनंदनआनेद्कारी ॥ « ॥ 
त्रशतयोधनल्यायतभामधशकरचापप्रतापउदारा । रावंगवाणहुआदकवी रसकन उठाइगयो मद मारो ॥ 
सीतास्वयंवरमेरघुनंदनपोपनु पाणिविनाश्रमघारो । इक्षुकादेडदलेगजज्यातिमिरंभुकादंडत्रिखंडकेडारो ॥ ६ ॥ 
डारिदईवनमाठगरंअवधेडशललाकेविदेहकुमारी । शीटवयोगुणरूपसमानसुजी तियांजानकी की पनु था रो ॥ 
भाषतओवकेमारगमेमिराश्रीभृगुनंदनकोपकभारी । सोबिनदपभयोक्षणमक्षतिवारइकोसनिक्षत्रकोकारी ॥ ७॥ 
नारिभधीनबँधसातिपाशजोसोपितुझासनशीशमेंधारी । राजनिवासविलासविभोनिजमंनमित्रनतुच्छावेचारी ॥ 
जानकीलच्छनकोसगलेकरिकाननकोगयरामसिधारी/म्योंप्रियप्राणनकी त निकेवरयो ग। वरकु ठका ना त सुख रा ॥ ८॥ 
सूपनख[कोविरुपकियोमनुभेज्योतिङाकहीपासदशानन । चोदेहजारनि्याचरखरदूषणभानिशिरावठमानन॥ 
कुंडलीकेकरमाहकोदंडहनेक्षणछोंडिभखंडनवाणन । कीशलनाथकृपाक रिकेनाहराख्योकलेशकीलेशहुकानन ९॥ 
सीताकथासुनिकेदशरकंधरभेभ्योमर्राचेङुरंगवनाई । जानकीकीरुसरासनकेहितलेधतुवाणगयेप्रशु धाई ॥ 
दोरतदूरदुरातदेखावढेवाइगयोरघुनाथेठो भाई । जानिसलेतेहिनाथदल्योशरतेजिमिदक्षकोत्यक्षरिषाई ॥१०॥ 
शुन्यकुटीवृकसोदशशी शहरीहरिणीसी विदेद कुमारी । ताकेवियोगकी शोक बड़े करि भाइसमेतत हो धनु धारी ॥ 
काननकुंजनगोदावरीपहेपूछयोवतावोपियारीहमारी। दीन्ह्मादेखाइसबेजगकोदशानारीअधाननकरिखरारा ॥ १ १॥ 
आपनेहाँयसांदाइकियोजोगयोमरिजानकीदेतजटाई । त्योहीकबंधकीशापछोडाइसरोवरमंशवरीफटखाइ ॥ 
मित्रयनाइसुकंठकपीशकोताठनवेष्योसुवाणचछाई । वाढिकोमारिकैबालिकेपँघुकोवालिकोराजदियोरघुराई ॥ 
रामप्रतापतेरामकोदूतगयोशतयोजनएकेफठंका । भोननभोननजानकाहेर्थोसुरावणकानगरांमानशका ॥ 
नाथनिदेशसुनायकेसीयकोमारिनिशाचरजारिकेलेंका । वारिधिकूदिकेआयोबलावरवानरवायुकोबाठकबका ॥ 
मारुतकेसु सतेरघुनंदनमोदमयीसियकी छुपिपाई । वानरीसैनठेसागरकेसमसागरतीरबसप्रमुनाई ॥ 
जानिविभीषणकोशरणागतढछककोराजदियोरघुराई । जोपदपूजतहेविधिशुंकरसोपदसवकलान्ह्याबनाइ ॥ १२ ॥ 
नेकुचढावतहीं्रकुटीतहवोरसमुद्रकोवंधभोशोरा। मकओनक्रकेचक्रनिकारिकेवकमेलगेचकअथार[ ॥ 
ज्वारकीमाठकराखविञ्ञारउठीतनकारजलेचहुँओर ॥ भेटलेकेधमंदीनकेबंधुकेपायनम गेरासछ् नहा रा ॥ १ ३॥ 
कोशठनाथहेदीनदयाठविकारविवनितपुरषपुराने । राकेसखतमेरजतेप्रगटेसुरभूतप्रनेशअमान ॥ 
हंसकेवंशकेहेअवतंसप्रशंसजसेसट्वंसमहानें । ऐसेअखंडप्रभावतुम्हैंकुमतीहमसेकेहेभातितेजान ॥ १४ ॥ 
आनेँदकंदसुनोरघुनंदनमोजठजारिकैचाहोपधारो । पेरचिसेतुक्कपाकरिमोपररावणकोकुरतेयुतमारो ॥ 
श्रीमिधिछेशळळीकोठेवाइकैओषधपुररकोसुखीहेसिवारो । तोविजयीवसुधाकेसवेवसुधाविपगईचारतातेहारो १५॥ 
सोसुनिरामपठाइकपीञनपादपसंयुतरोलमंगाये । बाँधिकेसिधुमंसेतमहाउतरप्रमुढेदलकोसुखछाय ॥ 
नीळहनूमतआपसुकटहुचारिअनीकपिसेनवनाये । ठंककोपेरि लियोचहुँओरजहाहोवभीपणराइबताय ॥ १६ ॥ 
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(३८०) आमन्दाम्बुनिधि 


जानकीकारणलकविदारणवायेकपीशप्रकोपिहजारन । दरारविहारअगारभेडारसभाकेमझारहुँजाइअपारन ॥ 
दारणकीन्हेमजारनकोवळवारणकेसकेकोऊनिवारन । केकेप्रहारपहारनलेकमथ्योज्योधुसेसरसीबहुवारन ॥ १७॥ 
रावणकोपिकेबोठिम्रवीरनबोळतभोइनोकीझनजाई । सोसुनिकेभटकुंभनिङुंभसुरांतकढ्योहीनरांतकचाई ॥ 
सेनअधीसप्रहस्तअकंपनधूमविठोचनदुसुंखधाई । वानरीसेनमेचारिहुओरतेमारिकेआयुधकी्हेङरई ॥ १८॥ 
शूठकृपाणओवाणहुतोमरशक्तिओयष्टिचलावमलागे। रावणकीजेपुकारिपुकारिकेमारेकपीशनकोपतेपागे ॥ 
सोठसिकेइनुमानओोअंगद्नीलनठादिकविक्रमजागे । लेतरुशेलप्रचारिहनेरजनी चररामविजेभ तुरागे ॥ १९ ॥ 
होतभयोतहँयुद्धभयावनशोणितकीसरिताबदँलागी । योगिनीजूहकरेतहँकूहत्योंगीधसमुहक्वुधाअतिजागी ॥ 
रुंडओोमुंडभयेवहुसंडकर्पीशविनेलहिभेषडभागी । जानकीकेअपराधहीतेद शशी शव ठी भट है गे ज भागी ॥ 
बीरअकंपनपूमविछोचनओरनिङुंभसरांतकपाही । पोनकोपूतप्रहारकियोपुनितेतदींनंगदसंगरमाही ॥ 
दुमुखेओरनरातकैमारथोप्रहस्तेसँहारथोसुनीठतहाँही । हेअतिकुद्वबडोकरियुद्धवध्योहखनोअतिकायहुकाही ॥ 
राषणराक्षसनाशविछोकिनिराशह्ेकुभकरनपठायो । भूधराकारश्रीरसोआयअनेककपीशनकोराठसायो ॥ 
देखिदुखीनिजसेनकोनाथदुतेरघनाथहीचापचढायो । कालसमानचलायशरेदेशशीशकेवंधुकोशीशगिरायो ॥ 
जायनिकुंभिळाभेवननादकोरामानुजेरणकान्द्यांप्रचारी । दोऊप्रवीरनकेवरवाणअकाशर्मेंछायकियेअंधियारी ॥ 
जेदिनरातिभयोयहिभाँतिमहासँगरापतरिछोकभेकारी । ठक्षनकेकेप्रतिज्ञाहन्योभटइंड्रणितेशरोरपवारी ॥ २० ॥ 
देखिसँहारनिजेपरिवारको कोपअपारकेरावणधायो । स्यंदनपेच ढ्योस्यंदनपेचदेश्रीरुनंदनकेढिगआयो ॥ 
नाथछपाचरकोछनमेडितिठोरछुरमनडोंडिकेछायो। वानरीसेनअचेनकियोबठऐनसाभेनकछूउरलायों ॥ २१ ॥ 
राम रावणकेशरका टिसमी पमेजाइकेवैनसुनायो । रेशठचोरनमोरलख्योषठसूनेमेजानकीकोहरिढायो ॥ 
सोफठपाइहेआजइहाँजो पराइनजेहेवरेहरछ।यो । वासवकेनहिघोसेरहेअबजाबुरेदासरथीइतेआयो ॥ २२ ॥ 
रामओरावणद्देभातिकुद्करंलगेयुद्धजिठोकभयावन । बाणकेपंसकेवेगतेसातहूसिधुभक्षोभितभीतिवदावन ॥ 
ज्याहजकाशसमानअकाश भासागरकेसमसागरपावनात्योंकविकोनबखानिसकेसँगरामभयोजसरामऔरावन ॥ 
काठपमानढेबाणतहाअभिमंजितकेअतिआनंदर्भीने । शञुहिकोषधचित्तपेची पिकैरामचठायप्रकोपितदीने॥२३॥ 
ठागतहाँउरफोरिकेआशुदीरावणकेहरिप्राणहिडीने । भूमि गिरचोरथतेद्शकधरहाहापुकारनिशाचरकीने ॥ २४॥ 
रावणरानीसुनापतिकोवभबोठतबेनअचेनअधीनी । ओरहुनारीभरीदुखभारी ए कारिपुकारी विला पहिकी नी ॥ 
आपनेआपनेकंतनकेकिरआपनेआपनेअंकनिडीनी मूरजचंदस्योनिनकोन हिते पुम पररीपटह नी॥ २५॥ २ ६॥ 
राना दाद शा कमरा शिरहायधरेजसबेनउचारचो।हेपतिकामकेव्यनहारघुनाथत्रिछोककेनाथविचारयो ॥२७॥ 
जानिवरपरदारकियाङुछछारहमारहुसषहुगारयो। जानकीकेविधवाकरिवेहितलंकापुरीविधवाकरिडारयो ॥२८॥ 
८ है श्रीशुक उवाच | 
सज तडेझायकेआाशुगहेपटेदीन्या । ठेपयुझासनरावणकोतहेप्रेतकोकमेसवेकरिलीन्हया | 
डोकतरबिनिठोकमेवनिनननिसुभक्दिआपनोयीन्या । रामहँरामानुजेकोपठायविभौषगेठंककोनायककीन्द्यो॥ 
पतेर कोपा । दूवरीद्रिजशशांकसीशोकतेर्सतिअशोककनेतेबोलाई ॥ 
शक्षस्रानकीवानरराजक ठाई । पीयकेसंगगेसीयलसी म्योतमाठमेहेमठताछबिछाई ॥३०॥३१॥ 
नि वकता नावि । वानरोसनचढ़ायकेआपहुजानकीलप्रभुवेठ॑विमा नें ॥ 
पामा कीरे । वासकह्माशिवादिकदेवप्रसूननवर्षिचरिजवानें ॥३२॥३२॥' 
आयप्रयागक्रषीशते यो ॥ बजहनिकअहारी । भूमिमेशेनकरेदिनरेनतजेनिजऐनजटाजिनधारी ॥ 
योकिकईनदनकाग्रतभारी जित हैगयोछंककोइशक पीशहूहोतभेरामदुलारी ३४॥३५॥ 


आरडनायकआवनकोभरतोहनुमांनमुखेसुधिपाई । पोरअमात्यपुरोदितढेसँगपादुकाशीशधरे 


रोहितलेसगपादुकाशीशपरेहरपाई ॥ ३६॥ 
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श्रीमद्वागवत-स्कंध ९. ( ३८१ ) 


गावतथाजनकोवजवावतविप्रनवेदपढावतचाई । नॅदिगिरामतपायनसानिजनाथकालेनचल्योअगुआई ॥ ३५ ॥ 
हेमपताकेरथेफहरेत्योंहजारनमत्तमतंगतुरंगा । त्यांकनकेकवचेपहिरभटरामकेदेखनछायेउमंगा ॥ 
रव धूकरेंमंमरगानलियेवटमंगलसाजिकेसँगावारदिवारविलाकेविमानभयोतिनकाक्षणकट्पभभंगा॥३८।३९॥ 
केकईकेरोकुमारतहाँलसिकेदरत्थकुमारको वाई । प्रेम भरोपरोपायनमंआतचायनदेहदशाबिसराइ ॥ ४० ॥ 
रामहृधायउठायलगायलियोउरमेहृगमंजर्छाई । आनेंदतोनसमंकोकहोरसनाइकसाक विकासकेगाइ ॥ 
लक्षनहूभरतेकियोवंदनजानकीकोभरतोजिरनाये ॥ ४१ ॥ पक्कहीवारयथोचितरामामळपुरवासेनकोसुसछाथ्‌ ॥ 
कोशलवा्ीभयेसुखराशीसुफूलनआँसुनकीझरिटाय । भावकेसाँचेपुप्रममेराँचसबेतहँनाचेपटफहराय ॥ 
ठीन्हेसुकंठविभीषणचोरसुछत्रसितेलियेपोनकमारदे४२।४३शङ्ठकेस्‌दंनचापनिषंगकमंडलुजानकीपाणिउदारहै। 
उक्षणपंखाकृपाणकोअंगदढालकोङऋक्षमकोसरदारहे११वंदिनवंदितपुष्पविमानमरामरसेशि्योयुततारहे ४५॥ 
आवतभेइमिओधनरेशसोओधपुरीभईओविअनंदे । रामवसिष्ठकेपायनमेपरिनाइयावियोगहिकोदुखदंदे ॥ 
राजनिवासमजायकेफेरिसोमातनपायपरेङुळचंदे।तऊउठायलगायाल्यहगवारिसासताचछुतसुखकद्‌ ४६॥४७॥४८ 
चारिइुमधुनकेतहआयवसिएनीशीहाजटानिरवार । चारासमुद्रनकोजळभानिसबभभिषककासाङसपार ॥ 
जानकीसंयुतश्रीरधुनाथकोहेमसिहासनमेंबयठार ! तीनिहुँळोकनकेतिलकेतिनकोतिङकेशुरुमादितसार ॥ ४९॥ 
आनँदकंदतहवाँरुनंदपदेयुवराजभरत्थकोदीन्ह्यां । शइकेसूदनकादियोकीशसुलक्षनलक्षनसेवकक्‌ न्ह ॥ ५०॥ 
पाल्योप्रजानिको पु्रसमानप्रजाहूपितासमरामकोचीन्ह्योत्रताथुगेअपनेप्रभावतेराघवआदियुगेकरिलीर्ह्यं६२ 
रामहिराजाभयेम हिमंसवकेगयेपूजिमनोरथभारी । आघिहव्याधिजराभयशाककापायकका[उभयेनदुखारा॥७२॥ 
मीचहूआईनचाहेविनासवभाँतिरहेसबलोगसुसारी । हेगेसनाथअनाथसवेगगकाइळनाथसोनाथनिहारा ॥ ५४ ॥ 
वनाक्षरी-एकनारित्रतवारेधमंवारेयावारेनीतिवारेसमेछोगसी खदेनवारदै । 
सुखदअशोकवाटिकाकेसोविहारवारेसीतासंगमोदवारेरसरूपारेदै ॥ 
अधमउधारवारेराइनसंदारवारक्षमाकीसमानक्षमावारतजवारहे ॥ 
मुनिमनवासवारेदीननपेदयावारेदीनरयुराजेद्याइखशनवरिहे ॥ 
दोहा-सीयगरेममंमोहिके, श्रीदशरत्थकुमार ॥ दशसहस्रसंवतसुभगः कीन्देबिपुठविहार ॥ ५५॥ ५६ ॥ 
इति सिद्धिश्रीमहाराजापिराज श्रीमहाराजावांधवेशविश्वनाथ सिह त्म मसिद्धि श्रीमह राजा पिराज 
श्रीमहाराजाभीराजाबहादरश्रीकृष्णचंद्रकृपापाञांधकाररधुराजासहजूदवकृत 
आनन्दाम्बुनिधो नवमस्कंधे दशमस्तरंगः ॥ १०॥ 


श्रीशुक उवाच । 

'दोहा-लोकरनशिक्षहित तह) यज्ञरूपश्रीराम ॥ अश्वमेधमसकरतभे, सुनिनसंगतपधाम ॥ १ ॥ 
यज्ञदक्षिणामहँमहराजा । होतहिदियो पू दिशिराजा ॥ ब्रह्माकईदक्षिणदिशिदान्या । पत्चिमभध्वरजेसुखभान्या ॥ 
उत्तरदियउदगाताकाही॥२॥दियोमध्यकीमहिगुरुपाही ३करहिभोगद्विनअवनिअपाराऐसोप्रधुमनकियोविचारा। 
युगपटराखिरामवयदेही दियोद्रिजनसर्वद्रिजनसनेही ४रह्मण्यतानिहारिविप्रवरप्रीतिसहितद्रिजकद्योजोरिकर५॥ 

ब्राह्मणा उचुः । 
पाठडुपुहुमीत्रिधुवननायरक । तुमसमतमहिअहोरधुनायकाप्रगटितेजकरिहृदयमेशा। नाशइतमभन्ञानकलेशा 
दोहा-अवप्रभुवाकीकारशो, तुमदिदेनकहनाथ ॥ व्राह्मणतेनहिहोइगीः यहमहिसदासनाथ ॥ ६॥ 
जयन्नह्मण्यदेवधनुधारी । जयर्घुनंदनअवधविहारी ॥ मतिअकुंठवेकुंठनिवासी । जयभतिपावनसुयराप्रकासी ॥ 
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(३८२ ) आनन्दाम्बुनिधि । 


जयजयधराधमेघुरघारी । जयमुनिमानसविमलविहारी ॥ इमिसुनिद्धिजनबचनरवराई।धनदेपाल्योपुहुमिसुहाई७॥ 
एकसमयअसकियउतयोग्‌ । इमकोकहाकहतसवछोशू ॥ असविचारिनिभवेपाछिपाई + अद्टरातमहलारघुराइ ॥ 
अवधनगरमहबागनछगगलिनगलिनसिगरीनिशिज।८तियसारजककह्यायकमारतकुरकामश्यादनरासी। 
दोहा-परघरमंरहिकेअरी, आइमेरेपास ॥ अमतोकानहिराखिही, तहिअपनोउपहात॥ 7 
मोहिनरामचंद्रसमजाने । परवरतेजेनिजतियआने ॥ ९ ॥ ऐसोसुनिअपनोअपवादा । रघुनदनहियभयोपिपादा ॥ 
तहाँजानकीकोरघुराई । बालमीकिआश्रमेपठाई ॥ तहैकुशलवद्रेभयेकुमारा। जातकमसुनाकयंडदारा ॥ ११ ॥ 
अंगद्चित्रकेतुमखवाना । छपनपुत्रभृअतिमतिम्‌ना ॥ पुष्कठतक्षभरतकेजाये । परमधनुधेरजगयशछाये॥१२॥ 
रिपुइनसुतसुगाहुथुतसेना । भयेवर्ळीनाशकृरिएसेना॥ भरतजायउत्तरकीओरा । इनिगंधवेनतीनिकरोरा ॥१३॥ 
दोहा-तहँनिजपुत्रनराजदे, लेषनभवधदिआय । रघुनंदनकोनजराकेय अंतिआनंदुडरछाय॥ = र, 
रिपुहनरवणासुरहिनशाई१ ४मुवनमेवनपुरीवसाई।कुशरूषसीयोपि्ुनिकाहीं १९सुमिरिरमप्रविजञीमहिमाही। 
होसुनियदपिध्रथोप्रमुधीरा१ ६पेसियसुधिकरिभयेअधीर[ ॥ ऐसोहिनरना रिप्रसंग॥१७॥क्‌रतईशहकोचितभँगा ॥ 
तोविषयीजनकोनरराई। अचरजकोनहोबदुखदाई ॥ तौनिहजाखपरघुराइ । धारिझचर्जचितलाई ॥ 
कीग्हेभब्रिहो्मलनान!देदक्षिणाडिजनसनमाना॥१८।पुनिग्रधुसवेअयो ष्यावाहिनोकीटभृंगपशुपक्षिनिरासिन ॥ 
दोहा-लअपनेसँगरमेकळ, रघुपतिकृपानिधान । त्रातनसखनसमेतप्रमु, कियस्ताकेतपयान ॥ १९॥ 
शोक-नेद यशो रघुपतेः सुस्याच्मायात्तलीलातनोराविकसाम्यविसुक्तधाङ्गः ॥ 
रक्षावधोजलविवन्थनमत्रपूरगेः के तस्य शजुहनने कपयः सहायाः ॥ १ ॥ 
यस्यामछं नपसदस्सु यशे5घुनापि गायन्त्यवघ्रभूपयो दिगिभेद्रपट्टम्‌ ॥ 
तन्राकपाठवसुपालकिरीटञष्टपादाम्बुजं रघुपतेः शरणं प्रपद्ये॥ २॥ 
कयित्त-देवनकीदायादेसिमतुजस्वरूपथारिविरमविसित्रकियोळीठासुखछावनी । 
तिनको सुयशऐसोबइुतननानोजातजाकीएकवारनतिनरकनशावनी ॥ 
भापेरघुराजकोईअधिककहाँतिहोइनेकहसमानताईकट्पेनआबनी । 
ताफेसेतुमंधनमेसठगकेखंडनमेंकृपिनरकासेनक्यासहायकीकरावनी ॥ २० ॥ 
पापकेनशावनप्रमोदउपजावनदिशानदिमजानभाछपटसेसो हाहे ॥ 
अबलोगिरीशभोगिरिशओनरेशनकेसभामध्यजायकैस नी शसबैगा वें ॥ 
ऐसेरघुनंदनपदारविदरघुराजवंदनकरतदुखदंद्रकोनशोवहे । 
_  . _ जिननसज्योतिभूमिपाटदिगपाठनकेयुकुटमणीनकेप्रकाहकोबवेहे ॥ २१ ॥ 
सवया-रामकेनेतनकोपरसेअरुरामकामूरतिजेद्रसे । अस्रामकोआदरजेउकियेअश्र्‌मकेसंगचछेघरसे ॥ 
रुराजजरामकाराजवसअरुरामविलोकनकेतरसे । सिगरेवसितेअपराजितमेनितरामेविछोकिनितेहरसे ॥२२॥ 
काट्रितिअहरामचरिजानिलाककेवासेनमादबदाे । प्रीतिप्रतीतितेताको सुनेकहोकोतुकजोफलचारिहुपावे ॥ 
भपतइस्जरा जसुनाइकजासरजोसुसतेकदिआवि । हेकेअपापसोरामप्रतापतेरामकेधामपिशेपिसिधावे ॥ 
दोहा-यहसुनिकेकुरुपतिनृपति, अदेथुतआनेद्पाष। पुनिपूछयोशुकदेवपो, रामचरिताचितलाय ॥ २३ ॥ 
नर राजोवाच! 
कोनआचरणतेश्रीरामा । रहतभयेकीशलपुरधामा ॥ आतनपुरवासिनसुखरासी । केदिविधिकीन्हेपरमहुलासी ॥ 
अस्त्रताुरवासीरामे के हिविविसेवनकियसुसधामे।सुनिकुरुपतिकेवचनसुदायकहनढगेश्रीशुकसुखछाये॥२४॥ 
MP... 
राज तिठकजबभयारामका । पायतबसवसकलकामको ॥ तबनिजश्रातनकोसुखछायेकरनादिगविजयरामपठावे ॥ 


म्रननपितासमपाठनकोन्ह्यो मातनवालसरिसमुददीन्ह्या ॥गजचढिदठठेकरीसिंगारा कहुँकहुँखेलनकद्दिशिकारा। 
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श्रीमद्वागवत-स्कंध ९. ( ३८३) 


दोहा-निरखहिनमरमवीळादि नितमनि्ीरवुचड। एस्वावीठिखिगमका, नितनवळहअनेद ॥ २५ ॥ 
गलिनगलिनगुठावनछ ही च्योतित हि तहँगजयद हु उडी न्या अववपुरीळखिभनुध्ीरामा हार्तभानँदआँसुनमामें २६ 
द्रबाजेदराजतहराज । अतिडवंगनंदिरअंतिभाजे ॥ कनककठडाविठसतिनमाही । सभाविवग्रहदिपेतहाँहीं ॥ 
फहराहिफविफावीवेमलपताक। अइचाडो चेहरा वरथचाकोकवटाफठपछ्वगुनक छ सं। ममप ट सहित दा गम ति वि लसे॥ 
लालतआरसाकलितकवार । बँयेवोरयुसवंदनरमार ॥ तमवंततहँतनवितान ! मन॒ुवहरंगमेवदरजाने ॥ 
दोहा-माणनसाहततारणसजे, झाठग्मुक्तनकर । स्वच्छगवाभविगनईी, अच्छटातनादर्हार ॥ २८ ॥ 
जहमहआवेअवधाषिलासी । तहंतहँअववनगरकवार्सी ॥ मंगलसाजुसानिकरथारन । सडहोईइिनिजद्रारनद्रारन ॥ 
निराखरभकाआशिपषदही । जीवोसदारामवेदेही ॥ थरविराहइवपुथागिउवारी । तातेअवपाठहुधनुधारी ॥ २९ ॥ 
चोदहवपवसेवनमार्ह[। चोदहिंकल्पगयेहमकाही ॥ असकहिचद्िवडिऊंचअटारी । वरपहिसुमनसु दितनर नारी ॥ 
अनिपनिरखाहिरघृपतिआननानवनवछ वि छाकहितनभानन| खि लिशिका र एन ज ३ भ[वे। ठ खिसु द रम॑ दिरसु खपावि॥ 
दोहा-राममहलकीसंपदा, ठखिलखिकेदिमपाठ । सकुचिसकुचिमनमरह, ढ्घुमुनिदिवितेदिकाङ ॥ ३१ ॥ 
विदुमकादेहसीवराज । पन्ननकेसंभाआतित्राज ॥ रुफटिकफरशसाहछवेश्रेणी । मनुथठळथलमठसीनिवेणी॥३२॥ 
फालिस्होजहमांणनप्रकाता । मुक्तझार्ठरेकरहिविछासा॥ चंद चाँद नीसरिसचादिनी। वितव तह मु नि म ननिफो दिनी ॥ 
बनावाचजावेठासनवास।भोगसानसबकराहप्रकाप्ता।३ ३॥सुराभत घरूप धूम चहु ओरा। फेल त प्‌्रभ लू पवनझ की रा ॥ 
सुमनसेजतहँपरमसुहावनिमणिनदीप भवली सुखछावनि॥सुछविम यी तह स सी 8 हा ही। जिन हि दे खि रतिर्मा ल जा ही । 
दोहा-रसिकशिरोमणिन|यतहेँ, श्रीरववशकुमार । जनकठलोकेसंगमह) नितप्रतिकरहिविहार ॥ ३ 
याहिविधिकोशठनगरमहँ, विउसहिश्रीरघुनाथ । घमेधरतअगटतसुयश) करतप्रजानिसनाथ ॥ ३६ ॥ 


इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाबार घेवेशविरवनाथसिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजा 


पिराजश्रीमहाराजाश्रीराजावदादुरश्रीकृष्णचंदड्रकृपापाञाधिकारिरधुराजापहजू 
देवकृते आनन्दाम्युनिधो नवमस्कंथे एकादजर्तरंगः ॥ ११ ॥ 


श्रीशुक उवाच । 

दोहा-कुशकेअतिथिकुमारभो, भयोनिपधसुततास । ताकेभयानरंशनभ, पुडराकसुतजासु ॥ 
ताकेक्षेमधनसुतजायो ॥ १ ॥ देवानीकतासुसुतभायो ॥ तासुअहानपुत्रबलवाना । पारजाततासुतमांतमाना ॥ 
ताकेबलभोबलकोधामा । ताकेथलभोगुरुनिठठामा ॥ ताकेवत्रनाभमहिपाछा । सूयशतेभयोविज्ञाला॥ २॥ 
तासुतसगनविधृतनपताते । भयोहिरण्यनाभसुतजाते॥ जेमिनिशिष्यभयोसोराजा । जेयोगाचारजतपञ्राजा॥३॥ 
[इरणनाभसायाङ्चवट्क्यमानोयागशास्रपादेठान्द्योउुचणनजाकपढविमणमातहाव ।बरवसद दयग्ेथिकहँखोव४॥ 

दोहा-हेमनाभको पुहुपसुत, धुवसंघिहुसुततासु ॥ भयासुदशनतेहिसुवन, आग्रेवरणसुतजासु ॥ 
ताकेशीघ्रभयोगहिपाला।शीघसुवन भोम रुतविशाठा। «योग सिद्धज हि परम ग्रताप। भव दा निवसरतगरामकठापा ॥ 
जगरविवंशहिनाशदिदोई । कलियुगअंतचलह सोई ॥ ६ ॥ मनुकेभयोप्रसुथुतवीरा । तेहसुतसाधमहारणभारा ॥ 
तेदिसुतभयोअमरषणनामा!महस्वानतासुतबळ्धामाताकेविशवसाइनृपभयङीनृपप्रसेनणिततासुतठयङ ॥ 
ताकेतक्षकभयोकुमारा । ताहुवृहदमरुसुवनउदारा ॥ भारतसमरमार्हकुरुराई । आपापतामारयाताहमाई ॥ ८॥ 

दोहा-यहइक्ष्वाकुसुवं शमे, अवलभेयेभूप ॥ अगे हवेदेभ्‌पवरः वरणोतिन्हेभत्रूप ॥ 

अबतेहिसुवनबृहडनहेहे ॥ ९ ॥ तास॒उरुक्रियसुतयदाछह॥ ताकेवत्सबृद्णसुतहाई । प्रतिव्यामतासुतसदख।ई ॥ 
तासुभानुसुततासुदिवाकू ॥३०॥ ह्वेहेसुतसहदेवहुताक ॥ तासुतबृहृदअश्ववरवीरा । भाउमाबुतासुतरणधीरा ॥ 
्रतीकाशुसुतभातुमावको । सुप्रतीकसुततासुमानुको ॥११॥ तासुतहेहेपुनिमरुदेवा । तासुतशुननक्षत्रनरदेवा ॥. 
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(३८४) आनन्दाम्बुनिधि । 
ताकोसुतपुष्कठपुनिहे । तासृतअंतरिक्षमुददेदे॥ पुनिहेहेसुतपासुतताको। पुनिभमित्रजितपरमप्रभाको ॥१२॥ 


दोहा-बृहदभोजपुनिहोइगो, तासुसुवनबळवान ॥ ताकोसुतवरहीप्रगट) करिंहेसुयशमहान ॥ 
तासुऋतंजयसुतपुनिदोई । वासुरमुँजेसतमुदमोई ॥ हेहेतेहिसुतसंजयनामा॥ १ २॥तेहिसुतशाक्यपरमबल्धामा॥ 
ताकेसुतशुद्वेतसुजाना । तासुतठांगठअतिबलवाना॥!ताकोसुतप्रसनाजतवीरा । ताकोसुतक्षुक्कमतिधीरा॥१४॥ 
रनककुमारहोइगोताके । तासृतसुरतनिधानविभाके ॥ ताकेह्रेहेपरमउदारा । जाकोनामसुमिभडचारा ॥ 
येतेभूपबूहदबलतेरे । हेहेंभरतलबलीपनेरे ॥ वृपसुमिमरलगिनृपअवतंसा । कियइश्वाकुवंशपरशंसा ॥ १५ ॥ 
रोहा-यहइक्वाकुमरेशको, वंशविमलमहिमाहि ॥ तृपसुमितरतेजगतमें, चलिदेंभूपतिनाहि ॥ १६॥ 
इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाबांधवेशविऱ्वनाथसिहात्मनासादेश्रीमहाराजाधिरा- 
जश्रीमहाराजाश्रीराजाबहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापातञ्राथेकारिरधुराजतिहजूदवकृते 


आनंदाम्बुनिधो नवमस्कंथे डादशस्तरंग; ॥ १२॥ 


श्रीशुक उवाच । है 

दोहा-नृपइक्ष्वाङकुमारभो, निमिनरपतिकुरुराय ॥ यक्ञकरनहितसोकझो, शुरुवसिष्ठतेजाय ॥ 
मोहिमखकरवावहुगुरुञ्ञानी । तभवसिष्ठयोठेअसवानी ॥ प्रथममोहिंवासवबोलवायों । इतैआश्जुमेरेढिगआयो॥१॥ 
सोगैईअहिमखकरवाई । तुर्माहकरेहोपुनिइतआई ॥ तमछोतुममो दिपरख्यो शपा । कियोनकोनहुयज्ञअनूपा ॥ 
सुनिशानाचुपरक्ोतहोदी गेघुनिम पवाकेमसमाही॥ २॥ निमिअनित्यनिज जानिशरी रा। ओ रे न ऋ्त्वि जले मति धी रा ॥ 
यज्ञकरनठागेअतिहरपे । गुरुवसि.्ठ आगवननपरिषे ॥३॥ उतबासवकोयज्ञकराई । आयलख्योनिमिमसमुनिराह॥ 

दोहा-निरख्योअपनेशिष्यको, कियोजोआज्ञाभंग ॥ दियोशापनिमिराजको, करिकेकोपभभंग ॥ 
रेसूरुखपंडितअभिमानी । कियोयज्ञममकहोनमानी ॥ तातेहोइतोरतनपाता । जामेंकरहिनकोउअसवाता॥ ४॥ 
निमिहुगुरुहिदीनयोंतवशाप।तुमहुँत्यागितनलहइसँतापाकरिकेलोभमोरमखछोडी।लियोजाइवासवमखओडी ५ 
तज्योभूपतनशापहिभाषी । सक्योवसिष्ठहुन॒हितनरापी ॥ एकसमयउरवशीनिहारी । मित्रावरुणवीयंतनिभारी॥ 
राख्योउुभमाहँतेहिकाढा । तेहितेभयेवसिष्ठभुवाला ॥६॥ तेठमाइँद्रिजन्‌ पतनरापे।मखक रिपूरसुरनसोभषि ॥७॥ 
ति दोहा-जोतुमहोहुमसन्नतो, निमिकोदेहुजिआय ॥ सुरतथास्तुसबकहतभे, तथनिमिकह्योबुझाय ॥ 
नाहेचाहाअवृतनकाही ८नेहिवियोगभयमानिसदाही॥ पुनिसंंथचहेसुनिनाही।भजतरहेंहरिपदमनमाहीं ९॥ १ ०॥ 
तकसबंदेवनृपहियुनिज्ञानी । बोलेपरमप्रमोदितवानी ॥ 

| देवा ऊचुः । 

निमितुमबसहुनिमिषमहँजाई । मूदहुमगटहुनेनबनाई॥तवतेहेविदेहदगमाही । निमिनिवसतसव जीवन पाहीं ॥ ३ १॥ 
विनधूपतिभूनिरसमुनीशा।द्विनतवनिमितनमथ्योमहीशा॥तातेप्रगट्योएक कुमा रा कि यो जो म हि में पमं भपारा १२ 
भयोविलक्षणजन्मसुहयों तातेजनकनामसोपायो ॥ 

दोहा-भयोनजीवतदेहते, तातेभयेविदेह । मंथनतेसोमिथिलभो, मिथिठारच्योसनेह ॥ १३ ॥ 
तासुउदाबसुभयोकुमारा । नेदीवधेनतासुउदारा ॥ तासुसुकेतुतासुसुरराता ॥ १४ ॥ तासुबृहव्रथजगविख्याता॥ 
ताकेमहावीयंनरनाहा । ताकेसुध्ृतिभयोगुनवाहा ॥ ताकेधृष्टकेतुबलवाना । ताकेभोहरियइबमहान[ ॥ 
ताकेमरु-१५-भर्पुत्रप्रतीयकाताकेभोकृतरथकुरुदीपक।ताकेदेवमीढमहराजा । ताकेविश्वुतकृतद्विनकाना ॥ 
ताहुमहाइतभयोकुमारा ॥१६॥ तासुतभोकृतिरातउदारा ॥ तासुमहारोमाबठवाना ! तासुस्वणरोमामतिमाना॥ 

दोहा-तासुद्दस्वरोमाभयो, ॥१७॥ ताकेनपतिप्रधान । सीरध्वभमहराजभे, सीतापितासुजान ॥ 
यज्ञहेतकरषतमाहिमाही । सीतासुतामिठीतिनकाही ॥ १८॥ सीरध्वजकेभयेकुशध्वज | भयेकुशध्वजकेधमेव्वज॥ 
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श्रीमद्वागवत-स्कंध ९. (१८५) 


दुइसुतभघधमध्वजकर । कृत जामतधुनज्ञानवनर॥ १ ९॥कृश ध्वज भेसुतसुत घु ज के । भेखांडिक्यपुममितधुजके॥ 
केशिपजभोआतमज्ञानी२०कर्मकांड्खांडिकुलियनानी। कै शिप्वजभूपतिभयपाई। सां डिक नु जब स्पेव न नाई ॥ 
केशिप्वजकेभानुमानभो।तासुतशतदु प्रहुप्रधानभी ॥२१॥ ताकेशुचिभोनपतिप्रधाना।ताकेसनद्वाजमतिमाना ॥ 
दोहा-ऊर्ष्वेकेतुताके भयो, ताकेअजसुकुमार । ताकेपुरजितहोतभो, सिगेगुणनभगार ॥ २२ ॥ 
भोअरिष्टनमीसुतताके । परमबली श्रतायुभोजाके ॥ भयोसुपाईवेथुतायुकुमरा । तासुचित्रथपरमउदारा ॥ 
ताकेशेमपिमिथिलाधीशा ॥२३॥ ताकेसमरथभयोमहीशा ॥ तासुसत्यर्थभयोसुजाना।ताकेउ पमुरुभावलवाना॥ 
तासुपुत्रउपमुप्तप्रशंसा । भयोभूपसोपावकअंसा ॥ २४ ॥ वस्वनतताकेवलवाना । ताकेभोभपतियुयुधाना ॥ 
ताकेभयोसुभाषणवीरा । ताकेश्रुतताकेजयधीरा ॥ जयकेविजयपुत्रकतुताके॥२५॥शुनकतासुसुतपरमग्रभाके ॥ 
दोहा-वीतिहव्यताकेभे, जेकीन्हेंबहुयाग । ताकधृतनरनाहभे, जेकियहरिअनुराग ॥ 
तिनकेश्रीबहुलाश्भो, मिथिळाकियोसनाथ । आपहितेजिनकेसदन, जातभयेयदुनाथ ॥ 
भेषहुलाथनरेशक, कृतिकुमारमतिधाम । तिनकेमहावशीभये, जेपूरोद्रिजकाम ॥ २६॥ 
येतेमिथिलाकेभये, महाराजमतिमान । हरिप्रसादतेघरहुमें, निवसेमुक्तसमान ॥ २७ ॥ 
इति सिद्धि श्रीमहाराजाधिराज श्रीमहाराजावांपवेशविश्वनाथ सिह त्म ज सिद्धि श्री मह राजा 
विराजश्रीमहाराजाश्रीराजाबहादुरश्रीकृष्णचंद्रकू पापात्रा धिका रिर घु रा न सिह जू 
देवकृते आनंदांबुनिधो नवमस्कंधे त्रयोदशस्तरंग; ॥ १३॥ 
शुक उवाच । 
दोहा-सोमवंश भतिपावनो, अवसुनियेकुरुराय । पुण्ययशीजहँहीतभे, ऐलादिकसमुदाय ॥ १॥ 
इरिनार्भतिसरसिजजायो । तामेत्रझाजनमहिपायो ॥ ताकेअत्रिपुत्रमतिमाना। अपनेगुणतेपितासमाना ॥ २॥ 
तिनकेदगतेपरमप्रकासी । भयोच॑द्रमाजगतहुलासी ॥ विप्रओपधीउडुगणकेरो । अह्माताकोनाथनिबरो ॥ 
त्रिभुवनजीतिविजयमदपागाराजसूयकी नही तवयागा॥ ना खिहस्पतिकी त दे आई हरि ली नह ति हिविधुवरियाई ४) 
गुरुमोग्यीनिनतियवहुबारा पेन चंद्राकियदेनविचारा॥ लेगुरुतियञ शिशु क हि पाह। जात भ यो रो षि त म न मा ही ॥ ५ ॥ 
दोहा-शुक्रवृहस्पतिवैरगुनि, कौन्ह्योंचंद्रसहाय । इतसुर्गुरुकीओरभे, शिवगणयुतहरपाय ॥ ६॥ 
सुरपतिसुरनसहितगुरुओरा । होतभयोकरिकोपअथोरा ॥ उतदानवशुक्रहिडिगजाई! कीन्द्ोशशिकीसबेसहाई ॥ 
भयोसुरापुरकोसंग्रामा । समरतारकामयजेहिनामा ॥ ७॥ तबअंगिरागयेविविपाहीं। कह्मोसोमकोकमेतहाँहा ॥ 
तबब्रह्माभतिकोपहिछाई । निदाकरिसोमहिडेरवाई॥ तारहिदियोबृहस्पतिकाही । गर्भेवतीगुरुलखुयो त३ हि॥८॥ 
तबकोपितबेलितारासों । पापिनडरीनअवभारासो ॥ परकृतमर्भक्षेत्रममधारे । तादित्यागुतबिनहिविचारे ॥ 
दोहा-मेंकरिहोंभस्मतोहि, करिकेकोपप्रकाश । पेसंततिकीआशकरि, तोकोंकरहुननाश ॥ ९॥ 
तबलजितहैकितहँतारा । जनमीसुवरणवरणकुमारा ॥ सुरगुरुसुदराशिशुदिनिहारा । कहनळगसुतभईहमारा॥ 
तवचंद्रमाकह्योअपिवानी १ "यहतोसुतमेरोगुणखानी॥शशिशशिगुरुकोभयोविवादातवसुरमानराखनमस्यादा ॥ 
तारासांएछयोअसजाई । काकोसुतयहदेहुबताई ॥ तबठजिततारानदिवीली । काहूसांसुतमरमनसाटी ॥ ११॥ 
तबमातासोंकृपितकुमारा । बोस्थोहमकाकिहेबारा ॥ रेदुरमांततदीहबताई । काहतभवबृयाठजाइ ॥ १२ ॥ 
दोहा-ताहूपेबोलीनहीं, तवत्रझादिगजाइ ॥ तारहिलेएकांतमें, पॅछतभेससुझाइ ॥ 
मंदमंदवोलीतबतारा । अहेचंद्रमाकोग्रहबारा ॥ तबचद्रमापुत्रकहँछीन्द्मो॥ १३॥ पिधिवुधतासुनामधारदान्द्या ॥ 
बुद्धिमानविधुबुधसुतदेखी!ठह्योसकठविधिमोदविशेषी १४ तासुइठातियमहकुरुराजाप्रगट्यापुरूखामहराजा॥ 
तामुशीलगुणरूपउदारा ॥१५॥ नारदभन्योदेवदरबारा ॥ सुनिसोगेडखशीठोभाई।पुरूरवाभूपातेढिगआइ॥५६ 
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(३८६ आमन्दाम्बुनिषि। 


has 


ितरररुणशञपते ददो । तेहितेअवनिआगवनकीन्दयो॥कापसमानरू पत पकेरोतेसहिबङदुभतापधनेरो॥१७॥ 
दोदा-ऐपोनिरसिपुङु सै; तिणछेहेतेहिताकि ॥ व्ययितपंचशरशरनतिः सडीमछक्छाक॥ = ` 
तेहिङखिपुहरवोमदिपाछ।अतिमोदितदग्कजविशाला॥अंगअंगपुठकावलिछाई।गिरामाधुरीताहिसुनाई ॥१८॥ 
पुरुरवा ऱ्य मिलियन आन 
भलीकरीसुंदरिजोआई । बैढोममसमीपसुखछाई ॥ करोकाममेंकोनतिहारों। सोहमसाअममे गिउचारो ॥ 
विधुवद्नीअववपेअपारा । मेरेसँगरमकरहुबिहारा ॥ १९ ॥ सुनिकेपुरूरवाकेवेना । कह्ोउवशीउरभारिषना ॥ 
उवश्युवाच । 
तुमरिंनिरसिभसकोजगमाही।जातियकोमनमोहतनाही । 
दोहा-ठाठनतवउरलगतही, बाठदशाअसिहोइ ॥ तजिकुठकानिसयानिइ) त्यागिसकेनाईको३॥ २० ॥ 
येदुइपाठहुमेषहमारे । अहेपुत्रतम परमापियारे ॥ देहुभूपहमकोयहमाना । तुमसमानकोआरसुजाना॥ 
मेषनजबठांपाठनकरिहों । तवठोमोसँगमेमुदभेरिहो ॥ तुमछठमागणकेमनहारौ । पराधमेघुरकेभुवधारी ॥ २१॥ 
पुरुखाहेसुळविनिकेतू । देहुमोहिग्रतभक्षणहेतू ॥ विनमेथुनतोहिनगननरेशा । निरसतमजेहीनिजदेशा॥ 
तबराजातथास्तुकहिदीन्हों । प्रमानंदमनहिंगूनिलीन्ह्या॥२२॥ पुनिमोदितबोठेवृपराई । तेरोवपुनरपुरसुखदाई॥ 
दोहा-मपनतेभाईनिरखि, तोकोंसुषमासानि ॥ कोअसजोसेवेनही, यहजगमंसुसमानि ॥ २३ ॥ 
असकहिनरवरसुंदरिसंगा । विहरनरुगेस्चतरतिरंगा ॥ चेत्ररथादिकवननउदारा । कियेउवेशीसंगविहारा ॥ २४ ॥ 
कमलसरिसमुखतोरभताको।निशिद्निसेवनकरतनथाकी । यहिविधिवीतिगयेवहुकाठा। जात नजा न्यो दिवेसअु वाट 
बिनाउवेशीसभानिहारी । पुरपुरमुरपतिभयोदुखारी ॥ तबगंधवनकाहिंबोठायी । ऐसोशासनतिनाइछुनायां ॥ 
बिनाउवेशीसभाहमारी । फीकीसमविधिपरतिनिहारी ॥ 
दोहा-तेहितेआशु दिअवनिते, जायठेआवहुता हे ॥ सोसुनिकेगधेसब, गवनेसोइचितचाहि ॥ २६॥ 
अर्धरातिशपतिग्रहआये । युगठमेपलेस्वरगपिधाये ॥२७॥ मेषकियेतबआरतझोरा । सुनिउरवशीजर्मतिइठोर॥ 
निजसुतहरणउखशीजन्यो । रोवतऐसेवचनवसान्या ॥ तृपतिनपुंसककेवशपारिके । भईअपुत्रामेदुखभरिक॥ ` 
हेनवीरयहमानतवीरा । याकेनदिकघुदेममपीरा ॥ ऐसोमैकुतसितपतिपाई । अपनीगतिसबदियोनशाइ ॥ २८॥ 
बढीविलोकिकियोविशवासा । यदिधोसेममसुतभेनासा ॥ ढियेजातमेरेसुतचोरा । धावतनहिसीवतयहिठोरा ॥ 
दोहा-जागतरेपरयंकमें, परोनभातडेरात ॥ जिमिनारीसोसकुचवश, बाहरकढोनजात ॥ २९ ॥ | 
उरवशिवचनबाणजबमारथो । जिमिगणकोउभंकुरेपरहारथो ।छेतखारिनगननरराइ।कोपितगयेमेपहितधाई२०॥ 
तबगंधवमेषतजिभागे । भूपतिमेषपाइसुखपागे॥ तेतरिक्षणदमकिउठीतहँदामिनिनगनलख्योनरपतिकहँभामिनि ॥ 
पूवप्रतिज्ञानानिउखसी । तेहिक्षणजाहस्वर्ग॑महनिवसी॥२१॥भूपतिमेपनलेतदँआये।नठ खिउरवशीकहैदूसपाये ॥ 
अतिविह्रङहवेमतसमाना । फिरनलगेकरिशोचमहाना ॥ साननहानपाननृपत्यागे । उरवशिहेतरेनादिनजागे ॥३२॥ 
दोहा-यहीभाँतिविचरतनृ पति, कुरुसेत्रमहँजाय ॥ सखिनसहितठाखिउरवशिहि, बोठेधायहृहाय ॥ ३३॥ ˆ 
र . पुर्खा उवाच | शिया 
रंरवशीसीरुप्यारी । अबहुँतेकरुसुरतिहमारी ॥ ममसंकटकाटहिसुकुमारी । तमेनअवमोहिंदासविचारी ॥ 
चठिएकांतबोलहिमदुषेना । अवेनपूरभयोरातिचेना॥३९॥जो मोकों भवतूँ तजिमेहैँ।मृतमो तनहिंगीधगणखेहँ॥२५॥ 
सुनिभपपुरूरबाकोबानी । कहनलगीउरवशीतयानी ॥ 
नि _  उवेश्युवाच। 
मतिमपहेतमरोमहिपाला । क्योतनभक्षेगीषशुगाला ॥ सदानकरहिएकसोयारी । नारिसुभावहिळेइविचारी ॥ 
अतिकढोरदियपृकासमाने ॥ ३६ ॥ करुणाकरबकबहुंनरिजाने ॥ 
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दाहा-कमकरहसहसासबदि) असहनकूरसुभाव ॥ निजलघुकारजहतपति, भ्रा्तहघाङहिधाव ॥ ३७ ॥ 
प्रथमनननकहलेहिलोभा३ई । करिप्रतीतिपुनिदाहविहाई ॥ नितनवनवनरचाइँहियारी। असपुँचल/होतिहेनारी ॥ 
तातेकरहुनन[रिसनेहू । अबमहीपमोकातजिदेह।३८॥जोहठवशतजिदोन हिमोहा । तोम मिलिहे यहिविधितो हीं॥ 
सवतसरकअतहिमाह । एकरनरमहामाहपाहां ॥ तुम्दरहहपुत्रसुजाना । ममावनंतीमानरमतिमाना ॥ ३९ ॥ 
गर्भवतीउरवशिहिनिहारी । अपनेपुरगाभूपसुखारी ॥ संवतसरभंतहितहँजाई । लियोउरवशीअंकलगाई ॥ ४० ॥ 

दोहा-रमेरातिभरताहिसँग) पुरूरवामहराज ॥ मानतभेअपनेहिये, सफलभयोसवकाज ॥ 
पुनिवियोगगुनिमहादुखारी । पुरुखेउखशीनिहारी॥४१॥कहमंधरवनितोपहुभूपा । करिकिअस्तुतिपरमअनूपा॥ 
तोषतुमहिदेटिगमोही । पुनिहमतुमनहिंहीबविछोही ॥ तवशजागंधरवनतोपा । अग्निपाउयकलद्मोअनोपा ॥ 
वाकांमूपउरवशीमाम्यां । वनहिचरनठाग्योसुखसान्यां॥तातेजवउरवश्ीनमगटी | तब जास्यो गे परवंहे क पटी॥ ४२॥ 
तानपाश्रधारकाननमाहा । आयेतृ पअपनेधरकाहीँ ॥ याहिविधिबीतिगयेबहुकाला । तहँत्रेतायुगठम्योविज्ञाला ॥ 

दोहा-पुरूरवाकेमनहितन, प्रगटचारिहुवेद्‌ ॥ कमप्रबाधकजगतर्जाह) कारिनरहोतअखेद्‌ ॥ ४३ ॥ 
तबनूपतेहिकाननशिसिधायो। जहाँअगरिपात्रहिषरिभायो | तहँछ खिसमी वृक्षम पिपी पर। ता की कि यह इ भर नी नृ पवर ॥ 
उरधनिजअधथउरवशिकार्ह|मध्यसुतहिगुनिनृपमनमा ह ॥मंञाहितेसोमंथनकान्हया|तातेअगिनिप्रगटकरिटीऱ्ह्या ॥ 
संसकारकरिपावककेरो । जान्योपुञ्रयईहमेरो ॥ ४६ ॥ उरवशिठोकजानकेईतू । सोइपावकतेभूपतिकेतू ॥ 
कारेमखपूजना[कियभगवाने । जासवकेघटघटकाजान॥यहिविधिपुरूरवामखकारक । गोगंधवठोकमुदभारके2७॥ 

दोहा-प्रथमरह्योयकप्रणवही, अरुपावकपरवीन ॥ पुरूरवानृपतेभये, वेतामेयेतीन ॥ 8८ ॥ 

इति सिदिश्रीमहाराणाधिराजश्रीमहाराजावांधवेशाविञवनाथसिहात्मणसिदिश्रीमहारन 
षिराजश्रीमहाराजाश्रीराजाबहादुरश्रीक्‌ ष्णचेब्रकुपापात्राधिकारिरघुराजासहनू 
देवकृते आनन्दाम्बुनिधो नवमस्कंपे चतुदशस्तरंगः ॥ १४ ॥ 


अशिक उवाच । 

दोहा-पुरूरवासंयोगते, उखशिमहँषटपूत । दोतभयेअतिरोप्रवल, जगयशछायोपूत ॥ 
आयुश्रतायूअरुसत्यायू । रयजयविजयसमेदीर्वाय्‌ ॥३॥ तृपश्चतायुकोसुतवशुमाना । सुतसत्यायुश्रुतजयजाना॥ 
रयसुतभयोनामजेहिएका। जयसुतभयोअमितसव्विका॥२hविजयभूपकेभीमकुमारा। ताकेकांचनभयोउदार॥ 
ताकेहोत्रकपरमग्रमीना । ताकेजहुमहातपछीना॥ नोगंगहिंगंडूपहिर्भारके । कीन्द्योपानप्रकोपहिकरिके ॥ 
तवसुनिविनयभगीरथकेरी । शुतिपयतज्योसुतागुनिफेरी।पुनिभोजहुपुत्रपुरुनामा।तासुतभोवठाकवळधामा ॥ 

दोहा-अजकतासुसुत-॥३॥-तासुकुशः ताकेसुतभेचार। वसुमूर्तकुशनाभहू, अरुकुशाबुबढ्वार ॥ 
भोकुशोबुकेगाधिनरेशा । जाकोजगर्मेप्रगटनिदेशा ॥४॥ ताकेसत्यवर्ताइककन्या । तेहिऋचीकमाँग्योगुनिधन्या॥ 
कन्यासरिसनवरन पदेखी । कइक्चीकसाअनुचितठेखी।५॥इयामकर्णशङिसारिसतुरंगा दिहृह ना रह म हि यक संगा॥ 
तोयहसुतातुमहिदेडारें । कन्याकोयहमोठविचारें ॥ ६॥ सुनिनृषवचनसुनीशप्रवीना। वरुणहितेंवाजीठेदीना ॥ 
तबकम्याकोदियोभुवालाजिभुवनभाकीसुछविवेशाला »पुनिसुतहितऋचीकसो रानी । जोरिपाणिपोठीमरदुवानी॥ 

दोहा-मोदुहिताकेमेरेह, देहु पुञवलवान । सू नुविनाजगसूनयह) मेंमानोमतिमान ॥ 
तबऋचीकअतिशयहरपाने । द्रपायसआशु हिनिरमाने ॥ रच्योएकछत्रीमेत्रहिते । दूजोब्नमंत्रतंत्रहिते ॥ 
करिविभागतिनकोमुविराईगेमजनहितसरितसुहाइई ॥८॥ मातादुहितातेअनुरागीवरशयानितेहिभागहिछियमांगी॥ 
तबदुहितानननीकरभागाभोजनकियोसहितअतुरागा॥ ९ जानिव्यतिक मतहँसू निराइ बोले विष तियसों दुसछाह। 
तेरेताद्वेदैसुतघोरा । जाकोदेडसढाहिचहुँभोरा ॥ द्रिजपूजकहेहेतवभाई । सकलवेद्विदूजनसुखदाई॥ १०॥ 
दोहा-सत्यवतीतबदुखितहे, कहपातिकोमुसनोइ॥ ऐसीकीजिप्रभुकृपा, ऐसेोसुतनहिहोइ ॥ 
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(३८८) आनन्दाम्बुनिषि । 


तबञऋचीकयोलेयहिभाँती । सुतनहितसपेदेदेनाती ॥ तवप्रगलोजमदम्रिङुमारा । जोजगमेतपतेजअपारा॥११॥ 
सत्यवतीसरितामेपावनि । नामकोजिकीपापनञावनि।रेणुसुतारेणुकासुहाई । व्याह्मोतोहिणमदग्निहोभा्॥१२॥ 
बसुमतभादितासुसुतजायाबहुतजातिनहिनामगनाये|तिनकेअनुजविष्णुकेअंसा| परशुरामभभगुभवतंसा ॥१२॥ 
जोहेयदयवेशिनसंहार। कियनिक्षत्रक्षितिइकइसवारा 19॥ १५ सुनिके परशुराम भव ता रा पु निर्स मर पतिव चन उ चारा 
राजोवाच । शि 
दोहा-क्षोणीकेक्षत्रीसबै, कोनकियोअपराध ॥ परशुरामजातेकियो, तिनकेकुलकोबाव ॥ १६॥ 
यहिविधिकियजबबिनयमहीझा । कहनठगेतबमुदितमुनीशा ॥ 
श्रीशुक उवाच । है 
'हेहयवंरकेरभवतंप्ा । अजेनप्रगद्योजगतप्रशेता ॥ चक्रसुदशनकोअवतारा । दत्तात्रयादयबाहुहजारा॥ १७॥ 
जासुपराक्रमसुयशप्रतापा। छायपुहुमिकियबेरिनतापा १ ८सिद्विसयेभाणिमादिकजामेयोगसिद्विइमिहिवसुधाम। 
वाह्यविभवशक्रममाना । पवनसरिसकियभुवनपयाना ॥१९॥ एकसमयलेबहुवरनारी । जायनमेदातटघनुधारी॥ 
करनठग्योमदमत्तविद्रा ! सबभूषणअँगपहिरिउदारा ॥ 
दोहा-सेलतहीभर्डुनतहाँ, सरिनमेदागँभीर । सहसधाररोकतभयो, सहसबाइसोवीर ॥ २० ॥ 
तहाँरहाकहुँराबणडेरा । सरितनमेदाकेभतिनेरा ॥ बोरयोताहिउठटिकैधारा । ओरोमहिमेकियोपसारा॥ 
लखिदशवदनकोपअतिकीन्ह्या जाययुद्धअजेनसाठीन्द्यो। अज्ञेनवारिननिरख त को पी। पक रिलियो द शव दून हि चो पी 
बॉधिताहिमेंडिलापुरल्यायो।मुनिपुलस्त्यतेहिनायछुडायो।ऐसोनू पअज्ुनवलवार।|करनगयोइक सम यशिका रा ॥ 
विचरतनृपनिजेनवनमाही। गोजमदग्निआ श्रम पाही॥ २३। हिह येंद्की लखिमु नि राई तिहिसतका रक रन वि त छाई ॥ 
` दहा-कामपेनुकेजायढिग, सकठवस्तुप्रगटाय । अजुंनकोसेनासहित, किंयततकारसुददाय ॥ २४॥ 
ठखिअपूपेजसधेनुभुवाठा । ढेनढालसाकियतेहिकाठा ॥ विनयकियो जमदग्निहिपाही दिहुना थसुर भीह मकाही॥ 
तेहिजमदग्निगडनहिंदीन्दों । तबहेइयपतिक्रोधहिकीन्द्यो॥निजअबुचरसोकलोरिसाईं।छोरिढेहुसुरभीबरियाई ॥ 
सुनिभटवत्सपहिततेहिछोरी । ठेगेनिजनगरीवरजोरी॥२६॥अजेनहुँछोटयोपुरकाही।कियोनभयनेकहुमनपाही ॥ 
परशुरामपुनिआश्रमआये । पितातिन्हेवृत्तांतसुनाये ॥ सुनिनृपकमेभयोअतिकोपी । पितुसोंबोठेअसपणरोपी ॥ 
` दौहा-नायभापकोहोँगो, जोसतिपुत्रपरवीर। तोअउुनकोमारिदों, आजुहिंसंयुतभीर ॥ २७॥ 
उद्नराच-ग्रभाषिराममासियोकुठारराखिकंथमें । कृषाणकालकेसमानबॉपिलंकवंधमें ॥ 
्र्डचापधारिवाणपूरदरेनिषंगहें । विकाइवानवमेतेविराजमानभंगहें ॥ 
गश्षत्रपाटसीविशालढालपोठिपेकसी । कुरंगचमेअंबरेजटाछटाशिरेळसी ॥ 
द्रइ ्रको पछावतो । गयोगर्जँदरपेमूगदरण्योप्रकोपिधावतो ॥ 
पुरीप्रवेशकतेहाठख्योनरेशरामको । मनोसँहारहेतरुद्रजाततीनिग्रामको ॥ २८॥ २९॥ 
तुरंगभोमतंगपेद्रानिओरथानको । दियोनिदेशहेहयेशरामयुद्रजानको ॥ 
सभटउदझटपट्टपाणिपदकोलये ।परकोपियुद्धचोपिचित्तरामपुतेगये ॥ 
शतमिशकिवाचरिष्टयषिवृष्टिकेमहाँ । कियोअहइयरामकोचहदिशानितेतहाँ ॥ 
परशुरामकाल्सोकराललकुठारको । कियोनरेशसेनमध्यवेगसासँचारको ॥ ३० ॥ 
करेकुठारकोप्रहाररामजूजहाँजहाँ । कटेंमतंगत्यांतुरंगजानहुतहॉतहा ॥ 
भेखंडरंडमुंडुंडमंडितेमहीभई । प्रचंडमारतंडसीकुठारकोप्रभाछई ॥ 
सह्मागयोनरामकेप्रहरकोसँभारहे । अपारतेनभागतीपुकारिवारबारदै ॥ 
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श्रीमद्भागवत-स्कंध ९. ( ३८९ ) 
कठोरशोररामकेपुचारिओर वावरा । प्रायकेडरायकनवारपाविजावहा ॥ 


बढेँलगीप्रबाइकेभथाहशो गेतेसर्री । अनेकजातियोगिनीजमातिनाचतीखरी ॥ 
विरोकिसेनकोसँहाररामककुठारसों। ठियोप्रचंडपांचसेकोदंडकोपभारसो ॥ 
सवेगरामकेसर्मापमेमहीपआयके । चलायवप्रमाणवाणआशुरामछायके ॥ 
दोहा-बोल्योवेनकठोरअति, रेभार्गवमातिमंद । अघनवचेगोयुद्धमे, करेकेतऊफंद ॥ ३१ ॥ ३२। 
सुजंगप्रयात-तहारामकोदंडलेकोपकीन्द्यों । शरेथारतेशप्रकोछायलीन्य्या । 
भयेकुद्वदोऊकियेगुद्ध भारी । कियेआशुहीरुद्आकाशचारी ॥ 
गयमुँदिचंडांशुभोअंघकारा । द्‌ भाहँदिशामेछईवारधारा ॥ 
तहाँरामकीन्झामहावेगवारी । सवेशयुकीयाणबपोविदारी ॥ 
शर्तेपंचलेवाग रामोपवारा । झतेपंचचापेदल्योएकारा ॥ 
कियोमूपकोस्यंदने आशु भंमे । दल्योसारथीकोमल्यात्यांतुरंगे ॥ ३३ ॥ 
तहाँपंचशेदाल्त्योंहीकृपानें । गह्मोहाथमहेहरासोमहानें ॥ 
महाकोपकेरामकोआरधायो । सवेएकवारंसकापेचलायो ॥ 
हन्योपशुरामोतहांपशुंधारी । सवैशप्रकेखङ्गढालोविदारी ॥ 
सहस्र।जुनेकेपहम्रोभुजाको । दल्योएकवारेनहीनेकुथाको ॥ ३४ ॥ 
तह(रामताकोतईकाटिडारयो । सुरेअंवरेमेंविजेकोउचारयो ॥ 
गिरथोमूमिमेंभूपकोशीशभारी। गिरायोमनोशैठकोवत्रघारी ॥ 
भगेपुत्रताकेपितानाशदेपी । लह्योराममोदेविजेको विशेषी ॥ ३५ ॥ 
तहाँधेनुकोठेसवत्सासुखारी । पिताकोदियोभोपितेमोदभारी ॥ ३६ ॥ 
महायुद्वृत्तांतभानंद्छायो । पिताओरत्रातानिसोरापगायो ॥ 
सुन्यो दैहयेरोवधेपुत्रतेरे । कह्योकोपकेके पितारामकेरे ॥ ३७ ॥ 
दोहा-वृथाहन्यहिरामसुत, तुमदेहयकोजाय । महापापतुमयहकियो, सबसुरमयनरनाय्‌ ॥ ३८ ॥ 
हमसबब्राह्मणकरिक्षमा, पूजितहेजगमाहि । क्षमाप्रतापविरंचिदू, खह्मोब्रह्मपदकाहिं ॥ ३९ ॥ 
क्षमामानद्विनकोबढ़त, रविसमतेजमहान । क्षमामानद्विजपेरहतः अतिप्रसन्नभगवान ॥ ३० ॥ 
अभिषेकितभृपाठवधः द्रिजवधतेगुरुहोइ । तातेतीरथकरिसकल, डारहुपातकषोइ ॥ ४१ ॥ 
इति सिद्वि्महाराजाषिराणश्रीमहाराजाबांधवेशविश्वनाथसिहात्मजसिदिश्रीमहा 
राजाविराजश्रीमहाराजाश्रीराजाबहादुरश्रीकृष्णचंद्रककपापात्राविकारिरणुराजसिहज्‌ 
देवकृते आनन्दाम्बुनिधो नवमरुकंथे पंचदशस्तरंगः ॥ १५॥ 


श्राशुक उवाच । 
दोहा-सुनिपितुशासनमानिके, तहँकुरुपतिभगुराम । संवत्सरभरतीथंकरि, पुनिआयेनिजधाम ॥ १ ॥ 
सुनिञमदग्निनारिएककालानामरेणुकासुछविविशाळा॥मईभरनजछसुरसरिमाही।निररूयोगँवरवपतिहितहाँहीं ॥ 
कंजमाठपहिरेतियसंगाकरतविहाररंग्योरतिरंगा ॥२॥ करितापेकछुमनस्ुनिनारीनिरखनछगीबिहारसुसारी॥३॥ 
होमकाठमूल्योतेहिकाही।पुनिहुपिकेशंकितमनमाही।आइकलशधरिदोउकरजोरीखड़ीभइसुनिनिकटबहोरी ४ 
ठखिनिजतियकोसुनिव्यभिचाराकुपितसुतनसोवचनउचारा।यहिपापिनकोतृमहतिशारो।अनुचितउचितननेकुविधारो 
दोहा-मातुजानितेहिंसुतसबे, ताकोवधनहिकीन ॥ ५॥ तवकोपितजमदमिअति) रामहिशासनदीन ॥ 
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(३९०) आनन्दाम्बुनिधि । 


पिताप्रभावरामतहँजानी । मातुहिश्रातनिहन्योविज्ञानी ॥६॥ तबपितुह्वे्सब्रअतिवोरे । माँगहुवरदेपत्रअमोले । 
परशुरामतबअतिअनुराग्यो । यहवरदानपितासोमाँग्यो ॥ जियेजननिश्रातोक्षणमा ही।रहेनवधकासुवितिनकाही 
मुनितथास्तुप्रमुदितक हिदीन्ह्य।नीवसहिततियपुत्रनकीन्हा॥उठेसकसोवतसेणागेरहीनवधसुविअतिसुदपागे 
रहेनेअडुनभूपकुमारा । तेपितुवधलखिदुखीअपारा ॥ परशुरामकोअतिभयपाई । वसतरहेतेवनहिछुकाई ॥ ९। 
दोहा-एकसमयम्रातनसदित, गयेरामवनमाहिं ॥ सोइअंतरळहिभूपसुत, साधनवेरतहाँहिं ॥ 
मुनिजमदमिआश्रमहिआये १ ० निरख्योकपिकहँध्यानछगये॥निरसिरेणुकारोवतधाई।करुणवचनकहदेहुबताई । 
पेपापीनाहिकछुचितढाई।मुनिशिरकाटि ढियोवरियाई॥ पुरीगमनकियलेमुनिशीशा।अपनेकोधनिगुन्योमहीशा १२ 
लख्योरेणुकानिजपतिनासा ।रोवनछागीविगतहुलासा ॥हायगमनकीन्द्यॉंकितरामा । पिताविनाशभयोदुसघामा॥ 
असकहिबारहिबारदुखारी । रामहिडेचेसुरहिपुकारी॥ 1 २॥पुनिदरिहितेमातुपुकारा । रामआश्रमहिंड्ुतपगुधारा॥ 
दोहा-जोहिजनकवध-॥१४॥-अतिदुखित, रोवनठागेराम ॥ हायतातमोहिछोंड़िके, आपगयेसुरधाम ॥ 
यहिविषिकरिकेविविधविलाप।कियोको पपुनिमद्वाप्रतापा॥पितु शरीरभाइनढिगराखी।करननिक्षत्रचद्योअतिमासी 
धरिकैकंधपरशुअतिघोरा॥१ ६।मैडिठापुरीगयोवरजोरा॥अजेनसुतजेदशहजारा।तिनकेशिरकावोइकबारा१७॥ 
तिनकेशीगितनदीबहाई । म्राह्षणवधफठदियोदेखाई ॥ रामआपनेपितुवधकारन । मारचोक्षिनकोपिअपारन ॥ 
प्रशुरामअतिकोपअपारा १८करिनिक्षत्रक्षितिइकइसवारा॥कुरुकषेत्रनवशोणितकुंडाभरिदीन्द्ोतिनकेदलिमुंडा ॥ 
दोहा-ठेकरिनिजपितुशीशको, घरमेंदियोळगाय ॥ समैदेवमयदेवको, पखकरिपूज्यीचाय ॥ २० ॥ 
होतहिप्राचीदिशिदियरामात्रह्माकोदक्षिणवळधाम॥पत्चिमअध्वरजहिपिख्याता)उत्तर्रदेशादियोउदगाता ॥२१॥ 
ओरक्र तिजनदियोदिशातरामध्यदेशकश्यपकहाँद्रिजवर॥आयोकत्तेदियोउपदिष।ओरसदस्यनकोबिनकष्टै॥२२॥ 
पुनिसरसुतासरितमह जार। कैयअवभथमजनसुघछाई॥तातेभोसबक लुपविनाशा। विनधनरविसमबत्योप्रकाशा॥ 
यज्ञप्रभाउतहभिवनीशा॥२३। निथेभाशुजमदाममुनीशा ॥सप्तऊरषिनिमंडलमहंजाई।भयेसातयोक्रापिकुरुरई२४॥ 
दोहा-इंतरमन्वेतरनपाति, परशरामहजा३ ॥ हेहेसपऊपीनमें, सतयोक्रपिशुतिगाय ॥ २५ ॥ 
अबनिवसतमहडगिरिमाह । शातचित्तताजिआयुधकाही।तहासिदचारणगंघवीरामसुयशमावतानितसवा ॥२६॥ 
यहिविधिभगुवंशदिञवतारा! ठेहरिमेट्योभतलभारा ॥२आ।विश्वामित्रगाषिसुतभयऊापावकसम प्रकाशतनछयऊ॥ 
तपकरिक्षानेपमकहस्यागी। भयोनल्नऋषिहरिभनुरागी॥२८॥विश्वामित्रपुत्शत जा ये। सवहिना मम घुछंद धरा ये २९ 
एकसमयहारवेंदनारा। कियोयज्ञमुनिदियोनिदेशा ॥ ल्यावहुभूपयक्षपक्षुकाही । तवपू्जिदेयज्ञसुसमाही ॥ 
हि दीहा-तबऋचीकदिंगजायके, देतिनकोषनबृंद ॥ मझिठोसुतश्रनशेफको, लेगमन्योहरिचंद ॥ 
विश्वामित्रआश्रमेजवर्ी । आयेनपश्ननशेफहुतबहीं ॥ तहँश्रनशेफगाथिसुतकेरे । पर्योचरणकहिरक्षकमेरे ॥ 
मातुरुऐसोकरहुउपाइ । पूजेमसममजियबचिजाई ॥ तबमुनिनिजसुतशतहुबोलाई । कह्योगुनहुयहिनेडोभाई ॥ 
पतुकेवनपचाताहमान | अरुपचासमनमेनहिआने ॥ तिनहेदियोकोशिकसुनिशापा । होहुमलेच्छसहहुसंतापा ॥ 
उनिपचासजेपितुपनधारी। तिनसोंकौशिकगिराउचारी॥ तुमझासनाशिरपरचोइमारा। चढिहिजगमहँवंशतुम्हारा॥ 
दी उनेंशवनशफ हिकरिदया, दोन्ह्यांमंभसिसाय ॥ भूपतिकीमसप्रभे, सुतबचिआयोधाय ॥ 
एम शवनरोफइमिकोशिकभयोनरेश।कोशिककेभेओरसुतभएकादिवरेश ३०१३1 ३२१ ३३। ३३। ३५1३६ 
ते “न गानिरयीमहारनापेशिरनायहिदातमजिदिरमहारना 
होराजाभाराबायहादुरशकृष्णचद्रकृपापात्रायिकारिरघुराज सिंह 
देवकृते आनन्दाम्बुनिधो नषमस्कंधे पोडशस्तरंगः ॥ १६ ॥ 
कक न्न य 
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श्रीमद्वागवत-स्कंध ९. (३९१) 


श्रीशुक उवाच। 

दोहा-पुरूरवाकोपुञजो, आधुनामभोजास ॥ ताकेपांचकुमार भ, जिनकोयजचहपासु ॥ 
छजवृद्ध अरुनहुपसुजाना । रजीरंभभतिशययरूवाना॥ १।पचभपुत्रअननसभयङ । जोजगमहँअनपमयशङयङ॥ 
क्षञवृद्धभरूपतिकोवंता । सुनियेअवकृरुकृळअवतेसा ॥ क्षत्रवृद्धसुतभोसुहोत्रवर । ताकचयसतभेजगयशकर ॥ २॥ 
काइयकुसांगत्समदनरेशासुतशतसमदहसुनकशुबेशा।ताकशोनक मेऋमवेदी।सुन्यांपुराणसकलअधछेदी ॥ ३॥ 
काईयपुत्रभोकाशिप्रबीना । ताकाराए्रभक्तिरसळीना ॥ ताकदीरवतमसुतजाया । तासुधन्वंतरतनयसहायो ॥४॥ 

दोहा-भयोजोभगवतअंशते; वेदशाखभाचाय ॥ नशहिरोगजेहिनामते, जानहुकुरुकुटआयं ॥ 
केतुमानभोतासुकुमारा । तासुभीमरथपुत्रउदारा ॥ ५ ॥ दिवोदासतेहिसुषनञ्चुमाना । तासुप्रतदंनभोमतिमाना॥ 
तासुअलकेभूपभोदानी । जाकीकीरतिविबुधबसानी॥६।छाछठसहसवपेकियराज्‌रह्योयुवानृपसदितसमाज्‌॥७। 
सुतअळकंकीसंततिभयऊ । तासुसुनीतनामजमठयऊ॥ ताकेभयोसुकेतनवीरा । ताकेधमंकेतुरणधीरा ॥ 
ताकेसत्यकेतुमतिमाना ॥८॥ ताकेवृष्रकेतुबलवाना॥ ताकेभोसुकुमारकुमारा । ताकेवीतिहोत्रयशबारा ॥ 

दोहा-वीतिहाबकभगभो, भागभूमिसुततासु ॥ ९ ॥ क्षत्रवृद्धकोप॑शर्मे, वरण्यासहितहुलासु ॥ 
रंभभूपकोरभसकुमारा । ताकेअक्रियदानउदारा ॥ १० ॥ तिनकोवंशविप्रह्वेगयऊ । सुनहुँअनेनवंशजोभयङ ॥ 

नृपअनेनकोशुद्धकुमारा । ताकेशुचिभोअतिसुकुमारा ॥ घमेसारथीसुतभोतासू ॥११॥ भयोशांतिरेभूपतिजासू॥ 

सोनृपभयोपुत्रतेहीना । करिविशगहरिपदमनदीना॥रजीपंचशतसुतउ पजागे।अपनोसुयशजगतमहँछाये ॥ १२॥ 
देत्यदेवपातिपदहरिहीने । तवसुरसवहिप्राथनाकीने ॥ रजीभूपतबसुरपुरजाई । मारयोसबहिदे यसमुदाइ ॥ 

दोहा-दियोइँद्रकोइत्रपद, रजीभूपहरपाय ॥ वासवडरिमहलादते; दियोनृपहिपुनिआय ॥ १३॥ 
वासवभयेभ्ूपआधीना । ठेशासनकारणसबकीना ॥ गयेरजीन्‌ पजबह रिधाम । तबतिनकेकुमारअभिरामे ॥ १४॥ 
करहिलगेआपहिसुरराजू । ईव्रहिकारेदीन्देव्निकाज॥तवसुरगु रुप्रयोगकरि वो रा॥ १५। नृ पपुत्रन की न्‍्ह्यो विन जो रा॥ 
तबपत्रीढेवत्रमहाना । मार्योसकळसुवनबळवाना ॥ कुशकोंशसुनहुकुरुराई । कुशकेप्रतिसुतभोसुखदाई ॥ 
ताकेसंजयभयोप्रवीना । तासुभयोजयधमेअधीना ॥ १६॥ ताकेकृतहयवनहुताके । ताकेभेसहदेवप्रभाके ॥ 

दोहा-तासुहीनसुतहोतभो; तासुभयोजनसेन ॥ १७ ॥ ताकेसंकृतितासुजय, क्षत्रपम की ऐन ॥ 

क्षञवृद्धकेवंशये; मेंगायेमतिवान ॥ सुनिर्येकुरुकुलनाथअव, नाहुषवंशप्रधान ॥ १८ ॥ 
इति सिद्विश्रीमहाराजाधिरामश्रीमहाराजावांधवेशविश्वनाथपिहात्मजसिद्विश्रीमहाराजा 
विराजश्रीमहाराजाश्रीराजाबहादुरशकृष्णचंद्रकृपापावाविकारिश्रीरधुशनसिहजु 
देवकृते आनेदाम्बुनिधो नवमस्केपे सपदशस्तरंगः ॥ १७॥ 


श्राशुक उवाच । 

दोहा-यतिययातिसंयातिकृति, अयतीवियतिसुजान । नहुषराजकेपु्रषट, जिमिइद्रीयुतप्रान ॥ १॥ 
हग्योदेनयतिकोपितुराज्‌ । पेशोलियोनगुनिदुखकाजू॥२।बिठिइंद्रपदनहु पनरेशा । पाल्योस्वरगहिकरतनिदेशा॥ 
झचीगमनकहेजबमनकीऱ्हयों । शचीताहितवशासनदीन्द्यो ॥ मेरेनिकटजवेसुरराई । आवतरह्योपरमसुखछाई ॥ 
सिविकामहँमुनिरह्योलगावतातापेचठ्तरह्योसुसछावतीसोसुनिनहुषमुनिनवोळवाई। शिबिकाचढितिनसांउँचबाई 
चल्योहचीकेनिकटनरेशा । सपेसपेअसदेतनिदेशा ॥ तवअगरत्ययुनिदीन्ह्योशापासपदोहुपावइसंतापा । 

दोहा-भयोसपेतवनहुषतृप, गिरयोधरणिमंआय । लह्मोस्वगेकोराजतय, आतिप्रमुदितसुरराय ॥ 
भूमेतषययातिमहराजा।पाल्योसुतसमप्रजनिसमाजा३दियोचारिदिशिचारिहुत्ातनव्याह्मोकविदानद्ेदुहितन 8 
सुनिविठोमक्षत्रीद्रिजबाहू । पूछचोतबशुकसोनरनाहू ॥ 
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(३९२) आनन्दाम्बुनिधि । 


राजोवाच । 
शुाचायंसुताकहकेसे । लियोययातिकहहुमुनिजेसे ॥५॥ सुनतपरीक्षितगिरासुहाई । शुकाचायंगोठेशुखपाई ॥ 
हु श्रीझुक उवाच । 


दानवेद्रवपपर्याकन्या । नामजासुशारमिष्ठाथन्या ॥ एकसमयवनकरनविदारा । शरमिष्ठाठेससीहजारा ॥ 
देवयानिइकशुककुमारी । ताकोठेसँगविपिनिसिधार॥ ६॥ = का 
दोहा-उपवनमेंतरुगणसभे, फूठिरहेचहुँओर | मधुमातेमधुकरांनकर, मधुरकराहतहशार ॥ ॥ 
नछिनीपुढिनअतीवसोहावनोविकसेकंजपरमसुसछावन५तहजायसिगरासुकुमार।जछ वहरनाइितवसनउतारी | 
संवेहिरोंनठपटधरितीरा । सींचनलर्गीपरस्परनीरा ॥८॥ ताहिसमेशिवसहितभवानी।तहँहेकदेचकेब पज्ञानी ॥ 
शंकरनिरखिठजाइकुमारी[भतिआतुरसिगरीपटधारी ॥ देवयानिवसनेनिजजानी । शमिष्टापाहेस्थोछबिसानी ॥ 
निजपटयुतशरमिष्टहिदेषी । कह्मेदेवयानीअतिद्वेषी॥ ९ ॥ १० ॥ 
देवयानी उवाच । 
लखहुसलीदासीयहमेरी । कीन्हीअनुचितरीतिषनरी। || शि 
दोहा-ठियोवसनमेरोपहिरि, समतानाहिनिहारि। चाहदिमखको भागजिमि, ठेनरवानकीनारि॥ ११॥ 
हरिसुसविप्रहिवेदवखाना । द्विजतेप्रगटतजगतमहाना ॥ परब्ह्मकोवित्रहिष्यावे । विअ्हुपेदमागेप्रगटाषे ॥ १२ ॥ 
द्विननलोकपतिकरहिंप्रणामा विप्रहिवेदे् रिहुअकामा ॥१३॥ इमहँशुकाचायेकुमारी । जोया कि पित को गुरुभारी ॥ 
सोसंबंधननेकविचारी । मेरोवसनालियोतनधारी ॥ जेसेशूदठेहिपद्विदा । सुनतहोहिविप्रनमनखेदा ॥ १४॥ 
कह्मोदेवयानीअसजबही । कोपितशरमिष्ठामेतबही ॥ सॉपिनिसरिसश्वासलेसोई । देशननअधर दा वितेहिणोई ॥ 
दोहा-गुरुदुहितासोंकहतिभे, ॥ १९ ॥ रेभिक्षुकी अबू झि, करहिप्रशंसाआपनी, निजकरर्नानहिसूझि ॥ 
कागसमानधाममममाही छेभिक्षातेजियसिसदाही 1६ असकहिशरमिष्ठारिपिरूपा/छीनिलियोतेहिंवतनअनूपा ॥ 
ताहिकृपमेदियोगिराई । आपुआपनेभवनसिधाई ॥19॥ तहँययातिनरनाहउदारा । आयेसेटनगहनशिकारा ॥ 
तृषावंतभेनृषतितहोंदी । ञायेभूपकूपडिगर्माही ॥ छख्योदेवयानीतहँराजा । बिनावसनतनसंयुतठाजा ॥ १८ ॥ 
झटकटिकोपटुकातेहिदीन्झों।करगहिकाडिभाशुतेहिलीन्झों न्‌ पहिदेवयानी तहँबोली। नि जर रकी आशयसबखोछी 
दोहा-मेरोकरसोंकरगह्यो, हेययातिमहराज । करहुदारनिनमोहिअब, वाहँगदेकीलाज ॥ २० ॥ 
गद्मोनोकरतुमदेवहियोगू । सोकरओरहिगइवअयोग्‌।॥यहसंवंधईशकृतजानो । तातेतुमअनुचितनहिमानो॥२१॥ 
कहाकूपकोगिरबहमारा । कहँतुवआउवकरतशिकारा॥पुउबुहरुपतिकचजेहिनामा । सोद्यशापमीहितपधघामा॥ 
तेरोपतिभ्राह्मणनहि्हे । क्षत्रीनाथपाइसुखपेदै ॥ तातेमोहिकर्हुनिजदारा । ब्राह्मणिजानिनकरहुविचारा ॥२२॥ 
तबययातिमनठमेविचारन । के हिविधिकरहुँघमेनिरधारन ॥ देवयोगतेविप्रकुमारी । बरवसहोनचहतिममनारी ॥ 
दोहा-निरसिदेवयानीसुछबि, मोरहुमनळलचात । अहणकरबयाकोईहाँ, नहिअधमेदरशात ॥ 
असविचारिगुनिकेनिजकाजा । क्योदेवयानीसोराजा ॥ जोपितुतोरतोहिमो हिद तोतोको विशेषिहमहेदें ॥ २३) 
असकहितृपतिगयेनिजधामा । गईदेषयानिहुनिजठामा॥शुकनिकटरोवनसोलागी।सबवृत्तांतकह्योदखपागी।२४॥ 
सुनिकेशुक्रसृताकीवानी । दुखीभयेउरआनिगठानी ॥ निदरचोवृत्तिपुरोहितकेरी। जियमेअनुचितमानिधनेरी ॥ 
पराधीनरहियोनहिनीको । रहबस्वतत्रबिप्रकहँठीको॥जिमिकपोतवनविचरिसदाही । चाराचुनतसुदितमनमाही॥ 
दोहा-असविचारवेभसुरगुरु, ठेसँगसुतातहाँदि ॥ निकरिचलेतेहिनगरते, अतिउदासमनमाहिं ॥ २५ ॥ 
बृषपवागुरुगमनबदेखी । सुरसहायकरिहेंअसलेसी ॥ तवविचारिदानवह॒तधाई।गिर्योगुरूचरणनपथनाई ॥२६॥ 
क्षणभरिकोपकियोभगुराई । पुनितरृपपरेगेरासुनाई ॥ परहुदेवयानीकेपायन । ताकोकरहुसकठबिधिचायन | 
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श्रीमद्वागवत-स्कंध ९. (३९३) 


तवतुमपेप्रतत्नहम देहे । नातोयाकेसंगसियेहे ॥ २७ ॥ सुनिगुरुषचनदेत्यसुखपायो । तहँदिवयानिहितमुझायो ॥ 
तयदानवतोशुकदुभारो । कोषितद्वेअसमिर।उचारीभ ममपितुमोदिनेहिपासपठावे। तहँतुबसुतासखिनयुतजाष॥ 

दोहा-हदासीत ईषोरिवह, सवाकरश्सिदाहि ॥ तोहमपिठयुतसुदितहे, वसिडेतुवपुरमाहि ॥ २८ ॥ 
सुनिधुससुताविराभडरेशा । शरमिछाको दियोनिदेशा ॥ कद्योदेवयानीजसतोकों। करितेसेअवदेसुदमोको ॥ 
दानवसुता इुनतपितुयेना । करनळगीतिसभरिचेना ॥ सखीसदसठेदेनरदेवा । करीदेवयानीकीरेबा ॥ २९ ॥ 
शुकायास्मतहेहरपाई । दियोययाति हिइतासुदाई ॥ शरमिए्कोतेहिसंगदीन्द्यों। ऐसोनपसांभुनिकाईटीन्ह्यो ॥ 
शरमिष्टाकहछेपरयंका । कबहुँनव१लइ्योनिजअंका।तयययातिहेमोनळजाये । लेनारिननिजषाम सिया ३ ०॥ 

दोहा-शुक्रसुताकेतदैभये, उभेपुत्ररङघ।म ॥ परमयशीयहजगतमे, यदुओतुरवसुनाम ॥ 
ठखिशरामे्ठाअतिदुसपाईपतिकेनिकटएकांत हिजाई। ऐस दिनती किय कर जो री । दे हु पुत्र क रि कृपा भ थे री ॥३१॥ 
सुनिशरमिष्ठ| विनयभुवाठा।कियोविहरजानिऋत॒ुकार|१शतवश्रमिछ्त्रयशु तजये| हु हु पुरुजनु ना म कही ३३ 
शरमिएेसुववतीनिहारी । निजपतिकृतसुतजन्मविचारी ॥ तहाँदेवयानीअनखाई । अपनेपितुकेधामासिपाई॥ ३ 8॥ 
तबययातितृपचलिपथपाहीं । गिरेदेवयानीपदमाही ॥ वदुप्रकारताकोससुझायो । सोनहिंतृपतिवचनचितलायो ॥ 

दोहा-तहेंदिवयानीकुपित, पितुकेभोनहिजाई ॥ शुक्राचारजकोदियो, समवृत्तांतसुनाइ ॥ 
ताकेपीछेनृपहुसिधाये। शुकचरणमहँमायनवाये ॥ निरखिअसुरमु रुकी पितवीले । रेअसत्यवादीनृपवोले ॥ 
नारिविवशद्वेषणनहिंराष्यों । जोप्रथमहिमेतीसनभाष्यो ॥ तातेवृद्धहोहुतुमभूपा । होइतुम्हारसुरूपकुरूपा॥३६॥ 
तबययातिअतिशयदुखपाई । दानवगुरुसोंगिरासुनाई ॥ 

ययातिरुवाच । 

तुवडुरितासँंगकरतविठाता । पूरीअबैमोरिनहिआसा ॥ मुनिभसंदेहुउपायवताई । जातेजराछुटिममजाई ॥ 
असुरअचारणतबसुखछाये | नृपययातिसोतहंअसगाये ॥ 

दोहा-पलटिलीनियोकाहुकी, युवाउमिरिनरनाह ॥ जराउमिरितिहिदीजियो, अपनीसहितरछाह ॥ ३७ ॥ 
ऐसोशुकवचनसुनिराजा । शुक्रसुतालेसहितसमाजा ॥ आशुआपनेऐनहिंआये । निजसुतयदुकोगिरासुनाये ॥ 
अपर्नायुवाउमिरिमो हिदेहू । मेरीनरापुत्रतुमलेहू ॥ ३८ ॥ तुवमातामहदईवुढ[ई । हितविलासमोमतिनअघाई ॥ 
युवाउमिरिठेपु्रतिहारी । मेह्वेहोंकछुकारविहारी ॥३९॥ जवययातिभूपतिअसभाषे । तवयदुवोठतभेज तिमापे॥ 

यदुरुवाच । 

युवामध्यमेपिताबुटाई । ्रहणकरबनहिडचितदेखाई ॥ भयेवृद्धतुमतजेनआसा । हमकिमिछाँडहियुवाविद्तसा ॥ 

दोहा-बिनाविळासवहुविधिकिये, विनभोगेबहुभोग ॥ नहिंउपजतवेराग्यमन, तृष्णातजतनठोग॥ 8० ॥ 

वतुरवसुटु्चअनुकाहीयुवादिनाहितकह्यातहाह॥[पतुशासनतनादाशरपारोअधरमरततनानत्यावचार॥ ४१ ॥ 
युवाठेनअरुदेनबुढाई । पुनिपितुपुरुसोगिरासुनाई ॥ जिमिममसुतसब॒शासनभंगे । तिमितुमकरहुनसुयशअभँगे॥ 
यद्पिसबनतेहोतुमछोटोतदपिसबनतेहोजुणमोटे ॥४२॥ सुनपुरुपितावचनसुसमाने|जोरिपाणिअसविनयभसाने॥ 
पुरुरुवाच । 

कोअसशठजगमईमहराजा।करैनजोतनसनपितुकाजा॥ जो पितु तन प्रदुआतिउ पका रीति हि न हि उरि गहो तत न था री ॥ 

दोहा-पितुशासनमेंनोकरत, अनुचितउचितविचार ॥ सोपार्पागमनतनरक, कबहुंनहोतउधार ॥ ४३ ॥ 

उत्तमसुतमनकीकरदि, मध्यमपायरजाय ॥ करहिप्रीतिबिनअधमसो, करेनसोमठूआय ॥ 

पितुशासनथारतनोशीशा । तापेकूपाकरतजगदीशा ॥ पितुसेवकसबथलसुखपावे । पितुआज्ञादूषकदुसछावे ॥ 
इष्टदेवसमजेपितुमाने । लहहिसुगतियदिपापहुठाने॥४६।असकहिहे्रसन्नपुरुङ्ञानी।पितुकोजरालियोसुखमानी॥ 


५० 
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(३९४) आनन्दाम्बुनिधि । 


युवारमिरिठेतासुययाती।भोगेहुभोगभरिबहर भाती ४५ सातद्वीपमहंसो म हरा ना। पाल्येसुतसम प्रजनित्तमा जा ४६॥ 
देवयानिदृकरिपरतीती।निशिदिनसेयोपतिरतिरीती॥४०७॥पुनिययातिकरिकैपहुया गा दिदशिण स हित अनु रा गा ॥ 
दोहा-सब्िदेवमें कृष्णको, पूज्योतहितविधान ॥ ९८ ॥ जिनर्मेजगनभघनसारिस, प्रगटतदुरतमहान ॥ 
नारायणकोष्यानथरि भूपययातिउदार ॥ ४९॥ ५० ॥ ह्वेजकामभ्रियभोगको, भोग्योवषेहजार ॥ 

तदपिचक्रवर्तीनुपति) छदिइद्रिनकोदोष ॥ भोगतबहुविधिभोगको, पायोनहिंसंतोष ॥ ५१ ॥ 
इति सिद्धिश्रीमदाराजाधिराजश्रीमहाराजाबांधवेशविइवनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधि 
राजश्रीमहाराजाश्रीराजाबहादुरश्रीक्र ष्णचंद्कृ पापाजा पिका रिरघु रा नसिह जु दे व क ते 
आनंदाम्बुनिधो नवमस्कंथे अष्टादशस्तरंगः ॥ १८ ॥ 


श्रीशुक उवाच । 

दोहा-यहिविधिविहरततियविवश, एकसमयनरनाहँ ॥ भूलआपनीजानिके, भयेदुसितमनमाहँ ॥ 
देवयानिकोनिकटबोलाई । तासोंकहनठगेनूपराई ॥ १ ॥ सुनहुप्रियायहकथासुहाई । हमसमपुरुषनकेरिकमाड़े ॥ 
करनीक्रहिजेअसग्रहवासी । तिनकोशोचाहिमुनित परासी॥ २॥छागएककाननमेंजाई । खोजतनवचाराचितलाई॥ 
परीकृपदेश्योतहँछागी॥१॥छागहितहाँदयाआतिलागी॥ ता हिनिकारनकियो उपाई । शृँगहिखनिमहिराहवनाई॥४॥ 
तकतहँकृपहितेकद्िलागी।छागहिपतिमान्योअनुरागी॥तेहिछ| गहिलेखिओरहुछागी। सो इछा गहिपतिम[नन छागी ॥ 

दोहा-सुभगकेशसुंदरवपुष, रतिबलीनअतिपीन । प्रतिछागिनसोरमतनित, भयोछागनहिछीन ॥ 
याहिविधिरमतगयोबहुकाला।जान्योनहिनिनकर्म करा छा ६रमतओरछा गिनसों दे पी। सो छ गी करिको पविशेषी ॥७॥ 
अतिकपटीनिजनाइककाही। गुनिंगमनीनिजपाठकपाहीं ८ ताकेपीछेछागहुधायो।प्रीतिविवश्ञ भतिशोकहिछायो॥ 
मारगरोकिपुकारिपुकारी । ताकेपगनपरचोशिरधारी ॥ पेमानेहुनहिनेकहुछागी । गृहकीओरवेगकरिभागी ॥ 
छागीनिजपाठकपटंआई । सबैआपनीद्शासुनाई ॥९॥ सोसुनिपाठककोपहिछायो।तासुवृषणडुतकाटिगिरायो ॥ 
दोहा-हेअधीनपुनिछागतहेँ, विनयकरीपरिपाव । ताकोफेरिवनायदिय, पालकमंत्रप्रभाव ॥ १० ॥ 

छागवृषणठहिपुनिवदुकाढा । तेहिछार्गासों रम्थोविश्ञाला।पिसंतोपरद्योनर्िछागा। भयोननेक हुहि येवि रा गा। ३ १॥ 
ऐसेहमतोसोकरिषीती। दियोत्यागिपरमारथरीती॥१२॥जिन की म नरम णिनिसों रागत।ति नको ओरनी क न हिं छा गत।। 
इयगयपरणिधान्यधनवामा|करिनसकद्ट्तेहिएरणकामा 3 ३ेकामभोगतेकामनजाई।जिमिषृतपायनअनढबुताई ॥ 
जेतजिदीन्हेवरमिताई । तिनकोसकठठोरसुखदाई ॥१५॥ तनुहुयदपिजीरणद्वेजाई । तदपिनतृष्णाघटतिषटाई॥ 

. _ दोहा-तातेजोमंगठचहे, चहैनरकनर्हिजान । तौतृष्णादुखदानियह, आश्रुतजेमतिमान ॥ १६॥ 
भगिनिमातदुहितादिगजाईविठहिनहिंइकातकहँपाई ॥ईत्रीगगअतिशयलवाना।ज्ञानिहुकेरभुलावाहिज्ञाना॥१७॥ 
तुवसगविइरतवपहजार॥बीतिगयेमोहिङगीनबारा॥तदपिनतृष्णानेकुबुताई। दिनदिनवद्तिअधिकआधिकाई १८॥ 
तातेअबयहतृष्णहित्यागी । हेकेकृष्णचरणअनुरागी॥बसिहोसुनिसँगकाननजाई । कामकोहमदमोइविहाई॥१९॥ 
मृत्युठोकदिबिलोकदुभोगा। ताकोतुच्छजानिजोठोगा॥कंहेसुनेंहियकरहिविचारासोडेपंडितपरमउदारा ॥२०॥ 

 _ दौहा-असकहिनिजतियसोतपति, पुरुहियुवापुनिदीन । ठियोजठरपनआपनो, भोसवविषयविहीन २१॥ 
अग्निकोणदियहुद्युकुमारे। यदुकोद्षिणदिशारदारे। पखिमदिशितुरवसुकहेदीन्ह्योउत्तरभषिपअनुहिकोकीन्हाँ॥ 
लिगरोमतिपंडटकोएका कीनो पुुहिराज अभिषेका पुरुअ्रजनपुरुहिवशकारिके।नृपययातिवनगेसुखभरिके ॥ 
दिनि विगिस पनमाही भयेपक्षपक्षीदडिजाही 
तहज्ञानगहिनिगुणमिटायो।तनुत्जिहरिपुरबतिसुसछायो॥भूपययातिकथाजोगाडसुनतदेवयानीदुसछाई ॥२५॥ 
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दोहा-प्रीतिमोरिभरुभापनी, तोरनकेहितकंत । मोसोकरिपरिहाससम, गेकाननमतिवंत ॥ २६॥ 
शुक्रसुताअप्मनहिगुनि, तजिअनित्यकुलनेह॥२७॥हरिचरणनचितराखिके, तजिदीन्हीनिजदेह ॥२८॥ 
देवयानिअतिकामिनिहु, तेहिगतिदियसुखधाम । ऐसेकरुणासिधुको, वारहिंवारप्रणाम ॥ २९ ॥ 

इति पिद्धिश्रीमहाराजाधिराज श्रीमहाराजाबांधवेशविश्वनाथसिहात्मजसिद्धि श्रीमहा 
राजाप्रिनश्रीमहाराजाश्रीरानावहादुर श्रीकृष्ण चंद पापाजा धिका रिरघु राज 
सिहजूदेवकृते आनन्दाम्बुनिधो नवमस्कंधे एकोनविशस्तरंगः ॥ १९ ॥ 


श्रीशुक उवाच | 

दोहा-भववरणहुंपुरुषशजेहि, भेरार्जापिउदार । जामेकुरुपतिरावरो, होतभयोअवतार ॥ १॥ 
जगमेजेभोपुरूकुमारा । प्रचिनवंतभोतासुउदारा ॥ तासुप्रवीरनमसुभोताके । तासुचारुभेचारुप्रभाके ॥ २ ॥ 
तासुसुद्युबहुगवसुततासू । भोसंयातिभूपसुतजासू ॥ अईजातिभोसुतसंजाती । ताकेरउद्राश्रभरियाती ॥ ३ ॥ 
रऊद्रा्वकहेपायपृताची । प्रगटायोदशसुतरतिराची ॥ बृपक्रतेयुकुक्षेयुकृतेयू । स्थंडिलेयुसततेयुजनेयू ॥ 
अनपरमेयु पतेयुत्रतेयू । सबतेछोटोभयोवनेयू ॥ येदरासुतमृपतिजनमाये । तिमिहरिद॒शईद्रीप्रगटाये ॥ 8 ॥ ५ ॥ 

दोहा-रंतिभारयहनामकी, भयोक्रतेयुकुमार । अप्रतिरयधुबसुमतिये, तासुततीनिउदार ॥ 
भप्रतिरथकेकण्वमहाना ॥६॥ ताकेमेधातिथिमतिमाना॥प्रसकण्वादिकतासुद्विजातीकाननमंतपकियबहुभाँती॥ 
सुमतिपुत्रभोरेभमहाना । तासुतनयदुष्यंतसुजाना ॥ ७॥ एकसमयदुष्यंतनरेशा । खेछनगयोशिकारसुवेशा ॥ 
तहाँकण्वमुनिआश्रममाही । ठख्योएकसुंदरातियकाही ॥ निजप्रकाशकरिवनहिप्रकाझे।रमासमानसुरूपविठासे॥ 
तेडिङखिमोदिगयेपहिपाठा।छेनिजसखनसंगतेहिकाला।अतिप्रमुदिततजिदियोशिकारा।मारताहिनिजप्तायकमारा 

दोहा-मंदमंदताकेनिकट, नायमंदसुसक्याय । पँछनलागेतेहिन पति; मधुरेबैनसुनाय ॥ १० ॥ 
कमलनेनितेंकोनिकुमारी। कोनिअहेमेरोमनहारी ॥३ १॥ यहनिरजनवनमहँसुकुमारीकहाकरितेंननमनहारी ॥ 
सुंदारिभसिमतिहोतहमारी । हेतेंकीउमहराजकुमारी ॥ राजसुताजोतेंनहिहोती । तोमममननहिंप्रीतिउदोती ॥ 
पुरुवंशिनकोअधरममाही । कव हूँवित्तजातहेनाहीं॥ १२॥सुनिभूषतिकोगिरासुहावनि|शकुंतठावोढीमनभावानि॥ 

शकुंतठोवाच । 

विश्वामित्रमेनकाकाही । एकसमयरतिकियवनमाहीं ॥ तातेमेमेनकाङुमारी । प्रगटभईवनमेधनुधारी ॥ 

दोहा-त्यागिमोहिइतमेनका, आपुगईसुरधाम । जानिचरितयहकण्वमुनि, पाल्योमोहियहिठाम ॥ 
भलीभाग्यभेआज हमारी । करहुँकोनमेसेवतुम्हारी ॥ १३॥ वेठहुआसनभंबुजनेना । ममसतकारलेहुभरिवेना ॥ 
कंद्मूठफलभोननर्लजे।चहोतोइकनिशिवास हिकी ने॥ १ 8॥ शऊुंत छा की सुनिम दुवा नी नृपदु ष्यंत क ही सु ख मा नी ॥ 


दुष्यंत उवाच रि १७ rR, रिकरहिसँयो re 
कुशिकदंशकीआपकुमारी । उवितआपनेगिराउचारी॥ राजसुताअपनेवरयोगू । अपनेनतेवरिकरहिसयोग।१५॥ 
श्रीशुक उवाच। 


सुनिसुखसानीनृपकीवानी । तहुहकुंतलामहासयानी ॥ भाष्योवचनसुनहुनरनाहा । करिळीणेहमारम्रभुव्याहा। 
दोहा-गंधरवविधिकरिकेतहों, धरमसहितनरनाह ॥ देशकारकोजानिके, कियशकुंतठेव्याह ॥ १६॥ 
सँगझकुंतलाकेसळुलासा। तेदिरजनीनृपकियोविळासा ॥ गर्भवती हुगेछविवारी। भोरगयेनिजपुरदपभारी ॥ 
पुनिशकुंतलाकेलद्रिकाला।प्रात्योअतिसुंदरयकबाठा १७ जातकमेकियकण्वमुनीशाभयोकुमारअंशजगदीशा ॥ 
जबवाळकखेछनवनजावे । सहजेसिहब[पधरिल्यावे ॥ १८ ॥ ऐसोनिरखिपुत्रबलवाना । भोशकुंतठेमोदमराना ॥ 


Compressed by @ankurnagpal108 


The Eleven Canto is not available in this PDF 


(३९६) आनन्दाम्बुनिधि । 


!शकुंतलाबालककाही गेदुष्यंतकंतगहमादी॥ १ ९॥जवनिजसुततियभपनचीन्द्यो। अहणकरनकोमननहिकौन्द्यो॥ 
दोहा-तबअकाशवाणीभई) कुरुपतिसबेसुनाय ॥ २० ॥ हेतुमात्रमाताअदै; सुतपितुरूपबनाय ॥ 
तातेयहसुतरावरो, प्रगभोजगतअनूप ॥ तज्योनवीरशकुंतठे, पालहुगुत्रहिभूप ॥ २१ ॥ 

नौनपुत्निजवंशचछाबे ! सोइपितरनकहँनकेषचाबै ॥ यहतोसुततुम्हारयश्कारी । सतिशकुंतलागिराउचारी ॥ 

उयमृपसुतरकुंतठेराष्यो।भरतनामसोसुतकहँभाष्यो॥२२॥करिदुष्यंतराजवडुकाला । स्वगेठोकनवगयेसुवाला। 


Da LAS 


भयोचक्रवत्तीमहिमाहीं । भरतभूपजे हिसमकोउनाही।२३॥चक्रचिह्नजेदिदक्षिणहाथाप्चचिह्वपायनशुभगाथा ॥ 
पुनिसबआयतासुखभीने । महाराजअभिषेकहिकीने॥२४॥ भरत भूप सुर सरि के ती रा पचपनअइवमे षकियवीरा॥ 
दोहा-सामतेयअसनामकिय, भयेपुरोहितजासु ॥ २५ ॥ अझ्वमेधभठदत्तरे, भइयमुनातटतासु ॥ 
तेरासहसपेनुप्रतियागा । दियोद्रिजनप्रतिनृपषदभागा ॥२६॥ ओरोंतीथंनमंसुसभीने । अश्वमेधतेतिप्तसेकीने ॥ 
चकितभयेनपतिनसमुदाई। ठखिविभूतिसुरगयेठजाई॥२७।कनकसाजतेसजेमतंगा।वौदहिछक्षदियोइकसंगा २८ 
भूमेंभूपतिभरतसभाना । भयेनहैंनहिहेदेंआना ॥ भरतभूपसमताकोपावे । जिमिभुजवरुनहिस्वर्गेसिधावे ॥ २९॥ 
भरतभूपवहुयबननका हीं करिदिगाविजयहन्योरणमाही ॥द्विजद्रेषीभूपनकरँनाश्यो।त्रिसुवनअपनोसुयशप्रकाऱ्यो ॥ 
दोहा-एकसमयसबसुरनकी, जीतिअसुरसुरनारि ॥ हरिकेजाइरसातले, बसेनशंकविचारि ॥ 
देवसकेनहिठेनिजनारी । भरतद्वारकहँजाइपुकारी ॥ सुरनदुखितलखिभरतनरेशा । पठयोनारजहांअसुरेशा ॥ 
दूतद्र॒तेगेदानवदेशा । भरतभूपकोक्मोनिदेशा ॥ देहुदेवतियदानवराई । नातोहोतिहमारिच दाई ॥ 
कियसंमततबअसुरमहाना । भरतभूपभारीवठवाना ॥ अवनहिंरहहुसुरनकेधोखे । भरतकरिहिव पहनिशर चो से॥ 
शसोदानवसकलविचारी । पठेदइदेवनकीनारी ॥ ३१ ॥ भरतकरतञ्चासनअभिरामा । पूरीपुहुमिप्रमममनकामा॥ 
दोह-भरतबकवर्त्तीभयो, सपतद्वीपमहेराज ॥ संवतसत्ताइससहस, महिमहँँकीन्ह्योराज ॥ ३२ ॥ 
विभोजासुवासवठखिलाजे।नामसुनतरिपुहीतपराजे ॥३३॥ ताकेतीनिसतीसमरानी। देशविदभेहिकीछविसानी॥ 
भयेतीनिकेतीनिकुमारा । तिनहिननृपनिजसारैसनिहारा ॥ रानिनसोअसकद्योनरेशा । हमरेसरिसनइनकोवेशा ॥ 
सुनिन पानीमा निगठानी। सुतनमारेडारेसबरानी॥३४।॥भरतपुत्रहितपुनिकिययागा।मरुतगपपरकारैअनुरागा ॥ 
भरद्वाजनामकसुतदोन्ह्या]तबनूपपाइप्रणामहिकीन्ह्या ॥३५॥मुनिउतथ्यसुरगुरुकेभाई!तिनकीममतानारिसुहाई ॥ 
दोहा-गभेवतीसोइकसमे, होतभईतहँवाछ ॥ गयेबृहस्पतितासुढिग; भोगकरननिशिकाल ॥ 
सुग्स्महणाकेयाजताको । बोलतभयोगभेममताको ॥ इहाँनदुतीगर्भेकीजागा । तजहिरेतकतअरेअभागा॥ 
तबसुरगुरुकोपितदियझापा । होहिअंधपावहिसंतापा ॥ पुनिमेथुनर्कान्द्योबरियाई । तज्योरेतसुरगुरुनरराई॥ 
तवजरह्मागभउरमाहा।पगते दियढकेलितेहिकाही।परतपुहुमि भोतुरतकुमारा॥३६॥ताकोममतातजनविचारा ॥ 
तअसुरशुरुयहगिराउचारी । तजदुनतुमसुतकहँसुकुमारी॥ततियकह्योतुम्हीसुतछेहृ।उचितनहमकोकरवसनेहू ॥ 
दाहा-करतपरस्परवादइमि, सुततजिदोऊदीन । मरुतदेवतेहिपुत्रकहे ठेगृहपालनकीन। 
दुइतेउतपतिसुतभयो, जानिदेवअभिराम । हरषितसिगरेधरतभे, भरद्राजअसनाम ॥ 
_ _ व्यथलानिजननीतज्यो, तातेवितथहुनाम।भरद्ाजसोऋषिभयो, जगमहंअतितपथाम ॥ ३८॥३९॥ 
इति सिद्िश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाबांधवेश्विश्वनाथातहात्मजसिद्विश्रीमहाराजाधिराज 
आमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरघुराजसिंइजूदेवकृते 
आनंदाम्बुनिधो नवमस्कंधे विशस्तरंगः ॥ २० ॥ 
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श्रीमद्वागवत-स्कंध ९. (३९७) 


श्रीशुक उवाच । 
दोहा-भरद्रानकेमन्युभे, ताकेपंचकुमार । वृहच्छवजयनरगरग, महावीयेमतिवार ॥ 
नरसुतसंकृतिअतिरणबौके । गुरु भरुरंतिदेवसुतताके॥ 1॥रतिदेवकोसयञमहानाउभयलोकसुरनरकि यगाना २ 
निमभोजनकोजोपकवाना । देतरह्योसोद्रिजनसुजानाी।मागतरह्मोनकोहस्तोराजाीनिप्किचननिजभोजनकाजा ॥ 
बुतकुटुंबसबईंद्रिनजीते॥३॥बिनजलअरताठिस दिनवीते॥उनचासयेदिवसमेभोरा तयुतपायसमिलिगोथारा।४॥ 
क्षुधातृपातेकॉपतअंगा । भोजनकरनचह्योयकसंगा ॥ ताहीसमयअतिथिइकआयो।।५।ूसाहोयहवचनसुनायो॥ 
दोहा-निजभोजनतेहिअतिथिको, रंतिदेवमतिवंत । देतभयेअसजानिके, सबमेहँश्रीकृत ॥ 
सोभोजनकरिगयोसिधारी।६।ेषरक्योते हियुतसुतनारी।भोजनकरनछग्योमहिपालाआयोएकशूट्रतेहिकाला ॥ 
जानिअतिथिदुरंभवड़भागा।दियोताहिभू पतिनिजभागा। 0 जब पुनिशुद्रग यो निन धाम तब दू जो आये ते हि ठा मा ॥ 
लीन्हेनिजसंगहिबहुश्वाना।रंतिदेवसो वचनबखाना।इवानसहितनू पभो ज नदी जे। अ तिशयश्षुधित जा नि मो हि टी जे ८॥ 
तबकुटुंवकोभागहिठेंके दियोताहिसतकारहिकेके ॥ सवथठमाहंजानिनिजनाथावंद्योतिन्हेजोरियुगहाथा ॥ ९॥ 
दोहा-जबजलभखाकीरह्यो, ताकेकरतहिंपान । तहाँआयचंडालइक, कह्योदेहजलदान ॥ १० ॥ 
सुनिताकीअतिभारतबानी । देख्योप्राणजातविनपानी ॥ तबऐसेत पवचनबसाने।अतिशयकरुणारसमेसाने॥१9॥ 
अश्ऋद्धियुतमुक्तिहुकाही । येनहिमेंमागहुँहरिपाही॥ सिगरेजगतजीवसुखपाविं । सिगरेनकेदुखमोमेआइ ॥१२॥ 
क्षुथातृषाश्रममोहविषादा । शोकदीनताअरुअपवादा॥मेसचकरिहतुरतपयाना । प्यासेकहेदीन्हेजलदाना ॥१३॥ 
असकहितृषाआपनीपहिके।चंडाङहिजढदियसुखचहिके १४ ठखिसुररतिदेवकरदानाप्रगटेसवफठदायकनाना॥ 
दोहा-देखिभूपसवसुरनको, साद्रकियोप्रणाम । तिनसोकछुमॉग्योनहीं, तृपहारिभक्तअकाम ॥ १६ ॥ 
रंतिदेवकरिजीवनदाया । स्वप्रसरिसतरिगेहरिमाया ॥ १७॥ जेकियरंतिदेवसतसंगा | तेझयोगीभयेअभंगा ॥ 
नारायणपारायगद्वेके । गेहरिलोकवासनाछिक ॥ १८ ॥ गगेसुवनशिनिताुतगारग । क्षमीतेद्रिजभेश्ृतिपारग ॥ 
पुनिभोमहावीय्यमहराजा। ताकेदुरितक्षयसुतभाजा॥ ता केसबेसुवन श्रुति ली ना मियारुणिपुष्करक विती ना ॥१९॥ 
तेउआह्षणभेकुरुराई । कीन्हेंतपसिगरेमनलाई ॥ हस्तीवृहतक्षत्रकेजाये । तेदेहस्तिनापरहिवसाये ॥ २० ॥ 
दोहा-इस्तीकेत्रयसुवनभे, इकअजमीदसुजान ॥ पुनिदुमीठपुरुमीठपुनि, महावीरबठवान ॥ 
भोअजमीदवंशविख्याता । प्रियमेधादिकगुनअवदाता॥२१॥ओरोइकअजमीठकुमारा।वृहदिषुताकोनामउदारा॥ 
ताकेभयोबृहद्धनुवीरा । ताकेबृहत्कायरणधीरा । तासुनयद्रथभयोकुमारा । महावीखलतेजअपास ॥ २२॥ 
ताकेविशदसेनजितताके । ताकेरुचिरभरवपरभाके ॥ २३ ॥ रुचिरअईवकेपारकुमारा । ताकेसेनारहीअपारा ॥ 
पारतनयभोनीपमहीपा । सोजायोशतसुतकुळदीपा ॥२४॥ छायाशुककीकृतीकुमारी । तासुतत्रह्मरत्तयशकारी॥ 
दोदा-बल्नदत्तमविनारिके, विष्वक्सेनसुजान ॥ २५ ॥ जिगीपन्यउपदेशते, विरच्योयोगमहान ॥ 
तासुउदकसनधृतमरयादा। ताकेप्रठपुत्रभछादा ॥२६॥ सोदिमीठकेभयोयवीनर । ताकेभोकृतिमानमोदकर॥ 
ताकेभयोतत्यधृतिनामा । भोदठनेमितासुबठुध।मा॥ताकेभोसुपा श्रम हिपाला॥२७। ता के भयोसुम तिभरि का छा॥ 
सुमतिपत्रभोसंनतिमाना।ताकीहिरणिनाभवलुवाना॥हिरणिना भको कृ तीकुमा रा। जो श्रुति षट्सं हि ताउप चारा ॥ २८॥ 
अरुसोनीपपुत्रउम्ागुध । ताकेस्ेमभूपवरआयुध॥ तासुसुवीररिपुंजयतासू ॥ २९ ॥ ताकेंबहुरथसुयशमकासू॥ 
दोदा-भयोनसुतपुरुमीठके, हेकुरुपतिमहराज ॥ नृपअजमीदहिकेरही, नलिनीतिययुतठाज ॥ 
ताकेभयोनीठबढवाना । ताकेशांविकुमारसुजाना ॥३०॥ ताकेभयोसुझांतिकुमारा । ताकेपुरुजभयोयशवारा ॥ 
ताकेअकेतासुभरम्यासू । ताकेमुदगढादियुतभासु ॥ ३१॥ बृहतविश्‍वकांपिछयवीनर!मुदगलसंजयपुञपंचवर] 
तिनेकेपिताकहीअसवानी । येममपंचपुजगुणसानी ॥ पचदेशकोरक्षणकादे । औरपुत्रलेअवकाकारिह ॥ ३२ ॥ 
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(३९८) आनन्दाम्बुनिधि । 


ही बीळ 


भेप॑चालनरेशा। शासनकिथपंचाठहिदेशा ॥ मुदगल्तेमोह लद्विजवशा । होतभयोजगजासुप्रशंशा ॥ ३३ ॥ 
दोहा-जोमुदगलभूपतिभयो, सुताभहिल्यातासु ॥ दिवोदासपुत्रहुभो, जाकोपरमप्रकासु ॥ 
गोतममुनिकोपायके, नारिअहिल्याजोइ ॥ शतानंदकोप्रगटकिय, जनकपुरोहितसोइ ॥ २४॥ 
शतानंदकेसत्यपृति, परमधनुधेरीर ॥ झरद्रानताकेभये, तेऊभंतिरणधीर॥ = = 
शरद्वनकोइकसमे; देखिउरवञ्षीकाहि ॥ २५ ॥ रेतपातहेजातभो) मोहितशरवनमाहि ॥ 
कृपाचायेतातेभये, महावीस्वलवान॥ ओरकृपीकन्यामई, जाकीनगतबखान ॥ 
पायोसंतनभूपतेहि, काननकरतशिकार ॥ व्याल्योठ्रोणाचायंको, करिकेउचितविचार ॥ ३६॥ 
इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाशजाबांधवेशविश्वनाथसिहात्मजसिद्दिश्रीमहाराजा[धिराज 
श्रीपहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकपापात्राधिकारिरघुराजसिहजूदेवकृते 
आनन्दाम्बुनिधो नवमस्कंधे एकविशस्तरंग; ॥ २१ ॥ 


श्रीलुकउवाच र. 

दोहा-दिवोदासकेसुतभयो, मित्रायुपजेहिनाम । तासुच्यवनसुततासुको, भोसुदासअभिराम॥ _ 
अस्सोमकसहदेवउदारा। भयेच्यवनकेतीनिकुमारा ॥ सोमककेशतसुतमतिमोटे।नेठेनंतु-॥१॥-पुषततिनछोटे ॥ 
पृपतपुत्रभोदुपदमदीशा । महाराजपांचाठअधीशा ॥ जासुद्रोपदीभइकुमारी । पितामहीमहराजतिहारी ॥ 
धृष्टयुमभोद्रपदकुमारा ॥ २ ॥ ताकेधष्टकेठवठवारा । येभाम्यासबरेंपंचाला । सुनहुवेशअजमीढविशाछा ॥ 
सुतअजमीहक्रसइकजोई । ताकेसुतसंवरणडिहोई॥ ३ ॥ तपतीसुय्येसुताकहँव्याहा । ताकेभोकुरुपूपनरनाह[॥ 

दोहा-कुरुक्षेत्रपतिसोभयो, धरमधुरघरभूप । सुधनुजहुपरिछितनिषध, येकुरुपुत्रजनूप ॥ ४ ॥ 
सुपनकुमारसुहोत्रमहाना । ताकेच्यवनभयेवलवाना ॥ तासुकृतीवसुतासुकुमारा । तासुबृहद्र्थजगतउदारा ॥ 
चारिवृहद्रथकेभेश्राता ॥ ५ ॥ चेदिपमत्स्यकुशांबुविख्याता ॥ अरुप्रत्यम्रगुनोकुरुराई । भयेचँदेरीकेनरनाई ॥ 
पुजबुहद्रथकेरकुशग्रा । कपभतासुसुतबुद्धिउद्ग्रा॥ ६ ॥ ताकेषुष्पवानमदिपालातासुसत्यहितसुवनविञाळा ॥ 
ताकजहुकुमारपुखगाथा | इककोतुकपुनिमेनरनाथा ॥ भूपबृहद्रथफेइक रानी । मनुजपिडद्रेखडहिव्यानी ॥७॥ 
.. दीहा-देखिपिडद्रैदुखितसो, बाहरदियोपवारि । जराजोरिदियखेलते, जीवहुत्तीहिपुकारि ॥ 
सोइजरासंघमगपेशा । होतभयोअतिप्रवलनरेशा ॥ ८॥ ताकेभोसहदेवकुमारा । तासुपुत्रसोमापिउदारा ॥ 
ताकेपुनश्रुतश्रवरहेड । अरुजाकुरुसुतपरिछितकहेऊ ॥ ताकेभयोनभूपकुमारा । जहुपुत्रभोसुरथउदारा ॥ ९ ॥ 
ताकेभयाविदृर्थभूषा। सावेभोमभोतासुअनूपा ॥ सावेभौमकोसुतजयसेना । ताकेराधिकसुतगुनऐना ॥ 
ताकेअयुत-1०-अयुतसुतकीपन।तासुतद्वातिथिबुधवोधन। दाम ऋष्यता सुवनदि ली प। ता सु भयो पुनिपुत्रप्रती पा। 

_ दोहा बाहलीकदेवापिद्यय, अरुशंतनुमहराज । भेप्रतीपकेपुजत्रय, सुखप्रदसुरनसमाज ॥ 

रजछाड्वनगदेवाप॥१२।तबरातनुतृपभये्रतापी ॥ जिनकोजिनकोकरसेपरसे । तेतेवृद्धयुवादुतदरसे ॥ १३॥ 
रननसकठविविभानेद्छाये । तातेशंतनुनामकहाये ॥ तासुराजभझँद्रादशवषा । कीन्दीमेधकतडुनारिवर्षा॥30॥ 
तवशतनुत्राझणनबालाई । पऐछयोतासुहेतुदुखछाई ॥ तबद्विनवरसुनायतेहिंदीन्हें । ज्येष्ठनियततुमराजहिकीनहें॥ 
तातेदेहदेवापिहिराजू। तर्वाहिबरपिषनकरिदकाजू ॥ १५ ॥ तबशंतनुदेवापिसमीपा । राज्यदेनहितगयेमहीपा ॥ 
, दोहा "तहशतनुकेतचिवसव, प्रथमहिद्विननपठाइ। मारगवेदविरुद्धवहु, दीन्होंतिदिससुझाइ ॥ १६॥ 
रीततुगाइविनयजवकीन्ही । तसो श्ुतिनिंदावितदीन्दी ॥ तमनहिरहयोरम्यअघिकारी। तातेवृष्टिभईअतिभारी॥ 
शैतनुधुनिहस्तिनपुरआये। देवापीमनमहँपछिताये॥बद्रीवनकहँगपेमुवाला । करतरहततपतहाँविशाका ॥१७॥ 
चंडवैशरहिदिकटिनारी । सोइप्रगटेहेसतयुगमाही ॥ बाहलीकजोशंतनुआाता । तासुतपोमदत्तावेस्याता ॥ 
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ताकेभयेपुभवलपीने । भूरिश्रवाभारि॥१८॥शलतीने ॥ शंतनुजोसमुद्रअवतारा ॥ गंगाकोव्याह्योइलवारा ॥ 
दोहा-ताकेभीषमदेवभे, धराधनुधेरधीर । परमभागवतमहाकांवे, ज्ञानविज्ञानगैभीर ॥ १९॥ 
सकलघमज्ञातनमेज्ञाता।सकलवीरमहँअतिविख्याता॥कियनिछत्रछितिइकइसवारा। परशुराम गहिकठि न कुठा रा ॥ 
तेइसदिनमहँतइरणमाईी । जीतिडियोकरिविक्रमकाही ॥ सत्यवतीमहँशतनुतेरे । भयेपुजद्ेओजधनेरे ॥ 
इकचिमांगदनृपशिरताजा ॥२०॥ द्वितियवि चित्रवीर्यमहराजा॥रणमहेचित्रांगदगंधवो।मारयोचित्रांगदहियगवा ॥ 
सत्यवतीसुतमोपितुव्यासा । प्रगटेकृष्णअंशसहुठासा ॥२१॥ वेदविभागकियोमुनिराई । मोपरकरिकैकृ पामहाई॥ 
दोहा-योगीनिजशिष्यनपिता, पैलादिकनदुराइ ॥ २२ ॥ अतिरहर्यश्रीभागवत, मोको दियोपढाइ ॥ 
काशिराजकीद्रेदुहितनको । ल्यायोभीषमहनिभूपनको॥२३॥अंवाठिकाअंविकाकाही) दियविचित्रवीयेगहमाहीी 
तिनमेंसोकियअतिअनुरागा।भोयकष्मारुजतमतनुत्यागा॥२४॥ होतवंशकोमंगहिजानी।सत्यवतीकोशासनमानी। 
अंबालिकाअंबिकापाहीं । अरुइकदार्सकेसँगमाही ॥ करिरतिमेसुतमुनिउपजाये । तेजगरेसेनामाहिपाये ॥ 
नृपधृतराट्रभंबिकाजाई । अंबालिकापांडप्रगटाई ॥ दासीकेडकसुतभोहरिरतानामबिदुरजेहिमदाभागवत ॥२५॥ 
दोहा-गांधारीउतपतिकियो, ठहिशृतराष्रसँयोग ॥ दुरयोधनआदिकसुवन, शत पांडवप्रदशोग ॥ 
अरुइकसुतादुःराळानामाकुरुकुरमहेभतिशयभभिरामा॥पाडुकियोनहिरतिवशज्ञापा।तवङुंतीकोभयोसंतापा॥ 
धमेभनिठअरुइंद्रवोलायो ।तीनिपुतरकुंतीउपजायो ॥ भूपयुधिष्ठिरधमेदिअंसा । मास्तअंशभीमअरिध्वैसा ॥ 
इंद्र भशभजुनजगजेता । महाधनुधरओजनिकेता ॥२०॥ ओरअंशअश्विनीकुमारा । भयेनकुलसहदेवडदारा ॥ 
माद्रीसुतयेआतिरणबांके । अतिसुंदरविहीनउपमाके ॥ पंचालीकेपेचकुमारा । होतभयेअतिशयसुकुमारा ॥२८॥ 
दोहा-धर्मभूपप्रतिविष्यसुत, भौमसुवनश्वतसेन ॥ अङुनकेश्रुतिकीत्तिभेः सूदनशनसेन ॥ 
झतानीकभेनकुळदितिरे ॥२९॥ श्रुतकमांसहदेवदिकेरे॥पोरविधमराजकीरानी।तासुतदेवक भोअभिमानी ॥३०॥ 
नारिहिडिबामईबलवारा । भयोषटोत्कचभीमकुमारा ॥ कालीओरभीमकीनारी । तासुतभयोसर्वगतभारी ॥ 
शेरसुताविजयाजोहिनामा । व्याह्योतेदिसहदेवछळामाताके भयोसुहोत्रकुमारासकलश्षा्रकोभाननवारा॥३१॥ 
नकलकरेणुमतीतियमाहीं । प्रगस्योवीरमित्रसुतकाहीं ॥ कन्यानृपमणिपूरपतीकी । नामउलूपीकांतिततीकी॥ 
दोहा-अर्जुनताकोव्याहिके, प्रगवयोसुतवीर ॥ नामवश्ुवाहनभयो, सोअतिशयरणधीर ॥ 
नृपमणिपूरपतीशहराख्यो । ताकोअपनोसुतकरिभारुयो॥इरावतीइकअजननारीइरावानभोते हिसुतभारी ॥३२॥ 
अजुनयदुपतिभगिनीकाही। इरिलीन्होद्वारवतिमाही ॥ रह्योसुभद्राजाकोनामा। ताकेभेअभिमन्युललामा ॥ 
पितारावरेकेकुरुराई । सबअतिरथिनमाइँजयपाई ॥ ताकीनारिविराटकुमारी । ताकेभापभयेयझकारी ॥ ३३्‌ ॥ 
जवकुर्कुरकोभयोबिनाशा । द्रोणपुत्रतवकोपप्रकाशा ॥ पांडवबंशनाशमनछाई । अश्रत्रह्मशिरदियोचछाई ॥ 
दोहा-तबश्रीयदुपतिकृरिकपा, तुमकोठियोयचाइ॥ मारिसुदशेनचकते, दियोत्रहमशिरलाइ ॥ ३४॥ 
आपहुकेयेदेसुतचारी । तिनमहँजनमेजयअतिभारी ॥ उग्रसेनदूजोशुतसेना । क जि दा च ३५॥ 
तक्षकतेतुवमृत्युहिठेषी । जनमेजयकरिकोपपिशेषी ॥ तुराहिपुरोहितकरिबड़भागा । सपेनाशहितक | 
सिगरेसपेज्वनजरिणेहे।तक्षकसदितईद्रयचिहे॥३६॥पुनिजनमेजयरणीनीतीकरिहेंअशमेधश्चतिरीती॥२॥ 
कतानीकताकोसुतहेदे । याज्ववल्क्यतेहिवेदपदेहे ॥ करियाज्ञानअरुभस्रहुज्ञान) शोनकतिन्देंतिसेहेनाना ॥३८॥ 
दोहा-हैहेतासुकुमारएनि, नामसहस्रानीक॥ हयमेधजताकोसुवन, सकलनीतिमहनीक ॥ भ 
पुत्रअसीमकृष्णतेहिंकेरो । तासुनेमिसुतवठीबढेरो ॥ ताकोचक्रनामसुतहदै ॥३९॥ नोहस्तिनपुरकोतजिदेहे ॥ 
कोशांबीनगरीमहँजाई । बसिेचक्मूपदुसपाई ॥ ताकोपुत्नचितररथ हैंदे तासुतकविर्थनामकहेहे ॥ ४०॥ 
ताकोवृष्टिमतसुतहोई । पितासुपेणहिकाहेसोई ॥ पुअसुपेणसुनीथहिहदै ॥ ताकोसुतनरचश्षुकरेहे ॥ 
तासुसुसीनठहेदेभूपा ॥ ४१ ॥ पारिपुवतेहिपुत्रअनूपा ॥ मेधावीद्वेहेसुतताको । सुनयतासुसुतपतिवसुधाको ॥ 
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(३००) आनन्दाम्थुनिधि । 


दोइ।-त।उनृप॑जयहोइगो, दूरवतासुकुमार ॥ ताकेतिमितेदिवृहदरथ, हैहेपर्मउदारी « 
धुनिसुदासहेदेकुर्रई ॥४२॥।०२॥ शत्तानीकतासुतसुखदाई ॥ हेदशतानीकसुतजोई । वृषदुदेमनमामते हिहोई 
तासुवहीनरेहेदीरा । देडपाणिताकोरणधीश ॥ पुनिनिमिहदताहुकुमारा । ताएुतक्षेमकनामउचारा ॥ 
वरण्योत्नन्नक्षतकोवशा । जाकोसुरनरमुनिहुँपशंशा ॥४४॥ श्षेमकनृपठोकेलियुगमाही । चलिह्चेद्रवंशपुनिनाईीँ॥ 
अवमागधराजाजेह्वेदै । तिनकोहमवृत्तांतसुनेरे॥ ४५ ॥ जरासंघसुतजोसइदेवा । तासुतमारजारेनरदेवा ॥ 
दोझ-दवेदेताके तत्रव, ताकोसुतभयुतायु ॥ हवेहेतेहिनिरमित्रसुत) जोपायोवडआयु ॥ ४६ ॥ 
सुनकषत्रपुनेहोइगो, बृहदसेनतेहिपुञ्र ॥ ४० ॥ ताकेहँदैकर्मजित) जगमेंपरमपतित्र ॥ 
तासुश्रुतंजयविप्रतोह, ताको झुविवड भाग ॥ तासुक्षेमते हिसुन्रतते हिं, धमेनेत्रकृतयाग ॥ 
तापुतसमहरेजगत, दुमदसेनसुततासु ॥ तासुसुमतितेहिसुवसुत, हेहेनीतिनिबामु ॥ ४८ ॥ 
पुनिसुनीथपुनिसत्थजित) विश्‍वजीतरिपुजीत ॥ मगधदेशमेयेतृपति, हेरेसकठअभीत ॥ 
जेभावीवरण्यांनूपति, तिनहिठेहुन्‌ पजानि ॥ सहसवपेकेअंतरे, नशिजेशषठखानि ॥ ४९ ॥ 
इति तिद्धिशरीमहाराजापिराजश्रीमहाराजावाधवेशविशवनाथसिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजा 
पिराजश्रीमहाराजाश्रीराजाबहादुर श्रीकृष्ण चे हक पापा आषिका रिरघु राज सिंह जू 


देवकुते आनन्दाम्बुनिधो नवमस्कंधे द्राविशस्तरंगः॥ २२ ॥ 
arora ven १५५०४ म रत अहम ३०५५॥९५५७५०अआआ सँ 


॥ श्रीशुक उवाच। 

दोहा-च्षुपरोक्षसभानरो, अनुकेतीनिकुमारु ॥ भयोसभानरकेसुवन, नामकालनरचारु ॥ 
तसुपुत्रभोस॑जयनामा॥१॥ताकोजनमेजयवरथामा ॥ ताकोमहाशीलमतिमाना । तासुमहामनअतिबलवाना ॥ 
तोहितितेक्षुसुतभारउशीनरा उरी नरहुकैचारिपज्वर॥ शिविवनसपि भरुदक्षप्रधाना। २। शिविके भे सुतचारिम हा न॒॥ 
केकयभेत्र पदभमुवीरा । पुत्रतितिक्कुउशद्रथधीरा ॥३॥ तासुहेमसुतपासुतताको । सुवनभूपवाठिभोसुतजाको ॥ 
दाचतमानाठकातियमाहा । उपनायोषटपृत्रनकाहीं ॥ सुह्यकारिगएंदअरुअंगा । पेचमअंघऔरषटवंगा ॥ 

रे दोहा-कुरुपतियेषट्भूमिपति, निननामनभजुसार ॥ षटदेशनकोरचतभे, करिप्राचीविस्तार ॥ ४ ॥ ५ ॥ 

अंगकुमारभयाखनपाना । ताको दिविस्थप्रमसुजाना | तासुधमरथतासुचिञरथ ॥६॥ सोईरो मपदभोअतिरथ॥ 
समा नदेशरथमहराजा शताको दीन्द्योंगु निकाजा॥रोमपादशातादुहिताको।शुंगीक्रपिहिदियोसुखछाको॥०॥ 
रहेविभाँडकइकसुनिस्याता । भोतिनकीपटरेतनिपाता ॥ सोपटकहँधोयेसरिमाही । पानकियोइरिणीतिहिकाहा॥ 
तेहिहरिणाकेमयाकुमारा । “ंगीक्रपियहनामउचारा ॥ रोमपादकेरानिहिमाही । एकसमयवरपाभइनाही ॥ 

दाह -गोकरषआगमनते, हृहेवृष्टिपनाय ॥ रोमपादअसजानिमन, गणिकनदियोपठाय ॥ 


शी 


वाखधूमनेकेडिगजाई । कडिफठमोदक दियोसवाई।मधुरगायनिजनचिदेसाई । मिलिमुनिमनकोलियोठोभाइ) 
गणकायुनाइनगरणबर्याई।दोत भईतमबृष्टितहाँहl।८॥शुंगीऋषितहुयज्ञकरायो ॥९॥ रोमपादकेसुतउपजायो ॥ 
तकिनिमभियाचतुरगा । तासुभयोपपुठाक्षसुअंग॥१ ०॥ब्रृहदकमेअरुबृहदंभानुवराज्येष्ठवृहद्रथनेसुततिनकर ॥ 
भयउहद्रथहद भाबुसुत।तासुजयद्रथपुत्रओजयुत॥तासुबिजयधृतितासुकुमारा ११ तासुतधृतरथपरमउदारा॥ 
दहा सतकमाताकासुवन, आवस्थतासुङमार ॥ १२ ॥ गंगातटमयकसमे, करतरह्मोसुविहार ॥ | 
तहेवहसदूक नहारा । खोडिताहिइकरुस्योकुमारा ॥ ताकोनिजसुतमानिबद्यो । कुतीसुतसोइकणेकहायो॥ 
पाकापुमभयाब्रपतना । जाहिहन्यो अजुनबलऐना ॥ तीजोसुतजो ययाती । ताकोपुत्रबपुपिख्याती ॥ 
ताकोसतुअरुपतासुसुत ॥1१॥ ताकोसुंतगांधारकबिनवुत्त ॥ ताकोषमपुत्रपृततासू। ताकोडुमंदसुयशप्रकासू॥ 
नजिता तादशतसुतभ)५३त्तरदिशिन्‌पम्ठेच्छनयुतभे। तुरवसुजोसुतद्रितियययांती[तांकेभयोवद्विजगस्याती 
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श्रीमद्वागवत-स्कंध ९. (४०१) 


दांहा-ताकभागङुमारभां, भानुम[न सुततासु ॥ ३६ ॥ तासुजिभाउुनरेशभो, पुञकरंथमजासु ॥ 
मरुतकरपमकसुतभशऊ॥ १91१ दुप्पताहसुतगुनिङयञ असवरणमित्पयदुवंजा१ टपरमपुण्यप्रदनगतमरेशा 
्रवणनश्रवणकरतजेहिकाही तिनतकापापरहततनुनाई|॥ १ ९॥जहभगवानाठंयोअवताराकारलालायूभारउतारा ॥ 
यढुभूपावकचा[रपुत्रभठासहसजावर्काप्ाअरुारपुतठ २० सहसजातकेसताजत भय ऊ। ता केता न ए था वी पद 4 को 
अथममहाहँ[द्रात य्बनुहय ताज भयाभूपछुनिहेहेय। २१ ॥ हहयकाभाधमकुमारा । तासुनताइकुतडदारा ॥ 
दाह्य-साहजाताकृभयों, महिपमानसुततास । झद्रसन-॥२२॥--ताकभयो। दुमदभनकहुजास ॥ 
पनकाहचारपत्रयुतआजाकृतव रजकृताग्रवृ तआजा॥भरुकृतवम | महाउ दा रा। नायदु व शेन म हो श्र दा रा ॥ २ ३॥ 
कृतवारनकअजुनभयऊ । सातोंद्रीपरानिकरिल्यऊ। दत्ताजयतेय[गहिपाय।भनु पमसुयश् पु हाम परछाया ॥२४॥ 
महिकेमिलिमहीपससुदाई।हयहयेद्समतानहिं पाई ॥२५॥करतरानताहावंगयावळासी।बातसवत्सहसपचासा २६॥ 
रहेपु्युगपंचहजारा। वचेपोचशृगुपतिसंहारा ॥ जयधुजशूरसेनमधुवीरा । ऊजितवृषभपंचरणधीरा ॥ 
दाहा--यज्ञदानतपयांगबहु, कान्ह्याअजुनभूप | यदुपातपद्रतिनरतआतः सामरतसदाअनूप्‌ ॥ 
अजुनकहसुमिरतजनकाहा । कवहु होतदारिद्भयनाहा॥२७॥तासुजेष्ठसुतनयधुजनामा!ताकतालजंघबलधाम!! 
ताकभशतपुत्रमहाना ! िनकाहन्याह्तणरबळवाना।२८ीवातहातजरजठातनरहङ।तिनकसुतमधुनामककहेड ॥ 
तिनकेबृष्णिआदिशतसूना । दातभयइकइकतदूना ॥ २९ ॥ दबतेयादवभेमधुवंशी । वृष्णिव ज्ञह्‌भयंप्रशशा॥ 
रह्योजोयदुसुतक्रोएहिनामा।तामुतवजिनवानबल्धामा ३० तासतशाहितासुअनशेक्‌।तासुचित्ररथसहितविवेक्‌॥ 
दोहा “ताकभाशाशावदुन्‌प, कान्द्चाभोगमहान ॥ ३१ ॥ ल्यावादहरतनकाी, चक्रवीतग्रुणवान ॥ 
रानाताकदशहजारा॥ ३२ ॥ तिनकेभदशलाखकुमारा ॥ ।तनमषटसुतभयप्रधाना । पृथु श्रवादमहाबलवाना ॥ 
पृथुश्रवाकाभासुत-॥३३॥-घमात केभा उ ज़ना सुतकग|॥ करके भशवमे प स्रवराजा। कि या अ या चक[व ग्रस मा ज | ॥ 
ताकिप्रगटप्चकुमारा । [तनकेएसनामउचारा ॥ ज्यामवरुक्मआररुकुमंपू ॥ ३४॥ ओपुरुनितओपथुवरेपू ॥ 
ज्यामपर्केठ तविधिनाहदीन्द्यो। तियभयवियविवाहनहिकीन्द्याँपभरिजीविकँ वारिइक लायी। पांव आग पु नी तेय सु ख प वो ॥ 
दोहा-चढिशिविकामहआपहू, लेनगइभगवाने । रथपरलखितेहिसवर्तिगुनि, वोळीकोपितबानि ॥ ३६॥ 
रकपटीयहकोनको, ळायोमाइछिपाय । वेठारथोममआसनाह, भेरातवातिवनाय ॥ 
तबबोलेनृपमानिभय; यहसुतवधूतुम्हा रि ॥ ३७ ॥ बिनासुताहकहसुतवषू, रानाकह्यापुकारि ॥ 
एकतोमेवंध्याअहों, दूजेसवतिविहीनि । पुत्रवधूयहकोनविषि, आइइतेनवीनि॥ 
तबज्यामघकेपतकह्यो, तुवसुतद्वहजोन । ताकाद्विहेनारियह, अवार्वेवादहकोन ॥ ३८॥ 
सुरनभूपकेवचन्‌सुम,; एवमस्तुकहिदीन । रानहिमानतभई) फेरिकोपनहिकीन ॥ 
तवरानीकेहोतभो, नामाविदभेकुमार । तोहिकन्याकू करत भा, तासविवाहउदार ॥ ३९ ॥ 
इंतिसिद्विश्रीमहाराजाधिरान श्रीमहाराजार्बा पे शविश्व ना थां सह त्म ज सु द्धे श्राम हरा जा प्रा न 
श्रीमहाराजा्रीराजाबहादुरश्रीक प्णचंद्क पपात्ना पिका रिर्प्राज सिह जू देवकते 
आनन्दाम्बानिधां नवमस्कंधे त्याविशस्तरग ॥ २३ ॥ 


श्रीशुक उवाच ! 
दहिा-साविदभेभपतिभया, भयतानिसुतजाष। इककुझकियकेथिकतृतिय रोमपादसहुलासु ॥ १॥ 
रांमपादसुतबमुसुनाना । ताकोकतिभाअतिवरूवाना॥ताककुशिकङुशकसुतचदा।ताकषययादकअरिभदा॥२॥ 
क्रथकेकुतिवृष्टिसुततास्‌ । ताकेनिरवृतिजगयशाभास्‌॥ तासुदशाहेव्योमसुतताको॥२॥तासुतभोजीसूतप्रभाको॥ 
ताकावक़ातभामरथताकाताकानवरथदहारथजाका ४ दशरथसुवनशकुनिनरनाहातासुकरभियशीजिममाहा। 
ताकोदेवरातमहिपाला।ताकोदेवक्षत्रनरिकाखा॥तासुतमधुताको सुतङुरुवश।तेहिअनु-+ ते हि पुरुदी तर वि पुल्य श्ञ । 
दाहा-तासुभापु पनतासुसुत, सालतभाभाह पाल । पात्तकेसुततातभे; सानयंनामभुवाल ॥ 
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(४०२) आनन्दाम्बुनिधि । 


दिव्यवृष्णिभजओभजमारा । अंधकदेंवबृधबलवाना॥ ६॥ सप्तममहाभोजयशवारा। भेभजमानहिषश्कुमारा ॥ 
धृष्टकिकिणीओनिमिठोची।यकतियमेयेत्रयदुखमोची।शतजितसहसजीतअयुताजित।यक तियकेत्रयसुतयेवलमित 
देवावृधकेबधुकुमारा । तिनयशकवियहिआँतिउचारा ।जसयशसुन्योइरितेइनका । देख्यो आइतसहतनको ॥९॥ 
मनुजनमेहेबखुमहाना । देवावृपहैंदेवसमाना ॥ जिनसँगकरिजनसुक्तिहिपाये । पेसठिच दइसहससुहाये ॥ १०॥ 
दोहा-पर्मात्माअतिहीतभो, ds । कहवायोजेहिसुयशते; भोजवेशसबकाल ॥ ११ ॥ 
वृष्णिसुमित्रपुजइकवीरा । दूजोभयोयुधाजितथीरा ॥ द्रेसुतमयेयुधाजितकरे । इकाशनिइकअर्निमिञनिबर ॥ 
भोअनिमित्रहिनिन्नकुमारा॥३२॥ ताकेभेद्रेपुञडदारा ॥ सत्राजितप्रसेनजितनामा। होतभयअतिशयबछधामा ॥ 
शिनिकेभोसत्यकबळवाना१ ३तासुसात्यकीसमरसुजाना॥ताकेविजयविजयसुतकुनिदोतासुयुर्गषरघुतसमसुनिहे। 
अनिमित्रदियकओरकुमाराताइुनामसमवृष्णिउचारा॥१8॥तापुश्चफर्कचित्ररयदोरनारिफश्वलकगांदिनीजोई॥ 
दोहा-तासुत्रयोदशपुउभे, अक्र्रादिसुजान । तिनकेसुनियेनामनृपः मेंअबकरहुँबलान ॥ १५॥ « 
मृदुवितमृदुरहुगिरिआसँगा । सारमेयशङन्नसुअंमा ॥ ध्मेवृद्धिपतिबाहुसुधमा । क्षेत्रोपेक्षकाठितशुभकर्मा ॥ 
गंघमादअरिमदनवीरा । अरुभगिनीइकनामसुवीरा॥ 1६ १७॥ देववानउपदेवडदारा । भयेडभयअकूरकुमारा॥ 
पृथुविद्रथादिकवहुवीरा । भयेचित्ररथकेरणर्थार ॥१८॥शुचिकंबठयरहिषभजमाना कुङ्टरादिअंधककियगाना॥ 
कुझरकेभेवद्विऊमारा । ताकेभयेविलोमडदार ॥ १९ ॥ साकपोतरोमासुतजायो । तासुतअवुतुँवुरुसँगभायो ॥ 
दोहा-भनुकेअँधकहोत मे, ताकेदुंदुभिवीर । ढुँदुभिकेदरिधोतभे, तासुपुनवंसुथीर ॥ २० ॥ 
सोएककन्याइकसुतजाये । तेआहुकआहुकीकहाये ॥ आहुककेद्वेसुतकृतकाज! । देवकउग्रसेनमहराजा ॥ 
देवककेसुतचारिसुहाये ॥ २१ ॥ तिनकेएसेनामगनाये ॥ देववानउपदेवसुदेवा । ओरदेववर्धननरदेवा ॥ 
अरुदेवककेसातकुमारी । घृतदेवादिकअतिछविवारी ॥ २२ ॥ सतहुमाहदेवकीछोटी। सवतेभईभ।ग्यकीमोदी॥ 
तिनसातहुवसुदेवबिवाह ॥ २३ ॥ नवसुतउअसेननरनाहा ॥ केसकंकानेग्रोधहुशंकू । राजपालकुदुसृशिनि शेकू॥ 
दोहा-अरुसुनामबठवानभति, तुष्टिमाननो पुत्र । उग्रसेनकेहोतभे) सिगरेषमेअमित्र ॥ २४ ॥ 
कॅसाआदिकपंचङुमारी । भइदेवभागादिकनारी ॥ २५ ॥ भयोविदूरथकोसुतशूरा । भोभजमानतासुसुतरुरा ॥ 
ताको शिनिसुतस्वयभाजतेहि। भयोहदी क कु मारना मजे हि ॥२ ६ ।दिवबाइुशत घन कृ तव मो यिता के ज यु तशु भ कम । 
देवमीउसुतशूरसुहायो । तातियनाममारिषागायो ॥ २७ ॥ ताकेभेदशप्रबलकुमारा । तिनकेऐसेनामउचारा ॥ 
देवभागवसुदेवहुआनकादेवश्रवस--२८-सुंजयअरुड्यामक।कंकसमीकहुवत्सकअरवूकायेदशहोतभयेजनरक्षक| 
.. दीहा-जबमाहमवसुदेवको, जन्मभयोसुखछाय । तवआनकअरडुंदुभी, सुरनरदियोबजाय ॥ २९ ॥ 
तातेआनकडुंदुभिनामा । होतभयोहरिजनकळछामा॥ पांचभगिनिवसुदेवहिकेरी । होतभईजिनसुछविधनेरी ॥ 
थुतिकोरातिकुंतीथुतदेवी। श्रुतश्रवाहु-३०-राजाअधिदेवी॥कुंतिभोजकडकुंतीकाही झुरदियोगुनिस सात हौ हीं २१। 
एकसमयदुवासाआये । कुतीकहँइकमंजयताये ॥ तासुपरीक्षाहेतुकुमारी । सूरजसनमुखमत्रउचारी ॥ 
भाइदरकाआइुवालाया।सूरजआशुउतरितहआयो ३२ तबकुंतीअतिअचरणमार्नी रविश्तो विनय कि यो हुवानी॥ 
दाहा-मेत्रपरीक्षाहेतुमे, तुवसनसुखपदिदीन । तातेअबकरिकेक्षमा, निजथलजाहुप्रवीन ॥ ३३ ॥ 
तबसुरज मन जनउचारा । हेअमोषजगदरशहमारा ॥ तैंसुतपेहेआज्ञामेरी। जेहेनहिकुमारितातेरी ॥ २४ ॥ 
असकाहकु ता हेगभेहिदीन्दो। सूरणस्वगेहिगपनहिकान्द्या॥सोकु तीके भयो कुमा रा भानुसरिसतेहि ते जम पारा ३५ 
सोड़राइकुठकानिदिकाही फेंकिदियोयकसरिता माही ॥ पुनिप्रपितामह पांडतुम्ह रो । व्याह्यो कु ति हि परम उ दा रो ३६ 
वशमा उतवेविव्याह । सोइहेकहूपनरनाहा ॥ देतवक्रभीतासुकुमारा । जोजगमेंजाहिखळवारा ॥ ३७ ॥ 
केत रवि विश्रचितदनुजेश ।श्रुतिकीतिहितेतरतभे, रतिचोराइयकदेश ॥ 
आ र्मिबछ। अरुप्रमददारा ॥ ३८॥ ढहिराजापिदेविजयसेना । प्रगटकियेमयसुतवळऐना ॥ 
डावडुइनामा । भयेवमेतेद्रिजकतकामा ॥ श्रुतश्रवेव्याझ्मोदमघोषा ॥३९॥ तातेभोशिशुपाट्सरोष 
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कंसादेवभागकरहपायो। परमबर्लद्वेसु तर पजायो॥चित्रकेतुअरुद्रितिखिहदपल जिनकीन्ह्याभारताविकिमभछ ४०॥ 
केसवतीलदिदेवश्रवाने । जन्योसुवीरओरडपुवाने ॥ 
दोहा-आनकळहिकंकातिया, द्रेसुतजन्योअजीत । शइजीतइकहोतभों, दूजोभोपुरुजीत ॥ ४१ ॥ 
संजयराट्रपालिकापायो । वृषदुमंपेनादिसतजायो ॥ इपामकशूरभूमितियमाही । जन्योहिरणिहरिकेशहिकाही ॥ 
वत्सकमिश्रकेशिकहँपाई । सुतवृकादिदीन्ह्योंउपजाईवक दुवामहेभतिअहलादिक।पुष्करुतक्षजन्योजझारादिकी 
ठेसुदामिनीभूपतमोका । सुमिञादिजनम्योसुतनीका ॥ कंककाणिकामहऋतुधाम । ओजयकोजनम्योगुणगामे ॥ 
पोरविरोहिणिन।रनलोचना। मदिराभद्राइळारोचना ॥ येवसुदेवहिकी दें रानी । इनमंदेवकिअइँसयानी ॥ ४५ ॥ 
दोहा-दुमेदगदधुवविषुलकृत, ओसारणमतिधाम । रोहिणियेकेसुतभये, ओजेठेबलराम ॥ ४६ ॥ 
भद्रसुभत्रहभद्रमुज, दुमेदादिवठवान । येद्रादराभटहोतभे; पोरविपुत्रसुजान ॥ ४७॥ 
मदिराकेसुतहोतभे, शूरादिकअतिशुर । भद्राकेकेशीभयो, एकपुत्रजगरुर ॥ ४८ ॥ 
हस्तादिकरोचनाकुमारा । उस्बलकछसुतइलाउदारा ॥ भेविपृष्धुतदेवाकेरे । शांतिदेवप्रशमादिपनेरे ॥ ५० ॥ 
उपदेवाकेदशसुतभाये । कह्पवर्षआदिककह वाये ॥ भयेपुत्रपटश्रीदेवाके । वसुहंसादिकश्रमदेषाके ॥ ५१ ॥ 
नवसुतदेवरक्षिताकेरे । भयेगदादिकवर्लावनरे ॥ सहदेवाकेआठकुमारा ॥ ५२ ॥ पुरुविशृतआदिकवलवारा ॥ 
आदवकाआंठसुतजाय | तिनकेऐसेनामगनाये ॥ ५३ ॥ कीतिमंतक्रजुभद्रसुपेना । संतदनभरुमंगठ्सेना ॥ 
दोहा-तहासातयाहाोतभा, श्रावरुभद् कुमार ॥ ५४ ॥ अठयमअझनप्ताहत । कृष्णाठेयांभवतार ॥ 
सुतासुभद्राआतंवड़भागान। पिता महा राव शी सा हा गे नि ५ ५ नव जब हा इ धरम करना ज्ञा। ओ १ हु मी पर पाप प्रका शा ॥ 
तबतबकृष्णलेहिअवतारा! भंजेभूरिभूमिकरभार॥< ६॥ओर जन्म कर क छू नहे तू प्रगटीहइस्छितङ्पानिके तू ॥ ५ ७) 
जिनकीठीलाअहेअपारा!हितउततपतिपाठनसंहारा॥मुक्तिहेतुजगजीवनकाही।ठीठाकररिंभमितजगमाही ॥५८॥ 
पुहुमौपरपुहुमीपतिपापी । होतभयजबषिप्रसँतापी ॥ तबद्वेश्रीवसुदेवकुमारा । करिभारतमूभारउतारा ॥ ५९ ॥ 
दोहा-अजशिवशकहुमनहिते, जानहिंजाकोनाहि । ऐसीलीलाकरतभे, वल्युतहरिमहिमाई ॥ ६० ॥ 
कढिमइँनिज्ञभक्तनकेहेतू । प्रगटकियेयशकृ पानिकेतृ॥नाशक शोक मोह अज्ञाना। पावन पावन क रनम हा ना ॥ ६१॥ 
हरियशतीरथवहँजोजाई । करणांजुलिद्वेजनमनढाई ॥ एकहुवारकरादिनी पाना । छूटहिकमैवासनानाना ॥६२॥ 
मधुदशाहअंधकअरुभोजू । शुरसेनसंजययुतओनू ॥ यदुवंशीकुरुबंशिहुजेते । कियेप्रशंसनप्रभुकहँतेते ॥ ६३॥ 
पधुरखबीलिलखिमृहुमुसक्याई । छीछाविक्रमसहितदेसाई ॥ मनुजठोककोमीदबठायों । भूषभनू पहपछाविछायो॥ 
दोहा-मेहिनेहिदेशननगरमहँ, गवनकीनयदुनाथ । तहँतईकेनरनारिसब, निरखतभयेसनाथ ॥ ६४ ॥ 
कवित्त-पोहिरहेमकराकृतकुंडलचारुकपोठनमेटगिंकानन । 
आनैदहुपततोरासप्रकाशितयोंयदुनंदनकोवरभनन ॥ 
नित्यहींनारीनरोनिरखेवरपेजठनेनननेकअधानन । 
कोपितवारहिबारकहेपलकेचसकाहेरच्योचतुरानन ॥ ९५ ॥ _ 
पथुराजनमित्रजढीहाकरिमारिरिपुकरिबहुव्याइवहुसुतउपजायेहैँ । 
लोकशिक्षाहेतकीन्हेंगयन्ञकेनिकेत पांडवानिकोरवमकलहबढायेहै ॥ ६६ ॥ 
बीरनकोबटहरिनिजदीदिहीसोंविजेबानतेहता[यविभेविजयीवनायेटें ॥ 
भापिरषु राजदेकें उद्धव कोज्ञानयदुराजकरिकाजनिज धाम को सिधा यह ॥ 
दोहा-निषिनभ निषिशशिसंवते, जितप्रतिपदभृगुवार। मासअषाढहिपूरभो, नवमस्कंधडदार ॥ ६७ ॥ 
इति सिंद्धिश्रीपहाराजाधिराजश्रीमहाराजावाँधवेश श्री वि थ ना थ सिंह त्म ज सिद्धि श्रीम हु रा जा पि रा ज श्री म हा रा जा श्री 
राजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापाभाधिकारिरघुराजसिंहभूदेवकृते आनन्दाम्बुनिधो नवमस्कधे चतुरविशस्तरंगः २४ 
दोहा-महाराजरघुराजकृत, भाषानवमस्कंध । यहसमाप्तम॒द्वितभयो; संयुतछंदमबंध ॥ 
समापाश्य ववमरक 4 ९ 
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श्रीगणेशाय नमः | 


[a ~~ 
[मद्गागवत~आानन्दाम्वानवि । 
EDR REARS 
दशमस्कंध (पूर्वार्ध) प्रारंभः । 
सोरठा-जयजयश्रीब्रजचंद, नंदनंदआनंदकर ॥ मतिदायकजनवृंद, त्रजवनितामुखकंजअलि ॥ 
दोहा--पारथसारथिचरणमें, चितनकृ तारथजासु ॥ स्वारथपरमारथसकल, अहेअकारथतासु ॥ 
जयजयश्रीसिधुरवदनः चरणहरणसबशोक ॥ हरणविधनआनेदभरन, नरनसदासुद्ओक ॥ 
जयशारदपारदप्रभा, करुणाआरदवुद्धि ॥ नारदआदिकवंद्यपद, गारदकरनि कुबुद्वि ॥ 
जयमुकुंदह रिगुरुचरण, जोमोहिसदाअधार ॥ जासुकृपातरिहोंसहज, यहसागरसंसार ॥ 
श्वपतिचरणसरोजमहेँ, जाकोचितनितलीन ॥ सोपितुश्रीविज्जुनाथपद, वंदतहोंमुदभीन ॥ 
कवित्त-नातोनीलशेलवासनाहिंभयोपक्षीपति, नाहिवठमीकटडूं तेजनमकोपाइय । 
नाहिंहाथवीनापुलिनोमें जन्म टन्हाोनाई, सुरअसुरोनउपरादितकहाइथे ॥ 
करेरघुराजकृपाकेकेसनोवनराज, रावरेकोचारितअपारकयाबनाइये ॥ 
नातोभयेचारिमुखनातोभयेपांचमुख, नातोभीसहसमुखकहोकसेगाइये ॥ 
दोहा-पैआनँदअंबुधिदशम, पूवोरधयदुराय ॥ मेटेडरमंबेठिके, दीजनाथवनाय ॥ 
सनिकेअसकंधहिनवम, नृपकुरुकुलकोनाथ ॥ फेरिकह्योझुकदेवसो, मुदितजोरियुगहाथ ॥ 
प्राक्षत उवाच । 
मोमसृयेबंशहिविस्तारा । तिननृपअद्भुतचरितअपारा।मोहिसकल्मुनिदियो सुनाइज इनृपकीगाथासवमाई ॥१॥ 
पेअवनाथकुपाकरि भारी । सुनिकेनेशुकविनयहमारी ॥ यढुकुलहरिषलछेअपतारा । जोनकरीलीछासुखसारा ॥ 
सिगरीआदिअंतसोंगाई । धन्यकरहुमीहिसकलसुनाई॥२॥बसिकेनंदगेहनँदळाठा । कहोकियोनोचरितविश्ञाल॥ 
अरुषथुराद्वारावतिमाही । कहोजोकियोचरितनकाही॥३॥भवआमयओषधिहेसोइ । मनहिहरतश्रवणनपरिजी ही! 
जिनकेउरतृष्णानहिआवै । तेजनताहिँप्रीतियुतगाव ॥ 
दोहा-ऐसोयदुपतियशसुधा, जगमेंअतिविर्यात ॥ पशुधातीकोछोड़िके, कोकरिपानअघात ॥ ४ ॥ 
कवित्त-दुर्योधनवाडोआगिनीरजामेंसोबल, दुशासनमॅभीरतातरंगवहुवीरकी । 
भीषमओद्रोणकणेआदिअतिरथीसमे, जामेमहाय़ाहमरयादवृपभीरकी ॥ 
कहेरघुराजऐसोकोरवसमुद्रधोर, वाञ्योचकराईपाइद्रोपदीकेचीरकी । 
ताकोपितामहमेरेगोपदसमानतरे, पायकेजहाजएकवाहयदुवीरको ॥ ५ ॥ 
पांडुकुरुकुळकोसंतानबीजमेरोतन, रह्योजननीकेगभेहीमेजेहिकालदै । 
तापेकोपक रिकेप्रचंडद्रोणनंदन, पवास्योत्रह्मशिरअस्रपरमकरालहे ॥ 
सुनतपुकारउत्तराकीकहेरघुराण, जानिनिरमूछदोउवंशकोउतालद । 
पेठिकेउदरगदागहिकेकूपाटकाल, मुइसोबचायोमोहिदेवकीकोलालहै ॥ ६ ॥ 
जगतप्रकासीजगअंतरकोवासीकाछ, रूपजगनाशीयहमायजासुदासीहि 
पुरुषसुरूपभाहीदेनवारोमुक्तिखासी, भक्तशउत्रासौपालेप्रजनहुटासीहै ॥ 
देवसरितासीताकीलीलासुखरासीकहों, कृपाकेजोनरपुधारयोअविनाशीह । 
कहेरघुराजवंदावनकोनिवांसी चारु: चंद्र्चद्रिकासीत्रजवानतार्विङासाह ॥ ७ ॥ 
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दोहा-रामरोहिणीकितनय, प्रथमकह्योषुनिजोय ॥ तिन्हेंदेवकिडुकेकद्या, विनद्वेतनकिमिहोय ॥ 
हेमुनिपतिकरिकृपामहाई । यहशंकाममदेहुमिटाई॥८।केहिदतियदुपतिताजापतुगेइ । बसेजायत्रवमकारनह ॥ 
कोनकोनकियचरितउदार । गोपसखनसँगनदकुमारा॥२।व्रजमधुराद्वारावतिमाही।कियेचरितवरणहुँतिनकाँहा॥ 
निजमातुठकसहिकेहिदित्‌ । कियअयोगवधकृपानिकेतू॥१ ०॥पुरीद्वारकामहसुनिराइ । यदुवाशनसगमहयदुराइ॥ 
कितनेवषेनकियोनिवासा । सोमोसोंमुनिकरडुप्रकास॥कितनीभईकृष्णकोरानी॥११॥हरिच[रजभारहुसुसदान[॥ 
वरणहुनाथसहितविस्तारा । श्रवणकरनमनचहतहमारा ॥ १२॥ क्क 

दोहा-परमदुसहयद्यपिछुधा, यहजगमेसुनिराय ॥ तापरमेंत्याग्योजलहु, वेव्योसुनिमाधिआय ॥ 

निरगततुवमुखजठजते, यदुपतिकथापियूष ॥ पानकरतर्थृतिअंनुठी, बाधाततृषानभूष ॥ १३ ॥ 
सूत उवाच । 

लकअसनृपकीबानी । सुनिशुकदेवमहाबृदमानी ॥ कलिकल्मपकीनाशनहारी । हरिकीकथासराहिसुसारी॥ 

कियोभरंभहिकरनबखाना। व्याससुबनभागवतप्रधाना ॥ १४॥ 
श्रीशुक उवाच | 

भटीबुद्धिपहभईतिहारी । सुननकृष्णगाथासुखकारी॥१५॥कष्णकथाकोप्रश्नसुजाना।करततीनितनपूतमहाना॥ 
वक्तापच्छकओरहुश्रोतै । जिमिपापिनगंगाकरसोते ॥ १६ ॥ देत्यअंशभेभूपअपारा । तातेभयोभूमिकदंभारा ॥ 
भूरिभारभूपीडितद्रके । कोनहुँविधिननाशतेदिन्वेंके ॥ 

दोहा-त्रह्मकिशरणरिंगड, भू-॥१७॥-धरिसुरभिसहूप । करुणाकरिरोवनठगी) वरण्योनिजदुखभूप ॥ १८ ॥ 
सुनिविरचिधरणीदुसभारी । ठेसँगमेसुरमहितरिपुरारी॥गयेक्षीरसागरकहेआसू । शयनकरतजहेरसानिवासू।१९॥ 
ठढ़िभयेक्षीरनिषितीश । बह्माशंकरयुतसुरभीरा ॥ पुरुषसूक्तपटिकेजगदीशे । अस्तुतिकरनलगेनतशीशे ॥२०॥ 
तवभतहेभकाइतशनी । ताकीसुनित्रह्ासखमानी ॥ सबदेवनअसगिरासुनाई । सुनहुसकलएुरअवचितलाई ॥ 
जोसमाधिमहँअतिसुखदाई।गगनगिरामोहिपरीसुनाई॥ सुनिकेक रहुसुरह॒ते हि भाँती। तवमिटिहेसिगरीदुखपाँती २१ 

दोहा-प्रथमहिसुररिपुजानिलिक यहधरणीकोभार । यदुकुलमंसिगरेअमर, ठेहुआशुअवत्तार ॥ २२॥ 

शरीवसुदेवभवनमहजाई । हहेंप्रगेटकृष्णसुखदाई ॥ हरिकेप्रियहितसवसुरदारा । छेहिजाइअवनीअवतारा ॥ 
जवटोरहहिकृष्णमहिमाही । तवठोतुमसबरहहुतहॉही ॥ भूभारहिउतारिहरिदेहें । धरणीमेंधुवधमेंचलेहें ॥ २३ ॥ 
वासुदेवकीकठाअनंता । सहसवदनजिनतेजनअंता ॥ तेइरिकेतहँअग्रजद्वेदै । हरिदितवठनखठककेरवेहे॥२४॥ 
जाभगवतीकृष्णकीमाया । जेदिसिगरेजगकोभरमाया॥सोसुकुंदकोशासनपाईं । कछुकारजहितमगटीजाई॥२५॥ 


श्रीशुक उवाच | 
दोहा-य हिविषिकहिसवसुरनसों, धरणिहिंबहुसमुझाय । गवैनतभोनिजधामको, धाताअतिसुखपाय ॥ २६ ॥ 
झूरसनअसनामविशालामथुरामंडरकोमहिपाठा॥मथुरामहसोनिवसतरहे।विविधभातिकेभोगहिङहेऊ ॥२७॥ 
मधुरायदु्ंशिनसुसदानी । भईराजधानीछबिसानी ॥ मथुरातेहिनितरइदिमुरारी । ऐसोभाषहियेदविचारी॥२८॥ 
पुनकछुकाठमहसुनुराजा । प्रगखोउग्रसेनमहराजा ॥ ताकेप्रगट्योसुतबठधामा । ताकोरह्योकंसअसनामा ॥ 
दुवकउभसनलघुभाईइ । तासुदेवकीसुतासुहाई ॥ उम्रसेनहेपरमउछाही । वसुदेषहिदेषकीविवाही ॥ 
दोहा-बदुदाइजदेप्रीतिक, दुहिताररयाहिचढाइ ॥ २९ ॥ उग्नसेनकीन्हीबिदा, नेनननीरबहाइ ॥ 
भागनामीतिपरेखिबिरोखी । चढ्योकंसरथपेसुसलेसी ॥ निजकरगश्चोतुरंगनिडोरी । रहीतहारथभीरनथोरी ॥ 
हिपाचपछहमरथर्कसा। करीसकछजगतासुप्रशंसा॥३०॥ कनकसाजसाजेमदवारे । दियोचारिशतनागदतारे॥ 


दियोर्पबद्शसहसतुरगा। भशदशशतरथहुअभंगा ॥ ३१ ॥ द्वेसे दियदुहितासँगदासी । अलंकारसंयुतछबिराती ॥ 
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श्रीमद्भागवत-पूवार्ध स्कंध १०. (३०७) 
यहिविधिदेवकदाइजदीन्योँबुहिताप्रीतिरीतिरसभीन्यों॥तुरहीशङ्कमृदडनगारे।वाजतभेतरवाजअपारे ॥३२॥३३ 


दोहा-कछुकदूरजबदेवकी, ग्ेनत भेरथमाहि । तवनभवाणीहोतिभे, अतिकटुकंसहिकाँहि ॥ 
सुठुरेकंसमहाभज्ञानी । जेहिरथमेचढायमुखमानी ॥ चलोजातपहुँचावनहेत्‌ । हेनकछतेरेचितचेतू ॥ 
अठयांगभेदेवकीकेरो। करिहैअवङिकंसवधतेरो॥ ३४ ॥ ऐसीसुनततहानभगानी । कुङदूपणपापीअभिमानी॥ 
एसोकॅसदयासबत्यागी। भगिनीहननचह्योभंपागी॥पकरचोके शका दितरवारीकाटनठग्योशीशअविचारी॥३५॥ 
ताको अतिनदितयहकरमा।त्याम्योटाजओरसबधरमा॥सोवसुदेवनिरखिइुसपागे।कंसदिअससमुझावनछागे ३६॥ 
वसुदव उवाच | 
दोहा-शूरसराहेआपुगुण, होनिजकुळयशकारि । सोविवाहिभागिनीहनन, कतकाठीतरवारि ॥ ३७॥ 
जबतेजीवजन्मजगपावे । तबतेमृत्युसंगमदेआङे॥ मरेआजुकीबहुदिनमाँही । मौजुगुनहुँचवजीवनकाँही ॥३८॥ 
म्रणकालजवगोनगिचाई । तवतनुदुतियकरमवशपाई॥यहतनुको त्यागतहजीवा।सोह शांत सुन हुम तिसी वा ॥ ३ ९॥ 
जिमिभागेनोरइपदघरई । पीछपमतृणत्यागनकरइ॥जामिधरिप्रथमचरणनरराड। नरहुउठावतपाछलपाऊ४०॥ 
जिमिजागतमहँजोइतजोई । देखतपुरुपसपनमहँसोई ॥ जागतकीसवसुविविसरावे । एसेटिश्रुतिदोश्निगातिगावे॥ 
दोहा-जबदूजोतनुकीलहत, जिययहतनुहिविहाय ॥ तवहींयहतनुकीसुरति, भूलिजीवकहंजाय ॥ ४१ ॥ 
मरणसमयजहँजहँमनजावे।करमविवशजियसोइतबु पारे ४ ४जिमिजल्डो ठे डोल त चंदा। तिमि मोह त नि यमा या फं द|। 
अस्गुनिकरहुनकेदुसों द्ोहू । सबअवमूठजानियंकीहू ॥ जोआपनचाहेकर्याना । तोछोडेसववेरविधाना ॥ 
जोसबसांरासतारपुरती । ताकोभाजराजदेभाती ॥ ४४ ॥ सुतासरिस्रभागनीयहतेरी। आतिशयदीननारिभेमेरी॥ 
हनहुनयहिकरिकोपकराढा । अहहुकंसतुमदीनदयाठा ॥ ४५ ॥ 
श्राशुक उवाच । 
यहिविधिसामभेदकेवचना । कहवसुदेवकरतबहुरचना ॥ 
दाहा-पेअतिदारुणभोजपाति, समुझ्योनेकहुनाहि ॥ देत्यअंशतेप्रगटभो, दयानभेउरमाहि ॥ ४६ ॥ 
जवनहिमान्योकेसकराठा।तववसुदेवइुवुद्धविशाठा॥असविचारकान्ह्यामनमाइहाीकहाकरवभवउचितयहाही ७ ७ 
यदपिमृत्युनहिवचेबचाई । तदपिवुद्धिवलजहछोंजाई ॥ तहंलोंडचितेकरवउपाई । भगवतगतिकछुजानिनजाई ॥ 
वचेउपायहुकियोजोनाही तोनहिक छू दोष हम काही ॥२८॥ कंसहिदेवकिपुत्रदेनक हि।लेहुँवचाइनारेनिजकरगहि॥ 
जोकदाचिवीचरियहकंसा । मरेतोहोयसकलदुसध्वंसा ॥ जोकदाचिजीवतहीरेह । दहेसुतहोनीसाहेहे ॥ ४९॥ 
दोहा-अथवाहोयविपस्ययहु, हनेपुत्रदकेस ॥ जानीजायनईशगति, जगमहँएकहुअंस ॥ 
दाळकारुतेतोवचिजेहे।कोनदोषजो पुनिमृति पहे॥« "छगतदवारिनोकाननमाही । नेरेहुपरिकी उ तरुवबिजाही ॥ 
ऐसहिजननमरणगतिसॉची।होतसोइनोविधिकछुरॉची ५ १यहिविधिक रिवसु देवविचा रा। सु सप्रसन्नठु सश्यिभ पारा ॥ 
पापीअतिनिरदयतेहिकस । कह्योवचनअसक्रतप्रशंस ॥ ५३ ॥ 
वसुदव उवाच । 
भोजराजजोभेनभवानी । सोयहिभातिपरतमोहिंभानी ॥ हेनदेवकोततेहिभीती । याकेसुततेमरणप्रतीती ॥ 
तातेजवयाकेसुत हदें । तयहमतुम दिसोंपिसमरेदें ॥ ५४ ॥ 
श्रांशुक उवाच । 
दोहा-सुनतवचनवसुदेवके, कंतमानिमनठीन ॥ देवकिकेकचछोडिके, गमनभवनानिषकीन ॥ 
बसुदेवहुछेदेवकिकाही । हैग्रसन्नगेनिजवरमाई।५५दिवकिप्रतिवरषाहङुरुराई । आठपुजरदुहित्ताइकजाइ॥५ ३॥ 
कोतिवंतजेठोसुतजोई । अतिशयविकलसत्यनिजजोई॥होतहिदियोकंसकहेनाहआनकढुंदुभिआशुबद्दाई॥५७॥ 


Compressed by @ankurnagpal108 


(४०८) आनन्दाम्बुनिधि । 


कहासहतनहिताधुसुजाना कैंचा हतपंडितमतिवाना॥कहूकरदहिनदिकपटीकूरा। त्यागतकदानपीरदुशूरा ॥ ५ ८॥ 
आनकदुंदुभिकोसतिदेखी कंसकह्योइॅसिसुदितविशेसी ॥ लेवसुदेवजाइसुतकाही । यदिसेयोहिभीतीकछुनाहा ॥ 
जोनभईमोकॉनभबानी । सोभठयोसुतमीचुवखानी॥५९॥६०॥ 

दोहा-कहिबसुदेवतथास्तुतहँ, ल्यायेसुतकरंगेह ॥ कंससुभाउविचारिके, मित्योनकछुसंदेह ॥ ६३॥ = 
तर्वाहेकंपदिगनारदआये । ठेइकांतमहेवचनसुनाये ॥ गोपनंदआदिकत्रजवासी । ओरहुतिनकीतियछबिरासी ॥ 
वसुदेवादिकजेयदुसी । देवकिआदिकनारिप्रांती॥६२॥भोबराजयेसबसुरजाना इनकोधोसोकबहुनमाना॥६३॥ 
इरिउतारिदेहठिमुभारा । करिकेदेत्यनकोसंदार॥६४॥यहिविविकंसहिसकठड्साई । गर्वनकियोतईँतिमुनिराई ॥ 
यदुर्वेशिनकहदेवविधारी । हेंदेवकिगर्भमुर!री ॥ यदुर्वशिनातियसुरातियमानी।हरिकेहाथमीचनिजजानी ॥ ६५॥ 

दोदा-पुनिअसमनमेंगुनतभो, कंसमहामतिमंद ॥ जहँतेगनियेआठसोइ, इनमेंकोनगोविर ॥ = 
तातेसवपुञनकोमारो । अवनहिनेकुदयाउरघारों ॥ असविचारिंकेकंसतहो ही । देवकिअरुषसुदेवहुकोही ॥ 
पकरिपगनवेडीभारिदीन्ह्या । कारागारकेंदपुनिकोन्ह्या ॥ प्रथमपुत्रतुरतहिमँगवाई । ताहिकियोवधदयाविहाई ॥ 
जेजेभेदेवकिकेंमारे । तेतेगयेकेंसकरमारे ॥६६॥ सुहृदमातुपितुआतनकाही । हनहिलोभवशनृपवसुधाही ॥६७॥ 
काठनेमिमैपूखकेरो । मास्योहरिकरिवेरषनेरो॥ अबहँयदुकुलप्रगटिमुरारी। मोकहेअवशिडारिहेमारी ॥ 
असवितारिमनकरिअतिक्रोधू । यदुर्वशिनसांकियोविरोधू ॥ ६८ ॥ 

दोहा-भोजअंधयदकुलअधिप, उग्रसेनमहराज ॥ हरिसनबंधीताहिगुनि, कियोननिजपितुलाज ॥ 

पकरिपगनंबेरीभरी, राख्योकारागार ॥ बेठिनृपासनकरतभो, शासनदेशमझार ॥ ६९ ॥ 


९ ON ७ 


इति पिद्धिश्रीमहाराजापिराज श्रीमहाराजाबांधवेशविश्वना थ सिदा त्म जसिद्धि श्रीम हा राजा पि रा ज श्री 
महाराजाश्रीराजाबहादुरश्रीक्ष्णचंद्रकृपापत्राधिकारिरघुराजसिहजूदेवकृते 
आनेदाम्बुनिधो दशमस्कंधे प्रथमस्तरंगः॥ १ ॥ 


श्रीशुक उवाच । 

होहा-तृणावत्तेचाणूसवक, केशीद्विविदप्लंद ॥ अघअरिष्टमुष्टिकवकी, अरुघेवुकतनटंब ॥ 
येसवअपनेमजिनकाही । बोलिमंत्रकरिसुदिततहाही ॥ १ ॥ बाणभोमआदिकअसरेझा । इनतेलेबहुपापानिदेश॥ 
मागधकेबाहुनवठपाई । नाइयोयदुवंशिनवरियाई ॥ २ ॥ पायकंसकृतमहाकलेशा । यदु्वशीभगितजिदेश्चा ॥ 
केकेकोशलकुरुपाँचाठू । निषधविदेहविदभहुझालू ॥ इनदेशनमहँवसेपराई । कैसराजजहँखवरिनपाई ॥ ३ ॥ 
झकूरादिजेरहेसयाने । तेकैसदिमिलिकियनपयाने ॥ कंसदेवकीकेपट्वालक । जबकीन्होंवधयदुकुछघालक॥९॥ 

दोहा-देवकिकेसप्तमगरभ, गयेशेशभगवान ॥ तबदेवकिकेहोतभो, हरपहुशोकसमान ॥ ५ ॥ 
जानिर्कसकोभेभगवाना। करनहेतुयदुवंशिनजाना ॥ कह्योयोगमायासोंनाथा । हमतेयदुकुल्अदेसनाथा ॥ ६॥ 
तातेनादुवोगेब्रजकाही । गोपगऊजहंडसहिसदाही ॥ रोहिणिआनकढुंदुभिनारी । मानिकंसनृपकीभयभारी ॥ 
बसेनंदगोकुठमहसोई ॥ ७॥ ओरहुगिरिदरीनमहँकोई ॥ शेशगर्भजोदेवकिकेरो । ऐंचिताहिशासनगुनिमेरो ॥ 
राखहुराहाणउदराहमाह[ । यहप्रसंगजानेकोडनाही ॥८॥ हमदेवकितेठेअवतारा । करिँदैजगमहँचरितअपारा ॥ 

रहा यशुमातरानोनदकी, ताकेतुमहूंजाय । अगटरोहुनजमेअवशि, ममनिदेशकहँपाय ॥ ९ ॥ 

छक गम अव अपारा । पूजनकरिहँदेउपहारा॥मनुजनसवेकामनादायिनि । हेहौदेविनिकीठकुरायिनि॥३०॥ 
विजियाअस्वेष्णवीइशानी । दुगोभद्रकालिसुखदानी ॥११॥ कृष्णाङुसुदाओरचंडिकाशारदनारायणीअंबिका ॥ 
मायाअरमाधदीसुकन्या । ऐसेनामपाइहोधन्या ॥ रचिरचिविमठसुथठजगढोग्‌ । थापितोहिपेहेसुसभोगू ॥१२॥ 
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श्रीमद्भागवत-दशमस्कन्ध-पूर्वाध । (४०९) 


शेहागर्भकोभोसंकर्पण । तातेनामभयोसंकपंण ॥ जगमेद्वेदेतिअभिरामा । हवेदेतासुराम असनामा ॥ 
अतिवलसाअरिअमितनशेहें । तातेजगवलमद्रकहेहें ॥ १३॥ 
दोहा-इुन्यायोगमायाजवहि, ऐेसोमाथनिदेश । कहितथास्तुगनैनतभई) आइमाथुरदेश ॥ 
जसमधुसूदनशासनदीन्दो तहाँयोगमायाततकोन्द्धो॥ १ 9 दि वकि कोहु तंग भूनि का री। रा स्यो रो हि णिउद रमँझा री_॥ 
तवपुरजनअसकियोनिवेरो।गवोगर्भेगिरिदेवकिकेरो॥ १५॥ अभेप्रदाता भक्तर मे ज्ञाव सु देव दि मन कि यो प्वे शा १ ६॥ 
तंबतेभेवसुदेवसहपां । महादुरासदअरुदुरवषा॥भयाभासकरसरिसप्रकासा । अवछोकतउपजतअरिजासा ॥१७॥ 
पुनिदेवकोउद्रमहँस्वामी । आवतभेजगभंतरयामी॥जिमिपूरवदिशिचंदहिवारोतिमिदेवकिमुकुंदसुससारे॥१८॥ 
जगतानेवातहुकेरनिवासा । भईदेवकीसहितइुलासा ॥ 
दोहा-शिखीशिखासमदेवकी, रुकीभोजकेभोन । नहिंसोहतशठकंठजिमि, सरस्वतीधरिमोन ॥ १९ ॥ 
देवकितेजबदृतठाखरोजू । करतशोचनितनितचितभोज्‌॥तयमनमेंअसकंसविचारयो।हरिदेवकिकेग्भेसिधार्यो॥ 
अहेसत्यमेरोवधकारी । असनदेवकि हिकबहुँनिहारी ॥२०॥ करवडचितअवकोनडपाई । जातेमिटेपीचदुचिताई॥ 
यदपिदेवर्कदैवधयोगू । तदपिर्भागनिवध भदैअयोगर्भेवतीकोजोवधकरिहो।तौअपनोयशआगुपहरिहोँ ॥२१॥ 
जीतहिमरोमनुजहेसोई । गर्भेवतीतियवधकियजोई ॥ विनविचारजेकर्मकराही।जगनिदाळदिनरकहिजाही ॥२२॥ 
तातेजवयाकेसुतहोई । तबहींअवशिमारिहोंसोई ॥ 
दोहा-असविचारिमनकंसकरि, भगिनीवधवाविहाय । हेहेहरिकोजन्मकव, यहाचित्योचितळाय ॥ २३ ॥ 
बैठतवागतखातहूं, सोवतकरतविहार । इरिकोचिततहरिमयो, निरख्योतृपसंसार ॥ २४॥ 
जानिदेवकागभेमें, हरिकीसुरविषिसव । नारदादिसुनिसंगले, अस्तुतिकीन्हेसवे ॥ २५ ॥ 
ब्रह्मादय ऊचुः । 
छंद्‌-जयसत्यत्रतजयसत्यपरणयसत्यतीनिहुँकाळ । जयसत्यजगमहंसत्यवासीसत्यसत्याविशाङ ॥ 
जयसत्यसमदरशीअहोनयसत्यवक्तानाथ । नयसत्यवपुहमआपहीतेसत्यसत्यसनाथ ॥ २६॥ 
यहजगततरुआधारपरङ्गतितिसुलहेगुणतीन । फर्युगरस॒खदुसधर्मंआदिकचारिरसमहभीन ॥ 
इेपंचप्राणइपाँचअंकुरऊमिषटपटभाव । हेसातथातुइसातत्वचनवछिद्रकोटरगाव ॥ 
मनवुद्धिअरुअहंकारपाँचहुभूतआठटुँशाख । दशईत्रिपछ्ठबईशजीवहयुगलखगथरुतिभाख ॥ २७ ॥ 
एसेजगततरुआपकारणहरहुपाङइुनित्य । तुमसाजगतकोभिन्नमानहिज्ञाननहितिनचित्य ॥ 
ज्ञानीगुणहिआधारतुमहोजगतकेभगवान॥ २८॥ जगकरनमंगठहेतुधारइुसत्वरूपअमान ॥ 
संतनसुखद्दुष्टनदुखदहेराबरेकेरूप ॥ २९ ॥ अरविदनेनप्रकाइऐनविराजपरमअद्ूप ॥ 
तुवदासकोसतसंगकरितुवचरणप्रेमजहाज । चढितुरतगोपदसरिसयहसंसारसिधुदराज ॥ ३० ॥ 
संसारसागरतरणकोप्रभुओरनाहिउपाय । तरिगेतरततरिहेसकलतुवचरणचित्तलगाय ॥ ३३ ॥ 
कवित्त-दानीओरज्ञानीओरध्यानीतपठानीबड़े, भगकेगडानीनिरवानीकेमनेयाहे । 
वर्मीओरकर्मीओरशरमीवाडेम्मीवन, तजेधनगर्वीजन्मीसुकुङसढेयाइँ ॥ 
रघुराजयद्यापेअनेक विविएसे भये, nnn eres 
रामरावरेकेपदपेमकोनकीन्ह्यॉपान, चढेभतिउँचेपदतुरंतगिरेयाहे ॥ 
कोईभेअचारीकोईधमेधुरधारीधुव, कोईँउपकारीमडेकोईनि्विकारीहि । 
कोइबड्रेपेडितविरागतेनसंडितअ, दंंडितअवनिमेंडदंडितविचारीहे ॥ 
कोईपट्शास्रपढ़ेवादओविवादबंढे, कोईकुलकान्यमढेदयामढेभारीह । 
प्‌ 
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(४१० ) आनन्दाम्बुनिषि। 


छाकेनाहिसीकेपीकेग्रेमरसपीकेनीके, कहाकियेजीकेजीकेर्फकिसुखकारीहै ॥ ३२ ॥ 
माधपनेरापरेकेदासदेंअनोसेचो लेधोसे, हूँसुपेधतेनगिर्तलखेपर ॥ 
प्रधुपदर्षकजसुप्रेमकीजजीरेंडारि, कोठरीहियेमेराखरिनिजव मेकर । 
रघुराजरक्षितरमेशवाहुदेडतेह, मेशहेअदंडयमदंडकीनहींडर ॥ _ 
भेरोंओऔभवानिनकेशी शनमें पॉवदेंदे, निरभेसदाही जगमा हीं सुखिसं चर ॥ ३३ ॥ 
शुद्सतोगुणभापनोरूपहितेजगमंगलकेतुमधारो । 
ताकहँवेद्यसमाधिक्रियातपयोगतेपूजतआश्रमचारो ॥ 
जोप्रगटोअसरूपनकेसबहोइविनाशविश्वासतिहारो । 
कैअतिमानुपकमेहरेरघुराजहरो अवनी क रभारो ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ 
नामओरूपहुथामओळीलासकेगनिनाजोअनंतगनेया । 
पेतिहरेपदपुरणम्रेमिरलेनितही हियघ्यानधरेया ॥ ३६ ॥ 
नेअरपेंसवकमेतुम्हेंअरुओरेनकेउ पदेशदेवेया । 
तेनहिंआवतहेंजगमेंजेतिहारीकथाकेकहेयासुनेया ॥ ३७ ॥ 
पुरुषोत्तमकोपदहेपुहुमीअबताकरभारटरोसिगरो ॥ 
धर्निभागहेरावरेपौयनसोयहअकितहेरेंथरोईथरो ॥ ३८ ॥ 
अवतारदेआपकीलीलाहितेकहैधमअधीनसोमूठखरो । 
जनजेतुम्हेंजानेवनोतिनकोतुम्हेंजानेनहींतिनकोबिगरो ॥ ३९ ॥ 
मीनहयग्रीवअरुकच्छपवराइनर, सिंहअरुवामनहूँहंस भूगुराम हो । 
कोशल्यूकुमारआदिलेकेअवतारटारयो, भूरिमूमिभाररखवारतीनोधामहो । 
रघुराजतेसहीकृपाकोकेकेदेवनपे, हवेकेवसुदेवकेदुळारेअभिरामहो ॥ 
भूपदेत्यअंशनविध्यंसिवठरापसँग, होइयदुराजहेप्रणामवनञ्यामहो ॥ ४० ॥ 
फेरिदेवकीसांसबेदेवअसबोलेगेन, परमपुरुषजाकोधामहेअशोकको । 
जगतनिवाससोनिवासकीऱ्ह्यतेरेकुकषि, त्रासनाशिवेकोसवदेवनकेथोकको ॥ 
जगतजनकजननीतूधन्यरघुराज, कंसकालनिकटनकामकछुझोकको । 
यदुकुरपाछकअरीनकुरपालकसे।, हैदेतुवालकजोमाठिकत्रिहोकको ॥ ४१ ॥ 
श्रीशुक उवाच । 
दोहा-यहिविषिअस्तुतिकरतभे, जहँछोंजान्योभेव ॥ निजनिजभवननगर्वैनकिय, त्रहशिवादिकदेव ॥ ४२ ॥ 
इति िद्विश्रीमहाराजायिराजश्रीमदाराजायांयवेशविश्वनाथसिहात्मजसिद्वश्रीमहाराजापि 
राजश्रीमहाराजाश्रीराजाबद्दादुरश्रीकृष्णचंड्रकृपापात्राधिकारिरघुराजसिहजूदेवकृते 
आनन्दाम्बुनिधो दशमस्कंधे द्वितीयस्तरंग: ॥ २ ॥ 


| श्रीशुक उवाच | 
दोहा-परमसुहावनकालजव, पुनिआयोमहिपाछ ॥ छायरद्यनिळोकमें, भानेंद्आशुविश्ञाल ॥ 
ठाग्योभादवमाससुहावन । अहनक्षत्रशांतसुसछछावन॥१परमप्रसन्रभईसबआशा । भयोगगनमहँअपलप्रकाशा ॥ 
निसमरभयनछनहुतारा । मंगठदायिनिमहीअपारा ॥ पुरेआर्करओरहुन्रनगामा । उपज्योआनंदठामहिंठामा॥२॥ 
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श्रीमद्भागवत-दशमस्कन्ध-पूवा थे । (४११ ) 


बहेनदीनिमेठजलूथारा । विकसेसरनसरोजअपारा ॥ काननकलूखकियेविहंगा। तरुराजीफूछीबहुरंगा ॥ ३॥ 
शीतलमंदसुगंधसमीरा । बहनरग्योनाशकसबपीरा॥ विप्रनकेरिहोम शिखिज्वाला । प्रगटीदहिनावत्तेविज्ञाला॥४॥ 
दोहा-सवसाधुनकेजगतमें, भेप्रसन्नमनभूरि ॥ नभमंडलमेदेवसव, दुंदुभिधुनिदियपूरि ॥ ५ ॥ 
गावहिवहुकिन्नरगेधर्वा । कियअस्तुतिसिधचारणसर्वा ॥ विद्याधरीअप्सरानाना । नाचनढगीकरतकठगाना ॥६॥ 
नभतेबरपहिसुरमुनिफूछा । जानिमहामुदमंगठमूटा ॥ सागरउपरउपरसंचरही । मंदमंदधुनिनलपरकरहीं ॥ ७॥ 
मूरजवसिहहिरासी । भादोंकृ प्णपक्षसुखरासी ॥ नखतरोहिणीअतिसुखदाई । तिथिअष्ट्मौठगनसोसुहाई ॥ 
रह्याअनूपमसोबुधवारा । पूरवदिशिशशिभासपसारा ॥ अधेरातजवभेकुरराई । देवकितेप्रगटेयदुराई ॥ 
दोहा-जेसेनृपपूरबादिशा, प्रभटेपूरणचंद ॥ तिमिप्रगटतिभेदेवकी, यढुकुङआनँदकद्‌ ॥ ८॥ 
उंदमनोहरा-सरसिजयुगनेनासुखमाऐनादायकचेनाआनियारे, कछुअरुणारे । 
युजचारिविजश्ञाराउरवनमालामाणिइुँरसालाकरधारे, आयुधचारे ॥ 
औवत्तलढामाणलधरऱ्यामातनआभिरामादुसभारेः नाशनहारे । 
मणिमुकुटविराजेकुडलञ्राजेअलकसमाजेमदहार) भहिसुतकारे ॥ 
पटपीतसुहावनतडितळजावनस्ुनिमनभावनछविरासी,॥।९॥-कटिचोरास्ती । 
कंकनकरमाहींअति हिसोहाँहीँअरुधुजपाहीछबिखासी, अंगदभासी ॥ 
मंजुळमंजीराजडितसुदीराछविगंभीरापदवासी, नेसमकासी । 
सोहतनस्रेणीमुनिमुददेनीञिछबिहेनीअधनासी, सुरसरितासी ॥ १०॥ 
दोहा-हंआभिमन्युकुमारवृप, सोसूतिकाअगार । हरिप्रकाशसोंपूरिगो, रहिनगयोअंधियार ॥ 
उद्चापया-लखिकेअसवाळकतिभुवनपारकश्रीवसुदेवतहांदी।हगनीरबहायोआनेदपायोक ठृयोषचनसुखनाही ॥ 
युनहारअवतारापरमउदारासाअपनेमनमाहा । गोद्सेहनारादियहकवारामीद्तावप्रनकाही ॥ ११ ॥ 
पुनिषारिउरधीराइद्धिगँभीराचरणनमेंझिरनाई । पंकजकरजोरीबहुतनिहोरीचरणनचित्तलगाई ॥ 
कारेरवसमदुंदुभिभआनकटुंदुभिकंसविभीतविहाई।गुनिहरिपरभाउमृदुलुभाऊअस्तुतियहसुखगाई॥१२॥ 
वसुदेव उवाच । 
दोहा-अहोप्रकृतिपरनाथतुम, जानतरेयकोय ॥ सदासञ्चिदानंदवपु, बुद्धिप्रकाशकसोय ॥ १३ ॥ 
प्रथसप्रकृतिनिजजगतरचि, यद्यपितेहिननिविष्ट ॥ तथयपितुमदेसेपरो, मानहुँअइहुप्रविष्ट ॥ १४॥ 
जसमहदादिकसबै, करहिजगतनिरमान ॥१५॥ दंप्रथमहितेताहिते, ठीननढीनसमान ॥ १६॥ 
ज्ञानग्राह्मरुपादियुत, यद्यपिरहेसुरारे । जसरूपादिकलसिपरें, तसनहिपरोनिहारि ॥ 
सवथठव्यापीहोसदा, नहिआवरणतुम्हार ॥ १७ ॥ तुमसोंभिन्ननोजमलसे; सोमातेमंदअपार ॥ 
जोकोउकरतविचारभल, तोयहजगतसदाहिं । तुमतेभित्रतोहेनही, भिन्नल्खेकाहिकाह ॥ १८॥ 
उतपतिअरुपालनहरन, जगकोहेतुवहाथ । अगुनोअमलअनीहतुम, पखह्महीनाथ ॥ 
तुवअधीनयहप्रकृतिनो, करेसकठजगकाज । तातेकरतातुमहिंही, भाषहिवेदसमाज ॥ १९॥ 
तमगुणधरिनाशहुजगत, तैगुणईशमुरारि । सतगुणधरिपानकरहु, उतपतिरजगुणधार॥ २० ॥ 
रक्षणहितयहधरणिके, ममगृहलियअवतार ।भारिअसुरभंशीनृपन, हरिहोमूकरभार ॥ २१ ॥ 
ेप्रथुपापीकंसवह, मारबोतुवशठभात । तुवउतपतिसुनिअद्रगहि, ऐहेद्रतअनखात ॥ २२ ॥ 
शुक उवाच। । 
' सोरठा-त्रिुवनधनीकुमार) अपनोरुखिकैदेवकी । अस्तुतिकरीउदार, मेदविहँसितजिर्कसभय ॥ २३ ॥ 
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(३१२) आनन्दाम्बुनिधि । 


देवक्युवाच। 
कवित्त-आदिहेअव्यक्तपखल्मपरकाशमान! निर्विकारसत्तामाजदिव्यगुणरासीहूप । 
| निर्िशेषओनिरीइज्ञानदीपआपदीहो, अधमउधारेनेपरेरहेभवांधकूप ॥ २४॥ 
विधिहुनसततवर्पाँचोंभृूतजाइमिले, महत्तत््वहीमेंसोउमिल्तप्रकृतयूप ॥ 
प्रकृतिविठीनहोतआपहीमेंरचु राज, तवरहिजातप्रभुएकआपहीअनू प्‌॥ २५ ॥ 
हैनिभेषजाकिआदिसंवतहैनाकेअंत, जातेविश्वरचनामहानजोनकाठहे ॥ 
सेहिंरावरेकीलीलाभापेंअसचारोंवेद, अमेप्रदआपपदप्रणतिविशालहे ॥ २६ ॥ 
काठव्याठभीतितेपठातसबठोरप्राणी, कवहूँनपावित्राणरहत विहालहे ॥ 
आगवशगिरतजोशरणतिहरेआय, ताहीसमेताकोछूटिजातजगजालठहे ॥ २७ ॥ 
दोहा-देकृपाठ्अवर्कंसकृत, हरहुहमारीमीति । अभयदानदीनोजनन, यहेरावरीरीति ॥ २८ ॥ 
डरहिकेपतंहमभगवाना । सोशठराखतवेरमहाना ॥ मोतेप्रगटवनाथतिहारो । जानेकैसनपापअगारो ॥ 
जोजानिद्देदुष्यइभेडू । तोमोकहेदेहैसठखेदू ॥ तुमकोकळूनअहेळपाना । सबथलव्यापीहोभगवाना ॥ २९ ॥ 
गदाचक्रदरजबुजधारी । चारिवाइशोभाभतिभारी ॥ यहइअदथुतहेरुपतिहारो । योगीगणतेधिध्यानाई धारों ॥ 
सोमोपरकरिकृपामहाई। ठेहुनाथअबआजु छिपाई॥ ३० ॥ प्रलयअंतम हरचिसंसार। रखहुनिन तनु थुतविस्ता रा॥ 
दोहा-सोप्रभुमरेउदरते, प्रगटभयेसुखजे । हेयहळीठाआपकी, पेमोहिंठगतअवर्ज ॥ ३१ ॥ 
सुनिदेवकिकीगिराहुखारी । बोठतभेकरिकपामुरारी ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
स्वार्यभमन्वतरमाही । प्रश्निनामतेरहीतहाँही ॥ सुतपानामम्रजापतिजोई । तेरोकंतरह्योतवसोई ॥ ३२ ॥ 
तुमदोउनकईतहँकरवारा । सृष्टिकरनहितवचनउचारा॥इं्रीजित हवेतुमवनजाई। कोन्द्योँदपतितपमनलाई ॥३३॥ 
आतपवातवारिदिमसदेङ।इवासरोकिदास्ब्रतगहेऊ ॥३४॥ कहुँसूसेपत्रनकोसाई।कबहुँवातभसिकाढविताई ॥ 
हकेअमलाचित्ततुमदोई । मोहिआराधनकियमुद्मोई ॥ ३५ ॥ 
दोहा-ऐसेतपकरिमोहिंसों, चह्लोलेनवरदान । यदिविधिबीतेचारियुग, करतकठेशमहान ॥ ३६ ॥ 
ठसिकेभतितपकठिनतिहारो।भतिकोमळदिलद्रयोहमारो॥तपश्रद्ाअ रुभाक्तितिहारी भयमममनप्रसन्नताकारी ॥ 
तवमेतुवसमीपमहंआई । वरमाँगहुअसगिरासुनाई ॥ २८॥ कबहुँसुखभोग्योतुमनाही । तातेरहीआशमनमाही ॥ 
यहितेशुक्तिनमोसनयाची ! सुरमायामेतुवमतिराची॥माग्योतुमसुतमोहिंसमानाओरडुभोगविलासहुनाना ॥३९॥ 
मैतुम्हरीकरिप्रगआसा । घुनिगमन्योआपनेनिवासा॥४०॥पेअपनेसम दुतियनदेखी।अपनोवचनाविचारिविशेखी। 
भयोएुत्रमेंजायतिहारो । पृश्चिगभेभोनामहमारो ॥ ४३ ॥ 
दोहा-अदितिकयपहुठुमभये, दुसरेजन्महिमाई । इमवामनतवसुतभये, नामउपेद्रतहोहिं ॥ ४२॥ 
अवतीसरेजन्मअसमानो । सोकइयपवसुदेवहिजानो ॥ अदितिअहोतुमदेवकिमाई । तातेमैप्रगयोइतआई॥9२॥ 
सोइसुरतिकरावनदेतू।मेपरगोवृपुपभानिकेतू ॥ जोप्रगटतोबाळवपुधारी । तौनतुम्हेंसपिहोतिहमारी ॥ ४४॥ 
पुत्रभावकरिमोकरेव्यावहु।कहुँकन्नहुँ भावलगावह | यहि विधिक रि मो महँ भति ने हु लेहोअवझिअंतममगेह॥४८॥ 
जोकंसहितेअतिहिडेराहू । तोमोदिगोकुलकोलेजाहू ॥ यशुदाअंकमोदिधरिदीने । तासुसुतातुरतहिछैठीजे ॥ 
सोदेवकिकहँदीजोआई । यहपसंगनहिपरिहिजनाई॥ | 0 
दे श्रीशुक उवाच । 
दोहा-मोनभयेवसुदेवसो, असकहिकृपानिधान । पितुमाताकेलखतहीं, भेबाठकभगवान ॥ ४६ ॥ 
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श्रीमद्भागवत-दशमस्कन्ध-पूर्वाधे। (४१३ ) 


लह्योमोदवसुदेवषनेरो । यहिविधिरखिचरित्रहरिकिरों ॥ हरिकेवचनमानितेहिकाले । पारिसूयमहेतुरतादिवाठे ॥ 
सोशिरधरिषसुदेवमुजाना । सूतीगृहतेकियोपयाना॥उ तगोकुठनंद हिकी जाया । प्रगटतभेनिशिमेंहरिमाया॥४७॥ 
इतआनकडुंदुभिमनमॉही । शंकाकियकिमिगोकुलजाही ॥ अहेवंदसातहंदरवाजा । जागहिचोकीदारदराजा ॥ 
चरणनबेरीपरीहमारे । ताहूपरवरसेंवनकारे ॥ तहांयोगमायाहरिकेरी । कीन्हीअसगतिभईनबेरी ॥ 
आपुहिआपुखुलीपगवेरी । भईद्वारपननीदघनेरी ॥ 

दोहा-जकरेठोरिजंजीरसे, रहेजेबंदकेंवार ॥ ४८ ॥ आवतहीवसुदेवके, खुलिगेसातहँद्रार ॥ 
जिमपिरबिउदैनशतभँधियारग । तिमिहरिआगमसुलेकेवारा ॥ पुरचाहरकद्मिवसुदेडजानिपरचोविनकोनहिभिओ। 
गरजिगरजिवरसेपनधोरा । अंधकारभारीचहुँओरा ॥ सूझतमारगहेकछुनाही । वारिधारधावतिचरंधाईी ॥ 

गिआगेदमकतिदामिनि । पनहुंपंथदेखरावतियामिनि ॥ भानकदुंदुमिपीळेभूपा । कियेजँचफनसहसअनूपा ॥ 

छत्रसरिसवारतजलधघारे । मंदमंदमगरोपसियारे ॥ ४९ ॥ महावृष्टिनलधारनपाई । कालिदीअतिशयबदिभाई ॥ 

दोहा-उठतीतुंगतरंगमहु, होतवधराशोर । भूरिभयानकभेवरवहुः अमतवहतजलजोर ॥ 
आनकृहुंदुभियमुनातीरा । जायजोहिमेपरमअधीरा ॥ खड़ेतीरमहँकरतविचारा । केहिविधिजाहियमुनकेपारा ॥ 
हरिवचनहिपुनिकरिविश्वासा।दिठेनीरमहँतजिसबत्रासा॥जसजसआनकदुँदुभिजाँही।मिङतथाइथलयमुनामाईी। 
दोहुदिशियमुनधारकठिजाती।तासुचरणटेनटिअधिकाती।निमिरघुपतिदितसागरभपा।दीन्ह्यांमारगपरमअतूप 
तिमिवसुदेवहिसरितकलिदी । मारगदीन्दोंपरमअनंदी ॥«०॥ गेवसुदेवयमुनकेपारा । गोकुठपहुँचेनैदअगारा ॥ 

दोहा-रहेनीदवशगोपसब, खुलिगेद्वारकेवार। जहाँयशोदासोवती, तहँगेशुरकुमार ॥ 
नि्जवाटकधरियशुमतिसेजू । हुताउठाइलियोअतितेज्‌ ॥ सोइसूपमरंभरिवसुदेवा । ठेगवनेकोउजाननभेवा ॥ 
तोहिविधिउतरियमुनपुनिआयोहरिचरणनमँचित्तढगामे।आयआशुअपनेगहमाहीं ५३ दुईदारिकादेवकिकाँही॥ 
तबजसपूरवसातहुद्रारा । बंदरहेतसलगेकेवारा ॥ पुनिवसुदेवपगनमईवेरी । परतभईठागीनहिदेरी ॥ 
कहाँकहाँकरिधुनिवडभागी । दुहितातहँपुनिरोवनढामी॥५२॥उतेयशोदागोकुठमाहीसेजहिसोवतहुतीतहाँही ॥ 

दोहा-जान्योमेरेउदरते, एकभयोहिबार । निद्रावशजान्योनही, दुहिताकिधोंकुमार ॥ ५३ ॥ 

इति सिद्धिश्रीमन्महाराजावान्धवेश्श्रीविश्वनाथसिहात्मजसिद्धिश्रीपहाराजाधिराज 
श्रीमहाराजाश्रीराजावहा दुर श्री ष्णचंद्कृपा पाता पिका रिरघु राजा सिह जू देव कू ते 
आनेदाम्बुनिधो दशमस्कंधे पूवाध तृतीयस्तरंगः ॥ ३॥ 


| श्रीशुक उवाच । 

दोहा-रहेबेदजसप्रथमही, भीतरबाइरद्वार । तेसरिजबहेजातभे, तवजागेरखवार ॥ 
तववसुदेषदिभोनमझारी । कहाँकहाँभसमिराएकारी ॥ रोवनलागीनंदकुमारी । तवजेकरतरहेरखवारी ॥ 
बाठकधुनिसुनिडठेतुरंते । गुनिशिशुकरनहारतृ पते ॥ सिगरेअधेनिशामइँचाई । भोजराजकेद्वारेआई ॥ 
एकडिबारहिकियेपुकारा । देवकिअठयाजन्योकुमारा। १॥ जा कीशो चतनिशिदिन जा ही लही नी दन हि ने न न माही ॥ 
सोदेवकिअवजन्योकुमारा । करहुनाथनोहोयविचारा ॥ २॥ सुनिकेकेसभटनकीबानी।उव्योसेजतेअतिदुखमानी॥ 

दोहा-हेकेअतिशयविकठतहँ, मीचजानिविशवीश । दोरचोसूतीभवनको, पागहुधर्योनशीश ॥ 
खुलकेशपगठटपटपरड । गहेकुपाणघीरनहिधरई ॥ सूत्ती भवनकंसहुतआयो । दुहितादेखिदीहृदुखपायो ॥ ३॥ 
दीनेदेवकीवचनहुँदीना । पाणिजोरिकंप्न हिकहिदीना ॥ भगिनिसुतायहभाँनतिहारी|नहिंमारहुदायाउरधारी॥४॥ 
पटभाइयाकेतुममारे ! रहेसकल्जेसुछविअगारे ॥ यहपुत्रिकादेहमीदिभाता । यातेतुमहिभातिनहिताता ॥ ५ ॥ 
मेंठघुभगिनीअहोंतिहारी । मेरेपुजगयेषटमारी ॥ एकसुतातोदीजेमोही । हायदयानदिठागततोरीं ॥ ६॥ 
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(४१४) आनन्दाम्बुनिधि । 


श्रीशुक उवाच। | न 

. दोहा-यहिविषिअतिशयदीनद्वे, दीनवचनकहिरोय । दुहिताकोतहंदेवकी, राखीगोदहिंगोय ॥ 
तवबहुकेसकेदयानआई । देवकिको भतिशयडेरवाई ॥ देवकिकरतेतुरतकुमारी । लयोछोंड़ायकंसखळभारी ॥ »॥ 
कन्याचरणपकरिकर्माही। पटकतभयोपषाणाईपाही॥८॥करतेछुटिउपरहितेकन्थागइगगनजहँसुरगणधन्या ॥ 
तहँतेअपनोरूपदिखायों । जाकोदेखिकेसभयपायो ॥ आयुधसहितआठडेंबाहू ॥ ९ ॥ धनुआसेचमशूलनरनाइ ॥ 
शंखचकशरगदासोहाई । फूठमालमंडितउरमाही॥छेपितअँगअँगरागसुवासी । रुचिररतनभूषणदुतिरासी॥(9०॥ 

दोहा -चारणकिन्नरभपततरा, सिद्धनागगंधवे । देंदेताकोभेंटबहु, अस्तुतिकान्हेसवं ॥ 
देविगगन तेगिरासुनाई । सुन रेकंससंतदुखदाई ॥ ११ ॥ पेहेकामेकरेतेंमारे । अनुचितउाचेतननेकुविचारे ॥ 
जदैकदेतेरोमारनहारा । अवनीमेंलीन्होअवतारा ॥ पूरबशदुतोरहेसाई । दीननवृथावधेअघहोई ॥ १२॥ 
श्रीशुक उवाच | 
असकहिहरिअनु नाशठकाही। नाम हूपपरिवहुमहिभाही ॥निवसनभइईअनेकअमारनाविध्यआदिकनपुण्यपहारन ॥ 
सुनिकेदेवीवचनभयावन । मानिमहाभेकंसअपावन ॥ तहँवसुदेवदेवकीकेरे । बंधनछोंडिजायञ्ञठनेरे ॥ 
अतिविनीतहेगिरासुनाई । आँखिनआँसुघारखहाई॥ १५ ॥ 
दोहा-हेभगिनीहिभामसुनु, मैपापीहोपूर । राक्षससमतुवसुतहन्यो । कियोकमेअतिकूर ॥ १५॥ 

सिंगरीकरुणादईभुलाई । कुलकीकानिनकछुचितआई ॥ कोनठोकजेहेमिंपापी । विप्रवधनसमभयोसँतापी ॥ 
जीवतईमेंमृतकसमानाभयोसत्यजगअवीमदाना१६मबुजहिभरिनहिसृषाउचारोसुर्हुअसतिसुखवचननिकारे ॥ 
गगनगिराजोअसमोहिटेरी । अठयोंपुञरमीचदेतेरी ॥ सोदेवकिइकजनीकुमारी । तेहिधोखेडारेसुतमारी ॥ ३७ ॥ 
अबनाहेशोचकरहुवड्भागा । होतसोईजो ढिख्योनिजभागा॥सदाएकसँगरहैनलोगू।होतदेवक तयी गवियोगू॥ १ ८॥ 

दोहा-माहिविकारनाशिजातनिमि, नहिंमहिकेरविनाश । तिमिअनित्ययहतनुनशत, नहींभीवकरनाऱश॥॥१९॥ 
जाकउपजतनाइयहज्ञाना। ताको हो तअवशिश्रमनाना॥ सुता ते य यो गवियी गेश्चु ठा ना । छू 25 ना हसं सार म हा ना ॥२०॥ 
तातंयद्यापिभसुतमारो।तदपिनतुमकछुकरोषपभारो॥निजकरनीफठसबकोउपादे!अपनोबठकछुकामनआवे ॥२१॥ 
जयटोंछूटतन्िभज्ञानें। तबठोंमारोमरिबोमाने ॥ २२ ॥ क्षमहुमोरभवयहशठताई। सेतरीतिऐसीचलिआई ॥ 
असकहिभगिनिभामपदजाई।कंतगद्योद्गवाखिहाईर ३अतिशयभापननेहदेसायो।ओरहुकोमरुवचनसुनायो २४ 

दोहा-भ्राताकोसंतापठाखे, तज्यादेवकीरोष । वसुदेवहुअसकहतभे, युनिनकंसकरदोष ॥ २५ ॥ 
जोठुमकद्योसोइहेसाँचो । निजपरतेहिजेहिज्ञाननराँचो ॥२६॥ शोकहषेभयछो भइमोहू । भदमत्सरअरुईषाकोइ॥ 
इनमेफेसेसकरुजगठोगू । जानतनदिवधईदानियोगू ॥ २७॥ 

श्रीशुक उवाच। 

यहिविधिदेवकिअरुपसुदेऊ । शुद्धवचनकंसाहिक हितेऊ॥ते हिनिदेशदैनिजवरआये।कंसहुगोनिजवरदुखछाये२८॥ 
सोयोनहिनिशिभरिबिछसाते।उठतभयोएनिजानिप्रभाते॥चिततकारजसभासिधायो?तुरतहिसब्मत्रिनबोळवायो॥ 
कह्योनिशाकोसकलहवाठा। देविक्लोजोवचनकराला ॥ २९ ॥ 

दोहा-फंसवचनसुनिकेसमे, देवशवुमतिपंद । देवनपेकरिकोपअति, कहेवचनकरिफंद ॥ ३० ॥ 
जोभोजेद्रअदैमसबाता । तोजसकहेहिकरहुतसताता ॥ पुरनओरामनत्रजमाहीं । पठेदेहुआतुरहमकाही ॥ 
दशदिनकेइतउतकेमालनाइमकरिदतिनकोहठिवारन॥चिहेकेसेहुकोउ झ्षिशुनाही।करीनआपझंकमनमाही ३१ 
कहाकरहिगदेवतुम्हारो । हैंकादरभसकरोविचारो॥आपुधनुषघुनिसुनिभयकारीसदाडरतासिगरेअसुरारी ॥३२॥ 
तनहुनाथजबतुम शरधारा । तबसुरतजितबुकेरसम्हारा॥भागहिरणतेकरिबहुनेतू । अपनेप्राणवचावनहेतू ॥३३॥ 
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श्रीमद्गागवत-दशमस्कन्ध-पूर्वा्ध । (४१५) 


दोहा-कोऊजोरिकरदीनद्वे, परहिपगनपरभाय । कोऊदुरहिंदरीनमें, निजहथियारविहाय ॥ 
खडेरहदिकोउकक्षहछोरीकेशछोरिकोउ भीतिवथोरी॥कीउदेवडरिहाहाखाही।काउत णदाविरहोसखमाही ॥३४॥ 
जेनचलावहिंशरतुमकाही । कूदियानतेजेभजिजाहीं॥ जिनकेचापगयेसवट्टी ! जिनअसक्तकीचो टीछटी ॥ 
जेतुम्दरेशरणागतहोंही । अथवाविम्ुसलेहुजिनजोही॥तिनकी तु मन हिमारहुबाना। यहि उ पाययौ वे सु रनाना ॥३५॥ 

जबलोपरतनसंगरगाटो । तमहीळोदेवनमनमाठो ॥ धरखेठेवहवातबताही । संगरतेसुरअवारीप राही ॥ 

दोहा-सेतुद्रीपमधिक्षीरनिधि) तहँनिजतिययुतनाय ॥ परोरहेभहिसेजमें, सोहरितुमहिंडेराय ॥ ३६ ॥ 
खंडइलावृतजाकरनामा । पुरुषहुगयेहोतजहँवामा ॥ तहँवहुनारिनकेमधिजाई । शासु वस तहेंतुम हिँडेर 
विप्रवापुरोत्रह्माअहई । कोहेकबहुँशस्रकराहई ॥ कादरभहेपुरंदरपूरो । विक्रमवसतताहितेद्रो ॥ 
कनककशिपुकनकाक्षहुरावन । आरहुजेजेअसुरभयावन ॥ तेतेयहसववासवकेरी । करीदुदेशारणहिघनेरी ॥ 
कबहुँकोहुसोजीततनाही । वृत्रलियेषलगतघरमाही ॥ ओरसुरनकीकोनचलावे । पे यकवातउचितमनआवे ॥ 

दोहा-यदापिअवल्सुरऐसह, वेरीतदपिहमार ॥ तिनकोठघुनहिमानियें, करियनाथउपचार ॥ 


तिनकोमूटउखारनहतू । आयसुदेहुर्म्हिकुलकेतू॥२७॥रिपुअरुरोगथोरनाहंजानी।प्रवठउपायतासुअनुमानी ॥ 
रिपुरोगहुजवअतिबठिनाही । तवपुनिनशतकैसहँनाही॥४इंद्रिनजबैविषययटिजाई । पुनिनकेसरंबटतवटाई॥ ३८! 
तातेसुनियेवचनहमारे । देवमूलहरिवेदउचारे ॥ सोहरिजहॉसनातनधर्मा । तंहेंबसतदायकसुरशरमा ॥ 
वेद्विप्रसुरभीतपयागा । धमेमूलजानहुँबडभागा ॥ ३९॥ तातेवादिकविश्रनकाहीं । करहिजेतपअभरुयागसदाही !! 
तिनकोसवविधिमारनकाजा । हमकोहुकुमहोयमहराजा ॥ ओरहुगोवनमारनहेतू । जेदैदृधकर हिमखनेतू ॥४०॥ 
दोहा-विग्रवेदतपशमदमहूँ, दयाक्षमाअरुसत्य ॥ श्रद्धामससुरभीतकल, कृष्णरूपटेनित्य ॥ ४१ ॥ 
सोइक ष्णसकलसुरईसा । असुरनके विरीविसवीसा ॥ सोसुरप्रथुविकुंठकोसेरी । बीसबिसेअसुरनकोवेरी ॥ 
शिवविरंचिभारिकसुरजेते।हरिमूळकजानहुसवतेते॥ विष्णुवधनकीयहीउपाई।विप्रगञअवनहिवचिजाई ॥ ४२ ॥ 
श्रीशुक उवाच । 
सुनतकुमंत्रिनमंत्रनकंसा । तिनकीकीन्हीपरमप्रशंसा ॥ विप्रगङहिस्ताहितमानी।काळपाशगलपाशनजानी ॥४२॥ 
पापिनपापकरनकेहेतू । दीन्ह्याहुकुमभोजकुलकेतू ॥ धारिअनेकनरूपनकाँही । हनहुविप्रगोवनमहिमाहीं ॥ 
केसेहुनहिभागेहुवाचिजाही । कियेहुकजहुँकरुणाकहुँनाइ ॥ 
दोहा-ऐसोअवआदिकअपिन) देआयसुअवनीश ॥ गमनकियोनिजभवनको, मानिनदूसरईश ॥ ४४ ॥ 
घनहुँघमेआयुपयशहुँ, उभेछोकमनआश ॥ साधुनकेअपराधते, होतभाशुहींनाश ॥ ४५ ॥ 
तेसुनिशासनकंसको, महामृठमहिमाह ॥ मारनळणेद्विजगङ, मीचशुनेटिगनाहि ॥ 8६ ॥ 
इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजबांधवेशश्रीविश्वनाथसिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्री 
महाराजाश्रीराजावहादुरश्रीक ष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिश्रीरुराजसिहजूदेवक्कृते 
आनन्दाम्बुनिधो दरमस्कंधे चतुर्थस्तरंगः ॥ ४ ॥ 


आशुक उवाच । 
दोहा-कुरुपतिगोकुलमेंउते, जगीयशोमतिभोर ॥ ढखिअनु पमबाहुकननम, मोदनमान्योथोर ॥ 


नेदनिकटेएकसखीपठाई । भयोपुञअसकहिबोठवाई ॥ पुञजनमसुनिकेनंदराई । आयेभवनहिभीतरधाई ॥ 
ठसिअनुपमआपनोकुमारा । उरउमग्योआनदअपारगोगदगदकठकठतिनहिबानी।पुठकावाछेतनुअतिउमगार्नी॥ 
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(४१६) आनन्दाम्बुनिधि ! 


पुतसुसलसिअसआनदआयो । जनुनिरधनीदेवतरुपायो ॥ रोषनठगेतईनिदकाला । सोसुनिजागगीपीमाला ॥ 
आयेनंदमहलमदँघाई । ठखिसुतमणिगणदियेलुटाई ॥ नंदनिकरिषुनिबाहेरभाये । सुखदसुगेषितनीरलदाये ॥ 
दोहा-बुगठपीतपट्यारितन, भूपणपहिरिअभोठ ॥ बोलवायोउपरोहितन, जिनकेज्ञानअडोल ॥ 9॥ 
उपरोदितसुनिजनमङुमारा । अयेभशुनेदकेद्वारा ॥ तिनकोटेनॅद्भीतरआये । मंगठहदतुवेदपठ्वाये ॥ 
जञातककमेहुँसविधिकराये । पितरदेवतनबहुपुजवाये॥२॥सुवरणतगरूपखुराजनक । परीपीठपामरिसबाहिनके ॥ 
अससुरभीद्रेङासमँगाई । बछरासहितक्षीखडुदाई ॥ विप्रनवोलिपूनिपदसादर । दोन्हनंदमगनसुखसागर ॥ _ 
गुनितिङपखतसातबनाई । थर्थछमणिगणदियसजवाई ॥ तामेदेयोडपेटिदुशाळे । रचेकनककेशगविशाड ॥ 
एसेपरतविप्रनदीनहें । ओरहुदानविविधविधिकीन्हे ॥ ३॥ 
दोहा-होततोपतेशुद्धमन, पूमिकाठतेपूत ॥ मजनतेतनुहतशुचि, धोयेवस्तुअपूत ॥ 
होतयज्ञकरिविग्रशुचि, जीवआतमिज्ञान । संसकारतेगभेशुचि, धनपवित्रकरिदान ॥ ४ ॥ 
तातेनंददियोबहुदाना । भयेअयाचकयाचकनाना ॥ देहिनंदकहंविप्रभशीसा । जियेङुँवरतुवकोटियरीसा ॥ 
मागवसूतओरजहुबैदी । आयेनंदहिद्वारअनंदी ॥ भोसंवपेनंदकेद्वारा । गोपछुटावहिमणिभ्रिथारा ॥ 
गाव हिंगायकमंभरगीता । वजहिनगारेपरमएुनीता ॥ नोवतिवाजहिंद्रारदिद्रारा । जेजेकरहिंगोपचहुवारा ॥ ५ ॥ 
सींचीगलीसुगंवितनीरा । जहँँतदधावहिसुदितअहीरा ॥ द्वारनद्वारनबंदनवारे । फूलबिछेअंगननिअपारे ॥ 
दोहा-लाखनगोपनगेहमें, भीतरबाहेरभूप ॥ बिछेबिछोनारेशमी, सचिअँतरअनूप ॥ 
कनकदेडमणिजटरितअपारे।बपेठसतजेऊँचअगारे ॥ तिनमेंपैचरँगफहारिपताके ! पोइतमनुरोक्तरपिचाक ३ 
चोकनचोकनतनीचाँदनी । तिवकेनी चेबिछीचांदनी ॥ मोतिनकीझालरिझुकिझुळे । रतननिकरछरपरमअतूठे |" 
कदलीसंभगडेसवठोरा । दीपावडिनगमगचहु ओरा॥६।विनुवृषभवछरा भरुवाछी । सोइहिपीठिल्लुठतिनआछी ॥ 
केसरहरदअतरमहँघोरी । धरिगेयनवछरावरजोरी ॥ रँगहिंगोपतिनकीनिजहाथा । ढाठमाल्वाँपहितिनमाथा ॥ 


| ~ पा 


गरेपुरटपनवापहिराये । खरिकहिमहँसबखडेकराये ॥ ७ ॥ 

दोहा-गोपकहहिइकएकसों, वन उमग्योआनंद्‌ ॥ नंद्महरकेमहलमें, जन्योयशोमतिनंद ॥ 
मुनिसुनिमुवावृद्दगोपाला!पहिरिपहिरिमणिमोतिनमाठा।वॉधिबॉधिशिरपागठळामा ।पहिरिपहिरिजरकसकेजामा 
कसिकसिकटिपटछोरनछोरे। भरिभरिथारतरतनअ थोरे ॥ जोरिजोरिनिजनिज हिसमाजे।चोपिचो पियजवावतमाजे। 
पगप्गमणिनछुटावतदीनन । चलेगोपकोउआनँद्हींनम ॥ नेद्रायकेनिकटहिआई । देहिसबैसुतजनमबधाई ॥ 
कहहिकवहुअससुसनहिभयराजसयहकुँवरजनममुदृ भयउ।फोउपुनिकँवरहिँदेखनजाहीँ। मणिननिछावरिकरतलजाही ॥ 
कोउभीतरतेबाहेरआवें । निजहाथनदुंदुभीबर्जावि ॥ ८ ॥ 


_ दोहा-जहॅतहेथावहिंगोपिका, इकइककदेहिपुकारि ॥ येरीयशुमतिसुतजन्यो, ढेरीजायनिहारि ॥ 
जिनगोपिनकदूरिनिवासा । तेडसुनिनंदनिवासहुळासा ॥ व्रजयुवतीजरियमुननहाई । भूषणभूषितअंगबनाई ॥ 
केसरतठुअगरागठगाई । अंजनसंजननेनजिछाई ॥ सारीपहिरिसवेजरतारी । रतनभरितवाधरेसैवारी ॥ ९ ॥ 
कनकथारभरिमाणिससुदाह।निजनिनडोटनसंगठेवाई।कोउकोउकनककळशधरिशीशा । देननंद्कहेँदूबमहीसा ॥ 
चठसकलसजिसजित्रजगोरी । कृष्णजनमञानेद्रसबोरी ॥ महामनोहरसोइरशोरा। छ।यरहचोत्रजमेचहुँओरा॥ 
चमक[हूचपठकपोलनकुंडळ । छबिसरमनुमंराठकेमंडठ ॥ 

दोदा-अधरामृतमकरंदजिन, फेठतिविषुलसुबास ॥ विकसितवारिजबृंदसे, गोपिनवदनविछास ॥ १०॥ 
उचकतिठंकछडितठचकीली चोटीचमकिचडतिच टकीटी।इऊतपयोधरहारडुहरके।उनछनछटाछोगिछेछठवे 
पेंदीडोडतभालनमाईशुनिहरिजनमनचतमनुजाही॥ चंचठ चर दि पंथम हूँ गो पी पछुछ न छ विछि ति महू गति रोपी ॥ 
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श्रीमद्भागवत- दशमस्कंध-पवोर्धं। (४१७) 


झरराहेशीशतंकुसुमचमडी । मनुञजमदिपूजरित्रमरेठी ॥ पत्ननलाङनहीरनहारे । चंचलचहुंकितपरहिनिहारे ल 
मनहरिजनमजानिसुखपाई । धारमिवेणिनवहुचलिभाई ॥ आईनेदमइछमहँगोपी ! नेद्कुवरदेखनचितचोपा ॥ 
दुईेदूवत्रजनाथदाथमे । पुनिगावतसबएकसाथमे ॥ 1१ ॥ 
दोहा-गईयजश्ञोमतिभवनमें, कहँहिकुँवरदेखराउ । थर्कीमनायमनायहरि, तबयइभयोउराउ ॥ 
यञुमति लियेगोदनिनवालक । जोतीनहुंठोकनकोपाठक॥धारहिंसवकेगोदयझोदा। कह हिंपुण्यतुवभोयहमोदा ॥ 
वाङकनिरखिसेब्रननारों । मणिगणवारितनुहुँमनवारी। सवेभशीशहिलेहिवलेया । जियेवहुतदिनकुँवरकन्हैया॥ 
मुखचूर्माहहियलेहिलगाई । कहँहिधन्यतेयञ्ुमतिमाई ॥ कोउभीतरतेवाहेरआवें । कोउवाहेरतेंभीतरजावैं ॥ 
कोउआँगनमइँनाचतगावें । कोउयकएकनटेरिसुनावे ॥ कोउसखिधनलेबाहेरआई । देहिलुटायलेहिपुनिजाई ॥ 
दोहा-जेयाचकवनळूटही, तेऊदेहिळुटाय ॥ खानपानतनुभानको), दीन्हीसबेधुलाय ॥ 
कनकरजतकेकलशहजारन। तेसहिकुभहुँओरहुथारन॥ भरिभरिददीएतइुअरक्षीरा। ओरहुसुखदसुगेधितनीरा॥ 
केसरहरदओरकस्तूरी । अंतरनकुंभदियोभारिपूरी ॥ लेपिचकीगोपीअरुम्वाला । गावतमुसणेजेनँदलाला ॥ 
डार्राहइकइकपेदधिक्षीरा । नैंदआँगनभेजनकीभारा ॥ ग्वाठिनभरिशुडाळकीझोरी। गोपनपकरिमलहिंमुसरोरी ॥ 
गोपहुअतरनसांनहवावें । कहुँदुरिजाहिकहुँपुनिआवें ॥ देदेतारीगावहिंगारी । भरिसुरंगमारहिपिचकारी ॥ 
दोहा-अबरसओरणुलाठतहँ, गयोव्योममहँछाय ॥ मानहुँसंध्याकालमें, प्रगटीउडुसमुदाय ॥ १२ ॥ 
बाजाहेताठपखाउजवीणा । नाचाहिंबहुत्रजवालप्रवीणा ॥ माखनमेळहिहाथउठाई । हँसहिंगोपअंचढउडिजाई ॥ 
कोउगोपीगोपनकहुँरिके । हरहिंवसनमाखनसुखभारेके ॥ सारीअरुलहैँगेपहिराई । देहिनारिकोवेषवनाई ॥ 
युनितारीदेदसेंठठाई । कहहिनइंदुलहीबनिभाई ॥ १३ ॥ गोपहुकुंडदूधदविकेरे । बोरहिगोपिनधाइघनेरे ॥ 
ठहिदषिदृषषीरसुखभरिता । भेयसुनापयस्रमणीसरिता॥देखहिसुरसबचढविमाना । कहहिननंदसारसजमआना॥ 
दोहा-धनिब्रनकेसगधनिमृगा, धनितरुधनित्रजद्मि ॥ धनिधनिगोपीग्वाठने) निरसहिहरिसुखचूमि ॥ 
कहूँगोपगोपीमिलिजाहीं । मेलिगुछाळफेरिविळमाही ॥ होतीकहुँअबीरअँधियारी । भूलेफिरहिगोपत्रणनारी ॥ 
पायटूथदयिकीअधिकाइई । पुनितमारिकहुँपरहिंदेखाईझिलिक्षिलिझ्ञोकहिरोरिनझोरी।चपलासीचभकेंत्रजगोरी॥ 
बाजिरहीचहुँओरवधाई । प्रगटेनंदानिवासकन्हाई ॥ ठपटतट्ूटहिमोतिनमाठा । मनुतारागणझरहिविशाला ॥ 
रह्मानतव॒सँभारतेहिकाला । सुखसुदमोदितग्वालिंगुवाठा ॥ कोउहरिकोरुखिबाहेरआवेेंदेष्योअससथानेसुना में 
दोहा-दपिकांदोतहँअसमच्यो, ठोरठोरमहिपाल ॥ कियगुढाढसोलालव्रज, ्ुरिजुरिगोपीग्वार ॥ 
बहातेदूपधारायमुनामें । छायगयोगुछाछपुनितामे ॥ मनुहारैजनमजानिमुसश्रेणी । प्रगर्टीत्रनमंआयजिवेणी ॥ 
सेठतदधिकंदोकुरुराऊ । होतनकोहुकेनेकअधाऊ ॥ जेर्रातेदेखनआवें । तेउमुदमानितहेमिलिषावें ॥ 
यकएकनकोसिसवतणाही । खेलहुअवेजाहुघरनाही ॥ असप्रमोदपुनिकबइँनपेहो । यदपिभागवशईंद्रहुद्ेहो ॥ 
बछरावृषभओरख्रजगेयाँ । कूदहितेउजनुदेहिवपेयाँ ॥ कूदिपरहिरंगनकेकुंडन । धावा्िगेचहँकितझुंडन ॥ 
दोहा-वछरनदधपियायबो, तृणचरिवोतेहिकार ॥ भूलिगयोगोगणहुँकी, भयेनंदकोठाल ॥ 
यहिविविपहरट्रैकदिनबीत्यो।दषिकांदोसोकोउनहिरीत्योयद्यपियश्ुमतिवारनकरहीं । तद्पिन॒वचन का न को उपरहीं 
पुनिसवगोपनगोपिनचोपिन । मंदबोलायोआभावेपिन ॥ पृथकपृथकसबकोनहवाये।पथकपृथकअँगरागठगाये ॥ 
पृथकपृथकभूषणसजवाये । पृथकपृथकभोजनकरवाये ॥ परथकप्रथकसबकोबेठाये । पृथकपृथकतावूलखपाये॥ 
पृथकपृथकपुनिअँतरठगाये।पृथक पृथकसतकारकराये।पृथक प्रथकजोजोजियकीनहेप॒थकपथकतिनकोनेंददीनहे 
दोहा-पुथकपृथकसबसोंकरी, विनयथुगलकरजोरि ॥ भयोपुत्रतुवपुण्यते, यामेंकछुनहिमोरे ॥ 
सागधदासूतहुनाना । चारणसुकविसबेमातिवाना॥ गावहिनंदसुयहासुलसारा । कहाहाजियाहबइकारङुमारा ॥ 
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(४१८) आनन्दाम्बुनिधि । 


सुनिसुनिनेदसुपूतसनेही । मनवांछिततिनकोधनदेहीं ॥ १५ ॥ सादरवहुविप्रनदेदाना । फेरिजेमावेव्यंजननाना। 
दिका । सारी ॥ ठायरोतनसपेद्कारा । निकरिगयोनरनाथनकारा ॥ 
ठोरडराजेबहुबार्ने । जिनरवसुनिजठधरगणठाजें ॥ नेदविभोठबिदेवसिहाँहाँ । कदहिसुन्योदेख्योअसनाही ॥ 
दोहा-जाकोललकतछखनको, विधिशिवसुरनसमाज ॥ सोयशुदाकीगोदमें, विरुसतबाळकआान ॥ ३६॥ 
हेसबसुरनारीत्रजनारी । देवहुसकलगोपवपुधारी ॥ प्रविसहियञचुदमंदिरमाह । हरिद्रशनकरिपुनिदिविजाही ॥ 
तहँरोहिणीभतिसुखपाई । मजनकरिअँगरागठगाई ॥ भूषणवसनपहिरिछविवारे । अरुसोरहूसिगारसिंगारे ॥ 
कमकथारभरिरतनअपाशाजननळुटावतिबाररहिवारा॥आनेदउमगीफिरतिभवनमे। करतकाजनदिथकतिगर्वनम 
दियोरामकीसुधिबिसराई । जतुजनम्योआपुहकन्हाई ॥ यशुदातेदनोसुसताको । यहीरीतिनिमंलमनजाको ॥ 
दोहा-जो हिरोहिणीकीदशा, नंदअनंदअपार ॥ बारहिंबारसराहिके, करहितासुसतकार ॥ १9 _ 
त्रजवासीदुतनिजवरजावें । सेलनहेतखेलोनाठावें ॥ कोउफुठेहराबाँधहिआई । कोऊधरहिंदिवारिसोहाई ॥ 
नेदकुँवरारेगकोउत्रजनारी । रक्षाकरहिंमंत्रपढिझारी ॥ कोउनीछपटदेहिओदाई । कोउदिठोनादेहिलगाई ॥ 
कोउयाउकविठोकिवडिगाही।कइहिहरषवाकीकछुनाही।नेगचारजसजाकहेयोगू । यशुमतिकरपापहितसलोग॥ 
सुनिसुनिसुत्तकीकळकिरकारीयशुमतिसुखनहिणायसम्हारी॥द्वारनद्रारनग्रहहपाईी ।अतिकसमसनिकसतपरिजाह 
दोहा-कृष्णजनमत्रजकोहरष, नंदयशोमतिनेहुँ ॥ सहसडुसुखसवनहिंकहत, यकमुखकिमिकहिदेहुँ॥ _ 
जवतेप्रगटेत्रजनँदकाठा । तबतेनितनवमोदविशाठा ॥ वसहिक्रद्धिसिधित्रजयठथढमदूनदूनसुखभोपछपलम ॥ 
करहिकामनाजोइजोइजोई।तरतहिपावहिसोइसोइसोहीरहीनकोुकेकछुअभिरासकछुसुसकोउवचाइन हिंरखा। 
जोषनइकइककेगृहमाहीं । सपनेहुधनदळख्योसोनाहीं ॥ नेदविभोठाखिअतुठनरेशा । ठजहिंसुरेशप्रनेशमहेशा ॥ 
कमठाकीकटाक्षकछुपाई । ठहेंसकलसुरविभोवडाई ॥ सोकमठावजमेंनितवागे । कोउनहितासुओरअनुरामें ॥ 
/ दोहा-अतुठविभोनंदरायको, कोकहिपावेपार । जइँप्रतिक्षत्रिमुवनधनी, आयडीनअवतार ॥ १८॥ 
कियोछठीबरहीनंदराइ। सोआनंदसकैकोगाई ॥ यहिविधिबीतिगयोकछुकाछा । तमगोपनकोबोलिउताला ॥ 
नदसवनअसमेनसुनायो । करकोदेनकालअवआयो ॥ सोहमजेहेमथुराहिभाई । कंसहिडाँडदेनअतुराई ॥ 
तमरलहुगोकुठसवभाँती । सावथानरहियोदिनराती॥असक हिमथुर हिंगये्रनेशा।कियेगोपजसनंदनिदेशा ॥१९॥ 
जायनदकसहिक्रदौन्द्ो । मथुरामेडेराकडुंकीन्द्या ॥ सुनिवसुदेवनदआगमनू । मान्योआमितमोददुसदमत्‌ ॥ 
दोहा-नंदहिपँछतरेनमें, मानिकंसकीमात । जातभयेषसुदेवचछि, आशुहिनंदनिवास ॥ २० ॥ 
वसुदेवाहिविलोकित्रनराई। उत्योआग्नुमवुसरवसुपाई ॥ प्रीतिसमेतसखाप्रियकाही। दोउशुजभरिरुगायउरमाही॥ 
मेमदिकठनेननजळआयो।मिरतनङटेयामिताये॥पुनिजसतसकेछठटिगयेदोडाधनिधनिकरदहुनसवकोऊ ॥२१॥ 
पुनिआसनमहँअतिसुसछाई । आनकडुंदुभिकटेबेठाई ॥ करिसतकारसप्रीतिम हाई । पँछ्योनदसकठकुशठाई ॥ 
तवबसुदवहागराउचारी। दोउसुतकीहुषिकरतदुसारी ॥२२॥ भठीभईतुमकहँहमदेखे ।आज दिमोदमूलसबखेसे ॥ 
दोदा-भीतिगईसिगरीउमिरि, भयेवृद्धनैद्राय । तबतुम्हरेसुतप्रगटभो, ईशङ्कपाअतिपाय ॥ 
जनाना८यशउनकोआसा तबदीन्द्योंसुतरमानिवासा॥पायोमोदजरठपनमाही।यातेअविकजगतकछुनाही ॥२३॥ 
जति ठवडरळभससारा ) मिठेमनहुँपुनिभोअवतारा ॥ रहेकेदहमकंसअगारा । तातेडुलेभदरशतिहारा ॥ २४॥ 
देवविगतिकरमहिकेरीिछुरहिमिठिंगीतनाईदेरी॥भागवक्षातमितरमिडिनाही कहु अ भा गवशप नि वि गाई। 
समवाहजिमिटृणगणरहते कहू मेठतकहुिुरतरहते२५कहडुगउदनिरुजतिहारी.जिनकोपेवाळकदितकारी ॥ 
Rs bse अरिडुवारिवयारि । वसहुबृहदवनसुहदयुत; तहँसबहेंसुखकारे ॥ २६॥ 
९0७ | । नजमंबसतकुझठहेभ्राता॥तुमहीकोपितुजानतबाठक। तुमहीहिताकेअबपाठक ॥२७॥ 
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श्रीमद्भामवत-दशमस्कंध-पूरवार्थ । (४१९ ) 


A २८१ 


मित्रहेतुजिनकोधनधमो । तिनईकिसाँचेसवकमो ॥ जिनकेमित्ररहेदुखमाही । तिनकेधमहुँघनहुँथाही ॥ 
सुनिवसुदेववचनत्रजराई । बोठतभयेमहादुखछाई ॥ २८॥ 
नंद उवाच। 
दायदेवको पुत्रतिहारे । । पार्पकंसछट्टोहनिडारे ॥ रहीवाँचिदुहिताइकजोई । गगनपंथगमनतभेसोई ॥ २९ ॥ 
भाठपद्नोलिखतविधाता । ओरनहोतहोतसोइश्राता॥ । 
दोहा-जाकेमनमेरहतहे, भागहिकेरविश्वास । सोकवहूँनाहिहोतते, पावतसदाइलास ॥ 

सुनतनंदकेवचनसुहावन । बोठेआनकडुँदुभिपावन ॥ ३०॥ 

वसुदव उवाच । 
करदेचुकेकंसकहेभाई । हमहुँकहँनिरसेसुसछाई ॥ जाहुआशुमथुरातेताता । गोकुलमेद्वेहेउतपाता ॥ 
इहाबहुतदिनरहननछायक । ताजहुसकठशकटव्रजनायक ॥३१॥ 


श्राशुक उवाच | 


न पय गिविदाई ~ 


आनकदुंदुभिकेसुनिबेना । पुनिपुनिमिलिढारतजछनेना । प्रेमविकरुद्ठेमाँगिविदाई। गोपनकोतुरतहिबोलवाई ॥ 
तिनमचाठिसयसाजळदाई । गोकुलकहेगबेनेब्रजराई ॥३२॥ 


इति सिद्दिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाबांधवेशविश्‍्वनाथसिहात्मजश्रिद्दि श्रीमहाराजाधिराज 
श्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंट्रकृपापाञ्राधिकारिरधुराजसिहजूदेवकृते 
आनन्दाम्बुनिधो दशमस्कंधे पंचमस्तरंगः ॥ ५ ॥ 
श्राशुक उवाच । 
आनकढुंदुभिवचननकाँही । चिताकरतचलेमगर्माँदी ॥ 
दोहा-कह्योमीतवसुदेवनो, मृषानहेहेसोय ॥ गोङुलत्रातागोविदे, ओरनदुजोकोय ॥ ३ ॥ 
जादनतीनिजभटनकाो, दान्ह्याकसानदश॥ तादंनतेवारूकहनत, विचरतभंसबदंश ॥ 
रहीपूतनाबाङकधाविनि। मानोमहाकाङकीनातिनि॥इनतरिशुनत्रजपुरअरुम्रामाविचरेकरतकंसकरकामा ॥२॥ 
जहँहरिकथाहोतिकुरुराई । जहदरिनामउचारसदाई ॥ भूतपिशाचहुप्रेततहाँही । सकेंउपद्रवकरिकोउनाहीं ॥ 
तोजहँहेप्रतिक्षभगवाना । करेकोतहुउतपातमदाना ॥ ३ ॥ पेइकसमेपूतनाधोरा । मनमेकियोविचारकठोरा 
मेमारयोमहिसिशुनकरोरा। वाकीरहयोनंदकोछोरा ॥ मारहुंताहिगोकुळेजाई । पेपरगटनहिलगीउपाई ॥ 
तातेकरिसुंदररतिरूपा । इनहुँनंदसुतपरमअनूपा ॥ 
दोहा-असबिचारितहँपूतना, धारिमनोहरवेस । मंदमंदकरिगजगबेन, गर्वेनीनंदनिवेस ॥ ४ ॥ 
त्रिभंगीङंद्‌-जिरसुमनचमेलीनारिनवेछी । सुवरणवेलीसमभाई॥ 

आतिशयकाटेखीनीकासोककानी । छळनप्रवानीबजभाइ ॥ 

तडुजरकससारीपावरमारी । सुखउजियारीप्रगटिरही ॥ 

युगअमळकपोठाङुंडङलोला ! परमअमोलाशोभसही ॥ 

कुचसुवरणङुभारंगकुसुभा । जंघारंभाखंभासे ॥ 

उरमोतिनमाठादीरनजाला । ढाठविशालाअतिभासे ॥ 

अल्केंमुखहलकेंभतिछिविछलकें । परहिनपठकेने हिदेषी ॥ ५ ॥ 
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(१२०) आनन्दाम्बुनिधि । 


चहुँओरनिरखतीमोदगरषती । चित्तकरपतीछळवेपी ॥ 
सिगरीत्रजनारीताहिनिहारी । रपाविचारीचकितरही ॥ 
नहिंवारणकीन्दीनानहिदीन्ही। छठ्युतचीन्हीताहिनहीं ॥ 
चरवरहगफेरतनंदसुतदेरत । शिशुषधमेरतमंदचठी । 
कहँमूदुमुसकातीकडुंदुरिजाती । कहुँप्रगटातीगलिनगछी ॥ ६ ॥ 


NN 


दोहा-यहिविधितेसोपतना, नेदमहरुमहँजाय ॥ रलिशोभातईँठगिरदी, निजकारजाबिसराय ॥ 
कंसनिदेशफेरिसुधिकरिके । पछचोगोपिनसांसुदभरिके ॥ नंदलालकहेंदेहुवताई । मंआइइतदेनबधाई ॥ 
ठेहुँठठकभरिलाठसेठाई । बिनदेखेअबजायनजाई ॥ असकहिभीतरचलीअशोकी । तासुप्रेमझसिकाहुनरोकी॥ 
पङ्नामाहिंपरेते हिंकाठा । सेळतरहेनंदकेछाला ॥ रहीनकोउतहँसखीसयानी । निजनिजकारजसबेलोभानी॥ 
उलिइकांतपूतनाविचारी डारहुँआशुदिवाङकमारी॥भर्मछिपितजिमिपावकराशी।जान्योनहिंसोअसुराबिनाशी$ 
इतेउतेपतनानिहारी । जबनहिरोकीकोउम्रननारी॥ जिमिसोवतकोरेअहिकाँही। गहेकुमतिशुनिगुनमनमांँहीं ॥ 
ठियोभंकतिमिहरिहिउठादे।सुसचुम्बनकरिकछुकसेछाई ॥ ८ ॥ 
दोहा-आवतळसिकेपूतने, कृष्णमंद्सुसक्याय ॥ मूँदिलियोदोअटगन, जानितासुचितभाय ॥ 
बेठिगईपलनातरभाई । लीन्होंहरिकीरोगवलाई ॥ सुखमंजुलउरभतिहिकठोरा ! भरेकुचनमहँविषअतिवोश॥ 
मूदीम्यानमनहुतरवारी।जान्योछछनहिहरिमहतारी॥रसिपूतनासुछविमनमोहिनि।चकितभतहँयशुमतिरोहिनि॥ 
रहोदरिरोक्योनहिताको । जान्योकछुनकपटतिनताको ॥ ९ ॥ 
दोहा-भरोपोरजिनमेंगरल, असआपनेउरोज ॥ द्धपियावनमिसिधरयो) याठकवदनसरोज ॥ 
कुचकरगाटेगाहिभगवाना । कीन्द्योप्राणसहितपेपाना॥भयेग्रिथिठताकेसबअंगा।भयोतासुसिगरोछठभंगा ॥१०॥ 
व्याकुठभेतनसुरतिबिसारी । छोंडुछोंडुअसागिराउचारी॥ आँखनिकारिचरणकरपटकै। बारबारबाटककहँझटके॥ 
तबुतेवद्योप्रसेदअपारा । पुनिकीन्ह्योंभतियोरचिकारा ॥११॥घोरशोरताकोसुनिभारी। गिरेसकरब्रजकेनरनारी॥ 
उठेसकलअसक्यिविचारा । वञ्रपातधोभयोहजारा ॥ धरणिशेल्सागरमहतारा । डोलिउठेसबएकहिवारा ॥ 
दोहा-झनकारीतेहिशव्दकी, छाईदशहुँदिशान ॥ मानहुँएकहिवारभो, चहुँकितशोरमहान ॥ १२ ॥ 
छेदभुजंगपयात-गिरीबादिरिपूतनाभागिआई । तज्योनाहिताकेडरोनेकन्हाई ॥ 
तहाँपूतनाकोभयोरूपभारी । भुजाकेशहुँकोपदौंकोपसारी ॥ 
परीसोत्रजेमेमहाभीतिकारी । गिरथोबृञज्यांवजलांगेसुरारी ॥ १३ ॥ 
पटेकोसकेहेगयेपृक्षचरा । रहमोपूरिआकाशछोंधुंघधूरा ॥ १४ ॥ 
रहीतासुडादेंहठेकेसमाना । दरीतुल्यनासागुहातुल्यकाना ॥ 
उरोजेउभेहेशिठासेविशाला । करेभूरिमेंशीशंकेकेशलाला ॥ ३५ ॥ 
उभेननमानोउभेअंवकूपा । नितवोनदीकू लसेजासुभूपा ॥ 
भुनाभोररूपादहसेतुसेहें । महामुंजसेजासुरोमागसेहें ॥ 
सुखानेसरेसीउभेकुक्षणाकी । कहींकालकेफोससानीहताकी ॥ 
बि बटेवूक्षकेशास्साअंगुलीहें । परीअंगजाकेषछीइँपछीहे ॥ १६॥ 
हि. रा अतावनाहारीरलसे महाकराङविशाङ ॥ गुनिअचरजआतिशयडरे, सिगरेगोपीग्वाठ ॥ 
पुनिकेशोरकठोरा । पुनिताकोठखिकेवपुघोरा ॥ कहँहिपरस्परगोपीग्याठा । कदाँरहीराक्षसीकराठा ॥ 
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कोनहेतुकियशोरमहाना। कूटेमनहुहमारेकाना॥१०॥अबतोमृतकसमानदेखातीविधिकीगतिकछुजानिनजाती॥ 
असकहिमंदमंदनरमारी । जायनिकटपूतनेनिहारी ॥ ताकेउरखेरुतनेदछाला । डरतजिन्हहिकाळहुसवकाला ॥ 
गापातुरताहातनाइउठाइ । वारवारहियननळगाइ ॥ १८॥ दारयशादाईदान्ह्याआइ ! ारतआसुनांगरासुनाई ॥ 
दोहा-कहँकीपापिनिराक्षसी, सुतहलियोतेंखाय ॥ येविषितमपेकरिकपा, दीन्ह्योंयाहिबचाय ॥ 
फेरिप्राणसमनिजसुतपाई । यशुदाछीन्झोंहियेलगाई ॥ आइरोहिणिहुतहेवाई । इरिहिलियोनिनअंकडडाई ॥ 
तहँओरहगोपीजरिआई । वासारहरिकहुँबलिनाई ॥ कहहिधन्यतेयशुमातिमाई । मीचवदनतेवालकपाई ॥ 
राइलोनउताराहिकोई । वाँधहियंत्रपूजिपदधोई ॥ पढ्तमंत्रगोषुच्छभवावे । जलउतारिचुटकीचटकोवें ॥ १९ ॥ 
[ऊजनादनधूपहिंदेही । कोउश्रीफढउतारिपुनिलेही ॥ पुनिइरिकहगोमूत्रहिमाही।नहवायोविषिसहितत हाँ हीं ॥ 
दोहा-गोपदरजभंगनिमल्यो, दियोदिठोनाभाठ ॥ सूपमथानीससंवा, फेरहिसबब्रजवाळ ॥ 
द्वादशकेशवादिलेनामा । नंदनँदन अँगद्रादशउमा॥गोबरकी टिकु ढीदेदीन्दौ। पुनियञशु दा रो हिणिअस की नही ॥ २ ० ॥ 
सबैवंद्करिद्वारहुखिरकी।करपदधोययमुनजलछिरकी निजतनमेप्रथमहिंकारेलीन्द्यो।बीजन्यासपुनिसुवतनुकोनद्यो 
रक्षहितुवपदअजभगवाना ।रक्षहिजानुतोरमणिमाना ॥ रक्षहिउख्यब्गअधीशारक्षहिकटिअच्युतजगदीश्ञा ॥ 
रक्षाहहयग्रीवउद्रहिंको । रक्षहिकेशवसदेहदर्हिको ॥ रक्षहिवक्षाहिईशकृपाला । रक्षहिइनकंठहिंसवकाला ॥ 
दोहा-रक्षहिमुजकोविष्णुप्रभु, मुखहिंउरुकमईश ॥ रक्षदिईश्वरसवेदा, बाठकतेरोशीश ॥ २२ ॥ 
रक्षहिआगेहरिहिचककर । रक्षहिपाछेसदागदाधर ॥ रक्षहिदक्षिणमधुरिपुधनुधर । रक्षहिंवामेअजननँदककर ॥ 
रक्षहिकोणशंखकरधारे । रक्षहिउपस्खगेशसवारे ॥ रक्षहिअवनीहलधरशेझा । रक्षहिचहुँकितपुरुषपरेशा ॥ २३ ॥ 
रक्षहिलर्षकेशइंद्रीगण । रक्षहिंप्राणनकोनारायण ॥ रक्षहिश्वेतद्वीपप/तिचित्ते। रक्षहिमनयोगीश्वरनित्ते ॥ २४ ॥ 
क्षहिपृश्चिगभेबुषिकाहीं । रक्षहिनियभगवानसदाहीं ॥ रक्षहिंगोविदसेलतमाहां । रक्षहिमाधवसोवतपाहीं ॥२५॥ 
दोहा-रक्षाहचळतविकुंठपति, बैठतरमानिवास ॥ रक्षहिभोजनकरतमे, यज्ञभोगसदुठात ॥ २६॥ 
यातुधानडाकिनीझाकिनी। कूष्मांडहुयोमिनीवाकिनी।भूतहुप्रेतपिाचवेताला । यक्षविनायकरक्षकराल॥२७॥ 
ज्येष्ठाअर्रेवतीपूतना । कोटरादिजेओरपूतना ॥ ओरटुग्रहजेबालकनासी । महाभयावनमरघटवासी ॥ 
अपस्मारछेआदिकरोगू । अरुजेजियदायकदुसभोग्‌॥२८॥ सपनेहुँमहैअतिउतपाता । वाठ्वृद्धजेग्रहदुसदाता ॥ 
तेसिगरेहरिनामउचारे।दुर्रहदुतहिनहिंपराहिनिहरे॥२९॥ यहिविविप्रीतिसहिततहँगोपीहरिहिरक्षकियमंगलचोपी 
दोहा-फेरियशोदामोदभरि सुतहिंगोदबेठाय ॥ पेकोपानकराइके, पलनादियोसोवाय ॥ ३० ॥ 
तवठामथुरातेअतुराई । आयेगोपनयुतनंदराई ॥ बजमेंपरीपूतनादेखी । डरेसकलभचरजअतिलेखी ॥ ३१ ॥ 
वोलेसकळपरस्परबानीकह्योजोआनकडुंदुभिज्ञानी।सोइउत्पातभयोबजमाँही।सजनवचनमषाकिमिजाहीं॥३२॥ 
युनिसिगरेजुरिगोपतहाँहीं । लेकुठारनिजनिजकरमाँही ॥ काटनलगेपूतनाअंगा । जुरिजारजोरकरतयकसंगा ॥ 
जवेसंडवहुभयोरारीरा । इकइकखंडउठायअहीरा ॥ फेंकेव्रजबाहेस्तेहिजाई । फेरिगोपईधनबहुराई ॥ 
तापरशुचिषुनिअनलळगाये । यहिविधिसवपूतनेजराये ॥ ३३ ॥ 
दोहा-दहनपूतनादेहते, कठ्योधूमकुरुराउ ॥ अगरसुरभिनणछेरही, सोहारिपरसप्रभाउ ॥ ३४॥ 
जगतशिशुनकीमारनहारी । सदामांसअरुरुधिरअहारी ॥ विषल्गायकुचनंदानिकेतू । आइहरिकेमारनददेत्‌ ॥ 
एसिहुरहीपूतनापापिनि । सोगतिलहीभोदुरछभजापिनि ॥ ३५ ॥ 
दीहा-परमात्माश्रीकृष्णही, प्रियतमवस्तुहिदेत ॥ तोपुनिश्रद्वाभक्तिकरि, माताप्रेमसमेत ॥३६॥ 
जेपदयोगीजनहियकरही।जिनपदमेविधिशिवशिरधरही।तिपदधरिपूतनेशरीरा पानकियोहरिविषयुतक्षीस ॥३७। 
सोपतनामातुगतिपाईँ । तोपुनिकाजेप्रीतिङगाई ॥ कृष्णनंद्रकेचरणनध्यारें । अचरजकाजोगोपुरपवि ॥ २८ ॥ 
हरिदिसछलविपक्षीरपियाई । सोउपूतनापरमगतिपाईं ॥ 
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(३२२) आनन्दाम्बुनिधि । 


NR 


दोहा-तोगोकुठगोपीगऊ, सुतसनेहसरसाय । दूधपियावहिहरिहिनित, वढुखेलायउरलाय ॥ ३९॥ 
तिनकीगतिकेदिविधिकहिजाइ।जिनकोहरिटेरहियुसभाइ।कन्ठुयाँकन्दुवाँकहिसवगोपी।हरिहिपुकारहिआनेदवीपी 
तिनकीभागकेरिप्रमुताई । सकेनसहसहुवदनगनाई ॥४०॥ भगरसुगंधधूमकरिभाना | करनलगेअसगोपव्साना॥ 
यहकाहेकहंतइतआई । रहीसुरभिसिगरेमूनछाई ॥ असभापतसिगरेनेदगेहू । आयेसकलकरतसंदेहू ॥ ४१ ॥ 
पुनिपूतनाभागमनजेसो । भयोकृष्णकरतेवधतेसो ॥ सोसबकद्योनंद्सोगोपा । सोञगुन्योविषनभोठोपा ॥ ४२॥ 

दोहा-पुनिसुतकोलेगोदमें, शीशसँँविनेदराय । आनँदअवधिनपायके, दियपठनापोढाय ॥ ४२ ॥ 
कृष्णचरितवधपूतना, यहजोसुनेसुरीति । सोगोविंद्पद्पदुममें, पावतपूरीप्रीति ॥ ४४ ॥ 
इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाबाधवेशबिइवनाथसिहात्मनसिद्धिश्रीमहाराजा 
घिराजश्रीमहाराजाश्रीराजाबहादुरश्रीकृ ष्णचंद्रकपापात्राधिकारेरघुराजसिहजूदेवकृते 
आनन्दाम्बुनिधो दशमस्कषे पूर्वाघे पष्ठस्तरंगः ॥ ६ ॥ 


दोहा-तहाँपरीक्षितनोरिकर, अतिशयआनेँदपाय । विनयकरीशुकदेवसों, निनअमिलापदेखाय ॥ 
राजावाच | 
जोनजोनहरिठेंअवतारा । कर्रहिचरिजविवित्रभपारा ॥ १तिसवयद्पिकथामनहारी। शुचिकरनीअथओषविदारी। 
तथपिकृष्णचरित्रसुहावन । व्रणोंविस्तरयुतसुनिपावन॥२॥ श्रीसुकुंद्वाठ कब नम ही की न्हों को न चरिजन को दी॥ 
जाहिसुनेयाढृतिअतिम्रीती।पुनिनहिरहतिजमतकीभीती॥यहिहितमडुजलोकहरिआवे।छायसुयशजनपापनशारे 
सुनिकेकुरुपतिकीमृदुबानी । बोठेव्याससुवनसुखमानी ॥ 
श्रीशुक उवाच। 

हरिजनमहितेसहितहुळासा । यहिविधिवीतिगयेत्रयमासा ॥ 

दोहा-रह्मोरोहिणीनखतनृप, जोनेदिनसुखभीन । ताहीदिनपलनापरे, कृष्णकरोटाळीन ॥ 
ठखिकरोटनिजबाठककेरो । यशुमतिआनँदमानिघनेरो ॥ सिगरीगोपिनकोबोलवाई । द्वारेमेंनोबतिधरवाई ॥ 
आशुहिउपरोहितनबोलायो । विविधमंत्रमंगरपढवायो॥ पुनिगोविदकोठेनिजगोटू । गोपिनमध्यबेठिभरिमोद्‌ ॥ 
विप्रनकरतेसहितविवेका । करवायोसुतकरभभिषेका ॥ तहाँजजेनोबतिहुनगारा । वेणुमृदंगझाझकरतारा ॥४॥ 
ओरहुगोदसबेजरिआये । नंदभवनद्खारलगाये ॥ तहाँगनोहरसोहरझोरा । गोपीकरनङगीचहुँओरा ॥ 

दोहा-यहद्िविवित्िधुवननाथको, नँदरानीसुखछाय। सशुनसहितद्रिजकरनते, अभिषेकहिकरवाय ॥ 

करप्दकड़ेछुगुनकटिमाही। गठतहबीजनजजनकाही॥बाठककहँयशुमतिपहिराई। नीलवसनपुनितनुहिंओढाई ॥ 
जानिसुतदिआइओघाई । तबदीन्हयापलनहिपोढाई ॥ मंदमंदपगडोकतमाई । यहिविधिदीम्ह्योइरिहिसोचाई ॥ 
सोवतजानिसुतहिंसुसछाई । पुनियशुमतिादेरकद्विभाई ॥ विप्रनकेपदमेशिरनाई । दियोअन्नबछुरनयुतगाइ ॥ 
पहिरायोगठमोतिनमाठा । दियोओढायअमोळ्दुझाळा॥ यशुदाकरतेंठहिसतकारा।दियभाशिषसबपिप्रउदारा॥ 

दोहा-जियेपुतरतेरोसदाःनितनवकरेविनोद्‌ । असकहिद्रिजनिजनिजभवन, गर्वैनकियेमढिमोद ॥ ५ ॥ 
करवटलियोनंदकेनंदा । यशुमतिभवनभयोआनंदा॥यहसुनिकेसिगरीक्रजनारी । प्रसुदितयशुमतिमहठसिधारी ॥ 
छछहरिकोरागबछाई । वारिवारिमाणिगणसुखछाई ॥ नँदुआँगनत्रजांगनाबैठी । अबुपमआनंदअँबुधिपेठीं ॥ 
तिनकोकरनहेतुव्यवहारा । वीरीअतरभादिधारियारा ॥ उठिसुतकेडिगर्तेनेदरानी । आईजहत्रजवधूसयानी ॥ 
पवकपधकतबुअतरठगायो । पुनिसबकोतांबूडसवायो ॥ भईविछंबकरतसतकारा। तबउतजागेनदकुमारा ॥ 
शक्रटाहतरपढनापरसाय । दूधपियनहेतुदिहरिरोये ॥ 
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श्रीमद्गागवत-दशमस्कंध-पूर्वाे । (४२३) 


_ दोहा-रहीभीरगोपिकनकी, होतरह्योकठगान । तातेमालकरोशवो, परचोनयशुमतिकान ॥ 
रोयहुपेजबगईनमाता । तबउठायदोउपदजठजाता ॥६॥ इन्योशकटमहँतुरतमुरारी। सवद्वकटनतेरद्योजोभारी॥ 
गयोउळटिसोशुकटमहाना। भयोविठगसबतासुविधाना ॥ दहीदूधघृततेलनकेरे । कनकरजतकेपात्रधनेरे ॥ 
तेकगिरेभूमिमहँआई । दुधदहीपतगयोअडाई ॥9॥ शकटाहलोटतभोअतिझोरा । गोपिग्वालचों के चहुँझ रा ॥ 
यशुमतिरोहिणिआदिकनारी । सुनिअवसरजेऔरसिधारी ॥ तेसबउठटोशकटहिदेखी।भोउत्पातमर्गदअसलेखी॥ 
दोहा-आईतुरतहिदौरिके, जहाँरहेनँदलाढ ॥ यशुमतितुरतउठायकै, उरलगायढियबाल ॥ 
केसेगिरयेशकट्यहभारी। ठियोराखिबाटकहिमुरारी॥असकहिकोउजाहेरकदिआई। शकटपातत्रजपतिहिसुनाई। 
सोउदोरिगयेअकुलाई। कह्योशकट्कोदियोमिराई॥तवयशुमतितहँअतिदुखपागी। चकित चहूँ कि तु डन ला गी॥ ८॥ 
रहेजेबालकवालकनेर । तेसबएकवारअसटेरे ॥ कोउनहिशकटगिरायोगया । जागिउव्योजबतोरकम्हेया ॥ 
दूधहेतुबहरोदनकरिके । मारथोशकटहिपद्बठभरिके ॥ उठल्योशकटचकसबटूटे । दूषदहीपृतभाजनफूटे ॥९॥ 
बालकवचनसुनतत्रजवासी । मानिमृषाकीन्हेसुखहाँसी ॥ 
दोहा-सोबाठककोअमितबल, जान्योनहिंतहँकोय ॥ यहसिगरेअल्लांडको, निजवल्धारेजोय ॥ १० ॥ 
सुतहियशोपतिदधपियाई । पुनिर्पेडितनआश्रुबोलवाई।वेदमत्रतेतेहिझिरवायो॥१ १॥ सविषिफेरितहेहोमकरायो ॥ 
दुधिअक्षतकुशअरुशुचिनीरा। सी चेसुतहिविप्रमतिधीरा॥१२॥इरपाअसतिदैभअभिमानाअरुहिसातेबिगतसुजाना 
ऐसेविभनकेरअशीशा । कबहुँननिरफलहोतमहीश॥१२॥असविचारिकेनदसुजानाबिदविहितकरिसकछविधाना॥ 
शुचिजलशुविओषधीमेंगाई। द्विजकरसुतअभिषेककराई। ।१४॥पुनिमंगलादितवेदपढ़ाई। आपहँ हो मकियो नँद रा ई॥ 
दोहा-विविधअन्नदीन्द्याद्रिजन ॥१५॥ दियवदुगउँमँगाय॥ पटभोटाइबछरासहित, पुरटमालपहिराय ॥ 
अपनेसुतकेमंगलहेत्‌ । यहिविधिदानादियोमतिसेत्‌ ॥ विषदियोसचआशिरवादा । रहोनंद्सुतयुतभहरादा॥ १६॥ 
जेद्विजवेदमंत्रकेज्ञाता। ध्यावहिंनितहरिपदजलजाता। तिद्विन कहहिंजोन जेहिका ही तो न ता हि को हो तसदा हीं. ॥१७॥ 
तहाँगोपसिगरेपुनिजरिके । जसकोतसञ्चकटहितिहिकरिके॥भरिभरिभाजनदाविधृतक्षीरा।जसपूरुषतसधरेअहीरा॥ 
गरवैनकियेसबनिजनिजगेइ । नहेनंदनंदनकेनेहू ॥ यहिविधिवीतिगयोकछुकाळा । एकसृमेत्रजममहिपाला ॥ 
सा दोहा-आँगनमेंबेठीरही, यशुमतिसुतलेगाद ॥ चूमतवदनखेलावती, पावत्तपरमग्रमोद ॥ 
तहँगोविदत्रमकेसुखदाहीतणावत्तेकीजानिअपाई॥गरूगिरीहसरिसतनुकीनझों॥१८।तवयशुदाम हिमेंघरिदीनह्यो 
ढगीविचारकरनमनमाँहीं । मोशिशुरह्योगरूुअसनाही।कहाभयोकछुजानिनजाता ।रच्योचरितयहकोनविधाता॥ 
पुनिमनमेंयशुमतिबड़भागी । महापुरुषकोसुमिरनठागी ॥ रक्षदिसुतहिसदाभगवाना । दूजोकरनहारनहित्राना॥ 
अंससुमिरतकहुँकारजहेत्‌ । जातभईभीतरहिनिकेतू॥ १ ९॥ उतेकंससुनिवकीविनासा । मानिमहाअपनेमनजाता॥ 
दोदा-तणावत्तंकोतुरत्दी, निकटबोठायबुझाय ॥ मारनहित्नँदनेदनके, ्नकोडियोपठाय ॥ 
छेद्नराच-सुरेशशउर्कसकोनिदेशशीशधारिकै । त्रजेत्रजोसुवासुदेवकोषपेविचारिके ॥ 
प्रचंडपोनवोडरेसुरूपकोबनाइके । कियोमहाउपत्रपेसुनंदगाँउजाइके ॥ २० ॥ 
दशोदिशानमेंमहानधूरिधुंधकारभो । रद्योनभानभावुकोअमातुअधकारभो ॥ 
सगोकुढेसुगोकुढेसुगोपसंकुठेकुछे । थढेथछेतिढेप्रवर्षिकेसुव्याकुढेमुछे ॥ 
अघातवज्रपातशोरसोकठोरशोरभो । अनेकठोरघोरभूमिर्कपचारिआरभो ॥ 
अनेककंकरेंझरेंपुरेंसभोनभोनमें । उठेमहानवोडरेधरनिचारिकोणमें ॥ २१ ॥ 
दोहा-हाथपसारेहूँतनक, सूझपरतकछुनाहि ॥ धूरिषारत्रँभूरिभे) तृपसिररेत्रजमाहि॥ 
निरखहिनाहिपरस्परगोपा । मानतभयेभयोत्रजछोपा ॥ जेजहेरदेतहेंतेठाडे । मूँदेनेनसबेहुसबाढे॥ = 
भूषतिअवनीओरअका श्ञा। भरी धूरिनहिकहुँअवका श्ञ। २२॥ को हुके खबरिर तनु ना हीं । वैठेत्रजबासीबिङखाही ॥ 
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(३२४ ) आनन्दाम्बुनिषि । 
तणावतयहिविधि्ञतिषोरा । कियोउपट्रवठोरहिंठोरा ॥ पुनिशठनँदआँगनमहँभई । पुनिपुनिधूरिधुंधतहँछाई॥ 


तुरताहिनँदनदनदिउठाई। खठठेगयोअकाशउडाई॥उभेदंडमहँकछुअधियारा । मिटतभयोकछुभीउजियारा२२॥ 
दोहा-अथमहियलनहँसुतरह्ो, तह ताकोनहिंदेखि ॥ यशुमतिदुखपावतभई, सुतविनाशमनठाख ॥ 
जेसेवछराबिछुरगेया ।रोवतितिमिरोवतिहरिमैया ॥ गिरीधरणिकरिआरतशोर।कहतिकोनलेगीममछोरा ॥२४॥ 
सुनियशुदाकोरोदनभारी । जुरिआईसिगरीक्रजनारी ॥ हायहायसबकरहिपुकारा । कोनगयोलजावहमारा ॥ 
नैदओँगनमऔंसुनकेरो । करदमदेगोगूपपनेरो ॥ २५ ॥ तृणावतेउतछहरिका ही । गयाआताहिउरघनभमाही ॥ 
दुएरुएअघजुएकुषटअति । ओजपुष्टहतदिएनएमति ॥ सकठजोरभरिगठेदबाई । हरिहिकंसदिगचहलजाइ॥२ ६॥ 


दोहा-तवहरिकीन्ह्यो आपने, अतिशयतनकोभार॥ तृणावतेनहिंचलिसक्यो, तबकियतजनबिचार ॥ २७ ॥ 


तबईरिताकेकठहिमाँही । दियळपटायदोउभुजकाँदी ॥ परमजोरतेगठोदबाये । तबताकेदोउदगकदिआये ॥ 
छूटनकीयहुकरीउपाईपेहरिधुणनहिसक्योछो ड़ाई।गिरयोअवनिभोशोरमहाना/निकसेतनतेउपरहिमाना ॥२८॥ 
धूरिधुंधजवमिटिगोभारी । तयशोकितसिगरेनरनारी ॥ देख्योअसुरहपरोपषाना । अतिकरालहगर्कद्रकाना ॥ 
महाभयावनश्यामशरीण । मुखमनुअंधकृपगंभीरा ॥ बिधुरेवारजीभर्कदेआई । चुरणभेसवरंगवनाई ॥ 
दोहा-जिभिदरकेशरतेविषा,विपुरमिस्योमहिजायातिमिहरिकरकीफॉसफसि,सोखलपरथोलखाय ॥२९॥ 
ताकेउसमंत्रियुवनपाला ! परेखेटखेठतनंदठाला ॥ ऐसोतृणावतेशठभारी । त्रजनरनारीपरोनिहारी ॥ 
ताकेउरपेहरिहिविछोकी । धायेगोपिगोपअतिशोकी ॥ लियोनंदनंदनहिउठाई । धनिधानियशुमतिभागगनाई, ॥ 
कहहिपरस्परसबअसबानी । राखिछियोशिशुसारंगपानी ॥ यहपापीरणमंडरछाई । ठेअकाशगोसुतहिंडडाई ॥ 
भिरचोव्योमतेठेशिशुषाळकाबच्योमीचमुसतेयहबाळकपुनिछाळनकहेभंकलगाईी!दियोआययशुमतिकहषाई॥ 
दोा-कहतभइईसिगरीवचन, लेहुयशोमतिमाय । काळवदनतेवाळको, दीन्ह्याइशवचाय॥ 
मृतकवद्नजिमिधास्सुधाकी । जिमिजलसुखीकृषीवसुधाकी॥ तेसदियशुमतिबालकपाइतासुमोदको सकैगनाइ। 
नेदढुढुत हिंदौरितहँञये। निजबाटककोहियेठगाये॥२०॥कहीनेद्यश्ुमतिपोबानी । धन्यधन्यभागहिनिजमानी॥ 
यहराक्षसढंगयोकुमारा | करिकेधूरिधुंयँवियार।पुनिमरिगिरयोमदीशिशुवालनाबच्योभागवशतिहेरोठाळन। 
पापीअपनेपापनशाही । साधुनकोकतहुँभयनाही ॥ राखेंभावसमेसबमाही । तेजनआनँदलहतसदाहीं ॥ ३१ ॥ 
दोहा-कोनधमेअरुकोनतप) कोनकमेइमकीन ॥ कोनविष्णुपूजनाकेयो, कोनदानबहुदीन ॥ 
कोनसनायोकूपतडागा । कीन्द्योंकोनयोगनपयागा ॥ जोनफेरिछाळनकहुँपाये । उरलगायसबशोकमिटाये ॥ 
यहबाङकतजजीवनमूरी । याकेविनिसुक्तिहृधूरी । असकहिदियोद्विजनबहुदाना । बजवायोत्रजबाजननाना ॥ 
सॉझनानिपुनियशुमतिमाई। दियपढनापरलालसोवाई३२ङसिअसगोकुळमहउततपातानंदकराहिमनझोचअयाता 
सुमिरहिआनकढुदुभिवेना । गोपनसोंभार्षाह॒असवेना ॥ हेवसुदेवसत्यक्रपिकोई । कहतजोनहोतोहठिसोई ॥ 
दोहा-नंद्यशोमतिकोवसत, यहिविधित्रजमहिपाछ । बीतिगयोकछुकारतहे, इरषतनिरखतळाछ॥३३॥ 
एकसमययशुमतिइरिमाई।निजलाउनाइगोदनेटाई॥निरखतिमुख अतिशयअनुरागी प्रियपूतदिपयप्यावनळागी ॥ 
प्यायद्धचूम्याशुसमार।तवहरिकहभाईजसुदह्ाई३९सुवनव दमत्रिभ्ुवनतनदेस्यो।उगिसीगेभचरजअतिठेख्या३६ 
आरखामूदिरहीभ्रममानी । पुनितकिताहिउपद्रवजानी ॥ कंपरोमांवभयोतलुमाहीँ । रक्षाकरिपुनिवाळककाँदीं ॥ 
उनिपलनामहदियपढ़ाई। गायगीतकछुसुतहिंसोवाई ॥ मंदमंदझूलनाझुछावति । मंद्मदकराविजनडोळावति ॥ 
दाहा- पुनिपुनिसुसतकिछबिछके, जातिमोदमितिनाखि।सूरतिपेतूरतितृणहि/निजनेननिपरमाखि॥३७। 
इति सिद्धि अमहाराजापिराज श्रीमहाराजावांधवेशविश्वनाथ सिंहात्म न सिद्धि श्रीम हा राजा घिरा ज 
औमहाराजाश्रीराजाबहादुरश्रीकृष्णचंड्रकृपापाञाधिकारिरघुराजसिहजूदेवकृते 
आनंदांबुनिधो दशमस्कंधे सप्तमस्तरंगः॥ ७ ॥ 
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श्रीमद्वागवत-दशमस्कन्ध-पूर्वा्ध । (४२५) 


श्रीशुक उवाच । 
दोहा-उपरोहितयदुवंशके, गगेमहातपधाम ॥ पठयेश्रीवसुदेवके, गमनेगोकुलआम ॥ १ ॥ 
नेदअवनपहुँचेजबजाई । निरखिनदतिनकोसुखपाई ॥ उठिभागूचलितिनकह्ँलीन्हें । दंडप्रणामजोरिकरकीन्हें ॥ 
ठायेभीतरभवनळेवाई । पुनिकरगहिचोकीनेठाई ॥ विष्णुरूपगुनिप्रीतिसमेत्‌ । कियोतिनदिंपूजनमतिसेतू ॥२॥ 
यहिविधिकरिमुनिकेसतकारा । नेदजोरिकरवचनउचारा॥पूरणकामअहोमुनिनायकाइमहँकाहकरनकेलायक॥३॥ 
घन्यभागभआजुहमारी । जोनिजपदरजममग्रहझारी ॥ हमतोगहीदीनसबभाँती । ग्रहकारजेनिरतदिनराती ॥ 
दोहा-तुमद्रशनाकिमिपावहीं, पऐमुनिनाथकूपाठ ॥ मेरेमेगलहेतुमम) गहआयेयहिकाळ ॥ 
विचरहुँनगहितपरउपकारा । ओरनहैकछुकामतुम्हारा॥४॥ परेजानिजतित्रयकाला।ऐसोज्योतिपशास्रविज्ञाठा॥ 
सोआपुहिकीन्ह्योनिरमाना।परत्रह्मकोतुमक हँज्ञाना॥८॥तातेमोरिविनयसुनिठीने । नामकरणदोउशिशुकरकीजे॥ 
जन्महितेत्राह्मणसवकेरो । होतणुरूयहवेदनिवेरो॥ ६ ॥ सुनिकेनंदवचनसुनिराई । मंदविहसिअसगिरासुनाई ॥ 
गर्गे उवाच! 
उपरोहितहमयदुकुलकेरे ॥ यहजानहिजगलोगवनेरे॥ जोहमनामकरणकरिदेहें । तोअसजानिसकलणनलेहे। 
दोहा-अदैनंदकेसुतनरीं, हैंदेवकितेजात ॥ जोनहोततोगगेतहें, नामकरणनहिजात ॥ 
असावचारिकेजोकोउजाई । देइकेससाखबरिजनाइ ॥ तुववसुदेवमित्रताजानी । तुवसुतकोदेवाकिसुतमानी ॥८॥ 
करेकेसजोपापीयाता । तोअनरथहोवेयहत्ताता ॥ याकोकारणजोनेदराई । सोमेंदुमकोदेउँबताई ॥ 
अठयांगरभदेवकीकेरो। नहिकन्याह्वैहैमतमेरो ॥ आमकदुंदुभिमोहिडेराईँ । नंदगोपकीमानिमिताई ॥ 
गोकुरमेनिजसुतथरिआये । नंदसुतानिजभवनहिलाये॥ करिहेकेसअवश्यविचारा । देविवचनसुनिताहिसँभारा९ 


~ र), हब 


दोहा-गगेवचनअससुनतहीं, नंदयुगुळकरिजोरि। तिनसांपुनिएसोकियो, बारहिबारनिहोरि ॥ 


नंद उवाच । 
भीतरभोनचछीसुनिराई । तहेँदमरहुजनजाननपाई॥ नामकरणकीजेतहैज्ञानी । यहिविधिमंकोउसकीनजानी१० 
आशुक उवाच्‌ । 


यह्िवियिसुनतनंदकीवानी । गगाचायेपरमसुखमानी ॥ जोअभिछाषाकियेत्रजआये । सोपूरणभोअसचितछाये ॥ 
भीतरभवनहिगयेतुरंता । बेठेषुनियुतमंदएकंता ॥१ १॥ तहगरगअसवचनउचारा । यहजोरोहिणिकेरकुमारा ॥ 
सोअपनेगुणसुदूदरमेंहें तातेनामरामअसपेदें ॥ यहअतिशयवलवानहुहेंहें । तातेवळभद्रइकहिजेहें ॥ 
यदुकुङकठइमिटायमिढेहैँ । तातेसकषणकहवेहें ॥ १२ ॥ 

दोहा-यहजोतिहरोपुरहे, तासुवरणभेतीन ॥ थेतभरुणअरुपीतहू, अब कृष्णहिंगहिलीन ॥ 
तातजगमहकृष्णकहाई । ओरहुनामसुनहुनदराई ॥ १३ ॥ प्रुवकबहुसुवनयहतेरों । भयापुनवसुदवहुकरा ॥ 
तातेवासुदेवभसनामा । कहिरँमहिकेसुनिमतिधामा ॥१४॥ गुणअरुकमेहुकेअबुरूपा। देतुवसुतबहुनामअनूपा॥ 
तेसिगरेहमहीनहिजानें । तोकिमिएुनिप्राकृतपहिचानें॥ १५॥यह्रनकरकरिहेकल्यानागोकुलगोपनमादानिधाना। 
याकेबलतुमयशविस्तरिहौ । सहजहिंसंकटसागरतरिहो॥१६॥प्रुषयुगहिचोरचहुँओरासाधनदियेकलेशकठोरा॥ 

दोहा-तबयाकोबळ्पायके, साधुहनेसबचोर ॥ मेटीनिजतनकीव्यथा, अभयभयेसभठोर ॥ ३७ ॥ 
जोकोउजगमंबड्भागा। तुवसुतपेकरिहेअनुरागा॥रिपुदुखदेसकिहैतेडिनाँही । निमिदानवहरिदासनकाही॥१८॥ 
ततेत्रजपतितनयतुम्हारा । नारायणसमगुणनिअगारा ॥ शोभाकीरतिओरप्रनाऊ । सुतकेसबहरिसमत्रनराऊ ॥ 
तातेवाळककहुसयमाँती । सावधानरक्षहुदिनराती ॥ १९ ॥ 
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(३२६) आनन्दाम्बुनिधि । 


श्रीशुक उवाच) _ श्या 
नामकरणकरिमुनियहिभाँती । हरिदरशनतेशीतठछाती ॥ नेदरायसामौगिविदाई । भवनगर्वेनकोन्हेहरपाई ॥ 
नंदहुपूर्णमनोरथमान्यो । भाग्यवंतदोउपुत्रनजान्यो ॥ २० ॥ त 
दोहा-पुनिअतिआनँदसोबित्यो) धूपजवेकछुकाठ ॥ तमहिघुटुरुवनचछतभे, रामङ्कष्णदोउवाङ ॥ २१॥ 
नँदआँगनमहँअतिछविषागोइरिवलइतउतविचरनढांगे॥पगनूपुरअतिसुछविप्रकासी। चठतवजतिकटिमहँचोरास। 
पदसिकोरिकहुँहाथनचळुदीकहुँकिलकतत्रनथरणिविसलहीकईसुनिकिकि गिकीझनकारी आपहुक रहिंपु छकि कि लका री 
ूरधूसरितअंगसोहाही । घुंघुवारीअलकेंसुसमाँही ॥ कहुंत्रजकीचवीचदोउखेळे । ठेकरमेंकरदमकडंमेठे ॥ 
मनुइरिवलरूपहिरुखिमोही सात्विक भावप्रगटिमहिसोहीँ। कहुँचोकहिचितवहिचहुँओरा।फहुँक्षितिमेबिछलहिदेउछोरा 
दोहा-कहुँद्रिकढ्जातकछु, चर्लाईलोगमगमौह ॥ पीछेपीछेजननके, चलाहितकततिनछाँह ॥ न 
द्वारेठगिमातहुँसेगलाही । पुनिपठवहिसँगगोपिनकाही ॥ गोपीअंकउठावनडांमें । तबतबपिसलतदोउभागे ॥ 
पुनिक्षणमहकीउजनकहँडारिके। भागहिमुखकिल्कारिनक रिके। मात स मी १दौ रिदोउआवेँ। कहुँकहुँतोतरिवानिसुनाप 
लेहिनननिद्वतदोरिउठाई । चूमिवृदनअतिशुयसुसछाई ॥ पोंछहिकछुकरदमतनुकेरो। कह हिरहो कन्दुवा क हमे रो ॥ 
झिशुनसपंकअंकबैठाई। देहियशोमतिदृधपियाई ॥ कहुँरोहिणीदुहुनपयप्यावें । आनँदअंबुधितनुनइवाषे ॥ 
दोहा-धूरिझारिझालरिनकी, सुरभिततेछठगाय ॥ भारडिठोनादैदुहुन, नीलनिचोल्योढाय॥ « 
ठेकनियाँमहँसुतनझु लाखे आपहुँइँ सिपुनिसुतनहँसावैँ॥विहँसतचमकहिचारुदँतठियाँ।कुँदकलीसीसुछविअतुलियाँ 
कहुरोषितमेयाकहँमारे । मचरेंकदुनचरलेतनिद्वारें ॥ मासनदेपुनिमायमनावें । तबपुनिदोरिअंकमहंआवें ॥ 
दोहुंकरयशुदालेहिबलेया| होहिसुदित्रजलोगठोगेया॥२३॥पुनिपुनिराईोनउतारीतिनहिनिरसिगृहकाजबिसारें॥ 
कहुँपलनापरशिशुनसोवा । तेदोउनिकासिबादिरेआवें ॥ अंकठेतकहुँरोदनकरही । कहुँआँगनचहुँकितसचारही॥ 
दोहा-कहुँनमानहिजबकहो, तवहियशोमतिमाय ॥ हाञआयेभाषिअस, शिशुनदेतिडे खाय ॥ 
हाउसुनतहिभतिहिडेराई । जाहिमातुगोदीढपटाई ॥ करउठायहाऊदरशाविं । तययशुमतिवालकनबुावे ॥ 
छलानहाउभावनपेहें । हमलकुटीहेतिनहिभगेहेँ ॥ यशुमतिछाळनलीलाडोनी ।विचराहकिङकिधुटुरुवनछोनी॥ 
सोइदेखनकोअतिचितचोपी। धायधायसिगरीब्रजगोपी ॥ आवहिरोजयजोमतिद्रारनिजनिजयरकरकाजबिसारे॥ 
देमाखनकोउनिकटयोलाबे । निकटगयेहरिहियेछगावै ॥ कोउखेलोनाठेषरतेरे । यहिमिसिजाहिंङलनकेमेरे ॥ 
कोऊकहहिदेसरायसेछोना । हमरेषरकसछालचलोना ॥ 
.. दीहा-यदपियशोमतिडाँटती) छुवोनमेरोछाङ ॥ तद्यपितईँतेटरहिन हिं, हरिहेरतत्रजवाल ॥ ¦ 
कोउभसगोपीकहहिसुनाई । मतिमापेमोकहँतेमाई ॥ जोअससुतवरहोतहमारे । तोनआवर्तीऐनतिहारे ॥ 
दगभेरिदेखनदेहुठलाको । अवैहमारोमननादिथाको ॥ धनिधानितूयज्ञुमतिमहरानी । जायोजोबालकसुखदानी ॥ 
असकाहिअनमिषदेसतजाही!तदपिनतिनकेनेनभयादी॥तिनहिंयो छावन को ने भा वैंति उतकि हरि छ विछ किरहिनावें! 
भूढेउसानपानतनुभाना । करेकोनत्रजवधूपयाना ॥ होतिनंदअंगननितभीरा । ज्र 'तीरा ॥ 

५ सीरठा-नेदयशोमतिभाग, बाळचारितनॅद्लालको । गोपिनकोअनुराग, मेंशकमुखकिमिकहिश्षको ॥ 
कडेंबछराबेछोटेछोटे । नोटेजोटेमोटेमोटे॥ गलमेबेंधीकनकचौरासी । थ्रेतश्यामजरुनोछविरासी ॥ 
कुटिगोशाठातकडुंभाई कूदहिसेछहिचहुँकितधाई॥तिनकोनिरखिरामचनश्यामा।पसिङषसिलचलिकैतिनठामा॥ 
पकरेएूंडनपीछेपाछे। डहरैसीयेकमहुतिरछे॥ किरकतकुकतएुलकतजाही । कहुँतोतरिचनहुँबतराही ॥ 
कहेंगिरिप्रहिरुदनवहुकरई।नपमहिकहिजननीटरधरडी॥रदनकरहिपुनिविहेसनठागेबछरनगहहितेई पुनिभागेँ। 

दोहा-जबनहिपकरनपावहीं, करतरुदनतवमंद । गंहनहेतुवछरनिकहे, जननीकोंदनंद्‌ ॥ 
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श्रीमद्वागवत-दशमस्कन्ध-पूर्वाध। (४२७) 


जननिफेरिषछरनिगहिल्यावपकरपऐॅडिपुनिशिजुनगहावे ।यहलाठाटखिकेवजनारीर्साहिसवेंठहिआनंदभारी२9 
कहुँगृहपाढेकुरँगनकेरे । जारिधायदोडयाठकनर ॥ देखियशोदाआशुहिधाई । असकहिलेतीअंकउठाई॥ 
इनकेहोतसीगखुरचोखे । जाइनट्गिवछरनकेयासे ॥ असकहिदेतिमृगनकहुहाकीसुतनसेलावतिइुलमितिनाकी 
जहँकहुँजातदधनैठायो। अधिक अगिनिङहिक छुनहिआयो॥तिहिरसिकोठकडुनिनँदळाला जावपूटुरुवनतहँव वका दा 
दोहा-तबयशुमतिद्रुतदोरिके) वोलतिवचनबुझाय । जाहुलछाजनिभगिनिठिग, दूपदेहुमेलाय ॥ 
जननिजवेकारनडगिजावें । तवकहुँकहुँवाहेरकदिआवे ॥ तवकोउगोपीअंकउठाई । देहियशोमतिकहेरिसिहाई ॥ 
अपनोलाठनताकहुमैया । वाहेरळोकाडिजातकन्हेया ॥ सुनेजोतोकोपहित्रजनाहा । यहवनमेंवहुवाघवराहा ॥ 
तवयशुभविगोषिकनबोठाई ।कह्योरहहुजहेरहहिकन्हाई॥ठेअसिआदिकरक्षणसान्‌ । रक्षुठाठनसहितसमाजू ॥ 
ठखिक्पाणकहनदकुमारा । करिचपलइघरदितिहिधारा ॥ करगहिंगोपीलेहिछळेंडाइ । कहाहिकहुँठागेजायकम्हाई॥ 
दोहा-भरोरहतजलजहँकहँ, तहँकहुँजातगोविद॒ । परसनहितप्रातर्षिबेठाखि, नावतकरअरविद्‌ ॥ 
छायामिटतिहलें तेजबही । कहंहिअंगुठिसोंगोपिनतब्ही ॥ वहछायाहेलाठतिहारी । वारवारभाषदित्जनारी ॥ 
शुकसारिकापिजरनिदेखी ।दोडउकरगहिकिठकहिमुदठेखी ॥ हेमारसहमोरनकेरे । जाहिघुटुरुवनक हुँअतिनेरे ॥ 
जववरजहितिनोवजनारी । मचठिपरहिंतवरोयमुरारी ॥कहुँकरीळकेकुंजनमाँही। सेलतसेलतहारिबळजाँही ॥ 
तवगोपीभसकहेहिबुझाई । जाइनळळाकाँटङमिजाई ॥ पेनहिमानतचपछकन्हाई । वारतमारतहाथउठाई ॥ 
दोहा-जवगोपीवरबसद्रुते, अंकहिंलेहिउठाय । तबरोवतएचतकचन, ससिलिमाहिमहिआय ॥ 
गोपीकहहियशोमतिकाँहीं । तेरोळाठनमानतनाही ॥ तबरोहिणीओरनंदरानी । आवहिंदोरिकहादिअसवानी ॥ 
अवहीइतनीकरहुबकाई । तवअगिकेतनीप्रगटाई ॥ असकहित्रूमिवदनाशेशुकेरो । जननीपावहिमोदघनेरो ॥ 
सापिसुतनकहँजवनँदरानी । गृहकारजमहरहहिरोभानी ॥ तबपुनिकरनछगेचपछाईीकह्योनमानाहरामकम्हाई ॥ 
पुनिगोपीयशुदहिगोहरामे। कारजतजिसोइआशु हि भावे। यहिविषिहरिकी चं चछ ता ई। य जम ति की ग ह का जमजु लाह। 
क्षणहँभरिविनलखेकन्हाई । पावहिनहिकळदीनहुँमाई ॥ २५ ॥ 
दोहा-यहिविषिवीत्योकालकछु, कुरुपतिराजऋषीश । धावनटागेत्रजधरणि, रामकृष्णजगदीश ॥ २६ ॥ 
जेतनीवयकेत्रिमुवनपाठक । तेतनीवयकेबहुत्रजबालक ॥ नंदठालसगसेठनलागे । दिनदिनदूनदूनअनुरागे ॥ 
त्रजकेगलिनगछिनमहँजाई । खेछहिवहुविधिखेलकन्हाई॥जु रिज॒रिगोपीदेख हि आाई। छखिङखिपावहिमोदमदाई ॥ 
ग्वाठवाढसबहोतपरभाता । आवहिनंदद्वारनितताता ॥ खेठनजूनजानिहरिकेरी । देतिजगाययश्ञोमातिटेरी ॥ 
जागहुरलाभयोअवभोरा । आयेखेळवारीसवछोरा ॥ मातुवचनसुनिउठेकन्हाई । आयेभाशुरिवाहेर्थाई ॥ 
दोहा-ससनसतहित्रजऊविळखन, माखनचाखनठाठ ॥ गठिनगठिनग्याठनसहित, ठीठाकररिंरसाठ॥२७॥ 
निरखिनंदसुतकाचपठाई । भीतरमुदितउपरारेसिहाई ॥ हरिकेदरशनकीअतिचोपी ।बोरहनदेनव्याजबनगोपी ॥ 
जुरिजुरियशुदाकेगहजाई । कहेहिवचनअसताहिसुनाई २८ तेरोपूतयशोमतिमेया । आतिशयचंचळमयोकन्हेया॥ 
देतप्रभातदिवछरनछोरी।कोउकीभयमानतर्नाहथोरी ॥ बळरादूधपानकरिलेही । कघुदुदिआपडुंबाठनदेही ॥ 
जोइमनिरखिकोपकछुकोन्द्यो। तोइमकोर सिसोइँसिदीन्द्यो। विइँसतवदनतासुटगदेषी।रहतकोपनहिउरहिविशेषी। 
दोहा-पुनिकोउगोपीकहतभे; सुनोयशोमतिमाय ॥ ढठातोरचोरीसिखी, सोकछुकहीनजाय ॥ 
राखतनहिकोउकोनिजभेछे । सूनेग्हमेंजातअकेले ॥ दधदहीअरुमाखनकाँही । खातएचिअपनेकरमाँही ॥ 
सद्येसद्यमिठायमिठाई। खातओरसवदेतउड़ाई॥ जोकोउभाइपरेतेहिकाठा । तोछिपिणाततहनदलाला ॥ 
भटुकाओटनपरेठखाई । तहँतेभागतदीठिबचाई ॥ पुनिआवतउपायकारेबासी । बजतननूपुरओचोरासी ॥ 


चपठासरिसचमकिकहुँजातो । सोलिकपाटफोरिकहुँआतो॥ पुनिकोउभोरकहीब्जनारी ।ओरसुनोजोदेताबिगारी॥ 
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(४२८) आनन्दाम्बुनिधि । 


दोहा-दृधिमाखनअरुदूधऊ, जोआपहुँभरिखाय ॥ तोसवकोनीकोलगे, नेकहुनादिगढ़ाय॥ 
आपुखातअरुसखनसवावै । पुनिमरकटनअनेकबोठावे ॥ तिनकोदूषदहीअरुमाखन। देतसवायसूबअभिलापन॥ 
तापरनोपुनिकछुबचिजाई । सोसबदेतधरणिउरकाई ॥ पुनिदोहनीमटुकासब्फोरे । गलिनगलिनग्वाडनयुत॒दोरि॥ 
पुनित्रजवधूओरकहँकोङ । ओरहुकरतसुनहुँक्छुसोऊ ॥ जोकाहकेगहमेंजाई । तहाँदघद्धिसकहिनपाई ॥ 
तब्असकहतपुकारिषुकारी । देहोरेनतोरवरजारी ॥ पुनिजेबाठकपछनामाँही । सोवतपरेरहेंतिनकाँही ॥ 
तठप्रहारकरिदेतरोवाई । जाततहँतिआाशुपराई ॥ २९ ॥ | 

दोहा-पुनिगोपीकोडकहतभे; सुनोयशोमतिमाय ॥ धोकेतर्नातेहिआव्ती, चोर्रीकरनउपाय ॥ _ 
जदैनहिपावतहाथपसारी । तहँअसकरतउपायविचारी ॥ राखिद्रारमहँवाठकचोकी । धरतडळूखलपरइकचोकी ॥ 
ताकेउपरआपचठिजाई । सिकहरहँपरछेतोखाई ॥ देतउपरतेधारठगाई । पियहिससासबमुखफेलाई ॥ 
जोनहिपीठउठूखल्पावत । तबळकुटीहनिछेदवनावतh।दविकीवारसोङबुखळेतो।तेहिविधिससनभखनकहिदेतो॥ 
अथवासखाकधचाढ्सोई । ठेतऐंचिमासनदधिजोई ॥ बहुतोजोहमधरहिडळिपाई । तऊँजानिहीलेतकन्हाई ॥ ३६॥ 

दोहा-देधदहीअरुमाखनो, धरेजोजईँअँधियार ॥ तोताकेमुखतेतहाँ, होतआशुउजियार ॥ 
पुनिभौरहुगोपीतहँगोढी । अपनेउरकीआशयसोलीं ॥ जवहमग्रहकारजठगिजाही ।तर्वाहआशु आवतघरमाहीं ॥ 
नातोपकरितोहिंदेखरांवे । तेरेउरविशवासबढावै ॥ ३० ॥ तेरोललाभयोआतिदीो । उरमेंछटबोठतसुखमीठो ॥ 
कहँहिजिचोरनदकोछोरा । तिनहिंउठ॒टिकहतोतैंचोरा ॥ ठीपितमानितगरहमहँजावे । मेहनकरिकेअग्नु चिबनावे ॥ 
कोहुकेउपरमटुकिदेभारै । बाँधतपठँगपायकोउवारै ॥ काइँकीफारतहेसारी । देतलकुटियाकेहुकोमारी ॥ 

दोहा-तेरोहासकरावतो, गलिनगलिनव्रजगाँउ ॥ नंदरायकोपूतद्े, चोरधरायोनाँउ ॥ 
सबेया-भोरहितेत्रमछोरनकोलियिछोरनकोबछराअरुगेया । धावतबागतहेवरदीवरमानतहेनकहीकछुमेया ॥ ॥ 
होतुमहीब्रजकोठकुराइनिजोतुम्हरोअसद्वैगोकन्हेया । तोरघुराजकहोतुमहींअवकेसेबसेत्रजठोगलोंगेया ॥ 
ठेलकुटीपहिरेक्षेंगुलीगलिह[गलिवागतहेअतिऐंठो । बाँच्योनहीअसभौनहुँजामेनहीदधिकेहितकान्हरपैठो ॥ 
दोइँनीओमटुकामटुकीरघु राजगनैकोजोफोरेहुकेठो । पेअवसूधकोवेषवनाइयशोमतितरेसमीपमेबेठो ॥ 
भीतिभरेहरगआँसूबहावतखोदतदेनसतेमहिकाही । मोनताधारमुनीनसमानअजानसेबैठंदैकोनहिंमाँहीँ ॥ 
आयेअवेदधिखायचहुँकितमासेइँपेनर्निकुडेराही ! औरघु राजकहाँ लोकहें इनके गुणनात कहे क छु नाहीं ॥ 
देवमनायमनायथकीतवएकआनंदभोनंदबवाके । श्यामसठोनोहरेमनकोहठिअंगदेताकेसबेउपमाके ॥ 
ोटेंमहामडरीयतियाँसुनिकेउपजेनहिंआँदकाके । चंचठचोरणोहोतोनहीतोअमोछरहेगुणतेरेछल के ॥ 
गोपिनकबतियाँसनिकेनिजआगँदकंदसमीपहिपेषी । डॉटनकोकछुकीन्होविचारकुनामकन्हाईकोजानिविशेषी॥ 
पेरतनारेभरेअँसुवाअरविद्विलोचनलालकेदेखी । तासोकछूकदिआयोनहीउरलीन्द्योगायमहामुदछेखी ॥ 
्रतप्रमोदभर्रसोयशोमतिलीग्होंगोविदहिअंकडठाई । चृमिकैआननकाननर्मेठगिबेनकल्योपहुभाँतिबुझाई ॥ 
दूषददीअसुमासनकीरातेरेहिभोनमेंदेअधिकाई । काहेकोजाइचवाइनिके वरळेतहोचोरकोनामधराई ॥ 
कान्हकश्योनितगोकुठकोगलिखेठनजाडूसखानिठेवाई । आपहीतेमेंडरोसबकेवरजातयोरावतचीजपराई ॥ 
येत्रजनारमहाछलवारीबेलापतिमोडिलसेमुसक्याई। आपहींभावतीतेरेसर्माप्येझुंटदिदोषटगावतिमाई ॥ 
पूतकोतोतरिचाणीसुनेनदरानीकहेन्रजनारिनमासी । चोरीकरेकन्हुवाकहजानेक ही कोड औरअहेव न सा खी ॥ 
ठेतिवडाइउतेसुक्याइइतेतोसुनावहुसुठदिभाली । जानतीहोमैतिहारेपियामदमातीमदातुमकोकरिराखी ॥ 


दीहा-सुनतियशोमतिकेवचन, बनारीमुसक्याय । निजनिनगृहग॒मनतभई अतिशयआनँदपाय ॥३१॥ 
एकसमयजवभयोमभाता । इरिहिजगायोयशुमतिमाता ॥ उठहुळाठसवससाबोठावे। तुमदिळसेविनमोदनपारवे॥ 
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श्रीमद्भामवत-दशमर्कन्ध-पर्वार्धं । (४२९) 


मातुवचनसुनिपरमरसाठा । उठेऑसिरमीजतनंदलाठा ॥ यशुदालेकरवोंदअंगोछी । दियोललकरहगमुसपोंछी॥ 
माखनराटामागनछाग। इतनमेबठरामहुजागे ॥ यशुमातमाखनरोटील्याइ । दइरामइ्याम इसुखछाई ॥ 
ठाठेखानरुगेअतुरई । दियोओरहसखनबोलाई ॥ जोकछुखातमूमिगिरिजाई । ताहिससासवले हिउठाई ॥ 

दोहा-नवभोजनदोउकरिचुके, तवहियजोमतिमाय । सुखथोवाइजरप्याइके, दियझँगुढीपहिराय ॥ 
सखनसहिततहँरामकन्हाई । खेठनचलेचपलचितचाई॥ खेलतसेलततहँसुखछाये । दोउबरह्मांडपाटमहंआये ॥ 
तहकीरहीसॉधअतिमाटी । सोहरिखायोनखनउपाटी ॥ सोरखिवाळकसवरिसिहाई । दियोरामसासकळसुनाई ॥ 
रामहुंआयकश्योहरिकाही । क्योमेळीमाटीसुसमाँहीँ ॥ छोडिमिठाईमधुरससानी । कसमाटीतो हिवहुतमिठानी ॥ 
तबनदनंदनअतिहिंडेराई । कह्योरामसोहाहाखाई ॥ अवनकहो जननी पहुजाई । सुनताहिअतिमोकहँरिसिहाई ॥ 
इतनेमेंबालककोउभाई । क्चोटेरिहेयशुमतिमाईे ॥ 

दोहा-कह्योनमानतछाळतुव, द्वेगोअवअतिटीठ। माटीसुखमेमेलिलिय, तजिघरमासनमीठ ॥ ३२॥ 
सुनताहयशुमतिआशुहिधाई । पहुचिगईजहँरहेकन्हाई ॥ कह्योरामसेदेहुबताई । कन्हुवाँआजसत्तिकालाई ॥ 
कहा रिमसातहयहवाता। साइकान्हमृत्तिकामाता ॥ तबयशुदाहारिकईधारेलीन्ह्याकछुककापह्खईनपरकान्ह्या। 
मातासुसताकततेहिकाला । रहेमोनहेदीनगोपाळा ॥ वारवारनिजएतईिडाँटी । कझ्ोकान्हसाईकसमादी ॥ 
रोगहोतबहमार्टाखाये । यहमोकांबदुवेद्यवताये ॥ ३३ ॥ रेचेचलतंसखनचोराई । माखनतजिमाटीकसखाई ॥ 

दोहा-कह्योठलांमेयानही, मंमाटीसुखदीन ॥ कालिदीकेतटरह्यो, खेठततखेलनवीन ॥ 
तबपुनिकह्योनेदकीरानी । यहझुंठातेंवातवखानी ॥ सखातोरमोसंक हिदीन्हे । जोनचोरायसायतेठीन्हे ॥ 
मनमानतीतबहु विश्‍वासू । यद(पेकहेबाठकममपासू ॥ पेतेरोजेठोयहभाई । रामहुमोसोदियोबताई॥ 
तातेसतिमाटीतेखाई । तबबोलेपुनिकॉन्हडिराई ॥ ३४॥ वारबारटगवारिबहाई । मैनमातुमाटीकछुखाई ॥ 
सखादोपदियमृषाङगाई । मेरीबातमानुसविमाई ॥ जोमार्टमेंखायोहोई । मममुखलगीहोइमीसोई ॥ 

दोहा-तातमेंमुखभापनो, देतोअर्वहवगारि ॥ करनहेतुविश्वासउर, मेयाठेहिनिहारि ॥ ३५ ॥ 
यशुदाकह्योकहीतनीकी । जानिङईमेरेअबजीकी ॥ वृदनवगारुदेखिमेंलेहँ। मनिहोओरभातिनहिकेइँ ॥ 
जवयख्जुदाअसवचनउचारथो।तवभगवानहुँवदनबगारथो३६ जननीनिजलाठनमुखमाँहीनिरखतभेसिगरेजगकाँही 
थावरजंगमअवनिअकाशा। शेठट्रीपसागरअरुआाशा॥ अनिठअनठरविशशिसवतार २७ इनतेस हित चक्र शिशुमार 
पंचभूतहुनकेआवरना । सातहुस्वगढोकसुखभरना३८ निजयुतनदहुअरुत्रजकाँही। निरर्योजननीसुतसुखमाँही॥ 

दोहा-असासगरोब्रह्मांडको, तहायशोमतिदेखि ॥ अतिशयशंकाकरतिभे, अतिशयअचरजठेखि ॥ ३९॥ 
कहामोहिसपनोधोंभयऊ । बुद्धिमोहिकेधोंठगिगयऊ ॥ केपोंभ्रेईशकीमाया । केथोंममसुतहेंहरिराया ॥ ४० ॥ 
यहचरित्रकछुजानिनजातो । वाखास्मममनाविदखातों ॥ जोजगपाठतसिरजतरइई । जाकोपददुलेभश्रुतिकहझ॥ 
यहसतिदेत्रिभुवनकीपालका।भोभपराधमुन्योभोवालक ॥ ४ १॥भयममसुतमम पतिब जमे रो गो प गो पिगो गन हुँ धने रो॥ 
जेहिमायावशमेनिजमान्यो । कबहूनहिनिजप्रभुपहिचान्या ॥ रक्षणकरेईशअवसोई करूँ प्रणाम ताहिसु समोई ४ २॥ 
दोहा-बात्सल्यससमिटतरूसि, यञ्ुदाको भगवान ॥ निजमायापुनिछायउर, मेटिदियोसोज्ञान ॥ ४३॥ 
भूल्याज्ञानसकल्यशुदाको । डीन्होंमंकरठाइडडाको॥चूमिवदनलाईनिनगेहू । प्रथमहुतेअतिकियोसनेहू॥४४॥ 
सांख्यवेदजाकोयशगावी शिवत्रझादिजाहिशिरनाबेँ॥सोइरिकोयशुदासुतमानी।तासुभागकिमिजाइवखानी ॥४५॥ 
बाठचरितहरिकोसुनिराजा । बोल्योमध्यमुनीनसमाजा ॥ 
राजावाच । 


पूरबजन्ममाँहमुनिराई । कोनसुकृतकीन्द्योनंदराई॥कोनसुकृतयगुदाकरिलीन्द्यो। दूयपानजाकोहरिकीन्झा॥१६॥ 
ज्ञादिसुनतअघनिकटनआबेँ । असहरिजसअवलोंकविगावे ॥ 
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(३३०) आनन्दाम्बुनिधि । 


दोहा-आाङचरितआनंदडयिः यातेअधिकनकोय । सोदेवकिवसुदेवको, केहिंहितपर्थोनजोय ॥ = 
कहहुताहुकारणवड़भागा। पेरेमनअतिअचरजलागा४9 सुनिकुरुपतिकेवचनसुहाये । बाढशुकअतिआनंदषाये 
श्रीशुक उवाच । 
बसुनप्रधानर्योकोऽड्रोना। नारीतासुधराछविभोना ॥ विषिशासनछदिकेअहलादी । वेश्यकमेगोपाउनआदी ॥ 
करनटगेजबद्रोणसुखारी । तवत्रज्मासांगिरारचारी।४८॥जवमहिहीइकृष्णअवतार[ । बारुचारैतजोकरहिअपारा॥ 
सोहमलखाहिसकलकरतारा । यहीमनोर्थअहेहमार॥।१९।बरह्माकक्योसबैतुमरलिहो। पुत्रभावहरिपेनितरसिहाँ॥ 
दोहा-जोनबाङहरिकोचरित, सुनेठ्खेजगमाहि । सहजहिमेभवसिुको, उतरिसकठजनजाहि ॥ «० ॥ 
सोईद्रोणत्रजसदभो; धरायशोमतिभूष । पुत्रभावहरिमेंकिये, लीलालखीअनूप ॥ ५१ ॥ 
कृष्णहुँविधिकेषचनसघ, सत्यकरनकेहेतु । बाठचरितबठरामयुत? म्रजमेंकियसुतसेतु ॥ «२ ॥ 
इति सिद्धिश्रीमहाराजापिराजश्रीमहाराजाबांधवेशविश्वनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराज 
श्रीमहाराजाश्रीराजाबहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृ पापात्ापिका रि श्र बुरा न सिह जू दे व कृ ते 
आनेदाम्बुनिधो दशपस्कंधे पूर्वाधे अष्टमस्तरंगः ॥ ८ ॥ 
श्रीशुक उवाच । 
दोहा-एकसमयतदंभोरही, उठीयशोमतिमाय । सबदासिनकोबोलिगह, कारजदियोलगाय ॥ 
करनकलेऊलारनकाँहीं। भरिबहुदषिइकमट्कामाँहीं ॥ मेथनठागीमासनहेतू । करिकेमहरिमनहिअसनेतू ॥ 
जबछोंकन्दवाँजगननपावे । तवलांजोमासनबनिजावे ॥ जगतेइतमाखनजोपेदे । तोकहुँचोरीकरननजेदे ॥ 
असविचारिकेमंथनलागी।यशुमतिरामऱ्यामअनुरागी १ जोननोनकियवालकर्लालागावहिनेहिसननशुभशीला॥ 
सोसुधिकरिकरियशुमतिमाई।गावतसुद्तिमथ तदधिजाई। २॥ जानिभोरतहँ जगे क नहा इ। माइमाइकहितिहिंगोहराई॥ 
दोहा-होतरद्योदधिमथतमें, भूपतिशोरमदान । तातेलाठनकेवचन; जननीकियोनकान ! » 
छंद्मनोहरा-पटपीतप्रकासीकटिचोरासीसुवरणगासीमणिरासी, युतिचपठासी । 
तेडिमथतहुलासीनृ पधुनिजासीफेलतिसासीअविनासी, आनँदभासी ॥ 
कुंडलहुँडोलाहीकुचकृंपाहीपयहुश्रवाहीसुतकाही, सुमिरतजाही । 
_  जमबिंदुसोहाहीकचविठगाहीसुभनससाहीसुपिनाही, कछुतनुमाही ॥ 
दोहा-कैकणयुगयुगकरनिसो, गहिडोरीनेद्रानि । दधिमंथतिमोदितमहा, माखनसुताप्रेयजानि ॥ ३ ॥ 
गोहरायहुपरजवमहतारी । सुन्योनहींतवउठेमुरारी ॥ करनहेतुजननीपयपाना । मेथानीटिगकियोपयाना ॥ 
पकरिलियोदोउदाथमथानी । रोवतरद्योयशोदहिवानी॥जबटोमोहिनदिदूथपिपेहे । तवठोंमातुमथननहिपेहे॥9॥ 
सुनिठाठनकेतोरतवेना । यशुदाछियउडाइभरिचेना ५ तुरतदिंतजिदधिमंथनकॉँही| प्यावनलगी सुतहिसु समाही॥ 
मेदहँसनियुतसुतमुसदेसी । पावतक्षणक्षणमोदविशेखी ॥ रह्योदूधतदक हुँबेठायो। । तेदिक्षणपायआँचउफनायो ॥ 
वृहुतदूधकहँछाखिनँदरानी । जानिभशुभकहशंकामानी ॥ 
दोहा-यदपिपानपयकोक्रत, कान्हगयेनअघाय्‌ । तदपिळाठकोछोडितहे, ददेडूधठिगधाय ॥ 
तबदरिअसअपनमनमान्या।मोतेमरियनननीपयजान्यों ॥ असगुनिनेशुककोपहिपागेअरुणअधरतहँफरकनलागे ॥ 
अधरदाविदंतनसोंभासू । झुँठहिआँखिबहावतआँसू ॥ ठेपखानळाठनकरमॉही । फोर्थोदुतदाधिभाजनकॉर्ह ॥ 
गेपुनिदोरिभोनकेभीतर । फोरेदधषिभाजनसबवरकर ॥ दूधदहीकीधारबहाई । माखनएचिएऐचिलियखाई ॥ ६॥ 
यश्ुमतिकोडरितहतेभागे । सिकहरिकेरिलेनअनुरागे ॥ धरिकेआशुउछ्खळनाचे । तामेचढ्किपहुँचनगीचे ॥ 
साखनखायफोरैमटुकीको । भगेतहातेगदिलकुटीको॥ ; 
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श्रीमद्भागवत-दशमस्कन्ध-परवार्धं । (४३१) 


दोहा-3ठेजायइकांतमे, ठेदथिभाजनहाथ । बोलियाँदरनवॉटहीं, निजकरत्रिधुवननाथ ॥ 

इतेयशोमतिदूधउतारी। पुनिधरिदीन्ह्यांआओचनवारी॥ आइमथतरहीजहँपोइ । फूटोदषिमट्काकहगोई ॥ _ 
भीतरभवनजाइनँदरानी। ठखीसकलमट्कीट्रकानी ॥ ओरहुसमदविदूधमटूका । फूटिफूटिभेट्कहिटूका ॥ 
दयिकादवसिगरेवरमाँच्यो। एकहदषिभाजननहिवाच्यो ॥ यहचरित्रदलित हँनेद्रादी हँसी उठायूठठा कर नानी ॥ 
'पेनहिललेलस्योतेहिंगोर । तवहेरनहागीचहुँओरा ॥ ७ ॥ हेरतहेरतयकथळमाँटी । टस्योआपनेलालनकॉही ॥ 

दोहा-दक्षिणपदधारिवामपर, बेठिउठ्खटमाहे ॥ चोकिचोकिकिअतिचपल, चितवतहेचहुँधाहि ॥ 
वोलियॉनरनद्हीखवावें । माखनभरआपहिसवखावें ॥ तहँविचारभसकियहरिमाई । मोकहँठ्ख॑तेंजाहिपराई ॥ 
तातेपाछेद्वेनियराई ! लेहुपकरिलालनकहँघाई ॥ असविचारकरिमंदहिमंदे । पाछूद्वेपकरननंरनंदे ॥ 
चलीयशोमतिलिहेछरीकर । सुखमहक्रोपमोदउरअंतर॥८॥मातहिंलखिआवतभयपागे।उतरिस्ट्खलतेहरिभागे 
ठेकरछरीहरिहिपछिआडे । पकरनकोयशदाठतधाई ॥ योमिनकोमनजाहिनपावेतेहिपकरनहितगोपीवावे ॥ 
अहोधन्यधनिहेंत्रजथरनी । धन्ययशोमतिपूरुवकरनी ॥ ९ ॥ 

_दीहा-कहतिमुकुदहिमातुअस, कहँछोजेदेभागि ॥ बाँमितोहिंहनिहोछरी, वचिहेनहिंकहुँलागि ॥ 
अवर्तैकरनलगेवडिखोरी । बजमेंचोरभयेकरिचोरी ॥ दधिमटुकाडारेसवफोरी । नेकभीतमानतनहिंमोरी ॥ 
धावतअसकाऱ्हेंगोहरावति । पेनहितिनको पकरनपावति॥ छचतठंकमचुविनाहअधारागवनतिमंदनितंबहिभारा॥ 
झरतजातवेनीकेफूळा । मनुनभतेउडुआभअतूछा ॥ वदनस्वेदकेविइनिदारी । ्रमितजानिनिजजननिसुरारी ॥ 
मंदमंदतबधावनलागे । माठुनिरातनिरसिनहिभामे ॥ लियोपकरिकरद्हिनयशोदा । ऊपरकोपभरीउरमोदा ॥ 

दोद्दा-अंजनयुतदोउद्दगनको, वाँयेकरसाँढाठ ॥ मीजतहेरोवतफफाके, तोरतउरकोमाछ ॥ 
कहुंमातासुखकोडरिदाके । कहुँछोटिपुनिपीछझाँको। कइतियजोमतिकन्हुवातोको। बाँधतद्यानढागिहिमोको॥ 
तूअवकरतबहुतचपलाई । मानतकछूनवातसिखाई ॥ असकहिपकरिभोनमहलाई । हेगेहरितबर्दीनडेराई ॥११॥ 
जानिभयाकुळलाङनकांही । दीन्हीर्फकिछरीमहिमाँही॥पुनिगहिकेसिकहरकीडोरी । बाँधनचह्योजानिवडसोरी ॥ 
यदपिकृष्णकेप्रमटप्रभाऊ । निरख्योनेद्रानीवरजराऊ ॥ तदापिवातसल्यहिरसवशमे!भूल्योगुन्योहरिहिआगसमें ॥ 
दोहा-जाकोमीतरबाहेरहुँ, पूरुवभपरहुँनाहि ॥ सबको पूरुवपरसोई, हेसवजगजेहिमाँहि ॥ १३ ॥ 
ऐसेश्रीहरिकोनद्रानी । अपनोछोट्छोहरामानी ॥ जोपूरुबभलिबाँयनहारो । जगमईमायाबंधनडारो ॥ 
बाँच्योसेतसमुव्रमझारो । वॉधिवासुकिहिमंदरधारों ॥ विधिशिवआदिदेवसमुदाई । जासुवचनमहँवधसदाई ॥ 
ताहिउठूखलमहँनँदरानी । बाँधनठगीसहजगदिपानी॥१४॥बाँधतमहँसिकहरकीडोरी । होतभईदुइआँगुरथोरी ॥ 


त. न Ye 


तबदूसारियशुम तिगाहडीरा|बापतभयहारकहतह जोरो॥१५॥सोउकमाअगुरदाज्।तबआरापुवादेयासमाई १ ६॥ 


यहिविधिभवनभरेकीडोरी । यदपियशोमतितेधिमहँगोरी ॥ 
ढोहा-तवहुँद्रेआँगुरकमी) भईनबाँधनपूरि ॥ छ खिचरित्रसबसुरकहेँ, यशुमतिभागहिंभूरि ॥ 

बँथेउलूखठजबेकन्हाई । तवगोपीदेखनजारेआई ॥ कहनलगीअसयशुमतिकोर्दी । ढागतितोहिद्याकसनाँही ॥ 
कीमलभंगनबंधनयोगू । वृथालहतकान्हरदुसभोगू ॥ कोउकहजबपहिलेहमआई । कान्हरकीसवदशासुनाई ॥ 
तब॒तोवचनझूँठसबमान्यों । अवतोचोरपरचोसतिजान्यो।पुनिकान्हरकइँछ खिमुसक्याईकोउत्रजनारीगिरासुनाई॥ 
अवतोकहाँगईचपलाई । चोरीकोफछपरचोदेखाई ॥ तबतोबातअनेकवताते । अवतोसूधसारिसद्रशाते ॥ 

दोहा-यशुदागोपिनसोंकह्यो, निजनिजवरसबजाउ ॥ क्योमोकोमेरेसुतहि, बाखारअनखाउ ॥ १७ ॥ 
बाँधतवधतथकिगेमाई । केशविङगसुमगेझहराई॥जानिश्रमित्तनिजमातुमुरारी । आपर्िविषेकृपाक्रिभारी॥१ ८॥ 


भक्तनकेवशरेंजगदीशा । जिनकेवशजगयु तविधिईश॥१९॥कमलासनओरहुन्रिपुरारीरमासदाउरनिवसनदारी ॥ 
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(४३२) आनन्दाम्बुनिधि । 


इरिठोलासुखअसुनदिपायो जसयशुदेऑसिनतरआयोर ०॥जससइ्जेपरेमिनजनकाँदी।यशुदाकेनंदनमिलिजाँदी ॥ 
व॒सनाइज्ञाननामल्सुकुदा॥ जनकीइविवहुवादबलिदा॥२ १॥हरिकहँबॉपिउटूख ठमों हीं। कर नहे तु गृह कार ज का ही ॥ 
हा-यशुमातेजबडांठजातभे, तवहरिकियोविचार ॥ येद्नेवृक्षनकोकरों, आशुहिंजायडधार ॥ २२ ॥ 
. नेठळूवरमाणेग्रीवद्र, धनदपुजमदछाय ॥ प्रथमहिनारदश्ञापलहि, भयेवृक्षत्रजआय ॥ २३ ॥ 
इति सिद्धि श्रीमहाराजाविराजश्रीमहाराजावांधवेझविश्वनाथसिहात्मजसिद्दिश्रीमहाराजाधिराज 
आमहाराभाश्राराजाबहादुर श्रीकृष्णचंदरकृपापाञाधिकारिरघुराजातेहजूदेवकृते 
आनन्दाम्बुनिधो दशमस्कंधे परां नवमस्तरंगः॥ ९ ॥ 
दोहा-धनदसुततनकीवृक्षता, सुनिकेकुरुकुलनाथ । प्रश्नकियोज्जुकदेवसो, जोरिजलजयुगहाथ ॥ 
हि त राजावाच । 
कहोशापकारणतिनकेरों। नारदकियकसकोपधनेरो ॥ नढकृबरदजोमणित्रीवा । कौनकिये i 
nN La १ के न | 
सुनिकेकुरुपतिकीभसवानी । बोठेशुकाचायेविज्ञानी ॥ 302७७ 
ओ।। श्रीशुक उवाच । 
७३ डवरकुमार । भयसद्रसवकअतिप्यरे ॥ गवेभरेइकसमयतदाँही । केढासहिकेकाननमाँही ॥ 
मंदाकिनिर्गगामहराजा । जा रसिकेल्सुदरिनतमाजा ॥ २॥ दोऊकरिवारुणिकरपाना । पूमतनेनभरेअभिमाना। 
मावतनाचतयाजमजावत । त ताता ॥ ३॥ 
दाह श्रमितभयेतबयुवतियुत, करनकेडिमनरंज । प्रविज्ञेसुरघुनिधारमधि, जहे सेबहुर्क 
RE es गलमनरज । प्रविशे ? जहेविकसेबहुर्कज ॥ 
तती | जिमियुगगजयुतगणिनजमाती ४ तहँविहरतनारदकहुँआये।देखतभेदो है नम दछ[यै< 
चा सुरनारा । ठनितदवअरतनुषारी ॥ शापदेनकहंसबेंडेराहे । नहतहैसिंगरीरहीलुकाई ॥ 
दाऊतहधनदकुमार । मदसातेवसनहिनाहधारे ॥६॥ तिनहिमदांधनिरसिमुनिराई । शापदइंजन॒कृपादेखाई॥ ७) 
गि नारद उवाच । 
विषयीजनकोयहजगमाँही । तसबुषिनाझओरविधिनांही॥ ज द्धिवि 
नकानहजगमाहा। तसबुधिना: संधनमद्तेबुद्धिविनाशा।रहतनकछुतिवे 
दोहा-धनमदतेखेलतजुबो, पनमदतेमदपान । धनमदत्तेनितनारिमें, अतिशयरहतलोभान ह ८॥ गिसा॥ 


बिनर्कटकठागेपगमाँही।केटकपीराजानतनाही।१४॥दारिदिनकेन होदु 
(बजा रेद्रिनकेनहिअभिमाना।रहे हिजो दु खसो 
महा । रासतसदाअन्रपरनेहू ॥ तवहंडरवळचलतोनाँरी । नकर ॥ छिन 
वोह हीला, आ अगा) ओोसतसंगकियोजनकोई । तष्णातासुभाझुगेखोई ॥ १७॥ 
मम ) नकोशठघनमदनते, कवर नकोनिहुँ 
पनदसुवनधनमदमइँछाके । यद्यपिमोहिप्रतिक्षहतावे १ 7 केबहुन भास॥ १८॥ 
ha ति पटकेरो रन ठिमेंगर्दा कषहुताके [| तदापवसनते [a तबुर्नहढाँके Ye 
ता हरिहे ग्य > ७ र कृ जे स्तृ 
"दोउ । होमिने ॥१९॥ टोकपाठकेसुतह्वदोई । पहिचोनाहिक हि ते, 
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श्रीमद्वागवत-दशमस्कंध-पूर्वाथ । (४३३) 
दीउदुरमद्तबुकीसुधिभुठे । भतिआविनीतफिरहिफविफूरे॥२०॥ तातेकहवाकेतरुहे के । बज में बसे ज| यदु ख म्वैके ॥ 


४-४९ 


जामअसपानकरतकवद्‌ । ममप्रसादसाधरहतवहू ॥२३॥ [दव्यवपशतजबावातजाही। हरिप्रगटिइजवेत्रजमाँही ॥ 
दाहा-तमहारकपदपरासंक, लाह॑पुनिदेवसरूप ॥ मारिभनग्रहततवहु, पंटभाक्तेअनूप | २२ ॥ 


श्राशुक उवाच । 
धनदसुतनअसशापसुनाई । बद्रीवनगर्वेनेमुनिराई ॥ नठकूबरमणिग्रीवोसोऊ । यमलाजुनभेत्रजमइँदो ।।२३॥ 
सत्यकरनप्तोईऋषिबानी । पेदमंदतहशारंगपानी ॥ वंधेउठ्खलपैसिल्तनाई। यमलाजुनाश्गिपहुँचिकन्हाई॥२४॥ 
तहमनमअसाकेयोविचारा । नोनदेवऋषिवचनउचारा ।। सोमसंगरोसत्यदेखाऊं । यमठाजुनकोआशृगिराङ२५ 
असविचारिदोउतरुमाधिजाई । दियोउलूखठटेडलगाइ ।!२६॥ दामोदरकियनेसुकजोरा।तहँकॉपेयुगवृक्षकठो रा ॥ 
दोहा-शाखनपातनसहितमहि, भयोतरुनकोपात ॥ सिगरेत्रजमँछाइगो, तिनकोशोरअघात ॥ २७ ॥ 
पुरुषयुगठदीउतरुपोनिकसे । तिनकमुखमनुवारिजावकस ॥ छाव॒तदशहूँदिशनप्रकासा । मनहुँमरातेवंतइतासा॥ 
कृष्णाहअखिरुङीककनाथीकियोप्रणामजारेयुगहायी।पुनिनरकूवरअतिहिबिनीताहरिकीअस्तुतिकर्ससप्रीता ॥ 


नठकूबरमाणभ्रावावूचतुः । 
कृष्णकृष्णतुमआदिपुरुषपर | अहोमहायोगीदीनोद्धर ॥ सूक्षमथूलविरवतवरूपा । जानेत्राझमणबुद्धिअनृपा ॥ 
भृतदेहआत्माइंद्रीपति । तुमहीएककाठहोयदुपति ॥ अविनाशीव्यापकभगवाना । तुमहिनियंताकृपानिधान[२ ९ 
दोहा-सृक्षमसतरजतममई, प्रकृतिदिभ्रेरकआप ॥ तुमहींपुरुषअध्यक्षहो, त्रिमुवनमगटप्रताप ॥ 
छंद-तुमसकतक्षेत्रविकारज्ञातासदादीनद्याठु ॥ ३१ ॥ पराकृतिनईंद्रिनतेअगमप्रथुरहतसोसकार ॥ 
कोउकरहितुम हिंग्रकाझनहितुमकरहुसब हिंप्रकाश । नहिंतुमहिजानहिवद्धजीवनेफँसेमायापाश ॥ ३२॥ 
जयवासुदेवअनादिवेधापरत्रह्मयुरारि ॥ ३३ ॥ जयजयभमितभवतारधारसखिङअधमनउधारि ॥ 
जयकृतअमानुपक्मंभासकआपनोपरभाव ॥ ३४ ॥ जयलोककेकल्याणकारीसरळशीलसुभाव ॥ 
जयन्रजथरणिविइरनकरनजनकामनापरिपूरि । जयपरमर्मगछुभरनसुंदरअंगधूसरधूरे ॥ ३५ ॥ 
वसुदेवनंदननदनंदनशांतमधुरसरूप । यदुवंशकेभवतंसदुष्टनध्वससुयशअनूप ॥ ३६ ॥ 
दोहा-जानहुअपनेदासको, दासहमेंयदुराय ॥ हमहिदेखायोकरिकृ पा, तुवपदसोंऋषिराय ॥ 
पेअबमाँगहिजोरिकर) भवनाशकभगवान ॥ नाथकृपाकरिदीजिये, इमकोयहवरदान ॥ ३७ ॥ 
कवित्त-कथाकृष्णरावरेकीश्रवणसदाहींसुने, वानीसदारावरेकोयशकाहिबोकरे ॥ 
हाथयेहमारेशवरेकीसेवकाईठागें, चारुचरणारविदाचितचाहिबोकरे ॥ 
जगतचराचरतिहारोरूपमानिनाथ, रघु राजमाथझुकिसुसरुदियोकरे ॥ 
रागरेकेदासनकोदोरिदोरिदेसिदेखि, हगकोइुरितदुतरृगदहिवोकरे ॥ ३८॥ 
श्रीशुक उवाच । 
दोहा-यदिविधिजबअर्तुतिकरी, नलकूबरमाणिग्रीव ॥ तबहँसिवँधेउठूखढे, हरिबोठेसुखतीव ॥ ३९॥ 
श्रीभगवाडुवाच । 
श्रीमदांघजे हिविषितुमभयकासुनिहुनिरखिपटपहिरिनळयरा।मदमत्तताइतनहितभूरीकियोभनग्रह्चुनिपुनिपरी। 
सवमोहिंबिदितधनेशङुमारे । होतदासयहिभाँतिहमारे॥४ ५।ममदासनद्रशनतेभाशू । यहभव्ंधनहोतविनाञ्य ॥ 
भानुडदितजिमिधनदङुमारा । देखिनपरतमासिभंषियारा४१नढकूबरमणिग्रीवसुजानाकरहुआपनेऐनपयाना ॥ 
ठहीभक्तिचरणनकोमेरी । जोनाइनभवभीतिषनेरी ॥ ४२ ॥ 
५५ 
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(४३४) आनन्दाम्बुनिधि ! 


श्रीशुक उवाच । 
| कृष्णवचनसुनिधनदकुमारे । देपरदसिणमोदअपारे॥ 
दोहा-बँयेउळूसलकृष्णको, करिमणामबहुवार । गर्वैनकियोउत्तरदिशा, जेहरिकरतउचार ॥ ४३॥ 
इति िद्वश्रीमन्मदाराजाविराजवांथवेशओविश्वनाथसिदात्मणसिद्विश्रीमहाराजाधिरा 
जश्रीमहाराजाश्रीराजाबददुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापाधाधिकारिरघुराजसिंहजूदेवकृते 
आनंदाम्बुनिधो दशमकंधे पूरवो्धे दशामस्तरंगः ॥ १० ॥ 


श्रीशुक उवाच । 

दोहा-नंदादिकत्रजगोपसव, युगहुमपतनअवाज ॥ सुनिचहुँकितधावतभये, जोनिगिरीकहँगाज ॥ १ ॥ 
निरसतभेयमलाजेनपाता । करतभयेशंकाउत्पाता॥चहुँकितअमनलगेसवताके । गोपिग्वालअतिविस्मयछके ॥ 
गिरबोकारणपरेनजानी । आपुसमहँअसभाषदिवानी ॥ केसेगिरेवृक्षयेदोऊ । यहथछमहँछसिपरेनकोङ ॥ 
अनायासभोविटपनिपाता। तातेजानिपरेउत्पाता ॥ घुनिदोइँनविरुद्धविचमाँी । निरसतभेनेदनदनकाँही॥ २॥ 
बैधेउलुखठएचतजौही । चितवतचकितचखनचहुँघाँही ॥ आयेनंद्हुतहँद्गतथाई । कह्योकोनतसुदियोगिराई ॥३! 

दोहा-तबवाठकबोठेसकछ, कोउनहिदियोगिराय ॥ बैँधोउलुखलकान्हरो, करमक्रमसोंघसिलाय ॥ 
दोहुनतरुनवीचमहुँआई । दीनउलूखलटेढ्लगाई ॥ तबहींगिरेवृक्षयेदोऊ । सुनहुओरकोतुकभोजोङ ॥ 
ृक्षनतेयुगपुरुपप्रकासी । कढ्आयेतनु भूषणरासी ॥ तुम्हरेसुतसोंकडुबतराने । ताकोहमनेकहुँनहिजाने ॥ 
तिनसांकछुकान्दरकहिदीन्हे । तेयाकेपदमइँशिरकीन्दें ॥ यहथलतेदोउगयेविलाई । सत्यकहेंनहिबातयनाई ॥४॥ 
सुनिगाळकनकेरिअसतानी । कोऊताहिसत्यनहिंमानी॥ कहँलयुबालठककहँतरुपाता शिशुसव कहें मृ पा यह बा ता ॥ 

दोहा-कोउकोउतहँनँदलालफे) सुधिकरिचरितमहान ॥ तेसिग्रेबालकनिके, मानेवचनप्रमान ॥ ५ ॥ 
तहँयशुमतिअतिशयपैमाषी । नंदरायवाणीअसभाषी ॥ याकेउरदायाकछुनाहीं । बाँव्योवाककाइँवृथाहीं ॥ 
कोमछठअंगनबंधनयोगू । निरवतउपजतमममनसोगू ॥ असकहिरालनकेठिगजाई । दामोदरकीदामछोडाई ॥ 
चूमिवदनलियअंकउठाई । छाठनसोंबोलेसुसकाई ॥ कछुनाहिंखेदकरहुअबताता । बंधनकीन्ह्यांजोतुवमाता ॥ 
हनोंलकुटियाअबमेंताको । घरतेअवनिकासिहोवाको ॥ असकहिभवनहिभीतरजाई । कान्हरकोभोजनकरवाई ॥ 
दीन्ह्यांदानद्रिजातिनकॉर्ही । वाजनवाजेधरधरमाँही ॥ 

५ दोहा-यहिविधिबहुढीलाकरत, गोकुलमेंगोपाठ ॥ बसतभयेअतिमोदसो, ब्रजजनकरतनिहाठ ॥ ६ ॥ 
कहुनजनारीदिकरतारी । ललाललाकहिहरिहिपुकारी ॥ नईनाचनाचहुहरिनीकी । परजहुभाशहमारेजीकी ॥ 
तबहरिना|चनलगेनवीने । मानहुँसबदिननाचप्रवीने ॥ जबगोगीगावनसवलारगे । तबहरिहँगावतअमुरागे ॥ 
हरिकोगानसुनतत्रजनारी । देहिअनेकनमणिगणवारी ॥७॥ कहुँकोउगोपीकहेपुकारी । ठावहुचोकीकान्हहमारी॥ 
वुरतदिधायठायहरिदेहीं । तवहरिवदनचूमितियलेहीं ॥ कोउकहसेरपसेरीछावो । ललामो हिआनँदअतिछावो ॥ 

ति. दोहा-दोरिउठावहिकान्हतेहि। “20७५ । पुनिल्यावेजवुजोरिकर, सिंगरीसखियनकाँहि ॥ 
हिउठाइसराउँ | तोकन्दुयँमेबहुतसेठाउँ ॥ दोरिकान्हपादुकाउठाई । हँसतदेहिससियनकहुँभाई ॥ 
सबीअशीशदेहिशिरके । छकितहोहिआननछविज्वेके ॥ कहुँकहुँनिजसमसखानिहारी। तालदेहिजनुमछमुरारी ॥ 
पल जइलदगोपगोपिनजुभज्ीखा८ दरशावतजगर्मोहप्रवीने। यहिविधिहिमनिण दासअर्पीनि॥ 

केल सित्रेशवासी। पावतनितनवआनद्रासी ॥९॥ एकसमयफलबेचनवारी । नंदद्वारमहँआाइपुकारी ॥ 
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श्रीमद्भागवत-दशमस्कंध-पूर्वार्ध । (१३५) 


च अ 


दोहा-में छाईमीठेफठनि, आजुहिंतरुतेतोरि । होयचाहजेहिलेनकी, सोभावेइतदोरि ॥ 
फलवेचनवारीकीयानी । सुनतेश्यामपरमसुखमानी ॥दोरेभरिअंजठीअनाजू । सवफळदायकतेफठकाजू ॥१०॥ 
फलभाजनमहँअन्नहिडारी । ठोनेजदोउकरफठनमुरारी ॥ खातखातफठभीतरआये । तेअनाजभेरतनसोहाये ॥ 
ढखिकोतुकफठवेचनवारी।वन्यधन्यनिजभागउचारी॥११।॥एकसपयउठिकृष्णप्रभाते।सेठनाहितढेसखनजमति॥ 
यमुनातीरगयेघनश्यामा। खेठनठगेसेल्युतरामा ॥ सेलतखेळपहरदिनआयो । इतरोदिणिपंडितनवोलायो ॥ 
पूँछिपडितनतेसुखमानी । रोहिणिनखतरोहिणीजानी ॥ 

दोह।-कछुककछेउहुँनकरि, खेळनगोकडिकाम्ह । जन्मनक्षत्रहुआजुहे) होनचहतमध्याह ॥ 
असग्ुनिजायकान्हकहँटेरी । ठाठनसुनोबातकछुमेरी॥जन्मनछत्रहुआजुतुम्हारा । करिनहिआयेकछुकभहारा ॥ 
चलिनहाहुघरकरहुकलेवा । देहोंञाजुमाठबहुमेवा ॥ पूजहुछटीपीतपटथारी । देहुद्विननवहुधेनुदुधारी ॥ १२ ॥ 
सखनआपनेलेहुनिहारी । इनसबकोइनकामहतारी ॥ नहवायोश्रषणपहिरायो । भोजनदूवहुभाँतिकरायो ॥ 
तेरेसँगखेछनपठवायो । तुमअवहुँठगिनाहिनहायो ॥ तोहिदंसतसिगरेत्रमछोरा । ठजितहोतनहीमनतोरा ॥ 

दोहा-इमन्हायेकान्हरनही, दमखायेनहिश्याम । हमजसप्रियजनर्नीनके, तसनइयामनाईराम ॥ 
ठालहमहुँकहैकिमिठजवावहु।चलहु भवनन हिंविलैंबलगावहु।म जनक रिअरुभो मन क रिके। पुनिवरूषणवसनपहिरिके 


hoe 


सेटहुआयससनसँगलाळा अब्िहोतभोजनअतिकाठा यहिविधिरोहिणिवचनवसान्यो पेनहिश्यामरामकछुमान्यो 
टोटिरोहिणीतवघरआई। यक्षुदासनअसकह्योबुझाई ॥ दोऊरगेसेठकेरंगा । आयेगेहनमेरेसंगा ॥ 
जाइलआवहुतुमबरिआई । मेंगृहकाजकरहुँचितठाई ॥ १३ ॥ १४॥ 

दोहा-यशुमतिजानिविलंबअति, मनमहँकियोविचार । खेलनमेंअटकेलछा, लियेसलाखेलवार ॥ 
बिनागयेमेरेनहिऐहें। खेलतसेलतदिवसबितिहें ॥ असविचारिगमनीनँदरानी । सुतसनेहवशअतिअतरानी ॥ 
कन्हुवाकन्हुवाँकहिगोइरायो । कमठनेनभोजनाविसरायो॥भावहुतातकरहुपयपाना|क्षुधाविवशमुखभयोमलाना ॥ 
खेठतखेठवथाकिगयेहो । ताहुपरअतिसेळठयेहो ॥ अवनहिखेलहुखेळकन्हाई । चलहुभवनदुपहरह्वेआई ॥ 
मातुवचनहरिकियोनकाना । खेठनमंअतिचित्तलोभना॥तवपुनिकद्योरामसोमात। चछहुभवन कु नंदनताता ॥ 

देहा-मधुरकढेउमरच्यो, तेरेहितबलराम । तोतुमहींभोजनकरो, मेरेसँगचलिधाम ॥ 
कन्दुवांकहानमानतमेरो।ढेचढुकद्योजोमानेतेरो॥१५।१41१७॥ भोजनको परसेब् नराइ तो हि विनने क हु सके न खाई 
इमदोहुनकोतुमसुखदेहू । चलहुरामआाशुदिंभवगेहू्‌॥सववालकनिननिन गृह नाह।निजजननिनकृ त भोजन खाहू_॥ 
रामचढहिमेरेसँगमाही । कन्हुवौँसँगरहियोकोउनाँही ॥ विनासखनखेलिहेकिमिसेला । पुनिपाछेवरजईअकेछा ॥ 
सुनित्रजबालकयशुमतिवानी।गेनिजनिजगृइअति भयमानी॥रामचलेमातासँगमाँही। ठियकान्हैपछिआयतहाँही ॥ 

दोहा-वयहिविषिदोउसुतस्यायषर, उवटनअंगठगाय । पहिरायोभूषणवसन, सुरभिसालिलनहवाय ॥ 


Ln Man Le] 


नंदरायानिजसंगबोळायो।विविधमाँति भोजनकरवायो॥यहिविधिछीलाकरतअनेकनाबसतभयेव्रजसुसप्रदछनछन। 
श्रीशुक उवाच । 


दोहुँकरगहिदोहुनकीबाँही । ठेगमनीवरवसघरकॉर्ही ॥ 

दोहा-इहशिरोमणिकृष्णप्रभु, तिनकोनिजसुतमानि । ल्याइयशुमतिभोनगहि, सकेको भागवखानि ॥ 
जन्मनक्षतरजानिसुतकेरो । मानियशोदामोदधनेरो ॥ बोळवायोबदुिमरनकाँदीं । बजवायोषाजनत्रजमाँदीँ ॥ 
सुतहिसुगंधितजळनहवायो । सुंदरपीतवसनपहिरायो ॥ छठीसविधिएजनकरवायो । सुतकरविप्रनदानदेवायो ॥ 
गुनिदोरनभोजनकरवाई । दियपछनापरतिनहिसोवाई ॥ १९॥ 
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(४३६ ) आनन्दाम्बुनिधि । 


तहोँमहावनगोङुलमाँदी । होतअमितउत्पातनकॉही ॥ निरखिनंदजियअतिहिडिराई। वृद्धवृद्धगोपनबोलवाई ॥ 
बेठसठाइकरनतहँछागे । तबेनंद्बोछेदुसपागे ॥ इतभतिहोहिडपद्रवघोरा । ईशकृपावाँचतममछोरा॥ = 
कोनउपायकरेअबभाई। सोसिगरेमिलिदेहुवताई ॥ २० ॥ तबडपनंदगोपइकबूडे । ज्ञानीबडोमंतरनेहिगडो ॥ 
दोदा-देशकाठसोसकलगुनि, रामकृष्णप्रियहेत । कह्योमंभमंजुलवचन; वाँधिमनरिंमननेत ॥ २१ ॥ 
सुनहुतातजोमोमनआई । सोसलाहमैंदेतसुनाई ॥ गोधनहीँधनअहेइमारा । इकयहवृततिनामअगारा ॥ 
जढेरासिंगोपनरदिजाई । सोईसुसद्हैभवनसदाही ॥ तातेजोगोकुळहित चहिये । तोइततेअंतेचलिरहिये ॥ 
इतआवाहिअनेकउत्पाता । वाळकनाइहेतुहेताता ॥ २२ ॥ ठेतिसकठवालकजोखाई । सोराक्षसीपूतनाआई ॥ 
तातेबाचिगयोयहबाठकाईशक्नपातुमपख्रजपाठक॥गिरयोशकटयापैअतिघोरा । हरिदायाबाँच्योतुवछोरा॥२३॥ 
दोहा-बोंडेडखपुधारिके, आयेदेत्यकराल ॥ घुंथकाखजछायके, नभठेगोतुवठाङ॥ = 
सोमरिगोगिरिबृहदपषाना । कियोइशबाठककरत्राना ॥२४॥ अजुनवृक्षगिरेअरराई । परयोबीचहँबँच्योकन्हाई॥ 
सोउसबदेइरिकीदाया । यहीसस्यजानहुनँदराया ॥२५॥ तातेजबढोंअबउतपाता । आवहिनहित्रजमइँदुसदाता॥ 
तवढोँग्वाङम्पाडिनीछेकै । चढ्येगोगणआगेकेके ॥ २६ ॥ जोयइकहोवसेकहँजाई । तोसोथठहमदेतयताई ॥ 
वृँदावनजेहिवनकरनामा। सवथटजोअतिशयअभिरामा॥गोवनकोअतिसुखदनिवासा।सबकाननसोइतचहुंपासा ॥ 
दोहा-गोपीगोपनकेसदा, सेवनठायकसोय ॥ तेहिवनमेंतेहिगिरिकहत, गोपधेनसबकोय ॥ हद 
महापुण्यप्रदसोगिरिराजा । सेवत्सदासुसिद्समाजा॥ सदाहरिततृणथठथटरहही । शाखनझुकिपादपमहिग 
कोमठलताठठिततरठहरे । सुखीकुरंगविहंगहुँविहरें ॥ अतिनिमेठजललेतहिलोरा । यमुनावहेतहजिओरा ॥ 
कहिनजायबूंदावनशोभा।निरख तसुरनरमुनिमनठो भा॥ सुदिन पूँछि तह चल हु व जेशा। अवन रह न ठा य क यह दे शा २७ 
आजहिसुदिनहुहेअतिनीको । यहतेहेहमारमतठीको ॥ गोवनकोआगूकरिंदेहू । ठादिसाजिशकटननधिठेहू ॥ 
दोहा-तिनमेंगोपीगोपचद़ि, चलेसकलसानंद ॥ पुनिविचारनसहोइतुव, तसकीजेअवनंद ॥ २८ ॥ 
सुनिउपनंद्गोपकीबानी । बोढेसकठगोपमुदमानी ॥ भठीकहीउपनंदसलाइ । वँदावनवसियेत्रजनाह ॥ 
नेद्तहाँबहुदूतपठाई । दियसिगरेत्रजमंगोहराई ॥ वृँदावनगमनहिंसबकोई । बाठकयुवावृद्धजोहोई ॥ 
नंदनिदेशसुनतसबगोपा ¦ सानिसानिशकटनअतिचोपा २९ भरिभरिअपनीसिगरीसाज्‌। वाटकबू धनरना रैसमाज्‌ 
बरवृषभनविशकटनमाँही । हेतयारगहिधदुपनकाँही ॥३०॥ गेवनकीआगूकरिलीने । नंदद्वारआयेशुभभीने ॥ 
दोहा-जानितयारीनेदसब, भयेशकटभसवार ॥ तेहींसमयचहुँओखन, तुरहीवजीअपार ॥ 
गोपडुविपुठविषाणवजाये । महाशोरत्रजमेडलछाये ॥ करिकेगोवनकोगणआगे । चलेपुरोहितपुनिबडभागे ॥ 
तिनकेपीछेगोपतमाजा । तिनकेमष्यठसेत्रजराजा ॥ ३१ ॥ केसरिंकेसरिकेसरिअंगा । बेसरिवेसरिबेसरिसंगा ॥ 
धारेवसनपेपत्रजनारी । हीरनहारहियेहियहारी ॥ रथनचढीक्षितिमेछनिछानेँ । हरिठीलासप्रीतिमुसगावें ॥ ३२ ॥ 
यशुमतिरोहिणियुतबलश्यामे। चढ़ीएकरथमहूँअभिरामे॥ सुनिसुनिल/ लन क थासुहवनि। लहदिगो दमा ता मन भाव नि 
„ दीहा-यहिविषिगोकुडतेतुरत, गमनकियोत्रजराय ॥ पहुँचेवृंदाविपिनिमें, गोपनयुतसुखछाय ॥ 
तशती | कबहंकोनहुंदुसतहँनाही ॥ अधेचंद्रसमशकटनराषी ॥ निजनिमथटनपरस्परभाषी ॥ 
इदावनमईेकियोनिवासा । गोपसहितनंदसहितडुलासा ॥३४॥ बृंदावनगोवर्धनदेसी । यमुनापुढिनप्रमोदपरेखी ॥ 
रामश्यामहुकोअतिप्रीती । वाठ्तभईविहारपतीती॥२५॥करतवाठठीलामनभावन । त्रजवासिनविनोदउपजावन॥ 
कहुँबीठहिकठतोतरिवानी । कहेंगतिचडहिमंदसुसदानी ॥ कहुँलकु्यलेखेलहिंधूरी । दोरिजाइँकहुँघरसोढ्री ॥ 
झैगुजीरपहिरकछनौकाछे । पगनूपुरवाजतअतिआछे ॥ 
दोहा-पछरननित हिखेलावहीं, अतिशयप्रीतिवढाय ॥ कहुँछोरहिकहुँबॉपही, कहुंजठदेहिपिभाय ॥ 
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श्रीमद्भागवत-दशमस्कन्ध-पूर्वा्ध। (४३७) 


सुतकीलखिबछरनपरप्रीती । चाखिरपडमरिहुजबबीती ॥ नंदकॉन्हकोकह्योगोलाई । बछराललाचरावहुजाई ॥ 
पेरहिनोबळरामहिसाथे । अलगनहोयहुतजिते हिहाथे।३६।ओरहगवालनवाळयोलाइनंदकद्योअसतिन हि बुझा ई ॥ 
कन्हवाकोतुमताकेरहियो । दोरतकूदतकेकरगहियो ॥ वहुतदूरियहजाननपावे । निकटचरायवत्सगरहलावे ॥ 
असकहिबिदाकियोसुतकाँही । गयेरामबाठकसँगमाँही ॥ नेसुकजाइदरिबछरनको । रगेचरावनतृणकछरनको ॥ 

दोहा-आपहुँतहँबहुखेलको, खेलनछगेगोपाल ॥ कामपाठते हिंसंगमें, खाळवारततकारु ॥ ३७॥ 
कहुँबजावतवेणुमुरारी । देहिसखासिगरेतवतारी ॥ कहुँबैलभमराकरतूरी। फॅकहिइकइकअविकहिदूरी ॥ 
गयोहमारअधिकअसकहईं।निनकमजाततेलजिकेरहहीँ॥ कहुँकिकिणिकीकारिझनकारी।चर्ळाहिबंककेचरणसुरारी 
कहुँवनिजाहिंगऊअरुषछराडोरतबागतकछरनकछरा३८ बलीवृषभसमकरिकहुँनादामछयुद्वहितभरिअहलादा 
लरहिपररुपरगोपकुमारा । कोउजीतहिकोउखाहिपछारा ॥ कहूँहेंसकीबोलहिंवोली। कहुँ मयूरसम विचर हिंडोली ॥ 

दोहा-यहिविधिवरंदाविपिनिमें, विविधविनोदविहार ॥ ग्बालवालसँगकरतहेँ, रामहुँनेदकुमार ॥ ३९ ॥ 
चरतचरतसिगरेतहँवछरा । जातभयेयसुनाकेकछरा ॥ खेलतखेलततहँघनश्यामा । ग्वाल्याल्संगहिलेरामा ॥ 
जातभयेयसुनाकेतीरा । जहाँदिविधनितवहतसमीरा ॥४०॥ तहेधरिकेषछराकररूपा । वत्सासुरआयोसुतुभूपा ॥ 
रामकृ ष्णकोहमनविचारी । बछरनमेंमिलिगयोसुरारी ॥ चरतचरतहरिकोनियरायो । तबरामहिनेंदनंद्बतायो ॥ 
यहिजानबदानवबलदाउ । वत्सरूपकारिकियेदुराऊ ॥ कंसपडायोमारनहेतू । ताकोशठवाँपतहेनेत्‌ ॥ 

५ , दीहा-कानेमेंकहिरामके, करिकेगोपनगोपि ॥ मंदमंददानवानिकटः गेहरिवधचितचोपि ॥ ४१ ॥ 
पूंछसहितपिछलेपददीऊ । पकरयोहरिमान्योभयसोऊ ॥ चटपटानबहुयदापिसुरारी । तदपिनकरतेतज्योमुरारी ॥ 
तेहिउठाइबहुवारञ्रमाई । पटक्योतरुक पित्थमहँजाई॥ फूखोशिरट्खोतनुमूपा । प्रगटभयोदानवकररूपा ॥ 
सोकपित्यगिरिगोतेहिकाळाताहिगिरततरुट्टेविशाळh।छसिकरालकायाते हिंकेरीविसमितम्वालताहिठियवेरी। 
पुनिकान्हरकोलगेसराइन । खूबजोरहेतेरेबॉहन ॥ देखिपरततेतोभतिछोटो । जानिपरतबलकोअतिमोटो ॥ 

दोहा-देवसुमनवरपनलगे, दुंदुभिदीहवजाय ॥ वत्सासुरकोनिधनङसि, भेप्रसन्नसुसपाय ॥ ४३ ॥ 
सर्वेठोककेपालकजोऊ । रनवछरापाढकभेसोऊ ॥ डेद्पहरदिनजबचढिआयो। मातुकळेवातुरतपठायो ॥ 
ससनसहिततहँरामकन्हाइीवटछायामहेहिठिमिलिखाइ॥रगेचरावनपुनितिनकाँहीयञनातटविहरतचहुँचाही ४४ 
ग्वालबाळदुपहरदिनदेखी । बछरनकोआतितषितपरेसी ॥ ठेलेनिनवछरनकेजूहा । चलेसलिलप्यावनकरिकूहा ॥ 
यमुनतीरपहुँचेजबजाई । पियेपानपेवछरनप्याई ॥ ४५ ॥ तहँकालिदीकेतटमाँदी । महाभीमवकलखेतहाँही॥ 

दोहा-मनइुँवत्रलगिशेलको, खंगगिरथोइतआय ॥ नामवकासुरजासुहे, दीन्होंकंसपठाय ॥ ४६ ॥ 
बकुङध्यानसोरह्ोळगाई । क्योक्ष्णआवेनियराई ॥ हरिहुजानिताकेमनकेरी । कठेनिकट्हेतेहितनुहेरी ॥ 
इरिहिनिकटठखिर्चोचपसारी।दानवछियोतुरतमुखडारी ४७ वकसुखग्रसितगोविदाहिदेषी।गोपसबेदुसमानिविशेषी 
हायहायसबछगेपुकारन । करिनसकेकोऊतेहिंवारन ॥ जेसेबिनाप्राणकादेही । भयेगोपतिमिकृष्णसनेही ॥ 
यद्यपिश्रातप्रभावहुज्ञाता । खडेरहेरामहुँतहँताता ॥ तद्यांपिवातसल्यरसवशमें । रामहुकामनभोकसमसमें ॥४८] 

दोहा-जगतगुरुजगकेपिता, अगिनिबीजगोपाछु ॥ तिनकोडील्योवकजबे, जरनटग्योतेहितालु ॥ 

उभिल्योसपदिशामरेकाँही। चोंचचोसकरिसूथतहांदी॥मारनधायोपुनिनेदलालेगुन्योननिजकालेतेिकाढे।४९॥ 
आवतनिरखिताहियहुराई।धरचोचों वयुगयुगकरघाई॥ भूमि गिरा यव द नते हिफा रो सह ज हि वक[ सुर हि हरि मा रयो। 
तृणसमफारतबककोआननासखानिरसिकाछिदीकानन॥५०॥लियोदोरिदुतदरिकहँघेरी । लगेप्रशेसाकरनघनेरी॥ 
कान्हरतुमतोअतिबलवाने | हमतोअसपुरुबनहिजाने ॥ तुर्माहमातुबहुदूधपियावे । माखनमिसरीनितदिखवावै ॥ 
तातेबहुततुम्हारजोरा । होतदर्धहभरेषरथोरा ॥ 
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(४३८) आनन्दाम्बुनिधि । 


दोदा-उतैगगननोबतिवजी, वजेशंखकरनाठ । देवफूलबहुवरपिके, छायलियोनॅँरठाठ॥ _ 
परस्तुतिबहुबिधिकीनसुनीशा कहेबकारिनामजगदीशा। सुनिकेशोरसखानभदेस।कोहुकोनदिङसिअचरजछेसेँ ५9 
निकसेपकमुखतेइरिआये । सखामनहुँपुनिप्राणहिपाये ॥ बाहुपूजिहरिकीसवगोपा । करीभवनगमननकीचोपा ॥ 
एवबढरनसमेटितहेलीन्य्या । ठेसँगससनकृष्णचढिदीन्द्यो।आयेभवनजबेनँदठाल। । ठियेतंगबहुग्वाठनबाठा ॥ 
नेदयशोमतिकेढिगजाई । ग्वाठवारअसखवरिसुनाई ॥ वत्सरूपधरिदानवआयो । ताकोकान्हरमारिगिरायो ॥ 

दोहा-पुनिइकषककोवपुषधरि, बेठयमुनकेतीर॥ डठिठियोसोठाठको, हमठसिभयेअर्धार ॥ 
पुसवाहेरपुनिनिळवठळाको।फार्योचोंचकृष्णपुनिताको५२ सुनियहबातगोपत्रजनारीनुरिअयेआश्वयेविचार॥ 
नंदनंदनसुसअनमिषदेलें । बाठककोबलअद्खुतलेखेँ।९२॥कहषिपरस्परतेअसबानी।अबत्रजद्शापरेनहिजानी॥ 
कान्हअल्पटरिंगेबहुवारा । कियोइंशयहिकृपाअपारा ॥ जेकोउआयेकान्हहिमारन । तेईेमारिगयेबहुबारन॥<४॥ 
तववोढीपुनियग्ुमतिवानी । मैपूरूवकरनीकाठानी ॥ जातेसुतकोनितभेहोई । अथवाहेवेरीममकोड ॥ 
पेममसुतवधजेमनकरते । तेपावकपतंगसमजरते ॥ ५५ ॥ 

दोहा-अहोअक्षज्ञानीगरग, मृपानताकेबैन । कह्योजोनतेसेभयो; आयहमारेऐन ॥ ५६॥ 
कह्योनंदपुनिवचनतहही।शोचडानिअवहमकहँजाहीं ॥ वोहिविधिवँचेकुमारहमारा । अबहमकाइकरीकरतारा॥ 
वृद्धगोपतबकहेबुझाई । ईशकृपातवसुतवँचिजाई ॥ पुनियञ्जुमतिदोउठालनकाँही । करगहिलेगेनिजगइमाँही ॥ 
दानकराइअशनकरवाई । राइलोनउतारिसोबाई ॥ निशिदिनकरतकृष्णकासेवा । हरिसुखहेतुमनावहिंदेवा ॥ 
रामकृष्णगाथानितगावत । आनेंदयुतवसुयामबितावत॥!गोपगोपिकावसेसुखारी|जानिनपरथोशोकसंसारी॥<७॥ 

दोहा-यहिविधिकरताविहारवहु, त्रजमहँनंदकुमार । पंचवपैकेपूरभे, नापेवेसुकुमार ॥ ५८॥ 


NA मी». 


इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजावांधवेशविश्‍वनाथसिहात्मजसिद्धि श्रीमहाराजाधिराज 


श्रीमहाराजाश्रीराजावहादुर श्रीकृष्णचंड्रकूपापात्राधिकारिरधुराजासंहजूदेवकृते 
आनन्दाम्बुनेषों दशमस्कंधे पूवष एकादशस्तरंगः ॥ ११॥ 


श्रीशुक उवाच | 


_ दोहा -एकसमयत्रजगाँउमे, जवनूपभयोप्रभात । रामऱ्यामजागेप्रथम, पनामेंअलसात ॥ 
db । आजुजायवनहीमहँखाही ॥ असविचारियशुमतिपहँजाई । मायमायकहिदियोजगाई॥ 
कद्योआञुहमवनमईँसेदे । ससनसाहितउत्तवत्सचरेहें ॥ तवयशुमतियोलीसुससाजू । जन्मनक्षत्रामकरआज्‌ ॥ 
तातेरामनजाहिंचरावन । जाहुससनयुततुममनभावन ॥ सुनतमातुकेवचनसुहाये। रामबहुरिपुनिभीतरआये ॥ 
हरिवरतेकडढिसृंगवजायो।मधुरशोरसिगरेबनछायो॥ १।५वारवालसमधुनिसुनिजागे।निजनिजवछरनकोकरिआगे॥ 

... रहा-नंदद्वारआवतभये कॉन्हेंहरिहिम्रणाम । लकु्टविणुविषाणहूँ, घारेअतिअभिराम ॥ 
काटेकिकेणीकाछनीकाछे । टिहेकामरीभ्रूषणआछे ॥२॥निरालिइजारनसखनसुरारी।विपिनगवेनकीकरीतयारी॥ 
छोरिसकठवछरनकोनाथा । हाँक्योठेछकुटीनिजहाथा ॥ कटिकिकिणिपगमणिमंजीरा । हीरनहारहियेगंभीरा ॥ 
मोरमुकुटशिरमेअतिसोहै । जोहतजाहिरमामनमोहे ॥ इककरमुरलीइककरठकुटी। कटिमहॅकसेपीतपटदुपटी ॥ 
भपनठासनवछरनकाही । आगकरिप्रधुछ्यितहाँदी ॥ ग्वाळनवाळनसहितगोपाठा । बछरनहाँकतचढेउताढा ॥ 

दै दोहा-निजनिजवरसोंसवसखा, ठियेकठेडकॉध । डगरतभेवहुविपिनिके, सेळतखेलतवाध ॥ 
तहइरिकेहितकरनकलेवा । मासनमिसरीओबहुमेवा ॥ ओरवस्तुजोसुतहिमिठानी । पठडसंगहिमेनंदरानी ॥ 
प्रयमहिपृथकपृथकनिजवत्ता!ठेगमनेबाठकसवस्वच्छा ॥ वटभाँडीरनिकटहरिआये । टेरिरेरिसबवत्समिळाये॥ 
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श्रीमद्गागवत- दशमस्कन्ध-पर्वार्ध । ( ४३९ ) 


बछरातहाँचरावनछागे । विहरतआपुमहासुखपागे ॥ ३ ॥ मणिनजडितभूषणसुवरणके । पहिरायेमातासुवरणके॥ 
तद्यपिफलभरुपलवगुच्छा । फूठओरमोरनके पुच्छा ॥ धातुअनेकनरंगनकेरी । काचओगुंजनकाठेरी ॥ . 
दोहा-धायधायवनतेसला, ठावहिमुदितअपार । रचिरचिरुचिसाअतिरुचिर' करहिकृष्णशंगार ॥ 
नवपछवकेसुकुटयनाे । सुमनरूपपुनिरतनलगावें ॥ रंगहिंधातुकेरंगनकेरे । साजेमोरपसानधनेरे ॥ 
असकिरीटरचिहरिशिरदेही | फेरिफूलमालाराचिलेही ॥ तामेंबिचबिचपछवगुंजा । साजहिंवीचफळनकेपुंजा ॥ 
हरिकोपहिरावहिबनमाठा । तिमिओरहुभूषणगोपाला ॥ धातुरंगहरिअंगनमाँही । हँसतहँसावतरंगतजाँही ॥ 
हरिहुआपनेकररचिमाठा।बकसहिंससनिभूरितेहिकाला ॥ कोडुकोसुमनमुकुटरबिदेही|तेप्रगामकरिशिरधरिलेही 
दोहा-रचहिपरस्परभाँतियहि) अतिसुंदरसिंगार । करहिग्वालवालनसहित, वृंदाविपिनिविहार ॥ ४ ॥ 
जवपुनिपइरद्विसचढिआयो । तबहरिसिगरेसखनबोळायो ॥ कद्योसकठअवकरहुकलेवा। हमहुँदेदैअपनेमेवा ॥ 
सुनतकृष्णवाणीसययाला । वेठतभेजहँबेठगोपाठा । खोठिखोठिनिजनिजतहसीके । करनठगेभोजनरुचिजीके॥ 
कोहुकोसीकोकोऊचोरावें । तबतेट्ुतहिछेडावनधानें ॥ वेतवद्रिफेकितेहिदेही । कोउपुनिधायउठावर्हितेहीं ॥ 
तेऊफेंकहिताकहँद्री । हँसहिंठठायमोद्भरिभूरी ॥ कोउपुनिल्याइदेहिहैजाकी । मिठतमीतकहिसोपुनिताको ॥ 
दोहा-निनदाथनसोकृष्णप्रसु) देतसखानिखवाय ॥ तेऊहरिसुसमेलहीं, मंदमंदसुसक्याय ॥ ५ ॥ 
यहिविधिहरितहँभोजनकरिके । करअरुचरणघोइसुखभरिके।देखनकहुँबैदावनशोभ।चढेकष्णअतिश्यमनलोमा 
चलेससाहरिआगेधाई । इमहीपहिठेदेसबजाई ॥ इकतेइकआगूवटढ्जाही । कोउलखिहरिसोंठोटिवताही ॥ 
कहुँकान्हरकद्जाहिअकेले । तबसँगकेसवससानवेठे ॥ मेंभागेहरिकोडेरही । तुम हिठोटिमगमहँठेलेहों ॥ 
असकहिबडोवेगकरिधावें । हरिकरपरसफेरिफिरिआवें ॥ ६ ॥ कोउ्याठकवेणुबनावें । कोऊशंगशोरवनछावें ॥ 
कोउसुनिभृँगनकीगुँजन । तेहिमिलिगावतभरिसुखपुंगन ॥ 
दोहा-कोईकोकिरुकूकसुनि, तामेंसुरहिमिळाय ॥ गावतहअनुरागभरि, रागिनिरागसुहाय ॥ ७ ॥ 
कोउनभउडतविइंगनदेखी । निजसोअधिकवेगनहिठेखी ॥ तेहिछायाछायादरुतधावँ । जवंबेठेखगतयफिरिआवें ॥ 
कोउहंसनळसिडोळतसरिमहे । तेसहआपहुडोठततहँतहँ॥ कोउबेठोरुसिवकजळमाँही तिसहिंआपुेठतहेनांही।। 
कोउनाचतळसिमत्तमयूरे।आपडुतिमिनाचतसुसपूरे ८ कोउकपिपुच्छ हिञ्लतदेसी।सीचहितोहिकरजोरबिशेसी॥ 
कोउकपिपुच्छपकरितरुचटृही।कोउमरकटविरायसुदमठहीकोउकपिजसकूदेतसकूदेकोउदुतकपिनहृगनदुरिमूदे 
दोहा-कोउदादुरकूदतनिरखि, तेसहिकूदतआपु ॥ कोउनहातभरिसेलश्रमः यमुनसछिङहरपापु ॥ 
कोउडगरहिटेढीकरिकाया । हँसहिंठठायवंकठखिछाया ॥ कोइदेकूकोसुनिझनकारी । तासोंकरेंबातदेगारी ॥ 
कहुँखेछहिअँसमुदउठश्यामा । जोरिसखनसंयुतअभिरामा ॥ कडुवनिआपरामरधुनंदन| मोरिग्वालकेवृं दनवृंदन॥। 
रामायणलठीलासबकरहीं । सकठदेवढखिअतिमुदभरहीं ॥ कहुँखेठतेचढाउगोटाउ।सखासहितिहरिक रिचित चाऊ॥ 
जीत हिसखाहारिहिखिसिआवें।जीत हिइयामससनसकु चावे॥निन निज दल की नवनेदेखे। सवेससा अतिश य सुख ठेखें ॥ 
दोहा-यहिविधिकरतअनेकविधि, ढीठानंदकुमार ॥ ससनसाहतआनेदभरे, वृंदाविपिनिमझार ॥ १० ॥ 


La 


कवित्त-योगीजादियुगयुगयोगकरिणोदिकहु, त्र्वानीजाकोपरत्रहाअबुमानहीं । 
भाक्िवारेभक्तनकोदेकेनोनआतमाहुँ, तिनकेअधीनरहेनितपछिआनहीं ॥ 
नरसीनिरसिलीछाजाहिनरमूढानिज, वित्तमें विचारेनरप्राकृतसमानही । 
ऐसेश्रीगोपाठसंगसेतजेग्वारवाळ, रघुराजतिनकासुपुण्यक्योवखानही ॥ १9 ॥ 
शिवसनकादिशेषनारदपराशरादि, विश्‍्वामिञओवासिप्त्रह्मवादिभेतहे । 
करिकेभनेकयोगयागजाकीपदरण, जनमअनेकहुंमेपायेनहिकेतेरै ॥ 
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(४४० ) आनन्दाम्बुनिधि । 


रुराजकहाँछोबखानेकरोगोपभागि, नोनप्रभुपंबहुंभ्रकारपाफिदेतेडे । रे 
| तचिदानंदरासीब्रजकोविलासीभयो, त्रजकेनिवासीतेहिमुजभारेठतहे ॥३२ ॥ 
दोहा-कंसपठायोतेहिसमे, बठीअपासुरजोय ॥ आयोहुतबूंदावनहि, हरिकोमारनसोय ॥ = __ 
यद्यपिअपरअमीकियपाना । सपन्योनाहिमरणकरभाना ॥ तद्यपिनिरखिअघासुरकाही । मरनहेतुसुरसदाडेगाही॥ 
केहिविधिहोयअघासुरनाशा । परखेरहतकियेयहआझा॥१३॥ बकीबकासुरकोठपुभाइ।तोनअघासुरत्रजमदआइई॥ 
ग्वाठबाटसगतरँनंदठाले । खेठतरुखिनरिगयोकराले ॥ तवअसमनमहकियोविचारा। मोरआतभगिनीयहमारा॥ 
तावेसखनसहितनँदछोरै । करिहोंआजुएकईकोरे ॥१९॥ इनकेमरेसवेमरिजेंट । त्रजवासीनहिएकारह ॥ 
दोह[-ब्रजवासिनकोप्राणयह, तातेमारहुयाहि ॥ तनुतेनिकसेप्राणजिमि) रहतशरीरुनाह॥ 
कृष्णदिविनाप्रागतेकीबो।भगिनीभ्राततिळोदकदीबो॥१५॥असविचारिशठसपसुरूपा । रच्योएकयोजनभरि्रपा॥ 
महाङचेठकेसरिसमोटाई । अतिकठोर्तातनुदिदेसाई ॥ दीहदरीसमवदनवगारी । सवकोठीठनमरनहिकिचारी॥ 
प्सर्योअजगस्मार्गरोकी।नोदिवनकी का रकझोकी॥ १६॥एकओं ठमहिमह भहिराख्यों एकओठतेमेघननास्यो॥ 
डाव्शैल्केसंगसमाना । तासुवदनअँधियारमहाना ॥ ठंबीपथसमजीभअसंडा । कढतइवासमनुपवनपचंडा ॥ 
दावानलसमनेनभयावन । परयोपंथमहँअतिहिभपावन ॥ १७ ॥ र. 
दोहा-निरखिमहाभजगरतहाँ, ग्वालयाठतेहिकाल ॥ मानेंबृंदावनसुछांडे, नहिजानेनिजकाछ ॥ १८॥ 
लगेपरस्परभाषनऐसो । देखहुससाशेलयहकेतो ॥ मनहुँमहाअजगरमधिकानन । देखी परेद्रीजनुआनन ॥ 
मानडुंहमरेळीठनहेतू । बगरायोमुखव्याठसचेतू ॥ १९ ॥ कोउकहसत्यकहोतुमभाई । मोहरकहँअसपरेजनाई ॥ 
गरुभगळखिपरेदराजे । मनुसंध्यारापिकरपनभाजे ॥ मानोओठउपरकीसोई । तेहिछायाअधरहुअघजोई ॥ २०॥ 
उभेदरीदुहुँओरसुदाषे । ओंउप्रातृतेईछबिछावे ॥ ठुंगखंगजेमधिठखिप्रही । तेइजनुडाढमहाभयभरहीँ ॥ २१॥ 
दोह-जोमारगयहढाखेपरे, सोमनुरसनाजासु ॥ दरीकेरतमळलिपरे, सोईमुसतमतासु ॥ २२ ॥ 
दावदहितवनमारुतआवे । सोजजगररवासहिसमभावे॥दइनदद्वोबदुजीवनकाँही।तेहिउरू घअहेयहिमाँही ॥२३॥ 
ससाकझोकोरविहेसितहाँही । जोहपजेहँयहिपथमाँही ॥ तोयहपरवतअजगरहूपा । हमकीगहिडारिदेसुखकूपा ॥ 
तमकोउकहकसमृषाबतावो । वृथारोठकोसपेवनावो ॥ जोअजगरहुँहहेभाई । तोबकहीसमहनहिंकन्हाई ॥ 
तासुवचनसुनिसखासुखारी । हँसतभयेसबदेदेतारी॥चलेअघासुरमुसकीओरा । हरिकोसुखनिरखतसबछोरा॥२४॥ 
सुनिकेसखनपरस्परवानी । नेंदनंदनमनमेंअतुमानी ॥ 
दोहा-निरसिभधासुरकोसखा, करिकेमृषाविचार ॥ प्रविशनचाहतवदनमें, रोकवउचितहमार ॥ २५॥ 
असविचारिजबढोयदुराई । रोकहिससनदोरिनियराई ॥ तबठोंबाङकवत्सनरेशा । कियेअघासुखदनप्रवेशा ॥ 
बंदूकियोनहिवदनसुरारी।प्रसिरद्योभागमनमुरारी॥२६॥सतखनअघासुरउदरविठोकी।प्रीतिविवशहेगेहरिशोकी ॥ 
माहा । साठवाठंदैदासहमारे ॥ मरेकरतेयेसबङूटी । अहिजठरानठजारिदेजूटी ॥ २७॥ 
।अभागअवआई । कहाउचितकरिबोयहिठोई ॥ 
दोहा-ससावेचेअजगरमरे, येदोउइकसाथ ॥ होयकोनविधियहिसमे, इनकेहमहीनाथ ॥ 
ions अजगरभाननमाँहि ॥ ग्वाठबालबचिइँनहाँ, यहशठमरिहेनाँहि ॥ 
असविचारिम्रविशेतेहियुखमं दुखीदयाठदासकेदुसमें॥२८॥प्रविशेलखिअहिवदनगोविदे । रहेजेमेषओटसुखूंदे॥ 
तेसभीतकियढाहाकारा । इरिद्रोहीभेसुसितअसारा॥केसहुँसबरिपाइसुखमान्यो।राक्षसगणजेवचनवसान्यो॥२९॥ 
सुरवठापारिपुविजयबखाना । दोऊशोरसुनतभगवाना॥ जरतजोहिजिठरानलमाँही । वछानग्वाठनवाठनकांद्दी ॥ 
तहेञिवासुरकेगठकूपा । दियोवढायक्रष्णनिजरूपा२० ॥रुकीअघासुरकीतवश्वासू । निकसेनेनवहतवहुआँसू ॥ 
तरफरानढाग्योचहुँओरा । लह्योअवासुरकसमलषोरा ॥ 
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श्रीमद्वागवत-दशमस्कन्थ-पूर्वार्ध । (३४१ ) 


दोहा-रकीश्वाससममार्गकी, तवफूर्योत्रइमंड । ताहीमारणह्वेकब्यो, अजगरणीवअखंड ॥ ३१ ॥ 
जबमरिगयोअधासुरभारी । तयदिजियावनदीठिनिहारी ॥ वालकवत्सजियायसुरारी । ताकेसृखतेतुरतनिकारी ॥ 
आपढुनिकसताकेसुसते। भतिझयषुखीससनकेसुखत।अति अदधुतअहिजीवग्रकाशी। भयेदशहुदिशिवेजहिराशी 
निकस्योताकेतर्‍ुतेतवही विस्मय भरतसुरनउरसवह।क छुक्षणन भमेपेखिकुष्णकह।निकस्योहरिळ सिप्रविश्योतिनमहँ। 
देवसवेअतिआनॅदपाये । हरिपिअमितसुमनञ्ञरिलाये ॥ नाचनलगींअप्सरानाना । करतभयेगंधवेहुगाना ॥ 
दोहा-चारणदीन्हेदुंदुभी, पुनिगणअस्तुतिकीन । जेइरिजेहरिकरतभे, हरिपारषदप्रवीन ॥ ३४ ॥ 
मंगठशोरसुनतअतिभारी । आरहुबाजनरकाझनकारी।भ्रह्मलोकतेव्रह्माआयो। देखिचरितअतिविस्मयपायो।३९॥ 
चमअपासुरकोमहराजा । वृंदावनमहरह्मोदराजा ॥ भोसुखायकंदरासमाना । वहुतकालळगिनाहिनञ्ञाना ॥ 
केलिकेदरामापनकेरी । होतभईअहिदेहवडरी ॥ २६ ॥ यहचरिमयाळनकेसाथा । कियकोमारवेसमहंनाथा ॥ 
पआहतभापनाबचाउव । दुएअवासुस्केरनझाउव ॥ यहपोगंडवेसमहेआई । बरनमहँवालनदियेसुनाई ॥ ३७॥ 
दोहा-नहिअचरनकछुकृष्णको,कपासिधुजगदीश । जेहिपरसतअघअनषहे,रहगतिअसतअदीश॥३८॥ 
जासुरूपध्यावतउरमाह।पतितहुदुतवेकुठहिजाँही ॥ सोप्रभुअहिउरगयेप्रत्यच्छाकाअचरजगतिलहीजोस्वच्छा। 
प्रथुसताचतभानंदघनरासी । भहजासुमायानितदाही ॥ ३९ ॥ 
श्रीसूत उवाच। 
यहिविविशुकसुखतेद्विनराई ! यादवदेवदत्तन पराई ॥ सुनिकेकृष्णचरित्रसुहावन । मोहिगयोनृपकोमनपावन ॥ 
पूछ्योव्यासपुत्रयहपुनिके | कछुसंबंधघलगतनहिंगुनिके ॥ ४० ॥ 
राजावाच। 
1चवर्षकेजवजगपालक । मारिअव[सुररक्ष्योबालक ॥ बालकवपेरोजमहँआये । हननअपासुरसबनसुनाये ॥४१॥ 
दोहा-बालकइतनेकाललों, कहाँरहेमुनिराय । यहअचरजलागतहमें, सोसबदेहुसुनाय ॥ 
याहूमेंकछुहोयगो, दरिछीलाविस्तार । अवनहिंगोवहुकरिकृपा, गेतिकरहुविचार ॥ ४२ ॥ 
क्ष॑त्रिनमेहमनी चहें, तदपिथन्यहेंनाथ । क्षणक्षणपीवहिंआपसा, क्ृष्णकथामुदपाथ ॥ ४३॥ 
श्रासूत उवाच । 
सवेया-पूँछतभेअसजोरिकेहाथतहाकुरुनाथजवेसुनिनाथे । प्रेमवसेरहीशटीुकेंजोसोउसुधिआडसुविस्तरसाथे ॥ 
एकसुहूरतलोंरघुरानरद्योमगनेसुखकेनिधिपाथे । फेरिसम्हारिकेकृष्णकेदाससोठांगेकहेभुनिकृष्णकीगाथे४४॥ 
इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजबांधंवेशश्रीविश्‍वनाथासिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराभाधिराज 
श्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरघुराजसिइजूदेवकृते 
आनंदाम्बुनिधौ दरमस्कंधे पूरो द्वादशस्तरंग; ॥ १२ ॥ 


श्राशुक उवाच । 

दीहा-भठोप्रश्नकान्यान पाते, महाभागकुरुरान । सवभागवतनमअहा, सत्यसत्याशरताज ॥ 
नवनवकथासुननहरिकेरी । क्षणक्षणवदेमूपरुचितेरी ॥ १ ॥ जेजनअहेसारकेग्राही । तिनकोयद्दीसुभावसदाही ॥ 
कृष्णकथाक्षणक्षणमेसुनते । तदपिताहिनवनवनितगुनते ॥ वाणीश्रषणचित्तहरिमाँही । लगेरहतछूटतकरुँनोडी॥ 
जिमिकामीकामिनर्कागाता। सुनतरदेनहिकवइँभवाता॥ तस दियदुपतिकथासदाहीसुनतसंतनहिकबहुँअधाईी २ 
अयमेंगुपतहुचरितभाषिहों । तुमसोंकछुनछिपायराखिहो।सुमतिसिष्यभागृरूसुजानावरुतुगोपहुकरवखाना।३॥ 

दादा -जवादजवाइरवदनत निकसेबछराग्वाळ ॥ तवातेनसाविइसततह बोङतभयगापाछ ॥ 

प्‌ 
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(४४२) आनन्दाम्बुनिषि । 


चलहुयमुनकेपुलिनमझारी । तइँअतिशीतलबहेचयारी॥ गवाठबालसुनिहरिकीवानी।निजनिजबछराठेसुखमानी॥ 
यमुनापुठिनगयेचलिआसू। तहेअतिशयसबल्हेहुलास्‌॥सकठसखनअसवचनसुनाई!बोठतभतइडुवरकन्हाश। ४ 
लघोसखोयमुनाकोतीरा । बहृतसदाजहँत्रिविषसमीरा ॥ खेळनठायककोमटबालाआतेहिस्वच्छमनुरतनरसाठ॥ 
सरसमठसाहियमुनकेसोता । जिर्नाहनिरखिसुदहोतरदीता॥विकसेवारिज चारिप्रका रा। तिनमें अमर कर हिंगु जारा ॥ 


श्र ॥ 4७ ह 


दोहा-कालिदीकेकूलमे, काननकुलकमनीय ॥ केकीकीरहुकीकिला, कलरवकरहिसुकीय ॥ 
नवपद्ठवकुसमिततरुसोहै । कोअसजोठसिकेनहिमंहि॥अतिजीतठछायासुसदाई । झरेसुमनमनुसेजबिछाई॥२॥ 
असमेरेपनआवतभाई । ठहेमोदइतसवमिलिखाई ॥ दिनदुपहरतेअधिकहुँआयो । ग्वालनवालनश्षुधासतायो ॥ 
तातेखययमुनतटमाँह्ी । पुनिसेलहिवहुसेळनकाँही॥बछाइकरहियसुनजळपाना फिरिचरहिकी मल णनाना॥ ३॥ 
सुनिकेकॉन्दकुगरकीबानी । बोलेससासबेसुखमानी ॥ भठोषचनयहकाँन्हसुनायो । हमहूँकीअतिश्षुधासतायो ॥ 
दोहा-असकहिकेबाटकसंबे, निजनिजबछरनआनि ॥ पानकरायीयमुनजछ, अतिप्यासोतिनजानि ॥ 
पुनितहँछायातणइुनवीने । तहाँराखिबछरनसुखभीने ॥ आयेसकलरहेजहँड्यामा । वैठेहरिईिपेरितोइठामा | 
खोलिवालकननिननिजर्साके । ऐंचेभप्रमधुरअतिनीके॥»॥ हरिकेअतिसमीपसबबेठे । अनुपमभानेदअंबुपिपेठे! 
कियेसलामंडलीअनेका।निरसहिंसवयदुपतिमुखएका।जिमिविकृसेसरासि नर विदेखी। ति मिहरिमुख ठ सितुसितविशेसी 
कमलकर्णिकानिमिमधिरानें। चहुँकितअमलद॒लनगणभानें। तिमिम धिमाधवबालन चहुँ कित बिठेवृंदावनमहपुटविंत) 
` दोहा-कोउकदलीकोउकुसुमदळ, कोउपुरइनिकेपात ॥ कोउकोमळददोनरचि, कोउबहुतृणठेतात ॥ 
नारिकेलफठकोकोउफोरी। कोउकदलीबोकलाबहुजोरी।यहिविधितेबदृभाजनकारके।ऐंबिसीकतेभोजनधारिके तह 
सीकहिमइँकोउसखातहँही । सानळगेमाधवसंगमाहा।९॥निञनिजयकएकनदरशावे। अपनेनमहंबडुस्वादभतावि॥ 
कोउकहदेतेरोभतिसीठो । तेरेतेमेरोअतिमीठो ॥ कोउकहमधुरमोहिनहिंप्यारो । खानअमिठमनरहतहमारो ॥ 
कोउकहतीततोरअतिभोजन । ऐसहिसिसाखातप्रतिरोजन ॥ ठेहिखायइकएकदेखाई।करपसारेसोरहेलनाई ॥ 
दोहा-कोउकाहूकोबरवसे, भोजनठेरिछोंडाय ॥ अवलमानिताकोससा, सिगेरेहैसेठठाय ॥ F 
यकएकनमुखकोरहिडरे । बडोस्वादअसवचनउचारें ॥ कोहुकोहरिनिजहाथनदेहौं । बरवसससासेंचिकोउलेही॥ 
सातसातकारधूईमचाे । बरजवछभपरिधीचवर्चावें ॥ कोउकाहपेमासनडारी । जातपरायदूरिदेतारी ॥ ती 
कोहुकोदधिकोरलेतचोराई । पूछेबोलहिवातबनाई ॥ कोहुकोहुकेमुखमासनमेछे । कोउकोहकहँआगूकहँझछे॥ 
कोउकइमतोरउबहुखायो । तवहूंमेनाहेंआाजुअवायो ॥ सोकइतेंपरकोकंगाला । कसनखाइलहिबहुयहिकाठ[॥ 
` दोहा-यहिविषिभोजनकरततहे, बालनसहितगोपाल ॥ विविधिभाँतिआनद्भरत, ठीठारचतरसाठ ॥ १० ॥ 
स०-कॉटकेपटमकतीबंसीठसीदुपटीठपटीलकुटीविलसे[तिमिकाछनीबीचविषाणकसेशिरमोरपखानिकोमोरसे॥ 
रघुराजविराजतवामकरेफलगावनमेनहिकोरखसे । असमाधुररमूरतिमाधवकीकहुकाकोटसेनहियोहलसे ॥ 
१ठतसाठुठसीवनमचहओोरतेवेरकेनंदकिशोरे । सायसायहँसायहँसेअतिआनदैमाचिरह्ेतेहिठेरे ॥ 
शरखुरनठसंसमदेवकहेनोगहेमसभागकरोरे । खाळनबाङनकेकरतेसोगोपाठछोड़ावतमाखनकोरे ॥ ११ ॥ 
दोहा-हेङरुपतियहिभतितहे करतसुभोजनकांहिं ॥ तृणलोभीवछराचरत, गयेहरेवनमाँहि ॥ १२॥ 
बछरननिकटनमाळविलोकी। भोजनत्यागिभयेअतिशोकी॥ईंकितसखननिहारिमुरारी।तिनसोमिजुछगिराउचारी॥ 
` बेठिमित्रभोजनतुमकरहु । बछरनको्सदेहनघरह ॥ मेईलिलकुदीकरदोरी । लेहोंबछरनआशुबहोरी ॥ १३॥ 
जस कह कराइ करमाह।इककरलकुटीलसीतहाँही॥बछरनहेरनहितनँदछाला । चढेतहाँतेअतिहिउताङ॥११॥ 
उतेअपासुरकोवधदेखी । मनमेकिचितको तुकठेखी ॥ ओरहुठखनकृष्णकोळीटा । बिभित्रजआयोहुतोसुशीछ॥ 
द।दा-छरनभाश्रीङृष्णको, अंतरठखिकरतार ॥ बछरनइरिढेगोतुरत, अनभापनेभगार ॥ 


Compressed by @ankurnagpal108 


The Eleven Canto is not available in this PDF 


श्रीमद्वागवत-दशमस्कन्ध-पूर्वांध । (४४३ ) 


र 4. हिन, 


बछरनटुँढनअतिअतुराई । गयेट्रिकडरिजभहिकन्हाई ॥ तमपुनिआईइडइतेमुखचारी । बाठनहुँछेगयोसिधारी ॥१५॥ 
उतेकृष्णवळरननहिपाये । लोटिआशुताहीथरुभये॥ सखउनकोनहितहाँनिहारे। मियमित्रकहिउँचपुकारे॥१६॥ 
पुनिखोज्योतिनको वहुंभोरामिठेनवळराअरुव्रजछोरा॥विधिकोकमंसकलप्रमुजान्यो।तवभपनेमनभसभनुमान्यो 
जोहमघरअकेलअपजे हें । ज्वायकोनब्रनवासिनदेहे ॥ जवपुंठिहेंहमसेव्रजपाठक । कहँछोरेव्छराभरुवाठक॥ ३८॥ 
दोहा-बनिहिनऊतरुदेततव, तातेअसअनथोग । मेंहीबछराबालहे, जाउँनहॉव्रजलोग ॥ 
तिनमातनमुददेनहित, असविचाखिनचंद । आपहिंतहैह्ननातभे, बछराबालकपूंद ॥ 
कवित्त-जेसेजोनरंगवच्छगसोजीनरूपभाठ, जेसोजासुपद्पानिजेसीजासुचालहै ॥ 
जेसोजासुषेणुओविषाणदीनीकछरी, जेसोजासुभूषणओवसनविशालहे ॥ 
रघुराजनेसोजासुशीलगुणबेननेन, जेसीजासुवेसरओविहारभोंहभाठहे ॥ 
तेसेरूपतेसेरंगतेसीरुचितेसीरति, तेसीमतितेसीगतिह्वेगयोगोपालदे ॥ | 
दोहा-निजञरूपीवछरनसखन, संगखेलिकछुकाल । वहुरतभेत्रजगाउँको, संध्यासमेगोपाठ ॥ १९ ॥ 
बालनवछरनसहितरमेशञा।नितप्रतिसमत्रजकियोप्रवेशा॥जिनकेजो न वच्छ असवालका तिन तिन पर ले त्रिधुव न पा लुक 
सवकोयथायोगपहुँचाये । निनवछरनयुतनिजगृहआये२ १वालूकसवनिननिजगृहआई। द्रारहितेदियवेणुवनाई ॥ 
वेणुशोरसुनितिनकीमाता । धायउठायलायालियगाता॥सुधासरिसपेपानकरायो।बहुविधिभोजनतिन हिजेमायो २२ 
कान्हरआपआपनेद्वारे । वेणुटेरिनिजमातुपुकारे ॥ सुनतवेणुयशुमतिउठिधाई । छियोछालकहँअंकउठाइ ॥ 
दोहा-गेभीतरलेखालको, चोकीपरवेठाय । ठगीचरणचापनजननि, जेहिपीरामिटिजाय ॥ 
पुनिउवटनसबअंगलगायो । सुरभिसलिङलालहिनहवायो ॥ अलंकारभंगनिपहिरायों । केसरिचंदनभाठल्गायो ॥ 
शिरटोपीझँगुढिपहिराई । मिश्रीमाखनसुतहिखवाई ॥ पुनिपूँछनछागीतहँमाता । खेल्योखेलआजुकाताता ॥ 
काँन्दकद्योइमवच्छचरायो । वृंदावनठखिअतिसुखपायी ॥ पुनिपठनापरदियपोढाई । कृथाकहनढागीसुखदाई ॥ 
देनलगेहरिहुलसिहुँकारी । तवयशुमतियहकथाउचारी ॥ रहेएकदशरथनरनाह । ठलातासुभेतीनिविवाहू ॥ 
इकृद्रेद्वेकेइकइकएके । रानिनकेसुतभेसविवेके ॥ 
दोहा-जनकनृपातिइककोउरहे, रहीसुतातेहिचारि । तिनसोंचारिहँकुँवरके, भयेविवाहविचारि ॥ 
रामज्येष्ठपुनिभरतकुमारा । पुनिलछिमनरिपुदवनउदारा ॥ देनलगेरामहिनृपराजू । संमतकरिसबप्रजनसमाजू ॥ 
तबकेकईभरतमहतारी । राजासोअसगिराउचारी ॥ देनकहेमेद्रेवरदाना । तेअबदेहुतुरतमतिमाना ॥ 
भरतहिराजरामकहँकानन । होइहिकंतवातअबभानन ॥ दशरथपरेधमेकीफाँसी । दियोरामकहँवनहिनिकासी॥ 
रघुवरकोठछिमनलघुभाई । रामनारिजानकीसुहाई ॥ येदोउगयेरामसँगलाला । चित्रकूटपनबसेविज्ञाठा ॥ 
दोहा-तिनहिलेवावनभरतगे, तबहुनआयेधाम । गयेदंडकारण्यकी, सीताल॒छिमनराम ॥ 
पंचवटीमहँकुटीवनाई । वसेनानकायुतदोउभाई ॥ तहलंकापतिआयलोभाना । हरिसीताकहँतुरतपराना ॥ 
इतनाकहतयशोमतिकेरे । चोकितहाँकान्हरअसटेरे ॥ छछिमनधनुपमेरद्तदेहू । तुमहुँश॒रासननिजगहिलेहू- ॥ 
काटहुदशशिरदज्ञशिरकेरै । देखहुबाणवृंदअबमेरे ॥ सुनिकैमातुङलाकीवानी । डरेसपनमइँसुतकहँजानी ॥ 
कह्यांलाइतहेकोउनाँही । पैबेंठीतुवांनेकटहिमाही ॥ असकहिराईलोनउतारां । हरिअंगतारिधजाइकजारी ॥ 
दोहा-डोकिठोकिपुनिकृष्णको, दीन्ह्यांमातुसोवाय । लगीविचारनपुनिमनहिः कासुतउत्योबराय ॥२३॥ 
ग्रोवेसुनिवळछरनगणशोोरें । दोरीकरिहंकारअथोरें॥निजनिजबछरनठगीपियावन । चाटहिअंगप्रेमरपजावन ॥२४॥ 
बछराबाठभयेइरिजवते । अधिकप्रीतिवाढीवजतवते॥जञानीनहिंकोउहारिकीमाया । बिनाकपटहरिप्रेमबढाया २५ 
यंदिविधिवछराबालकहेंके । दीन्‍्होंसुखलीलाबहुकेके २६नित हिचरायवाछ रेलवे नित दिवारसेगसेलमचावे॥२७॥ 
बीतिवर्षेदिवसयहिभाती । बाकीरहीपॉचछवराती ॥ एकसमयबलरामहिसाथा । बच्छचरावनगेयदुनाथा ॥ २८ ॥ 
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(३३३) आनन्दाम्बुनिधि । 


दोहा-ओरसयानइुँगो पसक, लीन्हेंछासनगाय । गोवपेनकेशिखरमें, तिनकोरदेचशय ॥ २९ ॥ 
झेलशिसरतेअतिञयदूरी । निर्सेउनिजनिजयछरनभूरी ॥ गऊगोवरपनतेंसबधाई । राडुकुराहनकछुचितलाई ॥ 
दतकानहुँपुच्छउठाई । करतशोरहुंकारहुआई॥ ३०॥सबवछरनकहेचाटनछामी । स्बतययोधरअतिअनुरागी ॥ 
छगीकशावनतेपयपाना । बञ्चोट्षकछुवरणिअडाना ॥३१॥ रोकनळगेमोपव्रजोरी । रुकीनधेतुप्रेमरसबोरी ॥ 
तवधनळगिबहुनोई । तबहुँनरुकीवाङरनजोई ॥ हारिलजायरहेसबगो/पा । कियेवालकनपआतिकापा ॥ 
दोहा-जसतसंकेबहुकुपथते, उतरिगोवर्धनशेल । आयेवालकनकोनिकट, ताड़नहेतुडतेल ॥ ३२॥ 
निरखतवालकआखिनमाँहाकोपरह्योतनकोतनुनाही।शीशसंविलियअंकउठाई । चूमतसुखहगभंसुबहाइ॥२३॥ 
गेविंनोवछरनकहेत्यागी भईप्रथमवछरनअनुरागी।गोपहुसतनपरसिसुसपाये । जसतसकेंएुनिभवनासिधाये।३४॥ 
ठखिकेग्रीतिअलेकिकरामामनमेंकियविचारमतिधामा॥जेबछरात्यामेपयपाना । धेनुप्रेमतिनपेअविकाना॥३९॥ 
जसवारनपेपूस्यप्रीती । तेहुँतैअधिकभईरतिरीती ॥ कहाभयोयहजानिनजातो। यहअतिअचरजमोहिदरशातो॥ 
दोहा-्जमंगछरनबालपे, प्रेमरह्योअंसनाहि । विनाअवयिजसप्रेमअव, यहसंशञयभनमाँहि ॥ ३६॥ 
कहुँतेयहमायाब्रनआई । पोंसुरमनिधोंभसुरबनाई ॥ मोहिनमोइहिदजीमाया । यहकीन्हीविशेपियदुराया ॥ 
मोप्रमुकोकछुअचरजनाई । इंशहुकेदैहैशसदाही॥३०।असविचारकरिकेवळरामा। दिव्यहष्टिकर्कितेरिठामा॥ 
वछरनअरुवाठकनभनूपा।जानिठियोसमहेंहरिरूपा।३८।पुनिइकांतमहदरिपहेंआई । रोहिणिनंदनगिरासुनाई ॥ 
प्रथमहिंत्रभवछरा भरुवाठक । सुरकऋफिअंशरहेजगपाठक ॥ तेयहिकालनपरेनिहारे । जानिपरेंसवरूपतिहारे ॥ 
यहरीखाकीन्दीग्रभुकेसी । सोकहियेमोसीअवजेसी ॥ 
दोहा-तवबठसोइरिकहतभे, बछरावालनकॉहिं ॥ हरिलेगोकरतारसब, अपनेधामहिंमाँहिं ॥ 
ब्रजवासिनसेदविचारी । लियोवालवछरनवपुधारी ॥ वीत्योसँवतइकवळराई । तुमटुँकोनहिपर्योजनाई ॥ 
असकहिवत्सचरावेनळागेरमहुसुनिभति शञयसुखपाे॥उतविरंचिकोवीत्योइकछिन। यहाँव्यतीत भयोसुवरषदिन॥ 
वारानिजषामयाळयछरनको।आयोपुनिविषिहरिनिरखनको।इरिकोबछरनबाङनसंगातेसहिंसेळतळख्योअभंगा४° 
करनठग्योतनमनदिविचारा । काहभयोआश्चर्यअपारा ॥ मेहरियछरनमाळनकाँहीँ । राख्योमायासेजहिमाँहीँ॥ 
दोहा-तेभबलोंनाहिउठतभे, येकि-॥ ४१ ।-ततेइतआय ॥ खेलतंहेंहरिसंगमें, कछुनाहिंपरेजनाय ॥ 
पूरुबरहेजोनजसजेई । तेसहिवत्सवालजनतेई ॥ ४२ ॥ वेहेसाँचकियेहेंसाँने। जानिपरहिनाहिसांचअसॉचे ॥ 
बहुतवारठमिभसक्रतारा खड़ोगगनमनकरतविचारा।2३॥आयोहरिकेमोहनहेतमोहिआपहीभयोअचेतू ॥४४। 
जिमाचाशितमननिहारवढाव । नादरविढिगर्जीयनदुतिपावे ॥ उँचसमीपनीचकीमाया। सकेनकारिप्रभावनरराया॥ 
परेआपनेउपरआई । देतसवैनिनज्ञाननशाई ॥ ४५॥ देखतहींतुस्तेविधिकेरे । वळराबालकसवेषनेरे ॥ 
दोहा-बूंदावनकेम ध्यमें, करतप्रकाशअनूप ॥ देखिपरेकरतारको, समनारायणरूप ॥ 
छद्गातिका-तनऱयामजळद्समानसुंद्रपीतपटअतिराजही।४६।भुजचारिअंबुजशंसचक्रगदादिकरमहुग्राजहीं ॥ 
शिरकीटकुंडळकानहीरनहारउरवनमालहे ॥ ४७ ॥ कटिसूत्रकंकणकटकञंगदअंगुलीयावेशारहे ॥ 
शवत्सअरुकारुतु भठसतपगमणिननूपुरसोहदी०८निजजनसमपिततुलसिमालसुशीज्ञपगलोरमिरहीँ १९ 
मडळमयकमराचिसमसुसक्यानकीआभाभली।अतिचारुचंचलचखनचितवनिसुनिनकीआनदथली॥५। 
विविभदितृणपरयंतठोधरिूपणगतचराचरे । तेनाचिगायभनेकअस्तुतिपृथकप्रयुकोसबकरे ॥ ५१ | 
` भणिमादिमदिमाअरभजादिकशक्तितच्वहुचो विसां।५२ ।गुणकाठआादिकरूपधारीभजेप्रधुकोचोदिसे(«३ 
आक र गरेदतपके । ेदातत्ञातनटंहियेनहिसकलतिनमहिमावसे ॥ ५४ ॥ 
मकाशाहविरवयहपरकाशहोतसदेवही । तेहिनाथकोबडुरूपदेख्योचारिवदनतदेवही ॥ ५५ ॥, .. 
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श्रीमद्वागवत-दशमस्कंध-परवार्चे । (९९५) 


दोहा यहअचरजलाखअजतहा!, कारकावावर्थाव य र ॥ स्थ्ाशअयलड्मानतह, पटपतराअकार ॥ ५६॥ 
हारमाहमाअतकसुखराशा । जतविमाशकाइना9३१ । नातिनी तत हद बल न । झानजाहप्रकृतहुपरभनुभाने ॥ 
कछुककाललगिलसिमुखयारी एुनिन ३योननहुँ महार अस विधकीहरिदशाविलेकी।लियमायाकनातनिजरोकी 
तवविधिसावधानहगयड। जसतसकर्गखाटतभयओनिजतेसहित विश्‍वकहटेखीमतकसरिसउठिअचरनलेखी« ८ 
चकितचट्रँदिशिळखत दिशावन। मन जविनवहुतु लर्सा का न न ५ ९भूषतिनेहिबृंदावनमाही वेरछोंडिनिजजंतुसदाही॥ 
नरमृगसिहसपेखगजते ¦ मित्रसरिसविहरेसँगतते ॥ ६० ॥ 

दोहा-पखह्ननहिअंतने हि, अद्वेभोधभगाध ॥ सोईनँदनंदनकरत, बजमहँचरितअवाघ ॥ 
एुनिसिगरबछराभरुवालक।तसाहिलख्याबल्नपुरपालकीलिहेकारकर महनंद्‌ छा ले । हेरतवछरनसखनउताठे॥६१॥ 
निरखिचतुरमुखतजिनिनहंसा।करतकृप्णकीविषुरुप्रशंसा।गिर या कनक दंड हिसमधरणणी। निदून क्र त आ पनी कर णी 


क छ अधि कक 


दोहा-कारप्रणामबहुवारलाभ, पानउाठमदाहिमद ॥ ठाखमुकुदमानतटगन, पावतपरमअनंद ॥ 
कंप्रनकुनवायक, जोरिनठजयुगहाय ॥ हेविनीतमदगदागरा, वोल्योवाणीनाथ ॥ ६४ ॥ 


शत साद शरायन्महाराजाविराजवाववशशाविश्वनावासदात्मनसादश्ामहारावाघराबश्रीन 
हाराजाश्रीराजाबहादुरश्रकप्णंदरकपापात्रायिकारिरणुराजसिदनदेवङृते 
आनंदाम्बुनिधां दशमर्कंषे पूवाव भयांदशस्तरंगः ॥ १३ ॥ 


oe 


ब्रह्मोवाच। 


कवित्त-नवनीरदनीरजसोहतनें, शिरमोरपखानकोमोरभलो । 
वरभूपणशुंजनकेपहिरे, वनफूलनकोवनमाळगछो ॥ 
कटिमेघुरलीलक्कुटीकरमे, यकपाणिमेकोराकियेअमछो । 
मनमोहनकोमनमोइनरूफ, निहारिगयोनहिकोनछलो ॥ 
दोहा-कमलाकोधृतचिहूउर, मृदुपदविचरहुँधाय । मेंशरणागतरावरे परेडआयशिरनाय ॥ १॥ 
द-मोपरकृपाकरियोगिदुळभरूपदीनदेखाय । जनेनकोउमहिमातिहारीतोअचजेनआय ॥ २॥ 
न्‌दिक छुप्रयासविज्ञानमेकरिणेपुरुषचितचाय । सजनवदनतेसुनततुम्हरीकथानितमनलाय ॥ 
मनवचनकरमहुँतेकरतसेवनतिहारीनाथ । तेजीतितुमकोकरदिनिजवशजगभजितयदुनाथ ॥ ३ ॥ 
जेमूठमंगलदायनीतुवचरणभक्तिविहाय । नितज्ञानअरुविज्ञानकेरविवादवदतवढ़ाय ॥ 
तेळहतनहितुमकोलहतकेवलकलेशहमेश। जिमिकूटिवद्रापानकोनादिछहततंदुरलेश ॥ ४ ॥ 
योगीभनेकनयोगकरिनहिल्‍हेतुम्हरोज्ञान । सुनिकेकथातुवभक्तजनतुवनिकटकरहिंपयान ॥ 
नहिंतुमहिनानतयोगकरिनहिज्ञाननहिविज्ञान । जानततेईतुमकोअवशिजिनभक्तिरसकियपान॥ ५ ॥ 
चिततअचितव्यापकत्रह्मकोज्ञानीयदापिठियजानि । पेभक्तिविनमाघुरीमूरतिसकतनहिउरआनि ॥. ६॥ 
नभतारदिमकरवरनिरनकनयदापिजिनगनिळीन! नहितदपितेउवहुकाठमहँतुवगुणनगणहिप्रपीन॥०॥ 
कवहोइगीहरिकपामोपरअसचहतमनमौदि । तनमनइतेतुमकोनवतजेजनकेदिनणाहिं. ॥ 


तेपुरुषटेंसतिमुक्तिभागीतिनहिनाहसंसार । सुनिसुनिकथानितहींमगनतुवप्रेमपारावार ॥ ८ ॥ 
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(४४६) आनन्दाम्बुनिधि । 


प्रमुलखहुमममतिमंदताजो तुवसमीपहिआय । देखनचह्योतुवविभोवेभववाङवत्सचोराय ॥ 
मायाविकेमायावितुममायाकरीतिनपाहि । कहुँवाडवानलकेनिकट्दी पतफुलिगदेखाहि ॥ ९॥ 
मेहेशमानीहोंअज्ञानीविवशमायाअंडु । अपराधमेरोछमहुप्रभुअवआशुहं।जगवंघु ॥ 
यहनाथकीसतिनाथताकरतोअनाथसनाथ । मेरेठुमहिहोनाथतातेमाथ्ारियेहाथ ॥ ३०॥ 
कहँएकमेंत्रह्मांडमपिनेहिसतवीताकाय । कहैँआपजाकेरोमरोमनिइेत्रह्मांडनिकाय ॥ १३ ॥ 
शिशुपदचराउवउदरजननीगुनतनहिंअपराव । तुवकुक्षमेजगते हिमईुततिक्षमइपातेसाथ ॥ १२ ॥ 
जगप्रठेसागरहेननारायणसुनाभीकंज । तातेप्रगटविधिवातयहन हिंमृषाहेदुखभंज ॥ १३ ॥ 
तुवसत्यनारायणजगतसाक्षीत्रिलोकअधीश । जलशायनारायणतिहारीसूतिहेयदुईंश ॥ ३४ ॥ 
उतपतिभयेजवहमकहातुवरूपदेखेनाँहि । तवआपहीकरिकेकृपादरशनदियोमोहिकाहि ॥ १५ ॥ 
अवतारयदहिनिजयुखदेखायोजननिकदँसंसार । ऐश्वयेअपनोप्रगट्करिकियत्रजधरणिसंसार ॥ १६॥ 
जसकुक्षिमईतिहरेजगततसबाहिरहुदरशाय । केहिभाँतितेप्रशुरावरीमहिम[सकेकीगाय ॥ १७ ॥ 
प्रथमादिरहेतुबएकपुनिजेतेसुबालकबच्छ । ठेंतेभयेसबतुमाहे पुनिभुजचारिभेसवस्वच्छ ॥ 
भसकळतत््वनसहिततिनकोकियोअतिजयसेव । पुनिआपुहीकोठखतयकसन्मुखखडोयदडुदेव॥ १८॥ 
जोरावरीपदवीनजानततिनहिंविविधप्रकार । तुमहीप्रकाशितहोहुकरिमायाविपुलविस्तार ॥ 
जिमिसजनमेमेंविष्णुपाठन हरनमेंनिपुरारे । ज्ञानीगुनहियेरूपतानोअहेरूपमुरारि ॥ १९ ॥ 
निजदासपालनदुएघाठनहेतुनाथअनूप । सुरनरकषिनतिरजकसलिलचरधरडुविविधसरूप॥ २०॥ 
केहिविधिकहाॉकेइडिकाजकवकितनेधरहुअवतार!भगवानव्यापकयोगपतिकोजानिचरितअपार ॥२१॥ 
यहअसतस्वप्रसमानद्खमयअहेविश्वमहान । तुवशक्तितेतुममेंजिंविधटसिपरतनित्यसमान ॥ २२॥ 
परमात्मपुरुषपुरानसत्यअनादिआत्मप्रकास । अक्षरनिरंजननित्यसुखमयपूर्णरमानिवास ॥ २३ ॥ 
गुरुभनतेलहिज्ञानटगअज्ञानतमकरिनास । तुमकीमनततेतरतयहभवसिधुधिनाहैंप्रयास ॥ २४ ॥ 
चितअचितव्यापकत्रक्णानतनसतयहसंसार । जिमिदाममेंअदिभोगकीअमनसतकरतविचार ॥ २५॥ 
अज्ञानतेभवबंधमोक्षनज्ञानतेयहवात । सतचितअनंदसरूपतुम्हरोभजनश्रमभजिजात ॥ 
जिमिभाबुकेढिगरेनवासरकोरहतनहिभान । तिमिभापुकोग्रशुुजानतेनहिरहतहेअज्ञान ॥ २६ ॥ 
परमातमैनहिजानिदेहदिआतमाकोमानि । खोजतरहतआतमाहेंबाहेरभहेकुमतीसानि ॥ २७ ॥ 
जगमेंअनंतसुप्ृतजेतेजडडुचेतनत्यागे। सबतेविछक्षणआपुकोगुनिहो तहेअनुरागि ॥ 
अमणसुर्यगकोरज्चुमहत्यायेविनाप्रभुताहि । नहिसत्यहोनिप्रतीतिजियतेपुरुषकोगुणमाहि ॥ २८॥ 
विनतुवचरणपंकजकृपारनहिपरतितुवगतिजानि । चाहेअनेकनयोंगजपतपकरेकोउ श्रमठानि ॥ २९ ॥ 
अवनाथकरिकेकृपामोपरदेहुयहवरदान । यहजन्सतिरभकयोनिमहँजहजन्महोयप्रमान ॥ 

_ पहरावरकेदासकोसतर्संगमोकोहीय । बडभागद्वेतुवचरणपंकजसेवहंदुसखोय ॥ ३० ॥ 
स*अमराभमरारिसुनीशमहीशकियेमखकोटिविभतिवनी । अबठोनहितोषेतुम्दैयदुनाथतेईतुमआपतेप्रीतितनी॥ 
बढराशिशु हेजिनदधपियोरपुराजसुभागनजाइभनी । धनिहेंपनिषेत॒सवेत्॒नकी धरनिदधनिददेगवनकीर मनी ॥ ३ ॥ 
छद्चोयोडा-अहोभाग्यहेअहो भाग्यदेननवासिनकोनाथा । जिनके प्र णतनह्ममी तहै ले लहुएक हिसाथा ॥ ३२ ॥ 

ममेवातिनकाभागकडाठागेमीसुखजाइगनाइ । पेहमइँसबदेवधन्यहत्रजमंडलमहँआई ॥ 
प्रभुरावरोपदारविदमकरंदूअमीकरमूळे । बारहिवारपियतनेननतेकोहमकहँजगतूछे ॥ ३३ ॥ 
यकतादुरलभमसुजजन्महीपुनित्रजमं डछमों दी । पुनिदुरलभवृदावनमेभतिगोकुलगोपण हाही ॥ 
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श्रीमद्भागवत-दशमस्कंध-पू्वर्थ । (३३७) 


जिनत्रजवासिनकेतुमजीवनतेहेय भागी । तिनपदरजकेपरसहेतुमेरहतसदाअवुरागी ॥ 
देहुनाथभवमोहिकृपाकरियहवृंदावनमाँही । ठतागुल्मतृणतरुहेपाउँगोपनपद्रजकाँहीं ॥ 
जेमुकुंइपदरजकहे्चतिगणसोजतरहेसदाई । तगोपाठग्वालसंगसेलतरहतमीतकीनाई ॥ ३४॥ 
कहादिहुगेत्रनवापिनकोयहर इ शेचहमारे । जिभुवनफठकेरूपआपहीचारिहुबेदउचारे ॥ 
गरलदेनहितकपटरूपधरित्रजपूतनासिधाई । सोऊसकलपापिनीपूरीजननीकोगतिपाई ॥ 
येत्रजबासीतनु मनधनसबतुमहिअरपिप्रमुदीन्हे । वाकीकोनवस्तुप्रथुमनमेदेनविचारहिकीस्हें ॥ ३५ ॥ 
रागरोपमद्लोभमोहसव तवही छो दुखदाई । यहसंसारकेदसानोतोतबठोंपरतदेखाई ॥ 
महामोहकीजबरजँनीरेतत्रहीांपगमाँही । जबलोयदुपतिजीवजगतमंहोतआपकोनाँही ॥ ३६॥ 
बिदुप्रपंचतुमयदपिनाथहोतदपिप्रपचप्रपेंचो । छीलाङकितदासहितकेकेधरणीमहँसुखसंचो ॥ ३७॥ 
जेअसकहैतुम्हेंहमजानेतेजानेमनमानें । इमतोवचनतनुहुँअरुमनतेतवप्रभावनहिजाने ॥ ३८॥ 
तुमतोअहोनाथत्रिभुवनकेतुमतेकछुनछिपानो । आयदुदेइक्रपाकरिमोकहनिजपुरकरहुँपयानो ॥ 
क्षमहुनाथअवमोरक्षपाक रियह सिगरो अपराधे । करहृदयामोपरयदुपतिअसतवमायानहिवाधे॥ ३९ ॥ 
कवित्त-यदुकुलकमरदिवाकरक्षमाकेखान, देवद्विजगोबंसाधुउदधिमयंकले । 
प्रमप्रचंडनोपखंडसोअसंडतरु, दोरदंडपरशुविखंडननिशंकने ॥ 
्षितिमेक्षपाचरणक्षयकेकरनहार,श्रमिकेहरनभारखलगणबाकजे । 
कोटिनकलपमेरीकोटिनप्रणामतुम्हें, भानुआदिदेवनतेवंदअकलुंकजे ॥ ४० ॥ 


श्रीशुक उवाच । 


दोहा-यहिविधिइरिकीकरितहो, बहुअस्तुतिकरतार । देपरदक्षिणकृष्णको, चारिचारितेवार ॥ 
निजपुरगमनहेतुमनदीनहों।पुनिपुनिम्रभुकोबंदनकीनछो१मागिसीसहरिहूविधिषाँहलेनिजवालकबछरनकाँही॥ 
आयेजहारहेपहिलेहीं । भोजनकरतसखानिसनेही। तेहाँपुलिनमहँचछरनल्याई । बाढनहुँकहँदियबैठाई ॥ ४२ ॥ 
यहचरित्रबाठकनहिजाने । बेठेतहेअपनेकहेमाने ॥ हरिबिनवीतिगयोइकशाला । पेक्षणार्थेजानेसबवारा ॥ ४३ ॥ 
हरिमायामोहितसंसारी । कहाकहानहिंदेतबिसारी ॥ ४४ ॥ बछरनयुतहरिभावतदेखी । बोठेससामहामुदछेखी॥ 
दोहा-आवहुआवहुकान्हतुम, वेठहुमपिमेंआय । आतिआतुरलोटतभये । बछरनकोछोटाय ॥ 
तुमविनहमयककोरनखाये । परखेरहेसनेहरुगाये॥४५॥ इरिकहुँभठोकियोनहिखायो।यहितेमेंजळदीतहुँआयो ॥ 
असकहिहरितहभोभनकरिके। सखनसहितउरआगेदेभरिके।उठितहेतेयसुनेद्ुतणाई।सखनसाहितकरधोयकन्हाह। 
वछरनकोआगूकरिलीन्हें। वनतेगवनभवनकहैकीन्हे ॥ बाळकवत्सलसतचहुँओरा । मधिमहँराजतमंदकिश्ञोरा ॥ 
सूसोचमंअवासुरकेरो । सखनदेखायकृष्णञसटेरो॥ अतिआशुहियहगयोसुसाई । परेनकारणकछूजनाईे ॥ 
दोहा-सुखइसबेकोतुकशुनत, बछरनहाँकतमंद । आवतभेत्रजगाँउको, संगसंगनेदनंद ॥ ४६ ॥ 
सपेया-वरहीपखकोवनफूछनकोशिरमोरमहाछबिछावतुहे । 
बहुधातुनरंगतेरॉगेतअंगहियोवनमाठसुहावतुहे ॥ 
ठकुटीकरमॅकटिमेकसेशंगमनोहरवेणुबजावतुदें । 
कहिनामयोठावतहेंबछरनंदनंदनयों्रजआवतुरे ॥ 
दोहा-गावहिमा$रस्वरससा, हरिचरित्रसुसखानि। जहँतहँठाढी देखती, बजवनितासुसमानि ॥ ४७ ॥ 
यह्िविधिनिजनिवेसहारिभये । वाढहुनिजनिन भवनसिधाये॥निजनिजमातुनपहँसवजाई दियेसबेअसवचनसुनाई॥ 
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(३३८) आनन्दाम्बुनिधि ! 


नंदाळइकअजगरमारचो । आजुमीचतेहमहिउमायों॥ इरिकोनिशखितहोंनेदरानीकरगहिगईभवनसुखसानी॥ 
चरणचापिमजनकरवायों । देभोजनपुनिसेजसोवायो ॥ ४८॥ 
सूत उवाच । 
हरिचरितरयहसुनिङुरुराई । शुका चायेसाँिरासुनाई ॥ 
राजावाच । | 
निजसुतहूपेअसअतिप्रीती । कवहुँनहोतजगतयहरीती ॥ सोयशुदासुतपेत्रजवासी । कसअसप्रीतिकरीसुखरासी॥ 
यहसंशयमुनिदेहमिटाई । तबशुकदेवकद्यामुसवयाई ॥ ४९ ॥ 
शुक उवाच । 
दोहॉ-प्राणिनकोप्रियआतमा, तेहिहित्रियसबकोय।जसप्रियहोतोआत भा, तस कोउनडिप्रियहीय॥५०॥ 
जेदेहेआतमहठिमाने । तिनहुँदेहुँ मेनेहम हाने १ देहात्मवादीजामिपुरुषनको। अति प्रियदेहनतिमि पुत्र न को ॥ ५ २ 
यद्पिदेहजीरणद्वेजाती । तद्पिनर्जावनआशसिराती«३ तातेआतमप्रियसबकॉही।भूपतिजगतचराचरमाँ हीं ५ ४॥ 
समकेआतमईयदुराई ॥ देहीसमद्रशे्जआाई ॥ तातेतिनमेसवत्रजवासी । करीप्रीतिअविशयसुखरासी ॥ ५५ ॥ 
थावरजंगमहेहरिरूपा । अप्तज्ञानीजानहिसनुभूषा ॥ ५६ ॥ जोभूपतिकारणजगकेरो । तेहुकारणहरिबेदनिबेरो ॥ 
तिनतेमिन्नवस्तुजगर्माई । कहोभूपभाषेकिहिकाही ॥ ५७ ॥ 
__.. दोहा-जेमुरारिपदकमलकी, प्रीतिपोतरचिठीन । तेगोपदसमभवउदघि, उतरिगयेसुखभीन॥ 
जेहरिकेपदर्षकजप्रेमी । तेपद्पदमहक्षणक्षणक्षेमी ॥ होयअवशिवेकुठविठासी । पुनिनहोयसंसारनिवासी ॥५८॥ 
यहजातमपूयोकुरुराई । सोमैतुमकोदियोसुनाई ॥ कियेचरितहारवेसकुमारे । ब्रजमेंभोपोगंडप्रचारे ॥ ५९॥ 
अपना शिहरिससनसमत्‌ । भोजनकोन्दयांमोदानिकेत्‌ ॥ पुनिभेबाठकब्छराआप।विधिमोहनकियपरमप्रतापू ॥ 
युनिविरंबिनोअस्तुतिकीनीहरिमायामिटायपुनिठीनी॥यहहरिचरितसुनेजोगावे सोनरअखिटमनोरथपावे ।६०॥ 
दाइ यहि ५ पिनदकुमारपरु) अजमहविविधिप्रकार। करिलीलाछोनीअमित, निशिदिनकरहिविहार ॥६१॥ 
. शतं विद्विथीमहाराजावान्यवेशश्रीवि्नाथसिहात्मजासिदविश्रीमहाराजाधिराजश्रीमदाराजा 
नराजाबहादुरओक्कष्णचद्रकुपापतराधिकारिरघुराजसिंहजूदेवकृते 
आनेदाम्बु निधोदशमस्कधेपूर्वोद्धचतुदेशस्तरंगः ॥ १४॥ 
वामा 
श्रीशुक उवाच । 
॥ दोहा-भयेकृष्णपटवपैके, तबयशुमतिनंदराय । गोपनसोंकरिसंमते, दियगोपाठवनाय ॥ 
कह छिठातु भसयान | ठंगावनवनकरोपयाने ॥ पेरामहिसंगरह्योकन्हाई । कीन्‍्द्यो्नहिअतिशयचपछाहे ॥ 
नंदवचनघुनिसदितगोपाल॥विहरनठगेतरितत्रजवा॥॥निजचरणनवृंदावनधरणी॥करहिजिळोकधन्यमदभरणी १ 
एकसमयउटिकान्हमभाता । रामहिकहयोडठहुद्देताता। ताहीसमययशोम तिजागी । हरिहिकलेउदैसुखपागी ॥ 
दपणवसनंड हिय । पेन चरावनदेतुपठाये ॥ कड्बाहेरहुतरामकन्हाई । ससनवोळायोवेणुवजाई ॥ 
५  दहा-वेणटेरसुनिकेससा, ठेलेनिजनिजघेनु । नंदद्दाराआवतभये, छावतअंबररेठु ॥ 
ls । करिठान्हीजाग्सबजोरी ॥ बृंदावनगोवनसुखदाई । चठेचरायनधेनुकन्हाई ॥ 
= ७ न र सरि सुसदकदचनछाहौं ॥तहेंवसंतऋतुरहीसुद्दावनि। जो अतिशयआनद्उ पजावनि ॥ 
कषफूडफूळचहु आरा । गुँजाहेकुजनिकुँजनिभारा ॥ हिविहंगा । विहर हिजहेतहँसकरुकरंगा 
कीननकठखकरहिंविहंग । विहरहिनहेतहेसकुलकुरंगा ॥ 
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श्रीमद्वागवत-दशमस्कंध-पूर्वा्ध । (४४९) 


सजनमनसमनिमंलनीरा । यमुनाकोसोहतगंभीरा ॥ बहतसदाजहँजिविधिसमीरा । हरतसकलप्राणिनकीपीरा ॥ 
निर्मेलनलवहुताठुतलाई । विकसितअरविदनसमुदाई ॥ 

दोहा-पवनपरसबहुरंगको, चहुँकितउडतपराग । नवकोमलतृणसोंभरी, हरीभूमिबड़ भाग ॥ 
ऐसोलसिवृंदावनकॉही। रामऱ्याममोदितमनर्मार्ही ॥ तहविहरनकोकरतविचारा । गोवनलगेचरावनचारा ॥ ३ ॥ 
रहीएकतरुशीतठछाया । तहाँससनयुतश्रीयदुराया॥बठेनिरखहिकाननशोभा । नेहिठखिसिद्धसुनिनमनठोभा॥ 
नवकिशलयकोीमलदलपूरे । फूलेफरवक्षअतिरूरे ॥ नमितफूलफठकेअतिभारा । सायाकरहिंधरणिसंचारा ॥ 
मनहुँपरसिवँदावनधरणी । पृक्षसराहँहिअपनीकरणी ॥ ऐसेहुमननिरखियदुराई । अतिमोदितनेसुकमुसक्याई ॥ 

दोह-बोलतभेबलदेवसों, पंकजपाणिउठाइ । बृंदावनकेतरुनको, अतिविनीतद्रशाय ॥ ४॥ 

श्रीकृष्णचंद्र उवाच । 

सुनहुदेववरहेबलरामा । वृंदावनतरुअतिमतिधामा ॥ करशाखनसोभरफलफूठा । वंदहितुवपदपंकजमूला ॥ 
वृंदावनतरुजन्महिदात॥तुमकोमानिनवहिसुनुताता ॥५॥ अखिङलोकअवनाशनहारो।सुयशरावरोमोकहँप्यारो॥ 
मत्तमैवरसोचहकितगावे मोकहॅसुनिगणसरिससुद्ावे|य॒दपिआपत्रजरहेलुकाई तदपिनतुमकहँसकतबिहाईँ॥ ६॥ 
तमकोनिरसिमहासुखपाइनाचहिमोरचहुँकित भाईहरिणीगणनिरखहितुमकाँहीँ। छनछनतुवछविमहँछकिजाँही॥ 

दोहा-त्रजवनितनसमधन्यहँ, पीवहिभ्रमपियूष । तुम्हरेदरशनहेतुइतः तजीतृपाअरुभूष ॥ 
तुमहिंआपनेघरमहेंआये।जानिसंबेकोकिलसुखपाये ॥ चहुँकित्करहिमनोहरशोरा । उपजार्वाहनेदनाइथोरा॥ 
अहैसंतकोयदेसुभाऊ । आयेअतिथिकरेंचितचाऊ ॥ ७ ॥ धन्यधन्यवृंदावनधरणी । तुवपद्परासिभईमुदभरणी ॥ 
धनिवुँदावनतृणलतिकाली । तुवरजपदपरसैंवनमाली ॥ धनिवृंदावनतरुगणकुंजें । तुवकरपरसिल्हतसुसपुंजें ॥ 
धनिधनिगोवरधनगिरिराजू ! तर च तकमा मातामिह ॥ 
धनिवृंदावनविहँगङुरंगा । करेंजोतुवदरशनयकसंगा ॥ 

दोहा-धनिवृंदावनकीवधू, तुमहिजेभुजभरिळेहि । नेदिउरकोतरसतिरमा, तेहिउरमहँउरदेहिं ॥ ८॥ 


श्रीशुक उवाच । 


यहिविषिगंदावनकीसो भावरणतयदुपतिअतिमनलोभा॥पेगचरावततुलसीवनमेअतिमोदिततनुमनछनचछनमें ॥ 
कहुगोवर्धनपेचढिजाँहीं । कहुँआवेयमुनातटमाँही ॥९॥ कहूँसखनसंयुतनेदलाला । मत्तमधुपधुनिसुनिदेताठा ॥ 
गावहिमाधुस्वेणुबजावें । सकलसखनसुठिसुससतरसावे॥रामसहिततसवससासराहे।पहिरावैमालागलमाहे ॥ १० ॥ 
कहुकलहंसनकीसुनिदूंके । तेसहिंबोलतआपुअचूकें ॥ कहूँशिखीगणनाचतदेषी । तेसहिआपहुँनचतविशञेषी ॥ 
नीकननचतसखाजोकोई । देतारीविहँसतते हिंजोई॥ ११ ॥ छ 
दोहा-चरतचरतवनमेजबे, जाँहिधिनुकदिद्रि । मेघसरिसनिजवाणिको, गोइराषतमुदपूरै ॥ 
कारीकानरघूसरथौरी । वेणुमुखीइसिनिबलबोरी ॥ सखनठगतवानीयहप्यारी । आपहुगोवनलेहिंपुकारी ॥ . 
हरिकीटेरसुनतसबगेयाँ । आवहिंदोरिकृष्णजेहिठेयां॥१२॥चक्रवाकचातकोचकोरा । कीरकपोतकराकुलमोरा ॥ 
इनकोशोरसुनतथनइयामा।सखनसहितबनठामहिंठामाीयोळहितिनकेबोळसमाना । करहिकेलितिनसो भगवाना ॥. 
करिकेकहंन्याभसमशोरा । कहँआयगोकेहरीछोरा॥असकहिभागेसखनभगावेँ। पुनिअ पनो हें सिस सन हें सावें ॥१३॥ 
दोहा-कहूँरामयकिजाँहिजव, सखाअंकधरिशीश ॥ करनछगाहिविसरामकहे, कुजनमहँजगदौश ॥ 
तबपदमीमनलगेंकन्हाई । कइहिच्यथोमैदेतमिटाई॥१४॥ कहुँनाचतकहुगावतदोऊ। तैसहिंसखाकरतसबकोउ॥: 
कसिकाङनीठोकिकहुता।ससनभचारिपचारिगो पाठा॥करहिमहठीठाबहुभाँती।करिकरिजोरभिडावहिछाती॥: 
पड हि 
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(४५० ) आनन्दाम्बुनिधि । 


ेसाइळा हिपरस्परगोपा । यक्एकमजीतनकरिचोपा ॥ जेकोउसखारामसों लरही। विनप्रयासवळतिनहिपछरही॥ 
जेकोरळहिइयामसाजाई । हारहिकोउकोउदेदिहराई ॥ सखाहँसहिसबदेकरताछा । दबलसयलअमलनेदछाठा ॥ 
देहा-कहुँससाकोहाथगहि, रामइँनंदकिशोर ॥ वेझेटाहिउनओरतेहि, वेश्लेलिंडस।ओर ॥ 
झेळझेठीतासुनिदारी । हँसेसखासिगरेदैतारी ॥ कहुंडेपाणिभगहिघनऱ्यामा । तिन।इछुवनहितथावाइरामा॥ 
इरिकडिजाहिदूरिनाहिपाे । छजितलोटियानते हिअवे॥ पुनिवलभागईिदारिकर भ्के। दोरहिश्यामवेगअतिकेक्‌॥ 
छुगहिरामकहँचलिकछरी।इँस हिसखाहाँसीकरिपूरी ।कहहिनिधावतबनतरामसो।किमिआगेका ढजाइश्यामसा 1५ 
पुनिथकिकेकहुँकुं नही । बैठहिरामईयामसँगमाही॥तहाँसखाकिशल्यबहुल्याइ । देहिशयनाहितसेजवनाई॥ 
तामेलेटिरहेंसुखछाई । सघनअंव शिरधरिदोउभाई ॥ 1६ ॥ 
दोहा-ठगेचरणचापनसखा, कोमठकरनठगाय ॥ कोउपछवबीजनविरचि, वीजहिंमंदडोठाय ॥ १७॥ 

कोउतहेरागसुहावनगावें । सखासनेहसरसतरसाे ॥ ऊँचगिराकरिकोउनवताई!जामेंसोयहिसखितकन्हाई ॥१८॥ 
यदविविषिगवरुनय,ठनसंगा । करहिकृष्णठीलाबहुरंगा ॥ जोनरमाखालितपदपछ्र। सोपरसहिक्षणक्षणब्रजवह्वव 
जोबिधिशिवसुरभ दिकइेशा । नवा सिनसँगसोंजगदीझाविहरतकरहिअनेककठाको।रसेचरितकोनंदरलाको। 
तहँपुनिजवेकृष्णबलजाग । सखनसहितमेठेसुसपागे॥१९॥रामङृष्णकोससारलामा । रह्मोनामजाकोश्रीदामा ॥ 
सुबढतोकक्ृष्णादिककोही । ससनलिदवेअपनेसँगम हीं ॥ 

दोहा-रामऱ्यामकेनिकटही, अतिआशुहिउडिआय ॥ कह्योवचनकरजोरिके, ओरहुसखनसुनाय ॥ २० ॥ 
रामरामहेबाइुविशारा । दुषटविनाझनहेगदाला ॥ इमकोअ'तेशयक्षुधासतायो । घरहुँतेभोजननहिआयो ॥ 
्ुभामिटन की जोनउपाई । सोतुमसोहन देहिवताई ॥ इततेक छुकद्‌ रिवनमाँही । नामतावनहेनेहिकाँही॥ २१॥ 
तहंतालफठपके्चरतहें । पुहुमापरबहुपरेलसतहैँ ॥ पेफरखाननपावतकोई । वसतपेनुकासुरतहँसोई ॥ 
रोकततहॅक उजाननदेती । आपहिसवभोगनकारिलेतो॥२२॥महावली सरकोवपुधारीकरतसदातेहिंवनरखबारी॥ 
ओरहुतासुजातिसरघोरा । बसहितासुवनटारहिडेरा ॥ २३ ॥ 

दोहा-पशुपक्षीकोउजातनाई, ताकोअतिभयमानि ॥ भक्षतपेनुकमनुजको, देखतहीँअवखानि ॥ २४ ॥ 
कव {नहमते दिवनफछसाये । गयेनतःयेनुकहिडराये ॥ पेफलहेंहरिसुधासमाने । अहेहेमारसबेविविजाने ॥ 
तेहिवनतेयहमाहतआवे । सुखदसगेषचईदिशिछपे॥२५।तेहिवनकेफढहमकहँदेई । यहयशरामकृ ष्णतु मलेडू॥ 
सुरभिपापमनधुमितइमारा । होतरामहरिबारहिंबारा ॥ अतिठाठसावढीहियमाँहां । तातेविनयकीनतुम पाहीं ॥ 
जोतुमहूंनहिताहिडे रवहु!तोडठिच लहुविलंबनठावहु ॥ सखनवचनसुनिरामकन्हाई।अति प्रेपमानिदियोमुसक्याई 
मित्रमनोरथपूरणहेतू । चठेससनयुतदोउवलपेतू ॥ २७ ॥ 

_ दोहा-सपकेआगेरामभे, तिनपीछेषनइयाम । तिनपीछेसिगरेसखा, सोहतअतिअभिराम ॥ 
्रथमहिरामताउवनजाई । गजसमतानदियोकँपाईं॥गिरेताछफरबहुते हिंटोरादेहिवनभयोभभेराशोर ॥२८॥ 
सोरवसुनियेतुकवछ्यान।उठचोतुरतकरिको पमहाना॥घारचोधरणीशैठकँपावतालख्योरामकहँताठहरावत॥२९ 
निकटआयशठकुपितअपारा। कियदोउपाछिलचरणपहारा॥वरउरमारिचरणकछुटूरी । कढ्मिद्‌नुजउडावतधूरी 
पुनिगरदभकोकरिअतिश्ोरा। आयो कुपितरामकीओरा॥फिरिपाछिळकियचरणग्रहारा ३१ तबतुरंतरोहिणीकुमार/ 

दोहा-एकहिकरते पाछिले, दोऊपरगहिडीन । वारअनेकभमाइतेहि, पटकितालपरदीन ॥ 
कदेभमावतताकेम्राना । भयेअंगसवचूरमहाना ॥३२॥ सोतरुतारके पत मिरिगयङ । जोतेहिढिगटूटतसोभयऊ॥ 
सेहिँदिमकेरगरेजेताला तेटेरेषहुतारुबिज्ञाठा॥३३॥यहिविधिसवताठयनताल।कँपेपायजनु पवन विज्ञारा ३४॥ 
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श्रीमद्भागबत-दशमस्कन्ध-पूवार्थ। (४७१ ) 


यहअनंतक्रोअचरजनाँही।सरतयसमजगजिनशिरमांही।३५॥सुनिषेनुककोआरतशोराताकोवधशुनिकेतेहठोरा 
धावत भयेग्रकोपिहजारन।करतशोरहरिरामहिमारन।३९॥ तिनको भवृतनिर खितुरंता। बढ़ि भागू तह कृ ष्णअनंदा॥ 
गहिपाछिलेचरणदोउ भाई । पटकनलगेभमाइभमाई ॥ 
दोहा-केतेनके जिरफूरटिगे, केतेनकेपदटू टि । केतेनके अँगटटिगे, गयेप्राणसपछाटि ॥ ३७॥ 
फलअरुगरदभदेहंअपाए।परेताठवनभूमिमँझारा ॥ तइँकीधरणीशाभितकेसी।गगनमध्यजलदावलिजेसी ॥३८॥ 
महतर्कमठखिहरिउलकेरो । विबुधबृंदलहिमोदधनेरो ॥ बरषनलगेसुमनचहुँओरा । देदुंदुभोकयोजेशोरा ॥ 
पुनिबहुअस्तुतिवचनउ चारे। भतिमोदितनिजसदन सिधा रे ३ ९॥ तबतेमनुज ता लव न जो हीं । हे अभी तत ई कै फ ल खाँहीं 
पेनुचरहिनवतृणतहनाई।हगिदियधेनु कभीतिमिटाई॥ ३ २ भा यतखात हँअतिभजुरागे। राम हहरि हित राह नढा गे ॥ 
दोहा-भलेदुष्टकोवधकियो; कोतुमसमबठवान । साँझसमयअबद्वेगई, बजकीकरहुपयान ॥ 
भलीकहीअवहरिहुबसानी । बेणुटेरिगोवनकहेँआनी ॥ गोवनकोआगूकरिनाथा । तहँतेचठेसखनकेसाथा ॥ 
कृष्णकमलदलनेनसुहवन।जिनको यश्ञत्रिभुवन कर पावन ॥ भ ग्राम यामातिन पाछे। चहुँकि तस सा लसत भ ति आछि 
ग्वाठवाठअसवचनउचारत । तुमबिनकोधेनुककहँमारत ॥ जायतालवनअवफलसेहे । तहंसुखितसबधेनु चरेहें ॥ 
तुवभुजदंडनकोबलदेषी । ठखिनपरेभटभोरविशेषी ॥ तुम्हरेबलहमनिरभेरहृहीं । । नितनववनत्रजआनेंदरूहहीं ॥ 
दोहा-यहिविषिभाषतबेनवहु, गमनतयदुपतिसंग । तिनसांसुरिसुरिकहतहरि, वचनविरचितहुरंग ॥४१॥ 
कवित्त-गोरजसेरंजितसुगोलनकपोलनपे; अठकहरुकछबिछलकपरतनात । 
वरहीपखानकोयिराजतसुकुटशीञ, मंदमुसक्यानसुधाटारसीदरतजात ॥ 
गावतगोपालयशग्वाल्बालचारोओर, रघुराजवंशीसुरआपहुँभरतजात । 
दरशकीआशभरीगोपिनकीगोलनपे, कान्हरोकटाक्षनसांकतलकरतजात ॥ ४२ ॥ 
गोकुठगीमेंठादीअन की अली जे भरी, दरशकीप्यारसीचटीशयामेआवतेनिहरि । 
नेनअढिवृंदसांमुछुँदसुखअरयिद, सुछविमरंद्पानकरिकेअनंदधारि ॥ 
चारिहूपहरदिनविरहजहरकेरी, कहरगहराबिनडहरलईनिवारि । 
पुलकेंप्मोदभरीललकेमिलनहित,झलकेंटगनजलपलकेंदइबिसारि ॥ 
दोहा-चितवनिइँसनिसलाजलाखि, गोपिनकीषनइयामोअतिमोदितगमनतभये, सनस दित्ननिजधाम ॥१३॥ 
जबप्रधुगयेनंदेद्वारे । निजनिजसदनसखहुपगुधारे ॥ रामश्यामकीजानि अवाई । यश्ञुमतिअरुरोहिणिडठिपाई ॥ 
ठियोदुहुनकोअंकरठाई। युखबूम्योअतिआनेदपाई॥पांडिवदनततु कीरजझारी।आशिषदईदोउमहतारी ॥४४॥ 
पुनिकरगहिगइभोनठेवाई । चामीकरचोकीवेठाई ॥ मींजतपदानिजहाथळगाई । गोचारणश्रमदियोमिटाई ॥ 
पुनिसुसउबटनअंगठगाई । सुरभिसठिलदोहुंननहवाई ॥ पोंडिवदनझंयुठीपहिराई।पुर्नाशरमेंदियतानसोहाई ॥ 
पुनिबहुविषिभूषणपहिरायो । अंगनमेअँगरागलगायो ॥ ४५ ॥ 
दोहा-कनकपीठिपरदोउसुतन, यञ्ुमतितईँबेठाय । रासेव्यंजनविरचिने हि, कनकथारभारल्याय ॥ 
ढगीखबावनपुत्रनकाँहीं । वीजनवीजतिसुदिततहाँहों ॥ कहुँबलकोरकृष्णलेलेही । कहुंअपनोबलरामहिदेही ॥ 
भोजनकरतजवेरहिजाही । तवयशुदाबोळतितिनपाहीं ॥ एककोरमेरोषदिखाहू । एक कोरब दहेव्रजनाइ ॥ 
यहिविधिवदतअनेकनबाता।सुतनसवावतियशुमतिम।ता॥ सवव्थ्जनकापँछतिस्वाद्‌।सुतहयतातयुतअहरादृ ॥ 
यृदपिमातुतेरचेअनेकू । पेप्रियदविमाखनमोहिएक्‌ ॥ पुनिजबजइउठेदोउभाई । यशुमतियुखकरदियोधोवाई ॥ 
दोहा-पुनिकोमठइकसेजपर, दोइँनदियपोढाय।मंद्मदचापतिचरण, दोन्ह्योंसुतनप्तोवाय ॥ ४६॥ 
यहिविधिश्रीवृंदावनचारी । करतभनेककळानिमुरारी ॥ एकसमेउठिकॉन्हप्रभाता । जागेजबनाईजेठेन्राता ॥ 
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(४८२ ) अनन्दाम्बुनिधि । 


वेणुटेरिसमसखनमोठाई । चलेचरावनगाइकन्हाई ॥ कार्ठिदीतटकेवनजाई । ढागेतहोंचरावनगाइ ॥ 
तहॉअनकनठीळाकरदी । कुंजनकुंजनकृष्णविचरही ॥ ४७ ॥ घेवुचरावतदुपहरआई । तबहरिबोलेससनबुलाई॥ 
भोगध्याइपेनुहेंप्यासी । चढहुसबैयमुनासुखरासी ॥ कह्मोततखहुहमटूंअतिप्यांसे | तुम्हरेसंगहुगमनहुलासे ॥ . 
दोहा-सुनतसखनकीवानिअस। हॉकिघेचुनॅदनंद । काठीदहतटगमनाकिय, सहितसखनकेवृंद ॥ 
ज्येष्ठमासकोतीपनचामा । तेहिङगिगयेतपितजढकामा ॥ गउालजलदेसतधाये । काठीदहमहँकूदिनहाये ॥ 
काठीविपसवछितसोनीर।कियेपानसबधेनुअहीरा॥४८॥जठपीतहितहँहेकुरुवीरा॥गिरिम तकहेसवतेहितीर॥४९॥ 
मृतकगउमवाछनकहँदेखी । योगेथरणभुहरिदुसठेखी ॥ अपनेकोतिननाथाविचारी । असृतवर्षिणीदीठिपसारी ॥ 
ग्वालनगोवनदियोजियाई । कुपासिधुयदुनाथकन्हाई॥९०॥ उठेपकठदरुतयमसुनातटते।पोंछनठगेवदनजलपटते ॥ 
धोखासोहेगोतिनकॉर्ड । निरखिपरसपरअसवतराँही ॥ ५१ ॥ हे 
दोहा-विषजलकरिकेपानहम, मरेयसुनतटआज । पेज्यायोयशुमातिठळा, गोवनगोपसमाज ॥ 
` असकहिहरिकोमिठिसवे, पुनिमिलिआपुसमाँदि । काढीददकेतटनिकट, विहरतदरिहिसराहि॥ ५२ ॥ 
इति सिद्धि श्रमहारानाविराज श्रीमहाराजावां ववेशविश्वना थ सिह त्म नति दि औ्म नम हरा जा पि 
राजश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापातराधिकारिरघुराज सिंहजुदेवकृते 
आनन्दाम्बुनिधो दशमस्कधे पूरवोर्ध पंचदशस्तरंगः ॥ १५॥ 


श्रीक उवाच। 


दोहा-कृष्णसरपविषटूषिते, कृष्णाकृष्णनिदारि । शञुद्धदोनहितजठदियो, तहँतेताहिनिकारि ॥ 
व्याससुवनकीसुनिअसबानी । एँछचोपुनिकुरुपतिविज्ञानी ॥ 
राजोवाच । 
केहिविषिहरिकाठीभहिकाँदीपकरयोप्रधुकाठीदहमाँदीं ॥ युगअनेकतेनीरभगाये । बसतरह्मोसोवभितबाये ॥ 
नायकथायहदेहुसुनाई । जातेममसंशयमिटिजाई ॥२॥ व्यापकस्ववशसुनंदकुमारा ! कियचरितजोपरमउदारा ॥ 
तेडिछीडामृतकोकारेपाना।कोनरसिकजगमाँहअधाना ३ सुनिङुरुनाथगिराअतिप्यारीकहनछगेशुकदेवसुारी॥ 


श्रीशुक उवाच । 
काठिदीकार्लभहिभाई । दहभगाधमहरह्योलुकाई ॥ ठगिताकीविषन्वालफुँकोरे । चुरतरह्योजलमध्यदहारे ॥ 


be 


_ वोहा-जेपक्षीतिहिपेथहै, जानचहतवाहिपार ॥ तेकाठीविषज्वाठते, गिरतहोतजरिछार॥ ४ ॥ 


a 


नरंभीरश्यामअतिपोरा । रागतहीअतिपवनझकोरा ॥ उठदिविषोदकतुंगतरंगा । आवहिंतटलोंबहुयकसंगा ॥ 
जेजलपियनहेतुजियजाँही । पीवतहीँजीवततेनाही ॥ काठीविषञ्वालाकेजोरा । जरेतीरतरुतृणतेहिठोरा ॥ . 
पनवहरिगोखाठांजयाये । अमृतदीडिटहितरुहरैआये॥२॥का छिंदीमहँनँदकिज्ञोरपठसिप्रचेडकालीविषधोरा ॥ 
तयमनमअसकियाविचारा । मेरीसठनाशनअवतारा ॥ काठिंदीतेजबयहकाठी । कढिजाइगोमहाबिषशाछी॥ 
तवहीशुद्धकठिंदीनीर । हहेनर्रिहेजनपीरा ॥ 

__ दीहा-असविचारिविहरनलगे, सखनसाहितगोपाठ । तहँकदम्यतरुइकरद्यो, शासाजासुविशाल ॥ . 
कासेफटोकटिपतेहिकाठा । अठकसमेटियाँधिनँदठाला ॥ खेठतसेलतएकहिबारा । गेकदम्बचढिनदकुमारा ॥ 
रहीयमुनजठपरइकशाषा । ते्िचद्कियकुदनअभिठापा ॥ दोउयुजदुंडनदेप्रयुताठा जवठोंवारणकरेंगरेवाठा) 
तबठोंकाठिदीमदैनाया । कूदिफेङरधकरिहाथा ॥ ६ ॥ कृष्णजंपकोवेगहिपाई । उज्योभकाशसाठिडसम्रदाई ॥ 
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श्रीमद्घागवत-दशमस्कन्ध-पूर्वाध । (९५३) 


वढीचहुँकिततरकतरंगा । मानोसरसीहिल्योमतंगा॥शतधनु छोँफेलोतेदिनीरा । हरिहिनसोअचरजमतिधीरा ॥७॥ 
दोहा-रहतरहोकालीजहीं, पहुँच्योतहँजलशोर ॥ हरिप्रचंडश्ुजदंड्वल, तहँछगिलगीहिछोर ॥ 
छदरतोमर-सुनिशोरनिरखिहिलोर । कियकालिकोपकठोर ॥ निकस्योसदनसोंसर्प । अतिज्ञयभरोविषद्पे ॥८ ॥ 
जल्तेसुशीसनिकारि । निरख्योहरिहिमापिवारि ॥ पेरतसुपाणिपसारि । तनुकीसुछविमनहारि ॥ 
तवभंगभतिसुकुमार । नवनीरदेअनुहार ॥ श्रीवत्सडरहिंविझाल । पटपीतलसतरसाछ ॥ 
मुखमाघुरीमुसक्यानि । शशिसोवद्नछबिखानि ॥ युगलसतपद्अरविंद । अतिशयअभीतगोविंद ॥ 
छोंड्रतमुखनविषज्ञार । वहुबारकरिफुफकार॥अतिकुपितयदुपतिकाँहिं । डसिठपटिगोअँगमाँहि ॥९॥ 
आहिभोगमध्यमुकुंद । छखिगऊग्वालनबूंद ॥ भेसकलदुखितअपार । तनुकोनतनकसम्हार ॥ 
रोवहिपुकारिपुकार। यहिभौँतिवचनउचारि ॥ वारणकियोकोरनादि । नेंदनंदकदतमाँहिं ॥ 
व्रजकेरप्राणअधार । सोपरयोयमुनदहार ॥ परिगयोअहिकेभोग । अवकठनकोनहिंयोग ॥ 
दोहा-अवकेहिलेन्रजमेजियव, कोह्रेहेरखवार ॥ असकहिकेसिगरेसखा, कीन्हेहाहाकार ॥ 
सुहृददारसुतथनपरिवारे । तनुदुमनतेकृष्णपियारे ॥ असकहिशोकितसिगरेगोपा । ज[निसबेत्रजजीपनठोपा ॥ 
ग्वालबालगिरिगेमहिमोंही।उठनशक्तिरहिगेतिननांही १ ०धेनुवृषभबछराअरुबाछी।रोवहितीरखडेअकुठाछी॥१ १॥ 
उततब्रजमाँहित्रिविधउत्पाता । होनठगेदारुणदुखदाता ॥ लगी्मिडोङनतेहिकाठा । नभतेउलकागिरेकराठा ॥ 
यशुमतिकेदकषिणनंदबाये।फरकेशुनहगभझुभजनाये॥नंदयशोमतिअतिभङुछाई । ठगेकहनकहंगयेकन्हाई॥9२॥ 
कोउकहआजुसंगघनऱ्यामा । गोचारनगमनेनाहिरामा ॥ 

दोहा-नंदयशोमतियहसुनत, औरहुजियअकुठाय ॥ तेसहिठखिउत्पातबहु, तनुकीसुधिविसराय ॥ 
निज्ञसुतकोछियनिधनविचारी । जान्योनहिंप्रभाउघुरारी ॥ तठुमनघनतेकृष्णपियारे । ब्रजवासिनकेएकभधारे ॥ 
झोकभीतिदुसयुतन्रनवासी । ह्वेजीवनतेठुरतनिरासी॥१३।१४॥याळकयुवावृद्धनरनारी। पशुसमधायेहायपुकारी 
जेमसरहेतेतेसाहिधाये । तनुधनभवनसुजनिसराये॥त्रजजनयदुपनिदरशलाठती।धावतभेनदिभयेभाठती ॥१९॥ 
हरिकेविरहविकळतिनदेखी । विहेसेरलहरिळीलाठेखी॥कहेनन्रनवासिनकहुवेना । तिनकेसंगगयेविऐना ॥१६॥ 
गोकुङतेकद्किकछुदूरी । हरिपद्चिद्नल्खेंनहँघूरी ॥ १७॥ 

दोहा-श्वजअंकुशअंबुजअसनि, इरिपद्चिद्वनिहारि । गोवनम्वालनपगनमघि,हरिपदलियोबिचारि॥१८॥ 
सोइदेखतदेखतत्रजवासी । गेयसुनातटउरदुखरासी ॥ यमुनतीरचढिनेद्यशोदा । ठख्योलालकोजोप्रदमोदा ॥ 
ऊपदेसुजगभोगमहेभारी । काठीदहकेमध्यमुरारी ॥ देलेग्वाङगिरेतटमाँही । तिनकेतनुसुघिबुधिकछुनाही ॥ 
देखिदेखिगोवदरिकोही । खडीतीररोवतममिआँदी ॥ तहाँजायसवत्रजनरनारी । रोवनलगेपुकारियुकारी॥ 
वारबारनिजनिजशिरघुनह । कीरकोहुनकीबातनसुनहीं॥ १ ९धज गोपी नैदनंदन प्यारी ह रिसनेह व ग़ गिरा उ चा री ॥ 
प्रीतिरीतिअबकोननिवाही । कोहमारकारिहेबितचाही ॥ 

. दोहा-कोकहिहेमंजुरवचन, काननसुधातमान । कोकाननगोवनसहित; करिहेप्रातपयान ॥ 
कोकरिंहेकटाक्षपुसदाई । कोनलेहिगोहइमहिछोभाई ॥ कोत्रजमेंदधिटूधचोरेंदे । कोनमाधुरीवेणुबनेहे ॥ 
ऐसीकहेविविधविधिवानी । गोपीनंदळाळरससानी ॥ गिरहिउठहिपुनिश्रमहदुखारी । घावैतीरतीरजनारी ॥ 
छूटेकेशनवसनसम्हारे । हायहायचहुँओरपुकारेँ॥उ पजतक्षणक्षणतहँदुखदूना । हरिषिन देखहिनिभुवनसूना)२०॥ 
यशुमतिउठतिगिरतिबहुबारा! कहतिहायकहमोरकुमारा॥दियोजरठपनप्रभुसुतमोही।हायफेरिअबकरतबिछोही ॥ 
केहिङसिमेजीहोत्रजमाँही । अवअपारदरशतमोहिनाही ॥ 

दोहा-कोपालिहिवजराजकी, येसुरभीनोळाख । कोएरगकरिंहेकही, ममजियकीअभिठाष ॥ 
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( १५४) आनन्दाम्बुनिधि । 
कोमागिदिमालनअवमोसों । केहिचोरिकोदेदैदोसो ॥ केहिमणिकेभूपषणपरिरेहों । केहिरचिव्यंजनविविधसबेहों ॥ 
पूतनादिदुषटनतेवाठे । प्रमुबचायल्यायोयहिकाठे ॥ अबफँसिकेकालीकेफाँसी । नशतहाययहसुतसुखरासी ॥ 
कृहाकरकेहिदेवमनाउँ । हायकोनविधिठाङबचाउँ॥ विनटालनममजियवबृथाही। द्वितियअघारपरतळसिनाही॥ 
असकहिङडनचलीकलिंदी । वहुविधिभागआपनीनिंदी ॥ पकरेरहीचारिसखिताकी । तिमिगोपहुबहुनंदबबाको ॥ 

दोदा-सखिनफिटिकियशुमतिचढी, सोठसिकेत्रजराज । वूडनकोआपढुचछे, रेलतगोपसमाज ॥ २१ ॥ 
मच्योचडँकितदाहाकारा । रह्मोनकोइुकेतनकसम्हार॥। बूडनचलेसकठब्रजवाती । हरिविनद्वसबजियननिरासी॥ 
तहँबछअनुजप्रभावहिन्ञाता । नंदयशोमतिसोंकहबाता ॥ कोउनहिंदू डहर्धी रजधरहू_। मेरेवचनकानसबकरहू ॥ 
ऐदेनिकसिनंदकोछाठा। सकिहिनडसितेहिसपेकराठा॥असक हिपाणिपकरियशुदाको तिसहिगहिकरन॑दबबाको॥ 
तस्छायातरदियबेठाई । वचनकह्योबहु भातिबुझाई॥२२॥ मृतकसरिससिगरेत्रजवासी।परेपुहुमिहरिदशनआपी ॥ 

दोहा-अनमिषनिरखहिकृष्णकडे, ठेहिश्वासबहुवार । सूखिगयोसवकोपद्न, शोकितभयोअपार ॥ 
बाल्युवानिजहेतुदुखारी । व्रजवासिनभसदशानिहारी ॥ एकमुइरतभरिभगवाना । रहेभोगिकेभोगमहाना ॥२३॥ 
पुनिभोटोकियनायशरीरा । उठीभुजंगमकेतनु पीरा ॥ फाटतअंगनानिअहिराई । तबहींदरितवुदियोविहाई ॥ 
फननउठायठाढभोकाली । श्रासढेतनिरखतवनमार्ठी॥कोपिततजतफननफुफकारा । मनहुकरतयसुनान छुछारा॥ 
निक्रसतवदनविषानठ खाल मनुप्रड्यानठज्वाढकराढा।अरुणनयनइकटकअहिंदेखत।बाठबाहुवठअचरजठेखत 
एकएकमुखरछनाद्रँदोई । चाटतअधरक्षणेक्षणसोई ॥ 

दोहा-पुनिकरालकाणीतहाँ, दीठिविषानलहेरि । कृष्णडसनधावतभयो, उरहिउरगरिसढेरि ॥ 
हरिहतबतेहिसन्सुसधाई । तासुवदनकीचोटयचाई ॥ ग्रयेतुरतपीछेश्रभुतासू । सोऊफेरथोयुसतजतहुतासू ॥ 
तुबाफेरिकृष्णदाहिनेआये । गरुडसरिसनिजवेगवढाये॥नितहरितितकाछीपुनिआयो।तासुदाउदरिफेरिबचायो २५ 
यहिविपिश्रेमहिदोउनठमाही । काठीहरिकहँपावतनाही॥ कहुँइरितासुपूँछगहिलेही। फिरतताहितुरतहितजिदेही ॥ 
यहिविधिश्रमहिदोउदहमाँही । तुंगतरंगउठहिचहुँघाँही ॥ काळीकहयहिभातिखेळाई । दियोथकायबनायकन्हाई॥ 

दोहा-जबथकिगोकालीतहाँ, चलतोमंदर्हिमंद । तवओंचकइकबारहीं, कूदतभयेगोबिंद॒ ॥ 
ताकेशीसगयेचदिनाथा । दियोनवायतासुवरमाथा ॥ ताकेहिरमणिपरसतचरणा । हेगेआझुअरुणअतिवरणा ॥ 
अखिलकलाकेगुरुसुलपागे । काठीफनमईँनाचनढागे॥२६।नाचतनिरखिकृष्णकहँसवा । चारणकिन्नरसुरगंधर्वा॥ 
प्रमग्रीतिसेवेणुमृदेगा । ठगेवजावनसवइकसंगा॥ गावहिंसुरसुदरीसुहावन । वर्षहिफूढमोदउपजावन ॥ 
अस्तुतिकरहिकृष्णकीभारी । नेनेकाठीदमनविहारी॥२७॥फर्णीफणनगतिलेतविहारी। उठ त्पगन नू पुरफ न का री॥ 
मुख्यतासफणइकसेएकू । अश्छोटेनृपरहेअनेक्‌ ॥ 

दोहा-जोइनोइशीशउठावतो, तेते हिमहँनेद्छाळ । ओरफणनपरगतिनळे, देतउताळहिताल ॥ 
हरिपदछगतञीसरुविजाँइी।पुनिनउठावतसोशिरकाही॥यहिबिविसकरड्ुजंगमशीशा।नवतनंदनंदनअवनीझा ॥ 
सब शिरदियेनवायप्रभुजबहीं। अहिहगभवनल्गेनृपतबही ॥ वमनठग्योमुखशोणितधार॥काछीठल्योकलेशअपारा 
ससतचसखनतेविषअतिधोरा । तरफरातकारीचहुजोरा ॥ वारहिबारठेतमुखश्वासू । छहतनडसनकेरअवकासू ॥ 
काठ इदुमता नर सह रक हा देवसराहतआतिमु दर्माही।धर्षईनभतेविपुठप्रसन। नचतनिरखिपावतसुखदूना२९॥ 
ठागतपदवेकुंठधनीके । फूटिगयेफणसकलफणीके ॥ ' 

दीहा-मरणढ्ययोकाठीजवे, शियिङभयेसवगात। परयोभचद्वेसलिलपर, पोरुषनाहिवसात ॥ 
तबनारायणपुरुषपुराने।अलिङचराचरशुरुभगवाने॥मनते सुमिरिशरणभोकाठी।अबरक्ष हिमो हिअंबुजमाछी .॥३० 
निजपतिभरतबुजगिनिदेसी । पुरुषपुराणक्क ष्णकइँठेसी॥अतिआग्नुहिकालीकोनारी। भाइहरिठिगअति हंदुसारी॥ 
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श्रीमद्गागवत-दशमस्कन्ध-पूर्वाधं । (४५५) 


han 


छ्टेभूषणवसनसुकेश॥३ १॥करिवालक आगूते हिंदेशा।महिपरपरिकरिहरिहिग्रणामा । खडीभईकरजोरिठलामा॥ 
पतिकेछत्रसारिसफणटूटत । लाखबहुवारशीसनिजकूटत ॥ अपनोकंतछोडावनहेतृ । रचिरचिपदकोमछसुखसेतू॥ 
दोहा-गढ्दगरहगजरतजत, दीनदशादरशाय ॥ हरिकीअस्तुतिनागिनी, करनछुमीमनलाय ॥ ३२ ॥ 
 _ नागपत्न्य उच्चः । 
छंद्‌-यहउचितकृतअपराधमहयहिदंडदीन्हांआप । खडजासनेकेहेततुवअवतारपरमप्रताप ॥ 
प्रभुशइपु्रदपरसदाराखतसमानाहिभाव । जोजसकरतसोतसलहतसुखदुसहुरङ्कहुराव ॥ ३३ ॥ 
यहसपेकोजोकियोनिग्रहसोअनुग्रहभ्रि । तुवहाथतेळदिदेडसिगरेहोतकल्मषदूर ॥ 
करिपापपाइसपयोनिअतीवकूरसुभाव। अथभयोशुद्धशरीरयाकोतुवचरणपरभाव ॥ ३४ ॥ 
यहाकयोपूरबकानतपदेमानताजिआभिमान । कियकानकमइईधमंजामंतुममिलेभगवान ॥ ३५ ॥ 
जेहिचरणरजकेहेतुकमरासकलतजितपकीन। तेहिकोनपण्यप्रभावतेअहिशीहसारजलीन ॥३६॥ 
नहिभूपपदनहिंशक्रपदनहिराम्भुपदविधिभोन।नहियोगसिद्विनमुक्तिचाहततुवरसिकजनजोन॥।३७॥ 
यहधन्यतामसयोनितुवपदरेणधारीशीश । नेहिचहतसिगरोविभोनिजतेलहततजगजगदीश ॥ ३८॥ 
जयजयमहात्माजयपरात्मापुरुषजगतनिवास । जयपरमकारणअदिजेभगवानपरमप्रकाहn। ३९॥ 
नेज्ञाननिधिविज्ञाननिधिजे्रह्मशक्तिअनंत । जेअमुणअप्राकृतविकारांवेहीनकमलाकंत ॥ ४० ॥ 
जेकाठजेजेकाळनाभत्रिकाङसाक्षीसत्य । जेविइवरूपीविश्रदरष्टाविश्वकारणनित्य ॥ ४१ ॥ 
जयभूतमात्राप्राणईंद्रीमनोचितबुविनाथ । जेअहकारअहइयरूपसुरूपनितमुदगाथ ॥ ४२॥ 
जयसूकमजयकूटस्थनयसवेज्ञनयतिअनंत । जयविविधवादप्रवृत्तिकारणशब्दअर्थरुसंत ॥ ४३ ॥ 
जयवेदशाह्मनम्रलकविजयप्रवृत्तिनिवृत्तिसरूष । जयणयतिनिगमागमम्रवतेकरद्वरनभवकूप॥४४॥ 
जयकृष्णजयवछरामजयवसुदेवसुतभरिकंस । प्रदयम्ननयभनिरुद्वनयथदुवंशकेअवतंस ॥ ४५ ॥ 
जयगुणप्रदीपगुणावरणगुणवृत्तिहङ्यगुणेश । जयज्ञानरूपविहारविमलभतकंमहिममहेश ॥ ४६ ॥ 
जयसबप्रकाशिनकेप्रकाशकदषीकेशगोविद । जयआत्मराममुनीहाङ्ञातापरभपरगतिवंद ॥ ४७॥ 
जयजगतपतिजयजगविछक्षणजगतवपुजगदीश।जयजगतसिरजनहरनपाछनकालशक्तिअधीश 9 ८॥ 
जयसत्त्वरजतमगुणसुभाउप्रकाशकारीएक । जयभयभमोषविहारकारकदटनखलनअनेक ॥ ४९ ॥ 
तुबशांतमठभग्ञांतलीलहितुव पुहेतीन । अबश्ञांततुमकोग्रियकरहुनितधमरक्षप्रवीन ॥५ ० ॥ 
दोढा<जोअपनोपरजाकरत; कहुँअपनोअपराध ॥ तोभ्रपतिकरतोक्षमा, देतताहिनहिवाध ॥ 
कियअपराधनतुमकोजानी। करहुक्षमाअवशारंगपानी५१ कपाकिहेविनकपानिधानातजनचइतअवपन्नगम्राना ॥ 
दीनहमहिंदी गेपतिदाना ॥५२॥ हँतुम्हरीदासी भगवाना॥जोप्रमुकहहुकरहिंहमसोई।तुवअज्ञामहँभेनहिँदीई॥५३॥ 
श्रीशुक उवाच । 
यहिविधिनागिनिअस्तुतिगाई।हरिकोदीनदशादरशाई॥दयादयानिधितईँउरभारेकै। तज्योमुजँगपद्चिद्वितकारेकै 
कालीश्रिरफूटेविकराठा । रह्योदंडद्वेपरमविहाळा॥५४॥ पुनिजसतसकेधीरणधरिक।श्वासलेतकरमकरकारिके ॥ 
बोल्योअतिविनीतहेकाठी । भौतिभरीअतिवाणिरसाडी ॥ ५५ ॥ 


कालिय उवाच । 
दोहा-हमस्वाभाविकसंटअरे, कोपीतामसयोति ॥ दुस्त्यजदुष्स्वभावप्रमु, करेंसदाअनहो। 


१ 


तुमतरेगुणसिरञ्योसंसारा।आकृतियोनिसुभाउअपारा॥९०॥हमकोपीपरभुहेँअहिमाती।निजसुभावछों 


१ 


ll 


॥ ५६ ॥ 
केहिभाँती॥ 


र्र 


छ 


Compressed by @ankurnagpal108 


The Eleven Canto is not available in this PDF 


(४५६) आनन्दाम्बुनिधि । 


मोहितकठिनरावरीमाया । योगीजनजेहिंपारनपाया ॥ ५८ ॥ विनसरवेज्ञक्रपातुवपाई | मायासिधुपारनहिजाई ॥ 
निग्रहओऔरअनुग्रहजोई । जसअवचहहुकरहुप्रमुसोई॥हमसवर्भांतिअधीनतुम्हारेसकलभातितुमनाथहमारे॥५९॥ 
श्रीशुक उवाच । 
यहिविधिसुनिकालीकीवाणी । बोठेबिहँसतशारँगपाणी ॥ रहडुसपेयसुनामहनाही|जाहुनारसुतठेसंगमाँही॥६५॥ 
दोइा-रमणकद्रीपसमुद्रमइँ, बसहुतहाँतुमजाइ ॥ गोगोपीअरुगोपनित, पियहिसलिलइतआइ ॥ 
काठीदमनचरित्रहमारा । दोउसंध्याजोसुनेउदारा ॥ सुमिरेपाठकरेजोकोई । ताहिसपंतेभयनर्हिहोई ॥ ६१॥ 
जोकाठीदहआयनहेँदै । देवनपितरनतपेणठेहै ॥ क रित्रतसुमिरतजोमोहिपूजी । जरिहेपापमनोरथपूजी ॥ ६२॥ 
पायगरुडकीभीतिमहाई । रमणकद्रीपछोडिइतआई ॥ वसेसपेयमुनाजठमाँही । सोअबगरुडभीतितोहिनाँही ॥ 
ममपदअंकितठखितुवशीशा । तोकोनहिभल्षिहिपक्षीशा ॥ ६३ ॥ 
श्रीशुक उवाच । 
यहिविविकहीकृष्णजबबानीतबकाळीअतिशयसुसमानी।नामिनिसहितनागबड़भागाकृष्णहिपूज्योथुतअनुरागा 
दोहा-भूवणवसनअमोळमणि; पहिरायेहरिअंग ॥ अंगरागठेपनकियो, सुरभितसुखदसुरंग ॥ 
पुनिपहिरायोअंबुजमाळा । कृह्मोकृपाकोनेनॅदठाा॥६५॥यहिविधिपूजनकरिजगदीशे।बारहिबारनाइपदशीशे ॥ 
देपदक्षिणाप्रमुकहचारी। माँगिङष्णसोबिदासुखारी॥६६।नागिनिनागबालयुतनागा । रमणकद्वीपगयोबडभागा ॥ 
कुष्णअनुग्रहयदिविधिपाई । तबतेकालिंदीसुखदाई ॥ भईविगतबिषतेहिद्हमाँही । गञग्वालजलपीवनजाँही ॥ 
सबथरुतेनृपतेहिथरकेरो । भयोसलिलसवर्मा ठपनेरों ॥ यहजोचरितकियोभगवाना । सोमेंतुमसोकियोबखाना ॥ 
दोहा-अजमंडलमेंभाइके, यहिविधिनंदकुमार ॥ करतअनेकननितनवे, छीलाङठितउदार ॥ ६७ ॥ 


इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजवांधवेशश्रीविश्वनाथसिहात्मजसिद्विश्रीमहाराजाधिराजश्रीम 
हाराजाश्रीराजाबददादुरश्रौकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिश्रीरधुराजसिंहभूदेवकृते 
आनन्दाम्बुनिधो दशमस्कधे पूवाध पोडशस्तरंगः ॥ १६॥ 


दोहा-सुनिकाठीअहिकीकथा, तहौपरीक्षितराज । फेरिकद्योशुकदेवसां, मध्यमुनीनसमाज ॥ 
राजोवाच । 


नागाठेरमणकजोद्रीपा । कालीकागुनितज्योप्रतीपा॥कोनगरुढकोकियअपराधा। यहभापीमुनिज्ञानअगाधा ॥१॥ 
सुनिकेकुरुपतिकीअसबानी । बोलेशुकाचार्यविज्ञानी ॥ ` ' 
हि ५ शुक उवाच । 
हाता जिकडर्मातकरीरेतोशोमण ।करहुनतुमसिगरेअहिभक्षण! 
पातमासमहहमतुमकाह । वठिदेहेअतिशयशुदमाँही ॥ २॥ तवतेतहँकेमुजँगघनेरे । ठेवहुवलिइकतरुकेनरे ॥ 
घरिमागैहरिपरणमासी! निजनिजपारीसगपतित्रासी।यहिविधितहेकेअहिकुसराई ।निजनिजकुठसमे मचाई ॥३॥ 
पोदा-यहिविधिबीत्योकाठयह, इकदिनतहँकुरुराय । पारीकाठीकीभई, तेहिअहिदियोसुनाय ॥ ˆ ˆ 
सगेशकहेनाह्डिराई 1 काटीविपपारुषमदछाई।लियआपहिसगपतिबलिसाई । सडोरह्योतहॅफणनउठाई ॥9॥ 
निगरुडकोपअतिकोन्दया| कालीमारनकोमनदीन्दया॥परमवेगकरिधावतभयऊ ५ कालिहु तहँसन्सुखहैगयऊ॥ 
सिगरेफणउठाइदुतधाई। कोपितविहँगराजदिगणाई ॥ जौभनिकोरनेनकराठा । छोडतसुखनग्रछकीज्याला.॥ 
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श्रीमद्वागवत-दशमस्कंध-पूर्वार्ध । (४५७) 


डस्योविहंगअधीशहिंअंगा । चह्योरारिउरगारिहिसंगा ॥६॥ तवतारिछभरिकोपप्रचंडा। करिकेतुरतदिवेगउदंडा ॥ 
सुवरणवणेपक्षनिजवामा । कहूसुत हिहम्योवडधामा ॥ 9॥ 

दोहा-गरुडपक्षळागततुरत, काीभयेविदाल । तहँतेभनित्रजयमुनदह) निवसतभयोभुवाठ ॥ ८ ॥ 
सकतरहेतहँगरुडनजाई । तासुहेतुमेकहाबुझाई ॥ एकसमयखगपतितहँआई । लगेखानजलचस्समुदाई ॥ 
रहेतहाँसोभरिमुनिधीरा । दीननमीननकीलखिपीरा॥सगपतिकोवार णबहुकीन्द्यों। सोमुनिवचनमानिनहिलीन्ह्या। 
वरबसभर्योगीनपतिकाँही॥९॥ मीनदीनभागेजटमाही॥तवसोभारिदायाभतिकरिके!बोठेवचनकोपउरभरिके 9 ० 
जोखगनाथआजुतेऐंहें । यदिदहकेजलचरगहिसेह ॥ तोविशेषहेहेविनप्राणा । हेयहमेरोवचनप्रमाणा ॥ ११ ॥ 
सोकाठिदिभरिजानतरहेऊ । तातेभागिवासतहँलहेऊ ॥ 

दोहा-गरुडभीतितहुबसतभो, तेहिहरिदियोनिकारि। यहकारणअहिवासको, मेंसबदियोविचारि ॥ १२ ॥ 
यहिविषिकालीकाहिनिकारी । पेरतआयवीरमुरारी ॥ पहिरेभूपणवसनविज्ञाला । मोतिनमणिनकंजबनमाछा ॥ 
अनुपमञैगढेपितअँगरागा । पसरतमँगपरिमळचहुंभागा।१३।निरखिग्वाळगोपीदुतधाये। जेसेइदरीप्राणहिपाये ॥ 
लियोळलेंडररलकिलगाई । बारवारहगवारिबहाही।पुनिषुनिमिळतवदनघुनिचमे । कोडपुनिगहहिंचरणगिरिभूमे॥ 
आनेंदसोपुलकढतनयाते।सोसुसइकसुलनहिकहिजाते ॥ पुनिइकएकनकहँगोहराये । यमुनातेकान्हरकढिभाये ॥ 

दोहा-दोरिदोरितेउदरुतहि, हरिकहँहियेठगाय । वरिमणिगणनिजकरन, आनँदउरनसमाय ॥ १४ ॥ 
कोउकहुँजाययहोमतिपांही।नेदिहितपरीअहोमहिमाँदी। सो छा न जलते क ठि आये सबब जवा सि नम रत जिया यो ॥ 
चौकिउठीसपनोअसजानी । चितवनलगीमहाभममानी॥मिल्तनिरखिठालनत्रजवासी। धावत भईजननिचपलासी॥ 
गिरीचरणमहँकान्हपुकारी । पुनिनसकीकछुवचनउचारी ॥ परीरहीपगमहेद्रेदंडा । लियउठायहरिनिजधुजदंडा॥ 
ठाठनमुखढखिचमनढागी । सुंघतियशुमतिशिरबडभागी ॥ इतनेमेनदहुँतहँजाई । ठियोकृष्णकहअंकउठाईं ॥ 
केतभंकतेयशुमातिछीनी । छेगमनीहरिकहँसुखभीनी । 

दोहा-तासुअंकतेरोहिणी, हरिकहँछियोछोडाय । लेतिवलेयायूमिशुस, तरुतरदियवेञय ॥ | 
यञ्जुमतिहरिअँगपाछनलागी । कहतिकोनमोसमवडभागी ॥ नेदअनेदभरेतहँआये । हरिकरतेबहुदानदेवाये ॥ 
वारवारदेखतद्रिअंगा। केकहैलालहिंडस्योसु नंगा ॥ कोउओषधिल्यवतत्रजवासी । कोउझारतमंत्रनिसुसरासी ॥ 
कोडमींजतकरपगप्रभुकेरोकोउझुकिर्हारअ[ननहेरे॥कोउकहयशुमतिहेबड़भागी। सुतहिजोअहिविषण्वाठनठागी 
ढाढकाछमुखतेबचिआयो।काठीविषनहियाहिसतायो॥यजुमतिकहतिईशकरिदाया।यइवाढककोआपुवचाया ॥ 

दोहा-विरहभागत्रजजनङृषी, सूसतलखियहिठाम । प्रेमनीरझारेल्यायके, ठियजियायपनऱ्याम ॥१५॥ 
रामहुकृष्णनिकटपुनिआयेविइँसतमिछतमहामुदछाये ॥ ज्ञाताबलयदुनाथप्रभाउ । तातेदुससुखगुनतनकार ॥ 
बृषभषेउुबछरात्रजवासी। भयेसमानहिआनँदरासी॥गिरिङतिकातरुतृणतेहिकाठा। ल्हेप्रमो द्‌ मिले नेंद दा छा॥| १ ९॥ 
काढीदहतेनिकसनकेंरो । भयोशोरचहुँओरघनेरों ॥ सुनिसुनिद्विजलेलेसुतनारी । आवतभेतहँपरमसुखारी ॥ 
कहहिनदसोंगिरासोहाई । तुवसुतकोप्रभुलियोबचाई ॥ काढीमुखतेबचिकद्एवो । नथोजन्मकान्हरको हेबो ॥ 

दोहा-धन्यभागहैनंद्तुव, धन्ययशोमतिमाय । पन्‍्यभहैयहछोहरो, हमकोलियोजियाय ॥ १७ ॥ 
देहुदेहुविभनकहँदाना । गऊकनकअरुमणिगणनाना ॥ विश्रवचनसुनिनदसुजाना । सुवरणगऊरतनविधिनाना ॥ 
दियोद्रिजतकहँकरिसतकारा । कहतभयोयहपुञहमारा॥जियोकृपाठहिविप्रतिहारी । यार्मेनहिकरतृतिहमारी ॥ 
दियोविप्रगणभाशिरवादा।चिरंजीवतुवसुतअविषादा ३८ पुनिषुनियशुम तिछूठन कही । चूम तमु सभ वात हियनौहीं 
त्रिमुवनमिठवमोदयकअरा। ङगतढाठमिल्मेतेथोरा॥गुनतियशोमतिअसमतिमाँही। दा रतितगजान॑द नल को ही ॥ 


Lat Ra 


दोहा-बासारपूछतिहरिहि, दरदतोनहिअँगहोय ॥ हायतुम्हेबरजेनही, सड़ेरहेसवकोय ॥ 
(५८) 
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(४५८) अनन्दाम्बुनिधि | 


असकहिलीन्द्योहिमेङगाई।कहतमाहिपुनिमिलेकन्दाई। ओरहसपप्रददितवजवासी।भयेभनेकनवचनविलासी १९॥ 
यहिविषितहेनिरखतवनमाली की हुकहँठ पाश्षुपान हि ज्ञाटी यद पिगये व कि धाव त जा ये। हरिनरसततनुसुषिवितराद ॥ 
ताहपमयर्साँसमेराना । कदैनेदतबबोलिसमाजा ॥ इततेतोगोकुलडेदूरी । अँधियारीरजनीभिभ्री ॥ = 
तातेबसहुसवेयसुनातट । सेजवनाइलेहुनिजनिजपट ॥ कहाँगोपभलकहनदराई । दीनेइतह रजनिविता३ ॥ 
भोरभयेनरेवंदाव॒न । हरिनिरखतबीतिहिनिशिजनुछन ॥ कामात 
दोहा-असकहियसुनातटबसे, गोपयझोमतिनंद । दिनभरिकेश्रमभेंभरे, सोयेलहिआनंद ॥ २० ॥ 
छंदभुजंगप्रयात-चल्योपोनभारीरद्योज्येष्टठमाता । गयोलागिसाकाननेमेहुतासा ॥ 
उठीचारिहंओरतेग्याठमाठा । मनेहिंप्रढेपावकेकीकराठा ॥ 
ठपद्रेझपटेंउठेंधूमधारा । झर्टेवेशफुट्रेरेभो अपारा ॥ 
कुरंगोविहँगोभगेएकसंगे । कितेशेलके खृंगह्नेनातभंगे ॥ 
उठेलूकचारोंदिशामेंडतंगा। मनोहोतडल्काप्रपातेंअभंगा ॥ 
कहुँचिकरेमतमातंगघोरा । कहुकेगरानेंभजेसिहनोरा ॥ 
बढ़ीम्वाल्मालाहछुवेंमेघमाठा । कहुँपीतभासीकहुँरगठाल ॥ 
लियेगोपगोपीगञधेरिआगी । नजानेसकेंकोनिहूँओरभागी ॥ २१ ॥ 
दोह-शोरभभेराहोतभो, जागेगोपीग्वाल । देखतभेचारोंदिशा, पावकज्वाडकराट ॥ 
उठेपकळइकएकनटेरी । कहतभयेपावकलियवेरी ॥ हाहाकारकियेवजवासी । जीवनतेभेसवेनिरासी ॥ 
कहँवलगेसव आपसमा ही केहिविपिवचेंकहाँभजिजाँही।कोउकहभईभीतित्रजनेती । नेद्सुतनाश्योनिजकरतेती॥ 
ततेरामक्कष्णढिगजाई । देहुसबेयहद्शाजनाई ॥ पहुँचेरामकृष्णकेनेरे । जाइमोएयोपीअसटेरे ॥ २२ ॥ 
कृष्णकृष्णनँदसुतवड्रभागी । रामअमितविक्रमअवजागी ॥ इहनचहतयहदहनकठोरा । व्रजवासिनवेरेचहुँओरा॥ 
दोह-नेसुककरताविलंबहीं, जरततुम्हारेदास ॥ उठहुछालततकाठअव, पेटहुपवकत्रास ॥ २३॥ | 
बैड्रेवदेसंकटतुमटारे । वड़ेबड़ेभसुरनकहँमारे ॥ बड़ेबड़ेमेटेडलपाता । यहदावानठकेतिकवाता ॥ - 
आजुसदनकहँछेहुनचाई । तुमअतिबठहोरामकन्हाई ॥ वर॒हपयहिंठे रेजरिनेहे । तुमहित्यागिर्मतिनहिजिे ॥ 
तुम्हरेनिकटभीतिहेनाही । असविइवासहमरेमनमाँही॥२४॥गोपनवचनसुनततेहिकाल।॥उठेतुरतरामहुँनँदछाला॥ 
रखेचहूँकितप्रमकराढा । पसरतआवतिपावकज्वाला ॥ तवग्वारनतेहारिदियभाषी।मुदहुसिगरेनिजनिजआँपी॥ 
दोहा-केशवकेसववचनसुनि) निजनिजमूँदेनेन ॥ हरिहरिपावकज्याठसव, कियोपानपलऐन ॥ २५ ॥ 
इति सिद्धिश्रीमहारानापिराजश्रीमहाराजावांपवेशवि ना यतिहात्म जपिद्वि श्रीम हा राजा विराज 
अमिहाराजाओराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्कृ पापा ना पिका रिरघु राज सिंह जू_देवकृते 
आनन्दाम्बुनिधा दरमस्कंधे पूवोध सप्तदशस्तरंगः ॥ १७॥ 
छ रहेक श्राझुक उवाच । 
देहा-चसनसोठिनिरसेकै, कहुँनपावकदीख । मनहुँकलपतरुकृष्णको, पायेजियकीभीस ॥ 
कहनठगसवआ[पुसम[ही । ठाढवचायाठियोसबकोही ॥ यहथाकोनदेवहआयो । ब्रजकेसंकटअमितनशायों ॥ 
कोउकहगरगगिराअसिभाषी । सोहमतिगरीसुपिकरिरापी ॥ नारायणसमगणहँजाके । ऐसेचारितनअचरणताके ॥ 
नकटा मदक कहते निशञासिरानिभयोभिनसाराणपगोपितइँसदितअपारा। 
केहेभगकारळान्द्या । इैदावनरिंगमनसबकोन्ह्यां। चलेमध्यतिनकेहरिरामा । पुनियशुमतिनंद्‌इसुखधामा॥ 
कृष्णचारित्रगोपत्तवगावें । मारगमहेअतिआनेदपावें ॥ 
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श्रीमद्भागवत-दशमस्कंध=पूर्वाधं । (४५९) 


दोहा-जायसवेनिजनिजभवन) बसतभयेशसळाद । वितनितनवलीलाकरं, रामसंगयदुराय ॥१॥ 
विहृश्तत्रजमहँरामगोपाले । सुखमुतवीतिगण्शहुकाठ ॥ तहैआईव्रीपमक्रतुवोर।जोप्राणिनप्रियटागतिथोरा ॥२॥ 
पेवृदावनकेगुणपाइ । ग्रीपमटूंवसंतसम भाई ॥ रामशयामतहँकरदिविहारा । तहैकोसुखकोकरेउचारा ॥ ३॥ 
यमुनानीरनिमेठगभौरा । झोतलमंदसुगंधसमीरा ॥ निश्लरझरतहोतझनकारी । झिलिनझनकनिदाँपनहारी ॥ 
शीतटसीकरचहुँदिशिझरही । नवनवतरुकोमठदटपरही ॥ शीतलमंजुकुंजअलिगुंजे । व॑जुलत रुमंजुरुसुस एंजें॥| 
कुसुमितकुदकेतकीकेते । द्रममंडलमंडितथलजेते ॥ 

दोहा-नवनवनिकरेतृणनके, अंकुरतहेबहरङ्ग । मनुवसुधामेबिछिरही । वहुरँगसेजअभङ्ग ॥ ४॥ 
सरससरससरसीसरसोहत। मंडितमहामुनिनमनमोहत ॥ फूलेसरसिजचारिप्रकारा । तिनतेझरतमरंदअपारा ॥ 
चहुँकितचहुँरँगउडतपरागा । जनुवसँतक्रतुखेलतफागा ॥ वृक्षनकीछायाक्षितिछाई । रविप्रतापकीतापनजाई ॥ 

किततृणपछवहरियारीकबहनदुसदेसकतिदवारी॥छेसरिसरझरमारुतानिसरततेहिपसरतजछरविकरबिसरत& 

यसुननीरमणिनीलसमाना।कहुँअगाधकहँजानप्रमाना॥ उठदितरंगअमितमनहारी। परसतपुलिनसुशीतरूवारी ॥ 

दोहा-झीतलताइतासुनित, रहीतटनमहेछ!य । अतिप्रचंडकरचंडकर, होतठेढतहँजाय ॥ ६ ॥ 
सारसराजहंसचकवाके । वेठेतटनसतियसुखछाके ॥ करहिचहुँकितमाघुरशोरा । सोपनिउपजतसुखनहिथोरा ॥ 
कुसुमिततसुभवलीमेहिकाननातिहिवंदावनसमवनआननोकोइळकेकिक पोतहुकीरा।पिकचकोरचातकबिनपीरा॥ 
विहरहिबजवनठोरहिंठोरा । करतअनेकनमंजुलशोरा ॥ डगरडगरडगरदितियसंगा । चरतनवीनेतृणनकुरंगा ॥ 
मचमधुपतहँकुँजनिकुजनि । भमरीसंगकरतकलगुंजनि॥ऽंदावनसमवननहिदूजो । ताकोछविनंदननहिंपूजी ॥9॥ 

दोहा-एकसमयतहेभोरही, जगेऊष्णवठराम । गहिवंझीटिरतभये, सुंदरसुरसुखधाम ॥ 
सुनिवृंशीकीइनिसमग्वाळा । ठेगोवनडगरेततकाला ॥ इतेयशोमतिउठिसुखछाई । कृष्णहिंतुरतकठेऊल्याई ॥ 
दियोकलेउहरिहिकराई । पुनिसुंदरझँंगुठीपहिराई ॥ तेसहिरामहुँकहँनेदराई । दियपठायभोजनकरवाई ॥ 
ठेअपनीगोवनेदछाला । ओरहुगङपहितगोपाला ॥ चलेचरावनबंदावनमें । नेहिललिउपजतसुखछनछनमें ॥८॥ 
वनीङुंजयकरहीसोदाई । जाकीछायाअतिसुखदाई ॥ तहँबेठेप्रमुससनसमेतू । गोवेंचरनलगीमतिसेतू ॥ 
मोरपुच्छकोमलहुप्रवाला। ल्यायेसखाहरषितेहिंकाला ॥ 

दोहा-भोरइवहुरेंगराइतहें, धातुनकोगोपाल॥ हरिबछकेअंगनिरंगे, हरितपीतसितछाछ ॥ 
मोरपसनिकेसुकुटबनाई । हरिवलकेशिरदियोसुहाई ॥ पंचरगपुहपपत्रतेहिकाला । तिनकीरचिवेजंतीमाला ॥ 
रामश्यामकोदियपहिराई । इरिबछदियतिमितिनहिवनाई ॥ रामकृष्णयुततहँसवगोपा।नाचनळगेगाइभरिचोषा॥ 

कहुमछयुद्धजरिकरही । हारेडुजीतेउरसुसभरद्वी।कहुँगावनलागहिंसबखाछा । सुरमिलाइदैदैकरताला ॥९॥ 
ससासुनहुँअसकह्योविहारी । ठखहुसवेअबनृत्यहमारी ॥ असकहिकरितूपुरझनकारी नचनलगेहरिदेकरतारी ॥ 

दोहा-लेततानसुखमाधुरी, गावतरागवसंत ॥ भरतअमितगतिचरणसों, मूमहँभूरिञ्रमत ॥ 

नचतनिरखितहैनवरुकिशोरे। गावनलगेसखातेहिंठोरे ॥ सुरमिछाइकोउवेणुवजावै। कोउविषाणकेसुरनिमिछावे॥ 
कोउदेतदुहुँकरताढा । कोऊसराहतहरिकहेग्वाला ॥ असहमनृत्यकहुँनहिंदेषी । जसतुमनाचइकान्हाषिशेषी ॥ 
यृहिविषिबहुविधिवचनबसानें । मानतमीतगोपभगवाने॥ १ ०॥ गो परूपर्धारिनाकनिवासी सिगरेहोत भयेवजवासी ॥ 
रामकृष्णकोसेवनकरहीं । महामोदअपनेउरभरहीं ॥ जिमिनट्सवप्रधाननटकाँदी । बारहिचारसराहतजाँही ॥ 
ग्वालवालपैसहिनेंदळाळे । जातसराहतदेदेताले ॥ ११ ॥ 

दोहा-रेखसेंचिकहुरेणमे, तेिविचहेवनइयाम ॥ छुव हिंदोरिकेससनको, पुनिभावहितेहिठाम ॥ 
कहुरचिअपनीअपनीपाली । बळओहिओरइतेवनमाली ॥ कू दिकूदिइक पगसाग्वालाीछुबदिएकएकनतत्तकाला ॥ 


Compressed by @ankurnagpal108 


The Eleven Canto is not available in this PDF 
(४६ आनन्दाम्बुनिधि । 


फेकिदेतलकुटीकहुँद्री । कहहिजोठावहितेहिजयपूरी ॥ जोकोउदोरिताहिठेआवै । तोहरिकरइनामफलपावे ॥ 
कहुँहरिहोहिआशुइकओरा । एकओररोहिणीकिशोरा ॥ ठॉकिठोंकिकेतागुवाठा । करहिमछयुधजोरविशाला॥ 
एंचिठेदिइकइककरगहिगहि।तोहिदेहोंपछारिअसक दिक हि। मछ युद्वहरिरा म हु कर ही दी हू दाशिदाइनसखाप्रचरही। 
दोहा-सहजहिंमदेबठरामतह, इरिकहँछेहिउठाय ॥ रामओरकेतवसखा, सिगरेईसेंठठाय ॥ 
कबहपेचनकरिपमटारी । रामहिदेतगिराइसुरारी ॥ कृष्णसखातबहरिहितराईी । अँगकीरज पाँछडिँउतसाह ॥ 
काकपक्षधरेदोउशीश॥इठकैअलककपोठमहीश॥१२।॥प॒थकप्रथककहुँससासुखारी।नाचहिठठगतिमनहारी ॥ 
रामड्यामतबगावनलगिं । वेणवजायमहासुसपार्गे ॥ कहहिसराहसखासुखरासी । करानृत्यतुमवहुतखासी॥१२॥ 
कहुँलेयेलञ्छाठईिंहाथे।देदेचारिचारिइकसाये ॥ कृहुँकुभीकिफलयहुतोरी । अरुधाजरीकेफछनवटोरी ॥ 
भरिभरेमूठीसखनजनावें । तेईफलबहुदाँवलगावें ॥ मेजानदितेफललेलेहीं ! जेनहिजानहितेफलदेही ॥ 
दोदा-सयेससाकहुँआइके, भापहिहरिषठपाँहि ॥ खेलहुचोरमिहीचनी) असहमरेमनमाहे ॥ 
प्रथमहिरामईयामटगमूँदे । भागतसखाचहूँकितकूदे ॥ सिगरेसखाजबेदुरिजाँही । तबछांडेबलकान्हरकॉर्ह ॥ 
जिनकोक्रष्णदूँढिगहिल्याबैँ । तेइवलसाआँखिमुँदाव ॥ कहुँकुरंगकेसंगहिधानें । कहुँबिहँगकेठंगदेखावै ॥ १४॥ 
कहुँसरितनकेसोतनकाँही । चोफाफालकूदितेजादी ॥ जेकोउकूदतबीचहिगिरहीँ । तिनकीससाहासबहुकरही ॥ 
कहुत रुशासनकोकरिञ्ला।पहिरिपहिरिभंगभूषणफूढा॥रामऱयामते हिम ध्यसोहाें।ससासुखितनिजकरनझुळे। 
दोहा-कहँसिगरेजुरिकेसखा, रामहिश्भपवनाइ ॥ कान्हरकोमंत्रीकराहे, आपुप्रणासमुदाइ ॥ 
नृपकेसीलीलाबहुकरही । हरिबलहुकुमसवेअनुसरही १५ यहिविधिबहुली ला महराजा। करहिंकृ ष्णयु त गो प समा ज॥ 
कहुँसेलहियमुनातटआई । कहुँगोवधेनकंदरजाई ॥ कहुँकुंगनकुंजनमहँयागें। कहुँकाननकाननसुखपागें॥ 
कहुँगमनदिद्ोउताठतलाई।पूरीनहँसरसिनसमुदाह॥ १ ६॥ यहिविधिहरिबल्तेहिव न माँ दी रहे च राव त गो व न का हीं ॥ 
कुष्णहरणहितकंप्षपठायो । तहौँप्रहंधासुरदुतआयो ॥ ससनसंगखेठतलूखिदोऊ।गोपरूपरचिलीन्होसोऊ ॥१७॥ 
दोहा-सोउसखनमेंमिठिगयो, हरिबलहरणहिंदेतु ॥ पूँठकहँनैदगाँउमे, भेयामोरनिकेतु ॥ 
जान्योताहिकृष्णभगवानातिहिवषहेतु कियोअनुमाना॥कहँहरिहेनैदगाँउनिवासी। आवहु खेल हुतु महुँ हु छासी॥ १ ८॥ 
असकहिओरहुससायोलाई । दियोवचनअसतिनहिंसुनाई ॥ खेलहिआाजुचढ़ाउगोटाऊ। भसहमरेमनहोतरछाऊ॥ 
सखाकहेकहकान्हरनीकी । जानिलईहमरेसबर्जीकी ॥ १९ ॥ एकओरमभेरामप्रधाना । एकओरभेइयामसुजाना ॥ 
सखागोल्यहिविधिमेंदोई ॥ २० ॥ अप्तकरिदीन्हेंप्रणतवकोई ॥ देद्रेदोरिचटेंतरुमाही । तिनमेजेआगेचढ्जाँही॥ 
जोहा-सोइनीत्योतेहिपीठिमें, हारोठेहिचदाइ ॥ २१ ॥ वटभांडीरकठोंतुरत, तादिदेहिपहुँचाइ ॥ 
असकहिरवेछततहँअनुरागो चढ्नदोरिहुममंद्रुतकागे॥२२॥जीतिरामसखतेहिकाछा।हारेससनसहितनँदछाला २३ 
हरिश्रीदाम दिंपीठिचदायो | । वृषभूरिभड्सेनठेधायो ॥ चदेप्रलंवपीठिवठरामा । चठेवटहिभांडीरकनामा ॥ 
यहिविषिओरहुसलातहँहीलिगमनेनिजजोरिनका ही २४कृष्णहिमहाबठी जज मा नी। ताहिव धन नि शक्तिन जानी ॥ 
दुष्पलंबासुरयहिहेतू । रामहिलेधायोछलकेतू ॥ ससाओरभांडीरतिधारी । दियोपीठितेससनउतारी ॥ 
दोहा-तहँप्रलंववलरामको, वटभांडीरकनाकि । लेधायोअतिनोरसों, कृष्णओरनहिताकि ॥ २५ ॥ 
झूरनाछंद-नभधूरिकोभरतरिसिभूरिउरकरतछेदूरिदुतरामकोदुष्टआयो । 
पेथरकेषरनकीषराधरसरिसगरुआनिलदितासुतनसेद्छायो ॥ 
तबताकिचहुओरतेहिंठोरतेनोरकरिषोरशठशोरभरिगोमकाशा ॥ 
त्रामकेइननकोमननकारिजननकोभीतिकरिआपनोवपुप्रकाशा ॥ 
अतिचमंकतेचटकयुगपुरटकेकटककरविकटनखतटनिपटकटकनाझी ॥ २६ ॥ 
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श्रीमद्भागवत-दशमस्कन्ध-पूर्वाधं । (४६१ ) 


बुगभकुटिमिलिजिकुटिमहँकसीदुपटीकटी निटिङलसिक्रीटचटपटप्रकासी ॥ 
अतिलालविकरारहगकालककालमडुकढतिडिखिम्वालततकाछभारी । 
सुठिलसतउरमाळउरमालमागिमाळमुखतारसेयाळभत्तिभीतिकारी ॥ 
भेगाद्प्रदडाठमशुताटृतिनमेंधरीमेषआपादसीकायकारी । 
परलुंकेलसतपरळंबभुजदंडयुगमनहुत्रहमांडकेहेंबिदारी ॥ 
युगगंडमंडलहिमधिकनककुंडठनकेसुभगमंडलअखंडलविराजें। 
युगजेवमनुसंभपापाणकेरंभजेहिजंभअरिदेखिनिरदंभभाजें ॥ 
मद्अंधनिजकंधमहँलियेजगवंधुवळसिधुसतिसंघरोदिणिकिशोरे । 
राठळसतसुठिगगनमधिकनकभूपणसहितउडतअतिवेगभरिकरतोरे ॥ 
सोइमनहुनभम्यन भनवलनीरदविहदसहितछनजोतिछितिछटाछावै । 
पुनिताहिपरपरमप्रकाझपूरितशशीउदितप्रतदिशाअतिसोहावे ॥ २७ ॥ 
परठेबकोवदतनभनिरखिनिजकाँहेमनमाँहिअसगुन्योहठमुसलधारी । 
यहसखाहेमूषासातिअसुरकोन्हीदगापापमेंभगादुभंगाभारी ॥ 
असतठीकउरठानिवलखानिवळदेवतहतासुवधचोपिकरिकोपभूरी । 
तहँतुरतहींबन्नसमसु शिनिनवॉधिदियतासुशिर्मारिकेखिनातदूरी ॥ २८ ॥ 
मनुभयोअवनीशमिरिशीशपवजकी पातसहसानयकबारभारी । 
तवचटपटेचटकिशिरफूटिगोफूटसोंटूटेगोटंकविधितेंसुरारी ॥ 
मुखबमतवहुबारतहँरुपिरिकी धारविकरा रह गकाटिस्सनानिका री । 
करचरणपस्तराइअतिपोररवछाइसुसवाइमारेशठगिरयोभूमझारी ॥ २९ ॥ 
दोहा-ठखिप्रठेवकोनिधनतहँ, वलकरतेगोपाल । पाइपाइबलरामकी, मिठतभयेतेहिकाल ॥ 
कहनलगेविसमितहेगोपा । यहशठकियोखेलकरछोपा ॥ दगाकरीतुमसेवलरामा | सखारूपधारिकेयाहिठामा ॥ 
हेश्याबासतुम्हेंबठरामा । जोयाकोपठ्योयमधामा॥३ ०॥पुनिपुनिषलहिसराहतजाँही।नहिंसमातआनँदउरमाँह्री ॥ 
पूजहिंप्रबठबाहुबठकेरी । पुनिपुनिआशिपदेदिपनेरी३१॥निधनप्ररंबासुरकोदेखी । अमरसबेअतिआनंद्छेखी ॥ 
वरषिविविधसुमनबलशीशा।कहँहिबारपदुजयतिअहीशा॥अस्तुतिकरहिसवेबहुभाँती।बठसमानकोरिपुगणवाती 
दोहा-पुनिआनेदअतिपाइके, देवगयेनिजधाम । गोपनयु तविइरनलगे, वृंदावनवलशयाम ॥ ३२ ॥ 
इति सिद्विश्रीमन्महाराजापिराजयांधवेशश्रीविरवनाथसिहात्मणसिद्विश्रीमहाराजापिराण 
श्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापाञ्राधिकारेरघुराजसिंहजूदेवकृते 
आनन्दाम्बुनिधो दशमर्कंथे पूर्वोधं अष्टादशस्तरंगः ॥ १८॥ 
दोहा-रामश्‍्यामपुनिससनयुत, ठहिआनंदअनूप । खेटनठागेखेलबहु, पृंदावनमेंभूप ॥ 
रँगेखेलकेरंगनिभारी । गोवनकीदियसुरतिविसारी ॥ गोबेंचरतचरततेहिंकाठा । गईदूरिलोबगारिभुवाला ॥ 
सुरभीचरतचरतअपनेमन । गहैओरआगेजहचनवन ॥ १॥ पुनिवहवनतेचरतसुखारी। आगेओरहुधेनुपिधारी ॥ 
रह्योमुजवनतईँअतिधोरा । चरनलगीनवतृणतोहिँठोरा॥होतभईगोबैआतिप्यासी।करहि शोरहरिदरशनआसी ॥२॥ 
छखेनगोवँनकहँंगोपाला । तबबोढेसुनियेनैदडाला ॥ खेछतहमअतिशयसुसमाँही । गोवनकीकीन्हीसुपिनोही ॥ 
दोहा-चरतचरतगोवैंगई, दूरकइँवनमाँहि । सेटछोंडिहेरदुतिनाहे, ओरदूरन दिदि ॥ 
अप्कहिरामकृष्णयुतवाढा । हेरनचलेगउ्तेहिकाला ॥ ठेळेनामातिनाइंगोइरावें । वेषुशंगकेशोरमचार्वें ॥ 
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(२६२) आनन्दाम्बुनिधि ! 
कहाँगदैसबधेनुहमारी।असकहिकहिवहुहो दिदुखारी॥३।तिनखुरखनितविछो किम ईकी। चलेस बेल हि सो इस ही की ॥ 


घेनुदंततृणकटेनिहारी । ताहमारगरगांगयन वचार ४॥लाजतेच लेगयेयहिभाँती।मंजविपिनमधिगऊणमाती ॥५॥ 
तहँनिस्वेहरिसहितगुवाला । तृषितसर्रीनईगठविहाला॥०॥कारीकाज रि पूतारेषौरी । इंतिनरवेशिनवासनवोरी | 
दोहा-तिनकेलेलेनामभस, हरिबोसुशंबजाइ। ढांन्हादेनकाजाशुददी, अपनानकृटबालाइ॥ ६ ॥ 
गोपहुतृपितश्रमितअतिद्वेगे । गोवनसहितमहाउुखछगे ॥ छुझाकचलेह कितातनकाहि। । मध्यमुंजककाननमोही॥ 
मिल्योनकईतईमारगातनका।उठयोकाटवडयुणजइतणकोवहनापाहतवु पतोइकाछालागगर्योवषनअनरकरला 
धूमधुँघधायाचहुँओरा । अंधकारकीन्झोंमतिरोर॥ पुनितेहिबिवाईवतेविकराठा । उठनछबीदावानळम्वाडा ॥ 

पवनचल्योतहँदेतञझकोरा । उठीलूकचहुँओरकरोरा ॥ कोहकीरहीनजीवनआशा। मानेसवभापनोनाझा ॥ 
दोहा-चट्यटाइतहबंशगण, फूटिफू टिफाटिजात । पटपटइतृणमणजरत, आरतजतुभगात ॥ 
मनहुँप्रठयपवकवनआयो! सिगरेजगकोवदतजरायोरठपटझएटवेकटभारो । चटकाशलाजगिनिकाझारी। ७॥ 
चहुँकिततिछ सिपावकआवत । गोपसबेअतिशयभयपावत ॥ रामकृष्णकेचरणनआई । गिरेगोपगोवेदुखछाई ॥ 
मीचुभीतिजिमिप्रजापनेरे ! जातशरणनारायणकेरे ॥ कहेसोपसवएकाइवारा ॥ट। कृष्णकृष्णहेबठीअपार ॥ 
हेअथाइविक्रमबठरामा । रक्षणकरहुआज याहिठा मा ॥ दावानलजारतहपकाही । दूजोरक्षकदरशतनोही ॥ ९ ॥ 
दोहा-यहअचरजलागतमनहि, हमसबससाहुम्हार । तुम्हरेदेखतशोकके, बूडतपारावार ॥ 
तुमतोसवेधमेकेज्ञाता । रक्षहुकसहमकोनहिताता ॥ अहोनाथयकतुम्हीहसारे । द्रितियनदरहातनेननिहारे॥ 


Re Ne ० की 


तमकोतजिकेहिठोरहिजाही । कसमहिहोतिद्याउरमाँही ॥ ३० ॥ 
श्रोझुक उबाच । 
दीनवचनसुनिदीनदयाला।कश्योससनसोवचनउताछ॥ मे दहुओआँ सिसवेवकबारा। कर हु न क छुनिय मा हूँ खँ भा रा। १ १॥ 
ससासुनतहारिवचनतहाहीमदिछियेनिणनिजदयकाहीसवनिअएुखसातहभवानाकरिलीन्झोंदावानळपाना १२ 
सवकोनिकटवटेभाडारे । दियपहुँचाइसेटिसव्पीर ॥ 
दोहा-कह्यांनेनकोखोलहू, सिग्रेसखासुजान । दावानलसवमिटिगयो, आयेपनितेहिथान ॥ 
खाटसखाचखनपुसंठख । दावानठकाोकतहुनदेखसे ॥ खड़सदेभाडीराइनेर । तवावसामतयकएकनहेरे ॥ 
सपन सो तिनकह हेगयडोसबकेउरआतिआनंदेभयडी१२।प्रथुकोएलोमिरखिप्रभाऊ । कहनल्गेसिगरेनूपराऊ ॥ 
अहनंद्सुतसत्यावेषातायहिग्रभावकङुजानिनणाता। १४॥तबहरिकहयोसाझअवआइ । चढडुसवेब्रजकोलेगाई ॥ 
असकहिगोवनहॉाँकिमुरारी[सखनसहितत्रजचठेसुसारी॥ग्वालबाळमधिवेणुबञावतामंदमंदनंदनंदनआावत ॥१५॥ 
दोहा-तहँगोपीसवदेखिके, दरशझनचोपीआसु । कडिकडिमगठाढीभई, तजितजिनिजैनिवासु ॥ 
जिनकोर्हरदरशनविना, क्षणसोबुगसमजाइ।विनकोहरियुखदरशको, सुखसखकहिन सिराह॥ १ ६॥ 
इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीपहाराजाबांधवेशविश्‍्वनाथसिंहात्मजपिद्विश्रीमदाराजाधिराज 
श्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरघुराजसिंहजूदेवकते 
आनददुनियां दशमस्कृंधे एर्वार्धे एकोनविशस्तरंगः॥ १९ ॥ 


अशुक उवाच । 
दोहा-इरियङभपनीेजुठे, नद्भानमजाइ ! निजनिजथछमेंसबनको, लोन्हीवॉधिठगाइ ॥ 
गशुनपिकरगाहिइरियछकाहा । ढगेभीतरभोनहिमाँही ॥ चरणचापिभोजनकर बाई । परुनापरदियदुहुनसोवाई॥ 
जरिसकवाला । निजनिजभवननगयेभुवाला ॥ नरनारिनयहकथासुनाई । आजडुअसुरहन्योबटराई ॥ 
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श्रीमद्वामदत~ दशस्घ्कन्द्‌-पतोधे । (४६३) 
पुनि गोअनहेरतहमजाई ॥ रहेमुजवनमाँदहनई ॥ तदैदाप लड समा वार | जियनभरोसरह्योर्नाहयारा ॥ 
लियोबचाइनंद्सुततदत । दियपहचा[इगशह़: रद ॥सुनदवाडकनका[भसंवानी । नरनारीयहुविरुमयमानी ॥ 

दोहा-आपुसमंअसकदतभे, राग आरनदछछ | देकाउनग्दवता) बरम आयेयाहिकार ॥ 
बाहवाबकरतवारत्रत्‌5, वदादवबदन॥ । रायसाहातहदसतभ, वमजनक्रतसनाथ ॥ २ ॥ 
कवित्त-ग्रीपमकभीपमतमारितापतापितकि-लोकिकेमरहाकोजानिपर्मदुखारीहे 
तेसहिपहारनकोझरेपन्नप्रपेखि) भोरनमतयनपरावनोनहारीहे ॥ 
दीनसेसरिततरसरस्तीपुलिलहीन, विश्वकोबडु तविधिव्याकुछविचा रह । 
जेटकीकडिनशठताईमेटिषकोअव-नीपतिअपादुआयोकरिकेतयारीदै ॥ 
कारीकारीपटामतवारहेंमतंगरन, विविधिकिताकेल्सेंदामिनिपत किहे । 
वनकीगरजसोइदुदुभिघुकारहोत, वसुरीसिफूकेमोरपेदरवलाकेहे ॥ 
चातकनकीवबोलिपावलअदंकदेत, सुखितकुरंगततुरंगममजाकेहे । 
वाणवारिमारिदियोगीयमं निकारिवसुधतिब जबूतमे व भे जे म पवा के हैं ॥ 
दोहा-पावसऋतुत्रजमेंलगी, उतपतिप्रभुषदजीव । छाईदशहुँदिशानमें, वनमंडलीअतीव ॥ ३ ॥ 
करतशोरदामिनिसरित, वनढान्दोनभछाइ । जिमिअज्ञानभावणंते; सगुणबल्यछपिजाइ ॥ ४ ॥ 
आठमासनिजकिरणिपो, जलशोसतहेभानु । चारिभासवरपतसोई, ज्योभूपतिवरदान ॥ ५ ॥ 
जलवरपहिचपठासहित, घनठडिपवनझअकोर । हवहिसाधुनिभिदीनपर, जीवनदेसबढोर ॥ ६ ॥ 
ग्रीषमतापतपीधरणि, छहिषनभेतुसभीन । जिमितपफडलहितपकृशित, तपीहोततपपीन ॥ ७ ॥ 
नखतनभाितहातनिरि, जीगनभास अपार । जिसिकडियुगमेवेदनहि) होतपसंडप्रचार ॥ ८ ॥ 
धनकीपोरगरजसुनि, दादुरकीन्हेशोर । नपसमापदवेदजिमि) भाष॑तविप्रकिशोर ॥ ९॥ 
क्षुद्रनदीवादी विषुछ्) कीन्देवेगविशाल । धनछहिचलतकुचालज्यो, जनमकेरकंगाठ ॥ १० ॥ 
भहणचँदेनीहरिततृग; युतछत्राकबठाक । जनुपावसअआवपसदछ, छाजतछत्रपताक ॥ 1१ ॥ 
कृषिककृषीवादतनिरखि) इरपछहतदिमदून । जेसेछोभीधननिराखि, मानतकबहुँनऊन ॥ १२ ॥ 
जलयर्वासीजीवछहि, नवजरुभेसुसरूप । जिमिहरिभजनप्रभावते; होतरुचिरवपुभूप ॥ १३ ॥ 
मेलेनदीसागरउठे, पवनप्रसंगतरंग । विषयलहेयोगीनयो, जिमिमनकरबहुरंग ॥ १४ ॥ 
हनेजातजलधारगिरि, पेनहिंकरतसँभार । जिमिहरिजनको विषयकी, वाधारनाहिसंसार ॥ १५ ॥ 
जानिपरेमारगनहीं, तृणसंकुलनलूधार । विनअभ्यासांजेमिवेदको, द्विजडुसनहिसंचार ॥ १६ ॥ 
सुखकरघनमेछनछिपति, छनछहरतिछनजीतिगुनिहुँकैतकुछटानिकी) जिमिधिरप्रीतिनहोति ॥१७॥ 
ईंद्रचापआकाशमें, विनगुणभसछमिदेहिं । विनगुणकेबहुपुरुषजस, यहजगमहँयशलेहिं॥ १८ ॥ 
निजकरशोभितवननसों, छपितशशीनसोदाय । अहेकारसवाढितपुरुष, जिमिनछमतनृपराय ॥१९॥ 
देखिघटीधनकीवटा, नचतमोरचहुँओर । दुखितगदीनिमिसाधुको) ठहिमुदलहतअथोर ॥ २० ॥ 
नवजठकाटवनकार्वटप, भय॑स्पप्रसशाख । तपीकाशतफळपायाजीम, पूराइसुखआभिटास ॥ २१ ॥ 
तरतटकंटककीयबिच, कहुँबससारसकोक । जिमिङुमतीलहिदुखहुअति, तनहिनआपनभोक॥२२॥ 
तठिलधारकेजोरसां, फटिगयेबहुसेत । वेदनकीमस्यादजिमि, कालिपखंडहरिलेत ॥ २३ ॥ 
मारुतप्रेरितजठदृजिमि, जीवनजीवनदेत । द्विजप्रेरितनृपसोयथा, प्रजामनोरथठेत ॥ २४ ॥ 
रहेपाकिचहुँओररसाला । मनुउपकारीपुरुषविशाठा ॥ पकेजवुफलमूमहँगिरही । दव्यदानदानीजनुकरही ॥ 
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(४६४ ) अनन्दाम्बुनिधि । 


पकेगुच्छसोहतसरणुरा । मानहुँसडेजीतिरणशुरा ॥ ऐसीरुसिकाननकाशोभा । हसिबलकोविहरममनलोभा ॥ 
डियोजाग्नुसवससनबोलाई । घनुचरावनचलेकन्हाई ॥ पुनिमाधुरिबॉसुरीवजाई । लेलेनामनिषेदबोलाई॥ 
बेणुटेस्सुनिगोविपाई । आशु्दिनेदनंदनठिगआई ॥ २५ ॥ बोयनभारहिमंदगामिनी । हरिआगेगँनीसोहावनी ॥ 
थनतेढारद्िपयकीर्थारे। फिरिफिरिनिरखहिनदकुमार॥ २६॥ ,.. 
दोहा-यहिविषिग्वालनवारुअरः गोवनयुतगोपाठ | जातभयेविहरनहिते, वृंदाविपिनिरसाठ ॥ 
गिरितेगिरदेशोरकरियोरा । जलकीपारचारुचहुँओरा ॥ इरितवरणसिगरीवनराजी । मधुधाराढरकततरराजी ॥ 
तइँगिरिगुदाअनेकसोहाँही । तिनमेसलिठधारनहिजाँही॥एऐसोवनविठोकिनँदठाठ। । मुदितिभर्यवुतग्घालनबाढा॥ 
घेनुचरावनत्ँप्रभुलगे ससनसहितअतिशयअनुरागे२०उमाडघुमाउतहनभघनईयामा॥ बरषनठगजह[पनऱ्यामा 
तरुकोटरहरिभागिलुकाने । ऐसहिओरुससादुराने ॥ तहतेडकएकनगोहरावें । हमरेनिकटबूंदनरिआवे ॥ 
दोहा-झरझरजलधाराद्वरात, मरमरतरुदुदोय । तरतरथरथरनलबहत, उपरडपरसबकीय ॥ | 
नेसुकनिकरिगयेजवमेघा । बोलनठगेचहूँदिशिपेषा ॥ निजनिजकोटरतेतवग्याठ। आयेनिकसिजहॉनंदठाठा ॥ 
खोनिखोनितरँकंदसूफठ । ठायदियेकहँछेहुकृष्णबल ॥ ससनबाँटिहरिवरुसुसपागे।भोजनकरनभापहुँरे ॥ 
फलभोजनकरिरामकम्हाई । लगेचरावनविहरतगाई॥२८॥इतेयशोमतिदुपहरजानी । देहेक्षुधितकृष्णभनुमानी। 
दषिओोदनमिश्रीभरुम|खन । ओरहुविजनयोग्यजोचाखन॥धारनकळशनछीटभराई । गोपिनहाथदियोपठवाई ॥ 
सोलहिकृष्णपरमसुखपाई । ससनसहितयशुनातटजाई ॥ 
दोहा-मृदुखशिलाछायाधनी। बहतिधारचहुफेरि । तहँहारचढबेठतभये) सखासवेतिनपेरि ॥ 
सखनवाँटितइँब्यजननाना । भोजनकरनलगेभगवाना ॥ स्वादसरादिआपुकहँदेही । कबहूँससनकेरलेलेही॥२९॥ 
हरिचहुँओरहरिततणमाँही । चरिचारैआयमुँदिटगकाँही ॥ वृषभगडवछराअलसॉही । बैठपागुरिकरतसोहाँही ॥ 
तिनहिनिरिसिइरिबळभरुग्वालाभोजनकरतलहतसुसमाला ३० वारहिवारकहेंसवपोही। पावससी दू जी ऋत॒नोही॥ 
यहसवकोदेआनेदकारी । प्रीतियदावनहारिह्मारी ॥ पवसमेंबृंदावनशो भा । कहडुकोनठसिकेनाहलोभा ॥३१॥ 
दोहा-यहिविधिविहरतविविधावेधि, गोपनयुतगोपाठ । ठामीवजमेंशरदऋतु, बीत्योवरपाकाठ ॥ 
कवित्त-मोरभोपपीहनसोनिरखिनिरादरम-राल्चक्रवाकनकी सा स्सनहदहे । 
तेसचंद्चाँदनीकी चाँदनीनपूरीपेखि, मेपनकी मालाधेरिकीन्ही नाहिरदहे ॥ 
खुराजसठिठसरनमेसरसदवेके, बोरिदियोवारिनकेबृंदनविहदहे । 
जानिकेदरदऐसीपावसेगरदकेके, आयगयोवृंदावनमरदशरदहे ॥ 
मंदभयोमारुतअमंदभयोचेदभर-विदनकेवृंदवेअनंदभरेविकसे । 
मत्तभेमतंगओळुरंगञोविहंगवहु, त्योईहिअमत्तमोरदुरिगेषनिकसे ॥ 
पुठेनदेखाव्तीषटावतीसलिल्योसो-हावतीसरितआयेखंञनपथिकसे । 
१ रघुराजमंघनकेमंडळमयंककेम-यूखकोडेरायनभमंडठतेनिकसे ॥ ३२ ॥ 
दोहा-शरदपायजलअमठभो, फूलेकेजप्रसिद्ध । योगअश्पुनियोगकरि, जिमिसुधरतदेसिद्ध ॥ ३३॥ 
नेभकपनजनजाररहत) जलमलपुहुमीपंक । शरदहन्योजिमिकृष्णकी, पदरतिहरतिकळंक ॥ ३४॥ 
विनषहरणाबनवा रक, विठसतवारेदसेत । जिमिजगआङुनिराशद्दे, ठसतसंतमतिसेत ॥ ३५ ॥ 
केहुढारतजठधारागार, कदुढारतहेनाहि । देतकबहुनहिदेतानिमि, ज्ञानीज्ञानहिकाँदि ॥ २६॥ 
दिन।दनसूसतक्वुद्रेजङ) जानतहेनहिमीन । जिमिक्षणक्षणआयुषधटत, गुनतनजनमतिहीन ॥ ३७ ॥ 
होतदुखीडधुसरनके, जियल्हितरनिप्रताप । कृपिणकुटुंबीदारिदी, जिमिपावतबहुताप ॥ ३८ ॥ 
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श्रीमद्वागवत-दशमस्कन्ध-पूर्वाधे । (४६५) 


कॅमकमसोकरदमसुख्या, पीनछतातरूडारि | जिमिक्रमक्रषपयतातजे, वीरधीरताधारि ॥ ३९ ॥ 
रवजवकमकरिअचलमछ, सिधुभयोपवठाम । परशहंसजनहोतथिर, तजिसिगरेजगकाम ।! ४०॥ 
वॉधिसेतुर्सीचनकृपी, लावतसलिळकिषान । जिमिविषयनतेखेचिमन, थिरराखतसतिमान ॥ ४१ ॥ 
तरणितापदिनकीहरत, जीवनकीनिशिचंद । जिमिविज्ञानभभिमानभरु, त्रजतियतापमुर्कुद ॥ ४२॥ 
अमलतारनिमेटगगन, अतिशयशोमितवहोय । वेदअथंधारीसतो, गुणयुतमनजससोय ॥ ४३ ॥ 
व्योमअसंडलमंडले, सोहतउडुयुतचंद । जिमियदुनगरीयदुनयुत, सोहतश्रीयदुनंद ॥ ४४॥ 
तापराहितसबजनभये, परसतज्रिविधसमीर । पेविनहरिहियरालगे, मिटीनगोपिनपीर ॥ ४५ ॥ 
भेसगर्भगोसगमृगी, तिनपाछेपतिजाँहि । जिमिकीन्हेहरिभाकिके, सिगरेफठपछिआँहि ॥ ४६ ॥ 
भानुउदेकुसादिनविना, विकसहिकंजअथोर । जिमिधर्मीङहिन्‌ पतिको, प्रजासुखीविनचार ॥ ४७ ॥ 
पकीकृषीआमनपुरन, प्रचरयोअन्ननवीन । घरवरउत्सवहोतजिमि, हरिलहिमहिसुखभीन ॥ ४८ ॥ 
व्रतीवनिकनृपअथेहित; गमनकियेतजिओक । जिमिसुकाठलहिसिद्धजन,तनुतजिजिनजप्तलोक४९॥ 
इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाविराजबांधवेशश्रीविश्वनाथसिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्री 
महाराजाश्रीराजाबहाडुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरघुराजसिंइजूदेवकृते 
आनंदाम्बुनिधो दशमस्केधे पूर्वाधे विशातितमस्तरंगः ॥ २१ ॥ 


| श्राशुक उवाच । 
दोहा-एकसमयतहंभोरही, जगेरामअरुश्याम । ससनसहितगमनतभये, घेनुचणवनकाम ॥ 
कवित्त-पत्रासमपूरेनीरपरमगँभीरसर) विकसीजळज भरिकरेंउरपरिहे । 

शीतल्सुगंधधीरवहतसमीरतहाँ, तीरतीरतरूनमंबोठिरहेकार हें ॥ 
मुनिमतिधीरईूँविलोकतअघीरहोत) मदनअमीरउरवेंधेतीसेतीरहें । 
छीरदाचरावनकासहित भहीरवृंद, बंदावनपेठेवलवीरवळवीरहें ॥ १ ॥ 
फूलिरहेफूलबहुफेलिरहींकोनीलता, फाबिरहीफटिककेफरससीधरनी । 
शीतलसघनकुँजमंजुतहँभौरनके, पुंजनकीशुंजछाईअतिसुदभरनी ॥ 
रघुराजरंगरंगकेविहँगबोलिरहे, आनेदउमंगभरेसंगनिजघरनी । 
मोहनजूमुरछीबजाईतहाँमाधुरीसों, बजवनितानजोमनोजवशकरनी ॥ २॥ 
बाँसुरीकीटेरत्रजबाठनकेकाननमें, काननसोंआपसुधाधारहीसीढरकी । 
चोँकिचाँकिचारोंदिशाचितेकेचकित हैके, चातुरीविसारिभूलिगईसुपिषरकी ॥ 
रघुराजदो रिदोरिआईजरिएकेठोर, छूटीअलकालीसारीसम्हरेनधरकी । 
आननमेंआनरंगभाननकलेवरमें, प्राणनमंपूरीप्रीतिनदकेकुंबरकी ॥ ३ ॥ 
कान्हरकलाकोकछुकहनकोचाहीचित, पेनकदीनेसुकहुँवदनतेवानीहे । 
नैदजूकेनेदनकीर्मदविइँसनिचित-बनिओऔचछनिचारुसुधिकेलोभानीहै ॥ 
बदनमदीपनेदोहाईतनफेरिदीन्ही, कहेरघुराजब्रजवाळयररानीहे । 
पछकेंपरतनहिलळकेंललनुलागि, ललनालगनढार्गीलाजहूँपरानीहे ॥ 


सोरठा-पुनिमनमोहनरूप, धारिहियेमइँघीरधरि । बोठींवचनअनूप; जसतसकेशकएकसों ॥ 8 ॥ 
कावत्त-कानॅनमेंसंहिकागिकारकेकुसुमआली, माथेमोरपंखमोरछबिकोळवेयाहे । 
(५५) 
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( ४६६ ) आनन्दाम्बुनिधि । 


पुरटप्रभाकोपटकटिमेविराजिरह्यो, उरबैजयंतीमाठमनको हरेयाहे ॥ 

बंशविधआँगुछीदेतानछेम्रमोदभरे, रुराजग्वाङनमआगूकेद्गेयाह ॥ 

निजपदईँदावनशरणीकरतपन्य, नटवरवेषवरोशामरोकन्हेगाहे ॥ ५॥ _ 

दोहा-पहिविधिकारिकहित्रजवधू, सुनिसुनिवंशीटेर । छरगीकरनवरणनसब) इकएकनसाफर ॥ ६ ॥ 
गोप्य ऊचुः । शि 

सवेया-संगससाठेच ठेतुङसीवनधेनुचरावनको अनुरागी । भोंहकमानकोतानिकेनेनकेवाणकोमारिकरेराविरागी । 
श्रीरुराजवजायकेवॉसु रीदेतसंवेभजकोसुखपागी । तानेंदनंदनकेसुसकीछविनेहृगपी वैंतेहीबड भागी ॥ ७ ॥ 
ढाडरसालरसालकेपद्ठवनीरजमोरहुऐेखठगाई । सोपहिरिषटपीतकेऊपरछालहियेवनमालवनाई ॥ 
श्रीरुराजसिंगारकियेअठुरागनसोंरह्योरागनगाई । कुजकद्बतरेनटनागरसोहतग्वालनमध्यकन्दाई ॥ ८ ॥ 
जोसिगरीबरजनारिनकोरघुरानछनेछनदेतहुलासुरी । पीवतईजिहिदोतभईविरहागिव्यथाकोविशेषविनाश्ुरी ॥ 
पूरीभईयहसौतिहमारिकरेनितळाळनकेमुखवाँसुरी । पानकरेहरिकोअधरामृतकोनकियोतपबाँकीमॉसुरी ॥ 
विकसीअररमिदनकीअवछीपरुकावळीसोसरसीनर्कीदै । मकरदहीद्वारेअनेदकेआँसुविचारनिजेदुखछीनकोई ॥ 
हमेरेपयतेद्वैगईअतिपीननडा टिठईेकहुँवीणकीहै । रचुराजठगीहरिकेमुसमेसुरलीभइप्यारीअ्वीनकीह ॥ ९॥ 
जिनकीरणपावनदेहअरीजगयोगीअनेकनयोगकरें। विश्हानठ्तापबुझा[वनकोहमहूँहठिकेकु चबी चरें ॥ 
नँदनंदनकेपदपंकजसोवजमेंथरदींथरमेविचरें । तुठसीवनसोरजुराजसखीहगदूसरेदेशनदेखिपरे ॥ 
मनमोहनीवाधुनिकोसुनिकेधनशयामहिकोधनश्यामगने । मनमोहिमहामतवारेमयूरनगीचहीनाचेछनेहीछने ॥ 
तिनकोठखिनाचतभोरहुजंतुरहेसबठादेठगेसेवने । रघुराजकहोसाखिकोनबनायगहाइद्सुरडांमोहेने ॥ ३० ॥ 
जोमतिमंदकहेत्रजकोहरिणीनकोसोमतिमंदकुरागी । सांवरेकीछबीमेंछकिके ठिगठाढीरहेपतिलेअडुरागी ॥ 
ओरघुरामललाकोकटाक्षनिसांसतकारकरेवडभागी । तेहरिकेहियछागिवेकोहमें रोकतगो परगवारअभागी ॥ ११॥ 
गाठनबृंदअनंद्कोदायकशीठभरोनेदगंदनहूपहे । ठाढोकदंबकेकुंजथळीअटीबॉसुरीकीधुनिछावेअनपंदे ॥ 
सोसुनिव्योमविठासिनीबाळविमानमेंमोहेविसारिसरूपहे। दील्भेनीवीससेसुमकेशतेयद्यपिसंगसुरोसुरभ्रपहे ॥१२॥ 
वामुरठीबुनिमंजुगोपाठकीगोषनकानसुधासीहरेहै । चोकिकेकानउठायकेषायसमीपमेगोगणआयअरैहे ॥ 
त्योबछरासुरभीमुखकोरल्यिनहिळीलहिनाहिझरेंदे । श्रीरघुराजनिवारिनिमेषनिहारिलठाकोप्रमोदभरेदै ॥१३॥ 
बाँसुरीकोधु निश्रोणकेरेतुठगायकेओनननेमसोसाँचे । बोळनबंदकेकुंदकदंवनिशासनवेठअनंदर्मेरांचे ॥ 
नेननिमदिअचंचछहपियंवेण सुधामनकेनहिकाँचे । इयामसनेही वि गसबेतु लसी वन के ये विहगहें साँचे ॥ १४ ॥ 
माधवकोमहामाधुरीवामुरळीधुनिकोसुनिभाभअमंदी । कामसांकापिउठो दियरो भइताहीसमेअतिवेगतेमंदी ॥ 
श्ीरुराजतरंगडुजानिसेकेगनकेगहिपुंअनंदी । प्रीतमकेपदपंकजकोपगिमरममंपूजतप्यारीकरिंदी ॥ 
उपनावनमयसुनाजठसाअतियोषित हवेसकलासुरीभे । गिरिकाननओरकुरंगविहंगनआनँददायनिआसुरीभै ॥ 
रराजसर्साकेदिकारणसायहिकीइतनीमतिआसुरीभे । विल्सेंत्रजनाथकेहाथपरीजजवाधिनीवैरिणिवोसुरी मे १५) 
गाठनबाठनसंगछियोविचरेसरभीनकेपीछेकन्हाई । चेतनको तोअचेतकरेओअभेतनचेतनवेणुबजाई ॥ 
शरीरपुराजप्रमोदितहेषनआतपवारणहेतुतहाँई । छञसेछायेररॅनभमेकलकुंदसेबुंदनकीझरिठाई ॥ १६॥ 
कमठाङुचअजुमम डितसंजुलकजसेकोमठपायनिसो । तुढसीवनमेसुरभौनकेपीछेचछेहरिचोगुनेचायनिर्सो॥ 
रपुरानयोतणसानँगरागपछिदीउडायउडायनिसाविरहागिइझावेलमायादियेधनितेहमएसीलोगाइनिसों ॥१७। 
“दि दिन्कअर पद पद नितई उाहिमोद्उरेभरतो । फठफूडनसोझिरनाजलसोसतकारससानिजतेकरतो ॥ 
पनिदेषनियापरणप्रजोगुरकीसुनिधौरजनाधरतो । हमहायतहोकोशिलोनभईकवहइरिकोपगतोपरतो॥ १८ ॥ 
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श्रीमद्गागवत-दशमस्कन्ध-पर्वाधे । (४६७) 


कवित्त-जवतेगोपाठनिजमुखमंलगायठीन्ही, तबहतेवंशीएसीसानकोसम्हारती । 
जड़तेप्रमटपुनिनातन इकेरीताते, चेतनकोजडसाबनावनोविचारती ॥ 
रघुराज जातिहीकीमितताविधारिसव, जडनकोचेतनकेआनंदपसारती । 
भुवनतेभित्रनहरीतिकोचलावतीहे, क्षणक्षणत्रजमेंउठिन्नकियेडारती ॥ १९॥ 

श्राशुक उवाच । 
दोहा-बूंदावनकीवा सिनी, गोपवधूयहिभाँति । वरणहिवंशीकेगुणनि, इरिमइँरतिअधिकाति ॥ २० ॥ 
इति सिद्विश्रीमदाराजाविराजश्रीमहाराजावांधवेशविश्वनाथह्िहात्ा जसिदि श्री महा राजा पिराज 
श्रीमहाराजा श्रीराजावहा दुरश्रीकृष्णचंद्रकृ पा पाजा विका रि श्रीर पृ रा न सिह जू देव कू ते 
आनेदाम्बुनिषो दझमर्कंथे पूर्वार्ध एकविशस्तरंगः ॥ २१ ॥ 


oreo nn 


श्रीशुक उवाच | 


दोहा-पुनिकुरुपातेठागतभयो, बजमेंअगहनमास । ब्रजकुमारिकातवसमे, पायोपरमहुल[स ॥ 
नंदकुवरवरहोयहमारे । ऐसोसकठमनोरथधारे ॥ मंत्रकियोमिलिगोपकुमारी । केहिविधिपजेआशहमारी ॥ 
तिनमेंकोउसखिरहीसयानी । सोसवर्सो गलीअसबानी ॥ कात्यायनीसत्यत्रजदेवी । होहुतासुचरणकीसेवी ॥ 
करिहिपूरिसो आशहमारी । देहेंवरवरकुंजविहारी ॥ सोइसंमतकीन्ह्यांसबगोपी । कात्याथनिप्रजनकीचोपी ॥ 
भोजनकरहिभविष्यकुमारी।गोरीवतठनिसुखकारी॥ १॥ बा रिदेंडपाछिलनिशिनागी । इकएकनबोलायअनुरागी॥ 

दोहा-एकएकनकेकरगहे, यसुनामजनजाँहि । गावतगोविदकेगुणन, निजनिजमुससुखमांइि ॥ 
मजनकरियसुनाभल्माँही गुद्धपीतपटपहिरितहाँही॥रचिसिकताकरगोरिसरूपा। एज न क रहिंस वि पितहँभूपा ॥२॥ 
प्रथमहितेहिमलनकरवाई । चंदनसुमनसमाठचडाई ॥ सुरभिधूपअरुदीपदेखाई । बहुप्रकारनेवेधबनाई ॥ 
फलप्रवालतंदुल्समुदाई । अपेहिदेविहिप्रीतिवटाई ॥ ३ ॥ पुनिगोरीसनसुखत्रजगोरी । ठाठीभईयुगठकरजोरी ॥ 
जप्दिमंत्रपहकरिविश्वासू । मिलहिनंदनंदनपतिआसू ॥ 

शोकः-कात्यायाने महामाये महायोगिन्यधीश्वरि ॥ मंदगोपसुतं देवि पतिं मे कुरु ते नमः ॥ 8 ॥ 
पूजनकरिपुनिकृष्णसनेहीं। पुनिउतारिनीराँजनछेही ॥ जि 

दोहा-यहिविधिअगहनमासछों, तिगरीगोपकुमारि । पूनिभद्वकालीसरति, दियोनेमनिरधारि ॥ ५ ॥ 
आईजवपुनिपूरणमासी । गोपीनंदडाळपतिआसी ॥ सवदिनतेकछुउटीसबरे। यमुनामञ्चनचर्डीअधरे ॥ ६ ॥ 
उँचेसुरलेलेबहुताने | करहिंगोविदकेरयुणगाने ॥ जजपहुँचीयमुनाकेतीरा । तवउतारिम्रथमहिसबचीरा ॥ ७ ॥ 
हिलीयमुनमहमजनहेतृ।विहरनलर्गीसलिल्सुखसेतृ॥जानिकुमारिनकीअ भिलापा । इरिउउिभोरसखनसांभाषा ॥ 
चलहुप्रथमयमुनातट्माँही।एुनिवनगऊचरावनकॉदी॥ ८॥ असक हिग्वाळनसंगछेवाई । यमुनतारद्रुतगयेकन्हाई ॥ 

दोहा-गोपकुमारिनकामना, पूरणकरनगोपाठ । करतरहीमजनजहाँ, सड़ेभयेयुतग्वाल ॥ 
धरेतीरमहँचीरनिहारी। तिनकोतुसतउठायपुरारी ॥ चढिगेईसतकदंबरहिमोंही । सखहुइँसेछखिचरिततहाँही॥९॥ 
शाघनशाखनसिगरेचीरा । उँवेबाधिदियोबलवीरा ॥ हँसततहाँतबदियोपुकारी । सुनहुकुमारीचातइमारी ॥ 
इहआयनिजनिजपटलीजेयामेकछुशंकान हिकीजे॥३ °॥ऋह हिसत्यकर तेन हिंहाँ सी । तुमत्रतकीप्रौविधिखाँसी॥ 
हॉसीकरबत्नतिनतेजनुचित।ऐसीहमजानतभपनेचित।क बहू हमन हिम्रपा उ चार । जान तह तवसखाहमारे॥ ११ ॥ 

दोहा-सिगरीमिलिआवहुइते, वतनठेनइकबार । अथवाइकइकभावहू, जेसोहीयविचार ॥ 
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(३६८) आनन्दाम्बुनिधि । 
जोकरिहोतुमकहोद्दमारो । तोमनिहोंविइवासतिहारो ॥ कपटहीनपरिहेचितजानी । नातोतुवमतिदैछङसानी ॥ 
श्रीशुक उवाच 


हॉपीगिरासुनतहरिकेरी । गोपीयकएकनकहँहरी ॥ प्रेमसि धुमहैमगनकुमारी।ठोकठाजनहिंजातिबिसारी ॥१२॥ 
ठोकठाजअरुकान्हरपीती|तोलहिमनमेंनीतिअनीती॥तियमनतुठाप्रीतिगरवांनी । भूपतिछोकलाजहळुकाँनी॥ 
निरखतकॉन्हकुंवरकरूपा । ततुकीभानभूलिगोभूपा ॥ सवकेमनअसभयेतुरंता । सोईकरहिकहेजीकंता ॥ 

दोहा-पुनिपुनियकएकनलखहि, कदहिनजलतेकीय । करहिकटाक्षनिकान्हपे, आननसंमनमोय ॥ 
कुष्णवेनसुनिमनहरिगयऊाविकसितवारिजसमसुलभयड॥सड़ीकंठभरिसालिलकुमारीकेपतगातअसगिराउचारी 
करहुनलाठनयहअनरीती । हमतुमरसोंअतिराखहिप्रीती ॥ नंदङुबरम्ाणहुतेप्यारे । देइक़्पाकरिचीरहमारे ॥ 
तुम्हरेगुणसिगरेसुखरासी । रहीसराइतमितत्रजवासी ॥ कवहूँअसनगहीनिउराई । ठालभाजजसपरेछसाई ॥ 
शीतसतावतकाँपतगाताहमेरेमुखअवकद्तिनवाता॥१४।सुनहुड्यामसुदरमनहारी । हमदासीसबअहेंतिहारी ॥ 

दोदा-नोतुमकछुकहिहालला, हमकरिहेतयसोय। कृपाकरहृयहिभांतिअव, जामंहैसीनहोय ॥ 
रहेप्रथमतुमपरमरसीठे । अघतोळाळभयेहठकीले ॥ कोहुकीकानिकरहुअबनाँही । तनकोनेहनतुवतनुमाही ॥ 
भयेढीठकछुकहानमानो । यद्यपिधमंसकळविधिजानो ॥ होव्रनराजकुमारकन्हाई । तुमसोंबातनयहबनिआई ॥ 
देह चीरबळवीरहमारे । नातोअमहमकहहिपुकारे ॥ कहिहेंनदबबासांजाई । ठियोचीरतुवठाठचोराहे ॥ 
व्रनपर्तितुमहिपकरिछेजेहे । फेरिवाहिश्केठननदेह ॥ यशुदातुमादउळूखलयाँघी। अथवाभवनभी तरहिषोधी ॥ 
जोअपनोभल्चहोगोपाठा । देहवसनतोश्महिंउतारा ॥ १५ ॥ 

दोहा-गोपकुमारिनकोगिरा, सुनिनेसुकसुसक्याय । मंदमँदबोठतभये, नंदनंदसुखपाय ॥ 


श्रीभगवानुवाच। 


जोसतिहोहमरीतुभदासी । मेरोकहीकरहुळविरासी ॥ तोनिजनिजदुकूलइतआइ । लेहुसबेकसखड़ीठलजाई॥१६॥ 
इरिकेवचनसुनतमनहारी । अतिङनिततहँगोपकुमारी ॥ निजकरसानिजअंगछिपाई । निकसिनीरतेनेननवाई ॥ 
काँपतगातकाशतव्रतअंगाइरिकेढिगआईइकसँगा॥१७॥कपटबिहीनप्रीविरससानी।गोपसुतनढखिहरिसुखमानी॥ 
सिगरेवसनकधनिजधारकब ठेवचनप्रीतिरसभरिके॥१ ८ त्रतकारेनिजसबवसनविहाईआययमुनमहँलियोनहाई॥ 
कियोदेवहेटनयहसाँचो । तातेत्रतपूरणफटकॉचो ॥ 

दोहा-साभपराधक्षमावने, उरथकरिकरजोरे । शिरिसोंकरहप्रणामसव, लीजिवसनबहोरि॥ १९ ॥ 

त श्राशुक उवाच | 


ऐसीसुनिगोपालकियानी । गोपसुताअसमनअनमानी।जिनकेदितहमाकियत्रतभारीजाहिमिरनकीआझहमारी॥ 
तिनिकांजाअबंकह्योनमानहे । ठोकठाजनेसुकहमठनिइँ ॥ तोनैदडालरूसिइदिनेहेँ । हमसिगरीब्रतफलनहिपेहें ॥ 
तातेजानकहनंदठाल! । साइउचितकरवयहिकाछा ॥ असविचारिसवगोपकुमारी । कारिकरडरधअंजुलिधारी ॥ 
जिरनवाईकाकयपिणामा।काइकाहकतहा।दपनश्यामा २ ०।गोपकुमारिनकीललिप्रीती।जानिआपनेचरणप्रतीती। 
दोहा पजनकजजपटरह) तिनकोतहयकवार । गोपकुमारिनकोदिये, विहंसतनंदकुमार ॥ २१ ॥ 

51 गर्तकयाहाना । पु।नबहुभातिह।सरसकीना॥पुनितिनसोबहुकढाकरायो।क रिउपायबहुचित्तडोलायो॥ 

तदपिनतिनमानीभनरीती।क्षणक्षणबढ्तगईहियप्रीती।निजनिजवसनपरिरित्रजबाढा ।उलकहिमिलनहेतुनंदराला 
इरिटीन्हियरोहरिहेरी । यकितभइगतिमतिसबकेरी ॥ ठाटीठगीविछोक दिइयामे । भूलीसुधितनुमनघनधामे ॥ 
उजभरकङवचननभाषकषणक्षणपिळनवढतिआभिङापे।गोपङुमारिनकीयहिरोती।निनपदपरसनियुनिअतिम्रीती 
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श्रीमद्भागवत-दशमस्कन्ध-पूर्वारध। (४६९ ) 


दोहा-देनहेतुब्रतकोसकळ, परणफळनँदनंद । गापकुमारिनसांकह्यो, भरिउरअतिभानंद ॥ २४॥ 
जोनमनोरथअहेतिहारो । सोजानोसवभाँतिहमारों ॥ जेहिहिततुमकरिकेत्रतभारी । एजाकर्रासप्रीतिहमारी ॥ 
सोसिगरीअभिछाषतिहारी मेप्रणकरिहोअवप्यारी।२&जिनकीरतिममचाणनमाँही। तिनकोकामकाम हितनाँहीं॥ 
जेममप्रेमपियूषप्रमत्तातिनकोएनिलोटतन हिंचित्ता॥भूने अन्नम एाविजिमिजामोतिमितिनकेपुनिद्रितियनकामे २६ 
जाहुसवेत्रजगोपकुमारी । भईकाघनासिद्वितिहारी। जेआगामिनिशारदयामिनी । मोहिमिछिहोतिनमाँहकामिनी॥ 


= Met 


दोहा-नाकेहितकात्यायनी, तुमपूर्जाव्रजबाछ । सोपूरोद्वेहैसकठ) सादरझारदकार ॥ २७ ॥ 
आशुक उवाच । 

दोहा-एसेहरिकेवचनसुनि, पूरमनोरथजानि । अतिमोदितत्रजकन्यका, हरिपदानिजउरभनि ॥ 
यद्यपिहरिडिगतेहरिष्यारी गवनिसकेनहिहरिहिनिहारी।तद्यपिजसतसकेसबगोपी जज को गई कृष्ण चि त चो पी ॥२ ८॥ 
याहेविषेरीतिगयेशहृकाळा।करतअनेकनचरितरसाला॥ एकसमयत्रजग्वाहनवाला । गऊचरावनगयेगोपारा ॥ 
करतवेणुधुनिआनँदपूरी । गेवेदावनतेवहुदूरी ॥ तहाँचरावनागेगेया । ससनसाहितवलरामकन्हेया ॥ २९ ॥ 
आतपधोरगाङगणटहेड । अ्यष्ठमासळाग्योतहँरहेऊ ॥ शीतलकुंजकदंबनछाँदी। जातजहाँआतपतपनाँही ॥ 
सवळसवाठऱ्यामसुखपाई । बेउतभेतहँअवलिळगाई ॥ 

दोहा-बृंदावनकेतरुसबे, वृंदावनकीभूमि । शाखनसोपरसतरहत, मनहुँठछइतसुखचूमि ॥ 
छार्जाहछत्रसरिसक्षितिछाये।हरितपञफठफूलसोहाये॥तिनहिनिरखिसवस्तखनवोठाडवोलेमंजुलवचनकन्हाई३०॥ 
हेअस्तोककृष्णसुखधामा । अंशुसुबलअज्ञेनश्रीदामा ॥ देवप्रस्थहेकपभविज्ञाठा। तेजमानवरुधपगोपारा।३१॥ 
येवृंदावनकेतरुदेखहु । वडभागीइनकोभतिलेखहु ॥ परउपकारहेतुइनकेरो । हेजीवनयहसत्यनिवेरो ॥ 
हिमिआतपवरषाअरुवाता । आपुसहतवारतपरताता॥३२॥ श्षवप्राणिनतेतरुगणकेरो । धन्यणन्महेयहमतमेरो ॥ 
जोअरथीइनकेडिगभवैं । तेकेसहुपुनिविसुखनना वें ॥ ३३ ॥ 

दोहा-पत्रफूलफलमूठत्वच, अंकुरछायादारु । रससुगंधभस्महुँसखा, हेहितपरउपकारु ॥ ३४ ॥ 
वडेकृपाछुवृक्षवनकेरे । पूरिजनमनकामघनेरे ॥ जन्मसफठतिनकोजगमाँही । नेसप्रीतिबहुजीवनकाँही ॥ 
तनुमनधनअरुपचनलगाई । परउपकरेंकरेसदाई ॥ ३५॥ 

अआशुक उवाच ! 

यहिविधिवृक्षनवरणनकरिके । ससनसदितहरिआनँदभारिके ॥ तरुछायाछायाठेगयासखनसहितसंयुतबभेया॥ 
निरखतनमितशासतरुकेरी । गयेयमुनतटप्रीतिघनेरी ॥३६॥ तइँगोवनपयपानकराई।अतिशीतलसुगेषसुसदाइँ॥ 
आपहुपानकियोयसुनाजल।गोपडुसलिठपियेश्ीतलभर॥२७॥कूलकलिंदीकाननमॉही।ठगेचरावनगोवनकांही ॥ 

दोहा-गयोनभोजनएऐनते, गईदुपहरीबीति । क्षावितगोपहरिवलनिकट, जायकहेयहिरीति ॥ २८ ॥ 

इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजावाधवेशश्रीविश्वनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजा 
घिराजश्रीमहाराजाश्रीराजाबहादुरश्रीकृ ष्णचंद्रक पापात्राधिकारिरुराजसिहजूदेचक्रृते 
आनन्दाम्बुनेधा दशमस्कंपे पूवाध द्वाविशस्तरंगः ॥ २२ ॥ 


गोपा ऊषुः । 
दोहा-रामरामहेअतिबठी, सठखंडननँदनंद । इमकोअतिलागीक्षधाः मेट्तसबेअनंद ॥ 
ताकोदेइउप।यवताई । अथवाभोजनदेडुमंगाई ॥ १ ॥ 
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(४७० ) आनन्दाम्बुनिधि । 


श्रीशुक उवाच । 


सुनिग्वाडनवाठनकीबानी । भक्तआपनीद्रिभतियजानी ॥ तिनपेकृपाकरनकेहेतू । तासुवॉधिमनमेंजसनेत्‌ ॥ 
कह्योसवनसोतहँनैदडाला । यहउपायकीनेसवग्वाठा ॥ २ ॥ मथुरानगरीकेठिगमाँही । इततेसोउदूरहेनाही ॥ 
तहात्रह्मवादी द्रिजआई । स्वगंगवॅनकेदितमनठाई ॥ करहिआंगिरसयज्ञसोहाई । जोरेअमितअन्नसमुदाई ॥ ३ ॥ 
सखाजायतहँयाचहुओद्न । ओरहुव्यंजनस्वादुसुमोदन ॥ तिनकोऐसोवचनसुनायो । रामकृष्णहमकोपठवायो॥ 
दोहा-गऊचरावनहेतुइत, कठिआयेअतिदूरि । गृइभोजनआयोनही, क्वुधासवानेभेभूरि ॥ 
सुसस्वादुभोजनबहुदेहू । क्षुथानिवारियज्ञफललेहू ॥ ४॥ सुनतग्वालअसप्रभुकीवानी। यज्ञभवनगवनेसुसमानी॥ 
विप्रनदेखिजोरियुगहाथा । कियेप्रणामधरणिपरिमाथा॥तिनसों भीजनमाँगनठागे। वचनविनीतक्वुधारसपागे ॥६॥ 
सुनहुविप्रहमकृष्णससाहैँ । पठयोरामनकहतमृपाईँ ॥ नेदकुँवरकेअज्ञाकारी । चितदेसुनियेवातहमारी ॥ | 
गञ्चरावतदूरिगोपाला । कढिआयेसंयुतबहुग्वाठा ॥ ६ ॥ इततेहेंबहुट्रहुनॉही । रापऱ्याममधिग्याठनमोदी ॥ 
दोहा-दुपहरभेकछुधरहुते, आयोभोजननाँहि । सखनसहितअतिक्वुधितभे) रामइयामवनमाँहि ॥ 
तातेतुवसमीपमतिसेतू । हमहिपठायोभोजनहेत्‌ ॥ जोद्रिजश्रद्वाहोइतिहारी । तोभोजनदीनेसुखकारी गा ७ ॥ 
तुमतोसकटधमंकेज्ञाता । क्षुपितखवायेफलबहुताता ॥ जायसबैजववचनवसाना । पेद्रिजनेकुकियोनहिकाना ॥ 
बेठेद्रिजअगिरायज्ञपहँ । पञ्ञहिसनविविसहिएकरततहँ॥ सोजcमणीसोयज्ञविहाई । अग्नदानमखउचितलखाई ॥ 
असंद्विजसबमनकियोविचारा।अनुवितभाषतगोपगँवारा।जिन हो हिदीक्षितम समाँदी। म ख भो मन अनु चित तिन का दीं 
ओजनकोअनिजोआई । तोमखविधनभवशिहेजाई ॥ ८ ॥ 
दोहा-असविचारिगोपनवचन, सुनेहुनसुनेद्विजेश । श्षुद्वृस्वगेकेवासहित, करहिकमेसकर्टेश ॥ 
मूरखमहाभक्तिनहिजाने । अपनेकोपंडितवरमाने ॥९॥ देशकाटऋत्विजअरुतंत्रा । अगिनिद्रव्यदेवतासुमंत्र॥ 
धमेयज्ञओरहुयजमाना । इनमेसममेहेभेगवाना ॥ १० ॥ परअल्नसोकृष्णमुरारी । इनकोद्रिजवरमनुजविचारी ॥ 
करायाचनातिनकोभंगा । मुरसभरेयज्ञकेरंगा ॥ ११ ॥ हॉनाहीजबकछुनप्रकाशा । ग्वाल्यालतबभयेनिराशा ॥ 
ठोटिकृष्णबठकेठिगजाई। क्रुवितदीनह्वमिरासुनाई ॥ द्विनतोबोळतङभरिनादीं । देवनदेवकोनकहिजाँदी॥१२॥ 
दोहा-खाङगिरागोबिद्तुनि। कद्योफेरिमुसक्याय । ससाजायअवफेरितहँ, असतुमकरहुउपाय ॥ १३ ॥ 
द्विजनारिनसाकइहुबुझाई । आयेवळ्युतइतेकन्हाई ॥ सुनतेमोरनामतेआसू । भोजनंदेहेसहितहुलासू ॥ 
मरेवरणप्रातिळाठीनी । द्विगनारीहेपरमग्रवीनी ॥३४॥ सुनतकृष्णकेवचनगुवाला । गथेफेरिआशुहिमसञ्ञाला॥ 
द्विजनारिनकदकिपेशगारा | बेढीगहमहेलेगुआराह्विविनीतकरिदंडप्रणामा | वोळेवचनगोपसुखधामा ॥१५॥ 
वॅचनसुनहुद्विजनारिदवमारे । इतसमीपनँदकुँवरपधारे ॥ १६ ॥ गऊचरावतआयेदूरी । सखनसहित सेरी ॥ 
दोहा-पठयोहमकोतुवनिकट, भोजनहितद्विजनारे । विरचेव्यंजनविविधषिथि, दीजेविमलविसारे ॥ १७॥ 
कृष्णकथाप्रथमाइसानरासा । तबतेदशनकीअभिटाखी॥ पुनिसमीपसुनिनार्थाहिआये।तिनकेमनप्रमोदअतिपाये॥ 


La 


जेसहिबेठिरहीद्रिजनारी तिसहिउडीत्वराकरिमारी॥ १८।भोजनचारिप्रकारसुर्वादोभरिभरिथारनयुतअहराद्‌॥ 
चर्ठीतहनँदनेदजहाँदी । जिमिस रितासग्रपइजाइ॥१९॥तिनकोनिरखिर्कतसुतभाई । रोकनलगेतिन्हेंबरियाई॥ 
कृष्णप्रीतिवशरुकीनरोके।कठिआाईविनको दिकेकि॥ २ ० ॥ आइकान्हकुँवरजहँसोहताजेनिरसतबनितनुमनमोहत ॥ 
दोहा-काठिदीकेकूलमे, नवअशोककीकुंज । बहतनिवधमारुतसुखद, गुंजतभूंगनिपुंज ॥ २१ ॥ 
कवित्त-सविरोसलोनोगातपीतपटफहरात/रर में सुदावतवनमा ल हुँ विशाल है । 


अँगनरचीहेधातुमोस्मोलिद्रश्ञात, नटबरबेषसेविख्यातछबिजाङहै॥ . 
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श्रीमद्वागवत-दशमस्कंध-पूर्वाधे । (४७१) 


कुडलसोकानझलकातस्यॉकपोरन; भरकछविछरलकातअधरप्रवाछहे । 
एककरसखाकापपककरमळनात, मुरिमसक्यातवतरावतनंदठाठहे ॥ २२॥ 
स°-हपशुवोप्रथमेसुनकेहारिदेखनकीअतिलालसाजागी । आवप्रत्यक्षहखीतिनकोअपनेकोगुनीजग्मेड़भागी॥ 
श्ररवराजअवूपमशूपहियेधरिसँदिहगंअनुशागी।माहनकोयिलिकेमनमेद्विननारियञ्ञाइदईविरहागी ।२३॥ 
दोहा-सवेसुतजिनिजदरशहित, आईप्रीतिवदाय । गुनिगोविदयहिविधितिन्हें, बोढेमृदुमुसक्याय ॥ २४ ॥ 
हेबड़भागिनितमद्विजनारीं । सिगरीतुमहतभठेसिधारी॥ वेढहुइतहिसमीपहिआइ । कहहुजोहमसवकरहिबनाई ॥ 
आइईमबदेसनयहिठाई | उचितहिकियोयदापियरिआई ॥२०॥ जेमतिभंतभक्तिरसपूरे । ममअनुरागरंगेकतिरूरे ॥ 
तेनहिहोहिकबहुंफलआसी।तिनमतिकेवलमप्रेमपियासी॥ तिनकेहमप्राणहुँतेप्यारे । प्राणहुँतोप्रेयतईहमारे ॥ २६॥ 
प्राणबुद्विमनतनुधनदारा । आतमयोगहोतअतिप्यारा॥तिआतमकेभतमहमे।को प्रिवटूजोजगमो हि स महें॥ २७॥ 
दोहा-जाहुतवेमखभवनको, तुमहिसंगलेविप्र । सतियिसमापतिकरहिगे, मखआवेदभरिछिप्र ॥ २८॥ 
सोरठा-तबबोलीकरजोरि, द्विजनारीहरिछविछकी । बहुविषिहरिदिनिहोरि, वैनविनयरसमेंसने ॥ 
विप्रपत्व्य ऊचुः । 
कवित्त-नंदकेकुमारएसोकरोनाउचारभव, कोमलवदनबेनकडिननसोइते । 
एकवारभनेमोहिताकोमेतजहुँनाहि; एसीनिजवाणीसत्यकरोकहाभोहत ॥ 
रघुराजरावरेकेचरणशरनभई, तजिङुलकानिकाम्हआपहीकेमोइते ॥ 
पदअरविदकीउतारीतुरुसीकोइमें, शीशवासििकोनाथदेहृअतिछोहते ॥ २९॥ 
पतिपितुभ्रातमातुनातमित्रं धुते, रासेगेनभोनयहदोषकोढमायके । 
एनहीकीएसीदशावाहेरकीकोनकहे, सूझतनओरठोरतुमकोविहायके ॥ 
पदअरविदमकरंदकीपियासी दासी, काहेदुखदेइनिठराईदरशायके । 
मनकीहरनहारीमूरतितिहारीत्यागि, कोनदइमारेकेसमीपयसेजायके ॥ ३० ॥ 
दोहा-धुनिद्विजनारिमकीगिरा, जानिअनूपमप्रीति । बोलेप्रभुमंजुळवचन, दरशावतरसरीति ॥ 


भगवानुवाच । 


तुवपतिपितुसुतबंधुनवृंदा । करिदेनहीतिहारीनिदा ॥ हेममरचितलोकसबनेते । तहँकेवार्सदिवहुतेते ॥ 
ममप्रसादतेसवेतिहारी । करिहेसदाप्रशंसाभारी ॥ ३१ ॥ हेद्िजजियअँगसँगजगमाँही । सुखअनु रागहेतुहैनाँदी ॥ 


मोहिमहेमनहिङमायेरेदो । तोमोकहँआशुहितुमपेहो ॥ सुमिरणदशेनअरुममध्याना । अरुकरिबोमेरोयशगाना ॥ 
इनतेजसरतिहोतिहमारी । तसनहिनिकटरहेद्रिजनारी ॥ तातेजाइभवनकहेँआसू । पूरहुयञ्चकमेसहुठासू ॥३२॥ 


श्रीशुक उवाच । 
दोहा-ऐसेसुनिहरिकेवचन, द्रिजनारीसुखमानि । गवॅनकियोमखभवनको, हरियशविशदवसानि ॥ ३३॥ 
रभु टरगप्रयमहिआवतमाँदीरोकेद्विणवरवसइककाही॥सोजसहरिमूरतिसुनिराखीहोइधरिध्यानमिठनअभिराी 
तनुतनिदिव्यरूपकरँपाई।हरिहिमिलीप्रथमहिंसो नाई॥ ३४॥द्धिन नारिनलायेपकवाना | स लेन सहित तह ले भगवा ना 
यथायोग्यसबग्वालनदेंके।बहुविषिताहिप्रशंसनकैके॥ यमुनातट कु जनकी छा ही। भो जन कि यो पर मसु ख माँ ही ॥३५॥ 
यहिविधिडीठाललितअपारा।करतमनुजसमनंदकुमारा॥वपुदरशायमधुरकहिवानी।दियोगोपगोपिनसुखमानी ॥ 
दोहा-जबद्विजनारीयज्ञगृह,गवनीपतिनसमीप । तिनहिदेखिनिदनवचन, कहेनविप्रमहीप ॥ 
ठेभपनेसँगनारिनकाँही । कियोसम[प्तयज्ञसुखमाँही ॥ सुमिरिसुमिरिअपनोअपराधा । पावतमभयेविप्रअतिवाधा[॥ 
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( ४७२ ) आनन्दाम्बुनिषि । 


पुनिसिगरेअसमनअतुमानेइरियाचनानहमकछुमाने॥१०।पुनिहरिमहँनारिनकोग्रीती तिसीनिर सिनअपनीरीती ॥ 
अपनेकोनिदतद्विराई । कहेवचनयहिषिधिपछिताई२८हरिबिमुखीविकजन्महमारोधिकधिकशास्रहुपठबअपारे। 
विकव्रतधिकसिगरीचतुराई।पिककुठथिकविज्ञानवडाई॥२९॥इममनुजनकेगुरूक हाने सबकोबहुउपदेशसुनापैँ ॥ 
दोहा-पेहमहीनहिजानहीं, अपनोकिमिकल्यान। हरिमायायोगीजनहुँ, मोहनकरेंमह[न ॥ ४० ॥ 
हायठखोइननारिनकेरी । यदुनंदनमहप्रीतिवनेरी ॥ द्ेकेकृष्णचरणअनुरागी । तजिजगजाठभइबडभागा॥४१॥ 
न्‌हितपनहिंगुरुभवननिवासू।नहिअचारविज्ञानप्रकाससंर्कारनाहिकछुशुभकमो नाहिकछुदाननेमनहिधमा 8२॥ 
केवछकरिहरिकेपदप्रीती । नारीलियनेवारिजगभीती ॥ सैस्कारभेयदपिइमारे ।तदपिहायहमहरिहिविसार ॥ ९३॥ 
अतिछोभीगृहकारजर्मोर्ही ! स्वगेकाममसकेरेंसदाही ॥ तदग्रपियदुपतिदीनद्याठा/भोजनमिसिपठवायगरुवाल ॥ 
अपनीसुधिहमकोकरवाई । हायतबहुँहमरेनहिआई ॥ ४४ ॥ ति है 
दोहा-केवल्यादिकपुक्तिपति, यदुनंदनश्रीधाम । दयाछोंड़िहमपेतिन्हें, ओरनदूजोकाम ॥ ४५ ॥ 
ओरनकोतजिकेरमा, चंचलधमेविहाय । हरिमूरतिमंमोहिके, जिनपद्रहीलोभाय ॥ 
तिनहरिकोमाँगबहमपाँही । मोइनहेतुओरक छुनाँही॥४६॥देशकालक्रतिज शिसिमंत्रा दिवदिष्ययजमानहु तंत्र ॥ 
यज्ञधमओरहुसवसाजू।हरिमयजानहुसतिद्रिजराजू॥४७॥सोइयोगिनपतिक्पानिधाना।यदुकुलमहँभगटेभगवाना॥ 
सोइमसुनेआपनेकाना । पेमतिमंदनइमतेहिजाना ॥ ४८ ॥ पेहमहूँपनिहेंजगर्माही । मिर्ीनारिएसीजिनकाहीँ ॥ 
जिनकीप्रीतिकृष्णसांठागी । तेहमहूँकहेकियबड़ भागी।४९॥बारबारहरितुमहिग्रणामातुवमायामोहितबसुयामा। 
अ्मणकरेंहमकरमनिकाँदी ॥ ५० ॥ आदिपुरुषतुमअदौसदाँही ॥ 
दोहा-तुबमायावशअमहिहम, गुनेनकृपाअगाथ । क्षमाकरहुतातेसकल, यहहमरोअपराध ॥ ५१ ॥ 
चूकसुमिरिभसआपनी, कृष्णदरशमनदीन। कंसभीतिपेभवनते, गवॅननद्विजवरकीन ॥ «२ ॥ 
इति श्रीमन्महाराजाधिराजबांधवेझश्रीविश्वनार्थासहात्मजसिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराज 
श्रीमहाराजाश्रीराजावदादुरश्रीक्कष्णचंव्रकृपापात्राषिकारिरघुराजसिंहन्‌ देवकृ ते 
आनेदाम्बुनिधो दशमस्कंधे पूरवोर्ध जयोविशस्तरंग: ॥ २३ ॥ 


ट्ट... 


गत श्रीशुक उवाच । 
दोहा-यहिविषिभानंददेतहारे, अजमहकरतविठास । वीतिगयोकछुकालतूफ लाग्योकातिकमास ॥ 
बृंदावनमहपरपरगोपा । भरेईदपूजनमखचोपा ॥ रचहिविविधविधिजनपकवाना । साजहिसाजओरहूनाना ॥ 
इद्रयागउद्यमकहरपी ॥ 3 ॥ यद्यपिजानतरहेविशेषी ॥ सर्वात्माजिकालकेज्ञाता । धमंधुरंधरधातहुधाता ॥ 
ऐसेहरिअणानअसजाई । बेठेजहाँगोपसमुदाई ॥ वृद्धवृद्धवेठेबजवासी । तिनकेमध्यनंदसुदरासी ॥ 
अतिविनीततहंबिहंसिसुरारी । मेदभंदकहँनेदनिहारी ॥ २॥ 
हा श्रीमगवानुवाच । 
पिताआइसिगरमजमाँही । रचहिंगोपवहुव्यंजनकाँही ॥ मच्योमहासंभ्रमसमडोरा ।धावतः्वाखत्वरितचहुँओरा ॥ 
दोदा-होतकोनउत्सवपिता, कोननामकीयाग । काफलकोनेदेवको, पूजहुतुमबड़भाग ॥ ३ ॥ 
देहुहमहुँकोपितावताई । करिहेहमसवविविसेवकाई ॥ जेसजनसममेहरिभावे। तेनदिकोनहुवस्तुछिपवे ॥ ४ ॥ 
निजपरदृष्टिनहेजिनकेरी । कहूनमिञकटनरिवेरा ॥ तेऊउदासीनहूँकाँही । मेत्रछिपावतमित्रननाँही ॥ 
इमतोबाठकअहेतिहारे | क्यानबतावहुपिताइमारे ॥५॥ जानेविनजानहुजगमाँही । करेंपुरुषब हि ॥ 
करहिकमेनेजनजियजानी तिनकोहो तसिद्धिसुसदानी॥ कर हिविना जाने जो कर म। तिन को हो त असिद्वि अप रमा॥ ६ 
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श्रीमद्भागवत-दशमस्कंध-प्रवाध । (४७३) 


दोहा-तातेतातकियोजोकछु, मनमेहीयविचार । सोइमपुँछतजोरिकर कीजेसकठउचार ॥ 

परंपरातेधोंचलिआयो । पोंकोउपंडितआयमताये ॥ ७ ॥ हुनिकृश्यासखचननँद्राई । वदनताकिबोछेमुसकाई ॥ 
श्रीनंद उवाच। 

कान्हकोनपोथीपढ़िभन्‌ । कहेवृद्धसममध्यसमाजू ॥ तेनहिजानतहेकछुकाज्‌ । सुरपतिपजनकीयहसाजू ॥ 
सुरपतिमूरतिमेवमहाने । तिनकेहितपुजनहमठाने ॥ छहिपूजावरपहिमहिमाँही । जीत्रनजीवनजीवनकाँही ॥८॥ 
तिनवरषाजलपायदुळारे । अन्नहोहिम हिविविधप्रकार ॥ सोइअन्नलेवारिदनाथे । हमओग्हपजाहिसुखमाथे॥ ९ ॥ 

दोहा-अन्नशेषछेपुनिसमे, कुलयुतकरेंअहार। अथेधमेअरुकामहूँ, तातेहोतअपार॥ 
पुरुषनकेपुरुषारथदाता । हँपरजन्यसकलविधिताता॥१ ०॥हमेरेपरम्पराचलिआई । कोउपंडितनहिआजुवताई॥ 
कामलेभभयट्रोहविचारी । तजेजोयहपूजनसुखकारी।तोनहिहोततासुकल्याना । यामेंहविचारनहिआना॥ १ १॥ 


श्रीशुक उवाच । 
यहिविधिनंदवेनजभखोठे । सत्यसत्यगोपहुसबवोले॥सुनतेतहाँ विहँसिभगवाना।शक्रकी पहि त वचन वसावा॥ १२॥ 
्रीसगवाबुवाच ! 


हमतोपडेनशास्रपुराना । पेकछुकहतसुनइुँदैकाना ॥ जीवजनतसबकरमहितिरे । करमहितेषुनिलीनपनेरे ॥ 
दोहा-भीतिक्षेमअरुसुखदुखहु, दोतकमेतेतात । बिनाकमंतेकबईनहि, होतिकोनिहुबात ॥ १३९॥ = 
जोमानेफलदायकईशे । देतकमेफठसोउविसबीशै ॥ करेकमेजोनहिजगमाँही । तेहिदेसकेईशफढनाँही ॥ 
अहेइशतेनहिकछुहेत्‌ । करमहिसबाधतदेनेत्‌ ॥ १३ ॥ लहेंकमेनिजनिजफटप्रानी । तोपूजहिकाईत्रहिजानी ॥ 
पूरवकमेजोनकरिराखतासकेनमेटिईत्रथुतिभाषत॥१५॥देवअदेवमनुजसंसारा।सकठकमेवशअहेअपारा र १६॥ 
रघुबड़योनिकर्मवशपावे । कमंहिवशतनुतेजियजाये ॥ शङञमित्रभदिकसवजेते । होतकमेअवसारहितिते ॥ 
__  दोहा-कर्मेहिइशरकमेगुरु) कर्महिजगतप्रधान ॥ ३७ ॥ तातेपूजहुकमंकी, अहेईशनहिभान ॥ १८॥ 
भजेंओरनिजकर्मविहाई । सोकवहँमंगठनहिपाई॥जिमिनारीनिजपतिकहँत्यागी । भजेजाइसोतदाअभागी ॥ १९ 
वेदवृत्तिदेत्राह्मणकेरी । क्षितिपालनक्षत्रीकीरेरी ॥ वेश्यबृत्तिजानहुव्यापारा । शूद्रवृत्तिद्रिजसेवउचारा ॥२०॥ 
कृषिवाणिम्यपालियोगाई । उचितव्याजलीयोत्रजराई॥वेशयवृततियेहेविविचारी । पेगोपाठनअवशिहमारी ॥२१॥ 
सतरजतमथितिउतपतिलयके।हितुगुनहुपितुतकल्समयके॥ रजगुणतेउत्पतिसंसारी २२रजप्रेरितवरपहिघनवा री ॥ 
दोहा-तातेजीवनप्रजनको, होतसिद्धिसवकाज । पिताब्रथाहींपूरणिके, काकरिहोसुरराज ॥ २३॥ 
नहिंहमरेपुरदेशहुआमा । नहिग्‌इएकठोरअभिरामा ॥ हमहेंनित्यपितागिरिवासी । रहेंसदावनमेंसुखरासी ॥ 
हेगोवरधनदेवइमारा । जोगोवनतृणदेतअपारा ॥ २४ ॥ तातेओरदेवनहिपूजो । करौंविचारनभवकडुदूणी ॥ 
इंदरयागकीनोसभारा । निननिनकरलेविविधप्रकारा ॥ गोवेंसिगरीभागेकीजे । विपनकोअपनेसँगठीजे ॥ 
पुजहुपितुगोषधेनकाँही।यहकुलरक्षणक रिहिस दौहि॥ २५॥ विविध भा तिपाक नव नवा भो मूंगसिता मो दक बंधवा ओ ॥ 
दोहा>पायसपूरीपूरपपे, पपरीपपरीपान । पाल्पेराकहुपपतिहृ, पेराप्रथितअमान ॥ = क 
अरुशष्कुलीआदिवहुष्यंजन । वनवावहुपितुद्ुतमनरंजन ॥ तीनदिवसको दूधसमेटी । भरिभरिताकोमेटनमेटी ॥ 
दूधदहीबासोंधीवाफा । बिविधमठाईरबरीसाफा ॥ ओरहुजेव्यंजनजोइजाने । सोनिजनिजगृइमेनिरमाने ॥२६॥ 
ब्रझ्वादिवहुविप्रबोलाई । लेहुसविषिहोमहुँकरपाई ॥ घेतुदलिणाविप्रनर्दाने । औरहुअन्नदानवहुकीने ॥ २७॥ 
भरुपतितनचंडाठनऱवानन । दीनेअन्नसदितसनमानन ॥ गोवनकोनवदणहुंखवाई । गोवधनदेवहिदिगनाई ॥ 
दोहा-गिरिराजहिसबसाजिके। दीनेभोगरगाइ । जोरिसमाजपितातहाँ, लेहुप्रसादाहखाइ ॥ २८ ॥ 
१० | 
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(३७३) आनन्दाम्बुनिधि । 


ऐपणवसनपहिरिपुनिताता । अंगरागठेपितकारगाता ॥ सिंगरगोपनजोरिसमाजू । लेसँगवेदवादिद्रिनराजू। 
गोवरधनपरदाक्षणदेह्‌ । फेरिलोटिऐयेनिनगेहू ॥ २९ ॥ यहृमततोपितुअहेहमारा । पुनिजोकरहुविचारतुम्हार॥ 


La en 


वासवबलिगिरिपतिकहेदीवो।पुनिप्रदक्षिणाताकीकीबो!यहमोकोंलागतअतिनीको।यहीकरहुअवकारिमतठीको ३१ 


काडात्मावासवमदनासी । तेहरिभेवृंदावनवासी ॥ तिनकेवचनसुनतनंद्राई । योळेगोपनसवनसुनाई ॥ 
यहयाङकवेखतकोछोटो । पेदेबृद्धिकेरभतिमोटो ॥ 

... दीहा-पुनिहरिकामुखच्रमिके, कहेंबचननंदराय । लाटकद्योजोअथतुव, सोसबहेतुठगाय ॥ 
जागेग्रीतितोरिहठिहोई । हमसिगरेकरिहेअपसोई ॥ जोतोहिनीकनछागहिछाछा। हमकरिहेनहिकोनहुँकाठा॥ 
बोलिउ्ठेगोपहुइकबारा । करहुनंदजोकहतकुमारा ॥३१॥ नंदतहाँनिजदूतवोठाई । दियोसकलम्रजमेंगोहरई ॥ 
चछहुसाइछहमरसाथ। प्रातकाठपूजबगिरिनाथे ॥ नेदनिदेशसुनतत्रजवासी । कियेतेसदींगुनिसुखराती ॥ 
पहरनिशावाकनिदरा३। उाठेमजनकिययभुनेजाई ॥ भोनआइव्यंजनवहुजोरी । एजनसाजरचीनहिथोरी॥ 

_ हि -सकठपदवाद।द्रिजन) आशुहितइँबोलवाय । चलेपेनुआगूकिहे, बहुस्वस्तेनपटाय ॥ 
इतनेमंसिंगरवरनरवाठा । ठेगेरेपूजनसाजउताला ॥ गवैनेनंदसंगसानंदा । गावतसुदरसुयज्ञगोविदा ॥ 
गोवरपनठिगपड चजाइ । शिप्रहिविप्नसबनबोलाई ॥ करनळगेपूजन गिरिकेरो । वेदविधानस हितसुखढेरो ॥ 
पथम हिपंचाशृतनहवाये । विविधःरणअंबरनच द्वये ॥ अगरतगरमृगमद्अरुचंदन । अरुकेसरमिलायरचिषंदन॥ 
सोगिरिराजाहेनंदटगाये । विविधभोतिषुनिसुमनमँंगाये॥ तिनकेरचिभरषणबहुभाती।अरपेगिरिकहँसहितजमाँती॥ 

. दोह।-खुढेफृठभरिदोपरन, ओरडुदियेचढाय । शैठनायकेमध्यजनु, सुमनझेलदरशाय ॥ 
दीन्हीफेरिविविधािधिधूपा । दीपदेखायोअतिहिअनूपा३२चढेपदक्षिणकरनसुखारी।भृपणवसनविविधविधिधारी॥ 
ठेपिठेपिअंगनअँगरागा । छीन्हेसंगविप्रबडभागा ॥ पतितनअरुचांडालनश्वाने । तिनकोदेतअव्रसनमाने ॥ 
गवितकानमत्णनचरावत। भोरडुदीननधनळुटवावत॥ ३३ चिर्ढाशकटसिगरीव्रजनारीगावतकृष्णचरित्रसुवारी ॥ 
गिरिकोकरनप्रदूलिणठागी।भशिषदेतविप्रडभार्गा ॥३४॥ पुनिजेविविधभो तिपकवाना हे ठेगहते कि येप पाना ॥ 
तेसवगिरिकोअपंपलागे । नंदादिकअतिशयअजुरागे ॥ रचीअन्नकीथलथलरासी । ओरमिठाईसकल्सुधासी ॥ 
दहादय उतनदाबताई । माखनमेवादियोचठाई ॥ तहँयककोतुककिययदुराई । वपुआपनोद्वितियप्रगटाई ॥ 
भेतिशयब्ृहतलंबधुजदंडा । दिशनवद्नपरकाशअखंडा ॥ आतिशयथूलजंषपद्जान्‌ । झीझशेलकेशंगसमाठरू ॥ 
श्रपणवसनमुकुटमणिमाठा । शैठमध्यअतिरूपविज्ञाला ॥ 

.... दोहाऱपेसिप्रतिक्षगुवाठसव, गोवधेनकोरूप । मानिमानिवंदनकिये, कोतुकनिररि ॥ 
गोवधेनवपुवचनउचारा । इजनलेनप्रतिक्षतुम्हारा ॥ कढ कवळ माळी ॥ 
असकरिभपनीसुजापतारी।सिगरोमोजनकियोमुरारी३५तवहरिचहुकितल्गेपुकारनांगोवरधनकियधन्यगुवारना 
उ हुन त दसन गाला । यहिसमदूजोनाहिकृपाला ॥ करहुसवेसाष्ांगप्रणामा । यहतुमकोदेदेमनकामा ॥ 
असकहिअपनहपरिकाही i "दनेदनमोपनसँगाँही ॥ नेप्रतिशप्रमुकहिषनश्यामा । कियेधरणिमहँदैडप्रणामा॥ 
» रा उनिसाङनसाकहतभे) ठसेकपहुँजेहिनाँहि । तेहिवासवपूजाइथा, करतरदेत्रनमाहि ॥ 
ऐसोदेवमानिकोचाही । प्रगटेजोपूनितेसदाही ॥ २९ ॥ यहपत्यक्षदेवनहिमनिहो । तोजोहेदैसोपनिजनिही 
वापरा लाब ग देवनहिमनिहो । तोजोद्वेदेसोपुनिजनिहो ॥ 
अपनाअरुगाविनकेरो । मंगलचाहोसबेघनेरो ॥ 


तोनितपूजि र नं 
करोपरनामा । बहदेहैसिगरेमनकामा ॥३७॥ सुतकेवचनसुनतनँदराई । गोपनयुतअतिआनेंदपाई ॥ 
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i 
श्रीमद्भागवत-दशमस्कन्ध-पवाधं। (४७५) 
तहसवातिभारतीयनाई । कनकथारधारिहाथउठाई ॥ ठगेडतारनश्रीगिरिराजे । विविधभॉतिवजवावतवाने ॥ 


सबगोर्पीलिपाणिआ रती । गिरिंगोवधेनकोउतारती ॥ 
दोहा-निजनिजकरढेआरती, गोपहुसवसुखपाय । ठगेउतारनशेठको, वाजनविविषवजाय ॥ 
यहिविधितहेआरतीउतारी । करनप्रदिणनंदर्विचारी॥पुनिजेब्यंजनकछुतहंबाँचे । तिनकोभोजनकरिसुसराचे ॥ 
दोहा-यहिविधितेगिरिराजको, गोपिनसंयुतगोप । देप्रदक्षिणासुखभरे, मानेनिजदुखलोप ॥ 
पुनिखाठनठेकृष्णयुत; त्रजपतिपूरणकाम । मंदमंदआवतभये, साँझजानिनिजधाम ॥ ३८॥ 
इति सिद्धिश्रीपहाराजापिराजबांधवेशश्रीविश्वनाथसिंहात्मजसिद्रिश्रीमहाराजाधिराज 
श्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्री कष्णचं द्क पापा तर पिका रिर्पु रा न सिंह जूदेव कू ते 
आनंदाम्बुनिषों दशमस्कधे पूवाध चतुर्विशस्तरंगः ॥ २४ ॥ 
श्राशुक उवाच । 
दोहा-ब्रजमेंवाप्तवदेखिके, निनपूजाकोनाऱ । हरिदासननंदादिपे, कीन्ह्योंकोपप्रकाश ॥१॥ 
सांवर्तेकगणमेवअधीशा । करतजोजगकीप्रठयमहीशा॥ ताहितुरतवासवबोलवायो। अतिकठोरअसवचनसुनायो॥ 
लेसिगरेमेषननिजपासू । त्रजमंडल्योरहुअवभासू ॥२॥ नंदगोपकरिममअपमाना । कियमखभ«भरोअभिमाना ॥ 
क्षुद्रगोपफाननकेवार्सी । थोरेहविभोगवंकेरासी ॥ इनकोधनमदनहिसहिजाता । छोटेनछमामहाउतपाता ॥ 
हमहुँसोकोग्दीइनहाँसी। गसीसोहमरेहियमहँगाँसी ॥ कृष्णमनुजकेबलसबगोपा । कियोहमारेमसकोठोपा ॥३॥ 
दोहा-जेसेज्ञानजहाजतजि, चढ़िमसनाउभयान । तरनहेतुजगजलधिको, हठवशठानतठान ॥ ४॥ 
अहेकृष्णअतिहीवाचाला । हेंकुमतीकडोरभरुबाढा ॥ विनाशीलकोसामरवेशा । बिद्याकोताकेनहिंलेशा ॥ 
अपनेकोपंडितअतिमाने | अनुचितउचितनेकुनहिभाने॥ ऐसेक्ृष्णमनुजबलभारा । हमेनसमझहिंगोपगेवारा ॥ 
ममअप्रियममदेखतकीन्झों । यज्ञभागपरवतकहेंदीन्ह्यों ॥५॥ सभेमानिकेकृष्णभरोसो। जीवनचहतवेरकरिमोतो॥ 
तातेकृष्णभरोसिनकेरो । वत्योषिभोमदजोनधनेरो ॥ सोमैआजुदिकरिहीनाशा । देखतहोंअवकृष्णतमाझ्या ॥ 
राखिचारँगेयापरमाँही । अपनेसममानतकोउनाँहीं ॥ 
दोहा-जढघरधावहुयहिसमय) वरपिधोरणठधार । सहितपराधरसमशिला, करहुधेनु पंहार ॥ 
वोरदेुत्रजकीसमधरनी । पावहिफलकीन्हीजोकरनी ॥ धेनुवृषभबछराअरुवाठी । बचेंनअवएकोरजमाछी ॥ 
नरनारीसनंदतेहिदेश । रहिनजायतिनकरकहुँछेश्‌॥जलधरकछुनभीतिउरल्यावहु।प्रठयकालधाराढरकावहु ॥६॥ 
हऐरावतमेचदिआजू । ल्येकुठिशयुतदेवसमाजू ॥ रहें पीछेपड़ेतुम्हारे । सन्मुसेंहेकोनहमारे ॥ = 
उनचासोमारुततुवसंगा । पठवहुँकरननंद्व॒णभंगा ॥ सपरथहोयजोयहजगमाँही । रक्षणकरेसोअवत्रजकाँही ॥ 
दोहा-कृष्णवचावनहेतुनो; एंहेंविधिहरआाज । तोतिनहंकोजीतिमे, ठेहोसहितसमाज ॥ ७॥ 
श्राशुक उवाच । 
असकहिशक्रेकोपमइँछायो । मेवनकोबंधनसोलवायो ॥ अरुउनचासोंवायुनकॉही । भायसुदियोमेषसँगजाँही ॥ 
मातुलितों भसकब्योसुरेशा । ढापहुमेरोतुरतगजेशा ॥ मातलिनागदियोदुताई । तापरभोसवारसुरराई ॥ 
लिपेकुलिशकरपरमकठोरा । चितवनअरुणनेनचहुँओरा ॥ चतुरंगिनीसुरनकासेना । आईसजिकेजोबठऐना ॥ 
मदामेषतबु्यामहजारन । संवरतादिप्रत्यकेकारन ॥ आवहप्रवहआदिजेपवना । स्मेसवेवासवर्भरिदभना ॥ 
दोहा-सानिसेनयहिभाँतितहँ, मेघनपवनसमेत । चल्योशकअतिवक्रहे, वजनाशनकेद्ेत ॥ 
छैद्संख्यानारी-चढेमेषअगे । महाकोपपागे ॥ भयोअंधकारा । नभेमॅअपारा॥ 
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(३७६ ) आनन्दाम्ब्ुनिधि। 


जलैसिघुसाता । भरेतेअघाता ॥ क्रेंशोरभारी । जगेभीतिकारी ॥ 
भरेबोरबोर । गिरेसेकरोरा ॥ महावेगधाये । दुतेव्योमछाये ॥ 
्रजेखंडखंडा । करको प्रचंडा ॥ भरेहेवमंडा । वर्ठहिंअखंडा ॥ 
दशोइँदिशाने । तमेभोमहाने ॥ भईयामिनीही । दियेदामिनीहीं ॥ 
भइभीतिभारी । कँपीभूमिसारी ॥ कहेंदेवराजा । करोआशुकाजा ॥ 
व्रजेबो रिदीन्हे । वेठेवेनकीन्हें ॥ हनेगोपग्रामा । लहोंगेइनामा ॥ 
बैचैएकनाँही । कहुँजोपराहीं ॥ करेंकृष्णरक्षा । बलीजोप्रतक्षा॥। _. _ 
दोहा-यहिविविभाषतघननसों, अजचोरासीकीस । वेरिठियोसुरपतिकुमति, करिमनमेंअतिरोस ॥ ८॥ 
छंद्नराच-तहाँनलभ्रनोरसाकियोकडोरशोरहे । प्रलेसमानभोरद्वैगयोसोचारेओरहे ॥ 
षणेक्षणेम्रकाशकोकरेंदमंकिदामिनी । मनोमहाभयंकरीकरारकार्यामिंनी ॥ 
प्रचंडवेगकेतहाँपवन्नवन्नचासहुँ । चलेदिशानचारितेतजेनिजेनिवासह ॥ 
भ्रनेपरासुछेगईमदहानधूरिधारहे । नदेखिनेकईुँपरेनिजेसुजेपसारहे ॥ ९ ॥ 
तजेळअकाशतेजलभवारिधारहे । अतीवआतुरैवितुंडसुंडकेअकारहे ॥ 
गिरेळगेकरोरिवोरओरचारिओरते । महानझेलकेसमानतेअतीवजोरते ॥ 
अवातञ्ञोरतेत्रजेअनेकवज्रपातभे । झकोरपोनतेततक्षवृक्षप्रातपातभे ॥ 
नदीसतीदिशानिशानधोषहूँगुनोपरे । ननेकहुँनगीचकानबेनडुँसुनो परे ॥ 
गॅभीरद्वेनवीननीरधारधावतीधरा । परेअवत्तहुँउठेतरंगशोरभभेरा ॥ 
परेनऊँच्नाचठोरजानिगोकुळेमही । कळिदिजाकरारकोविहायऊपरेबही ॥ 
बनेनजातआवतोक हूँत्रने पगेभरे । खडोनदोतहुँबनेक छू निद्दारिनापरे ॥ 
कुरंगओोविहगचीतकारकोकरेंळगे । कहुँरमेंकहूथिरेक हूँ चलेंकहूँभगे ॥ 
अनेकजीवगाजकीगराजसोंअप्रानभे । अनेकतासुज्वाललागभस्मकेसमानमे ॥ 
अनेकतासुज्योतिकोविळोकिअंधद्वेगये । अनेकजंतुनीरधारमध्यबूडतेभये ॥ १० ॥ 
पराययच्छवाछिपेनुबेलगोष्ठमंगिरे । तईँशिलाप्रहारतेनवैठतोवनेथिरे ॥ 
युवाळओग्रवालिनीकरेंहहापुकारहें । नदेहकीनगेहकी तिन्हेंक छूसम्हारहें ॥ 
दोहा-यदपिघुसेघरमेंसवे, तद्यपिपवनझकोर । रहतवनतनहिनेकहुँ, छागतवीरकरोर ॥ 
छंदतोमर-विङसनेगोपीग्वाळ ! सबकहहिआयोकाल ॥ अबबचबदीसतनाहि । इमभागिकेहिथळजाँहि ॥ 
नहिनीककीन्झोंनेद । कियशक्रयागहिबंद ॥ निजसुतकह्योउरआनि । इखलियोगिरिमसठानि ॥ 
अबहोतत्रनकरनाश । सवतजोजोवनआझ ॥ असकहतरोवतगोप । कियबेसवासवकोप ॥ 
कोउझुतनकोउर्छाय । गोपीरहीशिरनाय ॥ कोउकहेंनारिनपासु । भजिआउरीइतआसु ॥ 
छहिवोरवातकराठ । गिरतींविशालदेवाङ। छप्परउडतळहिपोन । टूटतशकटवृतभोन॥ 
फटफेटफुटतघटूंद । तटतटटुटतत्तरुकेद्‌ ॥ कबहुँनभोजिनसोग । तेअतिदुखीव्रजलोग ॥ 
भाषहिपरसपरबात । जेदिहितभयोउतपात ॥ सोनंदसुतहिनजीक । अबचलुबसबकोनीक ॥ 
_ करिदेंभवशिसोरक्ष । समरत्थकान्हप्रतक्ष॥ बचिदेंनओरेठोर । बिननिकटनंदकिशोर ॥ 
„ _दोदा-असकहिगोपीग्वालसक, दादाकरतपुकार । इक एकनकोगहिदुते, गेजहनंद्कुमार ॥ 
कॉपतगातबोलिनहिआवतागिरतपरतपुनिपुनिउठिधावत॥ ३ १॥गोवनवछरनउर दिडिपाई।गईनंदसुतके ढिगधाईे 
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दुखितचइँकिततेविपिआँही। कहहिमनोतुम तजि कहँ जा ही ॥ गो पी हरिपद्गिरी विद ला कह हि करहु रक्षण नंद रा छा ॥ 
कृष्णक्षष्णकहिगोपपुकारे । गोकुलकेहोतुमरखवारे ॥ तुम्दरेहिकहेशक्रमसमेटी । पूज्योगिरिहिनतेहिकछुसेटी ॥ 
तातेवासवकरिअतिकोपा । कीन्देदेतसकलब्रजलोपादिखतसडरेकहानंदलाठा।रक्षणकाहुनकसयहिकारा ॥ १३॥ 
दोहा-सुनिगोषिनगोपनवचन, अतिआरतदुखभौन । गोविंबछरावाछरो, निरखिखडेअतिदीन ॥ 
वोरनसहितसलिलकीधारा । बरपिरहेषनवारहिंवारा । झंझापवनचठतचहुँओस । अशनिनिपातहोतअतिषोरा ॥ 
ऐसोनिरसिकृष्णभगवाना !महाकोपवातवकरजाना॥ 1 8॥पुनिअसमनमेंनाथविचारथो पिंवासव की या गनिवा सथो 
तातेब्रपिसलिल्चहुओरनाचहतआजवासबत्रजबीरन १५ मैंनिजलब्रजकीरखवारीकरिहोंकहाकरिहिपविधारी। 
भयोविभोमदमत्तसुरेशा । मुद्नजाहिज्ञानकरठेशा॥याकोमदमे मबहिउत रिहों। सह जहिमें्रजरक्षण करिहों॥ १ ६॥ 
दोहा-मोरभक्तजेदेवहें, तिनकेगवेनहोय । शक्रमोहिजानतनहीं, रह्मोविभोमदमोय ॥ 
तातेकरियोयोगहे, मानभंगयहिकेर । नातोअनरथऐसहीं, करिदेयहशठफेर ॥ १७ ॥ 
मेहीहोंत्रनकोरसवारा । बजकोमेंहीअहोंअधारा ॥ मेंही एकअही ब्रजनाथा। व्रजकोसुखदुसमेरेहिहाथा ॥ 
मोड्दिखिजीवतत्रजवासी । सदारहतममदरशनआसी ॥ तनुमनधनमोहीकोजानें। दूजोइशमनहिनदिआने ॥ 
जोइनकोनरासिमेढीन्द्यो। पुहुमीप्रगटिकद्वातोकीन्द्यों ॥ जगर्मेमेरेदासनकाँही । दुखदेसकेरुद्रविधिनाँही ॥ 
ुद्रईद्रयहकेतिकबाता। चाहतत्रजजोकरननिपाता॥असगुनिगोषिन गो पन का ही कह्यी चलहु म मसंगन माँ ही ॥| १ ८॥ 
दोहा-असकहिनिनगोवनलिये, गोवनग्वालिनग्वाठ । गवनेगोवद्धेननिकट, गिरिधारणगोपाल ॥ 
कवित्त-महामदमत्तमधवाकेभेजेमहामेष, महाइखदेनहेतुमहाजलठारयोहे । 
गोवनकोगोपिनकोगोपनकेतोनेसमे, दूजोन दिरातातीनोंडोकमेनिदारयोै ॥ 
रघुराजएकहायहीसोअतिआतुरीसो, क्षितिधरक्षणेमेंछनाकसोउपारयोहे। 
इरगवगारिवेकोगोकुळउधारिवेको, गरुयोगोवरधनगोविदकरधारयोहे ॥ १९ ॥ 
दोहा-गोपिनगोपनसोकह्यो, गिरिधारीगोपाछ । आवहुमिरिनीचेसवे, ढेगोवनयहिकाठ ॥ २० ॥ 
मिरिवरकोगिरिबोममकरते । करहुनकछुभ्रमयहानिजडरते ॥ नंदबताकेषुण्यप्रभाऊ । मेंउठायान्ह्योंगिरिराऊ ॥ 
इहाँनवातवषंकीभीती । आवहुकारिमनमा प्रतीती ॥ गोवर्धेनकरिहेतुवरक्षा । प्रगटिभख्योवहिणोनप्रतक्षा ॥ 
नंदवबाहेयशुदामाई । आवहुगोपगोपिलेधाई ॥ जबलोंबषांहोयमहानी । तबळोंवसहुइतेसुखमानी ॥ २१ ॥ 
सुनिनँदनंदनकीअसबानी । गोपीग्वाळ्याणानिजमानी। गिरिवरजरजरहरवरभरभर । थरथरपरघरकरडरदरवर। 
दोहा-ठाखनगोेंगाछरा, अरुवाछिहृअनंत । गोवधेनतरमंरहे, नहिसंकेतसहंत ॥ 
सिगरीसाजसाथलेगोपा । वेळनयुताकियशकटभरोपापेनहिकोहुकोसाँकरभयङ । सबैसुपासतहाँहैगयङा।२२॥ 
ठगीनकाइकोबूसपियासा । हरिमुसछबिपीवतसहुलासा॥कइहिसबैत्रजराजकुमारा । सातवर्षकोअतिसुङुमारा। 
गोवरधननिजकरपरधारयो । दुससागरतेहमहिउयासथो।कोउकइकरपिरातअबहोई । छछाधरहुधरिहेसवकोई ॥ 
कोउकहमबसमदेखतकाहे।शिशुकरमिरनरोलभबचाहै ॥ निजनिजहाथछगवहुभाइ। श्रमितठाङगिरिकीगरुवाई॥ 
दोहा-कोउगोपीगिरियरधरे, गिरिवरकोललिनेन । ताकीवरणनकरतछबि, सखिसोबोठीबैन ॥ 
कवित्त-तारनपेकंनकंजहपेरंभसंभराजें; रंभसंभह्ू पेसिहतापेएकवा पाहे । 
वापीपैमुजंगहेसुजंगपेकपाटत्यो, कपाटपेकपोततापेबिबदुतिथारपीहि ॥ 
तापैशुकतपिमीनतापैअहिबालकारे तापेअधेचदतापैसूरणप्रतापीदै । 
मध्यतेउव्योमृणाठतांपेऊअछायाकिये, रघुराजएसीछबिमेरेदगव्यारपहि ॥ 
दोहा-पुनिवोडीत्रजबाढकोउ, मेदमंदमुसक्याय । ठखोसखीकोतुकपरम, मोयुखकह्योनजाय ॥ 
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कवित्त-सनसुससामरेकेभयत्रजवालको ऊ, तकीतिरछोहेंचसचंचळचळायके । 
ताहीसमेकान्हकरकापतहीकाप्योगिरि, व्रजजनजानेगिरिगिरतबनायके ॥ 
रघुराजरामतहाऐसीदशादेखतहाँ, बंधुपेविलोक्योनेकुमंदमुसक्‍्यायके । 
अवलोकिअग्रजाकोआनननवायनेन दोळकोसंभारथोफेरिळाठनठजायके ॥ 
दोहा-गिरिधरकोगिरिकरथरे, बीतिगयेदिनसात । त्रजबासीमोदितवसे) ठगीनवरषावात ॥२३॥ | 
सातदिवसनिशिशक्रअथोरा । व्रजमंडठवरख्योजठपोरा॥ पेनठहेदुखकोउत्रजवासी । तबमधवाद्वेगयोनिरासी ॥ 
निरखिक्कष्णकोमदाप्रभाउ। अतिज्ञयविस्मितभोसुरराऊ॥वारणकीन्होंमेषनको ही। अवब जमे परपहु की उन हीं २४ 
सुरनसहितरेमेघसमाज्‌ । सुरपुरकहँगवनेउसुरराजू ॥ उदितभाव मोअमठअकाशा । मिर्टावातवरषाकोजासा ॥ 
तइँसिगरेगोपनगिरिधारी । गहेगोवद्धेनगिराउचारी ॥ २५ ॥ 
श्राभगवादुवाच। 
सुनहुबैनव्रजकेसबलोग्‌ । अवनकरोबरषाकरशोग्‌॥ विद 
दोहा-ठेळेअपनीसाजसब, नारीसुतनसमेत । गिरितरतेअबनिकसिके, गमनहुनिजेनिकेत ॥ 
भयोभातकरविमठप्रकाऱा।दीसतघननहिकोनिहुँभझा॥वहेयसुनअववीचकरारा छस्योछोनिकोतलिळभपारा ॥ 
ऐसीसुनतकृष्णकीमानी । सिगरेगोपमहासुखमानी ॥ निजनिजशकटनभरिसवसान्‌ । बालवृद्धसवसहितसमाजू॥ 
गेविंबछराआगूकरिके । गर्वैनेगिरितरतेमुदभरिके ॥ वाहेरठाढभयेत्रजवासी । पावतभेअतिआनेदरासी ॥ २७ ॥ 
तहुसयकोदेसतगिररिपारीजेसोरह्योप्रथममहिवारी॥तेस दिपुनिताकोर्षारदीन्हयों।आपहुगवँनतहतिकीन्झों ॥२८॥ 
दोहा-देखतहीनेदनंदको, बजवासीडुतधाय । प्रेमसिधुमहँमगनसब, लियोघेरितईआय ॥ 
कोउचूमैमुखढाठनकेरो । मिठेप्रथु हिकोमोदवनेरो॥ गोपीहरिथुजमीजनलागी। बोळहिवचनप्रेमरसपागी ॥ 
प्रचोहाठतुमकोश्रमभारी । हेहेभुजापिरातातिहारी ॥ दथिअक्षतळेसदितउछाडू । कोउगोपीपूजहिहरिबाहू ॥ 
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देहिवृद्धसबभाशिखादा । बढेवहुतआयुषमरयादा ॥२९॥ यशुमतिरोहिणितहँद्ुतभईे ठियोगोविदगोदवेठाई ॥ 
पुनिकरजठठेल्गीउता(न । निमसुतबंढकीनजरनिवारन॥रामआयपुनिमिलेगोविंदे । विइँसतपावतपरमअनदे॥ 

दोहा-नंदरायतहंआयके, अपनेसुतकेहाथ । भयेदेवावतद्विजनको, गोधनमणिगणसाथ ॥ ३० ॥ 
गगनसाध्यअरुसिद्दसिधारे । भयेवजावतशंसनगारे ॥ चारणविद्याधरगंधवा । इरियशगावतमोदितसबो ॥ 
बरषहिसुमनदेवझरिठाई।इरिकीअस्तुतिकरहिसोहाई२१छगींअपसरानाचननाना।सोसुखकेहिविधिजायबसाना॥ 
तहँआगूकरिगोवनकाही । गोपसबेअतिआनँदमाँह्ची ॥ नंदळाळकोमधिमहँकीनहें । वृद्धचदेशकटनसुखभने ॥ 
हरिकीरतिगावहिसवगोपी । निरखतइरिमुखआनँदवोपी ॥ बजवावतबहुविधितहेवाजा।मंदमंदचलिगोपसमाजा॥ 
आवतभेवृंदावनकाँही । निवसेतबनिजानिजगृहमाँहीं ॥ 

दोहा-यदपिउपद्रवशककिय, त्रजमंडलमहुँघोर । हरिप्रभावतेतदपितहँ, नइयोनएकोठोर ॥ ३३॥ 
इति सिद्धिश्रीमहाराजापिराजश्रीमहाराजार्वाधवेशविश्वनायसिंहात्मजसिद्धिशरीमहाराजाधिराज 

औमहाराजाओराणाबहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरघुराजातंहजूदेवकृते 
आनन्दाम्बुनिधा दशमस्कंधे पुवोध पंचबिशस्तरंगः ॥ २५ ॥ 
श्रीशुक उवाच । 
दोहा-कमभमानुषभाँतियहि, निरखिक्कष्णकेवाल । अतिभचरजमानतभये, इक एकहिततकाछ ॥ 

भावतभयेनंदुकेद्वारे । सभाषेठिअसवचनउचारे॥ ३ ॥ तुवसुतकेरअमानुषकमा। निरखिदोतइमकोअतिभर्मा॥ 
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रवहवाळक । धोप्रतक्षप्रगस्थीजगपाठक । नय अहोर्नभानहमार । शिशुवपुधरिकोउसुरपगुधारे॥२॥ 
सातअरिषकोपुरातिहारा । सातदिवसलोंगिरिवरधारों ॥ जसकरिवरकेजहिधारे । तिमिकेसेशिशुगह्यो पहारे॥३॥ 
पठनामहंमुँदेहृगकाँहीं । परोरह्योवाळकग्रहमाँही ॥ आइतहाँपतमावोशा। विषप्यावनठागीतेहिठोरा ॥ 
करिपयपानलियोहरिप्राना। हरतआयुजिमिकालमहाना॥ ४ ॥ 
दोहा-तीनिमासकोजअरह्या, तवकरिचरणप्रदार । हकटदियाउळटायचट, मटुकेफुटअपार ॥ ५ ॥ 
शिशुजवएकवषेकोभयऊ। तयहरिनभदानवछेगयङ ॥ तासुकंठगहिभ्रामिगिराई । हरयोप्राणतुवमुतत्रजराई॥६॥ 
पुनिकहुँमाखनठियोचोराई । तबसकोपह्वैयशुमतिमाई ॥ वाध्यायाहिउळ्खळमाँही । आपुगईग्रहकारजकाँही ॥ 
बँध्योउळ्खरकाषिसिठादीचुजवल्युगतरादियोगिराई०काननमे पुनियच्छचरावत । रामसाहितग्वाळनसुसछावत।! 
मारनहेतुमकासुरभयो । वदनफारिते हिमारिगिराया ॥८॥ पुनिवछराकोधारिसरूपा । बछराषुरआयोत्रजभूपा ॥ 
दोहा-तेहिंगाहिपटकिकपित्थमह, दिययमछाकपठाय । गिरेकपित्थअनेकतरु, तुवसुतभुजबछपाय ॥ ९॥ 
रह्मोताळवनरासभपारा। ताकेबेघुबहुतवरजोरा ॥ ताहिवधायपुनिवहुखरमारी । कियोताळयनमंगळकारी॥१०॥ 
बढकरपुनिप्रलंबहतवायों दावानळसोसखनवचायो॥११॥यमुनामहेशुजंगभयकारी!वसतरह्योकरालविषधारी ॥ 
ताहिदमनकरिपुत्रतिहारो।यमुनादहतेदुतहिनिकारा।कालीदहविनविपकारिदीन्हागोवनग्वाळननिरभेकान्हों१२॥ 
ब्रनवासिनकी भेयहरीती । दिनदिनदूनवढ्तियहिप्रीती ॥ नंदरावरो$ुँवरकम्हाई।कोनअहेकछुमानिनजाह ॥१३॥ 
दोहा-कहाराबरोपूतयह, सातयरसकोआज । कहाँधारियोएककर, सातदिवसगिरिराज ॥ _ 
तातेहेव्रजनाथउदारे । अतिशयशंकाहोतिहमारे ॥ १४ ॥ नंदघुनतगोपनकीयानी । सबतेकह्योवचनसनमानी ॥ 
नंद उवाच । 
भेरेवचनसंवेसुनिठेहू । तातेमिटिहिसकलसंदेह ॥ जबथहरह्मोवषंदुइकेरो । तबहींगगंपुरोहितमेरो ॥ 
आयकृपाकरिभोनहमारे । यहसुतके हितवचनउचारे॥१९॥सतयुगभयोसेततुववाळकश्रेताअरुणवर्णजगपालक ॥ 
द्वापरपीतरंगछविधामा।अवप्रगञ्जोकलियुगमहइयामा॥१६॥मयोकबइुँबसुदेवकुमारावासुदेवदुधनामडचारा १७ 
दोहा-गुणअनगुणतुवपुत्रके, नामहुरूपअनंत । हमहिनजानेतोभवर, जनकिमिपावदिभंत ॥ १८ ॥ 
यहतुम्हारकरिहेकल्याना । गोगोपनदेहेसुखनाना ॥ याकेवलदुस्तरसंसारा । सदजहितरिहोनेदुउदारा ॥ १९॥ 
प्रथम हिबढेजगतमहेचारा । साधुनदियोकलेशकठोरा ॥ रह्योमूपकोउरक्षकनांही । तबतुम पुञप्रगांटेजगमादी ॥ 
स्‌ धुनकोएसाबढदीन्द्यो । जातदुष्टद्लनतिनकीन्ह्या॥२०॥नेकोउतुवसुतकवड़भागी। हईचरणकमळभनुरागी ॥ 
सकिहेंराड्तिनहेंनाहिजीती।जिमिहरिजनननदानवभीती॥२१॥तातेनंदकुमारतिहारोनारायणसमगुणनिभगारो ॥ 
श्रीकीरतिअरुसकप्रभाऊ । विष्णुसरिसहेहेंत्रनराऊ ॥ २२ ॥ 
दोहा-हमसांकाहिपरतक्षभस, गेगइमुनिअवतंस । तवतेहमङृष्णेगुने, नारायणकोअंस ॥ 
तातेनहिशंकाकरो, कृष्णचरित्राविकोकि । वृँदावनमंबसहुसब, हकेपरमअशोकि ॥ २३॥ 
नेदवचनयहिभातिसुनि, शंकागोपविहाय । नंदनंदनंदनहुँकहे, आतिसशाहसुसपाय ॥ 
गयेआपनेआपने, भोननकोसबगोप। वसतभयेअतिमोदयुत, हरिदरशनवितचोप ॥ २४॥ 
छंदझ्ूळना-जंभरिषुयज्ञमिजभंगभवलोकिकरिको पसावतंमेचनहकारी । 
पोनउनचासछेनागचढ्बिनबद्आयत्रजमंडलेवत्रधारी॥ 
वर्षिगजसुउसमधारजहुवारअतिपोनझकझोरचहुँओरङ्ारी । 
॥ 
देखिनिनदासगणदीहदुसदयानिषिशककोदपंसंडनविचारी । 
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( ९८०) आनन्दाम्बुनिधि । 


एकहाँहायसोमिदहँसिनदसुतदुतेगोबधनेलियउपारी॥ 
तात दिनधारिछत्राकसमछोनिधरठियोत्रजरा/सिहरिगवंगारी | 
कहतरघुराजव्न चंदनैदनंदगोविद्सोइसुपिकरेभबहमारी ॥ २९॥ = 
इति श्रीमन्महारजापिराजवाधवेश्रीविइवनाथसिहात्मनसिद्धिश्रीमहाराजाविराजश्रीमहा 
राजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकपापात्राधिकारिरघुराजसिहजूदेवकुते 
आनन्दाम्बुनिधो दशमस्कचै पूर्वार्ध पड्विश्वस्तरंगः ॥ २६ ॥ 


श्रीशुक उवाच । 
दोहा-जादिनगिरिधरगिरिपरचो, घरातादिनिशिभोर । गडचरावनससनयुत, गमनेनंदकिशोर ॥ 
वनमेंगऊचरावनलागे । ससनसहितअतिआनँदपागे ॥ गुनिसुरभीअरुशकरअवाई । बेठेक्ष्णइकाँतहिजाई ॥ 
तवजोदियगोपनकहँबाधा । सोअतिगुनिअपनोअपराधा ॥ क्षपाकरावनहितप्रमुकाँही। आवतभोवासबत्रजमाँही ॥ 
तहँगोडोकतेसुरभिहुआई । बेंठेजेहियल्महँयदुराही। 11 रिहिनिरखिसुरनाथठजाई । गिसयोदंडसमचरणनधाई ॥ 
निजकिरीटसोप्रभुपद्परस्यो । बारबारनेननजठबरस्यो ॥२॥ देख्योसुन्योक्कष्णपरभाउबिनागवेकोसोसुरराउ ॥ 
दोहा-आगेठाढोजोरिकर, कंपतगातविनीत । लग्योकरनअस्तुतितहाँ, यदुपतिकीअतिभीति ॥ ३ ॥ 
इद्र उवाच। 
छंद-तुवरुपसत्यविश्ुद्धसलवसुशांततपमेंतमनहीं । मायाप्रवाहनिवद्धयहसंसारतुममेंनहिंसही ॥ ४ ॥ 
अज्ञानबोधकठोभआदिकनाहिहेयहकाकही । तद्यपिघठनकेदठनहितप्रभुदेडदायनिमतिगही ॥ ५॥ 
तुमगुरुपिताजगदीशकाठसरूपधारकदंडही । जगकरनमंगलहेतुकरहुचरित्रनाथअखंड हो ॥ 
जगदीशमानिनमानपोरनहेतुतुवअवतारहे । तुवयायसुयशगोविदजनइतळहतभवनिधिपारहे ॥ ६ ॥ 
जगदीशमोसमजेअज्ञानीअभेतुमहिविछोकिके । मदतेरहितद्वैभक्तिमारगचलतअतिमनरोकिके ॥ ७ ॥ 
ऐश्वयेकेमदमत्तमेजान्योप्रभावनरावरो । अपराधक्षमिकरियेक्ृपाफिरिहोउँअसनहिबावरो ॥ ८ ॥ 
अधभोधनृपसंहारकरिकेहरणहितभुवभारको । निज्ञचरणदापनकरनमंगलछेहुमहिअवतारको ॥ ९ ॥ 
जयपुरुपजयभगवानजयतिमहानजयसुसधामहे । वसुदेवनंदनकृष्णयदुकुठनाथतुमहिप्रणामहे ॥ १० ॥ 
निजभक्तइच्छातेविशुद्धविज्ञानमूरतिधरतहो । स्वात्मतुमहीसतकारणवाससबउरकरतहो ॥ ११ ॥ 
मेमूदरनिजमसभंगठखिकारकोपत्रजलोपनहिते । बहुपवनपानीअरुपषानहुपबिहुबरर्योचहुँकिते॥ १२॥ 
तुबकृपहितिगोकुलवच्योमेंगवेहतहनकिरहों । करुणायतनयदुनाथतातेआ[यतुवपदकोगद्यो ॥ 
भवकृपाकीजेनाथमोपरमाफकीजेचूकहे । यहरावरेअपराधकीनहिमिटीजनमहुँदकदै ॥ १३ ॥ 
श्रीशुक उवाच । 
दोहा-यहिविधिअस्तुतिजवकरी, सुरपतिअतिभयभीर । तवदिविदसिहरिवचनकरे, भेघसरिसगंभीर ॥ १४॥ 
है गाला श्राभगवानुवाच । 
तोपेकरनक्रपाकेहेतू । मेखगभंगकियोसुरकेतू ॥ शक्ररहेमदमत्तमहाना । मेरोसुमिरणतेहिभुठाना ॥ 
हमानजसुरतिकरावनकाजा। गर्वपरयोतेरोसुरराजा ॥१५॥ श्रीमदअघमोहिनहिदेखै । यदपिदेडमैकरहुँविशेपे। 
गुन्योजाहिपरकरनकुपाको।श्रीमदसकललेहुँदरिताको ॥सुरपतिअवानिजठोकसिधारो|होइअवशिकल्याणतुम्हारो 
मानोशक्ननशकहमारा । बेठदुतनिमद्निजअधिकारा ॥ १६ ॥ १७॥ 
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श्रीमद्भागवत-दशमर्कंध-पूवा धं । (४८१ ) 


श्रीशुक उवाच । 
पुनिसुरभीहरिकेदिगआई । वागहिवारचरणशिरनाई ॥ 
दाहा-गविषछराबाछरी, निजसंतानबोलाय । कह्योनंदसुतसोवचन, परमप्रीतिदरशाय ॥ १८॥ 
सुराभरुवाच। 
कृष्णकृष्णहेयोगअर्धीशा।विश्वात्माजगकरलछमी श्ञ। लोक नाथ हितुम सम ना था। आज भ हम सवेसना था १९॥ 
इश्टदेवतुमअहोउदारे । तुम्ह होप्रभुइद्रहमारे ॥ गोविप्रनसाधुनसुखदीज । सदायहीविधिरक्षणकीजे ॥ २० ॥ 
इरणहेतुयहभूवरभारा । लियोनायब्रजमेअवतारा ॥ करनहतुअभिपेकतिहारा । हमहिपठायदियोकरतारा॥२१॥ 
श्रीशुक उवाच । 
असकहिसुरभीसुराभेतकाँही। भपनेनिकटवो छाय तह ही। नि न थन पय धार णयदुना ये। कियअभिपेकसहितसुखगायै 
दोहा-अदितिभादिसुरमातुसव, कह्योशक्रसोंबेन । तुमहुँकरहुँभभिपेकअब, यदुपतिकोभरिचेन ॥ 
तबअकाशगंगाकोजठभरि । ढायोऐरावतवटकरधरि ॥ तेहिजल्सोंसेंगलेअसुरारी । ईद्रकियोअभिषेकसुखारी ॥ 
धरयोगोविदनामहरिकेरों । देवठहेसवमोदघनेरो ॥ २३ ॥ नारदतुंबरुआदिकआये । विद्यापरगंधवेहुचावे ॥ 
चारणसिद्धसाध्यगणनाना। करनलगेयदुपतियशगानाजाहिसुनतसवछोकनपापा । पुनिनकरतप्राणिनकहुँतापा॥ 
नाचनलर्गाअपसरानाना । मढींमोदमंजुठठेताना॥२४॥ ुरगणफूटनवरषनलागे । अस्तुतिकरहिअतिहिअवुरागे॥ 
रह्मोछायत्रिश्ुवनभानंदा। कहाँहसबेजयजयगोविदा॥ 
दोहा-गॉवेनिजथनढारिपय, दान्हीभूमिभिगाय ॥ २५ ॥ सरितनभेबहुरसवह्या, त : दियमधुद्रकाय ॥ 
जवतेहरिभभिषेक भो, तबतेअन्नअनंत । बिनजोतेत्रजधरणिमें, ठगेपकन त्यंत ॥ 
धरणीधरप्रगटनछगे, मणिनअनेकनभाँति ॥ २६ ॥ छोखिरइफथलबसे, गोगावहुपञु जाति ॥ 
सिंगरेजीवजहानके, यदपिशूरकुरुराय । अभिषेकेजेकृष्णके, तेस्वभावविसराय ॥ २७॥ 
याहिविविगोकुलचंदको, धारिकेनामगोविद । विदामाँगिगबैनेभवन, शक्रादिकसुखूंद ॥ २८ ॥ 
इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाबिराजबाँधवेशश्रीविश्वनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराज 
श्रीमहाराजाश्रीराजाबहादुरश्रीकृष्णचँद्रकपापात्राधिकारिरघुराजसिहजूदेवकुते 
आनंदाम्बुनिधो दशमस्कैधे पूर्वाध सप्तविशस्तरंगः॥ २७ ॥ 


श्रीज्गुक उवाच । 


दोहा-एकसमयएकादशी, त्रजमेरहीनरेश । निराहारत्रतनदकरि, पृज्योसविधिरमेश ॥ डि 
दंडएकद्रादशीविहाने । ज्योतिषविद्व्रजपतिडिवखाने ॥ लिख्योशाख्रमहँजसनृपराई । कठाअईद्वादशीठखाई॥ 
तोएकादशिकीनिशिमाँही । बीतिजबेयुगपामहिजाँही ॥ तबईतिमध्याहभरेकी । निरवाहेसबक्रियाविवेकी॥ ` 
करेद्वादशीहीमे पारण । यहिविधितेकीजेन्रतधारण ॥ करेत्रयोदाशिपारणकोई । तोएकादशिफलर्नाहिहोई॥ 
शुद्धद्वादशीनोव्रतघारे । तबदित्रयोदशिकरेअहरे ॥ ऐसीविधिमनमाइँबिचारी । उठेनंदनिशिभद्वेनिहारी ॥ 

दोहा-यमुनामेमजञनकरन, गमनतभेनैंदराय । गुर्नीनवेळाआसुरी, जलप्रविशेअतुराय ॥ 1 ॥ 
परुणद्तविधरततेहिकाठा । गद्मोनंदक्ँआशुभुवाठ॥वरुणसमीपगयेलेआशकरिके अतिशयकी प्रकाश ॥२॥ 
गोपसबेनहिनंदनिहारे। रामकृष्णकहितुरतपुकारे ॥ तुवपितुकोकोउहरिेगयङ । कोइकोदेसिपरतनहिभयङ ॥ 
वरुणदूतहखिहरिजानी । बरुणलोकगेजारैगपानी ॥ निजदासनकेअभेप्रदाते ॥३॥ देखिवरुणअतिशयडरपाते॥ 

६१ 
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(४८२) आनन्दाम्बुनिधि । 


दौरिदृरितेगिस्योचरणमें । शिरधरिपुनिपद्परसिकरनमै ॥ सिदासनेठायनाथको। अतिपूननकरिजोरिहाथको॥ 
धृष्यधन्यअपनेकहँमावी । अतिहर्षितवोल्योमृदुबानी ॥ ४ ॥ 


दोहा-आचुजन्मभोसफलमम, सबकछुपायोआज । तेइभवानिाेउतरेअवाशि, तुवजनजेयदुराज ॥ ५॥ 
परबह्मजयजयभगवाना । परमात्मानेकृपानिधाना ॥ तुमर्मसुनीपरनहिमाया । णोविरचेयहजगतानिकाया ॥ ६॥ 
मेरोदूतमहामतिमंदा । हरिलायोतुम्हरोपितुनंदा ॥ जानतरश्योननेकहुकाजा । सोअपराधक्षमहुँयदुराजा ॥ ७ ॥ 
हेगोविदनिजपितुयहछीजे । मोपरनाथभनुग्रहकीजे ॥ ८ ॥ 

श्रांशुक उवाच । 
तबैवरुणपेद्रेप्रसव्रहरि । चलेतहतेलेपितुमुदभार ॥ आयेपुनिवृंदावनमांही । दीन्ह्यांआनेदगोपनकाही॥ ९ ॥ 
व्रनवासिनकहेनंदयोराई । विस्मितदीन्छ्ांवचनसुनाई ॥ जेसोविभावरुणपुरमाही । तसतोहमदेखेकइुनाही ॥ 

दोहा-ठोकपाठ्सोवरुणहूँ, कृप्णहिकियोप्रणाम । तातेकान्दरसत्यके, हैईश्वरसुखधाम॥ १०॥ 
सुनतनंदकेवचनशुवाठे । मान्योपरपेश्वरनँदलोठे ॥ मनमेंकरनछगेअसिआसा । देहेंहमेविकुंठविछासा ॥ ११॥ 
अभिठापाब्रनवासिनकेरी । निजपुरदेखनहेतुवनेरी ॥ जानिकृष्णसवेज्ञउदाश । लमेकरनकरिकृपाविचारा ॥ 
त्रनवासिनजोमनसंकल्पा । सोकीनिहैविधिहोइनअलपा॥ १ २॥कम विवश सं सार हि मा ही। भ्रम तरह त यह जी व स दो ही॥ 
कहुनरकहुँतियेककहुंदेवा। पावतयहिविधियोनिन भेवा॥ जान तकबहुनआत म गतिकी। क रतन कव हूँ प म पद राति की ॥ 
व्रजवासीतोममअनुरागी । इनसमाननहिकोउयडभागी॥ इनकोयहीदिहलेजाइ । देहुँविकुठलोकदरञ्ाई ॥ १३ ॥ 

दोहा-असविचारिनिजचित्तमं, करुणासिधुमुरारि । आशुवेष्णवीशाक्तिनिज, सिंगरेब्रजविस्तारि ॥ 
युवावालवृद्धनवजवा[सन। गो यत[नज पुरदरशहुल्ासिन॥देयोविकुठलाकद र जाइ हा राव मु खी नह क व हुन जा ई। १ ४॥| 
ब्रह्मभनंतज्ञानतातिरूपा । सूयेप्रकाशअनादिअनूपा ॥ त्रेगुणहीनसिद्विजेहिदेखें । धन्थधन्यअपनेकहँलेखें ॥ १५॥ 
भसविकुठमहसमत्रजवासी । भयसाचदानदहिरासा ॥सोडवकुउढखिकमुदपूरा । प्रवजहंगवन्योअऊूरा ॥१६॥ 
तहँमणिसिहासनमाधिमी हीँ।रमासहितनिरख्योसुतकाँही निगम मूत्तिधरिअस्तुतिकर हीं। पापेद्गण चहुँ कि तसु रहीं 

दोहा-नंदादिकअसदेखिक, विस्मितभेमनरमाहि । पुनितिनकोहरितुरतहीं, पहुँचायोत्रजकाँहि ॥ १७ ॥ 
इति सिद्धित्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाबाधवेशविज्वनाथसिंहात्मजपिद्रेश्रीमन्महाराजाधि 
राजश्रीमहाराजाश्रीराजाबहादुरश्रीकृष्णचंद्रकूपापाञाधिकारिरघुराजसिहजूदेवकृते 
आनन्दाम्युनिधा दशमस्कंधे पूवाध अशविश्वस्तरंगः ॥ २८॥ 


श्रीशुक उवाच । 

दोहा-पुनिव्रजमेंभावतभई, शरदानिशाछविखानि । तहचोंदिनिसीचाँदिनी, चारुचंददियतानि ॥ 
फाठरहाचदुअरिचमणी । ठहारेरुहरिछइरेछितिषेछी ॥ तबहरित्रजनारिनकेसंगा । विहरनकियोविचारअभंगा ॥ 
भइशरदकाएरणमात । जानतहाअतिआनदरासी ॥ मातुपिताकहँकष्णडिपाई । यमुनातटभग्ुहिप्रमुआई॥ 
पूरनकरनराससुषमाको । सुमिरणकियोयोगमायाको ॥ दिव्यविभूषणवसनहेनाना। अंगरागतिमिविविधषहाना॥ 
ओरखुबानेविविधप्रकारा । अगटतभेतहएक हिबारा ॥ पटऋतुकेफूलेसबफूला । घनीकुंजहेगडेअतूला ॥ 

दोहा-मंदवेगयसुनाकियो, उथठनीरगंभीर । बइनळयोसुरभितमहा, शीतलमंदसमीर ॥ ३ ॥ 

कवितत-वापुरेवियोगानकेवेधनाविरहबाण, सुखदसयोगिनिकेश्रमको हरणहे । 
रघुराजकरतप्रफुछितकुमुदकुल, उदितभयोदेंदुआनंदभरनहे ॥ 
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श्रीमद्गागवत-दशमस्कन्ध-पूर्वाधं। (१८३) 


शरदनिशाकेमुखपूग्चदिजाकेमुछ, टपतपोअंगरागअरुणकरनहे । 
यालमविदेशीवहदिवसबिताइजेसे, प्यारीकोमिळतधायआायकेवरनहे ॥ २॥ 
मेदनीकेमंटलमयंककीवयसनकोः मंडलअसंडलभखंडछविछाइहे । 
कुंकुमनवीनदळलालिमाळलितकम, लोकचारुवदनकीदतिदराईहे ॥ 
रघुराजका[लिदीकेकूलनकेकुंजकुंज, कांतिनकलापकलानिपिभविकाहहे । 
मनमोहनीनमनमोदनकेहतुमन, मोइनजूवंशीमनमोहनीवजाइहे ॥ ३ ॥ 
दनकोयीजदेकेकान्हजवलेकेतान, त्रनसंदरीनकोवोळायोबंशीटेरिके । 
वेणुकीझनकनिजकाननमेंअनकिरही, प्रथमेंसन किब्रजना री उठी फेरि के ॥ 
रधुराजजेइजहाँजेसीरहीतिइतेसी) चढीअकुछाइइकएकननहेरिके । 
तनुकोसम्हारनहिवरकोखंभारकडु, प्राणहुँतेप्यारनँदनँदनेनिवेरिके ॥ 
दोहा-गमनेमगअतिदीचपळ, डोळहिकुंडलकान। तद्यपिपगपगपंथतिन, कोटिनकोशदेखान ॥ 
हरिठीन्होंहियरोहरिजिनको । सझेविपमपंथनहितिनको ॥ हमहीसबतेपहिलेजेहे । हमहोंमिलिपहिलेसुखलेहें ॥ 
याहीहितइकएकनकॉर्डी । त्रजसुंदरीकह्योकडुनाही ॥४॥ दुहतरहींसुरभीकोउनारी । तेतजिदुहबतुरंतसिधारी॥ 
दियेरहीकोउदूथचढाई । नहिउतारितेभतिअतुराई ॥ गमनीकृष्णप्रेमरससानी । वरकीसिगरीसुरातिभुलानी ॥ 
रचतरहीकोउमोइनभोगू । छहिमोहनकोझुरालिनियोगू।गयोपाकिपयतेहिनउतारी।तुरतगईजबकुजबिहारी॥%॥ 
दोहा-कोउपरसतजननिनरही, सुनिमुरलीधुनिकान । पटकिपुडुमिमहैँथारटत, आशुहिकियोपयान ॥ 
रहीपियावतकोउ शिशुकाहीतेतुरतेतजितिनहितहाही।गइयसुनातटजहाँगरिधारी।वृणसममिजनिजतनेविचारी ॥ 
पतिसेवनकोउकरतरहींतियातेउतुरतेहरिनिकटगमनकिया।भोननकरतरहाकोउप्यारीतिगमनीसबश्षुधाबिसारी ६ 
ठेपतरहीकोऊअँगरागा । तेउगमनीभरिहरिअनुरागा॥ करतरहीकोउउबटनप्यारी । तेसहिसुरठीसुनतासिधारी। 
आँजतरहाआँखिकोउअंजनॉकरतरहीकोउगहमरॅमेजनीअधअंजितहृगअधमंजिततनागईकुष्णकेनिकटप्ुदितमना 
दोहा-कोऊकानवंशीसनत, अतिआतुरत्रजवाठ । ओढ़िभिंगमेवावरो, सारीपहिरिविशाङ ॥ 
गइेकृष्णठिगकुंजनमाँही । तनुकोभानरह्मोकछुनाँदी ॥ कॅकणपगवूपुरकरमाँही। गलकिकिणिकटिमालसो हाँ ही॥ 
याहिविषिकरिभूषणविपरीतीचलीचपलहियभारिहरिप्रीती७ पतिपितुञ्रातवंधुतिनकेरे।वारणहितकियजतनघनेरे॥ 
पेनरुकीहरिठियहरिहियरो । तनुतोइतेकृष्णाढिगजियरो ८ कोउगोपिनकहँगोपगँवारा । रोकतभेदेभवनकेंवार॥ 
प्रथमहिसनतिनकोतहँगयङ । पियवियोगइनस्हतनभयऊ॥मुँदिनेनहरिनखवररूपा।उरथरिकरीभावनापूषा।९॥ 
दोहा-इमनेदनंदननिकटचाठि, दोउधुअनवढाय । कालिदीकेकुँजमधि, लेहेअंकलगाय ॥ 
अप्तभावनाक रततेहिक्षणमें।पुण्यपापन हि रहिगेतनु में। १ "भव घन छू व्यो तेहिका छा। दि योतु रतत नुत जित्रभवा ला॥ 
दिव्यरूपलहिप्रथहिसवते।मिरीमोहनेचलिभतिजवते॥यदपिजारमतिदरिमहेडानी। त द पिवा ल प्रभु रर हि सो हा नी ॥ 
यहसुनिभतिशंकितकुरुराई । कह्योवचनशुकसाँशिरनाई ॥ 
राजावाच। 
कृष्णहिपरब्रह्मनहिमान्यो । केवरकेतगोपिकनजान्यो ॥ तिंनकोकिमिछव्योसंसारा। मेटहुयहसंदेहहमारा॥१२॥ 
सुनतपंरीक्षितकीइमिबानी । बोलेशुकाचायविज्ञानी ॥ 


दोहा-यहतोहमतुमसोंनृपति, प्रथमहिंकियोबखान । हरिवेरीजिशुपारजिमि, इरिपुरकियोपयान ॥ 


ho oa 


वेरैहुकोगतिदेतमुरारी तोकापुनिनेहरिकीप्यारी ॥१३॥ जनकोमंगलकरनभपारा । ठेहिविकुंठनाथभवतारा॥ 
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(३८४) आनन्दाम्बुनिधि । 
दिव्यणुणीप्राकृतशुणनाँदीं । सबकेभादिभनादिसदाँही ॥ १४॥ कामक्रोधभेनेहहुतेरे । अरुभक्तिहुसनबँधपनेरे ॥ 


हरिमहँकोनहुविपिमनछावे।अवशिनरेशसुक्तिसोपावे॥191 हरिमहँक छविस्मयनहिंकीने।योगीइवरईश्वरगुनिलीने। 
कृष्णकुपातेहिंयहसंतारा।छूटतहेनदिंओरप्रकारा॥ १ ६ आइनिकटनिरखिगोपिनको।वचनरचनमोइतमनतिनको॥ 
नटनागरबोलेअसवानी । सुनहसबेसुंदरीसयानी ॥ १७॥ 
श्रीभगवानुवाच | 
दोहा-प्यारीतुमनीकीकरी, जोआइममपास । कहोनोनसोहमकरें, जेहितुवहोयसुपास ॥ १ 
कद्दौआगमनकारणराती । ेव्नजमेमंगठसबभाँती ॥ १८ ॥ अहेरजनियहतिशययोरा।योरणंतुविचरेचहुँओरा ॥ 
क्षणभरिरहनयोगनहिप्यारी।जाहुसबेत्रजआशुसिधारी॥१९॥मातपितासुतञ्राततिहारे।पति पितुबंधसुहदपरिवारे॥ 
तुमकोशंकितसोजतहहे । दुखपहँजोतुमहिनपेदै ॥ तिनकीभयमेटहुतहँजाई । इहाँरहवनादिउचितदेखाइ ॥२०॥ 
अडिवनदेखनअभिलापी । असजोदेहुसबैमुखभाषी ॥ 
दोहा-तौशशिकररंनितरुचिर, कुसमितवनचहुँओर । छलितपछवनपकछवित, शोमितद्ेसबठोर॥ = = 
शीतल्मंदसुगंधसतमीरा । महतमनोहरनाशकपीरा ॥ यमुनापरमप्रमोदवढारवानि । उठहिपुलिनवेलहरिसुहावनि ॥ 
सोउसबविधिडियोनिहारी ॥२१॥अवगोकुठगमनहुत्रजनारी॥सेवनकरहुपतिनकहँजाई।रोवतशिशुनदेइपयप्याइ॥ 
वछराछूटिगंयेसबहेहे । तिनकोतुमवबिनकोगहलेहें॥गोवनकोदुहिवछरनकॉर्ही । पानकरावहुचलिगह माही ॥२२॥ 
अथवामममुरलीघुनिसुनिके।आईईतमोहिअतिप्रियगुनिके॥ तबइँकीन्द्योँउचितअतीवा।मोपरकरतप्रीतिसबजीवा। 
पपतिसेवननारिनकाही । बिनळछटकरिबोधमंसदाही ॥ 
दीहा-पतिबंधुनसेवाकरब, पाठ्यसुतनसप्रीति । जगमेनारिनकी यही, परमधरमकीरीति ॥ २४ ॥ 
रोगीवृद्धदारित्रभभागी। कुत्सितकपटीकुमतिकुरागी ॥ ऐसहुपतिकहँअनधविचारी । सपनेहुँकबढुनत्यागेनारी ॥ 
वहेजोउत्तमठोकनिवासा । तोपतिसंवेसहितहुलासा ॥२५॥ जोपतितजेभजेतियजारे। तेहिनिदानहेनरकअगारे॥ 
निदाअयशभीतिदुसभारी । तादिहोतजगरमेहठिप्यारी२६जोअसकहोपीतिभरिआई। जायसकेनहिंतुमहिंविदाई॥ 
तोममसुयशसुनेजसकाना । कोन्देजसदरशानअरुष्याना॥ अरुममजसकीरतिकोगाई। होतिप्रीतिमोमहंमनभाई॥ 
तसनहिनिकटरहेत्रजनारी । यहीसत्यतुमलेहुविचारी ॥ 


दोहा-तातेगमनहुंआपने, भवनसकेत्रनबाळ । तईबैटिथिरचित्तकारै, मोहिभभोसवकार ॥ २७ ॥ 


श्रीशुक उवाच । | 
दोहा-ग्रीतमवचनञग्रीतिके, परेजबहिसुनिकान । हेलिनकेहियरेमनहँ, बेवेद्वेवरबान ॥ 
` भद्नशवासतनसेदभो, शिथिल्भयेसबअंग । अतिदुरंतचिताभई, शल्योमेमप्रसंग ॥ २८॥ 
कवित्तरूपधनाक्षरी-नीचेकोनवायझीशझ्योकभरिसासठेती, सूखिगेअधरगिम्बकम्पनठगेहेंगात ! 
गनजलधारबहिउरडगिआयहोत, कुंकुमकोपंकफेरितनतापतेसुखात ॥ | 
गरत विरिहज्वालठा्दीमोनप्रजवाल, सनतींअवनिपगनखदुसअधिकात । 
मानाकदमहीमाइमगदेसमायनायँ, प्यारेकोविहायनहिअनतवनतजात ॥ २९ ॥ 
सुधारससानेसदावचनवखानेजिन, तिनकेवदनसुनिनिकसीकटुकबानि । 
करतीविचारप्राणप्यारोनंदकोळुमार, जाहीकेलियेहीहायछोँडिदीनीकुलकानि ॥ 
रघुराजसोतोसवससिनसमाजमध्य, बैनकीनठाजकीन्हीउरनिठुराईठ॥ने । 
"` ` तिनकेतकतततितरनितनूजातीर, त्यागेतळफितनुतीलनतपहितानि॥ 
`. ` ` दोहा-भीजिदगनगटगदगरो पुनिकहुउरधरिधीर । गोपसुताअबुरागभरि, बोडींगिरागॅभीर॥ ३० ॥ . 
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श्रीमद्वागवत-दशमस्कंध-पूर्वार्ध । (४८५ ) 


गाप्य ऊचुः । 


सवैया-फोमलअँवुजआननसोअसवैनकटोरखुछेयहिकाछन ! छोंडिसवकुठकानिगंहेहमरावरेकेपदर्कजरसाठन ॥ 
स्वामिहुँसेवककीरुसरासततँकसत्यागतनंदकेछाछन । वेणुवजायवोठायळठीभवरेतदगासिंगरीत्रजवाठन॥।३१॥ 
जोपतिसेवननारिकोधर्मकक्योसतिहोयगोसोउकन्हाई । पेहमवेदपुराणसुनहितरावरेकेटिगनाहिसिधाई ॥ 
श्रीरघुराजसुनोमनभावनआवर्ताकेइँनहीइतघाई । पेदुईपारीतिहारीहरामुरछीइदिकेइमकोधरिल्याई ॥ ३२ ॥ 
जेतुवप्रीतिकेरंगरंगीतिनकोनसुहातकछू परिवारो । प्राणहुँतेतमप्यारेरङाकहिबोनाईायकणसोतिहारो ॥ 
अंबुजनेनसुनारघुराज्रुते दिरतेदयादोठिपसारो । वेनकटोरकुठारनसोंमतिकाटोमनोरथवृक्षहमारो ॥ ३३॥ 
राचेतचोराचितेचसचंचल्चोरिलियोचितचोरचलाको | याततुतोतुवनेहके भारभरोग्रहकाजकरेमहथाको ॥ 
भौनकोगोनचहेंहमुँपेचलेअवकेसेकहाकरेंयाको । श्रीरघुराजपदोभरियेपदतीरतजेनळलायमुनाको ॥ ३४ ॥ 
वेणुवजायवोलायहमेसुसकायळगायदईमदनागी । सोअधरामतधारनर्सीचिबुझावहुछ।लवेलेबहित्यागी ॥ 
श्रीरधुराजनतो विरहानछदाहिहेदेहकोज्वालनजागी । प्राणनसोंमिलिदेतवहूँअयशेयकरावरेकेकर ठागी ॥ ३५॥ 
हंदिराआनदअंबाविदानिसदातुलसीवनवासिनप्यारे । आयलखेइननेननसाजवतेपदपंकजनेनतिहारे ॥ 
श्रीरघुराजतेहीक्षणतेजगर्मटगदूजोपरेननिहारे । प्राणहुनातुमते प्रियहेपतिपूतकहाँरहतेदइसारे ॥ ३६ ॥ 
सुरजाकीकृपाकीकटाक्षकीकोरलियेश्रमभारीकरेंप्रगठा । पदकंजरजेतुलसीसेगमेंसोऊचा हेहियेहूबसीकमछा ॥ 
ज्ञिरनायकेहाहापकारकरेंदिटदायागरोहमहेअवढारवराजजूळारसीसांरजकीखड़ीयाचतीहिमिजकीनवला॥३७॥ 
बतुरिकीदुनिकोसुनतेकुलकीकुलकानितजीदुखरासी । तापरतूँटेगवाणनवेथिफेसायठियोसुसक्यानकीफाँसी ॥ 
प्रेमकीप्यासीसडीरघुराजतजोनिदुराईव्रजेदुखनासी । हायअनंगकीआगिजरेभवरावरेदेखतरावरीदासी॥ ३८॥ 
कुंडळकाननमेंझलकेंअलकेंइलकेंछलकेंछिभारी । त्योअधरानिसुधानिबसेरघुराजचितेमुसक्यानहुँप्यारी ॥ 
हेउरश्रीकोविछासनिवासउभेयुजरासइलासपसारी । सूरतियामनहारीनिहारीभईहमनारीविहारीनिहारी ॥ ३९॥ 
तीनिहुँठोकनकीसुषमाइरिरावरेरूपपआयवसीह । देखिकेषेलुकुरंगविहेगअर्ज गमके पुरुकालिलसी हे ॥ 
श्रीरदुराजकहकिहिकेसुरलीधुनिधायहियेन पर्सीहि । कोतियताकितुम्देकुलकानिविहायन प्रेम के फाँ स फँ सी है। ४ ५॥ 
जञाहिरहेजगर्मरघुराजभयेतुमगोकुटकेदुखहारी । सोतुम्हरेलखतेब्रजवालनजारनचां हे भनेगदवारी ॥ 


हज हि nS 


पीछेतुटुँपछितेहोळलाभळायेतीविनेसुनियेतोहमारी । दीजियेआापनोकोठकरेहमजीवतहींहियेठेहितोधारी ॥ ४ १॥ 
श्रीशुक उवाच । 

दोहा-प्रेमपगेरतिरसरँगे, विरहजगेसुखएन । सुनित्रजबाठनबेनहँसि, बोठेवारिभनेन ॥ 
सत्यकद्योसिगरीव्रजनारी । मोपरअतिशायप्रीतितिहारी ॥ मेंतुमसे कीन्हीयहदासी। सोनहिचितछावहुछबिरासी॥ 
करहुसबैभेरेसँगरासा । पूरहुसबउरकीअबआसा ॥ मेंनिवसहनितहियेतिहारे । तुमनिवसहुसासिहियेहमारे ॥ 
सुनिकेकुष्णवचनत्रजवाठा।अनुपमसुखपायोतेहिकाला ॥४२॥भयेग्रफाितवदनमळीना।ताकिरहींप्रीतमेप्रवीनी 
तहदरिसासिसमाजमघिनाई । हसेआपहुतिन्हेहेसाइ॥ फैछिरहीदुतिदंतनकेरी । मनहुकुंदकीकलीघनेरी ॥ 
युवतिनमंधिराजेयदुराई । मतुमयंकरड्वीचसोहाईं ॥ | 

दोहा-तहँमजकीनबलासकठ, करिमंडलचहुँओर । इकएकनकरपकरिके, करिविचनंदकिशोर ॥ ४३ ॥ 
गावनलगीमनोहररागा । हियउमग्योहरिकोअनुरागा ॥ वाजनटगींवजावनप्यारी । चहुँकितसुरछायोमनहारी ॥ . 
भूषणवसनादिव्य़सवधारी । नचे चहंकितदेदेतारी ॥ अतिचंचठचमकतींकामिनी । सहसनमनुदमकतीदामिनी ॥ 
'छायरहीन्‌पुरझनकारी । मधुरतानढेतीत्रजनारी ॥ तिनकेमधिमेकेहितत्थेइया । नाचतनटव्सेषकन्हेया ॥ 
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(४८६ ) आनन्दाम्बुनिधि । 


उरसोइतिवेजतीमाठा । जबुनीरदभविधनुसुरपाठा॥करतरासयहिभाँतिअसंडित । थलथलभोव॑दावनमंडित ॥ 
दोहा-यहिबिविविहरतकाम्हतहे ठेसँगसखिनजमाति । तहॉमहायुदमचिरह्यो, शरदपूनिमाराति ॥४४॥ 
रापकरनसरिपुठिनविचारी । लेव्रजनारिनकुँजविहारी ॥ नाचतगावतदेकरताला । गमनेयमुनापुलिनविशाढा ॥ 
तहँकीमठ्यालुकारताला । शीतठसरससुखदसबकाठा॥वहतपपनसुरमितचहुँजोरा । छायप्रागरह्योतेहिठोरा॥ 
गुंजतमधुपमत्तमनहारी । फेलिरहीशशिकीउजियारी॥तहूँत्रजवालननंदकुमारा । विहरतआनद्देतअपारा॥४५॥ 
कोउसखिकोहरिहाथपसारी।परसिकपोल्देहिसुदभारी॥की हुकहमिल्तधाय मन मो हन। बूम तवद नस छ विछ किछोहन॥ 
दोहा-कोउनाचतत्रजगोपिका, वियुरिजातिअलकाछि । निजकरताहिसँभारते) अतिमोदितवनमाछि ॥ 
कोउससिकीऊरूपरति, रम्भसम्भदरशाय । यहिसमताईकरहुतुम) असकहिहँसेइँसाय ॥ 
कोइकीनीवीहरिगहे, सोल सिकेमुसक्याति । मनहुँआपनेप्रेमको, गवेदेखावतज।ति ॥ 
कोहुकेकुचनकठोरनिज, करपरसतयदुराय । रूपदरपतेद्रपनहि, तहंसोदियोदेखाय ॥ 
कोउकामिनिकोकान्हगुनि, कामकठानिप्रवीन । नखछततेहिअंगनिकियो, मनुमोहरकरिदीन ॥ 
कोउससिकोकोतुकछखनि, मिसिवोठाइयदुराउ । मिळतभयेमोदितमनो, सोकियमुग्घाभाउ ॥ 
कोहुकोकरगहिनचतमुरारी।सोसुसताकिछाकिछबिप्यारी॥यिरङ्वैरह तिफिरतिनहिंबाल॥यकींथर्कीकहिहँसतगोपाला 
कोहुकोकरिकटाक्षसुसकाई । लियोआगुही चित्त चोराई ॥ सोजवमिलनहेतुढिगआई । आपगयेतवअनतपराई। 
नीचेशिरकरिरदीरुजाई । इरिइँसिहेछिनदियोहँसाई ॥ कोहकोनेननचाइविहारी । कहतभयेकहँआसतिहारी ॥ 
कोहुसोहँसिकहँसुनहुकामिनी।विरहनलायकशरदयामिनी॥चछटुरहसियहरासबिहाईँ। तौलहिहोसुखकीअधिकाई 
दोहा-यहिविधिहरित्रजसुंदरिन, विविधभावद्रशाय । कलाकुतृहटकरतबहु, मनसिजदियोबढाय ॥ ४६ ॥ 
सवकोकियंसनमानविहारी । सवकोदीन्द्यांभानंदभारी ॥ मान्योअससिगरीत्रजनारी । हमरेहीवशभेगिरिधारी ॥ 
वहुआदरकरवावनठागी । अतिशयुप्नेमगवेमहँपागी॥ अपनेका हँगुन्योमन माँ दी हम सम ओस्यु वति जगनाँ दी ॥ ४५ 
कृहनलगीहरिसों भसवॉनी। श्रमितभइगतिनातिनठाँनी॥कोउकहन्‌ त्यंदेखाउ कन्हाई । की उकह दी मे अठ कब ना ई ॥ 
कोउकहवाजबनायसुनावोकोउकहतुमहिकान्हअवगावो।कोउकहसुमनछाइमोहिदीजे को उ कह भूष णभू पितकी गे 
दोहा-ऐसोअननारिननिराखि, निजवशकोअभिमान । विग्रछंभरससुखळहन, हरिवेहेतुगुमान ॥ 
अलिनमंडलीमध्यमें, चितेचपलचहुँओर । अंतरहितद्वेनातभे, आशुहिनंदकिशोर ॥ ४८ ॥ 
इति श्रीमन्महाराजाधिराजबांधवेशश्रीति थनाथसिहात्मजसिद्धि श्रीमहराजापिराज श्रीमहा 
राजाश्रीराजावहादुस्श्रीकृष्ण चंद्करपापाजाधिका रिरपु राज सिंह जूदेव कू ते 
आनंदाम्बुनिषोंदशमस्कंपेपूर्वाषेएकोनमिशस्तरंगः॥ २९ ॥ 
क ` श्रीशुक उवाच | 
वोहा-विनमाथवससिमंडली, परीननेकुसुहाय । जिमितारापतिकेविना, तारनकीसमुदाय। 
मोइनकोमपिमेनठसि, प्रथमचकितअकुठाय । पुनिसबकेइकवारहीँ, कठ्योवदनतेहाय ॥ 
, ,,. कुंददुतविलंबित । 
पुनिसखीसिगरीजरिकेतहाँ । विरहतापतर्पततुमेमहाँ ॥ निपटनागरिवावरिसीभई .। कहँहिबारहिबारहिहादई ॥ 
सबनकाननसकारणायया।विनकारदाहपावातिहव्यथा॥तिमिसुङुदबिनात्रज कीवधू।विलखतींलिसतींघरनीयधू १॥ 
* चेठनिमंदगयंदगुविदकी । नहितनेहचितोनिअनंदूकी।हेसनित्याहरिकीसुविठासकी।वचनकीरचनादुखनासकी ॥ 
नचनत्यानिजनेननचाइकै । मधुरगानसुतानबढ़ायके ॥ करनकुंजनकुंजविहारहूँ । मुरलिमोहनमंजपुकारूँ ॥ 
अशिमुसीहरिकीपकलाकठा । सुधिकरेविरहानछ विह्वडा ॥ तनहुँतेमनतेहरिमेङगी । रमणितेस्मनेरेंगमेरेंगी॥२॥ 
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कहईवेनपरर्परतेसखी । मुनहुतूहरकाहमरी ली ॥ परभनं चलसाछटिकेगया । विपिनिकेबिचप्राणनिकोयो॥ 
निरद्ईनँदनेदनहादई । कहँगईहियतेकरुणाउई ॥ विपिनिपत्रजबाडविहायक । कितछिप्योछलियाछलछायके .॥ 
असउचारिपुकारपुकारिको चकितच कितकं डुनिहारिक।हरि हिटर दिप्रेमननाइके। मिरहुमोहनभशुहिंआयके २ 
कहुकहूकेहुकानन धावती । छहिनतेपियकोफिरिभवतीं॥ युवतिजोरिममातिनफेरिके।कहहिमाधवतुँकहटेरिके॥ 
तुङसिकाननकीतियवासनीविनहरीनिनर्जावनिराशनी। तुळसिकेवनकेतरुवंदको।पियहिपँछहिछोंडिअनंदको ४ 
वरवे-हेचलदलकरुणाकादेहृवताय । वहचंचठूचितकेहिवनरहोद्राय ॥ 
पाकरिपरमकृपाकेरिनाकरिदेर । पियहिवतावोनाहिपछितेहोफेर ॥ 
बटयताउयहिबाटेगोचितचोर । भूरिभामरीभरिहेहोतहिंभोर ॥ ५ ॥ 
हेकुरबकतोबकसमधारेष्यान । जोनतेरे केहिदिहिगेप्रियप्रान ॥ 
विगतशोकतुमनितहीरहहुअशोक । हमसगोककहकीनेआगु अशोक ॥ 
नामतुम्हारोजाहिरजगमेनाग । पियतवतेहोतासतितक्षकनाग 1 
तुमहुताकेभाइहोएंनाग । जोप्रीतमेबतावी तोव ड़ भाग ॥ 
आहिद्रोहीनहिमोहीचंपसदा हि । वोहीनिरमोहीकोकहिहोनाहि ॥ 
मातिनमानविनाशीअतिहिअपीर । मिल्योमीततुवद्देदेइववटवीर ॥ ६ ॥ 
तुठसीहरिपदप्यारीसरलसुभाउ । पियावताउविहारसवतियाभाउ ॥७॥ 
अजिनसहिततुमनिवसहुनितवनमाठ । तातिजानेद्ेहँमोइनलाल ॥ 


ति ही, १० 


सत्यचमेलीहिलीदेख्योकंत । पियकरपरसतफूलीबिनहुँबसंत ॥ 
वेाअवयाहिवेलामतिहिदुराउ । कितगोनाहनवेठाबेगिवताउ ॥ 
जातीनिजसुमनेरँगहमहिनिहारि । कसनप्रकाशहुपियकोदायाधारि ॥ 
जूहीतँहीकोमठहोतकठोर । कसपतायनहिदेतीन॑दकिशोर॥ ८॥ 
आमअरामप्रदायकतुमवसुयाम । तुमसतिदेसेद्वेहोकहेषनञ्याम ॥ 
हेप्रियालतुम्दरोहियकोमल्मारे । कहहुकृष्णकितगमनेकेतकिदूरि ॥ 
यदपिकठिनतुवऊपरकोपलददीय । क्यांनपनसकहिदीजेकहगेपीय ॥ 
असनअसनअवकीजेयहिवनमाँहि । बिनहारिकेदियरेलगियेजिय्ाँहि ॥ 
कोविदारतुमफोविदकरुउपकार। पलनवितायबतावहुनंदकुमार ॥ 
जासुनतुम्हरोहमाहिनपरतग्रमान । कारेकारेहोतेएकसमान ॥ 
विषधारीतुमजाहिरहोमंदार । विरह्वविषमविषहरिहातुमनहमार ॥ 
बिख्वसदाप्रियहरकेहररिपुकाम । क्योनवतायबिनाझहुकहेवनश्याम ॥ 
वजुलमजुङसुखप्रदहरिसगमा[ह । अबदुसप्रइकतहातकीहताहिनाहि ॥ 
एकभलंबरहेतुमहमहिकदंब । अबजियजातोहरिविनहोतबेलेब ॥ 
दोहा-यहिविवितरुणीतरुलतन, पुँछतपूँछतजाय । कुंजकाठिदीकूलकी, रसिबोछीठुसछाय ॥ 
सवेया-एकहीठेरमेंगन्मभयोअरुएकदीठोरबसेसुखपाई । बारहिबारकियोउपकाररहतुमामेनहमारेसदाई ॥ 
हेयसुनातटकीलतिकातरुक्योंनबतावहुआजकन्हाई । साँकरेमेंजोसहायकरेरयुरागसोमीतकीसाचमिताई॥ ९ ॥ 
फेरिकझोक्षितिसोंत्रभवालकरेतेदयानिजमाइवसेकी । नातोवराहकेभंगछुयेकीनवामनकेपदकेपरसेकी ॥ 
देखिपरेपुलकावळीतोमेंसोदेइत हेरिकेनिकसेकी । श्रीरधुराजबतावतीनासुधिद्वेदसबथठकेविठुसेक्री ॥ १० ॥ 
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(३८८) आनन्दाम्बुनिधि । 
रुसिफेरिकहेंहरिनीनसोंहिलीठलीतुममृरतिठालकीढे।वकितेवितवोचलिओरवही छविनी की सा नेन विश लकी है ॥ 
इत द्विगयेयहजानिपरेयावयारिवहेउरसालकीह । कोउकामिनिकेकचङुकुमरजितसारभयावनमाठका ॥ १३ ॥ 

कषित्त-पुनित्रजबाठकहेदै दावनवृक्षनसों, कीन हग्रणामतुमऱ्यामपगरपटी। 
प्रीतमकेपीतपर्गीउमगीअनंदअति, अवछोतिहारीशाखाछोनीछायछपटी ॥ 
रवुराजनिकस्योबिसेपिइतंदवैकेकान्ह, तुठतीसुगंधरहेभोरझारझपट । 
कामिनिकोकंधएककरसोंकलितएक, करमेंकमठकमलाकोकंतकपटी॥ १२ ॥ 
सखियासयानकोइकद्योपुनिसखिनसों, ठदरेछलितङतिकाछीआढीदेोखिये । 
लपटीतरुनटपेकपटीनिपटकान्ह, करकोपरसपायआनॅद॒अठेखिये ॥ 
खुराजजाकेहितत्यागिदीन्हीकुलकानि, आईवनबीचतजिवासकोविशेसिये । 
ब्रजकीनवेलिनविहायकेबिहार्सलाल, प्रीतिकीन्हीबिलिनसोबूझितेपरेखिये ॥ ह ३॥ 
दोहा-बिरहविकलवहुविधिवचन) वदतविविधत्रजवाळ। विपमवियोगविथाव्यथित, बिचरहिविपिनिविशाठ ॥ 
पुनिथकिथकिसिगरीवजनारी । इकथलेवठतभईदुखारी ॥ सूसेवदनशिथिलसवभंगा। तापरनारतअंगअनंगा ॥ 
तबुमनसकलकृष्णमहँठाग्यो।विषमबिरहवडवानलठजाग्यो॥प्राणपयानजा नित्रजवाठ!करनढ्गीहरिचरितरसाठा॥ 
कोउपूतनासरूपससिधरही कीउहरिद्वेपपपानहिकरही॥ शकटसरिसकोउथिरहेजाही। को उशिशुद्वैरो व त ते हि कहीं 
कर्रहआशुद्दीचरणप्रहारा गिरेंगूमिसोखायपछारा॥१५॥त गाव तेव पुधरिको उ प्यारी की उ सखिको नंद छा छवि चारी॥ 
दोहा-ताकोअंकउठायके, छेद्रीकछुजाति । तेदिऊपरकरिगिरतमहि, मृतकतरिसदरशाति॥ _ ५ 
नूपुरपगनिबजायरसाछ।को ऊघुठुरुवनिगवनतिबाल १६ की रससिराम कृष्ण हे जाही पुनिकोउसखाहोइसँगमाँहां॥ 

कोयबत्सासुरहेतरँआवि।हरिरूपीसखिताहिगिरावे॥को 3 पुनिहो यवका सुरना री । को बह रिह्वे ते हिदिति पछारी ॥३७॥ 
कोउससित्रनगोवेह्रेजातीतिनटेरहिंकोरहरिकीभाँती ॥ को उविहरत पुनिवेण बजा वें ति हिस रा हि की उसु ख उपजाें ॥ 
कोहुकोउकंधननिजभुजधरिके।गमनहिमंदक टाक्षन क रिके। हमें कृ ष्ण कह हिवजना री । लिहु ललित गति मो रि निहा री 

दोहा-कोउकहपानीपवनते, अवनइरहुत्रजछोग । मेंरक्षणकरिहोंअवशि; मेटिसबनकोशोग ॥ 

असकहिएकसनफहराई।छियोगोपिकाउँचउठाई२० पुनियकसालिकोउससिशिरमाँही। पद्धरिबोठतभदेतहाँदीँ॥ 
रेकाठीअहिविषधरपोरातजहुभाशुतुमअभयहिठोरामिसळमद्खंडनअवतार । लोन्ह्यांत्रनटारनभुवभारा॥२१॥ 
पुनिससियनसाकोउससियोडी। अपनेउरकीभाशयसोळी।देस्योससाकराळद्वारीजारनचहतिप्रगटिदिशिचारी। 
मूँदुहुनयनसवइकवारा । तोहरा दुखसकठतिहारा॥२२॥द्तरिससिकहँमानिमुरारी।कोउसखिपुनिमाठउतारी॥ 
है दोह्य-शिलाउद्सलथापिके, बॉपिताहिमहँतादि। अतिशयदेरवावनलगी, ढेलकुटीकरमाँहै ॥ 

बँपीसर्सीसोमुसअसगायो । मेयामेदपिनाहिचोरायो॥असकहिमूँदेलियोहगदोउ। भईभयाङुङसीतहँसोङ॥२२॥ 
यहिविधिओरकृष्णकीलीडा । विचरतभेसुसीशुभश्ीठ॥पनिसिगरीजरिकेव्रजबाठा।आगेगमनीबिरहबिहाला॥ 

ंछतइंदावनतरुढतिकन।शरद्छपामहैछी जतछनछ न।कछुआगेच लि केअ जना र। धर णी महँ हरि चर णनिहारी। २९॥ 
केग्योससिनर्सोतहँकोउप्यारी।इतहीह्विनिकस्योछठकारी। नमध्वनकुशकुडिसहुकंजा इरिपदनिह्समनरंा 

दोहा-यहीपयह्वेकढिगयो, सोकपटीचितचोर । यहिमगह्ेआलीचलहु, अबभाशु दिर्याहओर ॥. 
सकरिचपटनटमजनारी!निरलतदरिपदचिदवदुसारी। ठसतभईचठिकेकहुटरी।पियपद्युततियपदमपिपूरी ॥. 
के धी । एकएकनकोवचनसुनाई ॥ ठसहुकृपटकपटीकरआछी । हमकोयहछिपायवनमाढी॥ 

कोलेनिजसाथा । रह्योडकायगहेते दिहाथा॥२६।कोननाररकेयेपदसजनी।कोनसोहागिनभेयहिरजनी। 
जेहिसुखकीइमसवअधिकारी । सोसुखलेतिएकवहनारी ॥ इकपगप्रगटनयकप्रगटतभरातातेजानिपरतऐसोङली। 
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श्रीमद्धागवत-दशमस्के ध-पूर्वा ध । (४८५९ ) 
दोहा-इककरकामनिकंधमें, करिककान्ह जात । अवृठुपरततातेचरण, नहिभलकम्रगटात ॥ 
जिमिकरिदकरिणीककेध । केआपनीश दजनवँच।ङँपतझुकतमदामद्छाका । तिमिगमनतसुतनंदवबाका॥२७॥ 
करिसनेहहरिकोअबराथा। तातेलहिनविग्हकीयाचा ॥ संगसंगडोठतिवनमॉही । तेहिसम भागओेस्कीनाडी ॥ 
गुणअनगुणपियकेहैँनामा । सोनहिदीसतहयहिजामा ॥ कहवावतुदक्षिणभगवाना । चहियसवमेभाउसमाना ॥ 
सोइमकोतजिलेइकप्यारी । छिपेकंजमहेकुंजावेहारी ॥ हरहिकलेशनामहरिताते । सोगणअबनहिनेकुदेखाते ॥ 
दोहा-तनिकुलकुछिकुलकानिहँ, आईवनजिनहित । सोछलिहमकोडिपिर्या, क्योदुखर्नाहहरिछित ॥ 

सवकोउवाकोईई्वरभाषे । वहईइवरतानेकुनरापे ॥ जासमर्थहोवेसयभाँती । तोद्सहर भाययहिराती ॥ 
हेंगोविदमनकीसवजाने । मेटताविपतिननिकसतप्राने।वहससियहतानिसखिनसमा जत्रज में सुख लूट तिसतिआज ॥ 
देअभीतसबतिनसोंआठी | ठगतिहोयगीहियवनमार्ली॥२८॥ सोधनधनधनिधनिधरणीमेवरवरणीवरवरवरणीमें। 
केळापीकमलाकरतारा । नाशनहितअवजन्मभपारा ॥ जेहिपियकीपदरजङिरयार । सोपियकीरजवारहियारे ॥ 
लहतिहोयगीआजुभकेले । विहरतवनवनकान्हरभेठे॥ २९ ॥ 

दोहा-तवकोउपुनिबोलीसखी; साँचकहतितेवीर । 7यपदपरतेहिपदपराखि, उपजतिपूरीपीर ॥ 
जोदुलभअधरामृतपियको । रह्योभवारहमरेजियकी ॥ आजुअकेलीसोइअनोखी । पियतहोइगीभागनिचोखी ॥ 
कुजनकुननाविहरातहह॥पयकात।न अबब्याइतएह॥ ३ ९॥ पर नकछु आगू बा छत नारा। नवेतृण के भ कु रानी न हारा ॥ 
तहँनहिकामिनिकेपददेसी । तवधोठीवितमेंअसठेखी ॥ प्यारीकेपदतणगडिजेहे । तेममसंगसेदआतिपह ॥ 
असविचारितेहिकेधचटाई । चठोगयीअवरीकितधाई ॥ तिनकोतमुमनतसाइप्यारी। सुधिनहिताकानकुहमारी ॥ 
कछ्ुआगेचछिकेकोउबाटी । सत्यकहतितेवातअताली ॥ 

दोहा-कामिनिकोकविलिये, कामीकान्हरजात । भारभंरपद्धसिगय, तेपरगटदरझात॥ ३१॥ . 
पुनिकछुदूरिंगईसबहेली । देखीकुसुमचुर्नायकबडी ॥ तहँबोलीकीउठखइकसजनी । ठीलाकरीजोपीतमरणनी ॥ 
तोरनहेतुङुसमयशुदाको । दियउतारिकंधतोग्रेयाको ॥ ठगेकुसुमतोरननिजहाथा । प्रायपियारीकोलेसाथा॥ 
तोरनकद्योकुसुपसखिजाई । उचेकरकरितोस्योसोई ॥ येंडीउठीकरतकरऊचार्हे। पगअगुरोउपटीरमबीचहि ॥ 
कान्हभयोकामिनिकरचेरो । करतसोईतेहिकेमनकेरो॥३२॥पुनिकोझबो लीवज ना री। बह य ठ तो स सिलेहु निह सी_॥ 

दोहा-प्यारीकीबेठाइके, याहीकुंजरसाठ । निमकरसोंबहुकुसुमचुनि, वेणीगुहीगोपाल ॥ ३३ ॥ 
कीन्ह्योंकेलिकुतृहठभाली । नँदनंदनकपर्टावनमाठी॥हमकोळछाठिछळियाइतआई । लियानिहांकतियभंकलगाई ॥ 
सोतिसनेहे हितनोसावरो।ताकीठदिमहेभयोबावरो॥३४॥यहिविधिकहतविविधविधिवेना!बारबारठारहिजळनेना ॥ 
हेरदिहरिकहेकुंजनिकुजनि।तपेंतापसुनिसुनिअलिगुंजनि॥कमेंचंदकरशरसमतिनतन करुपसरिसत्रीततहछनछन 
लाग्योमनप्रियचंद्राननमे । विठखितवागेंवृंदावनमें ॥ गोपिनमधितेजेहिदियकाह।लेदुरिगहरिकाननमाही ॥३५॥ 

दोहा-सोसिगरिमतेआपनो, मान्योपरमसोहाग । ससिनत्यामिमोपरकियो; हरिअतिहायअनुराग ॥ 
मेरेवशहेकुंभबिहारी । मोहीकोमानतनिजप्यारी ॥ जोकहिहोमेकरिहेसोई । ओरसखीसाप्रीतिनहोई ॥ ३६ ॥ 
जबवेणीगुहिचलेविहारी । तवहरिसोंसखिगिराउचारी ॥ बहुतदूरिससियनतजिआइविविधभातिकीकळादेखाई ॥ 
हमथकिगईसकहिचठिनाँदी । कहाकरेंअबकाननमाँहीं ॥ तुमतोससनसंगखेळदया । वहुतदूरलानाहिथेकेया ॥ 
ममकोमछपदकंटकछामे । श्रमितकहाचलिहेकिमिभगे ॥ जोहमरेपररासहुप्रीती । तोअबकरढुठाढ्यहरीती ॥ 
हमहिठेहुनिजकंधच दाई । चलडुजहांमनहोयकन्हाई ॥ ३७॥ 

दोहा-सुनिप्यारीकेवेनअस, गर्वितजानिबनाय । नंदनंदनवोढेवचन, मंदमंदसुसक्याय ॥ 


सतिमेरीप्राणपियारी । मनिहोसवविधिसीसातिहारी ॥ बट्मिमकंधचलेद्रुतआछे । आवनचहहिंससीसवपाछे ॥ 
( दर 
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(५९०) आनन्दाम्बुनिधि । 


असकहिबेठिग“गिरिधारी चढ्मळगीसोगोपकुमारीते हिक्षणमेहरिअंतरथानापियहिनछखिउतरयोअभिमाना३८ 
गिरीभूमिमहँविठपतप्यारी।तनुकी सुधिरनरिनेकुसँभारी॥पसरिपुहुमिउठिके पुनिप्यारी। चहुँकितचितवतिरुदतिपुकारी 
हायनाथरेप्राणपियारे।मोहितजिअवतुमकहॉसिधारे।किहिदिशिकेहि य ठ के हिव नमो हीं। ही कह क हहुकं तक तनॉही॥ 
दोहा-निनकुजनमेमोहिमिले, भरिभरिबाहुविशाल । तिनकुजनतेअवनकत, कट़िभवोनेंदछाळ ॥ 
कियोकोनदासीअपराधा । दईजोदुसहविरहकांबाधा ॥ मैगरीबिनीहाँतरजनारी । सबविधिपीतमआशतिहारी ॥ 
तुमबिनइकक्षणनादिजियोंगी। खोजिगरलठयहिठोरपियोंगी॥ तुवविनइकक्षणकल्पसमान।वीततमो हिकहँअहेसुजारा॥ 
एसीहाँसीमतिपियकीजे । जामेंयहतनुक्षणक्षणछीजे ॥ बिनारावरीमूरतिदेखे । त्रिुवनसूनसत्यममलेखे ॥ 
वेगिमिङहुमोकहँअबप्यारे । कसनदयाहियहोतितिहारे ॥ मोहिभकेलीछाँड्िछिपाने । तेरेगुणइतहीप्रगठाने ॥ 
दोहा-रेकपटीअतिनिरदई, कारेनंदकिशोर । कसतरसावतदरशबिन, भजवनिताचितचोर ॥ ३९ ॥ 


कि क, Lan 


बिळपतियहिविविसोब्रनवालाडोळतिमंदहिमंदबिहाळा।इयामझ्यामसुसटेरतिइयामा।छनछनछीजिहोतितनुढामा 


NAF 


सोससिकोअतिकरुणविलापासुनियेऊसखिछहिसंतापा ॥ तासुनिकट्चलिगईतुरंते। देखीतेहिविलपतबिनकंते ॥ 
पंछनळगाताहिकसप्यारी । फिरहुअकेलीविपिनिमँझारी ॥ धोइततुमकोकान्हलेवाई । छांडिअकेठेगयोछिपाई ॥ 


केधोतजिसबससिनसमाजे हेरबुतुमहुँआजत्रजराजे॥४०॥सुनिऐसीसखियनकवानी । बोलीत्रजसुदरिङविखानी॥ 
दोहा-तुम्दरेमधितेमोहिसखी, ठेआयोइतड्याम ! सेवकाइसवषिधिकरी, यहिवनठामहिठाम ॥ 
अबहीमोहिदगादेप्यारी । कहुँदुरिगोकपटीगिरिधारी ॥ सुनिमदुवचनभइमतिभोरी । ताकोछळजानेउनहिगोरी ॥ 


पर”) AON NAN 


जोपहिठेअसजनतीपजनी । तोनआवतीसँगयहिरजनी।प्रथमहिवाधिप्रीतिकीडोरी । पुनिक्षणई मेंडारथोतोरी ॥ 
दुईनिदेईकेसँगमाँही । विरचेप्रीतिरीतिकोनाही ॥ सुनितीकीअसगिरादुखारी । बोरतभईसकळब्रजनारी ॥ 
कोअसजोकरिहरिसंगप्रीतीपाइदिपुनिनबिरहकीभीती। कान्हबानिजेकरेंग्रतीती। नितकीहोतिअवङियहरीती ॥ 


he aS nS ह. 


दोहा-पुसकोमछउरअतिकठिन, छठतनहोतअवाउ । छलिछलिछलियाअलिनको, के हिउरकियोनधाउ॥४१॥ 
असकहिकेतेहिसंगलेवाई । हरिहेरनहितसकछसिधाई ॥ जहँलगिरहीमयंकनोन्हाई । तहँलगिहेरतभईकन्हाई ॥ 
आगेरञोसपनवनवोरश। ठोरठोरअंधियारअथोरा ॥ सोतमठखिसजनीकोउबोढी । आगेजायहोहुकतभोठी ॥ 


चंद दिनीचहुँकितछाई। छिपतिनकोनिहुँवस्तु छिपाई॥यहिमहँकिमिछिपिहेयनश्याँमा।होतोतोदीसतकहुँठाँमा ॥ 
कृहँहुजोवनछिपानकहुँदद सोजेतिहठितिनकहँपेहै।तोतेहियसशशिकोटिम्रकाशा किमिछिपिदेतममइँकहिआग्रा 
दोहा-तातेभबहेरहुनही, हेरोमेलिहेनॉहि । मिलिहेंतव हेदेअवशि, दायाजवउरमाँहि ॥ 


NAN ह०५ हक  « 


चलूहुकठिंदीतटमहंआलळी!तनुमनसोसुमिरहुवनमाठी॥गावहुतिनकीकीरतिप्यारी । तोमिलिदैंहठिकुंजविद्वारी ॥ 
यहसुनिळोटिचलींत्रजवाळा!मनलाग्योतवकीनेंदठाला॥४२करहिंगोविदकेरगुणगाना।हरिचरिञकोडकरेमहाना॥ 
तजुमनसकछकष्णसोंठाम्यो।दुसहविरहवडवानठजाग्योभूलिहुधरसुविआवतिनांही।छाईहरिछबिनेननिमाँहीं ४२ 
आयपुलिनपुनिअलियमुनाके ।ताकतितरछतरंगनिताके ॥ बेढीसवसमाजनिजजोरी । बोरीविरहविथात्रभगोरी ॥ 


दोहा-परगटनहितनंदळाळके, रचिरचिपद्नरसाल । विनयकरतगावनलगी, अतिविनीतत्रजबाट ॥ ४४ ॥ 
इति तिदि श्रीमन्महाराजाधिराजबांधवेशश्रीविश्नाथसिहात्मजसिद्िश्रीमहाराजाधिराजश्री 
महाराजा श्रीराजाबहादुरश्रीकृष्णचंडकुपापाम्राधिकारिश्रीरघुराजासिहजूदेवक्रते 
आनन्दाम्बुनेधा दशमस्कंधे पूर्वार्धे निश्वस्तरंगः ॥ ३० ॥ 
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श्रीमद्धागवव- दशमस्कन्ब-पूवोर्ध । (४९१) 


गोप्य ऊचुः । 

अथ गोपीगीतललितपद्‌ । 
जयतिनँदनंदनप्राणमिया, ब्रजमेंप्रगटिनाथत्रजकोगोपुरतेआधिककिया ॥ 
शाम विहरेत्रजमेनितहीं; तेहित्रजकीअवळातुमाबिनविरहानलमेंजातदही ॥ 
मिळहुअवकहुँदि शितेआइ, प्रानपियारेवहुततभईअबछोंडहनिठ्राई ॥ 
ठगेतुममेंततुमनप्राना, वनवनखोजिथकाहियमेधरितुवमूरतिघ्याना॥ १ ॥ 
शरदसरसरसिजहगवारे, ताकितिरीछेसेनशरनकसअवलनकोमारे ॥ 
आयअबओषधिअसकाोजे, कोमलकरनदुसालघाउछेपूरणकरिदीने ॥ 
बिकानीमोलबिनातुमसां, ऐसीदगाकरवतुमकोनहिउचितरह्योहमसो ॥ 
कहावधहोतकृपाणहिते, जेटिंउपायजियजायसोईवधसुकविवखानहिते ॥ 
वृथाहीकियोवियोगळळा, जोनभईसोभईअबहंतोदरशनदेहुभला ॥२॥ 
महाअहिकालीविषजलसों, बकहुअपासुरइंद्रकोपतेअरुदावानळसों ॥ 
भईजबजवत्रजमंभीती, तवतबअभेतुम्हींकरिदीन्हीकरिहमपरप्रीती ॥ 
नहीयहजानिपरेरीती, कॉकेवशहेमनमोहनजूकारियतुअनरीती ॥ 
विरहवेरीबजवासिनको, विथावृथाहींकरततुम्हेंबिनतुवपददासिनको ॥ 
आयकसनहियहअरिमारो, ठुमबिनअवनदसरोदीसत्तगोपिनरखवारो ॥ ३ ॥ 
नहींयशुदेभरिसुखदाता, सबदेहिनकेडरनिवसतहोसतिमतिगतिज्ञाता ॥ 
विरंचिविनेछानिकेनाथा, हरणहेतु्भभारलियोओतारमोदगाथा ॥ 
दरोहमरोयदिदुसभारा, तोमहिभारउतारिभ्रतीतिकरीसतिकरतारा ॥ 
भयेयदुकुलकेसुखदाई, ध्रीतिरीतिरावरीरुचिरअतिकहेपियविसराई ॥ ४ ॥ 
सदाइारणागतपालकहो, निजदासनसंसारदीहदुखआशुहिंचाळकहा ॥ 
द्याकरिबिनतीसुनिलीणे, हमगरीविनीगोपिनकोपियअबनविथादीजे ॥ 
कमळकरकमलाकरधारी, मनकोसकळलमनोरथदायकविरहतापहारी ॥ 
कमलकरऐसोनिजप्यारे, हमरेशिरमहँपरहुआयअवमतिहोवइन्यारे ॥ « ॥ 
सुनोपियगोकृळदुखनासी, हेलिनकोहरिठेडुगवेकरिमंजुळसुखहांसी ॥ 
नहमसमविरहीजगमाँहीं, यहीगवेसुसक्यायलाळअवनाशइुकसनाही ॥ 
सुनेबळवीरवीरसाँचे, वेरीविरहविनाझनमेंपियहोइनअवकाचे ॥ 
किकरीहमचरणनकेरी, निजअधीनजनतजनवानकबहुँनरहीतेरी ॥ 
चळावहुअवनहिरीतिनई, गहत निदेईबानिसखीनहिजीदैहायदई ॥ 
देखावहुसरसिजचारुसुखे, अबनलाजत्रजराजकरहुमिळिदारइदीहदुखे ॥ ६॥ 
जोनपदकाळीशिरसोझो, दासनकोदुसइरणहारजेहिकमछामनमोझो ॥ 
चलेगोवॅनपीछेपीछे, जातेळळितमंदगातिकोवनकेगयंदर्साछे ॥ 
आपनोचरनकमळसोई, कुचनबीयधरिमदनविथाकरकदनकरहुजोई ॥ ७ ॥ 
तिहारीवेमधुरीबातियाँ, अवसुधिकरिकरित्रजवनितनकीफटीजातिछतियाँ ॥ 
कीनचतुरोभसजगमांहीं, जोतुम्हरोसुनिवचनस्चनकोमोहतदेनॉरदी ॥ 
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(४९२ आनन्दाम्बुनिधि। 


पियावहुङाळनअधरअमी, त्रजयुवतिनकीविरहव्य[धिविनपानकियेनकमी ॥ ८ ॥ 
तिहारीकथापरमलोनी, मुनिजनगावतरहतदिवसनिशिनाशतिअनहोनी ॥ 
श्रवणमंगलप्रदछविछाई, पुरवपुण्यकिथेतेइजेमहिवितवरिवयगाइ ॥ 
सोईंअवरह्योअधारहमें, नातोक्षमविछुरेतुबकोजियभंटतजाययम॥ ९ ॥ 
हंसनिहारिहेलिनिसुखदाई, प्रेमपगीवहतकानितिरीछीचलनिचारुताई ॥ 
ठलितविहरनिकंजनिमाँहीं हाँसीकरनिशवरीहँसिइँसिविसरातिअबनाँही ॥ 

क जोकोउतिहरो'्याना, ताकीविधानरहतितनकतबुसुखपावतनाना ॥ 
हियेधारिमूरतितिरभंगी, बेठीदमयघुनाकतटमप्रेमरंगरंगी ॥ 
नहोतिविथातनुकीदूरी, यहमनमेंगोपालळारभचरजलागत्चरी ॥ 
छपेकरँरेकपटीकारे, कतनसुनतअववातदमारीजातचलोमारे ॥ १० ॥ 
कठिनवनकोमळपदतेरे, छगिनजाहिकहुँकेटकआवहुआज्ुसखिननर॥ 
चल्इजवगोवनकेपाछे, लेकरलकुटीवेणुवजावतयानिकबानिआछे ॥ 
तवहिमनहोतरह्योऐसो, लाळ हिषेनुचरावनपठवतनंदववाकंसो ॥ 
कमळकोमळसुंदरपगमें, छगतकबइुँकेटककंकरजोकाहकहतजग्े ॥ 
इमारोमनअबट्ुँडर्पे, हेकरीलकीकुंजवनावृंदावनथरथरपे ॥ ११॥ 
जचेतुमसाँझसमेप्यारे, आवतहोगोवनकेपाछेसुरङीकरधारे ॥ 

कंपोलनझलकि भरककारी, गोरजरंजितरुचिरवदनछविआडिनसुखकारी ॥ 
मनहुँइंदीवरअलिमाला, ऐसोमोहनतुवस॒खनिरखतमो हेंत्रनबाळा ॥ 
ठलाललचावहुक्यांजियरो, क्योनहुळासिहरिनिजहियकीजतु्जहेलिनहियरो ॥ १२ ॥ 
मनोरथपूरकपदतेरे, जोकोउविपतिपरेपरसुमिरतदुसनरहतनेरे ॥ 
सुन्याएसोइमनिजकाना, परइुआयनिजपदहियरेहमरेतोफलजाना ॥ 
धरणिमंडलमंडनकारी, जोकोउपरसत चरणतिहारोतेहिआनंदभारी ॥ 
मिरोनहितोपगभारिदेटू, तोहमविरहाविपतितजिवनतेजेहेनिजगे 
चरणजसपूजतिहेकमछा, तातेअधिकम्रेम भरिपुरणिहिंगोकुलकीनवला ॥ 
नसाहातिएसीनिड्राइई, जोअसकरनहतोतोकरपरकस्तलियगिरिराई ॥ १३ ॥ 
तिहारोअघरामृतप्यारे, सुरतिसमेंआनँदउपजावनहर्तशोकसारे ॥ 
सवतिमुरलीकियतेहिजठो, तदपिदेष्ुहमपानकरेंगीकह हिनहड्ँडो ॥ 
ठठतेदिएकहबारापिये, पुनिनरहतिसुखआश्षओरकछुते हिविनकाहानिये ॥ १४ ॥ 
कुटलकुतलतुषअहिकारे, हेरतहींहठिमदनविषमाविषपसरततनुसारे ॥ 
कलानिधिकोटिनछबिछाव, देखतहीसुखबनतकहतसुखकछनहिबानिआवे ॥ 
प्रिंचिमहाजडहमजाने, तुवसुसनिरखतइननेननमेपछकनिनिरमाने ॥ 
जाइजबधंनुचरावनको, तयतुवयिनइकपलककलपसमबीततयातनको ॥ १५ ॥ 
पितापतिपरतस॒जनभ्राता, तुम्हरेहितगोपाठनरास्योतिनसोंकछुनाता ॥ 
सुनेतम्मुरला॥ुनेइतआइ, ताकोफठतुमदियोटाङजूवनवनबिडखाई ॥ 
नेदकोपूतधूतधूते) ब्रननारिनदेदगाइरयोनहिआवतअजहुते ॥ | 
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श्रीमद्गागवत-दशमस्कन्ध-परवोते । (३९३) 


कर्तकोउजगमहँअसनाी, प्रथमपियाहिपियूपफेरिविषमेळतसुखमाही । 
रसिकतुमनामहीकेलाला- जाग्सरीतिजानतेतोनिशितजतेत्रजवाठा ॥ १६ ॥ 
ठलावेबिसरिगईेबतियाँ, कहतदतेत्रनबाळनकोलखिशीतळममछातियाँ । 
यदप्तुमभूलिजाहुहमहीं, तद्रपिहमभूलेडुनभूलिहेंकबहुँकेततुमहीं ॥ 
वँसनिकीफँसनिफँसितेरी, तापरपुनिचितवनिकोचाबुकमारचोहरिहेरी । 
धाँधिपुनिप्रेमकोठरीम, क्योंनआयदर्स्ञावतआननभवकाहे्जीमें ॥ 
कोनहमकीन्ह्यांअपराधाः जातिहमयोलायवीचमनदीन्हीअसवाधा । 
करोतकसीरमाफप्यारे, निजविशाळडरमंळगायअवहोउनहिन्यारे ॥ 
यदापितहँकीवासीकमला, तर्य्यापतासुदातिकाहरेसबरहीरिंभजअवला । 
छछकलागीहियरागनकी, मिलहुहमेकरिशापथलारअवषुनिनहिंत्यागनकी ॥ 
मोहनामोहिलियोमनको, मनमोहनकतकरतहमारोतजतप्राणततुको ॥ १७॥ 
अहोत्रजजीवनयशुदाके, महामाुरीमूरतितेरीयसीनडरकाके । 
निरखितुमकादुखकेहिनगयो, तुवपदप्रेम पगेब्रमनायकमंगठकेहिंन भयो ॥ 
तुम्हेदमहीमरिअविक भई, प्राणदानकिमिआयदेइनहिंविरहसतायतई । 
विनातुम्हरोहियमेंलागे, विरहानळजरिहेत्रजगोरीअवनबनतत्याभे ॥ 
सखिनसुसदायकवनमाळी, कतयहनामधरावतअपनोदुखदायकआही । 
मिठागेजवलोनहिंप्यारे, तबछोइतदीबेठिरदेगीअनइागत्रतथारे॥ १८॥ 
कवित्त-चरणशरोजरोजरोजजेउरोजनमें, नाशनमनोजओजहेतुधारतीरहीं । 
पृअतिकठोरकुचकोमळपदारविद, निजजियजानिकेविथाविचारतीरहीं ॥ 
तइमृ दुपायनसाँविचरोकठिनभूमि, जामेहमतनुमनधनवारतीरही । 
रवुराजयहदुखअबतोसह्योनजात, ओरजसतसकेइहाँबिसारतीरही ॥ १९ ॥ 
इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाबांधवेशविशवनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराज 
श्रीमहाराबाश्रीराजाअहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापाञ्जाधिकारिरघुराजसिइजू देवकते 
आनेदाबुनिधो दशमस्कंधे परवोर्ध एकतिशस्तरंगः ॥ ३१ ॥ 


श्रीशुक उवाच । 
दोहा-यहिबिविकरतप्रहापबहु, बीतिगयोकछुकाल । वजनारिनविरहिनतहाँ, मिलेनहींनँदछाळ ॥ 
तबतिनकेतनुतेतुरत, धीरजसिगरोभाग । व्रजबनितारीवनछगी, रागतरागविराग ॥ 
तछफिरहीहरिदरशको, भरीलालसाबाछ । केवठजियजेबोरहो, सरितटपरीविहाळ॥ १॥ 
कवित्त-ऑपरेकीआँखिनेसेकलपबितायमि्ें, बरसेसाठिळज्योंसुखातठपिशालीहे । 
मृतककेसुखजेसेपरातिपियूषधार, पारावारिबूडतमेनोकाज्योंविशालीहे ॥ 
रुराजचातकवदनजेसेर्वातिबुंद, जनमद छिदरेदेवढुमज्योंसुखारीहे । 
जरतनिद्गारिविरहागितजहेलीवेली, प्रगटभातेसेवनइयामवनमालीहे ॥ 
ठपततअमंदमंदहेतमुखारविंदपीतपटफहरातउरवनमाळह । 
वायेंहाथबाँसुरीछेदाहिनेङकुटछोनी, कटिचडरासीपगनुपुररसाङहे ॥ 
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अलकेअमोठठोठकुँडलकपीठगोठ, मोठिमोरपडठनकोमुकुटविशाठहे । 

| कोटिमनमथनकेमनकीमथनवारो, बीचब्रजवाढनकेविलस्योगोपाले ॥२॥ 

त °-प्रीतमकोठ खिप्यारिनकेविकसेटगवारिजसेछबिरासी । एकहिबारउठीअतुराइमैल्योमूतकेमनुपाणप्रपासी ॥ 
जेदुसकेअँसुबातेभयेसुसकेअँसुवाभतिप्ीतिम्रकासी चारिँओरतेचेनसनीवनइयामकोषेरचोवनीचपछासी ॥२॥ 
कोईछगाइहियेपियको पुनिप्रीतमकेरसमैअतिबोरी । कान्हरकोकरकंजगद्योजपनेकरकंजनसाब्रजगोरी ॥ 
श्रीखुराजकदेमनोबाठवपायकरोअबलालकरोरी । पेअबजाननपेहोकहुँहमसोकरिकेकेतनोरणोरी ॥ 
कोइलठलीठलाकोहियलाइअन्हायप्रमोदके सिंधु तोहाई । चंदनचचितचारुबुजापियकोडियोर्कधमेधारतहाँद ॥ 
श्रीरघुराजकहेभनोगोरीरहेअबछौंकेहिकुजदुराई । येशु जभा जें हमरिश्रुजानि पे ना दि ठ ता विष राजें क नहा ई ॥ ४ ॥ 
कामिनीकोईँनिइंकतहाँभरिकंतकोअंकहिप्रेमकिप्यासी । प्रीतमकेमुखकी गिरिबीरिगहीयुगहाथनसीसुखरासी ॥ 
श्रीरुराजकहेमनुऐसोयहीठहिबेकिरहीदमआसी । जुँठिहुँदैसुरछीकीसहपितअर्ताजजातनमीठिसुधासी ॥ 
कोईससीहरिको दियरोअपनेहियरेधारिकामकोजीती । फेरियोविंद्पदेअर्रावद्धरयोररमेंसुसकंदसप्रीती ॥ 
तापतईरघुराजमनोत्रजरानेकहेगुनिकेश्रमभीती । येउरधारिवेयोगठढाविचरेवनमंसोबडीविपरीती ॥ ५ ॥ 
कोइवधूभकुदीत्रिकुटीर्कारदेतनिसोअधरानिकोदारति । प्रीतमप्रेममेपूरीप्रियारसइरिसिकेद्गआँसुनिदारति ॥ 
श्रीरघुराजवियोगकीशीठीहयमहँबारहिवारविचारतिकेतीकलाकेकटाक्षनिसामनोकान्हकोकामकशानिरसोपाराति 
क इ । कान्हकेआननकीसुखमासुधापीयनहेतुप्रियाङरूचाई ॥ 
जानिपठेकळपेसीनेवारिपछेरधुराजचलेनचळाई । पानकरेक्षणहुँक्षणपेअधिकातितृषानहिनेकअघाई ॥ ७ ॥ 
त्रजवासिनीप्राणप्रियाइरिकीक्षणमेंछकिकेमनमोहिगई । हरिकीमहामाधुरीमूरतिधारिहियेहृडिएसिविचारिलई॥ 
अवजाननपेहेकहुँरधुराजरळायहवातभईसाभई । असठीकहिठानिठगीसीठडंठकुराइनिनेननिगँदिलई ॥ ८ ॥ 

दोहा-जिमिचतुराकोपायके, चिततेकुमारिपराय । तिमित्रजपतिल॒हिवालादिय, विरहव्यथाविसराय ॥९॥ 
विरहविगतत्रजवाठपिशेषी।हरिकहेँप्राणहुँतेमियठेपी॥चहुँकितधेरिसडाँछबिछाई । इरिआनननिरखहिटकलाई ॥ 
तिनकेमपिसोहतषनइयामा/भनुशाक्तिनमापित्रह्मललामा।पुनिहरिहेठिनसांअसगायो। तुमहिविरहदुसबहुतसतायो 
विरहतापतेतपीहुद्री । पहिरीकंकणसरिसमुंदरी ॥ चलहुयमुनतटमहँसवप्यारी । छत्तियाँशीवलहोयतिहारी ॥ 
असकहिसिगरीससिनरेवाई । यसुनापुठिनगयेयदुराई ॥ बिकसेकुंदवृंदमंदारा । बहतात्रिविधमारुतसुससारा ॥ 
गुंजहिकुंजनिकुंजनिभंगा । निशिइबोलहिबिविधविहँंगा ॥ ११ ॥ 

_ दीहा-बैदचाँदनीचारअति, चारिहुदिशिक्षितिछाय । अतिआनेदउपजावती, इकसुखवरणिनजाय ॥ 
उठहियशुनकीतरऊतरंगाउड दिंशीतकणपपनम्रसंगhकोमलअमछपुठिनतेकरही मिछिपरागबहुरँगछविभरहां ॥ 
रयामसहितससियातइँजाईमनकोसकङमनोरथपाईबिरहतपितआँसुनतेभीनो कु चकुंकुमसवठित अतिझी नो ॥ 
ऐसेनिजनिजवसनउतारी । महिमहबेठनहेतुमुरारी ॥ निजहाथनसोदियोबिछाई us, मानहुँबिरहदशादरशाई ॥१३॥ 
बहरत सेबिठोतेहिनंददुढारो ॥ चहुँकिततेसिगरीबजनारी । बेठतभईचेरिगिरिारी ॥ 
he दोहा-जोहरिमूरतिमेंबसी, विशुवनकासबशोभ । तेहिदशेनबाद्ततियन, क्षणक्षणनवनवठोभ ॥ १४ ॥ 
सिकरिभृकुटिविठास्‌ हेरिेरिदेहरिहिंहुळासू॥बहुविधिमियकोतियसनमानी।निजनिजउरधारिपियपदपानी 
सुसुसिसराहिसराहकन्हाइ प्रणयकोपनेसुकदरशाई॥युवतीयुगलजलजकरजोरी कही कृष्णसोंगिरानिहोरी ॥ १५॥ 


[हँ भजेनिभेतेहि ee गोप्य ऊचु ॥ | 
कोउजनपियअसवसतजगतह।भजेनिजेतेहिआपुभजतरे॥ कोउभसजगमहँहोइदयाछाबिनहुँ भजे भनहिंसवकाछा 
कोडनिरदेहोतेजगरमाही ननि भनेहुअनभनेहुभजतेनाही।इनमेकहोकोनपियनीको।सोहमकरिठेवहिमनढीको॥१६। 

दादा डान चन, युक्तिभरेगदुराय । मंदमंदयोळतभये, मंदमंदमुसकाय ॥ 
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श्रीमद्वागवत-दशमस्कन्ध-पूर्वाधं। (१९५) 


श्रीभगवानुवाच । 

भजहिपरस्परजेजगमाँही। तिनमेप्रीतिरीतिकछुनाँही॥केवलनिजनिजस्वारथहेतू । बाँधहिपरमप्रीतिकरनेत्‌ ॥१७॥ 
विनहुँभजेजेभजतसदाहीं । तेईकरुणाकरजगमाँहीं ॥ हेतेजननीजनकसमाना । प्यारीतिनकों प्रेम प्रमाना ॥ 
नेहधर्मयहहैनिरदीपू । करवनरोपहुँपरको हुँरोपू ॥ १८ ॥ भनेहुँभनेनहिजेसंसारा । ससितेप्राणीचारिप्रकारा ॥ 
प्रथमतेइजेधरेसमाधी । तनुसुखहितमतिकवहुँनसाधी ॥ दूजेपुनिजेपूरणकामा । जिनकोकाहूसोनहिंकामा ॥ 

दोहा-तीजेजेउपकारको, मानतकवह्नाँहि । तेईकृतभकहावही, अतिनिदितजगमाँहि ॥ 
चोथेहेपुनिजेगुरुट्रोही । सबपेरहतसदाअतिकोही॥१९।यहसुनिसवेसखीयुसकानी । तिनकोअभिप्रायहरिजानी ॥ 
बोलतभेहेसिरसरसिबानी । मोहिनितीजोळीजेमानी ॥ जोकोउभजेमोहिजगमाँहीं । तेहिहितहोतभजोमेनाही ॥ 
जामेकरेनिरंतरध्याना। ममपदबाठेप्रेममहाना ॥ ज्याँअथनीधनपायोभारी । भयोविनाशतासुपुनिप्यारी ॥ 
तोताकोधनसुरतिनभूले । श्वुधापियासकरातिनाहिंशूले॥२०॥तुमतोहमरेहितत्रजनारी । ठोकवेदजातिहूबिसारी ॥ 

दोहा-अंतरथानभयाजोमें, सोप्यारीयहिहेत । जामेंतुममोमेकरहु, प्रीतिरीतिसुखसेत ॥ 
तातेकरहुकोपनहिंहमपे । प्रीतिहमारीहेभतितुमपे ॥ गनोनहाँअपराधहमारो । दियबढायमैप्रेमतिहारो ॥ २१ ॥ 
दुस्त्यजगेहनेहकीडोरी । तुममेरेहितसिगरीतोरी ॥ रहाँजोकोटिवषेजगमाँही । तुमसोकवहुँउणमेंनाहीं ॥ 
करिनसकोंकछुप्रतिउपकारा । यहीसत्यमतअहेहमारा ॥ बढीम्रीतिसबमाहँहमारी । एकहमहिंमहँप्रीतितिहारी ॥ 
तातेअधिकभहोतुमहमते । हमसवविधितेहारेतुमते ॥ करहुरासअवमोतंगमॉर्ही । व्यथारहीनिकहुँतनुनाँही ॥ 

दोहा-यहिविविवचननरचनकरि, गोपिनकोसमुझाय । भयेमोनमाधवतहाँ, महामोदउपजाय ॥ २२॥ 

इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजावांभवेशविश्वनाथसिहात्मजसिद्िश्रीमहाराजाधिराज 
श्रीमहाराजाश्रीराजाबहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापाभाधिकारिरधुराजसिंहजूदेवकते 
आनन्दाम्बुनिधो दशमर्कधे पूवोरधे द्रानिशस्तरंगः ॥ ३२॥ 


श्रीशुक उवाच । 


दोहा-माधवकेमाधुरवचन, सुनिसिगरीत्रजबाठ । बारहिबारसराहिके) त्याग्योविरहविज्ञाल ॥ 

सबकेपूरणभयेमनोरथ ।मानहुंजीतिठियोतिनमन्मथ॥१॥तहेडठिवदार्विपिनविठासी प्रजबाठनबोल्योसुखरासी ॥ 
चलहुकरहुअबसुंदररासा ! ठेडुभनूपमसबेडुळासा ॥ सुनतसुंदरिनअतिसुखपायो । रासकरनसिगरिनचितठायो।। 
उदीसकलतहँएकहिवारा । गमनींसंगहिनंदकुमारा ॥ यदुनापुढिनपरमछबिछावनातरणहेठिनको हियहुङसावन ॥ 
तहँयढुपतियुषतिनयु तजाई । ठागेकरनरासरसछाई॥इकइककोकरगरिगदिआछी।करिलीन्द्योंमधिमेगनमाढी॥२॥ 
याहिविषिमंडरमंडितभयउ।सबकोमनमोहनमहेगयजीमिलहिहमहिकोनंदकुमाराअससिगरीमनकियोविचारा ॥ 

दोइ।-त्रनयुवतिनकीजानिके, अभिठाषाअसशयाम ॥ बहुतरूपतहँकरिलिये, सुलदायकसुसधाम ॥ 
इकइकप्यारकिमधिप्यारो । सोहतभयोखुँगारसमारो ॥ मनहुँहेमरतिकाचहुँओरा । विचविचतरुतमाठ्सबठोरा॥ 
मानतभईतहाँसवप्यारी । मेरेहीठिगहेंगिरिधारी ॥ मोहनभरुमोहनीतहाँदी । करिठीनहेसिगरेगढबाँही ॥ 
तहँमृदंगसुरचंगसुवीना । बहुउपंगजळुभंगनवीना ॥ डफकरनालवेगुकरतारा । दारापटहसितारगितारा ॥ 
बेइठोसरगेरवाबसरोदू । डिडिमितुरहीदायकमोदू ॥ तबठतसूरामुरजमँजीरा । नोबतिटोलकझाँझअसीरा ॥ 

दोहा-विविधभाँतिकेओरहू, वाजेबजेअपार । मानहुंबृंदार्विपिनिको, कोन्द्रोसुरनसृँगार ॥ ३ ॥ 
हखनहेतुतहँयदुपतिरासा । चढेविमाननबरदेंहुलासा ॥ दारनसहितदेवतहेआये । सुनिवाजेबहुबाजवणाये ॥ 
ठसिव्रजनारिनभरुवजनाथे!रहीयदपिनिजनिज पतिसाथे॥तद्यपिसुरदारनाहियहरेगो। हरि शो भा त मू हृद्गभरि गो ४ 
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हुमनससुमनससुमनसनारी!वपंहिसुमनससुमनसवारी।हरकोअमलसुयशसवगाने।-योमविमाननचटेसुहाे ॥ ५ 
कोउकरिनूपुरकोझनकारी। गतिठेठेनाचहित्रजनारी॥कोउक टिक कोणकठरवकारकागतिराचत नाचर्तीफिरिके | 
कोउकरिककणकोकठशोरा । नाचहिचढिचितवहिचितचोरा। ५ 

दोहा-रासमंडठीमध्यमे) रहीमधुरघुनिछाय । गावहिरागसुहावने, चतुराईदरशाय ॥६॥ 
व्रजनारीकेबीचविहारी । बीचबिहारीकेत्रजनारी ॥ मानहुँपुषपराजकोमाला। मधिमधिनीठकमणिछबिजाठा॥७॥ 
कोउपुँचुरुकोकरिअतिशोरा । ठेहिभेदकरिबहुबिषितारा ॥ कोउफेरीठेवसनडढाें । विविधभोतिके भागदेखापेँ ॥ 
कोउसखीमैदमुसक्याई । नेननवावातिठाजदेखाई ॥ कोउनचावतिभृकुटिनकाही । ताढवधानडगतिकहूनांही ॥ 
कोउचटकछोटतित्रजनारी । ताकीकटिनहिंपरेनिहारी ॥ कोउचितचंचलनिरिखिकन्हाईनिजअंचळपटदेतिउडाइँ। 

दोहा-कीऊआपनेभमछने, अनुपमगोलकपोछ । मधिमुक्तननिरतावती, कुंडलमंडछछोल ॥ |» 
नाचरिंगावाहिंभाववतावाह। मनमोहनसुखमेंटकलावहि॥नीवीशियिल्यह ततनुस्वेदू। नचतकरतश्रमतदपिअखेई॥ 
खुलीअठकमुसमेंछहराही मनहुँश्यामवनशशिद्रशाइ।ईयामाईयामरयामसँगश्यामा। नवुवहुदामिनिबहुवनशयामा 
कोउदेताठकडतततथेइया । तेहीताङपेनचतकन्देया॥८॥ अतिउँचेसुरसुखदगाई । गावहिंहरिप्यारीमनभाई ॥ 
गोपिनगावतमेंतेहिकाले। भयोषिउवयहस्वरकोआठे॥कोकहिसकेभागतिनकेरी।क्षणक्षणजिनपरसहिहरिहेरी॥९॥ 

दोहा-तानठेतकहुंकान्हतहे, पंचमत्रिविधबोळाय । तहँप्यारीकोउतानछे, टीपहिदेतिलगाय ॥ « 
नेद्कुमारमहासुखछाको । बारहिंबारसराहतताको ॥ सोसुनेकोउसखिक्कष्णसनेही । टीपहुकीटीपहुलेलेही ॥ 
ताहिठाङहुँसिहियेठगाई।कहहिनतोसमकोउजगगाई।॥श्रमितसामरीहरिकरकरि । हरषनिकरठहिथिरह्रिहीअरि॥ 
कोउइखरगिरिघरउरउरधरिअसमरसरकरज्वरभरदियद्रै।कोअश्रमितहरिनिकटनिहारी। हरिके पहिअपनो भुजवारी 
जनुतमाउपरकनकवछिकाटीलवेकचाविरुगमछिका॥कोउसलिकोहरिनिकटमोछाई घरहिकंघतेहिमुजाउठाई॥ 

दोहा-ईंदीवरकीसुरभिजेहि, केसरलेपितबाहु । सुसीससीपुढकितवपुव, इमातिसहितउछाइ॥ १२॥ 
कोउसखितहँनाचतिरँगराँची । छेतिताठ्युगगतिअतिसाँची॥गतिजतिजेचरणनतेलेती। कु डडकराहिंकपो लनतेती। 
पुनिहरिकोबहुभाउबताई । देतिकपोठकपोलमिलाई ॥ निजमुखकीबीरीत्रजसाँई । तेहिआलीकहँदियोखवाई ॥ 
मनहुँश्रमिततेहिजानियुरारीदेपियूपश्रमदियोनिवारी १ ३की उना चतिगाव तितहँ प्यारी क रति चर णनू पुरझझनकारी॥ 
नूपुरपगकटिमणिमेजीरा । करहिसमानशोरगंभीरा ॥ नाचतनाचतइरिढिंगभाई । हरिहिविरहकोभाउदेसाई ॥ 

दोहा-हरिकोकरनिजकुचनपधि, ठीन्ह्यांललकिलमाय । मदनविनेदितमनुहरहिः पूज्योकमठचढाय ॥१४॥ 
यहिविधिकरहिअनेकनभाडइरिनिरसतबाठतचितचाउ॥कमछाकैतर्कतजिनकेरो।तिनकोसुखकहकिमिमुसमेरो 
कुंजनकुंजनमेत्रजनारी । विहरदिविविधकलाकरि प्यारी॥ हरितिनकेकीनहेंगलबाँही।डोलततिनमुखनिरखतजाद॥ 
गर्वाहनाचहिंगोपिनसंगा।उपजावदिबिहुविधिरसरंग॥ १५। कि शनठिगयमक तता टंका! म तु घन ठि गदा मि नी दम क॥ 
माँगमध्यमोतीदरशाती । मानहुँबकर्पोतीकहराती ॥ झराहंकपोलनतेश्रमवारी । जनुवहुवपोक्रतुवपुधारी ॥ 

„ दैहा-पूरणशशिसममुखलपत) पसरतिप्रभाअपार । खंजनहृगकुचकोककल; उड़गणहीरनहार ॥ | 
मनहुँशरदकतुअतिछविछाई । ब्रजवनितनसरूपर्धारेआई। फहरतपीतवसनचहुँओरा। शालिपकीमनुठोरहिठोरा॥ 
करपसारिअंगुठिनसकेली । लेहिविविधविषिगतिव॒जहेली । तेइमनुविनपेकजनिमृणाला।नू पुरसारसशोररसाठा ॥ 
पननाळाबंगाधूमाकेआरा । मनुहमंतकतुसूरातेधारी॥कंपतगातदरिकोखिस खियन। भो रोमांच बह त न लम खियन।| 
मनहुँशिशिरकरतुवहुयपुधरिके । आईरासमध्यसुखभारकै ॥ केशनतेप्रसूनवहुरंगा । परहिपुहुमिपरपरनिप्रसंगा ॥ 

,दोहा-अढिगणअलिगणसुसभरहि, पिकरवनूपुरश्ोर । करपिकवछभपछने, पकजमुखचहुँओर ॥ 
जड़ तत्तकतुपहुपतिराता।नचात्तेबहुवपुधरिचहुपाता॥किकिणिश्निद्चिन की झन का री तिस हिंमु सम यंक उ जि यार ॥ 
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श्रीमद्वागवत-दशुमस्कंध-पूर्वार्थ । (४९७) 


रिमिछियोअनंदरविपाई । विरहसरितसरगयेसुखाई ॥ मनुग्रीपमकरतुधरिहमूरति । आईलखभसावरीसूराति ॥ 
कबहुँजोहोयमदनक्रतारू । झोभाचक्ररवेशिशुमारू ॥ प्रेमपयोनिषिउपभाहिइदू । उडुगणप्रीतिसुवाकविट्‌ ॥ 
होयगगनजोरसशगाहू । परमानंदसुमरुपहारू ॥ तोक छुक प्णरासछविकेरी । उपमाकहेसकुचिमतिमेरी ॥ 
दोदा-विचसोहतबजचंदज, चहुँकिततेव्रजबाल । मनुमंडितमहतावमवि, चहुँकितमाठमज्ञार ॥ 
सवैया-गायगोविदकीकीरतिखालिनीशंभुकोहोलबिलोकवने।मोहनकोतकिवारहिआरअनेकप्रकारके भाउबताषे 
बेणीछुटीखसेंफूरफवेछविछारकीहारीरकोभानशुछें । रासविलासमें श्रीर पु राजभ रेंसुर भों रकी भीरहँभावें ॥ 
गतिलेलेनचेंसिगरीतेउतालविज्ञाउकैकोटिकलेया । जोनहीतानमहानहठेतीप्रीणवेगोकुलगाँउलोगेया ॥ 
तसहीताननतेइंगतीसहजमहँलेतोरिझायकन्हेया । नाचिरह्मोमधिमंमनमोहनदेकरताळकहेततथे्या॥ १६ ॥ 
बनाक्षरी-कहुहरिधायलेतहरीउरलायकहेहळीगहिहारिहिहुलासउपजाउतीं । 
कान्हकरतकटाक्षकामिनीपेकुलिकामिनीकटाक्षकटुँकान्हपेचलाउतीं ॥ 
मृदुसुसक्याइकटुँलेतत्रजचंदजीतिचंदशुखीकहूँत्रज चंदकोळजाउतीं । 
वालनकेबीचकटुँलालछविछावेंकहुँलालनकेवीचब्रनवालछविछाउती ॥ १७ ॥ 
कोईसृगनेनीकीछुवेणीछबिधनीक्ुटीकोईपिकवेनीवाहिनीवी हुँसम्हरती । 
कोईचातुरीकोभयोअंचलहुँचेचरुपेनेकहुँहगंचलकचंचरनकरतीं ॥ 
खुरानभषणकेजालतनुछूटेट्टेफूलनकेमालतनुहालको विसरती । 
प्रीतमकोप्रेममदपानकेकेप्यारीसनेभइमतवारीत्रजकुँजनविचरती ॥ १८ ॥ 
दोहा-यबुपतिससविडासढखि, भोहिगईसुरनारि । जेजहँतेतहँअचलहे, इकटकरहीनिहारि॥ 
कृष्णमिलनकहँललकतरहहीं । धन्यधन्यगोपिनकहॅकेहही।तारनपतितारनयुतजोदी।गमनविसारिरह्योतहँमोही । 
शरदपूर्णिमादीरघराती । होतभईब्रनतियद्खपाती॥हरिकोरासनिरखिछुखसारा। पिरहेरह्योचकारीशुमा रा ॥ १९॥ 
रींतहँमेतीवननारी । पुनितेतनेहिहेगयेविहारी ॥ तितनेहीकुंजनमहँनाई । विहरतभेकरिकलाकन्हाई ॥ २० ॥ 
जानिश्रमितगोपिनगिरिधारी। निजपटपीतकमठकरधारी ॥ पोंठनलगेस्वेदअनुकूछा।भेदक्षिणनायकसु दमूला ॥ 
दोहा-कोकवित्रजसुंदरिनकी, वरणिसकेमुखभाग । जिनकेवशवेकुंठपति, हेगेकरिभनुराग ॥ २१ ॥ 
छंदमनोहरा-कुंडठछबिखासीअठकप्रकासीगंडविळासीळविभासी, अतिउछासी । 
असमरसरगासीदुखद्रुतनासीचंद्रकठासीमू दुहॉसी, पियमनफाँसी ॥ 
हरिकोसुसरासीदेहरिदासीग्रेमपियासीकमलासी, नचिचपछासी ॥ 
हरिकीतिसुधासीकलपङतासीमिभुवनवासीगंगासी, गामेजासी ॥ २२॥ 
दोहा-श्रमितणानिससियनसकल, करनयमुनधनिठाल । जलविहारसुखलेनहित, बोलेवचनरसाल ॥ 
चळहुकरेंअबसालिलविहारा । बहुतकियोईजनसंचारा ॥ करिजलकेलिकरश्रमदूरी । भेहेसकलभाझतहँपूरी ॥ 
सुनतकह्योत्रजबालसुलारी । चलहुलालजइँखुसीतिहारी ॥ तबलेसखिनसमाजकन्हाई।चलेयमुनमजनसुखछाई ॥ 
मधिमोहनचहकितत्रजनारी । चछेजातगावतदेतारी ॥ यहिविषिचलेयसुनागिरिधारी प्रीतमसंगप्रमोदिततप्यारी ॥ 
मिठतसलिनभेमदितमाठा । कृचकुंङुमतेरगीरसालाठहतसुरभिसँगकियेपयानागपरवसरिसकरतअलिगाना॥ 
तहँजलकेलिकरनसखिलागी । परमप्रेमपा्गीयडभागीं। नॅदनंद्नअरुगोपनंदिनी । मनुगयंदइकबहुगयंदिनी ॥ 
दोहा-कुचकुंकूमकामिनिनको, छुखोयमुनजलमाँहि । श्यामपीतसुरभितसलिछ। थल्थलमेंदरशाहि॥ २३॥ 
रतनजडितकंचनपिचिकारी । निजनिभकरलेसबब्रजनारी ॥ इरिपेडारादिबारहिारा । करहिआडकरनंदकुमारा ॥ 


आपहुँठेमारहिपिचकारी । चमकिजाहिंचंचरबरजनारी॥ ताकिंउरोजसरोजनमारें। चंचरभंचलससीनिवारे ॥ 
(६२) 
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(४९८) आनन्दाम्बुनिधि । 


पुरिमुसवगायकटाक्षनिकरह । प्रीतमकेउरआनँदभरहीँ॥ कहुँकुचकेसरिससियनकेरी।पोषतहरिविहँततकरफेरौं॥ 
योकपोठठखिकजलरेखा । पोर्छहविइँसिअनेदअठेखा ॥ वर्षेहिकुसुमदेववदुरंगा । चढ़ेविमाननअतिहिउतंगा ॥ 

दोहा-भईक किंदीकुसुममय, उडतसुरभिचहुँजओर । सविनसहितव्हिरतसालिल, हिलिमिलिनंदकिशोर ॥ 
जमिकिरणनमधिमत्तकरिदाकेठिकलाकरिदेतअनंदा।तिसहिकरतससिनसनमाना।विहरतबदठविषिश्यामसुजाना 
पहिविषिवहुकरिसढिलविहारा ससिनसहितपुनिनंदकुमारा। निकसिसठिछतेससिनसमेतू पहिरेनवढवसनछविसेतृ 
आलिनसहिततहाँवनमाली।यमुनाकूलनकुंजरसाली ॥ बिहरनङगेलखतवनशोभा। जे हिल सकाकामननाहिठोभा॥ 
थल्यलकुसुमनिसेजाबिछाई । उडतपरागपरमसुखदाई ॥ करतेभोरशोरचहुओरा । नवठातेकालहरसवठोरा ॥ 

दोदा-कठाकुतूहलविविधविधि, कुँजनकुँजनमाँहि । कान्हकरतकामिनिसहित, इकसुखकिमिकहिजाँहि २५ 
यहिविधिशरदनिशामइँभूपा।कियोरासयदुनाथअनूपा।कोउनदिअसजान्योत्रजनारी।हमतेअघिकद्रितियपियप्यारी 
सबकोकियोमनोरयपूरो । तनुतेभयोविरहदुसदूरो ॥ सोरतरुदरहेभगवाना । यो त ॥ 
कहेकाव्यमहँगेरसनाना । तेसेवनकियरसिकसुजाना॥ सोयदुपतिकोरासविठासा । सुनतका हिन हिपूजतिआसा॥ 
कामिनकोनिजकथासुहावन । यहलीलाकीन्हीवज भावन ॥ सवसखियनसमानहरिप्रीती । दइनिबाहिमेमकोरीती ॥ 

दोहा-जेतेनायकनायका, हाउभाउअनुभाउ । अजनारीबजनाथहू, कियतेतेचितचाउ ॥ २६॥ 
सुनिकेरासकथाकुरुराई । भयेसुखितपुनिविनयसुनाई ॥ 


राजोवाच । 


रासनहेतुधरममस्यादा । देनहेतुसंतनअहलादा ॥ नाशनहेतुपापसंसारा । जगमहेलियोकृष्णअवतारा ॥ २७॥ 
धर्मसेतुकेवकताकरता । अरुरक्षितारमाकिभरता ॥ अतिअधयइपरसनपरदारा । कोनहेतुकियनंदकुमारा ॥२८॥ 
यंदुपतितेहिंपूरणकामा । कसयहकीन्ह्योनिदितकामा॥ अभिप्राययाकोजोहोई । नाशहुसंशयकाहसुनिसोई ॥२९॥ 
सुनतनरेशवचनमुनिराई । बोलतभयोम॑दसुसक्याई ॥ 
श्रीशुक उवाच । 

दोहा-धमंव्यतिकमसाहसडु, ढर्योईशवरनमाँहि। तेजस्विनकोदोषनहि, जेसेपावककाँहि ॥ ३० ॥ 
ईशवरछोडिओरजगमाँही। मनडतेकरहिंकबहुंअसना ही कर हि नो हटव शन शाह अजा ना। पी वहिंविष निमिहरतजिआवा | 
वचने श्वरनकेसतिजानो । पेआचरणकहुँसतिमानो ॥ धमेविरुद्धईशवरहुबैना । सोनहिंगहणकरहिंमतिऐना ॥ 
संमतधमकेरजाहीइ । इशवरवचनगहहिसवकोई॥ भनुवितरचितजोईइवरक रई ते हि फ लदु खसु ख न हिं अनु सरइं३२॥ 
तिनकेनई दिइिअभिमाना । वेकिमिलहेंकर्मफ़लनान॥ जेजगमहँअनन्‍्यहरिदासा। तिन दिन पापहुपुण्यप्रकाशा।३३॥ 

दोहा-तोजगकेमरेरकसदा, यदुपतिपरमप्रताप । महाराजकेसेकहें, तिनको पुण्यहुँपाप ॥ २४ ॥ 
_ सवया-जोपद्पकजपरागकोसेवतपूरणकामभयेवड्भागी । योगप्रभावसबैनगबेधनछ टिगयेभयेपूरोविरागी ॥ 
तेहरिदासनकोसपन्योजगएण्यओपापसकेनहिरागी।तोयदुराजकोश्रीरुराजकददेकिमिपापओपुण्यकेभागी॥३९॥ 

दोदा-गोपिमकेतिनपतिनके, अंतरयाभीनाथ। तोपरदाराकहुभे, हियेगुणहुनरनाथ ॥ ३६ ॥ 
करनअनुमहमाणिनकॉही वर चोम तु जवपुह रिबन मी ॥ ऐसी छी ाकरी उ दो ती। बाद सुन तहरि पद रति होती ॥२०॥ 
गोपसवेहरिभायामेदि।निननिजनतियननिकटनि ने हे॥दोष पदि ये को उ कू ष्ण हि नॉही ।रहेस वैनि जनि जगह मा ही ॥ ३ ८॥ 
रहीनिशानवदंडहिचारी । तवत्रजनारिनकह्यो विहारी ॥ गमनहुनिजनिजगेइनप्यारी । मानहुअवयहसीखहमारी। 
सुनिमियकचनदुखितत्रगबाछ। भवनगमनठागतसमकाठा ॥ पेजसतसकेहरिहिंबिहाई । गमनीगेहनकोदुसछाई ॥ 

दोहा-युनियदुनायकूतहाँ, नेदभवनमेआय । कियोशयननिजसेजपर, काहुनपरथोजनाय ॥ ३९॥ 
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श्रीमद्वागवत-दशमस्कन्व-पूर्वाधे । (४९९ ) 


छंदहरगीतिका-प्रजवधुनतसंगत्रनचंदकोयहरास परमसोह नी गावतसुनतश्रद्धासहितभानंदपरमरपजावनो ॥ 
अनयाप्तआशुहिभाशप्रतिकृष्णमक्तिसुपावती । अघओषपरमअमेधमोषविशेपद्ेजरिजापतो ॥ 
दोहा-कामविभययहकृप्णकी, सुनेकहेजाकोय । कामविजयतेहिपुरुपको, जगतमध्यहठिहोय ॥ ४० ॥ 
इति श्रीमन्महाराजाधिरानर्वाधवशश्रीबिश्वनाथसिहातजसिद्रिश्रीमन्महाराजापिराज 
श्रीमहाराजाश्रीरजावदादुरञश्रीकृष्णचेत्रकृपापात्राधिकारिरघुराजसिइभूदेवकृते 
आनंदाम्बनिधो दञ्ञमस्कधे पराये त्रय्धिशस्तरंगः॥ ३३॥ 


श्रीशुक उवाच। 


दोहा-एकसमयत्रजअंविका, उत्सवरहोनरेश। नंदादिकगोपाठतहें, सिगरेविगतकलेझ ॥ 
नाँधिजकटबैठनवठवानन । गमनत भयेअम्पिकाकानन ॥१॥ तहाँसरस्वतीनदीनहाई क्षिवकोपूनिपरमसुखछाई॥ 
ठेवहुविविपूजाकीसाजू । नंदसकलठेगोपसमाज्‌ ॥ सविधिअंबिकापूजनकीन्ह्यां ॥२॥ रतनवसनगोविग्रनदीन्ह्यं ॥ 
अन्नविविधविधिओरमिठाई । सादरविभ्रनदियोजिमाई ॥ ईंशप्रसन्नकृष्णपरहोही । असबोछेसिगरेहरिमोही ॥ ३॥ 
पुनिसिगरेसरस्वतिकेतीरा। निवसतभेअतिसुदितअहीरा॥करतभयेनहिकछुकभहाराकेवलसलिलपानसविचारा॥ 

दोहा-असत्रतकरिसोवतभये, निशिमहेदिवसविताय । मविमहँकरिकेकान्हको, चहुँकितगोपनिकाय ॥ 8॥ 
तेहिवनमहँइकमहाभुजंगा । रहतरह्मोकछुशापप्रसंगh।सोअतिक्षुषितभयोतेहिकाराआयोजहेसोवतसवम्ाला ॥ 
श्स्योनंदपदतुरतहिआई ॥५॥ जागिपुकारकियोब्रजराई ॥ कृष्णकृष्णहेप्राणपियारो । ्रसेउरगइकचरणहमारो॥ 
आयछोडावहुआशुहिराठातुवबळहमअभीतसबकाला।६॥नंदपुकारसुनतसबम्वालाउठेतुरतकरिशोरबिहाछा॥ 
बारिलुकेठनमारनलागे । तहीनंदळालहूजागे ॥ ७ ॥ हायहायसबगोपपुकारें । बहुविषियदपिछुकेठनमारें ॥ 
तद्‌पिभुजँगअतिक्रस्वभाउ । छोंडुतनाहिंनंदकरपाऊ ॥ 

दोहा-तवयदुपतिद्ुतदोरिकिय, अहिकहँचरणप्रहार ॥ ८ ॥ प्रशुपदपरसतहीभये; ताकोअधजरिछार ॥ 
व्यारुवपुषतजिसुंदररूपा । हेगोवरविद्याधरभूप। ॥९॥ पहिरेकनकमाठछविराशी।करतदिशनचहुँओरप्रकाशी ॥ 
करिप्रणामहरिकोकरजोरी । ठाहोभयोप्रीतिन हिंथोरी॥तयहरिकहीताहिअसबानी॥१ ०॥आपकोनशोभाकीसानी। 
अतिअदुतहेरूपतिदारो । कसनिंदितभुजंगवपुधारो॥११॥ विद्याधरसुनियदुपतिबेना। बोढतभोकरजोरिसचेना॥ 


विद्याधर उवाच । 


विद्याधरकीजातिहमारी । नामसुदशनरह्मोयुरारी ॥ अतिसुंदरममरह्योशरीरा । रहेसराहतसबमतिधीरा ॥ 

दोहा-एकसमयहमसजिसुभग, चढिकेविमलविमान । भरेगवेनिजरूपके, विचरतरदेदिशान॥ १२ ॥ 
अतिविरूपअंगिराऋषीशाहसेतिनहिंठासिहमजगदीा।तबमुनिकोपिदियोमोहिदापाभजगरहोहुळहोभतितापा 
यहिविधिमेकारिसुनिअपकारा । भयोभुजंगमनंदकुमारा॥ ३॥करुणाकरभंगिर्युनिराई । मोपेकीन्हीकृपामहाई ॥ 
जातेतुवपद्‌परसनपायो । कोटिजन्मकेपापनशायी 19) शरणागतभवभीतनकेरे । नाशकदुसयदुपतिप्रमुमेरे ॥ 
शासनहोयतोसदनसिधारौं । अतिमोदितपरिकरननिहारों१५महापुरुषयोगिनकेस्वामी छोकेशनपतिअंतरयामी। 
जानहुयदुपतिमोहिनिजदासा । तुमसजनकेप्रकआसा ॥ १६ ॥ 

दोहा-तिहरोपदपंकजपरसि, मुनिकोशापदुरंत । जोकबरनहिंडूटतो, छूत्योतोनतुरंत ॥ 
जाकोनामसुनेमुखगावत। पुनिनतनकतनर्मेअचआवत॥१७॥हौएनिवरणपरसितिनकेरो।दोबपुनीतनअचरजमेरो॥ 
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(५००) अनन्दाम्बुनिधि । 
यहिविधिकरिविनतीपनइयामे देप्दक्षिणाकियोभ्रणामे। गयोसुद शेन निजे निवेशा। छु ट्यो नंद को स कल कुले शा ॥ १ ८॥ 


ऐसादेशिकृष्णप्रभुताई । तिगेखजकेठोगलोगाडे ॥ अतिशयअचरजमनमेमाने । कियेसमापतनेमजोठाने ॥ 
दोहा-यहिविधिनिवसतभेसकल, वजमेंगोपीग्याठ । नितनूतनढीढाकरत, नितनूतननंदळाठ ॥ १९ ॥ 
यहिविधिवीत्योकाठकछु। आयोफागुनमास्‌ । जोत्रजठोगनशोकहर, दायकपरमहुठास)। 
स०-फागुनमासकीप्रणमाशीभईसुखराशीजनेत्रजगाँउमे ।चंदकीचाँदिनीचाँदनीचारुतनीदिशिचारिहँठाँउहिठाँउमं 
गोपसवेइततेजरिकेगयेग्वाठिनीभाईेउतेनिजदाउमें । फगुमचीरघुराजतहाँबरसानेकेआनँदगाँउकेगाँउमे ॥ 
फाविरहेकटिफेटिकतेकरमेलिये्केचनकीपिचकारी । शीसमंसरसेसोहेकिरी टठसेतिमिवागेवनेजरतारी ॥ 
रोरीभरीलिमेझोरीसलाकटिपीतपिछोरीसुहोरीतयारी । गोपसमाजमेंश्रीरघुराजविराजिरहेवरदेवविहारी ॥ 
सजिकेवरसानेतेआईअली कियेसेळनफागतथारीभली । तइँठाढीभईगहिगीकुठकीगढीठेपिचकीदुनढीतिनछी ॥ 
तबुसारीबिराजिरहीअमढीरघुराजमनोबहुचंपकठी । इमिगोपछीपरणरोपिचर्लीवचिजेइँहठीनहिछेलठली ॥ 
बाजेतहौंडफदोळउभेदिशिरागबदारमेंगायधमारी । हेगोझिठाझिलिदोहुँनकीचछौंमूठिगुठाङकीओपिचकारी ॥ 
सावनसाँझसोसोद्योअकाशअबीरकीछायगईअँधियारी । केसरिकीचकेबीचमेंभूले्रमेंवठिरामओकुंजविह्वारी ॥ 
खेलतीफागफर्वीअवठाकमठासीअनेककलानिदेसावें । लेपिचकीकहुँशो चकआयदविहारीकेअंगनिरंगचला वें ॥ 
जोलोंगुढालकीमूठिभरैंरघुरानचलावनकोहरिधावें । तोठगिबैत्रजकीनवछाचमकेचपठासीठलानहिपाषै ॥ 
बाद्ढेकीहेगईबसुधातिमिगाँठीगुठाढकीभेअँधियारी । वाजिरहेवहुवाजे सुहावन है रहिकिकिणिकीझन का री ॥ 
देखोपरेनहिनेननसोंरपुराजभयोतहँयाँग्रमभारी । झा ठनपायगहेंटतिकानतरालनधायमरहैंबरन नारी ॥ 
गोकुठगाँउकेगोपनगोठसोआग्गोविदकहुँकदिआये । त्याबरसानेकीप्यारीललीइतजेनिकसीसुखसिडुनहाये ॥ 
होतजुराजुरीश्रीरुराजचळावनकोचलेमूठिउठाये । दोऊऱहेछबिंमेंछकिकेत्रजवाठगोपालगुलालवहाये ॥ 
लेंकेअवीरकीझोरिनकोकर फूटिसखानिसो राम कन्हाई। धायधसेत्रजग्वा छिनगोलमेचारिइुँओरअबीरउडाई ॥ 
घाइसबैगहिविकोअठीजरिकेसरिकीपिचकारिचलाई । चंचढतोचपलासोचमंकिगोगोपिकॉवेरिंगद्योबलराई॥२०॥ 
धनाक्षरी-लीन्होगहिरामेवाप भार विदु लाल दीन्द्योटीकुर्ल देतरिकु टीमें शरुकु टी न चाय के । 
बाहुनमेंबाजूबंदगलमेत्योंगुलबंदवाधिहगर्कजनमें अंजनलगायके ॥ 
कटिकिकिणीकोक सिनूपुरचरणचारुसारीरघुराजविधुवदनओ दायके । 
फागसेठिवेकोफेरिषेयोरो हिणीकेठाङछोंडचोब्रजनारिनयांतारिमघजायके ॥ 
दोहा-जोचितवतअंचठतियन, अतिचंचछचितचोर । तहाकझोकोईसखी, बचिगोनंदकिशोर ॥ 
सवे ”-कोईससीतहँबोठीनिशकनशंककरोहेतिहारईयोरिहाँ। गायघमारिकोधायधरापरग्वाठनगोठनहोहिठिफोरिरं 
तेरियेप्रोहेकरोरघुरागलगेपिचकारीनमेंमुखमो रिहों।गोपिनभी रठे मेलि अवीररेंगेब लवी रके वी रको बो रि हों.._॥ 
धीरधरोनडरोनटरोसबदेसिहोंभाजनोसेलिहोंस्याडे । गाइयेगीतबजाइयेवाजबुछाइयेओरसुहागनबाछे ॥ 
आवनदेरघुराजइतेसजिळावनदेसगग्वाठनठाठे । गोपिनगेल्गुलालकी गे रिकेपेरिकेहं गहिलेहें गो पाले ॥ | 
रोरीकिझोरीभररजगोरीसुसेछर्तीहोरीनहाँबिछाई । आयेतहॉसससोंसनिकेवरवानकसोबनिकेव नराई ॥ 
जोठेचलायोचहेछसिकेउनपेभरिमृठिचहँकितघाईतोठौकियोसबकोमुखढालगोपालणुठालविनामुसकाई ॥ 
मूठिगुठाररेआलिनतेकदिसाँवरेपेचकगोपकिशोरी । तयोनेदनंदनहुँडतथायमदासुसछायछईेकररोरी ॥ 
होतजराजुरीहीँउमडेदोउसेछँअनूपममेमकीहोरी । हाथदुहुँकेउठायेउठंनरहेलिखेचित्रसेनेननजोरी ॥ 
दोहा-ताकीदशाविशेकिअस, तइँसिगरीत्रजबाठ । गहनहेतुगोपाठको, गमनतभईउता ॥ 
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श्रीमद्वागवत-दशमस्कंध-पूर्वाधे । (५०१) 


संवेया-गहिकिसरिरंगभरी पिचकीसववालरसालगुछाललई। रघुराजवजावतमीनधमारिकोगावतकान्हपेजातभई ॥ 
अतिभमँदसोंउतवोऊखडेजुडिठाटीभइअठरागमई ॥ जकिकभयोसवरोबावरोसोबनडावरीबावरीसी हें गई ॥ 
कवित्त-सजनीसयानीवरसानकीसम्हारितन, चंचलासीचमकिकेचंचलनगीचमें । 
चटकीलीचटकपकरिपदुकाकोडोर, आननभवीरमल्योआनँदउछी चमें ॥ 
रघुराजकेतीकरीछटनछतीसीछेल, कूटेनाछवीलीसोंडवीलिनकेवीचमें । 
करिकरनोरीव्रजगोरीहोरीखेलतमे, छेगिरीगोविद भू कोकेसरिकेकीचमें ॥ 
मुकुटउतारिचारुचद्रिकासमारिशीश) कुंडरुउतारिपहिराइटारदामिनी । 
दूरिकेवलाकनाकवेसरिविरचिपट, पीतकोउतारिसारीसाजीदबिछामिनी ॥ 
पुरनिकारिभँगलीनबिछियाँनिडारि, र्घराजकह्योयदुराजेत्रजभामिनी । 
फागुनकीयामिनीमेंगजगतिगामिनीधो, कोनब्रजवासीकीसिधारीनईकामिनी ॥ 
दोहा-गयेसखनमधिलारमब, तबहँसिहँसिसबम्वाल । पहिरायेपुनिकेनये, भूषणवसनरसाल ॥ 
कवित्त-फेरियशुदाकेरोहिणीकेराङदोऊआय, गारीगायगायकहीवाणीसुससानेकी । 
साचीचंदमुसीरदेरेनहीमेंसुखीदुखी, दंपतिकहायेबिनरुसीरू पवानेकी ॥ 
गेलगेलछेलनकोछेवतीनछो ड़र्तादें, रपुराजबातेंकरेंविविधवहानेकी । 
अजबअनोसीनारिऊधुमअपारकरें, वचतवटोहीकिसेबाटबरसानेकी ॥ 
गारीसुनिगोबिदकीग्वालिनिहुँगायकह्यो; करतकहाहेवातलाजनहिलागती। 
जायोओरहीकोकहबायोओरहीकोआय, ओरहीकोखायजियोकीरतियाँजागती ॥ 
रघुराजआयबरसानेमेंबहानकेके, तेरीमायथोरीथोरीछौँछनितमाँगती । 
जानीदेवडाईसुनौकपटीकन्हाईतेरी, वेनरचनामेंकोईचतुरिनरागती ॥ 
दोहा-यहिविषिफागुनमें दित, खेलतयदुपतिफाग । विहरहिचहकिंतगोपिका, ठहिलहिपरमसोहाग ॥२१॥ 
कुंजनङुंजनगुंजदिभोंरा । बहतत्रिविधमारुतचहुँओरा ॥ विकसेकुसुदचंदकरपाई । फूलिमछिकारहीसोहाई ॥ 
वनङुंजनमहँगोपिनसंगा । सेठतफागुकरतवहुरंगा।२२॥गावतपरमसुहावनदोऊ। मोहतसुनिसुनिकेसवकोऊ ॥ 
जेसेइरिवळसुरनळगावँ । तेसेकोउगोपीनहिगावें ॥ जोनतानहरिबळसुखलेही । सोआवेकहुँकामिनिकेहाँ ॥ २३ ॥ 
रामकृष्णसोंसुनिसुनिगानावजवनितनतनुभानअु ठाना ॥ झरेसुमनूटेशिरकेशा । ढीठेहुगेवसननरेशा॥ २४॥ 
दोहा-यहिविविविहरतरामहरि, फावेफागुसमोद । ब्रजवनिताचष्कितकरें, रचिरचिविविधविनोद्‌ ॥ 
तइँकुरुपतिधनपतिअनचारी।शंखचूडनामकयळभारी!जातरझोक हुँकोनिहुँकाजा । सोलखिकेब्रजवालसमाजा ॥ 
आयोतुरतकामवशहेके। विहे रिरहीजहँ तियमुदम्बैकै॥ २५ ॥रामकृष्णकेदेखतमांँहीं । हरतभयोसवगोपिनकाँहीं ॥ 
लेगमन्योउतरदिशिआस्‌ । करीनकछुहरिहल्धरत्रास्‌॥२६।॥तइँआरतगोपिकापुकारी । हेमापवहठमूसलघारी ॥ 
यहशठलिहेनातवरियाई ! भेसेचोरहरेवहुगाई ॥ तुमहिउचितनहिअसहरिरामा । हराजाततुवदेखतवामा ॥ 
दोहा-सुनिगोपिनआरतगिरा, आशुहिरामसुरारि। घावतभेअतिवेगसां, युगतरुशारुउसारि। २७ ॥ 
गोहरायोगोपिनकहदोऊ। अबनहिंभीतिमानियेकोऊ ॥ नेैदुष्टकहालगिभागी । हठिहतिजेहेपरमअभागी ॥ 
असकहिनिकटमयेदोउभाईतबचितयोशठलोटिडेराइी कालमृत्युसमदोउकहदेर्यो।निजमरिमोविशेषतहलेख्यो॥ 
चाह्योप्राणवचावनभागी । झङ्खचूडतवगोपिनत्यागी॥ भाग्योशठदिशिउत्तरओोरा । तबबलसांकहॅनदकिशोरा ॥ 
आपताकियेप्यारिनकाँदी मेंअबणेहोयहिखपाँही॥२९॥ असकहिरालिरामकहेतहवे । धायेआपजातसलजदेवे ॥ 
दोहा-राङ्कइडनरँगहुसमे, भागतधावतजात । तहँतहँमणिके हरनहित, यदुपतिहुतनियरात ॥ ३० ॥ 
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(५०२) आनन्दाम्बुनिवि। 


he कुल 


कछुकदूरमहंतहंदुरहहनीसुष्टिताकेशिरजाईषटसीफूटिगयोशिरताको।परथोरतनमहिपरमप्रभाको ॥ ३१ ॥ 
यहिविधिशङ्वदडतहँपारी । लेकेरतनेतुरतसुरारी ॥ आयेआशुहिनिकटरामके । देखतहींसबसुखितवामके ॥ 
शइंचूडकीमणिकरधरिंके । कह्योरामसां्रेमहिभरिके ॥ ताकेशीशरतनयहपाय । आरजआपहेतुइतलाये ॥ 
लेहुकृपाकरिकिमणिकॉ्दी।ओरनयोगरतनयहनॉहीं ॥ सुनिइरिवचनहरपिबछिरामा। ठेढीन््याहिसिरतनठठामा॥ 
दोहा-शङ्वृडकोनिधनठखि, तहँसिगरीबजबाल । बहुसराहियदुनाथको, ठ्योअनंदेविशार ॥ ३२ ॥ 
इति सिद्धिश्रीमन्महाराजापिराजपांधवेशअ्रीविश्वनाथसिंहात्मून सिद्धि श्रीमहाराजाधिराज 
श्रीमहाराजार्शराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रक पा पात्र पिका रिरघु रा न सिह जू देवकृ ते 
आनन्दाम्बुनिधो दशमस्कंधे एवां चतुखिंशस्तरंग; ॥ ३४॥ 


श्रीशुक उवाच । 
दोहा-गऊचरावनजातजव, सखनसहितनँदलाळ । गावतहरिगुणविरहव, दिवसबितावहिशार ॥ ३॥ 
युगलगीत । 
गोप्य ऊचुः! 


वामवाहुधरिवामकपोठेभृकुटिनचावतकछुवाँकी । भषरमुरठिथरवेधनअँगुरिनमुँदतहरिअतिसुसछाकी ॥ 
ठाढेअलीकदंबनकुंजनिवेणुबनावतजबप्यारी ॥ २॥ तबसुरसुदरिसुरनसमेतविमानचढीगुनिसुखसारो ॥ 
सुनिसुनिसुरछीधुनितजिलाणेंकरहिमदनकेविवशमने । नीवीशिथिलसमार्राहिनाहीरहतिसुरतिनहितनकतने॥३॥ 
अल्येठोसुतनंदववाकोसुनइसखीकोतुकवाको । सोकिनकोसुखदायकनेहिउरहैनिवासनितकमछाको ॥ 
दीरनहीरसरिसम्‌दुहासीपीतवसनदामिनिभासी । चसननचायजवेचितचेचछुटरतवंशीडुनिसासी ॥ ४॥ 
तत्रजवृषभषेनुमृगंदनमोहतपरमभनंदहे । कानउठायकोरसुखळीन्हेआयदूरतेनेहनहे ॥ 
नेननमुँदिभचरुतहँठाढेइरिमूरतिहियध्यानधरे । चहुँकितचित्तलिसेसेराजतनँदनंदनकेप्रेमभरे ॥ ५ ॥ 
मोरपंसकोसुकुटमाथमेंसोइतअछिबङिरामरुगे। नवपछवफूलनवनमाछाअंगअनेकनधातुरँगे ॥ 
फूङगुच्छठरकेशिरमादीवसनछोरक्षितिलोछह्रेँ । मछवेषयनिकेब्रजराईसखनसहितकुंजनबिहरें ॥ 
घेवुचरावतघेबुबोळावतवेणुबजावतजवप्यारी ॥ ६॥ तबसुरलीध्वनिसुनतकङिदीकरततरंगमंदसारी ॥ 
मोदनपद्रजमारुतआनितलहनहेतुनितईातरसें । सुक्ततदीनहमकोनिमिइकक्षणपियविनविततवुतमरसें ॥ 
केंपहितरंगप्रेमकीबाढीयनियमुनाभोहननेही। हमसमयमुनहुठद्तिझोकअतिछल्योनयहळलियाकेही ॥ ७॥ 
गर्वतसँगसँगसुयशाठसबआदिपुरुषसमसुछनिनिते । वृंदावनकी विहरनवारोचिते चोरावतचोरचिते ॥ 
गोकधनकेनिकटसिधारीजवबजायबाँसुरीभछी । गिरिडिगचरतबोळावतगाइनिछावतक्षणक्षणसुषबिछली ॥ ८॥ 
तबवृंदावनद्रुमकेबेटीफूडहिफटहिनवहिंडारें । ढरकार्वाहमकरंदनधारेंमेमितपुलकहिबहुवारे ॥ 
हरिछाविछकिहरिमयसम हकानिरमोहीकेहैमोदी । आद्रकरतफूळफलसोंबडुआनेदछहतऱ्यामजोदी ॥ ९॥ 
सुंदरतिङकसोहातभाउमेंउरतुलसीकीवनमाठा । तासुसुरभिठहिअढिमतवारीसँगसँगगुजहिसवकाढा ॥ 
मधुपनधुनिसुनिशयामसराइतजबदेरतमुरलीसुसमे । तयसरसारसहंसविहगासुनर्ताहसकङपगतसुखमें ॥ ९ ॥ 
निकटआयनेननकोमूँदेचहुँकितअचलरहँठाढे । पुनेंमोनद्वेमुरठीकी धुनिप्रियप्यारेभेमदिवाढे ॥ ११ ॥ 

रामस हितपाहरेसमश्षणनरम्रषणगोवरषेनमे । विहरताविश्व अनंदबठावतये णु बजाव तक्षण क्षण में ॥ १२॥ 
तवरविअधिकनहोयभीतिभसमानिमेयनभमंडठमें । पहरहिंदफंदनँद नेदनसंगसेगसबसुखभछमे ॥ 
वरपतइदङुदसुमसेगमनतसुङुंदजेदजेदिठोरा । छयेरहछत्रसेऊपरव/मनिवारतसमभओरा ॥ १३॥ 
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श्रीमद्वागरप-दशमस्कन्ध-पूर्वार्ध । ६६०३) 


गोपकछामेपरमप्रवीनोयदपिनकोउसिसायदीनी । तदपियजोरतिळछातिहारोजवमुरलीर्काधुनिकीनी ॥ १४ ॥ 
तबधुनिसुनतशंभुविविवासवयदापिसुकविजगकहयाविं । तदपिनवाइ्कधरनदेमनआनंदमगनमोहिजावें ॥ 
सुनेअचंचलमुरलीकीधुतिचढेविमाननदेकाना । रागविभागताळततिसुरकोहे(तनकछुकति टुँज्ञाना ॥ १५ ॥ 
पंकजअंकुरकुलिषसोहावनजिनचरणनमेछविधारे। गोखुरखनीअवनीकीर्पीरानाशतचलीयश्ुदाप्यारे ॥ 
गहिंगयंदयतिव्रबबन चंदवमावतवंशीमुदवादी॥ १६ ॥ टेट[]तकनिअनीआनेयाराहियलागिक द तिनही का दी ॥ 
एसेमनपोइनकहँ देखीहमसबतरुसमद्ठे नाँदी । वप्तनकेशकी सुरतिरहतिन हिवदठ तनी स्नेननिर्मों ही ॥ १७॥ 
तुल्सीसुराभिलगतिप्रियपियकोततिपहिरततेदिमाले । इकभुजसखाकंधमहँधारेमाणिनगनतगोवनजाठे ॥ 
ठहकदेवनिस डोजिभंगीजबटेरतलालनवंसी ॥ १८ ॥ तबइरिणीधुनिसुनिमनइरिणीफँसीर्कतमेमहिफसी ॥ 
आयभअचळसमीपमहेठाढीरहेँअनंदितचहुँपासा । मोहनकीसूरतिमहम[तीजिमिगोपीत जिगृहआसा ॥ १९ ॥ 
कुदकलिनकोलसतमालउरगोपनगोवनयुतप्यारो । यमुनापुठिनप्रमोदितविहरतप्रियनप्रमोददेनहारो ॥ २० ॥ 
मठेपरतितवमारुतषहतसुगेषितशीतलसुखदाई । बाजवजावतवलिहिचढावतगावतसुरसवढिगआई ॥ २१ ॥ 
रजवासिनगोवनकोप्यारोनंददुङारोगिरिधारी । साझसमयआगेसुरभिनकरिआवतगोपिनाहियहारी ॥ 
ससासंगमहेगावतकीरतिआपुवजावतमुखमुरली । आयआयमगमहंत्रह़ादिकनिजारिरपगरजळेतभली ॥ २२ ॥ 
गोरजरजितअळकछलकतछविसेद्विदुुसझळकभली। पेसतपछककळपसमबीततलसनललकनहिअलपअली। 
घूमिरहेयुगहगमदमातेचंचठने सुक अरुणारे । बनमालाविजशालउरराजतिससनमानवखशनहारे ॥ 
कुंडलकनककपोर्लोळअतिबदरपांडसमदृतिधारे । देवकिउदरउदाषिविधुआवतमनझाकेपूरनहारे ॥ २४ ॥ 
मदगयंदसमविहरनिजाकीजेहिङखिदिनदुसनशिजावेकोटिङपाकरकीछविछावतसाझसमययदृपतिआवे ॥२५॥ 
श्रीशुक उवाच । 
दोहा-हरिलीठायहिविधिदिवस, ब्रजनारीसबगाय। प्रीतमसोंविहरेनिशा, अतिआनँदउपजाय ॥ २६॥ 


इति सिद्धिश्रीमन्महाराजापिराजबाधवेशश्रीविशवनार्थसिहात्मणसिद्धिऔमहाराजापिराज 
श्रीमहाराजाश्रीराजाबहादुरश्रीकष्णचत्रकृपापात्राधिकारिरघुराजसिहजूदेवक्ते 
आनंदाम्बुनिषो दशमस्कंवे पूवोर्ध पेचत्रिशस्तरंगः ॥ ३५ ॥ 


श्रीशुक उवाच । 

दोहा-भायोएकदिनभूपत्रज, वृषभासुरबठवान । डीलजासुरानतबडी, नीलजलभ्रसमान ॥ 
सुरसाँसनतमहीबहुबारारेणंउडायकरतअंधियारा।दईकतदिशनिभरतकटुशोराधरणिकेपावतअतिवरजोरा १॥ 
जइँजइँखुरमारतमहिमाँही । दरीसरिसतहँथलद्ठेजाँही ॥ उठीउतंगजासुलंगूठा । आतिशयपीनताहुतरुतला ॥ 
खनतसुँगकाङिदीकँगारा । शोरहोतमनुगिरतपहारा ॥२॥ करतमूभमठथोरहिथोरा । खुठेनेनआधेअतिधोरा ॥ 
जासुझोरमानहुंपविषाता । करतअकाठहिंगर्भेनिपाता॥२।नेहिदेखतगे बे्रणकेरी । स्रवदिंगभेभयमानिघनेरी ॥ 

दोह-बृषभासुरकेककुदकी, मानिमहानपहार। आयआयजळधरसंवे, करतसदासंचार ॥ ४ ॥ 
ऐसोबषभासुरबठवाना । आयोव्रभमहचोखबिषाना। निरखिताहिंगोपीभरुगाठा । मानतभेभायोमनुकाठा ॥ 
हेकेपवजीवनकेआसी । गोकुलतजिभागेमरजवासी ॥ घेनुकरतआरतअतिशोरा । भागीलेवछरनचहु ओरा ॥ ५॥ 
कृष्णक्रष्णहेव्रजरखवारे । कहाँगयेयशुदाकेप्यारे ॥ यहिविधिकहतगोविदसमीपा । गयेभागित्रजलोगमहीपा ॥ 
कृष्णहुंधेनुचरावनदेतू । जातरहेकाननबलसेत्‌ । भावतनिरलिवृषासुरकाही । सुनिह्ाहापुकारत्रजमाँही ॥ 
गोकुठकोभयब्याकुठदेषी । जाम्योहरिआयोत्रजद्रेषी ॥ ६॥ 
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(५०४) अनन्दाम्बुनिधि । 


दोहा-त्रजवासिनसांकइतभे, त्रजनायकतढँटेरै । मतिभागडुमतिकोउडरहु, यहदानवकोहेरै ॥ 
असकदिशठकेसनमुखजाई । बेठिताकोवचनसुनाई ॥ रेशठदीननगोवनकार्दी । अ्योंडरपावतहेत्रजमारदी ॥ 
गोपयापुरयुनजाने । देखततोदिमहाभयमानें ॥ ७ ॥ भैदुघनबठदपेविनाशी । सनमुससडोयुद्कोआशी ॥ 
तोहिसमकेतेअसुरसँहारे । वडेवडेत्रजविप्निवारे ॥ होइजोकबुशरीरबसतोरे । तोआवहुसन्धु सशठमेरि ॥ 
असकहिताहिकोपउपजाई । देकेतालतहँयदुराई ॥ ससार्कघधरियुजापसारी । खडेभयेसहजहिगोरधारी॥ ८ ॥ 
दोहा-तवआरिएसुनिहरिवचन, धराखनतखुरचोष । पूँठउठायभमायबहु) धायोकरिअ तिरोष ॥ 
छेदमुजंगप्रयात-भमेमेवटांगूडताकेभमाये । डगेबारवरेपरातासुधाये ॥ ९ ॥ 
महाचोखआगूदोऊशगकाने । अमेठालनेनावडेकीपभीने ॥ 
हरीकोतकेटेद्मानोजरावै । कियेवेगभारीचलोदुएआवै ॥ 
तजेवत्रवत्रीयथाइद्रसेने । गयोतेसहकृष्णपेप्राणदेने ॥ १० ॥ 
जवेनाथदेर्योअरिषसमीपा । गहेधायदोऊविषानेमहीपा ॥ 
अठारेपदेताहिदीन्द्योइटाई । यथानागकोनागदेतोहराई ॥ ११ ॥ 
गिस्योसोधरामेसद्योजोरनाँही । उठ्योआश्ुहीठेषिकेभूमिकाँही ॥ 
भयेअंगठीलेवदेस्वेदटाग्यो । सुसेइवासठेतोमहाकोपजाभ्यो ॥ 
लस्योकृष्णकोसन्युसेभाशुधायो । बडेजोरसांवोरकेशोरभायो ॥ १२ ॥ 
तुरतिहरीहुअरिष्ठेनिहारी । गहेदोरिदोऊविषानेमुरारी ॥ १३ ॥ 
विनाहीप्रयासेधरामेंपछारी । दबायोपगेसोउठेनासुरारी ॥ 
उखारयोउभेशंगवाकेमुररी । हन्योताहिसोंताहिकीन्ह्यांनदेरी ॥ 
गिस्चोहेमहीमेमरथेहेसुरारी । बहीआननेरक्तकीधारभारी ॥ 
मलोमृत्रत्याग्याहगेकोनिकारी । परथोभूमिमेपार्यंचारोपसारी ॥ 
यहीभातिपायोअरिशेविनासा । लहेंदेवताहीसमैमेंहुलासा ॥ 
विम नेचढेव्योमवेप्रसूना । करेंकृष्णकीअस्तुतीमीददूना ॥ १४॥ 
दोहा-यहिविधिवृषभासुराहिहारि वथकारेपायअनंद्‌ । गोपमंडलीमध्यमें, सोहतभेनँदनंद्‌ ॥ 
हरिकोछगेसरादनखाठा। बडोभोरतेरेनेदळाला ॥ बलीवृषभकोबिनहिप्रयासा । इमरेदेखततेकियनासा ॥ 
कह्योकृप्णसवङ्पातिहारी । ऐसीशक्तिनअहेहमारी ॥ असकहिकेग्रभुससनसमेत्‌ । गयेरामयुतनंद्निकेतू ॥ 
मजनारिनहगके्रजचंदा । मूरतिवंतप्रतिच्छअनंदा|9५॥इरिकरसोंवृषभासुरनासा।ठखिनारद्लहिपरमहुलासा॥ 
गयेदेवऋषिकंससमीषा । पायतददसतकारमदीपा ॥ कद्योकंससोंअससुनिराई । तोहिनभेदयहपरथोजनाई॥१६॥ 
जोनसुता[तेंभूमिपछारी । सोयशुदाकीअहेकुमारी ॥ जोनकहावतनंददुलारो । । अठय़ोंसोदेवकीकुमारो ॥ 
दोहा-तोकांयहमसुदेवडरि, होतहिंभठयोंबाठ । पहुंचायोनंदहिभवन, सोतेरोवहकाल ॥ 
जाकोरामभहेअसनामा । सोरोहिणिकोसुतव्धाम॥॥१७॥भानकडुंदुभितोहिडेराई । रोहिणिहूंकोब्रमपहुंचाई ॥ 
गयेजेतेरेभटय़जरमॉर्ह । रामकृष्णवधकियतिनकाँही ॥ मेरेवचनसत्यगुनिठेहू । करुअसनेहिमहँमिटेसेंदेह ॥ 
सुनतदेवत्रषिकीअसिबानी कीन््योको प्कसअभिमानी॥छागेकैपनअघरतेिकाठा १८आशु दिगहिकराळकरवाहा 
दूतपठेवसुदेववोळाई । काटनढम्योशीशनपराई ॥ तबनारदबोठेमुसकाई । इनहिहतेकाहेन्‌पराई ॥ 
दोहा-जोषसुदेवदिमारिहा) सुनतदशाइनकेरि । दोउसुततभगिछुकिहेअनत, उन्हेंनपेहोफेरि ॥ 
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तातेउनकेमारनहेतू । बॉपहुभोजराजवहुनेतू ॥ सुनतकंसनारदकीयानी । दोउसुतमीचुआपनीमानी ॥ १९ ॥ 
तबवसुदेवदेवकीकाँही । भरिदीन्हीबेरीपगमाँही ॥ तिनकोकेदभवनमहँरापी । बेख्योहिहासनमनमाषी ॥ 
तबदेवर्षिसिद्धिटखिकाजागपनेव्रजकहँजशयदुराजा ॥ केशीकहॅतवकंसबोलायो । सादरतेहिअसवचनसुनायो ॥ 
तुमनानहुसबदशाहमारी।तुमसमाननदिको उ दितिकारी॥ तु मसव वि पितिहो बलवान तु म्ह रो वलदेवन को जा न॥ २ ०॥ 
रामकृष्णवसुदेवकुमारे । कीजेजतनजाहिजेहिमारे ॥ केशीगोकुठ्ममनहुआशू । दुषदुवनकरकरहुविनाश ॥ 

दोहा-कंसबेनकेशीसुनत, वोल्योआनद्पाय । अबलोंभाषकह्योनही, हनतोतबहीजाय ॥ 
जेहोंत्रजमंडलेविशेषा । रखिहोनहिराउररिपुरेषा ॥ असकाहिवंदनकरित्रिजगयङ । कंसदृतसोंबोलतभयऊ ॥ 
प्ररमहमु्विकचाणूराशङतोशल्मादिकवलपूरा।२१॥अ रुअंबएवलीगजपाठा । ठावहुबोलिइन्हेयहिकाठा ॥ 
औरहुमंत्रिनलेहुबोलाई । सबकोशा[सनदेहुसुनाई ॥ दूतसुनततुरततहँचाई । रायेसवकीसभावोलाई ॥ 
तिनसोंकहीभोजपतिमानी । बाततिहारीहेसबजानी ॥२२॥ मेरेरिपुवसुदेवकुमारा । रामक्ृष्णजिननामउचारा ॥ 

दोहा-मोहिळपायवसुदेवयह, होताहिभठयोंबाल । नेदभवनपहुँचायदिय, जोसाँचोपमकाङ ॥ २३ ॥ 
तातेमैअसकियोउपाई । छेतदुहुँनकोइतेबोठाई ॥ रंगसभामहंजवदोउआवें । मारयोभवशिभाननहिपावें ॥ 
महछयुद्धकेमिसिरिपुमारों तोहमारकियसवउपकारो ॥ हेमत्रीममशासनसुनिये । तामेंओरनअवमनगुनिये ॥ 
रंगसभायहिभाँतिवनावो । ऊँचनीचबहुमंचगड़ावो॥ खो दि अवनिरचिदेदुअखारों ताकोहोयनलघुविस्तारो॥२४॥ 
जामेंपुरवासीसहुळासा । मछयुद्धकोठसहिंतमासा ॥ तेअंबष्ठसुनहुगजपाठा । नागकुवलयापीडकराठा ॥ 
राखेहुतुमताकोमधिद्रारा । जवआवेंवसुदेवकुमारा ॥ २५ ॥ 

दोहा-चिआवेंपावेंनहीं, डारेहुतहँदतवाय । यातेअधिकनदूसरो, मेरोहितदरशाय ॥ 
आहिविनचतुदेशीदिनदंभाधतुषयागकोहोयअरंभा ॥ पशुनमँगावहुवलिकेयोग्‌। भूतराजकोछागेभोग्‌ ॥ २६ ॥ 
असकहिमंजिनसांन्‌पराई । पुनिअङ्करहिनिकटवोलाई॥करसोंकरगहिगिरासुनाई २७ सुनहुदानपतितुमचितलाई) 
कपटछांडिकीजेयहकाम्‌।ठुमसमानमममीतनभआज्‌॥अंधकवृष्णिभोजकुलमांदी तु म समा न हि त कर की उ नो ही. २८ 
तातेदीरवकारजहेतू । तुमहिनियोगकरहुँमतिसेतू ॥ जिमिगहिईद्रविष्णुकरपक्षा । साधेउसिगरेअथेततक्षा ॥ 

दोहा-तेसहितुम्हरोपक्षगहि, हमचाहतनिजअथे । तुम्झेकीन्देकबहुर्नाइ, देटेकारजव्यथे ॥ २९ ॥ 
जाहुअक्र्रनंदव्रजकाँही। आनकहुँदुभिपुत्रजहाँही ॥ रथचढायदोहुँनहतलेयो। कारणकछूनतिन्हेंबतेयी ॥ ३० ॥ 
नारायणवेकुठअधीशा । तिनकेबढहदेबादिगीशा ॥ तेसुरमोहिमारनकेहेत्‌ । प्रगटेरामश्‍्यामबठसेतू ॥ = 
तातेइतठावहुदोउभाई । पेअसकियोअक्र्रउपाई ॥ कहवेनदर्सोतुमयहिभाँती । चढहुमधुपुरीजोरिजमाती ॥ 
भेटसाजसिगरीविविसाजी।जामेंहोयभूपअतिराजी ॥ असकहिनंद्सहिततिनकाही । ल्यावहुआशुमधुपुरीमाँही ॥ 
यहिविधिकहेजनिनहिपेँदै । नंद्सहितमथुराकहँऐहे ॥ 

दोहा-ओरहुकझ्योभङ्गरतुम, धनुषयञ्ञतइँहोय । सोकीतुककेल्खनकी, जातचलोसबकोय ॥ ३१ ॥ 
घनुमखसुनिदोउठखनतमासा । बाठकरऐदेंबिनहिप्रयात्ता॥॥जकुवलय़ापीडसमकाला । रहिहैद्वारखड़ो विकश छा ॥ 
तातेप्रथमवचननहिपेंहे । जोकेसेहुँपुनिइतबचिएदै ॥ तोपुनिवमसरिसभुजदंडा । पुष्टिकअरुचापूरप्रचंडा ॥ 
तिनसोंमछयुद्धकरवाई । डरिहोंसभामध्यहतवाई३२॥यहिविपिहानिवसुदेवसुतनकी। पुनिक रिदो सब अपने मन की_॥ 
पुनिकटिहोंवतुदेवहुमाथा । औरहुनेरहिहैतिनसाथा ॥ जेवसुदेवमित्रयदुवंसी । करिहोनाशडारिगठफंसी॥ ३३ ॥ 

दोहा-उम्रसेनमेरोपिता, भयोयदपिअतिबूढ्‌ । तदपिरशजकरियोचहत, मोहिनिद्रिकेमूढु ॥ 
प्रीयदपिताकेपगबेरी । तदपिराजठाठसावनरी ॥ ठेअपनेकरमेंकराठा । तासुशीशकाटिहोंउताल॥ 
ज्ञोदेवकिममरिपुउपजायो । तासुपितादेवककहवायो ॥ उग्रसेनकोलहुरोभाई । वेहिवयकारिहोबचिनहिजाई ॥ 
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(५०६) आनन्दाम्बुनिधि । 


अरुजममनेरीबदुतेर । वर्िहेंनहीवाणतेमेरे ॥३४। विनअरिकीअवनीयहकरिके । करिहाँविभोभोगसुखभरिकै ॥ 
ससुरअहेममजराकुमार । जाकेवळरजदशेहजारा ॥ सखाद्विविद्वानरहेमेरी । जोरणमेरावणसुखफेरो ॥ २५ ॥ 
दोहा-काठसरिसशवरअसुर, नरकासुखलवान । बाणासुरयेतीनह भरामत्रमहान॥ 
मोकोतमुमनतेअतिमाने । मेरोबठसबविधितेजानें ॥ तिनकेसहितसेनलेभारी। सुरपक्षीपूपनकहमारी ॥ 
ह्केचक्रवर्तिमहराज । करिहांसु सितअशंकितराजू ॥३६॥ यहअकरसबठेहुविचारी!डावहुदुतहळधरगिरिधारी ॥ 
पुरछबिधनुमखदेसनकॉदी ।एदोऊविठंममिनाही ॥ ३७ ॥ सुनिअकूरकूरनृपबानी । बोठेवचनपरमविज्ञानी ॥ 
अक्रूर उवाच । | 
महाराजभलकियोविसारा । पैकछुस॒नियेवचनहमारा ॥ अपनोमरणनिवारणहेतू । बाँव्योजोनतर्कणयनेतू ॥ 
सोजेहेयोकाकेमाथे । सिद्विअसिद्विदवकेहाथे ॥ ३८॥ हत 
दाहा-करतअभागिहुपुरुपबहु, मनकामनाअनूप । देवविषज्ञसुखदुखलहत, नहिनिजबलकछुभूप ॥ 
पेहमकोमहिपाठतुम) भायसुदीन्ह्यांजोय । सोअवश्यकरिवोहमहि, जसचाहितसहोंय ॥ ३९ ॥ 
श्रीशुक उवाच । 
दोहा-असकहिगभक्ररगृह, बिदासचिषकरिकंस । अंतःपुरहिप्रवेशकिय, मानिसकलदुखध्वंस ॥ ४० ॥ 
इति सिद्दिश्रीमन्महाराजाधिराजबांधवेशश्रीविऱवनाथसिहात्मजसिद्दि श्रीमहाराजापिराज 
श्रीमहाराजाश्रीराजाबहा दुरश्रीकृष्णचंड्रकृपापाभाधिकारिरघुराजसिहजू देवकृते 
आनंदाम्बुनिषो दशमर्कंषे पूवोधे पट्जिशस्तरंग) २३ ॥ 


श्रीशुक उवाच । 
दोहा-पठयोकेशीकंसको, धारिषोरतनुधोर । भायोवृंदावनतुरत, करतघोरसुरभोर ॥ 


छँदनराच-सनेखुरेमहीमहाउतंगहेतुरंगसो । मनेसमानवेगजासुधावतोउतंगसो ॥ 
सटानिमेषिमानदेवतानकेभरुझही । मदीभसेबसेजलभ्रकेसकोनबूझही ॥ 
कठेरदँतपीसिपीसिही न्सिहीन्सिहेरती । हरेलकंसकोत्रजेहरीहलीहिहेरतो ॥ 
दिशानकेप्रमानठांञमानशोस्छावतो । अधातबज्रव्रातकेनिपातकोङजावतो ॥ 
कराल्ठालकालसेविशालनासुनेनहें । दरीसमानआननेअतीवदंतपेनहें ॥ 
अकुंठभोजदीहकंठशअुहेविकुंठको । अतीवङुंटशद्विपेचठेचहेंविकुंठको ॥ 
अठीठडीठनील्मेषसोमहाभयावनो । विलोकिदेवतानिलोकमें परेपरावनो ॥ 
करेकददेतुपापकोनिकेतकंसकाजको । तुरंतकेदुरंतकोपभृत्यभोजराजको ॥ 
पस्योसुनदकेत्रजेगजेगजेसमानही । कैपेमहीतहातहींजहीनहीपयानदी ॥ १ ॥ 
तुरगता किजासरसा निराशप्राणकेभये । बरजेविचारिछोपगोपभागिदूरिलोंगये ॥ 
हाल सिगोङुलगोविद्रोसठानिके । सिधारिसन्सुसेगयेतुरंगतुच्छमानिके ॥ 
लस्यागोविदजासुपुच्छवेगर्सोउडेयने । प्रचंडयुद्धवेतुसो जतोहमें छनेछ ने ॥ 
विचारिनाथयोंप्रचाखिनभाषतेभये । फिरेनओरठोरआउकृष्णहेइतेठये ॥ 
सुनोमुकुंदकोगिरातुरंगधावतोभयो । मृगंद्रसीगराजचारिओरछावतोभयो ॥ २ ॥ 
मनाकर॒पुसतुरंगपानआसमानको । निकारिनेनदंतकाढिकेचपायकानको ॥ 
समापजायनाथकेकियोपगेमरहारहे । महादुरासदेपरचंडवेगढुनिवारहे ॥ ३॥ 
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श्रीमद्वागवत-दशमस्कन्व-पूर्वार्ध । (५०७) 


दोहदा-मारिपाछिलेचरणजब, मुरकनलग्योसुगारै । तवबचायहु तपगनको, निजकरगद्योमुरारै ॥ 

छदरूपमाला-प्रभआशु ताहिउठाइचहुँदिशिवारबारभमाय । अतिञ्धताकोर्फेकिदीन्दो भो जनिनदर श्ञाय ॥ 
सोचारसेकरपेपरचोतेहिगिरतडोलीमूमि । अतिविकलहुगोवमतशोणितउठतभोपुनिषाि ॥ 
जिमिपतिविहँंगमुजंगफकतपरतकछुनप्रयास । तिमिसहजहींठाढेरहेबादेगोविंदहुलास ॥ ४ ॥ 
पुनिसम्हरिकेशीदीर्षकेशीझपटिकेसबओर । विकराल्वदनवगारिधायोकर तश्ोरक ठोर ॥ 
आवतानरांखहाश्भसुरकहचालकछुकभआागूल्ान । असुरशमुखमंवाम भुजहार डा र हर दी व ॥ 
विषधरधुसतजिभिविहरुखिततिमिगयोवाहुसमाय । केशीकियोनिजरदनसोंभतिकदनको पवढ़ाय ॥ ५ ॥ 
परसतथुजाखळदंतसवटूटेदुरंततुरंत । जिमिलागिआयसतदारुदरकतत्ररहोतभनंत ॥ 
हरिभुजगयोबुसिउदरलोंमतु भोजलोदररोग ॥६॥ तहँबब्योभुजअरुपरयोमोटोमनोवासुकिभोग ॥ 
रुकिगईसिगरीहवासतवुकीरह्मानहिओकाश । पटकनळग्योचइँकित चरणह्वेगयोजीवनिराह ॥ 
बहुवहनढाग्योस्वेदसकलशरोरतेतेहिकाल । युगहगनिकसिचटउलटिगेविकरालळालविझाळ ॥ 
करिदियोमृत्रहुमलहुगुदमुखचली शो णितघार । मिरिपरयोधरनीमेतुरतकारिमरचोधोराचिकार ॥ ७॥ 
तहँकायकेशीकीफर्टकरकर्टसरिसकराल । तेहिभृतकगुनितेहेउदरतेकरखेंचिठीनगेपाठ ॥ 
केशवकमलकरतेनिरसिकेशीकदनसुखूंद । हरपेसकलवरपेसुमनहेंगेविगतदुखदंद ॥ 
बहुभाँतिवाजवजायजेजेशोरचहकितछाय । गावनलगेगोविद्गुणगंधवेगणनभआय ॥ 
गोपालकोमिलिग्वाठ्सवपूजनलगेभुजदंड । असकहाइँनंदकुमारतेसमकोनजगवरेषड ॥ 
तहैसखनकोसतकारकरिहरिजायवेठएकंत । मनमेंगुन्योएहिंइतेनारदअवाशिमतिपंत ॥ ८ ॥ 

दोहा-जानिभकेलेकृष्णको, तहँनारदमुनिराय । आयकमलपदवंदिके, बोलिश्रीतिबठाय ॥ ९ ॥ 

नारद उवाच । 
कुष्णकृष्णजगपतिआविनाशी । वासुदेवयोगेशप्रकाशी॥ जगव्यापीयदुकुलकेस्वामी। सवजीवनकेअंतरयामी। १०॥ 
जिमिनिवसतपावकसबदारूतिमिभगमहवसुदेवकुमारू।देखिपरोनहिपुरुषएुराना!जगसाक्षीहेइवरभगवाना ११॥ 
आत्मातुमजगतअघारा।प्रथमहितुमगुणतीनिप्रकारा॥मायातिसिरणनकरिदान्ह्यांतिनतेजगनिरमाणहिकीन्ह्या। 

पाळहुसूजदुहरहुसंसारा । अहेसत्यसंकह्पतिहारा ॥१२॥ राक्षसदेत्यदुष्टमहिपाला । तिनकेनाशनहेतुङपाला ॥ 
रक्षणहेतुधमसंभारा । धरयोषरणिमहँतुमअवतारा ॥ १३॥ 

दोहा-घोखपुषयहधारिके, दानवआयोषोर। तोहिछीठाकरितुमहन्यो, भलकियनंदकिशोर ॥ 
घोरशोरसुनिकेरयाकोभगतरदेडेरायतजिनाको॥यहिकरना झळर्योइमभजु।अवसुनियेओरहुयदुराजू ॥१४॥ 
पुष्टिकचाणूरादिकमछाकर्रकुषल्यापीडप्रबछा।अरूकेसहुँकहँतुम्हरेकरसाठलिइँहिनिइतअवझिहमपरसो १५ 
शह्यवनसुरनरकसुरारी इनकोवधकरिहोगिरिषारी।करिहोपारिजातकरहरना। अरुप्रमुशक्रदपकरदरना ॥१६॥ 
विक्रममोळनरेशकुमारी । हरिकरिहोतुमव्याहमुरारी॥पुनिनिवसतद्रारावतिमांही । देहोमोक्षभूपनृगकाही ॥१७॥ 

दोहा-जाम्बतीयुतनाथतुम, सेमंतकमणिस्याय । सत्राजितकीकन्यका, व्याहोगेसुखछाय ॥ 
मृत कपुत्रत्राह्णको दैहो।अञ्ञुनयुतनिन पुरतेलेहो॥१८।।पो इककोकरिहोप्रसुगाहन । पुनिकारिहोकाशी कर दाह न ॥ 
हनिहीदेतवक्रइँकाँही । चेदिपकरवधनृपम यमाँह।१९।बसिद्वारावतिमहँशुभशीळाओरइजोनजोनतुम्छाछा ॥ 
करिदीतौनतौनहमदेखिदैँ।धनिधनिजन्मआपनो ले खिंहें। स जन सुकृ ती सु कविस दाँ हीं गिहे चा रिहुयु गज गर्मां ही ॥२०॥ 
भयोजोयहअवनीकरभारा । जुरिहेंअक्षोहिणीअठारा ॥ तवहमपारथकेरथमाही । सारधितुमकीरुसबतहाँदी ॥ 

'दोहा-काढडीठिसोंभापनी, कुंतीपृत्रनहाथ । हरिहोभवनीभारको, करिहोसुजनसनाथ ॥ २१ ॥ 
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(५०८) आनन्दाम्बुनिधि । 


छंदझूलना-गरुद्धविज्ञानबनआपनेरूपमेपूरमनकामसंकल्पसाचे | 
आपनतेजमायादिकेगुणनतेरहितहोअधमउद्धरनरोचि ॥ २२ ॥ 
जगतकरतत्वमह॒दादिनिरमानकरिस्ववशईइवरहरेब्रजविहारी । = 
रलितछीलाकरननोमिमरतनुधरनतिमिरखरूदरुनयदुपतितमारी ॥ २३ ॥ 
श्रीशुक उवाच। हला 
दोहा-यहिविधिकहिसुनिभागवत; प्रभुसोंआयसुपाइ । वंदिचरणयदुनाथके, गमन्योआनँदछाय ॥ २४ ॥ 
यहिविधिहनिकेशीयदुराई । ठगेचरवनवनमहँगाई॥ ससनसहितत्रजकेसुखदाईं। डोर्लाहकु जनकुंजकन्हाई ॥२५॥ 
कोउकहसखाजोरियुगहाथा । चलहुनाथगोवधनमाथा ॥ तहँचरावहिंगोगनकाही । खेलहिखेलसबैसुखमाँही ॥ 
सखावचनसुनिनेदकुमारे । गोवधनकेशिखरसिधारे ॥ ठागेतहाँचरावनगाई । सखनबोलिपुनिकह्मोकन्हाई ॥ 
खेछहुचोरमिहीँचनसेठा । होहुमेषअरुपालउतेछा ॥२६॥ मेषभयेबहुसखातहाँही । रहोकितेकहुताकनकॉँही ॥ 
केतेसखाभयेपुनिचोरा । असकहितीनियुत्यतेहिठोरा ॥ असप्रणकीन्द्रोआपुसमाही । जोइनकोचोरायछेजाही ॥ 
दोहा-तोजीतिहमतुपहिसों, पावेजोनचोराय । तोहमहारेतुमजिते, करेनकोउकुन्याय ॥ 
अप्तकहितिगरेखेलनलागे । बिनाभीतिवनमेंसुखपागे।रक्षकयुत्थमाहैनैंदलाला। रहतभयेलेकछुकगुवाल॥ २७ ॥ 
तहँधायावीमयसुतधोरा । कंपभृत्यआयोतेहिठोरा ॥ खेठतनिरखितहाँहरिकाँही । भळोषातअसकियमनमाही ॥ 
खालरूपषरितवैसुरारी। खेठनठग्योकियेछल भारी॥ठंगेउचोरावनआपहुग्वाढा।कोउनहिजान्योकपटविशाठा५८ 
हरिकेससाचोरायचोराई । शैलर्कदरामहँठेजाई ॥ तहाँधाँधिदेद्वारपषान । आवतजातरह्योबळवाना ॥ 
दोहा-व्योमासुरयहिभाँतिते, ठियवहुसखनचोराय । चारिपाँचजाकी रहे) जेठिगमेंयदुराय ॥ २९ ॥ 
सखानायतेआर्विनाँदी ! पुनिपुनिओरहुओरहुजाँही ॥ तबहरिगुन्पोकठूछलहोई । इतआयोदानवश्वठकोई ॥ 
यहिविधितेमनमें अजुमान्योव्योम[सुरकीछठपहिचान्यों ॥ ठियेजातनिजससेपरेसी।धरथो दो रिहे कु पि त वि शेषी ॥ 
जेसेविगाधरेमगराजू । तेसहिताहिगद्योयदुराजू ॥ ३०॥ हरिकेगहतमाहँसुनुभूपा । प्रगख्ोव्योमासुरनिजरूपा ॥ 
भयोमंदराकारशरीरा । कियोशोरसुरदायकपीरा ॥ छूटनकीकियकोटिउपाई । पेनाहिछूटिसक्योकुरुराई ॥ 
... दोहा-छटपटानकरिनोरअति, करभरुचरणचलाय। हरिकोचद्योगिरावनो, बहुविधिपेंचचटाय ॥ 
पहरिसोब्योमासुरकेरी । चढीनपेचकरीबहुतेरी ॥३१॥ कृष्णताहिमु न फॉस फँहाई । दियोअवनिमहँआ शुगिराई ॥ 
चढ़िताकीछातीयदुनाथा । दोउपगसोंदवाइदोउद्ाथा ॥ मुठिकनसोमारनतेहिंलागे । महादुश्गुनिकोपहिपागे ॥ 
करनटग्योजवधोरचिकारा । तवसुसमूदोनंदकुमारा ॥ दिवितेदेवनदेखतमादी । पशुमारहिमारचोखळकाहीं ॥ 
हेगेइरणअंगमहाना । कड़िगेताकेतलुतेप्राना ॥ ३९ ॥ मृतकजानिताकोभगवाना । दरीद्वारदुतकियोपयाना ॥ 
दीहा-द्वारशिलाकादूरकिय, करिप्रभुचरणप्रहार । सेंचिलियोसिगरेसखन, मेटिकलेशअपार ॥ 
है देबनसोजस्तुतिङहत, गावतकीरतिग्वाळ । गहगहमनगोकुलगये, गोषनयुतगोपाट ॥ ३३ ॥ 
इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाबाधवेशबिश्वनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराज 
ऑमहाराजाओराजाबहादुर श्रीकृष्णचंद्क्र पापानाधिका रिरपुरा जिद ज्‌ देवकृते 
आनन्दाम्बुनिधा दशमस्कंधे पूवो सप्तमिशस्तरंगः ॥ ३७ ॥ 


आळ वर्ज्य... 


श्रीशुक उवाच । 
दोहा-उतअकूरबितायनिशि, प्रातकमंकरिभोर । चढिचामीकरचारुरथ, गरवेल्योगोकुठओर ॥१॥ 


यदुपतिकमलचरणरतिगाढ़ी । दीहद्रशल|छसउखादी॥महाभागवतमार गर्माही। मन में सुदितविचार ता हैं ॥२॥ 
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श्रीमद्वागवत-दशमस्कंध-पूर्वार्ध । (५०९) 


कोनपुण्यमेंपूरवकीन्धों । कोनदानविप्रनकहँदीन्द्यो ॥ पूरवकियोकोनतपभारी । जातिलखिहोंआजुमुरारी॥ ३ ॥ 
हेरिकोदशेनदुठंभमानें । हमनितदीभवओनठाने ॥ जैसेविषयीजूद्रनकाँही । दुलभवेदपढनजगमाँहीं ॥ ४ ॥ 
मोहिअधमेहरिदरशनहोई । यहअचरणमानिहिसबकीई ॥ पेरहिबहुतसिघुसंसार। तिनमेकोउजनछागतपारा॥५॥ 

दोहा-मोरअमंगलनाशभो, भयोसकलकृतकाजु ! योगीननवंदितचरण, वंदनकरिहोंभआजु ॥ ६॥ 
करीकंसमोहिकपामहाईदियोजोगोकुलकहुँपठवाई। इनऑखिनसोंहरिपदकंजनालसिहोंटलकिमुनिनमनरंजन ॥ 
लेहिनखको दुतिमंडलदेखी । अंगरीषआदिकसुखलेखी ॥ तीखनतमसंसारनशाई । भयेमुक्तवैकुठसिधाई ॥७॥ 
जेपदपूज हिवि वित्िपुरारी । कमलाअरुमुनिप्रीतिपसारी ।। जेपद्भक्तनआतँद्दाई । सुमिरतभवरुजदेतमिटाई ॥ 
जेपद्गोवनपाछेपाछे । बिचरतत्रजधरणीमहँआछे ॥ ब्रजनारीकुचकुकुमअंकित। तेपदगहिहोँआजभशंकित टी 
जेहिमुखमेंयुगभमलकपोळाकुंडर्मंडरलोळभमोठाजेहिपुसमेंअतिशुभगनासिका। मदहँसनिआनँदप्रकाशिका 
वारिजअरुणविछोचनचारू।चितवनितियउपजावनमारू।जेहिंमुखभठककुटिलछबिछावनि।चितवतहींचसचित्तचोरावनि 
सोमुकुदमुखमचलिआजू । देखहुँगोमधिग्वालसमाजू ॥ 

दोहा-मेरेरथकोदाहिनो, देदेभाहिकुरंग । होतसुमंगढप्रदसगुन, करनअमंगलभंग ॥ ९ ॥ 
हरनहेतुहरिभूकरभारा । ब्रजमेलियोमनुज अवतारा ॥ जिभवनकी सयसुंदरताई । नंदकुवैरकेतनुदरशाई ॥ 
नॅदनंदनछविनेनछकेहों । यातेभविककोनफळपेहों॥१०॥ यदपिकायेकारणकेकरता । तद्चपिअईकारनहिंधरता॥ 
निनतेज हिंअज्ञानश्रमनाशीनिञमायाकृतजगतप्रकाशी१ ॥सखनशहितवृंदावनमांही।रमाकंतविङसंतसदाहीं ॥ 
हरिगुणलीलासवलितवानी । नाशहिकोटिअधनकीखानी ॥ 


दोहा-जगझुचिकरशोभनकरन, जीवनजीवनदानि। हरियशबिनवाणीसोई, लेहुमतकसमणानि ॥ १२ ॥ 
निजमरयादपालअसुरारी । आहरितिनकेमंगलकारी ॥ लीन्ह्योंयदकुलमहुँअवतारा । हरणहेतुप्रभुभूकरभारा ॥ 
निजयविस्तारतत्रजमाँही।निवस्ततकरतचरितबहुकाँही।॥मंगलकरनसुयजमकेरो।गावतसुररुहिमोदवनेरो१ ३॥ 
सोसजनकेगतिगिरिधारी । जिभुवनकेगुरुदुएनदारी ॥ नहिंसुंदरअसब्रिभुवनकोई । कमळारहीमो हिजेहिंजोई ॥ 


वोहा-जोकोउदेख्योकृष्णको, सपनेहुँमाइँनजीक । ताकेनेननमेंनिते, ठागतजिभुवनफीक ॥ 


ne फर 


सोछविइनहृगकरिअनुरागाकरिहोंपानआजथनिभागा॥ भयोआ जुमोहिसुखदप्रभाता देखिशेंकृ ष्णचर फन रु जा ता 
जबदेखिहोरामवनइयामे । रथताजिहोंतुरतेते दिठामे ॥ गिरिदोंदोरिचरणमहंजाई । छेहोंपदरजनेनलगाई ॥ 
जिनअंभिनबुधबुधिधरिष्याना।पाव हिआाझु - नो रथनाना। तिईेचर गक रन सो गहिहों। पुनिनाहिकबहुंयोगअसटदिहों॥ 
रामइयामपदवंदिललामा।पुनिकरिहोंसयस सन प्रणामा॥ बनिव ज धाम धन्‍्यत्रज पर णी। धनित्रज तरुप नित् न वरवर णी । 
दोहा-जवमँधरिहौंदोरिके, यढुपतिपदनिजमाथ । तवविशेषिप्रभुशीशमम, करिंहेंपकजहाथ ॥ 
ज्ञोकरकालमुजँगभयमेटत । शरणागतभवरुजठघुसेटत ॥ जोकरपूनिइद्रसुसछायो।यहज्रिहोककोएइवेपायो ॥ 
त्रिभुवनदेकैजेहिकरमाँहीबछिनिजवशकीन्द्योतिनकाँही १६जोकरत्रजबाङनमधिरासा।परसतरहीविद्वारश्रमनासा ॥ 


सरसिजसोरभहेजेहिकरकी । हरतव्यथात्रजनारिननरकी॥सोकरताकिदयाहगकोरे धरिरेंनाथमाथमहँमेरि॥ १७॥ 
यदपिकंसकोपठयोजातो । वारहिवारमनहिंपाछितातो ॥ तथ्पिवेरखुद्धिमोहिमाँही । करिडेंकवहुंद्यानिधिनाँही ॥ 
वेतोसवघटवटकेवासी । जानहि जियकीजगतप्रकासी ॥ १८॥ 


AR भन 


दोहा-पगपरिद्देहौँठाढमै, नवसमीपकरजो रे । तबमोतनतकिहेंतुरत, करिकेकृपानथोरि ॥ 
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(७१०) आनन्दाम्बुनिधि। 


तहि्षणकोटिननमभवओा।जरिहेममअमोवद्वेमोघ॥विनाअवथिकोआनदपेहो। निञसमजगम्हेकोहुनगनेहो १९ 
सुड॒दनातिकुलदेवहमारे । कारिकेकृपाभुजानिपसार ॥ धायमिरगमाकहआई । पाना ॥ 
कृमेवधछटीततकाला । हेनेहांसपभाँतिनिहाला॥२०॥मिलिप्रणामकरिपुनिकरजोरी । खडोहोहुँगोजबहिनिहोरी॥ 
तवकडिरेवसुदेवकुमारे । खुशीककाअक्र्हमारे ॥ तबहमसकठजनमफलपदै । कछुनहिपुनिवाकोरहिजह ॥ 
जोकरिभक्तिनहरिप्रियभयङ। तेहिधिकवृधाजन्मविविदयक ॥ २१ ॥ हा 
वोहा-शबमिप्रप्रियभरुअप्रिय, हरिकोहेकोउनाहे । पेजोजसहरिकोभजत, तेहितेसहिद्रशादि॥ 
जैसेपरहुमढिगसबजावें । जोजसयाचैंसोतसपाबि ॥ २२ । । सड्ोहोउँगोजयकरजोरी । रामहुदेखिदीनतामोरी ॥ 
मिढिहेसोदिमंजुसुसकाई । गहियुगकरमेरेषठराई ॥ ठेजेहेनिजभवनढेवाई । कारेसतकारमारदोउभाई ॥ 
कियोनोकंसयदुनअपकारा । सोपुछिहँमोहिनंदकुमारा ॥ तममेंदेहोंसकलयताई । नेकहुँनहिराखिहोदुराई ॥२३॥ 
श्रीशुक उवाच । | 
यहिविधिमनमेकरतविचारा । गमनतपथगांदिनीकुमारा॥ छुटीवागवोड़नकीकरते । अनतडगरतेतुरगडगरते ॥ 
दोहा-कृष्णप्रेमसागरमगन, सुदितश्वफरककृमार । पंथअपंथहुँतुरँगको, कछुनहिकरतविचार ॥ 
सोमबुरातेचल्योप्रभाता।पहुंच्योरविअँथवतत्रजताता २४ गोकुलकेग्वेडेजवगयड। हरिपद्चिहृलखतमादिभयऊ॥ 
थलथलब्रजधरणीरजमाँहरी । इरिवङचरणचिद्वदरशाँही॥जोपदरणकोसवअसुरारी।निजनिजसुकुटळेतनितषारी ॥ 
भृतलकेभूपणपदतेई । रहतसुखितजनजिनकोसेई ॥ अंकुशअम्बुजआदिकरेपा । सोहिरहेजिनमाहिविशेषा॥२५॥ 
इँनर्कीरजकीछविछावनि।हरिपदअवळीहियहुरुसावानिठसिश्रफरकसुतठहिभिइठादात्यरगीतुरतठाजमयोदा 
दोहा-रहीतनकतनुमेंनसुषि, पुठकावलिसवगात । क्षणक्षणहृगनरजातसो, बहतविधुनलजात ॥ 
तुरतकूदिरिथतेअनुराम्यो । अजकीरजमेंळोटनलाग्यो ॥ बोठतगिर्रेमकेहदकी । यहरजहेसेरेप्रथुपदकी ॥ 
धन्यधन्यमेहोजगमांहीं । भागवंतमोसमकोउनाँहीं ॥ छोटतरहेउउठतनहिभयऊ । तउअनुचरचढायरथदयञ ॥ 
सन्मुसडगर्योनंदनिवासेनिरखतचहंकितगोपअवासे॥२६॥पुनुकुरुपतिजनमंजगमादी । पुरुष रथ इत ने ज न का हीं । 
जबतेमधुरातेअकूरा । चलिदरशेहरिकोसुदपूरा ॥ इतनेबीचदशाअऊूरकी । जोनभईहेप्रेमपूरकी ॥ 
दोहा-सोइअवशिले पुरुष होनमोचहेभदंड | यदुप्तिदासअनन्यहे, तनिभयशोकपखंड ॥ २७॥ 
पुनिआगेअकूस्वछि, नंदचोकडिगजाय । रापश्यामकोलखतभो, अनिमिषनेनलगाय ॥ 
स०-नीलओोपीतपोशाककियेकलकाननमेंल्सेंकुंडलनोट। शारदअंबुणसीभेखियाँचटहोतहेलोटलगेजिनचोटा ॥ 
्रीरुराजससानिकेवीचविराजिणहेकरकंचनसोटा। दोइनीठीन्हेखडेखरिकेदोउदूधदुहावतनदकेढोटा ॥ २८ ॥ 
शारद्सावनमेपसेमंडितभकिनिवाससुवाहुविश रहें । पुरणचंदसेसुंदरभननकाननफूछहियेवनमालहें ॥ 
जवानायमंडभररपुराजवितुंडविरजिमनोनियवाउरे । दाहिनेओरखडेबलिरामत्यांवामविराजिरहेनंदटाटहें ॥२९॥ 
इंटिशेलनर्भकुशअंबुजपायनविहसो अंकित भव जकी। निनशो भसो तादिस लो नी करेंसु समें सुसक्या निम ह सम की 
टंगमभरीदीइद्यारष्राजरसाछसुचालमतंगजकी । असपीरकोषीरनधूरमिडेलखिमूरतिमंजबढ़ेघनकी ॥ ३० ॥ 
रोरमहार पमोतिनमाठ्युमोतिनमाठपेत्योवनमाटडें । अंगनमेंअँगरागगेकियेमंजनधोरेदुकू लरसाल हैं. ॥ ३१॥ 
विश्रकेदेशदोउमगदेपुहुमीकोउतारनभारबिशाठदै २२आननभाससोंनाशेंदिशातमरोहिणीलाल्यशोमतिलालहैं॥ 
ईकठथातक हेकरमँक टिमेकठकिकिणिराजतिखासी । वाइबिजायठवेषयनेपगनु पुरनोलमहाछविरासी ॥ 
त्याभणुरानमशाभाभठीमुंदरीनकीश्रीरधुराभविभाती । नीलकञओरजताचटमानोसुकंचनदाममेबॉपेप्रकासी ३३ 
थते A 8 सोअकूरइरिदास । आनेंदसो विहवळपरम, परयोग्रेमकीपास ॥ 
क देपरचोतेहिठाम।घायोइरिसन्युखमतिधामा॥रामक्कुष्णकेचरणनजाई । गिरचोदैडसमसुरतिभुलार॥३४॥ 
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श्रीमद्भागवत-दशमस्कन्ध-पूवाधे । (५११ ) 
बहतिनेनआनँदजळधारा । रह्निगयरोतनुतनकसँभारा ॥ प्रगटीपुलकावलीहारीरा । गद्गदगररदिगयोनधीरा ॥ 


कढ्निसकतियुखतेक छुवानीप्रेषदश्ाकि मिजाइवसामी५२५।छ खिअक्र्रहितहँयदुराई। छियोदोरिदुतताहिउटाई॥ 
उभेमुजाभरिमिलिभगवाना । प्रेमविकलहवेगयेसमाना ॥३६॥ रामहुँदोरिदुतेअकरै । मिलतभयेभतिआनेद पूरे ॥ 
पुनिअकूरकरकोर्करतेगहि । ठेगेभवनठेवाइचठोक ह ॥३७॥ अकूरहिसादरदोउ भाई । दियपरयंककनकबैठाईँ॥ 
दोहा-रामश्यामनिजहाथसां, पुनिअकूरकेपाय । धोवतभेअतिप्रीतिसो, सुरभिसलिलढरकाय्‌ ॥ 
पुनिमधुपकेदियोकरमाँही॥३८॥दियोधेवुदरशायतहाँही॥पुनिअक्रकहँथकेविचारी।चाँपनठगेचरणगिरिधारी ॥ 
सादरपुनिप्रभुषचनउचारे । रहेकुशलतुमककाहमारे॥प्रेममगनतेहितनुसुधिनाँही । बोलतनहिचितवतहरिकाँही॥ 
पुनिप्रमुकहीगिरासुखपागी । तुमकोककाक्षुवाअतिलागी।तातेभोजनकरहुविशेपी। सकलभाँतिअपनोगृहळेषी॥ 
असकहिभोजनविविधप्रकारा । ठायेनिजकरनंदकुमारा॥सादरदियअक्रजेमाई।वहुविधिव्य॑जननामवताई ॥३९॥ 
दोहा-सोजबभोजनकेचुके) तवभचमनकरवाय । वेठायोपरयंकमें, अतिशयआनँदपाय ॥ 
तबवलिरामपरमकेज्ञाता । लेवीरादीन्ह्योंकहितातासुमनमाठपुनिदियपहिराहपुनिदीन्ह्योबहुअतरलगाई ॥४०॥ 
इतनेबीचनंदतहंआये । अक्र्रहमिलिअतिसुखपाये ॥ पूछिभाषिउतइतकुशलाई । बोठतभेआनँदअतिपाई ॥ 
अतिनिरदयहेर्कसमही पा।केहिविधिजीवहुतासुसमीप॥जेसेअजासमीपकसाई।सोइअचरजजेहिदिनबचिजाई॥४१॥ 
जोनिजभगिनीसुतनसँहारयो । यदपिदेवकीदीन पुकारथो॥नेकहुदयानतेहिचितआई। किमिवरणेंखठकीखछताई ॥ 
ताकेपुरतुमकरहानिवासा । पूँछहिकोनतुम्हारसुपासा ॥ ४२ ॥ 
दोहा-यहिविषिभाष्योनंदनव, तबअकूश्तृपराय । मारगको श्रमद्राकिय, अतिशयआनेदपाय ॥ ४३॥ 
इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजबांधवेशश्रीविइवनाथसिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिर 
श्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरधुराजसिहजूदेवकृते 
आवंदाम्बुनिधो दशमस्कंधे पूवाध अष्टनिशस्तरंगः॥ ३८॥ 


श्रीशुक उवाच । 
दोहा-बैठेमादितपछँगमें, ठहिहरिकृतसतकार । पूर्योमागेमनोरथे, सकलश्रफल्ककुमार ॥ १ ॥ 
भेप्रसन्नयदुपतिनेहिपांही। तेहिंपनिकछुदुररभहेनाही।पेतृपजेअनन्यहरिदासा। कबहंकरहिंनकोनिहुंभासा॥२॥ 
पुनिहरिगवँनेकरनबियारी । जहँ बेठीयशुमतिमहतारी ॥ राख्योव्यंजनजोनबनाई । सोदीन्हयोंदोउसुतनखबाई ॥ 
करिव्यारूहरिराममहापा । बठआयअकूरसमापा ॥ पुनिइकातियदुकुलकुशलाता । पूछाकसमनोरथबाता॥ हे ॥ 
श्रीभगवानुवाच । 
भठेअळूरकाकातुमआये । हमको सबको आनदछाये॥यदुकुउकी भाषहुकुशठाईहेसवसुखीसुददअरुभाई ॥ ४॥ 
दोहा-पेतहँकीनहिकुशलकछु, जहँभर्धाशहेकंस । रोगरूपमातुठअतुल, ममकुलकोसुसध्वंस ॥ ५ ॥ 
हायमातुपितुहेतुहमारे । परेमधुपुरीकेदअगारे ॥ परीजँजीरेममहितचरणा । ममहितभयोसुतनकरमरणा ॥ 
यातेभपिकनमोदिकलेस । परेमातुपितुकेदनिवेसू ॥ ६॥ पैभलभोयहदशेतुम्हारा । रह्मोमनोरथयदीहमारा ॥ 
आवनकोकारणकहुताता । पठयोकंसकिधीदुसदाता ॥ ७॥ 
श्रीशुक उवाच । 
यहिविषिजवपूछयोभगवाना । करनटग्योअळूरवखाना॥बॉंध्येविरयदुनसोकंसा । करनचहतवसुदेव विध्वंसा॥८॥ 
मारदकंसानिकटमहँजाई । दियासकछविषिभेदबताई ॥ | 
दोहा-सच्योधनुषमखमधुपुरी, आपवोलावनहेतु । पठयोइतेबनायमोहि, बॉषेछलठकोनेतु ॥ ९ ॥ 
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सुनिअङ्रतरचनयहिभाँती । रामश्यामआशुहितेहिराती ॥ विहेसतजाथनंदपहगाय । कंसराजपितुतुमहिंबोलाये ॥ 
होतधनपबसमथरामांदी। इम हँचलवतुवसंगतहाँही।ठसनधनुषमसनगरतमाशाहमरोजियवाढीआतिआशा।१ ०॥ 
कतनिदेशसुनतत्रनरान्‌ । जान्योअवङिगयेनकरकाञ्‌ ॥ समगोपनकहेतुरतयोठाइ। दियझासनयहिभातिसुनाई॥ 
दृहीदूघमासनअसुमेवा । जारहुसवेकरननृपसेवा॥ आरहुभेटदेनकोसाजू । ससमटिलडान गिआन्‌ ॥ 
दोहा-साजहुसिगरेशकटतुम, बढनढेहुवोलाई । अबबिठंवनहिकीजिये, ममनिदेशअसपाय ॥ ११ ॥ 
मथुरेअवशिकाहिहमजेहे । बहुविधिभेंटभूपकहदह ॥ धनुषयज्ञकरवावतराभा। जाहिमनु भसबनारिसमाजा॥ 
नहमहुँमखसधनुपतमासा । कछुदिनयसिआउवनिजवासा॥ यहिविधिशासनसब हिसुनाई।दूतनगररक्षकपठवाइ॥ 
सिगेत्रजमहँदियगोहराई । मथुराकाहिगमनत्रज राई ॥ भईखबरिसिगरेबजमाही । हर्बिङशमछेषावनकाही ॥ 
यहअकूरगोकुठमहँआयो।दोउकहँचहतकाहिहळेनायो १ २रामश्यामसुनिग्वैनप्रभातागोपिनळम्योवञ्रकसपाता॥ 
जेजसरहीतहंत्रननारी । तेतसतहेतनुसुरतिबिसारा ॥ 
दोहा-जोनअंगजेसेरहे, करतहुतीजेकाज । तोनभंगतेसेरहे, हेगोसकरअकाज ॥ १३ ॥ 
कोइठगीठठकीसीठादी । वेठीकों ऊविरहभतिवादी ॥ कोईनेननीचेकारि प्यारी यकटकअवनीरहीनिहारी ॥ 
छागीकोउडरविरहदवारी । क्षणमहँचहतदेहननुजारी ॥ कोहुकोआननचंदससाना । हरिपयानसुनिभयोमराना॥ 
को हुकेतनुग्रसेदकीवारा । बहनठगीतबमारहिंवारा ॥ कोहुकेभयेवसनबहुदीले । कोडुकेभयेअंगसवपीळे ॥ 
कोइकीडू टिगईशिरवेणी।कोइकीससीवळयकीश्रेणी 3४ की उस खिकरन लगी हरि ध्याना | भू लिगयो निज त तु कर भा ना 
दोहा-सुरपुरनरपुरनागपुर, अरुबेकुठहुर्माइ । त्रजवनितनत्रजराजबिन, दूसरदीसतनाँहि ॥ १५ ॥ 
कोउहरिकोसुमिरदिभनुरागा।जेहिलखिटोगकहे पनिभागा॥ की उ तिरछी ताक तिहरि के री । नो हि प छा गिक द विन हि फै री ॥ 
सुभिरिसामरिसोइसखीसयानी/सरसेंसपदिशोककीसानी ॥ कोऊमंदहेसनिसुनिकरिके।विळपहिबारवारदुसभरिके। 
कोउनदनंदनकीमृदुवानी।वशकर गीत रुनी मु द दा नी। सुमि रिसुभिरिस खिही तिविह छा। वर णि न जा ति द शा ति हि का ठा॥ 
काउसुमिरंगजगरतिगिरिपरकी|नेहिंटखिविसरिनातिसुधिषर की। की कु जन कुजन की विहरानि। की ३ सुधिकारवशीकीसधरनि। 
दोहा~कोडवहसनिनदनंदकी, सुधिकरिकरखिजवाल । अंगशिथिल्हेनातसव, अतिशयविरहाषिहाठ ॥ 
कोउससिनँदनदनकोहोसी । जोहिछ खिपरहिप्रेमकीफाँसी॥सोसुधिकरतदुखितअतिहोहीं।व्रजनारीमाधवकीमोही ॥ 
हरिकोसुसदडदारविहारापोसुधिकरिअसकरहिविचारा!अवकेहिंठखित्रजमंहमरहिहे!काकोसुखदकमठकरगहिंटे। 
कोविरहानठतापबुझाइ । कीनविपिनियासुरीवजाइ॥यहिविषिसवत्रज मेंत्रजनारी। रमन गम न सुनिभईदुखारी ॥ १ ७॥ 
इकृएकनकोकहहियोलाई । सुनौसखीकहँजातकन्दाई ॥ सोकहुतैंनहिंजानतिआही । जातकाहिहमथुरेवनमाली॥ 
दांहा-याईनिषइकएकनकहाह, कहतदेहिसखिरोय । गोकुलमेंचरवरसखी, परभरमच्योबड़ोय ॥ 
इकएकनकोवेगिमोडाई । धायधायगोपींजुरिआई ॥ बैठिगईसवजोरिजमाती । कहहिहोहिविधिकीयहराती ॥ 
गापनतनुमनहारमहळाण्यो । सूरातेवंतप्रेमजनुजाग्यो ॥ कृष्णाविरहदुखबढचोभपारावहीसरितओँसुनकीषारा॥ 
सूसेमुलरकापहिसबगाता । जिसिपारुतठहिकदछीपाता ॥ भिरीसुं दरिनरतनसँवारी । करिछीन्ह्याककणकरप्यारी॥ 
होयहायनकसतसुसमाद । पुनतधोरछूटतकेहीनाँही ॥ पुनिजसतसकेधीरजधारी । सुमिरतमधुरागमनसुशरी ॥ 
दोहा-गदगद्गरगोपीसबे, इकएकनकहुदेरि । कहनठगीमंजुळगिरा, विधिकरतृतिनिवेरि ॥ १८॥ 


अथ गोपीविलाप । 
गोप्य ऊचुः । 
भरेनिदेईदईभरेत । कोहुकोनहिकमइुफडोते ॥ क्योँदीन्झोजगर्मेजनमाई । पुनिकाहतैरचीमिताई ॥ 
जोविरचीमित्रताविचारी । तोकसरच्योवियोगभनारी ॥ जोवियोगतेस्वेविधाता । कसनहिहोतमीचकोदाता ॥ 
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श्रीमद्गागवत-दशमर्कंध-पूर्वारथ । ५१३ ) 


प्रथमळगायदुरंतसनेहू । अवकसपुनिवियोगविधिदेह ॥ कछुनकामनापूरणपाई । वीचरहिंहरिसोंकरतजदाई ॥ 
तातेत॒वकरतवकरतारा । वारसेलसमपरतनिहारा॥ भयोयदपिवृढोेविधिराई । पेनगईतेरीळरिकाई ॥ 
दोहा-कोनवेरतोहिंपावने, त्रजसोंरद्योविरंच । । जोबजराजविछोहमें, छोहनआवतरंच ॥ १९ ॥ 
जञामुखमंअलकेंघुँघुरारी । हलकनिहेरतिहीहियहारी ॥ मदनभआरसीसरिसकपोला। तामेकंडललाङअमोला ॥ 
अतिशयएभगनासिकाराणे । नहिरसिकारतुंडमदभाजे॥ वामुखकीपुसक्यानिमिठाई। जानतसोइजोनेकहुँगाई॥ 
धोसेहुजोहरिहँसनिविलोकी ! होतमुदितसोकेसइशोकी। छुकुटीअहिशावकसीसोहे। काकोनिरखतनहिमनमोहे॥ 
ऐसोसुदरसुखरालनको । जीवनप्रदसबत्रजवाळनको ॥ सोतेप्रथम हिंमहिदेखाई। रेविधिअवकसदेत दुराई ॥ 
दोहा-अबहुँबूझअबूझाविषि, तोहिनकछुदरशात । वृथाव्यथादेतोहम हिं, बनतिनतोसोंबात ॥ २० ॥ 

रकरतारक्ररदुखदाई । निजअक्र्रलियनामधराई ॥ धरिकेयदुवंशीकररूपा। भेज्योकहतकंसमो हिप ॥ 
आयोकृष्णलेवावनहेतू । बाँप्योत्रजवधूनवधनेत्‌ ॥ रच्योनेनहमरेतनुमाँही । जिननेननितेसुखितइहाँहीं ॥ 
रचीतोरिसबसुदरताई । ओरहुजोनाहिबनेबनाई ॥ सोसबनंदकुंबरहकअंगा । इमसलियांदेखीयक संगा ॥ 
सोहगदेअवकसहरिलेतो । ठेतोकोउनवस्तुजोदेतो ॥ बिनदेखेयहनंददुलारे । रहिहेकेसेनेनहमारे ॥ 

दोहा-चतुराननसिरजनचतुर, पुनितेरेवकआठ । अचरजयहदीसतनहीं, तोकहँपाठकुपाठ ॥ २१ ॥ 
कोउकहनहिंविधिकहँक छुदोप्‌ ।कारोकान्हकपटकरकोषू।याकेना हि प्रीतिकर लेझ्यूकी उन करत कछु यहि उपदे झू ॥ 
यइव्रजराजकाजत्रजनारी । हमादियग्रहपरिवारवितारी ॥ भईजाइचरणनकीदाती । अधरसुधापीवनकीप्यासी ॥ 
तिनकेतनुनहितनकनिहारत । बरवशमथुरागमनविचारत ॥ जोत्नजतेनत्रजेत्रजराई । काअकूरवरवशलेजाई ॥ 
पेकपर्टीअसमनहिविचारी ! मिलिदेमथुरानवनवनारी ॥ तातेइतसनेइसवतोरी । जातचळोकीन्हेंबरजोरी ॥ 

दोहा-नैदनंदननहिनेहकी, जानतनेकहुँरीति । सबसोरासतंहेकपट, मुखदेसेकीप्रीति ॥ २२ ॥ 
सजनीयहरजनीपरभाता । हवेहेपुरनारिनसुखदाता ॥ कोन्हेरहीँमनोरथजोरी । हेहेसुफठकाल्हिअवसोई ॥ 
मोहनकोमुसकमलसोहावन।/भासवहँसनिभरोसुखछवन॥ जा सु समें दम की रअरलरी कर हिक तल ने हि क ठ हिंगहीरी। 
सोयुलमथुराप्रविशतमाही।धायधायपथणहातहाही॥केतींचढिचढिङंवभटारी।निरखाहगीमोदितपुरनारी ॥२३॥ 
कहिहेऐसहुँवेनहुँजीके । मोहनकहोरहेतुमनीके ॥ 

दोहा-आयेमथुरामेंभले, पूरकरीमनआस । बहुत दिवसलगिनाथतुम। कीन्ह्योंविपिनिविछास ॥ 
तिनकीसुनतमाधुरीबानी । यहचंचलचितअतिसुखमानी ॥ तिनकेविवहाअवशिहेजे हैं । यद्चपिनंदवयासेगरेहे ॥ 
ठोभिलङापुरनारिनमाँहीं । रहिजेहैउरधीरजनांही ॥ कडन हिंसुधिकरीहमारी । नहिऐेरेंत्रजमंबनवारी ॥ 
निपटनागरीनगरवासिनी।कामिनके हियकीहुरासिनी॥विहसनिलाणप्षहिततिनकेरीतिनकीनचनिश्ुक्ुटिकीहेरी ॥ 
हमगवारिनीगोपिनकाँही । कबहुँमर्नाहआनिहेनाँहीं ॥ लखिललिमणिनजटितबहुगेहा।त जिहेत्रज कुंजनकरनेहा ॥ 

दोहा-वृंदाविपिनिनिकुंगसुखः गमनतअमेविहाय ॥ पेपुनिमोइनकोभवशि, वीतिहिदिनपछिताय ॥ २४ ॥ 
अंघकभोनदशारहवंशी । ओोरहुयदुकुलकेआरेध्वंसी ॥ येसवनेननकोफलपेहें । बहुतदिननकीलळकमिटेदें ॥ 
कमलाकंतसकलगुणआगर । नेंदनंदनसंदरनटनागर ॥ जबजेहेजेहिंमारगमाही । तबपुरजनसमतेहिपथपाहीं ॥ 
दोरिदोरिदेसनको ऐदें । रकोकाजसकलबिसरेहै ॥ देखिदेखिमनमोहनरूपा । हेगेहेमानसकेशूपा ॥ 
कोअसहेत्रिुषनमेआी । नहिदेसनदोरेवनमाली ॥ कोहेयहजगमेंअसनारी । जोनछकेनेदनंदनिहारी ॥ 

दोहा-सुसमीठीबतियांवसें, रूपमदनमदचोर । कारोभीतरवाहिरहु, जान्योनंदकिशोर ॥ २६ ॥ 
कोउकहजोमथुरातिआयो । दयाकरबयहिकोउनसिखायो ॥ कहवावतहेयहअकूरा। हेसाँचोजगर्मेअतिकूरा ॥ 
हेतपापत्रजआयमहाना । हरनकरतत्रजनारिनप्राना ॥ व्रचनारिनकोप्राणपियारा । एकभनोखोनंदूकुमारा ॥ 

र 
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तेहिलेगमनतहेमथुराका । जानतनहित्ननवधुनविथाकों ॥ लिहेजातहेजावहमारा । दिहेजातर्कहँदमहिअधारा ॥ 
पथुगयदपिकोशदेतीने । पेइरमहीविनशयामप्रवीने ।कोटिनकोशनगतयहिकाळा। जियवनक्षणभरिषिननदछाला ॥ 
दोहा-जिनकेदेखतमअछी, पटककलपंदवेजाँहि । तिनबिनदेखेक्षणहुभरि, केमिराहिहत्रजमाहि ॥ २६ ॥ 
तबकोउकहेसुंदर्सवेना । यहअतिक्रकुमतिकरऐना॥रथच हिइयामदेवावनआयो । अपनोअतिअभिमानदेसायो॥ 
याकीरथअवलेहडे डाई । किमिलेजेदैकुँवरकन्हाई ॥ तबकोउपुनिबोठीव्रजवाला । हैनिरद्यीसवेत्रजगाठा ॥ 
युअकरतचठनअतुराई । गाजपरेइनकीचतुराई ॥तबकोउकह्योगोपजेबूठे । तेऊभयेआजुसतबभुढे ॥ 
देतसिखापननंदहिनांदी। तुमभरजाहुकान्हकसजाँदी॥ कवहुँनगयेश्यामपरदेशु । पेहरंपरघरपरमकलेश ॥ 
दोहा-तवससिकोउवोलतभइ, त्रजकीभईइअभागि । रामझयाममथुरेचछे, वृंदावनकोत्यागि ॥ 
नहियमुनवद्आिवती, नहिबरषतघनघोर । नहिअङरकेशीशम, परतोकुछिशकठाोर ॥ २७ ॥ 
तवकोउत्रजसुंदरीबखान्यो।मोहितोउचितपरतअसजान्या॥सिगरीपतखिजुरिकेतहेजाइप्रीतमपाणिपकरिगहळाई॥ 
अबगोविदकोजाननदीमे । गोपनसोजुरिरारिकरीजे ॥ कहाकरंगेगोपर्गवार । जिनकेनहिहितआहेताविचारा ॥ 
बिनम्ुकुंदहकक्षणहमका ही। दी रघविरह ना तस हि ना हीं ॥ करिहपियसँगप्राणपयाना । रहिइनहिभोगनदुखनाना ॥ 
दृवहुनहिदीनतानिहारत । बूडतविरहरद्‌पिनस्वारतायणु दहुतन्यीछोहयहिकाठा। पठव॒निपुरपाणहीप्रेयठा ठा ॥ 
दीहा-हायदरकर्सा भई, त्रजमंयहअनरीति । एकबारनेंदवारकी, छोडेद्इसबप्रीति ॥ २८ ॥ 


AS AN 


हरिकोहमपरजोअवुरागातिमिकरिवोबहुभातिसो हागी।तिसहिळलितमा धुरीविहेसानि तिमिक हिबोबतियाँमृदुसुखसनि 
तिमितिरछीताकनिहरिकेरीमिळनिभुजनभरिसुसदवनेरी॥विसरति हिकेसेहुँबिसराये।सवत्रजनारिनरहतलोभाये 
यमुनाकूलभनंदअसंडछ । कीन्ह्यॉर्चिरासकरमंडल ॥ जेहिरासेपटमासेरजनी । बीतीक्षणसमानहींसजनी ॥ 
तेहिगरुवीरविनाव्रजनारी । रहिहैकेसेधीरजयारी ॥ विरहअनछअबअवशिजरेहे । कोअधरामृतप्यायबुङ्ेहे ॥ 
दोहा-त्रिविधपवनवनकोकिला; सरसरासरसरंग। अवसबवैरी होईँगे, रहेमीतहरिसंग ॥ २९ ॥ 
रहीबितावतादिवसमनाई। वनकोपंथतकतटकलाई ॥ बनतेबनिवानिकवनमाछी । आबतहुतोसाँझकेआछी ॥ 
ससनम(ठमाविगाधनआगोवातुअनेकअंगअंगरागे॥गोरजरंजितरुचिरअळकछवि।जनुअंडुजअछिअवछिरहीफबि॥ 
वेशायिषवञावतप्यारो । वनमालाउरशोभअगारो ॥ चारुचखनचितवतचटुँओरा। चंचठचितचोरतचितचोरा ॥. 
ऐसीछषिलसिमंदडुँबरकीदुसहदाइदुरतीदिनभरकीअबकडुनंदडुवरविनसजनी कि हिविधिवी ति हि दि व स हु रजनी ॥ 


दोहा-समनीतरिसुषनमेहगन, असकीउनहिंदरश्ञाय । अजजीवनबिनएकक्षण, हमैंनोलेयजिआय ३०॥ ॥ 
अशुक उवाच । । 


याहेविषकारकारविविधविरुपा । ब्रजनारीपावहिबहुतापीश्रीसुकुदकेपदअर्रषिदा । गोपिनकेमनवसेमिलिदा ॥ 
साहनजातहारवरहदुरता । होनचहतन्रजनारिनअंत॥बालमवारिधिविरहभयावन । रा गिअ्रक्रपवन दुखछावन ॥ 
तरढतनगनगापतयारा । भराप्रमकेभारहिभारी ॥ कृष्णमिलनट्ूटीपतवारी । बूढनचहहिनाउव्रजनारी ॥ 
यहिविपिकरिविरापतहँतजनीदईबितायपहरजयरजनी॥रहीयामनिशिजवन पाकी | निकटपयानजानिमतिथाकी 
दाहा-जगगोपनईतहजवाहे, करीतयारीजानि। गोपिनकेतनुतेतर्वाह, कीन्होंठाजपयान ॥ 
उफ्षयु फिभुठोसव, भयेशिथिरसषभंग। कृष्णनामकेबढकहन, ठागीएकहिसंग ॥ 
दामनमहनप्राणापयार । हायगोषिद्सनेइबिसारे ॥ हायहरेनिवसहुहियमाँदी । हादामोदरदायानोही ॥ 
दायनेदनदनछपियारे । हाय्यामत्रनरक्षणहारे ॥ हायरमापति$/जविहारी । हायगोपसुतकरगिरिधारी ॥ 
हावढवीरनिपटनटन[गर । शषितचारसकल्गुणआगर ॥ हायकान्हकाननसंचारी । हायगोपारनाथवनवारी॥ 
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श्रीमद्भागवत-दशमस्कन्ध-पूर्वार्ध। (५१५) 


हाययशोमतिकेपियलाछन । हासुकुम[रसुखदबनवाठन ॥ हामंजुलमुरलीमुखथारी । हायसुरासविलासविहारी ॥ 
दोहा-हाब्रजजीवनप्राणपति, हानाशकत्रनशोक । हायहायत्रजराजवर, तुमविनसूनत्रिलोक ॥ ३१ ॥ 
यहिविविविठपतत्रगवधुन, भयोभूपमिनसार । प्राचीपतिप्राचीदिशा, कियोग्रकाशपसार ॥ 
तबअऋएरकालिदिनहाई। संध्यावंदनकरिअतुराई॥नंदभवनपुनिभाशुदिभायो । चठनहेतुस्यंदनसजवायो ॥३२॥ 
गोपहुनिजनिजसहितसमाजे । भरिभरिसाजनशकटनसाने ॥ गमनमधु पुरीभरेउमंगा । चठनहेतुअक्रहिंसंगा ॥ 
नंदुहुँअआपनोशकटसजाई । दहीदूधमाखनभरवाई ॥ पुनिअकूरसांकहअससोउ, । ठेहुबोलाइछाड़िलेदोङ ॥ 
हुतअकरहरिवल॒हियोलाई । ढियोआप्नेरथहिचढाई ॥ पुनिनंदादिकसोंअसटेरे । इमपरखिहँमधुपुरीनेरे ॥ 
दोहा-असकहिउँचकरीतुरत, गहिवाजिनकीवाग । घोरशोरइरिरथचल्यो। व्रजसोबिङमनठाग ॥ ३३ ॥ 
लखित्रजवनगवँनीभजनारी तेहिक्षणकुलिकुलकानिविसाऐ॥धाईकहतहायघनऱ्यामा। कहाँजाततजिकेव्रजधामा॥ 
बाठपनेकीप्रीतिकन्हाई । तोरिचलेतिनुकाकीनाई ॥ रहोनडचिततुमहिभसमोहन । तजिव्रजचलेकूरकेगोइन ॥ 
कहतहतेहमर्सेहिप्यारे । तुमसमानकोउप्रेयनहमारे।मृलिगईरतियाँकीबतियाँ । सोइसुधिकरतफटतिअवछतियाँ॥ 
विरहवारिनिधिकतत्रजओरतालालनलगतिलत[कततोरत ॥ होतदयानहिकतहियतेरे । रेकपटीकान्हरनँदकेरे ॥ 
दोहा-तेंतोमथुराकोचल्यो, नागरनंदकुमार । दिहेजातकाबापुरिन, त्रजवनितनआधार ॥ 
याहिविधिकहतविविधविधिषानी।चढीजाहिरथमैठपटानी॥गिरहिपरहिपुनिउठहिभामिनीछटीवेणीखुठीदामिनी॥ 
रजरंजितहरेगेसवअँगा । भोकरदममहिआशझुप्रसंगा ॥ हायहायमाँच्योचहुँओरा । दुखितयुवाजररहुअरुछोरा ॥ 
कोहुकेतनुनहिंतनकसंम्हारा । देसहिटिगभारेनेदकुमारा॥त्रजनारिनकोदेखतशीका।गयोशीकमठितीनिहुँठीका ॥ 
हरिणीहरिणहेरिहरिरोवेँ । रहेअचढतरुहरिमनुजोव ॥ बोलिरहीँवनकुँजचिरेयाँ । मनहुँकहहिकहँजातकन्दयाँ ॥ 
दोइ-हुनित्रजवधुनिविठापतहँ, जाकोमिळतनपार । विरहव्यथितहेथम्हिरही, तेहियल्यमुनहुधार ॥ 
जिनकेतनुधनप्राणते, अतिप्रियनंदकुमार । तेत्रजनारिनकोविरह, कोकहिपवतपार ॥ २४॥ . 
व्रजवनितानिविलोकिबिनाशा।जानिनकेसहुँजीवनआश्‌॥मुरिमुकुदचितयोगुसक्याई ।मनुआठिननियआशजमाई 
सुवठआदिसबससनबुढाई । कद्योकहहुगोपिनसमुझाई ॥ हमएहविश्ञेपित्रजमाँही । यामेदैकछुसंशयनाही ॥ 
ठोगोपगोपिनसमुझावन।कान्हरकहतवहुरित्रजआवन॥३५चल्योचपठउतरथइरिकेरो।उ डी धूरिक छु परतनहेरो॥ 
जबलेदिखतरहींपताका । जबर्छोसुनतरहाँच्यानेचाका ॥ जवछोदेखिपरीरथधूरी । जवलोकडिनगयेहरिदूरी 
दोहा-तबलोंइकटकनेनसों, निरखिरहीतिहिकाल । अचलसरीदुखमेभरी, चित्रलिखीसीबाठ ॥ ३६ ॥ 
परीदेसिजवधूरिहुनाहीं । हाकहिससीगिरीमहिमांहीं ॥ रह्योएकहरिनामअधारा । जनुजियनिकसतलगेकेंवारा ॥ 
ड्यामःयामटेरतमुखमाह्ी । गोपिनबीतिदिवसनिशिजाँही ॥ बेठिबेठिहरिळीलागावे उठतज्वाटजनुकघुजटनारपे ॥ 
आपुसमहँअसभाषहिताता । कहिगेपियआवनकीबाता ॥ एहेकाडिअवशित्रजमॉ्ही त्यगितनु मिलिहें के हि कादी ॥ 
यदपिदुस॒हसहिनातिनपीर।तदपिकृष्णहितधरोशरीरायहिविधिनितनितकर हिमनोरथ। रेहैंभाजु अवशिहरिचिटिरिष 
दोहा-यहिआशाअटकेरहत, तिनकेततुमेप्रान । नातोहरिविछुरननिरखि, तबहीकरतपयान ॥ ३७॥ 
उतेभङूरसहितहरिरामा। करिसवेगरयभतिभभिरामा ॥ यसुनाकेतटपहुँचेजाई । पहरएकआयेदिनराई ॥३८॥ 
रहीतरहाशीतलभमराई। मारुतबहतत्रिविधसुखदाई ॥ तबअक्र्रकद्वोमुदुवानी । दोहनसुसश्चुतिभइमछानी॥ 
यसुनामंमजनकरिलीजे।चढिरथचपलफेरिचाठेदजि॥काछिदीकलिमठविनाशिनी। आशुदिभतिानंदप्रकाशरिनी 
सुनतदानपतिकेअसबैना । स्थतेउतरिदोउ भरिचेना ॥ कालिदीतटकियोपयाना । किपमजनहिठिकेभगवाना ॥ 
दोहा-गयेअङकरडुसंगमं, सडेरहेसरितीर । पह्रिवसननवीनपुनि) बढवीरहुवठवीर॥। 
पन्नासरिससठिळयमुनाको. । अतिशयमीउसुधाकोनाको॥ भारिभरिभंजुलतहंभगवाना। कीन्द्यांपस्मप्रीतिसोंपाना॥ 
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(५१६) अनन्दाम्बुनिधि । 


आयेफेरिहतोजहँस्पदन । वलअऋुरसहितयदुनंदन ॥३९॥ तबअक्रूरकहीपुनिवाता । जोतुमरथचढिबेठहुताता | 
कौजकछुनहिइतचपलाई । तोमेंआवहुँरमुननहाई ॥ असकहिदोइँनयानबेठाई । यमुनातीरआशुहाआई ॥ 
हिल्योगहिरदहसहितविधान ठम्योदानपतिसुखितनहाँना४० बुडकीदईफेरिजळभीतराजप्योमंत्रगायत्रीउसकरो 
दोहा-तहाँरामश्यामहिंलस्यों; जलभीतरमतिवान । करनळग्योतबमनहिमन, अससंदेहमहान ॥ ४१ ॥ 
थेदोउवसुदेवकुमारा । आयेजलमविकोनप्रकारा ॥ मेआयोरथमेयेठाई । आयगयेकारकेचपठाई॥ ५ 
असगुनिजरतेशीशनिकारीदेसेरयपरहरिहरुवारी ४२तबपुनिङग्योविचारनमनमी भयोमोहिकछुभमयदिछनमे ॥ 
पुनिजलबूडिटखनसोलाग्यो । फलकसुवनमदात्रमपाग्यो॥तहँदेख्योयहिविधिकुरुराई।सोमेतुमकोदेहुँजनाई ४३ 
सिषचारणकिन्ररगंधवो ! शीझनवायेदेवहुसवो ॥ अस्तुतिकरहिखडेचहुओरा।तिनकेमध्यप्रकाशअथोरा ॥ ४४॥ 
सहसमोलियुतसहसहुर्शाशा । ठसतकुंडलाकारफणीशा॥ है हा 
दोहः-नीलवसनतनुअतिल्सत, प्रगटतपरमप्रकास । सहसःंगमेवनमढो, मतुडतंगेकेठास ॥ ४५ ॥ 
ताकेभोगमध्यछबिधामा।ठसतपुरुषसुंदरवनश्यामा॥ पीतांवर सो ह ततनु मो दी। ह गछ विछखिस रासि नस कु चाही २६॥ 
चारुचारियु नस्सोविशाला। चारुप्रसत्रवदनमहिपाला॥चारुइँसनिचितवनिअतिचारू।चारुशुकुटिफेरनसुखसारू ॥ 
चाहअवणभरुचारुकपोला।चारुठ्सतकुंडडअतिलोल॥अरुणभपरचिवुकहुअ॒तिचा रू।छ बिह रि कं ठकंबुकू तमा रू 
वृपभकवउरजायगअमछाजामेंवासकरतनितकमठा॥त्रिवलीवलितनाभिगमीराचलदळसुदरूउद्रमतिधीरा३८ 
कटिमूक्षमनितंगअतिपीना । उरूयुगछपरमछविमीना ॥ 
दोहा-युगुळजानुअतिचारुदे, युगुळभंयअतिचारु॥४९॥ तुंगणुल्फनखज्योतिवर, परपंकणसुकुमारु ॥५०॥ 
मणिमंडितश्ञिरमुकुटविशाला । सोइतउरसुंदरवनमाठा॥ युजअंगदकरकटकविभासी।कटिमंचामीकरचौरासी ॥ 


Ton 


अक्रूर उवाच । 
_  छैदहरगीतिका। 
“परम रिपसकलभादिअनादिआनंदधामहे । जयअखिलकारणहेतुनारायणकरौँपरनामदै ॥ 


जइनामर्पकेजतेलियोकरतारहुँओतारदै । जोरावरीठेशक्तिविरच्योसकल्यहसंसारहे ॥ १॥ 
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श्रीमद्गागवत-दशमस्कन्ध-पूरवार्ध । (५१७) 


NN को) 


भूसलिलपावकपवननभभहंकारतत्त्वमहानहुँ । मायामनहुँइद्री पुरुपइद्रीविपैगिवानइँ ॥ 
येअखिलकारणजगतकेउपजेतुम्हारेअंगते ॥ २ ॥ जानतनतिहरोरूपसबजडअद्वेयाहिप्रसंगते ॥ 
मायागुणनतेँप्योत्रह्मागुणनतुवपरहूपको । नहिजानतोतपठानतोउरआनतोअनरूपको ॥ ३ ॥ 
योगीतुम्हेंबहुयोगकरिध्यावतसमाधिलगायके । अध्यात्मभोअधिभतओअधिदेवसाक्षीभायके ॥ 
बहुसांर्यवादीजीवअंतरयामितुमकोजानिके । ध्यावतरहतपावतसकलफलपरमश्रमतनठानिके ॥ ४ ॥ 
मीमांसिकोतुमकोभभतपढिवेदतीनिइँनेमसों । करियक्षवहुतुवरूपदेवनभागंदेअ तिप्रेमसों ॥ ५ ॥ 
ज्ञानीभरपिसवकमतुमको श्ञांतहेथिराचित्तही । बहुजक्ञानमखकोठानिज्ञानसरूपभजतेनित्तही ॥ ६ ॥ 
तुमकीभजतश्रीवेष्णवहुप्रभुपंचरात्रप्रकारते । हुतसचक्रांकितहअञंकितरहतयहसंसारते ॥ 
संकर्षणहुँप्रद्युम्नभनिरुपवासुदेवहुँचारिमें । नारायणेअंशीगुनततुवऔरहँभवतारमें ॥ ७॥ 
बहुशैवतुमकीशिवसरूपीशेवमारगतेभजें । तिनमेंअनेकनभेदकरिकरिवादआपुसमेंगर्जे ॥८॥ 
ओरहुजेओरनदेवभजतेतेतुमहिभजतेसही । सवदेवमययदुनाथतुमसुरभिन्नकोउतुमतेनही ॥ ९ ॥ 
जिमिझछतेसारितानिकसिसागरसमिटिजातीसबे । तेसहिसकठातिहरोअहेसबसुरनकोआराधंबे ॥ १० ॥ 
प्रभुप्रकृतितिहरीशक्तितातिततोरजतमहोतहै । तिनतेप्रगटित्रिनविधिप्रगटिविशेषिविइवउदोतहे ॥ ११ ॥ 
जयसकलअंतरयामिजगसाक्षीभखंडितज्ञानहों । गुणकायेजगउपजतनशततुमएकरूपअमानही ॥ १२ ॥ 
तुववदनपावकपगपुहुमिचसचंदसूरजशुतिदिशा । नभनाभिशिरहेर्वगेसुरसवबाइपछकेदिननिज्ञा ॥ 
हेकुक्षिसागरश्वासपवनहुरोमओपवितरुलता। शिरकेशवनमिरिअह्थिनखहेवीजवरषामहिगता।१३।१४॥ 
बहुजीवसंकुलसकलणगरेतुरमाहिपुरुषग्रधानमें । जिमिमसकऊम रिमेवसतजळजावभ्योंसङिलानमें ॥१५॥ 
जोइजोइकरनबहुचरितधारहुरूपआपुसुहावने । व्यापितशुवनतिहरोसुयशगावतसुदितकविपावने ॥१६॥ 
जयमीनरूपअनूपप्रठेपयोषिकरनविहारहे । जयहय्रीवप्रचंडमधुकेटभकरनसंहारहे ॥ १७ ॥ 
जयरूपकच्छपउद्धिमंथनमंदराचर्धारमे । भेवपुषब्रृहदवराहदानवदलनधरणिउधारने ॥ १८ ॥ 
जयअतिउदेडनूसिइअदभुतरुपजनभयहारिण । जयसुरनपाढनअसुरघालनभक्तछाळनकारिणे ॥ 
जयविदितवामनणुनित्रिविक्रमनापित्रिभुवनकोळ्ये । देराजत्रिथुवनइद्रकोषलिद्वारपालकह्वैगये ॥ १९ ॥ 
जयअमठम्रशुकुलकमछदिनकरछुद्रछनिनछयकिये । कुरुक्षे्रशञोणितकुंडनवरचिधराणिकश्यपकोदिये ॥ 
जयरवकुलोदधिचंद्रदशरथनंदजनकललीराहे । जेहिंबानतराणिप्रकाझकीनविनाशतनुदशशीशाहे ॥ २० ॥ 
जयदेवकीदुलदलनजयवसुदेवआनेदकंदहे । जयकरनभूमिअदंडकोरवर्कसकूरनिकंदहै ॥ 
जयसु्ळधरळभद्रदासनभद्रप्रदरेवतिपते । जयनागपुरकरषणसुसंकषेणविकषंणअरिफते ॥ 
जयमदन्वपुप्रदुञ्जशंबरसंघरनसंगरमहा । जयवज्रनाभविनाशिजयकोरवदछनमदद्ुहसहा॥ 
जयबाणदुहितारमणशुद्धसरूपश्रीअनिरुद्धरे । जिनकुद्धशरगतियुद्धमहँअवरुद्धशचुअबुद्धहें ॥ २१ ॥ 
जयबुद्धशुद्वसरूपप्रगटेदेत्यदानवमोइने । जयङ्कष्णकछकीरूपम्छेच्छनसरिसक्षत्रिनकोइने ॥ २२ ॥ 
इमदेंहमारोहेसकर्यहरावरीमायामहा । सबजगतकोमोहितञ्रमावतिज्ञाननहिकोहुकेरहा ॥ २३ ॥ 
हमहेंह॒मारभगारदारकुमारभरुप्रिवारहूँ । मेंटअमहुयहिश्नमपरोसतिमानिविनहिंविचारहूँ ॥ २४ ॥ 
नहिंकमेफलहैनित्यतिनकोनित्यगरुनिविपरीतितों । अँवियारयहसंसारकूपहिपरोतुवबिनप्रीतिसों ॥ २५ ॥ 
जिमिअबुधतृणछादितसठिडतजिचलतमृगतृष्णाजळे ।दिमिनेहतनुधनठानितुमसेविमुखमूरखमेभले।२६। 
मतिमंदमेमनासिजमथित्‌मनचपलरोकिनसकतहों ॥ २७॥ तातेतुम्हारेचरणकीअववेगिशरणहितकतहों ॥ 
तुवचरणपंकजदुषटदुरङभमोहिजोअवमिछिगयो । सोभोरकारणकछुकनहिंगनिदीनमोहिनिजकरिलयो ॥ 


Compressed by @ankurnagpal108 


The Eleven Canto is not available in this PDF 


(५१८) आनन्दाम्बुनिधि । 


जबभीगिभवकछुभाग्यभयतवतुमकृ पाप्रभु कर तहो। तबधंतसेवनठगतमतितयमो क्षमु दतुम भरतरो ॥२८॥ 
जपुज्ञानवपुसबज्ञानकारणकालरूपप्रधानही । परपुरुष-।२९॥-जयवसुदेवनंदनसवेभूतनिदानही ॥ 
जयद्पीकेशप्रपत्ररक्षककाठभक्षकनामदे मेदोंतिहारीदारणयदुपतिवारवारप्रणामहे ॥ ३० ॥ 
इति श्रीमन्महाराजाधिराजवाधवेशश्रीविश्वनाथसिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिशज 
श्रीमहाराजाश्रीराजापहादुरश्रीकृष्णचद्रकपापात्राधिकारिरघुराजसिंहजूदेवञ्ते 
भानंदाम्बुनिधो दशमस्कंधे पूवोधे चलारिशत्तमस्तरंगः ॥ ४० ॥ 


aa [a कक श्रीशुक उवाच 
दोहा-यहिबिधिअस्तुतिजवकरी, सोअक्रमतिवान । तमअंतरहितकारिछियो, निजसरूपभगवान ॥ १॥ 
निरखिकृष्णवपुअंतरधानाजठतेनिकसिअङरसुजाना॥नित्यकर्मकरितुरततहाँहीविस्मितगोवलकृष्णणहांही २॥ 
तबबोलेयदुपतिसुसकातेकहकातुकतुमरुसेनहाते॥ोजटयोमहिकिषोअकाशा।जानिपसकछुलसेतमाशा ॥३॥ 
तबभळूरदोउकरणोरी । बोठेवहुपिधिइरिहिनिहोरी ॥ 
का 48 
भूमहंजठमहगगनहु पाह! । जतनेकातुकहजगमाहीँ ॥ विश्वरूपतुममेसबतेते । तुमहिदेसिदेखिहैअषकेते ॥ ४ ॥ 
अवनमोहिलसिवेकोबाकी । तवपदप्रीतिरहेमतिछाकी ॥ ५॥ 
दोहा-चलहुनाथभपमधुपुरी, मासाहोतवेलम्ब । पुखासिनदजिदरश, यढुकुलकेअवलम्ब ॥ 
हा श्रीशुक उवाच। 
असकहिचढिरथवाजिनहाँको ठिगमन्याइरिसुखबठछाकी॥९ ॥यढथठसवआमनकेवासी।आयेइरिबठदरशनआसी 
निरसियुगुठवसुदेवकुमारे। पुनिनहिओरनआओरनिहरे॥७॥डेठपहरजवदिनरहिगयडामथुराडिगपहुँचतरथभयर; ॥ 
इनकोपिलेब्भइयमुनामें । >दादिकहुआइसथुरामें ॥ ठाठेरहेपहुँचिअमराई । इरिबळकोपरिसेसुखछाई ॥ 
हरिअकूरबरआयेजबही । डेराकरतभयेतहँतबही ॥८ ॥तअकरसोकरगहियदुराई । कहजकूरसोमृदुमुसकाई ॥९॥ 
, दोहा-नगरडगरगहिकेकका) ेस्यंदनतुमजाइ ॥ रमरेहेंडतआपपुनि, खिदेनगरउछाहु ॥ १० ॥ 
सुनिभक्रकृष्णकांबानी । कोन्हीविनयप्रेमरससानी ॥ 
बिनइमजेदेनाहिनगरी । ति अक्र्र उवाच | 
तुम दनगर । तुमविनसिगरीगतिममविगरी ॥ अहेभक्तहमनाथतिहरे । तुमको हेंअतिप्यारे 
नादी । तुमदिछोति वगर भिक्तअहेंअतिप्यारे॥ 
तजहुनाथमोकोअगनाँही | तुम इछा डिभवहमकहेाही 3 1ठेअअ्जअरुसृवगोपालनानदसहितयञ्नुदाकेठाङन ॥ 
मेरेभवनचलहुयदुराई । दहुपतपरिवारबनाई ॥ ३२ ॥ टूटिपुरानीमोरिमडेया । तुमबिनकोनपुनीतकरेया ॥ 
pods । कोजअवाशआशममपूरी ॥ 
-हमगहमेधीसूढअतिः परमअपावनकमे । विषेनिरतनितहींरहत, ठरे 
NS रिहों अ. र. ह ॥ कृ नविधि 
पेमरोसअवतोहियहोहेतरिहोआपचरणबरुयोईसीचततुयपदसढिछअदे से शक 
वृपदर्पकजधोयमुरारी । पठिठीनीगर पा पिते।होहिपितरपावकसुरतोषित ॥ १३॥ 
तत त. य कियो तसक ठसुवारी॥भयोजगतमेअतिय्कारी । पायीविभोइद्रतेभारी ॥१४॥ 
इ । ।केयोपुर्नातजेठोकहसाई रा ME 
दाशा तिवरे (निल जाकोपरसतसगरकुमारा । युक्तभयेद्रतसाठिहजारा ॥ 
न. एनी तकोहेतविचारे ॥ सोतुवपदजठमेनिजगहू । आजुसीचिहोसहितसनेहू ॥१५ ॥ 
निअकरकेत सिय, पावरहोत पुनीत । यदुपतिजगपतिदेवपति, वंदोतुम्हेविनीत ॥ १६ ॥ 
सुनिभकूरकेवचनसुददाये । बोठेप्रभुअतिआनँदपाय॥ ` के § 
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श्रीमद्वागवत-दशमस्कन्व-पूर्वारध । (५१९) 


श्रीभगवानुवाच । 
हमभरजयुतधामतिदारे । अविआइहेविनहिविचारे ॥ यदुर्वेशिनको रिपुइनिकमा देहोसहदनमोदअसंसे॥१७॥ 
श्रीशुक उवाच | 


ह अज क 1 +> भि हत 


याहिविधिजबेवचनहरिकहेऊतवभकूरअतिशयदुखलहेउ॥कह्योनकछुमुखरह्याविलोकी|नगरडगरडगरयोअतिशोकी । 
प्रथमहिंगमन्योकैसअगारा । भोजराजकहँजायजोहारा ॥ मंदमंदअसवचनसुनाये । रामकृप्णयुतनदसिधाये ॥ 
डेराहेपुरकीअमराई । दूतपठेनृपछेहुदसाई ॥ 
दोहा-यहिविविभाषिश्वफल्कसुत, गोनिजसदनसिधारै । गुन्योकेसपूरणभई, मनअभिठाषहमारि ॥१८॥ 
सोरठा-उतेरामअरुश्याम, पहरदिवसवाकीरहे । दखननगरळलाम, सखनसहितगमनतभये ॥ १९॥ 
छैदजिभंगी-जहँफटिकप्रकारातुँगदुवाराहेमरकेवाराराजिरहे । छोटेहुदरवाजेथठथल्आनेतोरणछानिद्युतिउमहे ॥ 
परिखागँभीरापूरणनीरायुतभटभीराशख्गहे । वाटिकालठामाबहुआरामाउपवनरामा चित्तचहे ॥ २० ॥ 
चामीकरचारूबनीयनाहूधनिकअगारूअतिडँते । वहुवणिकदुकानेतनीबितानैदेवमकानेनपहुँचे ॥ 
बहुरतनसमाजेछनाछाजेसभाद राजैभणिनजडी ॥ २१ ॥ पारावतपोखेमंजुझरोखेमोरअनोखेध्वनिउमडी ॥ 
सुरभितजल्सीचींऊँचननीचींअतरउलीचींपुरराहें । अंगनहुरसालाफूलममाठावँधीविशालागरहमाहे ॥ 
तदुछअरुढाजेमंगठकाजेथढथलसाजेशोभभरे ॥ २२ ॥ दधिचंदनडारेकुँभकतारेसुमनअप्रेद्वारधरे ॥ 
दीपनकीअवलीसोहतिअमछीनहिकहँविगलीगलिनगली। बहु पछवरम्भातिन केस सभा मो द अरम्भामातिभली ॥ 
बहुखम्भसुपारीनवफल्धारीपटजरतारीपरभाके । बहुङसतपताकेअमितकिताकेछैरवचाकेनभनाको॥ २३ ॥ 
दोहा-याहिविधिनिरखतनगरतहँ, नागरनंदकिशोर । मंदमंदगमनतमगे, युतरोहिणीकिशोर ॥ 
मच्योमहीपतिमधुपुरी, पोरपोरयहशोर । अरजतेआयेभाजुयुग, सुंदरनवलकिशोर ॥ 
कवित्त-सोरिखोरिखुशिभाठीसठककीआ[यपरी, माँचिरह्योखरभरखबरकेपावते । 
खेठतीजेखेळनखुआरकरिखेळनको, खोछिखिरकीनखडीखुशीकेखरावते ॥ 
रघुराजखासीसोखवारीआमखासनते, खिजमितखामिदखराबकेउरावते । 
सुलिगेखनानेसेरखूर्बीकेविचारिनारि, धाईनिजसुतनखेलावतेसवावते ॥ २४ ॥ 
कीइसारीपॉपरेकीपॉपरोकेसारीकोई, कोईहारकिकिर्णाकोकिकिणीकोहारहे । 
कोईएककरनकरनत्योंचरनटूँमे, कुंडडओक॑कणओनू पुरसिगारहे ॥ 
परख्योनकोईएकएकनकोरघुराज, कीन्द्ीनहिंकोईएकएकनपुकारहै । 
वाममथुरामेंचठीऊँचेनअटामेंयहगार्मे यह, नांमेंआयोनंदकोकुमारहे ॥ 
एकहगखंजनमंअंजनलगायेउठी, कोईएकको रमु खगरेउठिघाइहै ॥ २५ ॥ 
कोईअँगरागआधेअंगनठगायेचली, कोईएुरनारीचलीआपेहीनहाईहै ॥ 
रघुराजकोईगइकारजबिसारिचळी, कोईंबाठअधप्यायोबालकविहाईहे । 
चहरपहरमाय्योशहरपहरदिने, डहरडहरडोलेकुंवरकन्हाईहे ॥ २६ ॥ 
तकिकैतिरीछेनेनबाणसमवेधिसेन) देतदेपरमचेन भूकुटीनचाइके । 
सुसमानिकायदेसेकामविकिनायएऐसो, रूपदरशायकॉन्दोंविषशवनाइके ॥ 
रघुरानआलिनसमाजतेपरानीरान, देखेयदुराजप्यारीपछकेंविहाइके । 


मंदमंदगोवनगयंदगतिमोह्योमन, मथुराकेममर्मेमुकुंदमु सकाइके ॥ 
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(५२०) आनन्दाम्बुनिधि । 


साजिकेसिगारसँगरोहिणीकुमारसखा; सोहेरघुराजसुरिमोदहिभरतजात । 
करिकेकटाक्षनिमृगाछिनिछकावेछेछ। घामधामधूमधामपुरमकरतजात ॥ 
केतीभईकायछतेपरोचमेधायठसी, केतीबाठवायढसीजियराजरतजात । 
जौनहींडहरह्ेकेकान्हरोकढततहँ, तोनहींडहरमेंकहरसीपरतजात्‌ ॥ २७ ॥ 
निमिपनेवारिघनइयामकोनिहारिचित्र, पृतरीसीठाठीपुरनारिआनदेभरी । 
कान्हकीतकनित्योंदीहँसनिसुधाकीसांची, पायकेसोहा गअनु रागयु तह सरी ॥ 
रखघुराजप्यारोप्रेमबेरीपायनायदीन्ही, तापहरिलीन्दीभईपुलक परीषरी । 
माधवकीमूरतिमनोहरीकोमधुराकी, पलककपाटदैकेधधीररकोठरी ॥ २८॥ 
दोहा-चढ़िकेउच्चअटानिमें, विकतितसुसजटजात । बरषहिहरिवठपरसुमन, हरपहिपुळकितगात ॥ २९ ॥ 
औरहुपुरवासीद्रिजआये । दधिअक्षतसुगंधवहुळाये ॥ सुरभितजलहरिबलपगधोई । पूजनकरहिंपरममुदमोई ॥ 
नजरदेहिंबहुविविधप्रकारा॥३०॥जोरिपाणिअसकरहिउचारा ॥ घनिधनिहेंसिगरेतजवासी। की न करी पू खत परा सी ॥ 
जोइनयुगलकुमारतकॉही । दृगदेखततिनकेदिनभाँही॥ त्रिभुवनकोआनंदवटोरी । रचीविरेचिमनोहरजोरी ॥ 
यहिबिधिलहतबिविधसतकारा।गमनतदोउवसुदेवकुमारा॥जहँजहँबिचरहिहरिहलधारी।तहँतहँथकितहोहिनरनारी 
कछुआगेचलिगेजबदोऊ। ओरहुसँगपुरजनसबकोउ ॥ 
दोहा-तबईकचाकरकंसको, जातिरजककीनीच । उद्यमजे हिरिंगरेजको, मिलतभयोमगबीच ॥ 


NAN OA ~ 


कंसहेतुरमिविमरदुकू ठा । लिहेजातबहुरद्योअतूला ॥ आवतताहिनिरखिगिरिधारी । तुरतठादहेगिराउचारी ॥ 
ऐहोपथिककोनतुमआहू । वसनविविञ्रलिहेकदेंजाहू ॥ वसनअनेकरेगेअतिनीके । अतिप्रियअहेहमारेजाके॥२२॥ 
देखिदोङभाइनकररूपा । देहुहमेंसववसनअनूपा ॥ इमरेहियोगभोरकेयोगन । असतगुनहुँतोपूँछडुँोगन ॥ 
जोहृमकोतुमभंबरदेही । तो विनसंशयमंगठपेहो॥ ३३॥ यहिविधिजवजाँच्योयदुराई । तवतोरणककोपअतिछाई॥ 

दोहा-प्रथमदियदुपतिकेवचनः कियोनदीकछुकान । कछुकचित्तमहँगवेभरि, करिकेभोंहकमान ॥ 
देढीनजरताकिकहँवानी । भोजराजचाकरअभिमानी॥३४॥मतियोलेअसंमेनभहीरा । तोहिनठगतजीवकीपीरा॥ 
मुखतादेखिछेहुतुमअपने । पह्रिहुवसनकबहुँअससपने ॥ होतुमगाइचरावनहारे । निवसहुवनगिरिविराचिअगारे ॥ 
राजपोशाकठेनअभिठापो। अपनीजातिसुरतिनहिरापो॥३५॥सूधेचछेजाइजहेभाते । कसमढियातबहुतबतराते॥ 
जन्यातुममूरखदोउभाई । अनु चितउचितनपरतजनाई ॥ अवहँगोरसिखापनगहियो।कोहुसो ऐसेव्चननकहियो ॥ 

दोहा-चहोवचावनआपने, जोअहीरतुमप्रान। तोतुरतहिअवकीजिये, इततेअवशिपयान ॥ 
नोकडुकंसराजसुनिपावे । तोदोहनबंधनबेधवावें ॥ ३६ ॥ गोपनकोछूटहिंपनभूरी । तुमकोअवशिदेवाबैंसूरी ॥ 
गवन्रहतभूपकेनरे। तातेवचनमानियेमेरे ॥ रणकवचनसुनिपरमकठोरा । कुपितभयोदेवकीकिशोरा ॥ 
पढिद्ेपगयापरइकमारयो।ताएकधतेशीशउतारचो॥मृतकरजक गिरिगोधरणीमोभयेचकितजनहरिकरणीमे ३७॥ 
भउुचररजकरहेसगपेते । भगेडारिपोटरिपटतेते ॥ जबसवभागिगयेचहुँओरा । तबहितुरतवस॒देवकिशोरा ॥३८॥ 
आपहुवसनपहिरिकछुलीने । वसनकछुकबाठिरामहिंदीने ॥ 

रह _दोहा-ओोरहुदीन्हेससनको, रहेजेजाकेयोग । व्यथेवहुतमहिर्फकिदिय, हैसेदेसिपुरलोग ॥ ३९॥ 
रेपोझाकनर्दठिंदाळे । हंसतचढेआगेयुताठे ॥ रहयोएक्छीपीकरगेहा । ताकेद्वारगयेयुतनेहा॥ 
कळ । अंगढारपटदेहुबनाई ॥ सुनतहिप्रेमभरोसोधायो । रामश्यामचरणनशिरनायो॥ 
leh ॥ वसनविचित्रपहिरियदुराई।सहितरामग्चाठनसमुदाई ॥४०॥ 
ययुगहायी॥अतिप्रसन्नह्वुपुनियदुराहेतिहिंबायककदंनिकरबोटाई ४१ 
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श्रीमद्घागवत-दशमस्केध-पूर्वाध । (५२१ ) 


दोह-दियोमु क्तिसारूप्यतेहि, जगमहँविभोअतूर । शोभाओरशरीरबल, सुमतिसकलसुखमूछ ॥ ४२ ॥ 
अगिचढेबहुरिदोउभाई । सखनसहितअतिआनंदपाई ॥ माठाकारएकमतिवाना। र्ह्योमधुपुरीभक्तप्रथाना ॥ 
रह्योसुदामाताकरनामा । तासुहाटमधिहाटकधामा ॥ ताकेभवनगमेदोउभाई । सोदेखतअतिशयअतुराई ॥ 
परयोचरणकहिहेवनमाठी । मेंठुवदासजातिकोमाली॥करहुएुनीतगेहयदुराई।असकहिभीतरगयोेवाई ॥ ४३ ॥ 
सुंदरआसनमेबेठायो । अर्ध्यपाद्यमाचमनकरायो ॥ धूपदीपनेवेद्यहुदीम्द्या । चंदनप्रभुअँगठेपनकीन्ह्या ॥ 

_ दोहा-जसपूनाप्रधुकीकरी, माराकारसुजान । तेसाहिसिगरेससनको, कीन्ह्योंअसिसनमान ॥ 
पुनिसबकोतबूळसबायो ४४ जोरिपाणिअसवचनसुनायो॥पावनमोरजन्मकुलभान्‌।तुमकीन्ह्योसबविधियदुराजु॥ 
देवपितरऋपिऋणहु मारे । आयनाथहुमसकलउधारे॥४५॥अहोजगतपरकारणदोऊ।यहप्रसंगनानतकोउकोऊ॥ 
लियोधरणिमहँप्रबुअवतारा । करनहेतमंगठसंसारा ४६ विषमदृ्टिनहिंअहैतिहारी । ठुमदोऊजगकेदितकारी ॥ 
सबमेहीसमानभगवाना । जेजसभजेताहितसजाना ॥४ॐ मेोंमभुखघुदासतुम्हारा । शासनदेहुजोहोइबिचारा ॥ 

_दीहा-घन्यभागतेहिपुरुषकी, तेहिसमजगतनआन । जापैतुवशासनकरहु, हेम्रसत्रभगवान ॥ ४८ ॥ 
सुनिमाठीकेवचनसुरारी । रहेमोननहिंगिराउचारी ॥ माळीमाधवमनकीजानी । धन्यभाग्यआपनअनुमानी ॥ 
महासुगंधितकोमलफूठ । तिनकीरचिद्वेमाठअतूळा॥रामऱ्यामकेगळपहिराई । औवहुदीन्ह्योंतखनवनाई ॥४९॥ 
सखनसहितहरिषठछबिछाये । माठीगहमेअतिसुखपाये॥हरिबळजानिताहिनिजदासा। कद्योमोंगुजोहोवेआसा« ० 
तबकरजोरिकद्योपुनिमाठी । निजपद्भक्तिदेहुवनमाठी॥होवेप्रीतिसंतपदपाँही । परमदयासबजीवनमाँही ॥५१॥ 

दोहा-सुनिमालीकहँदेतभे) येतीनिहुँवरदान । विभोपुस्तदरपुरुतको, दीन्ह्यांताहिमहान ॥ 
अरुशरीखलजगसुयशञ, आयुषपूर्णप्रमान । देताकोबछिरामयुत) तहँतेकियोपयान ॥ ५२॥ 
इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजबांधवेशश्रीविश्वनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराज 
श्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकुपापात्राधिकारिश्रीरुराजसिहनू देवकृते 


आनन्दाम्डुनिधो दशमस्कंथे पूर्वार्ध एकचत्वारिशस्तरंगः ॥ ४१ ॥ 


श्रीशुक उवाच । ॒ 
दोहा-पुनिवसुदेवकुमारदोउ, चेवजारबजार । संगससासोहतसकछ, कियेविविधशंगार ॥ 
कछुआगेचलिकेदोउभाई । आबतनारिनिहारिसुहाई ॥ हैकुबरीपेउमिरिकिशोरी । करमेंलीन्देंकनककटोरी ॥ 
तामेंकुकुमचंदनघोरा । चितवतचलीजातिचहुँभोरा॥ताकोनिकटनिहारिषिहारी। भोचिछाइहेसिगिराउचारी ॥१॥ 
ठोका । अंगरागकेदिहितठेजावहु ॥ हमहिनैदेहोयहञँगरागा। तुमतोनिराखिपरोबड़भागा ॥ 
जोअँगरागहमहिकैहँदेहो । तोसुंदरिट्रतमंगरपेहो ॥ हरिकीगिरा त्भा । प्रममनोहररूपनिहारी ॥ 
दोहा-मोहिगईङुमरीतहाँ, बाठ्योमेमविशाठ । खडीभईकरजोरिके) कीन्हीविनयरसाळ ॥ २॥ 
सेरंध्युवाच। ॥ 
नेदेकुँवरसुदरछबिरासी । मेहोभूपकंसकीदाती ॥ हेकुवरीयहनामहमारो । कॅसहि प्रियममचंदनगारो॥ 
तातेमंअँगरागबनाउँ । नुपतिनिकटनितहीपहुँचाउँ ॥ साँपेहुमोहिकमेयहराजा । ओरकरहुँनहिकोनहुँकाणा ॥ 
वेप्रियतुमसोकोयदुनंदनाजादिदेइँगारोनिज चंदन।३॥असकहिळगीलखनयुगरूपानेहिरलिमोहतनिक्वनशरपा। 
मधुरवचनयोठनिमनहारी। चितवनिचळनिचारुसुकुमारीhमोहिगईयदुपतिको देसी कुवरीधन्यभा्वनिणलेखी ॥ 
दोहा-रामड्यामंकेअंगमें, सोकुकुमअँगराग । ठेपनकीन्द्योनिजकरन, करिभतिशयअनुशम ॥ ४॥ 
नाभिडपरतेकंठलगि, ठसतपीतअँगराग । मनहुँयमुनअरुगंगमहँ, भावतप्रातप्रयाग ॥ ५ ॥ न 
मेप्रसत्वसुदेवकुमारा । तहेमनमेंअसंकियेविचारा ॥ यहकुबरीकोसुभगबनावें । निजदरशनकोफठदरशाबै ॥ 
( ६६ 5 


शी 
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NN 
(६२२ ) आनन्दाग्डानिषि। 
मरु्रीवाकरिटिडी भहई । तातेगगकुपरीभसकहई॥ इसहुँकीचुतिहेअतिनीकी । दमिरियुवारमणीममजीकी॥६॥ 


असबिचारकरितहँयदुराई।करअँगुरीद्रेचिजुकठगाई। पगअँगुठनसोप॒गनदबाई । बदनतासुदियउपरउठाई ॥ ७॥ 
मिख्रोतासुकवरतेहिकाङा । भयोकूबरीरूपरसाठा ॥ उत्नतकुचहवेगेकटिसीनौ । रभसम्भसौजँवनवीनी ॥ 
दीहा-खंजनटगभृकुटीधनुप) मुखशशिभाठरसाठ । रूपकूबरीठखिलरजी, सुरठछनातेहिकाछ ॥ ८ ॥ 
भयोरूपगुणपरमडदारू हरिहेरतउ पज्यो हियमारू ॥ यदुपतिकोपटुकाकरछोर।गहिबोछीहँसिकर्तोइठारा ॥ ९ ॥ 
प्रीतमचलहुअवासहमारे।निकसतजियअवतजततिहारेमिनछों डिहोइकक्षणतुमको। द्रितियनाम्रेयअसलागतहमको 
रूपरावरोठसिमनमेरो। परचोकामकरफिरतनफेरो॥ अबकी नेक छुकृ पाक न्हा ईलेहुमी हिपियम र्तजि याई॥ ३० ॥ 
सुनिकुपरीकीविनयविहारी।गयेसकुचिवलवदननिहरी॥ सखनमुखनपुनिश्यामविठोकी!कह्योवचनकुवरीकरठोकी 
एईसुदरिभवनतिहारे । करिकारजजेहिहेतुसिधारे ॥ | 
दोहा-परदेशिनकोअतिसुखद, कुवरीतोरअगार । नेपरदेशीनारिबिन, तिनकोतुहींभधार ॥ १२॥ 
सुनिसुकुंदसुसमंजल्हासी । ठहिकूवरीमहासुखरासी ॥ तजिपटुकागमनीनिजगेहू । यदुपतिपेकियपरमसनेहू ॥ 
हरिहुचलेपुनिवाणिकबजारा । थठथठलहतअमितसतकारा ॥ कोड पुरजनतांडूरुखवारवे कोउफूलनमाठापरिरावें॥ 
कोइचंदनचरणचढागे । कोईअतरलेवसनलगावें ॥ १६ ॥ हरिबलरूपनिरसिपुरवाठा । देहभानभूलीतेहिकाठा ॥ 
मनसिजविवशभयेमनतिनके । हरिवठदेखिपरेहगजिनके। छूटेवसन भोरशिरकेझा लुटिंगोडलिनलाजकरठेशा॥ 
दोहा-चित्रपूतरीसीसडी, निरखहियुगलकुमार । बारबारतनुमनधनहु, वारहिबारहिवार ॥ १४ ॥ 
पुनिअगेचलिकछुदोउभाई । पूँछनलागेजननवोठाई ॥ अहेकहाँमखधनुषनिवासा । हमईआयेठ्खनतमास।॥ 
ठोगनकह्योचठेइतजाहू। भागेलसिहोधचुषडछाहू १५ पुरजनवचनसुनतनंदलाठा। कछुचलिलख्योधनुपमसशाला॥ 
बारनयदपिकियोमखपा्क । (पाहायला तह तवव ॥ 
खडेबठीवहुरक्षणवारे । विविधभाँतिकेशखनधारे ॥ बडोविभोपूजितवहुस्तानू । ठखनजननकोजुर्थोतमाजू ॥ 
_ दोहा-यदुपतिचापनिहारिके, गहनहेतुमनदीन । तवरसघारेधनुपके। कोपवढोईकीन ॥ 
कृहोअहेकाकेतुमजाये । कारणकोनकहेतिआये ॥ वरज्योनहिमानोकेईकेरो । जाहुअततटेढेक्योहेरो ॥ 
देढुइन्हकोउपुरुषनिकारी । छुवनचहतधनु पजितभारी ॥ ऐसहिकहतरहेरखवारे। हरिकरवामतुरतथनुधारे ॥१६॥ 
ख्याठहिसो ठियताहिचढाई सकठजननजोहतयदुराई ॥ तोरयोधनुषसहजमुसक्याईं।जिमिगर्यदकरउखछठगाई१७ 
ट्ट्तषउभोशोरअखंडा । पूरिरहोसिगेजल्ंडा ॥ पस्थोशोरसोर्कसहुँकाना । बेठसभामधिवहुतडेराना ॥ १८ ॥ 
टूटतघनुषधनुषरसवारे । अतिकोपितह्वेवचनउचारे ॥ | वि 
.. दोहा-दुसनकोभतिमीठये, दोउबालकठीठ । बाँधहुइनकोआग्रुहीँ, करिकरदोहुँनपीठ ॥ 
उ नमारहुदायाउरसाइ(धरबुधरहुधावहुसबकोई॥ असकहिकेसिगरेशठथाये । रामशयामकेजबढिगआये ॥ १९ ॥ 
७५०५ क उ सा ॥ दोरिदोरितिनकेञिरमारे । केतेनकेउरतुरतबिदारे ॥ 
ल निनेशिस्मदु समे ॥ २० || हायकहतभागेरखवारे । कंसद्वारमहेजायपुकारे ॥ 
जेब्रजबाठकआायेदोई । गंदकेतिन्हकहतसबकोई ॥ तेडारेउधनुराउरतोरी । पसझाढामिकरिवरणोरी | 
दहि कठमारमदकछुक, कछूमिलायेधूरि । कछुरखबारेभागिहम, आयेभ्रिभयभूरि ॥ | 
तिनका तको रेडायो।माइहनहकदिभत्नपदायो।तिप्रयुरासनशिरपरिचाये । मारुमारुधरुषरुकहिआये ॥ 
0228 तह ॥ भगेकंसभट्हायपुकारतारामऱ्यामबल्धामविचारत ॥ 
दोहा-सुनेबह॒तवेले गहतेनिकसेगिरिधारी॥२१॥हरिबिल्बढछबितेजठिठाइ)ओरअतपचरितबहुताई ॥ 
८5 पढतद दुत) मथुरापुरनरनारि ॥ रामञ्यामकोदेववर, ठीन्हेसकठविचारि॥ २२॥ 
पुरमाँझकेटतभेदोउडेराकाँही॥अस्ताचठरकिगेतेहिकाठा।पितुढिगइरिषरगेगुतग्बाला २३॥ 
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श्रीमद्भागवत-इशमर्कंध-पवारधं। (५२३) 


स०-विधिआदिकसेवतदेवविहायभरीअतिचातुरीहेवपला जिनकीछविमेळकिकेछनमेउरमेंनिवसीअचलाकमळा 
रुराजतेईयदुराजेविरो किठक्लोसुसवेमथुरानदळा।सतिआङभेवानीपयानसमेजोकहीब्रनकीविरदीअवछा ॥२४॥ 
दोहा-रामझ्यामआवतभये, जवनिजडेरामाँहि । नंदमहरतवचलिकछुक, कियआगूतिनकाँह ॥ 
कह्योलाठकीम्दीकसदेरी । लागिरहीतुममेंसुधिमेरी ॥ करोनइतेनहुतचपलाई । अनखेदैँसुनिकेनृपराई ॥ 
असतकहिहरिवळकोकरगहिके ठायेनंदशिविरसुखलहिके॥मीजिमीजिदोउचरणपखारे। विचरणकोश्रमसकळनिवारे 


9... मील ॥ ७ २७, 


कष्मोटाठअवकरहुबियारी।सोइरहो कीन्ह्ों श्रम भारी ॥ असकहिदरधभातठेआये । रामड््यामकहुँसुखितजेमाये ॥ 
पुनिकरवरणधोइदेवीरा । शैनकराइदियोमतिधीरा ॥ जानिकंसकेमनकीबाते । शेनकियोहरिबल्हरपातें॥ २५ ॥ 

दोहा-उतेकंसधत॒भंगअरु, रक्षकभटनविनास । रामकृप्णकरतेसुनत, उपजीहियमेत्रास ॥ २६ ॥ 
बहुतकाठटगिजागतरहेऊ । नहिआईनिद्रादुखलहेऊ॥ करतरह्योमनमाहँविचारा । जाहिकोनविधिमारिकुमारा॥ 
पुनिउठिगयोसभातेराजा । विदाकरचोसबसचिवसमाजा ॥ सोइरह्योपरय्रंकहिजाई । निरिसनरूग्योसपनदुखदाई॥ 
केसहिठेनहेतुमजबूता । आयेमनहुमीचुकेदूता॥२७॥ निरखनळ'्योअशुभतेहिकालाप्राणविछाइनकरनकराला॥ 
लख्योभारतीनदिनिनशीसा।जलहमेंशिर्ताहिनदीसा।द्विठ खिपेरेंचन्द्रभरुतारा। यदपिनर्भगुलिदिहिनिह रा ॥२८॥ 
लख्योछिद्रतनुछायामाँदीं । प्राणघोषसुनतोश्ुतिनाँही॥सुवरणवरनतरुनकहँदेख्यो । रजेमेनिजपद्चिद्वनपेख्यो ॥ 

दोहा-ओरइऐसेअशु भवहु, ठरूयोकंसतेदिकाळ । उपजीमनमेंभीतिअति, जान्योअपनोकाल ॥ २९॥ 
मरेपुरुषसोमिस्योसपनमें। खरचडिगमन्योदिशादखिनमे।सपनेविषकोकियोअहारा । पहिस्योदसमतफूठनहारा॥ 
तपनेअंगनतेळठगायो । पटविहीनदक्षिणदिशिधायो ॥ ३० ॥ 
दोहा-यहिवोधिभोरहुअश्जुभप्रद, सपनविलोक्योकंस । रातिनीदंभाईनही, भयोपकलसुसध्वंस ॥ ३१ ॥ 

जसतसकेतेहिभयोविहानू । उद्तिभयेजबपूरबभानू ॥ वंदीगणयशगावनळाग्यो । त्वहिकेसउठिअतिभयपाग्यो ॥ 
वेख्योआइसभामधिराजा । भयोबोठावतसचिवसमाज! ॥ आयेसचिवसकलदरघारा । तिनसोंभूपतिवचनउचारा ॥ 
रंगसूमिकीकरइतयारीयोळवावहुमछनबळभारी ॥ वृपशासनसुनिस चिवस याने की नो तेस हिंसक छ विधाने ॥ ३ २॥ 
प्रथमहिरंगभूमिकियपूजन । रचवायेउतंगवहुमंचन ॥ चहुँकितमंचउतंगभपारा । वीचखनावतभयेअखारा ॥ 
मेचनमेंबहुविविधकिताकें । बैँधवायेपटअमठपताके ॥ बेंपेकनकतो रणचहुँओेरन । सुमनमाठबहुठोरनठोरन ॥ 
रंगभूमियहिविधिसजवाई । पुनिदीन्‍्होदुंदु भीवजाई ॥ 

दोहा-पनघहरनसांयोरअति, भयोदुदुभीशोर । छायरह्मोकुरुपतितुरत, मथुरामेचहुँओर ॥ ३३ ॥ 
सुनिइंदभीशोरणुरवासी । पावतभेसवभानँदरासी ॥ रंगभूमिमहँमलछतमाशा । होतजानिकरिदेखनभाझा ॥ 
ब्राह्मणक्षत्रीवेश्यहुशुद् । ओरहुरहेजेबहुबडछुद्रा ॥ येसवरंगभूमिकहभाये । निजनिभथढेंठेसुसछाये ॥ 
आयेओरहुवहुरजवारे । बैठेनिजनिजयोगअगारे॥३४॥यहिविधिजवजरिगईसमाजा।तबउठितुरतभोजपतिराजा ॥ 
राजमंचमहबैत्योआई । सचिवसहितकछुमनहिंडेराई ॥ मंडठमध्यविराजतकेसे । तारनमध्यनिज्ञाकरगेसे ॥२५॥ 

दोहा-सुनतदुंदुभीशोरतह, निगनिजगृहतेमछ । सभामध्यभावतभये, लिहेतवह्प्रवक्ठ ॥ 
देदेतालमछबलधामा। भोजराजकहँकियेसठामा ॥ पूरिभ्रिसबअंगलगाये । कटिकाछनीकसेअतिभाये ॥ 
जेवरपहिरेविविधणराऊ । मछयुद्धकेभरेउराऊ ॥ मानहुमदवारेविनशुंडा । सभामध्यसोहतेवितुंडा ॥ 
युतझागिदेसवेउस्ताजू । बैठिसभामधिजोरिसमाजू ॥३६॥ मुष्टिकअरुचाणूरम्बह्वा । कूटओरशल्तोशल्मछा॥ 
येपबमछनमाहप्रधाना । जिनकेवठक्रोनाहिप्रमाना ॥ देहिताळकरिभोरअघाता । मानहुँदोतवञ्भकरपाता ॥३७॥ 

दोहा-रंगशूमिमहँडुरिगईँ, सिगरीजोहिसमाज। चोपदारगोळवायतम, कह्योभोजकुठराज ॥ 
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(५२४) आनन्दाम्बुनिधि । 


ठसनतमाशाकोभतुरये । नंदादिकजेत्रजतेआये ॥ तिनकोठावहुआझुलेवाई । कोतुकठखहितेऊइतआई ॥ 
प्रतीहारहुतनदसमीपा । आयकल्लोजसवचनमहीपा ॥ भोजराजतुमकोबोलवायो । मछअखारोसकल्सजायों ॥ 
नेदमहरसुनिनृपतिनिदेसा । ठेगोपनगेरंगनिवेसा ॥ भूपतिकहॅसवकियेसठामा । गाता तात ॥ 
नजरदियोपँठीकुशठाई । वेडेरायरजायसुपाई ॥ त्रजकेरहेगोपसबनेते । बेठेएकमेचमहँतेते ॥ 

दोहा-करीकुवलयापीडजो, एकसहसगजजोर । रंगद्रारपरकंसतेहिं, ठाढकियोअतिघोर ॥ ३८॥ 

इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाबापवेशविशवनाथसिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराज 

श्रीमहाराजाश्रीराजाबहादुरश्रीकृष्णचंडूकपापाभाधिकारिरधुराजसिहजदेवकरते 
आनंदांबुनिपो दशमस्कंधे पूवोर्ष द्विचत्वारिशस्तरंगः ॥ ४२ ॥ 


श्रीशुक उवाच । 


दोहा-चठनरुगेजवशिबिरते, रंगभूमिकोनंद्‌ । तवकरगहियोछतभये, हठधरअरुनँदनंद्‌॥ 
हमहूंचलिहेठसनतमाझा । देखनकीमनमेअतिआशा ॥ रहिहेहमडेरामहँगाही । ठेचलुनंदववासँगमाँही ॥ 
बोठिमहरतमैरिसिंहाई । करहुनबहुतळाठलरिकाई ॥ उहाँनहंकछुकामतिहारो । कियोबोलावननृपतिहमारो ॥ 
असकहिशिबिररासिसुतदोऊ । गयेनंदओरहुसवकोऊ ॥ कछुकवारमहँसुनतनगारे । गमनहेतुदोडभयेतयारे ॥ 
दुतमंजनकरिभोजनकरिके । पहिरिपोशाकसखासबज॒रिके॥रंगभूमिकहँचलेसु रारी। संगससासोहतहलधारी ॥१॥ 
दोह्दा-करीकुवर्यापीडकहँ, लस्योद्वारमहँठाठ्‌ । गजपाठकभवष्ठशिर, चत्योकोपअतिवाद ॥२॥ 
छंदनराच-विछोकिमत्तनागरामकृष्णकाछनीकसी । संवारिकुंतलानिबॉधिठीनमंजुठेरसी ॥ 
कह्योपुकारिपीलवानसोंजटंभशोरके । हटायनागनागपालदेहुओोरठोरके ॥ ३ ॥ 
तुरंतदेदुपंयरंगूमिजानहेतुहे । नतोनगीचमीचकेपठाहहैंअ चेतहे ॥ 
सुनेनहीलसेनहीहटावतोनसिंधुरे । चहेपयानआपनो गणेगुतेयमे पुरे ॥ ४ ॥ 
सुनेमुकुदबैनपीठपालकोपकेमहाँ । दवायंकेकरींद्रकुंभपेनअंकुशेतहा ॥ 
तुरंतदेवकीकिशोरघोरओरजोरसों । सवेगधाइआइगोकियोकठोरशोरसों ॥ 
करिंदसोकराल्हैमनोसरूपकालको॥ ५ ॥ छपेटशुंडसोलियोतुरंतनंदळाळको ॥ 
दुतेवितुंडशु|ं डकीछोड़ायदेवकीलला । कियोतलेप्रहारतासुदंतऊपरेभठा ॥ 
गयेलुकायतासुपायबीचकीनचातुरी ॥६॥ फिरेलग्योमहाकरीकरीगोविदभातुरी ॥ 
सुगंधिपायशुंडकोपसारिमाधवेगद्यो । छुत्योगयंदहाथतेहरापरोनहींरक्षो ॥ ७ ॥ 
गोविंदजायपाछिठेगहेप्रतक्षपुच्छको । पचीसचापलेगयेघसीटिनागतुच्छको ॥ 
महाबडीअहीद्रकोविहगनाथण्योंगहे । गयंदतेसहींगह्योहरीनजोरकेमहे ॥ ८ ॥ 
३तेउतेविछोकते चछोगयोहटोकरी। नसावकाशठाढहोनकोठह्योतेहींपरी ॥ 
जहॉजहॉकरीम्रमेत हॉतहॉभमेंहरी । म्रमेद्रिवपेबाटज्योंगहेसोपुच्छवाछरी ॥ ९॥ 
तुरंतदीतरकरिकेमुळुंदजायसन्युसे । भगेनवेगसोंचठायथापरेकरीमुसे ॥ 
चल्योपछेड़मेंगनोंसगवेसोगराजतो । गहेपदेपदेमनोगोविदर्मदभाजतो ॥ १० ॥ 
थोसाउनेहितेगिरेसुुंदधावतेधरा । तहाँसुदेतकेभरेगिरयोप्रकोपमंभरा ॥ 
तरकेदेवकीकिशोरभोरठोरजातभे । मतंगदंतजोरसोंधरासबेसमातभे ॥ ११ ॥ 
उपीडिकेमहीउठायशीशनागठाउभो । नपाइकेगोषिदकोगयंदगवेगाठभो ॥ 
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श्रीमद्वागवत-दशमस्कन्थ-पूर्वार्ध । (५२५) 


तुरंतपीलपाठडूजोहेअंवष्ठनामको । दवायकुंभअंकुशेभ्रचारिरामश्‍्यामको ॥ 
घबायकेमतंगकोतुरंततत्रआइगा । इळीकह्योहनोहरीकरीखरोखेछायगो ॥ १२ ॥ 
तबैनभागकानहठाढसन्मुखेभयेतहाँ । नगीचहीं पुँचियोदुतेमत्तंगनोमहाँ ॥ 
वितुंडुंडकोगह्योपसारिदोरदंडको । गिरायदीनभूतरेहरीकरीप्रचंडको॥ १३ ॥ 
गिरेगजेमृगेद्रसांदयायशीझपॉउसो । उखारिलीनदंतएकहाथसोंउराउसां ॥ 

__ दोहा-पीठपाठअंबष्टको, तेहींदंतसोंनाथ । मारिनेकही जोरसों, कियोळटूकोमाथ ॥ 
वलिरामहुंयकदंतउसारा । मरचोनागकारियोरांचिकारा ॥ मरोमतंगजतहॉनिहारी । ओरहुपीलपालबलभारी ॥ 
थायेअसकहिहरियळओरा । बचिनजाहिवसुदेवकिशोरा॥तिनहिंदंतहनिहरिहठथारी।बचेनएकहुडारेमारी॥ १४ ॥ 
मृतकमतंगजत्यागिमुरारी । रंगभूमिकहेंचठेसिधारी ॥ निजानेजकंधधरेगजदंता । करनहारमनुअंतकअंता ॥ 
हरितनुगजझोणितकीवूटी । मनुतमालपरबीखहटी॥बिचबिचगजमदबिदुसोहाँही। तेसहिस्वेदविंदु दर शो ही॥ १५॥ 

दोहा-रामश्यामग्बाठनसहिता रंगभूसिमधिजाय । रहीजाहिनसभावना, तेहितसपरेदेखाय ॥ १६ ॥ 
कवित्त-मछजान्योवजभायोनरजानेनरवर, नारीजान्योसभामध्यआयोमूतिमानमार । 
गोपजान्योमीतनिजपापीजेपुहुमीपति, तेऊमनजान्योभायोशासनकरनहार ॥ 
रघुराजवसुदेवदेवकीतोजानेबाठ, मूढतोविराटजानेयादवगुनेअधार । 
योगीजान्योपरतत्त्वकंसजान्योभायोकाल, रंगभूमिभायोरामसंगदेवकीकुमार ॥ १७ ॥ 
_दोहा-करीकुवल्यापीडको, सुनिकेकंसविनास । रुसिदोहुँनदुरजेमहा, मानीमनअतित्रास ॥ १८॥ 
रंगहिरोहिगिदेवकिळाठा । सोइतभेदोउबाहुविश्ञाठा॥ अंबरअभरणअर्वनपाछ।॥सोहिरह्योअतिशयछबिजाठा॥ 
मानहुँउत्तमनटयुगआई।चितवतही चितलियोचोराई॥१९॥ सभामध्यभोरहदशभाशा।छायोरामश्याम परका श्ञा ॥ 
बेठिरहेमंचहुँमहेजेते । पुरननओररहेमहिकेते ॥ तेसवनिरखतयुगठकिझोरा । पायेकुरुपतिमोदनथोरा ॥ 
मुसयकटकहगरहेळगाई । तदपिनिरलिनहिंगयेअथाई ॥२०॥ पियेछेतमनुनैनछगाई । चाटतहेमनुजीहचढाई ॥ 
दीहा-नासातेजनुसूँघते, मिळतभुजानिमढाय । पुरजनसिगरेमोहिगे, देखतहींदोउभाय ॥ २१ ॥ 
कहहिंपरस्परमनुनअलेखे । जेसहिसुनेतेसहींदेखे ॥ रूपमधुरसिगरेगुणआगर । महाम्रबळदोऊनटनागर ॥ 
जोनजोनकाननसुनिराषे । सोललिहरिबछपुरजनभाषे॥२२॥थेनारायणकेअवताराप्रगटत भेवसुदेवअगारा॥२३॥ 
देवाकिउदरउदधिवधुभयउ। वसुदेवहुत्रणकोठेगयउ॥बढ़ेगुपतदी उनंदनिवासा॥२ 0 शिशु पनकि यपू तनाविन[ सा ॥ 
तृणावत्तेदानवकोमारचो।युगभ जुनतरुतुरतउसारयो॥ शंखचूडके शीसेहारयो। भो रहुबहु दा नवन विदा रो ॥ २५॥ 
दोहा-गवाठनगोवनकोठियो, दावानठतेराखि । कालीमथिमववानको, विनमदाकियइनमाखि ॥ २६ ॥ 
सातदिनागिरिवरकोषारचो।वातवषतेत्रणेउधारचो॥विहँसितसुदितनिरखिसुसइनको।विरहकलेशामिक्योगोपिनको 
यहउद्यतयदुवंशउजागर। जगजाहिरविशुद्धगुणसागर॥इनहतिमहत्त्तअतिपहें। जवयहकुटिलकंसहनिनेहे ॥२९॥ 
येजेठेभाईहरिकेरे । रामनामजगओजपघनेर ॥ झोभामानसरोरुहनेना । सुधासमानम धुरजेहिबेना ॥ 
वत्सप्ररववकादिकवीराइन्योसबनकहुँयेबळवीरा॥३ ०॥यादिविधिकहेसकठपुरवासी।हरिषङठसिपायेसुखरासी ॥ 
रंगभूमिमहँपजेनगारे । ठोंकेंतालमछबलवारे ॥ 
दोह-रामइयामकोतुरततहँ, अपनेनिकटबोठाय ॥ गर्वभरोचाणूरभठ, दीन्ह्योंवचनसुनाय ॥ ३१ ॥ 
चाणूर उवाच । 
हेत्रजराजकुँवरहेरामा । तुमदोउहोअतिबळ्धामा ॥ मछयुद्धमहँपरमग्रवीना । सुनिनृपतुमहिङसनमनकीना ॥ 
मह्युद्वकरवावनहेत्‌ । तुमहिषोलायोरंगनिकेतू ॥३२॥ मथुरामंडढमेजेप्रानी । तेसबकंसप्रजासुखखानी ॥ 
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(५२६) आनन्दाम्बुनिधि । 


भाषतसुनहुबैनयहसाँचा । मनसाओरकमेणावाचा ॥ प्रजाभूपकोसुशीजोराखे । तोसवविषिमंगठफलचाले ॥ 
प्रजाजोनहिभूपतिरुसराखे । तापरईशसकलविधिमासे ॥३३॥ मछयुद्वमाषेरंगतिहारो । देखनचाइतभूपउदारो ॥ 

दोहा-गऊचरावतमेंदोऊ, ठुमयपुनाकेतीर । अतिशयआनेदहवेवहुत, निकटबोलायअहीर ॥ 
रहेखेठतेमछरडाई । इमेपरचोयहश्रवणसुनाई ॥ मछयुद्धनानोसबर्भाती । हेतम्हारिचोड़ीअतिछाती ॥ ३४॥ 
इमकोतुमकोभतअसचाही । जामेभूपतिहोयडछाही ॥ जिनयेतृपप्रसन्नभतिहोई । तापरछोहकरतसबकोई ॥ 
सकठपूतमयहोवेराजा।तातिकरइनृपतिकरकाना ॥३५॥ सुनिचाणूरवचनयदुराई । तेसहिनिजअभिलापमहाई॥ 
देशकालकेउचितसुबेना । बोलेकृष्णपायअतिचेना॥३६॥ हमरहैंप्रजाभोज पतिकेरे । वनचशुँसमकहैनिबेरे ॥ 

दोहा-मछयुद्धकेकरनकी, जोयहादियोनिदेश । परमअनुअहसोकियो, हमपरभोजनरेश ॥ ३७॥ 
राजश्जायसुमेंशिरधारिहों । मछयुद्धतवविधिश्तक रिहें ॥ पेकछुगिराठेहुसुनिमोरी । ठरिहों मेंअपनीजोजोरी ॥ 
इंबाळकनहिहेबळवारे । छरोबरहोंयेहमारे ॥ सुनुचाण्रमछताहपे । धमेरहताथिरसबकाहुपे ॥ 
सभाम ध्यनहिदोयअधमाहमयहकदेदेतनिजभमा॥३८।सुनिकेवदुपतिवचनसुहावनायोलतभोचाणूरअपावन ॥ 

चाणूर उवाच | 

नहिंठमबारकनादिकिशोर॥तुमभोबठदोऊवरजोर॥।रह्योजोसहसगजनकहेस्ेछत!सोगजकहेमार्योतुमसेळत३९ 

दोइा-तातिमछनेअतिवळी, जिनहिंनतुम्हरीभीति । तेतुमसोंठरिहेंअवशि, यामेंनहिअनरीति ॥ 

मरेसंगतुमहाछरो, देवसुदेवकिशोर । मुष्टिककेसँगरामहुँ, ठरेँखूवकरिजोर ॥ ४० ॥ 
इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजावांधवेशविश्वनाथसिहात्मजसिद्विश्रीमहाराजाषिराज 
श्रीमहाराजाश्रीराजाबहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापाञ्राधिकारिरघुराजसिहजूदेवळृते 
आनिन्दाम्बुनिधो दशमस्कंथे पूर्वापें निवत्वारिंशस्तरंग: ॥ ४३ ॥ 


श्रीशुक उवाच । 


_ दोहा-सुनतवचनचाणूरके, कृष्णठोकिकेताल । रंगभूमिमपिठाढभे, भुजावदायविशाठ ॥ 
तेसहिवठिरामहुतेहिकाठा । ुष्टिकसन्सुभेदेताला ॥१॥ प्रथमहाथसोंहाथमिलायेफिरिचरणसोंचरणभिड़ाये ॥ 
छपटिगयेचारिडयठवाना । होनरम्योतहँगुद्धपहाना॥ रामकृष्णमुष्टिकचाणूरा । निजजयहेतुकरहिवलपूरा ॥२॥ 
(इकडककहॅएऐचाहिनिजभोराइकइककहँझेलरिबरनोरा॥)॥)युष्िमध्यकरजंगुठाकरिके मारहिइकएकनवल्भरिके 
ठोकरदेहिकडरटिहनीकोदॉडकरहिंवहुनिजनिजजीको॥कटूंजोरितहॅनिजनिजमाथा।जोरकरहिंगरिंगदिदोडहाथा॥ 
कहुँछातीसोछातीमेछी । ठेदोउजाहिंदूरिङगिरेछी ॥ 

दोहा-तहँकोउकोउकहँहायगहि, ज्ेराहिभरिभमाइ । पुनिकोउकोउकहँदूरिङगि, फेकहितुरतउठाय ॥ 
केडुयुजभारभारिअंगदबाव । जामेअस्थिच्रद्देजावें ॥ कहुँइकएकनदेदिपछारी । उठदितुरंतकोपकरिभारी ॥ 
ठाढहोहिकडपनिदोउछूट।कडुहरिफेरिभाहिकहंजूटी) शाकहुपुनिश्रमणलगहित्र पराऊदिखहिअपनो अपनोदाऊ॥ 
कहुँकोउको हुकेपाछेनांही।कोउकोहुकेपारसमाँही ॥ नहँजहँजातचपलचलिजोई । तहैतहेरोकततुरतहिसोइ ॥४॥ 
मोइनोइजोनहिपंचचरावै। सोइतहरेकहिचठननपाे ॥ जोकोउकमहुँपीठिपरजावे । सोताकोबहुविधिोटावे ॥ 

कर दाहा जवडाटतनहितवतुरत, छेतसमेटिउठाय । अतिवल्सोतहंभूमिमें, चाहतदेनगिराय ॥ 
क उ रक -हैत गोद । को निङ्वेविधिधरणीनहिआवै ॥ कोडबॉधतगठमुजापसारी । ताहिछोंडायठेतबलभारी॥ 
करको तसिः कारको उकहपकरि गिरावँ।केसहेवरणिपीदिनहिनाती । फेरिउठतसन्सुखकरिछाती ॥ 

पोखादेते ! रुपटितुरंतचरणगहिलेते ॥ विचबिचबोलहिसावधानरहु । नहिघबरावहृहियेधीरगहु. ॥ 
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्रीमद्भागबत-दशमस्कन्ध-प्वाधं । (५२७ ) 


असहॉरेबलसु्टिकचा पूरा करहियुदवाहतजेज्र॥करहेपरस्परपंचअपारा।कछुश्रमकोनांहेकरहिविचारा ॥ ५ ॥ 
.. दोहा-अतिसुकुमारकुमारदाउ, मछप्रवह्महान । रंगभूमिमहँछ्रततहँ, तियनअयोगदेखान ॥ 
भारउरअतिदायामहराजा । कहहिपरस्परनारिसमाजा ॥६॥ राजसभामपिहीतअधर्मा । उेठेसननसकलसुकर्मा ॥ 
होतबलाबलयुद्धभयोगू । कोउनकरतवारणकसछोर्‌ ॥ राजहुकहुँरोकतकसनांही।क इृतनकडुकोहुकेसुसमाँहीं ॥ 
जानासेखापनभूपतिमाने।तोसजनउठिकरहिपयाने॥® कहमछअंगकुछिशकठोरा । कहँसुकुमारअंगयुगछोरा ॥ 
कहँगिरिसारेसमह्ठरलरुरे।कहँबाङकयोवनर्नाहपूरे ॥८॥ अबनहिदेखिजातयहभाई । बेठहिचलहुभवनमहेजाई ॥ 
दोहा-होतअवर्मसमाजमधि, केसेदेखोजाय । पूहुमीपतिपापीदिया, बठअरुअबठलराय ॥ 
जोनसभागहँहोइअधमा ।तहँनहिबेठडिकबहुँसुकमो ॥९॥ लिख्योधमेशास्रहुमहँभाई । सोहमसिगरोदहिसुनाई ॥ 
सभासद्नदूवृणगुनिनाना।जाइनसभाकवहुँमतिवान॥छखिअनचितजोरोक्योनाँही । तोअतिपापभयोतेहिकाँही। 
जोअनुचितनृपकोरुखराल्योतमहुँसकलपापफचाए्यो १०तवकोउकहीफेरिअसिवाता छखुसजनीहरिमृखभवदाता 
शङभरधावतश्रमपाये।स्वेदबुंदसिगरेमुसआये॥कमछकोशनिमिजलकनसो हे।तिमिंहरिसुखश्रमनळमनमोहे ११ 
दोहा-पुनिकोउकहलखुरामको, मुखअंबुजरगठाठ । मुष्टिकपरअतिकोपर्कार, विदैसतरोहिणिलाठ ॥१२ ॥ 
सवेया-जिनकेपदशंधुस्वर्यशुरमाकरसविततेनरसेदरसें । बहुधेनु चरावतवेणुवजावतगावतसंगसखाविरसें ॥ 
वनमाछविराणतहेरघुराजसुबेनकहेंजनुफूलससे । धनिहेत्रजकीधरणीनहँयेप्रमुदोउविकुठबिहायबसँ ॥ १३ ॥ 
ुदरतासिगरेजगकीइनहीकेशरीरवसीसवआई । हेनबरोवरको कहुँ भविकेइनतेससक्योंकहिजाई ॥ 
ऑरषुराजरमाइरहीरमिसोंछविपीवहिनेनळगाई । गोकुछगाउकीग्वारिगमारिनीपूरवकोनकियोतपमाई ॥ १४ ॥ 
दोहनमेगृहले पनमे दयिमंथनमेंअरुमंदिरझारत । झूठ्तमेंत्योंझुठावतमेंशझिशुकोदुल्सिव तसेजमेंपारत ॥ 
अंगनभंअंगरागलगावतवेधनिहेरधुराजडचारत । गोकुळगाँउकीग्वारिनीग्वालगोविदगोविंदगरेसोएकारत॥ १५ ॥ 
भारतमेअरुसाँझसमेसुरभीनससानठेजातओंआवत । वेणुकीटेरसुनेसिगरीत्रमकीवनिताग्रहकाजशुलाबत ॥ 


ps 


श्रीरुराजकट्ीपरतेखररखोरिविधब्रितिनहेंकविगावत । देखहिज्यामकोसुंदरआनननेननिमेननिगेषठगावत॥१६॥ 
श्रीशुक उवाच ! 
हे दोहा-यहिविधिनारिनिकेकहत, यदुनंदनकरिकोप । महामछचापूरके, वधकीकीन्हीचोप ॥ ३७ ॥ 

केहहिनारिसबआरतबानी । रामश्यामकेनेहहिसानी ॥ बाँधेहतोर्केसअसनेतू । निजपुत्रनवधदेखनहेतू ॥ 
वसुदेवहिदेवकिहिबोठाई । दियोएकमंचहिवेठाई ॥ तेनिजपुञ्ननमछनसंगा । ठरतविठोकिशिथिठभेअंगा ॥ 
कहेंकुमारनरक्षेशशा । इमहिंअधारभहैंजगदीशा ॥ नहिंजानतसुतबछमतिभोरी । जिनकीनहिंत्रिभुवनमहँजोरी ॥ 
जसजसमछलरतकरिजोरा । तसतसबद्तदुहुँनदुखघोरा॥वसुदेवहुदेवकिदुखतापी। भ। पहिहायकंसव ड़ पापी ॥ ३ ८॥ 

दोहा-इतेप्रबनमछसँग, मछयुद्धकेरंग । रगेरामअरुश्यामदोउ) थकेनथोरेहुअंग ॥ 
कृष्णओस्चाणूरप्रवीरा । करहिविविधविधिपेंचअपीरा ॥ तेसहिंमुष्टिकअरुबलरामालरहिपेंचकरिकरितेहिठामा ॥ 
कुलिशकठोरकृष्णकेअंगा । तिनकेलहतप्रहारअभंगा ॥ महाप्रवकरमछचाणर । ताकेअंगभयेसवचूरा ॥ १९ ॥ 
हेगोशिथिलयाकअतिठागी।तबतौकोपज्वाठजियजागी२ ०बाजवेगकरिकेअतिरुढीहरिउरहन्योबाँधियुगसूठी२१ 
टरेनहरितिंट्भरितहँटारे । जिमिमतंगसुममाठनमारे॥पुनियदुपातिचाणूरभुजागहिपटक्योबहुभमाइताकोमहिर२ 
पटकृतभ्रूमिनिकसिगेप्राना । गिरयोकु लिशमनुमहीमहाना ॥ है 

दोहा-विल्गभयेशिरकेशसब, मुसकढिभाइजीह । रुधिरधारदशद्वारद्वै, वहनलगीतहेँदीह ॥ २३ ॥ 
इनकेपहिलेमुं्टिकमछा । हन्योरामकहँसुष्टिप्रव्ठा ॥ तवतकोपहेतहँक्टराई । तलप्रहारकीन्होनजिकाई ॥२४॥ 
रामपाणिकरलगतप्रहारा । कृम्पतमुष्टिकसायपछार॥गिरयोधरणिमहँसोबिनप्राना।जिमिपादृपठहिपवनमहाना ॥ 
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(६२८) आनन्दाम्बुनिथि । 


पुखतेनिकर्ताशोणितधारा। विधुरिगयेसिगरेशिरयारा।२९॥सुटटिकेभरुचाणूराविनासा।खासिकेकूटमछबिन्रास॥। 
तुरतरामकेपीछेभाई । बाँचिमुष्टिभरिजोरचछाई ॥ तेदिनाचितेरोहिणीकिशीरा । हनीवाममूठीकरिजोरा ॥ 
ठागतरामवामकरषाता । मस्चोमनहुँभोवज्रनिपाता॥ २६॥ 
दोहा-तोशठमहछप्रबक्रभति, यदुपतिपेदुतधाइ । मारनचाह्योतेगशिर, अतिशयवेगबढाय ॥ 

ताकेपहिलेहितहँयदुराई । चरणप्रहारकियोशिरधाई ॥ भयोछट्कतासुतहँशीशा! मरिकेगिरयोअवनिभवनीशा॥ 
पुनितोशठकोपितअतिधायो । हवसवेगतहेतेगचछायो ॥ तेहिहरिकियद्टुतचरणप्रहारा। ताकोडदयभयोदुइफार॥ 
तोशढमरिगेरिगोधरणीम । जनमोदितभेहरिकरणीमें॥२७॥ शळतोशलपुषिकचाणूराभोरडुकूटमछअतिझूर॥ 
जवपाँचहुँनकष्णबलमारे । तबसबमछभंगभेभारे ॥ लेलेजीवदिगंतनजाई । कृष्णरामभयरदेलुकाई ॥ २८ ॥ 

दोहा-रख्चोनको उडरनको) रंगभूमिमहेभ्रप । रामश्यामठदेरहे, शोभाषरमअनूप ॥ ५ 
पुनिसखानिकहँनिकटबोठाई । करनटगेप्रशुमहलड़ाई ॥ बहुविधिपंचनकोद्रशावें । हरैकबहँतिनहिहरावे ॥ 
सगभूमिनूपुरझनकारी । ठायरहीअतिआनॅदकारी ॥ रामझ्यामतारनबहुडो के । करहिपेंचपेंचनकहुँरोके॥ २९ ॥ 
करनीदोहुनकेरिनिहारी । पुरवासीपायेसुसभारी ॥ ठगेसराहनरामश््यामको । सकठपुकारिपुकारिनामको ॥ 
भठोकियोमछनकोमारयो । कॅसमहीपतिकोमदगारयो॥ ओरसबेपायेआनंदा । छोडेएककेसमतिमंदा ॥ 
भयेतहोंदुंदुभिधुंकारा। ओरहुवाजनबजेअपारा ॥ ३० ॥ 

दोहा-चागूरादिकमारिंगे, मछओरनबभाग । रंगभूमिदुंदुभिवजे, केसहिनीकनलाग ॥ 
तबमेचहितेआपुपुकारा । बंदकरहुभतिमंदनगारा ॥ पुनिसिगरेवीरनगोहरायो । अतिसकोपतिनबेनसुनायो॥३१॥ 
दोउवसुदेवकुमारनकाँही । देहुनिकारिरहेदतनाँहीं ॥ मथ॒रामेंकहुँरहननपावें । रहेंतोअवशिदोउवधिजावें ॥ 


न्रे, ह 


छूटिलेहुसबगोपनकाँही । नेदमुसुकयाँवियोइहाँही ॥ नंदमहामतिमंदअहीरा । याकेकडुनमोरिहेपीरा ॥ ३२ ॥ 
काटहुवसुदेवहुकरमाथा । यहकुमतीओगुनकर गाथा ॥ मेरेसँगछलकियोमहाना । अवनविल॑बहुवीरप्रधाना ॥ 
दोहा-कइवावतजोममपिता, उग्रसेनअसनाम । ताइकोवधकीजिये) छायूआशुयहिठाम ॥ 
हमेरोररपपूरसो, राजकरनकीआश । मोरेरिपुसोनेहकारे, चाहतमोरविनाश ॥ 
उग्रसेनकेओरजे, हितकरसाथीहोय । तेसिगरेवधिजायँभव, बचननपार्वेकोय ॥ ३३ ॥ 
कवित्त-भूपठलकारसुनिऽठेसरदारसबे, काठेश्नचारिओरचमकेचमाकदे । 
धायेरामश्‍्यामपंसुनायेम[रुधरुशोर, आयेनजिकायतेगेवारनधमाकदे ॥ 
रंगभूमिरघुराजवाजेबजिरहेतामे, नूपुरबजाइइतेगतिठेछमाकदे । 
। तरकिदर्भकिदामिनीसोर्केसर्मचपे, तुरतनेदलालताछदेतभोझमाकदे ॥ ३४ ॥ 
दोहा-कैसकान्हटसिमचपर) गुनिनिनकालकराल । उठिआसनतेतुरतहीं, गह्ोढाळकरवाळ ॥ २५ ॥ 
प०छेद-उडिगयोकसतुरतेअकास नहिकरीकान्हकीनेकुजास॥यदुनाथगगनमेगोतुरत । दुतकरनहेतुमातुठेअंत ॥ 
चहुँओररमंचकेश्रमतकंस । मनचहतकरनभगिनेयध्वेस॥दोउफिरतमचकेचारिओर।जिमिब्योमवाजिविचरतघोर ॥ 
जबकान्हनातदाहिनीओर 'तवकसआवतोवामठोर ॥ जवकंसजातदिशिवामकोपि।तवकृष्णचठतदाहिनेचोपि ॥ 
नहिलहतघातमारनक्ृपान|हुतचमकिनातयहुकुठप्रधान ॥अतिवेगकियोयदुकुलदिनेशायुतक्रीट्गह्योद्रुतकंसकेश 
जिमिगहतविहेगपतिभुजँगकाहि ।तिमिगद्योर्सकहेमंचमा हिँ ॥नेसचिवरहेते हिमंचवेठतिकूदिभगेभयसि धुपेठ ३६ 
नहिचछीतासुकरवाळढाङ । दियपटकिपुहुमिपरनंदाल) सोरंगभ्रमिमविगिर्चोआयाप्रभुकूदिपरेकंसहिदबाय 
° किन भि रिपिरतभार। परिकसपीठिपरबलअपार॥बिनप्राणकियोनिजअरिरमेश। एनिपक रिपाणिसों के सफेश ॥ 
पसिदायताहिमपिरगदिससभासदनदिगवसिदनि॥यदुराजरफेकिदियफेरिवंस।निमितिइतजेकरिकरिविध्स ॥ 
“यदुपतिकोवहचरितलसि, तेसहिकससँहार । रंगभूमिमहेमचिरह्मो, थल्थलहादाकार ॥ ३८॥ 
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श्रीमद्घागवत-दशपस्कध-पूवाध । (५२९) 


हरिभयतेसोभोजपति; चागतबउतमाँहि । घातपियतसोइतःवसत, निरख्योश्रीपतिकाँहि ॥ 
तातेदुरठभयोगिहन, जोयदुनायसरूप । कंसलीनभोताहिमें, ताहीक्षणमेंभूप ॥ ३९ ॥ 
भुजेगप्रयातछंद-तहाँकेसकेककन्यग्रोधआदी । रहेआठभाइबडेजेप्रमादी ॥ 
ठुखेकेसकोध्वसतेको पर्केके । चळरामर्यामेवधेशसख्रठक ॥ 
अदाहोनश्रतिरणआाउप्राता । धरामारुबाठसभामध्यमाता ॥ ४० ॥ 
रेकेसकोकपेतेक प्णलीन्हें। तिन्‍्हें ओरनेकीनही चित्तकान्हें ॥ 
रहेरामठाडेतहाँआओजधामा ॥ चितेकंसभ्रातानिकोताहिठामा ॥ 
लियोद्वारकोबेडनापोनिकारी ॥ चलेकंककेसन्मुखेकोपथारी ॥ 
हन्योवेडनाकेककेशाशभारी । मिल्योसोमहीमेंपरयोनानिहारी ॥ 
तंबआपन्यग्रोधमारथोकृपाना । गइट्रटिसोलागिजसेपपाना ॥ 
हन्यविडनाताहुकेशीशर्मार्ही । सवेअंगट्टेमर्थोसोतहाही॥ 
रेओरहमेसवेकेंसआता । कियेएकवारेवलेशस्रवाता ॥ 
तहाँअट्ुतेविक्रमरामकीन्छ्यों । वल्योचक्रहीसोपरथोनाहिचीन्द्यो ॥ 
कियोबेउनाकोप्रहारेअपारे । कितेकेपग्रेभोभुजेतोरिडरि ॥ 
कितेशीरफूटेकितेलंकटूटे । कितेएकर्जूटेभयेबूटबूटे ॥ 
मरकसकेजरहभाठभाइ । भटामेवचतगयहपराइ ॥ 
हनेसिहजेसेमतंगेवरूथ । हन्योरामत्योकसकेभ्रातयुथ ॥ 
पड़ोकालसोरंगकेभूमिमाही । फीऊरामओरेसकेदेखिनाँही ॥ ४१ ॥ 
दोहा-रामङृष्णकीळलिविजे, शिवत्र्मादिप्रवीन । हरषतअतिवरषतसुमनः देवदुंदुभीदीन ॥ 
नाचनलगीअप्सरानाना। करनलगेगंधवेहुगाना ॥ सुरमुनिकित्ररभरेउछाहन । रामश्य[|मकालगेसराहन ॥ ४२ ॥ 
सुनिषधर्केसकेसकीनारी । महारानह्वेपरमदुखारी ॥ शिरपीटतहगआँसुनढारत । हायहायबहुवारपुकारत ॥ 
गिरीकंसकेऊपरभाई । छुटेकेशतनुभानभुठाई ॥ ओरहुनपश्रातनकीनारी । निजनिजपतिपेगिरीदुखारी ॥ ४३ ॥ 
कृरिआछिंगनरोद्नकरही।बारवारपतिशिरउरवरही।निजनिजपतिमुखरखिदुखसानी।बोर्ळहिनारिविविधविधिवानी 
दोहा-हायनाथपरमज्ञप्रिय, करुणाकरगुणधाम । हमअनाथतुमविनभई, हायभवडियहिठाम ॥ 
तुमबिनगृहसुतअरुपरिवारा।हमहिभयोसिगरो दु खभारा।तुम विनप्री त मम थुरा न मरी। न हि सो हति सिगरी विधिविगरी ॥ 
भडेसकलमंगढतेहीनी । लियोदेवसबआनेदछीनी ॥ ४६ ॥ सबभूतनतेबिनअपराधा । कियाठ्रोहतातेभेबाधा ॥ 
बेरबाँधिसवप्राणिनमाँही । मंगठपावतहेकाउनॉदी॥४७॥जगसिरजकपाठकपंहारक । रामकृष्णजगमंगलकारका। 
ताइपेतवभगिनिकुमारा । इनसे वेरकियोनवियारा॥इरिदरोहिनकोयाणगम(ही । सुखपावतकहुँदेख्योनाँहीँ ॥४८॥ 
आशुक उवाच । 
दोहा-विलपतनृपरानिननिरखि, यदुनंदनढिगजाय । तिनकोबहुसमझायके, दीन्ह्यांप्रुरखवाय ॥ 
पुनिजेकंसादिकमरे, तिनकोतहँयदुराय । मतकक्रियाकखायदिय, यमुनातटपृहुँचाय ॥ ४९ ॥ 
पुनिहरिबळवसुदेवअरु, देवकिकेडिंगजाय । तिनकेचरणनकीतुरत, बेरीदईकटाय ॥ 
पुनिभननीभरुजनकको, पंकजपाणिपसारि। कियप्रणामशिरधरिपगन, हेलधरओरमुरारि ॥ ५० ॥ 
तहँवसुदेवहुदेवकी, जानिदुहुँननगदीश । शंकितहेनदिमिठ्तभे, रहेचितेअवनीश ॥ ५१ ॥ 
इति सिद्दिश्रीमन्महाराजाधिराजवांधवेशश्रीविभ्रनाथसिहात्मजसिद्विश्रीमन्महाराजाधिराज 
श्रीमहाराजाश्रीराजाबहादुरश्रीक्ष्णचेत्रकृपापात्राधिकारिरघुराजसिइजूदेवक्रृते 
भानंदाम्डुनिधो दशमस्कंपे परवोर्धे चतुश्चलारिंशत्तमस्तरेगः ॥ ४४ ॥ 


(६७ ) 
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(५३०) आनन्दाम्बुनिधि । 


श्रीशुक उवाच! | 

दोहा-हरिजान्योपितुमातुकोः भयोहमारोज्ञान । वातसल्यरसभेटिके, जानेमोहिभगवान ॥ 
असविचासिष्णवीसुमाया । भेफेछाबततहँयदुराया ॥१॥ पुनिदोउजननदोउकरणोरी । बोलेबारहिवारनिहारी ॥ 
हेजननीहेजनकहमार । हमरेहितपायेदुखभारे॥ २ ॥ ममशिशुपनपोर्गडकिशोरा। भयोव्यतीतओरहींठोरा ॥ 
हमरेवालसेळसुखआजञा । मईतिहारीसकरविनाशा॥३।इमअभागवशआपसमीपा । बसेनवाठकालकुलदीपा ॥ 
पितुलालितपितुवरमहँबाढकाछदतजोसुखसनेहकुलबाढक॥सोहमपायेतुवरनाँही। भागिक रतसो हो त सदा हीं 1 ४॥ 

दोहा-सवसुखकोसाधकअहे, ऐसाजोनशरीर । तेहिपितुपालितप्यारकारि, देतविविधसहिपीर ॥ 
ऐसेजननीजनकहुँकाँही । उरिणहोतशतवरपहुनॉही ॥५॥ समरथभयोआपुसवभाँती । तनुधनतेपरिवारजमाती ॥ 
तबजोमातुपितिनहिपाले । निजपुत्रननारिनकहँलाछे ॥ ताहिमरेयमभटटेजावें । मांसताहिकीताहिखवांव ॥ ६॥ 
मातुपिताशिशुस्वकियानारी । गुरूविप्रअस्वृद्धविचारी ॥ ओरहुनिजशरणागतकाँही । समरथहैअरुप[ठतनॉहीं॥ 
सोजीत हिहेशतकअजाना । इवासलेतभख्राकसमाना ॥ ७ ॥ सोहमकंसराजभेपाई । नंदभवनमहँवसेळुकाई ॥ 
नहिसिवनकियचरणतिहारे । इतनेदिनंगेविफलहमारि ॥ ८॥ 

दोहा-परअधीनइमदोउरहे) कुटिलकंसकियमाथ । करीनसेवाक्षमहुअव, तातमातुअपराध ॥ ९॥ 

्राशुक उवाच । 

गिराभृदुळयदुकुरसुदेवकी । सुनिमोदितवसुदेवदेवकी ॥ भूठिगयोइश्वरपरभाऊ । दोउसुतउरङगायकुरुशङ ॥ 
ठीनहयअंकमारँमेठाईीसोसुखइकसुसनहिकहिजाई॥१०।सींचहिसुतननेनजलघारा। रह्मोनतनुकरतनकसम्हारा ॥ 
गददगरोननिकसतिमानी प्रीतिरीतिअतिशयअधिकानी॥यहिविधिमातुपितहिसुसदेके । उठेक्क ष्णरामहिसँगठेके॥ 
उम्रसनकेगयेसमीपा। पगमरीकटवायमहीपा ॥ जोरिपाणितिनसोंभसबोळे । अपनेजियकेआइयखोछे ॥ 

दोहा-तुमहिहोनलायकभहो, यदुकुलकेमहराज। पालहुसिगेरेप्रननको, करहुराजकेकाज ॥ १२॥ 
त मैययातिकेशापवश, हेहोनाहिनरेश । तुममातामहमोरहो, कीजेसकछनिदेश॥ 
तिहरोसेवकहेरहिहाँ । शासनसकलरावरोगहिहों ॥ १३ ॥ मेरेसेवकभयेनरेशा । इंद्रादिकसबभावसुरेशा ॥ 
तुमहिनजरदेकेयहिठामा । करिहेशिरघरिपगनप्रणामा ॥ ओरनृपनकीकेतिकयाता । तुवअधीनरहिहेंसबताता ॥ 
असकहिसिइसनमंगवाई । तामेआहुककोबेठाई ॥ गर्गादिकउपरोहितिआनी । राजतिङककियसारंगपानी॥१४॥ 
अंधकभधुदशाहयदुर्वशी । ओरुजञातिबंधुसुरअंजी ॥ भागिगयेनेकंसडेराई । रहेदिशनमहँजीवछुकाई ॥ १५ ॥ 
. . दोहा-सोजिखोजितिनकोसकल, बोलिबोलियदुराय । धनदेदैसतकारकरि, तिनशृहदियोबसाय ॥ १६ ॥ 
तिनहिविदेशकलेशहलेशा । रह्योननिरसतवदनरमेशा ॥ रामकृष्णमुजरक्षणपाई । छहेमनोरथकीसमुदाई ॥ 
देवसरिसबिहरहिगहमाँही। तिनकेसुलकेसेकहिादी १ ५दयादीठिनेहिवसतसदाहा।कोटिकरानिधिछसततरजाही॥ 
नितनितनवनवसुछविधनेरी।नितनितहरिमुसअम्बुजहेरी॥ १८।पथुरावासीभेसुखराशी।रदेनकछुकवस्तुकेआइी। 
दरिसुससुधाहगनक रैपाना। भेपुरकेवृद्हजुवाना॥१९॥रामश्यामपुनिआनेँदछाये। नंदनिकटतुरतहिचलिआये ॥ 
बहुविधिमिलिषोलेमृदुबानी । सुनिममविनयलेहुपितुमानी ॥ २० ॥ 

| दोहा -पाठनइमरोबुहुनको, तुमदोउकीनअपार । जननीजनकहुतेअधिक, कीन्ह्योंपरमदुलार ॥ 

प्राणहुतेहमकोप्रियमाग्यो।मुहितजिदसरकबहुँनजान्यो॥२१॥करेपुजसमपाउनजोई । जननीजनकअहेसतिसोई ॥ 
कुटिलकसकोअतिहिडिराई। मुहितुवंगहपितुदियपहुँचाई ॥ तबहुँकसत्रासनहिधारी । तुमकीन्हीहमारिरखवारी ॥ 
तुमर्हीपितायशोमतिमेयाअहैमीतत्रजलोगठोगेय॥कबहुँनआनभाँतिपितुणानेहुँ।मोहिदोहुँनकहनिजसुतमानेहुँ ॥ 
अनेजाइवदावनताता । विरइतुम्दारनमोहिसहिजाता ॥ बँधेनेइरजुअईैतिहारे । तुमतेप्रियकोउनाहिहमारे ॥ 
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श्रीमद्वागवत-दशमस्कन्व-पूर्वाधे । (५३१) 


दोहा-हमनिजमीतनकोमिलन, अवशिआइहेफेरिमेटिब्यथासिगरीइहाँ, यदुकुलसुहृदनकेरि ॥ 
मेरेविरहअवशित्रजवासी।हेहेभाबुअमितदुखरासी ॥ कीनेअवशकाकछुनाँही । हमपेहेंबिशेषित्रजमाहीं ॥ २३ ॥ 
यहिविषिवहुप्रकारसमुझाई । भूपणवसनजहुतमँगवाई ॥ कनकरजतकेपात्रवनर । ओरुुकॉसआदिवहुतेरे ॥ 
दियोनदकहँसादरनाथा। कियोप्रणामजोरियुगहाथा ॥२४॥ पुनिपुनिनदमिठेहरिकाँही।रहीतनकतमुमसुधिनाँही ॥ 
प्रेमविकठमुखकद्तिनबाता । आँहुनधारनेननळजाता ॥ नंद्प्रेमकरपारावारा । कोकविर्वाणलहतहेपारा ॥ 
जेतनेकहेंलगेसवथोरी । किमिवरणोंथोरीमतिमोरी ॥ 

दोहा-जसतसकेनैंदग्वाल्युत, वसतभयेत्रजजाय । मानहुँहरवसआपनो, मथुरहिदियोगँवाय ॥ २५ ॥ 
पुनिवसुदेवसुतनवोठवाई । दोउब्रतमधकरनमनचाई ॥ गर्गाचारजतुरतवोढाई । भोखोलित्राह्मणसुखछाई ॥ 
वेदविहितत्रतमंधकरायो।दीननमणिगणअमितछुटायो २६ पुनिवछरनयुतगायमँगाई।तिनकीकनकमारूपहिराई ॥ 
ओरहुसिमरेभूषणसाजी । वसनविशेषिहाँपिविनदाजी ॥ विप्रनअठंकारपहिराई । पूजिपाँवदीन्हीसबगाई ॥ 
वहुधनतासुदक्षिणादीन्ही । धरणीशिरधरिनतिबहुकीन्ही२०पुनिजोकृष्णजनमदिनमाही। दशहजारगोविप्रनकाँही॥ 

दोहा-कंसभीतिकोमानिके, मनहीमेवसुदेव । देवेकोसंकल्पकिय, जान्योनहिकोउभेव ॥ 
तेसुरभीमँगायतेहिकालादईद्रिजनकहँबुद्विविशाढा ॥२८॥ जवत्रतवपदुहुँनद्वेगयअआत्रहाचय्येतबदोउगहिङय॥ 
गगाचाय्येआयसुखछाई । गायत्रीदियदुहुँनपढाई ॥ २९ ॥ सवविद्यनकेप्रगटनहारे । जगपतिदोउवसुदेवकुमारे ॥ 
दिव्यक्षानअपनोदोउभाई। प्रगटिमनु जवपुदियोछपाई॥३ ०।ऐसेरामश्यामते्िछनमें।गुरुग हवस क रनकि यम नमें ॥ 
सुवरणस्यंदनचदिछिविधामा । गेअवंतिकापुरीललामा ॥ तहँमुनिसांदीपिनिअसनाम॥रहेउउजेननगरमतिधामा ॥ 
तिनकेनिकटजायदोउभाई । कियोप्रणामपगनशिरनाई ॥ ३१ ॥ 

दोहा-विनेकियोकरजोरिके, हमेंपठावहुनाथ । हमदोउतुवशिष्यरे, परहुमाथमहँहाथ ॥ 
सुंदरसरलस्वभावहिंदोऊ । बाकोनिदृतकबहुँनकीऊ ॥ सोईरीतिमहिनिवसनलाग । गुरुकेचरणअमितअनुरागे ॥ 
गुरुपगकेसेवनकीरीती । अस्करिबोजेसीगुरुप्रीती ॥ सोजगकहँसिखवतदोउभाई।गरुगहमहँनिवसेसुखपाई॥३२॥ 
शुद्धवृत्तिदोहुनकीदेखी । उत्तमशिष्यठियेचितठेखी ॥ सांदिपिनिअतिआनँदपाइ।कगेपठावनदुहुँनबोछाई ॥ 
प्रथमहिवेदअंगअरुवेदा । फेरिउपनिषदसहितविभेदा ॥ ३३ ॥ धनुवेंदपुनिसकळपढायो । मंत्रदेवतातासुबतायों ॥ 
धमंश्ञात्नपुनिदियोपदाई । पुनिमीमांसादियोबताई ॥ 

दोहा-न्यायशास्रसिगरोसिसै, पटविधिधरपतिनीति । रामश्यामसांदीपिनी, दियपठाययुतप्रीति ॥ ३४ ॥ 
सवविद्याकेदोउनिधाना । सबपुरुषनमेंदोऊप्रधाना॥एकवारजोगुरुकहिदीन्हे । सुनर्ताहसकरुकंठकारिलीन्हे॥३९॥ 
चौसठविद्याचौपठदिनमें । रामऱ्यामधारिठियोबुविनमें ॥ प्रथमगाइबोद्रितियबजाउव । तीजोनाचभाउदशाउब ॥ 
चौथोनटकोनाचबजानो । पँचयोचित्रलिसदअनुमानों ॥ छठयोंतिठकदेववदुभाँती । सतयोतँदुङफूठनजाती ॥ 
तिनकीचौकबनाउबनीकी । हेरतहरणहारजोहीकी ॥ अठयोंफूलनसेजविरचिवों । नवयांदशनवसनअँगरचिवो ॥ 

दोहा-सभावेठवेकीरचन, वसनबिछाउचतत्र । जेहिजसतेहितसथापियों, दशयोंजानहुअञ ॥ 
पढँगसेजरचिवोइग्यारहि । सलिलतरंगवजाउबवार्रह ॥ पेरजजलरोकिवोत्रयोदश । चेटककारिबोभहेचतुदेश ॥ 
सुमनमाठनिरमाणपंचदश । पागवॉधियोजानहुपोडश ॥ रतनजडबजानियेसप्तदश । नारीभूषणरचबअष्टदश ॥ 
बहुसुगेधनिरमाणवोनीसा । भूषणपहिराउवहेबीसा ॥ ईद्रनाङजानियोइकीसा । करिबोबहुरूपहिंबाईसा ॥ 
हस्तठाधवीहेतेईसा । पाकविविधरचिवोचोवीसा ॥ रचिवोबहुमदपानपचीसा । छीपीकमेजनुछन्बीसा ॥ 

दोहा-कठपूतरनचाइवो, सत्ताइसयोभिद्‌ । वीणाडमरुबजायबो, अशइसयोविद ॥ 
कहनीजानबंहेउनतीसा । मूरतिरचनजानियेतीसा ॥ सभाचातुरीहिइकतीसा । पुस्तकबांचबददेबत्तीसा ॥ 
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(५३२ ) आनन्दाम्डुनिषि । 


_ 


नाटकशाखज्ञानतेतीसा । परनसमस्याहेचोतीसा ॥ शरचढायरचिबोपेंतीसा । धातुनताररचवछत्तीसा॥ ` 
काष्टकमजानहुसेतीसा । ग्रहरचिदीसवविधिभरतीसा ॥ घतुज्ञानहैउनताडीसा । सुव्रणरजतरचवचाछासा ॥ 
रतनरंगरवियोइकतालिस । रतनखानिजानिबोबयाठिसा॥ृक्षजातजानिवोतेतारिसा पशुखगयुधवि्याचावाछिस ॥ 

दोहा-शुकमैनादिपदाइयो, जानहुपेतालीस ! वरतेउचचाटनकरम्‌, यहहेषटचालीस ॥_ 
केशर्चमएचवसेतारिस । मुष्टिप्रश्रकहिवोअरतालिस ॥ पट्बपारसीहेउनचासा । ज्ञानदेशभाषापंचासा ॥ 
कहबभविष्यप्रश्नइक्‍्यावन । पूजनयंत्ररचवदेबावन ॥ तेत्रशाखपडिबोहेतिरपन । रतनवेधिबोजानहुचोवन ॥ 
मानसप्रश्नकहबददेपचपन । विविधकोपकोजानबछप्पन ॥ बहुकरिएकसिद्धिसत्तावन । ठगबद्सरेकोअट्टावन ॥ 
सतस्वबरेशमपुनिउनसठि । जुवासेछिबोसाठिजानुगठि।आकर्षणकरिबोहेइकसठ । वाळखेळकहियेषुनिवासठ ॥ 

दोहा-तिरसठविश्नविनाशियो, कोनिहुँविधिजोहीय । चोसठिथोरीवस्तुकी, वहुतदेखावेसोय ॥ 

ये हँचोततटहूँकला, वर्णाहकविमतिधाम । इकइकदिनमेंसिखिलिये, रामओरघनइ्याम ॥ 

गुरुकेनिकटजाइकुरुराई । जोरिपाणिअसविनयसुनाई ॥ माँगहुगुरुदक्षिणाबिचारी।देइँजोरुचिहोयतुम्हारी॥३६॥ 
रामऱ्यामकीसुनिमृड्यानी । मनहिंशुन्योसांदीपिनिज्ञानी ॥ इनकीमहिमाअहेमहाई । नहिमानुषकैसी प्रभुताई ॥ 
तातेकरिसलाहनारीसों । लेवदक्षिणागिरिधारीसों ॥ असकहिउठिनारीठिगजाई । करिसलाइदुतबाहरआई ॥ 
रामऱ्यामसावचनउचाराक्षेतरप्रभासहियोरकुमारा ॥ वूडिमर्योसागरमहँजाई । सोईदक्षिणादीजेल्याई ॥ २७ ॥ 

दोहा-रामइयामगुरुषचनसुनि, कह्योजोरिकरवात । देढेंतुवसुतदक्षिणा, भरीकहीयहतात ॥ 
असकहिचदिस्यंदनप्रमुदोऊ । गयोनओरसंगमहँकोऊ॥ क्षेत्रप्रभाससिंधुकेतीरा । जायभयेठाठेदोउवीरा ॥ 
इरिवळमागमजानिनदीशा ते हिक्षणलेवहुरतनमही श्ञा॥आ यभे टे दे पग शिर ना यो 1 ६ ८॥तब्प्रशुताकी वचन सुना यो ॥ 
देहुसिधुणुरुपुतुरता । नातोकरवतिहारोभंता ॥ तिहरीतुगतरंगअपारा । बूड़िगयोयहिठौरकुमारा ॥ ३९ ॥ 
तबसागरकरजोरिडेराई । रामइयामको विनयसुनाई ॥ 


समुद्र उवाच । 


इमनहरथोररुपतिहारोदेत्यपेचजनइकवळवारो।रहतसलिलमधिशंससरूपा ॥४०॥ तोनहरजोगुरुपुत्रअनूपा॥ 
दहा -सुनतसिथुकेवचनप्रभु, तुरतसलिलमहँजाय। निरसिपंचजनदेत्यको, दियोकृपाणचलाय ॥ 
तुरतकखादानवकरशीशा।ताकेउदरमाँहजगदीशा॥हेरयोगुरुसुतकोनहिपायो॥४१॥निरख्योएकशंसछबिछायो ॥ 
पचिजन्यजाकरहनामा । ग्योतरंतताहियनशयामा ॥ सागरतेकढिरथमहँआये । यमपुरकोगमनेअतुराये ॥ ४२॥ 
रमसाहतयमपुरमहनाइ । पाचजन्याद्यशंसवजाई॥ सुनतशंसध्वानितहेयमराजा । आयोआगूजोरिसमाजा ॥ 
रामर्‍्यामकहकियामरणामा छेगोपुनिठेवायनिअथामा ॥१३॥ पूजनकियषोडशाहुप्रकारांनेननबहतिप्रेमजलधारा 
दोदा-पुनियमबोल्योजोरिकर मेंतुम्हरोहोंदास । करोंकाहमेंआपको, आयसुरमानिवास ॥ ४४ ॥ 


सुनयमवचनतह भगवान । मेदमंदयुसकियोवयाना ॥ तासुकमंवशगुनिअधिकारा । छायेसंदीपिनीकुमारा ॥ 
स शरुसतम नद हुमगाइ । ममञ्ासनसिरवरियमराई ॥४८॥ सुनिहरिवाणीसँयमनीशा।दियोतुरतसुतलायमहीशा॥ 
रा मश्यामलणरुसुतकाहा । आयेठोटिगुरूगइमॉही ॥ दियोगुरूकडंगुरुसुतप्यारोकरईलेहोपुनिवचनउचारो ॥४६॥ 
सांदीपिनिअतिआनेदपाई। रामर्‍्यामकहेगिरासुनाई॥तुमसवविधिगुरुदढिनादीन्ह्ो।कोउनहिंअसशुरुपूजनकोीन्ों 
Boren id ds । कबहुँनकछुबाकीरहतत, रहतसुदितवसुयास॥ ४७ ॥ 
भाइभवनभपनेदोउभाई । जगमेकीरतिहोइमहाई ॥ यहोकहुपरलोकअतूळी । कबहुँनको निहुँबिद्यामूछी॥४८॥ 


यहितिषिगुरुशासनकरँपाई । रामश्यामअतिआनँदछाई॥सुवरणस्यदनचढितेहिकाला।गपनेआनकदुंदुभिङाछ॥ 
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श्रीमद्गागवत-दशमस्कन्ध-पूर्वाधं । (५३३ ) 


मारुतसरिसंवेगहेजाका । पहरतमेघसरिसजेहिचाका ॥ ऐसेस्यंदनचट्दोउभाई । आयेमथुरापुरीसोहाई ॥ ४९॥ 
रमऱ्यामकहंठसिंपुरवासी । भयेसकठअतिआनेदरासी ॥ जेदिनवीतेविनभगवाना । तेदिनर्योतेवरषसमाना ॥ 
दोहा-पुनिमथुराकेजनसे, हरिपदनेनछगाय । मनहुँहेरानोसवेसहु, गयेफेरिसबपाय ॥ ५० ॥ | 
इति सिद्विश्रीमहाराजाविराजश्रीमहाराजागांघवेशविश्वनाथासिहात्मजसिद्विश्रीमहाराजाधिरा 
जश्रीमहाराजाश्रीराजावहाहुस्थरीकृष्णचंड कृपा पाता पि का रि श्रीरदु रा म सिह जूदेव कू ते 
आनेदाम्बुनिधो दशमस्कंथे पूवाध पंचचत्वारिशस्तरंगः ॥ ४५ ॥ 


श्रीशुक उवाच। 
दोहा-यहुपुरमेंमंत्रीप्वर, कृष्णसखाअतिप्यार । शिप्यदृहस्पतिकोर्यो, उद्धवबुद्धिउदार ॥ १ ॥ 
हरैभक्तनमेपरभप्रधाना । हरिबिनदूजोकबहुँनजाना ॥ अंतरंगसंगीहरिकेरो । प्रीतिपाजप्रभुकेरनिवेरों ॥ 
ऐसेउद्ववकहँदककाला । करसोंकरगहिकेनॅदलाठा ॥ बोलेमधुरवचनमुसक्याई ॥ २ ॥ सखानाहुदुतत्रनेसिधाई ॥ 
मातुपिताममनंदयशोमति । हेहेमेरेविरहदुितभति ॥ जिनकीजायदेहुसमुझाई । एहेंत्रजमेंअवाशिकन्हाई ॥ 
नंदयशोमतिदुखनहिकरहू । कडुककाठउरधीरजधरहू ॥ कान्हतुम्हारपुत्रकहवाई । अवनओरकेद्वेहेंनाई ॥ 
दोहा-असकडहियोकान्हरकद्यो, वहमासनअतिमीठ । ताकीसुविकरिकेहमहि, ठगतसुधासुठिसीठ ॥ 


औरहुतुमबहुभाँतिबुझाई । विरहशोकसवदियहुमिटाई।पुनिगोपिनकेनिकटसिधारी । यहपातीतुमदिहेहुहमारी ॥ 
कहियोंकोमळकोमळवतियाँ । | नातोफटिमेहेतिनछतियाँ॥२॥गोपिनकेइमप्राणपियार । इमपरतनुमनधनजनवारे॥ 
ममहितळों डि दईकुकाने।मोहिछोंडिदूसरनहिंजाने।शिसीबरनवासिनीवियोगिनि/मोहिबिनशोकसिधुकीभोगिनि ॥ 
केवळब्रजमेंपरोशरीरातिनकोजियममढिगमतिधीराममपथठसतदिवसनिशिजाती।पपिहातकतपंथणिमिस्वाती 
दोहा-छोकलाजकुलधमंसब, तजेजेमेरेहेतु । । तिनकीमैंसबर्भाँतिते, सुरतिकरोंकुलकेतु ॥ ४ ॥ 
सवैया-विरहानरुतेसबदेहददीममनेहकीराीजं जीरिनीहिअँगुरीनमेछाठेपरेगनतेतजेभोजनपानहु्ीरिनीहें ॥ 
रघुराजबुझाइयोऊथवजायसमेपहिछेकीअमीरिनाहे । अवमेरेविछोहते प्यारी भही रिनी हि गईंसा सी फ की रिनीहें ॥ 
दोहा-बूंदावनतेमधुपुरी, यदपित्तीनहीकीस । तदपिकोसकोटिनभई, त्रजवनितनबिनहीस ॥ ५ ॥ 
ससाकरततिमकोसुधिमोरी । व्यथाहोतह्वदैनहियोरी ॥ जीवतपावदुघोअवनाँही । यहसंशयमेरेमनमाँही ॥ 
पेहमआवतसमेपुकारी । कह्योतिन्हेंआइहोंसिधारी ॥ यहआझाअट्केजियहेदै । बिनागवॅनतुवतनुतजिदेें ॥ 
अवनहिउषवकरहुपिठम्मा । जाहुहोदुनजकेअवठम्या ॥ भेरेविरहवारिनिधिमाँही । वृइतगहहुसुदरिनकाही ॥ 
तेमोहुँकोतनुमनतेप्यारी । तिनसुधिविसरतिनाहिबिसारी ॥ कारजवशमेरहाँदहाँही । प्राणवसतत्रजनारिनमॉर्दी ॥ 
दोहा-मेरेअरुत्रजतियनके, जुरतरहेजवनेन । कबहुंपळकपरिकल्पसम, करतेरहेअचेन ॥ 
बहुतकहाँका तुमहिबुझाई। जसमानहितसदिहेहुमनाई॥घ्रजनारिनगाथायुखगावत।बचनकद्तर्नाहगरभरिआवत्त ॥ 
उद्धवप्रीविरीतिहेजेसी । ब्रभमंजायदेखिहोतेसी ॥ वेकालिदीकुंजनकेरी । केहिविधितनेंसुरतिमतिमेरी ॥ 
त्रिमुवनराजविभौबहुनीको । ब्रजसुधिकरतठगतमोहिफीको॥गोपीप्रेमपयोनिधिभारी ब्रजधरणीवटपत्रसुसारी ॥ 
आदिवाल्खेठततनुमेरों । ठहिसुरकारजपवनवनेरो ॥ ठागिअकूरतरंगमहाई । वटदलतेदीन्होंबिलगाई ॥ 


दोहा-भोरहुअसकहियो उन्हें, इमतुमनहिबिळगंत । जहाँकततहँकामिनी, जहँकामिनितइँकैत ॥ ६ ॥ 
श्रीशुक उवाच । 


यहिदिधिप्रुकोआयसुपाहउद्धवअतिशयभानॅइछाई॥करिवंदनयदुनंदनपायन । चढिस्येदनगवैन्योअतिचायन |] 
गयोनंदगोकुळन्‌पराई ॥७॥ अस्ताचळअथवतदिनराई ॥ साँझसमेसुरभीचरिवनते । आवतरहीसबेखरिकनते ॥ 
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(५३३ ) आनन्दाम्बुनिधि। 


उड़ीचहुँकितगोखुरधूरी । । ठोरठो|खजमेंगयपूरी ॥ ८॥ कहुँकहुँवृषभमहामतङजरे । छरहिषेनुहितसींगसुधारे ॥ 
गर्नेहिमेवसरिसचहुँओरा । चरहियेपाठेसवठोरा ॥ बोयनभारभरीतहँगाई । विचरहिचहुँकितआनेदछाई ॥ 
दोहा-तिनकेपाछेवाछरा, चलहिकरतमृदुशोर । मानहुँनिजनिजमातुप्रति, पयहितकरहिनिहोर ॥ 
गेवेनिजवळरनप्रतिथांवें । रोकनकहैअहीरकहुँआवँ ॥ ९ ॥ जहँतइँबछराकृदिरहेदैँ । पियनहेतुअतिशयउमरेंहें ॥ 
छायरङ्बोगोदोहनशोरा । प्रतिगोशाठनमेचहुँजओरा॥कहुँकोउकइहिबाछराछाँड्हु । कहुँको उकहें अवेकछुआ ड़हु ॥ 
कोउकहपेनु धूमरीधोरी । हेकहनीहीठाढकलोरी ॥ कोझकहतदूधलेजाहू । दोइनिदेहुकइतकोउकाइू ॥ 
कोड्गोपतदैवेणुबभावें । कृष्णविचिञरचरिभनगावें ॥ १० ॥ एहेआजुविशेषकन्हाई । असगोपीअभिठाषबढाई ॥ 
भूपणवसनपहिरिअतुराई । खड़ीपंथमहनेनलगाई ॥ ॒ 
दोहा-ऐसाहिअभिलापाभरे, गोकुलगोपीग्वाळ । चितवहिमधुराकीडगर, आवनचइतगोपाल ॥ 
रामझ्यामकेचरितसोहावन/गोपीगायरहींमनभावन।१9॥कोउगोकुरकेखालिनिग्वाळा । आवनहेतुनंदकेटाला ॥ 
पूजहिदेवीदेवमनाँ । धूपदीपनेवेद्यटगांवे ॥ अग्निभतिधिरविपितरनपूणे । जामेंसकलमनोरथपू्े ॥ 
कहहिम्रीविअवछोडिविहारी । ओरठोरनहिहोयहमारी ॥ जन्मदेहितेदियोनिविधाता।जहँनिरस हिनेननदोउभ्राता ॥ 
असकहिफूठनमाठचढाई । करहिवंदनाशाशनवाई ॥ क्ृष्णश्रीतित्रजलोरिनखोरी । विइरतिमनुसरूपधरिगोरी ॥ 
वामधामअरुठामहिंठामा । निकसिरह्मोमुसइयामहिशयामा ॥ 
दोहा-कुरुपतिवहगोकुलनगर, ठसिनपरयोअसकोय । हाय्याममिठिहोकवे, असनकहतजोहोय ॥ 
ऐसडुउद्ववतईनहिजोवत । श्यामनामसुनिनोनहिरोवत॥ १ २।फूलेकुसुमढरतमकरंदा।इरिविरहीमनुओँसुनबृंदा ॥ 
पठतरुनसगशरसुनावत । मानहुकह्िङष्णमबआवतङुजनकुंजनणुंहिभोरा । कहहिमनहुकहनेदाकिशोरा ॥ 
विकसाहिसरासेजसरानम्रभात। मनुहारैआगमगुनिहरषते॥पाँझसमयमुतितनहि भागे। मन हूँ दु खी गुनि हरिन हि भाये॥ 
कोककराकुलमद्युमराठा । टेरतमनहुहायनंदळाला ॥ गोंबेमथुरामगकछुजावें । हरिहिनतकिरोवतफिरिभावे ॥ 
. _ दीह-हारणाअरुहीरणीसकट, जेत्रजवत्ततसर्दाहि । धावतकुंजनिकुंजप्रति, मनुहेरहिइरिकाँहि ॥ 
नर आळ । वन्यधन्यमिभुवनतेलेख्यो ॥ असलागतउद्ववकेमनमे । कहुतेकूष्णकद्तयहिछनमें ॥ 
ठखूय नक नाछलनज मरि । जहहरिचरणचिहहेनाँही॥सातपियतबागतअरुबेठत । हँसतवतातकडतअरुपेठत ॥ 
गोकुलमेंसबटोलहियेले । गोविदगोविदंगोविदवोळें ॥ सोइतरयामरंगयसुनाको । मनुहरिध्यानप्रगटरँगताको ॥ 
“दवारभङशिततरणा । हरिबिनवाँधतमनहुँअनंगा॥निरखिपरतिपियरीव्रजधरणी । कृष्णबिरहमनुभईबिवरणी ॥ 
है दोहा-उद्ववत्रजमेडरठख्यो, रग्योकृष्णअनुराग । परमप्रमोदितकरतभो, तरैप्रणामबदभाग ॥ 
रहेसेठतेबाहरबाठा । उद्वकोरथनिरखिबिशाला ॥ तेढुतदोरिकद्वोसवपाँही । नेदठाट माँही 
वालवचनसुनिकेत्रजवासी। धायेदेखनठहिसुखरासी ॥ कके aus 
कमि व र) भायदखनठहिसुखरासी ॥ कईदकहहेअसरवभयङ । घरीएकसवदुखमिटिगयङ॥ 
नेदहुँनिकसिवाहिरिआई ।पँछनरामेशिञुनरोहाई ॥१३॥ देख्योउद्ववकोरथजवहीं । जान्योक्ष्णसखादेतबही ॥ 
दरिकोगिठनमोदभोआपा॥पठेमहरमिटिगेकबुबाबा।आगुचढिउद्वकहँटौन्योनेदहिटसिसोउरयतनिदीन्दो॥ 
दाइ आयआशुहानदढिग, कीन्ह्यांचरणमणाम । लोन्द्योनेदठगायउर, उद्धवकोतेहिठाम ॥ 
भयोतासुउरआनेदधामा । मानहुँआजुमिलेवनशयामा ॥ पुनिकरगहिगेभवनलेवाई । दीन्ह्यांपर्यकाहिबेठाहे ॥ 
rh । नेदकियोसतकारमहाना॥१ 8॥विविषभातिमेवापकवान।॥असव्यजनमनरणननाना ॥ 
कनकथारभरिनिनकरलाये । सादरउद्धवकहेजिमाये ॥ पदपखारितांबूलखवाई । सुखितसेजउद्ववबैठाई ॥ 


चापतचरणरनेदरतिसाने । मेटिपंथश्रमवचनवखाने ॥ मथुरातेउद्ववभलकोन्दो कहे 
देखा प्र. मजुरातेउद्ववभलकान्दयो । आयजोदमक्दशनदीन्या 
तमदोखदससाजतिम्यरे। पाणहेतेमिबिमहोइमारे ॥ उसतउद्ववभलकोन्दयों । आयजोइमकहँदशेनदन्द्यो॥ 
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श्रीमद्रागवत-दशमस्कंध-पूर्वांधे । (५१५) 


.. दोहा-अबहमपेकारिकेङृपा कहहुतकलकुझुलात । रामश्यामकोळॉडरिमम, हगनहिंद्वितियदे खात ॥१५॥ 
हेवसुदेवकुडाळवड़भागी । सखाहमारपरमअनुरागी।4टनसहितवसतग्ृहनीक । अदैसुहदउनकेप्रियजकि ॥३६॥ 
भी भईबेरोपगछू टी । भछीमईचिताचितटूटी ॥ भर्छीभईजोज्रातसमेतू । कॅसमारिमोपापनिकेत्‌ ॥ 
निज्ञपापहितेछद्योविनासा । करतरह्यासाधुनकहजासा ॥ मानतरह्योवेरयदुकुलको । फोरनचह्लोधमंकेपठको ॥ 
पेइकभ चरजलागतप्यारे| छघुबाडककंसाहिकिमिमारे१७॥रद्धवकहदुएकनवबाता!जेहिसुधिभावतमानभुठाता ॥ 
भग दोहा कपहकाइसोकहँ, कान्हरसुरतिहमारे । करतअहेकीनिपटके, दौन्द्योंहमहिबिसारि ॥ 
कबइुँयशोमतिकीसुविकरहीं । जेतिनकेदुखपादकजरही ॥ जबतेमेंमथुरातेभायो । तबतेयश्युमतिअन्ननपायों ॥ 
झयामशयामरट्मुसमेठागी । जरतिवियोगदशाकीआगी ॥ उद्धवकहहुससालाठनके । रहेअनोखसुवनगालनके ॥ 
तिनकीकरतकबहुँसुधिप्यारो । धोत्रजकोसेलिबोविसारो ॥ केहिवनआजुचरावनजॉही। रहोपँछतोअसजिनपाँही॥ 
तिनकोसुरतिकरतकहुँठाला । कीधोंभूलिंगयोयहिकाठा ॥ जिनगोपनकेघरमहँजाई । मासनखातोरह्योचोराई ॥ 
दोहा-करतसुरातितिनकीढला, उद्धवदेहुबताय । सखसमेरोमधुपुरी, लीन्होंदिवछोड़ाय ॥ 
उद्वकहदुकान्द्त्रनकेरी । करतकवहुँसुधियहिदिशिहेरी॥ जाव्रजमेकरिमालनचोरी।खातफिरयोवहसोरिनसोरी॥ 
याप्रणकहिकान्हरनाथा । उद्धवकहों छुमेतुवमाया ॥ बृंदावनकोसुमिरणभावत । नहंरद्योबांसुरीबजावत ॥ 
गिरिकीसुधिभूलीकीनोहीं। जेहिदिनसातधरयोकरमाँही १८उद्ववकजहुँआइईलाछन। कवहुक रिहिंग्वालन कु पा लन। 
कबहुंआपनेसखनविठोकी । करहुँकरिहिगोकुलहिभशोकी॥कपह्ुनरह्योनिठुरअसला ला ऐहेहलविशेषिके हुँ का ला॥| 
के दोहा-कोनदिवसबहहोइगो, जबऐहेंत्रजछाल । पुरणचंदसमानमुख, कवळलिहोबनिहाछ ॥ 
जबएरैत्रजनगरकन्हाई । आननआभदिशानभछाई ॥ जेहिआननमहेंसुभगनासिका।मंददंसनिआरनेदप्रका शिका ॥ 
प्रफुलितनीरजसमयुगनैना।वितवतकेहिन भरत चितचेना।दावानरतेत्रनहिउयार यो।सातदिवसनखपरगिरिधारयो। 
वृषभासुरकाछीभयतेरे । ल्यिवचायत्रजग्वाठपनेरे ॥ जबजबआयपरीत्रजभीती । लियवचायकान्हरअरिजीती ॥ 
उद्धवअबबजकोनबचेहे । हमहिंयशोमतिकोसुसदेंहे ॥ २० ॥ कोइंदावनपेनुचरेंहे । कोनमाधुरीवेणुबरनेहे ॥ 
कोदधिमासनदूधचोरेंहे । कोहसिहसिभूदुर्बनवतेहे ॥ 
ढोहा-नेदवबाकहिकोनअस, गोइरेहैमोहिजोन । मेयाभोजनदेहुमोहि, कहिहेयशुदेकोन ॥ 
उद्ववकान्हसुरतिजबआवति । तबदवारिसीदेइँजरावति ॥ तिगरेअंगशिथिठद्वेजाहीफेरिकरहिंकारजकडुनांही ॥ 
दिनबीततनहिबिनाकन्हाई । नेननींदनहिनिशातिराई॥२१॥३यमुनाकीकूलनिकुंजे । जिनमेंअठिकुलमंजुलगुंनें ॥ 
तेकान्हराबिनसोहहिनाहीं । जिमिविनजीवशरीरवृथाहीं ॥ यागोवधेनगोसुसदाई । भोदुसदायकविनाकन्हाई ॥ 
यागृंदावनअतिरमणीको । बिनठाठनठागतअतिफीको ॥ परेश्यामपगजेहिअस्थाना । तेउपटेद्रविगयोपषाना ॥ 
दोहा-तेसुखधातीअबभये, ठखिछातीफटिणाति । केहिभातीबरजमेंबसे, नहिनातीदिनराति ॥ 
जहुँनहुँसेळतरहेकन्हाई । तेथळअवकेसेटखिजाई ॥ येईथडतबरहेरसाठा । तेडेलसततनुहोतदुशाला ॥ 
उद्ववके हिविविसुविबिसरवे।असकहुँनहिजहलाळनभावै२२अद्दवरामश्यामसुतदोडइनहिकहतसुरवरसबकोङ॥ 
देवकाजहितप्रजमहुँआये । ऐसहिहमसांगगहुगाये ॥२३॥ कंसरह्मोअतिशयरणवोर । दशहजारहाथीकरजोरा ॥ 
निमिमछहुमुष्टिकचाणूरा । शठ्तोशलकूटहुब॒छुपूरा ॥ नागकुवल्यापीडमहाना । सहसनागसमणोमछवाना ॥ 
दोहा-इनसवकोअतिसहजहं, हनेरामअरुश्याम । विनप्रयासगजयूहजिमि, इनेसिइबठ्धाम ॥ २९ ॥ 
तीनतालकीपल॒लंबाई । वज्रसारसमजेहिकाडिनाई ॥ ताहिएककरतेगहितोरा । उखदंडजिमिसिधुरछोरा ॥ 
सातदिनानखपरगिरिधारयो॥२५॥वृषप्रलंबधेनुकसंहारयो॥तृणावत्तेवकभादिसुरारी इन्योसेठतइमहंगिरिधारी। 
तातिभसमनपरतविचारारामहुँर्यामईशअवतारा॥निरखिदुहुनक रसर ठसुभाऊ। न हिणनातमोहिई वर भ[ऊ ।२६॥ 
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(६३६ ) आनन्दाम्बुनिथि । 


श्रीशुक उवाच । । 

कहतकहतयहिविषिहरिछीला। समिरतश्यामसरूपसुशीङा॥कहोनवेनगरोभरिआयो । नेहनीरनिधिनंदनहायो ॥ 

दोहा-प्रमविकलम्रनपतिभये, गयेतुरतहेंगोन । हरिकेतनुमेमनबस्यो, तनुरहिगोत्रजभान ॥ २७॥ 
जवतेमधुनगरतिनदा । आवतभयेबिहायमुकुँदा ॥ तबतेयशुमतिअतिदुखपागी। भोजनपानसवदियत्यागी ॥ 
परीरहतिषरणीपिनशेजू । मनहुँफखोहरिबिरहकरेज्‌ ॥ वंददोतर्नहिआँसुनधारा । हेनहितनुमेतनकसँभारा ॥ 
हाकन्दुवामुखमेरटढागी । चितवतरेनदिवसदुखपागी ॥ नंदहुयदपिबहुतससुझाया । पेताकमनधीरनआयो ॥ 
सुनतनेदउद्ववसंवादा । कोउगोपीठहिकेअहलादा ॥ दोरियशोदहिवचनसुनाया । कान्हससामथुरातेआयो ॥ 

दोहा-कान्हनाउसुनिश्रवणमें, उठीतुरतअकुठाइ । गिरीकहतकन्डुवाँकहाँ, उद्टवकेढिगजाइ ॥ 
उद्धवसोअसकह्योयशोदा । कन्हुवाबसतअहयु तमोदा॥कहँमाखनपाषतवइहोई । केहिढिगरहतहोइगोसोई ॥ 
कोनकरतहे हेसबसोपति । नहिमिथुरामहँबसतियशोमति।बीततरहोनपहरद्विसनव । देतीरहीखवायतीहितब ॥ 
निजकारजवशमधुरामॉर्ही । तिनकीसुरतिकरीकोउनाँही ॥ अजआवनपावतनहिहोई । रोकतद्वैदैशठसबकोई ॥ 
सुमिरतयदुपतिगुणनिकढापा।करतियशोमतिविविधविलाप॥वइतिपयोधरतेपयधारातिसहिदगतेऔँसुअपारा ॥ 

दोहा-नंदयशोमतिकोअतित, इरिमेठसिअनुराग ! ढारतदगजलनंदसो, कहउद्धवबड़भाग ॥ २९ ॥ 


उद्धव उवाच । 
धन्यवन्यदेनेद्यशञोमति । नारायणमहँकियऐसीमति ॥ जगकेजननमाहँसुखदायक । तुमहींसत्यसराइनठायक॥ 
दरिमहेनसतुवकियअवुरा । तेसोतुमहिकियोपडभागा॥ओरजीवकोञजगर्माँहीमेरेहरगनपरतलसिनाही॥३०॥ 
येदोउजगकारणभगवाना । रामझ्यामहेपुरुपप्रथाना॥भूतनह्वेव्यापित भगवाना्ररकअहैंविविधवि धिङ्ञाना। ३१॥ 
जोजनप्राणवियोगकाठमें । सुधिमनछनभरिकियगोपाठमे।सोजनकर्मवासनामेटी। निपटनिडरहेयमछ घुसेटी ॥ 
फेठावतरविसरिसम्रकासा । गमनतरमानिवासनिवासा ॥ ३२॥ 
दोहा-अखिलहेतुमानुषवपुष, श्रीनारयणमाहि । तुमदोऊनितनितनयो, कियअवुरागसदाहि ॥ 

जेपरमारथपंथासाकी । तुमहिकरनकछुरहीनवाकी ॥ ३३ ॥ थोरोहिकाळमाहँत्रमआइ । तुमकोसुखदेहेयदुराई ॥ 
तुमसतिमातुपिताहारिकेरे । प्रेमीतुमसमपरेनहेरे ॥ ३४ ॥ यदुकुळकोवेरीनपकंसा । रंगगूमिकरितासुविध्यंसा ॥ 
तुम्हेनिकटआयदोउभाई । जोनदियोअपनेसुसगाई।सोकरिहेसुनिअवाशिगोविदा तिनसमसत्यसेधकोनंदा ।३५॥ 
शोचकरहुनहिंदोउबड़भागी । तुमसमकोउनहरिअनुरागी॥ निरखहुगेसरमीपयदुराई।इरिसबथळनिवसतशतिगाह। 

_ _ दीहा-बसतदारुमइँजिमिअनछ, मंथतहोतउदोत । तिमिव्यापकहरिसकलथढ, प्रगटप्रेमतेहोत ॥ ३६॥ 
नहितिनकोअभ्रियप्रेयकोउानहिअभिमाननेकतनुहोउ।ऊँचनीचको हुकी न हिंजान तास व जीव न समा नप्रभु मा न त ॥ 
नहिमातानपितानहिनारी । नहिसुतशइमि्रदितकारी । नहितिनकेभापनोपरायो । कमंभधीनजन्मनहिंगायो ॥ 
पंचरचितनहिअहेशरीरा ॥३८॥ पेसाधुनरक्षणमतिधीरा ॥ उत्तमअधमयोनिमहॅनाथा!ठेवतारनकरहिसनाथा ॥ 
करहिभनेकननगमहँलील।जिनकीनितगावहिंशुभर्शाठा ३ ९सतरजतमब्नियद्‌पिझुरारी। ली छाहि ततबहूँ तनु धारी। 
उत्पतिपालनभरुसंहार । कराहकृष्णइकयहसंसारे ॥ ४० ॥ 

,। दहा-अमतमाहनिमेलखिपरे, सिगरोणमतअमात । हेचितकरतामोहवश, आत्माजनहिँजनात ॥ ४१ ॥ 
इरितुम्हरेहीसुतनहिँताता।सकठजगतकेसुतपितुमाता॥अहेनियतासकठजगतके।जगआतमसुखदानिभगतके 8२ 
देख्योसुन्योभृतअरुभावी । वैतमानअरुप्रश्नजवावी ॥ चरअरुअचरछोटबडजेते । हरिविनहेंनपदारथतेते ॥ 
परमार्‍थतरूपयदुराइ । यामेनहिसंशयत्रनराई ॥ ४३ ॥ ऐेसीसुनिउद्ववकीवानी । नेदयजोमतिअसअनुमानी ॥ 
उद्ववतोकहवावतज्ञाता । यहबोढतउठटीसबवाता ॥ कान्हरमेरोप्राणपियारो । ताहिकहतपितुमातुहमारो ॥ 
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श्रीमद्ागवत-दशमस्कंध-पूवाधे । ५३७) 


दोहा-कान्हांवेरहतंप्राणमम, कढ़नचहतयांहकाल । उद्धवसमुझावतकहा, राचराचेवातनजाछ ॥ 
यहिबिधिउद्धवनंदयशोमति । कियव्यतीतवतरातनिशाअति ।चारिदंडनवरहीजियामा| उठ त भईसि गरी जज वागा॥ 
इकएकनकोकहीपुकारी । उठहुसवेसखिकरहुतयारी ॥ तुरतसबैदधिपथहुआठी । एह्रेंआाजुअवशिवनमाली ॥ 
नागितुरंततहाँत्रजनारी । निननिजभोनदीपवहुबारी ॥ निजनिजगेइरीपिअरुझारी।गहकीसवपिधिसुछविसँवारी॥ 
महामधुरदधिमंथनलागीयदु पतिचरणकमढअनुरागी॥इ रिएहे भस कियेविचा रा की न्हेंसक्‌लभा ति शृंगारा ॥ ४४॥ 
दोहा-इकडृगसोंदधिदेसती, इकहगभारिअनुराग । मथुराकीमगहेरतीं, माधोमेंमनछाग ॥ ४५ ॥ 
एंचहिरजुयुगपंकजपांनी । जगमगातजेषरछबिखानी ॥ होतकरनकंकणझनकारी । फेठतिवदनचंदउजियारी ॥ 
ठफतिठेककछुकछुकुचभारा । टूटनचहतमनहुंहरिवारा॥उपरउरोजनडोठतहारा।मजुयुगशिवशिवसुरधुनिधारा॥ 
डोलतकुडङअमठकपोठामदनमीनमबुछबिसरलोल॥उदितपूरशशिमुसछविजागा।मनउमँग्योहरिकोअनुरागा॥ 
ऐचतरज्जुवपुषचलिजाँही । मनहुँकनकठतिकालहराहीं ॥ चंदनचंद्रकयदपिळगावें । तदपितजीविरहानठजावें ॥ 
दोहा-भैरविभादिकरागिनी, भेर्बआदिकराग। प्रातकारकेओरसम, करिकेसुरनविभाग ॥ 
श्रीअरविंद्विळोचनकेरो । गावहिंगोपीसुयशधनेरो ॥ स्वरलगायढेताबहुतान। । नकिजातींतीनऊप्रमाना ॥ 
बोडतसुंदरसुरनमथानी । मानहुँदैतिखरजसुरसानी ॥ गोपीगावनकीःवनिजाई । रहतिदेवछोकनठगिछाई ॥ 
श्रीगोविदकेगुणगणगाना!करतअमंगलभंगादेशाना॥४६॥३यामसुयशत्रजमेंचहुंओोराछायरह्योअतिमंजुलझोरा ॥ 
सोसुनिउद्ववजानिप्रभाता । गयेयमुनमजनहितगाता ॥ उदितभयेपूरवदिशिभाना । पूरणभयोप्रकाशदिशाना ॥ 
दोहा-उद्धवकोस्यंदनकनक, रचितपरमछबिवार । खडोरह्योनिशिभरमुपति, निकटनंदकेद्वार ॥ 
जानिप्रभातसंवेत्रगनारी । देघिकोमथियोदियोनिवारी ॥ नेदद्वारहेययननहाने । जरिजवनितनकियोपयाने ॥ 
कुंदनस्यंदनउद्ववकेरो । अजनारीनिजनेननहेरो ॥ हवैफेचकितभईतहँठाठी । पूँठतभईशंकउराढी ॥ 
अडीकोनकोयहरथआये|नंदद्वारकछुउञरवनायो॥ ४७॥कोउकहआयोअवशिकन्हाईफेरिताहिमरजकीसुपिभाई॥ 
कोउकहइयामबडोनिरमोही । कपहुँनएरत्रजसुधियोही ॥ काहेकोबदवजमेंगहे । कोनसुमतियहातहिसेहे ॥ 
दोहा-कोउपुनिबोलीदुनिसखी, असमेरेमनमाँह । रथचढिगमनतनंदुनि, कान्हठेवावनकांहिं ॥ 
कोउकहयहूबातनहिंठीकी । सुनहुसननिसिगरीममजीकी ॥ नामभकूरकूरनिरदाया । जाकोप्रयमहिकेसपठाया ॥ 
सोआयोजेहिकारजहेतू । सोमेंकहेदेतिहों नेतू ॥ प्रथमहिब्रनमंडठमहँआयो । रामऱ्यामकोबहुबहकायी ॥ 
पुरठेजायकंसकुटवायो । ठगिनंदहिजजकोपठवायो ॥ अबन्नजवाढनवाठनकॉर्ह । आयोपुनिकेयहनजमाँही ॥ 
यहविश्वासबातकोपूरा। नामअकूरकलुषकोकूरा ॥ निजस्वामीकोभोसगनॉही । तोअवसगहहेकेहिकाही ॥ 
दोहा-कोउकहयहपायोकहाँ, हरिबजतेळेजाय । इतत्रजतियउतकेसकी, दियआयुपावटाय ॥ 
कोउकहृदायफेरियहआयो।अथधोचाइतकाहकरायो॥कमळविठोचनप्राणपियारो/करिदीन्यानेननिसांन्यारो ४८॥ 
तवुठगायंकेविरहदवारी । डारीजारिसकळब्रजनारी ॥ विरहजरीठेमातहमारी । जाययमुनतटपहँदुसकारी ॥ 
उक्रणहेतुनिजस्वामीकेरे। तारनहेतुपितरबहुतेरे ॥ आमिषपिंडदानयहकरिहे । ऐसोअयशअवशिजगभरिहे ॥ 
कोउकइभईसाठिबुधिनाशा । अबहुराखतजीवनआशा ॥ जसयहदियोहमहिदुखपापी । तसयमपुरहेहेसंतापी ॥ 
दोहा-कोउकहअसतिसखीकह्यो, मानतिनहिमतिमोरि । पुनिकावदनदेसाइहे, करिकेअसबड़िखोरि ॥ 
यहिविधिकहहिविविधविधिवानी । रथविलोकित्रजतियचोआनी॥उतेयमुनउद्ववहुनहाईआतकमेकरिकेअतुराई ॥ 
भूषणवसनतानिश्ृंगारा । वंदिद्वंदपदनंदकुमारा ॥ त्रजनारिनसंभाषणहेतू । देखनकृष्णप्रेमकरसेतू ॥ 
हियमहँकीन्हेपरमहुठासा । उद्धवगमन्योनंद्निवासा॥करतमनहिंमनपिविधविचार।। कहँमिलिहेंगोपनकीदारा ॥ 
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(५१८) आनन्दाम्बानाध । 


जिनसोकहोसकठसंदेशू । जोदीन्ह्यांयदुनाथनिदेशू ॥ जोइकांतसिगरीमिलिजाँही । तोसमुझायदेहैसबकोर्ह । 
. दीहा-यहिविधिउद्धवगुनतमन) नेदनिठेनियरान । तबताकेरथकेनिकट, गोपिनयूहदेखान ॥ ४९ ॥ 
इति सिद्विश्रीमन्महाराजाधिराजबाधवेशश्रीविशवनाथसिंहात्मजसिद्रिश्रीमहाराजाधिराज 
श्रीमहाराजाश्रीराजाबहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरधुराजसिहजू देवकृते 
आनन्दाम्बुनिध देशमस्कधे पवां पटचत्वारिंशस्तरंगः ॥ ४६ ॥ 


श्रीशुक उवाच । 

त दीहा-आवतरद्ववका हाँ, अवलोक्योत्रजबाठ । प्रथमहिंसरकेमनपरचो, यहसाँचोनँदलाछ॥' 
सुदरयुगबाहुविशाठा । पह्रिनवनीरजकरमाला ॥ पीताम्परअतिशयछगिछावे । मुखसरोजहगमोजबढ़ावे ॥ 
अमढआरसीसरिसकपोठा | मुक्तनयुक्तसुरकुडठछोढा ॥ नीरजनेनरुचिररतनारे । रतनजड्तिशिरकीटसँवरि ॥ 
करककणकटिमचोराशी । हौरनहारहियेछबिराशी ॥ ुलयोवनजागतिअरुणाई । महामधुरसुसक्यानिसोहाई ॥ 
नवनीरद्समश्यामशररा । सोहतचरणमंजमंजीर। ॥ ऐसोकृष्णससाकहुदेखी । तियसवपायोमीद्विशेखी ॥ ` 
| दाहा-भायसःनन सुरः बृकुटाननचलाय । मंदर्मदमापणटगी, मंदमेंदयुसक्याय ॥ 
सुदरपुरुपश्यामअनुहारा । तेसहिभूपणवसनहुँघारी । कोनअहेयहरुपअन पृष यहरथयाहीकेअमुरुपा॥ 


कोनदेशतेत्रजमेआयो । भागवंतकाकोहिजायो ॥ नंदुनिवासवासकसकीन्ह्य ५ फेसेकेत्रजपतिकहँचीन्द्यों॥ 
जानिपरतअतिमृदुरुसुभाउ । जाननहितकछुकरदुउपाउ ॥ धौहरिकेसमीपतेआयोजननिजनकपहेक ष्णपठायो॥ 
इमाहनिर सिअतिशयरतिराँचो । सजनीससाशयामकोसाँचो ॥ चलहुसबेपंछहिठिगजाइदिहेभेदविशेषयताई ॥१॥ 
_ दोदा-असकहिसिगरीगोपिका, भरीअठेखउछाइ । उद्ववकरँदु तदोरिके, पेरिलियोमगमाह ॥ 
यदुपातप्रातरातमहसानी । बाठतभइमहामृदुवानी ॥ कोहोकोनदेशतेआयो । कोनहेतुइतकोनपठायो ॥ 
कबतेकॉन्हानंद्चिन्हारी । भानहुतुमनोहेगिरिधारी ॥ घौँउनईतुमकाँहिपठायो । रथचद्किमथुरातेआयो ॥ 
पातुमहाभकरुमारा । जोलगोव्रनप्राणअधारा ॥ हरिकोहरित्रजबापजरायो ¦ राखउठावनपूतमिधायो ॥ 
अवतअसहमरेषनमादी । तुमनिवसहुहरिसंगसदाही ॥ तुमहिनिरसिबाठ्तिउरपीती। छागतन्दिभकूरकस भी ती॥ 
दोह-तातिनोतुमहोहुअब, आयेजोनेहेतु । सोबतायदीजेसकठ, गोपहुनहिमतिसेतु ॥ 
सुनित्रजवनितनकीमदुवानी।उद्वअतिशयभनदमानी॥तिनहिमनहिमनकियोप्रणाम।बोल्योवचनमदासुसधामा 
मैहैयदुपतिपद्ठजुदास॥तिनहीकीसवविपिमोदिआसा २ मोहिरमापतिनिकटबोलाई।कह्योविविषविधिवेनवुझाई)॥ 
पठ्योनेदयशोमतिनेरे । समुझावनकहिवचनपनेरे ॥ तुम्हरेहीतठशीतठकारी । असपातीदियदुंजविहारी ॥ 
भोरुकद्योबहुतसंदेश । सोकहिहाँदकातकहिदेशू ॥ त्रजदिआइतुवदरशनपाई । ढियोजनमनिजसफलबनाई ॥ 
त दोहा-चलियेकहदकातमे, अबसिगरीतगनार । तरप्रमुकोसंदेशमे, देहोसकरुडचारि ॥ 
दववचनसुसाइपियाही । करिमजनगोपिकातहाही ॥ नानिश्यामकोससापियारो । करिउरमेअभिठापअपारो॥ 
अतिबिनीतहेमृदुमुसक्याई । मेजुठवचनपँछिकुशठाई ॥ तिमिकरिकेसतकारमहाई । करिकटाक्षतहँनेकठनाईे॥ 
नह पडनतटह [प्यार । तहहुकद्यानेहिहेतुसिधारे ॥ असकहिगरयमुनतटमाही । थरुइकांतकुंजनकी छा हीं ॥ 
तहँगयेख्ववसुसपाई । गोपीआसनदियोगिछाई ॥ तेहिआसनपरउद्धवबेठे । यदुपतिमेमपयोनि ड ॥ 
व bd पेरिसकठम्रममाङ । बैठतभईसनेइयुत, बोटीवचनर्साठ ॥ ३॥ 
रोतो । हि म भावनरतर्‍्यो|पडयोइयामतुमरितमॉदीसुसावनमातापितुकॉ् ॥ 
३३ । मतियोगहेओरनकोई ॥. हमताईजनारिगँवारी । काहेकोसुधिकरहिबिहारी ॥ 
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श्रीमद्घागवत-दशमस्कध-पर्वाध । (५३९ ) 
तुमहुँअहोइयामकेसंगी । तुम्हरिहुमतिहोइदियहुरंगी ॥ नंदयशोमतितजित्रजमाँहीं । हरिकोओरअहेकोडनाँदी ॥ 
ओरनकछुपठवनकोकारन । केवलयशुमतिनंदनिहारन ॥ यञ्नुमतिनेदपूँछिकुशठाई । उद्धवजाहुनहाँयदुराई ॥ 
दोहा-तुमहीमहागरीविनी, ठखित्रजनारिनकाँहि । भाषहुमातवनायबडु, वेकछुभाप्योनॉहि॥ ४॥ । 
बालपनेतेनंद्पशोमति । पाठिपाडिकीन्ह्यांतयारभति ॥ तिनहींकेहरिभेसमर्नाँही । हमभयलाके हिलेखेमाँदी ॥ 
पेउद्धवअसरहोनजानो। जसयहकारोकरमहिठानो ॥ जोजनतीपहिलेयहिऐसो । तौकरतीहमग्रीतिनकेसो ॥ 
कियोनेहकहिकारदेंपारा । दीन्हीदगाइयाममधिधारा ॥ यहिहितलग्योकरुंकमहाहे । लागिगईतबलाजकहाहे ॥ 
पृहिलेप्रीतिकरबभतिसूथो । पेपुनिकठिननिवाहबऊधो॥ जो को उफँस्यो प्रीतिकी फाँसी।सोइताकीजानतगतिसाँसी॥ 
दोहा-मेशुनिवनवासीअहे, निवसतनहिषरमाँदि । तिनहूँकीलागीलगन, कवदूँछूटतिनाँदि॥ ५॥ | 
श्यामहियदमतिकोनसिसाई । अवनरिंत्रनेत्रजोत्रजराई ॥ तोखनोखपग्रीतिसदादी । सहजेजानिपरतहरिकाँदी ॥ 
जानतकछुननेहकीरीती । इयामहिमुखदेखेकीप्रीती ॥ जबढागेरद्योप्रयोजनवाको । भयोतवेलुमिनंदबबाकी ॥ 
प्रथमहिराख्योपहुतवताई । करीप्रयोजनकेरिमिताई ॥ निरमोहीकपटीसतिकारे । होतेनिजअर्थहिकेयारे ॥ 
उद्धवप्रीतिरीतिउनकेरी । निपटनकलजानियेवनेरी ॥ करिनकीयहरीतिसदाकी । करतकपटमतिकबहुंनथाकी ॥ 
दोहा-फूठनमंमघुकररमत मधुहितसहितनिहोर । जवकरिलीन्ह्यांपानरस, तबनतकततेहिंओर ॥ ६ ॥ 
उनकोयहिमेनहिंकडुदोषू । उद्धवहमहुँकरहिनहिरोपू ॥ हेसेसारकेरियहरीती । होतआपनेहेतुहिप्रीती ॥ 
कारणजभयेनरहतिमिताई । काहेअसनहिंकरहिकन्हाई ॥ जबलगिरह्योधनीधनगेहू । तबठगिवारवधूकरनेहू ॥ 
चञ्जोधनिककोधनजवभारी । तबनकरतपातुरीचिन्हारी ॥ समरथरह्योजबैठगिराजञा । सेवैतबकगिप्रजासमाजा ॥ 
जबञअसम्धेभयोमहिपाल।ताकोप्रणातजतततकाछा॥तवबकगिशिष्यसनेहहिभौने । जवठगिनहिविद्यापढिलीन्हे॥ 
जञवविद्याकोद्वेगोकारज । तबतनिदेहिशिष्यभाचारण ॥ | 
। दोहा-ऐसहिजबोंयज्ञको, ठह्षोदक्षिणानाँहि । तबहीलगियजमान्नको, क्रसिजतजिनहिँजाँहि ॥ ७ ॥ 
जवछगिर्हेतरुनफलागे। तवठगिपक्षीतेहिअनुरागे ॥ तरुकेफठसबझरिंगेनवही । जातेसवळविहंगउडितबही॥ 
जब गिठदैनअतिथिअहारातबठगिछोंडतनाहिअगारा॥अतिथिजबैभोजनकरिचुकतो।तवनहिक्षणहुँमातधररुकतो। 
जबङगिकाननमहँहरियारी । तबठगहोतमगासंचारी ॥ जबजरिगोवनठागिदवारी । तवनरहतमृगदुसदविचारी ॥ 
ऐसहिजवलगरम्पोनजारा । तवठगिनारिनक्रतपियारा॥ जवकरिचुक्योभोगसवर्भांती।तवनहिरहतजारइकरांती ॥ 
करेयदपितियप्रीतिहुरीती | पेनजारपुनिराखतप्रीती ॥ ' 
दोहा-तैसहिजबलगिड्यामकी, नहिपूजीमनआस ! तबळमिचाह्मोअतिहमें। करिसेवनरहिपास ॥ ८ ॥ 
अवतोहमहिवूदिंगुनिश्यामा । देसनयुवानगरकीवामा ॥ चठोगयोसब्तोरिसनेहू । मान्योनहित्रमभपनोगेहू ॥ 
तुमसोंबहुतकहेअवकाहे । उद्धवसवमनकीमनमादे ॥ असकहिउद्ववसोत्रजनारी । लागीरोदनकरनपुकारी ॥ 
तबुभनवचनकगेहरिमाँह । नेकहुलाजरहीतबुनाँही ॥ जवतेउद्ववन्ननमेंभायो । दूनबिरहतबतेबदिभायो ॥ 
रहोनदीतनुकेरतम्हारा । बदीयमुनठहिआसुनधारा॥भूषणवसनयदपिखुठिजॉही । तिनकोतदपिसम्हारहिनाईी॥ 
दोहा-अगरतगरसुरभितसलिल, सीरसमीरउशीर । व्रजसुदरिनशरीरम, करततीरसीपीर ॥ 
तलफहिपरीपरणिव्रजवाढा । नीरदीनजिमिमीनविहाछा॥बारवारयोङहिब्रजनारी। हायकान्हकपसुरतिविसारी ॥ 
हाययशोमतिनंददुलरे। रहेतुमहिप्रभकेरखवारे ॥ तुमबिनयहत्रजलागतसुनो । दिनदिनबद्तविरहअबदूनो ॥ 
भूडिंगईमासनकी चोरी जाँचबदधिनिहोरिकरजोरी॥ कवकबतुमनहमहिळठिडारथो।कबकबतुमनहिशोकनेवास्थी 
किमिअबकीगहिकेनिडुराई । माधवरदेभधुपुरीछाई ॥ इंद्रकोपतेलियोकचाई । कसनविरहदुसदेहुमिटाई ॥ 
दोह-भहिभघवकवत्सहुवृषभ, पनदाबुचरतुरंग। इमसवकेहितऱ्यामतुम; इनेरामकेसंग ॥ 
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(५४० ) आनन्दाम्बुनिधि । 


दोतरह्मोजिनविनयुगसमछिन । तिनविनबीतिहायवहुतदिन॥हरिविनजीवन अहैव थाही । पापीप्राणकढतकसनाँही॥ 
यहपपिहाहेमीतहमारो । पियपियकहिकछुकरतअधारों ॥ परतिदीठियमुनेजवजाई । तबकछुनेनहोतिसियराई ॥ 
रहनेहारसंगमीतहमार । तेअवभयेसकलदुखकारे ॥ रहीसुखदजोयदत्रजधरणी । सोअवभईमहादुखभरणी ॥ 
'खरोशशीमषमदिसुसदाई । सोनिजकरनदवारिरगाई ॥ रहीनेकुसुमसेजअतिकोमठ । तेकर पाणकीधारभईभठ॥ 
. पीहा-यहिपिधिकरहिविलापबहु, करिगोविदगुणगान । तठफिरहीत्रजकीवधू, क्षणक्षणदुखअधिकान ॥ ९॥ 
रदनकरहिपुकारिषकारी।दीन्हीतुतेाननिकारी॥ ध्यान कर दियदुपतिकी म रति। चों कि कह हिकहं सा व लि सू रति ॥ 


ह 


तहँकहुँतेइकअछिउड्िआयो । बैठोनवठननिकटसीहायो॥उद्धवकेअपनेमधिमाँही।ठखित्रजवनितामधुकरकाँही॥ 
कहँनहेतुविरहाकुलबानी । तेहिमधुकरकहँउद्ववमानी ॥ यहप्रीतमकोपठयोआयो । वरणसमानमीतकहवायो ॥ 
कहनचहतहरिकोसंदेशू ॥ यह्निहिबिरइव्यथाकरखेश्ू ॥ तातेहमहिप्रथमकहिदेहीं । मनकीपुनिसुनाइहैंकेहीं ॥ 


दोहा-भसविचारिजसुंदरी, उद्धवकाँहसुनाय । कहनलगीवहिभमरसों, विविधभावदरशाय॥ १३ ॥ 
गोप्युवाच । 
अमरगीत-रेरेमशुकरयात्रनमेंतृकेसेके चलिआायो । जानिपरतयहकपटीकारोकान्हरतोहिपठायो ॥ 
ननछाडियहअनुपमभानेदगोङुछकुंजगलीको । भयोकंतकुवजाकुरूपकोनायकठेठछलीको ॥ 
तकितुमहुंमीतहोमधुकरवदनपीतदरज्ानो । तातेसबहवाल्मथुराकोहमहिपरोअबजानो ॥ 
कान्हकूपरीकेपगपरिपरिबहु तकबारमनायो । पेकुठटाकेसेहुनहिमान्योतबतुमइँगिरनायो ॥ 
रयामभाठकीकेसरितापदसोतुववदनलर्गीर । सोतुम्हरीतुम्हेठाकुरकीकीरतिजगतजगीहे ॥ 
मडपनाहुमधुपुरीलोटितुमइतनहिकामतुम्हारो | कहियोउन्देसँदेशोऐसोछुवौनचरणहमारो ॥ 
अन लउङनतेरवितदनकेउरकीमारा । हमरेडरमहपरसहोतमहेह्रेहेदुसहकसाठा ॥ 
El कामकान्हकोत्रगमेकाहेकोइतआवेँ । मानवतीमथुराकीनारीतिनको अवशिम ना ैं ॥ 
छि म विहायढाहअवराजसमाजविराजे । भ्रूलिगयोमॉगवमाखनकोदखाजेदरवाने ॥ 
यदु शिनमेउनकीचोरीकरिसुसप्रीतप्रकासी । निनकेतुमसेदूतजगतमेतिन्हेंहोतिहठिहसी ॥ १२ ॥ 
उ हरीजौ रमामकीसंगतिसाचीहिहमजानी । अपनीरीतिसिखायदईतुभउनहुँकीछलसानी ॥ 
एसोव ब जळ यक वाळ । पुनितेहिसुमनभोरनहिझॉकदुकबहूंसॉझविहाना ॥ - 
मधुकरसोइकमारम क गार । जाकेरेतविसारोभारोइमसारोपरिवारो ॥ 
मोकारेनसोंढगन परकाआसवपानकराई । चठोगयामधुराकोमाधवछलियाइमेछिपाई ॥ 
पेउपजतअफसोसएकमपत ई । १हवाके हितदेहदेतपेताकेदरदनहोई ॥ 
नानीजानीहमअपतोउपियकीक पल ' कैनिकारणसोवरकमजाहरिपद्रहीठोभाई ॥ 
भोरजायकहियोकमठासोंय = ककोमळ्यानी । घरीयरीछलभरीनजानतिसुनिसुनिताहिडोभानी ॥१३॥ 
सुद्ररूपसुधासमवतियाँउपसटक रा । शठिनजायदेसिमनमोइनमनमोहनकरबेशा ॥ 
देसतसूधोसुदरछोटोषावकर 55 सुभाक। भीतरभरोछेलकेछल्बलप्रगटतसमेप्रभाऊ ॥ 
मधुकरऐसेठाडरकीतुमगाव र. । बानिलेटयुदुपतिकहतैसेज्योनावककोतीरा ॥ 
नोनि गपा । सोहबरेभनमहँभवकेसेसाँचीपरेजनाई ॥ 
कग न. तिनकोसतिमाने । सोउसमेकेसेसतिमानेजोउनकेगुणजाने ॥ 
उनकोनहिभयोगकदुमधु करमा" । बौतीउमिरिसेलवहुसेछतजानिपरीअबसारी ॥ 
” ०२ नससनका हिदुझाबेँ । अजुननामकर्पाडुसुवनकेकान्हरससाकहानेँ ॥ 
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्रीमद्भागवत-दशमस्कन्ध-पूर्वाधं । (५४१ ) 


जोनविजेयुगयुगधनुशरगहिसहसनजननसँहारे । ताकेसखाकहायलारअवअवछनहुँन हिमारे ॥ 
निनकेहेतुछोंडियहगोङुरुमथुरेगयेसुरारी । तेमथुराकीनिपटनागरीकसनहोहिपियप्यारी ॥ 
करिछलयरुछलियहुछलिलीन्ह्ोंइनकीछछछगिगयऊ । धन्यधन्यमथुराकीवासिनिवशकारिहुवशञकयङ ॥ 
जिनसजनिनकीइनरजनीमेमेटिमदनकीवाधा । चमिवदनहेसिरसरस्तिविहसतलहतअनंदअगाधा॥ 
तेनहीकेआगेतुममधकरगावइहरियझाजाई । काहेकोबरजबारवापुरिनदेतेव्यथावढाई ॥ 
तेइतुम्हरोसकळमनोरथपूरणकरिहेंआसू । हमकोतुम्हरेवचनसुननकोअवन हिंहेअवकासू ॥ १४ ॥ 
देवनगरनरनगरओरहँनागनगरमधिमाँही । ऐसीकोईनारिमवीनीनेनननहिंदरशाँहीं ॥ 
जोकान्हरकीकपटभररीवहतिरछीताकनिफाँसी । तामेंनहिंफसिजायजायकेतेसाहिळसिमृदुहाँसी ॥ 
मधुकरअसनिंदेसिपरतहृगयहजग्मेकोउवाला । भकुटिकमानवाणनेननकेजे हिउरभेनदुशाला ॥ 
बड़ीशुरताकरीश्यामजूत्रजसुंदरिनसँहारयो । तापेतुमतआयमधुपकसलवणजरेपरडारचो ॥ 
हमगँवारिनीअहेग्वालिनीअतिगरीबिनीवामा । उनकोसेवतसदाचरणरजरमारूपअभिरामा॥ 
माधवकीअरुमधुपहमारीकोनअहेसमताई । तिनकेहमके हिंलेसेमाँही ऐसीजासुबडाई ॥ 
पेतुमकरियोजायकान्हसोऐसीविनेहमारी । जेसोरूपजेसहीकीरतिविभोजोनविविभारी ॥ 
तेसीचारचछेनेदनंदनमानेकहोइमारो । नातोकहेदेतहैसाँचीविगरिजायगोसारो ॥ 
ऐसीमदामाघुरीपूरतिअनुचतअसनिठुराई । पेकुबजाजसरीतिसिसावतितेसहिकरतवदाई ॥ 
सूझतनहिआपनोपरायोनेकहुँमनमंजिनको । जानिपरतकछुकियोकूमरीजालिमजादूतिनको ॥ १५ ॥ 
छांडहुछांडहुचरणहमारोधरहुनपगधरिशीसा । माथवससामधुपतुमसाँचेतिहरोछर्सवदीसा ॥ 
तुमकोसिसेरीतिछळकेरीमोहनइतेपठायो । मीठेमीठेवचनबोलिबहुआयसँदेशसुनायो ॥ 
तेसहितुमइछला पूरेहोजेसोनाथतिहारो । तुम्हरेबेननमेंनहिनेकहुँपरतविश्वासहमारो ॥ 
जाइकरोबावरीतियनसोउतेयहैचतुराई । इमरेनेरेकपटरीतियहछपिहेनहीछिपाई ॥ 
हरिसांप्रीतिरीतिकीन्देकोगईसकळफळपाई । जेसीदगादइहरिहमकीसोनजातिसुखगाई ॥ 
जाफेठियेमातुपितुपतिस॒तओरसकळपरिवारो । छोकलाजपरलोकशोकसमत्रणसंदरीबिसारो ॥ 
मुरली वनिसुनिहरदनिझामहेँकाननमेचलिभई । भूरिभयंकरगहनजंतुकीभीतिनउरकडुछाई ॥ 
सोनजनारिनकीत्रजसुंदरक्षणमेंतोरिसनेहू । करनचलोगोकूरसंगमेवाकुबरीकेगेहू ॥ 
जोउपकारनमानतएकोतासोंकोनमिताइई। मरीएकहींबारदगामेंदूजीकिमिसहिजाई ॥ 
जातिदूबरीकुटिलकूबरीताकोहियेलगाई । मोदितबसेंमऽपुरीमोइनकरिहेकाब्रन आई ॥ १६॥ 
युगयुगमेउनको यशजाहिरजगमेपरयोजनाई । सुनिसुनिलगतिभीतिअतिहमकोकेसेकरेमिताई ॥ 
अङुचितउचितननेङुविचारयोव्याधासारिसछुकाई । वानरराजवाठिकोमारयोदयानकछुउरआई॥ 
सूपनखासरूपरखिसुंदरछकितमिलनअभिछासी । ताकोनाककानबिनकीन्झोंजनकसुतारुखराखी ॥ 
वामनऑगुरकोवपुराचिकेअसुरनाथमखआयो । ताकेकरतेसकल भाँतितेसादरपूजनपायो ॥ 
तीनिचरणम हिमाँगिप्रथमपुनिअपनोरूपबढायो ! दोईचरणनापितिशुवनकोतीजोषटोसुनायो ॥ 
ताबदलेबछिपीठिनापिकेपुनिते हिंबंधनकीन्झ्यों । यदिविषिछलकरिअसुरराजहारिहारिसुरराजहिदीन्झों ॥ 
ऐसेचरितअनेकनइनकेकहछोंवदनबखानें । तातेकरेंनकारेनकोपतकहोजोहमरोमानें ॥ 
जोरचछतजोमध॒पहमारोतोबजवोतीडोंडी । ब्रजवनिताविहायगहिडीन्हीकान्हकंसकीठोंडी ॥ 
अबनहिचळतप्रीतिकरिविकोमानसमघुपहमारो । पेनदिछोंडिमातसुखगेबोडनकोसुयशडदारो ॥ 


Compressed by @ankurnagpal108 


The Eleven Canto is not available in this PDF 


(५३२) आनन्दाम्बुनिषि । 


रजयुवतिनकेजीवनकोअभरहिगोयहीअधारा । तोनहुँचदतछँडायोमघुकरकरिउपदेशअपारा ॥ १७॥ 
. जाकीअतिशयसुदरछीकाश्रवणपियूपसमाना । ताकोविदुताइकीकणिकाइकवारहुमातिवाना ॥ 
कबहकोनिहकरिउपायनोकेस्योकीन्दयांपाना । तोतिनकेतनु पुनिसुसदुसकोरहतनेकनादिभाना ॥ 
तुरतदीननिजधरकुंवतजिकहुँकाननमहँजाई । भौनभोनमेभीखमाँगिकेजीवनठेतचछाई ॥ 
भूपणवसनविभोकीभाझारहतनहीमनमाँही । तिनकीविचरतयहवस॒धा मेंबी तिव पेवहु नही ॥ 
मधुकरजिनकेचरितसुननकोऐसोहेपरभाऊ । तिनकोकहुनहिंभचरजमानिऐसोहोबसुभाऊ ॥ १८ ॥ 
माघवमथुरापैठमघुपअबजोनचहेसी भागे । वैकालिदीकु जनकीसुविकाहेकी अवरापें ॥ 
जबकरनणोरिनेननीचेकरिदाहासातरेंदें । तबयेनेनतनकतिरछेंद्रेतिनपेजातरदेहे ॥ 
बाँधतरहींयशोमतिनपहीतवहमदेहिछों डाई । इकअंजलीछाठकेकारणरईतेहाथभोडाई ॥ 
ग्रहडपकारधूरिमिलिगयऊकछुनहिंमुसकहिजाई । छोटोखायहोतअतिमोटोतजतनखोटखोटाई ॥ 
असकपटीसोकरीप्रीतिजोइमसोनहियनिआई । विनहिंविचारकरतकारजजोसोइपीछेपछिताई ॥ 
पेहममहामोहनीवामनमीहनकी मृदुबानी । सुनिसुनिसाँचीजानिजीवमंतामेरहीँढोभानी ॥ 
जैतेवधिकजायकाननमेंमंजुलवेणवजाई । मृगनमोहिमनलेतोतिहिक्षणअपनेनिकट बोलाई ॥ 
पुनिसमीपमहँदेखिकुरंगनतिनकेअँगनमाँही । वेधिबाणकरिदेतप्राणबिनकरतदयाकछुनाँही ॥ 
तेसहिकपटीकुटिठकान्हरोटेरिकुँजबिचबंसी । वशकीन्द्ोत्रजवधुनबापुरिनडारिम्रेमकीफंसी ॥ 
ढिगबुछायदरशायभाउबहुकरिनखछतउरमाँह । नाचिगायउपजायकलाबहुदियहुलासहमकाँहीं ॥ 
जबमधुकरवहरासविळासहुळासहिय्रेसरसानो । तयसभत्रनयुवतीनणीकडेद्वेगोअंतरधानो ॥ 
जसतसकेअहुदेवमनायेजोपेपुनिप्रगटानो । तौअवकुटिलकेसकेकारणकियमधुपुरीपयानो ॥ 
कहतवनेनहिसुनतबनेर्नाहसमुझिवनतपछितातै । मधुकरवाकीकथाछोंड़िकेओर्वठावहुबाते ॥ 
भागिविषशकबहूँजवहसको नेंदनंद्नमिलिजेहे । तबपाछिठीवातकीसुधिकरिनिजमनकीकरिलेदैँ ॥ 
अवेआपनोचलतनवशकछुपरिगोउनकोदाङ। भेंटभयेइककीदशकरिहेदेसतहाबडदाऊ॥ १९ ॥ 
दीसहुभमर्सुशीलबहुततुमठेसंदेशहमारो । किथोमधुपुरीजायकह्योसवपुनिपठयोइतकारो ॥ 
होतुमसखाश्यामकेसॉचेयदहम जानोनानो । होइजोमनकामनातिहारीसोअबसकठबखानो ॥ 
मानकरनकेठायकतुभहोहमकोपरचोजनाई । बजसेहमहिलेवावनकेदितयदुपतिदियोपठाई ॥ 
पकीनीविषिकान्हकुँवरठिगतुमहमकोलैजेही । जोकदाचिठेजेहोमधुकरतोउतकरेबेंठेही ॥ 
कमढाक्षणभरितिन्हंनछोंडतिनिवसतिनितररमाँही । कहहितोंहकरिताकेनीचेकेसेदुंबेठवनॉही ॥ 
हरिकोहमतेओरआजुठोंरहीनहीकोडप्यारी । करिहेंअबअपमानविहारीकमलावदननिहारी ॥ २० ॥ 
जनमभेरेकोसुससोहागकोअवमथुरामेजाई । इमकोकहालाभहेमधुकरआिंसोऊगमाई ॥ 
जोतुमश्यामससाहोसाँचेहमकोहोइविशवास्‌ । तुमसोंनदिअनरीतिकरेंगेकवहुँरमानिवास्‌ ॥ 
तोहमसिगरीअपेमधुपुरीचङ्हिंसँगतिहारे । नातोओरभाँतिनहिबनिहेबिनउनकेपगुघारे ॥ 
कढेहुकहहुमथुराकी सबेरेजहँहेनददुठारो । सचठबसतप्रियकुशसकठविपिगुरुगहतेपगुघारो ॥ 
कयहुनेदयशोमतिको घरसुरतिकरतवनमारी । कशहुंसलनकीसुरतिकरतहरिरहेळालअतिर्याडी ॥ 
denon लार । od sion ॥ 
म [यछप्पनपकवान[ । अबगोपिनकोमथोतुरतकोमासनस्वादभुळाना ॥ 
यमुनाकूलनिकुंननगेंजोलेल्योबुठिसुठिश्याठे । ताकीसुरतिकबईआवतिहेनिरमोहीनंदटाठे ॥ 
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श्रीमद्वागवत-इशमस्कन्थ-पूर्वाध । (५४३) 


कबहुँमधु पुरीनारिनागरिनसभामध्यहरिनई । चरणकिक रिन्रमनारिनकी सुरतिकरतमु खगाई ॥ 

पुरनारिनचातुरीचितेचसतिनकीछनिमहँछाकी । अवनापुरितत्रजनारिनमेहेहेसुरतिङलाकी ॥ 

मधुकरकोनदिवसवहद्वेहेजादिनप्रियत्रजआई । अग्रसुरभिनिजभुजशिरिधरिकेदेहेतापमिटाई ॥ 

पूरणशशीसरिसवहआननकवइनआँखिपरेगो । कोनदिवसवहऱ्यामसुंदरोनिमभुजहमांहेभरेगा ॥ 

ऐसेहुकाठकबहुँपुनिह्वेदैत्रनकुँजनमहँआई । सखनसहितहरिषेबुचरेहैमुसमाँसुरीबजाई ॥ 

मधुक(वहत्रजराजकाजगृहकाजठाजविसराइ । श्रीरपुराजसमाजसहितप्रसुछेहिआजअपनाई ॥ २१॥ 

श्रीशुक उवाच। . 

दोहा-यहिविधिविरुपतत्रजवधुन, कोमलवदनसुखान । प्रेममूरछाहगई, रह्योनतनुकरभान ॥ 
सुनित्रजनारिनकीअप्वानी । प्रेमदश्ञातिमिनिरसिमहानी।त्रजनारीहरिदरशठाठसी । चीततिधरीकरालकालसी॥ 
तिनहिजोरिकरकियोप्रणामा । समुझावतबोल्योमतिधामा ॥ २२ ॥ 

| उद्बउवाच। | 

जननिसुनहुयदुनाथरदेशु । यामेमिटिदेसकलकलेशू ॥ रणकामतुमहिजगर्माही । तुमतमकोउदीसतहगर्नाही॥ 
रि्ुवनबंदितचरणतिहारे । भयेधम्यहमआयनिहारे ॥ हमहूँसमजगअहैनकोऊ । शिवविरंचिवासवसमजोङ॥ 
जननिजोतुम्हरोदरशनकीन्द्यो । सोहरिमेमरूपटसिलीन्ह्यां ॥ 

दोहा-तुमसमानको जगतमें, करिंहेहरिपद्परीति । कोलेहैयदुनाथको, प्रीतिरीतिकरिजीति ॥ २३ ॥ 
जपतपत्रतसंयमअरुदाना । होमपद्वशास्ननको नाना ॥ ओरहुकर्मकल्याणहिकारी । यहजगमेंजितनेहेंभारी ॥ 
तिनको्करतकरतथकिजाँही । पेहरिभक्तिहोति हियनाँहीं ॥ कोटिनकठपकठेशनकीन्हे। साधुनकीसंगतिमनदीन्हे॥ 
भागविषशजबभेइरिदाय।तवजनकृ ष्णभत्तिकहँपाया ॥२४॥ सोहरिभक्तिसहजमहेमाता।तुम्हरेउरआईभवदाता॥ 


क ३” ७१७७ 


सुरसनकादिकनारदशेशू । वासवओरविरेचिमहेशू॥ओरहुमुनिजेतेजगमाँही । असहरिरतिदुढेभसवकाँही ॥२५॥ 
दोहा-पितृपतिसुतसुजनहुँसकठ) ओरगेहअरुदेह । भलीकरीइनकोजोतजि, तमकोन्द्योहरिनेह ॥ 
अहेकृष्णप्रभुपुरुषपुराना । शरणागतपालकभगवाना॥तनुमनतेहरिभक्तिमहाइ। जगमें इक तुम हीं किय मा ई॥ २६ ॥ 
भरेरद्योज्ञानमभिमाना । निरखिप्रेमतवसकळुलाना ॥ मोपेकूपाकरीयदुराई । तुवद्रशनहितदियोपठाई ॥२७॥ 
मोहिहरिपदगनिकेलघुदासा । जमनिकियोतुमप्रेमप्रकासा ॥ कणीरहोंगोसदाविहारो । याकोहेनहिप्रतिउपकारो॥ 
अबजोनाथपत्रिकादीनी । निजकरलिखीप्रीतिरसभीनी ॥ मेशिरधरिलायोंतुवपासासुनहुसोअबमेकरहुप्रकासा ॥ 

दोहा-नमेससायदुराजमोहि, कियोकृपारसमोइ । तातेमनकीवातक छु) राखतकबहुँनगोइ ॥ 

सोरठा-असकहिपातीखोछि, चरणवंदियदुनाथके । सुनहुजननिअसबोलि) उद्वतहँबाँचनढग्यो ॥ २८॥ 
श्रीभगवाबुवाच । 

हेनहमारतुम्हारवियोगू । यहमनशोचिकरहुनहिंसोगू ॥ हेसंयोगसुखदसवकाठा i यहजानहुँपारीत्रजबाढा ॥ 
अनगिल्अन॒लअपञअशनिभकासू।निमिसिगरेजगइनकरवासू तिस हि्मेनिव हुं सव मा ह। जहेमेनहिअसकहुँयढ्नाँहीँ॥ 
मनबुपिइदिनप्राणअधारा । पालहुँदरइँसजहुंसंतारा॥निजसंकल्पहितेसवक रहूँ । सूश््मरू पसबजगसंचरहूँ ॥३०॥ 
रहोंभिन्नगुणतेसपकाला।शुद्धआतमाज्ञानविश्ञाल॥ नाम तस्पप्रसुष तिवृ त्तिमन मो रिप्रती तिरी तित्रेशाति भन ॥३१॥ 
मनोपृत्तितेभेदप्रतीती । तातकरेभाचछमनर्सती ॥ शश या 

दोहा-जोनेमनकीबृत्तिते, चिततविषेभनित्य । तोनेमनकीवृत्तिको, करेअचंचळनित्य ॥ 
मनहिंवृत्तितेस्वपनहिंदेस । ताकोसुसदुखअपनेळेखे ॥ जागेसोरहिजातोनाँही । फेरिहोतजसनागतमांदी ॥ 
ततिमनवशकरेसदाँइ।असतमानिजगसुखदुसकाँही ॥३२॥ त्यागसत्यसमदमअरुबेदा॥ततज्ञानअस्योगविभेदा॥ 
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(५४४ ) आनन्दाम्बुनिधि । 


मनकीवृत्तिअचंचलठानो । यहीसारसवकोफठमानो ॥ जेसेबहतसरितसमुदाई । मिलिसागरमहँनाहिबिलाई ॥ 
तेसहिसबशाख्रनकोमतभछ । मनकोकरबविशेषअचंचछ।३२॥नोहमइतरगदूरितुम्हारे।क ढ़िआयेसोदेहिउचारे ॥ 
दोहा -हेव्रजनारीबिरहवश) ठानिभचंचळचित्त । मोमेंमनहिंठगायके, ध्यानकरहिंगीनित्त॥ ३४॥ 
दूरिदेशजवप्रीतमरहती । तवतियकोजियठगिजसचहतो ॥ तसनहिनिरखिनेनकेनेरे । यहआईसाँचीमनमेरे॥३५॥ 
विषेवृत्तिसय भाँतिविहाई। सबविधिमो में मन हिंलगाई॥ जो तु म मो हि सुमिरण नि त क रि हो तो मेरो ठि गआझ सि प रि हे ३६ 
जममेंशरदनिशामहंप्यारी । कियोरासत्रजकुजसुखारी॥ तबजिनतियनगोपमतिहीने।राखेरीकिनआवनदीने ॥ 
तेतियतहेंमोरधरिध्याना । प्रथमहिंममढिगकियेपयाना ॥ तातेमोंमेंमनहिलमाउव । प्यारीसाँचोहेमोहिपाउव ॥ 


दोहा-हमतुममें तुमहमहिमें, यामेनहिंसंदेह । प्रियाहमारतुम्हारहे, मनएकेद्रेंदेह ॥ 


0 आंशुक उवाच। 
ऐसीसुनिप्रीतमकीपाती/अननारिनशीतलभेछाती॥बो ली कृष्णप्रीतिमहँसा नी। आगिकी सिगरी सु घिा भा नी॥ ३७१३ ८॥ 
गप्य उचुः । 


उद्धवतुमहिनससुझिपरतहे । कंतजियतकोडयोगकरतहे ॥ युगयुग्जीवहिकुंवरकन्ह!इ । हेहमरोअहिबातसदाई ॥ 
उनकेसंगकियेपहुभोगू । हमरोकीनहोतनहियोगू ॥ लिसीकान्हममभिरकरिलेही । सोमनथिरकीरुचिनहिंकेही ॥ 
पेजिनकोमनतमुमहँहोई । करेजचंचलमनकोसोई ॥ हमरोतोमनहरिहरिलीन्डों । अवकसलोटिसिखापनदीन्धों ॥ 
_ दोहा-तनुतोयहपापीरक्ो, गयोनहरिकेसंग। पेसुकृतीमनकबहुँनहिं, छोडेगोहारेअंग ॥ 
करेभचंचठचंचछसोई । जाकोमनअपनेहियहोई ॥ क्यान हिकहेकेतअसबानी । अवभेराजपायतिज्ञानी ॥ 
उद्ववमनगेविगरिदमारे । अवसुधरतकेसेहुनसुधारे ॥ जिनअंगनठाग्योपियप्यारो । तिनभगयोगणातनहियारो ॥ 
जिनहगसावलिसूरतिदेखी।तिनहगओरपरतिनहिपिसी। निकर थोहरिहरिजिनसुसमो ही तिनमुखअवनवेदपढिजाँही 
ठपट्योजिनअँगहरिअंगरागा।तिनमेंधूरिधरतमनभागा। पियेने श्रतिहरिव्चन मिठाई । ति न श्ुति न हिं पुरा णसुनि ना ह। 
. _दीहा-हममान्यांजोहरिकह्यो, पेकछुवशनहमार । येतनुमनमानतनहीं, कियेको टिउपचार ॥ ह 
सोउअहैश्यामकरवोपू । वृथाकरतहमपरकतरोपू ॥ जोपहिठेहितेयोगसिखावत । तोयहतनुअवक्योदुसपावत ॥ 
योगविरागभक्तिभरुज्ञाना । इनकेकीन्हेखुक्तिनिदान ॥ ऐसीसुक्तिपरेअवधूरी । बसवकान्दतेक्षणभरिद्री ॥ 
योगकियेबेकुंड िजेहे । तहेवह॒दुभुजश्याम कहपेहे॥ परिहेकययाँसुरीसुनाई । कहँऐदेहरिपेनुचराई ॥ 
असवकुठङगतनहिनीको । ब्रजसुदुरविनहेसवफीको ॥ यद्यपिमनरोकहिंबरियाई। तदपिजातकढिजहाँकन्दाई ॥ 


La 


दाँहा-उद्धवजाकीवानिजो, पहिकेतेपरिजाय। सोनहिवहकेसेहुमिटति, कीन्हेकोटिउपाय ॥ 
परैगेछठकरिबोहररती । सोनहिमिटतिजाहियुगवीती॥अपनोकससमुझद्दिसवकाँदी। छिसीयातकतबहुतबथाही। 
आपनसमुझेहमहिंबुझावे । सोकेसेहमरेमनआवे ॥ जोसमरथसमुझावनकोंहै । आयशञावेरोंकतकोहे ॥ 
उऋणहोतलिसिकेयहपाती । काहेजरीजरावतछाती ॥ उद्ववतुमहीकहो विचारी । छोंडबहमकोडचितविहारी ॥ 
अब्नहिजोखुद्रिअनुरागी । एकठगनछागीसोठागी ॥ उद्भवतुमहिंनळागतलाजू । भोगछोंडावतथोगहिकाजू ॥ 
३ हा” जजिबह नरही, सो हेंगईविशेषि । कहहुमधुपुरीकीसर्वारे, जोआयेहगदेपि॥ | 
नणय य 1 हा गदमंशिनदुसनैसा॥सोयहभठीकरीनँदराठामेखोयदुकुठकेरकशारा ॥ 
यहसुनिसनिरखादृतचैना दत स काका । ठहेविभोयदुवरनहिथोरे ॥ 
३पइतनानळखनजनेना॥बसेकुशछमधुपुरदोउभाई । अबउद्ववयहदेहुवताई॥३९॥ 
2 कोउत्रजनारी । रर दगातार ॥ नंदनंदनहेंप्रीतिननेया । नारिनकेमनमोदसनेया ॥ 
वदा-उरनारिनकामीतिङसि, सुनिकेमीठेबेन । आदरअतिशयपायके, सहिकेनैनदिसेन ॥ 
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श्रीमद्वांगवत-दशमस्कॅध-पूर्वाध । (८४५) 
कयोर्नहिउनकेवशमें हद । हावभावतियमहुतदेसेहें ॥ इरियातृरपुरनारिचातुरी । ठगीदुहुँनकीबुद्धिभतुरी ॥ 


पाँइरिजीततदेपुरनारी । धोंपुरयुवतीजितेविहारी ॥४०॥ एुनिवोलीकोऊ्ह रिप्यारी । शयामसखायहदेहुङचारी ॥ 
करतरहेनसहमसाँगरीती । तसहिउतहँरासतरीती ॥ हरिकोलसिमथुराकीनारी । करतीकबहुंकटाक्षसुसारी ॥ 
जिनकोहरिनिर्खहिहगमाँही । तेकवहेसठाजमुसकॉही ॥ जानिगहेहदँछलइनको । मूँदोरह्योहोइगोकिनको ॥ 
दोहा-सवदिनतेनॅदलाठकी, चढिआईयहरीति । सबना[रिनसोंहठिकरत, मुखदेखेकीप्रीति ॥ 
पुनिबोलीकोऊअनवामा । सुनदुवेनउद्धवमतिथामा ॥ 9१ ॥ कबहुंकयदुवरसॉँझसवरे । जववेठतपुरनारिमनर ॥ 
वचनर्चनकरितिन्हेंठोभाई । निजअधीनताविविधदेखाई।जवतिनकेरसमेरसिजाँही। तबसुधिकरतकवहुँइमकाँही॥ 
कबहुँअसमुखभापतप्यारो । हेयकगोकुरुगाँउहमारो ॥ पनहिसुरतिकरतवहहोई । पुरनारिनकोकाननजोई ॥ 
हमतोउद्धवग्वारिगणारी । दहीमहीकीवेचनहारी ॥ कहेंकोनहमडनकेलेखे । वोकुलवंतिनकुबरीदेसे ॥ 
दोहा-पेकबहँबतरातमें, बातवातकेवीच ! कहतअवशिष्वेंहेलला, अजतियरहीनगीच ॥ ४२ ॥ 
त्रजसुदरीफेरिकोउबोढी । उद्धवसोयहवातअमोठी ॥ रहीशरदकीपूरणमासी । जगतीजगीजोन्हाईसासी ॥ 
फूलेकुंदवृंदचईंओरा । सरसरविकसितकुमुदनथोरा ॥ तबयहवृंदावनकीधरणी । भईमहाआनेदृकीमरणी ॥ 
कान्हकलिंदीकुंजनजाई । टेरिवाँसुरीइमहिबुलाई ॥ रासविळासरच्योतेहिकाठा । मधिनँदछारचहँकितवाछा ॥ 
मचीचरणनूपुरझनकारी । सोसुसकिमिसुलजायउचारी॥करमळुगीहमहरिगुणगाना मिखोअभंगळुदञोंदिशाना। 
दोहा-तानिशिकीवहकान्हरो, कबहुँसुरतिकरिलेत । जानिशिमेंयाचतरक्यो, हपहिमिठनकेहेत ॥ ४३ ॥ 
पुनिबोलीको उत्रजवाला । रेउद्धवकहहेनेंद्ठाला ॥ बढ़ीमहाविरहानलज्वाठा । अबतोनदिसहिजातकसाछा ॥ 
कहँअपकारकियोहमवाकी । जोअम्नदुखदियसुतयशुदाकी ॥ कबहुंगोविदगोकुठेआाई । देहैहियठगितापजुझाई॥ 
मरीगोपिकनर्कतणिऐहँ । अधरसुधारसकबढुँपिएँदँ ॥ जिमिवासववारिदनपठाई । वारिधारबसुधाबरषाई ॥ 
सूखोवनकरतोहरियाई । तिमिहरिहमेंकवेत्रनआई ॥ हमहिजिऐंहेतोयशठेहें । असअवसरपुनिकबहनपेहें ॥ 
दोहा-ग्रीपमदिनकरविरहकृत, उठीअनलव्रजग्राम । जारतिव्रनवनितालता, कवबरपिहिधनईयाम।9४॥ 
कोउबोलीपुनिगोकुठबारी । सुनहुससीसवबातहमारी ॥ अवक्योंत्रजऐहेयदुराई । देहेक्यांपितमातुपठाई ॥ 
बहुतदिननमेंनिनसुतपाये । हियलगायदुखसकळमि टाये॥हमगरीबिनीगोपिनिकाँही। इयाम सुर तिक रिहअवनौ हीं ॥ 
ठाग्योराजकाजकोरंगा । रहिहेसबयदुवश्ीसंगा ॥ गोपगमारनक्योसुधिकरिहै । रेनदिवससुदधदनमुदभरिहे ॥ 
व्याहिसुंदरीभ्रपकुमारी । करिहेकहंभबसुरतिहमारी ॥ कहँगोपीकहँभूपकुमारी । तुमहिनकसमनढेहुव्चारी ॥ 
दोहा-समयसुरतिकीतवरही, द्वारद्रजबआय । इरिमाखनमाँगतरहे, दोउहाथओडाय ॥ ४५ ॥ 
ब्रनवनिताकोऊपुनिबोडी । साँचीकहीसखीचिततोडी ॥ वनवासिनीगमारिनिगोपी। देहेंकसइनकेअवचोपी ॥ 
सुनीपरतिअववड़ीमड़ाई। देहेंकसइतआपगमाई ॥ कहवावतयदुकुलकेनाथा । विधिशिवधरततासुपदमाथा ॥ 
सबविधितेहेंपूरणकामा । इंकमढाजिनकीभियवामा ॥ रमाविहायअहीरिनिठेके । रहिहेकसजगमइँअसकेके ॥ 
अबनहिइरिआवनअभिलाषो । मेरीबातकहीमनराषो ॥ छू्टोशरनशरासनआवै । ठूटोनेहनपुनिजुरिजावै ॥ 
दोहा-दर्पणपाहनप्रीतिपय, इनकोएकसुभाउ । फाटेफेरिजुरेनही, करियेकोटिउपाउ ॥ ४६॥ 
ब्रजअंगनाफेरिकोउमाषी । सिगरीगोपिनसाँअसभाषी ॥ गणिकारहीपिंगलाकोई । भाषतिहोभाषीवहजोई ॥ 
समतेहैकेरहयनिराशी । यहीसकठविषिहेसुखराशी ॥ महाकठिनससिददोतिमिताई । पहिलेसुखपीछेदुखदाई ॥ 
तातेवनतम्रीतिकेत्यागे । कहिराख्योपिंगछाजोआगे ॥ पेस्तसिकाहकरेंयहिकाला । जादूडारिगयोनेदछाछा ॥ 
बिसरतनहिवहऱ्यामसठोनो । देषोकाहहमेंसखिहोनो।ससुञ्चावहहममनकोभळभळ)क्योंनहिहोतभचळरेचंचली। 


दोहा-पैमनमोहनरूपमें मोहिंगयोमनदुष्ट । उततेतोठोटतनही, होतहमहिपररुष्ट ॥ 9७ ॥ 
६९ 
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(५३६) आनन्दाम्बुनिधि । 


कोउतरनवधूकहीपुनिमानी । यद्यपितैंससिसत्यवसानी ॥ ेनेदनंदनछेलछबीछो । रसिकशिरोमणिबड़ोमजीलो ॥ 
तासुसनेहतोरिकिमिजाई । बीतिचारियुगयद्यपिजाई ॥ जानरंगचाठगेजयवारा । सोनहिछुटको टि पारा ॥ 
अवतोचढोसामरोरंगा । छूटिदिनहिछोडेहुतेअंगा ॥ भईनहमही यहिविधिभारी । रमहुरी तिअस्गहीरसाली ॥ 
मोहिगईमोहनकेरूपा । छोडतिनहिक्षणअंगअनूपा ॥ यद्यपिहरिनहितेहिअनुरागे। तद्यपिसोताकोनहिंत्यागे ॥ 
दोहा-वाकीएसीबानिअलि, बखसछेतछोभाय । फिरिव हितङुचितवतनही। मारतछगनलमाय ॥ ४८ ॥ 
पुनित्रनठठनाकोउअसगायो । किमिअलिवहबिसरेबिसरायो ॥ यहगोवरधनसुदुरशठा । वेनुचराईजहेत्रजछेला॥ 
यहवुंदावनमं जुठकुनै । जहँप्रियसँगठूव्योसुखपृंजे ॥ येगेविंहरिचारनवाली । रह्योसंगजिनकेवनमाली ॥ 
ओरधूलियद्यपिसमजाई । क्योबंशीविसरेबितराई ॥ राभसंगखेस्योषहुखेछा । कुँजनकुँजनछेछनवेला ॥ 
भूलिजायकेसेयदुराजू । यदपिनवहपेइतसबसाजू ॥ ४९ ॥ पुनियोलीकोउगोपकुमारी । उद्धवतुमहूँलेदुनिहारी ॥ 
दोहा-यायमुनाप्रियरंगकी, येकुँजेसुखधाम । पुनिपुनिसुरतिकरावती, ऐसोसुंदरश्याम ॥ ५० ॥ 
जाकीमतिठखिलागिगयंदा । भोपरायवनकेखसिंदा॥ जाकीठलितमृदुलवहहाँसी ! भेत्रजमुवतिनकीगठफॉसी ॥ 
जासुतकनितिरछीमतिधीरा । लगीहियेमनुकेवरतीरा ॥ जाकेवचनसुधारससाने । हरतेहियोपरतहीकाने ॥ 
जाकीमहामाधुरीलीला । गार्वाहरसिकरुचिरसबशीछ। ॥ उद्भववैमनमोहनऐसे । ब्रजवनिताबिसरावहिकेसे ॥५१॥ 
ऐस्तीसुनतसखीकीबानी । सवकीप्रीतिरीतिअधिकानी ॥ करनठमीशुँदेहगध्याना । प्रेमसोसुखनाहिजाइबखाना ॥ 
दोहा-तदाकारहेकृष्णमें, अचलभईक्रजनार। ठाढोनंदकुमारगुनि, तासाकह्योपुकारे ॥ 
कवित्त-सकछअनाथनकेनाथकमलाकेनाथ, त्रजकेभयेहोरखवारबारवारमँ । 
ब्रजवनितानकेसनाथकेकरनहारे, प्राणनाथप्राणप्यारेउदितउदारमे ॥ 
रघुराजआजुत्रजराजजूगोहारिसुनो, तुमतनिट्जोनादेखातहेसंसारमें । 
करहुउधारअवबनकेअधारखणन,-बूडतविरहबिचवारिधिकीधारमें ॥ ५२ ॥ 
श्रीशुक उवाच । 
दोहा-पुनिउद्ववत्रणतियनको, नाथसैदेशबखानि, पुनिषुनिससुझायोबहुत, हरिप्यारीपहिचानि ॥ 
जवउद्धवबहुकह्योनिहवोरी । तवभेविरहतापकछुथोरी॥ आयोतमुमंनेसुकभाना । तनुतेनेसुकशोकपराना ॥ 
धरिधीरजनेसुकब्रजबाठा । पूजनसाजुआनितेहिकाला ॥ उद्धवकोहरिसखापियारो । जानिसबैकरिविमलविचारो॥ 
उद्धवकोपूजासमकीन्ही । आशिषयाठाविविधविधिदीन्ही ॥ रचिरचिस्यादसुखदपकषान॥ तुरतमँगायणहनतेनाना॥ 
उद्डवको भजनकरवायो।निजकरसलिङदारिअँचवायो॥५३॥साँझसमयगुनिकेहरिदास।आयबसतभोनंदनिवासा। 
गोपिहुँनिजनिजभवनसिधारी । हियमइँसाँबछिमूरतिधारी ॥ 
दोहा-यहिविधिउद्वववसतभे, चारिपाँचहुँमास । वरणतश्रीयदुपतिचरित, भेटततियनउच्छास ॥ 
भोराहेतेभरुसांझप्रयंता । दरियशगावततोमतिमंता ॥ कढ़तनवेगोकुलकीखोरी । धायधायमिठतांत्रजगोरी ॥ 
वरणतसुनतकृष्णकाठीछा । चितवत्रेनदिवसशुभशीला ॥ उद्धवजहँजइँत्रजमहँजाई । तहँहरिनामैपरेसुनाई ॥ 
श्यामनामअकितगहसाइ । नितसनेहनवउद्धवनोहें ॥ बढतप्रेमत्रजदिनदिनदूना । देखिनपरतएकक्षणउना ॥ 
उद्धवकरयुसममुठशारा । कुष्णसुयशत्रजमेचहुँओरा ॥ गावतफिरतलाजतनत्यागी। देतगोपिकनआनेँदपागी॥ 
_दौहा-जईजईउद्धवजातरेँ तहँतहँसवत्रजबाल । संगसंगविचरतफिरें, कहतहायनंदळारु ॥ 
यहि विषग कलमहसुसछावत । उद्धववसेकृष्णगुणगावत ९४ जेदिनरहेनंदवजमॉही । तेदिनसवत्रजनारिनकाँही॥ 
कषणसमबीतिगयेसबुलास। । कोहुकोजानिपरेनहिमासा॥परणतसुनतकृष्णगुणगाथा। विचरतगोपिनसाथहिंसाथा ॥ 
उद्घबसप्याससबत्यागे। यदुपतिचरणकमठअवरागे५५कहुँउद्ववयमुनातटआवतागोपिनइरियशञसुनतसुनावत। । 
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श्रीमद्भागवत-दशमस्कन्ध-पू1्वार् । (५४७) 


कहुँवंदावनकुजनमाँहीं । इरिबिहारयठगुनितिनकाँही ॥ गोपिनसंयुतकरतप्रणामा । त्रजरजलोटतंठामहिंठामा ॥ 
प्रेमविवशमुखकडतिनवानी । उद्भवकीतनुसुगतिभुळानी ॥ 
दोहा-कुसुमितवनसुरमितपवन, शीवलकुजनछाँह । गापिनयुतगावतसुयज्ञ, सुमिरतश्रीनरजनाहे ॥ 
जइँजहँयदुपतिलीछाकीन्ही। तोनतोनथछउद्ववचीन्डी॥गापिनकोह रिसुरतिकरावता तिनतेसहितआपशिरनावत ॥ 
ब्रजनारिनकोप्रेममहाना । इकसुखकीकरिसकेवसान। ५६ उद्धवअद्भु तठखिहरिप्रमा । जोफठजञानयोगतपनेमा॥ 
प्रेमहूपसिगरीजजनारी । हस्किहितसवदियोविसारी ॥ कृष्णकप्णमुखरटनल्गी हें । सबकौमतिहरिपगनपर्गदै ॥ 
उद्भवभचरजमनमहेमानी । गमनमधुपुरीसुरातिभुलानी ॥ का्केकोनकहाँतेआये । प्रेमविवशउद्ववामिसराये ॥ 
दोहा-एकसमयत्रजकुंजमई, बेठिकृष्णकोदास । वेदतत्रजवनितनचरण) गायोसहितहुलास ॥ ५७ ॥ 
कवित्त-जनमभरनमेंपरनतेडरनवारे, मुनिजननाकोमनपावनसदाचटे । 
तोनयदुनाथञुकेपगनको परोप्रेम, लीन्ह्योलूटिगोकुळकीग्वालिनीमुदीमे ॥ 
भुविकेभयेकोभूरियेइफलपायोपूरि) विनहरिनेहकविदेहमुश्दाकहें । 
हाथजोरिमँगेयदुराजजूसोरेघुराज, त्रजवनितानसोनकबहुँअदारहैँ ॥ ५८ ॥ 
कहाँतोयेगहनकीगवालनीगँव।रनीवि-शेषिव्यभिचारिणीनरूपकनिका तिकी । 
कहाँहरिमेमप्रोजाकोचहेयोगीजन, जपतपयोगरीतिकरिबहुभाँतिकी ॥ 
रघुराजपियतपियूषऊचनीचकोङ, मृतकजियतकोनओोधिदिनरातिकी । 
एसेयदुराइप्रीतिकियेअपनाईँछेत, गनतबड़ाईनाछोटाईँजातिपाँतिकी ॥ ५९ ॥ 
सोरभसरोजतडुवदनसरोजसम, ऐसीदेवदारामहासुछबिप्रकाशिनी । 
तिनहूँनपायोनहिपायोकमठाहुकहूँ, यदपिहियेकीहेनिरंतरनेवासिनी ॥ 
नृपतिकुमारीभोरमारीहेविचारीकोन, जेतीरघुराजरतिराजकीविछासिनी । 
सुखकीअवषिजोपसारिनिजहाथेमिलि, वृंदावननाथेछूसयोवृंदावनवासिनी ॥ ६० ॥ 
छोड़ोर्नाहज'तमोकुटुम्वतादित्यागिदीनझों, त्यागिकुळकानिवेदपंथटुँप्रमाणके । 
हरिकीसनेही भईैभइवसुधामेधन्य, जाकेहेतुतरञ्सुनीज्चत्र्ज्ञानके ॥ 
तातेरघुराजव॒नराजकृपाकेकमो हि, देटीवरयेहीदेनवारेवरदानके । 
पापेंजन्मवंदावनङुंजनलतानिकव-इँतो परिजहेपगब्रजवनितानिके ॥ 
दोहा-उंदावनतरुळतनमें जन्मभाशममभूरि । नातेनितउड़िउड्िपरे, ब्रजवनितनपगधूरि ॥ ६१॥ 
तवैया-पंकजपाणिपसारिजिन्हेंपदमानितपूजतिहवनिजदासी।त्यापदमासनभोरपुरारिसुनी हथरेंहियप्रीतिकेखाी॥ 
तेयदुनंदनकेपदपंकजगोकुलकीनपलाचपछासी। धारिहियेविरहानलतापइझायदइभइभआनंद्रासी ॥६२ 
दोहा-बजवनितनकी चरणरज, बंदहुँवारंबार। जिनमुखनिगेतहरिसुयज्ञ, हरतकछुषसंसार ॥ ६३ ॥ 
अआझुक उवाच! 


hn कने कथा 


यहिवियितेउद्ववमतिधामाप्रजनारिनकरिविविधप्रणामा।पुनिगोपिनसोंदोउकरजोरी । बोर्योवारहियारनिहोरी ॥ 
जननिदेहुजोमोहिरजाई । तोअवजाउँनहाँयदुराई ॥ जानततोवेसबकेषटकी । पेतुवदश्ञामेमट्पटकी ॥ 
ईनेकुकहोतहेजाई । सकेंनसिगरोरोषहुगाई ॥ सुनिगोपीहगईअधीरा । उपजीदुसहदूनउरपीरा ॥ 


बोठीनेननसोंजठठारत । उद्धवकहामरेकहँमारत ॥ तुमहिंदेखिआयोकछुधीरा । तुभहिबिनाकिमिहिदिशरीरा ॥ 


दोहा-उद्धवतुमकोनिरसिके। रहिगेतनुमेप्रान त्रनवनितनतनुदाहिके, तुमहुँकहतअपजान ॥ 
सुनिउद्ववभतिशयदुखपायो।नंदयद्ोमतिढिमपुनिआयो॥कह्यो सुनहुददेनंदय्ञोमति । शासनदेहुजाहुँनहँयदुपति॥ 
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(५९८) आनन्दाम्बुनिधि । 


नंदयशोमतिसुनिदुखपागे। नेननवारिबद्ावनलागे ॥ कथ्योकहेंहमकेहिविधिजाना । जसमनतसकीजेमतिमाना ॥ 
उद्धवकियसाएंगप्रणामा।चढ़तभयोरथप्रछविवामा॥नंदयशोम तिहू दुखछाये। उद्भवकरपट्ट चावनभाये ॥ ६४ ॥ 
उद्ववगमनसुनतत्रजवासी । आवतभेसबहेडुखरासी ॥ धेरिछियोरथकोचहुँओरा । दुखीकर्राहअतिआरतशोरा ॥ 
दोहा-भूपणवसनअमोलबहु, निजनिजषरतेलाय । हरिकेहितअरुडद्धवे, दीन्हंग्रीतिबढाय ॥ 
गोपनदआदिकचितचोपी। औरयशोमतिआदिकगोपी॥हारतआँसुपुकारतआरताबोडतभेतुसुधिनसम्हारत ६५ 
उद्ववमनकीवृत्तिहमारीभनतजायनहिछोंड्िविदारी॥हमहेकृष्णकमळपददासा । क्षणक्षणकृष्णदरशकीआसा ॥ 
ज्यामनामनिकसेमुसमॉँही।औरवातनिकसेकछुनॉँही॥यहतनुकरेकृप्णपरणामा।!ओरनचहेकळूवनधामा ॥ ६६ ॥ 
कृमेविवशनेहियोनिहिजाई । चौराशीमदँशमेसदाई ॥ तइँतहँहोइकृष्णपदमीती । गहेचित्तदूसरीनरीती ॥ 
दोहा-जपतपसंयमनेमयम, जोनकियोहमकोय । जोयाको फठहोइकछु। तोहरिपद्रतिहोय ॥ 
उद्ववयहसवहरिसोंक हियो।पुनिहमारबदिदोउपदगहियो ॥जोइमकरीकळूसेवकाड तोवरदेहियहीयदुराई ॥ ६७ ॥ 
असक हिविकलभयेत्रनवासी।उद्ववभोसमानदुखरासी।जसतसकेपुनिरथहिचछायो।इरिपाछितमथुरहिपुनिआयो॥ 
कियोजाइहरिचरणप्रणामादोरिमिछेतिनकोषनइयामा। कृल्योससात्रजतेतुमआये । अजमेंदिनकसबहुतविताये ॥ 
कहोसमेत्रजकेरहाठा । कहाकह्योतुमसोब्रणबारा ॥ कदोनंदयशुमतिकुशळाई । बिरहमोरजिनसह्योनजाई ॥ 
दोहा-तमउद्ववकरजोरिके, करिगोपिनपरणाम । मंदमंदयोळतभयो, सुनइुनाथवनञ्याम ॥ 
कहाकहोकछुकदिनहिजातो । तुमाहदेसिइतमनपछितातो ॥ तुमसोंबनीनयहयदुराई । आयेवृंदावनहिंविहाई ॥ 
मररह्योज्ञानअभिमाना । बरजतियग्रेमविलोकिबिछानाकहनशक्तिइकमृखममनाँदी। शेष स हस मुख न हिक हिजो ही ॥ 
तुमजानहुउनकीरतिरीती । जानहिंवईकरबजसप्रीती ॥ असतकहिभूषणवसनदियेसब । दीन्हेनदपयानकियोजब ॥ 
उग्रसेनढिगप्रमुपठवायो । उद्ववजायसीसकठदेखायो ॥ पुनिवसुदेवहुकेठिगजाई । कहीसबेत्रजकीकुशटाई ॥ 
दोहा-रामनिकटपुनिजायके; ब्रजकोसकलहवाल । आदिभंततेकहतभो, उद्धवबुद्धिविशाल ॥ ६९ ॥ 
इति सिद्धिश्रीमन्महारानापिराजबांधवेशश्रीविश्वनाथर्सिहा त्म ज सिद्धि श्रीम हु राजापिराज श्रीम 
हाराजाश्रीराजावदादुरश्रीकृष्णचंत्रकृपापात्राधिकारिरधुराजसिहजूदेवकृते 
आनंदाम्बुनिधो दुशमस्कंधे पूर्वोर्ध सप्तचत्वारिशस्तरंगः ॥ ४७ ॥ 


त न श्रीशुक उवाच । 
दीह!-पुनिसवकेपनकीसदा; ज्ञाता श्रीभगवान । सोकुबरीकोजानिलिय, वेधितमनसिजवान ॥ 
सुधिकरिपूर्वदत्तवरदाना । ठेतंगउद्धवकियेपयान॥19॥देर्योतासुभवनकीशोभ(!जेडिठसिशचीशिवामनठोभा॥ 
अनुपमसकळभनकोसान्‌ । रच्योमदनमनुनिजकरआजू॥सोइहिस सी तहसछविधामा!मानहुंसजीकामकीवामा ॥ 
मोतिनकीझालरिझुकिशूले । बँधेपताकाऊंचअतूळे ॥ परमप्रकाशिततनेविताना । सुखदसेञसंयुतउपधाना ॥ 
आतनअनुपमसमलअमो ठा । वंदनवारविशजतलोला॥ धूपसुरभिछाइचहुँओरा । मणिमयदीपप्रकाशअथोरा॥ 
पोहा पिपेधरंगकसुमनयुत, ठसेभोनमेंमार । भागतासुकोकहिसके, जेहिचाद्योनंदळाळ ॥ २ ॥ 
हारकहभावतानराखळूवरा । हृगतुरतभभागदूबरी ॥ उठीआशुआसनतेराजा । तुरतजोरिनिजसखिनसमाजा ॥ 
नहिसमातआनदउरमार्ही । चढीढेनआगूहरिकाँही ॥ हरिप्यारीद्रारेडगिञाई । हरिहिदाथगाहिगईलेवाई ॥ . 
मणिमयआसनमहबेठाई । बीरोदेपुनिअतरठगाई॥ओरहुकियोविविधसतकारा।प्रेमबिवशनहितनु हिसम्दारा ॥३॥ 
जससतकारकियभगवान । तिमिउद्धवहिकियोतनमाने ॥ उद्धवतेहिकरपूजनपाईं । हरिआसनसमीपमइँजाई ॥ 
हि दोदा-आसननिजकरपरसिके, बेग्योमहिमतिवान । कुवरीहँगमनतभई, करनहेतुअस्नान ॥ ४ ॥ . 
कर्मजनळयायअंगरागे। पहिरियोवसनण्योतिकेणागे॥रत्ओरकुसुमनके पण । पहिरयोअँगंअँगअमलअदूषण॥ 
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श्रीमद्वागवत-दशमस्कन्ध-पूर्वांधे । (५४९ ) 


कियोसुखदआसवकरपाना । खायोपुनिसुरभितयुखपाना ॥ हरिकेमिलनहतुहरिप्यारी। हरिसमीपहर्वरपयुधारी॥ 
कुबरीकीतहँनानिभवाई । उद्धवबेठाद्रारहिजाई ॥ रहजड़ितपरयंकअमोंटा। झुकीझाहरेपुक्तनलोरा ॥ 
तेहिपरयंकनाययदुराई । वेठतमेआशु दिसुखपाई ॥ 
दो्ा-उतेकूयरीसाजिसव, सखिनसहितखंगार । मिलनदेतुभाषतभई श्रीवसुदेवकुमार ॥ 
करतिकटाक्षमंदसुसक्याहचलतिकछुकपुनिरहतिरुजाईी।हावभावरीठादरआावे।यहिविविकंतनिकटसोआवे ६॥ 
ताकोयदुपतिनेनचढाई । लियोसमीपहिआशुवोलाह ॥ नवसंगमछनितसुकुमारी । मंद मंदाप्रियनिकटसिधारी ॥ 
रांकितचरणधरतिमहिधीरे।चमकहिचहुँकितनूपुरहीरे॥कंकणकछितकमलकरताकोगह्योकृ प्णभनँदरसछाको ॥ 
वरवशलियोसेजबेठाई । तासुभागकछुकहीनजाई ॥ नेसुकताकरचंदनलीन्हें । प्रभुतेहिजगतधन्यकारिदीन्हे, ॥ 
` दोहा-तरसहिंजाकेदरशको, दिविदेवनकीदार । सोइरिकुबरीसंगमें, कीनह्यांविविधविहार ॥ ६ ॥ 
प्रियहिपेखिनेननभरिप्यारी । नेनसफटनिजढियोविचारी ॥ मध्यउरोजनपायमुकुंदे । वारतिजगकेसकलभनंदे ॥ 
मेख्योमदनतापअतिषोरासोसुसकहिनसकतमुखमोरा॥०।कोटिजन्मजेयर्नकराहीँ । तेयोगिनिकबहँमिलिजाही॥ 
तेहरिताकोठेअँगरागा । मिलेभापकरिअतिअवुरागा ॥ सोकेवल्यनाथकहेपाई । बडभागिनिमाँग्योसुखछाई ॥ 
प्रीतमयहवरमोको देटू। जोमो परअतिकरहुसनेह।८॥करहुकछुकदिनममश्रहवासा । कीजेममसँगविविधविलास्ा ॥ 
दोहा-सुंदरश्यामसरूपयह, होतनेनतेओट । भेरेउरमेढागिहे, कुलिशसरिसचटचोट ॥ ९ ॥ 
ताकेवचनसुनतयदुराई । बोठेमधुरमंदमुसकाई ॥ हमहीहेमधपुरीसदाही । विह्रहिगेतिहरेसँगमाँही ॥ 
तुमसमाननहिकोउजगप्यारी । तुबमेंअतिशेप्रीतिहमारी।यहिविविदेकुवरीकहेमाना । उद्धवयुतमानदभगवाना ॥ 
तासोपूजितह्वैवनश्यामा। आवतभयेआपनेवामा॥ ३ ०॥दुराराध्यसवेशवरयदुपति। तेहिंआराधनकरिकेशुभमति ॥ 
हरिपदप्रीतिनचितभवुरागे।होत्ह्हहम अस जो मेँ गे। सो झु भम ति न हि जग तकहयो। उद धिह पैठि सी पे आयी ॥ १ १॥ 
दोहा-भोरभयेयदुनाथप्रभु, कीन्द्योमनहिविचार । परवकह्योअळूरसों, ऐहेआपअगार ॥ 
असविचारिकेरामहुँडयामा । ठेसँगमेउद्धवमतिधामा ॥ प्रियभक्रूरकरनकेहेतू । बॉथनकडुकारजकोनेतू ॥ 
गयेककाकेभवनमुरारी॥१२॥ प्रमुआवतअक्र्रनिहारी ॥ भाइनसहितदूरितेदोरी । पर्योचरणमहँदोउकरजोरी ॥ 
कद्योअकूरनामद्दैमेरो । रुघुपेवकपदपंकजतेरो॥यदुपतिआशुहिलियोउ ठाई । अतिमोदितद्वेगिरासुनाई ॥ १३॥ 
तुमसयानहोककाइमारे।पारनीयहमबाङतिहारे॥ हमहिँउचितकीबोपरनामा । तुमहिउळटिकसकियमतिधामा ॥ 
असकहिरामइयामदोउभाई । सादरभक्ररहिशिरनाई ॥ 
दोहा-पृथकपृथकपुनिमिळतभे, उद्धवरामहुँश्याम । कहिनसक्यों कछुप्रेमवश, दानपतीतेदिठाम । 
रामझ्यामठेगयोलेवाह । कनकसिहासनपरवेठाई ॥१४॥ दोउप्रभुके एनिचरणपखारी । लियोधारिशिरमेंसोवारी ॥ 
पु निअंगनठे“योअँगरागाअसपेसुमनमारवड्भागा॥सूषणवसनअमोळअनेका । साज्योअँगअँगसहितविवेका ॥ 
सादरधूपदीपदरशायो । विविधभाँतिनेवेद्चलगायो ॥ प्रभुकीपूजाकीन्दींजेती । उद्धवभादिकदासनतेती ॥ १५॥ 
यहिविधिपूनिप्रणामहिकौन्द्यो। ररिपद्निजगोददिधरिडीन्द्यों॥मंदमंद्मी जतकरठाई।बो ल्योहरिबठ्सों सुख छाई १६ 
दोहा-जोपापीकंसहिहन्यो, भलोकियोयदुनाथ । यदहुकुलकोदुखसिंधुते, ढियउधारिनिजहाथ ॥ 
यहयदुकुरुदनाथतिहारायाकिदोतुमही रखवारा ॥ १७ ॥ तुमदोऊहोपुरुपप्रधाना । जगकारणजगमयभगवाना ॥ 
तुमदोउबिनावस्तुनहिंकोईछघुबढउँचनीचजगजोई१८निजशक्तिनसिरजतजगमाँही। करिप्रवेशभासहुबहुघाँहीँ॥ 
जिमिचरभचरअनेकनयोनिनाभासतपंचतत्त्ववहुविधितिन।तिमिअनादितुमसदास्वतंञा[भातहूबहुबिधियहजगतंत्रा 
निजशक्तिनसतरजतमगुनते।यहजगसिरज हुपाङहुइनते॥बँधहुनताहुकमगुणमांदीज्ञानीमंभज्ञानकहुनाँही।२१॥ 
दोदा-जेउपाविदेशदिहे, तेतुममंहेनांहिं। तातेतुम्हरोजन्मनहि, असमुनिकहँहिसदारदि ॥ 
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(५५०) आनन्दाम्बुनिःवे । 


दहरिंगीतिका-यातेनरबंधमोक्षतुमकोवंधमासनभापह! । तपुरुषावमलावचारमनमनक नहिरासही ॥ २२ ॥ 
तुमतेप्रगटयहवेदपंथपुराणजगमंगलहिते । पाखंडपथतेहों तवाधतजबेखलतेचहु कि ते ॥ 
तबशुद्धततोगणमयतुम्दे अवतारधारिधराथले । ३ सडपथसंडनकरहुसेलतनिसुदेतखलुखछे॥२२॥ 
तिमिअमहुँप्रभुवसुदेवगइगु तशेपलिय अवतार दे । हरिहरणहेतुअपर्यहसुवभारतवसंचारदै ॥ 
करिहोकरेरोअपरअंशीवृपनको तँदार । जा इणीहनिअमितदेहयदुनहुयशअपारह ॥ २४ ॥ 
येधरहमोरेआयकेपगपरतवडभागीमय । सवदेवअस्नेरदेवापतरहुपतभयतुपइतठये ॥ 
हा-तुवचरणोदकसरसरी) पवनकरशतितिछाक । दाप्रवेशतमहाोकियो, धन्यघन्यममवीक ॥ २५ ॥ 
कवित्त-भक्तनकेप्यारसत्यवा्णकेवद्नदार, नकडपकारमंअपारपानिथतुह । 
वाखारदासनकीकामनाकेदेवहार, तृधसेउ दारनाहठीकठानियतुह ॥ 
कहरधुराजबढिबोइघटिबीहना।ह, दोसततुम्हारयाविचारआनियतुहे । 
नेदकेकुमारतुम्टेडोंडिकेभनतना[न, पाडतगवारताहिइमजानियतुह ॥ २६॥ 
पवैया-शेषमहेशसुरेशहुआदिकनारदभादितिन्हेतपभारे । दुछंभडेतिनटूंतुम्हरीगतिसोप्रगटेप्रभुनेननिहारो ॥ 
श्रीरुराजकपाकरिदीजियेयावरदाननआनावचारो । पुनकलमहृदेहमेगेहमंनेइनहाइहमेशहमारो ॥ २७ ॥ 


श्रीशक उवाच। | 
ढोहा-यदिविधिअस्तुतिसुनतहरि, मंदमंद्सुसक्याय । मधुरगिरामोहतमनहिं, बोठतभेयदुराय ॥ २८॥ 
त्रीभगवानवाच । 


चरम ७ 


वृथाबडप्पनआपउचारे । हमतोबाठकजहेंतिहारे ॥ तुमसयानपुनिककाहमारे । अहोसराहनयोगउद्रि ॥ 
यदुकुलकेतुमसदासठाही । ज्ञानवृद्धवयवृद्धडछाही ॥ पोषणछालमपालनकारी । तुमहिहमारेहोमतिथारी ॥ 
हमपरकरहुकृपासवकाठा(णानहुहमकोतुमनिजवाळा।२९॥नेजनअपनोमंगरचहँहीं । तुम सम सजनके पद गहहदी ॥ 
देवहोतस्वारथीसदाँही।जानतदीनदज्ञाकछुनाँही ॥ महा भागवतआपसमाना । हेंतुअहेतुकदयानिधाना ॥ ३० ॥ 
दोहा-माटीपाहनदेवजे, अश्भळतीथअगाइ । बहुतकालमहँशुविकरत, दरशकरतहींसाध ॥ ३१ ॥ 
सुढदशेष्ठतुमअहोहमारे । करहुकागयहककाउदारे ॥ मोरसीतजेपांडुकुमारा । वसेहस्तिनापुरैमँझारा ॥ 
तिनकीखबरिठेनकेहेत्‌ । जाहुदस्तिनापुरमतिसेत्‌ ॥ ३२॥ हमअससुन्योआपनेकाना । जबतेमरिगेपांडुप्रधाना ॥ 
तबतेकुतीसहितदुसारी । पांडवरहतधमेकेथारी ॥ यहवसंतक्रतुमहँनपराई । छियोपांडवमपुरहियोळाई ॥ ३३॥ 
नृपपृतराष््रमाहवशमाही । निजसुतपांडुकुभारनकाँही॥मानतहनहितिनहिंसमाना । निजपुञनकीभ्रीविळोभाना ॥ 
दुर्योधनजेहिज्येष्कुमारा । सोहेसाँचोअधनिअगारा ॥ ३४ ॥ 
दोहा-जाहुहस्तिनापुश्कका, ठखदुओधनूपरीति । नीकीनहिनीकीकियों, कीन्ह्योसकलप्रतीति ॥ 
तहकासववृत्तान्तजी, कहिदीजोमोहिआय । जेहिविषिलहिदसुहदसुख, करिहोंसोइउपाय॥ ३५ ॥ 
यहििपिक हिअङूरको, रामओरवनइयाम । पगुधारेउदवतहित, सुद्तिआपनेधाम ॥ ३६ ॥ 
इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजगांधवेशश्रीविश्‍वनाथसिरात्मजसिद्रि श्रीमहाराजाधिराज 
श्रीमहाराजाश्रीराजावहा दुरश्रीकृष्णचंद्रकूपापाजाधिकारिरघुराजसिहज्‌ देवकते 
अनन्दाम्बुनिधा दशभस्कंथे पूर्वार्ध अध्यत्वारिशस्तरंगः ॥ ४८ ॥ 


“----“-।_->---* eee 
vv 


nae फोम है ता 


| श्रीशुक उवाच । 
दोदा-सुनिशासनयदुनाथको, सोअकूरमतिमान। र्थचदितुरतहिकरतभो, हस्तिनपुरहिंपयान ॥ 
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प्रद्गवव-दधलस्कन्य-पुर्वार । (५५१) 


द्वारदेशपहुँच्योजवजाई । द्रारपाढदियसर्वारगनाह ॥ अपदकतय्यवुरवबोडाई । पहुँच्योजवेसभामपिजाई ॥ 
पोरवेंद्रजसअंकितऐना । निरघतभो म$ रनिजनेता ॥ छस्य. मंविकाशुतमहराजे । शतपुत्रनयु तसहितसमाजे ॥ 
भीष्मद्रोणविदुस्मतिवाना॥१॥कृ पाचा स्येवाही कथा ना ॥ सोमदतअसभूरिश्रवह । कणंद्रोणतुतभरुपांडवहू ॥ 
अरिहुसुहृद्नसकलानिहारा । नराखमकूरउठदरयारा॥ भंपनृपतिर 5 न कटवुलाई । हाथपकरिठीन्द्यवेठाई ॥२॥ 
दोदा-यथायोग्यसयकोमिठे, तहाँगांदिनीनंद । कुझलप्रश्भपूँडयोक्द्ो, पायोपरमअनंद ॥ ३ ॥ 
नृपभक्रसुबुद्धिविशाठा । रह्मोनागपुरमहकड्काला ॥ दस्योअंपनृपतिकीरीती । कर्तओपनेसतप्रप्रीती ॥ 
तसुयोधनकेआधीना । सोछलमंअतिअहेप्रनौना ॥४॥ तेजओजवठसटूणजते । निवसहिपांइसुतनमहुतेते ॥ 
सोनहिनीकठगतनृप्काँरी।प्रजाप्रीतिपांडवाहिनमाँही।सोनहम्योअकूरहिनीको।गुन्योतिनहिअधरमरतठीको ॥६॥ 
पुनिभक्रकुंतीग़हआये । तहाँअकेठेविदुरसिधाये ॥ विषभोननलाक्षागहदाहन । कर्मसुयोधनकेजेभाइन ॥ 
दोहा-विदरकद्योभकरसों, आदिहर्भतरगाय । हातुनिकअंतिदुखल्ही, आँखिनआँसुबहाय ॥ ३॥ 
पुनिअक्रूरकेचरणनआइ।गिरीपृथाअतिशपदुखछाई।सुधिकरिनहरकी भरिआँसू । कह्योभातसोविगतहुळासू॥ ७) 
मातापिताभगिनिभरुभाई । आतपुत्रआखुभी जाई ॥ कवहुँकमुरतिकरतहमेरी । कहहुंभ्रातभळूरनिबेरी ॥ ८ ॥ 
मेरेश्रातपुत्रभगवाना । दासनपाठककपानिधाना ॥ कबहुँपितुभगिनीसुतकाँहीं । सुमिरतहेंनिशिवासरभाँही ॥ 
तेसहिकमठनेनबलरामा[। सुरतिकरतकबहुँचढधाम॥२९॥ रिपुनबीचभवसोदुखारी।जिमिवृकमधिइरिगीभयभारी॥ 
दोहा-कोनदिवसवहहोइगो, जाद्नियदुपतिआय । घोरिगरीविनिकीविपति, दहेंहुतहिमिटाय ॥ 
कोनदिवसहोईवहभाई । जादिनकरुणाकरियदुराई ॥ पिताहीनवाएरेबालकन|समुझेदेंकादैवचनसुखदवन ॥१०॥ 
असकहिलगीकरनहरिध्याना । कहतिवचनहेयोगग्रधाना॥है विश्वात्मविश्वकेभावन।क्ृष ष्णकृ ष्णदा सन सुखछावन॥ 
हेगोविद्भेंहोंशरणागत । पाहिपाहिकसदुखननिवारत॥बूड्हुँसुतथु तशो का ति पु म हँ।क सन उ धार कर हु गहिक र कहँ_॥ 
तुवपदकमलछोड़ियदुराई । रक्षकदुतियनमोहिंदेखाई ॥ विनाकृपावसुदेवकुमारा । होतनपारसिंधुसंसारा ॥ 
तुमहींभहोमुक्तिकेदाता । तुमहीअहोविश्वकेज्ाता ॥ १२॥ 
दोहा-पखह्मपरमातमा, योगेश्वरयदुराज । भेंशरणागतआपकी, राखहुमेरीकाज ॥ १३ ॥ 
श्राशुक उवाच । 
यहिविधिसुमिरिचरणहरिकेरे । तेसहिनिजङुलनननघनेरे॥धूपतिप्रपितामहीरावरीरोवनलागीशोकबावरी ॥9४॥ 
बिदुरअक्ररशोकसमछाये । कुंतीकोयहिविधिसमुझाये ॥ तेनिजसुतनछोटनहिजाने । कृपापात्रयदुपतिकेमाने ॥ 
घमेअनिठअबिनीकुमारा । ओरइद्रकेअहेंकुमारा ॥१५। असतकहिपुनिभङ्रूरउठिधाये।बिदाहोननृपनिकटसिधाये॥ 
जानिभंधतृपकोसुतनेही । पांडुसुतनमेंप्रीतिनतेही ॥ सभामध्यतेहिवचनउचारा । जोनकह्योवसुदेवकुमारा॥१६॥ 
अक्रूर उवाच । 
दोहा-हेविचित्रवीरजसुवन) कुरुकुलकीरतिदानि॥ तुमर्हिनऐसेचाहिये, देखहुमनअनुमानि॥ 
अनुजशवरोपांडुउदारा। जबतोवहसुरठो कसिपारा ॥ तवतेतुमराजासनपाये । यद्पिताहितेज्येष्हुजाये ॥ १७॥ 
धमेसहितमदिकोमहिपाळे । आनेंदप्रजनदेतनोपाले ॥ निजपुरसुतराखसमदीठी । देतकबहुनहिसंगरपीठी ॥ 
होइनीतिरतजझीळसुभाऊ | सोपावतमंगठनृपराञ ॥ ताहीकीकीरतिजगर्माही । यर्मेनृपसंशयकछुनोंदी ॥ १८ ॥ 
यातेओररीतिजोकरई । सोनृपभवशिनरकमहँपरई॥ जगमहँसहतअवशिअपवादा । कबहुँरहतनहिबिनाविषादा॥ 
तातेमोखचनचितआनहुँ । पाँडुसुतननिजसुतसममानहुँ ॥ १९ ॥ 
दोहा-वहुतकाठकोजगतमें, नहिकोहुकोसंवास । रहततनुहुभरिनहिसदा तोकहँविभौषिलास॥ 
सुतदारादिकअरुपरिवारा। ठहिहिफककरनीअनुसारा॥कोउकाहकेजाइनसाथै।रोकिडिकोउनमरतगादिहाधै ॥२०॥ 
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५५२) अनन्दाम्बुनिधि । 


एकदिमरतेएकहिजनमत । एकहिसुसएकहिदुखभीगत ॥२१॥ पुत्रतरिसदेशवुनआना।मरेहरतघनथामहुँनाना ॥ 
नेदिसुतहितअधमेकरिभारी । जोरयोधनमान्योहितकारी॥सोपुतरदुनहिरहतनिदाना।जीतहुकरतबापअपमाना२२ 
मूठमोहवशसुतहितमाने । धमेअधमेनेकुनहिंजाने ॥ पुत्रअधर्मीपितुकेजीतै । धनकोहरतअधमंअभीते ॥ 
दोहा-जोअधमेकरिकुमतिजन) रक्षतथनपरिवार । तेताकोबीचहितजत, करतकलेशअपार ॥ २३ ॥ = 
आपहिजोनपापकरिससत। ताकोअवशिसकठफठचासत॥जगमंसुसहुभोगतोनई।एहतठाढचीअतिमनमारही॥ 
मरेजातहेनरकनियोरा । तहँपावतोकठेशकठोरा ॥ अहेअधमिनकीगतिऐसी । तुमकोबृक्षिपरेपुनिनेसी ॥ २४ ॥ 
पेमानहुँनुपकहोहमारो । स्वप्रसरिसयहरोकविचारो॥निनआतमसरूपकोजानह । पाँडुसुतननिजसुतसममानहुँ॥ 
सुनिअळूरवचनमनभाये । नृपधृतराश्‍्सभामधिगाये॥ २५ ॥ 
धृतराष्ट्र उवाच। 
कहीदानपतिजोतुमवाणी। धर्मरीतिमंजुठकल्याणी॥ र दै 
दोहा-सोसुनिमोहिंबाब्योहरष, होतनहियेअघाउ । अमीपियावतजिमिजनहि, क्षणक्षणअघिकउराउ ॥ २६॥ 
पेअकूरतेरोउपदेशा । मममनचंचठपरतनठेशा ॥ बेधिगोसुतसनेहकेडोरे । अबनहिंबहुरतअहेबहोरे ॥ 
निमिचपलाचमकेषनमाही । पेठहरतिएकहुडिननाही ॥२७॥ कोअन्यथाइशकृतकरई।कोषाहनचढ्सागरतरई ॥ 
हमजानहिअक््रउदारा । हरणहेतुसिंगरोभूभारा ॥ हरियदुकुलमहँलियअवतारा ॥२८॥ जोसिरजतनाशतसंसारा॥ 
मायाताह्ुकोऊनहिजाने । सवथठरहतविश्वभगवानै ॥ हरिविहारथलयहसंसारा । विश्वनाथवसुदेवकुमारा ॥ 
ताकोबाखारमतिथामा । हममहिशिरधरिकरदेप्रणामा ॥ २९ ॥ 
श्रीशुक उवाच । 
दोहा-अंधनूपतिकेवचनसुनि, हैअकूरउदास । माँगिबिदासवसुहदसो, गमन्योनिजेनिवास ॥ 
तुरतदानपतिमधुरहिआयो३० रामश्यामकेपगशिरनायो॥कह्यी जोरिकरदो उ प्रभुकाँही।बहआँधरनपमानतनाँही॥ 
फूटीहियहुउपरकीआँखी । विषमरीतिउरमेंकरिरासी ॥ जेहिहितमोकोनाथपठायो । सोमेंताहिबहुतसमुझायो ॥ 
पेनिजपुत्रभविकसोमाने । पांडुसुतनपरनेहनठाने ॥ अहेंपांडुसुतराउरदासा । कियेरावरेकोविईवासा ॥ 
पृथादशाप्रमुदेखिनजाती । सुमिरतअश्ुधाररहिआती ॥ काहिअसमोनदानपतिभयऊ)हरिटैहियविचारअसठयउ) 
दोहा-पांडपुत्रममदासरे, तिनकोशीकनिवारि । देहुँभारतीराजमें, कोरवऊुलसंहारे ॥ 
सुखकरआनँदअंबुनिधि, यहपूर्वांधप्रमान । मेनिजमतिअनुसारकछु, भाषाकियोषखान ॥ 
हरिलीलामृतजानिके, जहँतहँकियविस्तार । तासुदोपनहिदीजिये, सज्नसकलउदार ॥ 
यद्पिसूठभरिरचनको, मेंकियनिजअनुमान । वरणतवरणतहरिचरित, अपनेहितेअधिकान ॥ 
उनइससेग्यारहिसुभग, संवतआइ्विनिमास । कृष्णतृतीयाइानिदिवस, श्रीपूर्वाधेप्रकाश ॥ ३१ ॥ 
इति सिद्विश्रीमन्महाराजाधिराजश्रीमहाराजावांधवेहाविश्वनाथसिहात्मजसिद्विश्रीमहाराजा 
पिरानश्रीमहाराजाअश्रीराजावहादुस्श्रीकृष्णचंद्रकृ पापात्राधिका रि श्रीर पु राज सिंह जू 
देवकृते आनन्दाम्बुनिधो दशमस्कंधे पूर्वार नवचत्वारिशस्तरंगः ॥ ४९ ॥ 
दोहा-महाराणरघ॒रानकृत, आधोदशमस्कंध ! यहसमाप्तमुद्वितभयो, संयुतछ॑दप्रबंध ॥ 
समापोध्यँ दशमस्कन्ध पूर्वार्धः । 


` 


खेमराज श्रीकृष्णदास, “श्रीवेडुटेश्वर? यन्त्रालय-( बंबई. ) 


Compressed by @ankurnagpal108 


The Eleven Canto is not available in this PDF 


्रीगणुशाय्‌ नधः | 


जाजड्रांगवल-्खानेन्दस्वानाव । 


ED LT दस्त ऱ्या 
द्‌ र कू धु १८ र र 0 ३ [भ + ? 
शर्मर्कृवं{ उत्तराच) आरभः । 
रठा-नयजयआनेदकंद, दासदीहदुखदंशकर । जयवंदावनचंद, जयलीराछोनाकरन ॥ 
हा-जयहरिगुरुअरविदपद, तरणिसिधुसंतार । जयशुरुपितुविश्वनाथपद, वंदोंवारहिवार ॥ 
जयवाणीजयगजवदन, जयशुकजयश्रीव्यास । दृशम3त्तरापरचों, पुर्वहुमेरीआस ॥ 


कढुहरिवंशहुकोलियो, गगेसंहिताकेरि । ओरब्रह्मवेवत्तेकछ, ओरहुरोचकहेरि ॥ 
उत्तराधमंसकठथल, कृष्णकथाविस्तार । व्यंग्यभावओतरनउ, हेमूटहिभनप्तार ॥ 
श्राझुक उवाच । 

दोहा-अस्तिप्रातिरानीउभे, भोजराजकीजोय । जरासंघनिजजनकयह, जायपरीपगरोय ॥ 1॥ 
कह्योपितासोकतविनाश।२।सनिमामयकियकोपएकाशाकरीप्रतिङ्ञादषतिभारीकरिहोमहिअयादवीसारी।३॥ 
असकहितेइसअक्षाहिणिदछ! ताणिवस्योमथरेकोपितभरलवथुरेवेरिलियोचहओराकियोउपट्रवपरमकठोर ॥४॥ 
देखिविकलपुश्वासिनकाहीं। इरियोलेवलशम हिषाँही॥«&॥ नागपछेआयोदलमारी । वारहुयाकोषिक्रमधारी १६॥ 
याहीहेतुहमारतुम्हारादःतभयोअवनीअवतारा७हरिवळके-८।९।१०-अञ्करतविचाशानभतेद्वेरथतेभपारा॥ 

दोहा-दाहकलेभावतभयोननायनाथपदशीशाकरीविनयकरजोरिकेरथतयारजयदीशा११।१२।१३।१४।१५॥ 
चठिकेदोउवसुदेवकुमारा। करहुणरासुतसेन्यसंहारा। सूतवचनसुनिदोडभयवाना। आयुधसहित चढेदोउयाना । 
कछुकसेन्थलीन्हेनिजसंगा । चलेकरनमागवसोंजंगा ॥ प्रबद्रारहिकठिभगवाना। कियोशङ्ककोशोरमहाना ॥१६॥ 
पांचजन्यथुनिसुनिअरिसेना होतभईआजुहीअचेना। क ष्णनिरसिवागधसुसक्याईीकोपितदीन्ह्योंवचनसुनाई १७॥ 
बालककृष्णलोटिगहणाहू।तुमसोंदितनयुद्धरछाह्‌॥ ३ ८॥ हो यूसानु तोलरुषढरामामोदिहनु की गमन हु 4भ थामा १९ 

दोहा-जशसंधकेवचनसुनि, यदुपतिकछुमुसक्याई । मंदमंदमाधुरवचन, दीन्ह्यांताहिसुनाय ॥ 


श्रीमगवानुवाच । 
विक्रमकरेशरनहिंभाषे । तैतोयमपुरकोअभिठापे ॥ तातेतोरवचननहिमाने । मरणशीळकिमिओषविजाने॥२०॥ 
माधववचनसुनतमगषेशा । वियोसेन्यकोतुरतनिदेशा ॥ धावहुधरहुधरहुदोउभाई । जामेकेसहुनाहिबचिजाई ॥ 
निप्रमुशासनभटचहुँओरा॥छायलियोहनिआयुधघोरा२ १परेनलसिहरिबलपनुधारीहुखित भशैतियचटी अटारी ॥ 
तबइरिषढनिजधनु ट्कोरा। छायरदञोभरिदटमहेंशोरा॥२३॥शरऐंवसखेंचत धनु दो काल ख्यो न मागधद छम ह की ऊ॥ 
दोहा-भयेमंडलाकारघनु, रहेदिशनशरछाय ॥ २४ ॥ गजवाजीराजीकटी, भाजाँसैन्यसकाय ॥ 
रिनकुंभकटिगेतईकेते । कटेतुरंगसवारसमेते ॥ पेदठरुंडमुंडमहिछाये । ट्कद्रकबहुरथदरशयि ॥ २५ ॥ 
बहनलगीतहँशोणितसारिता२६।२०कादरउरहिभीतिकी भरिता ॥ हरुमुसलयळुभट्रोषारीमागधकीसमसेन्यसेँहारी 
यहिविधिमागघकटकअपारोरामकृष्णकौन्द्योसेहारा२९यहनदितिनकोअचरजअइई।जोजगविरचिफेरिसंहरई ३० 
सिहसमानदोरितेहिंठामा । गद्योविश्थमागधकहँराम॥३ १॥ताकेमारनको मनदीन्ह्यों। आयकृष्णत ववा रण की नही ॥ 
दोहा-ठेऐहेयहसेन्यपुनि, नहिमारोबठभाय । जरासंधकोछोडिदिय, कृष्णवघनचितठाय ॥ ३२ ॥ 
चल्योकरनतपमानिगठानी । अवतोजियेहोययशहानी॥मारगमहँतहँन पससुझा हे म गधदे शम ह दिय पहुँचा है ॥ ३ ३)॥ 
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( ५८४ ) आनन्दाम्बुनिधि । 
रापञ्प्णरिपुतेजयपाई ॥३६॥ मथुरहिगेहुदुभीवजाई ॥ ३७॥ तवतोउग्रसेनमहराजा।चढेलेनहरिजोरिसमाजा ॥ 
मधुरावितिधभाँतिसजवाइ। घर वर क न क कु मपरवाइ॥३९।हरवलभू पह किये प्रणाम तर आ शिप दी नह आरा भा ॥ 
बंदीयशञगावदिभनु राग।वा जकवा जब जाबन लोग पिथु रा क हतवेशप्रभु के रहा । नग रा न वचन अत सु द दाह ॥४०॥ 
देह[-निरखिनगरसुसमासुसद, गयेभानदोउवीर । मायवदरकासकरुषन, दियशपाइमातियार ॥ ३१ ॥ 
यहिबिधिमागषसतहिवरा छेछआयोसिन्यअपारा॥पेशठरामकष्णसाहारथो।यवनयुद्ध व बम नही नै चार चा॥ ४२१७३ 
तेहिसमीपनारदहिपठायो । सोयवनेशहिबहुसमुझायो॥०४॥तहँयवनेशपहावरणीस । साजियवनदलतीनकरोरा ॥ 
मथुराकडवरयोदतभाई९५यडकुटकहेअतिभयरपजाई॥टसियदुर्वशिनशकभपाराकृष्णसमअसकियोविचारा । 
याकेठडतमाहमगधेशा । ऐहंकाहिपरोयहिदेह४७॥मथरानमरीसूनिविचारी । धरिलेगेहयदुकुठभारी ॥ ४८ ॥ 
दोहा-तातेभवनहिरचितहे, करिजीइदाँनिवास । ओरठोरकुलराखिके, याकीकरोंविनास ॥ ४९ ॥ 
असबिचारिसागरमधिमाँही । विरच्योपुरीदारिकाकोही॥द्वादशयोननकीचोड़ाई । तेसेदिनगरीकालंबाई ॥ ५० ॥ 
जइँविश्युकरमाविधिनिपुणाई।विरचिआपनीदियोदेखाई ५ १॥क ल्पपृक्षकेसे हेवागा सुघासरिसजरकूपतड़ागा५२॥ 
कनकस्फटिककेभोनउतंगापरसषहिरविमंडठतिनशंगा८ ३छोकपारुनिननिजप्रमुतारस्ष्ठारिकादियोपडाई ५४ 
पारिजातअरुसभासुपमा । पठयेईड्परमग्रदशर्मा।५५॥ वसतद्वारिकामरेनकोईीसबकोशकसरिससुसहोई ॥५६॥ 
दोहा-तहेयदुकुळपहुचायप्रथ, मथुराबठकहँसो पि । आपुनिरायुधकठ्तभे, यवनजरामनचोपे ॥ ५७॥५८ ॥ 
इति सिद्विश्रीमहाराजावांभयेशविधनाथसिदात्मणसिदिश्रीमहाराजायिराजश्रीमहाराजाश्री 
राणाबहादुरश्रीकृष्णचंदरकृपापात्रायिकारिरणुशजसिंहजुदेवकृते आनन्दाम्बुनिधो 
दरामस्कंये उत्तराये पंचाशत्तमस्तरंगः ॥ ५० ॥ 
श्रीशुक उवाच। 
दोहा-पूरणिमाकेचंदरसे, जबकठिचलेगोदिद्‌ । कालयवनरलिकेतहाँ, पायोपरमअनंद ॥ १ ॥ 
चारियाइसोहतवनमारा।पीतांगरश्रीवत्सविशाला।कमळनेनसुंदरतबुइ्याम।युगकपोलकुंडलछबिधामा२॥२।४॥ 
इमेयदुपतिकहेङुखियवनशा।सुवकरिनारदकेरनिदेशा॥५॥ येईकृष्णञहेंअसजानी।पायोझख्रछोडिअभिमानी। 
आवतयवनईङसिहरिभगमानहुंबहाभीतिरसपागे।६॥पगपगमहेपकरतसोपावतापापैकिमिजे हिंयोगिनपावत ७ 
वारयारभसकहतएुकारी/उचितनभागवतोहिगिरिधारी ८यहिविधितेहिलेगयेकपाठा।जहँसोवतमुचुकुंदभुवाला ९॥ 
दाहा-निजपटतृपाहओोठाइक, कियहरिगुहाम्रवेश । पाछेकोपितजातभो, आतुरतहँयवनेश ॥ 
ठलिपीतांबरजानिवनेशीभयोकोपअतिशयथवनेसो॥मो हिलेवाइइतसोवतकारो।असकहिकीम्हिसिचरणप्रहारो १० 
उव्यानवममितसचुङेपा । चहुदाशनिरख्योतेजअमंदा ३ १भूपषतिदीठपरतयवनेशा। भयोभस्मते हिंक्षणेमरेशा १२ 
तबकुरुपतिशुकसोकरभोरी । षोरतभयेवहोरिनिहोरि॥ 
राजोवाच! 
कोवहपुरुषपराक्रमकेसो । कहोनाथसोयोतईँनेसो॥१३॥ सुनिकुरुपतिकी गिरासुहाई । शुकाचायेबोठिसुखपाई ॥ 
श्राशुक उवाच । 
सोइक्वाङुवंशअवतारा ।मांघाताकोअहेकुमारा ॥ 
देह नमर उुदजाइ, विप्रभक्तिमतिमान । वडोपत्यवादीनुपति, शीलमानवळवान ॥ १४॥ 
एकसमयसुरभतुरठड़ाई । होतभईअतिशयभयदाई ॥ असुरनसोसुरविजयनपाये । तबसुचुकुंदसहायबोठाये ॥ 
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ए 


श्रीप्रट्ागवत-्दशमस्कन्त- उत्तराचे । (७५५५) 


त इववुशरवरिनिषसुदुुंदा । रक्षाकानयातेर नवत! ?  झवप्वोग्रेतु एटोही ¦ कियापगजगदत्यनकांही ॥ १५॥ 
तयप्रहम्नद्करंटरवादीमाँगिहुवरशपविकछ छान: १ ६ ३ ७बैची हि यू त न ।हवबयसंसार्तुम्हास ॥१७॥ 
जेतेशोगपःठडवे । तम्प्रशवहिदगतमदाद ॥१९॥ पातळ व्मगहुवरदाना । गतिदातातोहेभगवाना ॥२०॥ 

हाहा-तवभूपतिकरनोरिके, शव्योयहवरदान । वहतदिनातेतहिकियो, शयनभहों भल्सान ॥ 
तातेमोहिनीदअतिआवेभस्महोयजोमो हिजगावे२१यवबस्तकहिदेवनदी्होनृपणिरिशहाशयनततकीन्हें २२।२३ 
गयोयवनजवजरितेहिठामा!तवतूपडिगझआयवनरऱयांमा॥अतिसुंदरस्वरूपटसिराजा!शंकितभोसुमिग्तनिनकाना 
पुनिनवाडभ्रूपातिनिजमाथा । तोल्योवचनजारियुगहाथा ॥ २४ ॥ २७ ॥ २६॥ २७॥ २८ ॥ 

सुचुकृद उवाच) 

कानआपहमोहिवतावो । निजप्रकाशत्रिमुवनमहँछाधो॥ कसळचरणकटकपथगामी। केहिकारणआयेइतस्वामी ॥ 
कारविकीशशिकोसुरराई । कीपावकग्रकाशअधिकाई ॥ ३० ॥ 

दोहा-पेमोहिजानोपरतहे, होनारायणनाथ । बचनसुधासमप्याइके, कसनहिकरहुसनाथ ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ 
हमइक्ष्वाकुवेश्ञकेभहही । नाममोरमुचुकुदहिकहही ॥ माँधाताकोअहाँकुमारा ॥३३॥ गयाकालसावताइअपार॥ 
मक कोजगायप्रमुदयञ३४अपन्‌हिपापभस्मद्ेगयरओपुनिमोकोतुमपरलखाइ २५तजावषशनाहपरादेखाइ।२६॥ 
जवमुचुकुंदकहीअसिवांनी । तबहँसिवोलेशारैंगपानी ॥ ३७ ॥ 

आभगवानुवाच ! 

जन्मकमंभमअहेभनंता।विधिशिवशेपहुलहेनअंता॥२८!३९॥४०॥पेतुवप्रीतिदेसिनरराइनेसुकतुमकोदेहुसुनाई॥ 
हरणभूमिभाराकरतारा । विनयकरीआतिवारहियारा ॥ ४१ ॥ 

दोहा-तवमेश्रीवसुदेवको, भयोसुवनमाहिआय । वासुदेवकहवावतो, जानिलेहुनूपराय ॥ ४२॥ 
कंसप्रलंवादिकवलमारबो।वहुविधिसंतन की दुखद रथो॥तुम्दरे ते जन रची यव ने शा कृ पा करन आयो यहि दे शा ॥ ४ ३॥ 
प्रवतुममाग्योवरदाना । मोकोदरशदाहिभगवाना । तुमकोमहाभागवतरचीन्द्यां । यातआयदरग्चईतदीन्द्यो ॥४४॥ 


१ La fhe र 


मांगहुवरमोसामाहेपाला । होहिकामनासिद्विउताला ॥ मेरीशरणआयकेकोई। भूपतिकयइदुसीनहिहोई ॥ ४५॥ 


श्राशुक उवाच्‌ । 

यदुषतिकीसुनिगिरासुहाई । नृपमुचुकुदभोदअतिपाई ॥ गर्गवचनकोसुमिरणकारिके । प्रेममगनहेधीरजधरिके ॥ 

दोहा-तानिराककनाथको, घानिआपनोनाथ । करनछम्योअस्तुतिनृपति, मुदेतजोरियुगहाथ ॥ ४६॥ 
छंद्‌त्रेभंगी-जयजयसुखकारीछोकविहारीभवभयहारीदासनके । अरिगवेप्रहारीवरवपुधारीनित्यविहारीरासनके ॥ 
अजशक्रमहशाशारदशेश[सकठसुरशापदवंद । प्रभुकृपानिवेसाधारिबहुवेषाहरहुहमेशादसदंरे ॥ 
तुमभायामोहेजनदुसपोहेतुमहिनजोहेअंघळसें । दुसछूपनिकेतेतियासमेतेतहँसुसहेतैविषेभसें ॥ ४५॥ 
ठहिवरनरकायाविनहिउपायानहियदुरायातुभहिभनें। जिमिपञ्ुहरषानेकूपमहानेतृणहिलोभानेगिरिनछनें ॥४८॥ 
सुतावतातियरातदृपमद्मातेकाठाहजातिमनगन्यो।ताजिजगतअञ्क्तिहिकियोनभक्तिहेलह्योनसुक्तिहिवृथाहजन्यो 
तनुस्ततिपादिचाने।8९॥-नृपमदमानेच हिवहृयानेसेन्यथुते ।म हिफिरेथु लानेकरिमदपानेतुम म हिन जाने नंद सुते॥ ५ ०॥ 
वहुविषयहुळासेछोभहिफासेकरतविछासेजेजनहै । तिनकोतुमकाठेभक्षतहाठेआपुहिव्याठेजिमिवनहे ॥ ५१ ॥ 
तनुभक्षशुगाठमतेहिकरिपालनरचियहुमालननरपतिे।स्यंदनचढियायोआरिनभगायोकारगमायोशठमतिहर ५ २ 
समनृपमो हिवंदेमं आरिदैदेकारिवहफदेभूमेजित्योरमणिनरसराच्योतिनवशनाच्योमृगसमसाँच्योवारकित्यो ॥५ ३॥ 
ताजसवणगभागकारयहुयोभचाहतकाभस्वगसुसे । तृष्णावशधावनाहमुदआवेश्रमभरिपावहातदुखं ॥ ५४ ॥ 
जनश्रमतअरभगढोइसतपगतवभवभगहोतजहे । तवचारतअळखेतुषकहईदसभातघुलळखमगनरई ॥ ५५ ॥ 
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(५५६) अनन्दाम्बुनिधि । 


पटकेमलहलागीभगरिंविरागीतिहिइवत्यागीवरनाऐं । तजिदीनदयाठेडहिकलिकाठेयहिजगजालेकाहँपरे ॥५७॥ 
तेतजिभादोपदितइळारऐेरमाविवातेतुयदिभों । तुषहोअविकारीअधमउधारीयहीबिचारीअवनतर्जे ॥५८॥ 
अतिदापनितावोछोभपततायातीषनपायोगादिकाइ । भवरूरवाहमयादातकहायापवछुसकायाचरणणाई ॥ 
भुकपाकरीजेयहयशलीनेभक्तिहिदीन मोहिहर । घातं रपथजेदुखपुखछीमेप्रेर्मा पजिपादभर ॥ २१९ ॥ 
-सुानअस्तातयुचुकुदका) पाोङपभयढुनाथ । पहाराजतुमावयलमात, पहाहातसुद्गाथ ॥ 
वरदीयोकदियदपिलोभायोतढापनतुवबनडुस्योइछाया६०सारभफणे जगरयाँहीतिःहेंकामनाउपजतिनाँही ६१ 
जासवायनाभयन हिळीना!कबईकताहमातहातपलानाी॥६२। पाजनकउरभाक्तिविछाक्षीतिनकाधातकाविषनबासी। 
बिचर्हजगमहमाकहेम्याईपहाथाक्तमारयुसदाइ& रे ॥कत्रिषममहेजियगनमारातपकरितिनकईकरोउपार ६४॥ 
ओरंजन्माविप्रवरद्दके । सबभूवनदायाहगजक ॥ कारह[गर्मनभूपमस थामा । जहॉजातयोगीतजिकासा ॥ 
दोहा-यामंओरनेहोयगी, जा।नेछहुमाहपाढ । भक्तहमाररहहुगे, तुमसवेदाविशाळ ॥ ६९ ॥ 
इत साछळषिहराणावरणश्ावहाराजावीपवशाविशवनाथासहात्मजासादशमन्सहाराजाषिराज 
ज्ामहारामान्रारमावहादुराइष्णवद्रककपापाबाषकारिस्युराणासहजुदवककत 
आनन्दाम्बुनिषो दशमस्कंधे उत्तराये एकपंचाशत्तमस्तरंगः॥ ५१ ॥ 


श्रीशुक उवाच । 

दोहा-यहिविधिप्रमुकीलहिकृपा, सोसुचुकुदनरेश । करिप्रदक्षिणाकृष्णफो, तजनचह्योषहदेश ॥ 
कह्योकंदरातेमहिपाठ।ठसिठधुजीवगुन्योकाठिकाला 3 उत्तरदिशिवदरीवनजाईरकियचितदेतपपरगातिपाई ३।४ 
तहतिछोटिकेष्णभगवाना । यवननमारिहरयोधननाना ॥९॥ चलेद्वारिकेवृषनदाई । जरासंघआयोतईँघाई ॥६॥ 
मागधसंन्यदेसिमरयुभागे । मनुजचारिचकरनअवुराग॥७। छोडिदियोधनभनहुँडेराई । वहुयोजनगेइरिबलराई॥८॥ 
भगेजातमागधदोउदेखे । ठियोयवनधनकादरळेले ॥ सेन्यसदितधायोमगपेशा । कृष्णरामगमनतजेहिंदेज्ञा ॥९॥ 

दीहा-दूरिजायहरिवठतहा, थकिगिरिचढेउतैछ । जहँबरपहिवारिदनिते, नामप्रवषेणशेळ ॥ १० ॥ 
हरिचललुकेजा नग रेस हा परा छेयोमागधचहुँघाँही॥ जु चिईधनदियअनढठगाई । शेलप्रवपणदियोजराई ॥ १ १॥ 
नरतशेरुतहँतेदीउतरके । एकाद्शयोजनमहँद्रके।१२॥पुनिद्रारिकेगयेदोउभाइ।मागधतिनकीसबरनपाह।१३॥ 
मरेज[नितजिनिजभंदेशा । मगधदेशगमन्योमगधेशा ॥१४॥ द्रारावतीजाययदुराई।वसतभयोअतिशयसुखपाई ॥ 
व्याझारवतिकहयरुराई । नवमस्केपफथासोगा३॥१५॥ शाल्वओरमागधशिश्जुपाढा । कुँडिनपुरमहँजरेभुवाला॥ 

दाहा-श्रभिगवानगाषिदेपुनि, व्याहभीष्मसुताहि। कमठाहूपिणिरुक्मिणी, स्वयेवरहिदरशाहि ॥ १६ ॥ 

तिनभूपनसदमोरिके, हरिरुक्मिणिहरिलीन । जेसेदेवनजीतिके, गरुड़सुधावश्ञकीन ॥ १७ ॥ 

सुनिशुकदेवव्चनकुरुराई । फेरिजोरिकरगिरासुनाई ॥ 


राजावाच । 
क नमो ।राक्मणाहरयोसुन्योयहकाना।जे हिविधिजीतिशाल्वशिशुपाठे। हरिरुक्मिणिल्याविनिजभाले 
६।दहसुनाइमाहि्चनिरार॥कृष्णकधाअतिशयसुखदारेश्रवणपरतकलिमलनङिजाई ॥१८॥ 
कवाइवाकापानादपाहाकानरासकणाजायभधाईसुनतपरीकषितकेमूदुबैनाकहतळमेशुकदेवसुचेना ॥१९॥२०॥ 
श्राशुक उवाच्‌ । 
देशविदभएकअतिपावन । तहँकोभीष्मकभूपसुहावन ॥ 
दोहा-ताकेइककन्यारही, अरुनृपपंचकुमार । रुवमीतिनमेंज्ये्भो, जगमहँअतिवळवार ॥ २१ ॥ २२॥ 
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आमद्रागवत-्देशालहाचन्उत्तशण । (५७७) 


सुनिरुक्मिणीक्र प्णजुणहूपा।वरिछीस्हो गनदेरस्यू र २३।३४जातमात्‌ पिठसहितउछाहकरनचहेहठिक्गप्णविषाहू॥ 
तबरुवमीवरुणो तिनकॉही देन सही शिल पा व टाई २ ० युनिशविग णी पर मद ख पा णे। इक पं डि तह रि पास पठा यो २ ६ 
पोहारिकेगणोहुतघाई । हरिटिगद्धएपद्यिपहुँचाई ॥ सिहासनरठेयदूनाचा । छखिद्रिजकहँनायाप्रमुमाथा ॥२७॥ 
पुनिपूजनकियविबिधष्रकारािमिहरिषूजहिदेवउदारा२८ गुनिविप्रहिभो जनक वायो। चर णचा पि भसव च नस ना यो 
दोहा-विप्कुशलहेधमंतुद, करोतोनाहिकलेश । रह्योसदासंतोपकरि, यहद्धिजधमेहमेश ॥ २९ ॥ ३० ॥ 
जोसँतोपकरमनमादी । तासुवचनहतत्यसदाही ।३९॥ असतोपशक्रहुसुखनाँही । सुखसतोषीदीनहुँकाँही ॥३२॥ 
जेसंतोषीसाधुउदारा । तजेअहंकारहुममकारा ॥ जीवदयापरहेतपधामा । झिरसातिनकोअमितप्रणामा ॥ ३३ ॥ 
विप्रजोनराज्ञाकेराजे । वसप्रजासुखसहितसमाज ॥ सोभृषतिशोकी अतिप्यारो । मेरेप्रकोगमननहारो॥ ३४ ॥ 
जोनदिशतितुमइतआये । ताकीकुशलकहोसुखछाये ॥ हमकीजेशिविधिशासनदेहू । सोहमक रिहेनहिसंदेह ॥३५॥ 
दोहा-जवत्राह्षणसोंअसकह्यो, शीलसिधृयदुनाथ । तवरुक्मिणिकीपत्रिका, दीन्ह्यांहरिकेहाथ ॥ 
तबयदुपतिवोठतभये, तुमहींदेहुसुनाय । तमत्राह्मणबाचनळग्यो, परमानंद्हिपाय ॥ ३६ ॥ 
शक्मण्यवाच । 
छंदचो०-त्रिभुवनसंदरजनश्चतिकंद्रतवगुनवसिदुखछीने । तवरूपसुहायोजिनहृगआयोहृगफछपूरणकान्हें ॥ 
सुनितोगुनरुपेपरमअनूपेमममनलाजविहाई । तवपदिगजाइरह्योठोभाईकद्योतत्ययदराई ॥ ३७ ॥ 
असकोकुलवारीअदेकुमारीबरेनतुमहिनिहारी । विद्याकुठशीठेधनवयडीठेतुमसमतुमहिविहारी ॥ 
अतिभानेदर्कदेसबजगर्ददेनरलो|कृहिभभिरामे । यदुकुठकेनायकसवविधिठायकपूरणसबमनकामे ॥३८॥ 
तेहितेवरिठीन्ह्यांतठुमनदीन्ह्यातुमाहिसमर्थोहिजानी । प्रमुदयाविचारीइतपगधारीकरोदारगहिपानी ॥ 
तुवबीरहिअंशैचेदिपदेशेकरेनहीदुतनामें । मगपतिकेभागअवर्नाहलागेजंबुकओरदगामें ॥ ३९ ॥ 
मैजोज्जुभकर्मकरियु तघमंदानयज्ञत्रतनेमा । सरकूपअरामेराचिअभिरामेजप्योहरिहिसहप्रेमा ॥ 
तोदेवकिनंदनदुष्टनिकंदनकरेव्याहइतभाई । नहिनृपशिशुपाठादिकाविकरालागहें पाणिदुखदाई ॥ ४० ॥ 
ममकालिविवाहाहेउरदाहातातेकरिअतुराई । प्रथमहिछिपिआवोएनिदलल्यावोसबरदभकन्हाई ॥ 
चेद्यादिकसेनेहनिशरपेनेमोरिमदैइठिनाथा । राक्षसविधिखोठेवीरजभोठेमोहिहरिकरहुसनाथा ॥ ४१ ॥ 
अंतःपुरमाहीबंधुनकॉहीहनिहमकेहिंविधिव्याहे । असजोप्रभुभाषींतोकरिराखोयहउपायमनमारें ॥ 
कुररीतिहमारीव्याहअगारीगिरिजामंदिरजाँहीँ । तहँआयमुरारीकर धनु धारीहरहुह मैं सुसमाँही ॥ ४२ ॥ 
जेडिपद्रजकोहेशिवसमचाहेसजनहितअघनासै । तेहिमोनहिपेहोंतनितनुदेहोंकार्रतबिनाईप्रयासे ॥ 
प्रमुसत्यवखानोयहहठिमानोजवलगिमिलिहोनांही[तवळगिशतननमेरेयहमनमंवरिहोंआपहिकांही ॥४३॥ 


५८४४0१ RANE se es कभर 


दोहा-यहविधिपातीवाँचिके, फेरिजोरियुगहाथ । कहनलग्योसोविप्रवर) निरसतसुखयदुनाथ ॥ 
ब्राह्मण उवाच | 


दोहा-यहरुक्मिणिसंदेशमें, गोविदेदियोसुनाय । अनुचितउचितविचारिके, करहुसोइयदुराय ॥ ४४ ॥ 
इति सिद्विश्रीमहाराजाविरामश्रीमहाराजावान्धवेशश्रीविश्वनाथसिहात्मजसिद्विश्रीमहाराजा 
धिराजश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरञ्रीकष्णचद्रकुपापात्राधिकारिरघुराजसिहजूदेवकृते 


आनदाम्बुनिधों दशमर्कंषे उत्तराध द्विपेचाशत्तमस्तरंगः ॥ ५२ ॥ 


श्रीशुक उवाच। तिता 
दोहा-पातीरुक्मिणिकीसुखद्‌, सुनिकेपायअनंद । करसोकरगहिविप्रको, इँसिबोछेयदुनंद ॥ १ ॥ 
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(५५८) आनच्दास्वुनिधि । 


श्रीमगवाचुवाच ! 


जवतेडावर्माणकासपपाई । तमतंननंनादन[हआर भेंजानेदैयहविभडदारा ! हवभीरोक्योब्याहहमारा ॥ २॥ 
्रेजसवमूपनकोमदमोरी । इरिलेद्ैहक्सिणिवरजोरी॥३॥क! लिजानिप्रयुहोनविवाइ॥दारुकसोकहँसदितिउछाहा॥ 
उस्पवेगचारिहँमपवाजी । ठेआवडस्वंदनवडेसाजी ॥४॥ सुनतसूतस्थसामितुरंताआयठादइमोजहँशीकेता॥०॥ 
पाँझजानिषसुदेवकुमारा । ठेंद्रिजकररथभेभसवारा ॥ दारुकताजिनहन्यातुर्गा । बा्जाचलपवनकसगा ॥ 
दोहा-एकरातिहीमगये। कुंडिनपुरयदुनाथ । रुक्मिणिकोअरुविपको, कीन्होआशुसनाथ॥ ६ ॥ 
भीपमभूपरवमकडे इरिके।चेदिपकोविवाहचितथरिके॥व्याहचारसवळग्योकरावनादुः खित हे सु मि रत जग पावन ७ ॥ 
नगरयजारनगठिनझराईीभवनभवनमहँ प्वजादघाई॥ ८ वह विधिनरनारि नस जवायो | सुराभ त धू पि घूपर्करायो।९॥ 
पितरनद्वनपूजनक न्द्रा भूसुरकावहभाजनदान्हावपनसास्वर्तनेपडाई ३० ॥ कृन्याक्रोविधिवतनइवाई ॥ 
सुभगवसनभूषणपहिरायो।रक्षादेधनपुनिवेधवायो ११ वहाँविप्रवरहोपहिकोन्ह १ २राजाकनकवधनुबहुदीन्ह ॥१३॥ 
दोहा-तेसहिदमघोपहुत हाँ, करिचेदिपकी चार ॥ १४ कुंडिनकोगमनतभये, सँगछेनुपवठवार ॥ १५ ॥ 
तिनकोठेरुक्मौअगुवानीदियजनवासपरमसुखमानी ॥१६॥ दंतवक्रशाल्वहुमगधेशा।फेंड्कविदुरथआदिनरेशा॥ 
सेदिपव्याहकरावनहेतू । आयेकुाडनसन्यसभेत्‌॥१७।जोकहरामकृष्णइतएहातोरणमभगायहमद्द ॥ १८॥ १ ९॥ 
वालसुनिकेबठरामा । कृष्णहुगयेहरणकेकामा ॥२०॥ युद्धजानिलेसेन्यमहाई।आयेकु डिनकोषलराई ॥२१॥ 
रुक्मिणिमनसदेहबढायो । आयेहु दिजनहिजाहिपठायो॥२२।गईयामभरीबीतितियामकाहेनहिआयेश्रीधापार२ 
दोहा-मार्मकछुनिदितलण्यो, तातेश्रीयदुराय । मेरेकरकी गहनाहित, आयेनहिइतधाय ॥ २४ ॥ 
भोअभागिनीपरशिवरानी । भइप्रतिकूलपरतयहजानी२५यहिप्रकारचिताकरिालाुदेउअंबुजनेनविशाला२६॥ 
तेहिक्षणरविमणिकेछविधामा।करकेउरुअुजाहगवामा[२७ताही क्षणयदुना थ पठायो। रुक्मि णिनिक ट विप्रवरआयी॥ 
विप्रहिपेखिपरमसुखपागी । कृष्णथागमनपूछनछागी॥२९।विप्रकह्योआयोयडुनंदन तेरोप्रणशरूयोरिपुदेदन३०॥ 
यदुपतिभागमसुनतकुभारी । पगनभइसुससिबुमँझारी॥तीनहुँठोकविप्रकहँयोरा । देतहोतछोमितमनमोरा ॥ 
दोहा-जअप्तविचारिप[डेतपगन, रुक्मिणिकियोप्रणाम । कह्योकऋणीहोंउऋणनहि, तोसोमेंगतिधाम ॥ ३१॥ 
भू पातस्ठानयदुनाथभवाई । पन्यभाग्यआपनीगनाई॥३२॥विविधभॉतिलेपू जनसाजू। विविषभाँतिब न वृव तवाजू_॥ 
विवपरभातियूपणपटआाछविविषरभोतिमणिगणवहुआछे। विविषभातितियगानकराई । लेनचलेनुपहरिअगुवाई ॥ 
गयजबाहमूपातकछुद्रादेखाउइतब्यामआते घूर्‌[ ॥ निकटजाइयदृषरकहदेखी । लक्योमोदभीषमकविशेखी ॥ 
किय धर णमहेदडमगापा।पजनाकृयोसपिधिसुखपामा ॥३३॥ पुरबाहेरजनवासकराइ विविधभाँतिकीभेटवढाई ॥ 
दाहा-ययायाग्यसवका]केयो, पूपातिसबव्योहार । यथायोग्ययदुवरसहित, पायोसबसतकार ॥ ३४ ॥ ३५॥ 
रामकृष्णनिस्सनपुखासी।आयेसकलमानिमुद्रासी॥निरसिकृष्णशो भा सुस दाई । रहेपठकतजिदीठिलगाई॥३६॥ 
आपुसमहसिगरबतराही । येईरुक्मिणीलेहिविवाही । रुकिमिणिकेहेयोग्यविहारी।अहेविहारिहियोग्यकुमारी ॥३७॥ 
जाकेछुसुकृतकियेहमहोही।दवहोइजोहमपरछोही ॥ तोरुक्मिणिकरणहेुरारी । परजेतवहीआझहमारी ॥ ३८॥ 
जसकहिपुरजनगेनिजगेदू । वँयेसकर्यदुनाथसनेहू॥ पुनिमातारुक्मिणिनहवाई। गिरिज[गृह को चली लेवाई ॥३९॥ 
दाहा-चठचरणसारुषिमणी, कृष्णकमलपद्ध्याय४ °गहेमोनत्रतसलिनयुत, पीतांवरछबिछाय ॥ 
भिसा बत ॥ असशंकितहैसबम हिषाल।चलेसेन्यलेसंगविशाला ॥ 
कररिमंगठायुसीसुगानाचटीअठे म रिंगा ॥33॥ यहिविविगिरिजामदरपाही । चठीरुकिमणीपूजनकॉर्ही। 
गिरिजामेदिरमहँयदिभाँती॥ ऊेतादजातयनाना२गायकागिरिजाअसुतुतिकरही रुक्मिणिसंगपरमसुखभरदीं 
हभति।पहुचिगइरुविमणिछविपाती॥चरणपसारिआचमनकरिके। कि यम दिरप्रवेशसुलभार्कि। 
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श्रीमद्भामवत्दशमस्कवे-उत्तराध। (५५९ ) 


ढोश-तरईवद्ादजनारिप) विविकीडानानिहाओ । पंढनकरवावतेभद, मंगरुवचनडचारि ॥ 
गारजावदनरावभाणकाच्या ॥ 4 एसपचनबेद हिदे नी श्फिंततमाहिहिभंवाना। बड़ पा ण मे मे जरगपाज। ॥ 
वारबारमेंकरोप्रणासा । एजकहुआजमोरूतकामा॥94॥ मसकहिपुनिम जन करयायो। चंदनअक्षतसुमनचढ़ायो ॥ 
धूपदीपपुनिमुद्तिदेखायो।विविधभो तिन्वेरठगायो॥४७। पुनिए कद वारिनिक हं परम । र किम णि क प्णआ शन हिंद जी. 
तसधवातिययृतअहरादारुक्मिणिकददीन्हयापरसादाभपसुताकियतिन्देग्रणामा9९।तम्यामोनत्रततोछविधाम 
दोहा~गिरिजामं दिरसाकदी, भीपमसुतासुजानि । रत्ननडितर्ककणसहित, सखीपाणिगहिपानि ॥ ८० ॥ 
कुडरुमंडितयुगरकपाला । रमेसडालंकममोला॥भटकेल्टकिलटकिमुखहलके अपर विवश भासु ठिझ्ञल के ॥ 
मधुरकरहिंवूपुरपगशोरा । गमनज।सुगजगतिमदमोरा ॥ कुंदकर्लसेदंत विराजे। २ तिरंभा जे हिछ वि रु खिला में ॥ ५ श। 
भूपसुताकहनिराखिनरेज्ञा । मोहिगयभूलनिमवेश्ञा ॥ ठगेप॑चशरशरदुसदाई ॥ ५३ ॥ गिरप्ृमिमहँसुधिशिसिरई ॥ 
अख्रशख्रटटटेइकसंगा ! तिमिस्येदनमातंगतरंगा ॥ मनह॒देवभायामहिआई । सवभूपनकहठियोठोभाई ॥ ५५७ ॥ 
दोहा-मंदमंद्गभनतठली, जवगमं दिरद्रार । अलकटारिनिर्खनछगी; करेंबसुदेवळुमार ॥ 
यदु्नदनकातहरुछ्या स्यदनसपादरवार । दुखद्वट्वानद्रोकया) आनंदानइक्वार ॥ ५५ ॥ 
रथआरों हिततुसततहें, यदुपतिरथहचलाय । रुक्मिणिकोशरुनठखत, निभरथाठ्यावढाय ॥ 
युद्धरामकोसोपक, गमनद्रारिकाकान्ह । मनहुँखुगाठनमध्यते) सिहभा!ंगनिनठीन्ह ॥ ५६ ॥ 
जबदलतेरथानिकासेगो, तवजागसबभूप । गोपहस्थोधिकषिकहमें, असवोठेमतिकूप ॥ ५७ ॥ 
इते सिद्धिश्रीमहाराणावरामत्रीबहारानावांचवहाविरवनाथासहालाजसिदिओमहाराजाच 
राजश्रामहाराजाश्रीराजाबहादुश्श्जीकृ प्णचंग्रकपापाञ्राधकारेरघुगजसिइजूदेवकृत 
आनन्दाम्वानया दझञमर्कध उत्तराव अरपचाशत्तमस्तरयः ॥ ५३ ॥ 


[झुक उवाच । 


दोहा~निजनिजवाहनमेचढ़े, निजनिजलेहयियार । निजनिजदलठेचडतभे, सवश्पतिइकवार ॥ 

आवततिनदिदेखियदुवीरा । सन्मुखखडेभयेरणधीरा ॥ करिकोदंडकठिनटंकोरा । कीन्हेंसिहनादअतिषारा ॥२॥ 
कोउमतंगकोउचढेतुरंगा । कोउस्यदनमहँयुद्वउमंगा ॥ तृएनसेन्यमहंएकहेंबारा । यदुवंशीछोड़ोशरधारा ॥ 
तेसहिमगधादिकबरुवाना । वारबारवपेतभेबाना ॥ जेसमधामेधगिरिमाही । बाखारबूंदनझरिलाही ॥ ३॥ 
यदुदरमूँदिगयोशरधारोतवरुक्मिणिकोभयोसभारे॥शंकितपतिहुसनिरखनलागी।कहीनकछुलजितभेपागी॥४॥ 

दोहा-विहेसिकह्योगोविदतव, सुंदरिभयमातिमान । तेरोइझइनदछे, अवहिंजितेयहजानु ॥ ५॥ 
तेहिक्षणभयोयुद्वअविवोरा । यदुबंडिनभूपनवरजोरा॥ तहँगदआदिकयदुवरवीरा। मारिशरनकियआरिनअधीशी। 
गजवाजिनशिरमहिकटिपरही। सिंहनादभटबहुविधिकरही ६कोटिनक्रीटकवचकटिनाही।रडसुंडबइुसंडर्साद 9 
अंगदगदासहितकरवाछा । परहिधरणिकटिभुजाविशारा ॥ कटेउरूमानइँगजशुंडा । वाजीराजीभेबहुखंडा ॥ 
खञ्चरऊटभश्चसरनागे । भागहिरणमहँबाणनछगे॥ कोटिनिभटनसुंडकटिनाही ! धावतसमरकषधठसाही ॥ 

दोहा-कोटिनशोणितसरिबही, योगिनिप्रेतअघान । काकगृद्धगोमायहू; मच्योमहावमसान ॥ ८॥ 
इंदयुद्धपुनिभोतिहिंठामा । जुरेवीरसांवीरठळामा ॥ पुनिवठभद्रभयंकररूपा । धारिकियांतहयुद्धअनूपा ॥ 
लियोजीतिरिपुदठइकछनमे । भागिभपदुखितअतिमनमें। रामबजावतविनयनिश्ाना | कियेद्वारिकेसासितपयाना ॥ 
जरासंधआदिकमहिपाठा । गयेभागिनदरहशिशुपाठछा॥ शिशुपाठहुनिन ठ खो परा जे ढु| लि त म्यी क रिके अति ला जे ॥ 
सूसिगयोमुखयोठतनाँही ।परनठीककीन्द्योमनमाँही॥तवमगधादिकमपञभागे। शिक्षुपाल दिस झावन छा गे ३ ०॥ 
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(५६०) आनिन्दाम्बुनिधि । 


दोहा-हुनहुभपत्चिशु पाठ्यव, छोडहहकरुगरानि । कवहुँक्रियकवहुकआत्रेय देहिनको नेतजानि) ११॥ 
कठबुशदा हना रिजिमिनचोईशहायविमिसुधदुखसाँचे॥१२॥३रिसोहारयोसहिबार। तेइसअक्षाहिणिदड्यारा ॥ 
अएदशहिबारजयपायो १३तघपिसुखदुखनहिमनछायो ॥ ठुघयदु्वशिनतेयदिकालाल्द्योपराजयतुमशिज्जुपाडा 
जानिईशगतिशोवहुनाँहीँ। राखहुमनउत्साहसदाँही॥ हिंद जवहिंदेवअजुकू छा तव जी तिह फेरग हिला ॥१४।१५।१६ 
यहिविधिचेदिप्कहेसमुझाई मेन पति निजएनपराई। 191 रकम सुन्यायूपसवहार।हरशाकया का हार सिधार | 

दोहा-एकभछोहिणिसन्यले, पुरतेकब्योकुमार 1१८॥ करीप्रतिज्ञामधितभा, भरबोपमंडअपार ॥१९॥ 
विनरुक्मिणिभगिनीकरँंआने । विनयदुपतिवधरणमहँठाने।ऐहोनहिअबकुंडिनमाँदी। भाषोस त्यमृ पा हे ना ही ॥२०॥ 
असकहिरयपरभयोसवारासारथिसाअहवचनउचारा।मारहुताजिनअश्वनकाँहीछेचललेचलजहेहारजाही ॥२१॥ 
आजुमारिवाणनगोपाले ठेशैभगिनिछी निवहिकाले। दुमेतिकोमद भवशि 3 तरिहीं। ले भगिनी निनअय न सि परिहं २२ 
कइतकहतअसहरिनियरानो।कृष्णप्रभावकुमतिनहिजानो॥आज्ुहिअपनीजानधवाई।यदुपतिकोअसिगिरासुनाई॥ 

दोहा-चोरठादरहुठाउरहु) ठीन्हीभगिनिचोराय । ताकीफलभाजुहिंअबहि; तोकोदेहुँदेखाय ॥ २३ ॥ 
असकहिहरिहिमारितयबाना । प्नियोस्योरुषमीयळयाना ॥ हेकुलदूषणजाननपंहं । आजुसभरमहगवंगमेह॥२४॥ 
काकलहकहुँगागनिभागा। मपभगिनीतिमिचहस्तिअभागा॥२५।रिमतिमंदमहाछरूकारीजीवचहेतोतजेकुमारी ॥ 
रुबमीगिरासुनतयदुराहतमेविशिसनेसुकमुसुकादीधवुषकाटिमियशरतेहिमार्यो २६ पुनिचारिहुतुरगसँहारथो।॥ 
सूतहिंहन्यीध्वजापुनिकाट्यो!मारिबाणरथचकनिछात्यो॥तनदितीयठेवनुपकुमारा।पांचवाणयदुपतिकरंमारा २७ 

दोहा-बाणमारियदुनाथएनि, काटिदियोतेहिचाप । ठिगदूसरकाटयोपोऊ, तवउपज्योसंताप ॥ २८॥ 
पट्टिशपरवतज्यापुनिशुठा।तोमरशक्तिकृपाणअतू छा।नोजोरुफमी झख्चच ला यो। विनप्रया स यदु ना थ न ज्ञायों ॥२९॥ 
तबकरभगाहदलक्षपाना । रधतकूदिरक्मबंलवाना ॥ पायोकोपितेयदुपतिओश/ज्यॉपतंगपावकमह भोरा ॥३०॥ 
पावतआवतानेरसिमुरारी|ठालतंगतिठसमक रेडरी॥ लेक पाणमारनकह पाये। ३ १॥ तवरुक्मि णिकेह गजठुछाये ॥ 
परणपकारावन्तीविहुकानी।आतावधगुनिभतिदुसभीनी ३२मोआताकहमारुनाँदी। तु म तो करुणा सि घुस दा ही ३३ 

आशुक उवाचं । 

दाह तहरावमाणकेवचनहान, करुणाकस्यदुनाथ । रथतेजाशुहिकूदिक, घरेरुक्मकेहाथ ॥ ३४ ॥ 
बाँच्योताहिपागमहँताकसातभागकरितासुशिखाके ॥३५॥ सूडयासूङमाराशर्वाराभाविरूपभाषमककुमारा ॥ 
तबरडौपारिपेन्यरिपुकेरी । आयेवलवजवावत मेरी ॥ कृष्णसमीपगयेबलरामा।निरसिप्रणामकियोधनऱ्यामा ॥ 
निदे्योरषमीबळराई । कद्योकहाकोन्ह्यांयदुराई ॥ भोसयाननहिगेछरिकाई । करहुरणहुमहँतुमचपछाई॥ 
उल लिया जातनकही। हहाहीयगासवनगमाही ॥ असकहिरुक्मीकोयछणमा । बंधनछोरिदियोतेहिंठामा ॥ 
गाया तुसदुखदेतनओरकोउ, मिळतलिखोजोभांग ॥३८॥३९॥ 
सुखदुसमानवहेअज्ञाना (आभाळी ॥४०॥भूमिमानधनहेतुकुमारी क्षत्रीलरहिनदो पविचारी॥ ४ १॥ 
एको असबदेदिनमादी जिविवदधटर विष ॥ 7२ जननसस्थयदेदहिफरोजीवरिनदिजसवेदा बिरो ॥४३॥ 

बिषहुतदेखाँदी॥ता वेअज्ञावजयदशोक्‌।छोडिकुँवरधोरेमुदओक्‌ ॥४४-४९॥ 


शाशुक उवाच। 


असवढरामजपसमुझयो।तवरुक्मिणिआ तशषसुखपायो५० 
कष्णरुक्माणहरथाइचदाई। सेन्यसादवगमनेषडराई 
दाहा-रुभिमप्रतज्ञासुमिरिनिज, गयो । 


न डिनकौहविरचिभोजकटनगरतहँ,बस्योदुखितमनमाँदि ५ १॥५२॥ 
साह ^ सीनतिसयसुपायेकियतसहितर ह कृष्ण रकम णीसविधिविवाहा ५३ 
ईॅर्हमगढगाना । खागेकरननारिनरनाना ॥५४॥ भूषणवसनप दिरिपुरवासी। इळहिनिदूछहदेखनआसी ॥ 
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ललेभटमादतसवभाय।कृ प्णराक्मागाहला|खसंसुसपाय/भहलनमहलनबधापताका शरद मवाजा मल सा इिव ढाका ॥ 
दाहा-ड्वासनद्रारकनकघट, फलतसारभवृप ॥ ५६ ॥ गजमदतसाचागला, कदठाखभमनप ॥५७॥ ५ ८॥ 
फळासषदरनखबार, रुविमाणहारहारलान । सुनतप्रस्परसादतजन, कहप्रभुकावुककान ॥ 
रर्वमाणकाछानहरणबहु, राजसुतासुकुमार । केष्णमलनलटकनलगा, अनुपमनाथावचार ॥ ५९ || 
्रारावतीनिवासकियः श्रीयसुदेवकुमर । करतकलानअनकनित, रुक्मिणिसहितविहार ॥ 
रावमाणकृष्णाववाहम, वरण्यायुतावस्तार । रुकमाणपारणयग्रथम, इतसक्षपउचार ॥ ६० ॥ 


शत साळ थामहाराजावाधवशावङ्वनाथासहात्मनसाङ्शमहाराजाषराजशमिहाराजाश्राराबा 
गहादुरश्षाकृष्णचद्रकृपापाजापकारर प॒राजा[सहज दवकृत आनन्दाम्यानथा 
दशमस्कप्‌ उत्तराध चतुःपचाशत्तमस्तरगः ॥ ५४ ॥ 


दोहा-अवभागवतहूंकीकथा, अरुहरिवशहुकेरि । आरहुकछुरा चक र चहुँ, कविजनछेहुनिवेरि ॥ 
श्रीशुक उवाच । 


।हा-जस्याप्रयमहरतजत) मारमहासुकुमार । रक्मिणिकसाजन्मलियः भोप्रयुमकुमार ॥ १॥ २ ॥ 
सावदिवसकाजबसुतभयड । दानवआयताहिहरिलयऊ ॥ र्ह्याकालरबरजहिनामा । कालईंकोजीत्यांसंग्रामा ॥ 
रीकामततेहिरिपुताइ । तहितेहरयोकूण्णसुतभाई ॥ डारिदियोंसुततागरमांदी॥ ३॥ ठी न्हो मीन ले छिते हिकाही ॥ 
ताडिमीनकाउकवटआई | जालडारिकहुँलियोफँसाई॥४॥मीन भखनअतिप्रीतिदिजानी। ताहिमीचकहँकेवटआनी ॥ 
शबरकेआगेसबराख । पावनधनवहुमनअभिठाख ॥ सामछरीठंझंबरहरष्यो । तिनकेवटनअमितधनबरष्यो ॥ 

दोहा-दियोसुवारनमीनसो, कह्मारचहुपकपान । करनलगतसंडबहु,ललघपुोखकृपान ॥ ५ ॥ 
मीनउदरफारतमहँभूपा । निकस्योबाठकपरमअनुपा ॥ सृपकारठखिअचरजमान । बाढकलअतिशयहरपाने ॥ 
मायावविशबरकीरानी । सोहेकामनारिछपिखानी ॥ जबकामहरदियाजराई । तबरतिअतिञ्चयतापहिपाई ॥ 
गिरीशंभुकेचरणनजाई । कह्योमोरपतिदेहजियाई ॥ तबशंकरकहशरगहू । पेहेनिजपतिनहिसंदहू ॥ 
तबमायावतिनामधराई । शंबरकीतियभेरतिआई॥ सोमायावतिकेडिगजाई । सूपकारभसगिरासुनाई ॥ 

दोहा-मीनडदरमेंहमछहे, यहबालकमहरानि । याकोराखहुपासनिज) पाठनकरहुसयानि ॥ 
मायावतीवालकहँपाई । राख्योनिजगहभातिहरपाई ॥ तबनारदमुनिआतुरआई । मायावतिहिकद्यासमुझ(ई ॥ 
सुंदरियहवालकपतितेरों | भयोपुत्रयहयदुपतिकेरो॥यहि विधिसिगर्रीकथासुनाइ। नारद गम न कियो हर पह ॥ ६॥ ५॥ 
मायावतोजानिपतिबाढ । करिकेप्रेमठगीतेहिपाठे॥टाकछुककाठमहकृष्णकुमारा!भयाकिशोरसुळबिभागारा ॥ 
नवनीरदसमरूपसुहावन।पञ्चपठाइनेनसुखछावनायुगुरजानिलोबाइृविशाराशाशससअहिमचुअळकनिमाला९ 

दाहा-नसुककरतकटाक्षनोह, मांहहिसुरतियवृद । मृदुहासीफासीसारस, पसारुक्माणिनद्‌ ॥ 
सकलशाख्रकीजाननवारों विक्रममहात्रिविक्रम प्यारो।कुष्णसुवनकासुछाविनिहारी । मायावतीअतिभइसुखारी ॥ 
एकसमयनिङिमंहरषाई । फूरनकीसुससेजबिछाई ॥ फेशवसुतकहँतहाँबुढाई । मायावतीमंदसुसक्याई ॥ 
करिकटाक्षअसगिरासुनाई।विरहदाइपियदेहुबुझाई॥१०॥ सुनिमायावतिगिराकुमारा कापतह्वेअसवचनउचारा ॥ 
रेजननीकस भाषसिबेना । फूटिगयेतेरेदोउनेना ॥ तेंजननीमममेंसुततेरो । कतयहअनुचितचहतिषनेरो ॥ 

दोहा-पेअतिचंचरहोतहे, जगमहेनारिस्वभाव। सुंदरवपुलखिसुतहुकी; करहिकामकेभाव ॥ ११ ॥ 
मायावतीसुनतिपतिवेना । बीठीहथजोरिभरिनेना ॥ 

७ 
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(५६२) अनन्दाम्बुनिधि । 


रतिस्वाच । | 

आपभहेंयडुनंदननंदन । मरेनायकहोजग्वदन ॥ शंबरशठतुमकोहरिल्यायो । आपपिताजानननहिपायो ॥ 
आपकामंमेरतितुवनारी । नाथदियोकतसुरतिविसारी॥१२॥ फेंकिदियोशठसागरमॉही।एकमी नल स्पोतुमकाही॥ 
केषटपकरिमनद्रुतट्यागे । तासुउदरमहेतुमकहंपाये॥केवटतुमहिदियोमोहिआई । नरदसिगरीकथासुनाइ॥१ २॥ 
यहशबरजीत्योसुरराजे । महाकालकीकियोपराजे ॥ हि 

दोहा-अतिदुजेयदुर्धपे है, शंबरदानवराज । प्रीतमयाकोजोहनो, तोसतिसुतयदुराज ॥ १४॥ 
मायाबीअतिशयवछवारो । कबहुंनकाहूसोंरणहा!रो ॥ याहिमारिमोहिठेसुखदायक । चलडुद्वारिकजहँयदुनायक॥ 
सुनिरतिवचनमुकुदकुमाराफरकेशु नकियकी पअपारा॥अबले तिंक त गो पन कीन्हों। क सन मो हि प्रथम हिक हिदी हो 
तबहिनमेंंबरकोमारी।तोहिरेजातेउभयनमँझारी ॥ तबपुनिबोलीरतिमुसक्याई । तुमसबविधिसमरथसुखदाई ॥ 
असकहिमायावतीसुहाई । समायाहरिसुतदिपढाई ॥ अस्रशख्रजेत्रिमुवनमाँही । दियपठायकेशवसुतकांही ॥ 

दोहा-सबभायाकीनाशिनी, नामवेष्णवीजासु । सोप्रयुमनहिदेतभे, जिभुवनजासुप्रकासु ॥३५॥१६॥ « 
तेबकेशवसुतकियोविचार। केहिविधिहोबैयुद्वहमारा ॥ अंबेमोहियहजानतनॉही । करियोछलअनुचितजगर्मोही॥ 
तातेकरिकोनिइँउपाई । याहिको पमेदेहुँबढाई ॥ याकोजोहेविजयनिशाना । देहुकाटिमेहनिइकवाना ॥ 
तबजबकोपितमारनआवि । तबमोसोपुनिजाननपावे ॥ असविचारियदुनाथकुमारा | निकरिमहलतेतेजभगारा ॥ 
मायामयरथतुरंगवनाये । अक्षयतुणीरधनुषशरभाये॥ यदुपतिनंदनठेइकबाना । काखोशंबरविजयनिशाना ॥ 

दोहा-जेभटप्वनरक्षकरहे, तेसबआतुरधाय । पाणिजोरियुगशंबरे, कहँअसवचनसुनाय ॥ 
शिशुपनतेजोबालकपार्यो।सोतम्हारविजयध्वण या्यो॥आपुभीतिहेमताहिनमाराअतिअनुचितनहिजायनिदारा 
सुनतकाठशेबरभतिकोप्यो । कृष्णकुँवरकहँमारनचोप्यो ॥ फरकेभधरअरुणहगमाष्योबारमारयीरनसाभाष्यो ॥ 
यहयाळकअतिअइुचितकीऱ्झो विजयनिशानकाटिममदीन्हयो॥मारनठायकहैयहवालका अतिविरशकशयोममपाठक 
असकहिनिजझतसुतनयोलाई । कह्योकाटशंबरभनखाई ॥ मारहुयहिवाळककहेजाई । बचेनकोनिहुँओरपराई ॥ 

_ दोहा चित्रसेनभतिशयबली तिनमंरह्योप्रधान । हाथनोरिसोकियविनय, सुनियेपितुवठवान ॥ 

बचिहेनहिकनिइविधियाछक । हमसमहैतवशासनपाळक । असकहिकवचपहिरिषनुधारे।ंबरकेसुतरणअनियारे। 
कोउमरतगकोउचढतुरंगा । कोउस्थंदूनमहँयुद्धउमंगा ॥ ओरविविधवरवाहनसाले । विविधभाँतिवजवावतबाने॥ 
केनगरतेशंबरसूना । समरउशउभयोउरटूना ॥ पड्टिशपरिवचक्रअसिञ्ूरा । तोमरशकिवत्रकेतूला ॥ 
जारहुआउुषविविषमरकारा । वारणकान्हसकठजुझारा ॥ गयेजहायदुपतिसुतठाटो। समरबाँकुराविक्रमबाटो॥ 
_ _ दीहा-नवनारदसमरूपनेहि, सुद्रत्रिभुवनमाँहि । वामचरणञंगुषठते, गहेतुरगनकाँहि ॥ 
चिञ्रसेनतबक्यापुकारी । रेपाढकसुनिगिराहमारी ॥ पितुकोकात्योविजयनिशञाना । तातेतोरकालनियराना॥ 
अवदेखाउँअपनीमनुसाई । भयोपुष्टमेरोधनखाई ॥ मंदविहेसितबङ्कष्णकुमारा । नेसुकवाजिनदियोइसारा ॥ 
चंचलरथचमकतचहुआरा । सन्युखचल्योकेरतअतिशोरा ॥ अदुतनामगंधरवजोई । कह्योजायवासवसोसोई ॥ 
दानवसतशकङ्ष्णङुमारा । युद्धकरनकाकरतविचारा ॥ केसेविजयनाथवहपेहे । हारेतुम्हरेहुउरदुसऐहे ॥ 

-दोहा-तमवासवबोठेविहेसि, ममजियनहिपछितात । त्रिभुवनविजयीकृष्णसुत, शतसुतकेतिकवात ॥ 
असकहिलेदेवनगंपर्वा । सिद्धमहोरगचारणसर्वा ॥ चढिविमाननभसहितहुरासा । सुरपतिआयेछखनतमासा ॥ 
भावतछसितईँृष्णङ्मारा। शंबरशतसुतकियेप्रहाण ॥ सुसर भुशुंडीतोमरचक्रा । शक्तिपरशवधवाणहुँवक्ना ॥ 
छोडिशख्रसवएकहिमारे । छियोतोपितहकष्णङुमारे ॥ तहैकोपितरविमणीकिझोरा!चपटचापतेहिछनटंकोरा ॥ 
तज्योझरासनतेशरधारा । मतुआवणघनबूँद्अपारा ॥ सकलशस्रकियरेणुसमाना । एकहुनेकहनहिदरशाना ॥ 
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श्रीमद्धागवत-दशमप्कन्ध-उत्ञरार्धं। (५६३) 


दोहा-महाप्रवत्प्रशुम्रपुनि, चंचपेच शग्मारि । शंगरकेशतसुतनका, दीन्ह्योंगवेउतारि ॥ 
पुनिदानवरणभाहअमप । मापवसुतपलाणनवंध ॥ तिनकेशरातछसमकारडार । दशदारसाद्वापुत्रनमार. ॥ 
पुनिठेसायकएकप्रचंडा । काट्योचित्रसेनकोशुडा ॥ तवकोपितसवदानवधाये । शरछाँडतसमीपअतिआये ॥ 
तवआतुरलेयाणनवासी । रुक्मिणिनंदनसमरविलासी ॥ काट्योसवकोशिरइकवारा । अट्टतविक्रमङ्कप्णकुमारा ॥ 
खड़ोभयोपुनिसमरमंँझारी । मनहुँसिइगजराजनमारी ॥ जेभटयचेकुमारनकेरे। भागिगयेशंवरकेनेर ॥ 
दोहा-दरवानहितेकरतभे, आरतसकळपुकार । वहपालकप्रभुरावरों, मार्योशतोंकुमार ॥ 
सुनतकाछशंवरसुतनाझा। भयहुकुपितजतुम्वलितहताइा॥सारथिकोआतुस्योरवायोशासनसेनासजनसुनायो॥ 
कह्योलेमवहृसारथिस्यंदन । येंकरिदोअवशवुनिकंदन ॥ सुनतसूतनाथहिशिरनाई । स्यंदनभोसेनासजवाई ॥ 
नाथहजुरहिंदाजिरकीन्ह्यों ! झंवरतेहिइनामअतिदीन्ह्या॥ नहेऋक्षस्थमाहँहजारा । अहिबंधनजे दिवँवेअपाग ॥ 
बाज हिंकनकरकिकिणीमाला । वाघचमंतेमढोकराठा ॥ फबविफबिफहरतासिहपताका । घनसतमघर्षेरातनेहिंचाका॥ 
दोहा-निरखिकारुशुंवरसुरथ, कनककवचतउुधारि । चामीकरकरचापकरि, युगतुणीरसँवारि ॥ 
चढयोकालशबररथपाही । भयोकालवशशकितनाँहीं ॥ सेनापतिगवँनेसँगचारी । कुँडलकवचसायकधनुधारी ॥ 
केतुमाठिडुवररिपुहेता । ओरप्रमदेनओजअनंता ॥ आउहजारचलेअसवारा । पेदळबीसहजारउदारा ॥ 
दशहजारहाथीसँगमाँहीं । द्रेशतस्यंदनसजेसो हाँहीं ॥ निकसतद्रारहिशाबरकेरे । होनछगेउतपातवमेरे ॥ 
व्योमगीधमंडठमडराँही । वारिइअरुणवोरयहराँही ॥ शिवाम्वाळवमिसन्युखबोलें । वारवारसवकेअँगडोले ॥ 
दोहा-गिरचोध्वजामहेगिद्वइक, रथमहँगिरयोकवँध । ग्रस्योराहुविनकाठरवि, काकबेठिगोकंध ॥ 
चींकूचीकियसगशोरा । व्षेनलगेरुविरवनयोरा॥ झंबरदृगयुजफरकहिवामाहयगयचलिनसकहितेहिठामा ॥ 
उह्कापातहजारनभयङ । सूत्तहाथचावुकागिरिंगयङ ॥ ऐसेळसिअनेकउतपाता । झांवरमनमहेनहिबिलखाता ॥ 
भेरीशंखहपणवमृदंगा । ओरहुबाजवजेइकसंगा ॥ डगनळगीधरणीध्वनिपाई । खगवृगडरिसबगयेपराई ॥ 
गयोकारझवरवळ्वारा। जहखडोयदुनाथकुमार ॥ वेरिलियोदरुतेचहुँओरा । डरचोनकछुरुकिमिणीकिशारा॥ 
दोहा-सहसबाणशंबरहन्यो,प्रयुन्नहिइकवार । बिनग्रयासतिलसमकियो, झरहनिकृष्णकुमार। = 
पुनितहँधनुषधारिरणधीरा । शठभसरिसछोड्योक्षुरतीरा ॥ रह्योनकोउशंबरदलमाँदी । जाकेवाणलगेतबुनाही ॥ 
भगीसेन्यशंवरकहेछोडी । सक्योनकोउसन्सुसहगओडी॥शंवरळण्योसेन्यसवभागीसचिवनकह्योकोपअतिपागो॥ 
सचिवठखोअवकीनतमासा । करहुवालकहँआशुविनासा ॥ यहनहिअहेवचावनयोग जिमि रुणरहेकरततवुसोगू॥ 
सचिवसुनतशैवरकोशासन । चलेरुक्मिणीसुवनविनाशन ॥ वाणनवर्षतरथनधवाये । यदुनंदननंदनदिगभाये ॥ 
दोहा-धावतआवतनिरसितह, सचिवनकहेरणधीर । धनुषधारनिःांक हे, सन्सुखभयडप्रवीर ॥ 
शरपचीसदुधेरकहँमारे । केतुमाठिपेतिरसठझारे ॥ रिपुहंतहिसत्तरशरभासी । हन्योप्रमदनवाणवयाप्ती ॥ 
वेविगयेशरखागतअंगा । मानहुँबिलमहँघुसेमुजंगा ॥ तवचारिहुमंत्रीअतिकोपे । कृष्णतनयकहवाणनतोपे ॥ 
तेवाणनकहँबीचहिकाटी । पुनिप्रधुम्नदियोशरपाटी ॥ पुनिढेअधेचंद्रइकवाना । दुधेरसूतदिंहन्योमहाना ॥ 
चारिवाणतेइन्योतुरंगा । एकबाणतेकियध्वजञभंगा ॥ सातवाणतेस्यंदनकाव्यो । एकबाणतेछत्रेछाँटयो ॥ 
दोहा-शंबरकेदेखततहाँ, छेइकबाणकराए । दुधेरकेउरमेंहन्यो, करिनेस॒कहगठारु ॥ 
कुलिशसमानछगतउश्वाणा । दुधेरगिरयोधरणिबिनप्राणा ॥ केतुमालिठलिदुर्थरनाशाधायोररछावतदशभक्षा॥ 
कियेबंकभ्रुकुटीअरुनेना । ठाढेरहुअसबोलतबना ॥ तजेवाणतबङ्कष्णकुमारा । मनहुँघराधरजठघरधारा ॥ 
मरेतुरंगकटयोरथभाञ्चू । भयउकेतुमालीसुखनाञ्‌ ॥ केतुमाठितब्चक्रचछायो । चक्रसुदशेनकेसमभायों॥ 
उपरहिकूदिगह्योहरिनंदन । हन्योकेतुमाठिहिभरिदंदन ॥ कटग्रोकेतुमारीकोशीशा। अचरजमानेदेवसुनीशा॥ 
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दीहा-तहँप्रमुदितिसुरसुंदरी, वर्षनलगी प्रसून । चरणअरुगेघनेगण) गादनलागेदूम ॥. . 
छेटपद्धरी-तहकेतुमाङदुभग्हुअत। ठखिवीर्रगदेनशउदैत॥लेसकलसन्यक रिसिहनाद।धायेश्रकोपतजिमनविषाद 
तोमरकुठाग्अरुभिदिपाठ । मुहरहुचक्रमूसलकररु।हनिइकवारकियमदाशार । तवघारिषनुषयदुपतिकिशार॥ 
इकेरक्षकुलक्षयलक्षयाण । पुनिसायकछोडेवेप्रमाण ॥ रिपुशखटरटिकाटभयधार । नभमारगमशररहपूरि ॥ 
दुग्गिदिनेशभोअंपकार । घनृतेनिकरेशतशरनघार ॥ इकइकदानवपण्लासबाण । जामशलभवृक्षपरवेप्रभाण ॥ 
बिरदैतञ्जुदभेमदमतंग । तिनकेसवारहुँअंगभंग ॥ स्थगथीसाग्थीअरुतुरंग । कटिंगयेलगतशरइकसंग ॥ 
बाजीसमेतमरिंगसवार । भेरूंडमुंडपद्छअपार ॥ द्वेदेडमाइँदानयीसेन । यदुषतिकुमारमारीसचेन ॥ 
महँमानिरह्महादपुकार । वहिचलीबहुततहँरुघिरधार ॥ पदकेअंगूठासोंधरेबाग । स्थसमरमद्धि चहुँओरबाग ॥ 
कोउजुरयोनभट्युन्पाँदि।नहिघाउलग्योकछुअंगमाँहि॥ तवशउहतरथकोचलाइ।लियकृष्णतनयकोश्रनछाइ ॥ 
पुनिहन्योटदयमहँईकवाण । प्रद्युप्भभयोरनाहिकंपमान॥यदुपतिकुमारतभशकिठीना रिपुहंतळदयतकिछोडिदीन) 
सोठगतशक्तिरिुहंतवीर । मरिगिरचोधरणिमहँपायपीर ॥ तहेवीरप्रमदेनखेद्वंत । ठखिसमरभयोरिपुहेतअंत ॥ 

दोहा-वीरप्रमदेनसुसठले, बोल्योवचनकराठ । खड़ोरहेअबसमरमहे, रेरुषिमाणिकोलाल ॥ 
दानवशड्तोरपितुसाँची । त्रजमेजोगोपनसँगनाँचो ॥ तोकोपुत्रमारिहोआनू । परमदुसीहोईयदुराज्‌ ॥ _ 
गुववधकरिअसुरनसुखदेदे|यदुर्वाहनयमुरारेपठेहं ॥ तेरोशोणितजलकरिलेहों । शंबरसुतनतिठाजलिदैहा ॥ 
सुनिसुतवधभीषमककुमारीरोदनकरीपुकारिएकारी।असकहिरुक्मिणिनंदनओरा । तज्योप्रमदेनमुशठकठोरा ॥ 
ताहिकरदिगहिकृष्णकुमारा । ताकिप्रमदेनकोरथमारा ॥ ठागतसुदाठभयोरथचूरा । सारथितुरेंगगयेमिलिधूरा॥ 

दोहा-आपगदालेकूडिगो, हन्योगदासांवीर ॥ स्वहगदागहितेहिहम्यो, कृष्णकुंवररणपीर॥ = 
ठागतगदाम्मदंनशीझा । वटसमफूटिंगयोअवनीशा ॥ गिरथोप्रमदेनमरिमहिमॉर्ह । रहेनभटकोउठाढ्तहाँही ॥ 
मृगराजहिंडरिजिमिगजराजा । तिमिभागीदानवनसमाजा॥॥हायहायद्वेरहोतदाँहीं । ठसिप्रथुमरुकतकोटनाही ॥ 
कहॅसमेअसवारहियारा । यहदानवकुळकालकुमारा ॥ भगीसेन्यशंयरकीकेसे । नारिनवोढाढखिपतिजेसे ॥ 
शोणितमर्यसिन्यभेभारी । मानहुँरणस्वलाहेनारी ॥ हरिसुतकोरथचहुँकितचमके। मनहुँड्यामधनदामिनिदमकै॥ 
सोरठा-मिरखिसेन्यकोनाश, झंबरबोल्योसूतसों । यहिकुमारकेपास, ठेत्रलुचपलचछायरथ ॥ 
व्िहिशाठककेसइुनोदी निरखतनाइयोसचिवनकाँहीसुनिसाराथिरंबरकोझासन । ऋक्षनकोमारयो ुतताजिन ॥ 
ठेरयथायत्रषतुरंता । गयेआशुजहुरतिकोकंता ॥ शंबरकोभावतलालिवीर । घरयोधनुषरतिपतिरणधीरा ॥ 
दानवकोमारयोरकमाना(हृदयफोरिकिगयोमहाना॥ ह्वेकछुविकठवोढकिरथगयउ।पुनिसम्हारिउठबेठतभयउ॥ 
क पितिकठनशरासनधारयो । सातवाणहरिसुतकहमारचो॥बीचहिकाखोरिषुरारचंडा । सातहुँसातसातमेसंडा। 
_ दोहा-रवरकहेसत्तरविश्रिस, मारयोकृष्णकुमार । पुनिइजारशरहनतभो, पुनिछोडीशरधार ॥ 
विमिषटञतछिद्रनजलवारा । तिमिधनुतेशरकदेअपारा॥ रहेपूरिदिशिविदिज्ञनबाना। अंधकारभोतहमहाना ॥ 
ठलिनपरेदिनिकरतेहिकाठा । मनुभादोकीकुहूकराला॥तवशंबररविअख्नचठायो । रतिपतिकोशरजालजशयो ॥ 
यडुनंदननंदनको्यंदून । शंबरछायोहनिशरँदन ॥ शंबरवाणनतिङतिलकाटी । कृष्णतनयपुनिदियशरपाटी ॥ 
पुनिशेवरकी नहा तहेंभाया। बरपिवक्षअयुन्राहिछया ॥ कियमायाहरिसुतवडभागी । ठागीचहुँकितवपेनआगी ॥ 
दोहा-भरमभयेजरिवृक्षसक लखिशंबसलवान। मायाकरिवषतभयो, रणमहैअमितपखान ॥ 
छँद-तहँकष्णकुवरपवीर । प्रगट्योप्रचंडसमीर ॥ उड़िगेसबैषापान । तबदानवेशरिषान ॥ 
मायाकियोरणमाँह । बहुसिहवाषवराह ॥ उँटहुँतुरंगमतंग । घायेसबेइकसंग ॥ 
तहकुपितकृष्णकुमार । मायाकियोबलवार ॥ प्रगटेपरेतपिशाच । लियखायकोउनहिबाँच ॥ 
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नहकाठशंगरवीर । मायाकियोरणबीर ॥ मदमत्तवहुमातंग । प्रगटेमह[उतसंग॥ 
पयिकुमारडिओर | कर्विरशोरकठोर । प्रथुश्नलखिगजयूह । छाडबोसुसिद्दसमूह ॥ 
तेमजनलीन्हभक्ष । नहिपरेएकहुलक्ष ॥ तवकालशेवस्कीपि । मोहनीमायाचोपि ॥ 
तृजिदियोहरिसुतओर । तभप्रबलकृष्णकिशोर ॥ मायासुसंज्ञानाम । तुरतहितञ्योतेद्िहाम ॥ 
भोमोहनीकोनास । दशआइाप्रगटयोभास ॥ मायासोसिहीजोइ। रणतज्योदानवसोइ ॥ 
पायेगरजिमृगराज ! जहँखडोसुतयदुराज ॥ झादूंलमायाछोडि । लियसिहमायाओडि ॥ 
पगआठचोंचकराठ । ग्रगटेविदंगविज्ञाल ॥ लियकेशरिनकोखाय । एकहुपरेनदेसाय ॥ 
दोहा-सिहीमायानाझललिः शंवरकियोविचार ॥ चठतनकोनोयत्रअव, मरतनहींयहवार ॥ 
होयभलोमेनाहिविचारो । शिशुपनमेंजोमारिनडारों ॥ सेइपालिमेंकियोतयारो । सोशठचहतमोहिंअवमारो ॥ 
नागपागजोहरमोहिंदीन्ही । जोममरिपुनप्राणहरिलीन्हीं ॥ तातेबॉधोंवालककाँहीं । ओरउपायचलीअनाँददी ल 
अंसकहिदानबढेअहिफाँसी । तज्योकृष्णसुतपरवठराती ॥ यदुनंदननंदनसुतस्यंदन । बाँधिगयेरणमहँअहिवंधन॥ 
तबेमायागारुडीप्रबीरा । छोड्योकृष्णसुवनरणधीरा ॥ पन्नगारिसवपन्नगसाये । सुरसुनिसवअचरजचितलठाये ॥ 
दोहा-छग्योसराहनशंबरहु, धनिधनिकृष्णकुमार । नागफाँसमेरीतजी, जोकरिदियोनेवार ॥ 
पुनिश्चेबरशकितसुरघाङकाकियोविचारमरेकिमिवालक॥मुटरमो दिगोरीइकदीन्हों।नेहिनिजुंभशुंभहिंवधकीन्हों। 
प्रमम्रचंडअमोधकराळा । नाशकशबुनवलीविज्ञाला ॥ सोईमोहिहेंहेसुसदाई । यहिवालककोआशुजराई ॥ 
अस्षविचारलियसुद्रधोरा । तवदेषनकियआरतशोरा ॥ डगीधरणिभेळूकनिपाता । दिशनभयोदिगदाहअपाता ॥ 
ग्रहनलग्योशशिसूरजमाँही । सिधुतजेनिजवेठाकाँही ॥ मुदरभीमविठोकिकुमारा । ऐसोमनमहँकियोविचारा॥ 
दोहा-अबशंवरकेसमसमहँ, वैष्णवाख्कोकाम । नाकेसमदूजोनही, दायकसुखसबठाम ॥ 
असगुनिवैध्णवास्रकरढीन्हो । मानहुँचहतप्रठयकरिदोन्हो ॥ इतनेहिमेशेबरबछवाना । मारेहुमुद्वररभीममहाना ॥ 
हाहाकारकियोसुखँदा । मानहुँमरोरुक्मिणीनंदा ॥ पेगिरिजाकीकृपामहाई । भयोमोवमुद्वरकुरुराई ॥ 
ल्गतकंठमुद्रभोमाठा । कृष्णकुंवरछविल्द्योविज्ञाला॥ तबशंबरतहेभयोनिराझा । छूटीसवविपिजीवनभाशा ॥ 
वेष्णवास्रतबक्रष्णकुमारा । शंवरदानवओरपँवारा॥ चल्योत्रिठोकप्रकाशहिछावत। कोटिसूयेसमम्रभादेखावत ॥ 
दोहा-दानवकेउरठगतभो, वैष्णबास्रअतिघोर । रथसारथिथुतशंबरे, कियोभस्मतेहिठोर ॥ 
शैबरभस्मनिरखिसुखँदा । नयजयकीन्हेंपायअनंदा ॥ गानमनोहरसुरनउचारे । पूरिरहेदुदुभीधुकारे ॥ 
तहाँअप्सरानाचनढागी । कृष्णकुमारविजयअनुरागी ॥ सुरमुनिभाषेंवारहिबारा । ऐसोविक्रमकहुँननिहारा ॥ 
ट्यीगीतिनोकालहुकाँदी । ताहिहन्योहरिसुतरणमाँही ॥ अंबरतेशवररिपुशीछा । वर्षेहअमरप्रसूनमहीश ॥ 
गावतरतिपतिविजयसुखारे । सुरमुनिनिजनिजधामसिधारे ॥ रुविमणिनंदनशंबरकेरो । भयोभाठदिनयुद्धधनेरों ॥ 
दोहा-इंबरारिइनिझंबरे, पुनिशंबरपुरजाय । मायावतिकोमोदयुत, दियवृत्तांतसुनाय ॥ 
मायावतीपरमसुखपाइ । हाथजोरिपुनिविनयसुनाई ॥ चछहुद्वारकाकोसुखदायक । आपजनकजहँहेयदुनायक ॥ 
प्रधुमहुँतथास्तुकहिदीन्हो।शेवरपुरतेगमनहिकीन्हो )७-२४चलेअकाशअकाझहिंदोऊरद्योसंगतीनोनहिंकोउ॥ 
इकक्षणमेयदुपुरमहँआयि । दंपतिअतिअनू पछबिछाये॥२५॥उतरिपरेअंतःपुरमोही । यहम्रसंगजान्योकोउनांही ॥ 
निजनिजअंगनमेंळविखानी । बेठीरहीकृष्णकीरानी॥ दामिनिसमदमकेदोउभाई। सबकेचखनचोंधगोछाई ॥२६॥ 
दोहा-वसनअनूपप्रठंबमुज, अरुणनेनवनश्याम । कोटिझञ्चीसीवदनछाषि, ॥२७॥ ढरकैअलकलकाम ॥ 
तियजानोआयेयदुराई । जहँतहँरहीँठजाइलुकाई॥२८॥२९॥ पैठसिकेसँगमेइकनारी । नईसोतिसबाहियोबिचारी। 
पुनितहँचीन्दिकह्वोयहकोहे।यदुपतिसपसबकोमनमोहै।तहँरुपिभणिअतिशयदुखपागी। सबसोवचनकहनअसढामी 
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(५६६ ) आनन्दाम्बुनिधि ! 


मरोसुतइककोशहारेलयङ । सातदिनाफोवहजयभय ॥ जोवहजीवतजगमेंहोई । तोएसेद्वेहेसुतसोई ॥ 
अथवाविधिगतिजानिनजाती । यहीहीयमोमतिअकुठाती ॥ याकोरूपअनूपमहेरे । ख्रवतपयोधरतेपयमेरे ॥३०॥ 
दोहा-काकोसुतयहहेसखी, हरिकेरूपसमान । केहिविधिआयोभोनममा परतनहीकछुजान ॥ ३१॥३२॥ 
इतनेमेंइकससीसयानी । बाहरको गमनीमतिमानी।यदुपतिकोसबहाङसुनायोपुरुषएकर्थतःपुरआयो॥३३॥३४॥ 
प्रभुभायेअंतःपुरथाई । मातपिताकहेसवरिजनाई ॥ तहँवसुदेवदेवकीरानी । आतुरआयेविस्मयमानी॥ 
बठभत्रीतहँकोपितभाये।अंतःपुरकहँआग्रुहिआये॥२५।॥यदपिजानिलीन्होयदुराई । तदपिकह्योकछुनाहिङनाई॥ 
तबनभतेनारद्तहँआगे । मुनिकहँदेखिसवशिरनाये ॥ कद्योक्रपीशमंदमुसक्याई । निजसुतजानहुँनहियदुराई ॥ 
दोइा-नाकोझंबरहरिळयो, सृतीगृदमेआय । सोइकुमारयहरावरो, लेहुनकस्उरलाय॥ 
मारिकारझंबरहिकुमारानारीसहितभोनपशुधारा॥३२६।सुनिनारदकी गिरासोहाई । रुबिमणिअतिशयआनँदपाई ॥ 
ओरुुकृप्णचंद्रपटरानी । इांबरवधअतिअचरजमानी ॥ मिठेहेरानसुधाजिमिआई ।पुञव्रूपुत्रहितिमिपाई ॥३७॥ 
रुक्मिणिदोरिदुहुनउरठाई । नेननआनँद्नीरबहाई ॥ नातिनतोहुमिलेसुसभानी । श्रीवसुदेवदेवकीरानी ॥ 
तहँबळमद्रहुआनंदपाई । सुतकहँलियोगोदवैठाई ॥ बारव[रमुसचुंधघनकरहीं । शिरसूँबहिहगसुदजलढरहीं ॥ 
दोहा-पुत्रवधूअरुपत्रको, पुनिरुक्मिणीलेवाय । करिपरछनिमणिमंदिरे, दीन्झोसुखितटिकाय ॥ ३८॥ 
आयोशंवरमारिके, यदुनंदनकोनंद । द्वारावतिवासीसुनतः पायेपरमअनंद्‌ ॥ ३९॥ 
सवेया-रूपअवूपमजासुविछोकतमो हिगईसिभरीमहतारी । कृष्णकोनंदनदुष्टनिकंदनहेजगवंदनआनंदकारी ॥ 
योवनअंगप्रभावपसारिविमोहतहेतिइँहोककिनारी । कोनअचर्जेअहेरुराजजोमो हिगईतेदिंसगनिहारी ॥४०॥ 
इति सिद श्रीमहाराजाविराणद्रीमहाराजायांधवेशविइवनाथसिहात्मजसिद्विश्रीमहाराजावि 
राज श्रीमहाराजावहादुरश्रीकृष्णचेद्रक्पापााधिकारौरघुराजसिइजूदेवकृते आनं 
दाम्बुनिधो दशमस्कधे उत्तरां पंचपंचाशत्तमस्तरंगः ॥ ५५ ॥ 


दोहा-कहिरतिपातिउत्पातिकथा, श्रीजुकअतिसुखपाय । कुरुपतिकोपु नेमुनिकथा, दीन्हीसकलसुनाय ॥ 
॥ श्रीशुक उवाच । 
यदुपतिकोकन्दीअपराषा ।सत्राजितदुखपायअगाया॥आपहितेउपाययहकीन्हों । कन्यासहितस्यमंतकदीनहों॥ 
पुनिकुरुपतिकरजोखिहोरी । श्रीशुकदेवहिकझ्योनिहोरी ॥ १ ॥ 
राजोवाच । 
हरिकाकानकिषामपरापाइुतादईकससुछविअगाया।केदिविषिमिङीस्यमंतकताको। कहदुनाथपुजवदुआशाको 
सुनतपरीक्षितकेवसेना । कइनलगेशुकदेवसचेना ॥२॥ 
ओ।,। श्रीशुक उवाच | 
मडकेशातत्रानितनामा । रविकोभक्तमयोमतिधामा ॥ कियोभाइकीअतिसेवकाई । भेप्रसन्नआशुहिदिनराई ॥ 
= पहा-दईस्यमंतकमणिमहा, सभाजितहिंदिनेश । प्रगटतसुपरभाउभो, देशनदेशनरेश ॥ ३ ॥ 
सना गतमणिकठाइयारे । रविसमानपरकाश्पसारे॥गयोद्वारिकहिजहँयदुराई । तेजबठितनाहिपरदठखाई ॥ ४ ॥ 
सनाजितमविशयोएरजवढी । नगरवालदेसेंतेदितवहीं ॥ दरहितेळसितेजविशेषी । लियेमूँदिहगसकेनदेखी ॥ 
गुनिसुरजनगरीमहँआये ।  बाठिकयुदुरनेदनपहँघाये ॥ सभासुधमोमेतेहिकाठा । ठगोरदेदरबारविझ्ञाढा ॥ 
बैठेउग्रसेनमदाराणा । पदेन शिनकासजीसमाजा ॥ तहाँकनकर्सिहासनमाँदी । बैठेश्रीयदुरा जसोहाँहीं ॥ 
दाहा-सठतचपडमुरहे, सास्विकउद्ववसंग । दोवरामलेतेरहे, करिविनोदबहुरंग ॥ 
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श्रीमद्गागवत-दशमस्कन्ध-उत्तराधं । (५६७ ) 
तहाँजाइअसकियेपुकारा । बाखा[खारहितेवारा ॥ & ॥ चक्रगदाधरअइजधारी । यदुनंदनगोविदमुरारी ॥ 


दामादरअरविदविलोचन । नारायणदासनदुखमोचन॥हमसबकी प्रभुलेहुसठग्मा। सुनहुनाथ इक विनयलला मा ॥६॥ 
तुम्हरेदरशहेतुरबिभावत । द्वारावतीतेजनिजछावत ॥७ ॥ हरेत्रिभुवनमहँतुमकाँही । सुरपाठकपावहिकहुँनोंही ॥ 
यदुकुलप्रगटतुमहित्रभुजानी । आवहिदरशहेतसुखमानी ॥ ८ ॥ 
श्रीशुक उवाच । 

यदुनं दनसुनिवाङकवानी । याठेविहँसिचरित्रहिजानी ॥ 

दोहा-वालकसोदिनकरनही हेसजाजितसोय । घरेस्यमंतककंठमेंतेहिं्रकाझायहहोय ॥ ९ ॥ 
पुरबालकसुनियदुपतिबेना । गर्वैनेअपनेअपनेअयना ॥ सत्राजितआयोनिजधामा । देबहुदानपूरिद्रिजकामा ॥ 
देवसदनमहप्रविशिसुसारीतहोदानदे विप्रन भारी।करिदशेननिजमंदिरआयो।यतसहितसोमणिहिधरायो ॥ १० ॥ 
नितप्रतिभाउभारचामीकर । उत्पतिकरतिस्यमंतकसुखकर।जहँपूनितमणिरहेनरेजा । मारीनहिआवेते हिदशा ॥ 
सपेरोगकीभीतिनहोवे । अरुदुभिक्षअमंगळखोवे ॥ रहेनताकानिकटकुचाली । जहाँस्यमंतकभभामारी ॥ ११ ॥ 

दोहा-सत्राजितसोइकसमे, गोयडपतिदरवार । करिम्रणामवेठतभयो, पायपरमसतकार ॥ 
तबयदुनाथकहीअसयानी । सुनियेसत्राजितभड्ज्ञानी ॥ सुमणिस्यमंतककोकरिनेह्‌ । उग्रसेनमहराण हिदेहू ॥ 
यहअमीरमणिपरतानिहारी । भपहिहोतरतरकोहारी ॥ सुनियदुनाथवचनअभिमानी । सञ्ाजितवोलेहुअसवानी ॥ 
हेयदुनाथतुम्हारसुभाऊ । नीकवस्तुलखिहठिअपनाऊ॥ नहिराजाहितइममाणिलाये । महापरिश्रमकरियहपाये ॥ 
सुनतवचनभेयडुपतिमोना । सत्राजितउठिगोनिजभौना॥१२२द्योप्रसनतासुइकभाई।सोकारिकेअतिशयचपछाई॥ 

दोहा-पहिरिस्यमंतककंठमें, खेलनगयोशिकार । तहँकाननमेंसिहके, नेजाकियोप्रहार ॥ १३ ॥ 
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भयोकेशरीघायठघोरा । घरथोप्रसेनहिसंयुतवोरा ॥ मारिप्रसेनहिलेमणिराजा । गिरिकंदराघुस्योमृगशजा ॥ 
जाम्वमानतहँक्षभधीसो।रहतरह्योतेहिंगुहावलीसो॥सोआशुहिसिहदिवधकीन्द्यारतनस्यमतकदुहितहिदीन्हयो॥ 
जाम्बवतीमणिसेलनलागी । धायसंगअतिशयअनुरगी।गेदिनदुइप्रसेननहिआयो।तवसत्राजितअतिदुसपायो१५॥ 
गोपितकहनळग्योयहवाता!मणिहितत्रात हिकृष्णनिपाता॥भतपहिरिसणिगयोहिकारा!कियोपापवसुदेवकुमारा ॥ 
दोहा-सत्राजितकेवचनसुनि, पुरजनकानाहिकांन । कृष्णहिलग्योकलंकयह, असळागेबतरान ॥ १६॥ 
कहतकहतकोउहरिसोंकहेङ। यहकलंककेसेतुमलहेऊ ॥ वृथाकछकसुनतयदुराई । मनमहेँबारबारपछिताई ॥ 
साकरुकमेटनयदुनाथा। काननगेपुरमनलेसाथा॥ १ »/जहाँप्रसेनहिकेशरिमारथी।सोथलपुरजनस हित निहा र यो ॥ 
पुनिखोजतखोजतयदुराई । गयेशेलके उपरधाई ॥ तहैकेशरिठखिमृतकमुरारी । औरहुइकागे रिगृहानिहारी॥ १ ८॥ 
गुहाद्वारकरिपुरजनठाहे । यदुपतिगुहापुसेतमगाडे ॥१९॥ गयेदूरिनाशतअँपियारा । प्रगटतरविसमतेजअपारा ॥ 
दोहा-तहँदेस्योइकबालवर, मणिधारेनिजकंठ । खेलतधात्रीसंगमे, शोभाजासुअकुंठ ॥ 
मणिहिछोडावनलगेमुरारी। तवडेरायअतिधायपुकारी२ ९ यहअपूर्वनरकहँतेआयो । बाठकेठमणिचहतछोडायो ॥ 
जाम्बवानसुनिभातुरधाये।यदुपतिनिकटकोपिअतिआये॥प्राकृतपुरुषक्रक्षपतिजा नये करनयु द्वमन ठी कहि ठा न्‍यो॥ 
प्रथभभयोआयुधसेग्रामा । हनेपषानफेरिबधामा ॥ ऋक्षनाथयदुनाथप्रवीर । हनेवृक्षपुनिदोउरणधीरा ॥ 
रहेनदुमआयुधपाषानारश्भुजनभिरेभटदी उबलवान॥लरेंपाँ सहित निमियुगवा जा तिस हि ऋक्षरा जयदु राजा ॥२३॥ 
दोहा-भट्ठाइसदिनरातिलों, ठरेयुगठबलधाम । थापरुमुष्टिप्रहारकारे, लियेनकछ्ुविश्राम ॥ २४ ॥ 
कृष्णमुष्टिलगिवजंसमाना । बूढोजाम्बबानबलवाना ॥ धकिगोभयेशियिल्सवर्भंगा।उर्तेउतरबोयुद्धउमंगा॥२५॥ 
तबविचारकीन्झोंमतिमाना । येहेंपरमपुरुषभगवाना॥कक्षरा जयदुपतिकद्ँचीन्ही । बारहिबारविनयअसकीन्दी ॥ 
हमजानहितुमकीभगवानासबभूतनकेतुमवलप्राना। विष्णु जग तपति पुरुष पुरा ना २६ जगसिरनकसिरन कदम जानो 
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(५६८) आनन्दाम्बुनिधि । 


कालहुकेतमकालकराठा । इशहुकेतुमईशविशारा ॥ होकनपालनपाळनकरह।प्रभुअनंतगुणनामाहषरहू ॥ 
दाहा-आतमकआतमअहो, कारणकारणनाथ । तुमसमदीनदयाळका, म्वहिप्रथाकियोसनाथ ॥ २७ ॥ 
सवया-नेसकहीभकुटीनकेफेरतनक्रनचक्रनधारणवारो। भीमभयावनभा रीमहीद पिमा रगदे त मयो है ल चारो ॥ 
वठलंककरीयशतेहितदासविभीपणरावणमारो । त्रीरघुराजसोईरघुराजगरीबनेवाजभोनंददुलारो ॥२८॥ 
दोहा-कऋक्षराजजान्योहमें, यहजान्योयदुराज । करुणाकरकरकरहिकरि, मेटोव्यथादराज ॥ २९ ॥ 
मृदुळवचनबालुयदुराई । जानिभक्तकरिकृपामहाइ ॥३०॥ पुरजनमृपाकठंकलगायेमक्षराजमणहितहमआये॥ 
दुहुस्पमतकहमाहिमँगाई । सत्राजितहिदेहुँमैजाई ॥ ३१ ॥ जाम्बंतसुनियदुपतियैना।मणिसमेत दियसुतासुनेना॥ 
म्बवताजाकाइनामा । शाठसुभाउभराछबिधामा ॥ ३२ ॥ दरादुरद्रादशांदनर्वीत।|पुरजनसकलदुखाभेभात ॥ 
टाटिद्वारंकनायपुकार । दुरंदरीदेवकादुठारे ॥ ३३ ॥ सुनिवसुदेवदेवकीरानी । किथेविलापमहादुखमानी ॥ 
दाहा-ज्ञातिबंधुमञीसु्धद, कोन्हपरमविलाप । रुक्मिणिइँअतिशयढ्द्यो, दुसहशोकसंताप ॥ ३४ ॥ 
सत्राजितहिंदेहिबहुगारी । यदुपतिकहशठदियोनिकारी ॥ मस्योकहाँयाकोधोभाई । मिथ्यादियोकलंकलमगाई ॥ 
सकरुद्वारकापुरानवासा । दु|खितकृष्णकेद्शनआसी ॥ जायभवानीमंदिरमाँही । विधियुत्तपूजनकियेतहाँही ॥ 
हारआवनाइतसबाहमनाये।बारहिबारगोरिएणगाय॥३५।प्रगखोगो रिप्रभावमहाननारिसहितआयेभगवाना।३६॥ 
[नर सिङष्णइमभयसुखारे।मउमुखम तकअमृतकोउ डारो।नारिसहितिधारेमणिकँठ।पुरप्रवेश्कीन्द्योबकुश ॥३७॥ 
दोहा -मातुपिताकेवादेपद, सभामध्यपुनिजाय । उग्रसेनमहराजदिग, सत्राजितहियोछाय ॥ 
माणामालवकोकथासुनाइ।पुनमाणिकईसवजननिदेवाई॥सञञाजिताहसा पिप्रभुदीन्ही!सोठजायअधमुखकारिठान्ही 
गयाभवनकहअतिपाछताइ सिगरीरिनिनीदनाहिआई ॥३९॥ ठूग्योविचारकरनमनमादी।मोसोवनोका मकछुनाँ हीं ॥ 
केसयदुपातकरहियसादाकेहिवापामटमोरअपवाद॥४०॥मेंमतिमंदस्यमंतकलोभी।भयोसभामपिआजुअझोभीं 
मरीनोदुहितासतिभामा।ताहिव्याहिहरिदेदुंडलाम[॥ तबकलंकमे रो मिटिगैहे। यदु पति को प्रसन्नवित हहे ॥४१॥४२॥ 
दहा-सताजितेअसठाकद, हारकहँसुताबिवाहि । दायजमेमणिकोदियो, लक्योमोदमनमॉ्शि ॥ ४३॥ 
यढुपातकान्द्योस पदितहँ। सतिभामाकोव्याह । जासुसरिसनहिसुदरी, जिशुपनमहँनरनाह ॥ ४9 ॥ 
सञाजतसाहारकद्या, राखहुबाणिनिजभान । हमतोफठभागीअंहे, हमहिकाममणिकोन ॥ ४५ ॥ 
शत साद महाराजा धराजबाधवेशबिइवनाथसिंहास्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजा 
आराजाबहादुरश्रीकृष्णचंद्रकूपापाञाधिकारिरघुराजसिंहजूदवकृत आनन्दाम्बुनिधो 
दशमस्कध उत्तराध पट्पंचाशत्तमस्तरंगः | ५६ ॥ 


[शुक उवाच । 
दीहा-छाक्षागहमपांडबन, दियदुर्याधनजार । सुनतहास्तनापुरगये, संगांहरामधुरा 
ु रि॥ 

पांडवमचेयदपियहजाने । तद्यपिउबितगमनउरआने॥ २ ॥ज्ञायहस्तिनापुरगिरिधारी । मिलेविदुरभीषमगांधारी ॥ 
शंगाचायेकृपाचारजको । ओरहुभूपअंघआरजको ॥ तेपाडवनशोकसाभीने । रामकृष्णलखिरोदनकीन ॥ 
हा हा सहमत | कंह्योह्ायभोकष्ठमहाना॥पुनिसवर्सो मिलिल्हिसतकारारहेक छू दिन शो रिकुमारा॥ २॥ 
ह्‌ ह ॥ के णगमनकाअतरपाइ ॥ कृतवर्माअक्रदोउनाई । शतघन्वासागरासुनाई ॥ ३ ॥ 

| हक कन्यादनकाइ) सत्रानितमतिमंद । दीन्हीव्यादिमुकुंदको, कपटीकोन्द्वोफेद ॥ 
ae । छेहुछोडाइस्यमंतकभारी ॥ ४॥ सुनिअकूरक् तवमेकिवानी।शतपन्वाकुबुद्धिउरआनी॥ 

बढेहाये गयोअकेलछोडिसवसाथे ॥ संवितसत्रानितकाशीशा । काट्योछागसरिसअवनीशा ॥९॥ 
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श्रीमद्भागवत-दशमस्कन्ध-पूर्वाधे । (५६९) 


माणअपनेअयनांसघारयानाराआरेतजारपुकारया!नारारुदनसुनतसातभामाटयाखवारणागानिजघामा।६॥ 
सुनिपितुवधअतिशयदुखपायो।हायतातअसव्चनसुनायो। रोवतमोह ति भा दुख भारी शत बच हिदी नही बहु गारी।»। 
दोहा-पुनिडोंगीमरंतेठभार पितुशरीरतेहिराखि । चढिशिविकाइस्तिनपुर, चछाचपछअविमाहि ॥ 
यदुपतिरामनिकटसोजाई। दियोपिताववदा[खितसुनाई॥८॥ सुनिवधश् शुक्र दो उवीरा। करत विछ पद ह तह गनी रा 
पुनिस्यंदनच दिठठुतथढुनंदनाभीषमद्रणआदिकारिवदनालियससुझायसंगसतिभामे।अरुचदायनिनरथमरामे।९॥ 
दारुकसांअसकहयदुराई । आजुदेहुनगरीपहुँचाई ॥ सुनिदारकहानिकश्ञातुरंग । चल्याडारिकिमारुतसंगे ॥ 
भोरचछंसंघ्यापुरआय । शतधनहिपुरमहँखोजवाये॥तथन्वासुनिहर्बिरकोप्‌।जान्याअविहोतममराप।१०॥ 
दोहा-प्राणवचावनहेतुडरि, गोकृतवर्मसमीप । कह्यावचावहमाहिंअव, हेयदुनाथप्रतीप ॥ ११ ॥ 
तबकृतवर्मकहीयहबाता । करिहरिविरकोमंगरुपाता॥ हमतोहरिसोवेरनकरिह । तरेसेगकसकुलहिउखरिहें॥१२॥ 
यदुपतिसोकरिवेर हिकंसा।मर्योराजहेगईविष्वंसा!सत्रहयारणरासुतहारयो ठृ प्गसकठदछतासुसँहारथा ॥१३॥ 
उठहुआशुइमरेगहतेरे । तोहिइचावनवलनहिमेरे ॥ तवशतवन्वाअतिदुसपाई । जायअक्रहिगिरासुनाई ॥ 
प्रथमहितुमअरुभटक्कतवमा । मोहिकरायोकृत्सितकर्मो ॥ करहुनतुमकसमोरिसहाई । मारहिमोकोअबयदुराई ॥ 
दोहा-तवअकूरबोठेवचन) नहिंजानहिमतिमंद ॥ १४ ॥ पिरजतपालतसंहरत, यहिजगको यदुनंद ॥ 


has hn 


जिनकीगतिविधिशिवहुनजानि।तिनमों कसविरोधहमठाने॥ १५॥ सा तवपेके जे यहु राई हक क रसों लियशे लू उठाई १६॥ 
तिनकोबाखारपरणामा । कृष्णअनंतआ[दिअभिरामा ॥ तेरेहितहमनहिमरिजहें । प्रभु सो कई परायव निने हैं १७॥ 
उठमेरेगहतेमतिमंदा । मोहेंकोफॉसतनिजफंदा ॥ तषशतधन्वाअतिदुखपाई । अक्र्रहिमणिदेपछिताई ॥ 
ह्वेसवारइकचपलतुरंगा। भाग्योपूरवकापतअंगा ॥ १८ ॥ शृतधन्वाभागनसुधिपाई । ढुतरथचढिरामहुँयदुराई ॥ 
दोहा-शतधनापीछेठगे, कीन्हेंकीप अपार । कहँभरिजेहेभागियइ, असमनकियेविचार ॥ १९॥ 
शतधन्वाभाग्योशतयोजन । आयोजवहिजनकपुरउपवनी।तबतुरंगमरिगोतेहिठामागयपहुँचियदुपतिअरुरामा ॥ 
निरखिकृष्णकोभतिभयपाणो पिद रुशतघनवातव भा ग्यो॥ २ ० रथते क् दि दो रिगिरिधारी। हन्यो चक्क शत पन्‍्च हि भा री 
गिरयोपरणिमहँगोकटिशीशा।आयतासुटिगयदुकुलईशा॥ तकिवसननमाइँसु रारी। भ णिकोह रनल गे वि चूरी ॥२१॥ 
जबमणिमिटीनतवगोहरायो।वडेभाग्यहमरतननपायो॥हतथन्वाकोइन्योवृथाहा।मणिधरिभायोयहगहरमाहा२२॥ 
दोहा-सुनतवचनश्रीकृष्णके, कीग्ह्यारामविचार । मोहूँसोंचोरीकरत, चंचळवेधुनमार ॥ 
असविचारिस्थतेगोहरायो। भठीभईजोरतननपायो ॥ यहमणिअपनेप[सनल्यायों। नगरीमहँकाहदेआयो ॥ 
तातियहुनगरीतुमजाहू । खोजिढीजियेमणियदुनाहु॥२३॥तुमविदेहकोचहेंनिहरे । मोहिजनकछागतअतिप्यारे॥ 
असकहिस्यदनतजिवलरामा। प्रमुदितगयेजनककेधामा॥२४॥सुनिविदेदबलभव्रअवाई । ठीन्हयोंपरवाहरअगुआझे 
पूजनकीन्होविषधिप्रकारा । प्रेमसहितपुनिचरणपखारा ॥ पुनिरामहिगहगयेछेवाई । तहँकीनीवहुविधिसेवकाई॥ 
दोहा-वसतवभयेकछुकालतहँ, अतिमोदितबलराम ॥२५॥ दुयोधनतहँआयके) करिचरणनपरणाम ॥ 
सिखीगदाविद्यावडपॉहीकियसतकारजनकतेहिकाँही २६३ तश्तघन हिमारिमुरारी। तासुवसनमहँमणिननिहारी ॥ 
चढिस्यदनद्वारकेतिधारे । सतिभामासोवचनउचारे ॥ इममरिशतधर्नुवाप्यारी ॥त[सुपासमंमाणिननिहारी॥२७॥ 
असकहिपुनिसत्राजितकेरो । प्रेतकमेकरवायवनेरो ॥ वसेद्वारकामहँसुखपागे । मणिकोखोजकरावनलागे ॥२८॥ 
शतधखवधखबरिहिपाई । कुतवमाअक्रूरडेराई ॥ भगेद्रारकातेदोउवीरा। काशीमहंदोउवसेअधीरा ॥ २९ ॥ 
दोहा-यदुपुरतेजवतेगये, काशीकहँअक्रूर । होनलगेतवतेतहाँ, महाउपद्रवकूर ॥ ३० ॥ 
असकोउकहमुनीशमहीश।जानहिनहिप्रभावजगदीश॥होउजासुनामहितिमंगछतेइरिजहँतहँकोनअमंगछ॥३१। 
वाराणसीदिशइककाला । अनावृष्टिभेदसदकराठा ॥ दवैदेवृष्टिथफल्कदिआये । काशिराजअसगुनिसुखपाये ॥ 
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(५७० ) आनन्दाम्बुनिधि । 


त 69. 


दुईपटक हिंच्याहिकुमारी । नवनततिनहिवृटिभेभारी॥गादिनिनामसुताछबिवारी।सोअक्ूरकेरिमहतारी हर 
जहँनइँजातरहेअकरा । सोइग्रभावषनतईँजछपूरा ॥ अगेटेनहितिनदेशनमारी । होइनकछुउतपातडुभारी ॥३३। 
दोहा-असवृदधववाणीसुनत, यहुरतिकहँअसबैन। यतनेभरकारणनही, मणिहुँबिनादुखएन॥ 
असकहियदुपतिवारपठायो । कार्शतिअङ्रवोडायो ॥ करिसतकारवचनकहप्यरे। तुमअकूरहोककाहमारे॥२४। 
सवकेमनकेजाननदारे । एनियदुपतिअसमेनउचारे ॥३५॥ शतधन्यातुमकोमणिंदेके । भाग्योइततेअतिभयकेके। 
ककाप्रयमहमजन्योसोई । पेतुमसोतवरास्योगोई ॥ २६ ॥ सत्राजितकेनाहिकुमारा । प्रेतकमेहमकियोअपारा ॥ 
अहेउचितहमकोधनताको॥३०पेतुमरासोरत्र्रभाको ॥ अह्मचर्यधरिपूजनकरहू । तासुजनितधनसवधरथरहू ॥ 
दोहा-यदी स्यमतकहेतुही, देकलंकमोहिराम । हेउदासमिथिलापुरी, वसेजनककेधाम ॥ ३८॥ रा 
इतुमहनकदिहदेखाई । जागेमयकडेकमिटिजाई ॥ जोयहकहहुनदेइमपाँही । मिल्योतोअसधनकहतुमर्काहा॥ 
३. हुयज्ञरविसुपरणवदी द सि गाट्रिजन जसेदी॥२९॥सुनिअक्ररअसयदु पतिवानी।मधिदरबारस्यमंतकआनी ॥ 
बोडिवत तेहि दगाब्साई।सोप्रक शमूपेसमछाई॥9०॥हरिम्‌णिकोसबजननदेसाई। अपनोदियोकठंकमिटाई॥ 
वुमन हुरी भक तमा दिजेपर्मवकीन्ही॥जोकोउसुनतस्यमंतकगाथाकरतपाठर्ञाति प्रेमीहसाथ 
१ 1३133 शिनाल॥, अपकीरतिगहिंही३ । सकलभाँतिमंगठलहे, करहुनसंशयकोइ ॥ ४२ ॥ 
इति सि ळेश्ीमहाराजाविराजेश्रीमहाराजाबांधवेशविश्वनाथतिहात्मजसिद्विश्रीमहाराजाधिराजश्री 
महाराजा श्रीराजामहादुरश्रीकृ प्णचैद्रकुपापात्राथिका रिश्रीरवु रा जसिह जूदे व क ते 
आनेदाम्बुनिधो दशमस्कंधे उत्तराध सत्तपंचाशत्तमस्तरंगः ॥ ५७ ॥ 


दोरा-5१दगेहमेप्रगटभे पाँचोपांडववीर । आयेहस्तिमनगरमहँ, दुपदीयुतरणधीर ॥ 
पोसुनिपरमरसाउतयदुनाथ॥सालिकआदिकलेयदुसाथा॥हस्तिननगरमयेयदुराई॥ १॥हरिआगम पांड वसु पिपाई ॥ 
जेभसरदेतेतसर ठिवाये। इदिअगमानिहेतुढुतआय ॥ जैसेइंद्रीप्राणहिंपाई। चेतनहोहिसकलसुखछाई ॥ २ ॥ 
निरसिर्पादवनकोयदुराई ।भरिअनुरागदियोसुसक्याई ॥ यदुनंदनकोवदननिहारी । सबपांडवअतिभयेसुखारी ॥ 
प्रदममिठेतगएफ हिवाशोअउुचितउचितनरह्योकिचारा॥३॥ धमेभूपकहँयदुपतिवंदे । अरुभीमहुकहँपरमअनदे॥ 
पु निअजुतहिमिठेसुखपाम। । माद्रीषुतदोउकियेप्रणामा ॥ ४ ॥ 

_ _ रौहा-एनिपाडवअपनेअयन, यदुपतिकहँपधराय । पूजनकीरहेम्रेमभरि, सिहासनवैठाय ॥ 
इनिद्रीपदीपरमसुकुपारी।छजितयदुपतिनिकटसियारी॥ मेदमंद्पद्वंदन कीन्ह्यों। अप पनो जन्म सफलगुनिली नहा ५॥ 
पुनिपाँडसालिकउरठाई । पजेसादरतेहिबेठाई ॥ पुनिपांडवनकेरकरगहिके । लियवैठायबैनमृदुकहिके ॥ 
वारबारयदुपातियुलदेस्‌ । घन्यधन्यअपनेकृहँछेखे ॥ ६ ॥ घुनिप्रमुकुतीनिकटसिधारे । करिवंदननेननिजलढारे ॥ 
कुँतीहरिकई हिपेठगाई । पूठीविविधभाँतिकुशठाई ॥७॥ यदुपतिहूँपूछीकुशछाता । प्रेमविवशसुखकट्रीनवाता॥ 

` _ देहा-भपेविलोचनसजलयुग, भरिआयोगठतासु । प्रेमविषशकछुक्षणविकल, पुनिसम्हारिउठिआसु ॥ 
एकटेशनसामरिसयानीदोउकरजोरिकहीभसवानी॥८॥कृपारावरीममकुहाराई । पठयोममसुविहितममभाई॥ 
तवपइमसपठहअनदा । छू टिगयोसिगरोदुखदँदा॥ज्रातअकूरआइमोहिपाही।कहितुववचनदल्योदुखकाँही ॥ ९ ॥ 
गेडितुवशडवेत्रलगयामी। जगतमित्रहोअतयोमी॥तद्यपिदासनदीनदयाला । सुमिस्तटरहुकठेशकराछा ॥ १० ॥ 
पेसमतपा नकहकरजार भिड भागआजपरमुमोरी॥कीन्द्धोंकोनसुकत्नहिजानौ । आवतनदिकछुमनअङमानो ॥ 

८ हि जाकायगायोगबढा दर्शनपावतनॉहि । सोदरशनप्रभुरावरो, मेंकियइनट्गर्माहि॥ ११ ॥ 
पसराजकी पुनिप्रसुवानी । मोदितभयेपरमप्रियमानी ॥ भूपविनयसुनिरमानिवासा । कियनिवासपावसचोमासा ॥ 

छ नगरानवा। सैननाथा। निजदशनदेकियोसनाथा ॥१२॥ एकसमययदुनंदनकॉर्ही । छेअजुनचदिस्यदनमाह ॥ 
पठ तु्णरवारिवसीरा१ शेभसेटहितगदनगभीरा॥ व्याडमू गनमयका ननघो रात प्रवेशकि यपा डुकि शोरा १४ 
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श्रीमद्गभागबत-दशस्कध--उत्तृराध । (६७१ ) 


तहंच[ल्खलनल्गाशकारा । अजुनअरुवसुदवकुहारो ॥ इनचावअरुरुअपराह ! साषरहारणम,इपएगनाहा ॥ 
रोहा-खड्गीस्याहीहाशकहनि, ॥ १५ ॥ घनिपईदोउवीर । शुयिभआमिपननशाथदे; भेज तःजदेवुपधार ॥ 
तह दाउवीरनलगापयासाथाकिगयअतिपरंप्रयापारतवममनणहुनाकारताण ॥ १६ ॥ कान्हपानसुधासमनारा ॥ 
वदनधाइकरचरणपसार । झातरछायावाथानवार | तहइकसुदरिल्खाकुपा । दठुनातटमडातफ्वारा ॥ 
तबभजुनसाकहयदुरीई ।पृछइुकुवारकाहाढगजाई।१०जायङुसारानकटाकराटापूढनळमनयासजरादा$दी 
अहाकानवूकसइतभाइकाहाहततपधारांचतेराइ । हमाहजानिअसिपरतङुमारा । तुमतपकरहुकत।इतभारा ॥ 
दाहा-जबपारथपूळतभया मदर्मदयुसक्यांय । पन्‍्याकन्यातवतुरत, दान्द्यावचनसुनाय ॥ १९ ॥ 


काठयवाच। 
इमइभानसुताधनुधारी।त्यहिहितकरहुँतपस्याभरी ॥ होदिइमारकेतमिवारी दनी 7 हि मि रापहमारी॥२ ०१ 
मरिदोवरुवरिहोंनहिदूजोबिनदरिजिनपदविधिहितपूजो॥२ ३: क रद पितुब्रिस्येजहमाइँअगारा 
जवलोंमाधपनहिब रिलेहें।तवलोइततेहमर्नादजहे ॥ २२ ॥ तम उनः यपि रके । क (हर्दक चः सुनावे 


तबयदुवरदकरिकु पामहाईँ। काछिदीनिजरयेचढाई॥नपतिनिकटअजुनडुदजयालखतयु विष्ट अतिसुरापाय ॥ २३ ॥ 
दोहा-विशुकमाकोबोलिपुनि, दियशासनयदुराय । पांडवपुरअनुपमरचडु, निपुणाईसरसाय ॥ 
यदुवरकोशासनसोपाई । दियोअनूपमनगखनाई ॥ २४ ॥ तहाँवसेकछुकालमुररी । दियोपांडदनआनेदभारी ॥ 
अजुनसारबिद्वेयदुराई।खाँडोवनदियअग्रिजराई॥२५।धनुतुणीरदियशविद्देराजी रथअभेदक्वचहुसितबाजी २६ 
जरतवचायोमयदानवको । रचीसभासोसुसप्रदसबको ॥ जोनीसभामाहँकुरुराई । दुर्योधन गछथल्भ्रमपाई॥२७)॥ 
माँगिविदापुनिधमेराजते । भोरहुसबसुद्धदनसमाजते ॥ सात्यकादिवीरनसँगलीन्द द्वारावतीगपनप्रमुकोन्ड॥२८॥ 
दोहा-नग्रआयशु भठममें, कालिदीकोव्याह । करतभयेविषिस हितप्रश्च, पुरजनलहेउछाह ॥ २९ ॥ 
विदओरअनुविंदसुवेशञा । रहेअवंतीनगरनरेज्ञा ॥ रहेसुयीधनकेवशदीऊ । तिनकाभगिनिलेनचहसोङ ॥ 
दुयोधनवोल्योतिनपॉर्शी यदुवरकोव्याइडुतुमनाँही॥हमाहिव्याहितुमदेइुकुमारी।करहुनयदुवरकोभयभारी ॥३०॥ 
नाममिमविदादिेजाको । निभुवनमेंअनूपवपुताको ॥ ताहिस्वयंवरमध्यसुरारी । दुयोधन३ेखतथनुधारी ॥ 
हस्योमित्रविदहियदुराई । सवभूपनकोगवेनशाई ॥ ३१ ॥ घमेघुरेघरअवधअघीशा । रहोनग्रजितनाममहीज्ञ। ॥ 
दोहा-कन्यासत्यानामकी, परमप्रभाकीजासु । भूपतिएसोप्रणकियो; करनस्वथवरतासु ॥ ३२॥ 
जोकोउसातवृषभमदवारे । तीखनखंगमहाबलूथारे ॥ नाथेइनकोएकहिंबारा । लेयहुतासोभूपकुमारा ॥ 
पहप्रणसुनतवमंडाहिछाये । मूपकुमारअवधपुरआये ॥ नाथनरमेवृपभइकवारे।वृषभयळीतेनकहेद्वमिडारे ॥३३॥ 
पुनिमणअवधभूपकोभारी।अवधनगरगवनेगिरिधारी॥चल्योसंगमहकटकमहाना!चल्योतव्यसाचीवलव[ना॥२४॥ 
पुनिअवधेशकृष्णआगमनू । मान्योसकठअमगठदमनू ॥ टीन्हेकछुचालेकेअगुवानीसादरप्रभाहि ऐनानजआनी॥ 
दोहा-प्रीतिसहितपूजनकियो, कोशलेशमतिमान । धन्यभाग्यअपनोगुनो) बारबारहरषान ॥ ३५ ॥ 
पहाँझरोखनतेसुकुपारी । सत्यानिरखतभयगिरिधारी ॥ ठखिमोहितअसलगीमनावनामीएतिहोइपतितकेपा4ज॥ 
नोकडुममजपतपविधिजोवे।तोयदुनायकनायकहोवेंद१जिनके पद पंक न रज क हीं। विधि शिव रमा पर र शरम हि !! 
पखनधमेहेतुमरयादा । ढीलाकरहुदेहुअइठादा ॥ ३७ ॥ पुनिहरिसोंबोल्योअवधेशा । कह करोंग्रयु देह निदेशा॥ 
ऐनारायणहेजगदीशा । सबबिधिपूरणइशहुइशा ॥ मेंठघुकहाकरनकेटायक) तुमतव विध्सिमरथयदुन|यक॥ रेटा! 
श्रीशुक उवाच । ॥ 
दोहा-तबसिहासनमेंठसे, मेवसरिसगंभीर । कोझळपतिसांकहतभो, विइँसिवचनयदुवीर ॥ ३९ ॥ 
श्रीभगवानुवाच | «७ 
मंधुरंधरजेनूपअहहीं । यावतिनदिनिदाकविकहहीं ॥ तद्मपिमेतुवग्रीतिनिद्दारी । मांगहुनूपरावरीकुमारी ॥ 
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(५७२) आनन्दाम्बुनिधि । 
कन्यामोठतुम्हेनहिदेदे । वचनपूरकरिदुहितालिंहे ॥ जवयडुनंदनआझयखोले । तबअबधेशमुदितपुनिबोठे॥१०॥ 
र[जावाच । 
तुमसेवरवरकोजगमाँही । देहुँनाहिमेंसुताविवाही ॥ गुणनिषितुम्हरउस्महकमराकरेनिवासनिरतरभमछा।३१॥ 
पेहमकियेएकप्रणभारीराजसृतनवरचहहुँनिहारी ॥४२॥ साववृषभयेअतिबलवारेयेबहुराजसुतनकहँमारे॥9३॥ 
दोहा-एकसाथवृषस[तहुन, जोनाथहुयदुनाथ । तोकन्याधन्याभडई, मेंड्रेगयोसनाथ ॥ ४४ ॥ 
कौशल्पतिप्रणसुनतविज्ञाला । मनमहँकियोविचारकृपाठा ॥ ऐसेखेलबहुतहमखेले । व्रजमहँगोपनसंगनबेछे ॥ 
असगुनिकस्योकठिनकटिफेंटो।उढेभआशुलवकारजसेटो।सातरूपघरितहयदुनाथानाथेसातवृषभइकसाथा॥४५॥ 
बॉचिदाममईँतृपठिगठाये।सातहुवृषभनगवेनशयि॥खेळेदारुवृषभजिमिवाछक। तिमिव विंवृष भन य दु पा लक ॥४१॥ 
अवधनरेशप्रीतिभतिछाई । दीन्हीव्याहिसुतायदुराह।लियोकुवरिकहेहरपिबिहारीवेदविधानसकछनिरधारी।४७॥ 
दोहा-मतिमानीशनीतहाँ, पायकृष्णजामात । घन्यभाग्सअपनोगुनो, आनदुउरनसमात ॥ ४८ ॥ 
बंजेशंखनोवतिहुनगारे । द्विवरआशिपवचनउचारे ॥ नगरनारिनरआनेद्पाये । भूषणवसनसाजिसवआये॥ ४९॥ 
दशसहस्रदियेधेनुभुवाठा । त्रेसहस्रयुवतीमागिमाठा ॥५०॥ नोहजारहाथीमद्माते । रथनवठाखप्तहितसुसमाते॥ 
वियोकोटिनवचपलतुरंगा।दियोपगनवभटनयजंगा ॥५१॥ सुतासहितयदुनंदनकाँदी दियच दायनृ पस्यदनमाँहीँ॥ 
प्रेमविकठहगमुदजठठारारह्योनतनुकरतनकसम्हारा॥यहिविधिदंपतिकहंअवधेज्ा।बिदाकिंयेठहिमुदसरितेशा ॥ 
दोह-तबजेसात हुवृषनते, इरेराजकुपार । तेयदुपतिकोव्याहसुनि) करिकेकोपअपार ॥ 
किमिलेगेहेकृष्णकुमारी । असविचारसिगरेधनुधारी ॥ मारगरोकिसड़ेभेषेंरे। चहकारेनटभाटनकेरे ॥ ५३ ॥ 
छोड़ेसकरूविषिषविधिवाना । छायटडयदुसेन्यमहाना ॥ तबअजेनगांडीवटकोरा । छोड़ीबाणधारअतिधोरा ॥ 
एकहिबारसबनकहँमारे । ओरइसकलकटकसंहारे ॥ जेबाँचतेगयेपराई । जिमिमृगवनकेहरीडिराई॥ ५४ ॥ 
लेदायनअतिश्यसुखछाये।यदुपतियदुनगरी कहँआये॥ लक्योमोद अवधे शकुमा री । भइकृष्णकीअतिशयप्यारी ५५॥ 
दोहा-शृतिकीरादफूफूसुता, भद्राजाकोनाम । केकेदेशहिसोभड, रहीसोछविकीपाम ॥ 
ताकेश्रातासकळमिलि, कृष्णहिकियोविवाह । छायेयदुपतियदुनगर, पुरजनछुहेउछाइ ॥ ५६ ॥ 
भडदेशमहिपाठकी, सुतालक्ष्मणानाम । शुभलक्षणतेलक्षिता; सकछअंगअभिराम ॥ 
ताहिअकेठेजायहरि, हरयोस्वयवरमादै । जिमिषियूषसगपतिहरयो, रोकिसकेसुरनाहि ॥ ५७ ॥ 
भमासुरकामा रक) आरोतहतननारि । छायेयदुपतिभयनमहे, शीठसुछबिसुकुमारि ॥ ५८॥ 
दत साद श्रीमन्महाराजाधिराजवाधवेशश्रीविश्वनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराज 
श्रीमहाराजाश्रीरानाबहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापाञ्राधिकारिरघुराजसिहजू देवकृते 
आनन्दास्बुनिधो दशमस्कंपे उत्तरार्ध अष्टपंचाशत्तमस्तरंगः॥ ५८ ॥ 


दोहा-व्याससुवनकेवचनसुनि, तहेयुनिमध्यसमाज । भौमकथाकेसुननको) क्ोपरीक्षितरान ॥ 
राजावाच । 
भोमातुरजेरिविधिहरिमारयो।ेबडुतियद्वारकेसिधास्यो॥यहोजिविक्रमविक्रमभाखो।मोसोमुनिछिपायनहिरासो ॥ 
सुनिकुरुपतिकेवेनसुद्ावन । बोलेबेनव्याससुतपावन ॥ १ ॥ 
श्रीशुक उवाच | 
केषटभामासुरयळवाना । कोन्ह्यासुरपतिपुरहिपयाना ॥ देवनजीत्योबिनहिप्रयासा । शक्रछत्रहरिलियअनयासा॥ 


डियोउतारिअदितिकेकुंडलजीतिसकछअमरावतिमंडह। 
रविणयवजायनिशाना।प्राम्ण्मोतिषपुरगोबढ्यान॥ 
सुमासीरभतिभयदुसारे । गजचदिद्रारावतीसिधारे कक म ल वी 
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श्रीमद्भागवत-दशमस्कंध-उत्रार्ध । (५७३) 


दोहा-सतिभाम किभोनमें, मोदितरहमुकुंद । ठ्रारपालतइँजायकै, कीन्हीविनयभमंद ॥ 
नाथडंड्रठादेदरवाजे । आपभेटहितमणिगणसाजे ॥ शासनहोइतोसभासिधारे । नातोखडोरहेम्रभुद्वारे ॥ 
वासवआगमसुनियदुराई । कह्योल्याइयोवेगिवोळाई ॥ नाथवचनसुनिद्रारपधायो । वासवकहँहरिडिगपहुँचायो ॥ 
ईद्रहिउठिप्रणामप्रभुकीन्द्यो । सिहासनआासनहितदीन्ह्या ॥ पुँठनलगेनाथकुशलाई । तबवासवमेठेदुखछाई ॥ 
भोमासुरहमकोदुसदीन्द्या | कुंडलमातुछत्रममठीन्ह्या ॥ शरणागतहमभयेतुम्हारे । रक्षकतुमबिनकोनहमारे॥ 
दोहा-प्रथुवासवकेवचनसुनि, कह्यामंदमुसक्याय । कतअनाथइवशा चहू, दममजठेभाय ॥ 
मोदितह्वेअवसदनसिधारो । देखहुवासवयुद्वहमारो ॥ सुनियदुनाथवचनसुखपाई । सुरपुरकोगमनेसुरराई ॥ २॥ 
तबयदुपतिखगपतिहिबोढाये। गमनकरनकहँमनमहंलाये॥तयकरजोरिकहीसतिभामहमहूंनाथठसवसंग्रामा ॥ 
हरितथास्तुकहिआयुधधारे । प्रियासहित भेगरुइसवारे॥भोमनगरगमनेयदुराई । सगपतिक्षणमहँदियपहुँचाई॥३॥ 
प्रथमकोटपवेतकरवोरा । गदामारिताकोप्रमुफोरा ॥ द्जोशश्जनकोटनिहारथो । ताकोबाणनबर्षिविदारश्ो ॥ 
दोहा-तीनोजडचोंथोअनछ, पँचयोमारुतकेर । मारिसुदशेनचक्रते। नाइयोलगीनबेर ॥ 
छठयोंसुरदानवकीफाँसी । नेदकतेयदुवरतेहिनासी ॥ ४ ॥ कियोशंखकोशोरकठोरा । फूटिगईतहँतोपकरोरा ॥ 
कोमोदकीगदागहिमारी । झहरपनाहफोरिप्रभुडारी ॥५॥ झरदानवख|माजट्मोर्दी।| सोवतरह्मोइंककछुनाँही ॥ 
अंखशोरसनिपरमकठोरा|भाग्योमुरदानवअतिषोरा॥ लस्यो पुरुष तिययु तइकसुदर।सगमहँचढ्योभानमनुमंदर६॥ 
लियनिशूलइकमहाकराल[। मनुप्रगटीप्र्यानलज्वाा।सुरदानवहरिसन्मु खपयो। मनहुँच॒हतजिभुवन कहूँ खायो॥ 
दोहा-पंचवदनविकराठसति, कजल्शैलशरीर । सड़ेकेशहरगकूपसम, लखिसुरहोहिंअधीर ॥ ७॥ 
छेदगीतिका-अहिसरिससगपतिनिकट्चलिभतिविकट्मारिजिशलहे। पुनिशे रबोरकठो रकीन्हों पंचम खन अतू लहै। 
छायोसकलत्रह्मांडमहँसुरसुनतकीनपरावने । सागरउछलिवेलातज्योसुनिलगस्वस्तिमनावने ॥ ८॥ 
लसिश्ूठलेशारंगयदुवरकियोताहिन्रिखंडहै । पुनिविपुल्याणकराठतेहिसुसहनेसमयमदंडहे ॥ 
पुनिलेगदागिरिसीगरूगलतकिहनीगोपालके ॥ ९ ॥ तेहिगदातकिनिजगदाछोडिगदायरजहुसमकाळके ॥ 
रिपुगदाचूरयोसहसधावसुधामनोउल्कांवली । तवकोपिमुरथुभकोउठायगराजकारिपायोबली ॥ 
यदुनाथचक्रप्रचंडलेकियमुंडपाचोँसंडहे । जिमिकुलिशदलितगिरिद्रगिरतोत्यागिरयोजछरुडहे ॥ १०॥ 
दोहा-सातरहेमुरकेसुवन, सुरकेनहिँसंग्राम । पितुविनाशलूसिकृष्णतों, भयेकोपकेधाम ॥ 3१ ॥ 
वसूविभावसुवरुणअरु, अवणताम्रनभस्वान । अंतरिक्षयेसात ह, कियरणकोपिपयान ॥ 
छद््ु *रहयोभोमसेनापतीपीठगो। दियोसंगरेमेनहीपीठिजो। कि योता हि झा गेस वैकी पिके। व डसिन्‍्य सा जे रणे चो पि के ॥ 
संबेकृष्णकेसन्सुसेधाइके । तजेअख्रभारीटिंगेआइके ॥ गदाशक्तितेगोशरेशूलदे । हनेभूसठोतोमरोतूलहे ॥ 
विछोकेहरीश्नकोआवूते । त्जेबाणभारीबडेचावते॥कियेहैतिलेसेसबैशखको। लियोफेरिभासीमहाअस्नको॥१३॥ 
इन्योपीठिकोओपुरेपुत्ने । करेबाहुझीशोभुजावमेने ॥ गयेएकवारैयमेऐनको । ढुतेहीसँहारचोसपैसैन्यको ॥ 
दोहा-जेबाँचेतेभागिगे, भोमासुरकेपास । अँगकाँपतविनतीकरी, भोप्रधुमहाविनास ॥ 
एकपुरुषपक्षीचढिआयो । सुंडरिनारिसंगमेंळायो ॥ सोसातोकोटनकोफोरयो । मुरकोमारिदेत्यमदमोरयो ॥ 
पीटिसहितमुरकेसुतसातो।आङ्जुहिसेनासहितनिपातो॥सुनिकोपितभोधराकुमारा।सबबीरनकोआग्ुइँकारा ॥१४॥ 
ठेमदमत्तमतंगहजारन । भोमासुरनिकस्योरणुकारणरर्योगरुडपरतिययुतकृष्णेरविपरचपछायतवनकृष्णे ॥ 
इरिकहँछखिसोहस्योउठाई । यहकोआयोस्वाँगबनाई ॥ नारीसंगविहंगसवारा । चारिवाहुधारेहथियारा ॥ 
दोहा-भोमासुखोङतभयो, सिगरेभटनसुनाइ। यहिकामीकोमारिके, वियकोङहुछुढाई॥ । 
भोमवचनसुनिभट्समुदाई । मारेहरिकरतोपटगाई ॥ आयहुहन्योतोपकरधारी । माँचिरहीरणमहेषहरारी ॥ 
लूकसमानचलेबहुगोळा । बारहिंवारभयोभूडोठा ॥ गोढाळगतगरुडकेभंगा । चूरचूरभएकाहसंगा ॥ १५ ॥ 
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तबयदुनंदनशञारँगरीन्यं । इकइकगोटनतिळतिठकीन्ह्या ॥ तहँप्रभुतनीबाणकीधारा। मँदेरविद्वेगोअँधियारा ॥ 
कटेताइशिरउर्पदकंधा । उठतभयेरणमध्यकवंधा ॥ कटतुर्ततुरगमतगा संडखंडभेयोधनअंगा ॥ १६॥ 
दोहा-जोजोभटआायुधतजत, इरिहिषेरिचहँओर । तिनतिनत्रेत्रैयाणइनि, काटेशोरकिशोर ॥ १७ ॥ 
पक्षिराज पुनिपक्षिममाँहीं । डास्योपेरिसुपीलनकाँदी ॥ लगतपक्षिपतिपक्षप्रवाता । केतेउडिगेगजसंबाता ॥ 
केतेबिनदंतनबिनशुंडा । भयेठगतनखचोंचप्रचंडा ॥ १८ ॥ केतेगजचिक्करतपराई । घुसेनरककेनगरहिजाई ॥ 
नरकासरळसिसेन्यविनासा।यद्वकरनकहेकियोहुळासा १ ९ठेइक शक्तिकुरिशतेभारी।इन्योगरुडकहेताकिप्रचारी॥ 
ठगीञक्तिसगपतिअँगमाँदी जेसेकुसुभमाठगजकाँही २० निष्फठनिरखिपराक्रमआपन।कोपितभोमासुरसुरतापन। 
दोहा-डीन्ह्यांज्वूलळकराटइक, मारनकोयदुनंद । च्योचलावनजबतहाँ, अतिआतुरमतिमंद ॥ - 
दानवशूठचठननहिपायी।कृष्णसुद्शनचक्रचढायो॥भोमासुरगज रह्योसवा रा क ट्यो शीशग जयु त इक बारा ॥२१॥ 
सहितकिरीटकुंडटनचारू । गिरयोधरणिशिरवरयुतहारूहाहाकारदैत्यसबकीन्है । सुमनतसुमनवपिवहुदीनह ॥ 
साधुसाधुवोडेऋषियानी।यदुवरकी भस्तुतिबहुठानी ॥२२। दिखिप्रणिनिजपुत्रविनासा। गमनकियो आतुरहरिपासा॥ 
चामीकरकुंडलपरकाशी । ओरहुशकछत्रछबिराशी॥ हरिकहँकीन्द्धोअपेणआई । वेज॑तीमालापहिराई ॥ २३॥ 
दोहा“पुनिङागीअस्तुतिकरन, यदुनंदनकीभूमि । मणिपर्वतकोअर्पिके, बाखारपदचूमि ॥ २४॥ 
भामरुवाच । 
छंदपद्धरी--जयदेवदेवधृतशंखचक्र । स्वेच्छास्वरूपमदमथनवक्र ॥ 
नयजगतआत्मपरमात्मशुद्व । जयज्ञानभोरविज्ञानबुद्ध ॥ २५ ॥ 
जयकंजनाभजयकंजमाठ । जयकंजनेनपदकंजलाल ॥ २६॥ 
जयविष्णुभूतिमृतवासुदेव । जयआदिहितुसवसुरनसेव ॥ 
जयपरमपुरुपजयएणंवोध ॥ २७ ॥ जयपख्रझअजरहितक्रोष ॥ 
_ , जैयअतरगबहिरंगज्ञात । गयभलिअनंग्रअरिसरसिजात ॥ २८ ॥ 
दोहा-प्तिरजनरजनाशनतमे, पालनसतभुणधारि। सिरजहुनाशहुपालहू, हेजगदीशविचारि ॥ २९ ॥ 
छंद्गीतिका-मेसठिअनलदुअनिलनभसुरईद्रिमाजाअरुमनो । अरुसबचराचरजीवतुममेएकपतितुमत्रिभुवनो॥ 
जेगुनतजगव्यतिरिक्ततुमतेयोग्यनरकनिवासके । तुमआदिकारणपतिततारणशोकदारणदासके ॥ ३० ॥ 
यहभामसुतअतिदीनसबंगुणहीनपरममलीनहै । तापरपरमभयभीततुवपदकमटयहिगहिठीनंहे ॥ 


(७. 


हेनाथपरमकृपाठकीभेयाहिशिरकरकंजरे । दीजेअभयवरदानयातेहोइदुससवर्भजहे ॥ ३१ ॥ 


॥ औशुक उवाच। 
.. वोहा-भूमिवचनभगव।नसुनि, देतेहिअभयनिदेश । भूरिभृतियुतकरतभे, भोमभोनपरवेश ॥ ३२ ॥ 
तह तिहससारहशातएका। सुरनरकन्यारहींभनेका ॥ हरिछायोभोमासुरभारी । कियेरह्योअसप्रणयविचारी ॥ 
सवाठासकन्यूनिकोणोरी । क रिहोव्याहिविहासबहोरी ॥ तेकन्यनकहँलयेग्नुरारी ॥३३॥ यदुनंदनतेलखीकुमारी ॥ 
ढखतेमोहिगईसुसपारे।चही कृष्णपतिहो हिइमारे॥२४॥तिनकीजानिनाथअभिछापा।भोमभटनसोंअसप्रचुभाषा ॥ 
लावहुशिविकाविपुलमंगाई । देहद्वारकहिइन्हेपठाइ॥ २५॥प्रभुकेवचनसुनतसुखपाये । पालकद्गुतपालकी मँगाये ॥ 
कि दाहा-मजनर्भजनवसनवर, अंगूधूषणपहिराइ । शिविकनसबनचढ़ाइहुत, दियद्वारकदिपठाइ ॥ ३६॥ 

02% 8५038 न ऐरावतकुलकेबड़भागा ॥ गनचा । pbs ॥ 

वय । सतिभामायुतनिजपुरआये ॥३७॥ बसेतहाँकछुकाङमुरारी । सुंदरिसोरहसहसविदारी॥ 
एकसमयरुबिमणीअगारा । बेठिरहेवसुदेवकुमारा ॥ बेढीरहमोरसपरानी 1 पेनहिसतिभामाछवियानी ॥ 
पहनारदमुनिआशुहिआये । यदुषरदशनमहेमनलाये ॥ मुनिकहदेखिउठेयदुराई । सादरभासनमंदबेठाई ॥ 


Compressed by @ankurnagpal108 


The Eleven Canto is not available in this PDF 
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FS ७०” ww A Ne 


दोहा-पूजनकरिवंदनकियो, पुनिंपूँछीकुशलात । तवनारदमुनितहेहरपि, हरिसोवोलेवात ॥ 
पारिजातकोलुमनरोहामन । मेंछायोतुवहितजगपानन ॥ छेहुनाथयहधघारहुशीशा । पावनकरहुपुहुपजगदीक्षः ॥ 
तबळेपारिजातकोफूला । मुनिकहहरिवंदेसुदमूला ॥ रुक्मिणिकहदीन्ह्योयदुराई । जानिपरमप्यारीमनभाई ॥ 
साईपारिजातकोफूठा । रुक्मिणिधारयोशिरसतफूला ॥ तबनारदबोलेमुसक्याई। रह्योसुमनतुवयोग्यबनाई ॥ 
दोइहिनहिंयहकमहुँमलाना । दिनदिनदूनदूनद्युतिनाना ॥ मनकामनासकल्यहदेई । तनुमठानतासबहरिलेई ॥ 

दोहा-पेहमकोअवरुक्मिणी, ऐसोपरोजनाय । सबरानिनतेआपको, प्रियमानतयदुराय ॥ 
आजुसबतिसवरुक्मिणितेरी । तुवसोहागढखिलागहिचेरी ॥ इकतोहरिकहँतृअतिप्यारी । दूजेपारिजातसुमधारी ॥ 
हमतोजानतहेछविधामा । हरिकहँअतिप्यारीसतिभामा ॥ पेअवजानिपरोसतिमोहीं । हैंयदुवरतुम्हारभतिमोही॥ 
तहाँसत्यभामाकीदासी । खड़ीरदीसुनिभईडदासी ॥ निजठकुराइनपहँगेवोरी । योलीवचनदुखितकरजोरी ॥ 
पारिजातसुमनारदलाये । यदुनंदनकहँमुदितचटाये ॥ सोइंसुमननाथप्रियक रिके दीन्‍्द्यों रुक्मिणिकहँमु द भरिके ॥ 

दोहा-तवनारव्बोलेवचन, रानिनसकलसुनाय । सवतेतुमकहँ अधिकप्रिय, मानतहेंयदुराय ॥ 

.. असप्रथमहिजानी । पेअबरुक्मिणिकोप्रियमानी ॥ स्वामिनिरह्योकाइअबतेरो।रक्मिणिलक्लोसोहागवनेरो॥ 
जनिअपनेकहँमानहुँरानी । भदौ अतिप्रियशारैगपानी॥दासीपचनसुनतसतिभामा । वोर्डीवचनधुकुटिकरिवामा ॥ 
अबर्छोतीहमरहातीहागिनिपेअबहरिमोहिकियोअभागिनि॥क हिहेकानकानसबरानी।रानिनकीरुक्मिणिठकुरानी। 
ओरसहेसववचनभठाई । पेहमसोकेसेसुनिजाई ॥ रह्योआजलांमोहिअभिमाने । मोहितजिहरिओरहिनहिलाने ॥ 

दोहा-सभामभ्यसोआजुससि, हरिलीऱ्ह्यंइरिसोइ । प्यारिहिसुरतरुसुमनदिय, प्रेमवेलिउरबोइ ॥ 
असकहिभूषणवसनउतारी । वसनएकशेतहितबुधारी ॥ तज्योअंगरागहुमणिमाठा।कोपितमनहुँअनठकीज्वाला॥ 
बाँधिदुकृठथेतशिरमाँही । भातुरगईमानगृहकाँही ॥ सजछजलदजिमिउडुछिपिाँही।छिपीअकेलकोपगृहमाँदी॥ 
लेपिअरुणचंदनसोंधरणी । वेठीभूमिमोनवरवरणी ॥ सुमिरिसुमिरियदुपतिकेकमो । शीशकेपावतिसमुझतिममों॥ 
महिनसखोदतिबारहिबारा । श्‍वासठेतिवहुउरडुसभारा ॥ बाँधीविलसिएकशिरवेणी। दरणकरतिकमछछवित्रेणी। 

दोहा-नीचेनेननवाइके, बैठीकोपहिधाम । यहिविधिसतिभामैतहाँ, बीतीनिशियुगयाम ॥ 
तहैमुकुंदप्रद्युमबोळाई । मुनिकोसेवाहितवेठाई ॥ दारुककोनिनसंगहिंलीन्दों । सतिभामागृहगमनहिकीन्ह्या ॥ 
जायतहॉनिरसीनहिंप्यारी । नाथसखीसोंगिराउचारी ॥ कहाँगईप्यारीयहिछनमें । ससिकहस्वामिनिको पभवनमें॥ 
फोपभवनगवनेयदुराई । दारुककहँद्रारश्बिठाई ॥ टस्योसत्यभामेग्रोषिदा । ृगनिओटकीनहेभरविंदा ॥ 
बामतिवैठतिवारहिवारा । तनुमहैकोपनजातसम्हारा ॥ करिहरिओरपीठिमसक्याती । पाँचनसोमदिखोदतजाती ॥ 

दोहा-सखिकरतेलेचंदने, नेसुकहियेठगाय । करततापगुनितजतिसो, अढिकहँआँ सिदेखाय ॥ 

चढ्पिरयंकउतरिपुनिआवे।को पभारतेहिसहोनजावे॥पुनिमुखमो रिभूमिमहँपोडी।ससिनठादकीन्द्रोनिजड्योडी ॥ 
यहअतरलखिकेगिरिधारी । तुरतसखिनसोगिराउचारी ॥ प्यारीकोनहिमोहिजतावढु । मानकारणहिवेगिबताबहु ॥ 
तलिनकद्योहमजानहिनादी । आपहिपूँछिलेहुतिनपाँही ॥ तयमाधवमंदिरमहेनाई । ठियोव्यजनकरआशुउठाई ॥ 
मैदमेदतहँदांकनलागे । सतिभामाकेप्रेमहिपागे ॥ पारिजातसुमसोरभपाई । चोकिउठीहरैप्रियासुहाई ॥ 

दोह-पूँछनलागीससिनसों, यहसुगंधाकितहोत । हेमहितेधोंव्योमते, बारहिबारउदीत ॥ 
करिप्रगामतहँसखीसयानी। बोलतभईभीतिअतिमानी॥ स्वामिनहमनहिंजा न ति महही सौर भ भेद की नविधिकह हीं ॥ 
लगीनिहारनतबचढुँओरै । ठख्योशीशढिगशोरकिशेरै ॥ कँपतअधरठेऱ्वासअघाई । फिरिबेठीमुसनीचनवाई ॥ 
नेननचायश्ुकुटिकरिवामा। करमुसधरिबोलीसतिभामा ॥ इततेगवनदुवेगिसुरारी । जाइजहरुचिरचीतिहारी ॥ 
कहतिआशुआँसुद्गआये । मडुमरंदअरविदवहाये ॥ हगणलकमठकरनहरिलीने । बोठेवचनप्रेमरसभीने ॥ 
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दोहा-नीरजनेनननीरकत, ढारतिहैसुकुमारि । मुखमलीनममहोतहे, तुवमुखमलिननिहारि ॥ 
वरवे-केसररंगितसारीकततनिदीन । विनाकाळसितअंबरकसगहिछीन ॥ 
भूपणतेविनभूषितरभंगदेखात । वेगिबतावहुप्यारीजियअकुलात ॥ 
खेतवसनवरवेधिश्रकुटीयंक । घरणिसोहावनिकरतीतजिपरयक ॥ 
तेरीरोपितचितवनिआयसुनीर । मेरेहियउपजावतिअविशयपीर ॥ 
कसप्यारीनहिंगोलतिकेहिंअपराथ । कसमोरहिमोहिदुसकेसिधुअगाध ॥ 
मेदविहँसिचितबेरीएकहुवार । करुमेरोहियझीतठकरुदुखछार ॥ 
अंजनयहमनरंजनभंजनशोक । वदतसलिलउरउपजतर्रजहिओक ॥ 
पोरचकोरचखचाहततुपमुखचेद्‌। मनामेलिद्मोहीतुवसुखभराविंद ॥ 
कोनचुकभमोसोदेहुबताइ । काहेदुखउपजावेबदनदुलाइ॥ 
हेजहाँनमहँजाहिरयहप्रियबात । सेवतसतिभामेहरिनिशिदिनजात ॥ 
सत्यसत्ययहभाषहुँमषानमान । मोकोऔरनप्रियकोउतुमहिंसमान ॥ 
दोहा-शशिपियषधरणीक्षमा, रतिछबिरबिजसतेज । तिमितोसोंभमनेहहै, तुवरुचिनितबपेज ॥ 
अससुनिप्रीतमकीमृदुवानी । कइतभईमूदुवचनसयानी ॥ पोकहॅरह्योआजुल्गधोखो।भान्यांकपटतोरनहिंचोखो ॥ 
कारेकपटीहोहिसदाँही । प्रीतिरीतिजानहिकछुनाँही ॥ जानीआपरीतिहमभूरी । मुखमहँसुधाहुदयमहूँछरी ॥ 
चाहहुओरनदाहहमोही । जानिपरडमेंबावरितोही ॥ होगोपिनसँगकेखेलवारी । केसेजानहुँरीतिहमारी ॥ 
गोपिनकेधोसेयदुराई । हमहूंसोकीजतचपटाई ॥ माखनदहीचोरावनवारे । कैसेजानहुम्रणनहमारे ॥ 
दोहा-बालपनेकोरंकनो, होतभागवशराउ । ताकोकेसेहुमिटतनहि, अपनोजातसुभाउ ॥ 
असकाहेसत्राजितकछी) डारतिटगजलधार । मुखाहिनिपटपटओटकारे, फिरिबेढीदुखभार ॥ 

, हेरि रानेजआरक रि; बारहिवारनिहोरि । वदनभोरचलिकहतभे, विरचतविनयकरोरि ॥ 
तेरोशोकअंगममजारे । कसकारणनहितासुउचारे ॥ मेरीशपथतोहिहैष्यारी । जोकारणनहिंदेहिउचारी ॥ 
तबनीचेकरिआननचंदा । पुंदरिबोठीमंदहिमंदा ॥ तुमहिंदियोमोहिप्रथमसोहागा। हरचोतुमहितातेदुखछागा ॥ 
सब्तेअधिकमोदहिप्रियमाने । मोकहँअवसवतेछघुजाने ॥ नारदपारिजातसुमलायो। सोतुमरुक्मिणिशीशचढायो॥ 
सोइभदेआपकीप्पारी | काहेकोसुपिकरहुहमारी ॥ नारदकोन्हीतासुबड़ाई । सोतुमसुन्योश्रवणमनलाई ॥ 

दोहा नारदकाजानेहरे, अनुचितउचितउचार । भीखमाँगिवरघरजिये, वनकोनिवसनहार ॥ 
जहर मेन गक र जासा कियोप्रीतिअतिभारी॥अयमशरीतियदिममसुविकीने।तोतपकरनसीसमोहिदीने ॥ 
अवनद्वारकामदमर६ । तपकरिकाननतजुतनिरेंहें ॥ जोलहिमानर्हतभपमाना । अधमकोनजगताहिसमाना ॥ 
असक पवन करन पु निठागी। हा यनाथमेसकोनत्यागी॥ तुम हिछो डिहमके हिंव नम हैं के हि विपिहम तु कहूँ सिह हैं। 
नहिररिजातनजातबनतहे । सकठभाँतिदोउभाँतिनशतहे ॥ तातेतुममेंप्राणगाई । तनुतनितुबतनुर्रहिहोंआाई ॥ 
गई का काठन) कपाणकूरसुभाउ । काहेकोकुलिकीजियतु, कोमलपनदेखराउ॥ ` 
सुनतसत्यभामाकोबानी । मंदविहेसिकहशारंगपानी ॥ तुमतोहोस्वामिनममप्यारी । तुवअधीनदमरे 
असमुखल्सतनवचनकठोरा । वृथाजरावसिकतहियमो के नहमहेसुङुमारी ॥ 
दियो पनकठारा । वृथाजरावसिकतहियमोरा॥क्षमाकरहुअपराधइमारो । कोमळभदेसुभाउतुम्हारो ॥ 
dl | ho तातेकहोसस्यमप्यारी। आजुन ॥ 
सार । नाकनिवासिनिगपैउतारी ॥ देहोतेरेभवनङगाई $ ॥ 
कौ बोरा तनुदरिजोडीपचन, सकोजोसुरढुमल्याय । की उर 
गपातजातडमसयायी । तोआजुहिमममानछोड़ायो॥हमईतयअसमनमहँजाने । सवतेअधिकमोदिभियमाने॥ 
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रह” fr 


तबहरिकद्योकहीअथयीको । करिहेतिकहरारेशीकी ॥ यारे वबा ियदसशमयः । आइसपेजनावनसजनी ॥ 
वंदीगणविरदावडिमाम । धगखबहाकितगरुस एुहार न नपउडिकरिमधनझुविदी 71 आतवमकरिकेवदुवीरः ॥ 
वेठेसतिभागागहजाई । तहेञायेनारदर्शा त इ । इ ! पृम्योविधियुतमुनिशिरनाई ॥ 
दोइा-नारदपद्योषनछणी, बतिभारनिन् ङ 


pe) hf डु 


1] 
र्थ 
“का i 


दु 
हाथ । साल्डदुखदेटु रन) वञ्ञाराबदुनाय ॥ 
रणएजिआसनभेडायो । विविधभतिभोजनकरवायो ॥ बुनिआाशिपजेपुनियदुराई । भोजनकियोत्रियायुवजाई।॥ 
पुनिवेठेनारदाठिगआई । तवऋषीशअसमिरासुनाई ॥ शसमहाइताछुरपुरजाहुँ । वोल्योगानप्तुननसुरनाहूँ ॥ 
तबयदुनाथकह्योकरजोरी । सुनुदेवपिदिनिययहमोरी ॥ कहियोवासवसोअसणाई । आपअनुजनारीमनभाई ॥ 


माँग्योपारिजाततरुकाँही । देहुकृ पाकरिकरहुननाँदी॥कप्णहुँकियतेदिहितवहुविनदी।कहँछ छगि करों ता सु में गिनती ॥ 
दोहा-ओरहुवहुषिधिभापियो, सुरपतिसोसभुझाइ । जामंसुरत रुदेहिमोहि, असतुमकिहोउपाइ ॥ 
मैतोवासवकोलघुभाई । ठालनपाठनयोग्यबनाई ॥ पुरतरुठावनइमप्रणछीन्ह । पूरहोतवासवकेकीन्हे ॥ 
अबनहिंभोरकदीमुखबाता । असतभयेप्रणभवगोवाता ॥ कहिएुनिकियोम पानहिकवहूँवालकरल्यीनंद्वर जबहूँ ॥ 
मिथ्याजोमेरोप्रणहोवै । सकलपमंमरयादहिखोंवे ॥ पदगयक्षसिद्धगंधवा । सुरराक्षसभादिकजेसवी ॥ 
सकेनकोउमेरोप्रणटारी । राखहिमोरसदाभयभारी ॥ कहेहुप्रथमविनतीमुनिमोरी । वारयारवासवहिनिहोरी ॥ 
दोहा-देइनहींजोदेवतरु, कीन्हेसामडपाय । तोसुरपतिकोसपवचन, ऐसहुदिहेइसुनाय ॥ 
देवदेवठुमजोनहिंदेहो । तोपुनिपाछेअतिपछितेहे ॥ गदामारिठुरपतिकीछाती । रुएहॉएुरतरुयहिभाती ॥ 
वासबमुखनाहीसुनिलीजो । तवममभागमठङकहिदीचो ॥ जाइशनीञहककधामा । अबनहिहेविछुंबकोकामा ॥ 
कष्णवचनसुनिसुनिसुखपाये । शचीरमणकेभंवर्वातधाये ॥ वाःदङुख्योशकदरवारा । होतरहेअनुपमनटसारा ॥ 
वेठीचहुँकितदेवसमाजा । ताकेमध्यवुदितसुरशजा ॥ तहेगेधवेमडरसुरगावें । नायिअप्सराभाववतावें ॥ 
दोहा-नारदकोनिरखततरोँ, सिगरीउदीसरान । दियोकनकआसनसुभग, एजिवंदिसुरराज ॥ 
तवनारदसबसभासुनाई । कद्योवचनसुनियेहुररःई ॥ दूतकृष्णकोमेंबनिभायों । कछुकारजहितनाथपटायो ॥ 
जोनकृष्णकहँसहितसनेहू । शासनहोइतोसवकहिदट ॥ तवसुरपतिवोलेमुसक्याई । कहहुकहहुकाकहेयदुराई ॥ 
आतिम्रियअहेमोरल्छुभाई । बहुदिनमहँताकीसुघिपाई ॥ तबंदेवर्षिकहनसबलागे । यदुपतिचारुचरणअनुरागे ॥ 
मेंइकसमयगयोयदुनगरी । रहेकृष्णयुतरानिनसिगरी ॥ प्रमुमेरोकरिकेसतकारा । कनकासनपरमोहिबंठारा ॥ 
दोहा-दियोदिवहुमसुमनमें, हरिकेशीशचदाय । सोसबरानिनठखतादिय, रुक्मिणिकोयदुशय ॥ 
सोसुनिकेप्यारीसतिभामा । कियोमानजवगेहरिधामा ॥ तवहरिअसकहिदियसमुझाई । तोहिदेवद्रुमवेहोंलाई॥ 
तेहिहिततुवढिंगमोहिपठाये । तुमसोंकियोविनयसुखछाये ॥ मोप्रणराखाहिअवबड्भाई । पारिजातहुमदहिपठाइ॥ 
याहीमेद्वेहेसंबोधू । अनुजभनुन॒तियमिटीविशेधू ॥ सुनतवचनवोल्योसुरुंशा । कदिवोतुमअसजायसुनीशा ॥ 
स्वगेवस्तुनहिमानुषयोग्‌ । उचितननरनस्वगंसुखभोगू ॥ हरिगूभारस्वगेजवऐह । पारिणातकोतरुतयपह ॥ 
दोहा-गरय्येदेवद्ुममहिमुनी, मिटिजेहेशरयाद । होईममअपवादअव, पेहेदेवविषाद ॥ 
अबैसकतनहिंभसुरछोडाई । मेरेकुलिशकेरभेपाई ॥ धरणिगयेदानवहठिहरिदं। असुरनसोंकेहिविधिनरलरिहें ॥ 
कहाविभूतिथोरिमहिर्मोही । जोहरिपारिजातळङचाहीं ॥ नारीहितहमसुरतरुदेक । रहबस्वगेमर्कापानेठक ॥ 
यहतरुहमकोदियोविधाता । केसेदेहिओरकइँताता ॥ पारिजातरेशचिहिपियारा । तातेअतिप्रियभईहमारा ॥ 
भयोकृष्णअवनारिभधीना । अनुवित्तरचितविदारनकीना ॥ जोहरिपारिजातलेंनेहें । तोंदेवनसमाननरहहे ॥ 
दोहा-शचीरूषिहेमो हिर, पारिजातकेदेत । तातेमेंदेहोंनही, सुझुमनारीहेत ॥ क. 
औरजौनमँगेलघुभाई । सोलेजाहुदेहुतेहिंजाई ॥ केसहुपारिनातनहिंदहें । नारीहितअपयशकिमिलह ॥ 
सुनिवासवकेवचनकठोरा । तबनारदबोल्योतेहिठोरा ॥ ऐसेइकह्योमोहियदुराई । सोतुमको्मेदेहुंसुनाई ॥ 
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पत्नगअसुरदेगांधर्दा । यक्षराक्षपदुचारभसवो ॥ कोउनहिसकेमोरप्रणटारी । सकोमृषानहिव्चनउचारी ॥ 
नोनदिपारिजातमोिदेहे । तोगमगदाशक्रउरलेहे ॥ मारिगदासुरदुमछेऐहौं । सबदेवनकोगवनशेदी ॥ 
दोहा-सुनिनारदकेवचनतहँ, सुर्पतिकरिअतिकोप । गोह्योवचनकठोरभतिः मानिकृष्णलघुगोप ॥ 
गईनवाकवालकताई । गोलतसुसकरिचंचरताई ॥ वइउपेत्रसातुषलयुभाई । मैमहेद्रसुरपतिसुनिराई ॥ 
प्रथमहुँकियोजहुतअपकारा । यहनारदुवसुदेवकुमारा ॥ पावकतेखांडववनजारा । लेअपनेसंगपांडझुमारा ॥ 
कियोमोरमखभंगसुरारी । गोपनहितगिरिवरकरधारी ॥ क्षमाकियोगणिकठघुभाइ । अवतोसहिनजातसुनिराई ॥ 
मानतअपनेसममोदिकाही । सक्योमारित्रासुरनाँुही ॥ कहेकहावहुहेमुनिराई । अवदेखबयदढुपतिमनुसाई ॥ 
दोहा-आयदेवढुमढेहिइत, गदेमारिगोषिदु । बंदेवीरतातोसही, अहेवंशसतिईदु॥ .__ ८. 
कामकोपवशहेंयदुराई । नारिविवशमतिदियोगमाई ॥ विगधिगहेपिगनारिनकाँही । घिगतिनजेतियवशह्ेजॉही ॥ 
अवलोंभयोनसुरङुलमाँी। देवनसमरजीतिनरजाँही ॥ अहेनबंघुसरिसरिपुकोई । बंधुसरिसमीतहुनाहिही३ ॥ 
यदुपतिअवभाझु इिइतआवें । मोहिनीतिसुरतरुलेनावें ॥ करिहाँप्रथमनशस्रप्रहारा । वहतोप्रियलघुंधुहमारा ॥ 
जाहुजाहुमुनिअसकहिदेहू । आवहिकृष्णनाहिसंदेह ॥ समिआयुधचढ़िंगरुडविहंगे। करेआयमाधवअवजेग ॥ 
दोहा-विनायुद्धपेहनहीं, अवसुरतसयदुनाथ । देतोतोमेंग्रथमही, कहतजोरिजोहाथ॥ ५ 
वहनरद्वेभसकरतवमंडा । मैतोस्वर्गंअधिपबरिवंडा ॥ मोसेलघुह्ेभीतिदेखावै । तातेनारदकिमिसहिजाव ॥ 
आजुहियेहीछिनतुमजावहु । इरिकहँमेरेवचनसुनावहु॥अवमु निवरनहिंकरहुविवादा । अहेनमोहिकछुहषेविषादा॥ 
हेहेवीरतोआग्ुहिऐहे । बिनायुद्धइृकपातनपहे ॥ यहूभाषियोमोरनियोगू । छलकरिसुरतरुहरमनयोश्‌ ॥ 
कपटकरहिकहुँनहिशूरा । रणमहँकपटनकेग्रदपूरा ॥ वासववचनसुनतमुनिसई । करगहिगयेइकांतलिवाइ ॥ 
दोहा-तहँॅमहेद्रसाअसकह्यो; भूठिंगयोतुवभान । जानतनहित्रिम्ुवनधनी, वेयदुपतिभगवान ॥ 
जासुप्रकाशप्रकाशितळोका । नाझतत्रह्मांडेनसनोका ॥ मीनकमठकोलहुमृगराजू । वामनभृगुपतिरघुकुठराजू ॥ 
अभडयदुकुलकमलदिनेशा । तुवहितबहुवपुधरचोसुरेशा॥सहस आँ खितुवदेखनकाँही । देखिनपरतएकहुनमाहाँ ॥ 
परमात्मासोकरेविरोधू । बोषेहुबोधनहोतअबोधू ॥ तबसुरपतिपुनिमुनितोंभाष्यो । बाखारयदुपतिपेमाष्यो ॥ 
यहसमसत्यजोनतुमगायो । पेमेरेमननेकुनआयो ॥ बिनायुद्धजीतेयदुराई । सुरतरुपेहेनहिमुनिराई ॥ 
दोहा-छसिमववाकोमदमहा, मायावहातेहिमानि । मनमहमदितसुनीशभो/ युद्धवोनसतिनानि ॥ 
सुरपतिसोठेसीसमुनीशा । गमन्योआशुनहाजगदीशा॥द्ारावतीआयतपधामा । देस्योप्रथुहिसदितसतिभामा ॥ 
यदुनंदनउठिमंदनकीन्यं । परमअनंदनचंदनदीन्दयों ॥ पूछयोफेरिमदमुसक्याई । कहियेकहाकह्योसरराई॥ 
तबनारदबीलेअसबानी । सुरपतिगवेननाइबसानी ॥ देदैदेवदेवढुमनाँही । बिनागदाठागेउरमाँही ॥ 
असकहिसुनिपुनिसकङसुनायो।जो नवचनवासवमुसगायो॥तयअसबोलेरमानेवासा।ङखहुआजुमुनिसमरतमासा॥ 
दाहा-फेहियोमुनितुमजाइके, सजगहोहुसुरराज । पारिजातकेहरणहित, आवतहैयदुराज ॥ 
सुनिनारदसुरसदनसिधारे । वासवसोहरिवचनउचारे ॥ सोरजनीकरिशयनदचुरारी । जागिभोस्संध्यानिरधारी ॥ 
दारकसअसवचनउचार । ठाउहुरथदमजाहिशिकारे ॥ दारुकटायोतुरतहिस्यंदन । भयेसवारआशुयडुनंदन ॥ 
सात्यकिकोपुनिलियोचढाई । पुनिप्रधुम्रहिकद्वोषोलाई।खेठनचलहुशिकारकुमार।ममसँगकरियोविपिनविहारा॥ 
तवप्रयुम्कद्ोकरजोरी । तवगतिजाननमतिनहिमोरी ॥ चलिहोंनाथभापकेसंगा । करिदोप्रभुकीसेवअभंगा ॥ 
दोहा -तवयदुपतिनिजपुत्रको, रथमेढियोचढाय । रेवतगिरिमेंजायके, सूतदिकद्योबुझाय ॥ 
तबरुगिरथराख्यायाहिठाउ।जवलगिशक्रहिजीतिनआउँअसकहिगरुङहिसुमिरणकोन्द्यो।सोदुतआयचरणगहिलीन्द्ो 
सात्यकियुतवसुदवकुमास । पश्षिराजपरभयेसवारा ॥ चढ्नहेतुपुनिसुतदिबीलाये । तपप्रदुम्नकहेसुखछाये | 
औविहेगपतिसंगहिनेहौ । आपप्रतापतापनहिपेदौ ॥ असकहिमायायानवनाई । नह्योधुजंगमहाभयदाई ॥ 


Compressed by @ankurnagpal108 


The Eleven Canto is not available in this PDF 


श्रीमद्गागवत-दशमस्कन्ध-उत्तराधं । (५७९ ) 


तूणअखंडकोदडप्रचंडा । पाहरयोकवचक्राटयारबंडा ॥ कह्याकप्णसाकृप्णकुमारा। चलहुनाथजडँहोयविचारा॥ 
दाहा-तबगरुड़्ादशासनादया, आछाहतहरसगवान । पढुचावहुअमरावता, कारकवेगम हान्‌ ॥ 
ठाहप्रभुश्ातनसुसितखगेशा । चल्यांआनछूतआाघकनरझा ॥ तक्यानदासशचमहकाइमनसथगयाशक्पुरसाइी। 
तसाहगरुडएक्षमहलाग । प्रद्युन्नहुगमनसुसपाभ ॥ नदनवनयदुनेद्नेजाइ । पाजातकाडाखसुखपाइ ॥ 
तईदेख्योसुरपतिकेयोधा । सुरतरुकहकीन्हअवराधा ॥ आयुधधरअनेकप्रकारा । पारिजातकेहेरखवाग ॥ 
तिनकद्सतदपोटसुरारा । लयाइवटरमद्रुतउखारा ॥ परयाश्रह्मपातपक्षापातपर । डरइनसुरतरुअसकहयदवर ॥ 
दहि-जाननाहतसुरनाथक, गरुडचढयदुनाथ । नगरप्रदाक्षणकरतम, सात्याकानजसुतसाथ ॥ 


A 


सात्यकिचहुँदिशिकहपुकारकरै । पारिजातहरिठियेजातहारि ॥ रहेजेपारिजातरखवारे । तेवासवसेजायपुकारे ॥ 
पक्षीचढेपुरुषत्रयआये । हस्योपारिभातहिमदछाये ॥ नाथरावरीभीतिनमाने । ठियेजातसुरतरुवलवान ॥ 
सुनमहद्रकारकापमहाना । एरावतपरचांठवळवाना ॥ ठियासगमईपुत्रजयंत । प्रवर्सखानोहिआजभनंत॥ 
झूमतचल्योमतंगमहाना । पीछेयुगरुवीरयुगजाना ॥ आवतवासवनिरखिमुरारी । पूरवद्वारसड़ेवनुधारी ॥ 
दोहा-निरलिमेदरपदरको, बोल्योवचनकठोर । पारिजातमेरोहर्यो; डरबोननंदकिशोर ॥ 
तबमधुसूदनकहँमुसुक्याई । माँग्योअनुजवधुतुवभाई ॥ पारिजाततातिलेजातो । वृथामोहिदुमकतअनखातो ॥ 
वासववचनकोपितययोला । मेरोबठमनमहँनहितोला ॥ पारिजातलेजाननपेही । यवभरनहिवीरतादेसेही ॥ 
हेमेरोछोटोतेंभाई । छेहिशास्नतेप्रथमचलाई ॥ पुनिळखुविक्रममोरमहाना । परिदेकठिनआज्ञवचिजाना ॥ 
मारहुमारहुगदासुरारी । सफठप्रतिज्ञाहोइतिहारी ॥ तवमुकुदशारगटकोरा । भरयोभयावनसुरपुरशारा ॥ 
दोहा-ठेसायकतीसनतुरत, मारचोमाथमतंग । फोरिङुंभझरकठिगयो, भोगजश्ेतसरंग ॥ 
छंद्‌-तबकोपिवासविशिखळेबहुविहँगपतिकेशिरहन्यो । तिनवासुदेवहृुवीचकोटिवितानवाणनकोतन्यो ॥ 
पुनिशक्शरसहसानमारियुरारिशरकाटतभयो । शारंगअरुमाहेंद्रधनु को शो रजिश्ुवनम हैं छ यो ॥ 
तहँजानिपितुसांङरतहरिकोशक्रसुवधावतभयो । सुरतरुदरणहितअतिचपलेखगनाथठिगआवतभयो ॥ 
तेहिनिकटनिरसखिमुकुंद्तहँप्रध मसों भापतभये । अवकाकरतहोकरहुरणबुखढहहुगेसुरतरुगये ॥ 
तबकह्योइरिसुतसुनहुँपितुकतप्रथमदियननिदेहाहे । तुवकृपाबलमेएकहीविनसुरक रो दिविदेशह ॥ 
असकहिशरासनगहितज्योझशरवृंदवासवनंदपे। रुकिगयोस्यंदनशर्चासुतपहुच्यीनयदुकुरुचंद प्‌ ॥ 
तवबाणधारअपारवारहियारकृष्णकुमारपे । भारिकीपभारपँवारिहरप्योशकवारउदारपे॥ 
प्रद्ुम्तहँचरिबंडपंडहिसंडकियशरतोमको । पुनिविशिखवासवतनेवेध्योमदनरोमहिरामको ॥ 
तहुकुप्णनंदनदुष्टदंदनशक्रनंदनशरनको । तिलतिरुतुरतेतूरिमारथोपुनिभर्यतेकरनको ॥ 
दोउभरेजोवनपरमशोभनतजतशश्चटुँओरहें । कश्यपकिशोरकिशोरउतइतयदुकिशोरकिशोरहे ॥ 
दोउभटपरर्परबिजेतत्परतजतशरभभरमहाँ । दोउवदतवरवरवचनवरदोउहोतघरवरर्थतहाँ ॥ 
तहेसिद्वचारणदेवमुनिआयेसुकोतुकलखनको । लखिइहुनभटसंग्राम चक्रितभेनमुँदहिंचखनको ॥ 
तहुँप्रवरनामकविप्रसोवासवससाधायोषली । चाह्मोइरणदुतदेवदुमजिमिशिशुचइततारावली ॥ 
द्विमवरेछखियदुवरकद्योसात्यकिहियाकोरोकियो। पेविप्रदेतातेनसायककठिनयापझोकियो ॥ 
यहचपठद्रिमकीचपरताअतिसहवसबविपिउचितहे । जोहनतनहिहनतहु द्विन हिपरलोकते सो इ सु चित है ॥ 
बतरातभसतर्ँसाठिसायकग्रवरसात्यकिकरहँदन्यो । युयुधानसबशरछ टितेहिधनुकाटिद्विजवरसों भन्‍यो ॥ 
दोहा-करहुविप्रअपनोकरम, छोड़िदेहुपनु बाण । कहुंतीरथंमेबेठिके, बाँचहुवेदपुराण ॥ 
क्षत्रपर्ममेनिरतहें, जेक्षत्रीविर्यात । तेअपराधिहुविप्रकी, करतनकवहुँचात ॥ 
सहजहिमेंमानवद्रिजे, पवकोसरढजञनाय । पेद्धिजमारतमानहीं, सोईमानवभाय ॥ 
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oe 
(५८०) आनन्दाम्थुनि'णि । 
सोरटा-यढुकुङकीयहरीति) वलिआहहेसवेदा । द्विजपररासहिग्रीति, करहिक्षमाअपराधमे ॥ 


पुंगण्यात-कहेविनवजीहवाहशकके । तजोनाहियुद्भेशमावीरधेके ॥ 

अह रायको सिच्यसैँबीरआरी । सुप्वरोसखाजानियोवत्रधारी ॥ 

ठरैकष्णराआजयेदेवनाही । करैबुङतावेमहीशउपाँही ॥ 
तहोभापियोविशलन्द्योकादंडा । तज्योकालदंडेसमेवाणचंडा। 
भयोसास्यकीविशकोशुद्वभारी । तजेदँसुशख्रेमहाखेप्चारी ॥ 
जुरेक्ष्णकेशक्रकेनददो5 । करेंयुद्कदवेंटरनाहिकोऊ ॥ 
उठ्योकपस्वजतेस्वगचारी । विजेवीरचाहँनिजेधीरधारी ॥ 
इन्योईद्रअसेशचीकोकुमारा । दुइरोकिअद्युन्नसोबाणधारा ॥ 
तहाँको पिवच्रीतनेत्रहअखे । चढायोजरायोसुप्रयुम्रशख्ने ॥ 
दियोकृप्णकेपुजकोजानठाई । सक्योपेनप्रदुम्नकोसोनराई ॥ 
गयोकूदिआकाशमेक्रष्णपुजा । शचीकेसुतेबेनभाष्योविचिञा ॥ 
तज्योत्रहअख्नेजोवत्रीकुमारे । लगेमोहिऐसेनअल्लेहनारे ॥ 
सिस्योओरहुँजोसनेछोडिदीजै । रणेम'्यमेआजुकयोंगुप्तकीने ॥ 
इरेमेननेकोगनोबीरनाही । सदादेत्यकोदेवदेखेपराही ॥ 
मर्नेतिनतृक्ेसकोपारिनाता । करेतेगहेकीअहेकोनबाता ॥ 

काता तज्योबद्मसस्रेदियोजानठाई । सकोमेंसहस्रेतुरंतेबनाई ॥ 

_ दीहा-यदुपतिसुतकेवचनसुनि, वासवसुतवलवान । यमअखहिछोडतभयो, करिकेकोपमहान ॥ 
चल्याकाठतमभातविकराठा!छोडतचहुदिशिपावकज्वाठा[तबप्रदरुमळोब्योशरजाला।शेकिद्योयभअस्रविशाठ 
सक्‍यानशख्रानकट्ताहआई । वीच[हपावकगयोबताई ॥ तबकोपितसुरनाथळुमारा । चारिअखइकबारपॅवारा ॥ 
वासणपतकमारुतशठ। चढुकितरोक्योनभकीगेठा ॥ उठीएकदिशिपावकज्बाठा । गिरेएकदिशिगेलविशाला ॥ 
हि कद शपवनपचडा । एकादशाजलधारअसंडा ॥ कृष्णळुंवरतवधनुटंकोरा । भयोभयावननभमहँशोरा ॥ 

. दाहा इकइकअव्वनकृष्णसुत, कोटिकोटिशरमारि । देद्रेदिव्यात्रनेते, चाशेंदियोनेवारि ॥ 
तज्योशळभसेझरसमुदा । गयेवाणचारोदिशिछाई ॥ ठक्षलक्षश्रएकहिवारा । गिरहिशीशमहँशचीकुमारा॥ 
छ ग सु पतसुतयानाअचकारभोदिशनमहान॥उठहँगिरदिपुनिपुनितहँवाजी।ताजिनतजिसारथिभोपाजी ॥ 
नय युढडठाना । रह नशरनतजनअवकासा ॥ भोअमरावतिशरअँधियारा । हायहायसबप्रजापुकारा ॥ 
'सिमसुतहमसालतनाही । व्ोजषशीशरथमाँही ॥ तहाँपुलोमजयंत्तहिनाना। निजनातीकोमरणहिजाना॥ 

= पछि समरमध्यआयोतुरत, नातिहिगोद्‌उठाय । लेगमन्योअमरावती, दियतेहिमातहिनाय ॥ 
sn 508: | केशवशुतहिसराइनठागे ॥ रुस्योनऐसोविक्रमकमहुँ । भयोसुरासुरसंगरजबढूँ ॥ 
बासवद्ततप्रथुल दो स सखा ॥ इंद्रसखाकेयुगदस्ताने । कात्योतात्यक्रितजिबहुबाने॥ 
तब्स॒त्यकद्सरपर रो प ताजदान्ह्या॥इंद्रसखासात्याकिधनुकाट्यो।रिपुकरपुनिवाणनतेपाट्यो ॥ 

चे । हन्योहजारनवाणप्रचारी ॥ _पुनिदोउदोहुनकवचविदारे । तनुतेनिकसेरुधिरपनारे ॥ 
तसात्यकिठियवर्मक्पानाका र निर मार । ठेतसात्यकिहिद्रितियवजु। मारीगदाप्रचारि ॥ 
प्रबरकाटिताहकोडारयो सात छि तो हिवरुमाना।जानिसात्याकैहिमद्ननिरायुधादियकरबाउकराठकरनयुध 
इरणकरनसुरद्रमतहीरा । #८. मारो! मून्छित्वेसात्यकिगिरिगयउप्रवरसमरमहँमोदितभयउ 
झुरदुमतहवारा । गरुडसमीपगयोतजिनीरा ॥ पक्षिराजतबपक्षचलाई ।' दियोद्िजेद्रेकोशउडाई ॥ 
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श्रीमद्गागवत-दशमस्कन्ध-उत्तरार्घ। (५८१ ) 


गिरथोबिसंज्ञविप्रमहिमाँही । भयोच्रस्यदनौतहाँही ॥ वदभयंततेहिजायडठाई । द्रिभकहदूजेरथहिचाई ॥ 
दोहा-मूच्छांतावाविवारिकि, ल्यायोनिञपितुपाथ । सावधानकियप्तात्यकिहि, करगहिरमानिवास ॥ 
हरिकेसात्यकिदाक्षिणभोरा। खड़ोवामरुविमणीकिशोरा ॥ तिमिनयंतप्रवरहुरणधीरा/खड़ेशककेदो हूँ दिशिवीरा ॥ 
वासवकहँँसुतससेवोलाई । कृवहुँनजाहुनिकटसगराई ॥ पक्षिराजभतिरायवलवाना। देहेपुनिउडाययुतयाना ॥ 
दोउदिश्तिताकहुइमकाँही । जामेंयदुपतिजीतिनजाँही। असकदिगरु डउवाणहजार।कारिषलकीन्द्योशक्रप्रहारा॥ 
ठागततनुट्टूटेसबवाना। गन्योनपक्षराजवछवाना ॥ तशसुरपारकह्योगजपाछे । गरुडहिंगजसोभशुहियाछे ॥ 
दोहा-पीलपाठतमपीलको, पेल्योपक्षीपाँहि । पक्षिराजगजराजको, भयोसमरदिविमाँह ॥ 
मारतदंतशुंडफटकारी । करतनादगनअतिभयकारी ॥ बज्रसरिसनसचाचहितेरे। दल्योखगेशकुंभगजकेरे ॥ 
गजविहंगकोएकमुहूरत । भयोभयावनसंगरजयरत ॥ पक्षिराजअतिकोपितहाँही । इन्योपक्षऐेरावतकाँही ॥ 
तहाँस्वरगतेयुतसुरराजा। गिर्योधरणिपहँसोगजराजा ॥ पारियावइकशैठअनू पा । गिरयोतहोगनयुतसुरभपा ॥ 
ताकेपाछिलगेमुरारी । गरुडचटेआयेधनुधारी ॥ सम्हरिफेरिमनअरुगजसाई । करनटग्योयुधकरिमनुसाई ॥ 
दोहा-हन्योहजारनविशिखवर, यदुपतिकहँइकबार । शक्रवाणहरिकाटिके, पुनिछोडीशरधार ॥ 
रणमहँतहाँआशुसुरराई । मारयोगरुडहिंवजरिसाई ॥ तज्योगरुडडकपरअविषादा । राखीवत्रहुकीमयोदा ॥ 
जवजववासववजचलांवे । तवतबइकपरगरुडगिरावे॥गजअरुगरुङकेरअतिभारा।सहिनसक्योगिरिकियोचिकारा॥ 
घस्योधरणिधरणीधरघोरा । फूटेसकलखंगचहुंओरा ॥ तहाँगरुडकहँछोडिगोविदा । खड़ेभयेनभसहितअनंदा ॥ 
पुनिप्रचुम्रहिकश्ोबोठाई । जाहुद्वारकेआतुरघाई ॥ ठावहुदारुकयुतरथमेरो । रथचटिकरिहांसमरघनेरो ॥ 
दोहा-उग्रसेनअरुरामको, कहिबोमोरिसलाम । कृष्णईद्रकहँजीतिके, काढिभाईहेंधाम ॥ 
सुनियदुनंदननंदनवीरा । गयोद्रारकेअधिकसमीरा ॥ उग्रसेनकइँअरुषलरामे । कुशूठसहितकदहिपितासठामे ॥ 
लेरथदारुकसहितकुमारा । एकदंडमहेतहासिधारा ॥ सुतकोविळरमनिरखिमुरारी। भचरजमनमहँलियोविचारी ॥ 
चढिस्यंदनयडुनंदनवीरा ! धागेजहँवासवरणधीरा ॥ पारिजातठेपीछिपीळे । पक्षिरनरडेचलेतिरीछे ॥ 
सात्यकिओयदुनाथकुमारा । भयेगरुडमहँदुतेसवारा ॥ कृष्णहिआवतलखिसुरराई । करनयुद्दकहँचल्योरिसाई ॥ 
दोहा-पेगरुडहिंगनराजललि, भरयोसक्योनहिजाइ । वासुदेवतववासवे, बोठतभेमुसक्याइ ॥ 
गजडेरातआवतनहिनेरो । करिहेकेहिविधियुद्धधनेरो ॥ ऐसेगजमंचढिसुरराई । जीतोकेसेअसुरनजाई ॥ 
गयेभानुअस्ताचलकॉही । बठडुनरद्योजंगतुवमॉदी ॥ तातेनिश्िनिवारिश्रमठेह । भोरभयेमोकहॅयुधदेहू ॥ 
तबइंद्रहुतथास्तुकहिदीन्ह्या तिहिनिशिमहँनिवासतहँकीन्दों जवबीतीनिशिभयोप्रभाता तवयदुपतिरथचढिविख्याता 
युधहितवासवकाइँबोढायो।सोरथचदिरणहितदुतधायो॥सुरपतियदुपतिकोसँग्रामा॥होनढग्योअतुङिततेहिठामा ॥ 
दोह[-करनसहाइसुरेंद्रकी, सुरसेनासवआई । सहसाक्षरथपेरिके, खडीभईहरपाइ ॥ 
तबयदुपतिछोडीशरधारा । मूँदिगयोसुरदठइकबारा॥पुनिमहेद्रकहँचहुशरमारयो।इकइकतुरँगनदशदशझार्यो॥ 
सोञतज्योविशिसबहुतेरे। मर्नहुँभीमभटईयमकेरे॥तिनकइँमधुसूदनदुतनाश । जिमितमनाशतभानुप्रकाशा ॥ 
पुनिवासवगरुडहिशरमारयो। वासुदेवगजपरशारक्ारयो॥रथनकियेमंडलभटदोऊ । निरखिसकेनहिसुरखरकोङ। 
दोहुननिरसियुद्धअतिषोरा। सुरनमुनीशनद्वेगोभोरा ॥ तरणीसीधरणीतहँडोठी । भैदिगदाइदिशानअतोढी॥ 
दोदा-पवेतकेपिफाटतभये, टूटेहुमनसमृह । लोटिहनलागींसरितः गिरेछूककेयूद ॥ 
लगेपरानदिशानगनेशा । त्रह्हुकोतहँभोअँदेशा ॥ तबविरंचिकश्यपहियोझाई । ऐसोभाष्योताहिबुझाई ॥ 
वासववासुदेषकहँजाई । रोक सा ॥ दोहुनकेरणकरतकडोरा । प्रझयहोतचाइतअवघोरा ॥ 
तहाँअदितिकश्यपरथचढ़िके । दोहुनवीचस्रेभेवद्कि॥दोहुनसाअसबैनहिभाषे । तुमकतप्रलयकरनअभिलाषे ॥ 
बंदकरहुअमयुद्ध भयावना जोमानोहमकहेपितुपावन।कइयपअदितिनिरखिदोउवीरानिजनिजधबुउतारिरणघीरा॥ 
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(६८२) आनन्दाम्बुनिथि । 
दोहा-दंपतिकेडिगजाइके, कीन्द्योदंडपरणाम । अदितिक्यपहुसुतनकहेँ आशिपदी'हललाम ॥ 


तकु इरजेअदितिकरणके । हग्ोमोमनिजदेतुभरणके ॥ तेकुडरुरेकरयदुराई । अदितिकानदीन्ह्यांपहिराई ॥ 
आगिपदईअदितिसुरमाता । कोतुमसमप्रसुजगविस्यात॥इं्रकद्योकरजोरिवहीरी । तुभसोरणनकरनमतिमोरी॥ 
विमुवनपतितुमरमानिवासा । मानहुमोदिआपनोदासा ॥ पारिजातढेऐनसिधारो । क्षमाकरुअपराधहमारों ॥ 
नयशक्रारिदिअभयग्रदान! निजपुरकियोगवनभगवानारेटमारतसमरथचल्येप्रचंडा शोरभरथोतिडुढोकअलडा। 

दाहा-पतिराजपीछेचल्यो, पारिजातभरिपीठि । सात्यकिओप्रधुभदोड, चढेदियेतेहिदीदि ॥ 


खेतगिरिआयेयदुराई । तदैतेबिदाकियेखगराई ॥ तीनोभटरथचढिसुखुमधरि । यढुनगरीप्रवेशकियसुखभरि ॥ 


क 


सुलनीतिरेशुखुमको ही । आवतहेंमाथवपुरमाही॥३९॥अससुनिकेसिगरेपुरवासी । लियअगवानजाइसुद्रास॥ 
प्रमु हिनिरखिकियसफङविलोचनावारयोतेहक्षणमाणिगणतनुमन॥ुनिछेपारिजातयदुराइसतिभामाणहादियालाह 
तअतनिमानतहासतिमामामिठीग्रियदिहेपरणकामा॥पारिजातमहँरव्गमछिंदाआदहितहछिनमकरेदा ॥ ४० ॥ 

दोहा-जेहिप्रभुचरणकिरीटपरि, याबिलह्योमनकाम । सोइसुर्पतिहरिसोंठरयो, विगदेवनमदधाम ॥ ४३ ॥ 
सारहसहसएकतेनारी । व्याहीइकतंगतिनहिमुरारी ॥ तेतनेईमंदिरछविछाये । तिनमहेतिनकदेवासकरारये ॥ 
ततनईवपु थारिविदारी॥४२॥सवकहँइकसंगकियोसुखारी॥४३॥विविशिवजाकीगतिनहिजानावारवारपदर्वदनठाने! 


एसोकृप्णचंद्रपतिपाई । तिनतियभाग्यनजाइगनाई Manel ॥ कोविभूतिवरणेतिनभूरी ॥४४॥ 
यद्यपिइकइकसहसनदासी । तद्रपिकृष्णप्रेमर्स प्यासी ॥ करहिकृष्णकीआपहिसेवा । जानिनाथनिजइश्टहिंदेवा ॥ 


+ 


श्रीमहाराजाश्रीराजाबहादुरश्रीकृष्णचंड्रकूपापाञ्राधिकारिरघुराजसिइज्‌ देवकते 


श्रीशुक उवाच । 
दोहा-एकसमयसुखधाममे, वठेश्रीयदुराज । राजिरहीरुक्मिणितहाँ, संगृततखिनत्तमाज ॥ १॥ 
जोळीळाकरिविश्वाविशाठा । रक्षतसृजतहरतसबकारा ॥ सोरक्षणहितधर्महिसेत्‌ । प्रगेटेयदुकुलमोदनिकेतू ॥ २॥ 
तकिअतःपुरछविभारी । वरणिसकेकोसुकबिबिचारी ॥ विपुलकिताकेतनेबिताने । शुक्तनझाळरिसहितसुहाने॥ 
दीपतदीपग्रदीपतभारी । मणिमथमदनरचितसुसकारी ॥३॥ सुमनमछिकाझाङरभाई । गुंजिरदेअलिसोरभपाईं॥ 
यीनीझरफझरोखनमांदँ । प्रविशिमयकमरीचिसुहाँही ॥४॥ पारिजातसोरभितवयारी। मंदमंदआवतिसुखकारी॥ 
दोहा-अगरतगरकेधूपको, धूमधाममेंछाय । शीतठमंदसमीरयुतः झझरिनकद्तस॒हाय ॥ ५ ॥ 
्रभाएरपर्यकसुहावे । मणिमंडितमनमदनछणावे ॥ तामेलसेंसेजसुसछावनि । शशिकरगोरसफेनलजावनि ॥ 
रेसमकसनेकसे हाये । उपबईनअन्‌पछबिछाये ॥ तापरसोहतश्रीयदुराईे । प्रियासुमुखनिरखतसुखपाई ॥ ६॥ 
रचिरुचिरुविमणिअनुपमरमनी मेदमेदसिधुरगतिगमनी।वीजतबिजणनिरखिसखिकाँही रुक्माणिकियोविचारमनमाही 
ससीठेतिसुसम्यजनडोलाई । मरेसन्युसभतिछबिछाई ॥ सोइसुखक्योनलेटुँगै आस्‌ । लेकरवीजनसहितहुलासू॥ 
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श्रीमद्वागवत-दशभस्कंध-उत्तराधे । (५८३) 


दोहा-योविचारिसुकुमारितहँ, प्रियप्रेमहिउरथरि । भरिअनेदआतुरउठी, तनुकीसुरतिविसारिती ७॥ 
सवेया-नू पुरकेसुरतेसुकुमारिमराठनिज्ञावकसोररुजाई । अंगकेआभतेहीरनमुक्तनहारनहेमकेहारखनाई ॥ ` 
श्रीरुराजत्यांकांतिमतीकटिपोकडकिकिणिकांतिकराई । वेसबढेमुँदरीनकोसोभकपाणिसोवीजनलेनकोघाई॥ 
दोहा-जडितजवाहिरतेजगत, जाएुप्रकाश्रअखंड । सखिकरतेनिजकरकियो, वीजनरुचिरसदंड ॥ ८ ॥ 
सवया-सुंदरिकेसुखसंदरिसोहिश्हीमसक्यानिसुधारसपागीदेखिश्रीमंतसुकंतकोआननग्रेममयीदुगुनीधुतिणायी ॥ 
आीरघरानकहेलघुलाजसोनिननवाइटलीअनुरागी । मेदहिमंदहिमोइनकेमनमोइनिवीजनवीजनठागी ॥ 
अनुरूपहिआपनेहुपअनन्यगती निज प्रेमसे प्रोहियों । असिरुक्मिणीकीयदुरा न चिते परिहासहिकीवोविचारिलियो 
रघुरानकहेअतिप्रीतिसोंप्रीतमर्म जम खैमुसक्यानिकियो । विपरीतिकेवेनवनाइअचनसेनिनन चाइसुनायदियो ॥९॥ 
दोहा-राजकुमारीतँसुने) ममवचननिचितलाइ। सत्यमानिसोइकीजिये, मेरोआयसुपाइ ॥ 
रूपउदारसुबठहुविशाठे । शोभाबंतसरिसदिगपाले ॥ १० ॥ कामीपरमकामनाकीने । तेरीठेनठाठसाभीने ॥ 
ऐसेभूपअमितकरिचाह । आयेतुवहितकरनविवाहे ॥ रुक्‍्मीतुवश्नाताबलवारों । शिक्षुपारुहिकहँदेनविचारों ॥ 
तिनहिनिदरितूगोहिवरिलीन्यों।निनसमवररिचारनाईकीन्धों मेंजिनभूपनभतिहिडे राई वस्यो ३ द घि गपिनिगरबसाई। 
पेरकियोबलवाननसंगे। मथुरातज्योतृपासनभंगे॥ १ २॥ओरहुयहजगरी तिस दा की। सुनहिस त्यगुनिशृकुटि सु बाकी ॥ 
दोहा-नेवानितनकेविवझनहिं, अरुभविदितआचार । वरितिनकहयोपितिसवे, पावहिशोकअपार ॥ १३॥ 
निधनहोनिेनग्रियप्यारीधनीनराखहिसुरतिहमारी।१४।निजथनकुरूवयकूपविभूतीहोदिसमानसकलकरतूती॥ 
विनसांव्याहमित्रतायोग्‌।उत्तमअधमअवह्यअयोग।१५॥सोतुमनेङुविचारनकीन्ह्यागुणनहीनमोकोवरिळीन्ह्यों॥ 


२५७. (० ४09 


मोहिप्रशंसहिवृथामिखारी । तामेभूठिगइसकुमारी ॥9६॥ तातेअबहँवेगिविचारहु । निजसमभूपतिपासपधारहु ॥ 
उभेलोकजामेबनिजावे।नगकविकुलकीरतिकुछिगावे॥१०।जरासंषशाल्वोशिशुपाला।दंतवक्रभादिकमहिपाला॥ 
दोहा-रुक्मीतिरोबेधुहू, तिनमिलिमान्योद्रोह । कारणविनमारनचहे, मोहिकुटिलकारिकोह ॥ १८॥ 
जेभरपतिवीरजमदवारे । आयेकुंडिनरुक्महेकारे ॥ करीप्रतिन्ञानोरिसमाजू । नहिंआवनपेहेंयदुराजू ॥ 
तिनकेगवमिरावनहेतू । तोहिलायोतिनजीतिनिकेत्‌ ॥१९॥ मोकोनहिइनतेकछुकामा । इस्रीअर्थपुत्रधनघामा ॥ 
पूरणकामभापहामाहा । पावतहेआनदसदाहा ॥ संवमरहीपमानसदाई । छि क्रियअहोज्योतिकीनाई ॥ 
चारिवाइनहिसुंदरहूपा । भूपनभहेभृत्यहेभपा ॥ तातेअमनहिकरेंविचारें । जहेभावेतहँवेगिसिधारें ॥ 
दोहा-तुमतोसुंदरिगोरतन, मेहोंश्यामभकाम । होतिमिउतायोगमें, सुंदरिवरसमवाम ॥ 


Nd २००७ 


प्रणहुंतेग्रियमानती, रहीआ/पनेकाँहि । हरिवियोगमेरोकबइँ हेरेक्षणहुँनाहि ॥ २० ॥ 
श्राछुक उवाच । 
दोहा-तासुगवेगंजनहिते, विमनाहिसेयदुराज । मोनभयेकहिकटुवचन, मध्यसखीनसमाज ॥ २१ ॥ 
कवित्त-देवकीकिशोरकोकठोखेनप्यारीकान, घोरजोरमानोभयोभझानिकोपातहे । 

चोंकिचहुओरचितैस्वप्नहीसोंगुन्योचिते, सुन्योकबईनऐसीभहितेकीबातहे ॥ 
भापिरघुराजभारीभीतिभरीभामिनिसी, रोदनकरनलागीशोकनसमाते । 
क्षणनासिरातथहरातगातबारवार) वातकेससातजेसेक्दलीकपातह ॥ २२॥ 
कजठसहितरगजटतेडरोजनको, अंगरागकुंकुमकोवेगिधोइडारयोह । 
दुखकटुवेनतेविभीतित्यागशंकामाने, गरोभरिआयोउरशोकअतिधारयोद॥ 
भाषेरघुरानससेकरनतेकंकणहू, झरेकेतेकुसुभजेकेशनसमारथोद । 

: -बाखारसेदेतहानखनितेखोदेमदी, मानोमोगेविवरप्रवेशयकोविचारथोहे ॥ २३॥ 
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FN 
(५८३) आनन्दाम्डुनिषि । 
उद्भेग्रसेदछायोभाँखिनमआयोअँबु) शिर्कोनवायोमनमहामोहपाग्योंदे । 
छाईशियिलाईपीरताईसोपराइतहाँ, कहेनासिराईदुखज्वाल्जालजाम्याइ ६ 
भाफ्छराजरक्मिर्णकेपाणिपकजते, व्यजनगित्योहिमानोअतिअनुराग्याह । 
परिकिसुपाययदुरायनुकेविनेकरि, रुक्मिणकिहेतुआशुअभेदानमम्याहि॥ = 
दोहा-अत्तिकठोरसुनिवचनथुति, प्रीतमवदननिहारि । धूमिभ्रमिमंगिरप्री, रुक्मणसाटसुकुमार ॥ २४॥ 
निरसिप्रेमबंधनप्रिया, इँसीसत्यलियजानि । करुणानिपिभगवानके, करुणाभइमहानि ॥ २५ ॥ 
स०-भरिआयेललाकेहगेअँसुवागयोभछिहँसीकरिचोछनमे । 
परयंकतेकूदिकेआशुतहाँभयेआपोंदुसीआतिहीमनम्‌ ॥ 
रघुराजकहेद्रेजुजानितेनायउठायठगायलियोतनमँ ! 
इकपाणिसकिशसँवारेङगेइकपाणिकोफेरतआननमे ॥ २६ ॥ 
पुनिःप्राणप्रियाकीपरेखिदशापरयेकतेवेगिउठेगिरिधारी ! 
घायउठायढईउरलायदयानिधिदीठिद्याकिपसारी ॥ 
आँसुनपोछिदियोइकपाणिसोत्योइकपाणिसोंकेशसँवारी । 
वारहिवारगेविद्गुनेतियफासिभईयहहाँसिइमारी। २9॥ 
दोहा-प्राणप्रियाकेप्राणपति, पोंछिनेंनअँसुवानि । समुझायोबहुभाँतिते, बेनसप्रीतिवखाने ॥ २८ ॥ 
श्रीभगवान॒वाच। 
हेरुक्मिणिनहिदोइदुसारी । हमतोहँसीकरीसुकुमारी ॥ तेमानेसतिराजकुमारी । मोहितनुमनधनहूँतेप्यारी ॥ 
पोपरतेअनन्यअनुरागिनि।तुवसम[ननहिभानसो हागिनि॥ सुने जो नमें कह्यो वि चा री । तु वरसेयो ग मो हि सव द्निप्या री २९ 
विरहदशादेखनकरिकाम[। सुननकोपकेवचनठलामा ॥ फरकतअधरभृक्ुटिअतिवामें।कोपकटाक्षवदनछबिधामें॥ 
पेप्त॒कलालखनकेहेतू । करीहर्समेंवेठिनिकेत ॥दुखितहोइनहिकछुमनमाँही । ममवियोगकबहँतोडिनाँही ॥३०॥ 
दोहा-परमछाभयहहैलली; गृइवासिनकोनित्त । प्यारीसेंगपरिहाँसमें, जामजातमुदचित्त ॥ ३१ ॥ 
पर श्रीशुक उवाच । 
प्रीतमवचनसुनतसुकुमारी!तजीजञासपरिहासविचारी॥३२॥करिकटाक्षयुतठाजमंद्हैसिकह्योकंतसेंबिंनमोदरति॥ 


[a £ 5७ च रुक्मिण्यवाच | 
सुनहुविनयममराजिवनेना । अदेंतत्यजोभाषेहुयेना ॥ हमनहितुवसमानयडुनाथा!कहेंठधुतियकहुंजिभुवननाथा 


योगीजनतुमकोनित्यावें । लोभीजनमोहमेमनठावे॥३४॥ कह्योजोतुममेनृपनडेराई। सिंधुमध्यमहेरद्योलुकाई ॥ 
साऊतत्यअहयदुराइ । जनगुणहूपभू पभयपाई ॥ अंतरयामीरूपसदाँही । सोवतहो हियसागरमाँही ॥ 
_ दीहा-जोनकद्योहमवराकेय, बठवाननकेसंग । सॉचअहेयदुराजसो, सुनियेसकलप्रसंग ॥ 
जिनकेइर्टीगणवळवान[ । तिनसेविरकियोभगवाना ॥ छोडिनृपासनहमइतभायो । नहिंकोतुकजोप्रभुतुमगायो ॥ 
तजादभकतुयानभुवन भा ग।आपुतज्योतीकी न अयोगू ३५ नो नकझे म मअविदि त मार ग।सो सब सत्य है श्रुति पारग ॥ 
पुरभक्तनपथकीउनजाने । केहिविधिकोरावरोबसाने ॥ कह्योजोहमठोकिकनहिंजाने । सोऊसाँचहिआपपखाने ॥ 
उपजनचारतअछ किकअहही। तुवचरितछोकिककिमिकहहीँ ३६जोतुमकद्योअहेंधनहीनासोउसत्यसुनहुरसभीने॥ 
दाहा-सुरपातधनपातेशेल्पति, वाणीपतिसुरसवै । छेलेओरेनतेसवालि, अपेंतुमहिअगवे ॥ 
कह्योनोनरेंदीनपियारे। सोउसत्यहेनाथदमारे ॥ जेतियसुतधनतजिवनजाँही । तिनकोतुमप्रियहोहसदाँदी ॥ 
केद्यासत्यनहिधनीभजतहँ।पनमद्अधनतुर्महिठसतदै २७ कञ्चोजोनवयवंशसमाने।उचितव्याहसोसतिहमजाने॥ 
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श्रीमद्भागवत-दशमस्कन्ध-उत्तराधे। (५८५) 


सबपुरुषारथमयसुफलात्मा। तुपहिचाह्सिवतर्जहमहात्मा॥तिनर्सो तुवसम्पैवउचितदी सुखदुखभोगिनतेअनुचितहे 
कहोजोममजसवद्तभिखारी । सोउभाप्योसत्यविहारी ॥ मननशीलयुनिगर्वेविहाई । तिहरोयशगावहियदुराई ॥ 
दोहा-विनहिंविचारेवरेडुमो दि, कह्योजोनतुमबेन । सोमेत्रिअुवननाथगुनि, तुमहिवरचोमुदऐन ॥ २९ ॥ 
जोनकझोइमतृपनडेराई । वसेसिधुमधिपुरीबनाई ॥ सोनहिसोहतसुसहिरावरे । मोहिछिपायलायनसाँवरे ॥ 
भूपनमध्यधनुषटंकोरी । छायेमोकॉकारिवरजोरी ॥ ज्योंजंदुकगणतेनिज भागे । ठावेमगपतिडरनाहत्यागे ॥ ४०॥ 
जोनकद्योमोहिसमजनठहिके ।दुर्सीहोइतियनेहहिनहिके ॥ साञकहहुनजानियुरारी । तामेंविनतीसुनहुहमारी ॥ 
अंगपृथुभरतगयादिययाती। तजितजिराज्यविभोवहुभाँती।वनवसितवपदळहिवदुनाथाकिमिवेपावतहेदुखगाथा॥ 
दोहा-जौनकद्योहेप्राणपति, अपनेयोग्यविचारि । जाहुनूपतिकेपासतुम, दोझछोकसुधारि ॥ 


NY 


संततसंतप्रशंसतजाको । सुखप्रदमुक्तिरूपजनताको ॥ सदाकियेजहँरमानिवासू । ऐसोतुवपदकमलसवासू ॥ 


ma कि 27: aS 


गुणअ[गरलहितियते हिंत्यागीभजेओ्कहुँकोनअभागी ४२ तातेमेंसवभातिविचारीवरचोसुवस्यदुवरगिरिषारी॥ 
जगदात्माजगदीशमुरारी । जनदोहुँछोकनदेहुसुधारी ॥ भक्तनदूरिकरहुसंसारा । असजेतुमयदुनाथउदारा ॥ 
तिनपद्पंकजरक्षकमेरे । रहेसवेदासुखदधनेरे ॥ ४३ ॥ कह्योजोनयेवचनकृपारा । तनिदिकपालनसममहिपाछा॥ 
दोहा-मोहिवरचोमनमेकवन, कारिबिचारसुकुमारि। तातेसुनियेप्राणपति, प्यारीविनयहमार ॥ 
जेभूपनकोआपबखाने । सरमिडाठवृपश्चानसमाने ॥ शिवचतुराननभाननगाई । असितुवकथानजिनथुतिपाई ॥ 
तेनारिनकेपतितेदोवे । भृत्यसरिससेवतसुसजोवें ॥ ४४॥ छायोउपरचामनखरोमें । अंतरअस्थिमांसरुविरोमें ॥ 
कमिविटपित्तवातकफसानि।जीतहिमृतकसरिसद्रशाने ॥ तुवसरोजपदगंधविहाइभजहिंजोतियभसपतिमनलाइ। 
तिनहीकेपातिवेतृपहोवें । नरकसाजुभारानितढेवें ॥ ४५ ॥ जोननाथयहमोहिसुनाईं । उदासीनभादिकसुखगाई॥ 
दोहा-आतमरतभतिशेनरत, मोइँपेबडभाग । ऐसेतुवपदकमठमं, होइमोरअबुराग ॥ 
दासनकेसुसदेनाहेत, लीलाकरियदुनाथ । कुपाविलोकनिकरहुजब, तवमेँहोहुँसनाथ ॥ ४६ ॥ 
जोनकक्ोतुमयहयदुनाहु । अबहुँनिजसमनृपकेजाह ॥ सुनियेमधुरिपुविनयहमारी। नहिंअसत्ययहयातातिहारी ॥ 
पेवरव्णेप्रीतिभतिभारी।भवशिलोकमहकर्रहकुमारीजिमिअंबाशाल्वहिमनदीन्ह्याबरवशभीष्मताहिहरिळननह्या 
पुनिशाट्व॑हिपहताहिपठायो। सो उपरतियगुनितेहिनाटिकायो॥ गये ता सु हरि जन्मवृ था ही। सुनी कथा व द्वनमु खमा ही ॥ 
व्याहिनभेजेकुछटानारी । तेनितनववरचहूँ हिमुरारी ॥ तातेकुछटानारिनवरही । तेनरउभेछोकसुखचहहीं ॥ ४८॥ 
दोहा-सुनिरुविमणिकेवेनप्रथु, बोठेमूदुमुसक्याय । कहेजोतूनहिंअसवचन; तोकोकहेबनाय ॥ ` 
सुननहेतुयहराजकुमारी । मेतोसयहहँसीपक्तारी ॥ तातेजोतुमउत्तरदीन्ह्या । सोसबसत्यमानिमेठीन्द्यो ॥ ४९ ॥ 
जेकामनाकरहुमोहिमाँही । मोक्षहेतुतुवहोहिंसदाँही॥ ५०॥पतिपदप्रेमपतिव्रतप्यारी। लख्यो तोहिम हैंमे अति भारी ॥ 
यदपिकरीरचिवचनउपाई।तदपिनतुवमतिचलीचलाई५१जेदंपतिसुखहितमोहिभजहा।तेकामीसंसारनतजही ५ २॥ 
जेजनमोहिंसंपतिपतिपाईमागहिविषयभोगसमुदाई॥तिनकोमंदभाग्यभतिजानो।अवशिनरकगामी पहिचानो५३॥ 
दोह्ा-करिप्रतीतिप्यारीजउन, करेप्रीतियु तबैन । कुटिळतियनआसरनको, अहेकठिनताऐन ॥ ५४ ॥ 
पतित्रतातोहिसमहेप्यारी । मो्हिनहिमिमुवनपरतानिहारी ॥ भेनृपतुमविवाइकेकाले । आयेअगणितओजविश्ञाठे॥ 
सुनिममकथातिनहिपरित्यागीमोठिगद्रिजपठयोअनुरागी ५९ हरिठेआवततोहिसुकुमारी रकमीतुवभातावनुधारी॥ 
ठरयोनमेदापारहिआई । बहुविषिमोपेविशिसचछाई ॥ तहँतेरेदेखतसुकुमारी । दियोकाटिस्यंदनशरमारी ॥ 
तासुआशुअसिचमहिकाटी । ठेकरवालताहिपुनिडाटी ॥ बंधनकरिशिरसुंडनकीच्झां। तामेतुमननेकुचितदीन्द्यो। 
दोहा-मेरेपेअतिप्रीतिकरि, आनँदअधिकवढाइ । मेरेगृहगमनीलली, निजकुलसुधिबिसराइ ॥ * ' 
पुनिभनिरुद्धविवाह्हमाँदी । गमनहिकियोभोजकटकाँही ॥ तहाँविवाहअंतमेंप्यारी। कछिंगरुक्मसागिराउचारी॥ 
जभानसेडनजानरिरामा । तातेवेगिवोळावहुधामा ॥ चोपरिरचहुविजयकेहेतू । बेठहुमोडियुतसुभटसमेतू ॥ 
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(६८६) | आनन्दाम्डुनिधि । 
पुनिरुवमीशठतैसहिकीन्ह्या । अपनेमरणहेतुमनदीन्ह्यां ॥ ममज्राताकोबोगिबोठाई । खेठनउग्योपरमसुखपाई ॥ 
जीत्पोरुक्मीप्रथमर्टियारा । पुनिद्वेवाजीवठहुउदारा ॥ तवहुरवमकहभेममजीती । एंछिपंचसोंकरहुप्रतीती ॥ 
दोहा-कलिंगराजतवअसकद्यो, जीत्योभीप्मकुमार । बढखेठननहिजानते, गायचरावनहार ॥ _ 
भइतहातरहीनभवानी । कलिंगराजयहसपायसानी ॥ कलिंगराजतबदंतदेखाई । सभामध्यशटहँस्योठठाई ॥ 
तबबटरामञ्रातममकोपे।रुक्मवधनकोअतिचित्चोपे ॥ खम्भउखारिताहिहनिडार्यो।भोरडुसुभटसमूहसंहारथो॥ 
बृछहिबिछोकिक छिगजवभाग्यो। तवबठताकेपीछिलाग्यो॥दशयेकदमपक रितेहिठीन्ह्यो परिषमारिमसबिनरदकौन्दय। 
तेडेपोअवधूइरपाई । मेरेसँगद्ारकासिधाई ॥ पतेहुपेतुमकछुनदिमन्यो । मेरेम्ेममाहेचितसाम्यो ॥ 
दोहा-तुमरुक्मिणिऐसेगुणान) मोकों ठीन्ह्यों नीति । तुमसमनहिकोउकरहिंगी, मोपरशरीतिम्तीति ॥ ५६॥ 
पठयोद्रिजमममिलनेहेतू । सोसंदेशकहभइनिकेत्‌ ॥ करिहोवित्मणोआवनमाँही । तेमिंमिलिहों जीवतनांही ॥ 
अरप्योनिजतनुतुमिमुरारी । त्रियुवनसूनोहगनिनिहारी ॥ ऐसेव्चनतुवेमुखयोगू । अदैनओरेनईशनियोग्‌ ॥ 
ताकीकरियोप्रतिउपकारो । मेरोमनसबविषिसोंहारों ॥ तातेमेंतीहिमोदबढबत । रहोसराइततुवयशगावत ॥५9॥ 
श्रीशुक उवाच। 
यहिविषिरुक्मिणिकोसमुझाहेवारवारतेहिहियेलगाई ॥ सोऊअतिआनंदहिपाई प्रीत मु सछ विहगानिछ का ई॥ ५ ८॥ 
दोहा-यहिविधिवहुविधिरवतनित, रुक्मिणिसंगविहार । सिसवतणगकेनरनहारि, करतचरित्रउदार ॥ ५९॥ 
इति सिद्धिश्रीमन्महाराजापिराजवांपवेशश्रीपिश्वनाथरसिदात्म न सिद्धि श्रीम हा राजापिराज श्रीम 
हाराजाश्रीराजाबहा दुरश्रीकृ ष्णचंद्कृपा पात्ाधिका रिरघु राज सि हजू दे वकू ते 
आनंदाम्डुनिषो दशमस्कंधे उत्तरापे पश्िमस्तरंगः ॥ ६० ॥ 
न 


श्रीशुक उवाच । 
दोहा-इकइकरनीकेभये, द्शदशप्रबठकुमार । पृथकपृथकसोवरणहँ, छतुअभिमन्युकुमार ।१।२।२।४।८।६। 
तिनमजोनआठपटरानी । तिनकेसुतमेकहोंबसानी ॥७॥ चारदेष्णसुदेष्णबारुतन| चारुभद्रअरुचारुचंद्रभन1 ८ ॥ 
चरुसुचारुनिचारहुचारू । येरुविमणिनवप्रबटकुमारु॥दशयोगज्येषठमर्यप्रभवीरा नहित्रियुवनजेहिसिमरणधीर॥९॥ 
भावुधुभानुओरस्वरभाना भानुमानप्रतिभावुश्रिभाताचंदभानुभरुबूहदभानुवर!रतिभानदुप्रतिभानसुयशकर १० 
येदेशसुतसतिभामाकेरे।होतभयेसबबछीपनेरे॥साम्बसुभैत्रसहसानितशतजित१ १विजयचिञकेतुहुकतुपुरुजित ॥ 
दोहा-उविडओरवसुमानिये, जाम्बवतीदशपुतर। तिनमेजेठोसाम्बभे, विक्रमजासुविचित्र ॥ १२ ॥ 
वीरचंदझखरसेनंवसु, वेगवाणपृपआम । शंकुळुंतिवसुदशुंवर, सत्याकेवट॒धाम ॥ १३ ॥ 
अुतकविवृषसोमकसुभट, ऐकल्भद्रसुबाहु । दशेपूर्णमासहुछमा, यमुनासुतनरनाहु ॥ १४ ॥ 
अप्राजितसहओजब, पहाशक्तितनुमान । सिहप्रधोषोध्वगप्रबठ) सुतठक्ष्मणासुजान ॥१५॥ 
अरकेअनिल्वृकग॒अशुषि, पावनवद्विमदीस । पुञ्रमित्रविदागुनो, वधेननदअधवीस ॥ १६ ॥ 
बृहदसेनप्रहरणसुजय, भरिजितरणजितवाम । शूरहुसत्यकआयुभद्र, भव्रासुतबठ्धाम ॥ 
दीप्तिमानअरुतामहू, ततादिकवठवान । रोहिण्यादिकरानिके, भेप्रमुतनयअमान ॥ १७ ॥ 
लका | तयावरी ॥ जुरेसकठमूपतितहँजाई । कन्याहरणमनहिछुलचाई ॥ 
तना यचाढएक हतहोसिधारा ॥ सबझूपनकेदेखतमाँही । रुक्मपतीहरिढियोतहाँही ॥ 
दुपुरभावो । समपुरणनघरघरसुसछायो ॥ सक्मवतीकेभयोकुमारा । डो ॥ 
as जारा।तोढइसहसतियानिकुमारा।तिनकेकोटिनभेसुतनांती।वरणेसुकविकहोकेहिभाती १९॥ 
कुरुपतिकया, अवणनसुधासमान । पटपुरमेंदानवनको, जीत्योजिमिभगवान ॥ 
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श्रीमद्वागवत-दशमस्कंध-उत्तराधं । (५८७) 


रह्ोविप्रहकअतितपधामा । ब्रह्मद्तताकोरहनामा ।! वेदपडंगनिजञाननवारो । याज्ञवल्क्यकोशिष्यसुप्यारो ॥ 
रहोससावसुदेवहुकेरो । पदेएकसँगशास्रधनेरो ॥ एकसमयताकोवसुदेवा । वेगिगोळायकियोबहुसेवा ॥ 
कौन्हीविनययुगुलकरजोरी। करहुवाजिमसद्रिजवदिमोरी ॥ तववोल्योद्रिजमतिसुखपाई।अ श्रमे पक रिहों चितलाहे॥ 
असकहिमनहिविचारथोभूपा । पारियात्रनहशेळअनूपा ॥ आवत्तांगगाजहँपावनि । करोजायतहँयज्ञसुहावानि ॥ 
दोहा-माँगिविदावसुदेवसो, ऐसोमनहिविचारि । पारियाजगिरिकद चल्यो, ठेसँगमेनिजनारि ॥ 
रहीपंचशततासुकुमारी । तिनहुँनकहँठियसंगहँकारी। जायजञेठमहेद्रिनाविनदम्भावियियुतकीन्झोयज्ञअरम्भा ॥ 
तहाँदुरेसिगरेसुनिराई । बरह्मदत्तसुसशासनपाईं ॥ याज्ञवल्क्यअरुइमपितुव्यासा । जेमिनिजाजलिसुतपप्रकासा ॥ 
सुनिसुभंतअरुदेवठआदिक । आवेसकलधममरयादिक ॥ ब्रह्मदत्ततबदूतपठायो । वसुदेवहुंदेवकिहुंबुळायी ॥ 
बरह्मदत्तकोशासनपाई । वसुदेवहुँदेवकिसुखछाई ॥ ब्रह्मदत्तकेनिकटसिधारे । भयेपुदितमनमुनिननिहारे ॥ 
दोहा-कियेवासवसुदेवतरे, देवकियुतसुखपाय। दीन्हेधनबहुमुनिनकहँ, सादरपदशिरनाय ॥ 
ब्रह्मदत्ततहेड्रिजवडभागा । रग्येद्नदेवनमसभामा ॥ तहाँशेलनीचेअतिनेरों । षटपुररक्लोदानवतकेरो ॥ 
रद्योनिकुंभदेत्यवळवाना । दानवसाठिहजारमहाना ॥ ताहीसमयनिकुंभपठाये । दानिवचारिविप्रढिगआये ॥ 
ब्रह्मद्तसोरोपितभापे । कहाँनिङुंभभागतुमरापे ॥ ऐसहुदियोनिकुंभनिदेशा । कहियोदिजसोयइसँदेशा ॥ 
पटपुरनिकटयज्ञद्रिजकरिकैसिद्रकीनचदहमहिनिदरिकोदेत्यनठयु तासुरनबडाइ।द्रिजकईँउचितनपरतदेसाई ॥ 
दोहा-जोनहिंदेहेभागद्रिज, तोयहनिश्वयजानि । हमवाकीहरिलिदेगे, कन्यापचशतानि॥ = = ता 
राख्योजोमखहितधनजोरी । सोसबआइईछेडँगेछोरी ॥ व्राझ्षणयज्ञकरननहिपेहे । जोनहियज्ञभागमोहिँदेहे ॥ 
ब्रह्मदत्तसुनिदानवेना । बोल्योभीतिमानिभरिनेना ॥ यज्ञभागअसुरननहियोग्‌ । यहबिरेचिकोअहैनियोग्‌ ॥ 
पूँछदुसकठमुनिनकहँजाईं । जोसुनिकहेंतोलेहुमैंगाई ॥ कन्याजेशतपंचहमारी । तिनकोशए्योमनहिविचारी ॥ 
अतरवेदीबिप्रनकाँही । देहुँसुतामेसकठविवाही ॥ केसेठैनेहोवरजोरा । रक्षकडेंबसुदेवकिशोरा ॥ 
दोहा-अह्मदत्तकॅवचनअस, सुनिदानववेचारि । जाइनिकुभसमौपमे, दीन्द्ोसकठउचारि ॥ 
सनतनिकुंभकोपअतिकीन्द्यो । सकठदानवनआयसुदीन्द्यो॥यज्ञभंगकीनेतुमजाई । ल्यावहुकन्यासकठछुडाई॥ 
मलझाठासमदेइुजराई । बाँचहुद्रिजकहँवैचिनहिजाई ॥ इतेदानवनाविप्रडेराई । भूपनदियनेवतापठयाई ॥ 
पांडवकोरवमालवभूपे । देतवक्रमागपैअनूपे ॥ रुकमीओशिशुपाङहुकाँही । ठुपद्विराटनयद्रथपाँही ॥ 
शाल्वशल्यशकुनिहुँदलयूं दा । भूपअवंतीविदूनु विदा ॥ ओरोसवधरर्णकेराजन । बोल्योविप्रसमेतसमाजन ॥ 
दोहा-पूपनआगमजानिके, नारदाकियोबिचार। ऐसीकरोउ पायमें, जातेहोइसँहार ॥ 
जाइनिकुभनिकटयुनिराई । मंदमंदअसगिरसुनाई ॥ ब्रह्मदत्ततअतृपनबोायो । तुमकोचाहतरणहहरायो ॥ 
तातेऐसीकरहुउपाई । जेहिविबिअबमेदेहुँबताई ॥ पवहुशतकन्याद्विजकेरी । ठावहुआशुकरहुनदिदेरी ॥ 
देहुबॉँटिभूपनबठवारे । तोसबहँदैअवशितुम्हारे ॥ नारदव्चनसुनतअसुरेशा । दीन्द्यांतेसहिभटननिदेशा ॥ 
तेप्रचंडदानवद्ठुतधाये । मापिमखदिगभातुरआाये ih मसशाठासबदियोजराई । फोरेयन्गपात सा ॥ 
दोहा-पांदोझतकम्याहरचो) त्रहमदत्तकहगापि । देवकिओवसुदेवको, राख्योधार्माइधाधि ॥ 
दाहाकारकरतदुलपाई । मखकरताद्रिजगयेपराई ॥ मानिनिर्कुभभीतिसुरभागे । करिनहिसकेयद्धभयपागे ॥ 
तबवसुदेवनिकट्सुनिणाई। कह्योकदाअवपरतदेसाई ॥ तबवसुदेवकद्योदसळाई । जाहुद्वारकेद्रुतमुनिराई ॥ 
हरिसोकहियोदशाइमारी । पुनिकहियोममवचनउचारी ॥ परेमातुपिठकेदतिहारे । तुमसोवहुरइपाँयपसारे ॥ 
सुनिवसुदेववचनऋषिराई। कह्योडाइदोंदुताहिटेवाड ॥ असकहियुदुनगरीमहँचाई । यदुपतिसोंसबसबरिसुनाई ॥ 
दोहा-द्विजवंधनकन्याहरन, केदमातुपितुजानि । दुतहियोढिभयुमनको, भाष्योशारंगपानि ॥ 
पटपुरकोनिकुभअसुरेशा । सुरनसहितजोनित्योमुरेशा ॥ त्रञ्दत्तकेमसमहँआयो । दविषनमारियसभोनजराकषे॥ 
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(५८८) आनन्दाम्बुनिधि | 


विप्रनपगमइँचैधनडारे । केदकियोपितुमातुहमारे ॥ पाँचदृशतनोविप्रकुमारी । हरिठेगयोतिनदिंशठभारी ॥ 
जननीजनकहुवँधनकेरो । मोहिनतितनोशोचबनेरों ॥ जेतनोकन्याहरणविषादा। जातिआजद्रिजकीमरयादा ॥ 
पटपुरजाहुपुत्रयहिक्षणमें । रक्षेहुकन्यनडरहुनमनमें ॥ हरिसुतबिहँसिकद्योकरजोरी । आपप्रतापबातयहथोरी ॥ 
दोहा धौँकन्यनरक्षणहिको, मोकोहोतनिदेश । घोशठहनिकन्यासहित, द्रिजलाउँयहिदेश ॥ 
किर्धोपितामहपितामहीको । बैधनछोरिदेहुँतिनहीको ॥ तबयदुपतिबोठेमुसक्याई । जबछगिहमनहिआबैधाई ॥ 
तबलांकरिकॉनिईडपाई । कन्यनकोरसहुतहँजाई ॥ सुनिपितुबेनवंदिरणधीरा । चल्योगगनमगमनहुँसमीरा ॥ 
जायतहाभोअतरधाना । मायावीअसकियानिरमाना ॥ रच्योपॉचसेसुतासुद्दाई । राखिदियोनिङुंभग्रइणाई ॥ 
पॉचहुशतनेविप्रकुमारी । हरचोतिनहिमायापटडारी॥ द्रिजदुहितनमसशाठामाँही । राख्योट्रिजवररहोजहाँही॥ 
दोहा-युतनिकुंभदानवसवे, जान्योनाहिंचरित्र । मायावीजोकरतभो, यहुपतिको प्रियपुत्र ॥ 
भ्रह्मदत्तकोनंवताजवही । आयोहस्तिनपुरमहसबर्शी ॥ तबदुयोधननृपअभिमानी । कियोमेत्रसवर्मत्रिनआनी ॥ 
कणशकुनेदुः शासनका हा । भीषमद्रीणहुकुपढुतहाँही ॥ पांडबहुनकहँठियोबुठाई । ठाग्योकरनमंत्रमनठाई ॥ 
बैनतहाँदुयौधनभासे। कहोभतजोजियगुनिराखे ॥ त्रह्मदत्तानेजनेवतपठायो । याकोकसविचारमनआयो ॥ 
किपौँउचितहेजावतहाँही । किधोउचितगमनपतहँनाँहीं ॥ भीषमदेवतहाँअसभाष्यो । कहेदेतजोमैसुनिराष्यो ॥ 
__ दोहा जहादतकपंचश्त) सुताइर्थोदनुजेश । तातेद्रिजपठ्योडरो, नेउतासबैनरेश ॥ 
देवकिअस्वसुदेवढुकाँही । असुरकेदकियमसगृहमाँदी ॥ तातेतहँयदुबंशीभेहै । कृष्णमातुपितुअवशिडुडेडे ॥ 
यदुपतिभागमसुनतनिकुंभा । करिहिअर्वा 


दोहा-अपनीकरनसहायहित, जोहमकोबहदेय । तोसहायकरिवोउचित, यधयहाकोनहिलेय ॥ 
पतउततबकब्य॒प्का l यदुरवेशिनजीतनमहचोपी। 'भीकहीशकुनिडुंु:झासन।यदिषिधिकीनेयदुकुठनाशन ॥ 
उ पतय पन हदानवयच्छा । तदपियुद्धहितगमनवअच्छा ॥ युदुवंशीन पहुक्मनमाने । अपनेकहँसबतेबढ्जानैं ॥ 
यदापसुयाधनाकयवडवारी । तदपिनजानहिआदिभिखारी ॥ बढ्योगवेयदुवशिनकेरे । सबदिनतेकुरुकुलके चेरे ॥ 


की गाजी बजा हा! कुरुङुठकोअपराष । विनहेतुविनकाजकत, कीजतुकोपअगाध ॥ 
शि न तिषयुपमाई। । जानहुसहजसमेतुमनाँही ॥ परतरहमयदुपतिभगवाना । तिनसेविरनहेकल्याना ॥ 


दीहा-भढीव्याणयहह्रेगई, दोन्द्योदईवनाय । यदवेशिनकोकीजिये, अवर 
हें । यद शिन 
हम्रेगमनतसब॒नपनेहैं । यदुवंशीभववचननेरे । बा शनकीकीजिये, अवशिपराजयजाय ॥ 


यदुवंशीकरिहनठराई । बालकसकेंनशैलउठाई ॥ तवभी तिमाने 
ह कि तवभीपमबोले 
ैडरपननीत्योतंग्रामा । अवेवीरसोपरथोनकामा ॥ लमही | | 
गोलक इ दमली रिपुजेतासंग्राम ॥ 
उस्ने ्योनहिअनिरुद्धकुमारे । मपामेषजठ 
कैब । द समरारझारे ॥ 
किशूरा । राखतजोपनुगवेगरूरा ॥ ग्हबंठेभाषडुमनमाने । अबेनहगयदुवीरदेखाने ॥ 
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श्रीमद्भागवत-दशमस्कंध-उत्तरार्ध । (५८९ ) 


करहुजोनतुमकोअतिभावै । चटहुजहांतुम्हरेमनआवे ॥ हमकहिउऊणहोतहेंआजू । करनवेरउचितयदुराजू ॥ 
हमतुम्हरआश्रितकुरुनाथा । तातेचरवतुम्हारेसाथा ॥ तहेंठखबसबकेरतमासा । करहिजेइतबळवचनविलासः ॥ 
दोहा-असकहिभीषमणइगये द्रोणविदुरकपयुक्त। तबपांडवअसकहतभे, सुनहुसमेममउक्त ॥ 
हमतोहरिकेदाथबिकानें । दृजोप्रसुमनमेनहिमाने ॥ जहँयदुपतिणेहेतइजेहें । करिहेसोजोआयसुदेहें ॥ 
असकहिपांडवसदनसिधारे । तवदुर्यांधनवचनउचारे ॥ इनकीसदाकेरियहरीती । करहिअवशिममरिषुसांप्रीती ॥ 
जानदेहुअवनाहिबलावहु । इनकीकछुनशंकमनठावहु ॥ पांडुसुतनकीबदिरणजाई । देहोंशरमेंपॉचचलाई ॥ 
बोल्योकणतहाँरणधीरा । साजइसेन्यचछहुकुरुवीरा ॥ उतेपांडुनंदनचढिस्यंदन । गयेद्वारकेजहयदुनंदन ॥ 
_ दोहा-एकादशभक्षोहिणीः साजिइतेकुरुनाथ । षटपुरकोगमनतभयोः ठेवहुभूपनसाथ ॥ 
सुजयविदुरअंघनृपतीने। रहेहस्तिनापुरदुसभीने ॥ सुनिषटएरकुरुनाथनवाई । ओरहुतृपसमसेन्यसजाई ॥ 
गयेसकळषटपुरहरषाई । सुनियदुवंशिनकेरिअवाई ॥ तेइसअक्षोहिणिमगपेशा । इकअक्षोहिणिरुफ्ससुवेशा ॥ 
कोउइककोउद्वेकोउमयचारी । इमिअक्षोदिणिभूपसँबारी ॥ कियेजायपटपुरमहँडेरा । सवकेशीशकालकरफेरा ॥ 
सबभूपनकीसुनतअवाई । तहँनिकुंभदानवसुखपाई ॥ निजमंत्रिनकहेदानवकेतू । पठयोकुरुपतिपईनिजहेतू ॥ 
दोहा-दुर्योधनठिगसचिवचलि, कझ्योवचनकरजोरि । कडनिकुंभविनतीकरी, सोसुनियेप्रभुमोरे ॥ 
करहुसहायमोरिसबभूपा । लेहुपंचशतसुताअनूपा ॥ छीनेबहुधनमणिगणनाना । कीजेअसविकरमवलवाना ॥ 
यदुपतिपिताछोडावनआंे । सोयामेंयुनिवचिनहिंनावें ॥ ओरहुजेयदुवशीएदैँ । तिनकोदोरिेत्यसमसेहें ॥ 
तुमसमनहिजिगमहँधनुधारी।सबेभाँतिइमलियोबिचारी॥कणेसुयोधनशकुनिदुशासनाप्रमुदितभेसुनिदानवञ्चासन॥ 
मागधदंतवक्रशिशुपाठे । शल्यशाल्वविदुरथहुकराढे ॥ धृष्युमजयत्रथपाँही । दुपदविराटसुशमोकाँही ॥ 
दोहा-विंदहुभरुभनुषिदको, भीष्मद्रोणङृपकाँहि । रुकमीअरुभगदत्तको, आन्योनिभढिगमाँहि ॥ 
यथायोग्यतहँभोसतकारा । ढागिगयोशोभितदखारा ॥ तबदुयोधनमनाईिपिचारी । सवभूपनसोंगिराएचारी ॥ 
मंत्रीचारिनिकुंभपठाये । विनयकरनमेरेढिगआये ॥ देत्यदेतशतपंचकुमारी । ओरहुमणिगणहेधनभारी ॥ 
सबसांमागतकरनसुहाई । यदुर्वेशिनकीठगीठराई ॥ तामेंकहाउचितहेभाई । सबमिलिमोकोदेहुबताई ॥ 
जोपमसम्मतिजाननचाही । तौसुनियेसिगरेनरनाहो ॥ यदुवंशीअवहीकेबाढे । सबसोहोतसमरमहँठादे ॥ 
दोहा-कियेवेरसबनृपनसो, सवकेहेंदुसदानि । अपनेकहँसवतेअधिक, मानतहेंबठखानि॥ 
इमरेघरमहँकरहिविरोधा । मिठिपांडवनवृथाकरिक्रोषा ॥ हरहिस्वयंवरमाहँकुमारी! जगमहँजाहिरहेंव्यभिचारी॥ 
तातिभलोयोगर्परिगयऊ । दानववसुदेवहिंधरिळयऊ ॥ कीजेसबेनिकुंभसहाई । मारहुसबयदुवंशिनधाई ॥ 
जबषेपितैछोडावनआगेँ। तबयामेफिरिनहिचचिजावे॥ सवजुखिरभाज ठेठीजे । यदुकुठनगमेंरहननदीजे ॥ 
अवशिपाँडवनकोमेमरिहो।कुङकठंककोकछुनहिँडरिहा॥यढुवंशीकुमतीसनअडहीं। सबकेहगसिकतासमगडहीँ॥ 
दोहा-ठेहोजोनहिवेरभव, तोपछितेहोंफेरि । कबहुनपेहोअससमय, कहोसवनसोंटेरि ॥ 
सुनिदुर्योधनकेरनिदेशा । कोपितकद्योतहाँमगधेशा ॥ हमतोहारेसभहिंबारा । तातेयुधकोअवशिविचारा ॥ 
कोनिहुँभाँतिहरिहिधारपाउँ । तोशरीरकोशोकमिट।उँ ॥ बोठितबरुकमीशिशुपाला । बचिनजानपेहेंगोपाला ॥ 
करिनिर्कुभकीअवशिसहाई । करबयुद्धयहडाचितदेसाई ॥ ओरहुसबतुपसम्मतर्कनहे।यद्वकरनकहँसवचितदीनहे॥ 
तबभीषमपुनिगिराउचारी।काल्हिळेषसववठहिनिहारी॥मंञ्रहिकरतर्वीतिदिनगयउऊ।अस्ताचलदिअस्तरविभयड॥ 
दोहा-तवनिजनिजडेरागये, भूपसवेबठवान । यदुवोशिनसोयुधकरन, कान्हेंसबेप्रमान ॥ 
उतपांडवद्वारावतिभाई । सभामध्यहरिकहँशेरनाई ॥ यथायोग्यमिलिकेसवभाई । बैठेसभासकलसुखछाई ॥ 
कुशलमश्चपँछयोयदुनंदन।तबकरजोरिपाँडुकुठन॑दन ॥ कह्योमोदघळडगनबहावत । कुझठनाथतुवदशेनपावत॥ 
इस्तिनपुरकोसुनहुइवाछ। । दुर्याधनाकियमंत्रकराळा ॥ दानवएकनिकुंभमहाना । सोतमसोंरणमनअनुमाना ॥ 
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(५९०) आनन्दाम्बुनिधि । 


वासुओरढुयोधनधाई । गयोनाथसबनृपनठेबाई ॥ चठनकह्योहमहँकहेसंगा । चाह्योजीतनयदुकुळजंगा ॥ 
` दोहा-तबहमतासोंरूसिके, ठेनिजचारोंभाय । दशेरावरेकोकरन, आयेआशुदिाय॥ = = 
धनहुँचामधरणीपरिवारा । ठाग्योतुमर्सोनाथहमारा ॥ केसेजामँआपअरिओरा । अमीछोडिविषभक्षायोरा ॥ 
तवयडुनंदनगिराडचारी । जानीसिगरीदशाहमारी ॥ असकहिपांडवसँगठेवाये । उप्रसेनकोसभासिधाये ॥ 
सबयदुवंशिनतहाँचोलाई । म॑त्रकरनागेयदुराई ॥ उमसेनप्रथमहितवबी ले । अपनेउरकीआशयखोछे हो 
देवकिअरुवसुदेवहुकाँही । कियोनिकुंभकेदमसमादी ॥ हैनिकुंभदानवपरचंडा । दीन्‍्होंसुरयुतशकहिंदंडा ॥ 
दोहा -षज्रहुगद्योनतासुतनु, विनश्रमठियदिविजीति । छुकेरहतलोकनअमर, मानितासुअतिभीति ॥ 
मइदिवकोहिवरदानी । तीनरूपधारेमलखानी ॥ अहेअवध्यमुरासुरतेरे । साठिइजारदेत्यते दिकेरे ॥ 
सेकहैंजतिशयबठवाना ! करहिअकाशअकाशपयाना ॥ मायावीअतिशयवलवारे । अख्रशखसअजाननहारे ॥ 
सोदानवकीकरनसहाई । गर्योतहाँदुयाँचनराइ ॥ भीषमद्रोणकणरणधीरा । कृपदुःशासनशकुनिप्रवीरा ॥ 
कुरुकुङसिगरोसमिटिसिधारा । छेदलगेनु पऔरअपारा ॥ संगरतहाँभयावनटोई । दानवसोँजरिसकीनकोई ॥ 
दोहा-तुमसकुमारभपारहो, हेवसुदेवकुमार । महाभयंकरदेत्यवह, शक्रसुजीतनहार ॥ 
तातेमेरेमनअसभावैं । भापसहितयदुदठनहिजावें ॥ नारदआदिकमुनिनपठाई । दानवकोबहुविधिसमुझाई ॥ 
देवकिभरुवसुदेवछो डाई । ठीजेसामरीतियदुराई ॥ सवभूपनकोकरिसतकारा। अद्मवत्तकोयज्षप्रकार ॥ 
करवावहुइततेयदुनाया । होइयुद्धनहिभूपनसाथा ॥ ऐसोमेरेमनमहँआवे । पुनिजेसोतुम्हरेचितभावे ॥ र 
इगनहोततुवदशनओटरछागतवत्रसरिसहियवोटू ॥ परतपछककहपहिंसमजाँही । तुवदझनबिनहृगबिछखाँही ॥ 
दोहा-बरुदमहीतहँनायके, दानवकोप्तमुझाय । पाँचोंहातवेक्यका, द्विजकहुदेवदेषाय ॥ 
भूपतिव्चनसुनतयदुराई । कह्योनकछुदीनह्योदुसक्याई ॥ चबबोठेवलभद्रप्रवीरा । सुनहुवचनमभनृपमतिधीरा ॥ 
भईआजुलोअसकहनोही । पुनिविश्वेषियहियदुकुठमाँही ॥ पिताकेदसुनिकेनिजकाने। बेठरहबगृहमाहँलुकाने ॥ 
द्विमदुदितनकोहरणइसुनिकेकरबनयुद्ध भीतिमनगुनिके॥विप्रका जम है छा गहि प्राना| नम तम प्यको ता हि समा ना_॥ 
भूपतिसेन्यजोनजुरिआइई । रहेंऐनकिमिताहिडेराई ॥ हेनिकुंभयद्यपिबठवाना । साठिहजारहुदेत्यमहाना ॥ 
घो दोहा-तद्यपिभयकछुलगतनहि, मेरेमनहिनरेश। दानवपेकरिहेंकहा, कसनहिदेइनिदेश ॥ | 
एहेजोविविशंकरसंगा । तोविशेषिजीतबहमजंगा ॥ येकोरवहेंकेतिकबाता । तिनमहँकीउ नहिवीरविरुयाता ॥ 
सुक्मीअरुमागपरिशुपाछ्‌ । दंतवक्रविदुरथञरुशाळू ॥ इनकीअहदवीरताजानी। कुंडिनपुरमहँप्रगटठखानी॥ . 
कणेसुयोधनशळुनिदुझासन|इनकोकियगंधवंदुझासन ॥ जिनकोजीतिडियोसुरगायक तेकेसेयदुकुङरणठायक ॥ 
हमअवश्यनरेंनपतही । जननीजनककेदहैहहीं ॥ मारिअसुरभूपनमदमोरी । ठेहेजननीजनकदिछोरी ! 
दोहा-सुनतवेनबलभद्रेके, यदुवंशीसववीर । ठगेसराइनरामकें, कसनकहहुरणधीर॥ | 
मुहेयदुनाथकहनपुनिठागे । मानहुवचनअमीरसपागे ॥ करहुभूपशंकानहिंकोई । आफप्रतापसिद्धिसबहोई ॥ 
हि brio शातनवेेमिहवकॉश ॥ गमनवडचितनअहेआपको । िजयहेतवडतुवमरतापको ॥ 
होहिति जाभाषेसोकरहुमुरारी ॥ तमयदुनंदनकेअभिवंदन । सैन्यसानिआशुहिअरिदंदन ॥ 
बारहिअक्षोहिणिदललेके । पटपुरगवनकियेजयज्चेके ॥ सारणउद्वववितरणभोजा । विएयुपवविसभतिओोगा ॥ 
दोहा-कृतवमासात्याकिसुभट, चारुदेष्णबरुवान । अङकरहुगदसांवभट, सनत्कुमारसुजान॥ 
अरुअनिरुद्वपनुधेरधीरा । निशउउल्सुकटुसुतबठवीरा ॥ अनाधृष्टसेनापतिजोई । दलभागेगमन्योभटसोई ॥ 
यहिविधियहु ial । षटपुरगयेसमरचितचोपे ॥ ब्रह्मदत्तमलगृहकेनेरे । डेराकियोकृष्णते हिधरे ॥ 
तहोप्रबुश्नआाया यड ।कहहारद्विणदुहितानिछोडायरीतममश्य्नोलेकरजोरीद्रिजदुहितनल्यायोकारचोरी॥ 
मायाकरापसकटकुमारी । राखीदानवभवनमञ्जारी ॥ यहप्रसंगदानवनहिंजाने । अपनेबलमदफिरेंसुळाने ॥ 
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श्रीमद्भागवत~-दशमस्कन्ध-उत्तराचे । (५९१) 


_ , दीहा-यदवंशिनआगमनसुनि) उतनिकुंभभसरेश । मायाकीकम्यासकर, दीन्हीनृपनिनरेश ॥ 
पुनिनिशिमहँपठयोइकचारा। सोदुयोधनशिबिरतिधारा॥कद्योजोरिकरकरुपतिपाँई।न्‌पनिकुभभेज्योमोहिकाँही ॥ 
कह्योवचनअसदामवराई । सदन पमिठिअसकरहिउदाई ॥ यदुवंशिनपरकोपदिकेके । परहिरेनमहँसैन्यहिठेके॥ 
यहिउपायबिनश्रमनहिजेहै । भागतवनिहिननिशिवासिजेहे ॥ अथवालगेनरातिउपाई । काहिलरोतोबाजबजाई ॥ 
दुर्योधनतबकहहसिबानी । परतनिशायुधअनुचितजानी ॥ तातेलरहिकाहिदतुभेशा । करिदेसवेसहायनरेश्ञा ॥ 

दोहा-दुर्योधनकेवचनसुनि, चारिदेत्यढिगआय । कुरुपतिको सिदा तव) दीन्द्यांताहिसुनाय ॥ 

कृष्णमखशालाहेआये । ब्रह्मदत्तबंधनहिछोडाये ॥ मातपितालखिभयेदुखारी । फेदभवनतेठियेनिकारी ॥ 

तबव्सुदेवसुतनउरलाये । बाखारहृगवाखिहाये ॥ कृष्णरामवंदनतहेकीन्हे । मातुपिताआशिषषहदीन्हे ॥ 
पुनिवसुदेवकहीमृहुवाणी । सुनदुप्राणमरियशारंगपाणी॥हनिकुंभभतिशयबळवानाउचितनयुद्धपरतमोहिजाना ॥ 
कहँतुमअतिसुकुमारकुमारे । कहँदानवनरभक्षणहारे ॥ चढहुद्रारकेअबयडुनाथा । मातपितालेअपनेसाथा ॥ 

दोहा-तवबोढेयदुपतिबिहँसि, पितानतुमषबराहु । इतहीबेठेदेखिये, सेंगरसहितडछाडु ॥ 
ताहीसमयचारद्रेआये । यदुपतिकोअससयरिसुनाये ॥ नृपनिकुभसंमतसवकीन्दै । छापामारननिश्वितदीन्हे ॥ 
अथवाकाल्टिहोतहीभोरा । करिहेंयुद्धआपसोंघोरा ॥ करनमंत्रयदुपतिचितचाये । सबसचिवननिजनिकटबुढापे॥ 
सात्यकिउद्ववअरुकृतवमो । रामजासुअद्नुतरणकर्मो ॥ अनिरुषअरुप्रयुम्र्रवीरा । ओरहुसबयदुवरमतिधीरा ॥ 
अरुपाँचौंपाँडवतहँआये । मेत्रकरनठागेमनलाये ॥ प्रथमहिंबोलेयदुकुठकेतू । सयेसुभटबरुतोलनहेत्‌ ॥ 

दोहा-हेनिकुभअतिश्ञयप्रबल) दानवसाठिहजार । तापरपुनिभूपतिबली, समिहेंसबएकबार ॥ 
महारथीभीषमरणधीरा। शलभर्सारसछांडत पनुती रा ॥ क्षत्रीरदितक्षमाकरिदीन्ही। इकडइसवारविभयनिनटीन्ही) 
ऐसोप्रबठपरञ्ुधररामा । कियभीषमतासोसँग्रामा ॥ तेइसदिनकरिकेरणघोरा । हारिंगयोनमदमिकिशोरा ॥ 
करीदिम्विजयजगत्रयबारा । कबहुँनकाइसोरणहारा ॥ सोभीषमआयोधनुधारी । ताप्तासकीकोनकारेरारी ॥ 
घबुविद्याआचारजजोई । आयोद्रोणाचारजसोई ॥ कर्णेकठिनको्देडविधर्ता । शउनकोटिकतढकोकता ॥ 

... दोहा-दशहुदिशनकेनृपनकह; जीतिकरणबठवान । करषायोदुयाधनहि) अश्वमेधसविधान ॥ 
अहसुयोधनयुतशतभाई । बढीसुशमाआयोधाई ॥ ठुपदविराटजयडरथयोधा । भृषषदयन्नजञश्रदरोधा ॥ 
रुक्मीञाल्वओोरशिश्ुपाला । दंतवक्रविदुरथहुमुवाला ॥ ओरहुमहारथीसबआये । यदुं शिनसोयुभमनखाये ॥ 
तातेमेरेमनभसआवे । यामेंसकळभाँतिबनिजावे ॥ अजुनअस्पद्युम्रकुपारा । भीमसेनअनिरुद्वउदार ॥ 
रहैचारियेदङकेआगे । करहुतीनिदरकेरविभागे ॥ सात्यकिअरुउद्धवगदवीरा । रहहिसेन्यपीछेयुतभीरा ॥ 

दोहा-हमभर्बळभरुथमंतृष रहमसेन्यमिठेर । युगमात्रीसुतदानपति) फिरहिसेन्यचहुँओर ॥ 
जोतुमसयहिविविसोंठरिहो । तबतोनहिभूपनसोंदरिहो ॥ सहसाकियेवातनहिबनिदे!यदुवंहिननिङुंभहठिदानिदे॥ 
'पेमेरेभरोसअसआवत । जेहिसेंगअजुनसोंजयपावत ॥ नहिंगांडीवसरिसधनुदूजो । िपुरजयीजेदिविक्रमपू्ञो ॥ 
सुनिहरिकेअसवचनप्रचंडा। फरकेशंबरारियुजदंडा॥ जोरिपाणिअसवचनउचारा । पितासत्यनोकियोविचारा॥ 
जाहिंभआपयहिभातियसाने । ताकेसरिसकोनजगभाने ॥ ns । करिकेकृपाऐसहीकीजे ॥ 

दोहा-कीअजुनर्जातिरिपुन, अवशिभकेलेआजु । कीरिपुजीतनमोहिकहँ, कहिदीनेयदुराज ॥ 
लरवनहमअजुनइकसाथै । विजयपराजयनिजनिजहायै ॥ करीको उकेतोमतुसाई । यद्चपिरिपुनजीतिजयपाई ॥ 
तदपिअजुनहिकहँयदुराई । देहोयुधमहँविजयवडाई ॥ अदैअघुनहिभरिधनुधारी । सूनजगृतकापरतनिहारी ॥ 
जोकरधरेधनुधप्रभुहोईं । विकमतासुरहीनहिंगोई ॥ नातोइतकराययुधलीजे । जोज॑त्तिहिंआयसुदीणे ॥ 
बरुहमनाथबेठइतरेहै । पेअञुनसँगसमरनजेहें ॥ आपफ्भनुअहहेनेहिपाँही । सोजीतीरणशसयनाँही ॥ 

दोदा-आगयेजरिकिजेसबे, जानेभरेंनरेश । जाकोमनभावेपिता, ताकोदेहुनिदेश ॥ 
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(५९२) | आनन्दाम्बुनिधि। 


जीत्योविप्रापुरेकाँही । भीपमदेवअगेरणमाँही ॥ जवभिरिहेकोउकषत्रीनाथा । कठिनवचावनपरिहेमाथा ॥ 
भीएमकेदिगविजयकरतमें । रह्योनीपरयु्नजगतमें ॥ नातोदिगविजयीन हिंहोते । औंधशीशकरिरणमहँसोते ॥ 
ब्रोणाचारजवूढ्महाने । संबेधाठकनसिसवनजाने ॥ जौनकणेकीकरीवडाई । नाथवातयहसजिनहिआई ॥ 
इमयदुकुलवहमूतकुमारा । किमिसन्छुखतनिहेशरषारा ॥ नीचबडेनकेसोहनआवे । देखतहींदुतहीदविजावे ॥ 
दोहा-ओरबिचारेभूपसब, करननजानहिंयुद्ध । लाळचवशआयेसके काकरिदेहङृद। 
जोअजुनतेविजयविचारो । तोमानहुँप्रभुवचचनहमारों ॥ जोनदेहुपांडवहुनकॉही । जुरेभूपसवर्भेहिदलरमोर्ही ॥ 
यदुवंशीकोउकररहिनयुद्वा । मोकहेंआयसुदीजेशुद्धा ॥ अहेनाथतुवचरणदोहाइई । धरिलेहोंसबकदहँरणघाई ॥ 
वचीनएकोशूपसमाजा। आपुप्रतापसिद्धसबकाजा ॥ खड़ेआपुश्तलखहुतमासा । करेकामजोराउरदासा ॥ 
मेनहिकछूकरनकेरायक । मोपरतुबग्रतापयदुनायक ॥ तुवसुतद्वेयुकुल्महँजाई । सकोनविषिशंकरहुडराई॥ 
दोहा-येदानवअरुभूपसम हेप्रमुकेतिकवात । जीतवइनकहँसमरमहँ, मोकइसररङखात॥ 
यदुनंदननंदनकीवानी । सुनिकेसकलसुभटभभिमानी ॥ सभामध्यवोडेकछुनाही । कोतुकसकळगुनेमनमाँहीँ॥ 
तबसुतकहँहरिआँसिदेखाई । भोप्रधु म्रजुपशीशनवाई ॥ एरसिम्युम्शीशअभिरामा । तहॉवचनबोलेबलरामा ॥ 
सत्यकहेतिंकृष्णकुमारा । जान्योविक्रमतोरहमारा ॥ कृष्णकह्योनहिवचनविचारी । चहहिपांडवनकीबडवारी ॥ 
एसीरहीनरीतिहमारी। होहिओरसँगविजयविहारी ॥ यदुकुङसदारीतिचलिआई । अपनेबल्सोंकरहिलराई ॥ 

_ दोहा-तातेजेसोहमकहे, तिमिकोनेयदुनाथ ॥ सम्रभूरयहआजुअब घरिदनिसुतमाथ ॥ 
पाँचपाँउवनअसकहिदीनै । मखशालातुवरक्षणकीने ॥ भीमसेनअजुनजहुरहें । दानवतहाँकबहुँनहिएहँ ॥ 
जोऐहेंभतिआतुरधाई । तोअख्ननसोंविजयजराई ॥ यामेंहेनहिंकछुसदेहू । बठीसोईनेहितुमकियनेइ ॥ 
हमअरुतुमनिङुंमसोंभिरही । दानवदलसोयदुदलजरही ॥ भरपनकोदछजोनअपारो। तासोंसमरकरीसुतप्यारे ॥ 
अबनदिकीजेओरविचारा । मानहुँयदुपतिवचनहमारा ॥ देखहुविक्रमअबसुतकेरो । बालहितेपाल्योजोमेरो ॥ 

दोहा-सुनतवचनबलभ/के, कह्मोकृष्णमुसक्याय । उचितहोतसबर्भांतिसोइ, कहतजोजेठोभाय ॥ 
ममेभु१७ठुमनिजभाई । रक्षणकरहुयज्ञगृइजाई ॥ दानवभठिजोसाठिहजारा । तिनकोकरहुपाथेतुमछारा ॥ 
हमदेखवसबकेरतमाशा । कोनवीरकसकरतप्रकाझा ॥ सुनिपारथयदुपतिपदवंदे । उत्यीसभातेतमाकिअनंदे ॥ 
गयोयज्ञशालेपलुधारे । भीमादिकयुततृपहुसिषारे ॥ तबवसुदेवकहीमूदुबानी । लीजेप्रवरजयंतहुआनी ॥ 
तबदुनहुनकहेकृष्णवाळाये । शासनपायभायशिरनाये ॥ तबद्रबारभयोबरसासू । गयेवीरानिजनिजेनिवासू ॥ 
` पीहा-तबप्रचुभसोहरिकद्ो, रक्षहृठमनिशिमाँहे । फिरहुचहूँकितसेन्यके, आयसकेंअरिनाँहि ॥ 
पीबीजबेत्रियामजियामा । नीदछोडितबहरिबलरामा ॥ प्रातकमंकरिमजनकीने । संध्यावदनकरिसुखभीने ॥ 
सकठसेन्यमहँचारपठाये । हयमतंगस्येदनसजवाये ॥ सजगभयेसवआशुहिवीरा । कसिकसिकॅडकवचरणधीरा॥ 
चढ्चिद्रिथनमतंगतुरंगन । आयेहरिदिगदुद्वउमंगन ॥ वाजिउठेतहँविविषनगारे । सिहनादकीन्हेभटभारे॥ 
मकरव्यूहरचत जगदीशा । खडेभयेयुधहेतुमहीशा ॥ कूँडकवचनिषंगधञुधारी । रथचठिकरिसयसमरतयारी ॥ 
वोहा-निकसिभकेहेसेन्यते, यदुनंदनकेनंद्‌ । सडोभयोभाकाशमें, मनुरवितेजभमंद्‌ ॥ 
घजनठगेत हेबाजजुझाऊ । सबवीरनकेबब्योउराऊ ॥ पूरबपषनप्रगटिप्रकाशा । भदत्त नतमनाझा॥ 
गरुडचदेसात्यकि पी त्यकिइरिरामा । मधिदटखडेकरनसंग्रामा ॥तहॉभूपुर्याधनजाग्यो । युद्धकरनकहअतिअनुराग्यो ॥ 
सवश्ुपनको दियोनिदेशा। सजगहोहुयु घरेतुनरेझा ॥ सवभूपनकेबजेनगारे । एकसंगसमभयेतयारे ॥ 
निजनिजभन्षोहिगिदलसाजे । निकसेसबेबजावतबाने ॥ द्रोणभीष्मकर्णोहेकरिआगे । ठढिभयेवीररसपागे 
ह का तजितजिनिजेकरार । बोरनचाहतजगतकहँ, तिमिदठठस्योअपार ॥ 
पेबडुयीधनचारपठायो । तुरतहिदानवकेढिगआयो ॥ कद्योयुद्धाहितकरहुतयारी । आवडुजरिसवसमरमझारी ॥ 
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श्रीमद्भागवत-दशमर्कन्धञउत्तराधं । (५९३) 


तमनिङुंभदानवनियोठायो । बद्धहेतुसवकहुसजवायो ॥ आपहुँठेमुद्वरविकराछा । चल्योयद्वहितमानहुँकारा ॥ 
दानवचढेतुरंगमतंग । युद्धकरनकह्ुँअंगउमंगे ॥ कोउगदंभकोडमहिपनमॉर्ही । कोउगंडनकोउउँटनपाँही ॥ . 
कोउचटिकच्छमच्छरिशुमारा । निकसेदानवसाठिहजारा ॥ आयेभूपनसेन्यमंझार।प्रठयकरनमनुकियेविचारा॥ 
दोहा-दानवदठअरुभूपदल, मानडुंसिधुअपार । ताकेमधियढुदठलसत, जिमितडागळविवार ॥ 
गरजहितरजहिदानबछोरा । छावहिदशदिशिझोरकठोरा ॥ बजँशङ्खभेरीसहनाई । मानहुँमेवरहेषहराई ॥ 
तबकुरुपतिकोकहअसुरेशा । देहुप्रथममोहिंयुद्धानिदेशा ॥ जोमोतेवचिहेयदुवंज्ञा। ताको पुनितुमकियोविध्यंसा ॥ 
तवकुरुपतितथास्तुकहिदीन्द्यो । तहँनिकुभशासनउरकीन्द्यो॥दानवजेतुमसाठिहजारा।जायजरावहुयज्ञञगारा ॥ 
रहमदततवसुदेवहुकाँदीं । पांडवहुनकोभखियोतहाँही ॥ आयसुपायदेत्यहुतषाये । मसशालाडिगआश्ुहिआये ॥ 
दोहा-तरह्मदत्तवसुदेवहुँ, आवतदेत्यनदेखि । वेदकियोमखकर्मको, डरेमृत्युनिजलेखि ॥ 
तबभकाशतेकृष्णकुमारा । त्रह्मरत्तसोंवचनउचारा ॥ डरहुदानवननहिंद्रिजराई । करहुकर्म भपनोमनछाई ॥ 
इतगांडीवधनुषकहँधारी । खडोधनंजयविक्रमभारी ॥ जहँअजुनरहिहेरणधीरा । तहँकालोकरिसकीनपीरा ॥ 
येदानवहकेतिकवाता । अजुनकरीआजुइनधाता ॥ इतनीकहतहिअसुरप्रचंडा । छायगयेनभमहँबरिंडा ॥ 
चहुंदिशितेकरिशोरभयावन । चाहेमसशाळाढिगआवन | तहँअखेनगांडीवटँकोरा । भयोभयावनचहुँदिशिशोरा॥ 
दोहा-सभामध्यजोकृष्णसुत, वचनवाणहनिदीन । ताकीसुधिकरिपांडुसुत, कोपितभयेप्रवीन ॥ 
सान्योए्कबाणबिनसोगू । तामेकियब्ह्मास्रप्रयोगू ॥ प्रद्यमर्िकेदेखतवीरा । छोडिदियोभसुरनपरतीरा ॥ 
चल्योबाणमनुकाछहुकाला । उटीचहकितपावकज्याठा॥जरनलगेदानवविकराळा!चल्योनविकमकडछुतेहिकाट॥ 
रहेजेदानवसाठिइजारा । इकक्षणमहँसवभेजरिछारा ॥ गिरीभूमिमहभस्मतहाही । देखिपरेदानवकोउनाँही ॥ 
तबदेवतासराइनछागे | विभयविजयविक्रम अनु रागे ॥ प्रधुम्रहुँअरजुनहिसराही । कह्योऐसहीतुमकईचादीं ॥ 
दोहा-तहँनिकुंभकोपितभयो, ठखिदानवनविनाश । चल्योअकेलेयदुनकी, जीतनकीकरिभाश ॥ 
आवतदेखिनिकुंभहिकाँही । अनाषृष्टठदलपतिरणमाँही ॥ अपनोस्यंदनतुरतचलाई । ठियोनिकुंभारेआगेजाई ॥ 
तबदानवकरिकोपमहाना । छोव्योयदुदरुपईबहुवाना ॥ अनाधूष्टतवबाणनकाटी । वियोनिकुंभहिंविशिखनपादी॥ 
दानवकेसारथिकोशीशा । काटिदियोयदुद्लकोईशा ॥ कियेतुरंगभंगसवभंगा । स्यंदनकाटिदियोध्वजसंगा ॥ 
पुनिमारयोसहसनशरतेहिकहँ । देखिनपरथोनिकुभसमरमहँ ॥ गदाधारितबदानवकोपी।अना'पृ्कहंमारनचोपी॥। 
दोहा-बाणजाठकोफारिके, अनाधृष्टठिगआय । गदागरूमारतभयो, चह्योनअववचिजाय ॥ 
ठगीगदास्यदनसपट्खो। तुरँगसहितसारथिशिरफूखो॥रथतेकृदिगयोसेनापति।इन्योत्रिशूठरिपुहिकरिवरभति ॥ 
तबनिकुंभपरिशुलहिंतोरा। मायाकरिकेतहँअतिघोरा॥ पकरिअनाधृष्टहितहँबाँध्यो । षटपुरणुहातुरततेहिघाँच्यो॥ 
सेनापतिबंधनळखिसेना । डगमगानिहेगईअचेना॥ तहाँनिशठउल्गकक्कतवरमा । सनत्कुमारभोजघृतवरमा ॥ 
अरुवेहरणआक्षेरणधीरा । हन्योनिकुभहिबादिबदुतीरा ॥ तहँकरिअसुरआसुरीमाया। सबवीरनकियर्थमितकाया॥ 
दोहा-पुनिषटचीरनबाँविशठ, दियोगुदामहँडारि । तबअकूरउद्धवहुँगद, धावतभयेप्रचार ॥ “५ 
हन्योनिकुंभदिंबाणकराठा । दानवदोरितिनहिंततकाठा ॥ मायावधनतिनहुँनबाँधी । पटपुरगुहामाइदियधाँधी ॥ 
ओरहुबछीबौरयदुवंशिन । बाँधियुहाडार्योअरिध्वंसिन ॥ येसबवीरनबंधनदेसी । यदुदलभाग्योभयअतिलेखी ॥ 
तहँनिकुंभलेधनुपकराला । तज्योबाणमानहुंबहुव्याठा ॥ हन्योशतप्रीपरिषहजारन । पावकतूलशूलआरदारन ॥ 
फरझाळुंतकृपाणमहाना । मुहरमूसठतोमरनाना ॥ पुनिवरष्योबहुवृक्षपपाना । भयोतहाँअँधियारमहाना ॥ 
शब्रवृश्भियहँदिशिपोरा । बनतनाढहोततोहठोरा २ वध 
दोहा-अतिविषादभरियदुशयन, चळीभागितेदिकाल । मानेसबेनिङुभको, आयोकाठकराल ॥ 
देखिविकलदलरमानिवास्‌ । उतरिविहंगरानतेभास्‌ ॥ रथचढिदारुकसोअसभाषा । ठेचलरथजहेंदानवमापा ॥ 
(७८) 
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(५९४) आनन्दाम्बुनिधि । 


तबदारुकरथद्रुतहिंधवायो। बिकटनिर्कुभनिकटपहुँचायो॥बढिरामहुँरथयढितइँघायो।दानबपासआग्रुचढिआयो॥ 
हनेळुलिशसमविशिलकराठा । तनिकुंभतनुभयेदुशाठ ॥ दानवगुन्योप्रवलदोउवीरा । अंतरधानभयोतजितीरा॥ 
गयोकणेकेनिकटसुगरी । झंकितह्वेअसगिराउचारी ॥ करुगुहाकीतुमरखवारी । ढेइनकोउयदुवरननिकारी ॥ 
दोहा-जहँतुमरेदोजुरसुत, तहँशकाकछुनाँद । शक्रहुसकीनिकारिनहि, रामकृष्णकाआहि ॥ 
देत्यवचनसुनिभानुकुमारा । ठाढोभयोगुहाकेद्वार ॥ क्रीटकवचसायकधनुधारी । मनमेकछुनहिशंकविचारी ॥ 
कर्णहिनिरसिगहाकेद्वारा । असुरचह्योयुधकरनअपारा ॥ हनेहुहरिहिरामहिंवहुबाना । सिहनादकियमेघसमाना॥ 
दानवरामकृष्णकोषोरा । होनलग्योसंगरतेहिठोरा ॥ तबयदुसेनामरुकिसिधाई । शम्जनहनतदेत्यदिगआई ॥ 
यदुदठनिरखिसुयोधनबोठोहेन्‌ पअवनिजनिजबलखोछो॥मारहुयदुदठनहिवचिजावे।नहिंनिकुभठिगआवनपाबै॥ 
दोहा-दुयोधनकी इङुमसुनि, सकठकोरवीसन । यदुरलपेधावतभई, छाँडतआयुधपेन ॥ 
छोडेमनहुँसकठनिजवेढा। कियेसातट्रसागरेळा ॥ कद्योकृष्णतबहेबलिश्राता । अवतोसंगरकठिनजनाता॥ 
यदुर्वशिनदानवगहिलीन्ह्या । हमतेआयगुद्धपुनिकान्ह्या ॥ हमतमकरहियुद्धयहिसँगा । आयोनृपदलइतेअभंगा॥ 
कोकरिहेयदुदलरसवारी। ठेहेकोरव आयु हिंमारौ ॥ कहाँगयोसुतनेदिकहिराख्यो । सभामध्यजोअतिशयमास्यो॥ 
वेगिबोठावहुनिजसुतकॉही । करेभाजुविकमरणमौही ॥ तबबलभद्रकद्योमुसकाई । खड़ोपुत्रभेरायहुराई ॥ 
दोहा-देखहुअबप्रदुमको, कृष्णभयावनयुद्व । रुकिदिकोनसन्सुससुभट, जबहोइहिवहकुद्ध ॥ 
असक हेटरकह्योबठरामा । अहेमरयुम्नतोरअबकामा ॥ देखहुकहातमाञ्चाठादे । आवहियेकोरवमनमाढरे ॥ 
कृष्णुमारतहापुसकाइ । रामकृष्णकेपदशिरनाई ॥ सारथिसों असवचनउचारा । रिपुसन्मुखकरुयानहमारा ॥ 
ठावहुभीतिनकहुमनमाँही।बहुसँगभिरतनिरसिमोहिकाही ॥ एकहुवाणनठागनपेंहे । हमतोकोसवर्भातिब चेहें ॥ 
पहठादडुयापनराजा । शतभाइनयुँतजोरिसमाजा ॥ शकुनिदुशासनदक्षिणओरा । द्रोणकृपहुहैंवामहिंठोरा ॥ 
दाहा-मातुठरुकरमीझाल्वनूप, भरुमागपशिशुपाल ॥ दंतवक्रविदुरथसुभट, पीछेखडेशुवाल ॥ 
दृष्ट्युमजयद्रथवीरा । दुपदविराटसुशमाधीरा ॥ उत्तरनीटबिदुअनुविदा । अरुभगदत्तहुचढोकरिदा ॥ 
गेसबभटहेद्ठकेआगे । तिनकेमधिमेरणअनुरागे ॥ तारष्वजानिनकोफइराई । अचठशेठसमजोनदेखाई ॥ 
सोईपितामहकुरुकुलकेरो । भीषमहैविक्रमीधनेरों ॥ याहीकेमुजबढकुरुराई । यदुवंशिनपरकरीचढाई ॥ 
ततियुवुसासथमातपारा । ळ्वळुरथजहेभीषभवीरा ॥ जोभीषमढिगद्रुतपहुँचैहो । तोसारथिजगमेयशलेहो॥ 
दाहा- सुनतसुतइरिसुतबयन, धारिचेनचितमाँहि । कद्योवचनवलऐनपहँ, मोडिकछुभयनजनाँदै ॥ 
असकहिस्यदनधरणिउतारी । वारबाखानिनपुचकारी ॥ सूधोकरिकोखदलओरा । सावधानहैंकैतेहिदोर ॥ 
केरबागवा जनक 5चा । तनुतनिवेकीतजीनिकूची ॥ अधेरातस्यदनअतिघोरा । चल्योशपुपन्मुखबरजोरा ॥ 
जतकब्योचापतेवाना । कोहूकोनहिबीचदेखाना ॥ तैसहिकृष्णकुमारप्रवीरा । आयोनिकटधनुथरधीरा ॥ 
तहेंदिवतबढ्सनतमाशा । आवेचदिचद़ियानअकाशा॥कृष्णकुँवरकहँठसिसुखपागे। आपुसमहँभस भाषण छा गे ॥ 
दोहा -धन्यधन्यमबुम्नहे, कोजगयाहिसमान । सहसनमहारथीनपे, इकयहकियोपयान ॥ 
सहसनफहरहिजहाँनिशाना । मारुबाजबंलेविधिनाना ॥ चमकिरहेचेचापप्रचडा । खडेवीरवहुभरेवमंडा ॥ 
कोरवसागरमहाअथाहा । लेनगयोहरिसुततहँथाह ॥ इतमोलोभीषमरणधीरा । नेनखोलिदेसहुरेबीर ॥ 
यहजोऱ्यामव्णेधनुधारे । क्रीटकवचकरवाणसँवारे ॥ कम्मरकसीकृपाणकराली । उभेनिषंगः डी ॥ 
आवतईअकेछचदिस्थंदन । सोहियहयदनंदनन SR Meno 
छ” कमन । सोहयहयडुनंदननंदन ॥ फहरतरेनिझानछविभरी । रथनलखातपरतिळसिषूरी ॥ 
हित. oe मनमहेहोयपमंड । हरिकुमारकेसन्पुखे, दोषहुसोवरिवँड ॥ 
ज लासतनडरमाह । जेभाषेवदिवातनकाही ॥ तेअवविङमकरहिनकाहे । देसतकहासटेनरनाहे ॥ 
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श्रीमद्वांगवत-दशमस्कंध-उत्तराध । (५९५) 


इतनाकहतहिंभोपमकेरे । दरशीधूरितेिन्यक्रनेरे ॥ इरिकुमरकोरथदलमाँदी ! प्रविशेऽठतदेर्योकोउनाँदी ॥ 
जाहिमेषमंडलजिमिभाव्‌।जिभिकननम हूँ कु पितकू ज्ञानू्‌# को खदरूतिमिकृ प्णकुमारा। मिल्योधा यहा गी न दिया रा॥ 
करिशंतनुसुतधनुषटेकोरा।गयोआशुजहँक प्णकिश्यो रा। पा र्योसह सवा प विक रा ला चले फेकरतमानहुँव्याला ॥ 
दोहा-शरनकाटिप्रथ मतहँ, द्रेहजारहनिवान । पुनिभीषभकेयानपर, मारथोविशिखअमान ॥ 
तज्योभीषमहुँबाणअपारा । मानहुँतासुमातुजढधारा ॥ जिमिघटशताछिद्रनतेनीरा । तेसहिकठेभीष्मधतुतीरा ॥ 
अंबरतेषरणीलोराजा । बाणवँदठासिरहेद्राजा ॥ तेसाहितहयदुनाथकुमारा । वाणछोरिकारदियअँविथारा ॥ 
भीषमबाणकुवरदलिवारे । कुंवरवाणभीषमहनिवारे ॥ भौषपकरहिचाणअँधियारा । तवकुमारकरतोउजियारा ॥ 
जबकुमारकरिदेतअधेरा । तवभीषमपुनिकरतउजेरा ॥ जसेमेववलितदिनमाँहीं । कहुँप्रकाशकहँतमद्वेजाँही ॥ 
दोहा-रहेमंडलाकारहे, दोहुनकेकोदंड । खेचतएचततजतशर, ठखिनपरहिवरिंड ॥ 
दोञडुहुँनकहँतकिशरछाउँ।मानहुइकएकहिमहिगाइँ ॥ सबदठदेखनलग्योतमाशा ! खरेजकेनिमिचिञअवासा ॥ 
अंबरअवनिउदषिअरुआझाछायरहेरारसहितप्रकाशा।कठ्निसकततहनिकुसमीरा । सँगसिरहेअतिशयबदुतीरा॥ 
भूभधरभेबाणनजंजर । मानइविइवमश्चोशरपंजर । सरितसमुद्रसलिलरुकिगयङ । शरनसेतुथलथलमहँठयक ॥ 
रहिनसकेतहँव्योमविमाना । बह्ललेकसुरकियेपयाना॥कटिकटिगिरहितहॉन भचारी । देवनभईभीतिअतिभारी ॥ 
दोहा-कहँहिपरस्परसकठअस, असनठख्योकहुँयुद्ध । जसदोउविक्रमकरतभे, भीषमहरिशतकुद्ध ॥ 
भीषमनिचयनराचचलावै । कृष्णळुंवरकरिरिणुउडावे ॥ कृष्णकुँवरछोडेशरभूरी । सुरसरिसवनकरेसवधूरी ॥ 
रिजुरिदोउभटपुनिबिठगाँही । कहँवामदहिनोदेजाँही ॥ कहुँसारविसारयिताकिपारे।कहुँवानिनपरवा णनिझारें॥ 
गजेहितजोहंदोउरणधीरा । गनहिनअंगविशिखकीपीरा ॥ भीषमपरुकपरतशरसारे । इरिसुतकाटिनराचपँवारे॥ 
रिरह्योफरपरअतिशोरा । सूँदिगयेदुँदुभिखघोरा ॥ जिमियुगभानुठरेंमाहेमाँही । तिमिदोऊभटसमरसोहाँही ॥ 
दोहा-किरणिसरिससायकझर, चारुचकभोचाप । भूपनदळतापितकरे प्रगटहिंपरमप्रताप ॥ 
पुनिषोल्योइँसिकृष्णकुमारा । प्रशुरामनहिनामहमारा ॥ भीषममेनहिशाल्वभुवाढा । जासुनारिहरिलइंउताला॥ 
नहींपांडुकुठनाहिकुरुकुलमें । सिसवहुनिनहीसदनअमठमें ॥ होयदुवंशीवीरउदारो । कृष्णतनयबठभद्रहुप्पारो॥ 
जीत्योलपुनभूपषजगर्माँही । कबहुँनपरचोकामभटपाँही ॥ भीषमटखहुआजवलमेरो । मेंदेसिहोॉसकठ्यलतेरों ॥ 
भीषमसुनतकृष्णसुततवानी । बोल्योवचनवाराविज्ञानी ॥ मेरेप्रथुकेअहोकुमारे । तुमतमसुभटनजगतानेहारे॥ 
दोहा-पुनिकुमारतुमहोयुवा, हमहेबृद्धमहान । विक्रममेनहिषोयहै, बाठकवृद्धसमान ॥ 
यदपिहारिइमतुमसोजेहें । तद्रपिकछुलघुतानहिपेहं ॥ असकहिपुनिबहुबाणचलाई । ठियोकृष्णनंदनकोछाई ॥ 
भीषमबाणबिदारिकुसारा । पुनिछोडीअनुपमशरघारा॥यदपिलियेकरएककमाना।जानिपरतजिमिधनुशतबाना ॥ 


AS क, 


अषमधनुपधारशरकेरी।कठतहिकटतछगतिनहिदेरी ॥ जिमिघृतघारभग्निमहुजावे।नहिंदेखातिअतिज्वारबढावै ॥ 
तिमिभीषमवलवाठतभसजस । दूनकरतहरिनंदनतसतस ॥ दिव्यअस्नठेभीषमचारी । परदयम्नहषेदियोपँबारी ॥ 
दोहा-अग्निपवनअरुवारुनो, पर्वतास्रअतियोर । आवतलसिसंग्राममें, सन्सुखकृष्णकिशोर ॥ 
धनदयाम्यभरुईंद्रादिनेझञा । येचारिहअख्ननतेहिदेशा ॥ तजिम्रद्युमभीष्मकेअश्लन । बिनप्रयासनाइयोताहीछन ॥ 
झंतनुसुततबकोपित हेके । ियत्रहमात्नहिनिजछयज्वेके॥कृष्णकुँवरकहँताकिषछायोकालसरिससन्छु्सोधायो ॥ 
तबप्रययुमत्रह्मशिरमारयो । सोग्रह्म्रहिआशुहिजारयो॥ ठाखबाणकरिअतिचपछाई । तज्योङुवरन हिपरेदेखाई॥ 
भीषमपनुसारथिरथवाजी।काटिकियोतिटतिलरणगाजी॥द्वितिय पनु परथलेनहिंला गे पिन दि भा यस क्यो ते हि आगे ॥ 
दोहा-तरंप्रद्युभकेबाणको, पोनदिंपायतुरंत । भेजेदुयोपनहिके, रथअड्िपरेदिंगंत ॥ 
तहाँगोहनीमायाफोंसी । हरिसुतहन्योभीष्महींभासी ॥ ताहीक्षणभीषमकेअंगे । बंधनपरिगेए्कहिसंगे ॥ 
गिस्योविसंत्ञभूमिमदभीषम । रहोसंमरमेंदेनोअतिभीषण ॥ पावसधनप्रयुभ्रिंपाई । ममुभीषमरवितापगमाई ॥ 
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(५९६) आनन्दाम्बुनिधि । 


शतनुसुतकहँगिरतनिहारा । माचिरह्मोदणहाहाकारा ॥ सकठसुभटएकदिरंगभागेकृष्णकुमारभीपिअतिपागे ॥ 
तहाँडोणरुकृपवडवाना । हरिसुतसन्सुसकियेपयाना ॥ उभेजोरतेउभेप्रवीरा । झारनलगेशरनरणधीरा ॥ 
दोहा-छायलियोभदुम्नको, मारिवाणसहसानु । हरिसुततहॉछिपानइमि, जिमिनिहारमहभाइ॥ 
तहेप्रदयुभधनुधेरधीरा । कात्योएकसंगसबतीरा ॥ पुनिहरिन॑दवेनअसभापे । तुमदोडविप्रसमरकसमाषे ॥ 
कीजेजपतपकहुँबनजाई । धनुषधरवनहिंचितदेखाई ॥ यदुकुलकेरिसदाकीरीती । करहिविपर्सानहिविपरीती ॥ 
काहेपापदेहुइतआई । समरछोडिद्विणजाहुपराई ॥ सिखपहुकदूँशिशुनकहँनाई । जामेजियहुजीविकापाई ॥ 
बोडेविइँसिद्वोणकृपतवहीं । निजनिजधमकरबभलसबही॥पेहमअसत्राह्षणनहिंअहह। जोलहिसमरधनुपनहिंगहरदी॥। 
दोहा-देखहुविक्रमविप्रको, समरमध्यभवआज । सुनहुअनोसेठाडिे, हेवीरनशिरताज ॥ 
असकदिदोहुँदिशितेदोउवीरा । बिषुळविशिखछोडेरणवीरा ॥ जळधरडभयमनहूंजल्धारातजेंधराधरपेइकवारा ॥ 
दोहुँदिशितेमनुइकतउमाँही । शठभझुं उइकसेगसमाँही ॥ इरिसुतकेरथतेनभताई।बहुविधिविशिखनकीततिछाई॥ 
हरिनंदनस्यंदनतेहिओेर।लखिनपरयोजिमिशशिषनघोरा॥ तहसवभटअसवचनउ चा रे| द्रो णकू पहु हरि सुत क है मारे ॥ 
तहँप्रदयगप्रवीरप्रचंडा। भद्भतविक्रमकियोउदंडा ॥ क्षणमहँकरितिलतिझशखूंदा । कढिभायोजनुवनतेचंदा ॥ 
दोहा-उभयओरतहँछोडिके) उभयविशिखकीधार । उभयवीरकोछायलिय, रणबॉकुरोकुमार ॥ 
दोहुदिशितनतबरोबरवाना।फिरतनजानिप्रतबलवानानिमियु गमुखनलतेनछनिकसत| तिमिप्रयुश्नविशिस ब हुव्रपत 
सपदिद्रोणकृपबदुशरमारे।इरिसुतरजसमकरिमहिडारे॥पहुँचहिनहिशरहरिसुतपाँही।निरखिछाववीदोउसकुाँही। 
तहेपुनिकोतुककियोकुमारा । इकइकशरपेयुगशरमारा ॥ लाखनबाणद्रोणकृपकेरे । दियलोटायगयेतिननेरे ॥ 
निजबाणनकहेंकाटनठागे । मानेअचरजदोउवडभागे ॥ द्रोणतज्योतहँअख्नपिशाचा । छोडेहुकृपहुभ्ु ने गनराचा ॥ 
दोहा-एकभोरधावतभये, बढुवेताठकराठ । एकओरपावकवमत) घायेव्याठविशाछ ॥ 
तहँप्रयुमकीपअतिकेके । गरुढइंद्रअश्ननकोलेके ॥ एकहिवारतज्योदोहुँओरा । दियोनाशिदोउअस्रनिधोरा ॥ 
दोइुदि सिद्ेहणारशरछंडयो।उभयवीरकहमतुमहिगाडयो॥पुनिरविअग्निमन्नकरठेके।छोडचो द्रोणकृपहिरथज्बैके 
ठगतवाणजरिगेजगजाने । घजतुरंगसारथिनदेखाने ॥ कूदिद्रोणकृपहनोत्रिशुला । हरिसुतपकरिटोरिसमतूला ॥ 
मायाबंधनदोहुंगळडारी । पकरथोदोहुँनकाहँदँकारी॥ वि्रनानितिनवधन हिंकीन्ह्यो।निजविक्रमदेखायतहँदीन्क्षो। 
दोहा-मायाकीराचिइकगुहा, जामेंअतिअँघियार । भीष्मद्रोणहुँकपहुँको, डारेहुकृष्णकुमार ॥ 
...... मातुरुअरुनिजजनकको, बंधनठखिकरिकोप । अश्वत्थामाधतुषले, धायोजीतनचोप ॥ 
दूरा इतअसवचनपुकारा । खड़ेरहोयदुनाथकुमारा ॥ भीषमअरुपितुमातुळकाँहीं । करिषीरताजित्योतुमनोंदी ॥ 
कारेमायाकोकपटकुमारा । सवअंगनमहेबंधनडारा ॥ जोअतिहीहुसमरमहँगाढे । तोनहिंटरहुरइहुइतठाढे ॥ 
जोकरतोनहिअसअपराधा । तोदेतोनहिंतोहिनियवाधा ॥ अवतोजियतणाननाहिपेहो । क्षणइकहतेठाढ्जो रेह ॥ 
असकहिमारतबाणप्रचंडा । धायोद्रोणसुवनबरिबंडा ॥ टेरिकह्योतवकुष्णकुमारा। बाठिसअहोविप्रकेबारा ॥ 
क दोहा-वृथानदोषलगाहये, रणमहँमोडिगआय । उमिरिभरेकीवीरता, काहेदेतगमाय ॥ 
गसुवनतबकद्योप्रचारी । देसहुअवबीरताइमारी ॥ असकहिशातसहसशरमारे । कृष्णसुवनबीचहिदलिडारे ॥ 
दोणसुवनहरिसुतसारथिकई। मारयोपंचवाणतकिउरमहे।तियाणनवीचदिमहँकाटी इरिसुततासु्जादियछाँटी 
काटिधनुषतरकसदोउका दो फेरितुरंगनकोँहिनिपाख॥सारथिशिरविदारिरथचूर्चो। द्रेशतयाणतासुतनुप्रचो॥ 
्रोणपुभरछेकठिनकृषाणा । खंडसंडकियद्वैशतबाणा ॥ तासुकृपाणकाटिशरमाँदी । कूदिकृष्णसुतसमरत्ाँही, ॥ 
दा दोहा-द्रोणपुजकोषरिळियो, मायाबँधनवाँधि । माथाविरचितकंदरा, तामेंदीन्‍्होंपाँपि ॥ 
सतहुबेधनवीरनचारी । ढुयाँधनअततिभयोदुखारी ॥ पुनिअसमनमईँभूपविचारचो । बन्योनजोमेंहतेसिधारयो॥ 
हेतोभीष्मतीलजोमानी । होतिनतोदुसद्चामहानी॥ पुनिविचारकोन्द्धोमनमाँही । भागबउचितसमरमहँनाँदी ॥ 
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श्रीमद्भागवत-दशमस्कन्ध-उत्तरार्धं । (५९७) 


वृद्धनधरयोधुरारिकुमारा । अवेनआननळरुयोहमारा। असगृनिसारथिसोंकहमानी । लेचछुरथजहँअरिदुखदानी। 
देयदवशीकुरुकुलदासा । राखतरहेहमारिनिआसा ॥ अवकछुधनलेखायमोटाई । ठागेहमसोंकरनखोटाई ॥ 
दोहा-असकहिकुरुपतिकोपकरि, स्यंदनचपछचलाय । हरिनंदनकोइनतभे, दशनराचडिगआय ॥ 
सहजहितिनकोकाटिकुमारा । दुर्योधनसोंवचनउचारा ॥ कुसुपतियुद्धकरननहिजानहुँ । वृथावीरअपनेकहँमानहुँ। 
हस्तिननगरलोटितुमजाहू । जीवयचावनजोचितचाहू ॥ विठसहुवनितनसंगविलासी काहेकरवावहुनिजहासी ॥ 
तबदुर्याधनकद्योरिसाई । वृद्धनजीतिगवेअतिछाई ॥ वाळकवदसिनबाततविचारी । जियेसदाकरिसेवहमारी ॥ 
छोडिद्‌ईतेकुठकीहाजू । ताकोफठपावेगोआजू ॥ असकहिपुनिशतवाणचरायो । कृष्णङेवरतवकाटिगिरायो॥ 
दोहा-कुरुपतिकीइकबाणते, ध्वजाकाटियदुषीर ! सारथिकोजिरसू दिके, इन्योतुरंगनतीर ॥ 
भेतुरंगपदबिनतहँचारों । पुनिवहुवाणनयानविदारों ॥ कवच काटिदीन्ययोंशतवाने । कियोखंडअयकटिकिरबांने॥ 
रहेजेसबआयुधरथमाँही । तजननपायोनृपतिनकाँही ॥ रथमहँधरेकटेइकसंगा ! वेधेवाणसुयोधनभंगा ॥ 
तजिदुर्याधनयुद्धडमंगा । शिरभरभूपरगिर्थोविसंगा ॥ जानिमृत्युतहँकुरुपतिकेरी । शल्यकरीवेगताघनेरी ॥ 
यानधवायआशुतहँभाई । कुरुपतिकोतिययानचढ़ाई ॥ चल्योताहिलेतुरतपराई । इरिसुतशरतहँसहसचलाई ॥ 
दोहा-शल्यसूतरथधनुकवच) ओरपताकतुरंग । रणमहँतहँइकक्षणहिमें, कणकणकियइकसंग ॥ 
हरिकुमारपुनियानधवाई । शल्यहिपकरिलियोढ्गिजाई॥कुरुपतिकोलियक्रीटउतारी।विहँसिमंदअसगिराउचारी ॥ 
शीशवचायदेतहोंतोरा । सुधिराखियोसदावठभोरा ॥ मेंनहिपांडवहोंदु्योधन । जिनकोदावदेहुतुमछनछन ॥ 
सुनिकुरुनाथनीचकरिशीशा । भागिगयोजहॅमगधमहीजशा ॥ मायागुहाशल्यकहंडारी । धायोपुनिप्रयुमप्रचारी ॥ 
उतेसुयोधनपरमदुखारी ।सबराजनसोंगिराउचारी ॥ तुम्हरेसबकेवलहमआये । तुम्हरेदेखतयहदुखपाये ॥ 
दोहा-अहोनपुंसकसकलनप, रासहुवृथाषमंड । वासुदेवकीवालइक, जीत्यीवहुबरिवंड ॥ 
सुनिकेंदुर्यौधनकेबेना । वोलिउठेसबन्नपवलऐना ॥ कंतविषादकुरुपतितुमकरहू । नेसुकक्षणलोपीरजपरहू ॥ 
यहवालककीकेतिकवाता । हमकरिहेसयदुकुलघाता ॥ असकहितहंमागधरणधीरा । विंदओरअवुर्विदप्रवीर ॥ 
धृष्टयुम्नहूंद्रपदविराट । ओरसुशमोमाठवराटा ॥ दंतवक्ररक्मीशिशुपाछा । आहितअरुबिदुरथमहिपाढा ॥ 
सोमदत्तभूरेश्रववीरा । तेसहिंबाहठीकरणधीरा ॥ पुरुजितकाशिराजअरुभोजा । गुधामन्युअरुनृपउतमोजा ॥ 
दोहा-चेकितानभरुङुंतनृप, धृष्टकेतुअरुशैव । शकुनिदुशासनहूँतहाँ, दायककुमतिसदेव ॥ 
तहॉँनयद्रथरथचठिराजा । दुर्योपनशतवंधुसमाणा ॥ एतेसुभटकोपअतिकीन्हें । प्रधुम्नहिनीतनमनदीन्‍्हें ॥ 
ठेठेनिजभक्षोहिणिधाये । एकडहिबारसमिटिसबआये ॥ सहसनगजमदगलितगरट्टा । करिदन्हेंभागितेहिठदा ॥ 
पुनिळासनतुरंगतिनपाछे । बॉँव्योठइसुभट्युतआछे ॥ तिनपीछेपेद्रहुकरोरे । मधिमधिस्यंदनकारिसबठोरे ॥ 
यहविविषिमंडरकरिचहुँओरे । बेरिलियोरुक्मिणीकिशोरे ॥ योजनचारिमाहँदलठाद़े!कृ ष्णसुवनतामपिरिणगाढ़ी॥ 
__ दोहा-अस्रशस्रसवसुभटतहे, कोपितद्वेइकबार । चहुँकिततेप्रद्यमपर, हरवरकियेमहार ॥ 
नैसेश्रावयकेघनघोरा । वर्षहिजरलहिपवनझकोरा ॥ ऐसिशश्चवृष्टिभेभारी । गगनक्षमाछाईअँधियारी ॥ 
रुक्मिणिसुतरथतेनभताई । विविधभाँतिअश्लावलिछाई ॥ देखिनपरचो डुँवरकोयाना।मनहुँमेघमहेभानुछिपाना ॥ 
हाहाकारहिकरिअसुरारी । यदुपतिसतकीमीचविचारी॥ जानिठियोभूपहुअसमनमे।डारचोमारियाहियहिछनमे। 
विभयवाजवाजकनबजाये । बंदीगणभनगनशुणगाये ॥ अतिप्रसुदित भेसवमहिपालाविजयविचारिलइतेहिकाला॥ 
दोहा-तहाँअनोसोअतिप्रवछ, वीरधनुद्धरथीर । यदुपतिकोप्रियछाडिलो, कियविक्रमगंभीर ॥ 
तजीशरासनतेशरधारा । मनहुँप्रठयधनबूँदअपारा ॥ शतसहस्रलासहृकरोरन। चलेझुंडशरकेचहुँओरन ॥ 
सवश्चस्चनकोकाटिकुमारा । कड़िभायोशरतनतअपारा॥ जेसेप्रथमधूमछपिआगींकढ्जावतपुनिज्वालहिजाभी॥ 
कोटिनआयुधएुभटनकेरे । क्षणमहँतिङतिठकियेषनेरे ॥ देखिपरेदिनकरकछुकाछा। पुनिछिपायगेसायकजाला॥ 
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नभमइँछाइरहेशसँदा । रोकिगहेगतिदिनकरचंदा ॥ देवविमाननढेपुनिभागे । तार्रटिपरनमहिछागे ॥ 
` दोहा-वारिदव्योमहिछोडिके, ढुतहिंदुरानदिशान । पवनहुँपरमप्रचडतहँ, प्रविशिनकियोपयान॥ _ 
वाणवरेजविशवमहँछायो । नागवेलिदठनजरिनआयो ॥ सातहुँसुरपुरसायकछाये । सुरनप्रठयप्रममनडपजाये ॥ 
सातहुँसिधुनमहँशरपरहीं । वाखारजलनभउच्छरहीं ॥ करेजाहिजलजीवअनंता । नीरगंभीरळुकाहितुरंता ॥ 
सायकमेरुशृंगठगितिड़कीझरनासलिलचदूँदिशिछिडके॥ उद्घिअकाशअवनिअरुआशा।सँगसिरहशरनाहभकाशा॥ 
कृष्णसुवनभसजानिपरतरे । रोमनरोमनशरनतजतहै ॥ वाजिनसारथिअंगनितेरे । जनुनिकसहिनाराचघनेरे ॥ 
दोहा-देखिपरतनहिकुँवरको, रथरणमहँतेहिठोर । वाणपारचहुँओरते, घावतिहचहुओर॥ | 
कटहिंकुंभकेतेकरिकेरे । विनादंतबिनशुुंडबनेरे ॥ होदासंयुतसुभटगिरॉँही । महिआवतबहुखंडलखो्ही ॥ 
केतेभागतनागचिकारत । सुभटहुआरतवचनपुकारत ॥ केतेमहिमरिगिरेकरिंदा । मानहुप्रगटढहेगिरिवुदा ॥ 
इकइकशरमहँशतजञत ूटै । वर्चेतेभाजतनिजदलकूटें ॥ पेलहिंपीलपालगजकाँही । चीतकारकरिपेलिपरोही ॥ 
फूटिगयोगजमंडलकेसे । प्रबठपवनघनमेडठनैसे ॥ निजदलदलतद्विरदहुतदोरी । दूरिंगयेकरिकरिवरजोरी ॥ 
दोहा-बॉध्योयोजनएकको, मंडळकृष्णकुमार । धावतरथनाहिंठखिपरत, देखिपरतिशरधार ॥ 
मनहुँअछातचक्रअतिभाव । चहुँदिशिअग्निपुंजझहरावें ॥ रथमंडलाकारपरधावत । घनुमंडलाकारछविछ।वत ॥ 
कटाहितुरंगनभंगभनंता । महिकाटिगिरहिसवारतुरंता ॥ ठाखनइकबारहिंजारिधावें । शरनधाततिळतिटद्वेजांवे ॥ 
जहँछोजायपरायप्रवीरा । तहँलोछागेहरिसुततीरा ॥ कटहिकवचषनुचमेक्पाना । सुहरतोमरमृसठनाना॥ 
पावहिसुभटसमिटिचहुँओरा । करहिनोरसेघोरहिँशीरा ॥ मारुमारप्रुधरुपरुषाई। अबनहिक्रृष्णकुँवरबाचिजाई॥ 
दोहा-डाखनकोटिनसुभटको, धावतआवतङ्ुंड । लासनकोटिनवाणरुगि, कटहिंरुंडअरुमुंड ॥ 
जेआयुधठेहाथउठरवे । आयुधसहितमुजाकटिजाे ॥ देखहिजिभटआँखिउठाई । तिनकेठगहिबाणटगजाई ॥ 
मनुअवनीतिअरतेरे । निकसदिभरभरवाणवनेरे ॥ जानिपरतअसनहिंकोहुकाँही । बाणघारआपतिकेदिधाँही ॥ 
बाणनकीवरपाचहुँओरा । दोतिनिरंतरनृपतेहिठोर ॥ ढागतविशिखफ्रचेडतहाँही । रुंडमुंडकेझुंडउडाही ॥ 
बढिहटिसकहिनकोउसंगमा । भयभयगिरहिवीरतेहिठामा।जवको उसमरमाहिंधतुधारी। वाण घारइ क दे हिंविदारी ॥ 
_दीहा-तवताकेपाछिल्खेँ, आवतजयशरधार | रथीसारथीयानयुतः होहिकतलइकवार ॥ 
तहँशीणितसारितावहुबहही । योगिनिग्रहनृत्यवहुकरही ॥ काककंकगीधनगणधावें। आमिषभसिअतिक्षुधाबुझागेँ॥ 
भईकीचशोणितपलकेरी । समरभूमिभेघोरघनेरी ॥ किलकिलाहिकालीविकराली । लेकरमेंसप्परकरवाली ॥ 
आयेतहॉभयंकरमूता । गेअघायपलखायअकूता ॥ छागिगयेतहलोथिपहारा । मनहुंज़िनेभजिनेञडवारा ॥ 
दिनकरतेजमंदपरिगयञ । स्वरितस्वस्तिअसमुनिगणकहेङ ॥ रुषिरधारसागरमहँजाई।सागरकोदियशोणबनाह। 
दोहा-द्ेफॉकेंद्रेनाततनु, स्यदनचाकेठाग । तुरंगटापतेफूटिंगे, केतनशीशजदाग ॥ 
रह्योनकोउअसभटदठमाँहीँ । जाकेवाणठग्योतनुनॉही ॥ तहाँकृष्णनंदनवलवारों कीन््यरथकोवेगभपारो ॥ 
ताकिताकिर्थवाणतजतरें ! छेनजाततबवीरडजतहें ॥ यहआयोयहआयोवीरा । असपुकारिवोलहिरणधीरा ॥ 
पेनहिदेलिपरतहेकाहू । जाकेनिकटणायनहिताहू ॥ रणमहँवीरनवीरनआंगे । इरिसुतञ्जरमारततहँबागे ॥ 
जानिपरतअसदरुभट्नेते । हरिकुमारप्रगटेअक्तेते ॥ जोजिदिकरतोयुद्धनहँहे । तेहितहँरास्योरेकितहौहे ॥ 
दोइ-एकहिहरिसुतसोबिचव, दुर्घटरहोदेखात । अबप्रगटेबहुकिमिबचब; बोलहियहसबवात ॥ | 
हाहकारकरततेहिंठोरा । भानिचडेसवभट्यदुँओरा ॥ आपुसमहँअससबवतराँही । बन्योनजोआगेसँगमाँही ॥ 
कोउकहकुरुपतिकरीननीकी । मान्योकहानकीन्हीजीकी ॥ कृष्णकुवरसँगलायलरायो। सबसुभटनकोगवेगँवायो। 
महाकालदेकृष्णकुमारा । यासोजनहिअहेउबारा ॥ असकदिभयभरिभागतजाँही । तदपिराँगरतेबाँचितनाही ॥ 
तन्सुलहपीठडुझरलागें । थरुथलशरपारावहुवागें ॥ जिमिधनपुरबयोनदिषातें । देझकोरजटंकीझरिठावें ॥ 
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श्रीमद्वागवत-दशमस्कन्ध-उत्तराध । (६९९ ) 


दोहा-शरषांतिमिहोततहे, बचतनकाऊभागि । हायहायरव हेर्यो, सकतराख्ननहित्याही ॥ 
कृष्णङुँवरकोयुद्वनिहारी । भयोनिङुँभहुँच ङित भरी ॥ देखनळाग्योसमरतमासा । भूठिगयोनिजयुद्धविलासा ॥ 
रुसिपरदुन्नपराक्रमधोरा । हरिसतांकहरोहिणीकिशोरा ॥ देखेहुकृष्णपुत्रणआजू । भिर्योएकबहुवीरसमाजू ॥ 
जिमिगनगणदिसिहहिसमुहाहीं । सोसुतछखितिमिसुभटपरॉही॥तवयदुपतिमोदितसु सकाई।बलसो बी लेमे दल जा है॥ 
वाठकतेपाल्योजेहिआपू । कसनहोयअप्तप्रगटप्रताप्‌ ॥ कृपातहितजेहिआपुसिसावें । तासुओरसमताकिमिपावँ॥ 

दोहा-सोईहेअतिशयबली, सोइहेमतिमान । जापेतुपकीजतकपा, तासमजगनहिआन ॥ 
द्रेघाटेकामहकुरुपतिसेना । मारिकृष्णसुतकियोअचेना ॥ वच्योनकोऊअसतेहिजंगा । जाकेकटिनगयेसवर्भंगा ॥ 
तहँकुरुपतिलखिदलसंहारा । समभूपनसंबिनउचारा ॥ धावहुरेधावहुवठवारा । बचिनजायअवक्रृष्णकुमारा ॥ 


NF मी... 


तहाचढ्चोभगदत्तकरिदा । चल्योधसावतथरणिगिरिंदा॥कह्योमह!उतसोंअसवानी । रथतोरायडारहुअभिमानी॥ 
पेल्योपीलवानतहँपीठे । जाकोरह्योमेरुसमडीले ॥ मिघुखचवशुंडफटकारत । मानहुँमहिकेशेठउखारत ॥ 
दोहा-निकटआयप्रधुम्रके, भूपतिहनीत्रिशूछ । तीनिशरनसाकाटिदिय, हरिसुततृणकेतूल ॥ 
पुनियदुनंदननंदनवीरा । कियोबेगरथकोगमीरा ॥ उद़िस्थनागशीशमहँदीशा । चाकावप्पोमहाउतशीशा॥ 
शिरक्षिझिकारतकरतचिकारा।भागिचल्योसिंधुरवलवारा।पकरचोभगदत्तदिहरिनंदनोडारिपगनमहँमायाबंधन ॥ 
रथडाडपुनिमदिपरथोनरेशा। प्राग्जोतिषपुरगयोगनेशा ॥ तहाँदुपदअरुभू पविराद । आहितअरुमाळवकोराटा। 
विदुरथदंतवक्रमगवेशा। विदओरलनुविदनरेशा ॥ नीलनर्वदातटकोवासी । कुंतिभोजभरुभूपतिकासी ॥ 
दोहा-युधामन्युउतमोजहुँ, ओरसुशमोवीर । हरिसुतकोचहुँओरते, मारनळाभेतीर ॥ 
कोउशतकोउशतपंचपंवारा। कोउसहस्रको३दरीहजारा।तिनकेवाणकाटियदुवीरा। मारिशरनकी न्यों भतिपीस॥ 
पुनिदशलक्षयाणइकबारा । तज्योनृपनपेकृष्णकुमारा॥सवकेसारथिस्येदनकार्यो जा धनु पक व चहुँ असिछा ते ॥ 
तर्जीफेरिमायाकीफाँसी । सोढीन्द्योंसवाहिनकइँगाँपी ॥ सबकोपकरिकुमारघुरारी । डारिदियोतेहिशुहामंझारी ॥ 
तहउत्तरभरुपृष्युमा । आयेनिकटआशुप्रदुमा ॥ तेनहिबाणचरावनपाये । वीचहियाँपिगुहामहँनाये ॥ 
दोहा-तहँदुइशासनजकुनिद्रे, ओरसुयोधनवीर । सबभाइनकोसँगछे, तनेआयबहुतीर ॥ 
कृष्णकुंवरबोठेअसबानी । अतिनिबेछतिनकोअनुमानी ॥ तुमकोहभनदिकरथनुलेहें । बाँधिबिनाश्रमगुहापढेदैँ॥ 
असकहिरथतजिअंवरजाई । कूथोशकुनिस्यंदनदिभाई।शकुनिके शगहिताहिघसेटत । गयोदुशासनररथइद्पेटत॥ 
तासुकेशगहिएक हिसाथा । बॉप्योउभेवीरकोमाथा ॥ मायागुहाडारितिनदीन्ह्यां । सबरबंधुनपुनिबंधनकीन्ओं ॥ 
तिनहुँनकहँपुनिगुहामँझारी । डारिदियोरणमध्यप्रचारी॥पुनिकुरुपतिकेसन्सुखधायो । आवतसोलखिपेढिपरायो॥ 
दोह-पीछू थायोकृष्णसुत, कथ्योनपेहैजान । कुरुकुलकेतुमनाथहो, वाठयोगवेमहान ॥ 
असकहिदोरिसुयोधनकाँहीं । पकरिकेशधरिलियोतहाँदी॥तरफरानवहुकुरुकुला ई । छूटनकीकियकोटिउपाई ॥ 
छुटिसक्योनहिइरिसुतकरते । उतरचोतेहिछेते हिरथपरते।इककरग्रीव एक करपायना कृष्णकुमारउठायसुभायन ॥ 
मायागुहाडारिदियजाई । बाँप्योनाहिजानिकुरुराई ॥ पुनिरथचटद्तिहँकृष्णकुमारा । छग्योनिहारनसमरभझारा ॥ 
कोअसरह्योवीरइतबाँकी । मायागुहागयोनहिंदाँकी ॥ तहँदेख्योरुक्मी शिशु पाठे। निजनिजसेन्यसहिततेहिकाठे ॥ 
दोहा-बोल्योकृष्णकुमारतहँ, शिशुपाठहिकदटेरि। चेदिपनिजग्हजाइये, अवनकरहुरणफेरि ॥ 
तुमहुँभवनकहेँगमनहुमामा । अवतुमवृथासड्रेसं्ामा ॥ हमवाळकहेआपसयाने । उचितनहोतयुद्धभबठाने ॥ 
आपुकृपाशडनकहजीते । समरमध्यमेरह्मोअभीते ॥ यदुषंशिननाशनशाठभाये । तातेनिजकर्मनिफछपाये ॥ 
चेदिपरुक्मसुनतअसवानी । बोठेवचनमहाअभिमानी ॥ रेगोपालवालमतिमंदा । इतनेहिमेंहगभयेवेलंका ॥ 
बृपतिविचारेदीननकाँहीं । जीतिगव॑बाद्योमनमाॉ दी ॥ हमनहिकियवलसमरविखासा । छखतरहेसवकेरतमासा ॥ 


hobo ie, da 


दोहा-जाहुद्वारके भागितुम, अपनोजीवबचाय । नातोतोकोपितुसहित, अवहिमारिहोंआय ॥ 
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(६००) आनन्दाम्बुनिधि । 


रुवमओरवेदिपकेवेना । सुनिवोल्योइरिसुतवठऐना ॥ हमतोजानिसयानमताये । तुमतोअतिधमंडमहेछाये ॥ 
्रथभमा रियेहमकहेंआई । पुनिपितुरामहमारहुजाई ॥ हेसुधिनहिर्कुडिनपुरकेरी । कीन्हीदशाजोनपितुतेरी ॥ 
जानिभहोवीरतुमदोङ । तुमसमाननिलनकोऊ ॥ सुनतवचनहरिसुतकेवीरा । धायेदोडमारतबहुतीरा ॥ 
आवतनिरसिरुक्मरिशुपाठे । छोड़तबाणजाठविकराठे॥शरअपारतईतम्योकुमारा । मानहुमघामेषजठधारा ॥ 
दोहा-तिङतिलकरितिनशरनको, धायोसन्मुसवीर । जेसेमाजलवानपे, धावतवेगगँभीर ॥ १२॥ __ 
दोउहेंयद्यपिवलवाना । मार्थोकप्णसुतहिबहुवाना ॥ तदपिरुक्योर्नाहस्येदनताँको । कृष्णङुमारयुद्महाको॥ 
हरिसुतलणिभावतभयपागी । चेदिपरुकमसेन्यसयभागी ॥ बढ़िदोऊभटसायकमारे । कष्णकुमारकाटिसबडारे ॥ 
दोहुनधनुपदल्योइकबारा । दोइुनकेसारयीसँहारा॥तबदोऊछियशूळविजाछा । अतिकराळनिकसतिजेहिन्वाहा ॥ 
शूळचछावनवीरनपाये। करमहँकाटिपदुम्नगिराये ॥ हरिसुततजीनागकीफाँसी । बॉपिलियोदोहुनबलरासी ॥ 
दोहा-तहॉस्क्मशिशुपालको, र्थतेभाशुउतारि । पगमेंबंधनबाँधिके, दियोगुहामेंडारि ॥ १४॥ 
रह्योनकोङभटतेहिठामा । देइजोहरिपुत्रहिसंग्रामा ॥ चारिहुँओरनिहारनठाम्यो । कष्णङुँवरअतिकोपहिपाग्यो॥ 
ठख्योदूरकर्णहरणपीरा । गुहाद्रारमहेठादोवीरा ॥ तबअनिरुद्धहिवेगिवोलाई । मायाकंदरद्रारटिकाई ॥ 
कह्मोवचनरेसेबल्यामें । कोरवकेसेहुंकटननपामे ॥ रहियोखड़ेधनुधेरधीरा । मारेहुजोआवेइतवीरा ॥ 
तहाँधनुधेरधुवअनिरुद्धा । पितुपदवदिखड़ोभोकुद्धा ॥ गुहाद्वारअनिरुद्धनिहारी । कोखछूटनशंकनिवारी ॥ 
दोहा-सारथिसोबोल्योवहुरि, कोपितकृष्णकिशोर । लेचछुचपलचछायरथ, खड़ोकर्णजेहिओर ॥ 
यहअपनेकहँजानतसूता । मोसमओरनउपज्योपूता ॥ कायरकुटिङकुमतिअतिकूरा । पापकरममहँभतिशयपूरा॥ 
कुरुपतिकोकुमंग्रयहदेतो । बृद्धनकियोअनादरकेतो ॥ हेकुमंत्रकोयेहीकारन । जोदुयाषनआयोमारन ॥ 
अपनोभुनअरुधनुषनिहारी । सबकहँटीन्द्योतुच्छविचारी ॥ तातेयाकोशरनचलेहों। दोरिकेशधरियहिषरिलेशों॥ 
सारथिसुनतरथीकेयेना । रथछेचल्योकरनपेपेना ॥ यदुनंदननंदनलखिआवत। वोल्योकणेनकछुभयछावत॥ 
दोहा-आवदआवहुक्कष्णसुत, सन्सुखमेरेधाय । करुअपनोविक्रमसकठ, अवनअनततूँजाय ॥ 
वाणनशीशकाटिमेलेहों । उक्रणसकल्सुभटनपोंहिहों॥कवचनसुनियदुपतिनंदन। दोरयोकूदिछोडिनिजर्यंदन॥ 
मायापाशलियेदकहाथा । धायोधरनक्णेकरमाथा ॥ तहाँकर्णकोदंडटैंकोरा । मारचोशरसमूहभतिघीरा ॥ 
इरिसुतढिगठांअरुनिनपाँही । बाँधिदियोशरसेतुतहाँही ॥ तहॉकृष्णनंदनरणधीरा । अतिभद्धतविक्रमीप्रवीरा ॥ 
शरनवीचहेशरनवचावत । तरुनशीचजिमिमारुतधावत॥परचोनदेखिवीरमहिमाँदी।दमक्योदामिनिसरिसतहाही। 
दोहा-कोउतकीदुतकणंढिग, परचोदेखिहरिनंद । गयोचोंपभोचसनमें, क्णवनुषभोप॑द ॥ 
सूतपततहसड़ोरहोजकि।सक्योनपरधुम्नहिरणमहेतकि॥हरिसुतकियडरचरणप्रहारागिरयोकणंमहिलायपछारा ॥ 
उठनछ्योतईँसमरतुरंते । होतजानअपनोजियअंते ॥ तहाँकुष्णसुतकेशपकरिके । वाँच्योकरअरुचरणजकरिके॥ 
बिनप्रयासकर्णहिधनुधारी । डारथोमायागुहामँझारी ॥ रहिनगयोकोङधनुधारी । करेणोहरिसुतसोरणरारी ॥ 
पुनिचहिरथमहेकृष्णङुमारा । रामकृष्णकेनिकटसिधारा ॥ आवतनिरखिपुत्रबछरामाधायेरथतजिआनेदधामा ॥ 
दोहा-मंदमंदपीछेतिने चढेकृष्णमुसुकात । मनमइँऐसेगुनहिप्रभु, यहिसमकोउनदेखात ॥ 
आवतपितुप्रचुम्ननिहारी । रथतेउतरिपरयोषदुधारी ॥ तहाँदीरिदुतहीबढराद । हरिसुतकहछियअंकडडाई ॥ 
शीश्विउरठियोठगाई । आँखिनआनेदअम्बुवहाई॥ पुनिप्रदुमनचरणशिरनायो।अतिआदरण॒निभतिसकुचायो॥ 
भरिषअमितइरपिवियसोङ।चिरंनीवपयारेसुतहोङ।निञपटपांडितासुयुखरामा ।बिधुरीअलकसम्हारिछलामा॥ 
पीठिपाणिफेरतहरपाई । बोठेवचनबिहँसिबठराई ॥ तोरेबठहमडरहिनकाई । छोरिधरेह्रेसुचितसनाहू ॥ 
दोहा-जाकेतुमसोपुमरे, सोईजगबडभाग॥ सोईअदेभजातआरे, ताकोयशनगजाग॥ ; 
म्युनङष्णपदपाहा। बंदनकीन्ह्यपरिमहिमाँही ॥ मंदमंदआशिपहरिदीनी । कह्मोनकछुबठलाजाहभीमी ॥ 
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श्रीमद्भागवत-दशमस्कंध-उत्तराधं । (६०१) 


पुनिप्रयुन्नसोकहयठराई । यडुबंशिनअवलेहुछोराई ॥ तयप्रधुन्नन॑द्सुसपाई । पटपुरगुहाद्रारमइँजाई ॥ 
सवयदुवंशिनबेधनछोरी । छायोकृष्णनिकटदुतदोरी ॥ बंधनकसिकोरवदलकेरो । अरुयदुवेशिनमोदपनेरो ॥ 
भागेजेकडुदानवबांचे । युद्धकरनकोनहिमनराँचे ॥ तिनकोरोकिनिकुंभसुरारी । कोपितद्वेअसगिराउचारी ॥ 
__दोहा-जोभागतहेसमरते, जीवनहेतुडेराय । सोठहिजगमेअतिअयञञ, अवशिनरककहेनाय ॥ 
जोजीतिहोयुद्धमहॅबीरा । तोपिहोजगमोदगँभीर ॥ जोमरिनेहोसंगरमाँही । तोवसिहोतुमस्वगंसदाँही ॥ 
भागिवेसेहोकेहिसुसजाई । नारिनसाँकिमिअइ्वताई ॥ सुनिकुंभजकीदानववानी । कोपितफिरेसकल॒अभिमानी ॥ 
आवतनिरखिसुरारिनकाँही । रामकृष्णप्रदुमतहाँहीं ॥ सात्यकिभरुउद्धवरणधीरा । गदअफूरकृतवमेप्रवीरा ॥ 
भीमसेनअरुपमनरेशा। नकुलओरसहदेवसुवेशा ॥ तेउमसशाल्तेआये । अजुनहीकोतहाँदिकाये ॥ 
दोहा-असुरनपेछोडेंसबै, बाणनाठततकाल । रुंडमुंडवहुसंडभे, भागेदेत्यबिहाछ ॥ 
भरेदठजयनिजनिरखिपराजे । भगतदेखिआसुरीसमाजे ॥ तहाँनिङुंभवीरबलवाना । उडिअकाशभोअतर्धाना ॥ 
रहेजयंतप्रवरनभमॉदी । तेशरमारेंताहितहाँही ॥ तबनिकुभकारिकोपकराठा । दंतनदंशिअध्रततकाछा ॥ 
प्रवरहिंहन्योपरिषइकभारी । गिरचोआयसोमहीमँझारी॥शचीकुँवरतेहिदौरिउठायो । मूच्छिनिवारिजानबेठायो ॥ 
हन्योक्ृपाणनिकुभहिधाई । पेदानव्िव्यथानहिआई ॥ इन्योजयंतहिपरिषसुरारी । शोणितधारबहीतबु भारी ॥ 
दोहा-काँपनठाग्योशकरसुत, रहीनसुधितजुकेर । तबनिकुंभमनमेंकियो, यहविचारत पफेरि॥ 
येनिबलदेवताविचारे । इनकोकहासमरमहँमारे ॥ असविचारिह्वेअंतर्धाना । रामकृष्णठिगकियोपयाना ॥ 
तहँजयंतपुनिप्रवरउठाई । वासवनिकटगयोसुखपाई ॥ वासवदेखिसुतहिसुसमान्यो । बारबारअसवचनबसान्यो ॥ 
असुराइलङ्ग मारिसुतमेरो। ठायोप्रबरहिवडीपनेरो॥असकहिमु दितसराइनलाग्योमिल्योसुतहिपवरहिसुखपाग्यो ॥ 
बजवायोतहँविजयनिशाना।मानिजयतहिअतिवठवाना॥इतनिकुभमसशाठहिआयो।करिअतिशोरघोरनभछायो॥ 
दोहा-तबगोविंद्चठिकेगरुढ, सात्यकिवछहिचदाय । ठेयदुसेन संगमे, गेमसशाठहिघाय ॥ 
तहँअजुनअश्यदुपतिरामे । सात्यकिसांवभीमअरुकामे ॥ धमेनृपदिनकुलहुसहदेंवे । ओरहुवीररहेबहुजेवे ॥ 
तिनकोनिरखिनिकुंभमहाना । मायाकरिभोअंतर्घाना ॥ तवसवशंकितभेतेहिकाठा । कहाकरतयहदेत्यउताला ॥ 
तबप्रधुर्भाहकहबलरामा । मायामेटिदेहुबळ्यामा ॥ हरिसुततहाँशकरीमाया । करितेहिमायामोहरसाया ॥ 
समरमध्यतहँपरमप्रकाशी । देखिपरधे।निर्कुभवलराशी/धायोमनहुँशिखरकेलासा । ढीलनचहतमनहुँदशआसा॥ 
दोहा-तहाँपुकारयोबाखहु, सड़ोरदेगोपाल । आवतनिरखिनिकुंभको, कुपितपांडुकोठाठ ॥ 
दुतहिचापगांडीविच्ायों। दानवपेकहुबाणचछायों ॥ अजुनवाणदेत्यतनुपाँही । ठगिमुरिट्टिगिरेमहिमाँही ॥ 
गडेनजवदानवतबुवाना । तबपारथभोद्खितमहाना ॥ यदुपतिसोबीलेकरजोरी । नाथसुनोविनतीअबमोरी ॥ 
काहभयोयहमोहिबतावी । आशुहिसंशयसकळमिटावो॥ शैठविदारकसायकमेरै । गडेनभंगहिंदानवकेरे ॥ 
भैतोअवनहिबाणचढेहौं । जगमेंगुखभवकोनदेसेहों ॥ तबयदुपातिबोठेमुसकाई । होउअधीरनशंकाठाई ॥ 
दोहा-याकीहेविस्तरकथा, देहेफेरिसुनाय । भबविलंबकोकाम्नहि, मारहुशरसमुदाय ॥ | | 
तबपारथछोडेझरजाडा । मूँदिगयोदानवविकराला ॥ दानबतहासमरतेभाग्यो । पटपुरगुहापुस्योभयपाग्यो ॥ 
तबबल्सोंबोलियदुराई । गयोभागिदानवडुखदाई ॥ आपप्रतापविजयहमपाई । ढुतहिमातुपितुलियेछोडाई ॥ 
भबकुरुवेशिनदेदुछोराई । पावदिसुलनिजनिजग्रृहजाई ॥ इनमहँवड़ेबडेपनुधारी । 'तेलजितहेरहेदुघारी ॥ 
यदुपतिबेनसुनतबछराई । करिउरमेंतवद्यामदाई ॥ क्ृष्णकुमारहिवेगिवोलाई ! मंदमंदअसकद्योबुझाई ॥ 
दोहा-छोडिदेहुसबनपनकहँ, निजनिजगहअयजांहिं । यहसुषिभूडिकब टुनदि, तुमसेलरिहेनाँहि ॥. 
तबरुक्मिणिकेनेदनबोठे । मेतोसबहिदेतहाँसोछे ॥ पेनिटेजकुमतिकुरुवंशी । मानतअपनेकहभरिष्वृंसी ॥ 
इततेछटिभवनमहँजाई । पुनिकताईहैबातबढाई ॥ तातेयदुनगरीलेचलिये । अहेकारइनकोसबद्छिये ॥ 
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(६०२) आनन्दाम्बुनिधि । 
प्रशनहिइनकोछोरहुताता । मेरीकहीमानियेंबाता ॥ इनपाँडवसेविखढाई । करिहेफेरिविशेषछडाई ॥ 


नातेजोपांडवभरुआड़ो । तोइनकेबंधननहिछाड़ी ॥ तबवठरामकह्योपुसकाई । अहेंबातसतितेंजोगाई ॥ 
दोहा-अवहीकायेकरिलिये) फेरिकरेगेकाह । तातेसवकोछोडिबो, हेसवर्भांतिसलाह ॥ , , 
सुनतरामकेवचनसुहाये । हरिकुमारअतिआनंदछावे ॥ सबकेबंधनछोरिकुमारा । सबकोलेसेगएकहियारा ॥ 
रपकुभ्णकेनिकटपेधारा । जहयडुवंद्दीखड्रेअपारा ॥ तेलजितनीचेमुखकाने | कोहुकीदीठिदी ठिनहिंदीने ॥ 
खडेभगेहरिनिकटविचारत । मरिथोभळोनवनतनिहारत ॥ रामकृष्णतिनग्रपनकाँही । गजवाजीरथदियोतहाँहाँ॥ 
यथायोग्यअभिवंद्नकीन्हों । भवनगवनकोझासनदीन्हों ॥ तेलजितवीरतागँवाई। शोचतचलेसकलनृपराई॥ 
दोहा-हरिकुमारतहँकहतभो, कुरुवंशिनकोटेरि । सदाराखियेचित्तमहँ, सुधियदुवंशिनकेरि ॥ 
निजनिजधामगयेजबभूपा । तवयदुपतिअरुरामअनूषा ॥ प्रविशेषटपुरगुहामँझारी । रहीनहोअतिशयभधियारी॥ 
तहँनिकुंभकीपितपुनिषाई। मारयोपरिषशीशयदुराई ॥ कोमोदकीगदाअतिभारी । हरिहुहनीदानवदिप्रवाशी ॥ 
दोउमहिमहगरसमाना । कछुविलम्बठगिरह्योनभाना ॥ इरिकरँमूच्छिततहाँनिहारी। यडुपांडवभेपरमदुखारी॥ 
स्वस्तिमनवनछोमुनीग्ा । मीतहिंदानवकहँजगदी शा ॥ उठेतुरंतकृष्णतेहिकाला । उतेउठयोदानवविकराल॥ ` 
दोहा-उद्वयुद्वअतिकृदव है; शुद्वविजयकेहेतु । बहुप्रकारकीनहेंदीऊ, करिकरिमारननेतु ॥ ॥ 
तहँपुनिभेअकागकीवाणी । हनहुचक्रतेशारंगपाणी ॥ यदुपतितुरतहिचक्रचछायो । षटपुरगुहाभापअतिछायो ॥ 
लगतेसुद्शनरवअतिभयऊ । शीशनिकुभकेरकटिगयओगिरयोरुडधरणीमहँताको । वच्रहुँलगेकत्योनहिजाकी ॥ 
निरशिनिकुंभमरणअसुरारी । दिेढुंदुभीदिविमहँभारी ॥ छंगेसुमनवपेनचहुँओरा । जयहारेजयहारेकीन्हेशीरा ॥ 
उेशतरहीनिकुभकुमारी । यदुर्वेशिनकहँदियोमुरारी ॥ षटहजाररथसहिततुरंगा । मणिगणवहुविचितरबहुरंगा ॥ 
वोहा-यदुपतिदौ्हपांडयन, आदरसहितबुलाय । पुनिषटपुरमहेप्रवरकहँ, दीन्‍्होंनाथवसाय ॥ 
बह्मदत्तकीयज्ञकहे, पूर्णकरीयदुनाथ । यहुपुरकोगमनतभये, पितामातुदलसाथ ॥ 
दवारकेशदेदुंदुभी, दुतहिंद्रारकाआय । उम्रसनकोकरतभे, अभिवंदनशिरनाय ॥ 
यडुनगरीमहेबसतभे, यहुवेशिनसुसदेत । यदुकुलमयांदाधरे, श्रीयदुकुळकेकेत ॥ 
पटपुरकोसुनकेविजय) तहोंपरीक्षितरान । शुकसोंबोलेजोरिकर, मध्यसुनीनसम। 7 ॥ 
ता कु राजोवाच । . 
भर शअाकदिभाती । कन्यादईरुकमअरिषाती ॥ वासुदुदेशाकरीसुङुदा । तातेरुक्मतहाँमतिमदा ॥ 
चाहत सक णकांवाता । दारठगावतरद्योअपाता ॥ रुक्मीअरुपुनिक्ष्णहिकेरो । केहिहितभोसंजेधपनेरे ॥ 
सोवरणहुमासामु नेराई । देइविवाहदिकयासुनाई ॥ भयोजोदेअरुहोवनवारो । जानोहेशुकदेवतिहारो ॥ 
इस्नरअरुअंतरजोऊा जानोहेतुम्हारसबसोउ॥सुनिकुरुपतिकीमजुलवाणी।मुमिरिकह्योशुकशारगपाणी॥२०॥२१॥ 
के श्राशुक उवाच । 
हा सक्मवतीजोरुकपकी, सुतास्वरयम्वरमाह । रुक्मिणिकोनंदनहरी, जीतिसकलनरनाहँ ॥ २२ ॥ 
सक्महुनिजभगिरनीप्रियकारण । भयोमुदितनहिकियोनिवारण ॥ २३॥ 
रु ती स्तात । महानबठीदीधोशकहेँ, परमउछाहविवाहि ॥ २४ ॥ 
रनमयदपिअनुप्तियहजाम्पी। पिर वि र मतहोरुतिमणिमियकाजा! करनचह्योलनिर्यकोकाजा 
स्कमपत्रसुनिइरिहरपाने । गो बा हाता मारा साइ 
रामहुतईसवतकरिदीने । नातीव्याहआनेदरसभीन ने श्रीवळरामनिकटपुनिजाई ।दियोसकलवृत्तांतसुनाई ॥ 


दोहा-तहँयदुपतिशासनदियों, साजनतुरतबरात। नातीव्याइउछाइको, आनेदउरनसमात hl 
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श्रीमद्भागवत-दशमस्कंथ-उत्तरार्ध (६०३) 


Lan an be hs 


तहौरक्मनिजपत्रपठाई । रुक्मिणिकोनिजभवनोलाई ॥ उतेयरातसकलविधिसाने | वजवाबतभेअनगनवाजे ॥ 
रामकृष्णअससाबकुमारा । ओरपरदयुममहाछविवारा ॥ सात्यकिउदधवआदिकवीरा । ओरहुयदुवंज्ञीरणपीरा ॥ 
कोउगजचढिकोउवाजिनस्यंदनोकोऊपाळकीचढेअनंदन)।भायेसबयहुपतिकेद्वारासाजिसानिसवभाँतिसिगारा ॥ 
सजीवरातजानियदुराई। अनिरुवकोपरछनकरवाई ॥ रतजडितपालकीचढाई । सुदिनमुहृरतसकल्युधाई ॥ 
_ दोहा-चलेभोजकटनगरको, सुखितक्कष्णबठराम । दूछहकारैआगुलिये) साजिबरातठठाम ॥ २६ ॥ 
चारिद्विसमगडारत डेरे । गयेभोजकटनगरहिंनेरे ॥ रुक्मीहुनतवरातअवाई । छईकछुक चडिकेअझुवाई ॥ 
नगरानिकटजनवासदेवायो । विविधभाँतिसतकारपठायो ॥ देयज्ञनशुभठम्वियारे । कवावतभेद्रारहिचारे ॥ 
पुनिजवठय़रीझुभआई । करवायेवियाहसुसळाई ॥ व्याहउछाइचारिदिनबाते । जमरहिरुक्मकारजतेरीते ॥ 
तबकिगभादिकमहिपाला । रुक्मसमीपगयेतेहिंकाठा ॥ रुक्मीकहँअसवचनसुनाये । हरिश्तोंआपपराजयपाये॥ 
दोहा-करीआपकीदुदेशा, यहगोपालकुमार । वेरळेवतातेडचित, ताकोकरहुविचार ॥ 
सन्सुखठरेविजयनहिपेहो । अवशिहारिरणमहँतुमजेही ॥ तातेकरहुकपटयहिभाँती । जामेजरहिरिपुनकीछाती ॥ 
खेठनजुआरामनहिजाने । पेथेलनकोरहेलोभाने ॥ २७ ॥ तातेसबभटलेहुबोलाई। बेठहुइतदरबारछमाई ॥ 
खेलनजुआहितुबलरामे । आनहुवेगिआपनेधामे ॥ तुमअरुरामजुभाइतखेलो । पेपासालगायतुममेछो ॥ 
देहुपंचबदितुमहमकाँही । हारिजोतिहमरेमुसमाही ॥ जेहेंइतरामजवहारी । पेमानिहेनहेमद भारी ॥ 
दोहा-तवकहिकेकटुवचनकछु, करिदरवाजेबंद । रामशी शकाटबतुरत; चठीनएकोफंद ॥ 
यदुवाशिनमहबलेप्रवीर । भोरसबेतोहेंभयभीरा ॥ याकेमरेसकलमरिजेहें । बिनप्रयासहमतुमजयपेहें ॥ 
रुवमीसुनिकलिगकीवानी | कहँयहभलीवातअनुमानी ॥ असकहिसुभटनवेगिबीलाई । हृतयाखखारलगाई ॥ 
एुनिइक चारहिवेगिवोछायो । ऐसोताकीरुक्मबुझायो ॥ कहोरामसोंतुमभसजाइ। मेरेकुलहिरीतिचडिआई ॥ 
व्याइभंतसमधीदीउभाई । खेळहिजुआत्तभासुखपाई ॥ कन्याबिदाहोतितेहिपाछि । साथिमुहरतशुभदिनआछे ॥ 
दोहा-तातेतुमकीरुपमनृप, वेगिवोठायोराम । कीमेनाहिविलंबअव, नाथचढदुतेहिधाम ॥ 
'सुनतदूतरुवभीकीबानी । गयोरामढिगअतिसुखमानी ॥ रामहिरुकमीयचनसुनायो।सोसुनतहिअतिभनेदपायो ॥ 
कह्योजुआखेटेंगेञाई । यामेतोममम्रीतिमदाई ॥ चछनरुगेजबहीबठरामा । तबवारणकॉन्ह्यांपनश्यामा ॥ 
रुक्मीहेकपटीअतिघोटो । करिदेदगाबुद्धिकोछोटो ॥ तातेउचितनजाबतुम्हारा । असहमरेपरनपरतविचारा ॥ 
तबहिविइँसिबोठेवठराई । याकीड ' नहिंहमेंकन्हाई ॥ असकहिचढिस्यंदनयदुनंदन । गयेजुभाखेठनजगवंदून ॥ 
दोहा-सभामध्यजवराषगे, उञ्योसकठदरवार । वेठेसिहासनसुभग, ढद्योअमितसतकार॥ 
कुदाठपूँडिरुक्मीकहबानी । सेलहु चोपरतुमवठसानी ॥ हमतुमखेलदिएकहिसंगा । हारजीतसबकहेकलिंगा ॥ 
बढरामहुँतथास्तुकहिलीनद्यो। रवमीमधिचोपररचिदी*ह्या ।२८। मोहरसहसहिरामठगाये तिस हिरुक्मिहुदाँ उधराये 
जीत्योरक्मप्रथमकीबाजी । होतभयोअतिशयमनरानी ॥ तबठठायकेदाँतनिकासी । हँस्योकलिग्राजकरिहाँसी॥ 
तबकछुकोपितभेवठरामा । पेर्नाहवचनकद्वोबठुधामा॥२९।तबबरमोहरठाखढगाई। पासादीन्‍्होंतुरतचराई ॥ 
'दोह्दा-सोबाजीजीतीतुरत, श्रीबटभद्रप्रवीर । तबरुषमीबोल्योतहा, करिकेकोपगँभीर ॥ 
इमर्जातेतुमजीतेनाँही । सभामध्यनहिंमृषाबताईी ॥ पूँछिढेहुपेचनपहँरामा । मोठहुझूठविभयकेकामा ॥ ३० ॥ 
रुक्‍्मीवचनसुनतबलकेरे। भयेनेनयुगअरुणघनेरे ॥ सागरपववेगजिमिगाठो । तिमिवढसदनकोपतबुबाढो ॥ 
फरकिउठेभुनदंडउदंडा । करनचहतमनुअंडहिखंडा ॥ भूकुटीवंकअधरअतिकॉपे । युगुठजानुधरणीमहँचाँपे ॥ 
पुनिमोहरदशकोटिलगायो । पासारोषितरामचछायों ॥३१॥ भयअतितहँविलम्बठगिबाजी । जीतिअतरामभेराजी 
दोहा-तबरुक्‍मीबोल्योबहुसि हेमजीतिबठराम । अबतुमफेरिठगाइयो। अपनोसबध्नधाम ॥ 
ज्ञोनसत्यमानहुबढराई । पूँछहुपंचनशपथपराई ॥ तबकलिगतोंकहबलरामा । कोजीत्योसतिकहहुसभामा ॥ 
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(६०४) आमन्दाम्बुनिधि । 
तवक ठिगरोह्योअपतताता । जित्योर्वमअसमोहिठखात॥यहभीष्मककुमारधलंवार| । काहूसोंकबहुँनिहारा ॥ 


Las 


£ असकेतेजठराई । जुआजीतिधनलियोछ टाई ॥ देइळगयद्वारकानगरी । यदुवंशिनकीवनितासिगरी ॥ 
पडनीतिरकमीहर पहुमको ना ॥ असकहिहँस्योकरिंगठठाई । समवराटिकादाँतदेखाई ॥२२॥ 
दोहा-तहँअकाशवाणीभई, बोठतमृषाकलिंग । बजी तेवाजीउ भय) यहसतिअहेश्नसग ॥ २३ ॥ 
तहँनभगिरदुरावनहेतू | रुक्मीगजिकह्योदुसदेतू ॥ ३४ ॥ तुमकाजानहुखेलनरामा।सेछहिजुआभूपमातेधामा ॥ 
तुमतोगायनकेचरवेया । गोपसंगकेसदासेठेया ॥ कुरुपतिचेदिपमगधगोसाई । अरुबाणासुरदानवराई ॥ 
एसेनृपयहसेळनजागें । हारिजीतिउचिते भरिमानें ॥ तेंतोअपनेगवेसुळाना । सोवहिसदाकियेमद्पाना ॥ 
थोरोधनथोरीप्रमुताई । भाषहुसदाबातबढिआई ॥ तुमहोर्नहिनपहोवनवासी । ताहुपेनिजकुलकेनासी ॥ 
दोहा-अब॒तोपेहोजाननहि, बिनदीन्हेंथनधाम । यहिक्षणबचिवोकठिनहे) सत्यकहहुँबलराम ॥ = 
सुनतरुक्मकेवचनगँभीरा । हँसैठठायसभाकेवीरा ॥ कहीरुक्मसबसाअसवानी । जायनपावहियहआभिमानी ॥ 
धरिवाँचहुकोठरीमहँराखो । छटिसकेनयतकरिवाखो ॥ सुनतवचनअसुवीरसमाजे । बुजबृठदियदेवायदरवाजे ॥ 
चहुँकितकरिकेयंददुआरा । तबरुक्मीअसवचनउचारा ॥ जोममञ्चरणहोहुबलरामा । देहुमोहिसिगरोधनधामा ॥ 
तोतुमकोहमदेहंबचाई । नातोतेरिमीचुअबआई ॥ असकहिसुभटनदियेइशारा । बचिनजायवसुदेवकुमारा ॥ 
दोहा-रुक्मनेनकिसेनठखि) सकठमेन्यर्खपाय । सेन्यमध्यअतिचेनसो, उठेभूयनउरलाय ॥ ३५ ॥ 
तहाँरामअतिको पितद्वैकै। धावतधरनभरनकहेम्बेके॥उब्योभशुधुनवलहिनिकार यो।दोरिपरिवरुक्मीहिरमारयो। 
परिषठगतशिरपेटपैठिगो।धरहु ता सुइकबारएंठिगो॥रुक्मीचपटिगयोमहिमाँही। छठखिनपरथोशरीरतेहिकाँही २६॥ 


बलकरतेठसिरुक्मविनाशा । भग्योकछिगमानिमनत्रासा ॥ दरवानेद्विभागतदेखी । घायेषलकरिकोपतिशेसी ॥ 


देशर्यकदमपकरितेहिठीन्द्यो । मुष्टिपहारतासुमुखकीन्द्ों ॥ भरिगेसकलदाँतमुसकेरे । जहँतइँमादिमहँपरेघनेरे ॥ 
_ दोहा-पकरिकेशपटक्योपुहुमि, पुनिषलतादिउचाय । फेंकिदियोकालिगको, परथोकछिगहिजाय ॥ ३७ ॥ 
तबसबसुभटकाढितरवारी । धायेबछपरकरिबलभारी ॥ मारतवरूदिसड्भसबटूटे। वलहुपरिघठेसमकहकूटे ॥ 
कैतेनकरशिरभेवहुफकि । कितेहुङमाचपदेरणबाँकै ॥ केतेनबाहुउरुसबटूटे । केतेनशिरमटुकीसमफूटे ॥ 
कूदिकोटसवसुभटपराने । बठदेवहिकोउनहिसमुहाने ॥ तबवलदेवहुफारिकेंवारे । dg विरसिधारे ॥ 
पएमतदगश्चमतसअंगा । मानहुँसोहतमत्तमतंगा ॥ जायद्रबेत्योबठरामा । गयोनकृष्णशिबिरअभिरामा ॥३८॥ 
__ उैँहा-सुनिरुक्मिणिनिजवंघुषध, कीन्हयोमहाविलाप्‌ । उतयदुवंशीमुदितभे, बळकोनिरसिप्रताप ॥ 
जारुक्मावहारिहुसमाने । तोरुषिमणिकोअप्रयजाने ॥ जोरकमीवधकोदुसल्यावें । तोबलभद्रहिनेकुनभावैं ॥ 
उभभ्‌तिविपरातिचारी । शोकहपैनहिकियोमुरारी ॥ ३९ ॥ ज [दिकनवोलाईकहतभयेबछ्रामबुझाई ॥ 
जनहाइकोरह्यस हेग । जोनसकियोसोतसफछलेगो॥ चछहुद्रारकेअबसबभाई । दूलहदुळादिनिसंगछेवाई ॥ 
तवसात्याकभादकराठवाये । रुक्मभवनपाठकीसजाये ॥ दुरुहिनिदूलहताहिचठाई। छायेबळढिगभआशुलेवाई ॥ 

दोहा-तहारामदेददुभी, कियोकँचदलसाथ । पीछेडेशविमगिप्रिया, संगचलेयदुनाथ ॥ 
दूलहुदुरहिनिजपुरजवआये । पुरवासीसवदेखनधाये ॥ मंगलसानिसाजुतहँनारी । दूलहदुरुहिनिसुछबिनिहारी ॥ 
क । परछनाकेयोपरमसुखसानी ॥ दुलाहिनिदूलहऐनलेवाई। गईसकलअतिशयसुखछाई ॥ 

नमादरइकपरमसुहावन । पटऋतुकीशोभासरसावन ॥ तेहिमंदिरवरवधूटिकाई । वसीआयनिजनिणशृहजाई 

तेहिमंदिरप्रयुमकुमारा । कियोकालबहुसुखदविहारा ॥ करहिसेवजिनसखीहजारेँ। कामकुवरछबिठसिजियवार। 

दोहा रामक्रष्णहुँकरतभे, अनिस्धपेअतिप्रीति । अनिरुद्धहुतिनचरणमे, कीन्द्योपरमप्रतीति॥ ४० ॥ 

इति सिद्व भमहाराजाविराजश्रीमदारा जावांभवेशविश्वनाथसिदहात्मजसिद्विश्रीमहाराजािराज 

अमिहाराजाऔराजावहादुरभक्विष्णचंदकु पापात्राधिकारिरघुराजसिहजूदेवक्रृते 
आनन्दाम्बुनिधो देशमस्कधे उत्तराधै एकषष्टितमस्तरंगः ॥ ६१ ॥ 
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श्रीमद्वागवत-दशमस्कन्ध-उत्तरार्ध । (६०५) 


दोहा-तहाँपरीक्षितराजपुनि, नोरिदाथाशिरनाय । विनयकरीशुकदेतरसों, अतिभभिलापञनाय ॥ 
राजावाच | 
दोहा-बाणासुरकीकन्यका, जाकोऊषानाम । व्याद्योतिहितहँजाइके) ्रीअनिरुधवळधाम ॥ 


hn one 


तईइरिशंकरयुद्महाना । भयोसुनोमेनिजकाना ॥ कहोनाथवहकथासोहाईं । होइभोमोपेकृपामहाई ॥ 
जानिपरीक्षितकोअनुरागे । श्रीशुककहनकथातहँलागे ॥ १॥ 
श्रीशुक उवाच । 

जोइरिकहेदियषरागिधुर । सोबलितासुतनयवाणासुरा/वलिकेशतसुततिनमहँ जेठो॥ २॥क री भक्तिशिव की ग्‌हबैठो ॥ 
सत्यसिंधुधृतत्रतमतिमाना।चतुरचलाकवडोवछवान॥॥३॥राजकियोञोणितपुरकेरो।शिवप्रसादसुरगणते हिचेरो ॥ 
रेहजाखाहुनूपजाके । कारकअरिदलतुरतकटाके ॥ 

दोहा-शंकरकेसन्मुखगयो, बाणासुरइकबार । नाचनछाग्योमधुरभति, सहसवाइदेतार ॥ ४ ॥ 

रुणाकरशंकरभगवाना । हे प्रसब्रभसवचनबखाना ॥ वाणासुर्माँगोवरदाना। जोनमनोरथहोयमहाना ॥ 

तबबोल्योकरजोरिसुरारी । करहुनाथममपुररखबारी ॥ एवमस्तुकहिशंकरदी्हें । बाणासुरपुररक्षणकीन्है ॥ ५ ॥ 
एकसमयबाणासुखीरा । झंकरपदवंदतरणधीरा ॥ विनयकरीदुमेदकरजोरी । आपहायहेसबगतिमोरी ॥ ६॥ 
तुमतोढोकईशगुरुञ्ञाता । तुवपदसबमनकामनदाता।०। दियोवाइप्रथुमो हिदजारा।सोविनयुद्वरगतअतिभारा ॥ 

दोहा-देयथुद्ध जोमो हिअ, असत्रिरोकनहिकोइ । पेप्रभृतुमकोछोडिके, द्वितियपरतनहिजोइ॥ ८ ॥ 
जबभुजमोरलगेखजुआई । गयोदिग्गननकरनछराई ॥ मगमहँचूरणकरतपहारा । जायदिग्गजनदोरिनिहारा ॥ 
तेमोहिदेखतगयेपराई। ओरवीरनहिपरतदेखाई ॥ ५ ॥ वाणवचनसुनिसंयुतगर्वा । कोपितवोलतभेतहँसर्वा ॥ 
जवतेरीयहतुंगपताका । गिररिट्रटिकिमिछिहिछमाका॥ तवतेरोमदगंजनहारी । ममसमतेहेहैयुषभारी ॥ १० ॥ 
अससुनिशकरवचनसुरारी। गयोभवनकहेपरमसुखारी।११।उषानामकन्यकाताकी! वर्णीजातिनहीछबिजाकी ॥ 

दोहा-एकसमयसोएऐगमें, करतरहीसुखशेन । ठख्योस्वभइकचेनको, सुखदायककतमैन ॥ 
पकडुँवरने हिंश्थामसरूपा । लंबेभुजशशिवदनभनूपा ॥ शीशक्रीटउरमंजुङमाला । पीतांबरतनुर्ततविशज्ञाला ॥ 
जाकोरूपपरेदगदोई । फिरिनआँखितरभावतकोई ॥ स्वप्रमाहेअसपुरुषपथारा । उषातासँगकियोविहार ॥ 
विरचिकेछिफिरिरूपदुरायो।उषाकेमनभतिदुखछायो।कबइनभससुंदरवरदेस्यो।तासुवियोगसोगअतिठेर्यो२॥ 
कहागयोपियअसमुखभाषत।उषाउठिबेठी दुस चाषतसखिनमध्यउठिअतिहिळजाई।विहरल हैनीचेसिरनाई ॥१३॥ 

दोहा-बाणासुरकोसचिवइक कुंभांडेजेहिनाम । तासुचिभरेखासुता, अतिविचित्रगुणधाम ॥ 
रहीनिकटडषाकेसोऊ । ओरहुसखीरहींसबकोऊ ॥ उषहिनिरखिविकलदुखछाई । तहाँचित्रलेखाअसगाई ॥ 
क्यांचटपटतजिनींदसखीरी। उठियक्ितचहुँओरलखीरी।१४॥ काकोतेखोजतिसुकुमारी तिरोकोनमनोरथभारी॥ 
सलीजोनहेंदैमनतेरे । सोजानहिकरतळमईमेरे ॥ जाकोतेमोहिदेदिषताई । ताकोदेहोतोहिदेखाई ॥ 
सुनतचित्रलेखाकीबानी। उषाकहतभईसुसमानी ॥ १९॥ 

उषावाच्‌ । 

सखीआजमेसोझहिसोई । कोनिइँव्यथारहीकछुभोई ॥ 

दोहा-लर्योअपूरबर्वप्रमें, जाकोसेभवनाँहि। सुनहुचित्रलेसासखी, वरणतहीतिहिकाहि॥ 
कवित्त-आजलख्योसपनेमेससी, इकसॉवरोसुदरप्राणपियारो । कंजसेनेनपिग्रषसेयेन, अनंदकोऐनपेमिनसवारो ॥ 
बाहैविझाठसोंधायमिल्योमोहि, मेहुचहीकरियोहियहारो। ताहीसमययहनींदनियोडीगईरेगईवहप्राणहमारो१६॥ 
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(६०६) आनन्दाम्बुनिधि । 


३ेहा-अधरसुधाअपनोअली; मोको पानकराय । मोहिंडारिदुससिंधमें, केंबोंगयोपराय ॥ 
ताहीकोहेरोमेंआली । मिठेकोनविधिअंबुजमाठी ॥ अपावचनसुनतसुखछाई । कहीचित्रठेखायुसकाइ ॥ १७॥ 
रचित्रठखवि।च । A 
देहेतेरोबिरहनिवारी । ससीकहहुकरिसपथतिहारी ॥ जोयहजिशुवनमेंवहहोई । ससीनतेकरुसंशयकोई ॥ 
देहोंल्यायअवशिमेंतोही | सपित्रिमुवनठघुठागतमाही | त्रिभुधनमेसुदरजेवीरा तं तिनकौलिसेदेउँतसबीरा ॥ 
तिनमेजतिरोमनहारी । ताहिबतायदेरिमोहिप्यारी॥9८॥झसकहिसबहिंठिसनसोठागी । उपाकेअतिमेमहिपागी ॥ 
दोहा-प्रथमलिख्योदेवनसषहि, एनिगंपर्वनहूप । फेरिसिद्वचारणभुजग, पुनिदानवनअनूप॥ _- 
विधाधरनलिस्योसुविचक्षण फेरिटिस्योमहिमठुजततक्षणामतुजनमहयहुवं शिन सा ची रस विहि पुनिकेर चिरँ ची 
पुनिषसुदेवहिढिख्योकुमारी।पुनिबढकी तसबीरउतारी ३ ९पुनियदुपतिको चित्रबनायो।निरसिता हिचोधाचखछाय। 
ुनप्रुग्नसविहििसिदीग्हीउषानिरखिदीठिभषकीन्ही।रदीङनायकहीनहिंशानीतहाचित्रलेसाकछुनानी २०॥ 
पुनिअनिरुद्धसबिहिनिमोनी । उषानिरखिताहिमुसक्यानी ॥ नीचेमुसकरिअतिहिङजाई । उपाबोठीसेनचलाई॥ 
दोहा-अरीचित्रढेसासखी) सुन्दरनवलकिशोर । याकोलेआवहुइते! यहीमोरचितचोर ॥ २१ ॥ 
तषहिंचित्रठेखामुसकाई । उषासोअसकक्योबुझाई ॥ इनकोमेंजानतिहोप्यारी । यातोमहावीरधनुघारी ॥ 
यदुवंशीयदुपुरकोवासी । क्षमाशीरक्षितिमेंछबिरासी ॥ अतिसुंदररमणीचितचोरा । नंदकिशोरकिशोरकिशोरा ॥ 
सुखीरदेशोचेजनिसजनी । करिहोकाजतोरयहिरजनी ॥ भाषिचित्रछेखाअसवानी । उडीअकाशअकाशसयानी ॥ 
गईद्वारकापुरीमैझारी । देस्योकृष्णमहरूअतिभारी ॥२२॥ पुनिभनिरुद्धशगारगेसोड चक्रितभईसुछविहगजोई॥ 
दोहा-कामकुँचरपयैकपर) करतरह्योसुसशेन । करिमायातुरतेछियो, तेहिउडायभरिचेन॥ 
उडिअकाहालेचछीकुमारी । जाम्योनहितहेकीकोइनारी॥एकदेडमहैनिजपुरभाई।ऊषहिअनिर्धकोदरझाई॥२२॥ 
सुदरवरणसिवाणङुमारी । धन्यआपनोभाम्यनिहारी ॥ उठींआशुर्मंचरसुसक्याई । करगहिकुँवरहिदियोजगाई ॥ 
सोऊलखिङपाकोरूपा । मोहिगयेसुसभयोअदूपा ॥ पृनिकरगहिठेचलीलेवाई । आँखिनआनंँदअंबुबहाई ॥ 
सातपरतअंतःपुरमाँही । मनइतेजहापुरुषन हिाही।मणिमंदिरसुंद्रअतिसोहत।निरखतचंद्रभानुमनमोहत॥२४॥ 
दोहा-विविधभाँतिपकवानजहँ, विविधभाँतिकेपान। विविधभाँतिमणिगणनके, वासनजिनउपमान ॥ 
चहुकितधूपसुरभितहँछाई । ठसीफूलकोसेजबनाई ॥ तहँऊपाभनिरुद्धहिलिके । निवसतभईपरमसुखकेके॥२५॥ 
दोउफँसेप्रीतिकीफाँती । उभयउभयभुखदरेनआसी ॥ काळजातनहिनेकहुजाने । कियेबिहारमहासुखसाने ॥ 
चारिमासजययहिविधिषीते । उपाअनिरुघप्रीतिप्रतीते ॥ २६॥ तुबउषाकीबाठकत इं । छूटिगईआईतरुणाई ॥ 
बोठनिचितवनिचठनिविश्ञेपी।निरखिससीकोतुकउरलेषी ॥ करहिजेअंतःपुररखवारी।तिनसुभटनसासखीउचारी। 
दोहा-याणसुताकोठखिपरत, कछुविपरीतसुभाव । कहाभयोकिसोभयो,काकोअहेप्रभाव ॥ | 
ससिनवचनसुनिसुभटसहके । आपसमेंसबरहेसनंके ॥ उषाकोसुभटोइककाठा । निरखेपुरुषसंगकछुहाला॥२७॥ 
ससिनवचनसअसतिअतिमाने, आपुसमहँठागेपतराने ॥ यहकुलदूपणउपज्योकैसे । रविमइँहोयकलंकहिनेसे ॥ 
असकहिदारपाठभयभारे । जायमाणपइँवचनउचारे॥सुनियेभूपतिविनयहमारी । कुछदूषणभइसुतातिहारी॥२८॥ 
परतजानिओरेगतिताकी । जानिनजायदेवगतिवाकी ॥ करीद्रारकीअसरखवारी । गयोनपकषिहुभोनमंक्षारी ॥ 
दोहा-पेनजानिपरतोकछू, कहाभयोयहनाथ । सूरचंद्रमाहकहूँ, तक्योनताकोमाथ ॥ २९ ॥ 
सुनतवाणठगिसोरहिगयऊ । यथाबाणबेधितदियभयऊ ॥ बारबारपुनिबाणविचारी । सकठद्वारपनगिराउचारी ॥ 
भेरेबंतःपुरकोआयो । कौनहराइरुकोमुखठायो ॥ रह्योनअसप्निभुवनमहँकोई । मेरोभोनसकेनोजोई ॥ 
असकहिकियोकोपपरचंडा । ठेकरशूलमनहुँयमदंडा ॥ चल्योआशुअंतःपुरकाही । ठेदानवसहस्नसँगमाँदी ॥ 
तहंडवाकीससिनबोठाई । कझ्षोवचनअतित्रासदेसाई ॥ कहाँसुताहेदेइुबताई । कारजकोनकरतिमनछाई ॥ 
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श्रीमद्गागवत-दशमस्कन्ध-उत्तराधे । (६०७) 


दोहा-ससीकह्योकरणोरिके, मणिमंदिरमहेसोय । नाथतहाँकछुदिननते, जाननपावेकीय ॥ 
ससीवचनसुनिकोपहिायो । कन्या भवनआशुचलिआयो॥कामकुँवरकहँदेख्योजाई। ता हू को म न गयो लो भाई॥ ३ ०॥ 
श्यामस्वहुपननअरविदा । आननकीटिल्जावनचंदा ॥ लंबेसुभगमाहुभतिपीने । ठसहिपीतपटयुगठनवीने ॥ 
करकपोरुश्रतिकुंडलराजोअलकलटकितिनपरभतिछाने ३१सेठिरदेप्यारीसँगपासानिरखतबहर्नाहिगूजतिआसा। 
ऊपाकुचकुंकुमतेरंजित । उसतमाळगलमंभछिगुंजित ॥ एकपाणिऊपागलमाँदी । एकपाणिपासापछटाँहीं ॥ 
दोहा-तहँभनिरुद्ध हियोनिरखि, बाणासुरवळवान । सववीरनसोंकहतभो, अनिरुधरूपलोभान ॥ ३२॥ 
हेमवालयहमारनलायक । यदपिअनीतिकरीदुखदायक ॥ मेंसकिहेनहिश्नचलाई । देखतयाहिदयाउरभाई ॥ 
तातेळहिभहुमतिभटमेरी । धरिडीजेबाटककडँवेरी ॥ बाणासुरशासनसुनिवीरा । धायेचहुँदिशितेरणधीरा ॥ 
आवतनिरसिदानवनकॉर्दी । उठिबिउ्योअनिरुद्रतहाँदी ॥ छियोनिकारिपरिषदकधाई । दवारहुतठडोभोभाई ॥ 
मानहुकाठदंडकरभाज । समरकरनआयोयमराजा॥३३॥ धायेधरनहेतुरणधीरा । चहुँकिततेकरिशोरगँभीरा ॥ 
_ दोहा-परिवभमावतभोरचहुँ घायोश्रीअनिरुद्ध । दानवसम्हरिसकेनहीं, केनसकेगतिरुद्ध ॥ = 
जहँजहँअनिरुधदोरतवागे, तहँतहँदानवकोदळभागे ॥ जिमिसूकरपेराहिशुनजाई । ताकेधावतजाहिपराई ॥ 
तईदानवसबवचनउचारा। करइुउपायणायजेहिमारा॥अवनाहिघरेमिलीयहवालक । हेहेअमितअवशिभटपालक॥ 
असक दिदानवाङ्भप्रहारे । परिधदिसोअनिरुद्धनिवारे ॥ परिवभमावतमारनछाग्यो । जालिमजोखुद्धमहँनाग्यो॥ 
सुंडफूटिगिकाइनकेरे । टूद टूकभुजभयेघनेरे ॥ रदिनसकेकोऊतहेँठाढे । भागेकतळसमरकेंगाढे.॥ 
दोहा-भागिगयेजे भौनते, तेईवँचेप्रवीर । डारयोबडुदानवनइनि, द्रुतअनिरुधरणधीर ॥ ३४ ॥ 
दानवभागियाणपहँजाई । सकल्युद्वकीसबरिजनाई॥ कह्योबालहअतिशयमाको।कोउ भटपक्रिसक्योनहिताको॥ 
प्रिवमारिमारेभटकेते । सन्सुखगयेबचेनहितेते ॥ सुनतवाणअतिशयदुसछायो । कामङुँवरपरकोपितधायो ॥ 
बाणहिआवतनिरखिकुमारा धायकियो शिरपरिषप्रहारा। दानव सूच्छित गिर योत हा ही। रहिन गई क छु छु धित नु माटी ॥ 
तबअनिरुद्वतादिगोहरायो । एकहिवाउमाहेमहिआयो ॥ सुन्योप्रथमऐसोहमकाना । बाणासुरदेअतिवछवाना ॥ 
दोहा-सुनतवचनभनिरुद्धके, उठयोभाशुअसुरेशञ ॥ मानहुचरणप्रहारते, कु पितभयोभुजगेश ॥ 
गुनिअनिरुद्वहिअतिवङरासी । लेकखल्नदत्तअहिफाँसी ॥ बाणचलायदईविकराठी । धावतभइयुगढतहँव्याढी॥ 
अनिरुधकेलपटीइकसंगा । एकहिवारवँधसवभंगा ॥ गिस्थोभूमिमहँकामकुमारा । रहिनगयोतनुमाइंसम्हारा ॥ 
ढियोउडयबाणतेहिकाँही । राख्योकेदकोठरीमाँही ॥ निरखतअनिरुधवंधनऊपा | ताकोडदयकमढद्रुतसूषा॥ 
ठाजछोडिबहुकियोविलापा । मरणसरिसपायोसंतापा ॥ ताहूकोबाणासुरजाई । राख्योइककोठरीपधाई ॥ 
दोहा-ताकनहिततिनदुइनके, तहँटिकायरखवार । आपभवनकोगमनकिय, दुखसुखभोइकवार ॥ ३५ ॥ 
इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाबाधवेशविश्वनाथसिहात्मजसिद्धि श्रीमहाराजाधिराज 
श्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंत्रकृपापाभाधिकारिरघुराजतिहजूदेवकृते 
आनन्दाम्बुनिधो दशमस्कंधे उत्तराचे द्रिषश्‍तिमस्तरंगः ॥ ६२॥ 


दोहा-इतेचितरठेखाहरथो, जवतेअनिरुधकाँहि । तबतेयदुवशीरहे, शोचतसबमनमाँहि ॥ 
जुरिजुरिअससवकरहिविचारा । कहाँगयेप्रदुमकुमार। ॥ कृष्णरामसात्यकिरणधीरा । सारनगदप्रधुम्रप्रवीरा ॥ 
उद्धवकृतवरमाअक्ररा । भौरहसांवआदिवहुश्यरा ॥ उग्रसेनकेसभासिधारी । सकलवेठितहंगिराउचारी ॥ 
महाराजप्रयुम्रकुमारा । रह्मोजीहमकोप्राणपियारा ॥ सोकहँगयोनजानहिकोई । धोंकोउहत्योरूपवरणोई ॥ 
ताकोकेसोकरहिंविचारा । जेहिमकारसुतमिलहिइमारा ॥ बोल्योउम्रसेनमहराजा । मुनहुसबैयवु्वेशसमाजा ॥ 

दोहा~सवथळमेजोदूतबहु, सुरनरभहिपुरमाँहिं । जहासोजसृतकोरगे, तहाँसचिवकोउजाहि ॥ 
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(६०८) आनन्दाम्बुनिधि । 


करिकिसामपुत्रकहँलये । वृथारारिकािहेतमिटांवे ॥ तबबोल्योबल्देवारिसाई । देयसोजजोकोउठगाई ॥ 
ज्ञोअनिरुद्वहिराखिहुगोईं | सोशिवविधिळोकहुयादेही ॥ तोठेऐहेंतोहिकरिघाता । ओरठोरकीकेतिकबाता ॥ 
मासअपादहिुँवरहेरान्य । अवआस्तिनठोनईिदरशान्यो ॥1॥ इतनोनममोठेबठराई । तवआयेनारद्मुनिराई॥ 
उठीसभानारदकहँदेसी । सवकेउरभोमोद्विशेषी ॥ सड़ेसड़ेवेलियुनिराई । यहुर्वेशीतुमबुद्धिंगणा३ ॥ 
दोइा-अनिरुधऐसीठाडिलो, अतिअनोसकुठमाँहि। ताकोधरतेहरणभा। पुमजानहुकसर्नाइ ॥ 
बाणासुरभतिशयव्वाना । शोणितपुरकोइशमहाना ॥ ताकीञपानामकुमारी । ससीचित्रलेखातेदिप्यारी ॥ 
हरिठेगइसोइअनिरुद्वै । वाणासुरकोन्द्याभवरु ॥ बाणासुरकेभवनमेझारी । परयोकेदअनिरुषधनुधारी ॥ 
तुम्हेंदियोबृत्तांतसुनाईं। जोमनआवेकरहुबनाई ॥ शिवरक्षहिशोणितपुरभूरी । योजनसहसद्वादशदूरी ॥ 
असकहिसुरपुरगमुनिराई । रामकृष्णअनिरुधसुधिपाई ॥ सबसुभटनसोगिराउचारी । शोणितपुरकाकरोतयारी ॥ 
दोहा-सुनिशासनप्रधुकोतुरतः साजिसाजिनिजञसेन । आत्रतभेद्वारेतहाँ, छखिवलबोलेबेन ॥ २॥ 
कषित्त-वँचलबछकिचारुताकेसाजुढकिअंग, परमप्रभाकेत्योंमजांकेरणबॉँकेहें । 
सरितहवाकिसेहिविविधाकेताकेजात, आशुनाकनाकेबहुधावतनथाकेंहें ॥ 
भपिरघुराजकाठियाकेहैउडाकेअति, गटतपराकेदेतपगनझमा केहें । 
इसेवाजीसंगजाकेवीरवीरससछाके, आवैसात्यकीसो जासुबिजेधराधाकेहे ॥ 
राजेकसोकनककवचशिरकूँडत्याँदी, युगकरवाठकटिपीठिढाकीढालहे । 
कंघनतुणीरतीरपूररेगंभीरवेग; करमेंकोदंडउरशुक्तनकीमालहे ॥ 
मेदमेदगेनेमंदमंद चहुँओरहेरे, मंदमं दफेरेउरमाळघुखलाळदै । 
विक्रमकरारुसेरशइन' बकार, बॉँकुराविज्ञालआवैसैनिजूकोलाळहे ॥ 
कमकाकिरीटशीशनटितणवाहिरात, त्रातचइँओरचमकातधुतिवारोहे । 
हेमतनप्राणकट्तीहतक्ृपाणवाम, पाणिमेंकमानवाणदाहिनेमेंधारोहे ॥ 
चंचरुतुरंगसखाचारिपांचशतसंग, रणकेउमंगभरोस्यंदनसंवारोहे । 
सुविमर्णीदुङारोतीनालोकनकोविणेवारो, आवतप्दमनप्राणप्यारोयाहमारोहे ॥ 
झझकिक्मंके चंचलासेवेचमकेटाप, धरणिधमंकेयोतुरंगएकओ रहै । 
मदकेअमंदभरेयुद्धकेअनंदऐसे, बृंदवेगयंदनकेगाढेएकठोरहे ॥ 
एंडदाखोनदारसोहिशिरदारसवे, धारेतलवारदालअतिबरजोरहे । 
सेनठेअथोरऐसीसमरकठोरआवे, सूरकेकि शोरकेरोसारनकिशोरहे ॥ 
रथमंदुजानुवेठोक्षणेक्षणजातऐंठो,वीररससिधुपेठोवीरवरख्याताहे । 
कवचकृपाणिकूडकरभाणधारेअंग, बाणपुरगोनिगुनिमृदुमुसक्याताहै॥ 
वीरताइघीरताईयोवनलाईमुस, प्रकटजनाइसाजिसेन्यइतआताहे । 
वीराशरनामगदनामजाकोआमजग, बाँकुरोवहादुरगोविदभूकोभाताहे ॥ 
गाता ह उसा | 
सोइुएमंजुसुसकानिसोहे, मेनकरढारेमानोअंगसुकुमारदै ॥ 
'परमछत्रीलोअलवेटोंहेनवेलोवीर, परमघमंडभरोमोहिअतिप्यारदै । 
शेन्यचतुरंगठेकेजातनकोबाणजंग, ञावतहेंडूरसांवकृष्णकोकुमारहे ॥ 
दोहा-दरशनहितआायेरडे, अजतेनंदसुजान । सोञसाज्योगोपदछ, वाणयुद्धाहितजान ॥ 
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श्रीमद्भागवत-दशमस्कन्ध-उत्तराधं । (६०९) 


सवेया-श्वेतपाशाककियेसिगरेकट्मिकसिनोइसुकाम रिकाँये । पानकेआसवह्वैकरिमत्तचदेशकटानिमेवेठपनाँधै ॥ 
आमंंदसवतरातहेातअवातउछाहहियेम हादे । गोपसमेअतिचोपसांआयेसोलोहुकेमंथमवोयनबे ॥ 
दोहा-आइसअवियितेसणी, सकळयाद्वीसेन । वाणभोनकेगोनको, नहिसमातउरचेन ॥ 
छंद-दुंदुर्भाशोंरवहुओखरजोरसोंभयोअतिवोरतेहिठोरभारी । 
मत्तगजचिक्ररतवानिगणहिकरतदिकरिनदिकरतवेगचारी ॥ 
चक्ररथवरयरतवीरबरवरेरत हरवरतगर्वरतशीभ्रकारी । 
शुद्धउद्वतदधतशउवुद्वतकुद्धतयुद्दउद्वतवधतधीरधारी ॥ 
दोहा-हरिबळनिजवळसयुगलसि, चढ़ियढ़िनिननिजयान । अनिरुधहिततुरत हिकिये, शोणितपुरहिपयान ॥२॥ 
चल्योकटकयदुबंशिनकेरो । रजउडायरविमंडलवेरो ॥ फर्हाररहेतहँविविधनिशाना । बाजहिमारूबाजमहाना ॥ 
वारहिभक्षोहिणीदछभारी । सवयदुवंशीअतिधनुधारी ॥ अरताठिसहजारहेकोसू । अरिपुरजावनपरतभरोस्‌ ॥ 
अससबभटमनकरहिंविचारा।होतनकेसेहुकछुनिरधारा॥यदुपतिजानिभटनकीशंका।कियउपायतहैबिगतअतंका ॥ 
बगटियोगमायातेहिकाछा।पहुँचेशोणितपुरहिउताळाबाणनगरतहँलर्योविशाठा । उठतिचहुँकितपावकम्बाला। 
दोहा-वेरिठियोशोणितपुरे, रामक्रष्णचहुँओर । खडेभयेसँगर्मेसुभट, रह्योनतिरभरठोर ॥ 
वारुणाख्रतहँकृष्णचलायो । अनटप्रचंडहिंआशु बुझायो॥४॥ झोणितपुरकेवागतडागे । लावनछूटनछोपनछाग ॥ 
कनककोटजोरहझोउतंगा । सनिखनिफोरिकियेतेदिभंगा ॥ पुनिगिराइदीन्हेंदरवाजा । रह्मोजोपुरकेप्रथमदराजा ॥ 
झोणितपुरकेप्रनादुखारे । वाणद्वारमहँजाइपुकारे ॥ यदुवंशीतुवपुरचढिआये । प्रननमारिपुनिद्वारगिराये ॥ 
प्रजनवचनसुनिबाणरिसाई । शासनदीन्ह्योसचिवबोलाई ॥ ळावहुसेन्यसानिदुतमेरी । यदुवंशीलीन्ह्योपुरचेरी ॥ 
दोहा-सुनिनिदेशअसुरेशको, सचिवसाजिसबसैन । बाणद्वारराथेतुरत, भरेयुद्वकेचेन ॥ 
वारहिअक्षोहिणिदङसाजोकद्चोगाणवजवावतबाजे ॥ कोपितह्वेअसदियोनिदेशाबचिनणाइयदुकुलकोलेशा ॥५॥ 
बाणहेतुशंकरभगवाना । यदुवंशिनपेकियेपयाना॥ कोटिमगणधायेविकराला । पहिरेगलेसुंडकीमाला ॥ 
स्वामीकाततिकचढेमयूर । चढेसंगशिवशतअतिजूरा॥नदीशरचढिकेत्रिपुरारी । धरेषनुपकरशरअतिभारी ॥६॥ 
तदाँजुरेहरिशंकरदोउ । चाइतनाहिपराजयकोऊ ॥ 11 
दोहा-कातिकेयसोंकरतभो, संगरकृष्णकुमार ॥ ७॥ कूपकणेकुंभांडकिय, वलसँगयुद्ध अपार ॥ 
बाणपुत्रओसांवकुमारा । बाणासुरसात्यकीरदारा ॥ ८ ॥ यदुवंशिनभरुअसुरनकेरो । तुमुलयुद्धतइँभयोधनेरो ॥ 
ब्रह्ादिकतहँसबैसुरेशा । मुनिचारणगंधवेसिपेशा ॥ चटेबिमाननसहितहुलासा । आयेनभमहँठखनतमासा ॥ ९॥ 
तहँशारंगनाथटंकीरा । भयोभयावनशोरकठोरा ॥ भूतप्रेतअरुगुझकनाना। यातुधानवेतालमहाना ॥ 
डाकिनिशाकिनिमहायोगिनी।कूष्मांडाअरुमातृभोगिनी १ "भोखल्षराक्षसहुपिशा चा। इनसैंगगणपतित्तन तन रा चा। 
दोहा-एकबारसबसिमिटिके) करिकेकोपअपार । धायेयदुपतिपरतुरत, नादकरतविकरार ॥ 
छंदतोमर-तहँहरितजीशरधार । जिनपरमतीसनधार ॥ हगयोतहँअँधियार । सूझतनहाथपसार ॥ 
इकएकपिशञाचनपाँहि । शरसहसलागतजाँदि ॥ भूञ्महिभूतभुठान । गिरिउठहिकोपिमृहान ॥ 
कोउकरहिआरतशोर । नहिचलतनेकहुँजोर ॥ जेजादिउडिहुअकास । शरतहहुँपहुँचहिपास ॥ 
तैवभागिपुनिमहिआइ । इकभोटरहहिळुकाइ ॥ तबजाइँदोऊफूटि । रहिजाहिशरविधिजूटि ॥ 
कोहुकेगयेकटिमुंड । कोउसंडभेबहुरुंड ॥ शरठगतभुजकटिजाँहि । नभकेतुपरिसलयाँदि ॥ 
जिनकेरहेवड़सीस । तिनकेलगेशरतीस ॥ जिनकेरदेरगभूरि । तेगयेबाणनपूरि ॥ 
जिनकेरहेबहुबाहु । तेकटेसहितसनाहु ॥ पदरहेजिनहिहजार । तेभेविसंडअपार ॥ 
जिनकेशरीरविशाठ । तेग्येकटिसमताठ ॥ जिनकेरहेवहुकेश । तेरेनदिशिरलेश ॥ 
ys 
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(६१०) आनन्दाम्बुनिषि । 


कोउनातिकाभेहीन । कोउभयेदेत विहीन ॥ कोउभूतभेबिनओंठ । कोउजरेशरळगिरोंठ ॥ 
चहुँओरसायकजाठ । धावतखसेविकराळ ॥ जहेभामिशिवगण्ाहि । तहकृष्णवाणरेसा इ ॥ 
कसमसपरचोरणमाँदि । वसपसपरचोसयकाँहि ॥ तवभयोहादाकार । रहिगयोको दुनसभार ॥ 
तहँभगेभमरिपिश्ञाच सहिसकेनहिशरआँच ॥ बहिचलीशोणितधार । जुरिभयेठोथिपहार ॥ 
रहिगयेतहँनहिमूत । छिपिरहेदिशनअकूत ॥ तबहुँनशरभेवद्‌ । परिगयेदिनकरमंद्‌ ॥ ३३ ॥ 
निजदठविकललधिईश । देतनदरतबतीस ॥ लेशूलपरमकराल । धावतभयेतेहिकाल ॥ 
शरघारतजतपिनाक । मनुनाशकरतेनाक ॥ यदुपतिनिकट्चाडिआाशु । कियशरनतमद्‌शआशु ॥ 
ज्ञारँगकोटंकोर । तिमिरवपिनाकहुँवोर ॥ पूरितभयोचहुँओर। भोसकलदेवनभोर ॥ 
दोहा-शंकरनंदीपेचठे, मंडलकरहिकितेक । इतदारुककरिचपळरथ, विरचतगतिनअनेक ॥ 
छंदचामर-कहूंतरंगवेगसोंअकाशमेदेखातहें । कहँसुवामदाहिनेभठातसेसोहातहें ॥ 
दोउप्रवीराणधारछोडिछाँडिधावही । दोउम्रवीरयुद्मेंविजयविलासभ्यावहीं ॥ १२॥ 
तजप्रचडवायव्यास्नयुढमैपुरारिदे । नगाख्कोपवारिकेनिवारतोमुरारिहै | 
तमगिरीशपावकाख्रअग्नियंडधावतो । तजमुकुंदमेवअश्नभाशुहीबुझावतों ॥ 
सोरठा-तहाँशंभुअतिकोपि, लेतभयेत्रह्मन्नको । जीतनकोअतिचोपि, यदुपतिपरछोडतभये ॥ 
छंद-अह्माखप्रचंडचल्योजवई।हरिडुतरह्माख्रतज्योतबही ॥ दोऽञ्वालभकाशदिछायगईसयदेवनकोअतितापभई 
ठरिअख्नरभेतईँशांतभये । दरिशंकरहँतवकीपछये ॥ छियपाशुपतात्नगिरीशतहाँ । कस्तेमनुठोकसँहारमहाँ ॥ 
चहुँओरमहादिगदाहभई । वरुणालयळोडिम्रजाददई ॥ सबकोअसजानिपरोतबहीं । परलेजगहोनचहेअबहीं हे 
इतकृप्णहुवेष्णवअद्चडियो।तकिपाशुपताखहिछोडिदियो ॥ इकबा रहिंलोक उठेव रिहें। विधिबो दिवीरकहाकरहे। 
लह्हिवष्णवतेजतहरणमें।नशिषाशुपताखगयोक्षणमें॥ १ ३यदुनाथत हाँ अति की पहिके।लियमोइनअस्रहिचोपहिके 
हरकोठसिछोडतभेतुरते । निजस्यंदनरोकिरणेपुरते ॥ तेहिअख्ररिंशंभुनआडिसके । रहिजातभयेरणमाहंजके ॥ 
पुनिमो दित हैजसुझनछे।तजिचापरदेवृपमाहँठगे ॥ शिववाहनलेशिवभाजिगयो ।लखिसेन्यहिंकोतुकहीतभयो ॥ 
तबदारुकसोंयदुनाथकद्यो । अबदानवकोदल्यांचिरद्यो ॥ रथछेचरतूमविसेन्यहिमें । सुनिदा रको दुत चेनहिमे॥ 
,_ दोहा-तहगोिदृहनिकेगदा, अरुनंदकभसिमारे। दानवकेदछकोहुतईि, दीन्हयोंदोरिविदारि॥ १४॥ 
छद्‌ तैका रिकेयोहरीकोुमारा।जरेजंगमेशीषेकोपभारा।तजीवीरदोउडरतेवाणधारा कियोजंगमेभशुहीअंषकार। 
भयेमंडलाकारकोदंडदोऊ। विजेकेविठासीनहेदीनकोऊ॥ दळेवाणम्रद्युमकेशंभुनंद। हरीपुञत्योहीनिवारेअमंदा॥ 
दोउगवेछायेदोऊकेगराजे । दोऊचाहतेदेदोउकीपराजे ॥ दोउवीरकेआननेस्वेदभायो।दोउवीरकेखुबद्दीहूबछायो। 
दॉउ्ीरकेणोमछाइनवानी।दोउवीरनेकोनहीशंकमानी दो ऊला डिलेहेंपिताके भनो खे। दो उयु द्में कु दहे चित्त चोसे। 
सुदोउदुदकोतहाँताकिमारे । सुदोउदुइँकेशरेकाटिडारे ॥ कृहुँदोरिदोउजेरजायनेरे । कहुँवीरदोउकरेंजानफेरे॥ 
छस शशदाहनककोटभारी । रहीछायताकीचहुँघाँउज्यारी॥दोउदामिनौसेदमँकैप्रवीर।झनेकैठनेकेदोइँबीरतीरा॥ 
तहायादवोआसरोहहुलासे । ठसेयुद्छोडेदोहँकतमासे ॥ क्रषीशोसरेशोदुइँकोसराहे । दुक अहेजाजप्यतबहे। 
दोउनीरनेको तहाँनाहियाके।दोअयुदसँगाँकुरवेज्ञवाके।यही माँ तिकी हों दो उय द्ध भारी । ढुइँकीपराजेपरेनानिहारी॥ 
दोहा -कुष्णकुँवरकोप्ररलठसि, शंभुकुंबरअनखाय । छीन््योशूङअमोषकरु रहोभासरणछाय ॥ 
त... चहतचठावतमाहि । अतिविचिञरविकरमकियो, यढुपतिपुत्रतहाँहि ॥ 
on । दहजारञरशुजपरझारयो॥एकहजारशरमधिमहँगाव्यो/उभेकोटिशरञ्ूठहिभाडयो ॥ 
छाया ल जी भयोहाथमानहुनिसला ॥ शूगिरयोकरतेछुटिभरणी । भेअसर्कदवृथारणकरणी॥ 
पदुशेडुमारा । तबेमदुन्नतजीशरधारा ॥ मूँदिगयोसुरदरुकोनाया । शतशररन्योमयूरहिमाथा ॥ 
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जयलोंकादेशिवसुतबाना । तबलोकियोमयूरपयाना !! जाइमग्ररदुर्चाकेलासा । रोकेरुक्योनगुनिअतित्रासा ॥ 


दोहा-सूक्मिणिनंदनकीविजय, हखियदुवंशीवीर । बहुसराहिजयनथाकिये, इषित रणधीर ॥ १५ ॥ 
कृपकरनकुंभांडदीउ, चाणसचिववलवान । देठबिचठतलखित्रतही, रणकहेकियपयान ॥ 
छद्‌-महाप्रचंडचंडमुइसेअखंडओजके ! वमंउकेउमंडमंभोउदंडमोजके ॥ 
करालकालरूपलालनेनवाल्वेशहे । विशालदतमुंडमाठ्तालशेशलिश हैं ॥ 
करेंकठोरशोरदोरिदोरिचारिभोरहें । अथोरीरभोरहोत नो रहँअगोरहें ॥ 
लियेत्रिशुटवजतूलटूलमारिधावही । अतूळशप्रत्तिकूलफूलसेउडावरही ॥ 
भगीयदूनसेन्यद्वेअचेननेनमूरिके । उकेनवेसनेनबेनजाहिशेठकदिके ॥ 
विळोकिवाहिनीसशोकजातिओरथामदे । विशोकसोंविजोंकद्वेकद्योसुयेनरामहे ॥ 
चलोचछाइचंचढेरथेदइत्यहेजहाँ । करेगहारसेन्यकोमनोसुकाठहेमहा ॥ 
विशाकसूतढचल्यातुरतहातुरगन । ळख्याकुभाडकपकणरामकारणगन ॥ 
कठोरशोरकेअथोरशूलधारिधायक । हनेप्रयासआशुकेसुरामकोनिरायके ॥ 
ठगोविशोककेसुएकवाजिवेधिएकगे । विसंक्ञह्वेगिर्थोसोसूतवाजिभूमिटेकगे ॥ 
तहाँप्तकोपसूसलीसुमूसठहछेलियो । तुरंतकूदियानतेमहानशोरकोकियो ॥ 
कुंभांडकोफँसाइकेहळेतेखेंचिलेतभो । सजोरतासुशीशमध्यमूसठेसुदेतमो ॥ 
भयोछट्कशीशअंगतरर्वूरहेगये । कुँभाँउकेशरीरकेरहाडभूमिमेछये ॥ 
प्रकोपिकूपकरणशूलरामकेटुतेहन्यो । बचेगोकेसहुँनदेत्यऐसहीसुखेभन्यो ॥ 
ठियोछँडाइशूडकोरुगाइहाथहाथमें । हन्योसुराममूसठेप्रकोपितासुमाथमें ॥ 
छगेपषाणज्योंधटेपटाकमाथफूटिगो । धराधडाकदेगिरथोदइत्यटंकट्टिगो ॥ 
दोहा-कूपकर्णकुंभांडकी, कीन्द्योवधवटराम । बाणासुरकीसेन्यमं) भर्थोभीतिकोधाम ॥ १६॥ 
बाणपुत्रअद्शावकुमारा । कियेयुद्धअतिघोरअपारा ॥ रथमंडलदीञभटकरही । वारवारसायकतनुभरहीं ॥ 
दोऊदुहुँनताकिशरमारें । दोउदुइनसुबाणनिवारें ॥ दोइँनदोहुनसूच्छितकरहीं। उठिउठिपुनिदोऊभटछरहीँ ॥ 
[ञध्वजादुहुँनकीकाटी । दोउदोईँनकेरथछाटी ॥ दोउदोइुनहनेतुरंगन । दोऊदुइुँनधनुपकियभंञन ॥ 
दोउलेचर्मकपाणप्रवीरा । दोरिभिडेरणमहेरणवीरा ॥ तहाँशावकरिअतिचपलाई । वाणपुजशिरतेगचठाई ॥ 
दोहा-कव्योशीशताकोतुरत, गिरयोभूमिमहवीर । निरखिवाणसुतनाझतहे, भभरिभगानीभीर ॥ 
बाणासुरमारयोबहुबाना । लियोछाइसात्यकिकोयाना ॥ सात्यकिहुँतहँसायकङ्चुंडा। काटिअनेकदानवानेमुंडा ॥ 
पुनिमारयोवाणहिवहुवाना । सिंहनादपुनिकियोमहाना॥ शिवसुतसहितपराजयदेषीवाणकियोउरशोकविशोषी ॥ 
तजिसात्यकिकहेदरिपरधायो।कालसमीपमनइँजनिआयो॥ुजशतपंचचापझतपाँचाधारितण्योतईसहसनराचा। 
तहँमुकुदइकबारहिकाल्ो । धनुषपचशतइकसँगछाखो ॥ हरीहन्योशरफेरिहजारा । रथसाराथितुरंगदछिडारा ॥ 
दोहा-पांचजन्यपुनिराखठे, माधवमुदितवजाइ । एकबाणपुनिकरलियो, इननबाणहरषाइ ॥ १९ ॥ 
बाणवधतहरिकहतहंजानी । माताताइकोटणारानी ॥ सोलिकेशकरिनग्नशरीरा । मानिषुत्रबधकीअतिपीरा ॥ 
ठाढीभईकृष्णकेआगे । जाकोनिरसिवीरसवभागे॥२०॥कृष्णहु्ुसनीचिकरिलीन्ह्या भागु भागुतहँहरिकहिदीन्द्यो। 
यहअवकाशबाणतहँपाई । स्यंदनठेनगयोपुरधाई ॥ २१ ॥ भागिगयोजवभुपसमाजातइँधायोञ्रकोपितराजा॥ 


तीनिशीशचरणहुहेंतीना । ठंबशरीरमांसतेहीना ॥ सडेरोमतनुकेशिरकेशा । महाभयावनहेनेहिभेशा ॥ 
दोहा-धायोसन्सुखकृष्णके, ठावतदशहुँदिशान । ढीन्हेषटहुँनकरभसम, मानहुँकाङमहान ॥ २२ ॥ 
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(६३२) आनन्दाम्बुनिधि । 


लखिज्वरकहँवलमोहदिपागे) दोरिखड़ेभेहरिकेआगे ॥ ताहिदेखिज्वरकोपहिछायो । बलकेउरमहभरुमचलायो ॥ 
राएतिड़िकिगेबरुउरठागीवलकेवदनज्वारन्बरलागी॥बछततुतिड़िकिमरुको शुंगा०्वरकोभस्मकियाहुतभंगा॥ 
इतेरामपृमनकछुछागे। तिनकहँनिरखिकृष्णदुखपागे ॥ रामहिदोरिमिलेयद्राई । तासुसकटज्वरतापनशाई ॥ 
पुनिवेप्णवज्वाउतपत्िकीन्द्यों।मोशिवके ज्वरकहेँदुसदीन्द्यों कह भा गिन हि शिव न्वरबोची !तद्यपितिहुठोकनमेनाचो 
दोहा-गिरोआईहरिशरणमहँ। आरतवचनपुकारि । आहिञाहिआरतहरण! रक्षाकरहुमुरारि ॥ २४॥ 
ज्वरयवाच । 
चामरछंद-जेअनंतशक्तिजैपरेशसरआत्म जे । नेविभुद्धज्ञानरूपकृष्णजेपरात्मजे ॥ 
जैतिविश्वसष्टिपालनाशहेतुब्रक्नने । नेप्रधाननाथशांतरूपसंडदंभजे ॥ २५ ॥ 
कालदेवकर्मजीवद्वव्यओसुभावहूँ । प्रायदेडकोविकारसृशिओअभावहूँ ॥ 
मायआपहीकिहेद्रितीयईऱवरोनही । जाहिजेसनोकरोसुहोतताहितेसही ॥ २६ ॥ 
धारिकेअनेकरूपधमंसेतुपालहू । साघुँदेवविप्रकेअनेकशउघालई ॥ 
भूमिभारदारदेतुनन्मनाथहेयहू । आपकेप्रपन्नकोनहोतत्योकनेकहू ॥ २७ ॥ 
वाहित्राहिनाथमोहिदीनकोबचाइये । उग्ररावरोज्वरेइमेंदहेमहाइये ॥ 
जीवकोतबैलोंतापनोलोंआापकोनही । हेगयोतुम्हारजोनताहिशोकदेकही ॥ 
दोहा-मेंहारणागतमेंपरो, हेवसुदेवकिशोर । जारतमोहियहिठोरमें, शीतम्वरयहतोर ॥ २८ ॥ 
यहिविधितेव्वरअस्तुतिकीन्ही । कृष्णचरणमहँनिजमतिदीन्ही॥ तमप्रसन्नद्वे कहो मु रारी । अवतोपर्मे कृपाहमारी॥ 
मेरोज्वरतोहिदुखनहिंदैँदै । ओरहुकहुँभीतिनहिपेहे ॥ यहमेरोतेरोसंवादा । गेहेजीसंयुतभहठादा ॥ 
ताकोतोरिभीतिनहिँहोई । ऐसोजानिठेइसबकोई ॥ २९ ॥ सुनिहरिवचनमोदज्वरपाई । गयोआपनेऐनसिधाई ॥ 
बाणासुरचढिरथधनुधारी । आयोकरनयुद्धपुनिभारी॥सहसबाहुसहसैहथियारा। हरिपरकोपितकियोप्रहारा ॥३१॥ 
दोहा-बाणासुरकेअख्नप्व, काखोरमानिवास । तज्योसुदर्शनचक्रको, कोटिनभानुप्रकास ॥ 
सहसबाहुवाणासुरकेरे । कात्योचककरतवहुफेरे ॥ जिमिभूरुहशाखाकटिजाँही । बाणासुरइमिरह्योतहाँही ॥ ३२॥ 
मारतजानिवाणकहँदैशा । आगेदोरिजहाँजगदीशा ॥ वारबारयदुपतिहिनिहोरी।अस्तुतिकरनछमेकरजोरी ॥३३॥ 
तत रंद्रववाच । 
महित्नक्षपरजोतिमुरारी वेदहुगतिनहिजानतुम्हारी। छसततुमहिज्ञानी त वदा सा व्यापितजे से जगत अ का सा ॥३४॥ 
अइनाथनभनाभितिहारी । आननअनत्मेतहेवारी ॥ स्वगंशीश्ञदिशिश्ुतिमहिचरणा। अहंका रश्वुतिमो कहँ वर णा ॥ 
` दीहा-पिधुजठरमुजइंदरहे, ॥ ३५ ॥ रोमवृक्षपनकेश । बुधिविरंचिहियधमेदे, मेड्मजापतिवेश ॥ 
छेंदगीतिका-सबझोकरेंप्रभुतुमह्तियहवेदकरतउचारहें ॥ ३६ ॥ हठिधमेपालनजगउंदेहितआपकेअवतारहें ॥ 
प्रभुआपतेपालितहमहुँसवभुपनसातहु पालहीं ॥ ३०७ ॥ तुमएकआदिसुपुरुषतुमतेसमअधिकको उद्देनहीं ॥ 
वृषुशुद्धस्वयंप्रकाशहीअनिहेतुइंशअनतहूँ ॥ पैकरिक्ृपानिजदासहितप्रभुअमितरूपधरतहूँ ॥ ३८ ॥ 
जिमिभानुसुदितरहतधनतेपेरहततेहिद्रहे । तिमिरहतिमायादरितुमतेमृठकहतअदूरहे ॥ ३९ ॥ 
मायाविवशजनदारसुतगहमो हिसिधुहिमहुँपरे । बूढतकहुँउतरातकहुँनहिपारपावतदुखभेरे ॥ ४० ॥ 
कडभागवशलहिपनुजतनुनहिजीतिईंद्रिनकेगने । नहिंभज्योतुवपदमूढतेहिहमशोचर्नीयसदागने ॥ ४१ ॥ 
श्रियदशतुमहिजोछोडिओरनप्रेपरसमनमंचष्यो । सोमूढत्यागिपियूषमानहगरठनिजशुसमेभष्यो ॥ ४२ ॥ 
इमभरुचतुरसुलदेवसबसुनिओरणेविनआइहे। तेप्राणप्यारेनाथतुम्हरसकरविधितेदासहे॥ ४३ ॥ . 
दोदा-जगउत्पतिपाङनहरण, हेतुतुर्माहहोनाथ । इध्देवमेरेतुमहि, शांतसुहुदसुखगाय ॥ 
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श्रीमद्वागवत-दशमस्केध-उत्तराध ! (६१३) 


जगदातातुमएकही, अहेनकोईआन । हमसंसारउथारहित, तुमहिभनेंभगवान ॥ ४४ ॥ 

यहवाणासुरदासहमारा । असुरनाथयहिकेरकुमाश ॥ धरिनरसिहसरूपसुररी । करीकृपाप्रहरादहिभारी ॥ 
तेसहिअबटुकृपानिधाना । करहुकृपायहिपरभगवाना ॥ अजरअमरयाकेभुजचारी । होंहिनाथलहिकृपातिहारी । 
याकोअभवदानमेंदीन्झों । अपनोदासमानिमेीन्ह्यो ॥ याकोषधनहिकरहमुरारी । राखहुअवतोवातहमारी ॥ 
अप्तकहिबह्ुविधिअस्तृतिगाई ! शिवअपनीदीनतादेखाई४९तततोठेहसिदपानिधाना। सुनहुवचनमेरेईशाना ॥ 

दोहा-जेसेतुमकोप्यारयह, तेसेअहैहमार अभयदामहोहूदियो, दूसरनाहिविचार ॥ ४६॥ 
यहअवध्यसवतेअवहोदोयाकोजीतिसकिहिनाहिकोईीप्रहराद हिमेंदियवरएऐसो। तु वकु लव धक रिहों न हि कैसो ॥ ४७॥ 
याकेगवेनशावनहितू । सहसभुजाकात्योबल्सेतू ॥ कटकडुयाहीहेतुसंहारा । रहोजोनअतिभूकरभारा ॥ ४८ ॥ 
चारिमुजारेहँयहिकेर । हेदैअजर्हुँअमरवनेरे॥ आपपारपद्यहुमुखिहोई । याकोभीतिकरिहिनहिकोई ॥ ४९ ॥ 
जबहारिअभयदानअसदीन्ह्योबाणासुरप्रणामतबकीन्झो॥अनिशषङषारथदिचढाहीलायोहरिठिगभाशछेषाई ५०॥ 

दोहा-वंदनकरिकेलासगो, बाणासुखलवान । अनिरुद्धहिइतपाइके, यदुवंशीइरषान ॥ 
दंपतिकोतहँकरिश्वृंगास । देशोणितपुरमध्यनगारा ॥मॉगिविदाशकरतेनाथा । इलहिनिदूलहलेनिजसाथा ॥ 
ठेसिगरीसेनासुखछाई । चलेद्वारकेतवयदुराई५ १ यदुनगरीनिकटहिजवआये । उम्रसेनतवखबरिहिंपाये ॥ 
द्वारदाखहुघ्वजावँधाये । तोरनतेसंयुतकरवाये ॥ ट्रारावतीसकटावेधिसाजी । कनककळशकीसोहाहिराजी ॥ 
गलिनवणारगलावसिचाये। थलथरकदलीखंभगडाये ॥ साजिनगरयहिविधिनरराईविविपभातिवाजनवजपाई ॥ 

दोहा-उग्रसेनगवैनतभये, ठेनकृष्णअगवान । संगरुवरतयनपठहिद्विज, एरवासीसुखमान ॥ 

लेअगवानीकृष्णकी, ठागेपइछमँझार । उषाअरुअनिरुद्वको; रास्योरत्नअगार ॥ ५२ ॥ 
कृष्णविजयशंकरसमर, जोसुमिरेंपरभात । तासुपराजयहोतनहिं, पावतमोदअघात ॥ ९३ ॥ 
इति सिद्विश्रीमहाराजावांववेशविशवनाथसिहात्मनसिद्विश्रीमहाराजापिराजश्रीमहाराजाश्रीराजा 
बहादुरश्रीकृष्णचेद्रकृपापात्राषिकारिरयराजसिहजूदेवकृते आनन्दाम्बुनिधो 
दशमस्कंधे उत्तरां तरिषष्टितमस्तरंगः ॥ ६३ ॥ 


श्रीशुक उवाच | 
दोहा-एकसमययदुनाथके, प्रद्युमादिकुमार । काननमंसवसमिटिकै,खेलनगपेशिकार ॥ १ ॥ 
बहुतकाललगिसेलिशिकाराभयेतृषिततहँसकलकुपारा॥गदप्रदु म्रसांवपनु धारी। चारुदे ष्णतिमि वि पिनिविहारी ॥ 
खोजनछेगेजलाशयधाई । तहाँकूपइकपर्‍्योदेखाई ॥ पानकरनजलतहंसिधारे । पेनकूपमेंनीरनिहारे ॥ २॥ 
ठखेकृपमेइकककछासा । शेठ्सरिसतनुपरमप्रकासा ॥ निरखिताहिविस्मितमनमौही।करिकेकृपाकुमारतहाँही॥ 
ताहिनिकारनकरीउपाई ॥ ३ ॥ चामसूतरसरानिभँगाई ॥ बाँधितासुर्कमरमंडोरी । ऐचनड्गेसक्लवरजोरी ॥ 
दोहा-पेनसकेतेहिऐंचिकोउ, तवसबरदेलजाय । पुनियढुपतिसोकहतभे, सबहवालपुरजाय ॥ ४॥ 
तहांतुरतयदुनाथहुभाये । सवयदुवेशिनसंगठेवायेो॥क्रकठासहिङखिवामहिहाथाबिनप्रयासएंच्योयदुनाथा ॥ ५॥ 
भगवतकरपरसततेहिकालाछस्योसरटरूपविकराठा ॥ तप्तकनकसमचारुशरीरा।जगमगभूृषणअनुपमचीरा॥६॥ 
तबपूछथोतेहिरमानिकेतू। यदुकुठटणननजनावनहेत्‌ ॥ होतुमकीनकहोबड भागे । देवसारिसमेरेमनठागे ॥ ७ ॥ 
कोनकमंसोंपहतनुपायो । कारणकोनकूपमहेआयो॥कहोजोहोयकहनकेलायक । अपनी द शामहादुखदायक! ८॥ 
श्रीशुक उवाच । | 
दोहा-कह्योकृष्णयहिभातिजव, तवहरिपदाशिरनाय ! जोरिपाणिवोल्योपुरुष, अतिआनँदउरछाय ॥ ९॥ 
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(६१४) आनन्दाम्बुनिथि। 


नुगउवाच ! 
हमहेंतृपइक्ष्वाकुकुमारा ! अहैनाथनगनामहमारा ॥ दानीभूपनकथाश्रवणमें । परचोहोयजोनामश्रवणमें ॥ १०॥ 
ठिप्योआपतेदैकछुनाँही । अंतयोमीहोसबमाँही ॥ पेतुम्हारशासनप्रभुपाई । देहुँसकठगाथानिजगाई ॥ ११॥ 
जेतनेहेंअकाशमेंतारा । जेतनेबुँदवषकीधारा ॥ जेतनेहँरजकणमहिमाँही । तेतनीगोदियविप्रनका्ड ॥ १२ ॥ 
तरुणीझील्वतीपेवारी । वत्सनयुतकापिछामनह्ारी ॥ रुपवतीगुणवतीसुहावनि । देखतहींमनुसखउपजावाने ॥ 
 दोहा-कनकसुंगखुररजतके, तामकपीठिमढाय । न्यायसहितठीन्द्यांजिन्हे, वसनमाठपहिराय ॥ १३॥ 
एसागउदहाद्रकाही । घभवानजेरहेसदाही ॥ शोळवानगुणवानकुटुंबी । तपत्रतवेदसत्यअवछेबी ॥ 
जुआउदारआपकेदासा ! तिनहिंअछंक्ृतकरिसहुछासा॥१४॥ओरहुमूहिरण्यगजवाजी।दासिनयुतकन्यनकीरानी॥ 
भूषणवसनरत्नतिठरूपा । साजभरायअवासअनूपा ॥ शथ्यारथआदिकबहुदाना। द्योद्विजनकरिअतिसनमाना ॥ 
कुपतडागबागवनवायो । निंठमगपोसराकरायो ॥ १५ ॥ एकसमयकोउद्विजकेरी । गऊहेरानिमिदीनहिदिरी ॥ 
_ दीहा-मेरीगोवनमहँमिछी) गोपनचीन्द्यंगाइ । धोसेमेंसोलाइके, दीन्ह्यांदानकराय ॥ १६ ॥ 

जवमेंगउद्धिनेदेडरी । जासुगायसोआयनिहारी ॥ कश्योविप्रसोयहहेमेरी । पूँछिलेहुयहहैनहितेरी ॥ 
तंववहकह्योमूपमोदिीनही विग्ररारिअसकहिदोउकीन्दी १७ ठरतठरतमेरेढिगभआयेनिजनिजदोउवृत्तांतसुनाये॥ 
उनिकेमाहिभयोभ्रमभारी । तासेमिअसगिराउचारी ॥ १८ ॥ विम्रगउसतिअहेतुम्हारी । मेधोसेमेयहदेडारी ॥ 
ठक्षगउहम्साद्रिजलीजे । अवयासों झगरोनहिंकीने ॥ १९॥ तबबोल्योवहद्विजमु्दिपाँडी।छेदौसोईठाखमेनाँही ॥ 
__ दौहा-तवमपुनिजाकोदियो, तासोंकह्योबुझाय । आपहिंठीजेठाखगो, दीजेअवयहजाय ॥ २० ॥ 
सोउद्विजमोसनअसभाषो । ढेहोसोईनटेहोठापो ॥ तममेकह्योफेरिकरजोरी । सुनहुविप्रदोउबिनतीमोरी ॥ 


नरकपरतमाहिकरहुउधारा । तुम्हरेक्रहेबनबहमारा॥पेदोऊद्विजमान्योनाही । दोउछोडिगेनिजगहमाँही॥२१॥ 
केडुककाठमहेयुनयदुषारा । छटिगयोतहँमोरशरीरा ॥ ठेंगेयमकेदूतयमाठे । पूछयोमोहियमराजउताले॥रर॥ 
म्रथमपापकोपुण्यभोगिही । भूपातिअबतुमदुहंयोग्यही ॥ अहेनआपदानकरजंता । पेपापहुकछुभयोतुरंता॥२३॥ 
ति दोहा-तबभयमसांभसकद्यो, प्रथमभोगिहोंपाप । तवयमभाष्योगिरहमाहि, होहुसरट्युतपाप ॥ 
तबमंद्वकुकळासमहाना । गिरयोअँधकृपहियुतज्ञाना ॥२४॥ आपप्रसादसवरिनहिभूली। मेरी भाग्यना यन हिंतू छी॥ 
रहोकृपमहँसोभलभयऊ। आपद्रशमोकहँग्रमुद्यक ॥२९५॥ दिव्यदृश्ियोगीशवरजाहीं । देखेंअपनेट्दयसदाही॥ 
पाततजासुद्शगतिदाती । मीडुभीतिनहिददोतिउदोती ॥ सोमेरेहगगोचरकेसे । होतभयेत्रिथुवनपतिऐसे ॥ २६॥ 
दुषदेवजगदीशगोविदा । नारायणअच्युतहुअनंदा ॥ हर्षीकिशपुरुषोत्तमस्वामी । जगनिवासजगअंतयोमी॥२५७॥ 
दोहा-मोहिबिदाजवकीनिये, देहुदेवगतिनाथ । रहोंकोनहूँयोनिमें, रहौंआापजनसाथ ॥ २८ ॥ 
हि नयनगातरणकशकतिवदु, परबह्नयदुनाथ । वासुदेवजययोगपति, मोहिअवकियोसनाथ॥ २९॥ 
सकहिदेप्रदक्षिणानाथे । वारवारप्रभुपदधारिमाथे॥सवकेदेखतचढ्योविमाना।मॉगिबिदानृपकियोपयाना ॥३०॥ 
औत्रक्ण्पदेवधरमात्मा । देवकिनंदकृष्णपरमातमा ॥ यदु्वेशिनकोठगेसिखायन । बोठेवचनमजुसुखछावन॥२१॥ 
षा । तैक्षिह्नस्वनपचतानिदरे॥ततोअभिमानीभृपनकॉर्दी । किमित्रह्नस्वप्चेजगर्मांही॥३२॥ 
नाहिदटाइङहमविपमान । जासुउपायअनेकबसाने ॥ इ्रहमस्वहाहुाचो । जाकोजतनविरेचिनराँचो ॥३३॥ 
जो दोदा-जोविषसावैसोइमरे, आगीसडिढबुझाय | खायेयहतल्नस्वके, जरामृूलतेजाय ॥ ३४ ॥ 
जतरक्स्वसायविनजाने । तीनपुस्ततेहियुनेहनशञाने ॥ नोब्र्मस्वसायवरजोरी । नरकपरेदशादशदोहुँओरी॥२९॥ 
हविषि । आपननाशशुनतनहितेनर ॥ जोबहयस्वठेनकेनेतू । रच्योमनहुँतैनकेनिकेतू ॥ २६ ॥ 
७ नरेश । ताताद्रजकुङभयोकठेशा ॥ तेविप्रनकेरोदनकीने। जेतेकणधरणीकेभीने ॥ ३७ ॥ 
तेतनेवनकुंभीपाके । पचहिभूपतेजतिदुसछाके ॥ २८ ॥ अपनीदत्तअरुद्ततपराई । विप्रवृत्तिजोहरतोभाई॥ 
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श्रीमद्वागवत-दशमस्कंध-उत्तरांध । (६१९) 


दोहा-वषंसोसाठिहजारभारि विष्टाकोकृमिहोय । पुनिनिजेछकेदेशमे, होतसपेहठिसोय ॥ ३९ ॥ 
द्रिजधनलेनकरेजोचाहा । तासुराजठूटेनरनाहा ॥ हरित्रस्वधरेजोगेह । होतपराजयमनाहिसंदेहू ॥ 
दविनथनहोयनकइुहमारे ॥४०॥ सुनहुसपेयदुवंशकुमारे ॥ करेजोविप्रकाजअप्राधा । क्षत्रीतासुकरेनहिबाधा ॥ 
जोमारेगरीउहुँदेवै । क्षजीतासुचरगहीसेने ॥ ४१ ॥ द्विजकईँजसमेकरोप्रणामा । तेसेतुमहुकरहुसवयामा ॥ 
जोममशासननहिंचितलेंहे । ममकरअवशिदंडसोपेहे ॥ ४२ ॥ बिनजानेहुजोद्रिजधनछेतो।नकेपरेपरिवारसमेतो ॥ 
दोहा-बिनजानेनिमिरेतभो, नृगनरेशदिजगाय । ठक्षवषसोसरटह, रहेकृपमहँआय ॥ ४३ ॥ 
यदुवंशिनकोकृष्णअत, शासनसुखदसुनाय । जगपावननिजमंदिराहे, गवनकियेहरपाय ॥ ४४ ॥ 
इति सिद्विश्रीमहाराजाविरानश्रीमहाराजाबांधवेशविरवनाथसिहात्मणसिद्विश्रीमन्महाराजाविराज 
श्रीमहाराजाश्रीराजावदादुरश्रीकृष्णचंद्रक्पापात्राधिकारिरधयुराजसिहजूदेवङृते 
आनन्दाम्बुनिधो दशमर्कंथे उत्तराधे चतुःपष्टितमस्तरंगः ॥ ६४॥ 


श्रीशुक उवाच । 

दोहा-ससनरसनकोललकिमन, एकसमयवलशम । यदुपुरतेचळ्यानदुत, गयेनंदकेधाम ॥ १ ॥ 
जबभायेगोकुलबलराई । नंदयशोमतियहसुधिपाई ॥ सबवियिमंगलसाजसजाई । ठेनगगेवठकोअगुआई ॥ 
नेदयशोदहिङलिवछरामा । दोरिदुहुनको कियेप्रणामा ॥ मादुपिताबहुदिनमहँनिरखे । नेननतेआनँदजरुषरषे ॥ 
नंद्यशोदइआशिषदीने । रह्मोनतनुसम्हारसुसभीने ॥ २ ॥ तेनिजएनहिगयेेवाई । रामहिलियोअंकबेठाई ॥ 
पुनिभाशिषदियप्तिअरुसाई।नियोबहुतदिनरामकन्हाई!३॥ गोपी गया ठसबै ज॒रिआये। राम हिनिरखिपरम सुख पाये । 

दोहा-यथायोग्यत्वकोमिछे, वृद्धनससनशिशून । तेर्साहगोपिनकोमिले, उपज्योआनददून ॥ ४ ॥ 
नेदगोदतेउठिबलरई । गेइकांतमहँससनलेवाई ॥ तहँगहिहाथहाथगोपालन । सेठनलागेहॉसीख्याठन ॥ 
चेरिचहूँदिशिअतिअनुरागे । कुशलक्षेमपुँछनतहँठागे ॥ ५ ॥ गहदगरोकरहेंगृदुबानी।कृष्णप्रेमतनुसुरतिभु ठानी ॥ 
हेवांधवसवकुशलहमारे । यदुर्वशीहमकहंअतिप्यारे ॥ अवतोभयेपुत्रअरुनारी । करहुकबहुँसुधिनाथहमारी ॥ 
संगसखनढेकरिवरजोरी । करतरहेमासनकीचोरी।तासुसुरतितुमकोअवभूळी। अवतोभूपतिभयेअतूछी ॥६॥७॥ 

दोहा-हन्योकंससोभळभयो, यदुकुङकियोउधार । रिपुनभीतिहनिअवकरहु, द्वारावतीविहर ॥ ८ ॥ 
तहाँसकठगोपीजुरिआई ! रामहिनिरखिपरमसुखपाई ॥ इँसिहँसितहँपुनिपुँठनलागीरामकृष्णअनुरागहिँपागी ॥ 
कहोरामंहेंकुशलकन्हाई । गयेद्रारकानेहछोडाई ॥ पुरनारिनसोकीन्हीप्रीती । छोडदियोनिनकुलकीरीती ॥ ९ ॥ 
कबहुँनेदयशोमतिकेरी । करहिसुरतिमाधवमनहेरी ॥ ससनसुरातिकहुँकर हिकन्हाई । जिनकेसंगवनगायचराई ॥ 
कबहुयशोमतिदेखनऐंहे ब्रजनारिनउरतापबुदेहे ॥ सुरतिकरहिकबहूयदुराई। गोपिनर्काअतिशयसेवकाई॥१०॥ 

दोहा-जाहिठियेजननीजनक, ज्रातथञ्ुरअरुसासु । सुजनपरमदुस्त्यजतने) हमसवाविनहिप्रयासु॥ ११॥ 
ऐसौइमहिछोडिनिरमोही । भयोज्ञायपुरनारिनछोडी ॥ ऐसेकपटीचंचलकेरो । किमिमानाहिविश्‍्वासधनेरो ॥१२॥ 
कान्हकृतनीहेजगनाहिर । उरसेओरओरहीवाहिर ॥ ऐसेमोइनतेकेहिरीती । करीचतुरपुरनारिनप्रीती ॥ 
पेभाषतहँहैमुदुवानी । तातेसबवेरदेंळोभानी ॥ तासुमंदसुसक्यानिसुहावनि । देखतहीसबसुरतिभुठावनि ॥ 
पुरनारीताहीको म्वैंके । मोहिगईमनसिजवशद्वैकै ॥ १३ ॥ कहाकृष्णकीकथाचलाई । कहियेओरकथामनभाई॥ 

दोहा-काठकटतजेसेउन्हे, तिमिहमारञजात । अहेगरोबरदुहुनपे, दुखसुखभेदनजात ॥ १४॥ 
असकहिकृष्णतकनिअरुबोङनि।विहँसनिङुंजकुंजकीडोठनि्रेमसहितमिठमोहुतथाहीकहुँप्रगटवकहुरहबछुकाई। 
थेसबसुधिकरिकेत्रजनारी । रोदनकरनठगींसुकुमारी॥१५॥तिनकोरोदनकरतानिहारी । कहिकेरामसँदेशसुरारी ॥ 
बहुविधिगोपिनकहँसमुझायो।कृष्णवियोगर्दि झोकमि टायो ॥१६तहाराममधुमाषदमासा/्रजमेंकरतभयेसुखवासा॥ 
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(६१६ ) आनन्दाम्बुनीध । 
नानिमनोरवगोपिनकरो । तैसहिप्रणचंदहिेरो ॥३७॥ रामकर्णमनकिययङरामा । देखिसुखद्रजनीअभिराम॥ 
. दोहा-ससिनसंगठेरामतहँ, साजेसकठसिगार । काल्दीकेपुलिनमें विरचतभयेविहार॥ 

शीतठमंदसुगंधसमीर । वहतभयोयसुनाकेतीरा ॥ तहाँसपनकुँजनमेरामा । रासविशासकियेयुतवामा ॥ १८॥ 
वरुणवारुणीसुरापठाई । वृक्षनवृक्षनघारबहाई ॥ तासुसुगथसकठवनछाड ॥ १९ ॥ छहिसोरामयुवतियु तजाई ष 
गोपिनसहितर्कियोबठपाना॥२० ।करनठगेपुनिहिठिमिठिगान॥रामचरिजगोपिकागा। मंडळमध्यरामआतिभावें। 
मंदमंदनावहिंरतिराँवे।नत्यमेदएकोनहिवधि|झुमतझुकतसुझ कि तकेइ झकत ।उञ्ञकिउञ्ञषकिझपिझपिदगताकता 
भूपहिमत्तनेनअरुणारे । रंकतरुकतपुसवचनउचारे ॥ कहुँकईुराममंदयसक्याई । छेहिससिनमुखमुखहिठगाई। 
नलवसनसुंदरतनुराजे । रासकरहिलेसखिनसमाने ॥ रमावदनश्रमामेदुसुहाये । मनुमधुविदुजलजमहछाये ॥ 
युवतिनयूथजोरितटैबेठ । मानहुँएुससागरमरँपेठे॥२२॥करनचह्योबठयारियिहारा । यमुनातकिअसवचनउचारा॥ 
यमुनामेरेंडिगटुतआवे । मोकोशीतळजळनहवावे ॥ यसुनाकियोवचननदिकाना ॥ मनहुँरामकहुँमदवञ्चजाना ॥ 

दोहा-कार्टिदीआईनहीं, तबकोपितबळराय । सबसखियनकोदेसतै, हछकोदियोबढ़ाय ॥ «५ 
यमुनाधारमध्यहठवोरा । देतभयोवसुदेवकिशोरा ॥ दक्षिणकरसोकरितहंनोरा । खंचिलियोयसुनहिनिजओरा ॥ 
हेगेबंककोशयुगधारा । सुर्सुनिसकठअचजंविचारा ॥ जह रामतहआायोनीरा । रामभमिहगेअतितीरा ॥ २३॥ 
पुनिबोठेबठदेवरिसाई । मत्ततोहिमेपरचोजुनाई ॥ आइँतूँनहिनिकटमोठाये । ताकोफरअमदेदैखाये ॥ 
हलसोंधारएंचियहतेरी । करिदेहोशतद्रकनदेरी ॥२४॥ जवयदुपतियमुनहिडेस्वायो । तबकालिदीउरभयछायो॥ 

दोहा-चकितहेधरिमनुजतनु, परीरामपगआय ! परमदीनताकेवचन, बलकहेदियोसुनाय .॥ २५ ॥ 
रामरामहेमहावाहुबछ । जानेहुनहितुम्हारविक्रमभळ॥ जाझुएकफणकेइकदेशा।धरीरहतियहधरणिहमेशा॥२६॥ 
परमप्रभावनतुम्हरोजाम्यों।मत्तसरिसतुमकोपहिचान्यों॥सोअपराषक्षमइंप्रथुमोरा/छोडिदेइरोहिणीकिशोरा॥२५॥ 
तंबछोडेहुयमुर्नाहेळवीरा । बहनठग्योतहँलेशुभनीरा ॥ पुनिलेसखिनसगंधलरांइ । जळविद्दरकीन्ह्योसुखछाई॥ 
जिमिसुरसरिमहँमततमत्तगा विहरतलेकरेणुगणसंगा२८यहिविधिकरिजलविविधविहाराजरुतेनिकरिवसनतबुधारा 

दोहा-भूषणअरुसुंदरवसन, अरुमाठाछविधाम । देतभयेसवगोपिकनः परमप्रीतियुतराम ॥ २९ ॥ 
भापडुनीठवसनतनुंधारे । कनकमाठगढमाहसँवारे ॥ ठेप्योअंगनमेअँगरागा । लसेराममजुवासवनागा ॥ ३० ॥ 
यमुनाअबछेटिठद्खाती।सूचनकरतरामबल्जाती ३३ यहिबिधिरामत्रजहिंसुखछावनोरजनीमहँसजनीमनभावन॥ 
सहसनससिनसहितबठरामा । रासकियोकुंजनभभिरामा ॥ रामवदनअभिरामनिहारी।हँसनिमाघुरीबोठनिप्यारी॥ 
मोहिगईसिगरीतहंगोपी । ओरनिहारनभईनचोपी ॥ होतप्रुभ[तजानिवलराई । आयेनदभवनसुखछाई ॥ 

दोहा-यहिविधिर्षतिमासद्रै, रामहिकरतविठास । पेगोपिनजान्योपरो, एकनिशाकोवास ॥ ३२॥ 

इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजावान्धवेशश्रीविश्वनाथसिंद्चात्मजसिद्धिश्रीमहाराजा 
विराजश्रीमहाराजाश्रीराजाबहादुरश्रीकृष्णचत्रुकपापात्राधिकारिरघुराजसिहजूदेवकृते 
आनेदाम्बुनिधो दशमस्कंधे उत्तराचे पंचषष्टितमस्तरंगः॥ ६५ ॥ 


॥ श्रीशुक उवाच । 
__ दैहा-त्रजकोजवषठभठ्रग, ठखनयशोमतिनंद । शून्यजानिद्वारावती, पोंड्ककिययहछंद ॥ 
तेहिसमयनिजसभामँझारी । पोंड्रकवेठरह्योधनधारी ॥ रत्ननटितशिरक्रीटविझाला । पहिरिलियोंविज॑तीमाला॥ 
युवाहोनहितमोछमोडायो । नीठहोनहितनीढरगायो ॥ पहिरयोयुगढपीतपटभारी । रलजटितभूपणहुँसुधारी॥ 
लोहचरणरचिअभितपाई । उरद्गायभगुरुतावनाई ॥ काठदिकीद्रेधुजावनाई । लियोबाहेमेंजबर्खेधाई ॥ 
दारुरिकोरचिगर्डविइंगा । कललगायतामेंबहुरंगा ॥ चलतरह्योतामेसुसळाई । आपानिनारिअंकबैठाई ॥ 
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श्रीमद्वागवत-दशमस्कन्थ-उत्तराध । (६१७) 


दोहा-इककरमेंकीन्हेंकमल, इककरगदाप्रचेड । इककररचितसुदने, तिमिशारँगकोदेड ॥ 
निजदासनकहअसकहिरापो । वासुदेवमोकहॅनित भाषो॥१।तिसवषेरिता हिचहुँओरा।जयहरिजयहरिछावहिशोरा। 
कनकसिहासनमध्यसमाजा । तापरबेत्योपोकराजा ॥ अंकहिलियेआपनीदारे । वारवास्तेहिंवदनानिहारे ॥ 
चामरचारुचलेंचहुँओरा । छज्योछतरमनुअत्रिकिशोरा ॥ सड़ेसभासदहेकरजोरे । वारबारपेइकहिनिहोरे ॥ 
तुमहोजगकेअंतरयामी । करुणासिंधुनाथखगगामी ॥ वासुदेवतुमहीसातिअहहू । जगमंगलहितनितइतरहहू ॥ 
दोहा-इमपरकीजेअसकृपा, जगकलेशमिटिनाय । कोदयालहेआपसम, गिरेशरणहमआय ॥ 
तबबोल्योपोंडकमुसुकाई । समपेमेरीकृपामहाई ॥ पेतुवप्रीतिप्रतीतिविछोकी । करहोतुमकईभाशुअशोकी ॥ 
जोकोउभवतशरणहमारे । ताके एनिनहिरहतसेभारे ॥ वासुदेवमो हिरच्योविधाता । मोसमाननहिकोडविख्याता॥ 
हरिमेयहधरणीकरभारा । पुनिजेहोंआपनेआगार! ॥ सबजीवनकेहितमेंआउँ। करिकारजनिजलोकसिधाउँ ॥ 
पेडूकवचनसुनतसरदारा। पाणिजोरियहिभतिङचारा ॥ धनिधनिहोङकष्मीनारायणादीननपेअतिकृपापरायण ॥ 
दोहा-पेइकशंकाहोतिम्रसुः दुखदेतीजियकाँहि । नामरावरोधारिको, वसतद्वारकामाँहि ॥ 
बोल्योपोदकसुनिभटयानी । जोतुमकह्योलियोहमजानी ॥ अहेप्रथमकीनातिअद्दीरा। बनमेंवसतरहोभयभी रा ॥ 
वनवनगायचरावतरहेऊ । अगकछुदिनतेकछुधनलहेङ ॥ तबतेगवेनजातसँभारों मेरोरूपगोपवहधारो ॥ 
वहुगरुडचद्िवागतरहतो । शासचकमेरेसमगहतो ॥ तातेअसमतिहोतिहमारी । मारिचकतेहिदेउँविदारी ॥ 
तबबोरेतेहिभटधनुधारी। सुनदुनाथकछुविनयहमारी ॥ क्षमहगोपकरयहभपराधा । झँठसोचगुनिकीनियवाधा॥ 
दोहा-बूझहुताकेकमेसम, प्रथमहिंदूतपठाय । जोकीग्हेभपशधसति, तोहठिमारोजाय ॥ 
आपवेरकरिहैनोकोई । ताकोनाशआपतेहोई ॥ २॥ सुनिपोद्रकसुभटनकीवानी । छियोबोलिदूतहिअभिमानी ॥ 
कह्योद्तसोंअससमुझाई । वेगिहिजाउद्वारकहिधाई ॥ कह्योगोपसाँअसममयानी । मेरोरूपथरोअभिमानी ॥ 
नकलकियेअबनहिकठेहे । कुलबुतसकछविकछहठिदेहै॥यहितिषिओ रहुकद्ोबुझाई। दियोदूतकहँदुतेपठाई॥३॥ 
गयोद्तद्वारकामँझारी । जाययादवीसभानिहारी ॥ सिंहासनभणिजटितविशाठा । त[परवेठेकृष्णकुपाठा ॥ 
दोहा-दूजे दिव्यसिंहासने, उग्रसेनमहरान । सात्यकिम्धुन्नादिसव, वेठेसहितसमाज ॥ 
्रारपाळइरिडिगलेभायो । कह्योपोंहकोयाहिपठायों । हरिकहदूतवचनउञ्चरहू । कोमरुकठिनकहतनहिंडरहू ॥ 
सुनतेदूतजोरियुगहाथा । वोर्योवचननायपदमाथा ॥ मोकरँपोंड्कराजपठायो । रासँदेशकहनकछुआयो ॥ ४॥ 
वासुदेवमोहिरच्योविधाता । मोसमदृजोनाहिदेखाता ॥ मेंसमभूतनकोहितकारी । सबअवतारनकोभवतारी ॥ 
अंहीहोसबजगकोकरता । मेंहींपाळकअरुसँहरता ॥ पेअसकाननपरचोसुनाई । तहँचहहुममसरिसबडाई ॥ ५ ॥ 
दोहा-मेरेसमरचिचारिभुज, ममसमगरुडयनाइ । तुमहुँवागतमगतमहे, वासुदेवकहवाइ ॥ 
ज्ञोयहझँठहोयसबभाँती । तोबेठोकरिशीतलछाती ॥ जोकदाचिसतिकेवदगोपू । करेरूपममधारणचोपू ॥ 
विगरिजाइतोसबविधिताको । रहीनरूपरेसकछुवाको ॥ इशविमुखकोडसुखनहिपांवे । ईशदासह्वेसबसुखछावे ॥ 
शासनसुनततजेममरूपा । मरणदेतुकृदतकतकूपा ॥ अहेसदाकीरीतिइमारी । क्षमाकरहिइकवारबिधारी ॥ 
तातेचक्रादिकहथियारा । थोसेमाईँगोपजोधारा ॥ सोसवकरमेलेइतभाईँ |. । मोहिसोपिगिरिहेशिरनाई ॥ 
दोहा-तोमेंकरिकेभतिकृपा, देहोंताहिवचाय । नातोगोपहिसकुङमे, देहोंसपुरणराय ॥ ६ ॥ 
ओऔशुक उवाच। 
दोहा-सुनिपोंद्रककेवचनभट, करभरुनेनचलाइ। सभामध्ययदुवरपवे, बिहेसोविषुछठठाय॥ 
उग्रसेनभूपतिकहबानी । याहिआजुढोंहमनहिंजानी ॥ कहाँवसतहेंकीननरेझा । वाकेहेनबुद्धिलवठेशा ॥ ७ ॥ 
यदुवंशीपुनिअतिशयमापे । तिनहिनिवास्तयदुपतिभाषे ॥ सुनहुंदूततुमअसकहिंदेहू । हपहेंगोपनकडुसंदेहू ॥ 
हमजेषरेअख्तिहारे | तेनहिएकोअहैदमारे ॥ आयआापकेनिकटविशेषी । देदैछोडिभख्सबलेषी॥ ८॥ 
७८ 
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(६१८) आनन्दाम्बुनिधि । 


जोकछुवनीकरतसेवकाई । सोहमदेदैतुमहिंदेसाई ॥ ऐसहिदूतजायकारेरदाजे । अवकाहेविलंबइतकीजे ॥ ९॥ 
दोहा-नायमाथयढुनाथको) गयोदूतनिणदेश । पोंड्रकसोंश्रीकृष्णको, वरण्योसकलसँदेश ॥ 
सुनिपौइकबोल्योमुसक्याई । शासनमान्योमोरिडेराइ ॥ इतेद्वारकामहँगिरिधारी । काशीगमनहिंकरीतयारी ॥ 
दारुककोबोलायतेदिकाला । कद्योठेआवहुयानविशाठा ॥ दारुकसानितुरतहींस्यंदन । झायोजईबेठेयदुनंदन ॥ 
हरिहुक्रीटकवचहुँतनुधारे । ठियेअनूपमनिजहथियारे ॥ चठनलगेजवरथमहँनाथा । तुरताहितबहिजोरियुगहाथा॥ 
सत्यकिअरुप्रयुम्रप्वीरा । ओरहुसबयदुवररणधीरा ॥ कहतभयेभरियुद्धउमंगा । हमहुँचरुबरावरेसंगा ॥ 
दोहा-तबयदुपतितिनयदुनसों, बोलतभेसुसक्याय । ठघुकारजहित्तसबनको, उचितनजांबंदेखाय ॥ 
यहपोंटककोनिबंलमामो । गर्वेहिभिरियहकियोमहानो ॥ इकशृगाठपरबहुमृगराजा । मारनधावतछागृतढाना ॥ 
तवसात्यकिमदुम्रकहऐसे । हमतोचलयरहबनहिकेसे ॥ आपतमरकहनाथसिधारें । हमग्रहबेंठेनारिनिहारें॥ 
तबबोठेयदुपतिमुसकाई । सुनहुपुत्रसात्यकिप्रियमाई ॥ धौंकोरवनसंगरणभारी । धोंमागपपरकरीतयारी॥ 
धौँदिगपाङनजीतनजाप ॥ धो देत्यनसोरारिबद़ाें ॥ कोनकठिनधेहेउतकामा । जातेचलहुसवेबळधामा ॥ 
दोहा-यहलुघ॒पोड्रककेलिये, उचितनजाबतुम्हार । बठरामहुँनहिताहिते, ताकहुनगरहमार ॥ 
तबसात्याकिबोल्योधनुधारी । करहुनाथतोविदाहमारी ॥ मारिहुषटकहँमैइतपहौं । आपक्ृपातेसुयशबदेहों ॥ 
तबबोठेहेतिर्मानिवासा । हेतुम्हारऐसहिविश्वासा ॥ पेपेड्रक३कमोहिंबोलयो । तातेनिजगमनबचितढायो ॥ 
असकहिदारुकसोकहनाथा। हॉकदुस्थकोउलेहुनसाथ॥सुनिदारुकहरिवचनसुहाये।वाजिन पीठिनपाणिछुआये ॥ 
उ्डेअकाशअकाझतुरंगा। परपरपोषभयोइकसंगा ॥ अतिआतुरकाझीकहेभये।पोकपहँदारुक हिपठाये॥१०॥ 
 _ पीहा-तैहिडिगदारुकजायके, कहतभयेइमिवेन । तुवढिगअञ्जनतजनको, आयेकरुणाऐन ॥ 
सुनिपड्रक[केयकापञपारावजवायोयुधहीननगारा ॥ ट्रेअक्षोहिगिलेसँगमाँही। पोँइकचल्योकुपितरणकाँहीँ॥११॥ 
ताामत्रनाकारनरंशा । इकअक्षोहिणिलेदलवेशा ॥ पोद्रकसंगचल्योअतिकोपी । यदुपतिकोमारनअतिचोपी॥ 
दारुकभायकद्याहारपाहा । पाइिकआवतहयुधकाँही ॥ वयअक्षोहिणिदलुकहँसाने । विविधभाँतिबजवावतबाने ॥ 
केढेनगरतेदी उमिपाठा।मनहुँमिछनजातहेकाछा॥निरख्योपोइककाहमुरारी।आवतच श्योनकलनिजधारी॥१२॥ 
_, दै हा-शंसचक्रसरसिजगदा, सोइतडरवनमाठ । श्रीवत्सादिकचिद्वसव, मणिकोस्तुभहुविशाल ॥ 
युगविधिकृतयुगदारुहिकेरे । चारिवाहुयुतअम्चवनेरै ॥ १३ ॥ इयामरंगपीताबरधारे । गरुडकाउकोरह्योसवारे ॥ 
तेसाहारुङ मना हरती । कुडलक्रीटप्रभादरशाती ॥१४॥ इमिपोंड्रककह छाखियदुराई देरमालमुसहेसेठठाई ॥ 
प्रभात आप। पसापा्रकसजोसोहावे॥हँसतनिराखेयढुपतिकहँराजा।दीन्द्योआयसुसबनसमाजा॥१५॥ 
वावडुपावडुसवमवारा । बचिनजायअमभागिअहीरा ॥ सुनतसुभटधायेइक बा रा । यदुपतिपरडारेहथियारा ॥ 
. दाही शूळपरियतामरगदा, शक्तिरिष्टिअसिप्राप । पढ़िशअरुवाणहुविषुछ, छायगयेभाकाश ॥ १६॥ 
छद-यदुवशभूपणबाणतोखणसमरभीषणलेतभे । शरधारछोडिअपाररणअँधियारकरिद्दुतदेतभे ॥ १७ ॥ 
गञवाजिस्य॑दनसंडसेडनमुंडझुंडउडाते । कहुँगदाचक हुचक्रवक्रहुयत्रतत्रलखातहे ॥ 
उनिकदयोदारुकसाहरपिहरिक रिसुचंचठस्यंदने । ठेचछहुआशुप्रकाशुकरिजहँसडे शड्नबंदने ॥ 
उ ननायवचनानेकरतरचननिढेरथचल्योरथसूतदै। कहुसरलआतिकहुँतरलधावतमनहुँबिनतापृतहे ॥ 
शारगकोटेकोरशोरअथोरभोतेदिमेरहे । चहुँओरवाणकरोरझारतशूरशोरिकिशोरहे ॥ 
हे छा तसरिततहंधावतपिश्ञाचबेतारहे । कालीलियेकरसङ्ग सप्परभावती तेहिकालहै ॥ 
कडिकककाकपगाठअतिविकराटभक्षहिमातको । करिपानरुपिरअवानभतिपायेमहानहुलासको ॥ 
उदन का = इ डनसंडहेवरसंडिते । कहुरुंडकेअरुमुंडकेबहुझुंडवसुधामंडिते ॥ 
कढडदयूदनयूटपूटफूटतेमुखफूटिगे । बढुकृटसेकटिगेकरीजनबूटबूटहुजूदिग ॥ 
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श्रीमद्भागवत-दशमस्कंघ-उत्तराधं । (६१९) 


~ हि ही a] हन 


तहँसमरधरणीभीतिभरणीसुभट्परणीद्रेगई । मनु शंभुनतरनप्रगटिज्याठकराठपरलेकरिद्ई ॥ 
शारंगकीशरधरसनहुँदमारिधावतघधाकक । पोद्रकहुकाशीराजभटतरुभस्महोतेभभकिके ॥ 
नहिभजिसकतनहिबचिसकतनहिंतनिसकतशस्यूइहें । इकपारतहुँबठवारभतिहिलचारकरतेकूहरें ॥ 
तहँपरयोहाहाकारसमरमँझारवारहिबारहै । सवसुभटकरहिंउचारकियसंहारशोरिकुमारहे ॥ 
जयजयकरहिसुरसिद्धक्रपिपरसिद्धनभमहँआयके । वरषेप्रसूनभनंदटूनसुदुंदुभीनवजायके ॥ 
द्वेदेडमदैपोडकहुकाशीराजसेनाहातिगई । जेवचेनेसुकवाणलागेकहतभागेहादई ॥ 
तवकोपिकाशीराजपौंँइककरतपनुटकोरहे । धायेधसावतधराणिदोऊकरतशोरकठोरंहे ॥ 
दोहा-काशिराजपोंद्रकदोडुन, धाषतआवतदेखि । दारकसोयोठतभये, यदुपतिअतिङघुलेख्ि ॥ 
चलहुविलंगहोयकसभारी मारिदारकहिजाहिपधारी॥सुनिदारुकरथचपलचछाई।दियो पों डक हि ठि गपहुँचाई ॥१८॥ 
पोंड्कसोंबोलिभगवाना । मेरेवचनकीजियेकाना ॥ कहिपठयोजोतुममोहपाँही । दूतपठायद्वारकामाँही ॥ 
मेरेअख्रधरेगोपाठा । धरयोरूपहमोरविशाछा ॥ सोदुतछोडिदेयइतआई । मेरेचरणपरेशिरनाई ॥ 
नातोसकुलकरोंगोवाता । वासुदेवमोहिरच्योविधाता॥यद्दीवचनसुनिराजतिदारे । आयगयेहमअतिङरधारे॥१९॥ 
दोहा-छोड़िदेतहेअच्चको, वासुदेवतुमलेहु । अवतोहैअपराधनहि, वथादोपनहिँदेहु ॥ २०॥ = 
असकहिसायकसातचलाई । गरुडहिकाटिदियोयदुराई॥ शेखचक्रआदिकसबकाटे । वनमाठाकीटईँकरछौटे ॥ 
पुनिहुतचक्रसुदशैनमारो।पोइकषरतेशीशउतारे॥गिरयोभूमिमहँपोद्रकराजा। चढीभानिलसिसुभटसमाजा ॥२१॥ 
काशिराजतबकोपहिछायो । यदुवरपरशरनिकरचछायो ॥ एकवाणछेतहाँसुरारी । काटिकाशिभूपतिशिरभारी ॥ 
बाणवेंगितेताहिउडाई । काशीमहेडारयोयदुराई ॥२२॥ यहिविधिपोद्रककाशेनरेशे । मारिसेन्ययु तदुततेहिँदेशै॥ 
दोहा-यदुपतिद्वारावतिगये, विजयमानहरषान । जहँतहँहारियशसिद्धसुर, करनरगेसुसगान ॥ २३ ॥ 
पोड्रकहरिकोदेसकारे, निशिद्निमनहिंलगाय । हरिपुरकोगमनतभयो, दिविदुंदुभीवजाय ॥ २४ ॥ 
उतेकाशिभूपतिको शीश॥तासुभवनमहँगिरचोमहीशा॥कुँडसहितशीशसोदेषी।पुरजनको तुक्गुन्योविशेषी२५॥ 
काशिराजकोशीशहिजानी । रोदनकियेसबेदुखमानी ॥ रानीराणप्रनृपभाई । शीशनिकटआगेदुतधाई ॥ 
करनलगेतहँमहाविठापा । पावतभेसिगरेसंतापा ॥ हायनाथहममरेअनाथा । असकहिपुरजनर्म[जहिंहाथा ॥२६॥ 
काशिराजसुतरख्ोसुदक्षिणाक्रियाकांडमहँअतिशञयदक्षिण।सोपितुकोकरिमृतकविधाना।सभामध्ययहवचनबखाना 
दोहा-नोमारयोमेरेपिते, ताहिमारिकेआशु । पितेउक्रणह्रैहद्रुते) तबपूजिहिममआशु ॥ २७ ॥ 
असप्रणकरिशठद्विजनबोलाई। शंकरको पूज्यो चितठाई॥२८॥इसुपरसन्नभयेते दिकाखा कह्योमाुवरदानविज्ञाङा॥ 
तहाँसुदक्षिणकइकरजोरी । सुनहुनाथविनतीयहमोरी ॥ मास्योजोमेरेपितुकाँही । ताकोमारहुँमंक्षणमाँदी ॥ 
असउपायमो हिंदेहवताई । अवनवचेजामेंदुखदाई ॥ २९ ॥ तबबोलेशकरहँसिबानी।सुनहुसुदक्षिणतुमअभिमानी॥ 
दक्षिणा्निअभिचारविधाने । करहुजोरिक्रलिजनमहाने ॥ वहीअग्नितेरेमनकामे । पूरणकरिदेएकतरियामे ॥ २०॥ 
दोहा-पेहें देजह्नण्यजो, लगीनकृत्याताहि । ठोटिनाशकरिदेतुम्दे, यहमेंसैशयनाँहि ॥ 
असकहिभेशिवअंतधोना । कियोसुदक्षिणसोईविधाना ॥३१॥ कियोमांसकोहोमहिकुंडातातेप्रगटीज्वालप्रचंडा॥ 
मूतिमानकृत्यानळनिकसो । जाकोनेनलालयुगविकसो ॥ महाभयावनतनुभतिकारा । तपेताम्रसमउरघबारा ॥ 
नेननतेनिकसत्भंगारा । श्ासठेतहेवारहिबारा ॥ ३२॥ डाढदौतहेंजासुकठोरा । भृकुर्टीविकटतकतचहुओरा ॥ 
रसनातेअधरनकहँचाटै । अरुअधरनदंतनतेकाटे ॥ अहेनगनंद्रेपदसमताला । लियेहाथमहशूलविशाठा ॥ ३३ ॥ 
दोहा-एऐसोकृत्यापुरुषवह, कह्योसुदक्षिणपॉहि । भक्षणवेहुबताइडुत, ताकोआाशुदिखाहि ॥ 
कद्योसुदक्षिणयदुपुरजाइ । कुठतेयुतयदुपतिकहँसाइ॥सुनतसुदक्षिणवचनविशाछ॥पायोपश्चिमदिशिमनुकाठा॥ 
'चलेभूततेहिसंगअनंता । नाचतगावतकूदिइसंता ॥ कृत्यापरुषजहाँजहँजावे । जारतपुरनप्रजनकहँसाबै ॥ 
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(६२०) आनन्दाम्बुनिधि | 


यहिविधिगयोद्गरकामाँही। रग्योजरावननगरीकाँही।३४।कृत्याएरुषनिरसिअतिभासी।हाहाकारकरतएरवासी ॥ 
जरतनारिनरभगेपुकारत । अतिआरततमुनाहिसँभारत ॥ जेसेवनमहँलगेदैवारी । भागहिमृगगणपरमदुखारी ॥ 
दाहा-तेसहिभागतपुरपरजा, पीछेपुरुषप्रचंड । धावतभआवतअतिविकट, धारेशूलउदेड ॥ ३५ ॥ 
गिरतपरतद्रारकानिवासी । अयिजहानाथसुसरासी ॥ भहिताहिरक्षकमिरिषारी । कृत्यापुरुषदेतदुसभारी ॥ 
जरतनगरवाचतअमन्‌ँहीं । तुमहिछोडिदमकहिपहँजाँही ॥ तहायादवीसभामॅझारी । सेळतचोपरिरहेसुरारी ॥ 
सात्यकिडद्ववहेंडकओरा । एकओरदेवकीकिशोरा ॥३६॥ सुनिपुरवासिनआरतशोरा । उठेसकलयदुवरपरणोरा॥ 
हरिहुसुन्योबोलेकछुनोही ॥३०।कत्याएहपणानिमनमाँदी।हजहिचक्सुद शना फि कि दियोक्ृत्यानङपाही। 
दोह[-पुनिपासाखेलनलग, सात्यकिउद्ववसंग । नेकुसोचकीन्ह्योनही। रंगेखेलकेरंग ॥ ३८॥ 
छंदसुजंगप्रयात-चह्योचक्रमानोउदेकोटिभाम्‌ । मनोधाव्तहेपरलेकीङृशञानू ॥ 
मयोछाइताकोबिठोकेम्रकाशा । नदेखीपरेंभासप्रीदशाशा ॥ 
जितेकालकृत्यारद्यंदिकराठा । तितेचक्रधायोवमज्यालमाला ॥ 
सह्योनामयोचक्रकोतेजभारी । भग्योसोद्रुतेवारबारेपुकारी ॥ ३९ ॥ 
चल्योचऊपाछेमहावेगताके । महावेगपोंशैलफूटेपराके ॥ 
गयोभागिकृत्यानठोफेरकाती । गह्योदक्षिणेकऊत्विजेयुक्तभासी ॥ 
दियोडारिकुंडेसबेएकबारे । भयेपावकेआग्नुहीदुएछारे ॥ ४० ॥ 
पहुँचयोतहॉचऋतोलोंप्रकाशी । गह्योदोरिकृत्यानठेकोपराशी ॥ 
दियोड[रिकृत्यानठेताहिकुंडे । नदेखोपरेताहिकोरुंडमुंडे ॥ 
सह्योनागयोचक्रकोंतेजभारी । दुतैदोरिकाशीपुरीजारिडारी ॥ 
सभामेदिरगोपुरोओषजारा । गठीओअटारीसबेधायजारा ॥ 
जरेंबाजशाहेतथानागशाले । जरेवसज्ञाछेतथाशखशाले ॥ 
हाहाकारभारीरह्योमॉचिकाशी । बढीचक्रकीज्वालमाढाप्रकाशी ॥ 9१ ॥ 
वरौद्रेकमेसो पुरीकोजराई । गयोचकसोद्वारकेफेरघाई ॥ 
रह्योपवकाढेधरचोसोजहाँही । गयोबेठितेसेतुरंतेतहाँही ॥ 
रु _ जरायोपुरीकोसठेमारिआयो । लियोजानिकृष्णेमहामोदछायो ॥ ४२ ॥ 
दोहा-सुनेसुनांवेभोपुरुष, यहहरिविजयसुजान । तापुपापर्जारजातसव, शठदक्षिणेसमान ॥ ४३॥ 
इति सिद्धिश्रीमहाराजावांधवेशविश्वनाथसिहात्मजसिद्रिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाश्री 
राजाबहादुरश्रीकृष्णचेद्रकृपापात्राधिका रिरघुराजसिहजूदेवकृते आनंदाम्बुनिधो 
दशमस्कषे उततर पदृष्टितमस्तरंग:॥ ६६ ॥ 


दोहा-सुनिपोदककीयहकथा, सुदितपरीक्षितराज । फेरिकह्योसुकदेवसो, मध्यसुनीनसमाज ॥ 

तह . राजोबाच। 

दोहा-ओरसुननहमचहतहे, औवलदेवचरित्र। सोवरणोअद्भुतपरम, जगजनकरनपवित्र ॥ 
सुनतपरीक्षितकोमृदुवानी । कइनलगेशुकअतिसुसमानी ॥ १ ॥ RRR 
७. 0. aS _ [ON श्राशुक उवाच । 
सिम पिता दवरकरहऊ। वानरद्रविदनामसोछहेरु ॥ जोमयंदकोहेट्घभाई । मरचोजोराक्षसससुदाई ॥ २ ॥ 
सोवहकाठपायमहिपाठा । हगाङुमतकूरकराला ॥ नरकासुरसोंकरीमिताई । छाग्योकरनपापससुदाई ॥ 


Compressed by @ankurnagpal108 


The Eleven Canto is not available in this PDF 


श्रीमद्वागवत-दशमस्कन्ध-उत्तराध । (६२१ ) 


दशहजारहायीकोजोरा । करतरह्मोअतिशोरकठोणु ॥ सोनरकासुग्वधसुनिकाना । कियोकृष्णपरकोपमहाना ॥ 
चल्योअमतंदेशकहँकोपी । यदव शिनमारनप्रणरोपी ॥ | 
दोहा-भावदेशआनतंम, करनळुग्योउतपात । करनचह्मोसबगजको, एकहिबारनिपात ॥ 
नगरनपुरनआकरनमाँही । गोशलनमखमाळनकाँही ॥ आगढगायदियोसबजारी।मारिप्रजनकहँकियोबुखारी॥३॥ 
कहुंशेठनकहँलेतउखारी ।चूरणकरतग्रामपुरडारी।४॥कहुँद्रिविद हिठिसागररीचे । दोउअंजुलिसोंसठिळउर्लाचे ॥ 
बोरहिसिंधुतीरकेग्रामा । कहँवहायदेतबलधामा ॥ ५॥ मुख्यमुनिनकेआश्रमजाई । भंजनकरतवृक्षसमुदाई ॥ 
करेमूरमळकुंडनमाँही । जिनमंसुनिजनहोमकराँही ॥ ६॥ पकरिसकैनहिपुरनरनारी । देतोशेलकंदरनडरी ॥ 
दोहा-तिनकेद्वारनमेद्रिविद, देतपपाणदवाय । तहाँनारिनररुद्नकरि, मरहिसबेअङुलाय ॥ ७॥ 
यहिविविकरतउपद्रवभारीधपणकरतसकलकुळनारी॥ देश अनतेहिवागतभयअसकलप्रजनकहँअतिदुखद्यङ ॥ 
एकसमयरेवतगिरिनेरा । गयोकरतकबहँकपिफेरा ॥ कप्तरहेतहँरामविहारा | सखिनसंगलेसमेसिगारा ॥ 
बाजिरहेतहँचाजसुहावन । रह्योगानहोतो सुखछावन ॥ सुनतद्विविदेभतिसुंदरगानारिवतगिरिकहँकियोपयाना॥८॥ 
शेलजिखरमहँनवचठिगयऊ । तहँवठभद्रहिदेखतभयञ ॥ कमलमालपहिरेबलरामा।सुंदरसकलअंगछबिधामा ॥ 
दोहा-ससिमंडलकेमध्यमें, मंडितहेंमुदवार ॥ ९ ॥ पानकियेअतिवारुणी, गानकरतलेतार ॥ 
पदमातेपूमतदोउनेना । एककर्णकुंडलछबिएना ॥ आधेशीशकीटकर्ँदीने । टूटीमालरंगमहँभीने ॥ 
घूमतवागतठोरहिठोरा । मनहुँमत्तपातंगकिशोरा॥ तरुणतरुणतरदोरतवागे । दोरिदोरिभालिनउरलांगें ॥ १० ॥ 
तहाँद्विविदवानरहुतजाई । चञ्चोवृक्षमहेतादिहराई ॥ शाखनशाखनकूदतजाई । शासामृगसबशासहळाई ॥ 
कियोकिङकिठाशोरअपावनाप्रगटकियोनिजरूपभयावन॥१ १॥सखीदेखिमकेटचपठाईसिगरीछागीहसनउठाई ॥ 
दोहा-पनिवछभद्रहिआयके, आलिनदियोबताय । यहवानरआतिशयचपळ, करतकलाइतआय ॥ ३२॥ 
तहाँद्विबिदे भतिको पहिछायो।मुखचढायकेसखिनबिरायो॥ङम्योफेरिमृकुटीमटकावनोकाढिदतसबढग्योदेखवन ॥ 
पुनिद्युकिसखियनगुदेदेखाई । तदाँकछुकरिषरामहिआई १ ३हन्योपषानरामतेहिकाँही । सोबचायगोलाग्योनॉही ॥ 
तहाँकृदिकैधरणिसिधारो।मदिराकठशफोरिकपिडारो १४रामहुँकहँपुनिलग्योबिरावन।गुददेखायभूकुटीमटकावन॥ 
फेरिसखिनकोवसननिफारथो ६” कूदितुरततरुउपरसिवारचो।तासुचपलतारामनिहारी।ते हिकृतदेशनदुखितविचारी 
दोहा-इळमूसरुहरपरलियो, कपिकहँहननविचारि । कसिफेंटोकटिमेंतुरत, शोकितसखिननिहा[रि ॥ 
द्विविदहुँठियउखारितरुशाळाकियोझोरतहेपरमकराळा १६दोरिजोरभरिणमहिशीझा।मारथोझालवृक्षभवनीझा॥ 
पकरिलियोतरुकोबलरामातोरिफेंकिदीन्झोते हिंडामा १०।१८हङतेऐंचिरामते हिकाँही।मारयोमूसळमाथहिमाँहीत 
फू शिरतेहिंठगतप्रहारा । वहतभईशोणितकीपारा ॥१९॥ जेसेगिरितेगेरुपनारा । सोप्रहारकपिनाहिविचारा ॥ 
झारवृक्षहकद्वितियउसारी।मारयोरामहिकरिवळभारी२ ० राममारितहँमुसठविशाल।कियोटकशतसोतरुशाढा ॥ 
दोहा-शालवृक्षलेतीसरो, मार्थोबठकेमाथ । ताहूकीशतटूककिय,; राममुसल्धरिहाथ ॥ २१ ॥ 
यहिविवियुद्वकरतबहुकीश॥पुनिपुनिवृक्षहनतवलशीशा॥विनावृक्षकोवनसषकीन्ह्यों । सवउसारिवलपरहनिदीन्ह् 
रहिगेवृक्षनतहामहाना ॥२२।तबकरपिमारनळम्योपवाना॥तहँवरभद्रमुसळकरलीन्होसबपषानकहँचरनकीन्हें २३ 
तहाँद्रिविदक रिकोपकराला । भुजाउठायसरिसयुगताठा ॥ मूठीबाँधिशोरकरिधाई । उरमहँठपटिगयोदुत आई ॥ 
वप्तनफारितनुचीथनढाग्यो॥तईँबठभद्रको पमहँपाग्यो २४ फे किदियोह लू मू सल का ही द्विविद हि पर यो दो हुक रमाँ हीं । 
दोहा-सुतवाकपिकेपकरिदोउ, छीन्दोरामउखारै । द्विविदतहाँशोणितवर्मारे, महिमहँगिरयोचिकारे ॥ २५॥ 
द्रिविदगिरतपवेतसवडोळा । बाखारजिमिमंजुहिंडोला ॥ ओरडुटूटिगयेसबपृक्षा । भागिगयेतहैकेकपिकक्षा ॥ 
डोलिउठीआशुहिंतबधरणी । सागरपवनपायजिमित्रणी॥२६॥तहंदेवगंधवेमुनीझा । चारणअरुअ सराकषीशा॥ 
नमोजयतिगावतभनुरागे । राम हिंसुखिवसराहनढागे ॥ वषेनभतेफूढनृंदा । मानतभेअतिउरहिअनंदा ॥ २७ ॥ 
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(६२२) आनन्दाम्बुनिधि । 


पहिविधिनोनद्विविददुखकारीताहिरामबिन श्रम तहँगारी ॥ अपनोसुयशसुनतनिजकाना।पुरप्रवेशकीन्द्योभगवाना 
` दाहा-द्रारवतिवासीसवेः सुनिकेद्रिविदविनास । छगेसराइनरामको, पायोपरमर्ुछास॥ २८ ॥ 
इति तिद्धिश्रीमन्मदाराजापिराजश्रीमहाराजाबधवेशविश्वनाथसिहात्मजसिद्धि श्रीमहाराजाचिराज 
श्रीमदाराजाश्रीराजाबद्दादुरश्रीकृष्णचंद्रकूपापाञाधिकारिश्रीरघुराजांसहज देवकते 


च्य 


आनन्दाम्बुनिधो दशमस्कंधे उत्तराचे सप्तपष्टितमस्तरंगः ॥ ६७ ॥ 


श्रीशुक उवाच । 

दोहा-एकसमयहस्तिननगर, दुयौधनकुरुराज । सुतास्वयंवरकरतभो, जोरिमहीपसमाज । गी है 
रहीरक्ष्मणानामकुमारी । दुर्योधनकीअतिछबिवारी ॥ तासुस्वयंपरसुनिमहिपाठा । हस्तिनपुरआयेतेहिकाल॥ 
सभामध्यसवजोरिसमाजा । पेठतभेपुहुमीकेराजा ॥ सबरस्वयंबरकीसोइपाई । रामकृष्णकोतुरतछिपाई॥ 
अधेरातियदुपतिकोनंदन । जाकोसांबनामचिस्यंदन ॥ गयोहस्तिनापुरकह पाई । लियोनदूजोसंगलेवाई ॥ 
पहुँच्योहोतस्वयवरमाँही ! दूरिखरोभोजहँकोउनाँही॥ निकर्सालेजेमाल कुमारी । पहिरावनकोइनृपहिविचारी ॥ 

दोहा-तहाँताँचरथतेउतारे, दौरिसभामधिजाय । ठियोठक्ष्मणाकोतुरत, अपनेअंकउठाय ॥ 
निजञस्पँदनमेताहिचढाई । चर्योद्वारकाकी दिहिधाई ॥१॥ सांबदिहसतनिरखिकुरुवीर।सिगरेको पकियेगंभीरा ॥ 
तढँदुयाँधनकञ्वोरिसाई । यदुकुठकीशठतानहिजाई ॥ दुविनीतहरिसुतव्यभिचारी । लियेजातमस्यादहमारी ॥ 
यहशठहमहिनपुंसकजाने । बलीभआपनेकहुँभतिमाने ॥ बखशहरीकुमारकुमारी । सुतानतेदिंजयमाठाडारी ॥२॥ 
तातेयायधरहुशठकाँदीं। जाननपावेयहगहमाँही ॥ वेरिचहँकिततेयहिबाँधो । ल्यायअंधकोठसैमहँधाँघो ॥ 

दोहा-जोसांवहिबंधनसुनत; यदुवंशीरिसिछाय । सेन्यसाजिसबआपनी, हमपरपेंहरेंधाय ॥ 
ताकाकरिदेयदुकुलकेरे । अहँसदाकेसेषकमेरे ॥ मूभोगतहेदीनिहमारी । चमरछत्रदेकियअघिकारी॥ ३ ॥ 
जोकरिदँहठिभयलराई । तोजेहेंबीरतागमाई ॥ यदुवैशिनकोगवेमहान। । सहिनजातसुनिजातनकाना ॥ ४॥ 
तहँभीषमभाष्योपनुधारी । वविदेर्नाहबाठकव्यभिचारी ॥ कणेकल्वोकरिकोपअघाता । यहुवेशीहेंकेतिकवाता ॥ 
मोदीकदुँआयसुनृपदेह । आपकरहुन्िकछुएंदेहू ॥ महीअकेछवालधरिठेहौं । यदुवंशिनउतारिमददैहों ॥ 

दोहा-असकहिधनुशरक्णकारे कणेकरनशिशुअंत । सांवओरस्यंदनचब्यो, धावतभयोतुरंत ॥ 
भूरिश्रवाओरशठवीरा । यज्ञकेतुतैसेरणधीरा ॥ भीषमभीषमञ्रीपमभान्‌ । कियोसांवपरकोपिपयानू ॥ 
चढिस्यदनदुयोँधनराजा । धायोसांवधरनकेकाणा ॥ येषटवीरमहाधतुधारी । धायेसांबहिओरपचारी ॥ ५॥ 
आवतषटवीरनकईदेसी । सावधानहेसाबविज्ेखी ॥ सारथिसोअसवचनउचारा । फेरोरयअबआशुहमारा ॥ 
भागबयदुकुठकोनहिधमा । जायदेखाउवकिमिसुखधमा॥यदुकुठकीयहरीतिपदाकी। करहिवीरतारणमहँबाँकी ॥ 

दोहा यदुर्वशिनकोधमेयक आपअकेलेहुहोय । कपहुँस॒रहिनदिसमरते, सहसनशज्नजोय ॥ 
सुनतसूतस्येदनढुतफेरा । साँबहुकियोज्ोरवनुकेरा ॥ सरोभकेलसिहसमवीरा । सांबकुमारमहारणधीरा ॥ ६ ॥ 
कणेदुरतेतेहिंगोहरायो । रेदुमेददुहिताहरिस्यायो ॥ ताकोफठ॒अबवेगिहिपेहे । जोरनतेकहुँभाजिनजैदै ॥ 
ठाढोरहुठाढोरहुबाठक । तैउपजेअपनोकुङयालक ॥ अतकडिकणंझरनबहुमाऱ्यो। तिमिभीषमवहुबाणपँवास्यो॥ 
भूरिश्रवासुयोधनदोजविशिअनिशितछाँडतभेतोउ॥भीषदेवपुनिबाणनिधार।साँबदिपरतणिकियअँघियारा ७॥ 
.... हो“ गयोविषिवाणनिविषुर, तहँयदुनाथकुमार । पेनगनतभेनेकहँ, रणबॉकुरोजझार ॥ 
“ छद-न्यक्षुरमृगनविरोकि । मृगराजरहतअशोकि । त्योंवीरसांवकुमार ॥ ८ ॥ कोदंडकियटंकार ॥ 
`. पहल । वढुकरतआरेपरदाप ॥ स्थेदनतुरंतधवाय । वरतजतबाणनिकाय ॥ 
` `= पहुच्यानइपिटवीर। चहुभोरमाऱ्योतीर ॥ करणहिहन्योशरबीस । कुरुनायकहँशरतीस ॥ 
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श्रीमद्भागवत~दशमस्कन्ध-उत्तराध । (६२३) 


देबव्रतेओनचास ! शळकोहन्योपंचास ॥ भूरिश्रवेशतवान । मसकेतुद्विशतशरान ॥ ९॥ 
पुनिकर्णकहुशरचार। इनिदियतुरंगविदारि ॥ पुनिकाटिसूतहिशीश । रथकाटिवियश्ञखीश ॥ 
अरुभीषमदिशरधार । पुनिहन्योसांव कुमार ॥ ध्वणसूतस्यंदनकाटि । पुनिशरनदियतेहिपाटि ॥ 
भूरिश्रवेदशपाँच । कोपितहन्योनाराच ॥ हनिसूतरथकहेँकाटि । इयचरणदीन्द्योठाँटि ॥ 
दुर्योधनेशरधार । मारतभयोबल्वार ॥हयसूतजानविनाडि । रणमध्यओजप्रकाशि ॥ 
मसकेतुकोतिमिवीर । दलि दियोरथइनितीर ॥ भेविस्थपटवळवान । छगिसांबकेवदुवान ॥ 
दोहा-सांबओजभद्रुतनिर/खि, षटभटरणमईँताहि, एकवारबोलेवचन, विभिषप्रकारसराह ॥ 
छंद-धनिथंनिकृष्णकुमारहे । भुजबलहु तोरअपारहे ॥ पटवीरकेइकवा रहीं । रथदल्योतनिशरधारहीँ ॥ १० ॥ 
पुनिषटबळीअतिकोपिके । सांवादधरनचितचोपिके ॥ चहुँओरतेवीहिंपेरिक । मारनलगेशरटेरिके ॥ 
भटचारिचारितुरंगने । शरमारिकियविनभंगने ॥ इकहत्योसारयिशीराहे । एकदल्योपनु शरबीसहे ॥ 
हैगयडविरथकुमारहे । लियपरिषकरदशभारहै ॥ दोस्योसुभटभटसन्मुखे । मारमरिपुनदुतउन्मुसे ॥ 
तहँकणंपरिषहिकाटिके । सांवाहिदियोशरपाटिके।११॥षटवीरको पहिंछायके । सांबहिठियोधरिधायके॥ 
पुनिबाँधिकृष्णकुमारको । छेचलेनिजाहिअगारको ॥ कुरूपतिसुताकोजानमें। चढ्वायमोदमहानमे ॥ 
अतिमुदितिहस्तिनपुरगये । निजविजयमनमहंगुनिल्ये ॥ कन्याकुंवरकदेऐनमें । रास्योसजगयुतञञेनमें ॥ 
कुरुनाथमनमोदितभयो । हरिराम भयक्रोतनिदियो॥यदुवेशअवनहिभआय हें । नोखबरिहूँयहपायहें॥ १ २॥ 
दोहा-निरखिसांवबंधनतहा, नारदअतिदुखपाय । गयोद्वारकाकोतुरत, जहाँकृष्णबलराय ॥ 
सभासुधमांअतिछबिछाई । तामेबेठरहेयदुराई ॥ कनकसिदासनअतिछविछाना । बेठेउम्रसेनमहराजा ॥ 
तेसहिसुवरणअआसनमांँहीं । राजिरहेवङरामतहाँहीं ॥ तहँअनिरुद्वधीरधनुधारी । सोहिरह्योरणभरिदुसकारी ॥ 
महाबछीप्रयुम्गप्रदीस । राजतरामनिकटरणधीरा ॥ सात्यकिअरुउद्ववअफ्रा । गदसारणकृतवर्माशूरा ॥ 
दीतिमानअरुभावुजुझारा । ओरहुँबेठेकष्णकुमारा ॥ उठीसभानारदकदँदेसी । यड शीड दल्देविशेसी ॥ 
दोहा-पूजनवंदनकरिसुनिहि, पूँछीपुनिकुशलात । पुनियदुपतिकरजोरिके, कहतभयेयहवात ॥ 
कहहुसवरिहस्तिनपुरकेरी । कुरुकुलसुरतिकरहिकहुमेरी ॥ तवनारदयहवचनबसाने । अबलोनाथआपनहिजाने॥ 
सांबहरीकुरुनाथकुमारी । तवकोपितहेषटथनुधारी ॥ भीषमकर्णेछुयोधनवीरा । शठमसकेतुभूरिश्रवधीरा ॥ 
विर्थसांबकहकरितइँबाँची । राखेउएककोठरीधाँधी ॥ नारदवचनसुनतयदु्वशी । कोपवंतभेशवून'्वंशी ॥ 
उग्रसेनभूपतितहँबोठे । अपनेउरकी आशयसोढे ॥ अबछोऐसीयहिकलिमाही । बातअनेसी भइकहुनांहीं ॥ 
दोहा-करिअधमेषटवीरमिलि, एकवालककोचेरि । #रिविरथेषरिठेत भे; परछोकहिनहिहरि ॥ 
तातेअससवकरहुविचारा । जेहिंप्रकारमिलिजायकुमारा ॥ सामदामअरुभेदहुदंडा । करहुसबेयदुवरबरिबंडा ॥ 
इंकुरुवंशीअतिबळवाना । तेहितेकरहिंअधर्ममहाना ॥ सात्यकिसुनतभूपकेबेना । मसकिजातयुगमहिभरिचेना॥ 
सभासदनसबकाहँसुनाई । बोल्योवचनवीररसछाई ॥ भरेवमंडमाहँकुरुवंसी । अपनेकहेँमानहिअरिप्वंसी ॥ 
कृष्णकुंवरबंधनसुनिकाना । क्षणभरिरहतनवनतमकाना ॥ हुक्मकरहुयेहीक्षणनाथा । यदुपरलेहिशख्रनिजहाथा॥ 
दोहा-सामिसकृठदलआजही, करिभठबलअवछंब । हस्तिनपुरेपधारिये, अवनहिकरहुवेळंव ॥ 
तहाँदानपतिगदकतवमा । संबतकीन्हेसात्यकिममो ॥ तवभनिरुद्वकझोअतिकोपी। कुरुवंशिनकटकनमहेचोपी॥ 
आजहिहस्तिनपुरकईपेरी । मारहुंकुरुवंशिननहिंदेरी ॥ इनकेअतिपमंडमनवाढ़ी। मिलोसुभटअबलोंनहिंगाढ़ी ॥ 


खोदिइस्तिनापुरहिमहेदें । तमयदुवंशीनामकहेदें ॥ तबबोल्योप्रद्युम्रधनुधारी । सुनडुनाथअवबातहमारी ॥ 


जाहुनकोउहस्तिनपुरमाही । देहुअकेलसीसमोहिकाई ॥ ठघुकारजहितसबयदुवसी ।काहिगेंवनकर हिजरिघंसी॥ 
दोहा-सवकुरुवंशिनपकारके, पगमहंबंधनडारि । आपनिकटळंदोतुरत, तोस[तेबातहमार ॥ 
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(६२४) आनन्दाम्बुनिधि । 
कुरुवंज्ञिनजोपकरिनडाउँ । तोसुतराउरमैनकहाँउँ ॥ जोकरिहेशंकरहुसहाई । तोधरिलेहोंआपदोहाई ॥ 


भीषमविजयकरनकेशुजवठ । कौन्देकोरवहेवर्मडभठ ॥ जहँनिबेलकाहकोदेसे । कोरवतहँयुधकरहिविशेसँ ॥ 
कोरवअहेंभोरकेधोखे । ठलेंनआपदासझरचोले ॥ पितानअबपेछयकछुकाग । माकहआसाहआयसुदाज ॥ 
कणर्भरिरहिजाताअपनाँही । वंषनसुनतअघुपदमाँही ॥ सुनिप्रधुम्रवचनथदुराई । बोलेबचनर्मद्सुसक्याई ॥ 
दोहा-हस्तिनपुरचरिदेहमहुँ, साजिसेन्यचतुरंग | देखबकारवकसकरता अबला 
असकहिसेनापतिहियोलायो । सेन्यसजावनहक्मसुनायो॥१ ३॥कोरतयादवहोतिठराई। जानिवचनबारेवकराई ॥ 
सुनहुसुनहुसववचनहमारा । यहअबुचितनहिकरहविचारा ॥ कोरवहेसयनातहमारे । तिमिं डव अतिषय ॥ 
तिनसोअनुचितकरबछराई । अवशिउभयकुलछेहेजाई ॥ दुयाधनसोगयोनशाई। स्विहिषरयोकरीचपलाई॥ 
तातेहमहस्तिनपुरजेहें । सांबहिहठिछोडायइतलेंद्े ॥ जेसीकोरवकियअनरीती । तेसेतुमहकरतअनरीती ॥ 
दोहा-सुनतवचनबठभडके, यदुवंशीशरदार । भीतिमानसवमोनभे) कोउकछुकियनउचार ॥ 
तबयदुपतिअसवचनबसाने । हमसबमहँतोआपसयाने ॥ जोमनभावेसोईकीने । उचितहोयसोआयसुदीजे ॥ 
शासनहोयजोञ्राततिहारो । सोइकरिषोउचितहमारी ॥ तबउद्ववबोलेअसबानी । बठविचारेकेयातबखानी ॥ 
आपएसमहँनहिंडचितविरोधू । तातेकरहुकोपअवरोधू ॥ रामजायकोरवनबुझाई । सांबहिलेहेअवाशिछोराई ॥ 
जोनमानिहेंकहीहमारी । तोचलिकरबउचितपुनिरारी ॥ तहाँवचनवलभद्रउचारा । जोनमानिहेंकहाइमारा ॥ 
दोहा-तोनहिखिबरपठायरें, तेन्यहेतुहरिपॉहि । देडदेइँगेकोरवन) मधिइस्तिनपुरमाँहि ॥ 18 ॥ 
असकडिस्यंदनचदिबठरामा । जासुत्तेजरविसरिसठलामा ॥ लियोउद्धवेसंगलेवाई । विप्रनअरुत्रझनसमुदाई ॥ 
विप्रनमापिरानतवलकेसे । तारनमध्यनिशञापतिजेसे ॥ १५॥ जायरामहस्तिनपुरनेरा । बाहेरनगरबागाकियडेरा ॥ 
कुरुपतिआइायजाननहेतू । उद्धवकहँपठयोमतिसेतू ॥ 1६ ॥ उद्धवराजभवनमहँजाई । धृतराष्ट्रहिवंद्योशिरनाई ॥ 
वाहठीकडुरयांपनद्रोणे । वंद्योपुनिभीपममातिभोने ॥ उद्धवपूँछिसबनकुशठाई । जाहिरकीन्हीरमअवाई॥ १७॥ 
दीहा-रामआगमनसुनततहँ, कोखकलितअनँद । उद्धवकोसतकारकारे, जोरिसकछकुछवृँद्‌ ॥ 
मंगठसाजिसाजसबर्भाती | गावतबारवधुनठेपाती ॥ कर्णेशकुनिआदिकबळवाना । ठेदुर्योधनमुदितमहाना ॥ 
गयोरामडेरेसुखछाई । ओरहुबहुकोरवनलेवाई ॥ १८ ॥ बढहिनिरसिदुर्योधनधायो । बाखारचरणनशिरनायो ॥ 
रामहिविपिवतपूजनकीन्हों । सुरभारत्नभेंटमहंदान्ह्या ॥ ओरहुसबकोखशिरनाई । रामहिंकियप्रणामसुखछाई॥ 
सिहासनबेठेवलराई । दुरयोधनहिलियोबैठाई ॥ १९ ॥ रामफेरिपूँछीकुझलाता । कुरुपतितहाकहीअसबाता॥ 
दोहा-आपकृपातेसकठविधि, हेप्रभुकुशलहमार । कहहुनाथयदुवरसकल हेंकुशलीमप्रप्यार ॥ 
रामकहीयदुकुलकुशराई। दुर्योधनउरआनदछाई ॥ २० ॥ फेरिरामअसवचनवखाना।कोरवसकलसुनहुदेकाना॥ 
सकेटभूपकोनोशिरताजा। ऐसोउग्रसेनमहराना ॥ ताकोजञासनसुनिचितछाई । बिनाविलंवकरहुसवभाई ॥२१॥ 
पटभट्रिअधमअतिकरिके । जीत्योएकपाठककहँअरिके ॥ ताहिबाँपिरास्योनिजऐना।महाराजकीमानेहुभेना॥ 
उम्रसेनसुनिकोपदिकीन्धों । यढुवेशिनकहँआयसुदीन्छयो ॥ हनहुजाइकुरुवशिनकाँही ॥ बचेनअबहास्तिनपुरमाँही। 
डि टाक करिकेअमितउपाइ । हेतुबचावनकोरवन, आयोहोइतघाइ ॥ त 
छ उदढुवालककहअबह । नहिविनाशहेहैभबसबही ॥ २२ ॥ गवेबीरताभरेघनेरे। निज समव्चनसुनतबलकेरे॥ 
दुयोधनतनुठागीआगी । बोल्योवचनकोपअतिपागी॥२३॥हायकाछविपरीतदेखाना।सुननपर्योऐसहुँअवकाना ॥ 
सोहतजाशिरमुकुटमहाना । ता शिरचढनडगापद्जाना ॥ २४॥ यदुवैशिनकहँनातबनाये।चमरछजदेविभोषढाये ॥ 
भेपनेआसनमहँबेठाये । देमहइनकदेभूपवनाये ॥ २५ ॥ तेसमतामाननअबलागे । प्रथर्माहभोजनभारिजेमोंगे ॥ 
. दोहा जेहमतेपायोविभो, दियोनरेशवनाइ । तेईभःहमपरलगे, शासनकरनबनाइ ॥ २६ ॥ 
यदुवेशिनकोविभोबढाउव । भोमुजेगपयपानकराउब ॥ यदुवंशीनिठंजमहाने । कुरुकुलकानिनेकुनहिजाने ॥ 
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श्रीमद्गागवत-दशमस्कंध-उत्तराधं । (६२५) 


१5 ४३ कको जहा 


कोयहसुनेकदैकोबाता | सहिनजातिअनरीतिअघात! ॥२७॥ जहाँभीप्मअखुनधनुधारे। हेंजिभुवनकेजीतनवारे ॥ 
अहेनइतगतिईद्रहुँकेरी । चहेदावनोकुरुकुलफेरी ॥ मेषजोठेनचहेहरिभागा । तोविनाशद्वेजातअभागा ॥ २८ ॥ 
श्राशूक उवाच । 
योंकुरुपतिधमंडकेवोरे ! रामहिंकहिवहुवचनकठोरे ॥ तमकिउञ्योआसनतेराजा । लेसिगरेकोरवीसमाजा ॥ 
दोहा-गयेहस्तिनाएरसमे, अतिपापीमतिमंद्‌ । गनेनकछुबठदेवकहँ, परेविभवकेफंद ॥ २९॥ 
देखिकुझ्ञीळकोरवनकांहीं । सुनिकठोराणी॒तिमाही ॥ कियोकोपवलभद्रअवूपा । भयेआशुपावककरकूपा ॥ 
लखिनसकतकोउरामाहओरा।भेयेभरुणलोचनयुगधोरा॥विहेसिरामतहँबारहिंदारावचनमत्रसमवचनउचारा ३०॥ 
होहिदुएजेषनमदअंघा । तेमानतनहिकछुसंबंधा ॥ तेशठपूरणदंडहिंपाई । देहिसकळनिजगर्वगेवाई ॥ 
ज्यापशुकीनहिआनउपाईीलगतळकुटहुतजातसुवाई॥३१॥यदुवंशीजवकोपहिंकीन्हे कुरवंडिनमारनचितदीन्हें ॥ 
दोहा-तबमेंतिनकहँसकलबिधि, करिउपाइसमझाइ । कुरुवेशिनकल्याणचहि, मेंआयोइतधाइ ॥ ३२॥ 
कोरवदुष्टमहामतिमंदा।कलहनिरतसठअहेस्वछंदा॥मोहिसुनाइकहीकट्यानी जान्योनहिममबलआभिमानी॥३३॥ 
भोजवृष्णिंधककरडंशा । उग्सेनअसअहेमहीशा ॥ जाकेशुकादिकदिगपाछा । सडेररेंड्वारसबकाठा ॥ ३४ ॥ 
वेठिसुधमासभामँझारी। पारिजाततरुकोअघिकारी ॥ सुरपुरतेवासवमदमोरी । मेंगवायोसुरतरुवरजोरी ॥ 
सोनहिकाकोरवनसमाना । हेदेनहिकाकेअसञ्चाना ॥३५॥ चरणकमछकमछाजहिसेवे।सोहरिधरेदेइनरदेवे ॥३६॥ 
दोहा-लोकपाठनेहिंपदरजहि, पूतहोनकेहेतु । निजशिर्मेपारणहिते; करतसवेदानेतु ॥ 
जासुचरणरजतीरथकाँही । अतिपावनकरिदेतसदाँही ॥ मेंविविशिवजेहिअंझहिअंशादेतसुक्तकरिजासुपरहांसा ॥ 
सोयदुषरकोरवसमनाँहीं । कोअसयातकहेसुसमाँहीं ॥ ३७ ॥ कोरवदीनमहीयडुभोगे । सोदुयाधनकहतअयोगे ॥ 
कोरवसिरहमारपदत्राने । केकाकेषळअहेसुछाने ॥ ३८॥ ऐसेमदमत्तनकेबेना । कोनसहेजेडिवलऐना ॥ 
आयेधोझरावकरिपाना। धोंगवाइदी्हेंसमज्ञाना ॥ उद्ववअवतोनहिसहिनातो। आँखिननहिकछुमोहिदेसातो ३९ 
दोहा-विनाकोरवनकीमहीः करिडारौंगोआज । जोनदिगिरिददीन है, ममपॉयनकुर्राज ॥ 
असकहिकोपविवशबळरामा । हरमूसरुळीन्ह्यांबळ्यामा॥ उव्योसभातेरामतुरंता । मानहुकरतलोकत्रयअंत्ता ॥ 
चल्योहर्तिनापुरकीओराअतिकोपितरोहिणीकिशोरा।पगनधरतधसकतिहेपरणी।चव्योमनइँसिधुरळघुतरणी ॥ 
शरासठेतवलबारहिवारा । मानहुँकरतजगतसंहारा॥वाळसूयेसमवदनविराजे । अतिशयनीरवसनतनुछाने ॥४०॥ 
झहरपनाइनिकटवळजाई । आशुहिइरकहँदियोगडाई ॥ फूटीपरणिलगतहलयावे । जिमिशरपात्रपारद्वेजावे ॥ 
दोहा-तहेदबायहळकोतुके, एुनिलियभाशुउडाय । हलेसंगहस्तिनपुरो, उठिआयोकुरुराय ॥ 
छंद्‌-अमरावतीसमहस्तिनापुरकोशअरताठीश । लोटायकेते हिचह्योबोरनगेगमह्गदीश्च ॥ 
पुरउठ्योजवतिरछाभयोधासीचल्योसुरसरिओर । तबपुरप्जासबकहनठागेकहाभोयदघोर ॥ 
गिरिगईढेठीसीहरेलीमेनवेलीऊँच । पुरहाटहाटनबाटबाटनअञ्जुभअतिशयसूँच ॥ 
हाहाएकारपुकारिपरजाभगेचारिहुँओर । गनक्षबिउँटडुछूटिभागेकरतआरतश्षोर ॥ 
गिरिपरतनरउठिभजततजिनिजनारिबाठकसँग । कहुँरहतमनतनखसतपगपगरकेपतथरथरअंग ॥ 
कोउकहतपरठेहेगईदुयाँपनहिकेपाप । अबवचनकेसेभागिकहुँनहिमिटतयहसंताप ॥ 
सरकूपवापिनढरकिगोजळवूक्षगेसवद्वटि । कुरुनाथकेजेमहरङँचेतेगयेसबनूटि ॥ ५ 
कोउकृहतकहँगो भीष्मकहँगोपार्थकहँगोकण । करेद्रोणकहुङपड्रोणसुतकहेभीमअवभोमणं ॥ 
सबवीरणहसेनिकरिभगेछोडिकेहथियार । तनुवृसनको सं भारनहिपुरपरयोहाहाकार ॥ ४१ ॥ 


जिमितरणिबूडततरणिकेजनहोतवनहिअधार । तिमिहस्तिनापुरकेप्रजाजियकीनमरणविचार ॥ 
(७९) 
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(६२६) आनन्दाम्बानाध । 
कोउकहेतकायहदोतकोउदेहुवेगिबिताय । जामेसकेबचिसकलहमसोइकरहिआशुउपाय ॥ 
` सयवीरचक्रितद्वेरदेकडुचठतविक्रमनॉहि । पुरपरचोखरभरहररेवरगिरतभरभरजाहि॥ = 
कहुँचपीवाजिनराजिकहुँमातगगणदविभाँहि । कहुँस्फटिककीफरसँफटतगोपुरगिरतभइर ३ ॥ 
पहुध्वजपताकाप्वस्तभेनहिनेकदूँदरशाय । कुरुनाथकोरवकुठविनाशविलोकिअतिअकुठाय ॥ 
ठेबंधुनिजअतिभीतियुतर्भीपमभवनगोधाय । करजोरिकेपँछत भयोअतिदीनवचनसुनाय ॥ 
यहकहाहोतबताइयेमो हिनेङुनाँहिजनाय ॥ त 
दोहा-तबबोठिभीषमविहँसि, सुनकुरुपतिमतिमंद । गंगामहबोरतनगर, सोरोहिणिकोनंद ॥ 
जापजायपर्मेडदेखाये । शठजाकोपदत्राणबनाये ॥ करेसोइअबतवकुलनाशा । छोडिदेहुअबजीवनआशा ॥ 
जोजसकरतसोतसफळपावे ! यामेंकोउसंदेहनल्यावे ॥ सरसवसमजाकेशिरमाँही । परनधरीहंधसकतिनाँही ॥ 
तासोंकरिंकेवेरमहाना । कुरुपतिअवचाहहुकल्याना ॥ ताकेपगनपरहुअवजाई । ओरनदीशतबचबउपाई ॥४२॥ 
भीषमवचनसुनतङुरुनाथा । ठेकुटुंबसिंगरेनिजसाथा ॥ सुतालक्ष्मणेस्थेचटाई । तासँगसांवहुकहँबेठाई ॥ 
दोहा-तिनकोभागूकरिलिये, सचकोखकरजोरि । गयेशरणबठरामकी) गुनतआपनीखोरि ॥ ४२॥ 
कोरवलखेरामकहेंजाई । मानहुँमहाकारभयदाई ॥ इस्तिनपुरळीन्हेंहपाहीं । बोरनचाहतसुरसरिमाही ॥ 
दरिकियेसबदंडप्रणामा । कहतभयेरक्षहुबठरामा ॥ रामरामहेअधिठअधारा । जान्योनहीप्रभाउतुम्हारा ॥ 
हमहेसूढकुबुद्धिअगाधा । श्षमाकरहुहमरोअपराध॥४४॥ जगउतपतिपाठनसंहारा । ताकेतुमहोप्रभुकरतारा ॥ 
आापखेलहितहेसबळोकू । ऐसेवददिवेदकेथोकू ॥ ४५ ॥ सपेपसरिसएकफणमाही । धरेधराहोंसेशयनाहीं ॥ 
_ दोहा-परमप्रकाशीआपके, सोहतफनाहजार । अंतसमयउरधारिजग, कीजेसैन्यविहार ॥ ४६॥ 
आपकापसवरक्षणहेतू । नहिमत्सरनहिवैरनिकेत्‌॥सदासत्वगुणयारेरहङ। स्थितिपाठनमहँतत्परअइउ; ॥४७॥ 
सबभूतनकेअतयोमी । सर्वशकिधरजयबहुनामी ॥ जयविशुकमोजयअविनाशी । जयभनंतजयपरमप्रकाशी ॥ 
तुमहीसदादासकेछोही । हमतुम्हरेशरणागतद्दोही ॥ ४८॥ 
PN श्रीशुक उवाच । 
भसकाहदुयापनङुरुराई । शिरथोरामचरणनअकुछाई ॥ काँपतअंगवहतहृगनीरा । गयोडूटितनुकोतवधीरा ॥ 
विनयकियोयहिपिधिकुसवीरा । तबप्रसन्नहेबलमतिधीरा ॥ 
दोहा-करिकुरपातिपेअतिकृपा, वचनकहेगंभीर । पेहोसकलअनंदआते, अवनहोहुभयभीर ॥ ४९ ॥ 
अस केहिप्रतदडअतिभारी । लियोआशुबल्रामनिकारी॥पुनिकुरुपतिसोंगिराउ चारी। राखेहुतुम सुधिस दा हमारी ॥ 
उगपनतईकह्यांसुसारा । अबनहिभूडीसुरतितिहारी ॥ असकहिवारहसैगजभारी । साजिसाजसुंदरछविवारी ॥ 
व रेवार्जी निनधारी ८० पटइजाररथसाजसँवारी ॥ द्वेहनारदासीछबिवारी । दाइजदीन्ह्यांसंगकुमारी ॥ ५१ ॥ 
अपार छरामशुसारी । सुतसुतवधूसंगसुखकारी ॥ उद्धवआदिकलियोहँकारी । चलेद्वारकेआशुपधारी ॥५२॥ 
दहि चढआयद्वारावती) सुतसुतवधूसमेत । पुरवास्तीआगमनसुनि, सवभेमोदनिकेत ॥ 
उगसनतृपकसभा, जायतुरतमठराम । करिवंदनबेठतभये, पावतभेसुसधाम ॥ 
हे स्तन परतत्ता तिन) सभामभ्यमहुगाय । यदु्बैशिनकोदेतभे, आशुदिरामसुनाय ॥ ५२ ॥ 
~ बिल दाशाणउचकछु) नीचोगंगाओर । बठपिक्रमसूचनकरत, पुरदेखातसबठोर ॥ ५४ ॥ 
ति सिद्धिऔमहाराजाशधवेजञविश्वनायसिंद्ात्मनसिद्धिशरीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाश्रीराजा 
बहादुसश्रीकृष्णचंड्रक पापाभाधिकारिरघुराजसिहजूदेवकृते आनन्दाम्बुनिधो 
दशमस्कधे उत्तराधे अष्टपष्टितमस्तरंगः ॥ ६८॥ 
errr 
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श्रीमद्धागवत-देशमस्कंघ-उत्तराधे । (६२७) 


श्रीशुक उवाच । 

दोहा-भामासुरहनिकृष्णप्रभु, सोरहसहसकुपारि । ल्याइद्वारकहिव्याहिछिय, निवसेतहांसुखारि ॥ 
मंदिरसोरहसहससुहावन । तिनमेनिताहिरमतमनभावन ॥१॥ यहसुनिकेनारदमुनिराई। मन महँविस्मयकरीम हा ई॥ 
सुदरनारोअहअनक्‌ । तिनमहरमाहकृष्णाकीमएकू ॥ २ ॥ यहावेदारियानदखनहेत। आयेआग हिकु प्णा न के तू ॥ 
देखनलागेयदुपु रशोभा । जाकोनिरसिशक्रमनठोभा ॥ फूलेउपवनवनगृहपागा ! गुर्जाहमघुकरउ उतपरागा ॥३॥ 
साहतसरसरासजकेवृदा । फाल्रसुंद्रभरावदा ॥ इंदीवरअंभोजसुहावन । अरुकह्वरकुमुद्सुखछावन ॥ 

दोहा-कूजहिसारसहंसबहु, बेठप्रमुदितवीर । नीठकमागिप्तमडसतआत, नीरपरमर्गभीर ॥ ४ ॥ 
नहँयदुवंशिनकेसुखकारी।नवनवलक्षपहलअतिभारी॥रजतफटिकके हेंबहु घा मा पहुतक न क मर कृत अभ्राम[॥५॥ 
चाहटहाटादबदुघाटा । तिनमहठटेअनूपमठाठा ॥ झालासभासुराठयनीके । जिनआगेसुरसदनहुफोके ॥ 
सुराभेसलिलगलियॉसवर्सी ची। रुचहिसुर भिकी चहुँदिशिवी ची। क न कद हली रमत अं गन[ । तिनमहबेठीचारुअंगना! 
विविधपताकेनभम हँलहरें । रबिछपाइछायाछितिछहरेँ॥६॥अंतःपुरमहँनारदआये । निरखितासुसुखमासुखपाये॥ 

दोहा-चारिहुंठोकनपाठकी; जेतीभहैविभूति । हरिमंद्रिमिंएकथल, देखीपरेभकूति ॥ 
जहँविशुकमानिजनिषुणाइ।पनभरिरचिरचिसकलदेखाई9मंदिरसो रहिसहससुद्ववन| शत भरुजा ठप ह छ बिछावन॥ 
इकमंदिस्महनारदभाये । जहाँरुक्मिणीकृष्णसुहाये ॥८॥ सेभविज्ञालप्रवाठनकेरे । जटितजवाहिरठसहिंवनेरे ॥ 
बेद्रजमणिछजाछाजैँ । विचविचइंद्रनीठमणिराजें ॥ मणिनजटिततहूँल्सैंदेवाला । पुहुमीपन्नगमटीविज्ञाला ॥९॥ 
विविधभातिकेतनेविताना । मुक्तझालरेंठहरैंनाना ॥ गजदंतनपर्यक्सुहावें। मणिनजटितभासनछविछावें ॥१०॥ 

दोहा-सखीसँवारेवरवसन, पहिरेहीरनहार । रलजरीकरढेछरी, खरीद्वारहीद्रार ॥ 
बाहेरकेदखजेनमाही । द्वारपालठािचहुँवाही ॥ जरीपागशिखपुवरजामा । रत्जटितमूषणअभिरामा ॥ 
कनकदेडसवकेकरभारी।रनजटितफेछठतिउजिय[री ३ १विविषभाँतिम णिकेत हूँ दी पा न खत नवा हि मनु ल सा हि मही पा 
कढतञ्रोखनसुरभितधुमे । पसरतसोअकाशअरुभूमे ॥ तिनहिनिरखिजठुधरमनमाने।क रत शोर भतिशयहपो ने ॥ 
विविधभातिवार्नेविराजें । नचतमोरतिनमहंभतिभनाने॥१२॥पऐसेसुदरमंदिरमाई । ससीसहससंयुतसुसमाहाँ ॥ 

दोहा-निजकरकरिटरतचमर, ठाठीकृष्णसमीप । ऐसीरुक्मिणिकोलस्यो, नारदजायमहीप ॥ १३ ॥ 
नारदकोठखिकेयदुराई । उठेभाशुपर्यकविहाई ॥ सकलपमकेहेंधुरधारी । चरणगहेदोउकरनपसारी ॥ 
कीटसहितिमुनिपदशिरनाई।पाणिजोरिआसनबैठाई॥१४॥नारदचरणधोयजगदीशाधारणकियोसलिठनिजशीश॥ 
जोहरिकोचरणोदकगंगा । करतिजगतकोपातकभंगा ॥ तेधोयेमुनिपदश्रीधामा । सतित्रह्मण्यदेवाकेयनामा॥१%॥ 
मुनिकहेँविंधिवतपूजनकरिके । वोठेवचनप्रेमरसभरिके ॥ कहहुनाथकाकरहितिहारो । आपकृ पासबबनबहमारो॥ 


a spa. 


दोहा-सुनियदुपतिकेवचनतरे, नारदमृदुसुसकयाय। जोरिपाणिवोठेवचन, आनदडरनसमाथ ॥ १६ ॥ 


नारद उवाच । 
आपहिमंहषलसेभसंडा । दीनदयादुष्टनपरदंडा॥ सोनहिकछुअचरजउर्आवत । अखिललोकपतिआपकहावत॥ 
जगतकरनकल्याणतुरंता । घरदुनायअवतारअनता॥सोहममलीभाँतियहदजानें । विचरहिकरतआपयशगान१७॥ 
्रह्मादिकनेवोषअगाधा । तेउरधरनकरहिनिनसाघा ॥ जेसंसारकूपउद्धारण । हेअपवगेदानकेकारण ॥ 
ऐसेयदुपतिचरणतिहारे । धन्यभाग्यहमभायनिहारे॥अवअतिक्रपाकरदृयदुराई।तवपदताजिमनअनतनजाई॥।१८॥ 


श्राष्ठकउवाच | 


दोहा-असकहिकेनारदउठे, गेहरिमंदिरओर । ठसनयोगमायाचहे, द्वारावतिसबृठीर ॥ १९॥ 
तहँदेखेयदुनदनकाही । वेठेसतिभामारँगमाही ॥ उद्ववसंयृतरपानिवासा । सेङिरहेप्यारीसँगपासा ॥ 
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(६२८) आनन्दाम्बुनिधि । 


नारदकोळखषिउउपुरारी । पूजनकियोप्रीतियुतभारी ॥ २० ॥ पूछ्योआपकवेइतआये | बड़ेभाग्यद्शनहमपाये॥ 
तुमपूरणहमभहेंअपूरणी आपमनोरथकिमिहमपूरण॥२१॥कहहँ त थापिकृपाक रिना था कर हु जन्म अवमो रसनाथा॥ 
सुनिनारदयदुपतिकीबानी । उठेमोनअतिअचरजमानी ॥ ओरभवनमहँगेपुनिधाई । तहोजायदेखेयदुराई ॥ २२॥ 
दोहा-बैठेनारिसमीपमें, लियेगोदवहुबाल । तिनहिखेळावतंहेंसुदित, श्रीपतिपरमकूपाठ ॥ 
फेरिओरगहमेसुनिराई । तहँनहातदेखेयदुराई ॥ २३ ॥ यहिविधिवागनलगेमुनीशा ] दर्शनकरनइतजगदीशा ॥ 
कहयक्ञवडुकरतसुरारी । कहुँजेमावतद्विजगनभारी ॥२४॥ संव्याकरतमोनकडुनाथा।जपतरमंत्रकइंगोसुखिद्ाथा ॥ 
कहँसात्यकिकेसँगसुखारी।खेछत पटाविपुठगिरिधारी॥कइँतुरगनफेरतअइहीँ। कहुमतंगयु धठ खिसु ख लह हीं ॥२५॥ 
कहुसवारद्वेसुंदरस्यंदन । सलनसंगविचरतयदुनंदन ॥ करतनाथकडुशनविहार । बैदीविरदावलिउचारेँ ॥ २६ ॥ 
दोहा-मंत्रीउद्धवआदिले, वैठिएकातविचारि । मेजकरतकहुराजही, यदपिस्वतंत्रसरारि ॥_ 
कहँनलक्रीडाकरहिसुकुंदा । वारवधूठेसहितअनंदा ॥२७॥ कहूंअलंकृतकरिबहुगाई | सादरद्विमनदेतयदुराइ ॥ 
कृहँसुनेइतिहासपुराना । कहुँसुनहिप्रभुमंगठगाना ॥२८॥ कहुँदैसीकीकथायसानी । हँसहिप्रियासँगशारंगपानी ॥ 
कहुँयमेकरसेवनकररीं । कटूंअथकामहंचितधरईी॥२९॥कहनिजरूपप्रकृतिपरध्यावें । कडुंगुरुसंवनकरतसुहावें॥ 
भोजनकरतकहँपकवाना । कहुँबिहारमहरहेछोभाना ॥३०॥ कहँकर्राहशउुनसंगरारी । कहूँसेपिकरिलेतमुरारी ॥ 
दोहा-केहँबेठिबठभद्रके, संगसुकुंदकृपाळ | सज्ञनकोचिंतनकरत, मंगमोद्विशाळ ॥ ३१ ॥ 
कहुंकरतहेंपुजविवाहू । कहूँसताकरव्याहउछाहू॥कहुवेटिनिकीकर हिविदाई । कहुँल्यावहिनिजवधुनलेवाई॥३२॥ 
कहुंपुत्रकोजन्मडछाहा । कहुँत्रतवंषकरतनरनाहा ॥२२॥ कहुँपूजनकरियज्ञसुरेशन।कहुँतडागकहुँरचत शेष न। 
ुकूपयदुनाथखनावें । विविधवागकहनाथलगवें ॥ कहुँहारिमंदिस्सुंदररचहीं । कुहुंप्रमुबेठेतियगणनचही ॥ 
कहूँसिधुकेतुरंगसँवारे । सँगढीन्देयदुवरशरदारे॥ सेलहिकाननमाहशिकारा। कर हिंपुनीतपश्ुनसेहारा। ३ ४३९॥ 
दोहा-कहुँकामरीओढिके, पुरजनद्वारहिद्वार । तिमआश्यमाननहिते, विचरदिशोरिकुमार ॥ ३६ ॥ 
निरखियोगमायाप्रधुकेरी । जाकोअंतपरतनहिंहेरी ॥ नारदतबग्रभुसोहेसिबोले । कपटआपनेउरकोखोले ॥ ३७॥ 
मेंजमसोंआयोइतथाई । देखनतबबिभूतियदुराई ॥ आपयोगमायामेंदेसी । योगिनकोदुदेशविशेषी ॥ 
तुवप्दपगक्ृपामेंपाई। ठखीतुम्हारिविभूतिमहाई ॥३८॥ अवमोहिबिदाकरडुयदुराई । कियेर्योप्रभुकृपामहाई। 
आपुसुयशपूरितसबलोका । तहँमेविचरहुँत॒दाअशोका॥जगपावनतुवकी रतिगाई मेत्रिभुवनविचरहुँसुखपाई ॥ ३ ९॥ 
. दीहा-यदुपतितबबोठेविहँसि, सुनहुविप्रमतिमान । करतावकतामोदिता, धमेनिकेमोदिजान ॥ 
ठोकनिकेसिखवनकेहेतू । करहुँकमेमैसबमुनिकेत्‌ ॥ त्रातेतातनकोतुकमानो । मोहींकोसवकारणजानो ॥ ४० ॥ 
दिर श्रीशुक उवाच । 
धिकरतग्दस्थनकमा।शिखवतसवछोकनकइँधमो॥वसतद्वारकामहँगिरिधारी।नारदमुनियहिभाँतिनिहारी ॥ 
अलुपमडदयविभतिवेठोकी । नारदसुनिजेसदाअशोकी॥ को तुकगुनिमुनिवारहियारा।छहिहरिसांसतकारअपारा॥ 
क ष्णपझपदमनमहव्यावत। नारदगयेक्कष्णगुणगावत॥यहिविधिकरतमबुजसमलीला।नारायणयदुपतिश्रुभशौला॥ 
दोहा-महिषिनसोरहसहससेंग, पिहरतसदामुकुंद । हावभावहॉसीकरत, पाव्तपरमअनंद्‌ ॥ ९४ ॥ 
 हॅरिचरिभजोपीतिसों, गवितसुनतवतात । भक्तिहोतभगवानमें, आशुकृष्णपुरजात ॥४५॥ 
शते साद श्रीमहाराजाबांधवेशविश्वनाथसिहात्मजसिद्विश्रीमहाराजाधिरानश्रीमहाराजाश्री 
राजाबहाडुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरघुराजसिहजूदेवळृते आनेदाम्बुनिधो 
दशमर्कंषे उत्तराधे एकोनसप्ततितमस्तरंगः ॥ ६९॥ 


हक 


हट AYE, क कणे हह 
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श्रीमद्वागवत-दशमस्कंध-उत्तराधे । (६२९ ) 


श्रीशुक उवाच ! 
दोहा-एकसमयरजनीरही, पॉचदंडअपशेप । लाठशिखाटागेकरन, सुदसोररविश्चेप ॥ 
दिवसविरहकोआगमजानी । भईदुखितअतिशयसवरानी|ठाठसिखनकीदेतस्रापा । कंतकंडलागीलहितापा॥१॥ 
कृठखकियओरदूविइंगा । मंजुगुजिकियअछितिनसँंगा ॥ मानहुयंदीगणहरिकेरे । प्रावजगापनादितबहटेरे ॥ 
शीतलमंदसुगंधसमीरा । वहनलूग्योविरहिनप्रदर्पीरा॥यद्यपिसुख कस मारुतवह तो त द्र पिह रिप्यारिनर रद ह तो ॥२॥ 
पियमुजमधियद्यापेसुखकरती|तदपिदिवसविरहानठजरती॥३॥प्रह्ममुहूरतजानिमुरारी उठिअंबुजकरचरणपसारी॥ 
दोहा-प्रकृतिहुपरनिजरूपको, यदुनंदनकियच्यान ॥ 8 ॥ उत्पतिपालननाशको, सोईहेतुमहान ॥ ५ ॥ 
कनककलशभरिसुरभितनीरा।मञनहितल्यायेमतिधीरा॥यहुपतिविधिवतकियअम्चाननित्यकर्मकियसकठमहान॥ 
युगपीताबरधारिमुरारी । पूजनकोन्द्योबिशदसुखारी ॥ होमकियोपुनिपावकमाँही । गायत्रीनपिमोनतहाँदी ॥ ६॥ 
उदितअकेकहँअध्येहिदीन्द्यो। उपस्थानविधिषत पुनिकीन्द्धौ। सुरनजकपिनपितरनाकियतपंन।विभनवडनकान्ह्यांभचेन) 
मुक्तमाठिकासुवरणशृंगा । शुद्धदूधप्रदवछरनसंगा ॥ वसनसहितखुररजतहिकेरे । ओरहुभूषणसाजिपनरे ॥ 
दोहा-सहिततिलाजिनयोगऊ, विप्रनकरिसत्कार । नित्यदेततेरासहस, श्रीवसुदेवकुमार ॥ ७॥ ८॥ ९॥ 
पुनिगोविग्रदेवशुरुवृद्धन । वेदनकीन्झोंप्राणिनसिद्धन॥मंगलद्वव्यपरसिगिरिपारी।विविधभा तिभूष पतन धारी॥ १ ०॥ 
अद्लुतकीन्द्वोअँगअँगरागा । पहिरथोतिजवंतपुनिवागा ॥ क्रीटशीशमहँदियोप्रकाशी । कटिफेंटोबॉप्योछबिराजशी॥ 
कटिपरतलोडारितेहिंनंदक । गदाचक्रप्रधनुअरिद्वंदक॥धरेचारिहृधुजनविशाला।पहिरिविमटवेजेतीमारू॥ १ १॥ 
पृतआरसीमाहँमुखदेखी । गोवृपसुरद्धिजवंदिविशेषी ॥ पुनिकट्सिभाम भ्यप्रथुआये!पुरजननिजनिजविनेसुनाये ॥ 
दोहा-यथायोग्यआयसुदियो, पूरिसवैपनकाम । नाथनिरखिइकवारते, प्रमदितिकियेसठाम ॥ १२॥ 
पुनिसवयदुवंशीसरदारा । कियेआयवंदनइकवारा ॥ तिनको दियेहाथनिजवीरा । भुमनमाळविप्रनयदुवीरा ॥ 
फेरिसुहदमत्रीजनआये । निजनिजकारजसबैसुनाये॥आयसुउचिततिनहिंप्रमुदेके । अंतःपुरकोकारजकेके ॥१ ३॥ 
दारुकसोबोठेअसवानी । ल्यावहुस्यंदनमभछबिखानी ॥ ताहीक्षणदारुकरथल्याये । सुग्रीवादितुरंगसुहाये ॥ 
करिप्रणामसन्सुसभोठाठो । रथतयारबोल्योसुखवाठो॥१४॥ दारुकपाणिपकरिनिजपानी।रथसवारभेशारँगपानी॥ 
दोहा-सात्यकिउद्रवसंगचढे, लियेचमरकरछत्र । जातलसेभगवानमनु, पूरवगिरिरवितत्र ॥ १५॥ 
चढेसुधमाकहँयदुराज । जहँहैउग्रसेनमहराजा ॥ आवतनिरखितहाँयहुराई । युवतीलगीझरोखनधाई ॥ 
तिनप्ताकेमदमुसकाई । मनहारलान्द्याश्ातद्खाई ॥ १६ ॥ जारिसकढ्यदुवशसमाजासमासुधरमगयदुराज॥ 
शोकमोइअध्लुधापिपासा । जरामृत्युदायकभतित्रासा॥जोनसभामहँनातसदाही।थेषटउर्मिभाशुनाशिजाँही ॥३७॥ 
बृद्योउग्रसेनयदुराई । वेठेसिहासनछबिछाई ॥ फोडिरह्योयदुनाथम्रकाशा । पूरितहोतभईइदशआश[ ॥ 
दोहा-यथायोग्यबेठेसुभट, यढुपतिशासनपाइ । तिनकेमधिहारि्सतजनु, उडुगणमधिउडुराइ ॥ १८ ॥ 
तहाहातरससखाविठासी । आयकरनढगेमृदुहाँसी ॥ तहाँनतेकीनतेकआये । पृथकप॒थकनाचेमनभाये ॥ १९॥ 
करनठगेगायकगणगाना । ठेलेमंजुठताननिनाना ॥ वीणावेनहुमुरजमृदंगा । ताटशंखवाजेइकसँगा ॥ 
नाचिगायबहुभाँतिरिझाइछहीइनामअधिकमनभाई॥२०।सभोत्रह्वादीद्रिजआयो।पर्वेयशीनपकथासुनाये ॥२१॥ 
तहँइकपुरुषअपूरवआयो । द्वारपाठतवखवरिजनायो ॥ कृष्णताहिनिजनिकटबोठायो ॥ २२ ॥ 
दोहा-प्रमुहिनिरखिसोजोरिकर, कौन्द्योमुदितिप्रणाम । विनयकरनलाग्योबहारै) सुनियेकरुणाधाम ॥ २३ ॥ 
मगधराजअतिशयवलधामा । जरासन्धहेजाकोनामा ॥ सोदिखिजयकरीमहिमाँही । जीतिलियोबहुभूपनकाही ॥ 
वीसइजारभूपकहँपरिके । राख्योकारागारहिकारिके ॥ तेनृपतुमढिगमोहिपठाये। भूपतिविनयदेतमेंगाये ॥ २४॥ 
कृष्णकृष्णहेदीनदयाठा । नाशकदासदुःखतत्काढा ॥ इमहेमंदमतीभवभीते । आपशरणरेगिंभगमीते ॥ २५ ॥ 
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(६३०) आनन्दाम्बुनिधि । 


पापनिरतसिगरेजगठोग्‌ । उत्तमकरमकर्तनहिभोगू ॥ वेदविहिततुवपूजनभूळे । बागहिजगमहँधनमदफूठे॥ 
` दोहा-शतवर्षनढेजेकरं, अपनोजिअवविधार । तिनकुमतिनतुमनाशहू, आशुहिनंदकुमार ॥ ` 

ऐसतुमहिभहैपरनामा। दुसनाशकदाथकविश्रामा ॥ २६॥ खडनाझनसतरक्षणदेतू । तबअवतारहातसुखसेतू ॥ 
ऐसेतुमहिकुमतिनदिनाने।अरुतुम्दारशासननादियानि/तुम्दरेशरणा गतहपहे के की तुकगु न हि कलेशहि भ्वेक ॥२७॥ 
भूपतिसुखसवसपनसमाने । तामेंहमसवरहेभुलाने॥प्रथमर्दियह तजितुमकी भजते|तीकाहे असदुखमर्हरजते ॥२८॥ 
आपचरणदुसनाशनवारे | तुतिअबहमशरणतुम्हारे ॥ = = लि 

दोहा-भेपनको जिमिकेहरी, पेरतमयद्रशाय । तिमिहमकोमागवप्रबल केदाकियोयडुराय ॥ 
औरनआवतकडूविचारा । मागधबुलदशनागहजारा ॥ तुमहीश्कप्रणतारतिहारी । तावेहमकोठेडुउबारी ॥ २९॥ 
हास्योतुमसोसभहिवारा । मागधलेदरसंगमपारा ॥ एकबारतुमसोंयहजीत्यो । तबतेशठयहभयोअभीत्यो ॥ 
देतडुसहदुसतुवजनजानी । इनहुतादिअबशारँगपानी॥३ ०॥राजरसदेशद्तअसभाषी। कद्योगूपदशनअभिठाषी ॥ 
केदमगधकोठरीपरेंदे । चरणआइरापरीधरेहै ॥ करहुदीनदासनकल्याना । यदुपतिहोतुमकपानिधाना ॥ ३१ ॥ 

दोहा-राजदूतकेकहतअस, देखिपरेक्रपिराय । शीशपीतसीइतजटा, मानइँहोदिनराय ॥ ३२ ॥ 
मुनाहिनिरखियदुपातिजगदीशा।उठिवृंद्नकियम हि वरिशी शञा॥सिगरेय हु व शी उ ठिधाये। ना रद्चर णआय शिरनाये ३३ 
नारदपदपूज्योयदुराई । विषिवतआसनमहुदैठाई ॥ प्रीतितहितअतिकीमलवानी । बोलेमुनिसोशारगपानी॥३७॥ 
छोकअभयसबहेसुनिराई । कहहुनाथहमसोंसवगाई॥तुम्हरेदरशमह तगु ण येह। जिभु वमखबरिस कक हिंदेहू ॥३५॥ 
इश्वरजोळोकननिरमाना । तिनमेंकछुनहितुमहिछिपाना ॥ कृहहुखपरिहस्तिनपुरकेरी। पांडवकहाकरनचितहेरी। 
यदुपतिकेसुनिवचनसुहाये । बोढेनारदअतिसुसपाये ॥ ३६ ॥ 

नारद उवाच । 
दोहा-जगकरताप्रमुआपजो, शक्तिनसहितढसंत । व्यापिरदीनोसकलतुव, मायाठखीअनंत ॥ 
छंद-सवजमतमेंतुमव्याप्तहीजिमिदारुभनलडिपानहे । तुमकोनहैकछुगु प्पूछ हँगोहियदपिसुजानहै ॥ २७॥ 

तुबचरितजानतकोउनहींजगरचहुनानाशकिते । मायाविभशसुततियगुनतनिजजगतजनअनुरक्तिते ॥ 

सवतेविलक्षणआपतुमकोबारबारनमामिदे । सेसारछोडननहिजोजानतताहितुमखगगामिहै ॥ ३८ ॥ 

अज्ञानतमनाशनहितेजसदीपज्चालिप्रकाशिके । श्रवणनिसुधारसप्याइकेअपनोकरहुसुसराशिके ॥ ३९॥ 

दोहा-यद्यपिसबजानोअहै, हेयदुनाथतुम्हार । तद्यपिमेभापतअहों, यहवृत्तांतदार ॥ 
आपपिताभगिनीकेनंदन । भक्तयुधिषिरपरमअनेदन ॥ जोकछुकीनहेमनदिविचारा।सोसुनियेवसुदेवकुमार॥४०॥ 
राजसूयकरिकेबड्यागा । पूजनचहततुमहिवड़भागा ॥ कियेमोक्षकामनाधुवाला । आपहुझासनदेदुदयाल!॥ 
यहिकारणमोहिंभूपपठाये। तुमकोनाथबुळावनआये॥चलडुनाथहस्तिनपुरकाँही न पहिक्रावहुयज्ञतहो ही ॥४१॥ 
राजसूयमहसबपुरपहे । महीमहीपसकछज॒रिनेहें ॥ कोअसशठतुवदरशनहेतू। नदिएदैनू पधमेनिकेत्‌ ॥ 8२ ॥ 

दोहा-हूपध्यानकरिनामसुनि, गायचरिततुम्हार । पापीपामरपतितडू, गमनतआपअगार ॥ 

_ तोपुनिजोप्रभुरावरे, दरशपरशपदकंज । कहँअचरजतरिजातहे, नाशअपनकेगंन ॥ ४३ ॥ 
स्‌°-जसरावरातानदुछाकनमेतनोतानोदिशानवितानवमो॥पदकंजनकोमकरंदमदागिकिननामकभम्मरमोदसनो। 
तिनिभोगवतीभोपताङकोजाँयसुरारिननाशतपापगनो ॥ अवनीमेंतरंगिनीगेंगभयोरघुराजकियोजगपूतघनो॥४४॥ 

,।  औशुकउवाच। 
सोरठा-सुनिनारदकेबेन, यदुपतिअतिमोदितभये । बोलेमंजुल्वेन, रामओरहरिहेरिके ॥ 
हलत त श्रीभगवाबुवाच । 
जिनभूपतिम विनतीकीन्हे ॥ फेरिआयनारदमुनिराई । हस्तिनपुरकीखवरिसुनाई । 
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औमद्वागवत-दशपश्कन्य-उ न्तर (६३१) 


पांडवरानसूयअभिलापी । मेरीआशडरहिकरिरापी ॥ उचितशवधगमनवकहँकेरो । याकाआरजकरडुनिवेरो ॥ 
कृष्णवचनसुनिकहवलिराई । मेरेमनअसउविसजनाई ॥ झरणागतकारक्षणकरियों । सवतअधिकधमेभुवधरिबो ॥ 
तातेकूचकरहुहरिभाजू । मारहिमागपसहितसमाज्‌ ॥ तमूपनकार दिछ।डाई । मोहिवातमरउचितयदुराई ॥ 
दोइ्ा-पांडवतोममदासहे, अङचितमनिहेनाहि । मारिपागधआयपुनि) करवाउबमखकहि ॥ 

पूँछिलेहसबवीरनपाही । उाचतहाइसाकरहुसदाहा ॥ तबसात्याकथ्रधुन्नप्रवारा । गदकृतवमसांवरणधींर ॥ 
कहेसमेअतिशथसुसमानी । भलीवातथहतातवसानी ॥ जरासंधपरकरमचठाई । इमसवकदयहउचितदेसाई ॥ 
मागधकहेँदसहितसँहारी । ईंद्रप्स्थकहँफेरिसिधारी ॥ करवाउवपुनिमूपहिजागे । यहीमंत्रहमको प्रियलांगे ॥ 
यदुपातसुनियदुर्वेशिनवानी । उद्धवसाभसबातवसानी ॥ ४५ ॥ 

.  _ . औममगवानुवाच। 
उद्धवतुमहोनिनहमारे । सुद्धदमंत्रकेजाननहारे ॥ 

दोहा-भाषहुमंत्रविचारिके, उचितजोयामेहोइ । प्रीतिसहितसबभोँतिसोइ, करिहेंहमसवको३ ॥ ४६ ॥ 
तहँउद्धवयदुनाथको, शासनधारिनिगशीशञ । मृदुलबचनवोलनचट्मो, सभामध्यअवनीश ॥ ४७ ॥ 
इति सिद्धिश्रीमहाराजावांधवेश्ञविस्वनाथसिहात्मभपिद्विश्रीमहाराजाधिराजश्री महराजाभ्रीरा 
जाबहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिका रे घुराज सिह जुदेवकूते आनन्‍्दाम्बुनिधो 
दशमस्कंथे उत्तराचे सप्ततितमस्तरंगः ॥ ७० ॥ 


। श्रीछुक उवाच । 
दीहा-नारदकोभरुकृष्णको, अर्वृद्वनमतहेखि । बोल्योउद्वववचनतहँ) बुद्धिविचारिविशेखि ॥ १ ॥ 
उद्धव उवाच । 
धभेधूपकोयज्ञकरावन । जोनकद्योनारदसुनिपावन ॥ मगषदेशतेदूतहृआई । सवभूपनकीविनयसुनाई ॥ 
तासुडचितजोमोमनआयो । सोमेंतुसकोचहोसुनायो ॥२॥ प्रथमपथारहुहस्तिनपुरका । जहाँभूपधरधर्म हिधरको॥ 
करवावइमसताहिसुरारी । तामेंहोतदिगविजयभारी ॥ दिजाविजयमहँमागधकाँही । जीतिलेहुगेसंझयनाही ॥ 
यामेंउभयभर्थवनिजेहे । ध्ेभूपहआगँदपेहें ॥ ३ ॥ ओरहुहोइहिअर्थशमारा । नाथलहोगेसुयज्ञअपारा॥ 
दोहा-बेदिछोरिसवनृपनकी, इंद्रप्रस्थसिधाइ । रामसूयकरवाइय, थर्मभूपकोचाइ ॥ 9 ॥ 
पागधमूपमहावळवाना । दशहजारगनजोरमहाना ॥ दजोहेनहिताहिसमाना। एकभीमतेदिसमममजाना ॥ ५ ॥ 
सातअक्षोहिणिजोरजोणेहो । तउनसन्सुखर्जातनपेही ॥ हेंब्रह्मण्यवमेधुरधारी । माहीकबङनसुसेउचारी ॥ ६ ॥ 
तातेभीमपार्थंअरुआपू । विप्ररूपषधरिगोइप्रतापा ॥ जरासंघकेद्वरिजाई । मंगिहुयुपर्दानतादेखाई ॥ 
आपुकृपालदिभीमप्रचंडा । करिहेंजरासतहिंद्रेसंडा ॥ ७॥ आपुसमीपवृकोदरजीती । तासुइननकीओरनरीती॥ 
दोहा-जगउत्पत्तिभरुनाशको, परमहेतुहोआप । पेवियिशिवसुसतेकरहु, हेतुवकालप्रताप ॥ ८॥ 
छोक-गायतितेविशदकमंग्रहेपुदेव्योराज्ञांस्वशडवधमात्सविमोक्षणेच । 
गोप्यश्चकुंमरपतेजेनकात्मजायाःपिनोश्चलव्वशरणासुनयोवयेच ॥ ९ ॥ 
दोहा-नायजरासुतकेहने, हवदेवृसुस भाग । मागधकेमारेविना, होइहिपूरिनयांग ॥ ३० ॥ 
श्रीशुक उवाच । 
असकहिकेउद्ववचुपहेके । रहेकृष्णकेसन्सुसम्पेके ॥ उद्धवमंत्रसुनतसुखपांगे । तययदुनाथसराहनछागे ॥ 
यदुवंशीजेवृद्धभहाने । वार्यारउद्धवहियसाने ॥ नारदमुनिउरआनेदराखे । कह्योउद्ववैतुमभरभाले ॥ 
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(६३२) आनन्दाम्बुनिधि । 


वोठेहरवितहाँयदुराई । उद्धवमंत्रकरहुबठभाई ॥ रमदुसंमततहेकरिदीनहे बुद्धिवदडडवकहचीन्ह ॥ 
उग्रसेनवसुदेवहुपादी । कृष्णकरीविनतीसुखमाह[ ॥ हुकुमहायहास्तनयुरनाम । धमभूपकहयक्षकरावे ॥ 
दोहा-उग्रसेनवसुदेवह, सुनिहरिवचनउदार । कहतभयेसंमततुव, सोईमतोहमार ॥ ११॥ «& 
युदुपतिवचनसुनतसुखमाने । दारकअनाृषकहँआने ॥ तिनकोअसदियवचनसुनाई । हेहस्तिनपुरमोरिजवाई ॥ 
साजदुसकठपेनअवआसू । हथगयस्थंदनसाहतहुलासू॥ १ २॥सोरहसहसरानिसंगजाही । आठपटरानाउुदपाह | 
विविषभातियानेसेंगवान । चेप्तकल्यदुवंशसमारगे ॥ अनाधृष्टसुनियडुपतिवानी । दारुकसहितपरमसुदमानी॥ 
लगेसजावनसैनमुखारी । रानिनहुँसभकरीतयारी ॥ यदुपतिइतेरामसोवोछे । वचनग्रीतिरसभरेअमाले ॥ 
दोहा-आपरहहुद्वारावती, उग्रसेनढिगतात । करिदायारक्षुप्रजा, असमोहिंउचितदिखात ॥ 
जोइमनगरगयेकरिसूना । तोकरिंहेरिपुअनरथदूना ॥ तादेभाषरहहुगहमाही । तोहमभूपधमेडिगजाहीँ ॥ 
रामकद्योजसतुमकहिदेह । तेसहिकरबनकडुसंदेह ॥ अनाधटदारुकपुनिआये । यदुपतिसोंअसवचनसुनाये ॥ 
नाथपैनसबसजीआपकी । त्रिमुवनमेंभयजेहिप्रतापकी ॥ सुनियदुवरभूपतिढिगजाई । विदाभयेतिनकइँशिरनाई॥ 
पुनिचरभद्रदिवंदनकीन्दै । आशिपहरपिहारहिसदीनदें ॥ पुनिराभनकोदूतयोलाई । नाथकद्योकरिकृपामहाई ॥ 
दोहा-राननसोंसंदेशमम, कइहुदूततुमजाय । मारिमागवेआशुदी, देहेबादेछुडाय ॥ 
सोरठा-यदुपतिकेसनिवेन, चल्योदूतशिरनायकै । कह्योजायभरिचेन, सुखदसँदेसोकृष्णको ॥ 
सुनिनृपपायअधार, वारारवंदेहरिहि । आझाकरीअपार, हरिदरशनकाआशुही ॥ 
दारुकस्पंदनल्याय, नायनिकट्यदुनाथके । दीन्हीविनयसुनाय, रथतयारहेआपको ॥ 
सूतवचनसुनिनाथ, आशनतेआसुहिउठे । सात्यकिउद्ववहाथ, गहिगमनेरथचढनको ॥ 
तइँनारदमुनिख्यात, माँगिबिदायदुनाथसो । चढेअकाशउड्डात) यदुपतियशगावतविमठ ॥ 
भेप्रधुनानसवार, मंदमंदगमनतभये॥ 1३ ॥ बाजेबजेअपार, कोठाहरुचहुँदिशिभयो ॥ 
छंद-तहुनदत्तमत्तमतंगतरठतुरंगसंगहिमहनचे । र्थटसहिपथपरविपुलगथकेमनहुमनमथकेरचे ॥ 
फहरानविविधनिशानदशहंदिशानळायमहानहें । अतिविकटसुभटनठटझटइटहिफट्टकीनपयानहै ॥ ही 
उरडसहिमाटप्रवाठवसनविझाळअतिहिरसाठहे । अतिकाळयदुपतिदळकरालसुचालकियततकाछईे ॥ 
भेरीमृदंगहुशंखगोमुसदुंदुभीकरनालहें । झरझरपटहडिडिमपणवआनकहुडफकरतालहें ॥ 
एकवारबाजेव्जतभेगेपरहुगनतहँगजतमे । दशदिशिनिशोरअतीववोरसुठोरठोरहिसजतभे ॥ १४॥ 
सोरहसहसअसआठओशतपाठकीमणिजाठकी । एकएककेसंगभटसहसछबिढाठकीकरवाठकी ॥ 
वरतसनभूपनअंगरागप्रसूनमाठतिराजही । यदुनाथरानीमोदसानीचरळायाहिविविश्राजही ॥ १५ ॥ 
बढुउँटजूटनमहिपवृषभनखञचरिनसञ्चरनमे । जुनसाजुरूदिसंगपयादिमोटनादेउरणमें ॥ 
परिजनहुअरुगनिकागनहुचढिचढेशकटनगजिनमें । पहिरेकटकङुंडर्चटकचटपटचलेन हिवृजिनमें ॥ 
ओढेदुशाठेगाथविशाठेमुक्तमालेसबछसे । शिरजरीपागेअंगयागेजोतिजागेअसिकसे ॥ १६॥ 
बहुछनचामरव्यजनअभरणकीटवमेचमकही । बहटुरंगवनमधिमनङुदामिनिवारवारदमकही ॥ 
उड्िपूरिधारटिपुँधकारअपारअंवरमेछ्यो । करचंडतेजअखंडतेहिक्षणठंडहेतहछपिगयो ॥ 
भेश्ु भितयारहियारपारावारतजतकरारहै । गिरिंगेधडाधडधराधरसरितनभयोजठळछाररे ॥ 
तईबाजव्वजकेविषुङवाहनजनहुआगेचलतभे । पीछेलसततिनभारपेदरुफेरिहयमहिमछतभे ॥ 
उानेृदस्यदनअतिरथीयुतताहुमघियदुनंदहे । दक्षिणहिसात्यकिवामउद्ववभरेपरमअनंदहै ॥ 
पीछेठसहिप्रधुम्रभनिरुधओरकृष्णकुमारहें । कृतघमेगद्अऋरअ[दिकसनेसबसरदा रहें ॥ 
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श्रीमद्वागवत-दशमस्कन्ध=उत्तराधं। * (६३३) 


पुनिहसतिगोळगयंदकीसाजेसकळशँगारहें । डगधरतमंदहिमंदमगमद्ञरतजलधरधारहें ॥ 
_पुनितासुर्पछिनाङकीमणिजाएकीनिनसोभेदे । नारीसिंगारीचठीसंगजिनठखतरंभहुछोभहे ॥ 
दोहा-यहिविषिछेयदुनाथदछ, चलेथर्मनर पपाहिं। वंदीगणविरदावछी, भाषतसंगहिजाहि ॥ १७ ॥ 
प्रथमअनतेदेशमधिजाई । करतभयेडेरायदुराई॥ पुनिसीवीरदेशगेनाथा । पुनिमरुदेशहिकियोसनाथा ॥ २१ ॥ 
इषदवतीसरिउतरिसुरारी । सरस्वतीतिमिउतारिसुखारी ॥ पुनिपंजावदेशकरिडरा । मच्छदेशपुनिकियोवसेरा ॥ 
गिरिगोझाळनग्रामनमाहीं । सेनसहितानिवसतहरिजाहीं ॥ कुरुक्षेत्रआयेयदुराई । खर्वरिधमेभूपतितवपाई ॥ २२ ॥ 
साजिसेनवतुरंगिनिराजा । जोरिसमेपांडवनिसमाजा ॥ विप्रनसुहदनसंगछेवाई । चलेलेनहरिकीअगुवाई ॥ 
दोहा-चलेजातअतिशयमुद्ति, छनछनगिराउचारि। आजुङखवयदुराजको, धनिधनिभागहमारि ॥२३॥ 
गणिकागणगावतसँगजाहीं । चहुँकितमंगळशोरसुहाहीं ॥ पठेविप्रगणवेदसुहावन । थारनलियेदूबदषि पावन ॥ 
ओरहुमंगढसाजसमारी । आगेकठश लियेद्विजनारी ॥ उतेवामदेहस्तिनपुरको । छावतदिइानि धूरिसुरपुरको ॥ 
आयेईद्रेप्रस्थमुरारी । देखिपरसिनाअतिभारी । हरिहिहेरिपांडवसुसछाये । इंद्रियगणजनुग्राणहिपाये ॥ २४॥ 
हरिकहेदेखतपांडवधाये । नेननआनँदनीरवहाये ॥ हरिहुळसतउतरेरथतेरे। गयेपांडवनकेचलिनेरे ॥ 
दोइा-इरिहिठपटिगेपाचहुँ, रहिगोतननसँभार । पुनिपुनिपरसतनाथपद, आनँदउमँगअपार ॥ 
वहुतकारमहुप्राणपियारे । धमेभूपयदुनाथनिहारे ॥२९॥ मिठेरमापतिकोपुनिराजा। गन्योंसिदआपनसबकाना॥ 
नेननीरपुलकावालितनमें । भूढीसुधिसिगरीतेहिछनमे ॥ मिल्योभीमपुनिकेप्रमुकाही । जठषिमेमवाब्योहगमाही॥ 
नकुलभोरसहदेवहुदोऊ । ठीन्देप्रमुहिअंकभरिसोउ ॥ गद्रदगरोकठतनहिवानी । पांडवदशानजायबसानी ॥ 
पुनियदुपतिअरुअघुनधाई । मिलेवीरदोऊसुखछाई ॥ रहेदैडदुइळगिनहिछूटे । उभयप्रेमबंधनमहँजूटे ॥ २७ ॥ 
दोहा-यदुपतिपारथछूटिषुनि, करिनिजतनहिसम्हार । यथायोग्यपुनिमिठतभे, जाकोजसअधिकार ॥ 
यहुपतिधर्मभूपपदवदे । भीमहुकहँतेसहीअनंदे ॥ मिळेअंकभरिअजंनकाही । तेसुसइकमुखनहिकहिजाईी ॥ 
फेरिनकुछसहदेवहुधाये । प्रभुपदपद्मपुकिशिरनाये ॥ भीमयुषििरभशिषदीन्हें । विजयवरोबखंदनकीन्हे ॥ 
नकुछओरसहदेवहुकाही । आशिषदिययदुनाथतहाँही ॥ पनिप्रयु्नसांवगदवीरा । सात्यकिअनिरुषउद्ववधीरा ॥ 
कियेपेचपांडवनप्रणामा। परममोदउपण्योतेहिठामा॥ तिनकहेपांडवअंकलमाई । आशिषदियहृमनीरबहाई॥ 
दोहा-पुनिवृद्धनअरुत्राहणन, यदुपतिकियेप्रणाम । तिनआशिपदियविविधविधि, पूजेसबमनकाम॥२८॥ 
संजयकेकयवंशिनकांदीँ । यदुपतिकियसत्कारतहोंही ॥ पुनिहरिसोपाँडवकुशछाई । पूँठनठगेप्रीतिअधिकाई ८ 
सबसेकुशलप्रश्नहरिकहिके । पूँछयोतिनकीकुशठउमहिके॥थथायोग्ययदुवेशिनकाँही । पांडवपूँछीकुशठतहाँही। 
मागधमंदीसूतअपारा । बिरदवखानहिबारहिवारा ॥ २९ ॥ शंखमदेगपटहअरुवीना । गोमुसपणववजेसुरपीन[ ॥ 
करदितृत्यगणिकागणनाना।गायकतहाकरहिंगुणगाना॥अरुततिकरहिबिप्रहरिकेरी।वारवारयदुपतिमुखहेरी ॥३०॥ 
दोहा-तहँअजुंनकोकृष्णप्रमु, रथपरलियोचढ़ाय । आगकेतृपवमेको, चठेनगरसुखपाय॥ 
नगरप्रवेशकियोयदुनाथा। एर्वासिनकहकियोसनाथा ॥३१॥ ता पळ | 
गजमवतेगठियाँसबसांची । फहरहिप्वजादिनेशनगींचीं ॥ चामीकरतोरणचहुँओरा । धरेकन ॥। 
तहँदुकुङभूषणसुममाठ। । इंद्रपरस्थनगरकीवाठा ॥ मजनक रिअँगरागठगाई । थारनभरिमुकुतासमुदाई॥ 
हरिदेनहितठळकतधारीनिजनिजद्वारखड़ीछविछाडीदर्शनपावतमुक्तळु टावे नाथदिअनमिषलसिसुसपार्वे ॥३२॥ 
दोहा-गृहगृहपेदीपावडी, सुंदरमंदिरतुंग । सरमिधूँमझकियनकढ़त, ठसहिपताकडतंग ॥ 
चामीकरकलशाचयचमकें । तिनमहरतननकीद्युतिदमके॥ऐसोठखतनगरयदुराई गयेयुधिष्ठिरमहठमहाई ॥३३॥ 
यदुपतिआगमसुनतसुखारी भइमहीपमहठकीनारी॥छोचनसफठआशअबनेही।इरिहिनिरसिकिमिकरिनहिढेदी॥ 
असकहिणहकोकानबिसारी । भूषणवसनहुनाहिंसुधारी ॥ ढीठदुकृठवेधअरुकेशाचढीअटारिननारिसुवेशा॥२४॥ 
८० 
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(६३४) ` ` आनन्दाम्बुनियि! 
जवगेराजचौकमेंनाथा । तवसंहपषभयोजनसाथा ॥ रथतुरंगमातंगनसंगा । पीसेजाययद्पिजनअंगा ॥ 


दोहा-रेडिरेखितद्पिकदे) युसिघुसिहरिढिगजाय । करहिनगरवासीदरश) अनिमिषनेनलगाय ॥ 
शनिनसहितकृष्णक् देखी। चढीअटातियमुदितविश्ञेपी।वरपिकुसुमइरिकहँलियछ।ई।इकटकठखहिमदमुसुकाई॥ 
इंदरप्रस्थभलेहरिआये । हमहुसवेलोचनफलपाये ॥३५॥ पुनिङखिहरिरानिनकईनारी। मोदितहअसगिराउचारी ॥ 
रानीहरिसँगसोइहिकेसे । तारापतिसँगताराजेसे ॥ पूरमपुण्यकोनइनकीनी । भईक्ृष्णकीबधूअबीनी ॥ __ 
रपिकञिरोमणिनिनयदुशहीलीठासहितमंदमुसकाईीकठाकलितअतिआनंददेहीछनछनतियसुपमासललेही३६ 

दोहा-उपरोहितपोम्यादितहँ, जढुपतिनिकटसिधारि । दषिअक्षतदेभालमें, रथतेलियोउतारि ॥ 
विप्रवेदभाषतह रिसंगा । भरेअनंदउमंगभभंगा ॥ करतनिछावरमणिगणनाना।यदुपतिसँगमहँकियेपयाना ॥३७॥ 
चलेकृष्णअंतःपुरकाही । रहीपृथाद्रोपदीजहाही ॥ तहंअंतःपुरकेजनआये । विकसेकमलसरिससुखभागे ॥ 
हॉकतविजनचमरकरढारें। जयहरिजयहरियचनउचोरें ॥ गयेराजमंदिरयदुनाथा । प्रधुम्रादिछियेसबसाथा ॥३८॥ 
कुंतीहरिकहँआवतदेसी । पन्‍्यभाग्यअपनीतहँलेसी ॥ तजिपर्येकआशुउठिषाई । लियोकृष्णकहँअंकठगाई ॥ 

दोहा-रह्योनतनकसम्हारतन, बहतनेनजलधार । प्रेमहिपारावारमहँ, मगनभईतेहिवार ॥ 
पुनिसम्हारिनिजसंगठिवाई । यदुपतिकहेंभासनवेठाई ॥ ठगौचरणचापनचितचाई।इकटकसुखमहँनेनठगाई३९॥ 
तहांयुधिष्टिरअतिसुखपागे । कृष्णकमठपदपूजनलागे ॥ पूजनमेंद्वेगयविपरीती । रहीनसुविबाटीअतिप्रीती ॥ 
प्रथमहिनीराजननृपकीन्हें । दीपहिदेधूपहिपुनिदीन्हे ॥ देप्रदृक्षिणासुमनचढायो । चंदनदेंनेवेद्वलगायों ॥ 
पुनियदुपतिकेचरणपखारी । घमेगूप्ठीनदोशिरधारी॥४०॥पुनिगुरुनारिनकहँयदुराई । वंदनकीन्होंशीसनवाई ॥ 

_ दीह्रा-पांचालीकोवदिके। वीग्झोफेरिभशीस । आयसुभद्राकृष्णके, नायोचरणनशीस ॥ 8१ ॥ 
पाचाडीकहँपथाउुठाई । मृदुखवचनअसदियोसुनाई ॥ हरिरानिनकहँस्यावहुजाई । प्रथकपृथकगृहदेहुटिकाई ॥ 
ढुपदसुवासुनिआशु हिधाई। सबहरिप्यारिनकहँशिरनाई॥₹क्मिणिजाववतीसतिभापा॥४२॥भत्राका छिंदीछनिषामा 
शैब्याअरुअवघेशकुमारी । ओरमितरविदाछविभारी ॥ इकशतसोरहसहससुरानी । इनसवकोनिजमंदिरआनी ॥ 
वारवारमिलिदुपदकुमारी कुशछपश्वपँछीसुखकारी ॥ सवकोविधिवतपूजनकीन्द्या । भूषणवसननजरिबहुदीन्द्यो ॥ 
_ दोहा-सुमनमाठगठडारिके, अँगअँगरागठगाय । प्रथकपृथकमणिमदिरन, दीन्ह्योंतिन्हेंटिकाय ॥ ४३॥ 

हरिकुतीसाविदामामिक । घमभूपसंगमोइपागिके ॥ प्रयुअजुनकोपाणिपरकरिके । अंतःपुरतेआशुनिकरिके ॥ 
बाहेरआयेभानेद्छाई । पर्मभुपतहँभीतिबढाई ॥ निजमंदिसमहेरमानिवासे । दीन्ह्यांसाजिसाजसुसवासे ॥ 
यथायोग्ययदुवशिनकही । डेरादीम्द्योभपतहाँही ॥ चारिमासतहँरहेमुरारी । इंद्रप्रस्थभननकरतसुखारी ॥ 
सनसुभटवाइनअरुरानौ पचिवनसहितहरिहिसुखमानी॥ भूषणवसन विविधपक वा न । नि तनित न व न व दि यो मह ना ॥ 

दीहा-यानंयडुनंदनपाथयुत,पांडववनकहंजाय । वासवकोमदमोरिके, अभिहिदियोजराय ॥ 

मयदानवपरकरकृपा, ताकोलियोबचाय । पर्मराजकीसोसभा, दीन्हीदिव्यवनाय ॥ ४५ ॥ 
पमभूषकेग्रीतिहित, वसेतहाँयदुनाथ । वनविइरतप्रमुभटनयुत, चढ्रिथअजुनसाथ ॥ ४६ ॥ 
इति सिद्धि श्रीमहाराजाविराज्रीमहाराजाबांपवेशविशवनाथसिदात्मजसिद्विश्रीमदाराजाविशज 
नामहाराजात्रोराजाबदादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापाञाधिर्कारिरघुराजासिहजूदेवकृते 
भानन्दाम्बुनिधो दशमस्कंधे उत्तराध एकसप्ततितमस्तरंगः ॥ ७१ ॥ 


श्रीशुक उवाच । 


दोहा-एकसमयदरवारमे, बेंठेधमनरेश । भीमादिकभ्रातासवे, सोइतसुंदरेश ॥ १ ॥ 


व्यातादिकयुनितरौसुहाये । ओरभचायेपुरोहितआये ॥ ज्ञातिनातबांधवछबिछाये । अरुकुल्वुद्धतहाँसुसपारे . 
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श्रीमद्भागवत-दशमस्कन्ध-उत्तरा्धं। (६३५ ) 


ब्राह्मणक्षत्रीवेश्यहुजेते । इंद्रभरस्थरहेबुधतेते ॥ सचभूपतिदरबारसिघाई । वेठेआइन पहिशिरनाई ॥ 
तदयद्ेशिनसदितसमाजा।आयेसभामध्ययदुराजा ॥ ध्मद्गपउठिवंदनकोन्द्यों । कनकसिहासनआसनदीन्द्यो ॥ 
सबयदु्ंशिनकरिसत्कारा । बैठायोतृपधमेडदारा । सकलसमाजतहाँसुनाई । इरिसोंकद्मोयुविष्टिरराई ॥ २॥ 
हि श्रीयुधिष्ठिर उवाच । 
दोहा-मेरेमनअभिलापअस, प्रकरहुयदुनाथ । राजसूयकरवाईके, मोकोंकरहुसनाथ ॥ 
छंद-मखराजमेप्रधुपृजितुमकोमोहिनकछुआशारही । मोपेकृपाहेआपकीयहवातजगजानतसरही ॥ ३॥ 
जेरावरेचरणारविदअनंदनितध्यावतरहें। जेदेनमंगठचरिततिहरेगावतेनितहीमहे ॥ 
` नेमनुभपावनजगतमेअपवर्गकोहठिपावही । नहिलहतसोकुमतीकबहुँयहवेदचारिहुगावही ॥ ४॥ 
प्रमुरावरेचरणारविदहिकूपाकोफलजगलखे । जेभजहितुमकोनहिंभगेतेउठखेतुमकोचखे ॥ 
अपनोप्रभावलपाइयेममयङ्ञमेसवजननको । मेतोक छनहिंकरनलायककरतनिततुवमननको ॥ ५॥ 
सर्वात्मिहिम्तमदिष्ठसबपरनित्यआत्मारामही । नहिभेदजेजतभजततुमकहँदेततेहितसकाम हों ॥ 
दोहा-धर्मभूपकेवचनसुनि, यढुपतिअतिइरषाय । बोटतभेमंजुळवचन, तभासदानिसुनाय ॥ ६॥ 
श्राभगवाचुवाच । 
भठोविचारकियोनपराई । ह्वेहैठोकनकीर्तिमहाई ॥ ७॥ कषिनसुरनसुहदनपितरनको । राजसूयहेमेरेहमनको ॥ 
चाइतयहीजगतकेप्रानी । करहियुविष्ठिरमखसुसदानी ॥८॥सबभूपनकोजीतिनरेशा।सकलपुइमिफेठायनिदेशा॥ 
करिकेसकलयन्ञसंभारा । राजसूयनृपकरहुउदारा ॥९॥ ठोकपाठसमयेतुवभाता । तीनहुँलोकनमेंविर्याता ॥ 
जोयोगिनसोंजीतिननाहू । सोमोडितुमवशकियनरनाहु॥१०।जेमोपरहसदासनेही । धनडुंधामममहिततनिदेही ॥ 
दोहा-तिनकेसमयशतेजमें, देवहुहेमूपनाहि । तोपुहुमीकेपुहुम पति, कैसेसमताताहि ॥ ११ ॥ 
श्रीशुक उवाच । 
सुनतवचनयदुपतिकेराजा । उह्योमोदउरमाहँदराजा ॥ विकस्योवदनकमठनृपकेरो । कृष्णअनुअइगुन्योधनेरो॥ 
दहहुदिझाजीतनभरिभासन । दीन्ह्योंचारिडभ्रातनझासन॥कृष्णक्रपालहिपांडववीराचठेदिशाजीतनरणधीरा १२ 
दक्षिणदिश्विसहदेवसिधारे । संजयवंशिनसुदलूसमारे ॥ पश्चिमनकुलमयेयुतसेना । उत्तरअजुंनगेवठणेना ॥ 
गयोवृकोदरपूरबओरा । केकयमद्रमत्स्यवठघोरा ॥ १३॥ तेसवदिशननरेशनजीती । लेकेडॉडफेरिकरिप्रीती ॥ 
दोहा-लेलेसोधनआशुह्दी, आयेनृपतिसमीप । राजसूयकरवावने, जुरिगेसवेमहीप ॥ १४ ॥ 
कह्योधमेनृपतबहरिपॉर्ही । याझंकादेमोमनमाँदी ॥ मगघमहीपजीतिर्नाहजाई । ताकीयदुपतिकरहुउपाई ॥ 
तवयदुराजवचनअसभासे । उद्ववप्रथमहिमोहिक दिराखे॥सोइउपायकरिमागधकाँदी।जीतिठेबकछुसंशयनाही १५ 
असकदिपार्थेभीमकहलेके । कृष्णविप्रकोवेशहिकेके ॥ गयेगिरिवरजकहुत्रयवीरा । वसतजरासुतजहेरणधीरा।१६॥ 
तासुरीतियहरहीसदाँही । पहरदिविसठगिद्वरमांदीं ॥ बेठतरह्मोदेतवहुदाना ॥ जोजसमँगेताहिमहाना ॥ 
दोहा-सोईसमयविचारिके, भीमविजययदुराय ॥ विग्ररूपधारेसमे, कहेवचनतहँजाय ॥ १७॥ 
महाराजहमअतिथिइँ, सुनिदानीठुवनाम ॥ दूरदेशतेआयकेःमाँगतहेंमनकाम ॥ 
जोहममँगेंसोतुमदेह । करहुनमनमेंकछुसंदेहू॥ १८॥ झीलवानकोअसहनकोई। जिमिशठसहजकरहिसबजोई ॥ 
काअदेइदेदानिनकाँही । समद्रशीकोपरकोउनाँदी ॥१९॥ जाकेविभोविभूतिवडाई । सोयशकीनहिकियोउपाई ॥ 
यहअनित्यतनकोनितपाल्यो।दीननकोदारिदनहिंवाल्या।सोईसबविधिशोचनलायक ।जियतहिमरयोगुनहुनरनायक 
रातिदेवअरुतृपहरिचंदा। शिविभरुवीरविरोचननंदा ॥ उछवृत्तिवृपव्याधकपोतू । दानदियोजसकियोउदोतू ॥ 
दोहा-यहअनित्यतनतेसबै, करिदीननउपकार । गवनतमेसुरपुरसदी, अबछोसुयशअपार ॥ २१ ॥ 
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(६३६) आनन्दाम्बुनिधि। 


श्रीशुक उवाच। _ है 
सुनितीनेविप्रनकीवानी । मागधराजमनहिंअनुमानी ॥ इनकेशोरकठोरअपाता । छग्योकरनमेज्याकरवाता ॥ 
इनकोरुपद्रिजनकसनॉही । कबहुँहमदेख्योइनकाँही ॥ २२ ॥ हैंनहिंद्विनक्ष्ीजिकोई । आयेअपनेरुपढिगोई ॥ 
असविचारबोल्योमगषेशा । तुमक्षत्रीधारेदिजवेशा ॥ पेइमरेहगमाँगनआये । दानकाठमइँवचनसुनाये ॥ 


च्य 


'देदैहमजीवहुतुमकाँहीजोसवकोप्रियपरमसदाँह॥२३॥वठकीकीरतिचहुँदिशिछाई।हमरेहुकाननपरीसुनाई॥२४॥ 
दोहा-विप्ररुपर्धारिविष्णुतहूँ, देनईव्रकहँराज । माँगनगेबलिराजपहेँ साधनहितसुरकाज 
जदपिविष्णुकहँजानिहुँलौन्द्ो।शुकाचारजवारण्कोन्द्ों ॥त्यपिवामनकहँबलिराई।त्रिुवनराजदयोसुखछाई २६ 
जोक्षत्रीविप्रनकेहेतू । दियोनधनजीवहुनिजनेतु ॥ तासुजन्महेजगतवृथाही । श्वानसमानजियतमरिजाही ॥२६॥ 
असगुनिपुनिवोल्योमगपेशा । तीनिहुभट्नेधृतद्विनवेशा ॥ माँगहुजोनविप्रमनहोई । देहोंतुम्हेंशीशहूँसोई ॥ 
सुनिमागधकेवचनमुरारी । मंदमंदअसगिराउचारी ॥ २७ ॥ 
भगवानुवाच । 
इन्दरयुद्धहमकोनृपदेह्‌ । करहुजोहमपरतुमअतिनेहू ॥ 
दोहा-युद्वहेतुआयेइते, ओरनहेकछकाज । इमक्षत्रीहैविप्रनहियहजानोमहराज ॥ २८ ॥ 
पहतोपाथवृकोद्रनामातासुबंधुअञेनवठघामा॥इनकोमातुङसुतआनुमानो | क्ृष्णना म मो हि नि जरिपु ना नो ॥ २९॥ 
कृष्णवचनसुनिमागधराई । देतारीकरहॅस्योठठाई॥कोपितकद्योसुनहमतिमंदा । देहों अवशितुम्हहिंय पदधंदा॥३ ०॥ 
यदुपतितोसोढरिहोनाँही । तेकादरहेसंगरमाही ॥ रहतनयुधमदवितथिरतेरों । सदामहेतेछलीषनेरो ॥ 
मोहिडरमथुराछोंडिपराई ।कियोवाससागरमधिजाई॥३१॥अजुनतोबारूकसव भाँती। नि रस त यहि दा याब ठिना ती ॥ 
दोहा-विक्रमहूओवधुपमें, मोतेसबविधिहीन । याजानेयुधकरननहि, योधाहियहदीन ॥ | 
भीमसेनअतिशयवलवाना । मोसोंहेयुधकरनसमाना ॥ ताकोमैविशेषियु धदेहौं । देहोंगु धकी यम पुरजेहों ॥ ३२ ॥ 
असकहिगृहमेंजायभुवाठ| । देटुतल्यायोगदाविशाठा ॥ एकगदाअपनेकरलीन्हीं । भीमसेनकरँंद्सरदीन्ही ॥ 
गयोनगरबाहिरमगपे ह । ताक्षणभयोभयंकस्येशा॥ ३३॥ भीमहिठेअजुनयहुराई । मागधादेगगेकरनलड़ाई ॥ 
उंचनीचजहँनहियलरहेऊ । कोमलभूमियुद्धतहँठयऊ ॥ इतहिभीमउतमगधभुवाला।बन्रसरिसगहिगदाकराछा ॥ 
दोहा -रणदुमेददोउभबलअति, दोउदुहुनप्रचारि । दोउदोइनडाटिके, करनलगेतहँगारि ॥ ३४ ॥ 
प्रमाणिकाछंद-करेभनेकमंडठे । गदासुपागिचंडले ॥ जराकुमारदक्षिणे । तोवामभीमदक्षिणे ॥ 
रे कहसुदूरजातहेँ । कहुँभिरेदेखातहे ॥ कहूँलरेंभकासमें । कहुँमददीविखासमे ॥ 
-.. दोहा-भीमसेनमागधतहाँ, शोभितभेतेहिठोर । रंगभूमिमेयुगठनट, लरहिमनहुकरिणोर ॥ ३५ ॥ 
भुनंगमयातछंद-तहाचटचटाझव्दछायोअखंडा । मनोवजकोपातहोतोप्रचंडा ॥ 
उडत्योगदाकेकनाजोतिजागे । महीमंझरेंतारमानोअदागे ॥ 
मनोमत्तमातंगदतिप्हारें ॥ ३६ ॥ जरासंघभीमोगदाताकिमारें ॥ 
सुजापाणिपादोउरूकंघमाँही । हनेणोरतेवेगदाकोतहाँहीं ॥ 
गदाकेटगरेअंगह्वेपूरणाहीं । ह दोउडटेनेकुनाही ॥ 
जवेभीममारेतबेसोबचावे । जरासंघत्योभीमसेनेनपावे ॥ 
doers ला ॥ 
besa अकेशाखागहह । टडँकोधधारेविजयकोचहेदे ॥ ३७ ॥ 
रभारी। हकका द ॥ ॥ 
दोउवीरईेविक्रमीत्योसमाने । दोउशउसाहारिनेकोनमाने ॥ 
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श्रीमद्भागवत-दशमर्कन्ध-उत्तरार्ध । (६३७) 


दोउहेंगदासंगरेमेंअतूछे । दोऊइाउकेणीतिकेग्ेफूले ॥ 
दोउकेमुसेस्वेदकेबिदुस्‌ हें । दोऊआपनोआपनोधा[तनोहिं॥ 
दोउकेवब्योयुद्वमेवेगभारी । दोउकीनजानीपरेआशुदारी ॥ 
दोऊकेभयेळारनेनाविशाठे । दोउकेभयेरूपकाठेकराठे ॥ ३८॥ 
दोउकोपकेकेकरेमिहनादा । दोउकेषड्योयुद्धकोमोदजादा ॥ 
दोखवीरगाठेटेंनाहिटारे । दोउबाँकुरेजगाकेजेतवारे॥ ३९ ॥ 
दोहा-महाराजयहिभाँतिसों, सत्ताइसदिनयुद्ध । वसेरातिकेभीतसम, एकहिसेजअङ्कद्व ॥ 
अड्टाइसोंदिविसनबभायो । इरिसोंकह्योभीमदुलछायो ॥ मागपकोमेसकतनजीती । ठगहिनयदपिनेकडूभीती ॥ 
भयेअंगसवचूरनमेरे।ळगेगदाकेवातघनेरे ॥ ४०॥ ४१ ॥ तबबोढेयदुपतिमुसकाई । आजुहिभरितुमकरहुलराई ॥ 
देखेहुममदिशिकरतठराई । तबहमदेवउवायवताई ॥ तैसहिभीमकियहुतुमतबही । झाहिमरिहोदेखतसबहाँ ॥ 
असकहिपरयोभीमपरतेन।कहतबुझायदेतयहुनेन्‌॥तुमसमानकोजनविर्याता/करिहोअवशिजरासुतचाता १२॥ 
दोहा-तहभीमअतिभीमभट, वैदिकृष्णपदकँज । युद्वकरनकोसजतभो; गंजिसकलदुसगंज ॥ 
उतेमागधोसजितहँभायो । होनठग्योसंगरमनभायो ॥ गदाशब्दतहँदोतकठोरा । मागथभीमकरतबहुशोरा ॥ 
भीमळरतमागधसोंयिशिविर।ताकतइरियहेपनिपुनिफिरिफिरियदुपतिश्रमितभीमकहेदेखी।करिदायाइरमाहविशेषी 
भीमहिसन्सुसचितेसुरारी। ठेइकसीकदुहुँकरफारी॥४३॥भीमसेनकइँकियोइशारा । तरप्रमुदितद्वेपांडकुमारा ॥ 
करीयपलताळह्योनकोऊ । पकरिजरासुतकेपगदोऊ ॥ 
दोहा-क्षितिमोंतादिपछारिके ॥ ४४ ॥ इकपदसापगदावि । एकचरणगहिदोहुनकर, भीमसेनरनफावि॥ 
वीचहितेमागथकोफारो।जिमिशाखाकहेगजमतवारो७९इकइगकरहगश्चातियकओरातिमिवियखंडपरचोते हिंटोरा 
मगघभरेभोहाहाकारा । भीमठह्योतवमोदअपारा ॥ अजुंनओमुकुंदसुखपागे । भीमहिबहुतसराहनलागे ॥ 
भीमसेनकहेँमिलेसुरारी । नपप्रदारकीपीरनेवारी ॥ भीमसेनभोपरमसुसारी । पूर्वसमानभयोवलभारी ॥ ४७॥ 
मागधतनयनामसहदेवा । जानिनाथकरिहेममसेवा ॥ कियअभिषेकभवनतेहिंजाई । दियोमगधकोभूपवनाई ॥ 
दोहा-बंदीखानेभाठसे, अरुनृपवीसहजार । तिनकोजायछोडायदिय, श्रीवसुदेवकुमार ॥ ४८ ॥ 


इति सिद्धिश्रीमहाराजाबधवेशविशवनाथसिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजश्री 
राजाबहादुरश्रीकृष्णचंड्रकृपापाज्राधिकारिरघुराजांसहजदेवकृते आनंदाम्बुनिधो 
दश स्कँपे उत्तराध द्विसप्ततितमस्तरंगः ॥ 9२ ॥ 


श्रीशुक उवाच। 


दोहा-वीससहसशतभाहे, मागधर्जतिभूप । तेमिरिकंदरतेकठे, परममलिनजिनरूप ॥ १॥ 
क्रुधाक्रशितमुखगयोसुखाईकेदपरेअतिशयदुखपाई ॥ तेकठियदुपतिदरशनकीनहें । परमभागअपनोसबचीन्द ॥ 
पातांबरसोइतछबिधापा।सुँदरतननवीनधनशयामा॥२॥ उरश्रीवत्सचारिभुजमाजे । अरुणकमलदलसमरगराजें ॥ 
चारुवदनमतुपूरणचंदा । कीटशीकयुतरतननिवृंदा।दिपतमकरऊुंडलहुकपोलाछविछलकेंअळकेंअतिलोला।३॥ 
कटिकटिसूत्रकड़ेकरमाहीं।राजतअंगदवाइनपाहीं।सरसिजगदाइंखसअ रुचळानासतभमितअरिनगनवक्रा ॥ ४ ॥ 

दोहा-कोस्तुभसोहतकंठमें, जाकीप्रभाविशाळ। पाँचरंगकेसुमनकी, मंडितहेवनमाल ॥ 
एसेयदुपतिकहडलिभ्रपा।पायोतेहिक्षणमोदअनूपा ॥मनुइरिछविहगपानकराही । मनुरसनातेचाटतजाहीं ॥ ५ ॥ 
इरिपद्कमलसुरभिनिजनासै।प्राणकरहिमबुसदितहुठासे॥भरहिअंकमनुभुजापसारी । प्रेमदशानहिंनातिउचारी॥ 
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(६३८ ) अनन्दाम्बुनिधि । 
कियेपुहुमिपरदंडप्रणामा । भित्रभित्रकहिसवनिजनामा ॥९॥ निरखतमाधवपदअरविंदाछलोशपनकोदुसददा॥ 
रथ 


सिंगरेडगेसराहननाये । अस्तुतिकरीजोरियुगहाये ॥ ७ ॥ 
सिंगरेङगसराहनना राजोवाच । 
देवजयजयतिरमेश । दासनकोदुसहरुहमेशा॥) 
op कृरणागतहमआप 1 अहेसबेयदुनाथ । भवानिति काठ) निज ॥ 
छंद-चपेया-हमजराकुमरिभठोविचारकेदकियोजोल्याई । उषिआपदमारकतडु र ठ झा ॥९॥ 
हुङपमदहनापराईतबडूटतथगनाउ। सोइददिबिशाठारु परा हाना ॥ ३० ॥ 
इखजेभदमातेनृपदुखपातिजानतनहिंकल्याना । तबमायामदिधनमियजार न नासो १3 
मृगतृष्णाकाँहीजठमनमाह निमिधावतगुनिप्यासो।तिमिजगतबुठानातुमइनजान साग ॥१२॥ 
हमश्रीमदळयकेअंधहिद्वैकेप्रथमहिरिपुजयभासा । तिस्सा 
ताकोफठपायोविभोगमायोकेदभयेइतभई । ्युदानःयाजभवहिकाढाइरपिभएकाप क | 
हमचहेंनराजूअतिदुससाजूयहम्राकृततनदेतू । pods ने 13५ 
असंदेहुवतादेनाथडपाईजामेतवपदकंजे । मनमधुपसदाहीवासातनमाहीठ परकार नवन 
वसुदेबकुमरिंकृष्णउदारेश्रीहरिदयाझपार ! सलदार गाय 1206 
निजआगुधधरेक्रीटसँवारेसुदरतनवनकारे । उरमेजुङहारेहगअरणररसकअहाइमार १६ 
शुक उवाच । | रे 
दोहा -कैदछुटेरानासवे। पहिविधिअस्तुतिकीन । तयतिनसाकिरुगायतनः मंजुवचनकहिदीन ॥ १४ ॥ 
भगवानुवाच । का ७ टॅ 
आजुहितेठेसुमतितिहारी । असिरईशषमोमइँससकारी॥ठगीरहाँजवटरहिनदारी तकर तिमा ॥१ हु 
समेसत्यजोगिराउचारी ।' यहतोमनर्मभठीविचारी ॥ मरेशरणभयेरतिषारी । ठेशेंतुमकोआशुउधारी 
लिनकेथनमद्देतनभारी । सुसीनदेमैतिनहिनिहारी॥१ ९॥हयहयनहुषवेनमहिधारी । नरकाइुररावणसकार | 
औदहुवेददनुजनुपभारी।श्रीपदतेशबभयेदुखारी॥व्रीमदवशममसुरातविसार।। उभयलोकशठदीनबिगारी ॥ २ । 
दोहा-यहविचारित॒मभूपसव, जगअनित्यजियजानि । प्रजारक्षियेथमंयुत, पूजहुमोहिपसठानि॥ २१ । 
रासहुजगमहँनिजनिजवंशा।सममानेदुअपवादप्रशता। तैसहिदुससुसमानिसमाना लिड जि ण 
it आंड । अंतसमयजेहोममधामा॥ २३ 
झुक उ 
असकहिूपनकहँयदुरई । बहुपुरुषननारिनबोठवाई ॥ मजनअरुअँगरागकेराई । सबभूपनपेंकरपादिखाई ॥ २४ 
पुनिसदेवहिनाथयोठाई । ऐसोकल्ोताहिसमुझाई ॥ सुनियेमागधराजङुमारा । करियेशूपनकरसतकारा ॥ 
दोहा-सुनिसहदेवअनंदडदि, यूपनकोसनमान । करनठग्योओृष्णको, शासनसहितविधान ॥ 
भपणवसनअनूपमदीने । सुमनमाठरंजितगकीन्हे ॥२५॥ अपनेसँगभोजनकसवाये। भोगवस्तुदीन्द्यांसुखछाये॥ 
सादरवीरानृपनिखवायो । चमरछत्रकरिभतर्छगायो ॥२६॥ लहिसहदेवकेर्सत्कारा । भयेमहीपतिसुदितभपारा॥ 


~ he १४ १") 


कुडलकटकक्ीटशिरधरे । प्रमुकरैवदेपाणिपसारे ॥ वंदिद्रंदहतसोहतकेसे । पावसअतअमठउडुनेसे ॥ २७॥ 
रथतुरंगमातंगच दाई । मणिभूषणबहुविधिपहिराई॥ कहिकहिमजुठवचनमुरारी विदाकियेकरिनुपनसुसारी॥२८॥ 
दोहा-इरिकेछोरेबंदिते, भूपतिअतिसुसमानि । निजनिजदेशनकोगये, नाथचरणउरजानि ॥ २९ ॥ 


गृइसवसेकृ ष्णयशगावता शासनधरनिकियेइरिष्यावता नेहिविधिशासनयदुवरदीन्ह्यों भूपतिस क ढ ता दि वि पिकीझञे 
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श्रीमद्वागवत-दशमस्कन्ध-उत्तराध । (६३९) 


॥ श्रीशुक उवाच । 
इतैमुकुदराजगहमाहीं । मोगिविदासहदेवहिपाहीं ॥ तासोपाइपरमसत्कारा । कृप्णसहितयुगपांडुकुमारा ॥ ३०॥ 
ईद्रप्स्थचलेसुखछाये । भीमसेनकरसुयशतदाये ॥ ३१ ॥ शइनदुसदसृहदसुसदाई । नगरनिकटआयेयदुराई ॥ 
निमनिनशंसवजावनलागे।जीतिसुयसश॒गयुगनगजागे॥३२॥ पांच जन्यध्वनिष्ुनि ए सारसी हि गेस क छ भाजु सु द रा सी । 
दोहा-जरासंधकोवधगुन्यो, कृष्णचंद्रकीजीति । धमेभूपकीपूजिगे, सकलमनोरथरीति ॥ ३३ ॥ 
असुनकृष्णहुभीमपुनि, गयेधमेनुपपास । तिनकोसादरामिळतभे, घमेभूपसहुठास ॥ 
जरासंघकोभाँतिनेहि, भीमसेनकियसंत । नृपतिमुधिष्ठिरसोकह्यो, वासुदेववृत्तांत ॥ ३४ ॥ 
` धमेभूपसुनिसुखितभे, कृष्णक्पागुनिठीन । तनपुळकावलिदृगसजल, भनेनप्रेमहिभीन ॥ ३५ ॥ 
इति सिद्धिश्रीमहाराजाविराजश्रीमहाराजाबांयवेहाविश्वनाथसिंहात्मजसिद्विश्रीमहाराजाधिरा 
जश्रीमहाराजाश्रीरांजाबहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापाभाधिकारिरघुराजसिंहजूदेवकृते 
आनन्दाम्बुनिधो दशमस्कंथे उत्तराधे जिसप्ततितमस्तरंगः ॥ ७३ ॥ 


श्रीशुक उवाच । छ 
दोहा-यहिविधिजराकुमाखध) सुनतयुविष्ठिरभूप । मानिक्ष्णकीअतिकपा) बोठेवचनेअनुप ॥ १॥ 
यु[चाएर उवाच। 


ba ७० हुन्न 


त्रझशिवादिकजेजगदीशा । शापनबासुवदेधरिशीशा॥२।॥गरुसनकादिकलोकनकेरे । जेहिशासनसिरधरहिपनेरे॥ 
सोमुर्केदहेहगअरबिंदा । ३श्वरकेईश्वरगोविदा ॥ मोकुमतीकपटीकरशासन । करियतसेवकसमरिपुनाशन ॥ 
सोमाहिकोतुकठागतभारीयहकसअनुचितकरहुमुरारी॥२३॥परत्रहदोआ[पुदिएक्‌।वटहुवढनहितरविसमनेक्‌ ॥२॥ 
मैममतेंतवयहकुटिलाई । तुम्हरेदासनपासनजाई ॥ ५ ॥ 
श्रीशुक उवाच । 

सुनतधमंभूपतिकीवानी। कृष्णकह्योसतिभूपबसानी ॥ 

दोहा-राजसूयकोकीजिये, अवअरभमहाराज ॥ वेदवादिवहुविप्रकी, वेगिबोठायसमाज ॥ 
सुनतधर्मनृपभतिसुखमानीयज्ञयोगकाहितहँभानी।करिऋत्विजनसुनिनसुसभरणाराजसूयहितकीन्ह्योवरणा६ 
भरद्राजगोतमञऋषिव्यास्‌ । असितसुमंतुव्यवनतपरासू॥ कण्ववसिष्ठकवषमेभेया॥ 9 ॥ पेलपराशरगगेअनेया ॥ 
वामदेमक्रतुवेशंपायन । जेमिनिविश्वामित्रसुखायन॥८॥कश्यपधोम्यअथवोरामा ॥ आसुरिवीतिह्ो्तपघामा ॥ 
बीतसेनकृतत्रणमधुछंदा । ठंगेकरावनमखसानंदा ॥ ९ ॥ भीष्मदेवअरुद्रोणाचारज । कृपाचायेकुलकेआचारण ॥ 

दीहा-धृतराश्हुशतपुत्रयुत, विदुरहुबंघुसमेत । बोलवायेनृपधमंके, आयेयज्ञानिकेत॥ १०॥ 
आह्णक्षीवेश्यहुझुद्रा मंत्रिनसहितभूपबड्छुदरा ॥ राजसूयदेखनसमआये । वोढवायेअरुअनबोठवाये ॥ ११ ॥ 
तहकनकहरुरचिमुनिराई । शोध्योयज्ञभूमि श्चतिगाई ॥ दीक्षामहेमू पहिवेठाई । ठगेकरावनमखमुनिराई ॥ १२ ॥ 
रचेकनकके पातरपेनेरे । रहेप्रथमजिमिवरूणाहिकेरे ॥ तहँबासवरंकरचतुरानन ! ओरहुलोकपाठसुसआनन॥9३॥ 
सिद्धमहोरगभरुगंधर्वा । विद्यापरचारणगणसवो ॥ यक्षरक्षसगकिन्नरनाना । मननशीठजेसुनिहुमहाना ॥ १४॥ 

दोहा-राजराजरानीसवे, संयुतराजकुमार । अचरजमानतभेसबे, निरखियज्ञसंभार ॥ १५ ॥ 
धमेभूपकोगुनिहरिदासा । कियेसवननिअविर्मयनासा ॥ सुनिगणदेवसारिसमहराजे । सविधकरावतभेमसकाणे ॥ 
जेसेवरुणहिअमरघुहाये । राजसूयमखकीकरवाये ॥१६॥ सोमपानकरजवदिनआयो । तादिनधर्मभूपसुखछायो ॥ 
याजकसदसपतिनकहँँानी पूजनकियोपरमसुखमानी१०तहासकळबुनिगणजरिआये।लगेविचारकरनभ्रमछाये ॥ 
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(६४०) आनन्दाम्बुनिषि । 


हहेअग्रपूजनकोआजू । पेठेक्रपिमुनितृपनसमाजू ॥ यकतेएकअभिकद्रशाही । परतनहनिश्चयमनमाहीँ ॥ 
दोहा-पुनिसबतेऐॅळनल्गे, सभासदनपहुँगाय । तेउविदारितदिकहिसके, मोनरहेअमल्याय॥ 
शंकामचीसभार्म नवहीं ¦ गुनिसहदेवकद्योअसतमही ॥१८॥ सुनहुसबेतृपवचनइमाराजोदमकरिकेकहतविचारा॥ 
हदैअग्रपूजनयदुराई । उचितसकठबिधिमोहिजनाई ॥ येसञनपतिहेभगवाना।सुरथनदेशकाठम्रभुजाना ॥ १९॥ 
इनकोरुपविश्वकहजानो । राजसूयइनबपुअतुमानो ॥ शातयोगअरुआहुतमेत्रा । आमेहुहइनकैपरतंत्रा ॥ २०॥ 
एकदियेइनसमनहिकोङ । अंतरयामीहिजगसीउ ॥ इनकोनहिकोउअंहेअधारा । तिरजतपाठतकरततंहार॥२१॥ 
दोहा-येहेयदुपतिकीकृपा, पायसकठजगठोग । घमेकमेसबकरतहे, लहतमुक्तिअरुभीग ॥ २२ ॥ 
अतोअग्रपूजनसुखछाई । देहुक्कप्णकेचरणचढाई ॥ पूजतइनहिपूजिसवजेहे । धमेभूपभतिआनंदपेहे ॥ २३॥ 
पुनिपुनिकहहुँपुकारिपुकारी। सुनहुसभासदसजनभारी॥चहहुजोफठअनंतमखमाही। देहुअअपूजनहरिकाई २४॥ 
असकहिमोनभयोसहदेवा। जानतह रिप्रभावकरभेवा ॥ सुनिसहदेववचनमुनिराई । छगेसराहनअतिहरपाई॥२५॥ 
संबेसभासदसंमतकीन्हे । हरिरिअय्रपूजनकदिदीन्हे ॥ पमेभूपतहँआनैदपाई । पूज्योकृष्णहिप्रेमवढाई ॥ २६ ॥ 
दोहा-हरिकेचरणपलारितप, जगपवित्रकखारि । मंज्रीअनुजकुटुंबतिय, सहितडियोशिरधारि ॥ २७ ॥ 
प्रभुकहपीतावरपहिरायो । भूषणअगदिव्यसजवायो ॥ आनेदअंबुभरेहगमाही । विधिवतपूजनकियोतहादी ॥ 
प्रेमाकुळनूपधमेमहाना । छोकरनयदुपतिपद्ध्याना ॥२८॥ निरखिअग्रपृजनहरिकेरो । ठहेसभासदमोदघनेरो ॥ 
हाथजोरिजयजयसबगाये । यहुनेदनकेपदेशिरनाये ॥ नभतेसुमनदेवझरिठाये । बाजबजायकृष्णगुनगाये ॥ २९॥ 
रहोतहाँशिशुपालहुबेठो । कृष्णसुयशगुणसुनिभतिऐंठो ॥ उठिआसनतेहाथउठाई । हरिनिंदाकियनदिभयलाई॥ 
दोहा-सभासदनसनकहतभो, वानीपरमकठोर । वीखलीगर्वितमहा, तृपदमघोषकिशोर ॥ ३० ॥ 
काउभहैअतिशययढवाना । सतिभपियहवेदपुराना॥पद्धनबुद्धिनीतिरसपागी। खोइजातिवाठकमतिठागी ॥३१॥ 
कहाकरूुरहेभनुचितभाई । अबतोमोसोंदेखिनजाई ॥ सबैपाजकेजाननहारे । करहुकाजकसविनाविचारे ॥ 
दियोभग्रपूजनजोकृष्णे । देहुसबैउत्तरममप्रष्णे ॥ ३२ ॥ होसवतपत्रतविद्याधारी । ज्ञानध्वस्तपातकभोभारी ॥ 
जेत्रक्पित्रप्विज्ञाता । देवनपूजितपदणलणाता॥ ३३ ॥ तिनकोतजिकेसभामँझारी। कृष्णहिपूज्योकाहविचारी॥ 
होहा-कुळकडंककारकसदा, नीचजातिगोपाठ । कागनपावतभागमस, सोदेर्योयाहिकाठ ॥ ३४ ॥ 
वणोश्रमतेरहितिसदाँही । घर्मेकमंकछुजानतनॉही ॥ जोमनभावेसोईकरतो । परनारिनकेसंगविहरतो ॥ 
सकठभौतितेततरुगहीना । कहाजानियहिपूजनकीन॥२५॥बैठनयोगनसजनपाँती।दियोशापयहिकुढहिययाती॥ 
भाषतहेयहमषासदाही । पानकरतयहमदिराकाही ॥ नंदगोपकोसुतअभिमानी । पूजनकियोकाहतुमजानी॥३६॥ 
पथुरातजिकेकृष्णअहीरा । वस्योजाइसागरकेतीरा ॥ पथिकनछूटतदेदुखघोरा । अहेअहीरसदाकोचोरा ॥ ३७॥ 
दोहा-ताहिअग्रपूजनदियो, तृपनमभ्ययुनिरय । भयोकहासोबुद्ववर) दीन्हबुद्धिगमाय ॥ 
ऐतेवचनकटोरकराठासभामध्यमोल्योहिशुपाठा॥बोठेनहियदुपतिसुनिकानना शिवानेनसहिजिमिपचानन ३८॥ 
हरिनंदासुनिकेनिजकाना । रहेसभासदजेतहँनाना ॥ सूँदिकणेउठिगतेहिकाठे । गार्रदेतभूपशिशुपाले ॥ 
हरिहरिजनकीनिदाकोई। सुनिनहिउठतबैठरहजोई।अवशिनरकसोमचुजसिधारेसकठपुण्यदोतोजरिछारे ॥३९॥ 
चेदिपकेसुनिवचनकठोरा । सुभटपॉचऊपांडुकिझोर॥उठेझखटेकरनकराठे । मारनकोआशुदिशिशुपाले ॥ ४ ०॥ 
दोहा-पंजयकुळकेअरुघठी, केकयकुरकेवीर। पाडवसँगउठिचछतभे, चेदिपपेरणधीर ॥ ४१ ॥ 
पाँडितहैबोढेअसवानी । रेशिशुपाठमहाअभिमानी ॥ इमरेसुनतकृष्णकीनिदा । करसितासुफठळेमतिमंदा ॥ 
असकहिचेदिपसन्मुसधाये । धनुषगदाअसिहाथरठाये॥ तबनहिनेकडरयोशिशुपाठालियोडाठकरवाळकराठ]॥ 
भातनतेउडिबेठतुरता । मानहुकरतपांडवनअंता ॥ वचनकह्योकटुनेननिकारी । भगहुनआवहुओरहमारी ॥ 
तुसहिसँगकुष्णहिवधक रिके। नेहोनिजनगरीमुदभरिके॥असकहिघायोपाँडषओर।सभाभयोकोठाइरुघोरा॥४२॥ 
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श्रीमद्भागवत-दशमस्कंध-उत्तराधं । (६४१ ) 


दोहा-भिरतजानिपांडवनको; उटिआशुहियदुनाथ । वरजतभेकुंतीसुतन, चलितिनकोगहिहाथ ॥ 
नाथकद्योयासोनहिभिरहू । कहोहमारमानितुमफिरह ॥ आवनदेहुइताशिशु पाले । बैँचिआयोपदशउबहुकाहे ॥ 
कृष्णरेदेखतचेदिपराई । चल्योकोपिपांडवनविहाई॥चकचलछाइतहाँयदुनाथा। ठियोकाटिवेदिपकरमाथा॥१३॥ 
गिरयोशमिमहँभूपभयावन । तेहिपश्षीत पकियो परावन।सभामध्यकोठाहलमाचा। हरिप्रभावजान्योसवसाँचा9९॥ 
कढीजोतिचेदिपकेतनते । प्रविशीहरिमुसगईनअनते॥निरखिसभासदअचरजमाने ।हरिचरित्रकाहून हि नाने॥ ४५॥ 
.... पीदा-इनकोतैजन्महिकथा, मेवरनीमतिमान । वेरभावकरिक्षप्णसों, हरिपुरकियोपयान ॥ 
जैसोकररिक्षष्णमहँभाऊ।मिलहिताहितसकरनसुभाऊ॥कुंतीसुत ठ खिचेदिपनासा। छह तमये हि यप रमहु लासा ४६ 
पमभूपषऋतिननबोलाई । दियोदक्षिणाधनसमुदाई ॥ विधिवतसवकोप्रभनकीन्ह्यो । ओरहुदानद्रिजनकहँदीन्द्यो॥ 
पुनिपरिवारसहितमतिवान।सुरसरिकियअवभृथअखाना॥४७॥यहिविधिराजसूयकरवाई।धरमञ्रुपकोआनँदछाई॥ 
कछुकमासतहँवसेमुरारी । करिपांडवनप्रीतिअतिभारी॥४८॥यद्यपिचहतनकृष्णबिछोहर।हरिकोधमेभूपयुतमोहू ॥ 
.... दोहाऱतदपिधमोठेगजाइहारे, माँगिविदातकुचाइ । सदलसदारनगमनकिय,द्वारावतियदुराइ ॥ ४९ ॥ 
येवेकुठनगरकेवासी । कह्योचरिततिनकोसुखरासी ॥ विप्रशापतेपुनिपुनिआई। जगमहँठियोजन्मकुरुराई ॥५०॥ 
करिअवमृथअस्नानसुवेजञा । छस्योसभामधिषमेनरेशा॥मूपनमध्यलस्योनृ पकेसे।सुरपुरसुरयु तसुरपतिजैसे॥५१॥ 
सुरनरनृपमुनितहाँअपारा। पाइथमंनृपसांसत्कारा॥राजसूयओहारिदिसराहत।निजनिजगृहनगयेसुखगाहत ॥५२॥ 
येदुयाँधनकलिकोरुपा ! राजसूयछक्षिपरमअनूपा॥वमंमूपकोविभवनिदारी । सहिनसक्यी अति भयोदु खा री ॥ ५ श॥ 

दोहा-सजसयशिशुपाठवध, भूपनमोचनवंदि । हरिचरियनोसुनतयह, रहतिनतेहिभवदंदि ॥ «४ ॥ 

इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजबाधवेशविशवनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहारा 
जाओऔ्रीराजाबहादुरऔक्षिष्णचंद्रकृपा पाजापिका रिरघ् राज सिंहजूदेवक ते आनन्दा 


म्बुनिधो दश्षमस्कंधे उत्तराधे चतुःसत्ततितमस्तरेगः ॥ ७४ ॥ 


दोहा-राजसूयकीसुनिकथा, भूषपरीक्षितकेरि । प्रश्नकियोशुकदेवसो, बारबारमुसहेरि ॥ 
परीक्षित उवाच । त 
राजसूयलसिधर्मनपतिको।पायअवधिपरमानँदततको॥सुरत्र विन पसवकरतवखाना।निजनिजगृहकहँकियेपयाना । 
पेदुर्योधनलुखिमुखकाँही । भयोउदासपरममनमाँही ॥ ताकोकारणकहहुमुनीशा । दुखितभयोकसकुरुकुटडेझा ॥ 
सुनतपरीक्षितवचनसुहावन । कइनलगेश्रीशुकअदिपावन ॥ २॥ 
श्रीशुक उवाच । शि 
आयपितामहकेमसमाँही । असवांधवकियकाजतहाँहीं ॥ धमेभूपपेकरिअतिनेह । करनलगेकारजमतिंगेहू ॥ हे ॥ 
भीमसेनपकवानसोहावन । बनवावनछागेअतिपावन ॥ हि 
दोहा-भयोभँडारेकोअघिप, दुयाँधनकुरुनाथ । उचितजदाँजसखचेको, सोकीन्हयोनिजहाथ ॥ 
-सहदेवहिनपधमेडदारा । सोंप्योकरननृपनसत्कारा ॥ जेतीआमदनीतहँआवै । नकुलताहिठेकोशपठावे ॥ ४ ॥ 
गुरुजनकेतहँसेवनमाँहीँ । भूपतिराख्योअजुनकाँही ॥ सबसाधुनकेचरणधोवावन । ठगेतहायदुवरमनभावन ॥ 
ढुपदसुतातहँपरुसनढागी । विप्रनकोआतिशयअनुरागी ॥ कर्णहिदियोदानअपिकारे । एकदेवावतद्शद्‌डारे ॥५॥ 
तहँविकणेहार्दिकयुयुधाना । अरुविदुरादिकसबेप्रधाना ॥ भूरिश्रवादिकसहितकुमारा । बाहठीकतहपरमउदारा॥ 
दोहा-संतदेनआदिकसबे, ॥ ६॥ पायप॒थकअधिकार । यज्ञकाजलागेक्रनः सानितृपाहिअतिप्यार ॥ ७॥ 
धमेनृपतितदहरिसोंभाषे । रामदरशकहँअतिअभिलाषे ॥ बढभत्रहुकहँछेदुवोढाई । तोममयज्ञपूरद्वेनाई ॥| 
भूपतचनसुनिअतिसुसपायो । यदुपतिरामहितुरतबोळायो ॥ तहंजवहारिशिश्ु पालसहारे!साधूजनतबभयसुखार ॥ 
( <१ 
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तहँकतिभअरुरखसयाजा । भोरशकलसुहदनकदेराजा ॥करिसत्कारदक्षिणादेके । प्रेमवचनकरिमोदितकेके॥ 


सवकोङिसिगपेदलसाबी । पेंड्लओमतंगरथवाजी ॥ करनभूपञअवभूथअक्षाना । सुखितसुरसरीकियेपयाना ॥ 
रोइा-तहुकोइसळहिजातनारें, इकमुखतेनरनाह । करतकानयदुराजनहे, धमेयपसँगमाँइ ॥ ८ ॥ 
-तहँशंघपणअमदंगघुबुरअनेकगोसुखबजतमे । डफटोछतूरजझाँझवीनसुवनकेसुरसुजतभे 
ओरहुअनेकविचित्रमाजेसकळदरवाजेवने । बस्वेद्पद्तसुविप्रराजेवदिविरदावलिगजे ॥ ५ ॥ 
तदँसकलसाजिशेगारवारबधूनकेगणनचतभे । अुरुगुणगणनगरव्त्तसुगायकगानवहुविष्रिबंतम ॥ 
सोसुभगधुनिदिविळोकलोंउयरहीपरमसुहावनी । गेधरवेभरुअप्सरनकीधुनिकरनआसुलजावनी ॥ १९० ॥ 
तहँबहुकिताकेध्वज पताकेपरमभाकेलह रहीं । रथचक्रकेचयचक्रकीततिबारखारहिघहरही॥ . 
अहुकनककवचटहुजटितभूपणक्रीटकोटिचर्मकही।भटसनिवसँगमहँव्रजितअतिहीँछजितदीपिमंद्कही १ १॥ 
मपिमहँविराजतथर्म नृपदक्षिणठसतयदुराजहे । दिशिवामपारथभीमआदिकत्रजितसहितसमाजहे ॥ 
कृपद्रोणभीषमविदुरभादिकवृद्ध्तआगूचले । कुरुनाथयुतशतबेधुअरुकरणादिभटपीछेभछे ॥ १२॥ 
तहँसदसऋत्विजमुनिनऋषिगणकरतवेदउ चारहें । देवार्षेअरुगंधवपितरहुलहतमोदञपारहें ॥ 
नृपध्मेकेगमनतसदळसुरुनीअवभृथहिनको । उडिघूरिधारदिशानछाइँसँदिमाथिदिनभानको ॥ 
युतधरावरडोडतधरारिरहोषकभारपश । मातंगतुंगतुरंगपदछायोधरारवखरभरा ॥ ३३ ॥ 
नरनारियूषणवसनअँग्ँगरागधारिविराजहीं । वरवारयोपितशकळसाजिशँगारसँगम हँआजहीं ॥ 
दृषिअतर्केसरिअगरतगरहुरंग्रचिपिचकारिछे । सबभटनपेसीचतचलुतेउसींचहीकरवारिले ॥ १४ ॥ 
कोउपुरुपमुखअंगरामचळताहिमतवारवधूनके । तेउकरहितिनकोनाश्विषुपहिरायहारप्रसूनके ॥ १७॥ 
मणिजाङकीचढिनाळकीमहिपालकीरानीसवै । करवाळकीअरुटालकीछबिस हित भटसेंगमें फवे ॥ 
वहुकरतमंगछगान पुरनारीसबेसेगमे चलां । सोरासह्ञतआठयदुपतिरानिछविवारीभलीं ॥ 
यहिभाँतिगंगातीरजायविहायनिजनिजजानहे । बहुकेलिकरतनवेलिनारी लगी छ दितनहानहें ॥ 
जअतिर्मतिमध्यमेंद्रपदकन्याक्ृष्णतियचहुँवो रहें । तहँअज्ञुनादिकमजनेहितगसनकियतेहिठो रहें ॥ 
सुरभितसछिछपिचकारिभरिसशोनेहिंनसनातहे । तेहितसचछावनल्गतिहिक्षणमोदउर्नसमातहे ॥ 
विकसेवदनसरसिजसरियदुरानातियमुसक्याइके ॥३६॥ देवरनपरडारहिसलिलयुतसखिननिकटहिजाइके ॥ 
तेउलेकनकापिचकारिकरभंतजहिनारिनवदनमें । झिझकारितेसुखटारिफेरिनिहारतीसुखसदनमे ॥ 
अंगतेछुटतभंगरागसुरधुनिधारसुरभितकरतटें । पटभीनह्वेतनढीनहेअंगनिप्रगटिमुदभरतरेँ ॥ 
तहँकेशपाशनमाछकेवहुसुमनगनझरिझरिपरेँ । तिनतेसहित॒करकमललेनरनारिहनिउरसुखभरें ॥ 
हिर्भातिसलिलविहरकरहिंअपार सुरसरिधार में । नरनारिलेपिचकारिहारिनमोदपारावारमें ॥ १७ ॥ 
तहंधमराजविराजरथतेउतरिगंगातीरमें । मनुक्रियाशुतकतुराजरानतनिजतियनकेभी रमें ॥ १८ ॥ 
ऋत्विजसद्सियुतभवभृथमजनदुपदकन्यासहितमें। कियधमेभू पतिमहामतिसुरसरीकलमपरहितमें ॥ १ ९) 
तहंदवदुद|भिवनतभेनरदुदुभीकेसंगमें । सुरपितस्वरपेकुएुमकलिभानंदउरहिउमंगमे ॥ २० ॥ 
पुनिसवेभपतिजाइतहेकियअवभृथमजनमंगमें । जाकेनहातनरहतनेकहुपापपापिनजंगमें ॥ २१ ॥ 
पुनिपहिरिपीदाजरअछंकृतह्वेसधमेनरेशहे । ऋत्विजसद्सिवहुविप्रकहदियवसनभूषणपेशहै ॥ २२ ॥ 
बंधुज्ञातिनमिभसुद्धदनभोरनृपनअपारहे । नृपधर्मबारहिवारकीन्झोंप्रीतिसोंसतकार है ॥ २३ ॥ 
युनिनृपतिसयअरुओरजनतनपहिरिवागेपागहे । कटिफेटकसिमणिमाळउरकुंडलसुखोरअदागहे ॥ 
सुरसरससाइसकरुजनपुरकोचळनृपसाथहै । तवधर्मएककरपार्थकोी गहिएककर यदुनाथहें ॥ 
तहगानकीन्होंभोनकीनृपधमेमंदहिमंद्हें । वरमिञनमंजीसुदद्सुभटहुसखासहितअनंदहे ॥ 
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श्रीमद्वागवत-दशमस्कंध-उत्तराध ! (६९३) 


कुंडलअलकवंइनसहितसोहतसुपीडकपळर । काटिंगलिराकिकिंणि 
सबतहाशाइवंदनावरा हा हु खरा ना डाउन । दो प॑द डे 
याहभाहआयअवासपतृपचभकियदरवाोःह । पुतकण्ण्भ 
दीहा-महाशीडतहँऋत्विजन, पर भूपदीलदाव । कारिएन 
सदसित्रह्मवादिनवोलवाई । पूजनकरिदियपनसमुदाई॥आज्षणक्षश: 
सवकसहितसुछोकनपाढा । पितरभूतदेवपिविजझ्ञाला ॥ धर्म हे । माँगिविदाअतिशयसुखछाई ॥ 
घमेभ्रपकीकरतबडाई । निजनिजगृहनगयेहरपाई ॥ २६ ॥ मूपयुधिष्ठिरसोंहरिदासा । राजसूयकरिदियोडुलासा ॥ 
ताहिदेखिंसुरनरहरपाने । क्षणक्षणव्णंतनाहिअवान ॥ जेसेधनुजअमृतकहँपाई । पानकरतनहिनेकुअघाई ॥ २७॥ 
दोहा-पुनिसुड॒दनभश्यांघवन, अरुसवनादनकाँहि । अयेटिकावतधमेसुत, इंडरप्रस्थपुरमाह !! 
कह्मोक प्णसोंपुनिकरजोरी। नाथआशरसीअवमोरी॥ हो कुछ क दिनयह गृ हमौं दी पावन कर हु स कु ल हम कौ ही ॥२८॥ 
एवमस्तुकहिरहेमुरारी । नृपकीप्रीतिनिरखिअतिआरी॥साँवादिकनबोछियदुवीरन । दियोडुकुपमढुपतिरणधीरन॥ 
जाहुद्वारिकेयदुदरुढेकै । हमवळवप्तबइतेसवज्येके॥ सुनिरुप्भः दिकप्रयुशासन।यदुनगरीगमनेअरिनाझञन॥२९॥ 
यहिविधितहॅनपथमंझुमारा । तरेमनोरथउद्धिअपारा॥सोसवकपाकृष्णकौजान्यो । अपनोनहिकरतवकडुमान्यो। 
दीहा-सुखितत्ताहिबीकरततहँ, गु तपां डर्वाएमाज । इंद्रप्रस्थमहँइंद्रसम, वसेयुधिष्ठिरराज ॥ ३० ॥ 
दुयाचनवृपएकदिन, धमेभूपकेभान । विभोविदोकनहेततह, भाइनयुतकियगीन ॥ 
राजसूपकोलखितभारा।प्रथमहिज रितेहिउरभोछारा॥२१॥पुनिनिरख्योइश्वरजनूपकेरो। छो न हि कव हुँ आंख निमहि रो 
कृष्णकृपालहिकेविश्वकर्मा । अपनेहाथनसोंकियकर्मा ॥ बहँसुरेंद्रअसुरेंदरहुकैशी । महीनरेंद्रनकेश्वनेरी ॥ 
थठयढमहठखिपरविभूती। जनुप्रगटीसबविपिकरतूती॥३२॥ सो रहसहसकृष्णकारानी उपमाह त सुख मा की खानी ॥ 
दिव्यविभूपणवसनसबौरे । कोटिचंदपरकाशपसारे ॥ कृष्णचंद्रकीरानिनकेरी । वराणिसकेकिमिछविमतिमेरी ॥ 
दोहा-तिनकेमधिभेराजती, हुपदसुत|सुकुमारि। अचरजगुनिठाढोभयो, जकिकुरुनाथानिहारि ॥ ३३ ॥ 
मोनपठटितइतेकुरुशई । चल्योधमनृपपहँयुतभाई ॥ झीसक्रीटसोइतिउरमाठा । लियेदहाथकरवाठकराठा ॥ 
आयोपोरिग्रथमअभिमानी | तहाजननकीभीरमहानी ॥ कढतअंभपीसेसबजाँहीं । सातपोरियाहिविविदरशाही ॥ 
तबदुयाषनकोपित हैके । भसिउठायवोल्योजनम्येके ॥ फरकफरकहोबहुमतिमंदा । मोदिनभानईकुरुकुलचंदा ॥ 
सुनिदुर्यावनकीयहबानी । द्रारपभीरमंदमुसक्यानी ॥ जसतसकेकटिकेयुतभाई । चारिपारिनाध्यांकुरराई ॥ 
हा-दुयोधनतहँतेलख्यो, धमंभूपदरवार । सुरसमाजमविलसतजडु, देवराजछमिवार ॥ 
मथदानवसोसभावनाई । जहेग्रगटीनिजसबनिषुणाई ॥ २४॥ बंदीगणविरुदावलिगा्वे । नाचिभप्सराभाउवतावे ॥ 
तहँगेधवेकरहिबहुगाना । वाजहिबाजमधुरणुरनाना ॥ कनकसिंहासनमध्यविराजा । तापरलसंयुधिष्ठिरराना ॥ 
दक्षिण दिशिसिंहासनमांँदीं । कृष्णवंदप्रयुरसेंतहाँही ॥ वामदिशाअघेनअरुभीमा । सहसहदेवनकुलबलसामा ॥ 
कृष्णदहिनदिशिराजतरामा । मनहुचंदसूरजइकठामा॥दूरिहितेलसिदमसभाको । कुरुपा्तचर्यागमायपरभाको। 
दोहा-ब्रह्महोकशिबलोकमें, विभोनजोदरज्ञात । धर्म भूपकेसदनमं, सोसवप्रगटजनात ॥ ३५ ॥ 
तेहिगहभसथळबनेछवीसे । थठमॅजठजलटमेंथलदीसे ॥ तहदुयावनगोयुतमाई । भयोमहाभमकंह्यानजाइई ॥ ३६॥ 
थढेमानिअळमसनसकेछी । चल्योद्वारपाठनकहँपेठी ॥ जलनरह्योपगठग्योपषाना । सवभाइनयुतभूपरु्जाना ॥ 
पुनिजहभरचोनीरगंभीश । तहाँजायदुयाँधनवीरा ॥ मानिथळेनहिवसनउठायों । बिछाठनारकभातरआया ॥ 
गयोभीजिभाइनयुतभूपा । जेसेगिरहिअंघबहकूपा ॥ निकरिनिचोमनछयनिचोछा । सयमायामह्वगभाठा ॥ ३७) 
दोहा-देतारीतहुभीमभट, हेसेतुरंतठठाइ । सकर्समाजएुनायके, बोठेतेहिंगोहराइ ॥ 
अंधकुमारेअंपेहठिहोवें। जलमेंथल्थलमेजलणोंवें ॥ तहाँयुविष्ठिरवारनकीन्ह्या । सभामध्यभङुषितराखलान्ह्या 


दफनकोकरतअतिसहकारहे ॥ २७ ॥ 
तिनकोदियो, दानमानअधिकाय !! 
वेश्यनशुद्रन। करिसत्कारदियेवहुमु हन॥२५॥ 


क ज्र 
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(६४४) आनन्दाम्बुनिषि | 


तवयदुपतिपुनिदियोइशारा । धमंवोरनहिनेकुनिहारा ॥ तहँसमाजसबहँस्योठठाई । कहेसुनोपनबुद्धिगमाई ॥ 
दुयोधनहिनिरसिसबनारी। छगीहँसनदेदेकरतारी॥२८।॥तहँकुरुनाथकोपअतिछाइ।तक्योनतिनतनअधिकलजाई ॥ 
पुनिअसमनमईकियोविचारा । करिहोभवइनकरसंहारा ॥ असगुनिजरतवरतकुरुराई । चुपह्ववहुरिचल्योयुतभाई॥ 

दोहा-सातपँवरिकोनाँविके) चटिस्यंदनमेंआसु ! नागनगरकोगमनकिय, दल्युतछांडिडुलासु ॥ 
दुयोधनकेसुरकतमाँही । हाहाकारभयोचडुंवाही .॥ रहेवृद्धतहँतेअसभावे । कुरुपतिपाडवपेअतिमापे ॥ 
भयोठीकमतिवंतनमतको । बीजगड्योतरुयुधभारतको ॥ ध्मभूपतहँभयेउदासा । जान्योकीखपांडवननाता ॥ 
असमिचारिनहिवचनमसाने । पेहरिकृपाजानिसुसमाने ॥ कृष्णचंद्रसुखल्होपनेरों । जान्योटरथोभारमुषिकेरो ॥ 
याहीहितहमधरणिसिधारे । सोअबछ्टेसकलखभारे ॥ अजुनादितिगरेतहँबीरा । मानेउरमहँमोदगैभीरा,॥ २९ ॥ 

दोहा-प्रश्नपरीक्षितनोनकिय, राजसूयकोहाठ । दुयोंधनकोकपटहू, मेंसबकद्योविज्ञाल ॥ ४० ॥ 

इति सिद्धिश्रीमहराजापिराजश्रीमहाराजाबाँधवेशविशवनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराज 

श्रीमहाराजा श्रीराजावहा दर श्रीकृष्ण चंद्क्ू पापा ता पि का रिरघु रा जि हजूदेवकू ते 
आनन्दाम्बुनिधो दशमस्केधे उत्तराष पंचसप्ततितमस्तरंगः ॥ ७५ ॥ 


है श्रीशुक उवाच । 

दोह-ओरकथागोविदकी, सुनहुपरीक्षितभूप । शाल्वभूपकोवधकियो, ठीलाकरतअनूप ॥ १॥ 
सोभदेशकोशास्वनरेझा। महावळीमायारवीवेशा॥ शार्वससाशिशुपालमूपको। काळसरिसाविकराळरूपकी ॥ 
जोशिशुपालकाहिसुखछायो। कुंडिनपुरमंव्याइनआयो ॥ त्दरमसँगभइछाई । जरासंघआदिकनृपराई ॥ 
गयेहारियडुवंशिनतेरे । आगिगयेरणबहुरिनहेरे ॥ ुतवक्रविदुरथङिश्ुपाला । जसंधमरुशाल्वभुवाठा ॥ 
जाशशुपाठधममससुनिक । जायोकृष्णवधनचितगुनक ॥ 

दोहा-सभामध्यतेदिदरिहन्यो, जरासंघकहँभीम । पंडककोकेशवहन्यो, मारिचकबठसीम ॥ २॥ 
दंतवक्रविदुर्थअरुशादू । बाँचिरहेनरेभ्र्पकराक्‌ ॥ शास्वभपदोउनुपनबोठाई । कियोमत्रअतिकोपहिछाई ॥ 
यदुरवेशीभेभतिवलवाना । सदाकरदिछलपापमहाना॥इरिचेदिपहिदगाकरिमारयो । सभामघ्यकोउ भूपनवारयो। 
करिछलजरसंपढिगजाई । भीमसेनकरताहिहताई ॥ मार्थोपोद्रकनेदकुमारा । करतअनर्थहिवाररहिवारा ॥ 
तातअसतुममनहिपिचारहु । जेहिप्रकारयदुवंशिनमारहु ॥ देतवक्रविदुरयअसभाषे । यहविचारहमहँकरिरासे ॥ 

दोहा-जेसेवेहमसोकरत, भलछलवारहिबार । तेसेहमहुँकरिछछे, यढुकुलकरहिसँहार ॥ 
तबषुनियोल्योशार्पप्रवीरा । मेरेवचनसुनहुँरणधीरा ॥ जवछोतपमेकरिनदिआउँ । तमलोंतुमरहियोयहिठाङँ ॥ 
भअवयहमणकरहुमदाना । सुनहुसवेभूपतिदेकाना ॥ अवनीअवअयादवीकरिहों । रणमहेँअतिषिक्रमविस्तरिहों॥ 
देसडुसयनुपविकममोराी किमिवाचतवसुदेवकि शोर श।असप्रणक रिकेस बन सुना है श्ञाल्वक रनतपको चि तछाई ॥ 
गयोअकेठेकाननमॉर्ही । शंकरकोकारध्यानतहॉही ॥ करनछग्योतपरठयहिभांती । ठाढोरह्योअचठदिनराती ॥ 

परी सातरह॥दनअतम) एकसूठिभरिधूरि ॥ ४॥ यहिविधिवीतेवरषोरेन, भईतपस्याप्रारे। 

तबशकरपपुकपानेधाना झाल्वनिकटकहॅकियेपयाना!शाल्यहिकद्योमोंगुवरदाना।तोहिमेंनिर्जाककरकरिजाना ५ 
सनतशबुकपचनसुदाय । भूपतिसरोभयेसुसछाये ॥ शिवपदकरिकेप्रीतिअथोरी । सोभनाथबोल्योकरजोरी ॥ 
नो हिला । रक्षसकिम्नरचारणसवा ॥ भेदिसकेजाकोनहिकोई । देहुविमाननाथइमिनोई ॥ 

ण ततस्त 0 23 यदुवैशिनदुखदेहुँमहाना । ऐसोनायदेहुमोदिजाना ॥ ६॥ 
ला उनरोशुतक एवमस्तुकहिदीन । मेंदानवकोबोलिदुत, ऐसाशासनकीन॥ _ « 

$२ र इतएकावमान। । जो तहिजेहिनहिंसुरहुमहाना ॥ जदाँश्ाल्वअपनेमनभावे । तहाताहितुरतेठेजावे ॥ 
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श्रीमद्भागवत-दशमर्कंध-उत्तराधे । (६४५) 


जोजनएकतासुविस्तारा । आयसकोनकटेशरधार ॥ झंकरशासनसुनिदनुजेज्ञा । रच्योविभानमहाननरेशा ॥ 
भटनभीतिभरभ्रारिभयावन । दरतअकाशचारीमनभावन ! असावमानरांचदानर राई दयोजाल्वधूपतिकहेजाई।०॥ 
मानहुअधकारकांधामा । इसहदुरासदारएसयासातामचव्याशाल्वमाहपाला । आयानजपुरमादावशाला ॥८॥ 
दोहा-दंतवक्रविदुरथहुकी, अपनेनिकट्वोछाय । निजतपशिववरदानको) दीन्ह्यांहाठसुनाय ॥ 
शाल्वकह्योपुनिकोपप्रकाहत।ठांगहिदेरिनाहियदुकुलनाशत!साजिसेनचरिसोभाविमाना!करहुद्रारिकिआशुपयाना॥ 
एकवातओरहुअवनीकी । क्षोमेंतुमसोभापहणीकी ॥ रामकृष्णहस्तिनपुरमाई । प्रयुम्नादिकहलहाँदी ॥ 
उग्रसेनभरिहेतेहिनगरी । ताहिमारिल्यावहुतियसिगरी ॥ पुरीळूटिसिगरीपुनिलाई । खोदिसिधुमहँदेहुबहाई ॥ 
इंद्रप्रस्थआशु हिपुनिचलिके । छलकरिपुरवासिनमहमिलिके॥पांडवतहितकृष्णवठराभे।मारिपठायदेहुयमधामे ॥ 
दोहा-शाल्ववचनसुनिसुदितहे; उभयभूपमतिकीन । सामिसेनचतुरंगिणी, चढेविमाननवीन ॥ 
छंद्‌-तहशाल्वभूपरिस्ताय । असवचनकह्योसुनाय ॥ जोसत्यशिववरदान । तोमोरजानमहान ॥ 
द्रारावतीकोजाय । नहिनेकविलंबलगाय ॥ सुनिशाखवचनमहान । उडिचल्योव्योमविमान ॥ 
जिमिश्यामजलघरयोर । धावतगगनकरिजोर ॥ तिमिकरतशोरकठोर । थायोसुयदुषुरओर ॥ 
जहँपरतछायाजाति । तेहिदेशकीजनपाति ॥ असकहंहिठसिंकेवात । विनकालग्रहनलखात ॥ 
गमनतप्रथमसुविमान । पीछिसुपवनमहान ॥ द्वारावतीयही भाँति । नृपजानगोअधराति ॥ 
लखियदुपुरीनृपश्ञाल । करिकोपडरहिविझाठ ॥ सुधिकरिसुयदुकुठवेर। कियेतुरततोपनफेर ॥ 
निजजानधरितेहिठोर । लेउतरिसेनअथोर ॥ ८ ॥ चहुँओरयदुपुरवेरि । इकबारसुभटनटेरै ॥ 
खोदनळाग्योपुरकोट। हनिकेकुदाठनचोट ॥ उपवनहवागअराम । जेरहेअतिअभिराम ॥ 
तिनमलगायोआगि । नहिंवचेरक्षकभागि ॥ जिमिविपिनठगतिद्वारै । तिमिदियोबागउजारि ॥ 
जेबचेतरुतेकाटि । शरकृपपइँदियपाटि ॥ वाटिकागृहगिरवाय । बहुदेवसदनफोराय ॥ ९ ॥ 
पुनिकनककोटगिराइ । बहुशुरिभदीनुठहाइ ॥ पुरद्रारखिरकीफोरर । कंचनकपाटनतोरि ॥ 
भट्युसेपुरमहँघाइ । तहआगिदीनलगाइ ॥ जेअतिहिङँचअवास । तिनखोदिकीनविनास ॥ 
अट्टाठिकानिउतंग । पुनिसोदिकियतिनभंग ॥ वहुविधिविहारभगार । जेरहेअतिछबिवार ॥ 
भटशाल्वकेअतिङसि । घुसिघुँइसिसेधनधूति ॥ ठूटनलगेपुरनारि । पुरजननहनितरवारि ॥ 
कोउरदेसोवतलोग । जेलहेकवहुँनसोग ॥ तेबिपतिएसीदेखि । भागिभभरिभयलेखि ॥ 
इकभागपुरलियळूटि । पुरजननकोबहुकॉटे ॥ असशाल्वबोढतजाई । यदुवचेनाहिंभगाइ ॥ 
जेनगररक्षकवीर । तेनिरखिअरिकीभौर ॥ म[रनठगेवहुतीर । अरिभटनकोन्हेपीर ॥ 
कछुभागिअरिकीभीर । तहँशाल्वअतिरणधीर ॥ करिकोपडरगंभीर । हनिवाणवेगसमीर ॥ 
पुररक्षकनकोमारे। मायादईविसतारि ॥ १० ॥ बहुशेलवरषनठाग । प्रगटेभयंकरनाग ॥ 
तेमनुजभक्षहिधाइ। विषज्यालविविधड ड्ाइ ॥ द्वारावतीचहुँओर । भोअशनिपातकठोर ॥ 
तरुझाठताठतमाठ । गृहपेगिरेविकराछ ॥ पुनिचल्योपवनप्रचंड । बहुमहठकियबहुखंड ॥ 
चहुओरधुंधाकार । भोषारैकोअँधियार ॥ यदुनगरमहँइकबार । तहँमच्योहाहाकार ॥ 
चोहट्रहाटनठाट । अरुफूटिगेवहुधाट ॥ नरनारिकरत पुकार । भागेजरतठेवार ॥ 
संवकहहियहकाहोत । कोविपतिकीनउदोत ॥ कहेँकृष्णहेकहेराम । प्रधुम्रकहवढधाम ॥ 
कहँसात्यकीअक्र। कृतवर्मकहअतिश्यूर ॥ कहँगयोयदुदलभागि । असकदेहिसबभयपागि ॥ 
यहशाल्वन्‌पभतिर्यात। यहुनगरकियउतपात ॥ जिमित्रिपुरकहँतिपुरारि । ह्वेकुपितदीन्द्योजारि ॥ 
तिमिशाल्वकोपहिछाइ । यदुनगरदीनजराइ ॥ पुनिठम्योवषनशस्न । पुनिहन्योबहुदिव्यस्न ॥ 
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(६४६) आनन्दाम्बुनिषि । 


वहुमुझळतोमरयाण । वरभछपरिवङ्पाण ॥ व्षेतनगरचहुँओर । व्यांभाइनळवनवोर ॥ 
कहॅभागहिधुरछूटि । वाजीजेरकहँजूटि ॥ यहिभाँतिङखिउतपात । कहबचवनाहादखात ॥ 
जनकरतहाहाकार । सँगलियितियअरुवार ॥ नृपउग्रसेनहिद्वार । जनजाइकीनपुकार ॥ 
्षदुहमेमहिपाल । दमजरहिपावकज्वाल ॥ कछुचानिपरतोनाहि । कोदेतदुसपुरमाहि ॥ 
नृपसुनतभारतशोर। उठिछख्योभयचहुँओर ॥ तबशंकमनमंछाइ । अनुचरहिबोलिबुझाइ ॥ 
प्रधुँ्रपासपठाइ । असदियोताहिसुनाइ ॥ यहकहाभाउतपात | माइनकुनाइजनात ॥११॥ १२ ॥ 
दोहा-अनुचरआशृहिदोरिके, मदनसदनमहँजाइ । ससीबोलिग्रदुम्नठिग, दीन्ह्यांतुरतपठाइ ॥ 
जाइसखीरतिकेनिकट, मंदहिचरणदबाइ । तादिजगाइसुनाइदिय, तुरतनरेशरजाइ ॥ 
रतिसोरतिपतिपद्पदुभ, पंकजपानिलगाइ । उठहुवीररक्षहुनगर, असकहिदियोजगाइ ॥ 
अरुणारेभाठसभरे; अनियारेविछसंत । मीजतदगनिजसेजते, उठिबेव्योरतिकंत ॥ 
पुँछनढाग्योहोतकस, पुरमेंहाहाकार । कोनशञुइतआइके) चाद्योकालअगार ॥ 
सतिवोलीकरणोरिके, नहिंजानहिकुलकेतु । उग्रसेनकोचारइक, आयोयाहीदेतु ॥ 
उग्रसेनकोशासनसुनिके । चल्योकुँवरढुतकारजगुनिके ॥ बाहिरकढिपूछचोते हिचारे ।कोनपरयोनृपका हिंखँभार॥ 
दूतकद्योतृपतुमहिवोठायो । दुवनदुरासदकोउइकआयो ॥ जारतनगरीनाथतिदारी । रक्षितजानिआपञुजभारी ॥ 
दूतहिकद्योजाहुन्‌पगेदू । बृपसोअससँदेशकहिदेह ॥ करहिननृपभवकछुसंदेहू । हमआवतहेंभूपहिगेह ॥ 
असकहिकवचक्रीटयनुधारी । उभयकंधयुगतूणसवारी॥दारुकसुतहिंदूतहिबोलवाई । स्यावहुरथममकहेइबुझाहे। 
दोहा-प्रमुशासनसुनिसुवतहँ, स्यायोस्यंदनसाणि । यदुनंदननंदनतुरत, तापरचब्योविराजि ॥ १३॥ 
पुनिवारणकहुँयेगिगोछाई । सबवीरनपेंदियोपठाई ॥ सात्यकिसांबगदोअक्ररा । भाजुविदुशुकसारणशुरा ॥ 
अरुहार्दिकआदिकरणधीरा!कृष्णङुँवरशासनसुनिवीरा॥सजिसजिचा ठच दिरथडुतधाये।कृष्णकुमारसमीप्िआये। 
तवअतिकोपितङ्ृष्णङुमारा । उअसेनकेसदनसिधारा ॥ तहँपद्युम्रदिभुपनिहारी । बोलेवचननयनजळढारी ॥ 
होतनगरमइँअतिउतपात। । रक्षणकरदुतुरततुमताता ॥ रामकृष्णहेगृहमहँनाही । इमगुहरावदिअबकेहिकाँही ॥ 
दोहा-ठुमसमरथसमभाँतिहो; कृष्णकुमारप्रवीन तुम्हरेदेखतद्दोतरण, पुरवासिनयुतदीन ॥ 
होतआजुसबनगरविनासा । ऐसीकबहुलहीनहित्राता ॥ तबबोल्योप्युप्नरिसाई । संशयकरहुनाहिन्‌पराई ॥ 
रामकृष्णहरितनपुरछाये । तदपिनहमकछुसयर्याये ॥ तिनप्रतापतेइकक्षणमाँही। करिहाअरिनसंहारयहाँही॥ 
असकहिरथचदिकुपितकुमारा। नृपाईँबँदिनिकस्योतेहिद्वार॥परचु्नहिलगिप्रनाइखारीआयेआरतवचनपुकारी॥ 
तुम्हरेदेसतकृष्णकुमारा । ठहिकठेशभेबिनहिअधारा ॥ यदुनंदननंदनअसभाषो । अवकछुनहिशंकामनरापी ॥ 
दोदा-दीजेमोदितायभब, दुखदायककहँदुष्ट । अधैरातजोनगरमें, कियोउपत्रवपुष्ट ॥ 
प्रनकझोइमजानतनाईी । जरतनगरदेखतचहुंयादी॥तबप्रदयुम्ननिजरथहिबदायो । करमेंकरिनिजधनुषचढायो ॥ 
तहेसात्यकिअरुसावप्रवीराबद्गेहेगेरणधीरा ॥ भानुविद्हादिकअक्रा । अरुगदशुकसारणरणझ्ूरा ॥ १४॥ 
अरहुयूथपयूथपयूया । गजरथतुरंगपदातिवरूथा ॥ कृष्णङुँवरकहेपीछेकरिके । आगेबंदेभायुधनधरिके ॥ 
विवियम तिवानेतहँमाणेफहरतमहुनि्षानवरराजे ॥१५॥ सुभटसरोषितमाजनछागे। सुनतक्षुद्रभरिभाजनछागे॥ 
दोहा-करतरहेनेशाल्वभट, नगरउपदरवघोर । तिनपेसात्यकिसांवभट, हनेवाणवरजोर ॥ 
४दुणंगप्रयात-तहोशारवकेवीरथायेप्रचारी । हनेसात्यकीसांदकोहास्रभारी ॥ 
टुतेयादर्वीसिनकेवीरधाये । इनेशाल्वकीसेनकोकोपछाये ॥ 
कियेचित्तशुद्वेउभेवीरुद्धे । कियेउद्धतेरुदतेजोरयुद्धे ॥ 
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श्रीमद्भागवत-दशमस्कन्ध-उत्तराधं । (६४७) 


युदेवासुरेसो भवोयुद्ववोरा ! कटेनाहटेतेरटेजीतज्ञोरा ॥ 
चठेभछतेसेतवछकपाना । प्रवद्लोसुवद्वोमेरैवीरनाना ॥ 
क्षणेएकणकेहनेहेहकारे । भरेमोदभारेटेरेनाहिटारे ॥ 
कहुँअखमारेंकहुँमू पछारें । कहूँ भंगफारेंक दुव प्रचारें ॥ 
भइसोनिशावीरकीप्राणहारी । रहीछायदीपावळीकीउज्यारी ॥ 
चमंकेउतेव्योममेभूरितारे । इतेभू मिमे भू पणेकेकतारे ॥ 
सबेद्रारिकामेंयहीशोरछायो । छरोनाडरोनाटरेझइआयो ॥ 
ुरंगेसँवारेतुरंगेसँबारे । जुरेनागवारेनसानागवारे ॥ 
ठरेत्यांर्थीसोंरथीकोपधारे । जुरेपेदरपेदरेसोम्रचारे ॥ 
तहाँयोगिनीभूतवेतालआये । पियेशोणितेआमिषेख खाये ॥ 
कटेनागकेतेपटेवाजिकेते । गिरेभोउठेवीरकेतेस चेते ॥ 
तराँसात्यकीसांबकेवाणवर्षा । इनेशाल्वकीसेनकोयुक्तहषां ॥ 
परीझङ्जकीसेनमेंबाणधारा । मत्तो तुरंगोमरेहेअपारा ॥ 
दोहा-साम्बसात्यकीशरनको, ओगदगदाप्रहार । शाल्वसुभटसहिनहिसके, भजेभीतिकेभार ॥ 
पुरतेकढिवाहेरगये, छोडिछोडिइथियार । शाल्वानिकटमहैजायके, यहिविधिकियेपुकार ॥ 
छंद्सुजंगप्रयात-सजीयादर्वीसेनआइप्रचारी । पुरेतेहमेंकोदियोहैनिकारी ॥ 
लियोळूटिकेजोधनेगोछडाई । दुखीरावरीसेंनआइपराई ॥ 
पुरेभीतरेनाबनेनाथजातो । इमारेपिछारीदलेभूरिआतो ॥ 
इतेमेंमहाशोरकोछावतेही । देखानेभटेआवतेधाबतेही ॥ 
लख्योसात्यकीसांवकोशाल्वराजा । हुतेरोझतेचापमेवाणसाजा ॥ 
इन्योसांबकोसत्तरेगाणवीरा । असीसात्यकीकोमहाचोखतीरा ॥ 
गदेसाठित्योमानविदेपचासा । शुकेसारनेतेसहींजीतिआसा ॥ 
तहासात्यकीअद्भुतेमुद्धकीन्ह्या । सवेशाल्वकेवाणकोभंजिदीन्हयों ॥ 
हन्योतादिचालीसचोखेघुबाना । गदोसायकोवीसमार्योमहाना ॥ 
शुकोशारनेवीसवींसेम्रहारे । शरेभानविदोदशेताहिमारे ॥ 
तहाँसांबकीन्हीमहावेगताई । दर्योशास्वकोजानबाणेचलाई ॥ 
द्ल्योशाल्वकीतासुकोदंड भारी । गदेहुँगदालेइन्योवाजिचारी ॥ 
यहीभाँतिकेशाल्वकोहीनजाने । दियोशार्वकीसेन्यमेंछायबाने ॥ 
दुखीहेसबेभूपकीभीरभागी । सुखीहेँसवेयादवीसेन्यजामी ॥ 
तहाँशास्वहभागिकेभीतिछाइई। चढ्योआपनेयानमेंआसधाई ॥ 
लियोताहिपेसेन्यहूकोपठाई । दियोसोविमानेअकाझेउडाई ॥ 
दोह्-यद्वंशीतहँमुदितहे। विजयनिशानवजाय । खड़ेभयेतेदिठोरमें, अतिआँदउरपाय ॥ 
छंदनशच-महानसोविमानआसमानमें्रमेंलग्यो । अळातचक्रसोसोहाततेजहुँमहाजम्यो ॥ 
चढचोप्रवीरशास्वचापआशुरीटँकोरकै । हन्योकुञ्ञानवाणवेप्रमाणवोरशोरके ॥ 
तहाँअङ्रभानविदसांबओरसात्यकी । पवारिबाणधार्वेशुमारशड्वातकी ॥ 
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(६३८) आनन्दाम्बुनिषि । 
कियोअखंडमाणसंडसंडशाल्वधूपके । दियोपवारिफेरियाणमारतंडरूपके ॥ 


ठगेविमानमेंसुबाणटूटिटूटिटूकमे । सबैत्रवीरदे खिकेचारे्रआञ्जुमुकभ ॥ 

मनोमहानसानबाणशाल्वडंडलागही । प्रचरह्वेगिरिमहीननेकुजारजागहा ॥ 
विछोकि इरतीरकोप्रवीरभे अपीरहें । तजेप्रकोपिफेरिवाग्चारतारभरिह ॥ 
उतेनरेशबाणधारव्योमतेपवारदें। मनोमयामहानबूँदआवतेअपारहे ॥ 
कटेमतंगओतुरंगनानवृष्णिसेन्यमें । नभागतेप्रवीरधारिधीरयुद्धचन र ॥ 
तहौप्रवीरशीवसात्यकीगदोप्रकोपिके । दलेनरेशबाणजेतजेसुवित्तचोपिक ॥ १६॥ 

दोहा-ताहीक्षणपूरवदिशा, कीन्होंमानुप्रकाश । नृपविमानदेखोपरो, मानहुकालअवास ॥ € 

निजनिर्फलल सियाणतहँ, शारवधूपरिसिछाइ ॥ अतिम्रचंडमायाकारे, जाझुसवराणनजाई 


बिक 5 


छंदनराच-कियोमहानअंपकारचारिहृदिशानहें । 88680 20/8 7376 
कृपानओपषाणकीमहानवृष्टिहोतिभे । अनेकदामिनीनपातिआशुहिउदातभे ॥ 
दशोदिशानबाणधारधावतीकराठहे । महाप्रचंडपोनजोरसोवल्लोविशालट्ह ॥ 
रदीअकाशधूरिप्रिभरिधुंधकारभो। प्रपातवारिकोमहावितुडशुडपारभा ॥ 
उडेकरेंबदेदबंभ्रवीरव्ृष्णिसेनके । गिरेमरेफिरेभिरथिरभरअचनक ॥ / 
तुरंगत्योमतंगस्यंदनौकटेअनंतहें । उडातडंडमुंडझुंडव्योममंठसंतह ॥ 
तहौमुवृष्णिसेन्यमध्यआतेशोरद्वरद्यो । महानभीतिव्याकुटेप्रवीरशस्रनागद्या ॥ 


सात्यकीनसांवनागदोनईअङरटू । चलायबाणकोझकेरहेजेवृष्णिशूरह ॥ 


नझाल्वकोषिमानआसभानमेंदेखातहे । संवेम्रवीरकोसँद्वारआशु हीलखातहे ॥ 
संबैप्रवीरमोडिकेगिरेसजानमेतहौँ । मच्योहहापुकारतृष्णिसिन्यभद्रुतमहा ॥ 
असंख्यवीरपारिगेअसंख्यहूखराइगे । अनंतशख्नडारिगेअनंतहूछुकाइगे ॥ 
बिठोकिसिन्ययादवीविनाशआसुतासमै । मुझुंद्कोकुमारसूतसांकह्योदुलासमे ॥ 
वढावरेवढावरेबडावजानआशुही । विरोकुआञवृष्णिवंशकोविशेषिनाशुही ॥ 
अहैनरेशशाल्वयाकरालकालकेसमें । ठखमेमायदारितेविमानव्योमभेत्रम ॥ 
सुन्योकुमारवेनसूतहाँकिकेतुरंगने । गयोसँहारहरहोजहोमहारणांगने॥ 
बिछोकिक्कष्णनंदकोनरेशशाल्यकोपिके । इन्योइजारयाणकोचढाइचापचोंपके ॥ 
पषाणओकृपाणओकृशानवृष्टिकोकियो । मुकुंदनंदस्यंदनेसुमंदगोनकेदियो ॥ 
गिरेतुरंगभूमिमेविमोदिसारथीगयो । परधुभदेखिनापरेसुरानसोकहूभयो ॥ 
दोहा-जसतसकेउठिसारथी, तजिवोरेनकीबाग। बोलतभोग्रयुम्सों, अतिशयउरभयपाग ॥ 
छंदनराच-किधोंमरेकुमारतूकिधोंविनाअधा रहो । शरासनेसेभारियेतुविकमीअपारहो ॥ 
कहोप्रयम्रशोकसूतनेकहूनकीजिये । तुरंगबागसावधानद्वेसुपाणिठीजिये ॥ 
विछोकियेसुविकमेंहमारआघचयुद्धमें । नहोतहेप्रवीरधीरशञुफँदरुद्धमे ॥ 
उचाखिनऐसहींकोदंडचंडझोरके । लियोसोब्रह्मअन्नपोरशाङ्ठाचेत्तभोरके ॥ 
दोहा-तामेंसबलितके दियो, शंकरमायावोर। खैंचिकमानाहिकानलों, तज्योबाणबरजोर ॥ 
छूटतविशिखअखंडभो, घोरशोरदिशिछाइ । शाल्वप्रबलमायासकर, क्षणमंदईनसाइ ॥ 
जिमितमारिकेउदेते, होतोतमकोनाश । तिमिहारिनंदनबाणते, मायाभईविनाश ॥ 
देलिपोंसूरजविमठ, देखिपर्थोनृपजान । देखिपरीयदुप्तेन्यसब, रहीजोमतकसमान ॥ ३७ ॥ 
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श्रीमद्भागवत-दशमस्कन्ध-उत्तरार्धं। (६४९) 


छंदचामर-देखिशाल्वशपकोमुकुंदनंदनंदसों । मारिकेपचीसवाणकोपकेअमंदसों ॥ 
शाल्वकोदेवाणसेननाथनोदुमानहे । पाँचसेप्रचंडताहिमारिकेसुबाणदे ॥ १८॥ 
वोरसोसुवाणफेरिशाल्वकोप्रहारिक । कोटिद्रेस॒सायकेपवारिकेप्रचारिके ॥ 
_यानकोछपायदीनजोरयाणजारमं । झाल्वकेभटानफेरिकोपिताहिकाछमें ॥ 
एकएकवाणएकएकवीरकोहने । सारथीनकोदशेदशेहनेशर घन ॥ 
तीनतीनबाणवाहनानिवेधदेतभो । युद्वमेअमंदकृष्णनंदकीतिलेतभो ॥ १९॥ 
व्याकुलेभयेनरेझासेन्यकेभटमहाँ । बाणधारधावतीम्रदयन्नकीजहाँतहाँ ॥ 
शयमित्रसेन्यकेलगेसबेसराहने । कुष्णकेकुमारकेसमानवीरनाहिने॥ २० ॥ 
खंडशुंडह्रेवितुंडजानतेगिरेलगे । वाजिअंगभँगद्वेगिरेसवारकेसँगे ॥ 
उंडमुंडझुंडसंडखंडहेभकाइामें । राहकेतुसेडखातथो झके प्रका जमे ॥ 
रक्तधारजानतेहरेसुवारबारहैँ । इयामशेलतेमनोसुगेरुकेपनारहें ॥ 
शाल्वकेविमानमेंशरेअनेकभाँतिहे। इयाममेघमध्यजोसुदामनीनपाँतिहे ॥ 
[णधारभूमितेविमानलोदेखाति हैं । गंगधारस्वगेज्योपविजहेतजातिहें ॥ 
वाणकीद्शानमेंपरंपरादेखातिहे । स्वगेवीरगेणकीसुपानसीसुहातिहे॥ = 
शाल्वकोविमानव्योममेञ्रमेजहाँजहाँ । कृष्णपुज्रवाणधारधावतीतहाँतहाँ ॥ 
[णतेविमानमेसंकेप्रवेशकेनही । छायकेनछत्रसेअकाइमंरहेतही ॥ 
दोहा-यदपिभेदकरिसकतनहि, वाणविभानअभेद । तदपिउपरतेगिरिविशिख, करेसकलदलखेद ॥ 
याहिविधिठागिप्रधुम्नश्र; भयोग्यथितनपश्ाल्वु । दशयोजनआकाशमें, लेगोयानविज्वालु ॥ 
ज्योंपूरुवकोपोनलाहे, धावतमेषमहान । तिमिवावतअकाशमें, शाल्वनरेशविमान ॥ 
एकरूपकहुँछखिपरे, कहुबहुरूपदेखात । मायापयमयकृतमनो, शेलसपक्षरडात ॥ 
पैनहिआवतमहिनिकट, लहिप्रध्रुशरवात । दञ्ञयोजनकेउपरनभ, यानमहानभ्रमात ॥ 
तेहिछनश्रीयदुवरकुँवर, निजदलमधिमेंजाय । सात्यकिसांबादिकनको, मोहितदियोजगाय ॥ 
सावधानहैसुभट्सव, करधनुध्वनिधरिबाण । मारनळमेविमानको; करिकरिकोपमहान ॥ 
छंद्चामर-वीरकृष्णपुञटविचिमविक्रमेंकियो । वेगसोंप्रहारवाणछाययानकोलियो ॥ 
आहामानमंजदॉपरायजातयानहे । भासमानटंतहासुञातवंदबानहे ॥ २१ ॥ 
भूमिमेंविमानआयकेकहूँदेखातह । आशमानमेंकहूँदिशानमेंभ्रमा[तह ॥ 
जषेठशीशमेगिरेकहँसुवाणजोरते । सिडनीर्मेंगिरेकटूँफिरेहिरोरते ॥ 
आहामानमंअठातचक्रसॉफिरातडे । एकहूपठेनएकडूथठेथिरातहे ॥ 
बाणडोरिसोप्रद्युप्षजानचंगखेठतो । व्योममंबढावतोवटावतोसुमेठतो ॥ २२ ॥ 
कृष्णकेकुमारकीसुबाणधारिदेखिकै । शाल्वराजमारतोअनंतवाणतेखिके ॥ 
झाल्वकेसुभइहुँअनेकशस्रमारते । यादवीदळानिकेभटानिकोसँदारते ॥ 
जानतेउठायशीशयाणजोचलावतो । कृष्णपुत्रचित्रवाणमारिकेगिरावतो ॥ 
यानमेंमहानबानबृष्टिव्योमतेभई । शाल्वराजसेन्यकीअघातदुदेशाछई ॥ २३॥ 
भागतेयनेनबेठतेवनेनयानमें । युद्धकेविळासकोइछासनाहिप्राणमं ॥ 
कृष्णचंदनंदकेअमं दवृंदयाणमें । जानओर भानहूछ पानआशमानमें ॥ 


ठढहेनरेशकोपिआठदाबिदाँत्सों । मुँदिदीनकुष्णपुत्रपोरबाणधातसों ॥ 
{ ८२. 
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(६५० ) आनन्दाम्बुनिधि। 


बरबरशा ल्ववाणकेप्रयुम्रसायके । शूरपावकेसमानवाणशोर्कदायके ॥ 
मारिमारिवजवाणशाल्वअंगर्जग्मे । मूठितेदियोगिरायकष्णपुञजंगमें ॥ 
भूपहोतमूछितेइदापुकारमाचिगो । वीरमानिठीनकालसबशीशनाचिगो ॥ २४ ॥ 
दोहा-झाल्वमूरछादेखिके, तासुदिमानदयुमान । छिपिविमानतेहनतभो, यदुदलमेंबहुबान ॥ 
हन्योपाँचशतसहसपुनि, छक्षिफेरिदशछक्षि । शउवधनचितचोपिके, करियदुदलकोर्ठाक्षि ॥ 
भानकृशानसमानवर, बहुद्युमानकेवान । करत भयेविनग्रानतहँ, वीरमहानमहान ॥ 
अटपटभटझटपटकटत, कोरलटपटह्वैजात । पेनहटतव्विदिदेटत, नटबटसेदरशात ॥ 
मरिकेपेहेस्वगेहठि, जीतिभोगिहँभूमि । असविचारिनहितजतरन, घावतथायलघूमि ॥ २५ ॥ = 
शाल्वदिमानधुमानप्रधाना। लगेप्रथमनाकेतनवाना॥कृष्णसुवनशरकी सुचिकरिके । ताहिहननकहकोपहिभारिफे॥ 
देखिकृष्णसुतञ्ञरअँबियारा । उतरचोतहँविमानतेसारा ॥ अंतदितद्वैषर्योतिरीछे। गयोदूरियदुद्ठकेपीछे ॥ 
यृढुदुछकेभटकोधरिरुपा । प्रविशतभोदलमेंसुनुभूपा॥ छरनठग्योआपहुसँगमाँही । तासुकपटजान्योको उनाँदी॥ 
गयोतुरतप्रधुम्रसमीपा । पीछेठाढोभयोमहीपा ॥ रोकुँवरछोडतशरधारा । तासुओरनहिनेकनिहारा ॥ 
दोहा-शाल्वप्तचिवृत्तोलहिसमें, गदाधारिदोउदाथ । मारतभोअतिजोरसों, कृष्णकुंवरकेमाथ ॥ २६ ॥ 
ढागतहीशिरगदाप्रहारा । मुरछिगिस्योरथमध्यकुमारा ॥ मारिगदाद्युतभागिदयुमाना । चब्योवेगिसोजाइविमाना॥ 
युरछितशार्वदिसचिवजगायो। सुधासारसते हिंवचनसुनायो!इरिकुमारकहँँमारिनरेशाविजयपायआयोयहिदेशा॥ 
प्रधुवजवावहुविभयनिश्ञानाअबनहिकोउभरउत्तघळवाना/सुनतशाल्वभतिशयसुखपाग्योविजयवाजबजवावनलाग्यो। 
इंतेप्रयुम्नहिविकलनिहारी । दारुककोसुतधरमविचारी ॥ दछतेनिकसिचल्योरथलैके । यदुवेशिनहुलासछेकेके ॥ 
दोहा-प्रयुमरहिसू च्छितठखत, नगरओररथजात। हाहाकारकियोतवे, यदुदळभतिबिरसात ॥ २७॥ 
भगीनसेन्ययदुवेशिनकेरी । कहनठगेइकएकनटेरी ॥ अबयदुकुलकोभयोविनाझा । छोडहुसबजीवनकीआशा ॥ 
असकहिफेरिलोटिनहिंहेरे । गयेदवारिकेदोरिवनेरे ॥ कृष्णकुमरदिव्यथितनिहारी। भागतलखीसेन्यभयभारी ॥ 
तहाँसात्यकीवचनउचारो । सुनइुँसांवगदकह्योहमारो ॥ कुष्णङुँबरकहेसुरछितदेखी भागबअनुचितअददैविरोसी॥ 
कहाँदेसाउनमुखग्इजाई । कृष्णकुँवरकहँरणहिंगँमाई ॥ रामकृष्णसांक्यांयतरेहें । जीतहिसकलमरेदजेहें ॥ 
दोहा-कृष्णकुमारहिविनणगत, जिअवअहेषिक्कार । तातेरणमहुप्राणदे, लेहुस्वगेसुखसार ॥ 
सुनतसात्यकीवचनउदारा । कोपितबोल्योसांबकुमारा ॥ रणमहुउचितमरबसव्काही । क्षत्रीभागतहेकहुँनाँहीँ ॥ 
भाततातसुतमातइञ्ञाता । मरयुद्धमहसबबहुभांती ॥ सदाधीरधारतरणधीरा । कायरकुमतीहोतअधीरा ॥ 
कोपिततहषेनगदभासे । सांबविचारसत्तिकरिराखे ॥ रह्योमुन्नएकइतनांदं । तोकसभयोसमरमहिमाँही ॥ 
भबेनियतहमसबइतठाढे । जीतिलेवराउहिरिणगाढे ॥ पेनद्वारिकेजावयहोरी । विनाप्रयुम्ननिअबबडसोरी ॥ 
दाहा~तवकतवमोकहतभा, ठेबसहजअरिजीति । पेप्रधुम्नविनगोनग्ह, कीढागतअतिभीति ॥ 
रामकृष्णजोपुछिहेंआई । कहेप्रचुमरहेदेहुवताई ॥ तवदमकहबकाइतिनपाँही । किमिदेखाइईहैंसुखतिनकोंही ॥ 
तातेडाचतहप्राणपयाना । पेनहिसुनववचनअसकाना ॥ असकहिमरणठीकदेवीरा । छोडनळोकोपिबइुतीरा ॥ 
उतेकृष्णसुतकहँकघुदूरी । ठेगोसारथिभयभरिभूरी ॥ तहँमूच्छांतजिकृष्णकुमारा । उढिपरातनिजसुरथनिहारा॥ 
गहिसारथीहाथअतिमाष्यो । पनकठारकृष्णसुनभाष्यो ॥ रेवारुकसुतसूतञञ्ञानी । मोहिकहँछ्येजातभयआनी॥ 
ति दोहा-ठेचलुहेचलुसमरमहँ, फेरुफेरुरथमोर । नातोकाठिक्षपानमें, शीसकाटिहोंतोर ॥ 
अनु[चतकान्ह्यासूतमहाना | जौतहिमोरहरेतेप्राना ॥ जोक्षन्रीरणतेभगिजातो । उचिततासुनहिजिअबजनातो ॥ 
ad (ह ह नस मना 5३) 33208 वलव 
दुकुठरमोही । कबहूर्गंतिरडीअसनॉही ॥ सुन्योनमेकबहुँअसकाना । यदुवररणतनिकरहिपयाना ॥ 
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श्रीमद्भागवत-दशमस्कन्ध-उत्तराधं । (६५१) 


महींनएंसकयहङुलमाँहीं। होतभयोकछुसंशयनाँही ॥ सूतमोहिंदियसबविधिसोई । मोरिवीरतातनतेधोई ॥ 
दोहा -सूतआजुलोशउरण, छखीनमेरीपीठि । सुरहुअसुरकेसनमुखे, नीचभईनहिंदीठि ॥ 
यहकलेकतेदियोठगाई । उमिरिभरेकीगईकमाई ॥ २९ ॥ हस्तिनपुरतेजवपितुरामा । एहेंभाशुसुनतसंग्रामा ॥ 
तबहमकेसेमुखदरसहे । केसेतिनकेपदशिरनहें ॥ जमकहिहेंयदुपतिसुसकाई । देहुसमरकीखबरबताई ॥ 
तबहमकहवकोनगतिगाई । काद्रसेतहँरहवलजाई ॥ जबकहिहेंमोसेवठरामा । कसपरायआयेतेंधामा ॥ 
बालकपनतेतोकहँपाल्यो । गोद्घारिउमतमुखछाल्यो ॥ सोसबमेरोपाठनपोपण । कियोअकारथसवतेंयहिक्षण ॥ 
दोहा-तवहमतिनकोदेइँगे, केसेचितेजवाब । तातेअवमोहिङखिपरत, उचितस्वग॑पुरनाव ॥ 
मेरेथुजवळुयहयदुनगरी । वसतरहीनिभेयअतिसिगरी ॥ सूतसोईमेरेभुजदंडा । तेकरिदियेरेडकेदंडा ॥ 
भलीओरगतिविपतहुनीकी ।पेयदसंशयट्रतनजीकी ॥ ३० ॥ जवहमअपनेगृहमेनेहें । तनारिनमुखकोनदेसेहे॥ 
इँसिहँसिजजपुँछिइँभोजाई । वीरवीरताकहाँगमाई ॥ तुमतोरहेविक्रमीचोखे । गृहमहँभजिआयेकेहिघोखे ॥ 
अबलोंसुनीनतुवकद्राई । नईवातदेखनमेआई ॥ धोंप्यारीकासुधिडरकरिके । आयेभोनभाजिकेभरिके ॥ 
दोहा-पोंरथटूखोआपको, पोंपनुट्द्योतुम्हर । वाउभीतिधोंतुम भजे, जानिअंगसुकुमार ॥ 
जवऐसोपुछिइंगहनारी | वातकहबतवकोनउचारी ॥ तातेमरवनीकअवलागत । अनुचितजिभवयुद्धते भागत ॥ 


ha A 


ठेवछरथसंगरमहमोरा । सूतकियोतेअनुचितवोरा॥सुनिप्ताराथिहरिसुतकेवेना । वोल्योपाणिनोरिभरिनेना॥ ३ ३॥ 


सारथिर्वाच। = 
वृथादेहुमोहिदोषकुमारा । भेंसारथिकोधर्मविचारा ॥ रथीमुरछिरथमहँगिरिजावे । तवसारथितेहिलेचलिभवे ॥ 


[ad 


परहिरथीकहे बसंकेतू । रक्षहिसारथिकरिवहुनेतू ॥ सोसबधर्मनिआपदुजानो । काहेकोपमोहिपरठानो ॥ ३२ ॥ 
द्‌ 


[हा-शजुगदातेमुरछिके; गिरेआपुरथमाहि । तातेमेंबादह्योरथाहे, धर्मसोचिमनमारहि ॥ ३३ ॥ 


इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजावान्धवेशश्रीविश्वनाथसिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजा 


पिराजश्रीमहाराजाअ्रीराजावहादुरश्रीक्ष प्ण चंद कृ पापा जा पिका रिरघरा न सिह जूदे वकू ते 
आनंदाम्बुनिषो दशमस्कंपे उत्तराध पट्सप्ततितमस्तरंगः ॥ ७६ ॥ 


श्रीशुक उवाच । 
दोहा-सुनिसारथिकेवचनतहँ, कृष्णसुवनसुखपाइ । धोइसलिल्सोंवदनवर, शिरमहँकीटबनाइ ॥ 
सोरठा-कवचओरकरत्रान, कटिकृपाणतूणीरयुग । करेकरेबरवान, धनुषधारिभसकहतभो ॥ 
नाकरुसारथिदेरि, कोपज्वालजारतिअँगनि । स्यंदनमेरोफेरि, ठेचलुशउसमीपमह॥ 
सुनिसारथिप्रभुवेन, वाजिनकोताजनदयो । हाँकतभोठहिचेन) छीकसरिसरथकढिगयो ॥ 
हरिसुतशंखबजाइ, सिहनादकरिकेमहा । पुनिआनँदउरछाइ, कोन्ह्यांधनुटकोरभति ॥ १ ॥ 
| छंदत्रोटक । 
धनुकीथनिसात्यकिकानसुने । तहँसांवहिसोंअसबैनभने॥यदुनाथकुमारअपाखली। अवधावतजावतयाहिगली ॥ 
असकोजगमेबठवानअददै । यहिसन्सुखसंगरसानगहै ॥ हरिनंदनकेदठआवतहीं। यहुवीरसबेलहिमोदतहीं ॥ 
गरजेतरजेवरनेभटहें ।. दरजेकरजेअरिजेचटहें ॥ इकबारअपारनिज्ञानवजे । यदुकेदलकेसरदारगने ॥ 
हरिपुत्रहिआवतदेखितहाँ। ढुतशाल्यमुआलुसभीतमहाँ।ढिगबोलिदुमानहिवेनभन्यो।फिरिआवतसोजिहितूनिषन्यो। 
यहवीरप्रचंडधनुधंरेदे । यहिनाझनकोअवशंकरहे ॥ सुनिमेनद्युमानकह्योतेहिको । अचकीसनमुख्यहनायहिको ॥ 
कहियोधनुधारिकियोष्धनिको। वखाणतज्योअरिजोमुनिक॥दारसोसवसेन्यदिछाइलियो घहुवीरनवेगिहटाइदियो॥ 
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(६५२) आनन्दाम्बुनिधि । 


नहिंजातद्युमानहिसोंहकोउ। धठुपारिनमेंजिनधाकसोऊ ॥इतकृष्णतनेपहुंच्योदलमें!एखिसेन्यसंहारतेहीथटमे ॥ 
व्वनिकेधनुधावतवीरवद्यो । तनकोपहिभ्वालविश्ञालमव्यो ॥भटजोनययुमानसुबाणतजे करतोहरिनंदनताहिरजे॥ 
ठ।सव्यथप्रयासधुमानतहइरिकेसुतपेंकरिको पमहाँ ॥ निजसारथिसोंभसबातकही । अवधोरेनकीहदबागगही ॥ 
हरिनंदेनस्यंदनसोंहचली । यहिमारनकोअवकाठभळो॥शरसोयहिकोशिरकाटिसही । मुरिहासिगरीयदुसेन्यदही॥ 
वचिदेअबकीनहिकृष्णतने । विधिरक्षतेहमसत्यभने ॥सुनिकेअसंवेनदयुमानहिते। रथठेनिकस्योद्युतजानहिते॥ 
कडतेनिरस्योअरिकृष्णतनेकियभडुतविक्रमताहिछने ॥२॥शरचारिपरारेअभंगमको।हनितासुतुरंततुरंगनको ॥ 
इकबाणहिसूत हेशीशदल्यो इकसोंपुनितुंगपताकमल्यो॥धनुबाणयुगेयुगखंडकियो। पुनिसायक एक प्रचंडलियो ॥ 
हॅनिकेअरिझीझदिकाटतभो । पुनिबाणसहस़नपाटतभो॥अरिरुंडहुयुंडहुवाजिनको घवजकोरयचक्रनराजिनको॥ 
रतसूतहुसडकादडहुको युगतणदुझस्रप्रचंडदुको॥शरसोंहनिरेणुसमानकरयो।युतयानद्यमाननदेखिपरथो ॥३॥ 
पुनिकोटिनवाणहन्योक्षणमें ।अँपियारअपारभयोरणमें ॥ चहुँओरभइशरकीवरषा । अतिबाटिगयोउरआमरषा ॥ 
सारठा-भयोमंडलाकार तरणिसरिसकोदंडवर। छोंडतसायकधार, यदुपतिकोसतपाटवी ॥ 
Ee छंदपद्धरी । 
निकेकोदंडतेाणपंद । नभमारतंडकोकरहिमंद ॥ दशदिशनिसिधुअरुधरनिमाहि। प्रदुम्तेजसायकदेखाँहि ॥ 
असठाररह्यांनाईचहूंवोर । जहषाणसंडसिगेनहींयोर ॥ शरपंखशोरदअदिशनहोत । मनुप्रछेपवनकोरवउदोत ॥ 
जि मिजठमासको पदनपाईअतिधरणिरेणुहुतहीँउडाइ ॥ भरभरअख्वतिमिकस्तबानानहिदेखिपतकरमेकमान ॥ 
णिमिशठभबदतरुपगिराहि।तिमियाणबुदतृपजान न पाहि।की टिवपतविते हियान छा गि।बहु टू क हे त शर नो ति जागि॥ 
फोटिनिअकाशतेगिरतदान तेठगतभटनकेसपिविमानातहँरहतबनतनहिशगडएका हि विशिसकटे भटचट भरक । 
का लात गति तद्यपिनकष्णसुतशरषटात ॥शतसहसठक्षकोटिनअसवोसंगसेअकाशमहँबाणसर्व॥ 
रभोतिमाननरिचटिसकात जिमिरपकाडगेयरदेखात॥तमच्योयानमहहदाकारानहिदेखिपरतभटकोउयार। 
रिट्रभअगभग । भटकेतेकटोशिरएकसँग ॥ नहिरहतवनोजपमपिविमान । तवझाल्यभूपकेभटपरधान ॥ 
van | समङूटिगयोरणकोहुछा श तइँसाविसात्यकोगद्सुवीर । धरिधनुपहननठागेसुतीर ॥ 
Ser कचर । कटिझरनोनभतेअतीव ॥ मनु भयोसुरासुरयुद्धस्वगे । तहँतेगिराहिवहुअंगवर्ग ॥ 
हि पयरुढुशाल्यवीर । तब डिमराहसागरगँभीर ॥तहँउदधिमाहँबहुरुडझुँड । सबठोरछायगोझुंड्युंड ॥ 
ह जम । भोतिधुतहाँग्रोगितेकुंड ॥ तहेमच्छकच्छभरगीपकाग। पठखानलगेलेनिषभाग।श। 
लीत ह स ॥ पहिभाँतिभयोदठकोसँदार । सबगयेमारिनृपभटउदार ॥ 
तावा प | उगोउडायदूरोविमान ॥ तढँविनेमानियदुवरकुमार । कियसिहनादअतिशयडदार॥ 
पहिभॉतिनीतितपशाक सकहतभयेजयसुरतिकत ॥ गदसाँबआदियदुवेशवीर । इरिसुतदिसराइनठगेपीर ॥ 
| दोहा जमत टर योरणमध्यमारबाजतनिशानफटरतनिदयानायदुवीरकहतजयजयमहान 
भवताली । नो । तबबिमानचढिहनतशर, आयोशाल्वसताप ॥ 
पयुहरवमागुधपाई । दाहि पी! गदसात्यकिअरसिप्रवीरा । ठागेवढिमदिमारततीरा ॥ 
मकहम शा मानबाश्षरिडाई ॥ विदुरथदंतवकरअरुशाळ्‌ । रहेतीनहीसुभटकराळू ॥ 
सात्यकिनिदुरयदोउरणकानो presents ॥ उतेशासयविदुरथदेतवका । मारनलगेबाणअतिवका ॥ 
ह-तकतमोप वि तीतो ॥ शास्वओरश्रीकष्णकुमारा । छोडनलगेबाणकीधारा ॥ 
तीनहुशपतिमानहियोटे । बदि निडुरथकोबहुबान । मारोधनुटकोरिंके, करिकेकोपमहान ॥ 
उ सिनपरमारह्चोदे ॥ तिनकेबाणकाटिरणधीरा । मारहिसात्यकादिबहुतीरा ॥ 
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श्रीमद्भागवत-दशमस्कन्ध-उत्तराधं । (६५३) 
यहिविधिभयोयुद्धतहँभारी । धीरधुरंधरदोउधनुधारी ॥ तहँअट्टतविक्रमहरिनंदन । करतभयोदीरधअरिदेदन ॥ 


कोटिनशशहनितोपिविमाना । मारिमारिपुनिपुनिवहुवाता ॥ शाल्वदिमानहिभाशु हटाईड।मायावठनिनरथेरडाई॥ 
गयोविमानसमीपकुमारा । शरपंजरकीन्ह्यांशरथारा ॥ लेविमानभूपतितवभाग्यो । पाछेचल्योळंवररिसिपाग्यो ॥ 
दोहा-जहँगहज[तोशाल्वकी, जानजोरजवधारि । तहँतहँकरष्णकुमारउडि, मारतवाणप्रचारि ॥ 
ऊरधजहेनहजातविमाना । तहँतहेचारिमहावलवाना ॥ नीचेषरणीमहँदु तथा । वारयारबहुयाणचलावें ॥ 
गदसात्यकीसांबक्ृतवर्मा । घावतकरहिअपूरयकसा ॥ कहुँविमानयदुदरुमहँआवै । द्रुतहिमारिपहुवीरगिराबै ॥ 
तबप्रद्युसवहुबाणचलाई । देतविमानहिंदूरिङडाई ॥ छसहियानाढिगनभरथकेसे । इयाममेधडिगदिनकरजेते ॥ 
शाल्वयानरथकुँवरप्रकाशञा । होहिमंडलाकारअकाजा ॥ धावतधरणिफिरहिंभटचारी।मारिमारिसायकबहुभारी ॥ 
दोहा-कहुँशैठरिरकहुंगगन, कहँसमुद्रमहँजात । कहुँदिशानकहुँभवनिकहुँ थलथलमहेँदरञात ॥ 
यदुभटहनेविमानहिवाना । दूतट्ूकह्वैनाहिमहाना॥ यदुदळपरशरशाल्वचलावे । कृष्णतनयतेहिधूरिमिठावे ॥ 
जोकहुँळहतशाल्वभवकाशा।तवयदुद्ळकरकरतबिनाशा॥ छुकेविमानओट्तरेवीरा । मारहियदुषंशिनबहुतीरा ॥ 
पेनटरहियदुर्वशीटरे । यद्यपिमररहिशाल्वकेमारे । हरिकुमारके चपछतुरंगा । यानहिसंगउडहिबइरंगा ॥ 
गदामुसठअरुतोमरभछा । परिवकृपाणहुशुलतवछा ॥ शाल्वनृपतिवहुबारपवारे । कृष्णकुँबररजसमकरिडारे ॥ 
दोहा-गदसात्यकिअरुसांगभट, मारहिञ्रधवान । मनहुझ्यामनेमिङनहित, बकगणकरहिपयान ॥ 
तहाँप्रद्मदेखितेवाना । टूटिभाँहिदुतलगतविमाना ॥ तयमायावळनिजरथकाँदी । ठेगोऊरधभंबरमॉर्ही ॥ 
तहँतेसायकवषनलाग्यो । तबदिशार्वअतिशेभयपाग्यो ॥ रथहुतेअधलेगोयाना । मारनलग्योप्रद्ुग्रहिवाना ॥ 
तातेऊरघगयोकुमारा । तइँतेतजनलग्योशरधारा ॥ भयोशाल्वतातेपुनिउँचो । मारनछग्योबाणतकिनीचो ॥ 
तातेभोपुनिकुँबरउतंगा । मारतवाणशाल्वकेअंगा ॥ शाल्वक्रष्णसुतसोहतकेसे । नभवलाकवहरीचडिजेसे ॥ 
दोहा-जातजातयहिभाँतिनभ, भेअहृङ्यदोउवीर ॥ तमक्षात्यकिगदभादिभट, तजनवंदकियतीर ॥ 
उरघराखयोणनहिमाँही । झाल्वकुँवररणकियेतहाँदी ॥ पुनिक्रमसाँउतरनदोउठागे । मारतबाणविक्रमहिजागे ॥ 
शाल्वयानकियअँतधोना । पेनकुँवरकहँकहुँछिपान ॥ कुष्णकुमारपरममायावी । ठियोबाणतेयानहिदावी ॥ 
करीझाल्वभूपतितबमाया। ज्वालजालहरिसुतपरछाया ॥ कारिमायावारुणीकुमारा । कियोजाल्वमाथासंहारा ॥ 
वारुणाख्पुनिशङ्गहिमारी । वारिधारतेहियानहिंडारी ॥ तृपमायापा्ेतीपसारी । वर्षेनग्योशेलबहुभारी ॥ 
दोहा-वज्रीमायाकरिकुवर, पावेतिम[यानाशि । हन्योफेरिवत्राम्नको, निजवलपरमप्रकाशि ॥ 
यहिविधिनोमायाकरत; वृपअतिमायावार । सोमायाकारिपुनिइनत, सोइदिव्यास्रकुमार ॥ 
जहँजईँधावतवेगसो, शारवयाननभपाहि । तहेतहछोडतविशिखमहु, हरिसुतभशुहिजाहि ॥ 
गदसात्यकिकृतवमअरु, सांबमहारणधीर । रथथवावतेवेगते, महितेछाँडततीर ॥ 
यहिविधिसत्ताइसदिवस, भयोयुद्धभतियोर । निशिवासरहकछनठह्यो, अवकासोनहिथोर ॥ ५ ॥ 
श्रांशुक उवाच । 
रामक्ृष्णपांडवधुरमाँदी । वसतरहेकछुजानेनाँही ॥ असंग्रणहोनबहुततहँलागे । बोळहिवामदिशामहँकागे ॥ 
सन्सुसङ्गिवावमहिदिलिण्वाळावामभुजाफरकतीविशाठा।यहिविषिभझकुनछलियदुरार।गन्योद्वारकासबरनपाई 
तहँमनमंअसकियोविचारा । भयोउपद्रवएरहिअपारा ॥ पुनिबळरामहियोगिबोलाई । निजविचारसवदियोसुनाई ॥ 
क्योरामयहअसतिनहोई । जेहेंशइमूनपुरणोई ॥ चढहुद्वारकेअबयदुराई । पर्मभूपसोंमोगिविदाई ॥ 
दोहा-मखहुसमापतिहेगयो, शिशु पालहुगोमारि | अवयदुनंदनद्वारके, वेगिहिचलडुसिधारि॥ ६॥ ` 
अससंवतकेयदुपतिरामा। गयेधमंधरणीपतिधामा ॥ धमंभूपकरिकेसतकारा । आसनदेअसवचनउचारा ॥ 
केहिकारणप्रमुभईअवाई । दुवितवित्तमोहिपरतननाई ॥ यदुपतिकद्योश्पसुनिर्लाजे । परकीविगिविदा मोहिंदी ने ॥ 
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(६५४) आनन्दाम्बुनिधि । 


धर्मभूपतकद्योडुसारी । मनभावैसोकरहुसुरारी ॥ भीष्मद्रोणक्‌ पादिकपादी । माँगिगिदामबुतुरततहादा ॥ 
भीमहिएथहिनुपहिक रिवंदनअजेनसोमिलिकेयदुनदन।नकुखआरसहदेवनआदिक! आशिषदेआतशेअहठादिक। 
दोहा-माँगिविदा पुनिमुनिनसो, करिवंदनयदुराज । दारुकसोपुनिकहतभे, ल्यावहुरधदुतकान ॥ 
स्यंदनसागितुरतसोल्यायो । यदुवरसोंकरजोरिजनायी ॥ रामकुष्णदुतभयसबारा। दारुकसोअसवचनउचारा ॥ 
सारयिएकद्योसनिशिमाँही । पुरपहुँचायदेहुमोदिकाँही ॥ सारथिकद्यायुगुळकरजोरी । आपप्रतापवातयहयोरी ॥ 
असकहिळुयोतुरंगनपीठी । चल्योयानसँगजातिनडीठी ॥ चक्रनकोभावरवरशाराकिकिणिकारवभयानधारा॥५। 
तबयदुनाथकहनअप्तठागे । अञ्जु भविचारिशोकअतिपागे ॥ चलिआयंहमतुमदाउभाई । रहेइतेबद्ुकाठाबिताई ॥ 
दोहा-शुन्यजानिद्वारावती, चेदिपमित्रनरेश । अवशिउपत्रवकरहिंगे) जायआशुतोहदेश ॥ 
भुजंगप्रयातछद। __ हि 
पुरीद्वारकालूठिउँदैविज्ञेषी । हनेगेकुमारानिको श्तेषी ॥ तहाँरोहिर्णकेतनेयोउचारे । सवेविकरमीवी रमेरेकु मारे ॥ 
पुरीयद्यपेजञाबँगेभूपभारी । सुनोतदपेजॉयगेशबुमारी॥तहँ सूत कीन्द्यांजरीबागऊची।चलेवाजिम]नोंकठेंबेधसूची ॥ 
भयोज्ञोरभारीउडीभूरिधूरी। देशाआसमानेरहदोउ पूरी॥नहीकृष्णकोयानमार्गदेखातो। छुटोचापतेवाणसोवेगणातो। 
तज्योइंद्रप्रस्थेप्रभातेमुरारी।रह्योद्योसबाकीजवेदंडचारी॥टखेआयकेद्वारकाकेपताके। हरेमानजेचंचठाकेप्रभाके ८ 
ठस्योद्रतेपुज्रकोबाणजाळापुन्यो शोरसंघ्रामकोत्योंक राला। रुख्यो शाल्दकी नाव धावैभ का से। मह पी तिका री वम को अवासे। 
उड़ेतासुरपीछिस्थेपुजकेरो। तजेंसात्यकीसांबहवाणदेरों।कह्मोकृष्णरामैलखोयुद्धभारी।की ऊभू पआयो गृह पाप कारी॥ 
पुरीकोटभंज्योसुगंज्योअरामें ठरेयादवीसिन्यसोजीतिकामै पुरी शून्यजानीहमारीभुवाळा।जितेंहेतभागोइतेयाहिकाठा 
कद्योरामहेभूपयाशाल्भारी।चठे काम गेयानमें श्र घारी । करेयु द्ध प्रचुर आकाश पाही | टरेसात्यकीसांबहूभमिमॉदी 
कह्योसूतसेंदिव्कीकोकिशोर।चलोसंगरेठेतुहूंयानमोरा॥तज्योदारुको पंथ द्वारा वती की | दियो फै रि वा जी न की वेग ती को ॥ 
गयेआशुसंग्रामकी भूमिम हीं | गदेसा त्यकी सा बठा दि नह हीं । ठखेना थ की भाशु ही वर धाये। स वे राम कृ ष्णे पदे मा थ ना थे। 
प्रधुमोनभेतेस्थेकोरतारी।कियोबंदनारामक ष्णेसुखारी॥ लस्यो यादवी सै न्‍्य को सो से हा रा। भ रेरा मक ष्णो महा को पारा 
कह्योात्यकीसंगरेकोहवालूजेहींभातिआयोपुरीझाइुसालू ॥ कह्मो आजुस त्ताइसे यो स बी ते। भ यो यु भारी क्षणी ना हिंरी ते ॥ 
दोऊनाथतुंद्वारकाको पधारो।हनोशाल्वको मेंनहीं शंक पा रो॥ तवे कृष्ण रो यों को रा मबै ना। पधा रो गहै या द वी सं गसचे ना॥ 
इनोशाल्वकोमेंअकेलेप्रचारीनवारोभहेआशएसीहमारी।तहाँकुष्णरामे भन्ये विन ऐसे । तुम्हें युद्ध में छाडिके जा उके से। 
करोप्रीतिनोमोहिषेश्नातभारी।करोगोनतोभो न को हैसुखारी॥ सवेवी रस त्ता इसे दो सजा गे। लिये जा उसंगेज हें घायल गे । 
पुरीआपरक्षोसजेसाववानेकरेंशाल्वकेसनुलेहोंपयाने॥अहेआपकोराममरीदोहाई । पथारोपुरीकोकृपाकेमहाई॥ 
तहॉबॉक्रोपीरप्रदमभासे। नजेहोंपुरेकोविनाजीतिचाखेबचाभागितीनोंपुरेशास्वनांदी कहेंशंप्नेकोकयेमेइहॉ्ही 
तबेकृष्णअंसिंसुतकोदेसाईकियोशी शनी चेपिताकी डि राई क्योरामकृ ष्णेखुसी नो तिहारी।करों गोसोई में नद जो विचारी 
सोरठा-असकहितहँबठराम, प्रचचन्नादिठेवाइके ! गयेआपनेधाम, करनलगेरक्षणनगर ॥ 
यहअंतरठहिशाळ, मारतसरभरभरनिकर । छेनिजयानविशाङ, धनुषधुनतधावतभयो ॥ 
शाल्वदिआवतदेखि, दारकसोकेशवकद्यो ॥ १० ॥ करुरथचपरविशेषि, लेचठुशाटवसमीपमरँ ॥ 
जामेसोभविमान, मेरेबायेंदिशिपरे । तेसहिळेचळुयान, अवविडंबनहिकीजिये ॥ | 
मानहुनेकुनभीति, मायावीहिझाल्वनूप । जानतसारथिनीति, बुद्धिमानदारुकजहो ॥ ३१ ॥ 
दारुकसुनिम्रधुवेन; विनयकरीकरजोरिके । नाथमोहिकछुभेन, पदप्रतापवलरावरो ॥ 
असकरिदारुकसूत, सावधानसबभाँतिद्वे । वाजीवेगअकूत, नेकुवागउँचीकरी ॥ 
ति नेशुकपानिल्गाय, पौठपोछिपुचकारिके । तुरंगनदियोबढाय, किकिणिझनकारीभई ॥ 
माती *रयचक्रनपवरशोरमयो।क दिनाणसमानसुजानगयो।मगमेनाददेखिपरयोहगमे रथगो हुत पोन िकेसँगमे 
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श्रीमद्भागवत-दशमस्कन्ध-उत्तरार्ध । (६५५) 


भतिधूरिशिधुंधुरकारभयो।नृपझाल्वविमानहुभूंदिगयो ॥ खगराजपताकविराजिरह्यो । रथमेंयदुनायकगाजिरह्यो॥ 
चमक्योचपलातमयानतही तृपकेचखचयोधभरयोतवही॥टसखिकेशवकोनपश्ाल्वतहा[एरआनतभोरणमोदमहा ॥ 
ठुतयानहिमेंक टिकेवटिके। लघुमानतक्री पहिमेंम ठिके ॥ करकाठ्समानहिश्युललियो। हरिमारनहेतविचारकियो ॥ 
रथर्यंचलचारिहुभोस्रमें।नहिंदेखिपरेकेहिठो ररमें॥निज ना न हि ये अतिको पभ र यो कर ग़फि लियोन प शा स्व फिर यो । 
नहिमारनकीअवका शल्य्ो।रपमंड ठ शो चहुओर ह्यो॥ तवदारुक पक रिकी प तह । त जि दी नसु शक्तिक रा ल म हाँ_ १ ३) 
चमकीचपलासमचारुचठीभरिगेवनिवारिहुओरभली॥न भभदिशिमेपरकाशछयो। सबदेवन की अति भे रभयो ॥ 
उलकासमआवततताहिहरी।इनिवाणनसो शत टककरी॥१९॥पुनिशाल्वदिपोडज्ञवाणहने । तनवेधिगयेकटिवेगघने॥ 
तपव्याकूछहैनृपजानयृते। उडिअंबरलागञ्रमानद्रुते ॥ तइँझारँगकोइरिशोरकियो । वहुसायकधारिपवारिदियो॥ 
दोहा-हरिकेसायकसोभमें, वेषिगयेचहँओर । जेसेनभमेरविकिरनि; छायजातसबठोर ॥ १५ ॥ 
छंद-शाल्वमाहिपालकरिकोंपविकरालयदुपालकेबाणतेहिकालकाट्यो । 
वारिकोदंडपरचंडयमदंडसवयाणवरिखंडताजिहरिहिपाटयो॥ 
गोरिकोनंदरिपशरनकेवृदललिपूरिनिजवाणते हिधूरिकीन्झयों । 
कोपकरिशास्वयुगसहसइरजालतजिवामशुनकृष्णकीवेविदीन््यों ॥ 
छू टयारंगशारंगधरहाथतेगिरयोझनकारकरियानपाही । 
निरखियहअद्ुतेसिङ्धमुनिसुरयुतेकँपेहाहाउतेव्योममाही ॥ 1६ ॥ 
सोभपतिकोपभरिजीतिकोछोभकरिवलमिवहुवारकरिवोरशोरा । 
हाथकोउँचकरिशीराझमकायकेकह्योरेसुनहितेनंदछोरा ॥ १७॥ 
दोरियाहिकालतूकारकेसुसपरयोबचतनहिहाळकोनिदुँभाँती । 
बहुतदिनमाहिममहगनपथपहँपर्चोमारितोहिकरहृशीतलहिछाती ॥ 
वारहीयारतेकियेअपकारबहुभयोपरदारलेत्रजविहारी । 
कुंडनेनगरमहेभूपञ्िशुपाळकीनारिहरिलेगयोदगाकारी ॥ 
राजशृहमाहमगवेइासोकियोछलपाडसुतहाथतेहिकोहतायो । 
भीष्मकेसुवनशिरकेशकियसुंडनेसुंचसोकेसवोषेगिरायो ॥ 
सभाम'्यफेरिमहिपाठशिशुपारकोदगाकरिशीशतेकाटिलीन्दयों । 
ओरधरमातमाधराकेनृपनतेद्रेषकरिदीहतेदुखहिदीन्ह्यों ॥ 
रह्योशिशुपालमहिपारमोहिप्यारअतिसखाअरुसचिवर्वामीइासाँही । 
तासुवघसुनतमोहियत्रसमरुगतभोएकक्षणसाहसेहोतनाहीं ॥ १८ ॥ 
मारिशरघोरशिरकाटिकेतोरअवपठेयमलोककोआशुदैहौं । 
भूपशिशुपाठआदिकनसबसखनतेसकलावैधिआजुमेडारैणद्वेहौं ॥ 
मोरभणसत्यहेतोरवधकरनकोएकप्रणओरहेधमंधारी । 
वीरकेभजतमेबाइतोवाणर्नाइतादितेहोतउरशंकभारी ॥ 
जायभजिजोकहूँयुद्धतेगोपसुतहीयतोआशनहिमोरिए्री ! 
ताहितेभाशुमतिठाठरहुसन्सुसेहोयजोवीरतातोरिभूरी ॥ 
पुत्प्रथुम्नभादिकनवलिरामकोमोहिडरितुँदियो पुरभगाई । 
आपनोजीवदेयुद्वमहमोहिपहुतूँचहतसकलानिञकुळबचाई ॥ 
राखुनहिकृष्णजभिछाषभसमनहिमहेतोहिहनितोरपरिवारमारी । 
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(६५६) आनन्दाम्बुनिधि । 


जाइहाँऐनकीविजययशसहितयहद्वारकापुरीसिग्रीउजारी ॥ १९॥ 
सुनतभसशाल्वकेवचनवहुस्वनयु तमंदमुसकाइवोलेमुरारी। = 
ठखतनहिकालनिनहालरेशाल्यशठबकतकतवातबहुविनविचारी ॥ 
शूरजेयुद्वजगहोतहयुद्धमहँशुरताकबहुँनौहवदुनभाख। 
कुरओकायरोकुमतिकपटीसदावचनकोवळहितेमनहिरासे॥ २०॥ = 
दोहा-असक हिकेकोमोदकी, गहिकेगदागोबिद । झार्वभूपकेउरहन्यो, करिकेकोपअमंद ॥ 
छंद्मोतीदाम । 
गदाठगतेतइँशाल्वधुभठावम्योरुविरेगिरिभूमिविहार॥रह्योवटिकायुगमूच्छितभूमि।उव्योपुनिशूपतिषायरपुमि 
तहाइरिकोयलजानिमहान । भयोशठआशुदिअंतरधान ॥ घरीयुगमेइकपूरुपआइ । कह्योहरिसोंनिजझीशनवाइ॥ 
उमयोपुनिरोदनस्ुखठादयदावतनीखलदुखगाद॥कोपुनिजो गनिनदायगोवनतीहमयदाथ २२ 
तुम्हैडरिशाल्वमुआलुकराल।गयोतुम्हरेमनिमंदिरहाठ॥ लियोवसुदेवहिकोशठयाँचि।भग्योरथमेचढिबाजिननाँधि॥ 
गरेनिमियागपञ्चकरविप्रागद्योतिमिआपपिताकहँछिप्र। दियोमोहिदेवकिमात पठा इ|कह्मो मो हिंको यहि भाँति बुझाह 
कहो ठुमङृष्णहिजाइतुरंता कियोइतशाल्वपिताकरअंत ॥ करेंघरकी सुधिआइकुमा र। गयेम रिहेंह्तके वलवार ॥२३॥ 
निजेपितुबंधनकोसुनिकान । सवेहरिकोयुधहपंभुछान ॥ लगेहगतेबहुडारननीर । कियोबहुरोदनह्वेविनधीर ॥ 
कह्योपुनिवित्तसभारिसुरारिकहोसबदूतवृत्तांतविचारि ॥ २४॥ रदेसुप्रथयुप्तवळीबठराम!जितेजसुरासुरसंगरभाम॥ 
गदोअरुसात्यकिसांवहुवीर । सबैयदुवीरवधेरणधीर ॥ गपेबढखोइकिधोंसबसोइ । रहेकहुंगोइकिघौअरिजोइ ॥ 
ढियोधरिशाखपिताकहँजाइ। नहीयहमोमनवातसमाइ॥नहीकछुजानिपरेविधिलेख। तउनहिहोवविचारबिशेख२५॥ 
बृततातयहीविधिदूतहिपाहि । देसाइपरथोरणशाल्वतहाँहि ॥ धरेकरकेशहरीपितुकेर । लियेदहिनेकरमेंसमशेर ॥ 
बसीटतल्याइरणेमविशाळु कद्मोहरिसोंअसंवेनकरालु॥२६॥ अहेपितुप्राणहुतोम्रियतोरायहूअरिमोरअहेअतिचोर॥ 
यहीहितजीवहुयाजगमाहि । गुमानभरेतुमगोपसदाहि ॥ वर्धोयहिकोतुवदेखतआजु । बचावहुआइइलैयदुराजु ॥ 
जोपेसतिददोतुमयाहिकुमारातोपेकिनहो हुनहीरवार२७तहाँअसमेनहिशाल्वउ चारि।कराठडपाणहिहालनिकारि॥ 
लियोवसुदेवहिकोशिरकाटितक्योहरिकीदिशिहुँअतिडाटि॥गयो एुनिसोभविमानहिभसालह्योगपशाल्वगुभालहुलासु 
विनाशविलोकिनिजोपितुकेर । गिरेहरिमूच्छितशोकघनेर ॥ रहेयुगडंडप्रजंतविहाल । रहीतनमेंसुधिनाततकाल।। 
तहापितुकोतनओसोइदूत। बिलाइगयेजिमिचेटक भूत।कह्योदव दारुकनाथहिटेरि।गुनोप्रभुमायहिश्ञाल्वहिकेरि २९ 
नहींवसुदेवनदूतदेसात । करेभवशारवविशेषिहिवात ॥ उठेप्रभुभूपतिकोछलजानि । गहेहपोइशरासनपानि ॥ 
दोहा-शाल्वमूपमायासकठ, क्षणमहँगइविलाइ । जेसेजागेस्वप्रके, सबदुसजातनशाइ ॥३०।३१॥ ३२॥ ३३॥ 
छंद्‌-कृष्णतइँशाल्वकेवधनहितकोपिके । पानिमेंलीनसारंगचितचोषिके ॥ 
देखितहसोभपतिधारिधनुहाथमें । हन्योवहुश्म्रयदुनाथकेमाथमे ॥ 
कृष्णअरिश्रसथनाझिवहुबाणते । काटिदियतासुध्वनविशिखबलवानते ॥ 
मारिपुनिसहसशरकबचतेहिछाँटिके । खद़द्रेधनुपकियशबकहडॉटिके ॥ 
तीनिशरमारिकियकीटबहुखंडहे ! ठीनकोमोदकीगदापरचंडहे ॥ 
ताहिकेनोरसांसोभकोहनतभे । कोनिहंभातिनहिंबचतअसभनतभे ॥ ३४ ॥ 
लगतहरिहाथकीगदातेदियानमें । ट्कह्ेसइसमोसोभअस्तमानमें ॥ 
सिधुमे गिरतभोमनहुँताराबठी । भूमिमेंसरोभोशाल्वअतिशयबली ॥ 
शोरकरिशाल्वगहिगदाअतिधोरहे । कोपकरिचल्योयदुनाथकीओरहे ॥ ३५ ॥ 
देखिभरिजावतेभछझरलेतभे । क्रृष्णकरिकोपतेहिबाहुमंदेतभे ॥ 
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श्रीमद्गागवत-दशसस्कंध-उत्तराधं । (६५७) 


बाहुयुतगदाकटिगयोशरलागत । रुक्योनहिंशाल्वअरियधनअनुरागत ॥ 
शाल्वकेवधनहितचक्रतवहरिलियो । कोटिरविउद्यगिरिमनहेँ भासकियों ॥ ३६ ॥ 
छोड़िदियचक्रभनंदउरछायक । शाल्वशिरकाटिठियभाशुहीधायके ॥ 
कुंडलेयुक्तभरिशीशभवनीगिर्यों । रुंडहूँसन्मुखपरचोनहिकछुफिरयो ॥ 
वृत्रकोवज्ञधरयुद्धमंज्यांदल्यो । शाखकहइँकप्णतिमिसमरसन्मुखमल्यो ॥ 
शाल्वकेगिरतमंहहारबहरद्यो । देवक्रपिसिद्रगणमुदितह्जयकद्यो ॥ ३७ ॥ 

दोहा-सुमनसुमनवरपेमुदित, बहुदुदुभीबजाय । नाचनठागीअप्सरा, गेधवेयुतबहुगाय ॥ 

सोरठा-झाल्वविनाइविरोकि, देतवक्रअतिकोपिके । धावतभोमुजठोकि, पखावेरकेठेनहित ॥ ३८ ॥ 

इति सिद्धिश्रीमद्वराजाबॉधिवेशविश्वनाथतिहात्मजमिद्धि श्रीमहाराजापिराज श्री महाराजा श्री 
राजावहाहुरश्रीकृष्णचंद्रक पापाजा पिका रिरघ राज सिह जू देवकू ते आनन्‍दाम्बुनिधो 
दशमस्कंधे उत्तराध सप्तसप्ततितमस्तरंगः ॥ ७७॥ 


अंशुक उवाच । 

दोहा-शाल्वओऔरशिशुपालको, अरुपोंड्रकको मित्र । देतवक्रदुमदमहा, कृष्णहिमानिभमित्र ॥ 
निनमित्रनकोनिरखिविनाशा।गदाधारिकरिकोपप्रकाशा॥ १॥शेलसमानविश्ालशरी रा। महा भयंक रअतिर णपी रा ॥ 
निजपायनतेपुहुमिकँपावत। अपनेसन्मुखधावतआवत ॥ दंतवक्रएकहरिहिदिखान्यो। दूजो भटन हिंसंगमहान्यो॥२॥ 
दैतवकरकइँतहाँनिहारी । गदागदाधरनिजकरधारी ॥ रथकोतजिसन्मुसप्रभुधाये । दंतवक्रढिगभाशुहिआये ॥ 
हरिकहँनिरखिरक्योगठकेसे । लहिविलावारिपिजलजेस ॥३॥ बोल्योदुमेदगदाउठाई । भलीशततोसोवनिभाई ॥ 

दोहा-बहुतदिननतेखाजते, रद्योतोहिनंदनंद । बहुतदिननलोंबचिगयों, करतअनेकनफंद ॥ 
परचोनयनपथमहवरिआई । तोरमीचइतहीठेआई ॥ ४ ॥ मातुठसुततेंमाधवमोरा । तेरेभहेधर्मनहिथोरा ॥ 
पैसम्वंधीअहोंतिहारो । तासुहननकहंभयोतयारो ॥ तातेभवनहितोहिवचेहों । मारिगदायमपुरेपठेहों ॥ 
कोटिवप्रसमगदाहमारी । तासुचोटमइँमीचतिहारी ॥५॥ आजतोहिहतिकेरणमाही । उक्रणहोउँगोमित्रनकाँही॥ 
सेंभेछठकरिभूपनमारे । रहेतृपतितेमोकहेप्यारे ॥ तोहिमारिसुखपेहोकिसे । तनतेव्याधिदूरिभयगेसे ॥ ६॥ 

दोहा-दँतवक्रयदुनाथको, असकहिवचनकठोर । गदाधारिधावतभयो, करतसिंहसमशोर ॥ 
झठकेवचनसुनेहरिएसे । ठागतचाबुकगजतनजेसे ॥ हनीगदायदुपतिकेशीशा । कोन्ह्यांधोरशोरभवनीद्या ॥ ७॥ 
यदुपतितासुगदाकेमारे । तिळभरितहाटेनटारे ॥ कोमोदकीगदागहिहाथा । हनातासुउरमहँयदुनाथा ॥ ८ ॥ 
देतवक्रउरदाप्रहारा । ढाग्योमानहुँकुढिशप्रहारा ॥ भयेछटकछातीतेहिकेरी । रुधिरधारमुखकढीधनेरी ॥ 
दंतवकपगकरनेपसारी।महीगिरयोम रिआँखनिकारी ९मूक्षमण्योतितासुतनानेकसी।सवकेदेसतहरिमहप्रविसी ३ ०॥ 

दोहा-आतातासुविदुरथो, निरखियंधुकरनाश । धावतभोअसिचमेगहि) शोकितलेतउसाॉस ॥ ११॥ 
कोपितकृष्णहिंमारनआयो । निरखितादिहरिचक्रचलायो॥कुंडलकीटस हिततेहिशञाशाकाटिगिरायोमहीमहीशा॥ 
जयजयशोरसुरनसवकीन्हेँ।प्रमुपेपुहुपवरपिवदुदीन्हे ॥ १२॥ यहिविषिशाल्वविदृरथकॉरदी दंतवककर मारितहा ही॥ 
सुरनस्तेअस्तुतिबहुपावत । रथमहचढ़ेमोदअतिछावत ॥ चछेद्वारिकाकहँयढुराई । रणमहँविजयनिशावबमाई॥ 
विद्याधरगृंधरवेमहोरग । गावतवछेसुयशहरिकेसंग१३मुनिक्रषिसिद्धपितरगणनाना किन्रआचारणहुमहाना १४॥ 

दोहा-गायगायहारिकोसुयश, पायपायमुदथोक । वरषिवरषिपुनिपुनिसुमन, गेनिजनिजसबलोग ॥ 
प्रद्युभादिकसंगठिवाई । आयेरामढेनअगुआई ॥ तिनतेयुतहरिपरमसुखारी । कियप्रवेशद्वारिकामझारी ॥ 
पुरशोभानिरखतयदुराई । गयेमहलकहँअतिसुखछाई॥ १५॥ यहिविषिकृष्णचंद्रभगवाना। मारेपा पिन तू पन महा ना ॥ 
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(६५८) आनन्दाम्बुनिथि । 


नेकुभतीपश्जुसमजगमाही कपहँतेकहाहिँहारिहारिजाही ॥ नहिजानहिली ाहारकेरी।करहिदासरक्षणविनदेरी।18॥ 
वतेद्वारिकामदँकछुकाला । रामयदुवरनसहितकृपाठा ॥ इतेकोखनपांडवसंगा । जुरिगोमहाभयानकजंगा ॥ 
दोहा-अमुनसएथिहोनहित, श्रीवसुदेवकिशोर ॥ वजिकेआयुधकरिकृपा) भयेपाँडवनओर ॥ 
तबइहिविधिवलरामविचारे । अँईवरोवरदोउहमारे ॥ उभयसहायकरवनहिंनीकी | यहीउचितमनमेदेठीकी ॥ 
परघुम्नहिटिकायनिजधामा । तीरथकरनव्याजबलरामा ॥ ढेसगवृद्धनविप्रनकाहीं।तोरथकरनचलेसुखमाही ॥१७॥ 
प्रथमहिगमनेक्षेत्रप्रभापा। पितरनदेवनदियेहुठासा॥पुनिसरस्वतिकेतीरहितीरा । तीरथकरतचलेबलवीरा ॥ १८॥ 
गयेपृथूदकमहँसुखछाये । पुनिप्रमुविदुसरोवरआये ॥ मलनकरिकंपुनित्रितकूपा ! गयेसुदशनताथअनू पा ॥ 
दोहा-नरनारायणकोरह्या, जहाँसुभगतपठाम । ऐसेवद्रीवनगगे) अतिमीदितवलराम ॥ 
फेखिह्वतीरथमहेभाई । दियअन्हायमणिगणवहुगाई ॥ गयेचकतीरथपुनिचारू । तहाँदानदेविविधरदारू ॥ 
प्राचीसरस्वतीकहंजाई । मजनकरिदियदानमहाई॥१९॥पुनिथमुनागंगातटआये । मलनकरिअतिशयसुखछाये॥ 
गंगायसुनातीरहितीरा । तीरथकरतचलेबलवीरा ॥ आयेनैसिषारजगदीशा । जहॉभठासीसहससुनीशा ॥ 
करहिंयज्ञ परिप्रणपावन। ध्यावहिसदाकृष्णनगभावन २ ० आवतरामहिलखिमुनिराई।उठेसकठअतिशयसुखछाई ॥ 
दोहा-चडिआगेसवकरतभे, रामहिविविधग्रणाम । प्रीतिसहितातिनकोकिये, बहुप्रणामबठराम ॥ 
बलकोबहुविधिपूननकीने।कुझलप्रश्नकहिकेसुखभी ने॥ २ १॥ यहिविधिविप्रनयु त बल राई बहुस त का रमुनिन सो पाई ॥ 
विप्रनसहिततह[हठधारी । वेठेसुखितसिहासनभारी॥जासुरोमहषणअसनामा । व्यासदेवकीशिष्यठठामा ॥२२॥ 
कथाकहतसोबेठतखतमें ।उठोनसोबठरामठखतमें॥नहिंकरजोरिकियोसोवंदन । ताहिनिरखिकोपेयदुनंदन॥२३ ॥ 
मनमहँछागेकरनविचारा । सूतनकियोमोरसतकारा ॥ वेठोतवविप्रनतेऊंचो । हेसवभातिजातिकोनीचो ॥ 
दोहा-जानिपरतसोहेतनहि) हैयहअतिमतिमंद । घमेपठमोहुकहँनिरखि, उत्बेनमधिसुनिवृंद ॥ २४ ॥ 
व्य सशिष्यवहुपढेपुरानाधमेशाख्ईतिहासमहाना॥२५ ॥यहशठभरोमहाअभिमाने । अपनेकहँपडितअतिमाने ॥ 
पढ्यदापशास्रोसमुदाई । तञनशठकीशठताजाई ॥ जेसेनटनिजउदरनिमित्ता । करेकलाबहुचंचठचित्ता ॥२६॥ 
जपाखडाआतशयपापी । अहसदाजीवनसंतापी ॥ तिनकेवधहितमभअवतारा । होतभयोयह्जिगतमँझारा ॥ 
ततियहहमारनठायक । असविचारिसनमेंयदुनायक ॥२७॥ यञ्यपिकरतरहेतीरथभठ । रह्मोनहीसगमेंमूसठहट॥ 
दोहा-तथयपिठेकरमकुशा, कोपितद्वेजगदीश । फेकिसूतपेआशुह्दी, काटिदियोतेदिशीश ॥ २८ ॥ 
गिरयोसूतझातनतेजवही । हाहकारकियेसनितवहीं ॥ पुनिभावीकोप्रबळविचारी । कह्योरामसोपरमदुखारी ॥ 
बडोअधर्मकियोबठरामा । तुमतोरहेमहामतिधामा॥२९॥हमपोराणिकयाकहेकीन्हे। प्रतिकोमजतेद्रिजक रिवीन्हें॥ 
उ्चआसनमहवठाय । कथासुननाहेतभतिच्षितचाये ॥ दृईयाहिआयुपाधनेरी । जबढोंहोययज्ञसबकेरी ॥ 
ऐसहुदियेरहेवरदाना। सदाकहेयहसकलपुराना॥ ३० ॥सोतुमविनजानतअसरामा । कियोत्रद्ववधअतिअधधामा ॥ 
देहा-यद्यपिईथ्वरजगतके, वेदप्रवतेकञाप । करहुनीकनेवरकरम, छगेपुण्यनदिपाप ॥ ३१ ॥ 
ना 8 । आयश्चित्तकरोजोनाही ॥ तोविप्रनकईँवधिवहुपापी । देहेनहिआतिशयसंतापी ॥ 
अचारजतातसमझकरहुसवंकारज॥सुनतमुनिनकेवचनमुहाये।वोढेरामपरमसुखछाये ॥ ३२ ॥ 


बेळभद्र उवाच । 

घनेरो ॥ होइमुस्यसोसबकहिदिहतिहिविधिकरिहोंनह्सिंदेह ॥३३॥ 
सुनाइ ॥ सोसबमेसूतहिकरिदेही । तुमकीसकलभाँतिमुदछहों ॥ 
सवमुनिआनँद्पाय । कहतभयेकरजोरिके, सुनहुनाथचितठाय ॥ ३४॥ 


प्रायश्रित्तयाहिवधकेरो । जनशिक्षणहितकर 
इंड्रियबठभरुआयुरदाई । ओरदेहुतुमजोन 
दोहा-सुनतवचनबलभद्ठ के, 
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श्रीमद्वागवत-दशमस्कंध-उत्तराधं । (६५९ ) 
ऋपय ऊचुः । 


आपुअखअरुवचनइमारे । सत्यहोहिदोउसरहिप्रकारे॥ करहुनाथतुमसोइउपाई । जामेंदभयभातिबनिजाई ॥ 
सुनिकेरामक्रपीसनवानी । बोठेवचनहियेअनुमानी ॥ ३५ ॥ 
बलदव उवाच । 
पुत्रभातमावेदउचारे । तातेअसशंकानिरवारे ॥ होइहिसोसुतसूतसमाना । भाषिहिवेदपुरानहुमाना ॥ 
हेहैआयुदायमहानी । ममप्रसादलीजेसतिजानी॥ ३६ ॥ कहहुओरजोआझतुम्हारी । सोउकरनकीचाहहमारी॥ 
कियोविनाजानेमेंपापा । जामंकरहिनसोसंतापा ॥ 
दोहा-सुनतवचनमळदेवके, हरपितभयेमुनीश । जोरिपाणिकीन्हेविनय, नायरामकहेँशीश ॥ ३७॥ 
ऋषय उचुः! 
वल्वलसुतदानवअतिषोरा । बल्वलनाममहावरजोरा ॥ पवेपवेमहँपोइतआवै । करेउपद्र्वत्राप्तदिखावे ॥ ३८ ॥ 
सुरमूत्रमरशोणितपीवा । मजामांसदुहाइअतीवा ॥ वरपहिमखवेदिनमहेधाई । करहिनदेतयज्ञदुखदाई ॥ 
ताकोवधकीजेषछरामा । तोहमरोपूजेमनकाया ॥ यहेहमारिकरहसेवकाई । होब्रह्मण्यदेववलराई ॥ ३९ ॥ 
भरतसंडकीकरिप्रदक्षिणा । तहाँद्रिजनकहँदेवदक्षिण ॥ जावोयहिविधिद्वादशमासे । करिआषोइतसहितहृलासे॥ 
दोहा-तहँइततीरथमेंसविधि, मजनकोजेत!त । तवपातकसमछूटिदे, यहिविधिवेदविरुयात ॥ ४० ॥ 
इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजश्रीमहाराजावांधवेशविशवनाथ िहात्मनसिद्धि श्रीम हा रानापिराज 
श्रीमहाराजाश्रीराजावहादुर श्रीकृष्ण चंद कृ पूपाआा पि का रि श्रीरघु रा न सिह जू दे व क्ते 
आनन्दाम्बुनिधो दशमस्कंधे उत्तराध अष्टसप्ततितमस्तरंगः ॥ ७८ ॥ 


आशुक उवाच । 

दोहा-सुनतसुनिनकेवचनवल, मुदितकहेमुसक्याई । बल्वङकोवधहमकरव, नहींशंकदरशाई ॥ 
असक दिरहेराममखशाठे । करतविचारदेत्यकरकाले ॥ जबपहुँचीपूरणमासी। होमकरनलागेतपरासी ॥ 
प्रथमहिधूरिधारदिशिधाई । प्रगटेमेवमहाभयदाई ॥ ठंगेरुधिरवषनमसरमाही । मुनिगणभेअतिदुखिततहाँहीँ ॥ 
बद्योप्रचडपवनअतिवोरा । होतभयोनभझोरकठोरा ॥ वर्षनठगीपीवकीधारा । होतभईदुरगंधिअपारा॥ १ ॥ 
पुनिमरमूत्रहाडअरुमाँसा । महावृष्टिभेतुरतअकाता ॥ हाहाकारसकलमुनिकीने । कहाँगयेवडभद्रप्रवीने ॥ 

दोहा-पुनिमसशालेलसिपरयो, बल्वठदानवधोर । गरजतवनसमवारबहु, ठीनईंशूठकठोर ॥ २ ॥ 
पानहुँमेदुरमेवभयावन । तुरतहिचहतमुनिनकहँखावन ॥ मानहुँकजलकेरपहारा । महारूपअतिशयविकरारा ॥ 
ठाढेछाङवाङशिरपाँही । तरुखनूरसममूछसोहाही ॥ कालडादसमडाद्विशाला । केतुसरिसदोधुकुटिकराठा ॥ 
निपटनरकसमआननभारी।श्रवणशेळकंदरभयकारी ॥ बारहिवारवमतशिसखिज्वाळावल्वलमनुकालहुकरकाला ॥ 
नभमइँदेखिपरथीयहिभाँती। छाइगयोतमभैमनुराती॥तबमुनिअतिशयदुखितपुकारोकहाँरामस्खवरिहमारे ॥ ३ ॥ 

दोहा-तवबलभद्रप्रवीरतहूँ, हठमूसठसुधिकीन । तेतहँतुरतहिआहगे, वच्नहुतेबहुपीन ॥ 
इातुसेनसंहारनवारे। कितेदानवनिप्राणनिकारे ॥ तेहठमूसलछेहरुधारी । मखगृहतेद्वुतकढेचारी ॥ ४ ॥ 
व्रल्वरुषरुभद्रइकहदेखी । धायोकरिउरकोपविशेसी ॥ रामतहॉनिजहठुहिपसारी । दियोअकाशाहितेहिगछडारी। 
एचिबल्वलाइेनिजढिगछीऱ्ह्यातासुशीरमहससळदीन्ह्यां ५ सूसरंछागतफख्योलराटाशाणितधारबहासुखबाटा 
गिर्योधरणिमहंकरतचिकार॥ गिरिरोटजिमिवजविदारा ॥६॥ तबञुनिबरहियखाननळागे।आझीर्षाद दियेअनुरागो। 

दोहा-करतभयेबलभन्रको, युनिगणसबअभिषेक । वृत्रहनेजिमिवासवहि, कीन्हेदेवअनेक ॥ ७ ॥ ` 
वेनंतीसुमनोहरमाढा । शुंदेजाहिमेंकंजरझाला ॥ रामहियुनिजनदियपहिराई । दिव्यविभूषणवसनमगाई ॥ 
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(६६०) आनन्दाम्बुनिधि । 


ततिरमहिभूपितकीन । आशिरवादविविधविधिदीने ॥ ८ ॥ तिनतेबिदामाँगिबठराई । तीस्थकरनचछेसुसछाई ॥ 
िप्रनसहितकोशिकीआइ । दानदियेतहँसविधिनहाई ॥ मानसरोवरगेसुसभारिता । प्रगटीजहतेशरस्रसरेता ॥९॥ 
पुनिशस््रकेतीरहितीरा । आयेठ्रुतप्रयागबठवीरा ॥ मजनकरिदानडुतहेदीन्हं । ऋषिसुरपितरनतपंणकीनहें ॥ 
दोहा-पुनिहरिहरक्षेअहिंगये, ॥ १० ॥ पुनिगोमतीनहाय । करिमजनपुनिगंडकी, तीर्थविषासाजाय ॥ 
करिमजनदानहुपुनिदीन्दे । शोणभडपुनिदरानकीन्हे ॥ दियेदानतहँसविधिनहाई । बापत्रिरातकियेसुखछाई ॥ 
गयाजायपितरनकहँतरपे । पिडदानविधियुतबहुअरपे ॥ गमनेगंगासागरसंगम । तहॉत्रिरातवसेयुतसंयम ॥३३॥ 
पुनिमहेंद्रपवतमहंजाई । परश्ुरामकहंलखेतहॉई ॥ यडुनंदनअभिवंदनकारिके । गोदावर्रगयेसुदभारके ॥ 
कृप्णासरिमहँफेरिनहाई । पंपासरगेपुनिवलराई ॥ भीमरथीमहँकीन्देमजन । दानदियेविप्रनमनरंजन ॥ ३२ ॥ 
दोहा-कातिकेयकोकरिद्रश, तहेतेपुनिवछराम । गमनकियेश्रीशलकहँ, नहेशकरकोधाम ॥ 
महापुण्यजोद्राविडदेशा । तहाँगयेवढरामसुवेशा ॥ वेङ्कटशेठनिरखियदुराई । पुरीकामकोष्णीपुनिआई ॥ १३॥ 
कांची पुरीगयेसुखपाई । कावेरीसरिसबिधिनदाई ॥ पुनिश्रीरंगनगरकहँआये । परमपुण्यप्रदनेहिसुनिगाये ॥ 
जहाँरहतनित्हभगमाना । यासकरहिसंतइतहेनाना ॥१४॥ ऋषभ्रेलकहुँगेहलयारी । हरिसेत्रकहेनायनिहारी ॥ 
पुनिदक्षिणमधुराकदुदरसे । विप्रनपूजिअमितथनवरसे ॥ सेतुमंयरामेश्वरभाये । महापापजहँनशतनहाये ॥ १५ ॥ 
दोहा-दशहनारगोवेद्‌३, विप्रनकहँयलदेव । शंकरको पूजनकिये; प्रीतिसहितकारिसेव ॥ 
फेरितामपर्णीकृतमाठा । मञ्जनकियेपुण्यप्रदहाला ॥ मर्यकुछाचलपर्वेतदेषी । तहाँदानदेसविधिविशेषी ॥१६॥ 
तहारहेअगस्तिमुनिराई । तिनकोजायरमशिरनाई ॥ तिनतेप्रभुलेआशिखादा । गयेसमुद्रहियृतअहरादा॥ 


पुनिकन्यादुगांकहुदेपे । फाल्गुनक्षेत्रआायशुभवेषे ॥ १७॥ पंचअप्सरातीर्थेप्रकाझा । सदावासजहेरमानिवासा ॥ 


SONA La ९ 


रामतहाँविषिसहितनहाई । दशहजारदीनीवरगाई ॥ १८ ॥ पुनिमिगतंभरुकेरलदेझा । गेगोकणहुँयदुबंशेशा ॥ 
दोहा-वततजहशिंकरसदा, शिवक्षेत्रजेहिनाम । 'दीपमध्यदेवीठखे, आर्याकोबठराम ॥ १९ ॥ 
सूरयक्षजकहँपुनिवठआये । तापीसरितामाहनहाये ॥ फेरिपयोष्णीसरिनिर्विष्या । तहँज़िकाठकीन्हीबलसंध्या ॥ 
पुनिदंडकारण्यहेरामा ॥ २० ॥ गयेनमेदातटवलधामा ॥ तहँमलनकरिदेवहुदाना । मडिठानगरीकियेपयाना ॥ 
पुनिरेवाकेतीरहितीरा । मनुतीरथकोपरसतनीरा ॥ आवतभेपुनिक्षेत्रभभासू । मिलेविप्रतहँसह्तिहुलास्‌ ॥ २१॥ 
तहँिप्रनरसोपूछेराम। । केहिविविभोभारतसंग्रामा ॥ दियेविप्रसवकथासुनाई । कुरुपांडवजसभईलराई ॥ 

__ पैहा-सुनिभारतकोसमरवछ, मनमेंकियोविचार । केशवदियोउतारिअब, सकलमूमिकोभार ॥ २२ ॥ 
फेरिविमरबोळेअसुवानी । भीमभीमबळकोअभिमानी ॥ अरुदुयोधनहूविनयोधन । करहिंगदायुधदोउजयशोधन ॥ 
अससुनितहवठभद्रउदारा । मनमहकोन्द्ोविमलविचारा ॥ भीमसुयोधनमोरसिखाये। कर हियु दढोउको पहिछा ये॥ 
इनकोवराजदेदुगजार। हो इिशाँतदोउतजहिलराई॥असविचारिवसुदेवकुमारा । कुरुक्षेत्रहिकइँशीत्रसिधारा॥२३॥ 
आवतवळभद्रतहदां । पाडवद्ठभोशीकविश्ेषी ॥ धमंभूपञजुंनयदुराई । नकुलओरसहदेवहुधाई ॥ 


वळ 


तत्‌ _दोहा-आगेबटिबडिकरतभे, मोदितसकलप्रणाम । तिनकोआशिषदेतभे, यथाउचितबलराम ॥ 
छोटिछोटिपुनिनिजनिजठामा । बेठतभयेमौनभयरामा॥ठगेविचारनसोकदिछाये । रामकोनकारणइतआये॥२४॥ 
Pl bmn as oa ॥ दोउवीरविभयअभिलाषी । करहिपरस्पररणअतिमाषी ॥ 
राहन दविथामठोहएकहुछन।।तहाजाइबलभद्रउदारा।कोपित हेअसवचनउचारा ॥२९॥ 
छनहुभोमदुयाधनराजा । ठुमसमानहोळीदशजा ॥ (पाजतात | दहना की, FY 
दोहा-भीमसेनतुमतेअधिक, बढमेअहेअनूप । भीमसेनतेतुमअधिक, शिक्षामहँकुरुभूप ॥ २६॥ 
ततिविजयपराजयनादी।नानिपरतयुधमहेमोरिकाही २७ दोउदुहुनभपकारसुमिरिके दो हुनवचनसुविकरिके॥ 
शेविकभ्रचनभरदाङ। बढवेरमान्योनहिकोऊ ॥ २८ ॥ तहनिनशिष्यनकोवलमेतू । युद्धतमाझादेखनहेतू ॥ 
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औमद्भागवत-दशमस्कन्ध-उत्तरां । (६६१) 


बेठिगयेतोहिथलबळरामा । ठागेलखनयुद्धअभिरामा ॥ घमेनरेशनकुलसहदेवा । वेठेइकथलमानहुँ देवा ॥ 
अजुनयदुपतिइकथलजाई । वैठतभेवठभयसकुचाई ४ ठाम्योहोनगदायुधभारी । कहँछोसोमुखजाइउचारी ॥ 
दोहा-मोरजासुगजसहसदश, ऐसोभीमभनूप । गदायुद्धतिमिभतिचतुर, दुर्योधनकुरुभूप ॥ 
ठरतठरतबोल्योबहुकाठा । हारेनहिंदोउवीरविशाला ॥ भीमसेननेसुकथकिगयऊ । तवहरिभोरनिहारतभयऊ ॥ 
भीमहिश्रमितजानियदुराई । जाँचठोंकिसंज्ञादरशाई ॥ भीमसेनतहँजानिइशारा । छरनळग्योलहिमोदअपारा ॥ 
तरकिसुयोधनभीमहिशीशा । मारीगदाजोरिभवनीशा॥जानचद्योपुनितेदिथरमाँही । भीमइन्योतवभृपतिकाँही ॥ 
लगीजोचमइगदाप्रचंडा। टूटिनंघनोसमगनशुंडा ॥ गिरोभूपतहँखाइपछारा । माच्योचहुँदिशिहाहाकारा ॥ 
दोहा-करीप्रतिज्ञाभीमजो, सभामध्यवरजोरि । तेरेशिरपगदेहुंगो, जांवगदातेटोरि ॥ 
सोइसुपिकरिरदरदछददावी।भीमद्यावनवीरसितातरी ॥ मुकुटसहित दुयाँधनज्चीश्ञा।निजपदधरिदीन्द्योअवनीशा ॥ 
यृहठखिधमेभूपदुखमाव्यो । पेनक छमुखवचनजछान्यो ॥ निरखिअधमेयुद्धतेहिठामा । कियोप्रचंडकोपवठरामा॥ 
ऊरधदोउबाहुउठाई । घिगविगभीमहिकह्योसुनाई ॥ तेभधर्मकीन्ह्योयहिडोरा । मान्योनहिंसकोचकछुमोरा ॥ 
मूरथभभिषेकितवृपशीशा। धरथोचरणकछुधमेनदीशा॥याकिअतिशयभरथोगंमाना।झपनेसमजानतनहिआना॥ 
दोहा-आजुहिविनपांडवमही, मेंकारिहोहलमारि । अप्तकहिहइठमूसलगहे, वाराहिबार पुकारि ॥ 
उठचोरामरोपितअतियोरा । धायोभीमसेनकीओरा ॥ भयोरूपतहँमहाभयावन । मानहुँचहतजगतकहरुावन ॥ 
धमेभूपठलिकोपितरामें । मानिमीचुमूच्छितभेठामें ॥ भीमसेनतहंगयोसुखाई। मानोमीचुनगीचादेआई ॥ 
ठाढोभयोगदामाहिडारी । वारवारवळवदननिहारी॥ अजेनटुँतहँगयोसुखाई । हरिहिलह्योदीनतादेखाई ॥ 
नकुलभोरसहदेवहुदो ऊ । महारथीतहँकेसवकोङ ॥ कीन्ह्योंमनमहेँसत्याविचारा। हेगोअजेनभीमसहारा ॥ 
दोहा-बल्धावतपरणीपर्सी, धरणिधश्नभोकंप। वारिधिहूवेलातजी, रविभेभानइचंप॥ 
जानिपांडवनकोसंहारा । धायोतहँवछुदेवकुमारा ॥ भीमहिजुमकतमहँहठघारी । गद्मयोकृष्णदीउशुजापसारी ॥ 
कद्योम्म॒क्षिकीजेकछुबाता । भौमधातकीमेपुनिश्राता ॥ रेल्योरामभीमकीओरा । ऐंचतभोदेवकोकिशोरा ॥ 
लसेसितासितदोऊतहाँदी । मनुरविश्शिसँगसाँझसोहाँही ॥ कह्योवेनयदुनाथवहोरी। सुनियेभ्रातविनयकछुमोरी। 
भीमनकोन्ह्योंकडुअपराधा । दुयाँधनकीन्हीबहुवाधा ॥ इपदसुताकहेसभामँझारी । विनपटकरनचह्योअधकारी ॥ 
दोह-खेलिज॒वांछलकारिसभा, हरयोराजधनधाम। बारहवर्षनिकारिदिय, बागेठामहिठाम॥ 
भीमकियोप्रणसभामँझारी । तोरिहोंजंवगदातुवमारी ॥ धरिहोंमेंपदतेरेशीशा । हेहेनाहिओरविसवीसा ॥ 
सोप्रणभीमप्रकरिलान्ह्या | राउरकछुअपराधनकीन्ह्यो॥तववठलोटिकह्योवनऱ्यामें । अनुजतोरहेयहकृतकामेँ ॥ 
महाअधमीपांडुकुमारा । जानतनहिंकछुथमेविचारा ॥ असअनुचितकेसोडधुभाई । अपनेसन्सुखनहितहिनाई॥ 
तेरीछूटिनचंचठताई । कीजतवाखारठरिकाई ॥ तोहिमोहिकोरवपांडसमाना । तेंगहिपांडवपक्षमहाना ॥ 
दोहा-देतसियापनइनहिंको, हेअजुनकोसूत । तोहिनऐसीचादिये, तेयदुवंशसपूत ॥ 
तबबोठेयदुवरमुसकाई । मोरमीतपांडवहेंभाई ॥ धमेधुराधरनीमहधारी । पीरपराधरयुद्धविहारी ॥ 
रहेसबैकोरवअतिपापी । वृथापांडुपुत्रनसंतापी ॥ इनकोपक्षछोडिहेभाई। पापिनपक्षगहेकिमिजाई ॥ 
पाँडवमित्रसोमित्रहमारो । पांडवशाजुसोशजविचारो ॥ तुम्हेंशापथहेभ्रातहमारी । तनहुभीममुखमोरनिहारी ॥ 
तबहलमूसलमहिमहुँडारी । बोठेहठुधरतहाँपुकारी ॥ दुर्योधनपार्पाहैनाँही । यहिपापीसबकडडुवृर्थाही ॥ ; 
दोहा-सबसुभटनकेलखतइत, दुयोधनकहँआज । देहुँसुक्तिमँशाश्वती, ठहतजोयोगिदराज ॥ 
लहहुसुयोधनमुक्तिसुखारी । गेअधजरिजिमिदारुदवारी ॥ असकहिचढेजाइरथरामा । चठेद्वारकाकहँसुखधामा ॥ 
रोपितजानिरामकहर्बैके । धर्मेनृपतिअतिविमनसहेके ॥ चठेमनावनरामहिकाँही । तबयदुवरगहिकेतिनबाँही ॥ 
कह्मोनअबसवनहुमहराजा । राममनावनकेरणकाजा ॥ जानदेहुयदुपुरआताकों । काकरिहोमनाइअवताको ॥ 
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(६६२) आनन्दाम्बुनिधि । 


द्यॉतोबनेसमीपतिहारे । सिगरेकाजसुधारनहारे ॥ सिंहासनमहँनैठिनरेश। । मोकडंपुनिकेरियोनिदेशा ॥ 
दोहा-मेदरारकासिथारकि, रामहिबहुतजुझाइ । ढेहौइस्तिननगरमे) तिनकोअवशिवाइ ॥ हौ 
ऐसीसुनतकृप्णकीयानी । नाथरजाइलईनुप्मौनी ॥ रहेमोनछूव्योदुखनाँहीं । बारबारमनमहँपछिताही ॥ 
रामगमनसवसुभटनिहारे । गनेवचे अवजीवहमारे ॥ समरछोडिकेतईँबठरामा । विधनवृद्धनसंगठलामा ॥ 
दुतहिद्वारकाकेढिगआये । खवरिजनावनचारपठाये ॥ उम्रसेनसुनिरामअवाई । मुदितजायीनही अगुवाई ॥ 
गृहमेल्याइपूँछिकुशलाई । कहीसकठआपनीभलाई ॥ तहँप्रदुम्॒सांवादिकृमार । रामचरणमइँपरेउदारा ॥ 
दोहा-तिनकोआशिवांदंदे, वारवारउरछाय । रहेद्वारकाजयदिवस, आनेदसोबरराय ॥ २९ ॥ 
छेखतीसंगसुकुमारी । ओरोसुहदनअँघुइँकारी ॥ नेमिषारकहेफेरिपधारे । जहँमुनीशगणरहेउदारे-॥ 
सुनिगणरामहियज्ञकरायो । मनहुसूतवधपापथोवायो॥३ ९॥तिनसों पुनिविश्युद्धविज्ञान/भाषतभये राम भगवाना ॥ 
तोनक्षानकरमिमहिछावत।कृष्णचंत्रकोमुनिगणपावत॥।३१॥तियसुद्धदनवंधुनयुतनाना (रामकियेअवभूथअश्लान॥ 
भूपणवसनपहिरिहलधारी । सोइतभयेसहितनिजनारी॥मनहुँचंद्रचेद्रिकासमेत्‌ । तारनसहितठसतछबिसेतू ॥३२॥ 
दोहा-बठझाठीबढभदरके, यहिविधिचरितअसेख्य । महाराजकोकरिसके, अपनेमुसमेंसंख्य ॥ ३३ ॥ 
सांझप्रातवलभद्के, गावेचरितअपार । सोनरश्रीयदुराजको, होतप्राणतेप्यार ॥ ३४ ॥ 
इति सिद्धिश्रीमहाराज्ञापिराजश्रीमहाराजाबाधवेशविशवनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराज 
श्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकपापाभाधिकारिरघुराजतिंहजूदेवकृते 
आनन्दाम्बुनिधो दशमस्कंधे उत्तराध एकोनाशीतितमस्तरंगः॥ ७९ ॥ 


[a 


दोहा-रामकृष्णकीसुनिकथा, अतिशयआनँदपाय । कह्योपरीक्षितणोरिकर, धनिधनिभागगनाय ॥ 
श्रीम॒कुंदकेचरितसुहवन।कारकपतितनननकहँ पायन॥ हरि चरित्रओ रह प्रश्न गावो प्यायपियषापिआसबुझावो ॥१॥ 
सुनहुव्याससुतहरिगुणगाथा !श्रवणकरतकारेदेतसनाथा ॥ रसिकपुरुषजेहेनगर्माही। जिनकेकामवासनानाँही ॥ 
तेहरिकथासुवाकारेपाना । न्िभवातठलचातसुनाना ॥ २॥ सोइजी भसराहनलायकागानकरेजोयशयहुनायक॥ 
अहेंधन्यतेईजगहाथे । सेवाकरहिंजेनितयदुनाथे ॥ सोइमनहैधन्यमहाना । जामेधरेक्ृष्णकरघ्याना ॥ 

हि दोहा-कृष्णकथाजिनमेंप्रे, सोईकहावतकान । नतोभुजंगनकेभवन, भीमभयावनजान ॥ ३॥ 
मानिचराचरखपुजगदोशा । नपेजोइसोईशतशीज्ञा ॥ कृष्णसुछविजिनऑसिनदेखे । सोईकहाबतआँखिविशेसे ॥ 
हरिपदकाहारेजनपदनीरा । जाकोभौगोरहेशरीरा ॥ सोईगातकहावतसाचो । नातोरचोकाचकोकाचो ॥ ४ ॥ 

Oe सूत उवाच । 
यहिविधिकश्नोपरीक्षितराजा। सुदितमुनिनकेमध्यसमाणा॥सुनतव्यासनंदनसुखपाईेयदुपतिपदमहुष्यानरगाईं ॥ 
म्रमपयापिममनसुनिराई । कथनढगेइरिकथामुहाई ॥ ५ ॥ 

श्रीशुक उवाच । 
यदुपतिकोइकससापियारो । नामसुदामाजासुउचारो ॥ 

.__ पीहा-अहवेदल्ञातासबे, ईद्रिनसुखनहिंढीन । शांतदांतहत्रांतसव, अतिवेदांतप्रवीन ॥ ६ ॥ 
निम गन कु माल्जाव । तेहिमेसंतोषदिऽरलावे । गृहतेजातरह्योकडंनॉही । यद्पिदारिद्रीरह्मोसदाँही ॥ 
bare कबहुकवईकचुकरेअहारे ॥ रहेशुधावशअतिशयछामा । रहीतेसहीताकारिवामा ॥ ७॥ 
पतित्रतासतिवतीविश्ञेसी । सकीनसोपतिकरदुसदेसी ॥ एकसमेपतिनिकटहिजाई । दारिदेसोअतिशयदुखपाई॥ 
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श्रीमद्वागवत-दशमस्कंध-उत्तराध । (६६३) 


कॅपतअंगअतिवदनमलीना । पियसाकह्योवचनअतिदीना॥हम हितम्हेदारिठिसतावो अवतोगहमे नहिरहिज वि ॥८॥ 
दोहा-कहतम्देयहबाततुम, प्रथमहिमातेकंत । पारमित्रयदुनाबंरे, शरीरुविमणिकेकंत ॥ 
परत्रह्मसोईभगवाना । इब्रह्मण्यशरण्यसुजाना ॥ हेभंधकयदुमधुकुळपाठक । दीरवदुवनदनुजकुङघालक ॥ ९ ॥ 
दीहदुरितदरदीनदयाछा। दाहनदेसिद्रवतततकारा ॥ तिनकेनिकटसहितअनु राग । काहेनहिगमनहुबडभागा। 
जिनकेमित्रअहँभगवाना । तिनकोदुसआश्चयेमहाना॥ तुमकरँदेसतकृष्णकुपाला । कारिहेतुमकहतुरतनिहाला॥ 
जानितुम्हेसकुटुंबदुसारी । देहेधनबहुतम्हेमुरारी ॥ वसेंटरारिकामहेयदुराज्‌ । भवेगयेनहिकी नेहु काजू ॥ 
दोहा-अपनोपदसुमिरत हिमें, यदुपतिदीनदयाल ! अपनेजनकोदितहैं, आतमहँततकाङ ॥ १० ॥ ११ ॥ 
जीसबछोडिकृष्णकोध्यावे । दुठेभताहिनकछुदरशावै ॥ तातेजाहुकतअवआसू । जहाँवसतहँरमानिवासू ॥ 
यहिविषिमृदुळगिराद्रिनारी।पतिसोंबहुविधिकह्योदुखारी॥तवविचारिमनकह्योसुदामाकहतिनीकमेरीयहवामा॥ 
मिलिहेधनकीमिलिहेनाहों । पेहरिदरशमिठीरगमाँदी॥होईमो दिपरमयहलाभे । मिलिहोंभु न भरिभंबुजनाभे॥१२॥ 
असविचारिभतिशयरतिभीनी गसनकरनकहँद्रिजमतिकीनी पुनिबोल्योनिजतियसांवानी भळीवाततुमकहीसयानी 
दोहा-छूछेकरमित्रहिमिलय, उचितपरतनहिजोय । भेटदेनकहँदेहुकछु, भोतुम्हरेषरहोय ॥ १३॥ 
पतिकेव्चनसुनततियधाई । माँगिचारिवरचाउरल्याई ॥ चारिहुँमृठीदियपतिकोही । विग्रपायमोदितमनमाँहीं ॥ 
फटेवसनमहंसातपरतकरि । बाँच्योब्राहमणपरमजतनधार।१४।फटेवसनबहुकटिमहाँधी।तामंतदुळपुटकीकाची।। 
कसिचीथरेवसननिजशीशा। चलोद्रारिकहिजहेंनगदीशा।मारगमहअसळम्योविचारन।किमि पेहोंमेहरिहिनिहारन ॥ 
द्वारपालकिमिदेहेजाना । कहुँमिलिहेमोकहैभगवाना ॥ असविचारकरतेमतिधीर। गयोअगमसागरकेतीरा।३९॥ 
दोहा-चढितरणीउतरयोतुरत, रोक्योतहँकोउनाई । गयोद्रारकानगरमहे, अतिमोदितमनसाहि॥ 
रहेतीनपुरकेदरवाणे । सुभटहजारनतहाँविराने ॥ तेऊतहँद्रिजकोन हिरोके । नाँधतपुरपुरजनहुनटोके ॥ 
खासकिलाकेनवगोनेरे । जहँमदिरयदुवंशिनकेरे ॥ सोहहिणहाँमहळनोठासा। निजकरविश्युकमारचिराखा ॥ 
परधर्रठिरुयोकृष्णअसनामा।सुरपतिसदनहृतेअभिरामा १६पुनिडउडीनाँध्योद्रिजतीनातहाँहख्योजहुवासनवीना 
सोलहसहसमहलअतिराने।जिनकोदेसिदेवग्रइलाजदेखितिनहिंजकिरह्मोस॒दामा। पुनिविचारकान्य्योंतेहिठामा ॥ 
दोहा~धनियदुपतिधनिद्वारका, थनियदुवंशप्रवीन । मोहिरंकहिरोक्योनहीं, जानिविप्रभांतिदीन ॥ 
अबमेकेहिविषिइरिकैपाउँ।कोनेभवनआशुअवजाउँअसकहिमंद हिमंदसिधारयो।तहेअड्टतएकभवननिहारयो। 
डरतडरतपेठयातेहिमाहीँ । कोऊतहेतिहिरोक्योनाही।चछोगयोदिनर्थरेधीरे । पुकतभकतरुकतकछुभीरे ॥ 
रखिमंदिरकछुरकितहगयडात्रह्मानंदमगनमनभयरीजायसकयोन हिद्विजपुनिभगोजकोखरोरदिगोइसपागे १७ 
वेठरहेयदुपतिपरयंका । टॉन्हिंसक्मिणिकोनिनअंका ॥ दृरिहितेतहेलण्योसुदाें । पायोमनहृसकलमनकामें ॥ 
दोहा-उठेआशुपरयंकते, तजिरुक्मिणिकोनाथ । धाबतभेअतिवेगसों, युगुलपसारेहाथ ॥ 
तहेनिजतनकीखबरिविसारीमीतमीतक हिमिठेस्रारी।१८।ठारतयदुपतिहगजळवाराबाब्योउरमहमोदअपास्‌ ॥ 
सखाभलेतुमतोइतभआये।बहुतदिननमहँवदनदेखाये॥ १ ९॥ पुनिकरिकेद्रिन की गलवाही । ठायेनिजसेजहिडिगमाही॥ 
निजपर्यकमाहवेठाये । ठगेकरनपूणनसुखछाये ॥ निजहाथनसोंचरणपखारी । लियोशीशमहँसोजलधारी ॥ २०॥ 
निजपद्जलजगपावनकारही । तेद्रिजपदजछानिजशिरधरहीं ॥ जनिभचर्जमानहुँकीउ भाई । हेब्रह्मण्यदेवयदुराई ॥ 
दोहा-पुनिनिजहाथनविप्रतन, चंदनदियोळगाइ । चंदनकुंकुमभगरकी, रहीसुरभितहँछाइ ॥ २१ ॥ 
पुनिमित्रहिदीन्ह्याहरिधूपा। देखरायोतिमिदीपअनूपा ॥ निजकरसोंपुनिद्रिजहिजेंवायो।तेसहिबीरापानसवायो ॥ 
पुनिआरतीस्ाजिमनथारें । निज्मातेपरठगेउतारे ॥ देप्रदक्षिणागञदेखाये । कुशटप्रश्नकीम्हेचितराये ॥ २९॥ 
चिरकुटपटभतिमलिनसुदामा । रद्योक्षुधातेअतितनछामा ॥ निकसीनससिगरेदरशाहीसोबव्योपरयंकहिमाही ॥ 
तहँक्मिणिभतिशयसुलपागीविप्रहिचमरचलावनठागी।इरिनिजहाथनपंखाहाँके)निजनेननमीतादिशुसताके २३ 
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(६६४ ) आनन्दाम्डुनिधि ! 


दोहा-यहको तुकतहँदैखिके, अंतहपुरकीनारि । सिगरीविस्मयरसभरी) बोलीप्रीतिविचारि ॥ 
म्रीजन उवाच! | ल 
यहअवधूतकहेँतेभायो।कृपणहाथसपूजनपायो॥२2कोन पु ण्ययह प्रुप की नहीं । कोनदानअतिद्विजकहदीन्दा ॥ 
जोयहनिदितअधमअपारा । हेदरि्रकोसहीअभारा॥ २५ ॥ सेत्रिभ वनपतिकेकर तर | रुहतभयोसतकारपनेरे। 
उठिपरयंकहितेतजिनारी । अग्रनसमनेहिमिेसुररी॥असकहिक हिचक्रित हरहर रिच रि्रळासभानदछहहा ॥ 
पुनिहरिपकरिसुदामाहाथा । कहनलगेपूरुषकीगाथा ॥ 
श्रीमगवादुवाच । 

इमतुमररहेजबहिगुरुगेद । पठेएकसंगस हितसमेद ॥ क काका 

दोहा-हमअरुवठमथुरेगये। कछुकारजवशमीत । तुमवरणहुअपनीकथा, कॅयेतेदिनवीत ॥ २७ ॥ 
गुरुदक्षिणदेगुरुहरपाये । गुरुगहतेजवतुभपढिआये ॥ व्याहकियोकीनहींसुखारी । मीतलहेनिगमनकाना[र।२८॥ 
ऐमोहिमीतजानिभसपरतोविषयसंगनहितुमभनकरतो॥तुमकोघनअतिप्यारनलागेपापनिरखितुवमनअतिभागे ॥ 
विषय्रकमेजोकरहिप्रवीना । तामेहोतनअतिठवलीना ॥ करमवासनाछोडतजाहीं । यद्पिरिहेअपनेशहमाही ॥ 
लेसेमैगहकारजकरजँ । पेआसक्तनतिनमहँरहउँ ॥ ३० ॥ हमतुमगुरुगहवसतरहेजव।ताकीसुधिकीजतकबदू अव॥ 

दोहा-जोगुरुगहमहँवसिसदा, ठहिजनज्ञानअपार । यहसंपारसमुद्रके, आशुद्दोतसोपार ॥ 
तीनिभौँतिकेगरुजगमाही । सोमैकहेदेततुमपाहीँ ॥ देतजगतमहंजन्महिजोई । पिताप्रथमगुरुज्ञानहुसोई ॥ 
पुनिविद्यानोसकलपबढावे । इूजोगुरुसोमीतकहावे ॥ पितुतेअधिकताहिजनजांने । सकलभाँतिताकोसनमाने ॥ 
कराहिजोफेरिमंरउपदेशा । सोतीजोगुरुगुनोद्रिजेशा ॥ सोतोमहीअहोजगमाही । याभेकडुसंशयहेनाही ॥ 
मोररूपगुरुमुखउपदेश्ू । काटतहेअज्ञानकठेशू॥३१॥३२॥मनवचकमेगुरुहि नो माने । सोइसंसारतरतनहिभाने ॥ 
_ दोहाऱदेपरतक्षमेरोवपुप, उपदेशकगुरुजोइ । तातेयहसंसारमें, अधिकनकोईहोइ ॥ 
करेयज्ञजोजनजगमाही । त्रह्मचयेहूकरेतहाही ॥ अरुतपत्रतयमनियमअनेका । धमेदानलनमानननेका ॥ 
तसइनेमेंतोपहुनाही । जसगुरुसेवनकियेसदाही ॥ जोगुरुकीकीन्हीसेवकाई । सोकरिजुक्योधमेसमुदाई ॥ ३४ ॥ 
हमतुमररेगुरूग्रहमाही । तबकीसुधिआवतकीनाई| ॥ सवशिष्यनइकसमेबोळाई । गुरुदाराअसकद्योबुझाई ॥ 
ल्याबहुईधनसबवननाइ । येतीकरहुमोरिसेवकाई ॥३५॥ हमसबसुनतगुरूतियवानी । चढेलेनईधनसुखमानी ॥ 

क दोहा-महाभयावनसवनवन, तहाँसिमिटिसवजाय । लेइंपनमुरकनलगे, जानिअस्तदिनराय ॥ 

*अकालवरपाभयभारी । मेघनकीछाईऑधियारी ॥ व्षंगरजिगरजिधनघोरा । परेकठोरओरचहुँओरा ॥ 
दामिनिदमकेरहीचहुवाही| करहु पसारसूझतनाही ॥३६॥भयोभयावननिशिओधियारा चहुँ कि तवदनछ गी जल पारा 
छचनीचथठपरेनजानी !हमसबकोतहँराहभुठानी ॥ ३७ ॥ पवनबझोतहेदेत्षकोरा । लहेतहाँदमसबदुखघोरा ॥ 
ईकइककेकरगहिदुखपागे । गेहगलीकीसोजनलाये ॥ दिशानजानिपरतेहिकाछा । निशिभरिवनमेंअमेविहाला ॥ 

दाहा-पनाहयुरुदंधनतजे, यद्यपिङहेकलेश ॥ २८ ॥ जसतसकेवीतीनिशा, प्रगटतभयेदिनेश ॥ 
जपहमरातिभवननिआये । तवसांदीपिनसुरुदुखपाये ॥ भोरभयेशिष्यनकहँहेरत । आयेवनमहँपुनिपुनिटेरत ॥ 
श ततसोजतहमकहपायेशिप्यनदसितनिरसिदुसडायेर९निजशिष्यनसोव्चनउचारे।सुनदुशिष्यसवपुजदमार 
तिहा । यपदे नको जियप्यारोतद्चपिममदितनाहिनिहारे ॥ ४० ॥ 

५ नितेषसहाकेरियो । गुरुकारजमहजियनविचरिजो ॥ तनमनवचनहुतेगुरुकेरी भोसेवकाईकरेवनेरी ॥ 

वाकोरहयोकडूनाहिबाकी । विनाप्रयासमोक्षहेताकी ॥ ९१ ॥ 

दोहा-तुमपरमेंपरसन्नअति, सुनहुशिष्यसुकुमार । सिद्दमनोरथहोयेंसव, आशिखादहमार ॥ 
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श्रीमद्गागवत-दशमस्कन्ध-उत्तराधं । (६६५) 


जेबिद्यातुमपढीकुमारोसदानवीनरहेसुखसा[रा॥असक हिदमसपकहँग्हल्यायो विविधभाँतिभोजनकरवाये॥ ४२ ॥ 
यहिविधिवसतगुरूणहमाँही । खेलेवहुविधिखेलनकॉाही ॥ जापरणु रुकीकृपामहाई । ताकेदोझलोकबनिजाई ॥ 
यढुपतिकेसुनिवचनसुहावन । बोलतभयेसुदामापावन ॥ ४३ ॥ 
श्राह्मण उवाच । 
पूरवकोनपुण्यमेंकीनो । कोनदेवसेवामनदीनो । जातेहमतुमकरिअतिनेहू । वसेएकसंगहिगुरोइ ॥ 
प्रेसवेमनोरथमेरे । पहुँचेआजआपकेनेरे ॥ ४४ ॥ 
 दोहा-सकलवेद्मेंजासुतन, यशमंगठकोसूठ । ताकोगुरुगूहमेंवसव, कहबसुनववडिभूढ ॥ ४५ ॥ 
इति सिद्विश्रीमहाराजाधिराजवांधवेशविशवनाथसिहात्मजसिद्विश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाश्रीराजा 
बहादुरश्रीकृष्णचंडकूपापाजाधिकारिरघुरजसिहजूदेवकृते आनेदाम्बुनिधी 
दशमस्कधे उत्तराध अशीतितमस्तरंगः॥ ८०॥ 
श्रीशुक उवाच । 
दोहा-मित्रमित्रयहिभाँतिवहु, अतिशयआनँदपाय । अपनी २ समकथा, दियोपरसपरगाय ॥ 3 ॥ 
पुनित्रह्मण्यदेवखगगामी । तवभूतनकेअंतयोमी ॥ प्रेमहिपग्रेमीतमुखदेखत । आनँद॒अवधिउरहिमहंठेसत ॥ 
मित्रसुदामातेयदुराई । बोलेमंदमंदमुसकाई ॥ २॥ 
श्रीभगवानुवाच । 
अहोमीतभबदेहुबताई । देपठयोमोहिकाभोजाई ॥ जोमोहिदेनहेतइतस्यायो । देहुवेगिकसमीतडुरायो ॥ 
मोरभक्तममप्रेमहिपूरी । थोरहुदेइगुनोसोभ्री ॥ जोविनप्रेममोहिवहुदेती । सोमेंकबहुँताहिनहिंलेती ॥ ३ ॥ 
पत्रपुहुपफलजठजनजोई । मोकहँदेयप्रीतिरसमोई॥ 
के दोहा-सोमेंअतिआादरसहित, भोजनकरहँसप्रीति । मीतजानियोयहसदा, अहेइमारीरीति ॥ ४ ॥ 
हुमोहिनोममहितत्याये।अवतुमसों नर्दिछिपत छिपये॥यदु पतिकेसुनिवचन सुदामा। करन ग्योविचा रमति पा म॥ 
भैंचाउरयेमूठीचारी । श्रीपतिकहँकहदेहुँविचारी ॥ असविचारिनीचेशिरनाई । रहोसुदामातहाँसनाई ॥ 
दियोनहींतंदुलहरिकाही । दाबेरहेकाँखरीमाँही ॥ ५ ॥ ताकोआवनहेतुविचारी । धनहितपठयोयहियहिनारी ॥ 
यहतोरञोअकामसदाही । धनहितभज्योनाहिमोटिकॉही॥६॥तातेभीतनारिप्रियदेतू । यहिके चनकी क रहुनिकेतू ॥ 
' दोहा-धरणीमेगोनृपनकहें, दुलभअहैविभूति । सोमेंदेहोंविप्रकई, सबसंभारसंजूति ॥ ७॥ 
असगुनिविप्रहिवचनसुनाये । मीतकहातुमकासचोराये ॥ असकहिपुटरीचाउरकेरी । रईएचिइरिकरीनदेरी ॥ 
फटेवसनसबसोलिमुरारी।मूठीचाउरचारिनिहारी॥ ८ ॥ कहनलगोेअसपुळकितबानी । येतंदुलतोअतिसुखदानी ॥ 
कहोमीतकसरहेछिपाये । चाउरचारुनमोहिंदेसराये ॥ जोतुमल्यायेमीतहमारे । येतंदुळमोहिपरमपियारे ॥ 
इतनेचाउरमैंद्विनराई । नेहेसिगरोविश्अवाई ॥ ९ ॥ असकहिमूठीभरीमुरारी । लियेआपनेआननडारी ॥ 
दोहा-तहाँयुरावततंदुलन, पुनिपुनिजातवतात । स्वादसुधामहँअसनही; जसइनमाइँजनात ॥ 
विभुवनव्यंजनठागतसीठे । राउरचाउरहेअसमीठे । पायेकबुंनअसजह॒ठादू । मीतमिल्योजसतंदुलस्वाडू ॥ 
असकहिभरिप्रभुमृठदूसरी।चाह्मोडासमुखहिसुखकरी॥तवरुक्मिणी असमनहिविचारी। जिभुपनसं पतिदे प्रभु डारी ॥ 
देनचहतअवमोकहेनाथा । असगुनिगहिछौन्द्योंहरिहाथा॥१०॥करीविनयकरजोरिजहोरीइकमूठौकहमसुयोरी ॥ 
इकमूठीतंदुळापयखाई । दीन्हीसकलविभूतिसुहाई ॥ पेअबहमहूकोकछुराखो । सबैनमौतचाउरचासो ॥ 
दोहा-सुनिरुक्मिणिकेबेनप्रथु, तंदुलदीन्ह्योताहि । देखिसुदामायहदशा) अतिमनरहेसराहि ॥ ११ ॥ 
पुनिपुनिभोगनपानकरावत! चापतचरणनिचँवरचठावत यहिविषितहँवसुदेवङुमारे।करतकरतमीतहिसतकारे॥ 


(4३) 
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(६६६) आनन्दाम्बुनिधि । 


वीतीनिझाभयोभिनसारा। कीनोवदीविरदएकारा॥एकनिशाभरिहारिकेयामा।वसिवेङुठहिसरिससुदामा ॥ १२॥ 
जानिप्रभात बिदा द्विजमाग्यो।यदुवरवंदनकि यअवुराग्यो॥मीतदिद्वारेभरपहुँचाई। एनिपुनिमिछि फिरिगेयदुराई 9२ 
चठोसमुदामाअपनेधामा । दियोनधननेकहुश्रीधाम ॥ नहीमीतसाँमीतहु्माग्यो । चर्योभवनकहछाजाइपाग्या ॥ 
दोहा-कृष्णचंद्रकोनिरखिके, गईसकठसुविभूछि ॥ लहिसतकारहिमगनभो, चल्याभवनकह कोड ॥१४॥ 
मारणमहुँअसकरतविचारा । येहगमेयदुनाथानिहारा ॥ अस्त्रहमण्यदेवकेऐने । देखीव्रह्मण्यतासचेने॥ = 
सुनतरहेजोश्रवणविशेसी । सोअबभाइआजुइतदेखी ॥ मेंअतिमलिनद्रिद्रभिखारी । ताहिमीतकहिमिछमुरारी ॥ 
भेंअतिपामखेअतिपावनासोइविचारिनातोमनभावन ॥ मोहिरककहेँभंकलगायो।निजहाथनभागिनकरवायो॥१५॥ 
कृहँदेरिद्रभेकहँश्रीकता । कहोअहपमेकहाँअनंता ॥ ऐसेहुकेएसेयदुराई । लियोभुजनभारेहियेलगाई ॥ १६ ॥ 
दोहा-बेठायोपरयंकमें, जिमिनिजजेठोश्रात ॥ हॉकनलागीचमरतहे रुक्मिनिछविभवदात॥ 
मारगथकोविलोकतमोईी!हाँकनरगेविजनअतिछोही॥3।यइपतिपाउदवावनलागे । पूजनकियोपरमअवुरागे ॥ 
सवप्रकारकीन्हीसिवकाई। कहँमेअधमभाग्ययहपाई ॥ इष्टदेवकहजिमिजनजाने।तिमित्रिभुवनपसिमोकहमाने॥३८॥ 
स्वगेओरअपवगेहुकेरी । धरणिहुकीसंपदावनेरी ॥ जिनपदपूजनइनकरमूला । तेममपद्घोयेअनुकूठा ॥ 
अवमोहिरह्योकोनजगवाकी।करामनहिभमिठाषाजाकी १९यहनिधेनजोअतिधन पाई तोमोकहँपुनिकबहुँनध्याई ॥ 
दोहा-यहीहेततेकृष्णप्रमु, करुणासिधुमुरारि । मोकोंधनदीन्ह्यांनदी, दीरषदयापसारि ॥ २० ॥ 
ऐसेपनभहँकरतविचारा । गयोरह्योजहँतासुअगारा ॥ ढख्योदूरितेनिजहिअवासा । कोटिसूयेशशिकेरप्रकाशा ॥ 
मणिमदिरचहुँओरविराने। निजछविसुरगहकरहिपराजे२१बहुविचिजअभिरामअरामाकूजहिकुजनकोकिठआमा॥ 
भलिकुलसंकुलकुलिफुलवारी । सरसीसोदिरहीसुखकारी ॥ विकसेसरसिजचारिप्रकारा । उत्पलपग्मकंजकद्गारा ॥ 
मणिसमसोहतनिर्मछनीरा । सारसचक्रवाककीभीरा ॥२२॥सजीवसनभूषणमृगनेनी । जहँतहँविचरिरहीपिकबेनी॥ 
दीहा-दिव्यविभूषणवसनयुत, अतिसुंदरसुकुमार । जहँतहेँडो ल दिपुरुषबहु, जिनकोतेजभपार ॥ 
कूनकभवनमणिजटितसोहावें । तुंगमेरुमंद्रहिळजावें ॥ दिगषालनकीजोनविभृतती । विश्वकमोकीजोकरतूती ॥ 
सोसबविप्रभवनमहेदीशे । कहाविभवजेमहिअवनीशे ॥ दूरिहितेलखिविप्रभगारा । यहकाहेअसमनहिविचारा ॥ 
घांशशिसूयउतरिमादैआये । धोंपावकइततज्वालबठाये ॥ असकहिगयोजवहिकडुनेरे । तवसुदरमद्रदगहेरै ॥ 
तबअसृठागकईनसुदामा । य॒हहेकोनभूपकोधामा ॥ दियउजारिशठमोरिमडेया । कहाँगईघोंमोरिलगेया ॥ 
क दोहा-एनिकछनेरेजाइके, जहाँरद्योनिजधाम । तहेदेखिमणिमांदिराहि, कियोतकेतेहिठाम ॥ 
यहकैसेयहियल्यनिगयऊ।धोंकोउखठम[य[रचिद्य॥॥ २ श।असकहित हँ नकि रहे सुदा मा । गयेन जा नि परा येधा मा_॥ 
तहासुदामाकोप्रियवामा । निरख्योर्कतहिशोकितछामा॥ उतरिँटातेआतुरघाई । सुरसमसँगनरनारिठेबाई ॥ 
मधुरसुरनबगसंगबाज । नाचततहअप्सराविराजे ॥ दिव्यवसनभूषणजँगरागा । मुखसोइतमनुशशीसरागा॥२९॥ 
चलत होतू पुरझनकारी संगसहत्ननसर्सातिधारी॥कटीभवनतोद्रेजातियअमला।मनुविकुंठतेनिकसीकमला ॥२५॥ 
दोहा पतित्रतापतिकोनिरखि, हगञानँरजलढारे । मगनप्रेमपांयोधिमहेँ, मंदहिमंद्निहारि ॥ 
बारवारकारपाताहमणापा।मनसांमिठीमानिमुदधामा॥२६॥रमासरिसनिजवामनिहारीठद्योसुदामाआनँदभारी॥ 
मा नज टितछ। सस सनसमाजञा।विस्मितभयोमनहिद्रिजराजा।ससिनमध्यवियसोहतिकेसी।वारनमधिशारिकी छबिजैसी 
पुनिपतिकरकरकरिमनभाई । गेमणिमदिरमु दितठेयाई॥जइँरत्ननकेखंभअनेका पहलमरहेंद्रहुकीदुतिछेका॥२८॥ 
पयकेफेनसरिससुससेचू । मरगटतजिनमहेशातलतेजू ॥ देतिदेतमइँकनकसिचाये । सोहहिसुखदपठँगकेपाये ॥ 
इनक हिय चारुचारिमगिदँड । चमरङवअरुविजनवर' जिनकीप्रभाजसंड॥ २९ ॥ 
व शाला ।मदुविस्तरेपरेछबिजाला ॥ कोमटभिलिमगठीचागोरे!घसहिजालुछोंपगनेहिोरे ॥ 
इक आड़ करना । ठसहिचदोवारतनकदबी ॥३०॥ स्वच्छफटिकफरसेंभतिफांवे । दीपतिभरीदेवालसुहावे। 
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श्रीमद्वागवत-दशमस्कन्थ-उत्तराध । (६६७) 


मरकतमणिकीछबिहरिपाइजोनेननकोअतिसुखदाई ॥ रतनदीपदीपतदयनिवारे । मनहँ अवनिभइँउतरेतारे॥३१॥ 
लठनासोहहिसजीशँगारे । जेरतिरंभामानउतारे॥ यहिविविभपनोविभवलिशरी । वहसुनजाजयोसुखारी ॥ 

दोहा-पुनिविचारअसमनकियो, विप्रसुदामादीन । करुणाकरश्री कप्णप्रशु, करिकरुणायइदीन ॥ 
उनकीहेकरुणाभहेतुकी।दीननकीदुखद्रननेतुकी २२ मेंदरिद्रअतिरह्योअभाग्यो कृष्णर्हिटखतभाग्यसतवजाम्यो॥ 
मेंनरह्योअसपावनठायक । पेसमरथसवविधियदुनायक ॥ रावहिरंकरेकपुनिराऊ । करतर्हेअसनाथसुभाऊ ॥ 
इरिकटाक्षकोअहेप्रभावे । ओरहेतकछुमनहिनआवे ॥२३॥ नहिमु खकहदिनसन्मुसदेहीपदुरायनिजदासपनेही ॥ 
वासवसमविभूतिदेडरें । तदपिठजायनसोहनिहारें ॥ जेसेघननिशिमहँवहुवर्पें। भोरक्रपिकठखिजतिश्ैहरपेँ ॥ 

दोहा-तिमियदुवंशाप्रशंसके, वरअवतंसउदार । करेंध्वंसदारिदवरु, ऐसेमीतहमार ॥ ३४ ॥ 
यद्पिशक्रसपतिप्रभुदेही । तथपिथोरमानिमनलेहीं ॥ थोरहुदेयजोदाससप्रीती । मानहिअमितमातकीरीती ॥ 
एकमूठिठेचाउरमेरे । चाबेप्रभुकसरिमपनेरे ॥ यदुनं दनकेसरिसबिशाला । कोनदूसरोइनीदयाला ॥ ३% ॥ 
एसेमेरेमीतहिमाँहीं । रहेमिताईमोरिसदाही ॥ कोनिहुयोनिकमेवशपाऊं । तहोंकृष्णकीमी त कहाँझ ॥ 
यहीसदाअभिलाषहमारीसोपुभवहिकरिकृपासुरारी ॥ होयमीतदासनकोसंगा । ससाकथामहम्रेमअभंगा ॥३६॥ 

दोहा-दीनदरि्रीजननकहे, देत बिभ्रूतिनभूरि । फेरिमोहिभजिहैनही, अतिशेधनम दपूरि ॥ 
धनमदभरिजनहरिहिभुलावीतातेअवशिनरककहजावे।३०।यद्यपिदियसंपतियदुराईतदपिनदेहोतिनाहियुलाई ॥ 
असगुनिवामासहितसुदामाकुष्णभक्तिरामाप्रदकामा ॥ करनलगेअतिप्रीतिरगाई।भोगेभोगपेनचितलाई ॥ ३८ ॥ 
देवदेवश्रीयदुपतिकेरे । इष्टदेवहेविप्रघनेरे ॥ अपनोप्रभुविप्रनकहँजाने | तिनतेअधिकओरनहिमाने ॥ ३९ ॥ 
यहिविवियदुपतिमीतसुदामा।गायतश्रीगोविदशुणग्रामा॥अमठन्ञानलीहतजिसंसाराकृष्णचंद्रकेधामपधारा॥४०॥ 

दोहा-सुनित्रह्मण्यसुदेवकी, त्रह्मण्यतासुजान । लहें भक्तिभगवानमें, भवनिषितरेवहान ॥ ४१ ॥ 

इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाबांधवेशविश्वनाथतिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्री 

महाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्कृपापात्रा पिका रिखघु राज सिह जूदे व क ते 
आनन्दाम्बुनिधो दशमस्कंधे उत्तराध एकाशीतितमस्तरंगः ॥ ८१ ॥ 


श्रीशुक उवाच । 

दोहा-रामकृष्णद्वारावती, वसतरहेइककाल । परतभयोसूरमग्रहण, प्रठयसरिसाविकराळ ॥ १॥ 
सुनेजोतिषिनमुखकीवानी ।सूरणग्रहणपरतजियजानी ॥ भारतसंडप्रणासुखछाई । कुरुक्षेत्रकहगेअतुराई ॥ २ ॥ 
जहाँनिक्षत्रक्षमाकरिरामा । स्वेरुधिरनवकुंडललामा ॥३॥ कीन्हेयन्ञतहेभगवाना । मुनिनवोडियु तवेदविधाना ॥ 
तहाँयज्ञकरिरामसुदाये । मनुक्षत्रिधपापनशाये ॥ ४ ॥ सूरणगहवसुपवेविचारी । आईभीरनननकीभारी ॥ 
तहश्रीउमसेनमहराजा । यदुवंशिनकीजोरिसमाजा ॥ श्रीषलभद्रकृष्णकेसँगा। कुरुक्षेत्रकहँचल्योअभँगा ॥ 

दोहा-श्रीवसुदेवअक्रहू, आदिकयदुकुलवृद्ध । कुरुक्षेत्रकहँगमनकिय, ज्ञानविज्ञानसमृद्ध ॥ ५ ॥ 
जेनिरसतनितयदुकुलकेतू । तेनिजपापछुडावनहेतू ॥ सूयेग्रहणपरतशुभळेखी । कुरकषेत्रकहेजातविशेी ॥ 
यहभचरभदेखहुरेभाई । कृष्णकठाकछुकहीनजाई ॥ तहाँप्रदुमसांववलवाना। गद्शुकसारनचंद्र्सुभाना ॥ ६ ॥ 
चढिचढिरथनचठेधबुधारी । रामकुष्णकेसंगसुसारी ॥ चलीसेनकछुवरणिनजाई । मनहुपोनपूरुवमेधवाई ॥ 
कृतवर्माअनिरुद्धधनुधेर । रहेद्वारिकामहरक्षतवर ॥ राजेरथमवुदेवबिमाना । तरलतरंतसमुहसुहाना ॥ ७॥ 

-मंडितमेडुरमेवसम, मत्तमतंगअथोर । नादकरहिअतिजोरसो, भरहिशोरचहुँओर ॥ 

तईपेदरकीभीरविराजी । विद्याधरनिकेरिमतराजी ॥ सोरहसहसआठशतथेकू । हरिरानीतियओरभनेकू ॥ 
चर्ढानाठकोरतनजाढकी । भरीम्रीतवसुदेवळाठकी ॥ चीकृष्णकेसंग्रसिधारी । जरतिरंभागषउतारी ॥ 
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चठीदेवकीभादिसयानी । औरहुउग्रसेनकीरानी ॥ पहिरेसबभटकंचनमाठा । ढियेढालकरवालकराला॥ ८ ॥ 
दिव्यविभूषणवसनसेवारे । कवचकुंडकरमाणहुधारे ॥ यदुवंशीसीहतमगमाही । मानदुअवनिदवद्रशाह ॥ 
दोहा-कुरुकेत्रयदिविधिगये, मजनकरित्रतकीन ॥९॥ कंचनभूषणपटवलित, गऊद्रिननकहेंदीन ॥ 
पुनिभृगुपतिकेकुंडनमाहीं । कियमजनयदुवंशतहाँही ॥१०॥ विग्न षेअन्नसवादियेदानअतिमातिबढाह 
देतदानअसबचनउचारे । कृष्णचरणरतिहोयहमारे॥पुनिविश्रनसोशासनमाँगी । भोजनकियेङष्णअवुरागी॥ १३॥ 
पुनियनतरुनहशीतरछाया । सडिलसुधासमगोदनिकाया/तहँडेरावहुभ[ तिलगाई । बसतभययदुपतिसुसडाई॥ 
तहँयदुवैशिनदेखनहेत्‌ । बंधुसुद्धदामिमहुसुखसेतू ॥१२॥त्स्यशीनरकोसठराजा । कुरुविदर्भसंनयससमाजा॥ 
दोहा-केरलकेकेकुंतिनप, अरुकांबोजनरेश । अरुआनतेृपमद्रके, जेहरिदासहमेझ ॥ १३॥ _ 
ओर्डुशमिजरहकवारा । इरिकेदशेनहेतअपारा ॥ यदुवंशिनकेशियिरसिधारे । प्रधुहिविलोकतभयेसुखारे ॥ 
तहँलीन्हेबहुगोपसमाजा। आयोनंदअनंददराजा ॥ बहुदिनतेहरिदरशनप्यासी । गोपिहुआईपरमहुठासी ॥ 
कौरवपांडवहूसबआये । ओरडइभूपमहुतसुखछाये ॥१४॥ निरलिपरस्परआनंद्बाढे । मिलत भयेशुज भरिभरिगादे। 
ढारेमदेजङबारहिवारा । रह्मोनतनमहँतनकसँभारा ॥ पुढकावलिसिगरेतनछाई । गहूदगरोगिरारकिजाई ॥ 
दोहा-कमलसरिसविकसेबदन, पुनिपुनिप्रमुदितधाह। यथायोग्यसवजनमिळहि, सोसुसकहोनजाई ॥ १५ ॥ 
नारींनारिसोंडङकि, निराखिमंदमुसक्याइ । मिळहिपरस्परसुजनिभरि, आनदअंबुबहाइ ॥ 
प्रगटभयोतरप्रेमको, पूरणपारावार । कृष्णचंद्रकेदरशते, बाढतभयोअपार ॥ १६ ॥ 
पुनिबालकवृद्नकहवेदे । तेऊभारिषदियेअनंदे ॥ पँछिपरस्परपुनिकुशठाई । कृष्णकथावरणेसुखछाई ॥ १७ ॥ 
भगिनिभ्रातसुतपितहिनिद्वारी । ओरषुश्नातनकीवरनारी॥तिंमियदुपतिकोवदनविछोकी। तहाँएथानेननजछरोंकी॥ 
वसुदेवहिकेपायेनपरिके । बोळीवचनकरुणरसमारके ॥ १८ ॥ 
कुंती उवाच । 
मा्नाईहमअभागनिजभाई। जोतुमहुँदियसुधिक्सिराई ॥ विपतिपरीअतिउपरहमारे । तबहुनकछुसुधिभईतिहारे॥ 
दूतहुभरभेनेहुनहिंभाई । ओरबातकीकदाँचलाई ॥ १९ ॥ | 
दोहा-सुड्दन्ञातिसुतश्रातपितु, सुजनओरभनुकूछ । तासुसुरतिकरतेनहीं, जाहिदेवप्रतिकूल ॥ 
पृथावचनसुनिपरमदुखारी । कहवसुंदेवनेनभरिवारी ॥२०॥ 
वसुदेव उवाच । 
वृथापृथामोहिदोपठगावे । तबकदरेश्वरनाचनचावे ॥ चठतनअपनोबठजगमाही । तातेदोषकोहुकोनाही ॥ २१॥ 
कंसभीतितेगयेपराई । इमसवदशदिशिरहेळुकाई॥ भाग्यवज्ञातअबदिषरआये ¦ भाग्यवश्ञातमोदभातिपाये॥२२॥ 
| श्रीशुक उवाच । ॒ 
यहिवििदोउभगिनीअरुआता । केसंवादल्देसुसबाता ॥ पुनिजेभृपतिडेरहिआये । कृष्णद्रश्ञकरिअतिसुसपाये 
तिनकहँउअसेनमहराजा । जरुवसुदेवहुसहितसमाजा ॥ 
. झहा-विविधभातिसत्कारकरि, कुशलपश्रकरिभूरि । साँझजानिकीन्हीपिदा, वसेआपुसुदपारे ॥ २३॥ 
भोगजानिइरिदरशनहेतू । आयेरमानिकेतनिकेतू ॥ भीष्मदेवअरुद्रोणाचारज । नृपधृतराष्ट्रओरकुपचारज ॥ 
गाचारीदुर्योधनभूपा । अपनेभाइनसहितअनूपा ॥ पांडुपुजदारनयुतआाये । कुंतिहुआइमोदवढाये ॥ 
संजयअरुबिदुरहुमतिवाना॥२४॥कुँतिभोजअरुशल्यसुजान॥नप्रनीतअरुपूपविराटा।भीष्मकटुपद्ठटेअतिठाटा। 
पुरुणितपृष्केतुकाशीशा । तिमिदमपोषहुचेदिमहीश॥२५॥मेथिठकेकेमद्रभुआला । युधामन्युत्रेगतेविशाला॥ 
जवाहलीकमूरिश्र॒ग, सोमदतबठवान ॥ २६ ॥ धमेभूपकेमिञजे, ओरहुभूपमहोन ॥ | 
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श्रीमद्भागवत-दशमस्कन्ध-उत्तराधं । (६६९ ) 


हरिदरशनहितलेसँगनारी।गयेकृष्णकेशिविरसुखारी २०७आवतनिर खिस कलम हिपाल। राम कृष्ण कछुबठि ते हि का े ॥ 
सबकोअपने शिविरलेआये । यथायोग्यआसनबेठाये ॥ मधिमहउअसेनमहराजा । वामरामदहिनेयदुराजा ॥ | 
कृष्णदहिनिदिशिपांइकुमारा। भीष्मद्रोणकृपसवेउदारा॥रामवामदिशिप्रदु म्रादिक । दुर्योपनभव्भरुकरणादिक॥ 
लागिगयोजबजसदखारा । तबउठियदुपतिरामउदारा ॥ निजकरसवकेअतरल्गाये । दियेसवनतांबूलसहाये ॥ 
 दोहा-शीतल्सुरभितअतिसुखद, मणिभाजनभरिनीर । रामक्ष्णअतिप्रीतिसो, सीचेसबनशरीर ॥ २८ ॥ 
पुनिबेठेनिजनिजसिंहासन । तहाँसबैनपभरेहुलासन ॥ उग्रसेनसोसबइकवारा । भीष्मादिकअसवचनउचारा ॥ 
उग्रसेनतुमधन्यपन्यहो । महिमहिपनकेअअगण्यही ॥ सफलजन्महेजगततिहारो । तुवसमाननहिआननिहारो ॥ 
योगिनकीजेकबहुँठसादी।तिनहरिकोतुमलखोसदादी॥२९॥ज[सुकथाजगपावनक रनी | वार्रहिवार जा हि श्ुति व रनी ॥ 
जाकोचरणोदकहेंगंगा । जासुवचनहैशाखअभंगा ॥ यद्यपिकालविवशयहधरणी । रहीप्रजानिमहादुखकरणी ॥ 
दोहा-अवसोइपरसतकृष्णके, सुँदरचरणसरोज । अखिटअर्थदमसवनकहँ, बरषंतहेंप्रतिरोज ॥ ३० ॥ 
तेप्रगटेहरितुवग्रइमाही । करहिसदासवकारजकाही ॥ तिनकोदशनपर्शनकरहू । संगगमनकरिभतिमुदभरहू ॥ 
बेठिएकभासनवतराहू । बहुविधिभोजनयकसँगखाइ ॥ तिनतेहेंसंबंघअभनेके । वसहुप्रमोदितभवनहियेके ॥ 


ON प 


नरकहुस्वगनिवारनहारे । निजपद्केपहुँचावनवारे॥हेजिनकोहरिसंगसदाँही।तिनकोभाग्यवरणिकिमिजाँहीँ॥३१॥ 
श्रीशुक उवाच । 
ऐसेवचनभूपसबभाषी । हेकेविदाकृष्णउररापी ॥ कारिवंदनसबङिगिरसिधारे । उग्रसेनकहँधन्यविचारे ॥ 

. दोहा-वहँशकटनमेसवचढे, मित्रनदेखनहेत । नंदगोपआवतभये, गोपिनगोपसमेत ॥ ३२ ॥ | 
यदुवशीठखिआवतनंदे । ठियभागूचठिसहितभनंदे ॥ मृतशरीरजिमिप्राणहिपाये । उठेतेसहीसवउठिधाथे ॥ 
भारेभरिअंकमिठेमुदभारी। बहु तदिननमहमीतनिह[री॥३ ३॥पुनिवसुदेवनंदकहँधाई।मिठतभयेतनसुधिबिसराई ॥ 
सुमिरिकंसकृतकठिनकलछेश|तिमिगोकुठनिनवालनिवेश्ञ॥आानकदुदुनिप्रीतिवदाई। मिलेनंद कहें हगजठुछाई ३४॥ 
मिढेफेरिहरिवल्त्रजरागे । अभिवंदनकीन्होसुखसाजे ॥ प्रेमविवश्ञकछुबीलिनआयो । गहूदगरोह्गनजठछायो ॥ 

दोहा-फेरियशोमतिकेपगन, परेकृष्णअरुराम । अंकहिलियोउठाइसो, चूमिवदूनअभिराम ॥ ३५ ॥ 
बाखारनेननजलढारी । कृष्णहिलखितनसुरतिविसारी ॥ हरिबलनंदयशोमतिकाही । वेठायोसिहासनमाही ॥ 
नंदयशोमतिहरिअरुरामें । वेठायोनिजअंकललामें ॥३६॥ पुनिरोहिणीदेवकीआई । मिठीयशोमतिकोसुखछाई॥ 
सुमिरिमित्रताएृरुवकेरी । बहीह्गनजलधारघनेरी ॥ पुनिजसतसकेधीरजधारी । रोहिणिदेवकिगिराउचारी ॥३७॥ 
भूतितेहिरवरीमितारकहुोवरगेंआपबढाई।शक्रहुसमरहिविभोअपाराकरिनसकहिकछप्रतिउपकारा ॥२८॥ 

दोहा-थातीसमतुवघररहे, पेदोउनाङहमार । जिमिपठकनकेबोटमें नेनलह तसुखसार ॥ 
यशुमतियेवालकतबपाले । तुम्हरिहिद्यादनुजबडुघाले ॥ तुम्हहीइनकहंपोषणकोन्हे । भातिअनेकनकेसुसदीन्दे॥ 
जातकर्मसवआपकराये । आपह्कियेवढेवढाये ॥ यञ्ुमतिहँयेबाठतिहारे । नाममात्रकेभहेहमारे ॥ | 
जेपजनजगर्मेमतिमाने । तेआपनपरायनहिजाने ॥ ३९ ॥ 

श्रीशुक उवाच। 

सुनिदेबकिरोहिणिकीवानी। मोदितभईनंदकीरानी ॥ पुनिगोपीसिगरीतहँआई । कृष्णहिनिरसिपरमसुसछाई ॥ 
आपुसमदेअसभाषनलागी । सिगरीविरहज्याठतनपागी ॥ 

दोहा-जिनाहियरनकेबीचमें, परेकसकतेहार । तिनहियरनकेबीचमे, परिंगेहाय प्रहार ॥ 

सवैया-जवतेत्रजतेत्रनराजवरनेतबतेसबदेशेमनायथकी । जसहँतसहुँइतदरलोआयगोपाङकोढोइतठायतकी॥ 
„ तेबहुँनहिदेखनपाउतीहँइनआँखिनकोकरिएकटकी । विधिनिदेईथेदईजेनद्‌ईपठकेकलपेसाप्रेदुसकी ॥ 
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(६७०) आनन्दाम्बुनिधि । 


अबजाननपेहोकहुनेदनंदनओँखिनसोगदिल्यायहिये । निजनेहकीडारिजेणीरपगेउरकोठरीरासिहेषदकिये॥ 
` छलियाछलिहेपुनिकेइतओसिहिओरउपायनयाहिठियेदुससागरकोनबृथा पेरवोहेनटनागरहीनबृथाइैजिये॥ 
दोहा-असकहिहरिमूरतिसखद, नेनमुँदिदियलाय । हरिछविमेछाकीखडी) योगिहुजोनदेखाय ॥ ४० ॥ 
पुनितिनकोइकांतलेजाई । मिळेळलकिगोपिनयदुराई॥हॅसिहसिकुशप्रशषवहुकीने । ऐसेवचनकहेरसभीने॥४१॥ 
कबहुँसखीसुधिकरबुइमारी । तुमसवमोहिप्राणहुतेप्यारी ॥ मनिजदासनकारजहतू । मधु रहिगवनेहुछोडिनिकेतू॥ 
तहँविलंवुगिगईमहाई । वस्योद्रारिकामहँपुनिजाई ॥ तहँहरिकियोउपत्रवघोरा । शरनमारितिनकोशरतोरा ॥ 
तातेतहाँवहुतदिनवीते । अबलोंनहिकारजतेराते ॥ ४२ ॥ ब्कमाफर्काजेसमप्यारी । मैयइभठशीशनिजधारी ॥ 
दोहा-ईेशकरावतहेसदा, दुखसुसकेरोभोग । सोइमित्रनकेवीचमे, करतसंयोगापेयोग ॥ ४३॥ . 
जेसेधनतृणतुङरण, पवनप्रवेगटडाइ । कहैकोकहँठेजातहे, कहेकहेदेतमिठाइ ॥ ४४ ॥ 
मोरभक्तिजगजननको, प्यारीप्रदकल्याण । पैजोमोमहँप्रीतिअति) सोस्वरूपममजान ॥ ४५॥ 
बाहिरभीतख्यापहौं, विश्वमाइवपुधारि । जिमिअकाशअवनीअनिछ,) अनढअँबुसुकुमारि ॥ ४६॥ 
जिमिजडमंचेतनरहत, सृक्ष्मवपुषत्रजनारि । तिमिजडचेतनदोउरहत, मोमहलेहुविचारि ॥४७॥ 


श्रीशुक उवाच । 
ढोहा-दरिमुसतेसुनिकेतहाँ, यहआतमउपदेश । प्रेममगनतहँगोपिका, बोर्ठीछोडिकढेश ॥ ४८ ॥ 
सपैया-ज्ञानअगाधकेजेषहुसाधुतेउजेदिपावनध्यानहिधारे । भूरिभयानकजो भवकू पतेदी नन की वहुबा रउ धारे ॥ 
श्रीरघुराजक्रैबिनतीसुनियेचितदैप्रभुनदढुठारे । तेईसरोजसेरोजरहेंपदर्येयुगरावरेहीमेंहमारे ॥ ४९ ॥ 
इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाबाँधवेशविशवनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराज 
श्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकूपापाञाधिकाररधुराजतिहजूदेवकृते 
आनन्दाम्बुनिधो दशमस्कंधे उत्तरापे ब्रशीतितमस्तरंगः ॥ ८२॥ 


श्रीशुक उवाच। 
ढोहा-पुनिगोपिनसमुझाइके, बिदाकरीप्रधुरेन । करिप्यारीसुखसेजमें, कियोविहारीसेन ॥ 
भोरभयेदिनकरडये, उठिप्रधुकियनितकमं । तहँआयेहरिदरशहित, भाइनयुतनृपधमं ॥ 
आंगेचलितिनकोळियो, पुञनयुतयदुराज । करगहिल्यायेमधिएभा; जहँयदुवंशसमाज ॥ 
कनकासनआसीनकरि, करिवहुविषिसतकार । सुहदनयुतपूछेकुशळ, श्रीवसुदेवकुमार ॥ १ ॥ 
जमप्रशुसोपूछेगये, पांडुपुञमतिवान । कृइतभेयेक्रजोरिके, उरआनैदनसमान ॥ २ ॥ 
व... पांडवा ऊचुः । 
सवेया-रावरेदासनकेमुखतेनिकपतीतुवकीरतिकीसुधाधारा । कर्णकिअंजलीतेकबहतेहिपानकरेंजेसमेमअपारा ॥ 
तेउजनेनिकटेविकटेनअमंगलजातअमोलअगारा । इँहमतोतुम्हरेपगसेवकपूँछतकाइदक्षेमहमारा॥ -३.॥ 
सोरठा-तीनिअवस्थाजोन, होतनहीसोआपकी । अछेज्ञानमुदभोन, सवथलमेंव्यापितरहों ॥ 
काठंविळोपितवेद; तिनकीरक्षाकरनहित। अवनीआइअसेद, भूभारहिसंहरतहो ॥ 
ऐसेतुभयदुनाथ, सजनकेसाँचेसुपति । तुवपद्नावदिमाथ, दीनजानिकीनेकृपा ॥ १ ॥ 
हि श्रीक उवाच । 
-- - -दोहा-अतसंभाषणकेकरत, दुपद्सुतासुकुमारे । हरिरानिनकेद्रशहित, ठेवहुकुरुकुङनारि ॥ 
“ * _ कुष्णशिबिरभावतभई भूषणवसनहिठानि । ताहिनिरखिचलिकेलयी, रुक्मिणिआदिकरानि ॥ 
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श्रीमद्गागवत-दशमस्कन्ध-उत्तराधं । (६७१ ) 


द्रोपदिकोसिहासनाहे, सहितप्रेमःडाइ । करतभईपत्कारसय, निजनिजहाथलगाइ ॥ 
चोरिचारिहुँओरते, वेठीयदुपतिरानि । कुशलाईपूँठनलगी, सिगरीमधुरीबानि ॥ 
पाँचाढीतहँसुदितद्वे, कहिबहुविधिकुशलात । हरिरानिनसोंजोरिकर, पुनिपँछीयहबात ॥ ५॥ 
्रोपद्युवाच । 
स°-सुक्मिणिभद्रेसुजांबवतीसतिभामाहिकोसङराजकुमारी।कालिदिरे हिणिठक्ष्मणरेव्यासुनोसवओरहुहेहरिनारी 
जावियितेतम्हव्या्योगोबिंदकहोसममोपेकृपाकरिभारी । जानोसबेतुममेरोस्वयंबरतातिकही मैंक धान हिंसारी ॥ 
दोहा-पांचार्लकिवचनसुनि, तहँरुनिमणिसुसक्याय । कहनलगीनिजव्याहकी, कथापरमहपोय ॥ ७ ॥ 
न सक्मण्युवाच । 
कवित्त-घोरधनुधारेमगधेडञआदिवलवारे, चेदिपहँकारेमरेहरेकोसिधारेहेँ । 
हँवरहजारेत्योंमतंगनकतारेबहु, स्यंदनसवारेगयेगिरिजाअगारेहें ॥ 
रघुराजतहावसुदेवकेदुळारेवीर, मोरिडारेमद्हिमहीपनकेभारेहे । 
नेसेसिहजंबुककेमध्यतेठेआवेभाग, तेसेमोहिठेकेनाथद्रारिकापधारेहें ॥ 
दोहा-ऐसेश्रीयदुनाथके, मंजुठचरणसरोज । मेरॅपेंकरिंकेकृपा, वसेदियेमहेरोज ॥ ८ ॥ 
सत्यभामोवाच । 
दोहा-छबिधामाबीठतभईे, पुनिसतिभामाबैन । अभिरामाकृष्णासुनो, कथाठठामारेन ॥ 
ककित्त-सूरजकीकपापायसत्राजितमणिल्याय, नाथकोनदीनीजायदीनीनिजभाईको । 
सोचडितुरंगगयोकाननशिकारहेत, मारिताहिसिहगयोकंदरामहाईको ॥ 
कृष्णहीप्रसेनेहतेमणिहेतननभाषे, जानिकेकछंकजायजीतिक्रक्षराइको । 
मणिल्यायनाथपुनिदीनीमेरेपितादाथ, देखियदुवंशीयञ्चगायेयदुराईको ॥ 
सोरठा-भेरोपितागछानि, मानिमोहिमणितेसहित । दियोविवाहहिठानि, यहुपतिकोअतिहरपिके ॥ ९॥ 
दोहा-पांचालीसोहरपिके; जांबवतीछबिखानि । कहतभईनिजव्याइकी, कथाश्रवणसुखदानि ॥ 
कवित्त-नाथकोविलोकितहीमेरोपिताकक्षराज, दिवसतसताइसठोंकीन्ह्यांयुद्धभारीरे । 
गातगातकृष्णमुष्टिवम्रसोंनिपातपात, सहिनसकातताततवयोविचारीदे ॥ 
सोईरधुराजरघुराजयदुराजसाँचो; ढंकराजकोसमाजसंयुतसँहारीदै । 
ऐसेठीककेकेनाथहाथमणिधेकेमो हि, दीन्ह्यांमुदम्वेकेज्वेकेरूपमनहारीहे ॥ 
सोरठा-अहेमोरियहआत, दासीरमानिवासकी, भइरहोतिनपास) सदाजन्मजन्मांतरे ॥ १० ॥ 
दोहा-ढुपदसुतासोपुनिकद्यो, कार्ठिदीसउछाइ । सुनहुश्रवर्णदेकेकथा, यथाभयोममव्याह ॥ 


कार्लिद्युवाच । 
संवैया-कालिदीमेंतपमेकरतीरदीवीसविसेवरिवेकोविहरी । आनेदकेदसुपांडुकेनंदगोविदसिधरेतहाँद्वेशिकारी ॥ 
आपनेपायनपावनहेतकढेशितदीनदयालानिहारी भेजिससाकोबोलायचठायरथेपुरल्यायकरीनिजनाशी॥ 
सोरठा-पांचार्लीतैंनानु, ताकीमँगइदासिका । प्रेमसुधाकरिपान, निशिदिनछविछाकीरहों ॥ ११ ॥ 
दोहा-भत्रापुनिबीटीवचन, सुनहुद्रोपदीरानि । मोहिव्याझोयहमभाँतिते, श्रीयदुपतियुणखानि ॥ 
कवित्त-मेरेबेधुरबिकेस्वयवरविचारोमन, भूपदुरयोधनकोदेउँयाङुमारीहे । 
ताहीसमेसूरनकेमध्यमेंसभासिधारि, मेरोपाणिपकरिकेहरयोगिरिधारीहे ॥ 
श्वाननसमानमहिपारनकोमोरिमद, सिहसोनिकारिल्यायोद्वारिकामझारीहे । 
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(६७२) आनन्दाम्बुनिधि । 


तासुपदघोवनमेनित्तपुखजोवनमे, गनमजनमवादेप्रीतिगेहमारीहे ॥ १९॥ ५ 
दोहा-पुनिसत्य|बोलीवचन; सुनपाँचालिपियारि । अवधपुरीमहँव्याहकिय, भोडि(वाधमारपुरार ॥ 
कवित्त-तीक्षणविषाणवारेसातबलवरिंबेठ, भूपवरुजाननकेहेतुपितुकेरहे । 
अवधपुरीमेजायइकसाथमिजहाथ, नाथिनाथपिनहीप्रयासतिनकोगहे ॥ १३॥ 
मोहिव्याहिलेकेचलेमारगमेरोकेभूप, मारिसहसानमाणइकछिनमेददै । 
एसेयदुनेदकेपदारविदकेरीरहों, दार्सीमेंसदाहीकरोंसेवामोदकोलहे ॥ ॥. टी ॥ 
दोहा-फेरिभित्रविदाक्यो, सुनुद्रोपदीसयानि । नेहिविधिव्याद्यीकृष्णमोहि, सोमेंकहोंबखानि ॥ 
सवैया-मोरपिताअतिशयमतिमानइरीपरमोरिरुखेअनुमानी । | 
सादरश्रीयदुनाथबोलायविवाइकियोधनिभाग्यकोमानी ॥ 
दाइजमेचतुरंगनीसेन्यसखीनसमाजदियोछबिछनी ॥ १५ ॥ 
कमेवशेजेहियोनिभ्रमोंतहंमोहिंमिलेप्रधुशारंगपानी ॥ १६ ॥ 
पतोरठा-गनिर॒क्ष्मणासयानि, दुपदीकेगर्वितवचन । ठागीकहनवसानि, ममविवाहसिगरीकथा ॥ 
लक्ष्मण[वाच । 
भवसुनुदुपदीमोरविवाइ । जोसुनिपेहोपरमउछाहू ॥ वृहत्सेवऐसोनेहिनामा । सोमेरोपितुअतिमतिधामा ॥ 
तासुभवनजवरद्योकुमारी । तबनारदसुनिजायनिहारी।मोहिंसुनायतहछुनिमतिमाना । करनलगेगोविद्गुणगाना॥ 
सुनिमाधवलीलामनहारी । मेंलियअपनेमनहिविचारी ॥कीतोमेंयदुपतिकहँरिहों । नातोज्बढनज्वाठमईँजरिहौं॥ 
जिमिसबलोकनपाठविहाई । रमारमापतिवरथोसुहाई ॥१७॥ यइप्रणजानिमोरपितमेरो । कारिकेमोपरप्रेमघनेरो॥ 
दोहा-रच्योस्वयंवरतहँसुद्ति, मीनलक्षठटकाय । दुपदनगरमइँजसरद्यो, तेसहिदियोबनाय ॥ १८ ॥ 
ताहूतेयहकठिनविशेषी । परेनबाहेरहँतेदेषी ॥ सोतोगमनथंभडिंगकीन्हें । परतरद्योठासिअतिहगकीन्हें ॥ 
य॒हतोसंभनिकटहूजाई परतरद्योनहिपीनलखाई। खंभनिकट वटज रद गदीनहें। पर त्रह्मो लखिभति अप की हें ॥१९॥ 
सुनतस्वयंवरपरमअनूपा । आयेपितुनगरीबदुभूपा ॥ अश्रशश्नकेजाननहारे । रहेनगतमहँनेयलवारे ॥ 
बर्लीसुभव्सैगलियेहनारन।आवतभगेसकलममकारत॥२०॥तिनकीम मपितु परम दा रा! यथा यो गकी न्ह्यों सत का रा 
दोहा-पुनिसवभूपनहरिसह्वित; सभामध्यपितुआनि । करिपूजनबोरुतभये, ऐसेवचनवखानि ॥ 
जोकोउजठतकिमीनहिमारी । सोव्याहीयहसुताहमारी ॥ असकहिधनुषयाणमगवाई । सभामध्यदियभूपधराई ॥ 
बळीभूपवहुउठेसुसारी । लगेचढ्ावनतेधनुभारी ॥ पैप्रणिचानहिचढीचढाई । तवसंचदिमधिधरेलनाई ॥ २१॥ 
पुनेभ्रुपतिकोउनोरदेखायो।गुनदिरोशकारैगोसमिलायो ॥ रुकिनसक्योगुनतहँछुटिगप ऊ। सोलगिमहिनूपपणगिरिगयछ॥ 
जेरासंघअरुन्‌ पशिशु पाठा । अरुअंवष्टयूपषिकराठा॥धायघबुषदुतदाथडठाई । करिअतिशयबठलियेचढाई॥२२॥ 
रोहा-पेनसानिशरतेहिसके, सकेनलेंचिकमान । तबपुहुमीमेताहिधरि, बेठेआयठजान ॥ 
पुनिदुयोधनसरुभटभीमा। उत्योकरनआशुहियत्सीमा ॥ धनुषचढायसाजिशरभारी । चह्षैचलावनमीननिहारी॥ 
तिनकोदेसिपरयोनहिमीनाभमतरह्योअतिपेगिभीना॥तवतीनिहुभटगयेछजाई बेठेनिजनिजआसनभाईँ रश 
कल अ यारी नितमयासथतमटेन्यादार)साजिविजिलठमहेंढलिमीनातकिकेतुरतबाणतनिवीना। 
हा-यहिविि कळोननेकडूभयोनिराशा॥ नेठोएनिआसनमहुबाई । अश्ुनहूकछु रह्मो लगाई ॥२४॥ 
दोहा-यहिविधिणवसिगरेतृपति, बेठेगवेगमाय । तबसुकुंदमोदितउठे, मंदमंदमुसवयाय ॥ 
सहजहिलीन्द्यांधनुषचटाई । पुनिसायकतेहिमाइँछगाई।रख्ोगुदरतअभिनित दमंद्सुसक्याय्‌ 
जढमहेनिरसिमीनयदुराईतुरतताहितक्याणचराई।रागतब मानक तनामाामेसिद्वहोतसबकामा॥२५॥ 
वहेमकाझमहेबजेनगारे । जयहरिजयइरिदेवउ इ) ठागतबाणमीनकटिगयड)तुरतहिगिरतभूमिमहभयऊ २६॥ 
| हरिदेवउचारे ॥ रहेधरामहेजेहरिदासा । तेऊजयजयवचनप्रकासा ॥ 
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श्रौमद्गागवत-दशमस्क॑ध-उत्तराधे । (६७३) 


सुमनससुमनसुवर्षनलागे । कृष्णचंडचरणनभनुराग ॥ गावनलगसकलगंधर्वा । मुदितअभ्सरानाचाहिसवा ॥ २७॥ 
दोहा-मत्स्थववठाखिकृष्णकर, हा अतिआनँदपाय । सखिनसहिततहँतउदी, पानिनिनभाग्यगनाय ॥ 
सवया-केशनमडिकामोतीगुहेकरतीकलवपुरकीझनकारी । भूरिविधृषणअगनिधारेपितांवरकीपाइरेज्ुभसारी ॥ 
कुंचितङुंतरुङुंडलसंयुतठोहकपोठनमडबिकारी । पानिममंडललेमणिमालसभामविमंदहिमंदसिधारी ॥ २८ ॥ 
देखिकेश्रीयदुनाथकोआननकिचितमेहकटाक्षचलाई । छाजभरीअवुरागपगीतईँनेसुकहीमुखमेपुसकाई ॥ 
देखतहीसबराजनकेयदुनंदनकेटिगमेंदुतजाई । नँदळालकेकंठविशालमेहोंमणिमालदईपहिराई ॥ २९ ॥ 
दोहा-तहँशंसभेरीपटह, अरुमृदेगकरनाठ । एकबाखाजेसकल, बाजेमधुरविश्ञाळ ॥ ३० ॥ 
मोहिडारतंहरिगठजयमाठदेखिनसकेतहॉमहिपाठा॥हरिकरंधरनहेतसवधाये। मो हिछ दाषनकहचितचाय ॥३१॥ 
तबदारुकतुरतेरथल्यायो । तामेमोकहना|थचठायो ॥ खड्रेभयोफिरिकेधनुछेके । महिपालनपालनमनकके॥३२॥ 
तबदारुककरँ प्रभु तुनिर्ल ने । चढिरथशत्जुनसँगयुधकीने ॥ तवरथमईँचढिगयेमुरारी । दारुकसों भसगिराउ चारी ॥ 
चलहुद्वारकेकेअतुराई । इनभूपनमेदेतभगाई ॥ सूततुरंगनकियोइशारा । निकसिगयोरथसेनिमँझारा ॥ 


न >... कि FS, 


दोहा-जिमिमतंगगणम ध्यते; निकसतहेभूगराज । तिमिभूपनकेम'्यते, निकपिचलेयदुराज ॥ ३३॥ 
तहाभूपसवकोपहिछाये । मारगमहेरोकनकहँधाये॥ छोडेआयुधविविधमदानाजिमिरोकहिसिदहिसवश्वाना।३४॥ 
तबशारंगशरनकीवारा। परीबहीपनसेनमंझारा॥ भयेखंडकेहुकेभुजईंडा । चरणकरनछगिशरनप्रचंड!॥ 
कृसेमरेगिरेमहिमाही । भागतभेकेतेघरकाही ॥ ३७ ॥ यहिविषिहरिसवभूपनजीती । अयेयदुनगरीबुतप्रीती ॥ 
फहरिरहेजहेविविधनिशाना । जिनकीछायाभानछिपाना॥ ठोरनठोरनतोरनरामें । चित्रविचित्रअवासबिरजि ॥ 

दोहा-नरपुरसुरपुरनागएर, टूँठिलेहुसबठोर । यदुपुरसमशोभानही, यहमतमानहुँमोर ॥ 
तहँप्रभुप्रविरोभतिसुखमाहीजिसेभानभोनकहँजाही॥ ३६।पुनिमेरोपितुअतिबलवाना।सुहृदवांघवनवेहसनमाना ॥ 
वसनविभूषणअनुपमदीन्हें । सम्याआसनरतननवीने॥३०॥पुनिदा/सीतुरंगमातंगा । रथभरुआयुधअमितअभंगा ॥ 
यदुपतिपेदाइजपठवायो।जनमभापनोसफलवनायी ॥ ३८ ॥ सोयदुनंदनकोमेंदासी । चरणकमलसेवनकीआसी ॥ 
चाहाँमेनविभतिमहाई । रहेकूपाकोन्हेयदुराई ॥ असकहितहेरक्ष्मणासुहाई । मगनभइअतिआनेद्छाइ ॥ ३९ ॥ 

दोहा-पुनिबोठीसोरातहस, हरिरानीछविखानि । भयोहमारोग्याहजस, सुवुद्रोपदीसुजानि ॥ 
दिशाविजयभोमासरकीन्ह्यांवइराजनकन्याहरिलीन्झों ॥ तहाँगरुडचढिगयोगोविदासदळभोमकहेकियेनिकंदा। 
निजपदकीगुनिआसहमारी।इमसयकोकीन्ह्योनिजनारी।परणकामयदपियदुरई(तयपिकीन्हाकपामहाई ॥ ४० ॥ 
तिनप्रमुकेपदकीहमदासी । रहेंसवेदाहियेहुलासी ॥ ओरभाशनहिकछुउरराखी । येकबातकीहअभिलाक्षी ॥ 
सोसुनुढुपदसुतासुकुमारी ।सभामभ्यहमकहहिपुकारी ॥ यद्यपिअहेतेरडनानी । तदपिप्रीतिकखिकहोंबसानी ॥ 
दोहा-सोईसतर्मोइसुखद, सोइउद्धिसँसार ! पारकरनवारोसही, सजनकोसुखसार ॥ 
कवित्त-पुहुमीम्रमोदवगेस्वगेत्यांभसवत्रक्ञ, पदअपवगेहरकी नेकुनहिचाहिह ॥ ४१ ॥ 
बुंदावनविपिनसुगोवनचरावतमें, रुपटिरदीहैंगोनत्रिततरुमाहिंहे ॥ 
विपुलपुलिदीलह्योयदुराजपद्रेणु, गोपिकारमाकिनाहिलेनकी उमा हैंहें ॥ 
सोईपदकंजमनरंजनकारेणुपाय, शीइामेलगायनिजभाग्यकोसरहिहे ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ 
इति सिद्धिश्रीमहाराजाबाधवशविशवनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिरानश्रीमहाराजाश्रीराजा 
बहादुरश्रीकृष्णचद्रकृपापात्राधिकारिघुराजीसहजूदेवकृते आनंदाम्बुनिधी 
दशमस्कंध उत्तराध ज्यशोतितमस्तरग; ॥ <३ 0 
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(६७४) अनन्दाम्बुनिधि । 
श्रीशुक उवाच । 


दोहा-गांधारीअस्ट्टुपदजा, औरसुभद्राजोय । अरुत्जगोपीजेसवे, अरुनूपरानीतोय |. 
हरिरानिनकोपुनतविवाह अचरजगुनिअतिल्योउछाहा।इरिपदकियोपरमभ वुरागा गुणिसवेषणुन्योषनि भागा ॥ 
सअकेवदनलःयोहनीरा।सवकोपुङकितभयोशरीरा ॥ १ ॥ यहिविविहोत तहासवादा।नरनारिनपावतअहळादा ॥ 
कृष्णरामदशैनकेहेत्‌ ।आयेसवसुनीशतपसेतू ॥ २ ॥ देवरुच्यवनदेवक्रपिव्यासू । विश्वामिञअसितमतिरास्‌ ॥ 
शतानदअरुभारद्वाजा॥३॥परशुरामयु तशिष्यसमाजा॥गालवभूगुवसिष्ठथृतिधारी । कश्यपअत्रिषुछस्त्यसुसारी ॥ 

दोहा-माकेडेयबृहस्पतिह, ॥४॥ एकतद्वितत्रितजोन । सनकादिकअरुअंगिरा, अरुअगस्त्यमतिभनि॥ 
याजवल्क्यअरवामहुदेवा । ओरहुजेहरिकारकसेवा ॥ ५ ॥ येसबआयेसभामँझारी । उठेभूपइनसबनिनिहारी ॥ 
बेढेप्रथमउठेतेम्रथमे । वंदनकीन्हेंऊरपिगणप्रथमे ॥ पुनिपांडवअरुयदुपतिरामा । उठिसादरकीन्हींपरिनामा॥ ६॥ 
पूजनकरिआसनबैठाये । कुशछप्रश्नपूँछसुखछाये ॥ अध्यपादभाचमनहुदीने । धूपदीपमहुफूलनवीने ॥ 
अंगनअँगरागअनुरागे।यदुपतिनिजकरठेपनठागे॥ 9 जवेचेठेसुनिनिजनिजआसन !तबकरजोरिकृष्णभवनाशन ॥ 

दोहा-पभामध्यअतिमृदुवचन, सभासदानिसुनाय । बोठेयदुपतिसुनिनसों, अतिशयआनेँदपाय ॥ ८ ॥ 

श्रीमगवानुवाच । ॥ 
जन्पसफठभेआजुहमारोजोइनेदगतुवचरणनिहारे॥कहँहमठघु बन अतिमतिमँदा।कहइँतुमसबगुरुञ्ञानअनंदा ॥९॥ 
दरशापरशपूजनहुतिहारो।हमकहेदुळेभपरतविचारो ॥जापेदैशकरहिअवुरागताकोमिङहिंसंवबडभागा॥ १०॥ 
जेतीरथअवखोवनहारे । मृदुपषाणमयसुरहुअपारे। तेतोबहुदिनसेवनछेते । तवननकहँपावनकरिदेते ॥ 
भेसजञनजगेमहेतंचरही । दरशकरतहींपावनकरही ॥११॥ सूरजअगिनिचंद्ररुतारा । जठनभपारुतपेदरअपार॥ 
र दोह।-तिनकोसवनजोक्रे) अमितकाङचितछाइ। तोमनकीसवकामना, कबहुंकबहमिलिजाइ ॥ 
तेसहिसजनकीमनलाई । करेदंडड्रेहूसेवकाई ॥ तोसमपूनिमनोरथजाह । रहैंनकछुपाकीजगमाई ॥ १२ ॥ 
जोकुमर्तायहिभधमशरीरे । सुततियअरुकुटुंबकीभीरे ॥ हमहमारभानतकरिमोहू । राखतसदावित्तपरछोहू ॥ 
मृदुपपाणकामूरतिमाही । करेतुम्हेंदनिप्रीतिसदाही ॥ नीरहिभरितीरथनेमाने । सञनचरणनवंदनडाने 
मदेभवेरमहेनरसोई । जासुसाधुपदप्रीतिनहोई ॥ १३ ॥ 
____ __ श्रीझुक उवाच। 
सुनिमुकुंदकोअडधतवानी । रहेमोनचितनविज्ञानी ॥ १४॥ 
_ , दौहा-करिविचारकछुवारठगि, पुनिकीन्ह्यांयहठीक । ननशिक्षणहितहरिकह्यो, वचनधमैकेलीक ॥ 
कृहसुदितमुनिपुनिमुसक्याई । यदुपतिकाअसवचनपुनाई ॥ १५ ॥ 
~ haa सुनय उः 

जाकीमायापरमअपारा । मिदार ॥ यद्यपिवहुतत्त्तनमनठावे । तद्चपितिहरोपारनपावे ॥ 
प्ह्ठुमपरागेपषार। ळोळाकरहूविचित्रमुरारी ॥ १६ ॥ होअनंतयेकेअविकारी । जगउतपतिपालनसंहारी ॥ 
जिममुदुकेवट्वनाहिअनेका । पपृत्तिकारहतिवहएका।आपचरिअविचित्रभपारा । जाकोशेषहुलहँनपारा ॥१७॥ 
ऐसहुहोयद्पितुमनाथा । तद्यपिदासनकरनसनाथा ॥ 


_ दैहो-मनुजसरिसविचरोधरणि, दासनदुवनसँहारि । राखिधमेमयोदसब, देहुभारमुविटारि ॥ 
प्रकातपुरुपतअई विठक्षण । दाननरक्षणकरहुततक्षण॥ १ ८॥ चारिबेद हें डद्यतिहारा । होतजादितितपअवतारा॥ 
पट्किजौनपेदमतिवाना । जानतकारणकारजनाना ॥१९॥ शाङ्रपद्मोयुतअनुरागा । सोनानेतुमकहँब्‌ड भाग ॥ 
यहाहतुवतुदवडुमारा । तमनककाजतसतकारा ॥ तातेपायहुदेश्रीधामा । जगत्रक्षण्यदेवअसनामा ॥ २० ॥ 
दिद्यातपह्मजन्महमार । भयसफठअवतुमहिनिहारे ॥ कियोरावरोदशेनजोई । मंगलमूळमुदितभोसोई ॥ २३ ॥ 
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श्रीमद्गागवत-दशमस्कंध=उत्तराध । (६७५) 


सो।ठा-नमोकृष्ण भगवान, सदासञ्चिदानंदवन । प्रगटप्रभावमहान, अज्ञानीजानिनद्वी ॥ २२ ॥ 
तिमितुमकोयदुरवज्ञीवीरा । तातनातमानहिमतिधीरा॥धनिधनिभाग्य्हेतिनकेरी केसेवरणिसकेमतिमेरी ॥२३॥ 
जिमिसोवतजनभपनकाँहीजानतहेअरुजानतनाँदी॥२४।तिमिलीलाठखिमनुजसमाने।यदुवंशीजानेनहिजाने२५ 
जेसबपापनशावनवारे । तीरथतीरथकारनहारे ॥ योगविमछजिनचित्तसदाँही । धारहिजिनकोनिजहियमाँही ॥ 
ऐसेआपचरणअरविंदा। रखिसुखपायेप्तरिसमिलिंदा ॥ करहुनाथभबहम परदाया । जातितरेंरावरीमाया ॥ 

दोहा~-आपसरिसकोजगतमे, साचोदीनदयाछ । सुमिरतहींनिजचरणके, जारहुजगजंजाल ॥ २६ ॥ 

श्रीशुक उवाच । 

असकहितहँसिगरेमुनिराई । सभामध्यअतिआनँदपाई ॥ पुनिधृतराद्रयुधिएिरराजे । यदुपतिउग्रसेनमहराजे ॥ 
इनतेविदामागिसुनिलीन्हे।निज आअमनगमनमनकीनहें २०तबवसुदेवमु विनठिग जाई घो लेव बन सुखित शिर नाई २८ 
आपसबनकहँअहेप्रणाम [ । सकलदेवमेतुमतपधामा ॥ मेरेवचनसुनहुचितलाई । जोपूछहुँसोदेहुवताई ॥ 
जौनकर्मकीन्हेमुनिराई । अशुभकर्मआशुहिनशिनाई ॥ सोकरिकृपामोहिभबकहहू । दासआपनोजानतरहहू ॥ 

दोहा-सुनतवचनवसुदेवके, ऋषिअचर्जोलियमानि । तवनारदबीठतभये, गिरापरमसुखदानि॥ २९॥ 

. नारद उवाच । 

येकृष्णेनिजवाठकमाने । समसोंपूँछतहेकल्याने ॥ सुनहुसबैयहअचरजभाई । सोमोसोकछुकहोगजाई ॥ ॥ 
पेयहपर्थोसत्यअबजानी । सोमेंसबसोकहोंबखानी ॥३ ९।रहेनो अतिसमीपमहँकोई । तासुअनादग्अवशिहिहोई ॥ 
जिमिसुरसरितटमनुजरहतहँ। पापछुडावनअनतचहतहेँ ३ १जेहियदुपतिकोविभोगमह ना। वटव बट वन हि वेद व खा ना_॥ 
ऐसेहरिपरमे धरकोही।मानहिसूठमनु जमनमाँही।३२॥ जिभि वन हि म रम भा नु छिप नि ति न ही नम नहिअज्ञाने ॥३ ३॥ 

दोहा-कह्योफेखिसुदेवसो, सिगरेसुनिहरपाय । रामकृष्णअरुनृपनको, मेजुलबचनसुनाथ ॥ ३४ ॥ 
करमहिकारछ्‌टदितयकरमा।यहीमेदभाषदिसतिधरमा॥करिमसप्रीतिसहितहरिपूजे।ताकेसमजगमहनहिदूजे ३५॥ 
जेकविसबशाखनकेज्ञाता । तेविचारियोलहिंअसवाता ॥ जेहरिपदमईम्रीतिल्गावे । तेसहजहिभवनिधितरिजाप प 
जानिळेहुयहसहजउपाईीओरनअवयहकाठदिखाई ॥३६॥ वडलघुयदुपतिकबडुंनदेसे।प्रीतिविळोकतामिठेंविशेसें॥ 
अनायासजोकडुमिठिञाई । ताहीतेपूणेचितछाई ॥ यहीग्रहस्थनकोअतिधरमा । ऐसेकियेनशतसमकरमा ॥३५॥ 

दोहा-तीनईषणाहोतिहें, यहजगमेंवसुदेव । सोयहिविधिते छूटी, यहवेदनकोभेव ॥ = 
यज्ञदानकरिंधनकीआत्ता । तजेग्रइस्थवसतनिजवासा ॥ करिग्रहस्थकेधमंनिबरे । तजेनारिसुतपरेमधनरे॥ | 
जानिअनित्यस्वगेसुखकोही । करेविवेकीइश्यानौँही ॥३८॥ यहीरीतिकरिकिमतिधीरा । गयेतपनहितवनगंभीरा॥ 
तेसहिक्रणदेतीनिप्रकारा । यहिविविळूटतवेदडचारा ॥३९॥ प्रथमदेवकणक्ैमतिमाना ।छोडकारकयज्ञमहाना 
करिकेब्रह्मचर्यपठिवेदू । छोडेकषिकऋणसुमतिअसेद्‌।सुतउतरपातकरिमिहमहवसिके।तजे|पतरणतियसंगरसिके। 

दोहा-सोतुमद्देक्रणतेउक्रण, होवसुदेवसुजान । वाकीहेअवदेवक्रण) ताकोकरहुवसान ॥ ४० ॥ 
कुरुक्षेतमहँ अवमसकीने । देवनतेउत्तरिनहिली ने ॥ पुनिकारिभगवतभक्तिमहाई । ठेडुमुक्तिसजनमनभाई ॥ 
पखल्लकरतहुकरतारा । सोइयहहेरावरोकुमारा ॥ यदप्तुम्हेंकरतवकडुनाही । तद्चापेशिक्षणाहतजगमाही ॥ 
करहुवेदकेध्मअनूपा । सकलभॉतितेनिगअनुरूपा ॥ ४१ ॥ 

श्रीशुकउवाच| | .#& 

ऐसेसुनिसुनिवचनमहाने । तहँचसुदेवपरमहरषाने ॥ तिनहिसुनिनकरहँशीसनवाई । विनेस 
कियोषरणमसहितितिनहीको । परमअनंदभयोसबहीको ॥ ४२ ॥ 

दोहा-तेमुनिसबवसुद्वेवको, लगेकरावनयाग। कुरुकषेत्रमइँधर्मयुत। करिविधिवेद्विभाग ॥ ४३ ॥ 
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(६७६) अनन्दाम्बुनिधि । 


ऐनछगीजवयज्ञअनृप[ । तयदु्ंशीआनेदरूपा ॥ मजनकेरिकजनउगमाला । धारेभूपणवसनविशञाला ॥ 
ओरहुभूपतहाँवहुआये । करनसहायरुगेसुसछाये ॥98 ॥ भूषणवसनसाजिमनहरी । आनकदुदुभिकीसबनारी ॥ 
पसञशालागवनीछबिलानी । मंगलसाजीनिजनिजपानी ॥४५॥ शंखमृदंगपटहडफभेरीबजतभयेधुनिभईवनेरी ॥ 
नचनलगीनतेकीसयानी । बंदीपिरदावलीबसानी ॥ तहँगंधवेअप्सराआडे । गावननाचनल्गीसुहाई ॥ ४६ ॥ 
दोहा-अष्टादशनारीसहित, श्रीवसुदेवसुजान । सोहिरह्योजिमिउडुनमाधि, परिप्रणसितभान ॥ 
तहैअंगनओ पर्धीछगायो अंजनरजितटग॒अतिभाये॥असआनकढुँदुभिडिगआये।सबिधिक्रषिनअभिषेककराये ४७॥ 
सुभगदुकूलवलेभरुद्रे।कुंडडकलकपोलछपिवारे॥ तू पुरकरहिपगनमहँशोरा । वसनविश्रषणजनचितचोरा ॥ 
एसीअएादशतियसंगे । दीक्षितधरेअजिनअभंगै ॥ ४८ ॥ सोहेतईँवसुदेवसुखारे । क्रत्विजरतनपीतपटधारे ॥ 
तराइंद्रकेयज्ञसमाना । लसेसभातदसुभातिमहाना ॥ ४९ ॥ श्रीबलभव्रओऔरयदुराई । सोहतभेसंयुतनिनभाई ॥ 
दोहा-रेवतिशुक्मिणिआदितियः युतसोहेहरिराम । पनहुँविभूतिनतेसदित, जीवडेशअभिराम ॥ ५०॥ 
अग्रिहोत्रआदिकबहुयागा।कियेसविधिसँयु तअनुराग॥ प्रक तिविकृतियु तयज्ञनिकाँही।क्रियाज्ञानद्रव्यनियुतताँही ॥ 
प्रभुकेप्रीतिह्ेतमसकीन्ही ५१ ऋत्िनद्विजनदक्षिणादीन्दी॥भरूषणभ्ूकन्याभरुगाई। दियोद्रिजनकहँघनसमुदाई५२ 
पुनिअवभूथकेसहिवविधाना। परशु रामद्वदक्यिपयाना॥यजमानहितहैआगूकरिके।मञ्ञनकीन्डआतिसुखभरिकै ५३ 
भूषणवसनसुवंदिननारिन । देतभयेवहुदानभिखारिन॥जीवमत्रभरिजेतहँआये । भोजनवसनउयितसवपाये॥५४॥ 
दोहा-पुनिसुततिययुतवांधवन, कोन्ह्योंबहुसतकार । भूषणवसनअनेकदिय, श्रीवसुदेवउदार॒ ॥ 
सुनिविदर्भकीसलकुरुदेश।किकयस जयकाशिनरेशु॥५५॥ऋत्विजस दतिओरसुर्चारन। पितरभूत अरुम तु नह जाएन 
श्रीयदुपतिसोमाँ गिबिदाई । निजनिजभवनगयेयशगाई ॥५६॥ विढुरऔरधृतराष्ट्रउदारा । कुंतीपाँचोपांड्कुमारा ॥ 
भीष्यव्रोणनारदअरुब्यासा/सुदददनातवांधवसहुलासा< ७प्रेमभरेयदुव॑शिन मिलिके। विरह ननित दुख सा गरहिलिके॥ 
निजनिजदेशनकियेपयाना । यदुंशिनकरकरतवखान॥॥५८॥गोपनसहितनंदगोपाहे!यदुषरकियसत्कारविशाले॥ 
दोहा-उअसनमहराजअरु, रामकृष्णसुखडाइ । कछुकदिवसळोनंदकहेँ, राख्योतहाँटिकाइ ॥ ५९ ॥ 
निजहिमनोरथपारावारा । आनकडुंडुमितरथोउदारा ॥ तहँचसुदेवप्रीतिकरिभारी । नैदशिबिरयुतमित्रसिधारी ॥ 
नंदृहाथनिजदाथदिगदिके । बोलिश्रीवसुदेवउमहिके ॥ ६० ॥ 
शश श्रीवसुदेव उवाच । 
नेइपासयहविधिकृतजोई । हेभाईछटतनहिंसीई ॥ बहुयोगिनअरुसूरनकाँही । छृटतज्ञानहुवठ्तेनॉर्ही ॥ ६१ ॥ 
एसाठुमाकियमातमिताई। जासुसरिसदूनीनदिसाई॥ सकोनमेकरिप्रतिरपकारो । रेहौतनभरिऋणीतिहारो॥६२॥ 
रहेम्रथमक रिचेनहिठायक । रह्योकंसभयअतित्रननायक ॥ 
दोहा -अवतोधनमद्छाइके, होतभयेअतिअंधु । निननिकटहुनहिंलखिपरत, सुनहुनंदाम्रियवंधु ॥ ६३ ॥ 
गसथनमदकाइहिनहिहोवे।जातिमिअमित्रतासोवे।अनुचितउचितभूिसयजातो।एनिओँ खिनमेकछुनदिखातो६४॥ 
असक हजानकढुदुभिधीरा।मेमविकठटगढारतनीरा॥पु निपुनिसुधिकरिन॑दमिताई।रोदनकियेपरमदुसछाई॥६५॥ 
न यी । कुरुदीजमहवसेमांसी ॥ नितनंदमागहिबेदातहॉई ण कहियेतोवृंदावनजाही ॥ मे 
५ रजत मभिठा१ । कारिहजाइयोनितअतभापें ॥ कहेसाँझकेकहहिसबैरे । प्रातदिकहतसाँझपुनिटेरै॥ 
हत परती बीतिगयेज़यमास । यदुवेशीसिगरेवँथे, नेदनेइकेपास ॥ ६६॥ 
सिविद र ॥ ६७ ॥ कृष्णशमउद्वववसुदेवा । तेसेउग्रसेननरदेवा ॥ 
टेसंगगोपिनगेपनकाही । रहि सगो सभापे।उहियदुर्वैशिनतेसनमाना विविधभॉतिलेधनहुमहाना ६८ 
कार रा सग वद्चरणउरमाईी ॥ विरहविविशशकटनधरिसाजू। त्रजद्तितरजरित्रजेत्रजराज्‌॥ 
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श्रीमद्भागवत-दशमस्कंध-उत्तराधे । (६७७) 


वृंदावनजवनंदसिधारे । तवयदुवंशीप्रभुकेप्यारे ॥ आव्तपावसकाङनिहारी । गगेड्रारकेपरमसुखारी ॥ ७० ॥ 
दोहा-कुरुमेत्रमजोकियो, आनकदुंदुभियाम। नंदसमागमटँकहे, पुरजनसोगुतराग ॥ ७१॥ | 
इति सिद्धिश्रीमहाराजायांधवेशविध्वनाथसिहात्मजसिदिथीमहारानायिराजश्रीमहाराणा 
श्रीराजबहादुरश्राकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरघराजसिहञ्‌ देवङ्गते 
आनंदाम्बुनिषो दशमस्कंपे उत्तराध चतुरशीतितमस्तरंगः॥ ८४ ॥ 


श्रीशुक उवाच | 
` दोहा-एकसतमयवसुदेके। निकटगयेहरिराम । सहितनम्रताकरतभे, पितुकईँमुदितअणा[म ॥ 
सोउदीन्छयोंहरपिअशीराजियोपुत्रदोउकोटिवरीशा॥१॥पुनिनागदकीसुषिकरिवानी । निजपुत्रनपरमातमजानी ॥ 
लखिविक्रमहुवब्योबिश्वासा । बोठेपुत्रनसोंमृदुभासा ॥ २ ॥ कृष्णकृष्णहेयोगिमदाने । वलहुसनातनहेब॒लवाने ॥ 
तुमहोदोऊपुरुषपुराना । यहमेरेमनपरचोप्रमाना ॥३॥ घटकारकहुअधीनतिहरे । होप्रधानपुरुपेशमुरारे ॥ ४॥ 
विरिचिविविधविधिविश्वअपारा ।तामेप्रविशिकरहुसंचारा ॥ अंततयोमीह्वेजगमाही । धारणपालनकरहुसदाही ॥ ५॥ 
दोहा-सिरजनादिकीशक्तिवइ) प्राणादिकमइँजोन । सकलशक्तिसोआपकी, जिमितृणउडतसपोन ॥ ६ ॥ 
शश्िरबिउडुदामिनिअरुपावकाइनकोतेजजोनजगछवत॥अवनिगंधगिरिधिरताजोञभ्नठमहँतपेणजीवनसोड ॥ 
मारुतमहुँगतियछजोरहडे । सोसबशरक्ति आपकी अइई॥८॥ देशिकोजोपिग्रो अवकाश! अरुजोशब्दहोतआकाशू ॥ 
प्रमध्यमपइ्यतिवेखरी ९ इंद्रिवशक्तिशफिदेतिहरी॥बुद्धियोपगुननियगुणसुमिरण॥ १ ०॥पंचभूतकोतामसकारण) 
अहेकारईद्रिनकोराजस । देवनकोशाल्वकहेताटस ॥ बद्धजीवरंधनजो गाया । सोसवशक्तिआपकीगाया ॥ ११ ॥ 
दोहा-जेभनित्यकारजभेहें, तिनकारणहोनित्य । जेसेघटपटकायेमे, अहेमृत्तिकासत्य ॥ १२॥ 
संतरजतमअरुवृत्तितिन) पखल्नतुवमाई । रचितयोगमायातवे, यहजगअहेसदाहिं ॥ १३ ॥ 
तातेतुमतेभित्रकछु, सत्यपरतनहिजानि । भीतरवाहिरव्याप्रही, नहिंष्योहारहिठानि ॥ १४॥ 
अज्ञानीनानतनहीं, अखिलात्मातुमकाहि। तातेयहसंसारमें, पुनिपुनिभ्रमेसदाहि ॥ १५ ॥ 
अतिदुलभयहमनुजतन, कबहुँगयोतेहिपाय । प्रमुपायाबशताहुको, इमसबदेहिसुराय ॥ १६ ॥ 
हमहमारमायामहा, फांसीगठभहेंडा[रि । यहजगकीबाँधेअहो) तुमहीएकसुरारि ॥ १७ ॥ 
तुमहोंमेरेपृत्रनहि, होदोउ पुरुषप्रधान । धरणिभारकेहरणहित, लियभवतारमहान ॥ १८ ॥ 
पारकरनभवसिंधुकी, चरणरावरोनाथ । शरणतासुहमहोतहे, दरनकरोदुखगाथ ॥ 
अवयइविषयभोगकीचाहा । होतमोहिअतिशयदुखदाहा ॥ तषमायावशरहेमुठाने।पुत्रआापनोतुमकोमाने ॥१९॥ 
सृतीग्रहमहेजोप्रभुकहेऊ । मो[हिअवलोंभुळानसोरहेऊ ॥ हरणहेतअवनीकरभारा । होतनन्मबहुवारहमारा ॥ 
सोसतिहेप्रभुवचनभापके । तुमहोप्रथुअनुपमप्रतापके ॥ जवजबहोतिधमकीहानी । तबतबरक्षहुबहुवपुठानी ॥ 
जानतकोउनआपकीमाया । पेतुमकरहुदीनपेदाया ॥ २० ॥ 
श्रीशुक उवाच । 
सुनिपितुगिराकृष्णभगवाना । बोलेहॅसिभरिप्रेममहाना ॥ २१ ॥ 
श्रीभगवानुवाच । 
दोश-निजपुत्रनकेव्याभते, तत्त्वकददेसववात । सोयथाथेनहिअन्यथा, अदैवेदविख्यात ॥ २२॥ 
हमतुमयदुषशीसकल, भरुपुरजनसवजोई । जगतचराचरजानिये, परबनह्ममेंसोई ॥ २३ ॥ 
आत्मप्रकाशअनादिइक, नित्यप्रकृतिगुणहीन । निजकृतजगमइँढखिपरत, वहुवपुमनुगुणलीन॥२४॥ 
जिमिनभमारुतजोतिजठ, कहुँठघुकहुबहुद्दोत । भहेसकलतेएकही, तिमिआतमाउदोत ॥ २५॥ 
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श्रीशुक उवाच्‌ । 
यहिविधिस॒नियदुपतिकेवैना । आनकदुंदुभिआनेदऐना॥रहतभयेकछकहीनयानी । आहेतहेदिवकीरानी ॥२६॥ 
सुन्योकृष्णगुरुसुतमृतलायो दैएइकोअतिआनंदछायो।तमनिजमृत पुत्रनसुविकरिके आतिशेदुखितडगनजलट्भरिके 
बोडीरामकृष्णसोंगानी । कृष्णचरितअचरजमनमानी ॥ २८॥ 
देवक्युबाच। र. 
हेयोगीशईशयहुराई । पहावलीसुनियेबलराई ॥ पुरुषप्रधानतुम्हेंहमजान । अपनोपुत्रनअबतेमाने ॥ २५॥ 
नरोसतोगुणजबछदिकाठा । उपजेंपार्पीपुहुमिभुवाठा ॥ NE 
सोरठा-इरनकरनभुवमार, होतनाथअवतारतव । करिकेकृपाभपार मोमेप्रगटादोड। = ` 
जासुअंशअंशनकरअंशा ! पारतसृजतकरतजगध्वंस्ा॥ असतुममातापद दियमीहीं । तुम्हरशरणांगतहमहोही ॥ 
मृतगुरुसुतशुरुदडिनाहेतू । जायरायदियपितरनिकेतू ॥३२॥ केसहनिततिमिबमपट्वारदेखनकाहचाहहमारे ॥ 
स्यायदेसायदेदुयदुराई । देहुमनोरथमोरपुजाई ॥ ३३॥ 
श्रीशुक उवाच । ता 
हरिलसुनिमा[ताकीयानी।सुतठगवनकियर्भातिसुखमानी ३ ४क प्णरामकहँआवतदेखी।देत्यराजवडभागहिलेखी ॥ 
गिरयोचरणकमछममेंपाई । आँखिनआनँदअवुबहाई ॥ है 
दोहा-देत्यराजतहँसुदितह्वे, करिअपनोपुनिनाम । कृष्णचंद्रबलरामको, कौन्हेंविविधभ्रनाम ॥ ३५ ॥ 
पुनिर्तिहासनकरिआसीना।चरणपखारतभोमुदभीना॥ जो नलविभु वन पावन का री देत्यरा जसो लिय शिर घारी॥ ३ ६॥ 
प्रभुकहँपीर्ताबरपहिरायो । अंगनिमेअँगरागठगायो ॥ बहुभ्रपणतेभ्रषितकीन्ह्या । धूपदीपपुनिप्रभुकडंदीन्द्या ॥ 
विविधभातिभरप्योपकवाना।तिमितांवूलहुप्रेमम हना। एुनितन मन घनप्रभुक हँअ रप्यो। नासुकृ पा छहि का ह न ड रप्यो। 
प्रशुकेचरणकमलपरिअंकापुरुकिततनमूलीसबशंका॥ वाखवारनेनन न ठ ठ र यो ।मद्गदगरअसवचनउचारयो ३८ 
बाडखाब । 
दोहा-परत्रह्मपरमातमा, जयश्रीकृष्णअनंत । सांख्ययोगकारकनमो, जगधाताश्रीकंत ॥ ३९ ॥ 
दुलंभहमकोदरशतुव, रजतमगुणमहछीन । मेपिकीन्होंअतिकृपा, जोदरशनप्रभुदीन ॥ ३० ॥ 
विद्याधरगंधर्वेसिध, दानवचारणयक्ष । भूतप्रमथनायकहुदिति, सुतपिशाचअरुरक्ष ॥ 8१ ॥ 
शा्रशरीरीशुद्धततु, मयबबुतुम्हरेमाहि। नित्यवैरकीन्हेंविपुल, इमसवरहदिसदादि ॥ ४२ ॥ 
मिलहितुम्हहिकोउवेरकरे, कोऊभक्तिकरिनाथ । जसइनकोतससुरनको, प्रमुनहिकरहुसनाथ ॥ ४३ ॥ 
यहमायाप्रभुआपकी, जानहिन हिसुनिवृंद । तौहमकेहिविधिजानहीं, असुरमहापतिमंद्‌ ॥ ४४ ॥ 
तातेअसकीजेकृपा, जामेतुषपद्कज । जाकोसुनिध्यावतरहें करेतकलदुसभंन ॥ 
ति अंबकूपजगतेनिकरि, सोध्यावतमनमाहि। कीतुवदासनसंगकी, रहहुअकेढसदाहि ॥ ४५ ॥ 
सिसहिदेहुमोहिनिजरतिरीती।मेटहुसकछपापकीभीती ॥ जोतुषशासनकरहिसप्रीती।केतसोविधिनिषेधकोजीती॥ 
बलिकेवचनसुनतयदुराई । बोळेप्रीतिसहितमुसक्याई ॥ ४६ ॥ 
| श्रीभगवानुवाच । 
स्व[यंशरमन्वंतरहींमें । मुनिमरीयितेडरनातीमे ॥ प्रगटभयेषटदेवकुमारा । एकसमयतेपरमडदारा ॥ 
बिधिनिजसुताकरनकोभोग्‌।अपनेमनहिकीनउतयोग्‌ ॥ यहठसिविहसेपटहुकुमारा!तबविधिकान्ह्योंकोपअपारा॥ 
योझापतिनंदेवनकाही । आशुअसुरहोबहुजगमाही ॥ 
दोह-हिरणकशिपुकेसुतभये, मायाबढतिनकाई ॥ मेदेवकिकेउदरमहे, मगटायोजगमाहि ॥ ४८॥ 
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श्रोमद्धागवते-दशमस्कन्ध-उत्तराध । (६७९ ) 


तिनकोर्कसभूपहनिड रयो सभयउचिव अनु चत नविचारचो॥तिनसु तहित शी चितिम ममता तकरेनिकटरहहितेताता। 
याहीहेतुहमहुँइतआये । तुप्रकोप्तयव त्तातसुनाये ॥ जवनिशोकनेवारणहतू । दहुमंगायसुतनमतिकेतू ॥ ` 
तिनकीजननीठिगटे हें । शापमेटिति न पुरष ह ॥ असमरअरुउद्गीथपतंगा | धृणीक्षुद्रभुकअरुपरिष्वंगा | 
यपट्सुरठहिकृपाहमारी पहेगतिविविश!पनेवारी ॥५११ असकहिळपरदेवकिवालकावलिसोंपूजितहेयदुपाठक। 
दाहा- आवतभेपुनिद्वारक,) कृष्णचंद्रबलिराम । देवकिकादीन्य्यातुतन, करिकेपगनप्रणाम ॥ ६२ ॥ 
देखिदेवकीपुत्रनकाहीँ । बेढायानिजअंकहिमाई ॥ खवीपर्याधरतेपयधारा । तिनकोशिरसूँध्योबहुवारा ॥ ५३ ॥ 
तहाँप्रीतिकरिकैअतिभार। ठमीपियावनपसमहतारी ॥ मोहिगईहरिमायामाही । नातिजगउपजतोसदाही ॥ ५४ ॥ 
कृष्णप्रसादीपयकरिपाना । अरुहरिअंगनिपरसिसुजाना॥पटसुरभयेतुरतविनुतापा।मिर्टीमहाधाताकीशापा॥५५॥ 
तेदेवृकिवसुदेवहुकाही । अगोविदरामपदमाही ॥ करिवंदनसबननकेदे्खत । गेनिनलोकमहामुदठेखत ॥ ५६ ॥ 
दोहा-मृतकआगमननिरखितहँ, देवकिविस्मयमानि । कृष्णचंद्रमाथाप्रवछ, लईसत्यजियजानि ॥ ५७॥ 
महाराजयहिभाँतिपहु, अडतकृष्णचरिज । श्रवणसुधाडारनसदा। पामैरकरनपवित्र ॥ ५८ ॥ 
सूत उवाच । 
सवैया-श्रीश्जुकआननईदुहीतेहरिकीरतिकी सुधाधारसुहारी।काननअंजुलितकरिपानसुप्रीतिप्रतीतिसमेतसुखारी ॥ 
श्रीरुराजकहेसोविश्ेपितरेभवसागरसोचनिवारी।याकढिकालकरालमेओआखिनआनउपायपरैननिहारी ५९ 
इति सिद्धिश्रीमदाराजापिशन श्रीमहाराजावास्वेश श्रीविश्वनाथ सिंह त्म जसि द्वि श्रीम हु राजा पि रा न 
श्रीमहराजाश्रीराजावहा दुरश्रीकृप्णचंड कृपा पाना विका रिरघु रा न सिह जुदेव कू ते 
आनंदाम्बुनिषोदशमस्कंषे उत्तरवं पंचाशीतितमस्तरंगः ॥ ८५ ॥ 


त हम, 


दोहा-भूपपरीक्षितहरषिके, औशुकसोंकरनोरि । मूदुळगिराबोठतभयो, वार्रहबारनिहोरि ॥ 
राजावाच । 
यहहमसुननचहतमुनिराई । रामकृष्णकोभगिनिसुहाई ॥ जाकोरहोसुभद्वानामा । भेरीपितामहीवरऱ्यामा ॥ 


ताकोअर्जेनकेहिविधिव्याहा।सोसुनायदी नेमुनिनाह॥ सुनतपरीक्षितत पकीवा नी कह नठ गे श्री जु कविज्ञानी ॥ १ ॥ 
शुक उवाच । | 
एकसमयअजेनमतिमाना । करनतीरयनकियोपयाना ॥ करतपर्येटनपुहुमौसबहाँ । गयोप्रभासछेत्रमहँजबहीं ॥ 
तेसुभद्रामातुङकभ्या । सुनतभयोअतिसुंदरधन्या॥ २॥ ओरोअससुनिकाननमाहीं । देहिरामदुरयोधनकाईी ॥ 
दोहा-यदुवेशीअरकृष्णहू, यद्यपिकह्योबुझाय । तदपिआनकेदेनहित, नहिमान्योंवङाय ॥ | 
यहसुनिअजेनशंकितभयडाविपनिदंडीकोर्वारेठयऊ ॥ हरणकरनमातुछदुहिताको।गयोद्वारकाकोछठछाको॥३॥ 
व्रपाकेतईँचारिहुमासा । विजयमिदंडीकियोनिवासा ॥ निजअथेहिकेसाधनदेत्‌ । माँगेहुभीसनिकेतनिकेतू ॥ 
पुरजनसबक रिकेसन्माना । नितहिजिमावहिबहुपकवाना ॥ एकसंमेकडुंपायइकंता । यदुपतिसोकहिगोविरतंता ॥ 
यदुपतिहरनकरनकहिदीने । सुनतसव्यसाचीसुदभीने ॥ यदुवरमातुपितापहँनाई । यहहवाठसबदियोसुनाई ॥ 
दोहा-तेऊसंमतकारादिथ, विजयसुभदरादेन । जानिविरुषतहँरामकी, प्रगटकहेनहिवेन ॥ ४ ॥ 
एकसमयग्रहमहँवलिर/मा।भतिथिनपूजनकियमनकामा ॥ न्योँताकरिहुअतिथिबुराये।तिनकेसंगअर्जनदुआये ॥ 
यहृचरित्रवळभद्रनजान्यो।अतियिमानिअतिञसनमान्यो॥निजदाथनसोंतिनहिजिमाये।सादश्शुभभसनबेठाये ५॥ 
तहाँसुभद्रारहीकुमारी। अठुपपसकठवीरमनहारी ॥ अजुनताकोतहॉनिहारी। चकितभयोमनहरणविचारी ॥६॥ 
सोउअजुनकीछविदेखी।करनकंतपनचद्योविशेखी ॥७॥ करिकटक्षङ जितमुसक्याई।अजुनमइँमनदियोङगाई ॥ 
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(६८०) आनन्दाम्बुनिधि । 


दोहा-विजयसुभड्राकोलण्यो, जवतेवठगहमाँहि । तवतेताकेनेनमें, परीनीदनिशिनाहि॥ | ॥ 
दियोताहिमेचित्तल्गाई । हेरनढाग्योहरणउपाई ॥ ८ ॥ एकसमथद्वारावतिमाहा । दवनचानाभइतह हा ॥ 
तहाँगमनकीन्हेपुरवासी । यदुवैशीसवपरमहुठासी ॥ तादिनदारुकसूतइछाई । योमुळदअसादियाबुझा ४ 
भगिनिसुभेत्रेरथहिचटाई । देवनदरशनद्हुकराई ॥ तहँअजुनहरिहँभगिनीको । सासमतहमराट।क। ॥ । 
अजुनयहिरिथयढिहरिछेहै । सहितसुभद्रेनिजपुरजेहै ॥ तबतुमअतिद्वुतरथहिधवाई । इंदरप्रस्थवियहुपडु चाई ॥ 
दोहा-दारकसुनिहरिकोहुकुम, निकटसुभद्राजाय । ताहिचढायसुयानमहँ, ठेगमन्योहरपाय 8 हि 
निकरिकिंलातिजबर्यआयो।तवअजनकहँकृष्णबुठायो। हरम करन कह सेन्य चछ यो। तव अजुन आशुहितहधायी ९॥ 
रथपरचठिगांडीवटॅकोरा । भरचोभयावनचहुँकितशोरा ॥ इरतसुभेद्रेअज्जेनकाँही । निरसेसिगरेसुभटतहाँही ॥ 
चेरिलियेताकोचहुँवीग । मालदागेशश्र॒कठोरा ॥ अजेनकरीबाणकीवरप्‌ । गयोळूटिसबर्वारनहरषा ॥_ 
तबदारुकछुइपीठितुरंगा । कीन्होंगोनपोनकेसंगा ॥विनयकस्थोदलमपितेकेसे । इयाननमष्यपेताननजेसे ॥३०॥ 
दोहा-हरबोसुभद्राकोइहा, आयोकहँकोचोर । ठेगोठेगे वर्यो, यहीझोरयहुंबोर ॥ कि 
आयसुभटसबहरिषछद्वारे । दरनसुभद्रादुखितपुकारे ॥ सुनतरामभोकीपितभूपा । मानहुमह।कालकोरहूपा ॥ 
लेसेसिधुपवंकहँपाई । बाठतअमिततरंगबढाई ॥ तिमिसुनिअगिनिहरणवटराई । बाढतभयोकोपभयदाई ॥ 
भटनसुनावतवचनउचारा । बचेनअवशठपांडुकुमारा ॥ मेअपांडवीधरनीकारेहो । यदुवंशिनउरआनंद्भरिवों ॥ 
असकहिलेहलमूसलरामा । चल्योआाशुअजनवधकामा ॥ जानिअनथेमहायदुराई । पकरेपॉयरामकेधाई ॥ 
दोहा-कहतभयेबलभद्रप्तों, वानीदीनसुनाय । मोहिमारिपुनिमारिये, मेरेमीतहिजाय ॥ 
नातोकोपतातसंदारो। । कळुकवचनसुनिलेहुहमारो ॥ दुर्योधनभजेनसमदोउऊ । तातेकहीनअनुचितकोङ ॥ 
यहधरमात्मावहममद्रेषी | यतनोयामेंअहेविशेषी ॥ तातेअवनकरोकडरोसू । गनहुँनकछुअजुनकरदोसू ॥ 
सुनतसात्यकीउद्ववआदिक । बोठेवचनधर्ममरयादिक ॥ देवकिअरुवसुदेवहुकेरो । समतकृष्णहुकेरवनेरो ॥ 
इमहूकोअवुचितनहिदासे । करियेक्षमात्यागिप्रमुरीसै ॥ तबहरिसोंबठवचनडचारो । अहेसकठकृतकमेतिहारो ॥ 
दोहा-असकहिकेतजिइठमुसढ, रोकिरोषबलराम । छोटतभेतुरतेतहाँ, गयेआपनेधाम ॥ ११ ॥ 
मोदितहेपठय़ोतहा, दाइजअजुंनपास । हयगयरथभूषणवसन, वहुधनदासीदास ॥ १२॥ 
हि श्रीशुक उवाच! 
विमभक्तइकयदुपतिकेरो । नागजासुथतदेवनिवेरो ॥ कृष्णभक्तितेपूरितकामा । कबहुनचाहतविषयअरामा ॥ 
सुकविशांतम्रिययोलनवारो ह्योजनकषुरताहुअगारो॥३३॥विनमंगेजोकछ्कमिछिजावे।ताईहतेगृहकाजचळावे १४ 
करेनउद्यमकछुनिजहेत्‌ । वसेभवनसंतोषनिकेतू ॥ १५॥ तेसेमिथिराविपबहृलाश्‌तनकनतनभभिमानप्रकाञ्च। 
उभभक्तयदुपतिकहप्यारे । यहुपतिद्रशआशउरधारे ॥१६॥ तिनकोजानिमनोरथनाथादारुकसांयोठेघरिदाथा॥ 


१०५० 


५ दोहा-ल्याबदुरथइमजायंगे, मिथिलापुरकहँसूत । सोसुनिल्यायोरथतुरत, दारुकबुद्धिअकूत ॥ 
स्थमहचाढबुहुमु निसंगढीनहे। मिथिला पुरहिगमनप्रमुकीन्द।वामदेवनारदअस्व्यास्‌।असितअरुणअरुअत्रियदास्‌। 
मित्रासुतदुकण्वभूगुरामा । सुरणुरुअरुच्यवनादिङलामा ॥ विचरतरहेदमहुकहुँराजा। मारगमहँदेसेयदुराणा ॥ 
सादरअपनेसंगलेवा । चलेविदेहनगरयदुराई ॥ १८ ॥ मारगमहँनहँजहप्रभुजानें। तहैतहेपुरजनधावतआवे ॥ 
अध्येपाथजाचमनहुदेही । देंकेभेटपरममुदलेहीं ॥ मुनिनसहितहरिराणहिकेसे । ग्रहनसमेतदिवाकरजेसे ॥ १९॥ 
वोहा-अथमअनतेहिधन्वकुरु न|गिलकंकपैजाब । मत्स्यकुतिमधुकेकयो, कोसठभरुअरनाव ॥ 
इनदेशनमहैकरतनिवासा । मिथिलागमनेरमानिवासा ॥ जेहिनेहिदेशनमहँप्रथुआये । तहँतहँकेनारीनरधाये ॥ 
भहमदारछान्रसकारिपान।अनिमिषरहेननेकअघाने॥२ ०॥तिनकोनिरसिमंद्मुसकयाईीकरिसनाथदीन्हेयदुराइ॥ 


उपजावततवकेरज्ञानाकरतअजयहअतिभगवाना ॥ अशुभहरनदिशिकरतप्रकास्‌।ने हिगावतसुरनरसदुळासु ॥ 
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ओऔमद्भागवत-दशमस्कन्ध-उत्तराघे । (६८१) 


असनिजसुयशसुन तनिजकाना।गयेजनक परक पानि न हरिआगपमिनिलापुरबासी।सुनतभयअतिआनँदरासी॥ 
दोहा-लेलेमंगठसाजकर, तनकी सुरतिविसारि । जेजसरहततसचठे, दरशनदेतमुरारि ॥ २२॥ 
निरखतयदु पतिमु खसुखपाये।विकसितवदननेनजलछाये॥शिरमंवरिघरिअंज।लघाईप्रभुकहँकिसप्रणामसुखढाई॥ 
जेमुरनाइाप्रथमेसुनिराखे । तिनकोवेदिमुदितअसभासे ॥ हपरेभागनतेइतआय । हमकीआजुसनाथवनाथे ॥ २३॥ 
सुनिहरिआगमभूपविदेहू । तिमिशुतदेवविप्रगुतनेदू ॥ प्रेम भरेदो उवेगहिधाई । परेचरणतनसुरतिभुठाई ॥ २४ ॥ 
तहँदोउधीरजधारिषहोरी । दोऊविनेकियेकरनोरी॥कहेदी ऊपम भूवन प था रो । मुनिनसहितममकुलउद्वारो ॥२५॥ 
दोहा-दोहुनकेमृदुवचनसुनि, प्रीतिबरोजरजानि । उभयरूपहेगेतुरत, मुनियुतशारँगपानि ॥ 
नकेप्रभुतदनसिधारे। दोहुनबरोवरभक्तनिहारे ॥ भूपविप्रयहममेनजान्यो । प्रथमेनिनग्रहआागतमान्यों ॥२६॥ 
श्रवणहुमहंदु एनतेदेरी । ऐसेसुनिननिरखिसुखपूरी ॥ प्रेमविवश्द्ेभूपबिदेदर । ल्यायोनिजगृहसहितसनेटू ॥ 
यदुपतिकृहतहँमुनिनसमेत्‌।आसनआसितकरिमतिसेत्‌२७परमप्रीतितेचरणपखरी।सहितकुटुँवश्रीशनिजधारी२८ 
निजकरचेदनअंगठगाई । भूषणवसनम[ठपहिराई ॥ धपर्दापनेवेद्यलगाई । गोवृषसगुणहेतदरशाई ॥ २९॥ 
दोहा-तनमनधनपुनिअरपिके, कृष्णचरणवारिअंकारमीजतमृदुयोस्योवचन, मिथिलावृपतिमिशंक ॥३०॥ 
राजावाच । 
सबभूतनकेआतमआए्‌ । साक्षीविभुहीपरमप्रतापू ॥ जोहमवहुदिनतेकरिरापा । सोप्रसुपूरीकियभाभिहाषा ॥ 
चरणकमछकोदरशनपाई । आजुनेनगेमोरअवाई ॥ ३१ ॥ जोयदवेदपुराणहुगावें । निञदासनग्रहहरिहठिभें। 
सोईवचनसतिकरनमुरारी । मोहिसनाथकियइतहिसिधारी ॥ श्रीअजशंकरशेपडदारे । हेंनमो हिदासनतेप्यारे॥ 
यहजोतुमभाषहुयदुराई । सोसवजगमहँप्रगटदिखाई ॥३२।ऐसेतुमकहछोडिमोविदा। भन दिओरकहेतेमतिमंद 
दोहा~जेसननसबछोडिके, तवपदकमललु भान । तिनकोकृपानिधानतुम, देहुआपनोप्रान ॥ ३३ ॥ 
ठेयदुवंशमादँअवतारा । सुंदरसुयशदिशनिविस्तारा ॥ दुखीजीवसागरसंसारा । गाइगाइतेउतरहिपारा ॥ | 
यदुपतिऐसोसुयशतिहारोजिभुवनकीदुखनाशनवारो ३४ज्ञानसरूपकृष्णभगवानानारायणक्रपिशांतमहाना २५॥। 
कछुदिनवसियेषुनिनसमेत्‌।यहगृहंप्रभु क्रपानिकेत्‌ ॥चरणकमरकीरजइत डारीनिमिकुळपावनकरहुसुरारी ३६॥ 
ऐसीसुनिविदेहकीवानी । अतिप्रसत्नहेशारंगपानी॥वसेविदेहनगरकछुकाठा । मिथिछापुरजनकरतनिहाख॥।३ॐ॥ 
५ दोहा-जिमिविदेहकेगेहम,सुनिथुतकीनपयान । तिमिशतदेवहुसदनमें, गमनकीनभगवान ॥ 
गृहमहआयेललियदुनाथे!नायसकलमुनिकेपदभाथे॥द्विजश्चतदेवपरमअजुराग्यो।पटफहरावतनाचनछाम्यो॥२८॥ 
काठकुशासनआसनमाही । वेठायोमुनियुतइरिकाही ॥ कुशढप्रश्नकरिपुनिअसभाषाआजपूरिगेंममअभिलाषा॥ 
असकहिसहितनारिबुदषोयो।सुनिनसहितयदुपतिपदधोयो३९सोजछलेअपनेशिरधारासीविशुद्धकियगृहपरिवारा 
पूजेसकळमनोरथताके । प्रेमदशावणतकविथाके।४०॥निजकरठेखसप्रभु हिसुबायो । सुरा भिमृत्तिकाअंगगायो॥ 
सोरठा-हरिआगमगरहजानि, तोरिधरफछप्रथमते । तेअरपेनिजञपानि, प्रेमविवशश्वतदेवद्विज ॥ 
प्रथुद्विनप्रीतिउदाषिअवगाही।सयिफलनिसराहेसरा्ी।पुनिद्रिजशीतठजरुछेआयो।निमकरप्रथुकहपानकरायो। 
पुनितुङसीभरुअंबुजमाठाहरिकहपहिरायोततकाला।यहिविषिहरिकहेसुमियुतपोगन्योआपनेसतमनहिदूजो ॥ 
पुनिअसमनहिविचारनलागो।कोनसुकृतमेंकियोअभागो॥परेरह्मोगृहअघहिकूपा । किमिहरिदरशनळह्यो अनूपा ॥ 
निनपदरजसबतीरथमूलाअसमुनियुतहरिभेअ्कूला।३२॥असविचारिश्रृतदेवउदाराप्रभुकेनिकटजाययुतदाश 
दोहा~निरखतयदुपतिकोवदन; चापतचरणसप्रेम । सृदुलवचनयोलतभयो) छूटिगयोसबनेम ॥ ३३ ॥ 


ms श्रुतदेवउव च ७ AN NE _ 
तमनिम्तभाडमोहिभयड।जमसातिमतेनगरविदयङ ॥विश्वविरचिजवकियोप्रयेशातबहतिमोहिमिरयोरमेजा ॥ 
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(४८९) आनन्दाम्बुनिधि | 


निपिजियसीवतसपनमाही । मनतेविरचिआरतनकाह॥ त प्रवेशकरिवादशभासातिसेतुमहोरमानिवासा ॥४५॥ 
तुनतकहतजेकथातुम्हारी । पूजिवंददिप्रीतिपसारी॥ तिनहिध्यानठखिपरहुमुरारे । पेथनिदेप्रभु भ[गहमारे॥४६॥ 
नीककरमैकवटनदिकीन्य्या । कवहुँनतवचरणनमनदीन्द्यों।तिनको द गगो चरतुम भयऊ। दी नव घु नाम हि सति कि य 5॥ 
दोहा-नेकपटीकुमतीसदा, विषयवासनाएर । व्याप्तरूपतेनेकटहू, रहोातदपिजातदूर ॥ 8७ ॥ 
जयविज्ञानिनआत्मकृपाला । जयअज्ञानिनकेतुमकाठ! ॥ कारणभोरअकारणकरं । तुमहाहितुसत्यबुधहर ॥ 
जेतुम्हे माय मेमोहें । तेतुम्हाखपुकबहुनजोहे ॥ ४८ ॥ हमतोअहेरावरेदासा । करहिकोनसेवासहुछासा ॥ 
प्रीतिरीतिप्रमुदेहुवताई । करेंतेसहीतवसेवकाई ॥ तीनहुतापननाशनवारों । ऐसोहेप्रभुदरशतुम्हारो ॥ ४९॥ 
श्राशुक उवाच। 
विप्रचनसुनिङ्ग पानिधाना।दीननकेनाशकदुखनाना॥गहिनिजहाथहिसोद्विजदाथावोठेबिहँसतश्रीयदुनाथा ५०॥ 
श्रीभगवानुवाच । 
दोहा-तुमपरकरनअनुग्रहे, मुनिआयेयहजान । पद्रजसोपावनकरत) विचरतजगतमहान ॥ ५१ ॥ 
ढेवक्षेत्रतीरथहँजेते । दशेनस्पशनकरतहुतेते ॥ बहुतकालमेंपावनकरही । तऊमोरनननेहिभनुसरही ॥ «२ ॥ 
जनमहितेसबजातिनमाही । विप्रहोतदेश्रेष्ठसदाही ॥ ताहूपेजोतपपुनिकरतो । सोविशेषितेजगमुद्भरतो ॥ 
भईताहुपेविद्याजाके । विनप्रयाततेभवनिषिनांके ॥ तापरजेंसंतोषहुआने । तेहिद्रिजकेनहिंदेवसमाने ॥ | 
पुनिजवमोरभक्तभोजोई । जिभुवनताकेसमनहिकोई ॥५३॥ यहीचतुमुँजरूपहमारो । त्राह्मणतेनहिमोहिपियारं ॥ 
दोहा-स्ेवेदम यविप्रको, जानहुतुमपतिमान । सर्वेदेवमयतेसही, हमकोगुनहुसुनान ॥ ५४ ॥ 
विप्ररूपममयहमतगूटा । जानतनाहिजनायहुमूढा ॥ प्रतिमामिकरिप्रेममहाने । मममूरतिगुरुद्रिजनहिंमाने ॥५५॥ 
जगकारणमगगममरूपाजानहिइधवरुद्विअनूपा ॥ ५६ ॥ तातेमोररूपपहिचानी । पूजहुसुनिनप्रीतिभतिठानी॥ 
तिनकेपूजवकिथेद्विजेशा।ममपूजनद्वेजातहमेश ॥ मोहिपूनेद्रिज पद तजिनेहूँ । पूणनकबहुँतासुनहिलेहू ॥ ५७ ॥ 
श्राशुक उवाच । 
यहिविधियदु पतिकसुनिवानी। मु निनसहितहर्की सनम नी ॥ द्विज श्रुतदेव भू पवहु छ[ सू। प ये रमा निवास निवा सू ५८॥ 
दोहा-भक्तभक्तभगवाननिन, यहिविधिभक्तनभाषि ॥ कछुदिनरहियहुपुरगये, पितुद्रशनआभिठापि ॥ ५९॥ 
इति सिद्धि आमहाराजापिराजश्रीमहाराजावाधवेशविशवनाथसिहात्मजसिद्विश्रीमहाराजाधिराज 
अषहाराजाश्रीराणाबहाइुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरषुराजसिहज्‌ देवकते 
आनन्दाम्बुनिधो दशमस्कंधे उत्तरां षडशीतितमस्तरंगः ॥ ८६॥ 


सारठा-नयशुकुंद्यदुनाथ, दयासिधुदुखदंदहर ! ममशिर्परिप्रभुहाथ, वेदर्तुतिभाषारचों ॥ 
दोहा-सबवेदनप्रातिपाद्यहर, जोमुनिकह्योगवीन । गुनतअसंभवताहिनृप, हुलसिप्रभभसकीन ॥ 
परिक्षित उवाच । क 
दोहा-अकयत्रह्मचितअचितपर निरगुणजोनसदा हि । सगुणकहनवारीजेश्रृति, किमिंवरणहितिनकाह॥ 
सुनतभूपकीसुंद्रवानी । झुकाचारयेवोे विज्ञानी ॥ १ ॥ 
श्रीशुक उवाच | 
प्राकृतमनबुषिइंद्रिभगोचर । अपनेकहेगुनिनाथचशचर ॥ निजसेवनसुलभोगनदेत्‌ । सदावसनवैकुंठनिकेत्‌ ॥ 
मेरोकरेप्रेमरसपाना । विषयभोगनहरदेलोभाना ॥ दिब्यइंद्रिमनप्राणहुवाचा । यो कृष्णनिजजनहितसांचा ॥ 


तिनमनवुधिप्राणनकेगोचर। तेइप्ाकृततेअहेअगोचर ॥ २ ॥ हरिरहस्ययहजानेजोई । ठहेभक्तिभगवतकीसोई ॥ 
यइरइर्यसनकादिकजाने । नेपूरपकेपूर्वमहाने ॥ 
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त्रीमँद्वागवत-दशमस्कथ--उत्तराध । (६८३) 


दोहा-तामेंमतिहासइक, वरणोयुतअहलाद । नारायणकोजोभयो, नारदसँगसंवाद ॥ 9 ॥ 
एकसपयनारदमानराई । विचरतलाकनमहसुखदाइ ॥ नारीयणकदशनहत । गयवीद्रकाश्रममातसत ॥ ५ ॥ 
जेङ्विद्रीवनमहँजगस्वामी । सत्रभूतनकेमंगलकामी ॥ ध्मज्ञानसमसदितसुखारी । कटपप्रयंतकरततपभारी ॥६ 
तहाँकलापग्रामकेवासी । बैठेचहुँकितमुनिसुखरासी ॥ नारायणपदशीशनवाई । कियप्रणामनारदमुनिजाई ॥ 
यहीप्रश्नकोन्ह्योंतिनपॉही।जोपूळयोतुमनृपमोटिकॉँह॥७॥तवनारायणसुनिनसुनाई!कहीकथापनकारदिजोगाई ८ 
श्रीभगवानुवाच । 
दोहा-एकसमयजनलोकमें, सनकादिकमतिवार । वेडितहामोदितमहा, कान्हेब्रह्मविचार ॥ 
जामेंसकढ़श्रुतिनकोअर्था । होयएकहीमिटेअनर्था ॥ ९॥ नारायणदशनहितजवही। गये वे त ट्री पहितुम तबहीं 
ब्रह्मविचारभयोसुखसारा । तातेसुन्योनत्रह्मकुमारा॥ १ ०॥तहाँप्रश्नयह भयोसुदावनाजो तुम पूछो मो हिसुनिपावन 
शाख्रशीठतपसबेसमाना । जिनकेशर्यमित्रसमभाना ॥ सनकसनातनसनतकुमारा । तेइश्रोतद्विप्रश्नटचारा 
तहाँसनंदनतिनहिंसमाना। कोन्ह्योंतिनसोंतुतमखाना ॥ ११ ॥ 
सनदन उवाच। 
निजेशिरजितजगनिजकरिलीना । शक्तिसहितसोवतसुखभीना ॥ 
दोहा-ताप्रभुकीअस्तुतिकरत, वहथुतिमूरतिमान । सिंगरीहरिहिजगावती, करिकेविविधवखान ॥ १२ 
पोरठा-जिमिप्रभातकोपाय, राजद्रारमहँजायके । बिरदावलीसुनाय, बंदीमृपजमावही ॥ १३ ॥ 


शतय ऊचुः । 

दोहा-जयजयअजितछोंडाइये, जोवनकोअज्ञान । सतदोषहुमहँगु णग्रहक) प्रगटोविभवसहान ॥ 
ज्ञानादिकऐशयेसब, स्वतहवसेतुवमाहि | झक्तिचराचरजीवकी, तुमतेप्रभुप्रगटाहि ॥ 
होविदिष्टचितअचिततुम, जगसिरजकभगवान । यहप्रतिपादनहमकरें, तुमकोकरतवखान ॥ १४! 
उत्पतिथितिळ्यतुमहिते, तातेजगतुवरूप । जिमिवटड्देभूदुतेमिळत, पुनिमृदुर्भेभनुरूष ॥ 
जेओरहुखुरकोभजत, तेनकहातुमकाँहि । काठपर्षाणहिपगधरे, कापगनहिंमहिंमोंहि ॥ १५ ॥ 
त्रिगुणनाथतुवजोकथा, सुधासिधुहरपाप । तेहिअन्हवाइसुसाधुजन, इरहिजननत्रयताप ॥ 
तोपुनिजेतुवष्यानकरि, नि्मेलमनमतिवान । रहततुम्हारेनिकटजे, तिनकोकहाँवखान ॥ १६ ॥ 
जासुअनुग्रहतेरचे, महदादिकत्रह्मंड । अन्नमयादिकमें पुरुष, मुदमयजोनअसंड ॥ 
अन्नमयादिकचारिके, विनरोजोरहिजात । चिदऔअचिदविलक्षने, निर्विकारदशोत ॥ 
असतुवभजनाहियोगके, पायमनुजतनजोइ । भनेनतनपोषेसदा, समहिषछायतमोइ ॥ १७॥ 
उदरअँमुष्ठप्रमाणतुम, भजेस्थूलमतिवार । सूक्षममतिकेभजतहें, दहराकाशउदार ॥ 
हियतेशिरलोरहतिह, नारिसुपुम्णाजोनि । तेहिस्थिरजेतुमकोभजे, तेउनननेयहिओनि ॥ १८ ॥ 
निमनिर्मितवहुयोनिभें, प्राप्तनेजीवनत्रात। तिनसमभंतयांमिह्ठे, नूनाधिकदशोत ॥ 
भेसेतृणअरुदारुमें, न्यूनाधिकतेआगि । कहुँनिरसिटेढीपरति, कहूँसूविहीजागि ॥ १९ ॥ 
यहअनित्यसंसारमें, नित्यएकरसरूप । तुवज्ञानीननभणतरें, त्यागिस्वमदुखकूप ॥ 
भीतरवाहिरव्यापक, सकलशक्तिधरआप । निगमगम्यप्रदजननगति, असकहवेदकलाप ॥ 
असगुनिबुधविश्वासकरि) भवहातुवपदकाह । वृदावनअवधादिमं, वसिकभजतसदाहि ॥ २० ॥ 
आतिदुगमानेजतत्वको, जननजनावनडेत । प्रगव्हपुहुमीमंसदा, हेप्रभुयदुकुलकेत ॥ 

सुधासिधुतुवचरितमं, करिमननतानिताप। तारतजनसतसंगकारे) नाशतविषेकलाप ॥ 
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(६८४) आनन्दाम्बुनिधि । 


प्रभुतुवपदकमलमें, हेससरिसकरिनेह । भक्तमुक्तिहँनेहिचहत, विधरतविनसंदेह ॥ २१ ॥ 
तुवसेवनकेयोगयह, दुर्लभमनुजशरीर । सानतआतमसुदृदभ्रिय, नहकरतर्गभीर ॥ 
सबकेप्रियतुमअरुसकल, हितकरजेतुवदास । तिनहिभगहिनहिमंदमति, करहिकुसँगप्रयास ॥ 
जोनकुसंगप्रभावत, पुनिपुनियहसंसार । जनतमरतवहुयोनिमई) छहतनकवटुउवार ॥ २२ ॥ 
रोकिइन्द्रियनतीतिमन, योगीश्राणचढाइ । जो तवपद्कजदिलहत) निशिदिनध्यानठगाइ ॥ 
सोईचरणसरोजको, सुमिस्तवेरचठा३ । पावतभेवेरिहुविपुठ, चेद्यादिकररराइ ॥ 
त्रजनारिहुँसाईलद्यो, सुजभरिधुजनभराइ । इमहुँठल्योसाइरावरे, प्रभुताकहीनजाइ ॥ 
होसमानसममेसदा, समरथहोसवभांति । लहततुम्हेवेधिकोनिहूं, जोसुमिरेदिनराति॥ २३ ॥ 
जिनकीउतपतिआधुनिक, तुमकोतेकिमिजान । अहोअग्रसरनाथतुम, तुमतेविधिप्रगटान ॥ 
मरीच्यादिनेप्रवृतिस्त, निर्षेतितेसनकादि । द्रिविधिदेवप्गटतभये, जे हिविधितेजगत्रादि ॥ 
वेदउदरथरिरहतहो, जबमुकुदतमसोइ । स्थूलनगतअरुकालगति, रहिनजाततबकोइ ॥ २४॥ 
पूरवयहणगनहिंरह्यो, उतपतिभोयहिकाछ । आतमनवगुणध्यंसगति, यहकणादमतजाल ॥ 
रतानप्रथमहिजीवमें, जोबह्मत्वमहान । उतपतिताकीमुक्तिहे, पातेजलमतजान ॥ 
पटइंद्रीपटविपेषट, उमीसुसदुसदेह । येयेइसकोनाशगति, नेयाइकमतयेह ॥ 
आत्मजियतआत्मेमरत) आतमक्नशअरुस्थूल । अहेदेहहीआतमा, चावाकिमतसूल ॥ 
स्वगेनित्यहेनसतनहि) हेजगकर्मप्रधान । यहमतमीमासकनको, नहिंकोउईशमहान ॥ 
ब्रह्ममिन्नमिथ्यासकल, अहेत्रह्मसतिएक । कहिपतत्रह्महिमेंजगत, यहअद्वेतमतटेक ॥ 
प्रकृतियुरुषयेतत्वद्वे, अहेँभपरनहिईैश । तासुविवेकहिसुकिहे, यहीसाँख्यमतदीश ॥ 
प्रमसुधारसरावरो, जोनकियोजनपान । अमतरहतहेसोसदा, वेसवमतनभुखान ॥ 
प्रकृतिपुरुपतेपरभहो, सदासच्चिदानंद्‌ । ऐसेतुमकोजानतही, छूटतसबमतफंद ॥ २५ ॥ 
तरिगुणवछितयहमनपरत, कारजकारीजानि । शुद्धभयेविनआपको, सकेनदीपाहिचाने ॥ 
जिनकोह्वेगोशुद्धमन, तेजनयहसंसार । चितअरुअचितविशिए्प्रभु, मानतरूपतुम्हार ॥ 
जसेजोजनचहतदै, कनकलेनमनमाँहि। सोकबहूँकातजतह, कटककुंडलहुकाँहि ॥ 
तुबविश्चितप्रविशतजगत, जानिस्थूलतुवरूप । मृपानमानतहैकबहूँ; जिनकेज्ञानअनूप ॥ २६ ॥ 
सकलचराचरंमेतुम्हे, मानिभजेंमतिवार । मृत्युशीशमेचरणधरि, तेउतरहिसंसार ॥ 
जतुवअनुरागहिरंगे, करदिकथारसपान । तेभवान्धिउतरतसइज, यहिविचारनहिआन ॥ 
पेजेतुषविमुखहुँअहे, तिनहुँनक्पानिधान । बाँधिकथागुणतेकरहु, निजवशपशुनसमान ॥ २७ ॥ 
जप) क रनअपीननल्ञान । तुवदीन्द्योअधिकारलहि, सुरयलिदेहिडेरान ॥ 
विभोआपप्रदभोगही, जेसेळघुनरपाल । चक्रवर्तिनृपदंडदे, भोगहिभोगविज्ञाठ ॥ २८ ॥ 
सकठचराचरप्रकृतिवश, पावतदुःखमहान । तिनडधारविनतुवकृपा, हेनहिंकृपानिधान ॥ 
जेट मका तिपरप्ुसदा, तुमतेपरकोडनाहे । दोपलिप्तनहिहोहुकड, नभसमसवथटमाहे ॥ २९॥ 
जोविभुमानहजीवतो, आवागमननयोग । तुवशासननहिहोयगो, नहिईखरताभोग ॥ 
जीवहिअनुविभुईशको, मानेसबवनिजाय । अहेनिथंताव्याप्तो, जड्चेतनसमुदाय ॥ 
त 10 । 
ज्ञेसेसलिढसमीरको, पाययोगततकाल । बर पुरुषप्रकृतिहुमिले, जगउत्पतितुममाँहि 

! पपयांगततकाल । बख़ुदपगदतरेअमित, वरणदिवेदविशाल ॥ 
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श्रीमद्भगवत-दशमस्केध-उत्तराध । (६८५) 


होयठीनवशतुम्हहिमे, जगवहुरूपसनाम । जेसेसग्तासिधुमहँ, मधुपइँन्योरसग्राम ॥ ३१ ॥ 
तुममायावशनरनभ्रम, जानिहेतुसंसार । भवदारीतुपकोभनहि, जजनबुद्धिउदार ॥ 
जोतुवप्रेमसुधापिये, भवभयताहिनहोय । कालभुकुटितुवदेतभय, तुवविमुखीजनजोय ॥ ३२ ॥ 
जीतिहुप्राणहुइंद्रियन, चंचलमनहितुरंग । विनगुरुपदवशकिय चहत, करिउपायबहरंग ॥ 
तेमूरखळहिदुसभ्रमत, होतसिद्धिनहिकाज । उदविभ्रमतकेवटविना, जिमिचठिवणिकजहाज ॥ ३३॥ 
जगदात्माआनंदमय, तुवपदकरहिजोनेह । तिनहिस्वजनबुततियधरनि, धामधनहृअरुदेह ॥ 
इनतेअहेनहेतुकछु, भोयहजानतनाहि । सुखदकदातिनतियवसिन, दुःखरूपजगमाहि ॥ ३४ ॥ 

` जेतुषपदपंकणनमं) मनदियएक द्वार । तेविरागहारीसदन, पुनिनकरहिसंचार ॥ 
तुवपदप्रेमहिपानकरि, कामक्रोधमदत्यागि । निजपदजलअगअधदरत, विचरततीर्थेविरामि ॥ ३५ ॥ 
सतउत्थितजगसतभहें, तफेपराइतसोइ । जोयहभापोतोनही, कहुँव्यभि चारहुहदोइ ॥ 
शुक्तिरजतस्वम्रादिमं, कहोजाहेव्यभिचार। तोवहसतामिथ्यानहीं, ऐसोवेदविचार ॥ 
कहोजोजगसतहीअहै, तोउत्पतकिमिहोत। तोकारणकेरूपयह; प्रथमहिरह्मोउदोत ॥ 
अवकारजकेरूपभो, सोईउतपतिजान । सोउतपतिव्यवहारहित, पानेसकलसुजान ॥ 
एकब्रह्मसतिहेसदा, हेमिथ्यासवभोर । यहजोतुववानीकहे, होतसोजडमतिभोर ॥ ३६ ॥ 
रह्योनयहजगप्रथमही, हदेअंतहनाँहि । करेतेभायोमध्यमें, सपाजगततुममाहि ॥ 
तातेमृदहषटादिको, दियोतासुहृष्टांत । यहसतअज्ञानीगुने, सतिनहिविदवेदांत ॥ ३७ ॥ 
मायामोहितजागहे, सुरनररूपहिधारि । विषयभोगरतदेहकी, आतमलेतविचारि ॥ 
तबआनंदादिकबिगत, जनतमरतवहवार । नहिउधारविनतुवकुपा, अमतरहतसंसार ॥ 
तुममायाकीतनतहो, जिमिकेंचुरिकहेनाग । वसशणषडज्ञानादियुत, रहहुसदावडभाग ॥ ३८॥ 
कामवासनाजोयती, उरतेदियनबिहाय । मिलहुनतिनतुमस्थितिहृहदि, जिमिगङमणिसुषिजाय ॥ 
इतेनइ्योसुखजगतको, उतेनश्योपरलोक । मिलेआपताकोनही, बोत्योजनमसशोक ॥ ३९ ॥ 
जेजनजानतआपको, कियेभक्तिरसपान । पापपुण्यफळदुःखसुख, तिनकोहोतनभान ॥ 
तोपुनिकाजोनहिंसुने, अस्तुतिनिदाकान । तुवदासनकेसंगमें, विचरतसखीसुजान ॥ 
युगयुगकोतुवरसकथा; कराहसवेदापान । ताहिकृपाकरिदेहुगति, तुमहीङेपानिधान ॥ ४० ॥ 
तुवअनंतमहिमासुरहु, आपहुलहहुनपार । तुवरोमनजिमिगगनरज; तिमित्रह्ञांडअपार ॥ 
तातेपुरुषप्रधानते, अहोविलक्षणआप । इतनोइकहिसफळहम, महिमाआपअमाद ॥ ४१ ॥ 


अमिगवानुवाच । 


सुनिअससुभगसनंदमवानी।सनकादिकअतिशयसुखमानी।आत्मर्वरूपञानिसबळान्हेंप्रपूजनसनंदनहिकीन्हें ॥ 
वेदउपनिषद्ओरपुराना । करिनिर्णयसिद्धांतबसाना ॥ करहिगगनमगसदापयाना । पूरवहुकेहेंपूवमहाना ॥ ४३॥ 
हेनारदतुमन्रह्मकुमारा । आतमशासनसुखदअपारा ॥ मेटतकामवासनाजनकी । देतपरमगपिमजनमनकी ॥ 
श्रद्वाकरियाकोउरधारी । विचरहुनहअभिछाषतिहारी ॥ ४४ ॥ 


अशुक उवाच । 


हनारायणकाषिकाशासन । श्रह्धाकराशरधरिसुनिताछन ॥ 


दोहा हेप्रस्गशुतधरमदा, नारदनेशमान । नारायणसोंकहतभे, जोरिपाणिहरषान ॥ ४५ ॥ 
नारद उवाच । 


नमोअमलकीरतिभगवाना । नमोकृष्णजेकृपानिधाना ॥ जगजनकेमंगठकेदेतू । धरहुअनेककलासगकेतू ॥४६॥ 
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(६८६) आनन्दाम्बुनिधि । 


असकहिनारदतहेतपथामा । नारायणकहँकरिपरणामा ॥ वेदिचिरणतिनाशिष्यनकेरे । चठेगरनमगमुदितषनेरे ॥ 
ममपितुव्यसआश्रमहिआय४७करिसत्कारतिनहिपेठाये॥जोनारायणवर्णनकोन्द्यो।सोनारदपितुसोकहिदीनद्यों ४८ 
गेहिविविनिगुगअब्नहिमलि।ता सह थुतिनसदाँही ॥७८॥ यइजोप्रश्वकियोक्करुराईसमितुमकोदियोसुनाई॥४९॥ 
कवत्त-जगउपजयाभोपट्याओहरयाइश, अक्रतिएुरुपइँकोप्रेरणकरेयाहे । 
जगराचजीवयुतप्रविशिरचेयातन, जाकोपायर्जावहोतमायाकोतजेयाहे ॥ 
जसयाशरीरकेरोछोडतसामियासुषि, तेसेजगछोडेग्रेमपूरणपिपेयाहे ॥ 
_ सुक्तिकोदेवेयासतभीतिकोनसेयारघु, राजउधरेयावृंदावनकोवसेयाहे ॥ 
दोहा-ऐसेकुपानिधानको, भजहुसदासबकोय । यहकडिकाटकराहमें, रक्षकहैसातिसोय ॥ ५० ॥ 
इति साद महारजा पिराजवापपेशविशवनायसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाविराजश्रीमहाराजा 
त्रारचावहादुरश्रीकष्णसेद्रकृपापातराधिकारिरघुराजसिंहजूदेवकृते आनन्दाम्बुनिधो 
दृशमस्कंधे उत्तराध सप्ताशीतितमस्तरंगः ॥ ८७ ॥ 


रु दोहा-पुनियोठेकरजोरिके, औशुकसोमतिमान । करिभाशंकाकछुमनहि, सुननहेतसमाधान ॥ 
देवअसुरओमनुजनमॉँरी हे जोकोउभजतअशिवश्रिवकाँही ॥ बहुधातेहेविधनमाना । भूरिभोगसुखलहैमहाना ॥ 
अरुनेठक्मीपतिकह्यापेँ । तेबहुधातंपतिनहिपावें ॥३॥ यहविरुद्धगतिदोउप्रभुकेरी । तेसहिविनभक्तनकीहेरी॥ 
शंधुरंकतिनकेजनराऊ। रमानाथजनरंकसुभाऊ ॥ यहशकाप्रमुपडीइमारी । सोकरिकृपादेदुनिधारी ॥ 
सुनतपरीकितनृपकीवानी । बोलेश्रीजुकदेवविज्ञानी ॥ २॥ 
) श्रीशुक उवाच। 
शिवाम ता ॥ 
दाँहा-अइकारतेनिगुणह' तेहिपोडशहुविकार । तिनकेफलऐश्वयसब, यहसतिअरे 
कल 5 12४ हिल, हुँ 3५४ +) A हि कप अ विचार ॥ ॥ 
अव । तेसपतिविशतिमहुपाव ॥ 8 ॥ प्राक्रतगुणतेरहितरमेशा । लिप ॥ 
लक । आङ तगुणतहिनिकटनजाँही॥५॥राजसूयकेभतहिकाठाआपपितामहघमेमुवाला॥ 
पुखभगवतधमेहिसुनिके । के 13185 ॥तवकरिकृपाभूपपेभारीकहतभयेष्वारकाविहारी ॥9॥ 
ला भगवानुवाच । 
ना डिपायूरिहपकर । ताकोकरमपोधनसबइरही॥ निरसिद्रिद्वीसवपरिवारा । कोउनजाहिपुनितासुअगार॥८॥ 
कक सतक ह ८७4५ । सोनिरफलहोइनातसब, तवसँतोषउरलाइ ॥ 
करतमोरदातनकर उर्प्रमअभंगा ॥ ९ ॥ तबसतचिद्वनआानंदराझी । गी 
मोहो । निहननं ह ह दृराशी । सूक्षमपरत्रह्मपरकाशी ॥ 
(माह पा भमोकहजानी | ओरेनभनहिमोहितजिप्रानी 
होरिमरसन्नदेवजेआसू । तिनकोभमिलहिविभवाविटासू ॥ ति गे Pe 
RL भेजे न्‌ i La १०) ७७ 
एसकुम तीजेणगकेरे । जातसदातेयमपुरपेरे ॥ १३ ॥ हक पातिनकहत्यागिमुपरकारपुनिनिदरनटागे ॥ 
रः श्रीशुक उवाच ! 
ह । तोषहिकोपहिभाशुमहाना ॥ 
हातामा क तीर यदुपतिकोङुरुनाथ ॥ १२ ॥ तामेहेशतहासइक, सुनहुपुरातनगाथ ॥ १३ ॥ 
योप्रशतोतजिनिर्क पे क्ती ॥ एकत्तमयसोमारगमौही । आवतदेख्योनारदकाँही ॥ 
तोसु । ह हय तंमनारदहसिबोलेवानी । आशुतोपहेशकरज्ञानी ॥ 
सुरेशा । होइहिसिद्रिमनोरथवेशा ॥ थारहगुणमोशिवरीझे । थेरेहीओगुणमहँसीझै ॥१५ ॥ 
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श्रीमद्वागवत-दशमस्कंध-उत्तराध । (६८७) 


रावणकेनेशुकतपकीनहें । जिभुवनअधिकविभोप्रधुीन्हे ॥ तिमिवाणासुरकेरमहेशा । पुरपाङकद्वेरहेहमेशा ॥ 

दोहा-यद्यपिहद्योकठेशबहु, झंकरदेवरदान। तदपिनसेवास हिसके; सेवककीईशान ॥ १६॥ 
अससुनिदानवनारदवानी । करनलग्योहरभक्तिमहांनी ॥ दानवदढुतकेदारमहँजाई । विराचिकुँउपविकप्रगटाई ॥ 
काटिमांपनिजहोपनटाग्यो।इरप्रसत्रहितअतिसुखपाग्यो १ ७०बीते यहि विधिजवपटवा सर! प्रगट भय न हि तहाँ चंद्र घर ॥ 
सतथेंदिनसरसरीनहाई।काटनळम्योशीशतहँआई॥१८।तबशकरअतिकुपानिधानाजिसितेप्रगटेशिखीसमाना ॥ 
निजहाथनगहिदानवहाथा। कियोनिवारणतेदिगिरिनाथा॥हरकरसपर्शपायतेहिश्षणमे।जसकीतसपछभेतेहितनमे॥ 

दोहा-पुनिबोलेनहिकाटुनिन, असुरशीशवळवान । होप्रसन्नमेतोहिपर, माँगुमाँगुवरदान ॥ 
जेजनप्रीतिताहितजलदेहीं | तिनकेहमहोइजा हिसनेहीं ? तेतनकाटहिकसमहुवारा । भयेदासतेअसुरहमारा ॥ 
दानवजोमेगिइवरदाना । सोईहमदेहेनहिंआना ॥ २० ॥ अससुनिशंकरवचनमुरारी । महाभयावनगिराउचारी ॥ 
जोप्रसत्रमोपरप्रभुहोइ। यहवरदानदेहुकरछोहू ॥ जेहिजेहिशीशधरहुँनिजहाथातेहितेहिफाटिजाहिदुतमाथा ॥२१॥ 
असुरवचनसुनिहरभगवाना। अपनेमनमहँअतिदुखमाना ॥ पुनिहँसिकक्मोएसंहीदोईे ! यामेहेसदहनकोई ॥ 

दोहा-देतभयेशिषअसुरको, महावोरवरदान । सुधापिआयेसपेके, जिमिविषहदोतमहान ॥ २२ ॥ 
असुरपायाशिवकोवरदाना । मान्योमनमहेमोदमहाना ॥ देखिइमाकोअतिभभिरामा । दानवदुष्टभयोबज्ञकामा ॥ 
करनपरिक्ष्यासोवरकेरी । गोरीहरनहेतहियहेरी ॥ घरनहाथशंकरकेमाथा । आयोसम्सुखदानवनाथा ॥ २३॥ 
सत्यवचननिजराखनहेतू । ठेगोरीभागेवृषकेतू ॥ कॅपतभगतदशदूदिहिधावत। तासुउपायनकछुमनआवत्त ॥ 
सातखंडनोद्रीपनमाही । ओपताठकेठोकनपाही ॥ सुरपुरमहँदेवनकेधामा । अमतरहेभवस्थिरनहियामा ॥२४॥ 

दोहा-ताकोवारणकीनहि, जानेदेवडपाय । मोनरहेतातेसमे, अतिकोतुकाचितछाय ॥ 
तबशंकरभसमनहिविचारो । ओरठोरनहिबचबहमारो ॥ झरणागतपाछकभगवाना । तहाँअवशिमेकरहुँपयाना ॥ 
असकहिकेवेङुंडासिषारा । प्रकृतिपारजेहितेजञपारा ॥२५॥ जहँसंतनकेपरमपियारे । श्रीपतिवशहिदयाउरधारे ॥ 
जहाँगयेपुनिभावतनाहीं।नित्यभक्तनहँवसतसदाही॥ २६॥दु खी नानिश कर हिमु रारी। भद्भुतआशु व पु पव टुघारी २०॥ 
अजिनमेखलादेडहिपारे । पावकसमप्रमुतेजपसारे ॥ लियेहाथमंकुशछविपूरी । शंंभुहिलियेनाथचलिदूरी ॥ 

दोहा-कह्योआपयहकाकियो, विपतिछियोदेदान । तुमवेठडुवेकुंठमे, हमभवकरहिपयान ॥ 
असकहिनिकटवकासुरकेरे । गवनेनाथाविनीतवनेरे॥२८॥दानवकहेलसिवचनउचारे । शकुनिपुत्रकहँआपपधारे ॥ 
देखिपरहुतनमेश्रमछाये । केधोबहुतदूरिते आये ॥ क्षणभरिईतनेवारिश्रमठेई । बहुश्रमकाहेतनकईदेहू ॥ २९ ॥ 
[इमो हमेरसुनिबेलायकीतोकरिकृपाअसुरकुलनायक ॥ कहहुसकठनिजआवनहेतू।हमहुसहायकरहिमतिसेतू ॥ 
बरूवानहुजनपायसहाई। सिद्विकरहिकारजसुखदाई ॥ ३० ॥ 

श्रीशुक उवाच । 

यहिविधिप्रधुकीसुनिमृदुवानी । सुधासमानकानसुखदानी ॥ 

दोहा-दानवतुरतेसुखित ह्वे, हरिकोदियोसुनाय । हरकोवरनिजङ्गतकरमः जेहिहितआयोधाय ॥ 
माधवसुनिदानवकेवेना । ग्ेडेकचनविशेतिछलऐन[ ॥ ३१ ॥ 

श्रभगवाचुवाच । 

बहिविधिजोहेकामतुम्हारो । तामसुनियेवचनहमारो ॥ हमर्नाहशंभुवचनसतिमाने। अबवेतदाअसत्यबखाने ॥ 
जबतेदक्षशापकरँपाई । तवतेभोपिशाचगिरिराई ॥ ऐसेमूतराजकीानी । तुमसुनानकसालियसातिमानी ॥ ३२॥ . 
इकरवचनमाहँब्वारो ! जोसतिहोइविश्वासितुम्हारो ॥ तोअपनेशिरमहँधरिहाथा । करहुपरीक्षादानवनाथा ॥ 
छागतताततातकरटारचो । तबरकरसतिवचनविचारथो ॥ ३३ ॥ है 


Compressed by @ankurnagpal108 


The Eleven Canto is not available in this PDF 


(६८८) आनन्दाम्बानाध । 
दोहा-नोपैतपकरनहिंलगे, तवरिपुको पमहान । ताडडतेहिजातेकबई, करदिनमृपाबसान ॥ ३४॥ 
ऐसेमधुरवचनप्रमुकेरो । सुनिदानवगुनिउचितधनेरो ॥ मूलिगईसुपिउठनिनहाथाधारचीतुरतआापनेमाथा ॥ ३५॥ 
परतहाथतेदिशिरफटिगयेऊ मरिअसुरेशभिरतमाहभयऊ ॥देखिदेवतहअसुरावनाशा।जयज यकोन्हेसबहिभकाझा। | 
पुनिवहुभॉतिसराहनलागे । मभुरिप्रणामकियेसुदपागे ॥ पितरदेवगंधवनपात्ती । वपनछगेसुमनवहुभाँती ॥ 
यहिविविशंकरसंकटकाटी॥३०।वोलेहरसोहरिसुदठा टी यहपापीनिजपापहितिरे। गम नकियो यम रा जहिनेरे ॥३८॥ 
दोहा-सहजहुलनकोनोकरत, जगमहँअतिअपकार । सोउक ल्याणनपावतो): पुनिकाकहेतुम्हार ॥ ३९ ॥ 
यहिविधिशिवकोनाशिदुस, विदाकीनभगवान । गेगिरीशकेठासको, उमासहितहरपान ॥ 
हरिकोयहशिवदुखदलन, गावेसुमेजोकोइ। सोठूटेसंसारते, शजुभीतिनहिँहोइ ॥ ४०॥ 
इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजबांधवेशविश्वनाथसिहात्मजसिद्धिश्रीपहाराजाधिराजश्रमहाराजाश्रीराजा 
बहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्रापिकारिरपुराज सिह जूदेवकृ ते आनन्दाम्बुनिधो 
देशमस्कंपे उत्तराथे अशशीतितमस्तरंगः ॥ ८८ ॥ 


ooo 


श्रीशुक उवाच। 

दोदा-महाराजइककालमे, सरस्वतीकेतीर । करतरहेमखविषिसहित, जुरीमुनिनकीभीर ॥ 
होतभयोतिनको संदेदू । कहेपरस्परमित्योनकेहू ॥ विषिहरिहरयेबडेसदाहीं । अहैअधिककोतिनहुँमाही ॥ १॥ 
यहजाननहितसकल्सुनीशा । भृगुदिपडावतभयमहीशा।प्रथमविरंचिसभासोजाई॥२॥वंदनकियोनतेहिहिरना 
तबविरंचिकीन्होंआविरोप्‌ ३एनिसुतनानिमन्‍्योनहिंदो पृ॥ ४ तव शगु गम न कि ये कि छा सा रहेउमागुतजइँदिग्ासा ॥ 
निजञ्राताकहँठखित्रिपुरारी । उठेमिठनकहंमुजापसारी ॥५ ॥ भृगुकहँमिठनयोगनहिमेरे । वेदविरुद्धकमहेतेरे ॥. 

दोदा-सनिमहेशकेअरुणह लीन्द्योंगूलविशाल । धावतभेभूगुहननको, करिकेकोपकराछ ॥ ६॥ 
तबगोरीपदपरिसमुझायो।मुदुलवचनकहिकीपमिटायो॥ पुनिभृगुगमनकियोवेकुठ।जहँकभलापतिबुद्रिअरकुठा ७॥ 
रमासेजसेवतसुखकारी । ऐसभूगुसुनिठख्योमुरारी ॥ कीन्द्योउरमईचरणप्रहारा । तबहरिउठिमृगुमुनिहिनिहारा॥ 
उतरिसेजतेयुतनिनवामा । शिरसोसुनि कहँकी नप्रणामा॥८॥पुनिबीलिमाधवपुखछाई । बैठोमुनियहिसेनसुहाई ॥ 
मोपरकरिकेक्रपामहाई । दशेनदियोनाथइतआई ॥ आगमजान्योनाहितिहारो । क्षमाकरहुअपराधहमारो ॥ ९॥ 

दोहा-अतिशयकोमळचरणतव, अतिकठोरदियमोर । दरदहोतिहेदेसही, यहदुखहोतनथोर ॥ 
असकहिविप्रचरणनिजहाथा । मीजनलागेजिभुवननाथा॥ ३ ०।पुनियोलेप्रभुमेजुलवानी। सुनहुँबिनेमेरीमुनिज्ञानी ॥ 
छोकरोकपनयुतमुदभरहू । मोहिपदजछतेपावनकरहू॥११॥छक्ष्मीयोग्यभयोमेंआन्‌ कृपापायतुम्हरीद्विणराञ्‌ ॥ 
तवपदहतगतअघममछाती । वर्सीआजुते श्रीदिनराती ॥ १२॥ 

है श्रीशुक उवाच । 
अससुनिअद्दुतवचननाथके । जेदीननकतासनाथको॥गइद भरभूगुभरिहगनीरा । चल्योमौनठदिमोदगँभौरा॥१२॥ 
सुनिनयज्ञमहसोफिरिभयो । तीनहुदेवचरितसोगायो ॥ १४ ॥ 

दोहा-सुनिभूगुमुनिकेवचनसव) अतिशयभानंदृपाय । विस्मितभेहरिचरितमहँ, शंकासकलूविहाय ॥ 

_ ,केष्णहिसवतेअधिकगुनि, तिनकेचरणसरोज । भजनलगेअतिग्रीतिकरि, सिंगरेसुनिभतिरोज ॥ 
हरिकेभनेशातिहोइजाती । हरिकेभजेअभसबभौती ॥ १५ ॥ हरिकेभजेधमेसबपूरे । इरिकेभनेपापतअद्रै ॥ 
हरिकेभनेहोतरेज्ञाना। हरिकेभनेविरागमहाना ॥ हरिकेभजेविभोसवपावे । हरिकेभनेसुयश्जजगछामै ॥ 
दरिकेभनेभक्तिउरहोती । हरिकेभजेबुद्धिनहिकोती ॥ हरिकेभजेहोतभवपारा । हरिकेभनेमिलतसुखसारा ॥ 
इरिकेभजेनरकनहिजावे । हरिकेभजेनपुनिभवभावे ॥ हरिकेभजेउभेगतिवनती । हरिकेभजेसंतमेंगनती ॥ 
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श्रीमद्भामवत-दशमर्कंघ-उत्तराधे । (६८९) 

दोहा-हरिकेभजेअनंदहे, इरिकेभजेनदेद । हरिकेभजेनफंदेहे, हरिके भजेनमंद ॥ १६ ॥ | 
जेसबजगनिजसमहियहेरे । शांतअर्किचनसजनकेरे ॥ अहपरमगतिश्रीयदुराई । सत्यकहोंयहभुजाउठाई ॥ १७॥ 
अद्दैसतोगुणमयप्रभुप्यारे । इश्देवनेहिविप्ररदारे|तिनकोभरजहिळोडिसवभास[।जिनकेउरवखुद्धिविळाता1१८) 
आकृतिताकीतीनप्रकारा ।राक्षसअसुरहसुर्हुअपारा॥सतरजतम त्रिगुणितप्रथुमायाविविध भाँतिइनसवउपजाया॥ 
पेप्रभुकेमिलिवेकी साधन । अहेसतीगुणकरिअवराधन ॥ १९ ॥ 

की आशुक उवाच ! 

यहिविधिसरस्वतीतटवासी । भाषिभाषिमुनिपरमहुलासी ॥ 

दोहा-सबनिजशंकामेंटिके, कृष्णचरणचितळाय । प्रेमपयोनिथिपूरिहिय, निवसेहारेपुरजाय ॥ २० ॥ 

सूत उवाच । 

स०-श्रीजुकभाननइईदुतेकृष्णकथासुंधारकदीमनहारी । पापिनतापिनजीवसतापिनभोनिधिकीरविधितारनवारी ॥ 
जोश्रृतिभंजु ठितेबहुवारकरेंजनपानसुप्रीतिपसारी । ताकहुँश्रीरधुराजकरेंयदुराजविञञेषिविकुंडविहारी ॥ २३ ॥ 

सोरठा-अबसुनियेकुरुनाथ, परमर्विजयप्रुम्मकी । हन्योआपनेहाथ, वञ्नाभञसुरेशकहें ॥ 
रहोभसुरइकअतिवलधामा । वञ्ननाभअसजाकोनामा ॥ सोशठमेरुशिखरमहेँनाई । कियोमदातपअतिमनढाई ॥ 
तापरद्वेप्रसन्नकरतारा । आयनिकटअसवचनउचारा ॥ माँगु माँगुवरदानवराई । कियोकठिनतपयहथलआई ॥ 
मॉग्योवजनाभवरभारी । देवनतेप्रमुमौचुहमारी ॥ होइकहुँनहिकोनिइकाछा । जीतहेँम _मसुरनउताला ॥ 
नाथवजपुरमोहिरचिदेहू । प्रविशिनसकेकबहुंकोउकेहू ॥ विनामोरअनुशासनपाई। पवनहुसकेकबहुँनदिआई ॥ 

दोहा-सकलरतनमेंहोयपुर, सबसंपदासमेत । भेदिसकेनहिंसुरअसुर, असकरुकृपानिकेत ॥ 
एवमस्तुकहिकेकरतारा । बहुरिआपनेभवनसिधारा ॥ वञ्चनाभटहिअसवरदाना । भयोजगतमहँअतिबल्वाना ॥ 
विश्वकर्माकृतवजनगरमह । वजनाभभटवस्योसनसह ॥ रहेदैत्यतेहितीनकरोरा । बलिमायाबीअतिवरजोरा ॥ 
रहेअवध्यसुरनतेसवो । भरेमदाबछकेनिजगर्वां ॥ तेभटबञ्नगरचहुँओर[ । वसतरहेरचिभोनकरोरा ॥ 
यहिविषिवञ्जनाभबळवाना । पायविरंचिमहावरदाना ॥ चह्योउपद्रवकरनजगतमें । दियोनकीउयुधजगतभम तमें॥ 

दोहा-तवइंद्रहिनीतनचल्यो, करनत्रिलोकीराज । गमनकियोअमरावती, ठेदानवीसमाज ॥ 
कह्योइंड्रसोजायसुरारी । अबइच्छाअसभडहमारी ॥ हम हिकरदित्रिभुषनकोराजु । तुमबहुकालकियोसुरराजू ॥ 
तातेछोडिदेहुअमरावति । रहियेहिममदासमहामति ॥ मनिहोजोसाधारणनाई । तोहमर्जीतिरेतुमकाँहीं ॥ 
जोवलहोययुद्धतोदेहू । नातोभजहुछोडियहिगेहू ॥ वञ्ननाभकी सुनिअसवानी । युद्धकियेनीतबन हिंजानी ॥ 
मेत्रबृहर्पतिकेसँगकरिके । वोल्योवासवअतिभयभरिंके ॥ जेकश्यपरपिताहमारे । अवेकरतहेयज्ञडदारे ॥ 

दोहा-हेहैयज्ञसमाप्तञव, तयकरिविमलविचार । जानिपरीजोकछुउचित, सोकरिहेतेहिवार ॥ 
दानवइद्रवचनअससुनिके । कशयपनिकटगयोसुखगुनिके॥निजअभिराषइद्रकीबानीवरनिगयोपितुसोअभिमानी। 
सुनिकइयपअसगिराउचारी । अबेहोतिहेयज्ञहमारी ॥ जवयहमखते निवृत हहे । तबतुमसोंविचारिषुनिकेंहें ॥ 
अवैवजपुरकहँतुमजाइ । बसहुपुततहँसहितिउछाई ॥ सनिअसकऱ्यपकेरनिदेशा । वज्ननगरगवन्योअसुरेशा ॥ 
वासवतईअतिमनहिडेराना। कियोद्वारिकेतुरतपयाना ॥ भंतरहित हवैदरिढिगआई । वजनाभकोकथासुनाइई ॥ 

दोहा-तबहरिबोळेविहँसिके, सुनाशीरसुनिलेड्व । दूरिकरहिंगेआशुही, इमतुम्हारसंदेहु ॥ 

हवदेपितुवशुदेवकी, अश्वमेधनवयाग । तबदानवकोदलहिंगे, करिउपायवडभाग ॥ 
असकदिईद्रविदाप्रजुकरिके । जनकयज्ञविरच्योसुखभरिकै ॥ तामसमेंमुनीशबहुआये। नत्तेकगायकबहुद्रशाये॥ 
भद्रनामनटदूतईँआयो । नाचिमुनिनबहुभाँतिरिझायो ॥ ्वपरसन्नदुनिकहवरदेने । सोमाग्योअसवरभरिचेने ॥ 
>] 
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(६९०) आनन्दाम्बुनिधि । 


जाकेसन्मुसकरहुँतमासा । सोप्रसन्रपुनवहिममआसा॥ गतिनरोकिकहुँजायहमारी । गमनहिनहिन ईँसु रहुसुरारी॥ 
एवमस्तुकहिसवहिएनीशा । गमनकियेनिजधाममहीशा॥असवरसुनिगणतेनटपायो।त्रिभुवनविचरनकम्योसुदायो॥ 
दोहा-तेहिभोसरवासवहराष, धातर । तिनकोआसुबोठायके, एसोकियोप्रशंस ॥ 
हसबञ्जपुरगवनहुआसू । तहँसरसिनमहँकरडुविलासू ॥ वजनाभकीजोइककन्या । प्रभावतीनामकजगधन्या ॥ 
चेद्रसरिसजेहिवदनप्रकाष्ला । पसरतिजासुप्रभाचडपासा ॥ करिउपायताके ढिगजाई । दिहेदुकृष्णसुतकथासुनाइ॥ 
कुलभरुशीठरूपप्रभ्नताई । बठविक्रमदीन्ह्योसवगाई ॥ जवप्रदयुम्ममहवहनठराग । तासुबाततेहिरुतिप्रियठागे ॥ 
तबद्वारवतिभाशुदिजाई । लेजेयोप्रयुमलेवाई॥ हरिसुतदेत्यसृताकोसंगा । करवायेहुतुमहंसअभंगा ॥ 
दोहा-पुनिकीजोअसजतनतुम, जातेकृष्णकुमार । बज्जनाभकोसेनयुतः संगरकरेसँहार॥ 
हमसुरसहितसकेभसँहारी । वजनाभहैभट्वठभारी ॥ वञ्जनाभकोमारनहारी । हयजगमेइककृष्णकुमारो ॥ 
तेडिपुरप्रविशिसकेनहिंकोई । महावछी जगमइँदसोई ॥ ममशासनशिरधरितुमहसा । यहउपायकरिकरुआरेध्वंता॥ 
हंससुनतवासवकेवेना । एवमस्तुकहिछहिअतिचेना ॥ वञ्ननगरकहँकियेपयाना । वासववचनपरमहितमाना ॥ 
अतिरमणीयतडागसोहाबनो विळसहिविषुरङकमरसखछावनोकनकवापिकाजहाँसो होँही।बनीवाटिकाथळथरमाँहीं 
दोहा-मंजमनोहरनादकरि, वसेहंसतहँनाइ । वजनाभअंतहपुरहि, सरसिनरहेछोभाइ ॥ 


Cn ints Wn 


सुनतमनोइरसुरतिनकेरो । भूपभनूपकूपतिनहेरे ॥ वञ्रनाभईसनढिगनाई । दियोपनोहरवचनसुनाई ॥ 
रहदुहसतुमसदास्वर्गमहेँ । घोखहुसदामनोहरस्वरकहे ॥ रहहुसदाइतअवतजाता । हमतेनिभेयरहोविख्याता ॥ 
बेजनाभकेवचनमानिके । वसेहसअतिमो दानिके ॥ सुरपतिकायेकरलकेहेत्‌ । कारेडीन्हेपरिचयमतिसेतू ग 
मातुष्समबोलनतेलागे । नरनारिनमइँअतिअनुरागे ॥ एकसमयतहबिचरतमाही । ठसेईसपरभावतिकॉोही ॥ 
दोहा-हंसीहकभतिझयचतुरि, नामशुचीचिमुखिजासु । प्रभावतीसोकारेठियो, अतिमित्रताप्रकास ॥ 
एकेसंगरहनदोरटागी । प्रीतिरीतिकेरसमेपार्गी ॥ एकसमेशुविमुखीसयानी । प्रभावतीसोंबोठीवार्न ॥ 
अतिशयसुंदररूपतिहारो । सकठगुणनयुतशीठअगारो ॥ तातेमैक छुकदनचइतिहों । पेतुवभयवशमोनिरहतिहौँ॥ 
ऐसोह्पभर्योअतियोवन । विनबिठासबीततहेछनछन ॥ जोजोहेसोबहुरिनऐहै । सरितनीरसोपुनिनदेसँदै ॥ 
भोगयोगतुमभइसयानी । पेकोउवारनमिल्योछबिखानी ॥ ऐसीउमिरिमिल्योवरनाही । तातेदुसनदिओरजनादी॥ 
दोहा -करनस्वयवरकहतहे) तवपितुअतिमातिवान । सुरअसुरनकेसुनतमहँ, पेहोपैनसमान ॥ 
कहपेहेइतकृष्णकुमारा । नामजासुप्रयुभदारा ॥ जाकेरूपसरिससुनुप्यारी । भैत्रिभुवनमहँकहुँननिदारी ॥ 
परमविमलकुटहेयदुकेरो । नेहिपरशंसतमेदवनेरो ॥ त[्‌मेंकृष्णलियोअवतारा । ताकोहैप्दुम्रकुमारा ॥ 
जासुसरिसत्रिमुवननहिशूरा । सकलगुननतेबहहेपूरा ॥ देवनमेहेंदेवसमाना । दानवमेंदानवपरधाना ॥ 
मानुपमेअतिमावुषसोई । धरमात्मातेहिसमनहिकोई ॥ जेतनीमायाहेजगमाईी। असनहिकोउजोजानतनाही ॥ 
दीहा-त्रियुवनकेसववसतुको, ऐचिएऐचिसबसार । प्रगटायोयहजगतमे, हरिप्रदुमकुमार ॥ 
०-कोटिशझीसिठीमुखमेछटिसीतिसुधासीठरेमूदुवानी। भोंहकसीधनुसीविठसीगतिमेनसिकेहरिकीगतिमानी। 
कामफॅसीसिफबेसुसक्‍्यानियशीजगमेसवभभातिसयानी । नेसुकनेनकिसेनङेदिविदेवनदारहुहोतिदेमानी ॥ 
तेजमेसुरणसोजगमेसुगभीरतासिधुसीशीदकिभाई । पावकसेहेंप्रकाशमेंपूरछमासीछमासवकोसुखदाई ॥ 
विकरममेंतोनिविक्रमकेसमशक्रोअतिकमतानहिपाई । मारहिकृष्णकुमारभयोतोकदाँङगिजायबडापनोगाई॥ 
सोरठा-तेरेभाग्यवशात, कृष्णकुँवरजोपेमिछिहि । तोसतिमानहिबात, पूजिहितुवमनकामना ॥ 
pa बइलीदनिकान x bl अनद्उरनसमान ॥ ह 
अरुपितुवचनउचारा॥ अच्युतलियअवनीअवतारामनुञसरिसवदुकरहिंिहारा॥ 
निरमाबुपेत्यमदुछजार।होइनकसजसतासुङुमारा ॥ पितुकुडतेपतिकुलवडवाराअसवेदनसतिकिमोरचार ॥ 
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श्रीमद्वागवत-दशमस्कन्ध-उत्तराध । (६९१) 


तातेहेसखिसुनहुद्मारा । जोकीन्ह्यांडरविमलविचारा ॥ होइकंतममक्ृष्णकुमारा । सोउपायकरुलगेनवारा ॥ 
सुन्योमहुँदारसुतअवतारा । किथसंवरसंगरसंहारा ॥ विक्रमताकोसत्यभपारा । ताहितारसनहिओरउदारा ॥ 
दोहा-जवतेश्रवणनमेंप्रे, सुदर्वचनतुम्हार । तब्तेमनग्रचुम्में, ठाग्योससीहमार ॥ 
पेनइिसीदेलातउपाई । जामेंहरिसुतमाहिमिठिजाई ॥ मेदासीहोसखीतिहारी । अवपुजवहुअभिलापहमारी ॥ 
तेरेपाँयनपरहुँसयानी । स्यावैइतसुतशारंगपानी ॥ जोइतक्रष्णकुँवरकोलेहे । तोफलप्राणदानको पेहै ॥ 
प्रभावतीकीसुनिमृदुवानी । हंसीकहनछगीहरपानी ॥ तेरेहितमेंदृतिहुद्ेहों करिउपायहरिसुतहिमिलेहों ॥ 
बेठेहोहरिसततुवपासा । तबपूतिहिसवषिधिममआसा ॥ अवनहिकरुशंकासुकुमारी । सुरतकियेरहुगिराहमारी ॥ 
दोहा-असकहिकेहंसीतहाँ, वज्रनाभढिगजाय । करिवंदनेठतभई, दानवउरसुखछाय ॥ 
तवअसुरेशकह्योअसिवानी । सुंदरिहमसोकहहुबखानी॥त्रिसुवनमहँतुमविचरतरहहु । कहेँकोतुकदेरुयोसोकहह्‌ ॥ 
तबहेसीहँसिगिराउचारी।कोतुकयहमोहिपरयोनिहारी ॥ नटनिरर्यामेयकहगमादी।जाकेसमत्रिभ्रवनकोउनाही ॥ 
जोकबटुँकोउकियनप्रकासा । सोनटमाटककरततमासा ॥ अहैकामरूपीनटसोई । मोहतहेजोइतदेभोई ॥ 
शिवविरंचिवासवदरवारे । ओरहुभूभूपतिनअपारे ॥ जहाँतमासाकरतोजाई । तहेतुरतते हिढेतरिझाई ॥ 
दोहा-सुरपुरतरपुरनागपुर, कोतुककरतविचित्र । नटनितविचरतरहतहे, मानहिसवतेहिमित्र ॥ 
मुनिहंसीकेवचनसुरारी । छलकिआजुअसगिराउचारी ॥ कोतुकसोनटकेरमहाना । चारणमोसेकियेवखाना ॥ 
तबतेदेखनतासुतमासा । मेरेमनबाढीअतिभासा ॥ ल्यापैहँसीताहिठेवाई । तुरततमासादेदिखवाई ॥ 
तवशुचियुखीकह्योसुसक्याई । गुणग्राहकतुमदानवराई ॥ काननसुनतरावरोनामा । नटणहेआशुहियहिधामा ॥ 
मतेहिठेहोभवशिलेवाई । कोतुकरेहोंतुम्हेंलखाई ॥ तबदानवमोल्योहरषाई । करिउपायतेल्याबळेवाई ॥ 
दोहा-तबइंसीचलिकेतुरत, सवहंसनलेसाथ । सुरपतिसोवृत्तांतकदि, गईजहाँयदुनाथ ॥ 
हरिसोक दिगेसकळहेवाला । तबप्रदुमहिकह्योकूपाला ॥ गवनहुवेगिवज पुरसाही । व्याहहुतहाँप्रभावतिकाही ॥ 
तबहर्षितयदुनंदननंदन । च्योतहाकरिपितुपदवंदन ॥ आपभयोसवनटकोनायकासांशदिकियोबिदूषकछायक ॥ 
गदकोपारिपाशेतहँकीन्द्यो। ओरहुनतेकमहुसँगलीन्ह्यों ॥ वारवधुनकोनटीबनाई । भद्रहुनटकोसंगरेवाई ॥ 
मायामेरचिकामगजाना । जोनउडनवारोअसमाना ॥ तापरसबकोछियोचढाई । चठ्योवज्रपुरसुतयदुराई ॥ 
दोहा-रह्योवजपुरबाहिरे, शाखानगरमहान । तहँपहुँच्योप्रदुम्नभट, थरिनटवेषसुजान ॥ 
दानवसकलसुन्योभसकाना । आयेनटकोतुकीमदाना ॥ तिनहियोळायकियोसतकारा । छागिगईदानवदरबारा ॥ 
ओरहुझरेबालबहुनारी । देखनकोनटकोतुकभारी ॥ तबनेदानवरहेप्रधाना । नटनबोठिभप्तवचनवखाना ॥ 
जोअवितुमकोगुणखासा । सोकीजेअवआशुतमासा॥ एवमस्तुप्रधुन्नउचारी । रामायणलीलाविस्तारी ॥ 
आपभयेरघुनंदनरुपा । गदकहँठछिमनकियोअनूपा ॥ सांगहिजनकसुताकरिलौन्झो।भद्रनामनटदशस्थकीन्हयो॥ 
दोहा-ओरहुसबजेनटरहे, ओरनटीछबिखानि । तेतेसोईरूपथरि, लीठारचेमहानि ॥ 
प्रथमहिपरगटेदर्रथराजा । भाइनमृत्यनसहितसमाजा ॥ बिनाुत्रतिनकोदुलभयङ । तवसुमंत्रतोमंत्रहिल्यऊ ॥ 
रोमपादधूपतिपुनिप्रगटेगणिकनभन्योपुनिनिजनिकटे॥तिनसांकेहऋषिशंगिहिल्यावह तो तु ममे रेट र सु ख छा वहु ४ 
वाखधूकाननमहँजाई। खँगीकपिकहँतुरतठोभाई ॥ रोमपादकेनिकटहिञानी । तिनकोरुसितृपअतिशुदमानी॥ 
तिनकहँशातासुताविवादीतइँगवन्योदशरथहुउछाईी॥ शा तागुतगुनिकहँघाल्यायो । अश्वमेषकीन्झोषुसङ्ायो ॥ 
पुञइष्टकियरघुकुलराऊ । चारिपुजभेंभमितमंभाळ ॥ | 
,दोहा-रामभरतअरुङखनरिपु, सूदनअसजिननाम । कीीबाठलीलाठठित, अवधनगरकेधाम ॥ 
विश्वामित्रभूपठिगआाये। मसरक्षणदितपिनेसुनाये ॥ रामठखनकहँमाँगिमुनीशा । चढेसँगठेदेतअशीशा ॥ 
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(६९२) आनन्दाम्बुनिधि । 


मारगपहँमुनिअतिसुसछाई । रमढखनकइकथासुनाई॥ पुनिताडकेहन्योरघुनाथा। पुनिसुनिआ श्रमगेधनुहाथा ॥ 
तहँमाराचहिरामडडायों ॥ हन्योसुबाइपरमसुखछायो ॥ पुनिविशञालपुरगेरघुराइ । मिेसुमतिकहेअतिहरषाई ॥ 
रघुवरपदलहिगोतमनारी । प्रगटकियोसत्कारहिभारी ॥ जनकनगरगपुनिदोउभाई । सभामध्यधतुभभ्याजाइ । 
दोह-सीयस्वयंवरहोतभो, चारिडयंधुविवाह । परशुरामकोमदहन्यो, अवधगयेसउछाह॥ 
रमतिलकलसिकेकइशोकू । पुरजनकाहभयोदुखथोकू ॥ रामसीयळछिमनवनगोने । दशरथगेसुरपतिकेभोने ॥ 
गंगातटवशिमिलेनिषादे । पुनिप्रयागगेयुतमहलादे ॥ चित्रकूटंगेअतिसुखधामा । वसेजानकीठछिमनरामा ॥ 
भरतशबुहनअवधहिआये । करिपितकृ त्तिपरमदुखछाये ॥ चित्रकूटोरामठेवामे । लेपादुकागयेनिजधामें ॥ 
अनसुइयाआश्रमगेरामा । ठेपादुकावसेनिजथामा ॥ मिलिशरभंगहिकृ पानिकेत्‌ । मिळेअगस्तिहिशिष्यसमेतू ॥ 
दोहा-पंचवटीमहँवसतर्भ, काटिसुपनखानाक । खरद्षणत्रिशिरादिविधि, कियोविजेकीधाक ॥ 
हन्योपरीचहिपुनिरघुराई । रावनहरीसीयकहँआई ॥ पुनिजटायुसँगसंगरभयऊ । ताहिसीयसुथिपितुयतिदयङ ॥ 
पुनिकबंधकरकियोविनाशा । शुबरीकहमिलितहितहुलासा ॥ कियोसुकंठदिसंगमिताई।वहुरिवाठिमारथोखराई ॥ 
मारुतसुतहिसीयसुधिहेते । पठयोडकाधिपतिनिकेते ॥ सोकूथेशतयोजनसागर।सियहिराम सुधिदियसुख आगर ॥ 
वागउजारिराक्षसनमारी । आयोतहँल्कापुरजारी ॥ सागरतटगवनेरघुराई । सेतुरचेकपितरुगिरिल्याई । 
दोहा-सेनसहितसागरउतरि, जायलंकरधुनाथ । सकुङसदलरणधोरकरि, इनतभयेदशमाथ ॥ 
सीतालहिचटिपुटुपविमाने । कियेअवधपुररामपयाने ॥ पुनिभोरधुपतिनृपञभिषेकू । भयेसुसी पुरप्रजाअनेकू ॥ 
रामचरिज्रनिरसितेहिंठामा । जकिसबरहेलहेसुसधामा ॥ वृद्धभसुरतेहिकालहिकेरे ॥ वारयारवचननअसटेरे ॥ 
हेसतिहेसतिहेसतिभय।यहनटअतिअचरजकरिगयउ उठिउटिरेठिरेिझुकिझ्ुकिके।उलहितमासाकोउूकिठूकिके 
अनमिषदानवसबैनिहारें। अपनेउरविस्मयअतिधोरें ॥ बाखारसबनटनसरादै । सृवकेअतिशयबब्योउछारै ॥ 
.. दीहा-मणिनमनोहरहाखहु, वसनअमोठअनेक । ल्यायल्यायनिजगृहनते, दान्हेनटनअनेक ॥ 
कोउदानवद्ुतहीतहपाइ । वञ्रनाभकोविनयसुनाई॥ नाथनवीननगरनटआये । अबलोआँखिनअसनलखाये ॥ 
गाउवनाचबबानेबजाउव । तिनकोसत्यसुधाकरप्याउव॥ङरुयोननेननसुन्योनकाना।जसनटकोतुककरहिमहाना॥ 
वत्ननाभसुनिदानववानी । दृतनवोलिकद्योएखमानी ॥ शाखानगरजाहुतुमधाई । ल्यावहुममढिगनटनबोलाई ॥ 
दूतइनदनानकक्षटआाई । वत्रपुरहिछगयेलेवाई ॥ तिनकोवेरिसवेपुरवासी । चलेसंगमहँआनंद्रासी ॥ 

_ दोहा-वत्रनाभकेनिकटमहेँ, चलिनटकीनसलाम । तिननिवासहितदेतभो; नवअवाससुखधाम ॥ 
बहुवाषेभाजनाहतपकवाना । पठयकियोसत्कारमदाना॥ सभामध्यवेठोअसुरेशा । सजवायोसवसाजुनिवेशा॥ 
महामहादानवनबुठाई । अतिदीरषदवौरछगाई ॥ नटनयोलावनदूतपठायो । तेनटसभाजायशिरनायो ॥ 
मोहितभोडलिनटनसुरारी । दियोधूरिभूषणपटभारी ॥ तहाझरोखनचिकनदुराई।लखनतमासातियनोछाई ॥ 
सकछपमाजजवेडुरिभाई । तबदानवअसगिरासुनाई ॥ नटअवअपनोकरहुतमाशा । देखनकीसबकीमनआझा ॥ 
दै दीहा-पुनिमदुभरकिकेतुरत, दियोलगायकनात । पहिरिपोशाकसुहावनी, कोतुकाकियोविरुयात ॥ 
अखिहावनवाजपजावन । सुधासरिसश्रवणनसुरप्यावन ॥ हरिसुत छियनिजहाथमृदेगा । तेसहिसांववीनवहुरंगा ॥ 
गदबासुराबजावनठागे । सवदानवनमोहसोपागे ॥ नाचनढगीनटगतिधारी । इकटकदानवरहेनिहारी ॥ 
कियोभरंभरागगांधारा । काननपरीअमीसीधारा ॥ सुरतंपदासहितळेताळा । गावतभईनटीतेहिकाठा ॥ 
रीलाकियगंगाअवतारा । ल्यायेभूपभगीरथधारा ॥ पुनिप्रथुमभसवचनवखाना । ओरतमाञाठखहुसुजाना ॥ 


दादा-रावणकृतरंभागवन, नलकूबरकीशाप । सोहमदेतदेखाइहै, तुमकोमहाप्रताप ॥ 


असकहिसूरनाभयदुकाइी । रावणरूपवनायतहाँही ॥ पुनिमायामयरचिकैठासा । मनोवतीरंभासविछासा ॥ 


नेठकूबाप्रधुमह्विगयऊ । सांबकुमारविदूषकभयउ ॥ गद्योदशानननेहिविधिरंभे । सोइछीछासबकियोसद्‌भै ॥ 
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श्रीमद्भागवत-दशमस्कन्ध-उत्तरां (६९३) 


जेदिविविनहकूवरिदियशापा । लहीदशाननने हिवियितापा ॥ सोसवलीलाप्रगटदेखायो।सकछदानवसत्यजनायो॥ 
नाचहिंगाबहिभाउवतावहि। नकलदेखावहिवाजवजावहि ॥ मोहिगयेसयदानववीरा । वहनलगेसबकेहगनीरा ॥ 
दोहा-वज्नाभअतिमोद्ाह, वारहिवारसराहि । कह्योनअसनिर्योकः हुँ, सुन्योनकाननमाई ॥ 
असकहिभूषणबसनअमोला। ओरहृमणिगणपरमअतोला ॥ वेदूरजमणिकेवहहारा । ओरविमानपिचित्रअपारा ॥ 
कामगरथअकाइकेंगामी । गनअकाराचारीयहुनामी ॥ झीतठसुखदसरसभंगरागा । वजनाभदीन्ह्यांसुखपागा ॥ 
ओरहुबहुतर्तनपटभारी । नटनादियेदानवदर्बारा ॥ दियाइनामआमितसुखमानी । वज्रनाभदानवकीरानी ॥ 
वारवारकरिकेसतकारा । वञ्रनाभवरवचनउचारा॥ नटदीन्ह्योहमकोसुखभारी । कबहुँनहमअसनृत्यनिहारी ॥ 
दोहा-नाइसदनकहुँआञुभक, काल्हिआइयोफेरि । वसहुइमारेनगरमहँ, करिकेग्रीतियनेरि ॥ 
अक्षकाहेनटनबिदाकरिदान्द्यां । आपहुगवनभवनकह॒दन्द्यो॥ तह हंसी शु चिमु सी मुहाई। प्रभावती कै निकट हि नाई ॥ 
बोलीवचनमंदमुसक्याई । मेंद्रारिकापुर्रमहँजाई ॥ ढखिइकांतमहँकप्णकुमारे । तोरिप्रीतिकदिगइभपारे ॥ 
सोसुनिअतिआनंदितभयऊ ! मोहिनिदेशवेशभसदयऊ ॥ आजसाँझकेहमउतएऐहें । प्रभावतीकहँअतिसुखछैदै ॥ 
कंतमिलनकीकरहुतयारी । पनिहिभाग्यतोरससिष्यारी ॥ मेरेवचनसत्यउररासे ! मृधाकबहुँयदुकुङनहिभाब्नै ॥ 
दोहा-ससीशुचीसुसिकेवचन, प्रभावतीसुनिकान । हरपीवरषीनेनभछ, रह्योनतनमनभान ॥ 
पुनिहंसीसोंगिराउचारी । आजुसत्यसखिभडेहमारी ॥ आडनिशामहँममगहमाही । सैनकरहुकछुसेशयनाही ॥ 
तुमतेयुतमैप्राणपियारो । देखनचहोंमहाछयिवारो ॥ मिठतअकेठेमे[हिभयळागी । वोठिनभईलानभतिजागी ॥ 
इंसीकह्योसेनमेंकरिदो । तुवकारजकारैअतिघुदभरिहो ॥ तबहंसीकहँछेसँगप्यारी । मणिमंडितचठिगईअदारी ॥ 
रचितजोनविश्वकमाकरकी । मतुप्रगटीसुखमाआकरकी ॥ तहाँसाजुसबसुखदसजाई । बैठीकेतमिठनचितचाई ॥ 
दोहा-बिदामाँगितातेतुरत, हंसीवायुसमान । क्ृष्णकुंवरभाननहिते, आशुद्विकियोपयान ॥ 
जायप्रद्युम्रनिकटसोहंसी । कहीप्रभावतिप्रीतिप्रशंसी ॥ दनुजसुताडिगिभआशुहिभई । अतिप्रमुदितहेगिरासुनाई ॥ 
इकक्षणपीरजधरहुकुमारी । आवतरेतुवआनँदकारी ॥ उतेकृष्णनंदनछबिवारों मालिनिकोमगमाहिनिहारो ॥ 
प्रभावतीहितढेसुभमाछोजातरहीपयु तअछिजाढे॥तवमधुकरह्रेकृष्णकुमारा । मिलिप्रविश्योअलिअवलिमँझारा ॥ 
मुदितमाठमाठिनठेजाई । प्रभावतीकहँनजरकराई ॥ तागुसमीपधरथोसुमभाजन । गुंनहिभंगपरमसुससाजन ॥ 
दोहा-एतनेमेआवतभई, साँझसमयसुखदानि । जातभईउडिअलिअवछि, गुंजतमत्तमहानि ॥ 
अलिवपुकृष्णकुमारतहूँ, अछिअबढीनबिहीन । पारिरूपलघुलु किरशो। तेहिताटंकप्रवीन ॥ 
तनेहीमंउदितभो, पूरुवपूरणचंद । विशहिनकोीदुखदंदकर, संयोगिनभानंद ॥ 
बरबैछन्द-वैदमुखीठखिचदेगहिसखिहथ । बोठीवहकबपऐहँसुतयदुनाथ ॥ 
शशिकरनिकरशरीरैसरसीढागि । होतीहाळदुशाठेअतिदुखपागि॥ 
तनकंपतमुखसुखतवहहगवारि । विरहज्वालठजारतिअंगमल्यबपारि ॥ 
ठठकतमेरोजियरादरशनहेत । अवससिवेगिमिठनकोकछुकरुनेत ॥ 
यद्पिसुधाकरसुखकरसबकहँहोत । तदपिआजुमोहिदाहतकियोउदोत ॥ 
एकरविभस्तप्रतीचिलियनल्सेज । एकरविप्रगटेप्राचीतीसनतेज ॥ 
असदुसपरयोनकवहूँसननीमोहि । वेगिमिठावेंपियकोदयानतोहे ॥ 
श्रवणसुन्योनहिदेख्योतासुसरूप । जरनठगेअबहीतिअंगअनूप ॥ 
घिगषिगहेविगहदेसखिवारिसुभाउ । थोरेहिमंदुसथोरेदिहोतरउछाउ ॥ 
हेसजनीसतिमानेपेरीबात । विनापियमिलनभयेमिययम पुरजात ॥ 
नहिंसोहातवरबाहेरनह्रिपरिवार । छलियाभतिछलकीन्द्योंठलीकुमार ॥ 
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(६९४) आनन्दाम्बुनिधि । 


मदनगुजंगमकाटयोमोहिसखिधाय । चढिआयोवियकेसेर्जदेहाय ॥ 
आलीअवअचरजयहसेहिनिहारि । चंद्रकिरणतेप्रगटीआजुदमारे ॥ 
सुनतरहीमठ्यानिल्शञीतल्होत । मेरेअँगअँगपावककरतउदोत ॥ 
ठागीउरमंआलीमदनदमारि । प्यायपियाअधरामृतदेहिनेवरि ॥ 
सञनीजसञसरजनीआवतजाि । तसतसउरहिपीरतामोरिपराति ॥ 
अंगशियिरसबहेगेहगनदेखात । येतेइपरवहकपटीनहिदरशात ॥ 
दोहा-मरीमरीमेंयहवरी, सुनुरीअरीसयानि । असउचरीरीपीरिपरीः विरहभरीमुरञ्ञानि ॥ 
प्रभावतीताटंकदितेतव । हंसीकोसुनिपरचोसुखदरव ॥ मोविरहानरजरतिङुमाही। प्रगटयउचितहिपरत्तनिहारी॥ 
तृतेप्रगटतहोंअवहंसी । देहोंसस याकोठुखध्वंी॥असक हिप्रटयोकृष्णकुमारा । मनहुकोटिशशिप्रभापसारा ॥ 
रहयोप्रकाहाअवासहिछाई । देखतबनेवरणिनहिजाई ॥ प्रभावती पोंतवकहहंसी । उठुङखुपतिनिजजगतभ्रशक्ती ॥ 
उठीचंद्रमुबिचोकितुरतै । रख्योकंतविलसेतअनेते॥ उरहिवब्धोआनदअपार[ पर्वेपायजिमिपारावारा ॥ 
दोहा-केबहुँठख्योअसरूप्नहि, प्रभावतीनिजनेन । मदनभयोमापवसुबन, कोषरगेमतिऐन ॥ 
संवेया-नेशुकहीतिरंछोहेचिते पुनिपँघुटको पटबोटहिकीन्ही। में दहिमं दम खैसु स क्या यन वा यनि जैन व छा मिर ली नहीं ॥ 
श्रीरवुराणप्रमोददराजमनेमनआपनेकंतहिचीन्ही । बोलनकोकियोकेतोविचारपेलाजानिगोडिनवोलनदीनही ॥ 
दोहा-तुमतनपुलकावलिवलित, गहिप्यारीको हाथ । मंदमंदबोल्योवचन, देतमोदरतिनाथ ॥ 
कवित्त-तेरोपायसासनमेंद्रारिकातेआयोधाय, करिकेउपायकेतीआयइतहँगयो । 
तेरोचंदवदनविठोकिकेअशोकद्वेके, छहिसुदथोकमेनिहाठअतिशयभयठ॥ 
 खुराजमोहिळसिबोलतिनकाहेवेन, अमठकमलपेनवायनेनक्योल्यो ।. 
प्रथमसुधाकेकुंडमोहिअन्हवायप्यारी, अबपिषधे लिवीजमेरेउरक्योवयो ॥ 
स०-कोटिशशीसी प्रभामुखकीनहितेरेछिपायोठिपेगीकहीरी। प्रीतिकीरीतिकरेतजिभीतिअरीअनरीतियोकाहेगहीरी 
जोरिकरेमेनिहोरिकहोविनतीयहमोरिसुनेतोसहीरी । मोहिलगाउ हियेमहेप्यारीनतोममजीवमरेहेनहीरी ॥ 
सोरठा-रचिगंधवेविवाह, करेअनुअइमोहिपर । अबहेकारडछाइ, प्यारीप्रीतिनिबाहिये ॥ 
असकहिकेमनिखंभहिमाही । पावकको प्रगटायतहाँदी ॥ सुमनहोमतहँकियोकुमारा । पाणिग्रहणकेमंत्रउचारा ॥ 
केकेणकछितकमठकरताको।गहिरति्कतपरममुदछाको।पावककोपरदतिणदीन्द्यों।यहिविधितासुव्याइतहँकीन्द्ो 
पुनिहसीसाकद्योकुमारा । बेठदुजाइसखीतुमद्वारा ॥ काहूकोनहिंआवनदेहू । हमदुनहुँनरक्षहुकरिनेहू ॥ 
इंसीजाइद्रारमहेबेठी । मानहुँसुखसगुद्रभइँपेठी ॥ तबअतिमोदितद्वेरतिनाथा । मंदमंदगहिसुंदारिहाथा ॥ 
दोहा-पेजहिपेबेठाइतेहि, कियअघरामृतपान । जिमिअरविदमरंदमें, रहेमिलिदलोभान ॥ 
सवेया-सोइमनोजविधारसमोइरहेदोउसेजमेसोइसलारी । सेदकेबुंदनवृंदनसोंअरविंदसेआननसोइतभारी ॥ 
शरीरपुराजसुवासबिठासअवासकरेचहुँपासपसारी । मानेहिमंतमेहेमठतालप्टीहेतम|लश्मिकनधारी ॥ 

, _दोहा-करतप्रभावतितंगमहे, बहुविधिरासविठास । पूषणप्रमुची दिशा, पूरणकियोप्रकाश ॥ 
भानिभोरयदुनाथडुमारा । प्रभावतीपोवचनउचारा ॥ डेरहिगमनहिजीकडुंप्यारी । फिरिऐहेतुवनिकटासेधारी ॥ 
प्रभावतीभतिशयदुसछाई । जसतसकेतेहिद्योविदाई ॥ जायदिवसभरिरदिनिजडेरा । आयोफेरिसांझलहिवेरा ॥ 
यहिविधितहंयदुनंदननंदन । वस्योप्रभावतिऐनअनंदन ॥ वजनाभकेनितेनिवासा । आयकरेंनटनटीतमासा ॥ 
यहिविधिगयोकाठकडुवीती । दानवकरीनेटनपरप्रीती ॥ एतनेमेकश्यपकेजागा । भईसमापतसहितविभागा ॥ 

` दोह-यजनाभयहजानिके, सिगरेसचिवबोठाय । जीतनकोसयसुरनको, मेञकियोमनठाप ॥ 
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श्रीमद्वागवत-दशमस्कन्ध-उत्तराधं । (६९५) 


ह्ये का 


सचिवविचारिअपाढअवाई । कियोमंत्रअतिकैचितचाई ॥ पावसमेंनहिकरहुनवाई । काविकमेप्रमुकिद्योचाई ॥ 
हंसद्रारिकहिनितउडिज वें । हरिप्तोनितकीखभरिजनावें ॥ तेसहिअमरावतिकईँजाई । देहिईव्रसोखवरिजनाई ॥ 
वजनाभयहचारितनजानो । भयोकाठवशअतिवलवानो ॥ प्रभावर्तीकेसँगहिमाँही । करेरेनभरिसेनतहाही ॥ 
रतिपतिरहेदेवसनिजडेरे । देखनहेतकरेपुरफेरे ॥ कछुदिनमहँपुनिसोनटनागर । रहनलग्योतेहिसँगनिशिवासर ॥ 
अंतरहिततहेरतिपतिरहहाँ । सदाहंसतेहिरक्षणकरहीं ! 
` दोहा-विविधविछासहुहसनित, रतिपतिकरहिसतलील । प्रीतिरीतिभरुचातुरी, हेसमानदोउशील ॥ 
प्रभावतीप्रधुमके, टखिळसिविपुठविलास । सुरळलनालळुचाहिनित, पूजहिनहिमनआस ॥ 
वञ्ननाभकोम्रातसुनाभा । सुतातासुद्रेजद्भतआभा ॥ चंद्रवतीगुणवतीसोद्जी । जिनकीसुरललनाछविपूजी ॥ 
तेइकसमयप्रभावतिभवने । सहजहिसाँझदोउकियगवनै ॥ प्रभावर्ताप्रधुम्नहिकाही । निरख्योएकशेजहीमाही ॥ 
तबविस्मयर्भारइझनकागी । तेकाकेसँगससिअवुरागी।प्रभावतींकहेँबातवनावति । भगिनिमोहिविद्याइकभावति॥ 
जाकोचहोंताहिढिगआनो । प्रगटेकबहुँनयहतुमजानो ॥ दानवदेवबिषज्ञअवुरागू । जोइआवेसोइकरेसोहागू ॥ 
दोहा-सेमिदेवकुमारइक, नामप्रधुम्नदिजासु । ताहिबोलिनिनरेनमें, पूरहुँगीनिजआसु ॥ 
तवगुणवतीचंद्रवतिबोठी । अपनेउरकीआशयखोली॥ हमहँकोतुमदेहुदेखाई । जोसुरस॒ुवनरहेइतआाई ॥ 
प्रभावतीतवरतियतिकाही।दियोदेसाइभगिनिकहंताही॥निरखतमोहिगइंतहँदी 5 कह हि कि असवरळख्योनकोऊ॥ 
दोडप्रभावतिसोंपुनिभाषी । रतिपतिकहँनिजपतिअभिठापी॥दमहूँकहुँ हेभगिनिसोहाईयहीकुमँरकहँदेहुमिलाई॥ 
तवसोकह्योकाहितुमऐयो।तवमोवचनसत्यसुनिठेयो!।असकहिभगिनिनकरीविदाई । प्रभावतीपुनिअतिसुखछाई॥ 
दोहा-कह्योकंतसोवचनअस, ममभगिनिनसुसदेहु | तुवभधरामृतपियनको, तेऊकियेसनेहु ॥ 
तबप्रम्नकह्योमुसकाई । हमउपाइसोदेतवत्ताई॥ बळीभहेगदककाहमरे । सांबभातमोरिप्राणपियारे ॥ 
तिनदोहुँनतिनदोइुनकेरो । होवसमागमउचितनिवेरो ॥ ठेऐहोमेकािहदुहुँनको । होइव्याहतुवभभिनिनउनको ॥ 
असकहिभोरदिशिविरसिधारयो।गदभरुसांबहिवचनउचारयो॥चछहुतुमहुअसुरेशनिवेशञ।करहुतहाअववासहमेझ्‌ 
असकहिमायापटहिवोढाई । दुलहुँनकोहेगयोउडाई ॥ रास्योजाइप्रभावतिएने । तइँआईदोउसाँझसचेने ॥ 
दोहा-प्रभावतीतयकहतिभेः दोहुँनभगिनिसुनाइ । तेरेहितमेदेवद्व, रासेइतेबोळाइ ॥ 
असकदिगदअरुसांवकुमारे। दियदेखाइदोउसुछविअगारे॥ गुणवतिसांबगदेचंद्रावति । भोगंधवंव्याहसुखकीतति॥ 


~ + ५ 


तहाँवसतमेतीनिहुवीरा । रंगेसरसरतिरंगँभीरा ॥ असतीनइमनमाहँविचारें । कबद्वारावतिकाहसिधारे ॥ 
केशववासवभवदुतजासन । पठहिदमकहँअसुरननाशन ॥ तौसिगरेअसुरनकहेमारी । जाहिद्वारिकेतयुतनारी ॥ 
कबलागहमहरहहिछिपाने । रदिनजातदानवभयमाने ॥ ऐसोकरतविचारतहाही । रमतभसुरदुहितनसंगमाही ॥ 
दोहा-आयोमासभषाढतहे, वेरिसुवनघहरान । प्रभावतीसोंतहेलम्यो, करनप्रद्युन्नबसान ॥ 
सवेया-आननतेरेसमानशाशीअवनाहिदेखातमहासुखदाई । तेरिएेके शनकेसरिसेविचवारिदमाहँरझोहेदुराई ॥ 
तेरिएमोतिनहारहिसीजलयारहीहेधरामहेछाई । ज्यांतूळसेममभंकमेप्यारीठसेघनमंचपढात्याँसुहाई ॥ 
दोहा-सुंदरिस्दभवरीभिया। नेसीतवदरशाति । तेसेवारिद्ीचमें। वकअवलीविरुसाति ॥ 
बूडेसरनसरोजसव, भवनहिकतहुँदेखात । वाब्योयद्यपिअतिसलिल, विनसरोजनसोहात ॥ 
सवेया-मारुतकेवशाअंबरमेंचहुओरतेंाइमिछेषनकोरे । शोरकरेंअतियोरपरेतिनकेंबिचमेंबकबुंदनिहारे ॥ 
श्री्ुराजमनोबनमेमदज्ञारतउच्वळदंतनिवारे । मत्तमतंगकेकोपमहाँउभेयुद्ध करेम घबाकेप्रचारे ॥ 
दोहा-तीनवरणकोपनुषयह, सोइतसुपरिभकाश । मानहुँतेरेनेनकी, कियोकटाक्षप्रकाझ ॥ : 
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कवित्त-नदतनिरखिनवधननभठोरडोर, पुच्छपसराइशोस्केकेमतवारेहे । 
| मंडितकरतकुलिकाननमहलहूँको, नाचतमयूरचहंओरछविधारह ॥ 
भाषेरघुरगजसुसीसंगलैमयूरिनको विरेदरिततणमध्यमुदवारेहे ॥ _ 
प्यारीअहेपरेवरीविश्रमेंवियोगिनके, तेसहीसंयोगिनकेसचिसुखकारह ॥ _ 
सबैया-वारिकिधालछैनिकसेअतिज्ञीतढमेदसुगेषसुखारौ । हेलिनकीसुसहेतसहीहठिहारकद्देरतिस्वेदकी प्यारी ॥ 
श्रीरषुराजनयासमदूसरोदेखिपरेजगमेसुसकारी । पावसकाठमेपोनविनापरिपूरणग्रीतिनहोतीहमारी ॥ 
दोहा-मोरनकोअतिमुदितछसि, भयेमानतेध्वंस। मानसरोवरवासके, छोभीडाडिगेहंस ॥ 
सारससहितकराकुछो, निरखिपुटनिजछपूर । चातकतेअपमानछहि, गवनतभेबडुदूर ॥ 
शेषसेजमेंशैनकीय, नारायणयहिकाल । ct सेवनकलारसाठ॥ | | 
संवैया-मेजुलबंज॒लुफूलिस्ेतिमिकेतकिकाननमेछ विछातें | सोहिकदंबकदंबहरेलतिकालहरेतरुसामिठिमारवे ॥ 
वारिभरेबिठतेविषकेधरवाहेरवीरुधमेचढिजानेँ । ते पुनिकेपुुमीमेपरेतहेभोरनभीरतेजाननपाे ॥ 
सोहिरहीभरिभूमिहरीहहेरत ही हियमोदबढावै । बीचहिबीचहिबीखभूटिनकीअवठीअतिशैछविछावे ॥ 
श्रीरघराजविचारिकदैउपमाअसमेरेहियेमइँभावे । चनरीवोडेनईदुङहीउमहीमईमिपमिठेमजुजावे ॥ 
दोहा-प्यारीयहनभमंरसे, कोतुककरतसमीर । मेवनमेवळरावतो, करिकेवेगगंभीर॥ = 
सबेया-वेरिचहुँकिततेवनवोरथराओधारथरमेंगळढारे। फूटिगयेसरओोसरिसेतसमेथङपूरितवारिकायारे ॥ 
चातककेमुसएकहबूँदपरयोनहिश्रीरपुराजउचारै । ज्योसुकियाकेविछोचनमें परपूरुपकेपरतेनासेगारे ॥ 
सोरठा-दादुरुनिचहुँओर, ठोगठोरसोहतिभळी । मनहुवेदकीशोर, शिष्यसहित द्विजवरकरहि ॥ 
सवेया-ग्रीषमभीषमतापतचीमहिकोकहोशीतळकोनबनावतीविश्वप्रनानिकेजीवनहेतअनेकनओषधकोउपजावत। 
्रीएुरामसेयोगिनकोयोअनूपमआनेदकोसरसावत । माननीमाननशावतकोपियाजोयहमासअपाठनआवत ॥ 
दोहा-पेष्यारीयहपावसे, मोहिइकदोषदेलात । तेरेसुससमईदुयह, बारहिबारछिपात ॥ 
कमहुँकवहुंनवलखिपरत, मधिमेधनकेयूंद । मीतसरिसतवमोहिमिठत, यहअनंदकरचंद ॥ 
संयोगिनसुलकरसदा, विरहिनकोदुखदानि । एकरूपतेकरतहेः गुणऐगुणछविखानि ॥ 
यदपिछिपायोविधिविभा: येवारिदकेवृंद । तदपिचारुयहचादिनी, फेठीतुवमुखचंद ॥ 
यदुकुरुकोमूठकशशिजानो । ताकोबुधउत्तमसुतमानो ॥ इधएुतपुरुरवामहराजा । जोनचक्रवरतीक्षितिराजा ॥ 
आपुभादिकहुभेसुततिनके।सुबननहुषभूपतिभेजिनके॥ पुरपतिराजनहुपनपकोन्द्योत्रिमुवनसुयशपूरिनिजलीम्द्ो 
पुनिनेहिषंशमाहसुनृप्यारीवसुयदुभूपतिभेज सधारी ॥ पुनिजेहिवंशहिमहनपभोजू । भयेजगतमहेंअनुपमवोजू ॥ 
जेहिवंशहिमइँजेभुवनवाल।मोपितुपगटेकृष्णकपाठा॥ नहिअप मे र्तने हि कुल भ या नहिमि ध्याभाषीको उठ यऊ॥ 
दोहा-नहिनास्तिककपटीभयो, नहिकादरनकुरूप । नहिअदानिनदिऐगुनी, यहिकुलप्रगल्योभूप ॥ 
तारकम होतभईणणसानि। कस्षगामनिशिनायको, मपकुछबृद्धिहिनानि ॥ 
नारायणममजनकको,जोनिभुवनकेनाथ । करुप्रणामसुंदरितिन्हे, जोरिजलजयुगहाथ । 
यहिविधिवणेतपावसकाही । विहरतप्रभावतीगहमाही ॥ बीतिगयेवरपाकेयासा । छायोशरदप्रकाशअकासा ॥ 
भइसमापतिकश्यपयागा । तहँगवनेसुरअसुरसरागा ॥ गयोवत्रनाभउतहाँहीं । निसुवनविजयचह्योमनमाही ॥ 
दानवसोकश्यपतबयोले । वञ्जनामतुमहोउनभोठे ॥ तुमनइंद्रपदपावनछायक । निजतपअधिकअहेसुरनायक |॥ 
करूयपवचनअसुरनहिमाना । करिवंदनग्रहकियोपयाना ॥ भोनआयनिनसैनबोल[ई । कियवासवपरकोपिचढाई॥ 
. दोहा-वासवयहसुविपायके, हँसनतुरतबोलाय । कहिसेदेसद्वारावती; दीनहेतुरतपठाय ॥ 
हंसआयहरिसोंअतभाषे। वासवअवअसमनअभिछाषे ॥ अधप्रदुन्रआदिकबछवारा । वजनाभकोकरहिसँहारा ॥ 
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नातोअसुरमहावछयाना । मोहिंजीतनकोकरतपयाना ॥ तमहसनतेइरिहँसिकहेअ । जाइपदम्रपासकदिदयङ ॥ 
व्रनाभकोहनेतुरंते । जवलोंकरेसुरननहिअंते ॥ यहितिविशासनहरिकापाये । हंससवेगवज पुरभाये ॥ 
हरिशातनहरिसुतहिसुनाये । तबप्रधुम्नतिनसों असगाये  गर्भेवतीहेनारिहमारी । करेयुद्धनहियहीविचारी ॥ 
दोहा-अससुनिवोलेहसतहँ। इरिशासनयहृदीन । होतजन्महीहोयगे, सुतकिशोखलपीन ॥ 
शस्रशाम्रसवशाननवारे । ह्वेहतीनहुँसुतछबिवारे ॥ असकहिकीन्हँदसपयाने । प्रधुम्नादिकहूँसुखमाने ॥ 
प्रभावर्ताके भयोकुमारा । इंसकेठ॒ने हिनामउदारा ॥ चंद्रावती चंद्रप्रभ जायो । गुणवतिय्रुणवंत हिप्रगटायों ॥ 
जन्महोतहोभेवलवाने । शस्नशास्रतेसहितसयाने ॥ विचरनछगेमहरमहंसिगरे । सायुधसुंदरअतिह्वनिदुरे ॥ 
गृहरक्षकजेरहेतहाहीं । तेनिरखेतिनपुत्ननकाँही ॥ अतिसभीतद्वेकरिभतुराईं । वत्रनाभकेनिकटहिजाई ॥ 
दोहा-भोरिकरनअतिकेपततन, दियअसवचनसुनाय । तीनपुरुपअंतहपुरे, हमकहँपरेदेसाय ॥ 
हमतिनकोनहिजानहिनाथा । तेवरआयुधटीन्हेंहाथा ॥ अहेकहेकेकोनपठाये । भीतरमोनकोनविधिआये ॥ 
पवनहुँनहिकरिसकयोपयानाइमयहिविधिकियरक्षविधाना॥वत्रनाभसुनिरक्षकवानी।महाकोपकीन्ह्योंअभिमानी ॥ 
बोर्योसिगरेभटनयोलाई । जाहुसवेअंतहपुरधाई ॥ तीनचोरआयेशहमाही । तिनकोधरिल्यावदुममपाहीं ॥ 
दानववजनाभकीवानी । सुनिगवनेअतिशयअभिमानी ॥ घेरिल्यिअंतहपुरजाई । चहुँदिशितेबहुवाजबजाई ॥ 
दोहा-कहतभयेऐसेवचन, करिकेझोरकठोर । धरहुधरहुधापहुतुरत, वचिनजाहिअवचोर ॥ 
सुनिगरजनिदानवदलकेरी । जानिचटुँकितलीग्हयोंघेरी।प्रभावतीगुणवतिचंद्रावति । रुदनकरनलागीसभीतअति। 
प्रभावतीप्रथुमबोळाई । जोरिपाणिपगमेशिरनाई ॥ रुदनकरतयोळीअसवेना । अवतोवचवकठिनबळऐना ॥ 
इमरेसँगतुमहुँकहँप्यारे । असुरमारिडरिहेबळवारे ॥ तातेतुमछेपानिक्रपाना । करहुद्वारिकेतुरतपर्पना ॥ 
सुतअनिरुद्वेरुक्मिणिमाते । देखहृ भाइस हितकुहठाते ॥ जोहमकेप्हुजीवतरेंरे । तोफिरिकंततुम्हेंमिठिनेहें ॥ 
दोहा-गदसांवहुकोसेगछे, अपनेजीवनहेत । भागहुफीनिहुभेषधारे, गवनहुतुरतनिकेत ॥ 
ढुवोसामोहिगिराउचारी । हवेहेविषवानाहिंकुमारी ॥ तिनकेवचनमोहिविश्वासा । ताससवेदाराखहुँआसा ॥ 
असकहिभोनजायभसिल्याई । वियप्रधु्नहिकरहिगहाईसोम्रणामकरिठियशुसक्याहोवोट्योवचनपरमसुसदाई ॥ 
मतिभेआनसिउरमहंप्यारी । सुनेगिरायहसत्यहमारी ॥ काकरिहेदानवभलवाना । होइहिसकरुभातिकल्याना॥ 
पिताककाजेअहेंतिहारे । नेहेतेशरहतेइमारे ॥ नेकहुनेदुखतोहिनहोंवे । तोभुजदैडमोररिपुखोवे ॥ 
दोहा-कष्णकमलपदकीकृपा, मोपरयहिविधिजान । जिभुवनमेंअसकोउनही, नितेजोमोहियळवान ॥ 
बज्रनाभकीकेतिकवाता । पेसँदेहयहउरनसमाता ॥ पितापितृव्यनिरखिवधघोरा । पाछेहोइदुखितजियतोरा ॥ 
तोदुखदूनहोइएनिमोको । यहितेप्रयमजनावहुँतोको ॥ प्रभावतीपुनिमंदहिमंदा । बोढीसुनडुकुष्णकेनंदा ॥ 
रक्षहुजियअपनोसवभाँती । तुमतेंदैममशीतलछाती ॥ पिताककाअरुबंधुहमारे । पियतुमतेनहिमाणपियारे ॥ 
प्रियावचनस्ुनियदुपतिनंदा! ढल्योतहाँउरपरमअनंदा॥प्रभावतीगुणवतिपुनिदोडनिजनिजपतिनद्यिअतिसोउ ॥ 
दोहा-हंसकेतुआदिकसुतन, दियप्रशुम्ननिदेश । तुमरक्षहुनिजनिजजननि) सायुधरहियहिदेश ॥ वक 
सांबप्रथमतववचनउचारा। इमहिप्रथमयुधकरबअपारा ॥ जेठबंघुतुमअहोहमारे । प्रथमगवननाहडापेतविचार ॥ 
विहेसिकह्योतवगदबलवाना । प्रथमउचितमोहिकरवपयाना॥होइमारबाठक तुमदोङ।यहअनुचितकहिहेसबकोउ॥ 
चढेमहठमहँछखहुतमाशा । आजकरहुँदानवदछनाशा ॥ तब्युम्नबोस्योमुसकाई । तीनिहजनशिलिकरहिंलराई॥ 
वजनाभजेदिंबँचिनाहजाई । पेअबइकशकाउरआई ॥ युधदितिजोतीनिहुँजनमँहै । तोदानवआसहिइतएह ॥ 
दोहा-पुत्रनकोवधकरितुरत) लेजेहेंधारेनारि । ता्तेमेंअसकह॒तहों, अपनेमनहिविचारि ॥ 
गदकाकापञचिमकेद्वारा । सड़ेयुद्धतहकरहिभपारा ॥ पूरुषद्वारसांवभटजाई । सवधानतहकराहढराई ॥ 
( ८८ 
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प्रविरो दानवदङमे करिहानाशपकठखलपलमें। गदसांबदुसंमतकरिदीन्द्यो। निशनिजद्वारहिकहँगहिलौन्द्यो । 
किष्णसुतसमरसयाना । कियोनिरायुधनभहिपयाना ॥ सवमायाकोजाननवारो । भहाबळीरुकिमणीदुळारा ॥ 
मायाकोरथतुरतयनायो । तेसदिएणवञषशरभायो॥रव्योसदसशिरकाइकनागा । तहिसाराथकान्ह्यासुसपागा ॥ 
दोहा-निकस्ततनिरखिनेवासतेः दानवकृष्णकुमार । घरहुघरहुधाबहुघुव, सबयोळइकवार ॥ 
छंद बामन-असकहिअसुरवारिविंड । गहिशस्रपरमप्रचेड ॥ धायेसबेइकवार । कियसिहनादअपार ॥ 
तवक्कष्णनंदनकोपि । दानवदलमचितचोपि ॥ कौन्ह्योधतुषटेकोर । छायोदिगंतनझोर ॥ 
छोडीशरनकीधार । मनुशळभवृंदअपार ॥ फुंकरतमानहुव्याल । धायेविशिखविकराल ॥ 
मुखतजतज्वालामाळ । मनुमहाकालहुकाल ॥ सोविजिखबृष्टिभपार । राहेछाइसलनमझार ॥ 
बहुअधेचंद्रसयान । बहुहरेअसुरनजान ॥ इकएकशरनअनूप । दशदशकढेतिनरूप ॥ 
दलदलबदानक्केर । हरिपुत्रशरनवनेर ॥ सूखोकृशानकछार । जिमिकरतआसाहआर ॥ 
तइँअसुरकोउभागि । असुरेशपेदुसपागि ॥ असकियेदीन पुकार । वहचोरअतिवलवार ॥ 
कियभधुरदरुसंहार । मचिगयोहाहाकार ॥ अवकरहुनाथउपाय । जेहिभातिवहवषिजाय ॥ 
दोहा-वनज्राभदातववचन, सुनिअतिशयकरिकोपि । बोलिसुनाभेश्नातको, शासनदियोसचाप ॥ 
वृगिबुछाव्‌इसेन्यहमारी । करहृ्तमरकातुरततयारा॥ सुनसुनाभञसुरेशमहाना। बोलेंदानवदठबलवाना ॥ 
देत्ययरीजेतीनकरोरा । विधिकेवरतेअतिवरजोरा ॥ स्यंदनतरलतुरंगमतंमा । महारथीअतिरथीभभंगा ॥ 
परशुपरियकरवारकराठा । मुट्रमूजूळाभिडहुपाठा॥ओरहुआयुधतीक्षणनांना । धारिअसुरचढिचाढिनिजयाना ॥ 
आयेवज्रनाभकेट्वार | सुरनसमरमेंसू दनवारे ॥ वजनाभठखिसेन्यभपारा । रथचठिसंगरकरनसिंधारा ॥ 
दोहा-वञ्नाभरणमहगयो, हरिसुतपरयोदेखाय। सतेदानवनकहतभो, धरोनअंबरबचिजाय ॥ 
सुनिस्वामीकेवचनकठोरा । धायेदानवतीनकरोरा ॥ षेरथोहरिपुत्रहिचहुँओरा । मारनढागेशख्रकटोरा ॥ 
तीरनतोपितुरंतहिताको । जिमितोयदततितरनिप्रभाको ॥ तहँअट्तविकमीकुमारा । छाँडीपमुषधुनतहारधारा॥ 
छुरछुरप्रनाठीकनाराचा । कढेवाणबहुवदनपिशाचा ॥ छायरहेदानवदछमाँही । असनहिकोउनेहितनशरनाँहीं ॥ 
कहूफिरहिंबिनशुंडवितुंडा । कहूँउडाहिमुंडनकेझुंडा ॥ इकशरलगिदशविज्ञतनफूटै । एकहिसाथअसुरम रिजूटें ॥ 
दोहा~उठतागरतपुनेपुनिभ्रमत, नदतयढतभजिजात । सहिनसकतदानवप्रवठ, कृष्णङुँवरशारवात ॥ 
अंतारक्षतेकृष्णकुमारा | छोडतवारवारशरधारा॥ अंशुमानजिमिउदितअकाशा । किरणछायजगकरतप्रकाञn॥ 
तसहिकठतषवुषशरषारा । टखिनपरतगोविदकुमारा ॥ तीनकरोरदेत्यरणमाही । भिहियाङुंभसरिसदरशाही ॥ 
कियोदानवादलइकवारा । परमदुखितदह्वेहाहाकारा ॥ शोणितनदीवहनतहेँछागी । प्रगटीयोगिनततिअङुरागी ॥ 
काकककअरुएळ्अपारा । रुपिरपानपलकराहअहारा ॥ धावतमूतापेशाचवेताछा । गावतनाचतदेदेताला ॥ 
दोझ-लोथिनसपुहुमीपटी, कटीसेन्यतहंआसु ! घरीद्रेकमहेभटनकी, घटीविजयकीआसु ॥ 
छद्तामर-भोअनङकृष्णकुमार । दरुवनद्‌हततेहिवार ॥ कोउसक्योनहिसमुहाय । सबचलेदेत्यपराय ॥ 
गद्सांबकेदिगजाय । ठागेकरनरणचाय ॥ गदगहिगदागुरुवान। कियसमरमध्यमहान ॥ 
फारयाषितयनमाथ । भज्यारथनबहुभाथ ॥ इकवारअसुरहजार । कीन्प्रदारभपार ॥ 
तिनकोसहतरनमाहि । गदधावतोंभनाहि ॥ कहुँद्रिखदतउखारे । वधकरततासप्रचारि ॥ 
यबदतलदा|उद्दाथ। फोरतअसुरगणमाथ ॥ गंदलखतदानवजूह । भागतकरतअतिकूह ॥ 
ताहमहाकाठकराळ । दानवयुनेतेहिकाठ ॥ उतसांवर्वारप्रचारि । दानवनपेसरझारि ॥ 
यअगर्भगअर्नत । केद्यिकेतनअंत ॥ नेसांबकेसनधुरुय । गेसुभटदानवमुख्य ॥ 
तंगययमपुरवार । तजिसमरमध्यश्रार ॥ पुनिरुक्मिणीकोनंद । वष्योविशिसकेबूंद ॥ 
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हेगोतदाअँधियार । पुनिमच्याहाहाकार ॥ यहवजनाभविलाकि । दोरतभयेअतिज्ञोकि ॥ 
सेहिसंगसुनाभसुरारि । धाषतभयोधनुधारि ॥ प्रधुन्नदेदाउवीर । मारेअनतनतीर ॥ 
तिनकेशरनसबकाटि । हरिसुतदियोठारपाटि ॥ ठखवेतमासाहेत । नभरहेनाकानिकत ॥ 
गदसांबविरथहिजानि । वासवटरेदुखआने ॥ निजनागअरुनिजजान । भेज्योतुरतहरपान ॥ 
गदचठ्योगदपरजाय । सांवहुस्थेसुखपाय ॥ लहिवीरवाहनदोय । दियअसुरगवनखोय ॥ 
पुनिप्रवरभोरजयंत । ठहिशक्रहुकुमतुरंत ॥ प्रबुन्रकरनसदाय । आयेसमस्महबाय ॥ 
तिनसोंकह्योहरिनंद । तजियोनअवसरवृंद ॥ जबहमकेगेटेर । तबछोडियोश्नरफेरि ॥ 
, रक्षहुसुतनतियजाय । दानवनआवेंवाय ॥ गदसांवहूँयुधकाई । आयेनिकरिदलमादि ॥ 
दोहा-नारिनधरपनजगतमें, सुनियेप्रवरजयंत। होतमरनहूँतेकाटन) तातेजाहुतरंत ॥ 
ँदु-सुनीहरिकेसुतकीवरानि । गयेदीउपीरमहासुखमानि।चठेदीउ ऐनत्नेवहुवाणालियेवहुदा न वके हरि प्राण ॥ 
सुबजहुनाभसुनाभप्रवीर । वडीसवदानवहूरणधार ॥ झुकेहरिनंद्नपेइकवार। इनिअतिकोपित द्वेहथियार ॥ 
कहेवचिहेनहिकष्णकुमार । कियेअपकारहमारअपार ॥ रहेअउछोछिपिकेइतचोर । नजानहुकाठवशेवठमोर ॥ 
सुनेअसदानवकीतहँवानि । कह्योहरिनंदनकेमुसक्यानि।खडोतवसेन्यदिमध्यअकेलाकरोमोदिसारनकीकनफेल ॥ 
तहाँअपुरेशमहाउरकोपि । दियोहरिकेसुतपेशरतोपि ॥ कियोरणमायहिको अँवियार । अईवर्षाउहुशोणितधार ॥ 
मठाअरुमूत्रहुपीवहुवारि । रणेवरध्योजहुवारसुरारि ॥ तहाँहारकोसुतमायप्रधान । कियोसत्वात्मिकमायविधान॥ 
तुरंतहिनाशिदियोअंधियार । सबेअरिमायभईजरिक्षार ॥ कियोहरिनंदनमायअनूप । रचेरणमॉनिजकोटिनरूप ॥ 
रहेजेतनेअसुरेशप्रवीर । ठडेतितसोंहरिनंदनवीर ॥ सुरारिसबेयहकोतुकदेखि । भगेभयमानिमनेअसढेखि ॥ 
दीहा-इकप्रयुमसोसमरमहँ, वचतरहेनहिंसोय । कोटिनप्रगठअद्युम्रभे) अववचिहोकिमिकोय ॥ 
छंद-रखीदेवराजोहरीपुत्रमाया । भयोचक्रतेटीकयेकोनआया ॥ 
तहाँकीनमायाबढीवत्रनाभा । देखायोपोऊआपनीकोटिआभा ॥ 
कुमारोतहापावकीकीनमाया । दठेदानवेज्वाठमाठानिछाया ॥ 
तहाँबारुणीकोकियोदानबेशा । जलेधारधाईसवैयु द्वदेशा !! 
तहाँवायवीको पसारचोकुमारा । उडेमेवमाच्योमहाधुंधकारा ॥ 
महापावेतीकोपसारचोसुरारी । गिरेव्योमतेशठपाषाणभारी ॥ 
नऱ्योवायुकोवेगसंग्राममाँही । रच्योवज्रमायाप्रदुम्रोतहाँही ॥ 
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तबेतोपिसाँचीरचीदेत्यमाया । कटीयोगिनीभूतिनीभीमकाया ॥ 
` तहेदेवमायाप्रकाइयोरतीश्ञा । तुस्तेदहीयोगिनीओषबीशा ॥ 
महादेत्यगंपवमायापसारी । रच्योयुद्वकेमध्यमेग्रामभारी ॥ 
नचेअप्सरागानगंवर्वकतें । महामाधुरेशोरकेमोदभते ॥ 
तहाँज्ञानमायाप्रकाइयोकुमारा । नरयोआशुगधेकीनाट्यसारा ॥ 
समायामहाँमोहिनीदेत्यकीनी । सबेदेवतेकोमहाभीतिदीनी ॥ 
रचीसंगिमायातहाँकरष्णनंदा । महामोहिनीकोकियोततरमंदा ॥ 
र्चीसपेमायातहँदेत्यराया । महीअंबरेसपसंवातछाया ॥ 
गोविदोतनेगाइरीकोपसार्यो । कढवेनतेवेअहीभक्षडारथो ॥ 
दीहा-मायाबछीविचारिफे, प्रधुमहिभसुरेश । हननढग्योदिव्याख्नतहे। करिकेकोपअशेश ॥ ` 
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छंद त्रोटक । 
वरुणास्रहिविगिचलायदियो । पढिमत्रहिकोइकबाणछियो॥इरिकोसुतआवतदेखितहाँ । तुरतेषनदा्रचलायमहाँ॥ 
कियवारणवारुणअस्रहिको । तबदेत्यलियोइकहश्चहिको॥यमराजहिमंत्रदिकोपढिके। हनिदीनपदयुभ्नहिकोबदिके॥ 
तबवासवअद्रकुमारठयों। हनियाम्पसुअखहिरो किदियो।तवलेविधिअख्नसुरारिहन्यो।अबबचितनाअसवनभन्यो॥ 
तहँकृषणकुमारहुत्रहशिरै । लियचित्तविचारिनओरभिरे॥ दोउसायकजायअकाशटरे ।समताठहितेतहंआशुजरे॥ 
तबदानवपाशुपताखलियो/सबलोकनकी भतिभीतिकियो॥ चहुँओरह हा खछायरद्यो|सुरसि दर हुस्वस्तस खेद कही ॥ 
रसिपाशुपता्रग्रकाञामहाँ।पितुकोठियअच्नङमारतहा॥उतशेकरभस्नचल्योरवक। इतअच्यु तअख्रचल्यो नवक॥ 
सुरमानिमहाएरलेमनमें । भजिगेतजिअंबरताक्षणमें ॥ ठहिवेष्णवअ्नप्रकाशयडो छिपिगो शिवअख्नक्षणानअडो ॥ 
दृदानवनःरनलागतभो । असुरेशसभातहुभागतभो ॥ भटहुँसबभागिचलेभभरे । रनमंयुधदोतनहीसंभरे ॥ 
दोहा-जेभागेतेवँचिगये, रुके भयेतेछार ॥ तवनिजपितुकेअख्नको) कियङुमारसंहार ॥ ॥ 
छैदगीतिका-तहँवञनाभसुनाभदानवनिरखिअस्रसँहारको । धावतभयेदोउधनुषधरिवधकरनकृष्णकुमारको ॥ 
ओरहुसबेदानवबलीसुरिकेगहेहवियारको । इकपारशोरअपारकेकेकियेविषुरुप्रहारको ॥ 
तहँक़ृष्णन॑दनखलनिकंदनरोंकिस्यंदनव्योममें । इनिसुरप्रचंडनभसुरमुंडनकियोखंडनजोममं ॥ 
चुहुँओरतेशरधारधावतिधधकिपावकज्वाठरी । केतेजरेकेतेमरेकेतेभरेभयआलसी॥ _ 
कोदंडतहँमडलाकारहिदामिनीसोदमकतो । वरपाचहूँकितविशिसकीटंको रपनसों पम कतो ॥ 
उतवजनाभसुनाभदोरकरिसिहनादअपारको । इषेतेमनहिंकेषतधनुषवषतशरनिकीधारको ॥ 
तिनेकेअँगनतेदिक्षणशरनरणमइँरजयकरिघोरहै । चहुँओरसायकवोरझोरतचठत्गष्णकिशोरहे ॥ 
नहिलखिपरंतप्रधुमवपुनाहरथहुसाराथितेहिछने । झारपुंजशडनगंज चहुँकितकटतभरभरते हिरने ॥ 
कहुंडीकसोंकडिजातहगनदेखातकृष्णकुमारहे । कहुँठोरठोरहिदो रिदोरिकरोरिकरतमँहारहे ॥ 
सुरसेद्धक्रषिगंधवेसवंविलोकिविक्रममारको । बहुविधिसराहतविजयचाहतझारिसुमननिधारको ॥ 
दानवनजियकीहरनहारीनिशाभेकारीभई। धरितेगकंधकबंधवावतमारुपरुछु स्घनिठई ॥ 
समकहेहियदुवंशीनहीयहकाठवपुधरिभआइगो । भागहुसयेअवळरवउचितनसकळदळ्यहखाइगो ॥ 
असकदतभागतअसुरसमपेबेचतन हिंशरधारते । कोउगिरतपुनिकोउउठतपुनिकोउश्रमतआततंपुकारते ॥ 
हर्याहाकारसिगरेदानवीदछमेतहाँ। मिटिगयोयुद्वउछाहदानवनाहदुःखितभोमहाँ ॥ 
याहेभातिवीतीरातिसापेत्रियामअतिहिभयावनी । प्राचीदिशामहँप्रगटभेपूषणप्रभापरपावनो ॥ 
पेचिरद्योरणमेभागकोंनेभागदानवदलतहें । अरुसवेकृष्णकुमारझरसंहारकियअसुरनमहें ॥ 
सोरठा-चारिदेडनिशिजानि, संघ्याकाठविचारिके । प्रवरजयंतहिञानि, कहतभयोकेशवकुँवर ॥ 
दोहा-जोतुमभरुरोकोसमर, घरीद्रैकठोवीर । संव्याकरिआडंतुरत, नभगंगाकेतीर ॥ 
मवरणर्येतकह्योअसनानी । संध्याकरहिजाहुबठखानी ॥ हमकरिंहेंसंगरयहिकाठा । वधविशेषिदानवनविज्ञाला ॥ 
तीप्रधुमरांडगयाअकाशा ॥ जहाँकरतिनभगंगविास्ी॥प्रातकर्मकियकरिअस्नानासंध्याकरिकियपितुकोध्यान॥ 
इतजर्मतअर्यवरप्रवीरा । मारनलगेदानवनतीरा ॥ इकशतद्रैशतत्रेशतबाना । इकसहस्रद्देसहसमहाना ॥ 


मारतपिठेदानवनदलमें । कियोनाशअसुरनबहुपलमें । तवप्रगटायकालसीआभा । वजनाभभरुदेत्यसुनाभा ॥ 
धायेपरवरजयंतहिवोरा । काटिशरनमारतशरघोरा ॥ 


दोहा-वजनाभदानवइते, अरुसुनाभरणधीर । उत्तेजयंतसुरेझसुतसखासुप्रवरप्रवीर ॥ 
दुद्तदभयोभयावन । सुरजसुरनकोभयउपजावन ॥ दोउहुहुनकेबाणनकादे । दोउदोहनकेतनदारपादे॥ 
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श्रीमद्वागवत-दशमस्कन्ध-उत्तराघे । (७०१) 


दोउवहुविधिरथनधुवायें । जुरिजरिफेरिबिलगद्ेजवि ॥ दोउकेधनुपमं डछाकारा । दोऊभरेकोपकेभारा ॥ 
दोऊभटविक्रमीमहाने | दोउछाडेंबाणसमाने ॥ दोउदोहुनकेधनु भे । दोउदुहुनवाजिनगतिगंने ॥ 
दोउदुहुनपरशूङुचलाये । दोउदुहुनकेकाटिगिराये ॥ दोऊडुडुनपारिशस्वोखे । दाउदाहुनकियमुरछितरोखे ॥ 
दोहा-इतनेमेअस्नानकरि, प्रातकर्मनिधांरे । आयोकृष्णकुमारतहँ, दानवथुद्धविचारि ॥ 
हननछम्योसायकरिसपागी । मनुदानवदळलागीआगी ॥ इतनेमेपरकाशपसारी । पूरुवप्रकटतभयेतमारी ॥ 
जामिवञ्रनाभदिवधकारा । गरुडचढेतहँकृष्णकूपाठा ॥ जहँअकाशमहँवासवटएऊ । यदुपतितहाँतुरंताहिगएक॥ 
रसनळगेतइँसड़ेतमाशा । पांचजन्यकाशोरप्रकाशा ॥ लखियदुपतिकहँहेससुलारी । आयकामसोगिराउचारी ॥ 
पिताराकेकेइतआये | वासवनिकट्खड़ेसुखछाये ॥ शांसशोरयहयदपतिकोन्ह्यं । कुंवरताहितुमकसनहिचीन्ह्या 
दोहा-नानिपिताआनवनतहे, दरहानकरनविचारि । तुरतदिउडिआकाइमे, गयोकुमारसिधारि ॥ 
निरखिपिताकहेकियोप्रणामीसुतहिविलोकिकद्योश्रीवामाअबळांतुमवेळंवकसकीन्हयो ।दानवक्षयकरिजयनहिलन्हयां 
चढटुगरुडुप्रजाहुकुमारा। करहुठठतेदानवसंहारा ॥ प्रभुकोशासनधरिनिनशीसा । चब्योगरुड़परसुतजगदीशा॥ 
तुरत हिवज्नाभढिगआयो । जोरशीरकरिगदाचलायो ॥ दानवकेउरगदाप्रहारा । ठगतभयोजसकुलिशपहारा ॥ 
गिरयोभूमिमेंमूच्छिसुरारी । निकसीरुपिरधारमुखभारी॥उठबोसभारिफेरिबल्वाना। ठग्योकुँवरक रकरनव खाना ॥ 
दोहा-जगतसराहनजोगहो, हेममरिपुवळवान । मोहिमुरछाकारकसमर, जिभुवनमहँनहिआन ॥ 
पेअवसहहुप्रहारहमारा । परेरहहुनहिभगहुकुमार ॥ असकहिकीन्द्योंशीरकठोरा । मानहुँवहरिउठेषनबोरा ॥ 
बहुकेटकषंटनयुतजोई । हन्योगदाप्रधुम्रहितोई ॥ वन्ननाभकी गोरपवारी । ठांगीगदाटळाटहिभारी ॥ 
शोणितवमतविकलहरिनंदन!गिरयोभूमिपरयदुकुलचंदन ॥ निरखिपुत्रमोहितयदुराई । दियोजोरकरशंसवजाई ॥ 
सुनतप्रयुमरशंखधुनिभारी । उव्योतुरंतशरीरसम्हारी ॥ छोड़नचहीवा|णरणमाढ़ी । सन्मुखबजनाभरूखिठाड़ो ॥ 
तवयहुनंदनचक्रपठायो । तुरतप्रद्युम्ननिकटसोआयो ॥ 
दोहा-उडिअकाशमेंआळुही, गह्मोआपनेहाथ । छोडतभयोतुरंततकि, वञ्ननाभकोमाथ ॥ 
भयोसुदशंनकेरप्रकासा । मानहुँकोटिभानुकरभासा ॥ ठग्योतुरंतचक्रगठजाई । वज्रनाभशिरदियोगिराई ॥ 
तबसुनाभलखिबंधुविनाश । धावतभोप्रयुमरपरआाज्ञ ॥ तेहिप्रदुमपरजातविछोकी । लियोताहिगदबीचहिरोकी ॥ 
करिकेअतिशयभोरतद्ाँही । हनीगदागदतेहिउरमोही ॥ ढागतगदकरगदाप्रहारा । कढीअसुरउरशोणितधारा ॥ 
कृढीपीठहेगदामहानी । मरिमहिगिर्योअसुरअभिमानी ॥ झतपचासजेदानववाये । भागिगयेतेअतिभयराचे ॥ 
_ दोहा-श्रीप्रथयुप्रगदसांवभट, कीन्द्योअसुरविनास । देखिदेवअंबरखड़े, पायेपरमहुरास ॥ 
वर्षोहिसुमनससुमनअथोरा । करदिदुंदभिनकोबहुशोरा ॥ नचहितहाँचप्सराकरोरा । देवनकेदिलकाद्रुतचोरा ॥ 
दानवभागिगयेवरजोरा । निरखिवज ता भूहिवधघोरा ॥ तहँकश्यपकोसुखितकिशोरा । अरुवसुदेवहिछोयेछोरा ॥ 
उतरिअवनिआयेतेहिठोरा । नहैठाढोरुक्मिणीकिशोरा ॥ वासववचनकह्योसुखओरा । वितेरुक्मिणीनंदनओरा॥ 
अद्भुतहेविक्रमसुततोरा । जेहिलखिभाप्रसन्नमनमोरा ॥ तेसहिगदबाहुँनकोजोरा । गदामारिजोअरिउरफोरा ॥ 
दोहा-फेरियक्रपरवज पर, गमनवञ्जपुरकीन । बालवृद्धदानवनको, संवोधनबहुदीन ॥ 
केशववासंवतहसुखपागे । वजनाभधनकियचोभागे । प्रयुम्नहिसाबडिगदकाँही । विजयजयतहिसुतहितहाँही ॥ 
भागचारिचारिहुभटकाही । बाँटिदियोहरिकरिसुखमाही ॥ चारिकोटदानवकेग्रामा । तेऊवाटिदियोतेहिठामा ॥ 
चारिभागतहँपुरकोकरिके।दियोचारिइँनकोस॒खमरिके ॥इंसकेतुभआदिकसुतकाँहीं । करिदीन्हयोंअभिषेकतहाँहीं ॥ 
इरिवासवदीन्ह्यांवरदाना । अमरहोहुसिगरेवठवाना ॥ रुकेनगतितिइँछोकतिहारी । कीजेराज्यसदायहभारी ॥ 
दोहा-तबसिगरेसुतशुदितद्वैः भ्रषणवसनमनीन । रथतुरंगमातंगवहु, हरिवापवकहँदीन ॥ 
गदप्रयरुभादिकनको, बोठितहाँयदुराय। कछुककारतहेवसनको, शासनदिवोसुनाय ॥ 
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(७०२ ) आनन्द म्बनिंष । 


तवसिगेरमवकियेप्रणामगपरकियेसबनिननि नवागा/ असक िदरथतिआ छेद 
अरुण्यावतचढिअमरेझ्ा । गमनकियोअमरावातदेशा ॥ सुनिप्रुभवजयउरास। | होतभयेभ डव । 
नहिप्रधयुम्रकेसमवठवानाएसोकियोठीकअनुमान ॥ गावतरहरिककष्णयुणगाना । bmn 5 
अवलोंतृपतिनपुत्रनकेरी । मेरुनिकटहेराजपनेरी ॥ कहुकहुनातरदेगदआादिक । कछुदिनवसतरहेभइरादिक 
दोहा-रुक्मिणिनंदनकीविजयः सुनेजोकोउचितछाई । पुत्पोत्रसबसंपदा; ताहिदेहियदुराई ॥ 


बिप्रएकसतुषसदाँही । वसतरद्योद्वारावतिमॉर्ह ॥ एकसमयताकेसुतभयऊ । धरणिळुवततुरतेमरिंगयळ ॥ २२ ॥ 


[a 


मृतकवाठलेवपरदुलारी । राजद्वारगवन्योगुतनारी ॥ तइँबाङकवसुधामहधरिके ! ठगोविछापकरनदुखभरिके ॥ 
छागोकहनपुकारिपुकारी । सुनहुसमेजनमिराहमारी ॥ २३ ॥ त्राह्मणवेरिनपापिनचूडो । विषयमादसारमह्यूडा॥ 
अतिठोभीक्षतिनमहँनीचो । कियोवमंकोकमंगडँचो ॥ ऐसेभूपतिकमंदोषते । मरचोमोरसुतकाठरोपते ॥ २४ ॥ 


_हिसाकारीशीठविन, अजितइंद्रियनजोय । ऐसेन्रपकेराज्यमे, प्रजाडुखितहठिहोय ॥ 
Ps | नरा ॥ अमकहिवदुविविकरतविलाषा । गयोऐनकहभरिसंतापा ॥ २५ ॥ 
पुनिताकेसुतदूसरभयऊ । तेहिविधिसोहोतिमरिगियक ॥ ब्राह्मणराबद्वारठेजाई । कियोविलापमदाइसछाई ॥ 
पुनितीसरसुतजबद्रिजजायो । सोउदोतदिमृतकदेसायो॥यहिविधिआठबालद्विजकेरेमरेहोतदीदुखदनेरे ॥२६॥ 
नवयोंबाठकलेद्रिजराई । आशुहिराद्वारमहेजाई ॥ अतिशयनिदितगिराउचारी । दियोउग्रसेनहिबहुगारी ॥ 
तदाँकृष्णकीसभामँझरी । बैठेअजुनहुघनुधारी ॥ त रुरु ह 

दोहा-सोसुनिआरतवित्रके, वेनआपनेकान । बोल्योअजुनतमकिअति, करिकेकोपमहान ॥ २७ ॥ 
रोदनकखुवृथाद्विजराई । इहाँचनुधेरमोहिनदेखाई ॥ येसवक्षत्रीनामहिकेरे । यज्ञदानभरिकराइचनर ॥ २८॥ 
जइँचनसुतदाराकेहेतू । झोचकरतद्रिजवसतनिकेतू ॥ तिनक्षविनक्षत्रियपननाही। वृथाधरदिघनुशारकरमाह ॥ 
केवलउदरहिभरभरतेवे नटवेमूपतिकेभेये ॥ २९ ॥ तुमद॑पतिकहेँभतिसुसभरिदो । कालहतेसुतरक्षणकरिही ॥ 
सुनहुँगरतिज्ञाविप्रहमारी । सभामध्यदभकहतपुकारी ॥ जोतुवसुतेनरक्षनकरिह्ी । तोषिशेषिपावकमईँलरिहों ॥ 

दोहा-गवेभरेकपिकेतुके) वचनसुनतद्विजराज । विस्मित ्वैवोर्योव चन, वेत्योबीचसमाज ॥ ३० ॥ 

ब्राह्मण उवाच । 

जिनेसमजगतनकोउवटधामा । ऐसेअहेंयहावराम[ ॥ पुनियदुपतिजिमुवनकेनायक । बेठेशतसमरथसबळायक। 
पुनित्रिभुवनकोजीतनवारो । नामप्रथुभहिकृष्णकुमारो ॥ वीरधनुधेरजासुसमाना।कोउनहिंठखुयोसुन्योनहिकाना॥ 
वअनिरुद्धधनुधेरधीरा । जाकेसरिसओरकोवीरा ॥ येप्रभुरक्षिसफेनहिजोई । करनचहततुमदुछेभसोई ॥ ३१ ॥ 


क्र 


मोडिविश्वासनहिवचनतिहारोहोमूरसतुमपा ुकुमारे॥विप्रवचनसुनिकेनिजकान॥।अजेनबोल्योकोपिपहाना॥२२॥ 
अजुन उवाच । 

_ दोहा विप्रवहोबठिरागमे, नहिंप्रयुम्नयदुनाथ । अजुनभेंगांडीवधड, रहतसदाजेहिहाथ ॥ ३३ ॥ 
नहिंइनसममोहिद्रिजद्गहेरों । तयम्बकतोषकविक्रममेरो। मीचवीचहियवाणलगाई। ढैऐहाँतुषसुतद्विजराई॥३४॥ 
सुनिफाल्युनकीगर्षितवानी । त्राह्मणमनविश्वासहिमानी ॥ कहिनवेनकछुभरोचेनको । गयोरेनआपनेऐनको ॥ 
अजुनविक्रमसुनतअपारा । वसतभयोआपनेअगारा ॥३५॥ आयोजबप्रसृतिकोकाला । तासुनारिजबभईबिदाला॥ 
तबपुकारिकरिआारतशोरा। रक्षहुरक्षहुपांडु किशोरा॥असकहिगिरयोपाथढिगआई।दीनदशाद्रिजदईदेखाई ॥२६॥ 

दोहा-तबअजुनयदुपतिनिकट) जायविनयभसकीन । केहिविधिरक्षणहमकराईं, शासनंदेहुप्रवीन ॥ 
तब्बोलेयदुवरमुसकाई । हमसोंकापूळडुकुरुराई ॥ हमतोक्षत्रिभेषभरिषारे । नटसमजीवतवसेअगारे ॥ 
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श्रीमद्भागवत-देशमस्कंध-उत्तराधं । (७०३) 


रक्षहुजायविप्रसुतकाँही । मीचनगीचजायजोहिनाँही ॥ इमनहिजेहसेगतिहार । यडवंशिनठेजाउउदारे ॥ 
पद्युम्रहिअरु अरजरामे । लेनजाइयातुमवाहिधामे ॥ ज[रवदोमनमतुमजाका । छेजवोअपनेसँगताका ॥ 
वहुबाठकवेवृद्धमहाने । धनुपधरनकरकबहुँनजान ॥ तपअजुनकछुशकितदेके । बारयारमापवमुख सके ॥ 
दाहा-गया[वप्रक[ हतुरत, लगाडावाहहाथ । यदुवाशनभारनसन, [लिया नअपनसाथ ॥ 
तहाँजायमंजनकरिवीरा । पहिरिकवचआचमनसुनीरा ॥ करिवंदनमहेशचर गनकी । आवाहनका रिदिव्याखनकी ॥ 
धनुगांदीवहितुरतचढाई । छोडनलग्यीशरनसमुदाई ॥३७॥ अवनीतभकासलाराजा । छायदियोबहुबाणद्राजा ॥ 
कारकजेशवुनतनणंजर । सातपरतकोकियशरपंजर ॥ यहिविधिकियअतिकाअगारा । रहोनपवनहुकरपेठार ॥ 
छोडिवाल़कोी मरनसभारे । आपगयोयदुनाथभगारे३८॥तबवालकजायोद्रिजनारी । भ्रमिगिरतसोपरचोगिहारी॥ 
दोहा-पुनिविठानवालकतहाँ, रोयउठीद्रिजनार । ठेंगोठेंगोपुत्रमम, ठागीकहनपुकारि ॥ ३९ ॥ 
तबधायोद्रिजकरतपुकारा । आयोयदुपतिसभामँझारा ॥ दनढमग्योअजुनकहँगारी । देखहुयहमूठताहमारी ॥ 
वचननपुंतककेसतिजानी । मैभरोसठीन्ह्यांडरभानी ॥४०। जोप्रघुम्रअनिरुद्वहुधीरा । श्रीवलभद्रओरयदुवीरा ॥ 
कारेनसकेसुतरक्षणमेरे । राखेरहेकिपारथकेरे ॥ यहविराटपुरकेरनचेया । अहेउत्तराकीसेलवेया ॥ 
गिनतीवीरनमेनहियाकी । बढकवीरसमबडीदगाकी ॥ ४१ ॥ रमिथ्याकोबोठनहारा । अजेनअहेतादिभिक्कारा ॥ 
दोहा-वृथासराहतनिभवलहि, दुमेतिपांडुकुमार । तेरेधनुगांडीबको, वारवारधिकार ॥ 
हरयेदिवजेसुतगृहमोही । तिनकोचाइत ल्यावनकाँही॥ तातेतोरिकुमतिप्रगटाती। तोहिजोहिछातीजरिमाती॥४२॥ 
सुनतविप्रवाणीवढऐना । उ्योमोनकछुकह्योनवेना ॥ पञ्चोसव्यसाचौवरमंत्रा । स्यंदनचाढिउडिचल्योस्वतंत्रा ॥ 
गोयमराजएऐनवळवारो। तहँनविश्रबाठकननिहारो॥४३।तबपुनिआग्रुईद्रपुरगयञु । तहानद्विजसुतदेखतभयऊ ॥ 
अग्निलोकपुनिगयोप्रवीरा । वायुरोकपुनिगेरणवीरा ॥ वरुणलोकपुनिछोककुषेरा । कियोसातहुँछोकनफेरा ॥ 
दोहा-अतरुहु॒वितलहुसुतलतिमि, ओरतलातळवीर । महातळोसुरसातठो, ओपाताठहुधीर ॥ 
द्विजसुतखोजोइनमहंजाई।॥!४४॥पनकतहुंडगपरेदेसाई॥ततबसुधिकरिप्रणपांडुऊुमारा । दुखीद्रारकेबहुरितधारा ॥ 
नगरबाहिरेचिताबनाई । जरनचह्योअजुनदुखछाई ॥ यदुवेशीसबयहसुधिपाई । प्रयुभादिकहेसेठठाई ॥ 
आपहुञजरयोबाडकनिखोयो । तनतेनिजविक्रमसबधोयो ॥ नेअसबिनविचारबतराहीं । तिनकीयहीदशाजगमाही॥ 
सुनिभज्ञनकहँजरतमुरारी|गयेआपुअतिआशु सिधारी।लियोबिताते ताहिउ ता री। सुधा सरि समु स गिरा उ च। सी ॥ ४ ५॥ 
अवनहिजरहुअनरुभरिषाळकइमदेखायदेदेद्रिजबाळक।।हेहेकीरतिविमठतिदारीगहेजाहिमनुजग्रुणिप्यारी ४६ 
दोहा-असभजुंनसांकहिहरी, दारुकसूतबोळाय । ल्यावहुरथमेरोतुरत, दियोनिदेशसुनाय ॥ 
ल्यायोदारुकतुरतरथ, जेहिरविसरिसप्रकात । अर्जुनकोक रिसारथी, चढिगेरमानिवास ॥ 
कह्मोपार्थतेतवयदुराई। पश्चिमदिशिचछुरथदिधवाई ॥9७॥ सुनिपरथकेसवकेवेना । वाजिनवागगह्मोभरिचेना ॥ 
इरिकहुनेङुपीठछुइदेहू । आतिडढानिजआसनकरिलेहू॥पारथपीठछुग्रोवानिनकी । मचीझनककिकिनिसजिनकी॥ 
ठूकसरिसकढिगोहरिजाना । कोइकेहग्मेनाहिदेखाना ॥ छायरद्योतहेवरवरशोरा । मानहुँवहरिरहेवनयोर ॥ 
सिधुतीरजबगेयदुराई । तबअजेनकहँडीकाआई ॥ हरिकहकछुसंदेहनकी ने । वारिधिमाविवाजिनकरिदीजे ॥ 
दीहा-तबअजुनकछुपीठछुइ, उँचीकरिहेवाग । हुँकीदेसागरविच, डार्योविछमनछाग ॥ 
सागरजलमहँकृष्णतुरंगा । परसतपगकढिगयेअभंगा ॥ यहिवियिसातसमुद्रनडाके । तदपितुरंगनेकन हिथाके ॥ 
सातहुद्वीपनमहँयदुराई । मारुतसमकढिगेसुखछाई ॥ नहेनहेयदुनंदनरथजाता । तईतहेशोरहिमात्रसुनातो ॥ 
संकेंदेसिनहिद्वीपनिवासी । चकितसड़ेदेसनकेआसी ॥ रहेनेमिरिसातहुद्वीपनमें । तिनकोनाविगयेयकछिनमें ॥ 
निरण्योडोकाठोकपहारा । धुषसुमेरुतेउँचअपारा ॥ अतिउतंगलखिअजुंनवीरा । हेशंकितकियवाजिनधीरा ॥ 
दोहा-तक्हरिपारथसाकह्यो, ठेवळुचपठचढाय । यहिपहारवहिओरमें। रविग्रकाशनहिजाय ॥ 
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Ca कन 
(७०४) आनन्दाम्बुनिधि । 


अजुनडडवागकडुकीन्ही । तवहितुरंगपवनगतिलीन्ही ॥ तुरतहिठोकाठोकहिशंगा । विनविळंबचाढेग्येतुरंगा ॥ 
तहौँमहातममहाभयावनापुरासुरतुजहँसकहिनजावन॥ ४८॥अजुननिरसिरो कितइँस्यंदन।कस्योजोरिकरहेयदुनेदन 
अबतोआगअतिअँधियारा । गमनयोगनहिपरेनिहारा ॥ हरिकहॅसीपेकरडुतुरंगा । अविशेमारगमिलीअभंगा भ 
पारथवाजिनदियोइशारा । सनसुखचलेमहाअँघियाश ॥ निरखिमहातमशिरिक्ञकारी । लाटिभमुरंगनबधारी ॥ 
दोहा-तयहरिकइताजनहनो, वाजिनवामडठाउ । डारिदेहुतममहँतुरंग, मनमरईशकनलाउ।_ 
पारथतुरतहिफेरितुरंगन । ताजनहन्योनोरिकरअंगनाकलातगतचपछासमचमके । वाजीउाडअकाशमहझमके ॥ 
परेकृदितिहिअतिआँधेयारा । कदेमसमतमगाठअपारा ॥ गडिगेतहचारिहूतुरंगा । उठतउठायेनाहातिनअंगा ॥ 
मारुमारुताजनहरिकहेऊ । अजुनतुरतकसादनिदृयङ ॥ वाजिनताजनहन्योतरिवारा । पेतुरंगनहिलहेउबारा॥8९॥ 
तबअजुनकहअपकाहोबे । अंधकारवाबिनवलखोवं ॥ हरिकहकछुसंदेहनकीने । अश्वनकोआधासनदीने ॥ 
दोहा-असकहिपारयसोतहॉ, तुरतहिरमानिवास । लियोसुद्शनचककर, कोटिनभाउप्रकास॥ 
छंद--यकहितज्योबदुनंदस्यंदनअग्रसोरृपचठतभो ॥५०॥ कर्दमसरिस्तमअतिभयावनपेजसॉनिजद्ठतभो ॥ 
जहँजहचलतअधियारफारतकरतचक्प्रकाशको । तदँतहतुरतगमनतसुरथकरिवेगजगतनेवासको ॥ 
तमदठतसोइतचक्रभठरघुनाथकोजिमिवाणहे । ंकाधिपतिकीसूटसेन्यवैनाशकीनमहानदे ॥ ५१ ॥ 
लखसिकेसुदशेनभासअछनतकिसक्योनहिसन्सुसै । व्याङुलितदोउदगमँदिकीनोआपनोनीचेसुसे॥ ५२ ॥ 
इमिसाधेद्रादशकोटियोजनमहातमनॉवतभये । महिनीस्मारुततेजनभअलरनपांचो नपिगये ॥ 
जयकोटियोजनकनकधरणीशून्यजनतेनघतभे । तहँपरमअद्नुतधामइकअभिरामकामदतकतभे ॥ 
मनिजटितकंचनसेभसहसविराजमानअमानहें ॥ ५३ ॥ तेहिमध्यसहसफणशेपसोहतशंभुशेलसमानरहें ॥ 
अतिभीमभावतनेनरसनाकंठऱ्यामविराजहीं ॥ ९४ ॥ तेहिमध्यपरमग्रभावपुरुषोत्तममगतपतिराजही ॥ 
घनश्यामतनपीरोवसनशशिसमवदनईशनभछठे ॥ ५५ मणिमयकिरीटविभातशीशसुकुंडलोकाननरले ॥ 
अठकेसुआननआयकेअछकेअमरुसुसमाभरी । सोहतप्रलंबसुबाहुआठहुहियेकी स्तुभमणिवरी ॥ 
बनमाठओश्रीवत्तरेसविशेषयरमहेसोहनी । कमलाकरनचाँपतिचरणनिज्केतआननजोइनी ॥ ५६॥ 
पाषेदसुनंदहुनंदआदिकचकआदिकआयुधो । चहुँओरसोइतसुभगतनपरिपूरप्रेमपयोनिधो ॥ 
श्रीपुष्टिकीरतिअजाअणिमादिकहुसिद्िसुतनधरी । सवनकरहिंप्रयुकोसदाचहुँओरतेमोदितखरी ॥ ५७ ॥ 
अंसनिरखिनारायणसुभोमेछोंडिरथटिंगजाइके । वेदनकियोयदुनंदतिमिकडुपांडुनंदडेराइके ॥ 
हरिपार्थकोटखिमुदितहेभोमा[मृदुठ्मुसकाइके । अतिम धुरमंदहिमंदसुंद्रवचनकहशिरनाइके ॥ ६८ ॥ 
मैंविप्रवालकआपदरेनहेतद्ारिल्यावतभयों । अवपाइदशेनरावरोममकामपुरणहेगयों ॥ 
दोहा-हरणहेतभूभारके, लियभूमेंअवतार । सोहरिइतआवहुतुरत, हेवसुदेवकुमार ॥ ५९ ॥ 
नरनारायणपूरणकामा । देनहेतजगमंगडधामा ॥ प्रगटकरहदोउधमेअनंता । जोकरिळहतमोदजनसंता ॥ ६० ॥ 
असकहिअउहुवालकदीन्ह्यो।दोउ तथास्तु क हिवैदनकोन्द्यो॥ छेद्विजबाठकचढिरथमाँहौं। आयेतेहिपथयदुपुरकाँही। 
विप्रहिवाङकदीन्हेजाई सोआशिषदियभनँदछाई॥६१॥अजुनविष्णुधामकहँदेखी।मनमहँविस्मितभयोपिश्ञेपी६२ 
पुनिअसमानिलियोमनमाँही। बेनहरिकपामोरचलनाँहीं ६३असबहचारेतननेनदेखावताकरतयञ्ञद्विजवरसुखछत 
दोहा-विषयभोगभोगतअमित, वृषेतजनमनकाम । मानतविप्रनइष्टनिज, वसेनगरश्रीधाम ॥ ६४ ॥ ६५॥ 
निजक्रअजुनआदिकर) पापिननूपननझाइ । धमे चछायोधरणिमें, पमेराजसुखछाई ॥ ६६ ॥ 
इति सिद्धिश्रीमहारानाविराजवांधवेशविश्वनाथसिहात्मजसिद्धिश्रीमहा रानापिरान 
श्रीमझाराजाश्रीराजाबदादुरश्रीकष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरघुराजसिंहजूदेवकते 
आनेदाम्बुनिधो दरमस्कंथे उत्तराथे एकोननवतितमस्तरंगः ॥ ८९॥ 


Compressed by @ankurnagpal108 


श्रीमद्वागवत-दशमस्कंध-उत्तराध ! (७०५) 


श्रीशुक उवाच । 
दोहा-अबसुनियेकुरुपतिकथः, श्रीवसुदेवकुमार । छयदुवंशिमसंगर्म, कीन्द्योवारिविहार ॥ 
एकसमयद्वारावतिमोही । रामकृष्णकेवसततहाही ॥ भसमुद्र्याजातहिकाडा । तवपरजाठहिमोदविशाला ॥ 
गयेक्षेत्पिडारकासेगरे । मजनदानाकियेमतिअगेरे ॥ तहँवसुदेवहिआहुकरान । ओरहुवृद्धनछोडिसमाजे ॥ 
पुत्रपउत्रनमित्रनर्मत्रिन । सुद्धदसखाअरुलेवाजंजिन ॥ निनराणीअरुसवयदुनारी । हरिवलछेसंगगयेसियारी ॥ 
तहंठाखनगणिकागणगवने । गायकनतेकतजितजिभवने ॥ जबसागरतटगेयदुराइ । जुर्रसमाजमहासुखदाई ॥ 
दोहा-प्रथमहिरिवतिकोकमल, करगहिबल्वलवान । विहरनहितप्राविशेडदावि, कारकदुंबरीपान ॥ 
पुनिसोरहसहस्रछविखानी । अरुशतअरुआठापटरानी ॥ लेसँगप्रविशेजर्यदुनाथा। पुनिसवयदुप्रविशेतियताथ।॥ 
तशयदुनेदनगिरासुनाई । हिलतकोउनहिकरेलराई ॥ हरिप्रतापत्तेसागरनीरा । भयोसुखदनहिरह्योगैभीरा ॥ 
शीतलसुखदसुगंधसमीरा । बहतभयोतेहिक्षणअतिधीरा॥वारवध्रूसजिसकलंगारन।जठमहेप्रविशतभडेइनारन ॥ 
तहेमणिजटितकनकलघुतरनी ल्यायेदूतपरममुदभरनी ।मकर विद ग नृगयु खबहुसो हें । नारिपरस्परतिनआारोहें ॥ 
दोहा-तहँवाजेबानेविषुल, रहोमघुरसुरछाय । गानकरनछाग्रीललित, वारवधूहरषाय ॥ 
गंधवेनआवाहनकीन्हयों । अरुहरिशकहिशासनदीन्द्यो ॥ तहाँअप्सराकोटिनआई । स्वगेछोकतेअतिडबिछाई ॥ 
तहँकित्ररगधवेबहुनाना । आयेठेलेबाजविधाना ॥ तिनअप्सरनकह्योभगवाना । यादवसबदेहमहिसमाना ॥ 
तातेइकइकयदुवरपाही । रातशतकरहुविदारइहाँदीं ॥ तेहरिशासनर्धारिधरिशीशा । सवसुंदरीसुदितअवनीशा ॥ 
यदुवेशिनकेसंगअपारा । लगीकरनबडुभाँति विहारा।मावाहिनाचहियाजयजावहि । यदुवेशिनउरसुखउपजावाह ॥ 
दोहा-राणिनसोरहसहसमपि,-यदुपतिकरहिविहार । तिमिनिजनिजनवढानिसँग, सोहतसकलकुमार ॥ 
करतभयेपवआसवपाना । होतभयेमदमत्तमहाना ॥ करतकटाक्षमंदमुसकाई । ठेहिअप्सराचित्तचोराई ॥ 
हॅसतहँसावतहुङसतहेरे । वारवास्मुखमहँकरफेरें ॥ कोउअप्सरनसंगठेजावे । रेवतगिरिविहारकरिआवै॥ 
सुरसुंदरिनसहितग्रहजाई । कोउतहँबिहरहिअतिसुखछाई ॥ कोउअप्परनसहितअनुरागेवननबननवागनवरबागे॥ 
सुधासरिसभोसागरनीरा । पानकरहिमोदितयदुवीरा ॥ कटिकोभयोउद्पिइकयोजन । प्रगटायोरॅगचारिसरोजन ॥ 
दोहा-विविधभाँतिसरसिजप्रभा, परीउदविजलमाहि । विविधभाँतियल्थठसबे, सललिललितदशाह ॥ 
बिविधभाँतिप्रगटेपकवाना । विविधभाँतिसुंद्रअतिपाना॥विविधभाँतितदँसुमनसुहाये। विविषभो तिम | लावरशाये । 
विविषभाँतितहँकुसुमविभूषण।विविधभाँतिप्हिरियदुवरतन। विविधभा ति भ[ जन तह॒ल्‍याये। विविधभातिकेरल्नसुहाये 
बिविषभाँतिकेवसननवीने । विविधभोँतिपहिरेपरवीने॥विविधभाँतिकीनाउविराजेँ । मिविधभातिकेमणिवटछाणि। 
विविधभातिकेतहँअँगसगा । विविधभाँतिलेपहिवडभागा ॥ ५ 
दोहा-विविधभातिमजनकरे करिकरिविविधविहार । विविधभाँतिकीन्हेंतहा! नरनारिनसंगार ॥ 
विविषभातिकीठेपिचकारीविविधमाँतिसाचाहिनरनार॥विविधमांतितहँउ डे पराग। विविषभाँतिवाद यो भव रागा॥। 
विविषभाँतिवोरुतेविहंगा। विबिवभाँतिकीउठतितरंगा॥विविधभाँतिप्रगटेतहमागा । विविषभातितहंबनेतडागा॥ 
विविधभाँतिकीकुँजसोहाही। विविधभाँतिलतिकालदराही॥ विविषभाँतिसुरठल नाग॒ वें विविध भा ति केबा जबना दें ॥ 
विविधभातिकीगतिनिदेखावें।विविषभातिकेभाउबतावें॥ विविध भातिआनंदप्रगटाने । विविवभातिकेशोकनसाने॥ 
दोहा-विविधभातिकीमाधुरी, बोळहिवनितावानि । विविधभातिकीकांतितह, विविधर्भोतिदरशानि ॥ 
विविधभातिकोबहैसमीरा।विविषभातिअप्सराशिश्ञर्र र॥विविधभाति अलिकू नहिंएूं दा। विविषभातिदेतो सु द् चंदा ॥ 
विविधभाँतिकीक्रतुप्रगटानी।विविधभाँतिकीरतिदरशानी । विविधभोतिरखिपरहिविमा ना विविध तिफ रते निशान' 
विविषभातितद्हीततमाझा।विविध्भातिसपर्जीउरआ झा विविध भा तिपरटे तह राग । विविधभोतिरागनीसरागा! 
( ८९ 
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(७०६ ) आनन्दाम्बुनिधि | 


विविधभातिसुनिपरतसुताळाविविधभातिकीतानरसाठा विविधभाँतिकीवि भोदेखानो विविध्ोतिसुरपतिललचानो 
दोहा-विविषरोतियदुनाथणो, कीन्द्यासलिछविहार । विविषभाततसुकवजन, करतभयदउचार || 

छंदरगीतिका-तहँकठितचेदनपंकतनकादंबरीकरिपानहे । हगअरुणसोहतरळमयाइुप्रयातङ्लुकतमहानह॥ 
वशवप्तनथारेनीलनीङनवीननीरदसमळसे । तेहिम व्युदितमर्यकसोयुखेहासछनछाविकोहक्ष ॥ 
यककानकुंडलकालितटेटीमुकुटभुकुटीनेनदैँ । वछरामआनंदवामविहरतहरतसुसमामे गहे ॥ 
कहु्रमतकहुरुकिरमतकहुँडगडगतडगमगचछतहें । करिपानआसवरेवतीसँगक लिरसरंगरंगतह ॥ ` 
तहँकृष्णसुरसुदरिनशासनदेतभेयहिभाँतिदँ । बढरामकोसबधेरिनाचहुजोरिजीरिजपातिई ॥ 
तहुकुष्णासनपावसुरतियवंदिरेवतिशमको । नाँचनलर्गीगावनठगीछ[वनलगीज्रयग्रामकी ॥ 
बाजनबजावनळगींसिगरीताळदेततितालहें । वलशमङृ ष्णचरित्रगावदिभरीआनेंदवाखहें ॥ 
तहँआशुउठिदेतारदोउकरपकरिरिवतिहाथको | अतिशयसुहावनछगेगावनरामझमकतमाथको । 
गावतनिरखिवछभद्रकरेगहिसत्यभामाकरनको । यढुनाथहुमुखमधुरसुरगावनठगेमुदभरनको ॥ 
अजुंनसुभश्रासहितआसवपानकरिहरिसंगमें । गावनळगेनाचनळगेमातेमहारस्तरंगमं ॥ 
रतिनाथतहरतिसहितआसवपानकरिगाबमछमे । यदसांयसात्यकिशुकहुसारनचारुदेष्णहुरसरेगे ॥ 
बळभदसुतदोउनिहाठउल्मुकअनाषिष्अकूरहूँ । अरुभानदीपतिमानप्रणपासउद्ववसूरहू ॥ 
निजनारिरेलेसंगमहगाबतवजावतनचतहें । आसयमतेचहुँकितभमतगतिभेदबहुविधिर चत हे ॥ 
यहदेसिकोतुककूष्णकोनारदपरमसुखपायके । लेवीणपाणिप्रवीणप्रेमादिभीनआशुदिआवके ॥ ._ 
यदुर्वशकेमधिजायकेपरवीणवीणबजायके । छूटेजटानाचनलगेचहुँओरभाउवतायके ॥ 
ठसिततत्यभाममाधवपारथसुभद्रेवामको । विहँसतहँसावतदेवकपितहरेवतीबलरामको ॥ 
इकहाथसत्याकोपकरिएकहाथनारदकोगदे । जठकरतरासविला[समाधवहिलेसागर सुखनहे ॥ 
अजनसुभद्रामहिततहेझुमतझुकतहिलिगेनवे । शकृष्णयदुवंज्ञिमवुछायसुनायशासनदियतवै ॥ 
आघेहभारेआरआधेरामभोरहिजायके । कोजेबिषिधनठकेलिनीरतरंगफेठिउडायके ॥ 
तिनमहरहआधेहम रिसुतनसँगयदुवरसब । अरुनिशठउर्मुकसंगभधेहोहियदुवंशीअवे ॥ 
असक हिसहितसत्याहरीयुनिपेलगेजळसीचने । चुनिविमरवीणबजायनाचतळगेहरिपटखीचने ॥ 
वठभद्रतुरतसमुद्रप्रविरेरेवततीकरपकारिके । तमधसेउल्मुकनिशठभादिककमरअंगरजकरिके ॥ 
इतकु्रपरदयुन्नादिसबपिचकारिचारुचछावहीं । उतकरनसोअरुनठनसोनिशदादिनीरउडावही ॥ 
एुनिपनिकरततहपानआसवनशावशझ्यमतफिर। गावतयजावतयाजवहुभावतत्रमतसुजभरिभिरे ॥ 
इनिसुमनकेदुकसुभनर्केदुकसुमनढारुहिरोकही । अरविदकेठेवंदबहुरकथेकपेझिटिझोंकही ॥ 
तईखता राकम णसुभद्रासत्यभामासाखनछ । करतीकुतू इरकालिकुकरकमळभवठिविसेषछे ॥ 
तदृयुवातम व्यसशदरावेठसाइकराइकालेकुतूदछं । मनुप्षहसईंदुअकाशप्रगटिप्रकाशकीन्हेंभूतले ॥ 
कहुचपठ्चटकचछाय्द्नचतुरिचातुरिकरतिहे । जिमिशरद्षनमेंदमकिदामिनिचहुँकितछविभरतिरे ॥ 
तइसगनारदसाइतामतनपाना१चकारिनगहे । गावतवजावतञ्चुकतञ्मतरामकोसींचनचहे ॥ 
तहरामससनतमाजसंयुतधायपिचकारिनहने । दुहुओरतेतहकंजकं दकवळतभेअतिञयघचने ॥ 
तरु चिरावतिरुवेमणीपंणायपिचकारीहनी । सोउसकठसखिनसमाजयुतइनि अभडकमठनिसुखसनी ॥ 
मदमत्तभतिजरकाठरतळाससकळनारिननरनको । श्रमकेनिवारणहेतवारणकियोहरिसुखभरनको ॥ 
यहुनाथकीरुसनानिसव्कियवंदकंदुकयुद्धदें । पुनिसकछदिलिमिलिनचनलागेरागरागेशुद्धहे ॥ 
अजुनहुनारद्सहितयदुपतिनठतरंगवजावहीं । तेहिमध्यमेंबठभद्ठना बहिरागसोरठगावहीं ॥ 
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श्रीमद्भागवत-दशमस्कन्ध-उत्तराध । (७०७) 


यहिभाँतिकरिजलके लिपदुपिधिनिकसितरडाड भय । हनछपटिषट अंगप्रगटळषिविहँसेतपररुपरसुखछये । 
पुनिपहिरिपटभूपणअनू पर जद गश रित ये । दइँनारददिनिजहायसोहरिवसनभूपणसजिदिये ॥ 
पुनिरितीरुकमिणीआदिकद र दलप सई । बर्ठीसखीतसमाजजोरिकरोरिशशिमुखमाछई ॥ 
तहँरामक्ृष्णहुपाथनारद्सहि <मदुबंजिनर ये । देठदमवेद्खारजु भगठगायरसरैगहिरंगे ॥ 
तहँम॑जुमनरंजनउुव्यंजनसु पकरल्यावतभय । बहुअतिमब्रप्रकारपनप्रकारअतिस्वादनिछ ये ॥ 

- पेहुमांसकेपरकारसुफडय़कारसुमनप्रकारहे । दविकेप्रकारसुपयप्रकारहघृतप्रकारअपारहें ॥ 
मधुकेप्रकारहुश्रकरापरकारठवनप्रकारहँ । कंटकेप्रकारहु तिक्रकेपरकारअम्ठप्रकारें ॥ 
मिष्टानकेपरकारत्योपक्वानकेपरकारहे । आसवप्रकारहुजलप्रकारसुकेदमूलप्रकारहँ ॥ 
वटकेप्रकारहुवटीके परकारशाकप्रकारदें । चोखनप्रकारसुलेह्यकेपरकारचवंप्रकारहें ॥ 
यदुनाथकीभ्योनारएकसुखवरनिकेहिवरिविमेंसकों । जोकियोवर्णनता हिकत्रिमयिवारमारहिमेंजकों ॥ 
यहिभातियडुपतिरामपुत्रनमित्रसुहृदससानिके । भोजनकरतरुक्मिणीसुरेवतिभादितियछविखानिे ॥ 
विहुसतहेसावतएकइकभोजनकरावेतकरनते । इकइकडुगवतपुनिदिसावतठनिळजावतनरनते ॥ 
यहिभाँतिभोजनकरततहेरविअस्तनिरिभथवतभये । आइईनिशाअतिशेसुहावनिकृष्णवळअतिसुखछये ॥ 
पसुदितसमेकरपदपखारिसुपानअ[सवकरितदाँ । बेडत भईसिगरीसभायदुरजराजतमधिनद। । 
इकओरप्रुपसम|जलेबलरामअतिभभिरामहें । इकभोररुकिमिणिरेवती बैठी सहितवहुववा मेहें ॥ 
ताहीसमेवाजेवनावतरामतहेगवतभये । उतरेवतीयुतरमणिगणधावतमधुरसुरसुखछये ॥ 
तेहिमध्यपरमप्रवीणनारदर्वीणसरसबजायके । नाचनलगेपहिरेवसनदीहुओरभाववतायके ॥ 
तहँकृष्णमंजुमृदंगलेकरविविधभेदवज[वहीं । लेबाँसुरीबाधुरसुरीवहुरागपारथगावहीं ॥ 
इकहाथउद्ववकंधधरिइकहाथसात्यकिकोगहे । वरुरामझमतञ्चुकतझञझकतझषपतहगउठिअसकदे ॥ 
अवधराणिइततेटारिवेमो हिदेहुनाचनददेषसा । आसवसलिल्यहसिधुमोशुसभावईभतिशयतृषा ॥ 
भभभश्रमतिभूभ भरिमो हिमेग्रमहुनाहि भमरोंनही । छलळंबमावविलोकुचंदहिचारुताअसनहिकह ॥ 
घधधरकतधराधरचहुंभोरशोरसनातहे । ठठठरकतसुखदआसवन्योमतेसरसातहे ॥ 
तहँमिस्रकेशीमेनकारंभासुकेशितिलोत्तमा । उरवशीहेमाअरुपताचीमंजुठयोषाउत्तमा ॥ 
सवनचनळागीमोदपागीगायरामनरामिनी । वठकृष्यभोखतायभावनभामिनीवडभागिनी ॥ 
तहुरामकृष्णसराहिवतांबूलनिजकरदेतभे । गावतसुयशयदुनाथकोसवरोकआशुहिसेतभे ॥ 
यहनिरखितहँपद्युञ्नमंजुलमधुरसुरगावनछगे । रभादिसुरसुदरिनगणसुनतेसबेसुखमहँपगे ॥ 
तहऊष्णपारथरामनारदचूमिप्रयुभेमुसे । गावनलमेचहुँओरतेतेहिसंगमंजुल्युतसुखे ॥ = = 
तहँसुनतसिगरेनारिनरमोहतभयेएकवारही । अनमिपअचलतेहेक्षणभयेनहिनेकुअंगसम्हारही ॥ 
यहिभाँतिकोठककरतरासविरासमावतनचतहीं । वीत्योदिवसयीतीनिशाक्षणएकसममानततही ॥ 
पुनिसुरतियनिगंधवंगणकोविदा[कियहरिरामरें । मणिगणविभूषणवसनवरवहुदीनसु दितइनामह ॥ 
सोरठा-यहिविविशसविलास, होत सिधमधिदिविधविवि । तहेयदुनाथनिवास, भयोएककोतुकसुनो ॥ 

जोनिकुंभदानवयळवाना । यदुबंशिनकोशजुमहाना ॥ तीनरूपतेजगमहरहेऊ । एकरुपपटपुरदनिगयऊ ॥ हि 
वजनाभयकताकोभ्राता । हन्योप्युम्रताहिविख्याता ॥ व्याहप्रदुमप्रभावतिकेरों। सुनिनिकुभकियकोपपनेरो ॥ 
आयोकुशस्थटीअभिमानी । सूनमइठयदुपतिकेजानी ॥ मायाकरीमहठमहभारी । अंतधांनहिभयोसुरारी ॥ 
विगरोउग्रसेनकीरानी । देवकिरोहिणिहँछविखानी ॥ सोइगईकोउमरमनजाना । तेहिसमेझायोवलवाना ॥ 
द्रोहा-रहेभानुयदुवरकोउ, तासुसुतासुकुमारे । भातुमतीअसनामको, विनव्याहीछविवार ॥ 
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(७०८) आनन्दाम्बुनिधि । 


भाउरहेतपहितवनपाँही । रहोसूनपरतासुतहाँही ॥ दानवअधमतहाँदुतगयञ । हरतभानुदुहिताकहॅभयउ ॥ 
तहँदानवकेहरतकुमारी । आरतउँचीगिरपुकारी ॥ तवसिगरीअंतदपुरनारी । भाउमतीकोहरननिहारी ॥ 
रोदनकरनलर्गीइकवारा । भयोशोरचहुँओरअपारा ॥ दानवभाइमतीकहेहरिके । उडथोनगरतेतुरतनिकरिके ॥ 
अंतइपुरसुनिआरतशोरा । कोपकियोवसुदेवकठोरा ॥ तेसहिउग्रसेनमहराजा । दानवपेकरिकोपद्राजा ॥ 
दोहा-पहिरिकवचदोउवृद्वतहे, चढिस्यंदनपनुधारि । निकसतभेदानवहनन, ठेनछडायकुमारि ॥ 
छसिनपरयोदानयअपकारी । रहेदोउचहुँओरनिहारी ॥ तबदोउगयेससेदअपारा। करतरहेनहँकृष्णविहारा ॥ 
पितुअरुउग्रसेनमहराजे । लखियदुपतिमानेअतिठाने ॥ करिवेदनकीन्दों अगवानी । आयसुकहाकहीअसवानी ॥ 
तवदोडकद्योकोपअतिकीने । तुमतोजठविहाररसभीने ॥ सिंगरीमूढिगईसुधिधरकी । म[नहुनहीं भीतिकछ परकी॥ 
दानवउतनिङुंभइकभायो । अंतहपुरमहअतिभयछायो ॥ आनुमतीजोभानुकुमारी । हरचोताहिमायाविस्तारी ॥ 
दोहा-सुताछुडावनहमगये) चढिस्यंदनधनुथारे । पेनभपथ्वैनिक सिंगो) परबोनहमहिनिहारि॥ 
असुरहरीमरयादहमारी । करीभीतिनहिनेकुतुम्हारी ॥ सुनिअतिअबुचिततहँयदुनाथा । बोलेदुहुनजोरियुगहाथा॥ 
आपजायबटहुगहमाँही । हमगमनतदँअसुरजहाँही ॥ असकहिदोहुनविदाप्रभुकरिके । उद्धवसांबोलेसुखभारिके ॥ 
आरजरामहिदेहुसुनाई । हरयोभ बु मतिदानवआई ॥ चढहितासुभारनकेहेत्‌ । अवविलंबकोहेनाहिनेतू ॥ 
असकहिसकठदियनयदुराई ! दियोमहठकहँनुरतपठाई ॥ उद्वतुरतरामढिगजाई । दियोङृष्णसंदेशसुनाई ॥ 

/_ दीहा-मोदितरासविठासमे, आसवकीन्हेपान । रामसुनतउद्वववचन, प्रथमकियोनहिंकान ॥ 
पुनिउठवबाछयुसकाई । हरिसँदेशसुनियेजठराई ॥ असकहितीनवारगहिपानी । उद्धवकदीरामसोवानी ॥ 
तवमँदेहगउदवओरा । कह्मोमंद्रोहिणीकिशोरा ॥ उद्धवहमहिजगावहुनाहीं । कहिदीनेजसकेशवर्षाही ॥ 
करेजीनवाकेमनआवे । यहिअवसरकछुहमहिनभावे ॥ जायचहेनहिजायतहाँही । अबेकहुहमणेहेनाहीं ॥ 
उद्ववसुनतरामकावाना । हसपगपेजहँशारंगपानी ॥ कद्योसुनहुहेरमानिवासा । रामरँगेरसरमानिवासा ॥ 
दोहा डा पितहोयसोकीनिये) आपेसमेविचारि । वेनपधारगकतहुँ, असतोविनयहमारि ॥ 
उद्ववचनसुनतमुसकाई । गरुढहिवेगियोलियहुराई ॥ गरिशारंगचढेसुखछाई । अज्ञेनकोसंगलियोचढाई ॥ 
पुनिप्रयुभसोंवचनउचारा । चलहुदमारेसंगळुमारा ॥ कहप्रदुभमेंस्थचरिषेहों । पतिराजपक्षहिसँगजेहं ॥ 
असकदिायामयरथरचिके । चल्योकुवरपतु धररिपिताचिके॥गरुडहिदियशासनयदुरादी दान वनिक टदेहुपहुँ वाई ॥ 
पवनहुतेकरिवेगप्रचंडा । ठेहरिउब्योगरुडवारिवंडा ॥ पक्षलम्यौरथचटोकुमार । चछोजातकरिवेगअपारा ॥ 

दोहा-तहवश्नपुरकेनिकट, लसिनिकुंभयदुनाथ । पाँचजन्यवरशंखको, दियवनायगारिहाथ ॥ 
दानवपचिजन्यधानेसुनिके । छोट्योयढुपतिआगमगुनिकै॥दानवतीनहुवीरनिहारी।तीनरुपकरिलियअतिभारी ॥ 
करिकेषोरशोरदिशिछायो । दानवयुदुपतिसन्सुखधायो।प्रमुसन्मुखधावततेहिदेखी । कृष्णकुँवरकरिको पविशेसी॥ 
तन अननहुकरिठय । यहुपतिकेआगूबठिगयक ४ मारनठाग्योविशिखकराठा । धायेखासठेतमचुव्याठा ॥ 
तीननिकुंभतीनहरिनंदन । केरतयुद्धजर्भरेअनंद्‌न ॥ गदाधारिधावतवल्वारा । रोंकतसरहनिकृष्णकुमारा ॥ 

 दोहा-गरुङचढेअजेनसहित) मधिठादेयदुवीर । दानवधावतओरचहुँ, हरिसुतमारततीर ॥ 
दानवानिकरनभवनपाे । मारिवाणप्रदुमहटावै ॥ तवकठिगयो टूरिअसुरेशा । तहँतेथायोकोपितवेशा ॥ 
आतेठायवकरितवहरिनंदनाछायदियोअरिपथशशरबंदन) पुनिभरिसू दि दियो शरघा रना जल बु दूनविभि न रद्पहारन॥ 
स॒गसिगयेसरनभमदिमार्ही । मारतंडतहँनहिदरशाही ॥ बाणजाटफारतअसुरेशा । घावतआवतइरिनेहिदेशा॥ 
निमिअतिशयवनशरवनमाह । वावतत्रयमतगदरशाही रुक्योनजबदानवढिगआयो।तवप्रद्युभ्रइकवाणचलायो॥ 

दोहा-मारिवजरसमशीसमझँ, दीन्द्योताहिह्टाय । तवनिकुंभइकरूपकिय, ठियवियरूपदुराय ॥ 
तवयदुपतिअतवचनउचारा । तुमनयुद्धभबकरहुकुमारा ॥ पुनिअजुनसोकिद्योमुरारी । करहुयुद्अवतुवपनु धारी॥ 
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ह स्कः ¢ 
श्रीमद्भागवत-दशमह्कन्ध-उत्तराध (७०९) 
सुनतवचनगांडीवटकीरा ! तजेसहसशरपांडुकिशोरा ॥ गाणनलियोनिकुभहिछाई । शापंजरपरिगोनदेखाई ॥ 


तहॉअसुर भतिशयभकुढाई। वचनहेतअसरचोउपाई ॥ भानुमतिहिळेअरिकरवामा । दक्षिणकरगहिगदाळछामा॥ 
वाणनरोकतकन्यामाही । सच्मुसधायोअसुरतहाँही ॥ झाकित भयोसव्यसाचीतहे । कियोवंदसायकछोइनकहँ ॥ 
दोहा-तबकेशवअसकहतभे, कन्यहिविजेकचाय । मारहँअमुराहिवाणवहु, जातेनहिवचिजाय ॥ 
पारथलेवयतस्तिकवाना । अहिगतिसमछोब्योचलवाना ॥ कन्यहियहुतयचाइवचाई । मारतभयेवाणसमुदाईं ॥ 
गडेनाणताकेतनमाही । तिळभरठोररद्योकहुनाही ॥ भयोसछिकीसमचसुरेझा । तबउपज्योमनमहँभंदेशा ॥ 
तबकन्याकेसदितसुरारी । अंतरहितभोगुनिभयभारी ॥ तभप्रयुम्रसोकद्योमुरारी । तुमहिकहाँअरिपरतनिहारी ॥ 
कह्मोमदनपश्चिमदिशिनाथा । भगोजातहेनहिकोउसाथा॥चलहुँयहीदिशिअवखगगामी मेगमनहुँआगअगर्वामी॥ 
... दोहा-मीनकेतअसकहितहाँ, चल्योअग्रकरिजान । गरुडचटेअडेनहरी, पीछेकियोपयान ॥ 
पहुँचेतुरततासुढिगजाई । निरखितिन्हेंदानवभयपाई ॥ तवमायाझठकरीविशञाठा । हारिळविहँगभयोततकाला ॥ 
खड़ोभयोसन्सुखतिनकेरे । विजयबाणतथहनेवनेरे ॥ कन्याकोरक्षतते हिक्षणमें । विधेवाणवयतसितिकतनमें ॥ 
सहिनसक्योसायकभतिषोरा । ववभाग्योकारैआरतशोरा)पुनिधायेतीनिहुतेहिपाछे।मारतनिशितबाणअतिआछे॥ 
धरणिसातहुँद्रीपनमाही । भग्योनिङुंभवच्योकहुँनाहीं ॥ आगेजातनिकुंभपराना । पाछेगरुडमदनकरयाना॥ 
दोहा-जिमिधावतहेअतिक्षुयित, तीतरपेत्रयवाज । ससुतसखातिमिअसुरपेः धावतभेयदुराज ॥ 
गोगोकरनशेलपरनवहीं । नघनचह्योगिरिकोशठव्रवही ॥ गिरयोसुतायु तदानवराई । परयोइ  गामहंजाई ॥ 
सुरासुरदुनेदिनकिनहिंजाहीं । शिवकोबरतेदिगंगाकाही।मिरतअसुरळखिजळचरकेतूथर्ता ।योअतिषलसेतू॥ 
माइमतीकहठियोछंडाई । अजुनकृष्णवाणझरिलाई ॥ नरनारायणकेशर्याता । सहिन . दानवविदखाता॥ 
माग्यो भावमतीकहेछोडी । सक्योनशठसन्सुखउरओडी ॥ देक्षिणदिशिखटपुरकहँजाई । गहिरगुहामहेरहयोदुरई। 
दोहा-तवकदयदुपतिङुँवरसों, भानुमतीपहुँचाइ । द्वारवतीआवहुतुरत, मोसमीपमहँषाइ ॥ 
मदनभाउमतियानचढाई । गयोआछुदवारवतिषाईं ॥ ताकेभवनताहिपहुँचाई । चल्योबडुरिजहेपितुयदुराई ॥ 
इतअजुनवसुदेवकुमारा । चलेअसुरपंगरुडसैवारा ॥ पटपुरगुहाद्वारजभआये । तहैआइइरिसुत शिरताये ॥ 
तेहिगुहामहअसुराहिजानी । सहितिसखासुतशारँगपानी ॥ सड़ेरहेताकेसोइड्रार । बीतीनिशाभयोभिनुसास ॥ 
असुरजानिलीन्ह्यॉमनमाही । गयेकृष्णअपनेग हकाही । गदागहेनिकस्योविछतेरे । तबयदुपतिअञुनकईटेरे ॥ 
दोहा-मारहमारहुपार्थतुम, नहिनिकुभबचिजाय । करीउपद्रवफेरिषहु, जोअवरहहिपराय ॥ 
तबअजुंनगांडीवटँकोरा । इन्योनिकुंभहिवागकरोरा॥ प्रथमकियोताकोतनज्जर । पुनिकरिदियोताहिशरपेजर ॥ 
पुनिअकाइमहिदिशिकपिकेतूबाधिदियोवाणनकरसेतू॥देखिपरतनहितहाँनिकुंभाभोतनतेहिझ्िझ्िपाकसकुंभा। 
तहँअतिकोप्योअसुरमहानाफारतबाणजाळयळवाना!मंदहिमंदपाथदिशिधायो । पुनिपुनिअजुनविशिखनछायो ॥ 
बहुकंटकीगदाकरथारे । परतठाठनेननननिहारे ॥ अजेनज्ञीशगदाशठमारी । बचतनअवभसगिराउचारी ॥ 
दोहा-छगतगदापारथगिर्यो, शोणितवमतविहाठ । रुक्मिणिनंदनतबहन्यों, असुरहिवाणकराढ ॥ 
वेविदियोरोमनप्रतियाना । मनुभूधरमहँभूरुहनाना ॥ ठखिनपरयोतहँदानवराई । शरअवटीअकाशमहिछाई ॥ 
विझिखनकोह्वेगोअंधियारा । मदनधनुषळूटतशरधारा ॥ ताहिवाणतममाहिमहीपा । दानवद्ुतगोकामसमीषा ॥ 
छिपिकेगदाहन्योते हिशीशाएनिउडिभंबरमहशठदीशाठगतगदाजिरकृष्णकिशोरामिर्योमोहिेदिनिते हिठोरा 
दोउवीरनकहेसाच्छतदेसी।द।नवहेरयोजीतिनिजछेसी ॥ सोनहिंसहियदुपतिअतिकोपीगदाधारियायेवधचोपी ॥ 
दोहा-आवतनिरखिगोविदको, गदागहेअसुरेश । दोरियुद्वढाग्योकरन) करिमंडठतेहिदेश ॥ 
गदायुद्धहरिदानवकेरों । भयोभयावनतहाँषनेरो ॥ तहँसुरेशयुतसुरनअपारे । युद्धङखनकेहेतसिबारे ॥ 
दोउवीरमंडलवहुकरही । कहूँनिकटकहुँदूरव्चिरहीँ ॥ दोऊगरणदिवारहियारो । दोउनिजनिजदाउनिहारो ॥ 
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(७१०) आनन्दाम्डुनिधि । 


दोउसोईरणमहँकैते । अतिवठमत्तमतँगजनेसे । पायतहाँेतरजगदीशा । गदाहनोदानवकेशीश॥ 
सोउगदाइरिकेशिरमारी । दोऊपाइप्रहारहिभारी ॥ गिरेमच्छितवहरिमहिमाह । हाहाकारभयोचडपाही ॥ 
दोहा-उतेनिकभदुमूश्छिके) गिस्चोधरणिछहिपीर । पुनिदानवडतउठतभो, ईतेउठेयदुवीर ॥ 
तवठेचककदयोयदुराई ! ठाउरहसिजनिजाहिपराई ॥ तहॉआपनोवधेविचारी । मायाकरीतह[अतिभारी ॥ _ 
मृतकएकनिजतनमहिडारी!अंतरहितहेगयोपुरारी॥जानिसृतकहरिचक्रनमारथो । सखापुजकेनिकटासंधारयो ॥ 
दोइुनशंखवजायजगायो । विजैमानिअतिशेसुसपायो ॥ जानिसकलदानवकीमाया । तवहस्सिंमकरष्वजगाया.॥ 
मर्योअबैयहशठदेनाही । मेंदेसोदानवनभमाहीं ॥ गुनिकोतुकदानवयदुराई । हँसनछगेदोउवीरठठाई ॥ 
दोहा-पुनिनिकुंभमायाकरी, कियोहजारनरूप । अवनिअकाशहिदिशिविदिशि, रहेछायतेभ्रप ॥ , 
कोटिनकृष्णहुकृष्णकुमारा ।मायाकरिशठरच्योअपारा ॥ बडुनिकुंभआशुहितहंधाई । ठपटिगयेअजेनतनआई ॥ 
कोउचरणकोउकणगहतभे । कोउतूणीरधनुपकरिरहतभे ॥ अजुनकहँठेगगेउडाई । अतिउँचेअकाशमहँजाई ॥ 
अर्जुनकोकचगहिवठवाना । काटतशीशनिकारिकृपाना ॥ ऐसेकोटिनरूपअसुरके । परेदेखिहगपतियदुपुरके ॥ 
निरखिनिकुभर्अततहँनाँही । इरिकेत्रमदुखभयेतहाँही ॥ कोननिकुंभहिचरहिमारे । कोनअजुनहिसत्यविचोरें ॥ 
दोहा-मकरकेतुतवकइतभो, इतनिकुंभरेनाहि । ल्यिज[तसतिअजुनहि, सहसयोजनदिमाहि॥ 
मारहुचक्रअमोवसुरारी । कटिजेदेताकोरिरभारी ॥ तबजेहिदिशिप्रधुन्नबतायो । तहँतकिमाधवचक्रचछायो॥ 
ठग्योनिकुभशीशमहँजाई । शिरविद्दीन भोदानवराई ॥ मरतनिकुंभगईमिटिमाया । गिरीअवनिमहँताकीकाया ॥ 
अधमुसपा्ेहिगिरतनिदारी । हरिप्रयुभतोंगिशउचारी ॥ धरहुधरहुअबगिरननपावें । जेहिपारथकेप्राणनजावें ॥ 
सुनिपितुवचनङुँबरतहँँआाश्रयतजिकेटडिगयोअकाशीसहजहिउभेपाणिसांगहिके।ल्यायोकष्णनिकटसुखलहिके 
दोहा-बहुविधिसुतदिसराहिके, अञ्जेनमोहनिवारि । पारयओप्रघुम्रयुत, गंद्वारकेसुरारि ॥ 
हरिभागमनान्योपुरवासी।धायप्रणामकियेमुदरासी ॥ सहितसखासुतअतिसुखछाये । यदुनंदनमहठनमहेआये ॥ 
उग्रसेनकोकियोसलामा । पुनिवसुदेवहिकियेप्रणामा ॥ पुनिवळभड़्चरणशिरनाये । रामहुआशिषवचनसुनाये ॥ 
पुनिवठरामकह्योसुसकाई । तुमसोंबनीनवातकन्हाई ॥ हमहिछोडिकसगयेसिधारी । तीनहुबाठकबडेखेठारी ॥ 
रह्लोनकोऊसंगसयाना।यहअतिअनुचितमोदिदेखाना ॥ तबबोढेकरजोरिमुरारी । माफकरहुयहचूकहमारी ॥ 
दोहा-बालककेभपराधवहु, गनेनवृद्धसुजान । तातेहमविनतीकरत, समरथआपसयान ॥ 
रामकह्मोकहिणाहुहेवालाकेहिविधिमारयोभसुरकराठा।। तब यदुपतिवृत्तांतसुनाये । सुनतरामअतिभानंदपाये ॥ 
सभापध्यनारदतहँआये । सबयदुवंशीउठिशिरनाये ॥ कहोभानुयादवर्सोंप्ुनिवर । सुताहरणजनितेदुखजनिकर॥ 
याकोशापदईदुरवासा । सोइभयोसुनोअनयासा ॥ भानुमतीहेशुद्धकुमारी । उचितमोहिअसपरतनिहारी ॥ 
देहुव्याहिसहदेवहिकाही । माद्रीसुतजाहिरजगमाही ॥ नारदवचनसुनततहँभानू । सहदेवहिब्याहीमतिमान्‌ ॥ 
हि दोहा-सहदेवहिभूषणवन, देसादरयदुराय । इंदरप्रस्थकोकरिविदा, दियोमोदअतिछाय ॥ 
यहिविधिकरतभनेकचरित्रासुनतजाहिजनहोहिपवित्रा॥वसहिकृष्णड्वारावतिमाही।जाकीछबिमुखवरणिनजाही ॥ 
सबसँपदापरीमहँपूरी । यदुर्वेशिननिवासततिभ्री ॥ 9 ॥ उत्तमभूषणवसनसमारे । ओरहुपोडशकरिश;ंगारे ॥ 
योषनजोमभरीछबिरासी। खेठहिंगैदनवठाचपलासी॥जहँतहँमहलनपरैनिहारी।जिनछबिसुरठठनालखिहारी ॥२॥ 
नितर्सिधुरसंकुलपथरहतो । तइँजठघारनसममदवहतो ॥ भूपणवसननभंगसमारे । तरलतुरंगनरथनसँवारे ॥ 

_ दीहा-डंगरडगरसबनगरमहँ, यदुर्वशीसरदार । सेरकरतबिचरतपिरेँ, मानहुमूरतिमार ॥ ३॥ 
कंडुकडुसोहतसुखदतडागा । फूठिरहेडपवनवनवागा ॥ छफिलोनीङतिकालहराही । गुंजहिमत्तमधुपतिनमाही ॥ 
बोडिरहेवदुरगविइगा । चहुँदिझिछायरझोरसरंगा ॥ ७ ॥ इमियदुनगरीमहँयदुराई । पोडशसहसमहलसुखदाई ॥ 
पाडशसहसरूपधारिनाथा । पोडझसहसनारिकेसाथा ॥ करहिविहारसमारिशँगारा । नितनवमंगलमोदभपारा ॥ 
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श्रीमद्भागवत-दशमस्कन्ध-उत्तराधं । (७११) 


गृहवाटिकाविराजहिलोनी।जगमगातिमरकत की क्षोनी॥ ९ स रसी सो हि रह सुख सा नी मणि सम नि मं छसुर भि त पानी ॥ 
विकसेचारिरंगअरविदा । उडतपरागठरतमंकरंदा ॥| 
_, >पहि-कनकवाटमंडितमणिन, जगमगातचहुँओर । गुंजिरहेम धुकरनिकर, करहिमंजुसगशोर ॥ ६ ॥ 
कोनिडुसमयतहयदुराई । सवरानिनकरँसंगठेबाई ॥ करनहेततहँसलिङबिहारा । गयेसजेसुंदरगृंगारा ॥ 
प्रविशेसरसीमहेँयुतनारी । गहेकरनकंचनपिचकारी ॥ कुंकुमकारितअंगअँगराया। पूरणउरपियकेअनुरागा ॥ 
बेटीसोरहसहससुदरी । इकइककरगहिसहितमुदरी ॥ सखीबजावहिवीनमृदंगा । छायरह्ोरागनरसरंगा ॥ ७ ॥ 
तहँगेधअकाशहिआये । जठविहारदेखनसुखछाये ॥ वखागेवहुभोंतिय नाई । संगुत्ततालशुद्धसुरछाई ॥ 
दोहा-रचिरचिरुचिरपदनको, पवनयशयदुनाथ । गावतभेगंधवंगण, रागरामिनिनसाथ ॥ 
छैद्चोषोला-कोउमभेरोभेरोबेराटइ आनेदभेरोकठगावे । कोउबहारभेरोरगभेरोमंगठभेरेभठभाउे ॥ 
कोऊभेरवीतिधुभेरवीमुदितमध्यमहुबंगाठी । संभावतीविभासदेशकरवखपार की २ रस शा डी ॥ 
कोऊविभाकरभटिहारहिकोउललितललितकोइसुससाने!कोइळुंतळआनंदितगायोरामकठीगुणकरिगाने । 
कोइदेवेतीदेवगिरीकोउदेवहुतीकोउसुरठाने । कोऊविचिअबिळावलकोडसुकुलविठावटसुखमाने॥ 
इंसबिलावलशुद्धविदावठजीतबिलावलसुरछाये । इमनविरावलकोइविलावछीकुङुभसुकुभकोउमनछागे॥ 
कोउकुंभारगायकोउहरषनकोउसंक्रमनसुरसभीने । कोउनटनारायणीभलदियाकोउअळहीयासुरलीने ॥ 
मेझभलूहियाकोउसरपरदाभूपशासरागहिकीऊ । दीपशासकोउठक्षशासकोउदेवशासगायेसोउ ॥ 
कोउसुधराईसूहासूदीकोउअसापरीसरसाबैँ । कोउगजरीरापगँधारहिकोईजोगियासुरछावैँ ॥ 
कोइगँधारकोइदेवगधारहिकोउदेशीकोउषटरागा । कोउवरारीटोडीकोऊकोउबहादुरीयुतरागा ॥ 
यमनपुरीङछमीठोदीकोउसरस्वतीकोउठाचारी । दर्वारीटोडीगायोकोउपारवतीटोडीभारी ॥ 
घुङतानीटोडीतुरकानीकोइमधुमाधहिवडहंसा । वृंदावनीगायकोउसारँगकीनीयदुपतिपरशंसा ॥ 
कोउकुरंगञ्ारगसपरारंगकोउसेमंतञारंगगायो । कोउओरसारँगकोउजूहीकोउमुठतानीरसछायो ॥ 
भीपपछासीमालसराकोउश्रीरागहिकोउमुखल्यायो।धनाशिरीकोउरूपशिरीकोउधवछसिरीकोभठभायो ॥ 
पटमंजरीशिरीकोउवरवाबंगशिरीकोउरसराचे । कोईभीमपलारीगावतवरहिडोलहीकोउसाचे ॥ 
कोडवसंतकोउपंचमकोऊकोऊवसंतहीवाहारे । कोउबहारभडानागावतकोउपहानाबाहारे ॥ 
कोउपंचमवहारकोइगवतश्रीवदारदिवाहारे । कोउबहारखंभाइचभनतेकी ३ पर नहिवाह रे ॥ 
कोईहिंडोलबहारहिगावतजयतबहारकी ऊभाने । पटमंनररीबद्दारविकासतकोरगँधारवडवागावे ॥ 
झिरीरागकोउझिरीटंककोउनिराटंककोउसुरछाको । धनाशिरीपूरियाकहतकोउकोउपूरियाइंकराको ॥ 
छलितपूरियाजिमनपूरियाकोऊपूरियाभेखको । कोऊपूरवाकोऊपूरवीकोऊजिमनसुसंदेवेको ॥ 
कोईमाखामाढीगोरागोरीआशाकोउगोरी । कोउगोरीकुसुभियाचेतीगोरीगरीविर्नागोरी ॥ 
कोउगोरीनायकीअठाप्योकोऊगोरीभटिआरी । कोउगोरीवडहंसीगायोकोउगोरीपुनिठाचारी ॥ 
कोउगोरीगोधनीभनतभेकोउ पझियागोरीगायो । कोऊविराटीगोरीमंडुळकोउदीपकसुरसुखल्यायो ॥ 
कोऊपरियाकोईजयतपुनिकोउतहेईैमनकर्याणा । कोउशुद्धसाठंकइमनकोडपुनिकोडशुद्धहिकल्याणा ॥ 
कोउडयुद्वसंकीरनवरण्योविजयकल्याणभन्योकोई । कोउविनोदकल्यानवसानतभूपकल्यानकोउसोई ॥ 
कोउगोचरनकोउतहँहमेकोऊङ्यामनटकल्याणा । कोउकामोदइयामगायोतहकोइकमोदहिकल्याणा ॥ 
कोऊकमोदहितिळककमोदहिकोईकामोदीकेदारा । कीईकमोदहमीरहिगायोको ईह मी राहिउ चारा ॥ 
कोइपरजकोईखंभाइचकोउधूरियासमायचको । देवनाटकोउनटनारायणकोउनटगायोसुरचयको ॥ 
नटभूपाठीायानटकोउकेदारानाटदिगायो । शुद्धनाटकोउनाटइमीरहिकोइइम्नीसुरएसछायो ॥ 


Compressed by @ankurnagpal108 


The Eleven Canto is not available in this PDF 


(७१२) आनन्दाम्बुनिधि | 


कोउकेदारागावतहेंतहँकोइंनठधरेकेदारा । कोईमाठेहाकेदाराकोईपूरेयाकेदारा॥ 
` कोईगोडिरीकेदाराकहकोईसंकराकेदारा । कोइभूपाछीमंजदिगावहिकोईहमीरहिकेदारा॥ 
कोऊभरपाठीकोइसिधुकरॅकोऊसोहनीसुखसाने । कोउका फीकोउकावेरीकहैकोउविडंगरागाहिगाने ॥ 
कोइवरधनकोउशारँगदेेकोऊकठँगराकोगावें । कोउकरमाटीकोउआनेदकहैकोअझँझोटीसुरछाबे ॥ 
कोऊपदारीकोइपीछूकोईँगावतहेंमारू । कोउभहेरीकोईकान्हरीकोऊसहनास॒खसारू ॥ 
कोहअभनाकोऊकान्हराबागेरीकोईगायो ! कोइअडंवरीकोईनायकीकोईमुद्रिकादिसुरछायो ॥ 
कोइकोशिकळीरावतिकहेकोईकोई्छेमकान्हेरा ! कोउमंगलकान्हरासुनायोकोउदरबारीऐरा ॥ 
कोइकेइरीकान्हरामावतकोइनराचकेसुरछाये । कोउगाराकोइरासाकान्हरजाजकान्हराकोउभाये ॥ 
कोइदेसकान्दरासुनावतकोइकान्हरापूरियाको। कोइजाजवैतीको ठानेकोइमंगलरागहिछाको॥ 
कोईमालकोशहिकोगाबतकोउविहागराकीताने । कोउविहागकोउइमनविहागेकोउविहागदेसहिगाने ॥ 
कोइसंकरावळीसुनावतकोईसंकरासरसावें । कोईसंकराभरानअळपेकोउसुधंकरासुरछावें ॥ 
कोईसंकरमेलनगावतकोहेगावतरतिवाही । कोउसोरठकोइदेशसुनावतकोउसिदूराउतसाही ॥ 
मेघरागकोउगावतहेंतहेमेवमळारदिकोइगावें । कोइकान्हरामरारसुनावतकोइमछारशुद्धछावै ॥ 
कोइगेधमेगोडघुसगवतसूरमल/राहिकोरभाँसे । गोडमलारादिगोडनायकीगोडगिरीकोसुखरासे ॥ 
कोइसावंतीम छारइकोकोईअडानामछारे । कोइमठारसुहराइगावतकोईसूहामहारे ॥ 
कोइ्मठारकेदाराछावतकोईजाजहिमछार । कोइभामनीमलारहिगावतकोङभहीरीमछारे ॥ 
कोइमढारसिदूरागावतकाहगावतनटमछारे । कोइधूरीयामलारसुनावतकोइतहँगोरीमषारे ॥ 
कोइप्तावनीमठारसुनावतरूपभामिनामछारे । कोउ कुकु भी मछारसुनावत ओर हुरा गन चोरें ॥ 
पोरठ-अहयामकेतग, हपपसपयाधवेगण । गावहिसहितविभागः ताढमूछेनासुरसहित ॥ | 
वेजेहनारनपवनमृदंगा । वीणाडफमुरचेगर पंगा ॥ ८॥ तहँघोडशहजारवरनारी । ठेकरमणिनजटितपिचकारी॥ 
हरिपेसीचहिसुरभितनीरा । देसहिहँतावहिमोदगभीरा ॥ सणिनभईकंचनपिचकारी । तिनपरडारहिदौरिविहारी ॥ 
जठविहाररतसोइृतकेसे । यक्षिणसहितियक्षपतिजेसे ॥ कहुँदरिनाथनतेपिचकारी । लेहिछुडाइदोरिकोउनारी ॥ 
पुनिकहुँहरिहुछुडाव हिधाई । तेझिझिकारतजाहिपराई॥९।ससहिकवनतेसुमनचमे ली दोरहिचहुँकितचारुनवेली॥ 
दोहा-लपटिंगयेपटअंगमें, निपटप्रगटदरशात। सुमनमारियदुपतिहँसत, उरअनंगअविकात ॥ 
कॅचनकोकरिओटनपेछी।ठनितरोटहिंसहितसहेछी॥3०॥कुचकुंकुमरंजितइरिमाळा।छूटिगदीअलकनकीजाठा ॥ 
मिेदोरियदुपतिकडंझाठी । इनिपिचकारिनप्रभाविशाली॥तिऊपियसुखमरुहिंपरायाबढतपररुपरभतिअबुरागा॥ 
युवतिमध्यसोहतयदुराजामनहुमतंगिनमधिगजराजा ३ १ यहिविधिकरिबहुवारिषिहाराअतिमोदितवसुदेवकुमारा॥ 
नेटनरत किनगायकनकाहीँ । अनुपमभृषणवृसनतहाँ हीं ॥ यदुपतिदेतहैविविधइनामा। गयेप्रमोदित अपने धाम 1 २॥ 
दोहा-मंदहसनिचचितवानिललित, वचनरचनिसुखदानि। यदुपतिकीठखियुवतिसब, मोहिरहीछबिखानि ॥ १३॥ 
झैनकरयोनिजनिजसदन, सहितरमणसबरानि। तिनकोसुखमुखएकते, केसेसक्योबसानि ॥ 
आगमजानिप्रभातको, दिवसवियोगविचारै । वदनछगीउनमत्तसे, वचननिकलहरिनारि ॥ 
समिंवरणनकरतहो, मध्यूमुनीनसमाज । चितदेकेअबसोसुनहु, सुमतिपरीक्षितराज ॥ १४ ॥ 
बोठीकटूकराकुठी, प्रमुदितपायप्रभात । शोकसनीसुनिरुक्मिणी, भनीभामिनीबात ॥ 
ल त ५०.20 81880 
छद-रकुररोविकपसिआधीनिशिनेननीदनहिआई । सोवतपियकोवथाजगावसिकोयहरीतिसिखाई ॥ 
घहरिचितवनिदसनिफाँसिमेहमसभतहुँफैसीरी । तातेसमयसुरतिसवभूळाोळसिनिकटमसीरी ॥१५॥ 
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औमद्भागवत-दशमस्कंध-उत्तराषें । (७१३) 
दोहा-पुनिचकईकीवानिसुन, मनमहँअतिविठखानि । सतिभामाबोलीवचन, कंतविरहजियजानि ॥ - 
सत्यभाभोवाच । 
छंदचोबोठा-रेचकवाकीनिशिवियोगिनीकरुणगिराइहरोवे । अजभोरनहिभयोभयावनसुसितसेजपियसोबै ॥ 
थोंवदुपतिकेसुछतिसि वमहँवूडिगयोमनतेरो । शिरमहधरनचहसिपदपंकजतासुकरासिअवसेरो ॥१६॥ 
दोहा-वरवरशोरसमुद्रकोः भावसुतासुनिकान । गुनिप्रभातअतिशेदुखित, ठागीकरनबखान॥ 
कािय्यवाच | 
छंद-हेसरितापतिनिशिनदिसोबहुसदाकरहुखभारी । जानिपरतिभयदज्ञातिहारिङुजेसीभइहमारी ॥ 
नेननपथ हप्रविशिहियेमहँमनकोहरोहमारो । तसहिकोस्तुभहरचोसं(वरोमथिकेउद्रातिहारो ॥ ३७ ॥ 
दोहा-निरखिमलीनमयंकको, दिवसवियोगविचारि । कहतभईअतिशयदुखित, कोसलराजकुमारि ॥ 
नाग्रजित्यवाच । 
छंद-अरीजोन्हयासुसद जोन्हाईकाहेछेतछिपाई । केधो कियेजोरणछमातो हितेदिपरगटीम्रियराई ॥ 
केगोविदकेवचनफंदफॅसिआनँदअतिभाये । तातेअचळअकाशविशाजसिमंदतेजदरञाये ॥ १८॥ 
दोहा-बहतिविछोकिबयारितहेँ, झीतळमंदसुगंध । कद्योलक्ष्मणावचनअस, जान्योनिश्ानियंध ॥ 
ठक्मणावाच । 
छंद-अरेमठेकोअनिलकहाहमाकियअपकारतिहारो । बहतवावरोवारहिबार हिंक्योंरिषुहोतहमारो ॥ 
इकतोयदुपतिनेनबाणतेजरजरहियोवनायो । तापरतूअवमदनदहनतेपुनिपुनिभायजरायो ॥ १९ ॥ 
दोहा-विरळेतेहिक्षणगशनमहँ, निरखिवननडुनिभोर । जाम्बवतीअसभनतभे, वाव्योविरहअथोर ॥ 
जाँबवत्युवाच । 
छंद-मीतमेघमाधवकेमुदकररूपसमानहिपाये । नेइनदेधयावहुतिनहीकोउरभभिछाषबढाये ॥ 
हमहींसमतुम हुतेहिसुमिरतदवारहुआँसुनयारा । अतिठुखदाइतासुमिताइमथसनकियाबिचारा ॥२०॥ 
दोहा-फेरिमित्रविदासुधरि, सुनिकोकिलकोबोछ । बोछीविएुळविपादभरि, मंडुळमेनअतोछ ॥ 
मत्रावदावाच । 
कोकिठकंतसरिसभतिकोमछुबोळहृबोळापियारे । श्रमननसुधासरिससोलागतमृतकजिआवनहारे ॥ 
कोनकरहिउपकारतिहारोइमकोदेहबताई । असउपायकळकंठकीजियेजभेनजेहियदुराई ॥ २१ ॥ 
दोहा-यदुपातिअबडठिजायँगे, बहगुनिदुखनसमात । पुनि भट्राभाषतभइ भयभरिजानिप्रभात ॥ 
भद्रावाच। 
छंद्‌-हेरेवतधरणीधरसुनियेंचलहुवदहकङुनाही। तातेजानिपरतकरियतकछ्बडविचारमनमाहा ॥ 
तुमहँधोहमरेसमपियकीछविमहमीहिगयेही । तासुचरणडरथरनलाङसामनमहआतिहठमहा॥ 
पेउरदयाधारिअवकीजेयहउपकारहमारो । देहुदुरायदिवसकरकोबाढिमा[ईभरोसतुम्हारो ॥ २२ ॥ 
दोहा-पनिजञतरानीकृष्णकी, निजनिजभोननमंहि । जानिभोरमतिशयदुसित, हरिवियांगवतराह ॥ 
छेद्‌-सुेह्ददसरसिजसरितनकेरोमाहीनदेखाही । जानिपरतपियकोवियोगबहुइनहू के मनमाही ॥ 
जेसेहमसवदिवसपायविनवारमवदननिहारी । क्षणक्षणसूखततनमनावेछखतदुसनाहजातउचारा ॥ २३॥ 
दोहा-पुनिरानीसोरहसहस, दिवसवियोगविचारै । निराखिहंसभाषनल्गी, बट्ठावषिगिराउचार ॥ 
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(७१४) आनन्दाम्बुनिधि । 


छैद-भरेहसतुमतोइनआयेकरहुसुखदपयपाना । तुमतोदूतकृष्णकेकीजेअवतिनकोयुणगाना ॥ 
अहेकुराळपियसुमिरतकहप्रणजोप्रथमहियुख भार्यो । पेवहचारुचतुरचेचठचितइमसोनेहनराख्यो ॥ 
जोअसकहदुहसतुमविरहीवेदुखनाशनवारे । तोषेएकरुकिभर्णकेवशह्वेइमरोप्रेमविसारे॥ 
जायकहोउगहीसमीपमहँदसवचनसभुझ्ाई । इतहेकामनकळूतिहारोजानीहमचतुराई ॥ २४ ॥ 


दोहा-यहिविधिभाउअनेककारि, यढुपतिमहँसजरानि । वसतिभडेद्रारावती, सिगरीछनिगुणघाने ॥ २५ ॥ 
प्रतनामजाकीतियकानन।हठिमनहरतरहतनभानन।सोहरिकीनिरसत द गर्मों ही मो दिजाहि तो भ चर न ना हीं ॥ २ ६॥ 
जेकरिप्रेममगतगुरुकेरो । पदसेवनआदिकवबहुतेरों ॥ मानिप्राणपातिसेवनकीन्ह्या। निशिदिनइरिध्यावनमनदीन्द्यो॥ 
तिनकोएरुवतपकुरराहेमेकेहिभातिसकोंसुसगाइ॥२०॥यहिविधिवेदभनितसवधमो।करतसंतपतिबदुविधिकमा॥ 
अर्थधमेकामईँपदकाँहीं । दरशायोनिजगहजगमाँही ॥२८॥ करतगुहरुथधर्मतिनकाँदी। वसतद्वारकानगरीमाँही ॥ 

दोहा-आठभोरशतसोरहे, सहसनारिसुकुमारे । आठपट्टरानीरही, तिनमेंअतिछविवारि ॥ २९ ॥ 
इव्मिणिआदिप्रियाइरिकिरी प्रथमकह्योतिननामनिषेरी। ३०।द्‌शदा्ुतइकइकति यकेरे।महाबली विक्रमीवनेरे ३१ 
महारथीतिनमाहँअठारे । तिनकेनामनिकरहुँउ चारे ॥३२॥ त्रदयुन्न अनिरुषरणधीरा । दीपिमानअरुभाबुप्रबीरा॥ 
बृहद्गानुअरुचित्रभानुवर। सांवअरुणवृकमधुअतिपतुधर॥३ ३॥ पुष्कर वेदबाहु शुतिदेवा।कविन्यय्रोधविरूपस भे व ॥ 


चित्रभानुअरुषीरसुनंदन । येअष्टादशदुषटनिकंदन ॥ ३४॥ इनहुनम हँसुनियेमहराजा । भोप्रद्युमअतिरथीदराज॥ 


दोहा-वळविविक्रमरूपशुन, शीलसकोचसुभाउ । भयोपिताकेसरिससो, त्रिमुवनविदितिप्रभाउ ॥ ३५ ॥ 
रुक्‍्मीसुताव्याहिसोडीन्ह्यो सुतअनिरुद्धप्रगटतेहिकीन्द्यो॥दशहजारगजकोजेहिजोरा।जोसुरअसुरहुकोमदमोरा३६ 
सोरुक्मीकीनातिनव्याही । वञ्रतासुसुतभोअरिदाही ॥ भोजबसूसठतेसंहारा । बच्योएकसोइवज कुमारा ॥ ३७॥ 
तासुपुञनामकप्रतिवाहू । तासुसुवनभोसबछसुबाइ ॥ शांतसेनभोतासुकुभारा । तासुसूनुशुतसेनउदारा ॥ ३८ ॥ 
अधनअपुत्रअबठअछपायुप।यदुकुठमहँकोउ भोनविनासुष॥ईसुरभक्तिहीननहिंकोई।वीरधीरविजईअरिखोई॥३९॥ 


किया सी हम, लिन 


दोदा-जगनाहिरयदुकुठभयो, संख्यातासुअपार । सकेको नकरिजोजिऐ, दशहूँवषेहजार ॥ ४० ॥ 
सहसभठासीतीनिकरोरी । बाठकगु रुभेवुद्धिनथीरी॥४१॥संख्यासवयदुवे शिनके री क्यों करि सकेनू पति म तिमेरी ॥ 
दशहजारकेदसोहजारा । यदुवंशीसिगरसरदारा ॥ तिनयुतउग्रसेनमहराजा । राजकियोतहँसहितिसमाजा ॥४२॥ 
देवासुरसंग्रामहिनेते । मरेअसुरप्रगटेमहितिते ॥ देनप्रजनपीडाबहुठागे । कियेअनथगवेमहँपागे ॥ ४३ ॥ 
तिनकेनाशनदितभगवान। प्रगटायोयदुकु छसुरनाना॥भयेएकश तइककुङजिनके।यदुनायकनायकभेतिनके॥9४॥ 


दोहा-यदुपतिपद्सेवनकरत, बढ्योसकलयदुवंश । तिनवाधककोउनहिभयो, सकटजगतअवतेत ॥ ४५॥ 
मजनभोजनशेनसुख, विचरनचोळनिवानि । निशिदिनहरिसँगकरतते, सकेननिजतनजानि ॥ ४६॥ 
कवित्त-जाकीभक्तिकींनेअरुपैरडतेदीनेमन, पूरनपरमपदपावतसमानहे । 

जाकीनेकुनजरगिरोशत्रद्मचादेसदा, सीऊरमाकरेजाकीरूपरसपानहे ॥ 
आपनेसुयशआगेसुरसरिहकोनीर, न्यूनकरेदीन्‍्होपापनाशकमहानहै । 
भाषेरुराजयदुराजनुकोछोंडिमोदि, दृगनादेखातआनकरुणानिषानहे ॥ 
जाकोएकवारनामश्रवणकरतथुति, मुखहँभनतअषओवनिजरावेँदै । 
घमेघुराधारनकेधरणिचढायीधमे, कीन्हेंजाहिसजनभनंद॒अतिपावेहे ॥ 
भाषेरबुराजजाकोकाळेचकआयुधहे, सुरभोअसुरनरसकडनशाविहे । 
ताकोमूमिभारकोउतारिवोबिचारकीन्दे, मेरेमननेकट्टेंअचनेनहिआवेंहे ॥ ४७॥ 
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(७९२) आनन्दाम्बुनिधि ! 
तेहिसमयपहुँच्योतइँजाई । ठसिसंहारगिस्योमुरझाई ॥ कुष्णबिरहसुविरहीनतनमेमृतकसमानभपोतेहिक्षणमं ॥| 


दोहा-पुनिजोइरिगीताकद्यो, सोसुधिकरिमनमाहै । उओमहारिसचेतद्व अडनरणथलपाहि ॥ २३ ) 


La 
LNs i 


मृतकक्रियातवकीकरवाई । जञेसीठोकमेदविधिगाई॥२२॥जा दिनहरितजिगेम हिका । तादिनितेसतयदिनमाहा ॥ 


[a 


दियोद्रारिकासिंधुडुबाई । इरिमंदिरभरिदियोबचाई ॥२२। महाराजतेहिमन्दिरमारी यसर पम नाड मय || 
सुमिरतसबभघकरतनिपाता । सबमंगलकेमंगलदाता ॥२४॥ वाळकवृद्धओरजेनारी । बचेरहद्वारकामञ्चार 


तिनकोठेपारयसँगमाहीं । गवन्योंत्परस्यपुरकाह ॥ मयुरामेवजशिविठायो । सविपिराजअ भिषककराप। ॥ + 
आयेट्रप्स्थमंजबीं । कृष्णपयानकहतमोतवही ॥ अजुनमुससुनिकृष्णपयाना । डबर जतक 
तुमकोराजासनबेठाई । सुरढुङेभसबविभवपिहाई ॥ तुरतमहापथकियोपयांना । तहेतंगवनजहभगवाना ॥ २६ 


= 


~ म जन्परक्पज्ञो न्य La ने मेतनर, पापरहितसोहीय ॥ २७ ॥ 
दोहा-देवदेवयदुनाथकी, जन्मकमजर्किय । गावहिप्रीतिसमतनर, पराए ७७ म 
क०-श्रीयदुनायकेजेअवतारकेबाछ्युवाकेचरिजसाहावन। वारक केब्रजकेमथुराको दके सोओ रथठेकेनेपावन ॥ 


hs RY ही 


गावतहेतिनकोजोसग्रीतिसों, औरसुनैओगुनेमनभावन । श्रीरपुराजठदैहरिभक्तिसो। जातेनओरकछूसुसछावन ॥ 
. दोहा-श््रमरनिषिशरिसुभग संवतमारगमास । कृष्णपक्षछाठवारभरगु, एकादशभकार ॥२८॥ 


ति सिद्धिश्रीप्महाराजाधिराजश्रीमहाराजाश्रीराजायढदुराधवेशविश्वनाथसिहात्मजसिडि श्रम हारा जा 


¢ 
a 


विराजश्रीमहाराजाश्रीराजाबदादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापाम्राधिकारिरघुराजसिइजूदेवकृते 


` आनेदाम्बुनिधौ एकादशस्केषे एकनिशस्तरंगः ॥ २१ ॥ 


Door 


; दोहा-आनंदभम्बुषिग्रंथको, शुभग्यारहार्केथ । यहसमापमुद्रितभयो) संयुतछन्दमनन्य ॥ 
समाप्तोऽयमेकादशर्कन्धः ११. 
पुस्तक मिछनेका ठिकाना- 
खेमराज श्रीकृष्णदास, 
“आवेडटेश्वर' छापासाना-मुम्बई- 
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श्रीगणशाय नमः । 


श्रीमद्गागवत-आनन्दाम्बुनिषि । 
me = 180): क्क त 


द्रादशस्कंधप्रारंभः । 
दोहा-भयजययदुवरवरचरणः मुनिमानससरहंस । ज्ञानक्षीस्मज्ञानगछ, कारकभित्रप्रशंस ॥ ३॥ 
जयबानाजयगजवद्न) जयशुकजयश्रीव्यास । जहिपदध्यावतहोतहठि, बुद्धिविळासविकास ॥ २ ॥ 
नयशुडंदहारगुरुषरण, जोमोहिएकअथार । जहिव्यावततरिहेसहज, याभवपारावार ॥ ३॥ 
जयहारापतुविशुनाथपद, जेहिसवर्भातिभरोस । जाकेवळमिटिहेंमिटे, मनकेसवअफसोस ॥ ४॥ 
एकादशअर्स्केथको, सुनिककुरुकुलनाथ । पुनियोल्योशुकदेवसे, जोरिभरजयुगहाथ ॥ ५ ॥ 
राजावाच । न 
ईप्णचंद्रयदुवृशहिभूषन । जवगवनेनिजपुरसुनिपूपन । तममहिमहकेहिनृपकोसा । होतभयोसोकरहुप्रशंसा ॥ 
पुनिमुनिपतिकुरुपतिकीवानी । बोछतभेअतिआनैदमानी ॥ १॥ 
श्रीशुक उवाच । 
जरासंधुकेवंशहिनोई । नामपुरंजयनूपडकरोई ॥ शुनकनाममेत्रीसाकरिहे । सोनिजस्वामीकोहनिडरिदै ॥ २॥ 
पुतप्रद्रोतह्ेहेइकताको । करिहेतेहिठाकुरवसुधाको ॥ तातुतद्रेहेपाठकनामा । तासुविशाखयूपबलूपामा ॥ 
ताकेराजकसुतइकजोई ॥ ३॥ नंदिवधनोतासुतहोइ ॥ तिनकोनामप्रत्रोतनजानो । अवमेइनकोभीगबखानो ॥ 
वर्षएकशतओअरतीसा । भूपिभोगिहेपाँचमहीसा ॥ ४ ॥ पुनिद्वेहभपतिशिशुनागा । ताकेकाकवणेयडभागा ॥ 
पुत्रक्षेभधमा पुनिहोई । पुनिक्षेतरश्तासुसुतहोई ॥ ५ ॥ 
दोहा-तकेहवहैएकसुत; जासुनामविधिसार । पुनिअजातरिपुतासुसुत, हँदैपरमउदार ॥ 
ताकेदभेकनामकुमारा । तासुभजयसुतजानुडदारा ॥ ६ ॥ पुत्रनेदिवधेनपुनिताके । महानंदिङ्वेदैसुतजाके ॥ 
शिश्युनागादिकदशनपमहिभछिभोगिहनिशतसाठिवर्पनकछि ॥ महा नदिन पकोसुतजोई । शश्रीगभेहितसोहोई ॥ 
ताकोहेहेनॉदेहिनामा ॥ ७॥ ८ ॥ महापद्मदठपतिवठधाम॥सोकरिहेळमिनसंहारा! तहत पहुदे झूद अचारा ॥९ ॥ 
करिदँअतिअधमेजगमाही । शासनवेदमानिइनाही ॥ तिनछन्रिनकोतोननरेशा । शासनकरिहेदेतकठेशा ॥ 
प्रश्ुरामसमसोबठवान।भोगिहँसकलभूमिपरषाना ॥ १० ॥ ताकेहेहेआटकमारा । नामसुमाल्यादिकाहिरचारा॥ 
तेनृपशतबरपहिपरयँता । करिहेसूमिभोगबठबंता ॥ १३ ॥ चाणकद्रिजहेहेमहिमाही । तेआठोंधुतयुतनंदकाही॥। 
दोहा-हनिडारिदेविशेषिके, चंद्रगुप्तनिजपूत । ताकोचाणकदेइँग, भूकोभोगअकूत ॥ १२ ॥ 
रशत हैते । मो्यांनामकद्वहेतते ॥ वारिसारतिनकोसुतहोई । तेहिअशोकवर्षनसुतनोई ॥ १ ३॥ 
ताकेह्वेदैसुयशकुमारा । तासुसुवनसंगतसुळुमारा ॥ हेहेशाडिसुकतेहिपुत्रा । तासुसोमशमासुविचित्रा ॥ १४॥ 
'ताकेशतधन्वाबलवाना । तासुबृइद्रथपुत्रसुजाना ॥ येदशमोयन्रपतिकरदेसा । कलिमहँइकशतओतितीसा ॥ 
करिरयतेवपेहिराबु । पुष्यमिमतेदिसचिवदराजू ॥ सोरैजीस्वामीकरँमारी । निजसुतकोदेदैमहिसारी ॥ 
अगितमित्रेतेहिनामउचारा।ताकेफेरिसुर्पेए्डुमार॥१५॥१९॥ताकेपुनिवसुमित्रउदारा । होई भत्रकतासुकुमारा ॥ 
ताकेपुनिपुढिदसुतहोई । दवैरेतासुथोपसतजोई ॥ ताकेवजमित्रसुतहेहै । तासुपुत्रभागवतकरेहै ॥ १७॥ 
दोहा-देवशतिताकोसुवन येदशशुंगथुवाठ । भोगकगेमूमिको, इकशतओदशसाठ ॥ १८॥ 
(१००) 
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(७9९४) आनन्दाम्बुनिधि । 


देवभूतिकामीभतिहोई । कप्बनाममंत्रीतिहिजोई ॥ स्वामिहिमारिहरीवनधामा । निजवसुदेवधरेहैनामा ॥ १९ ॥ 
तासुपुउभूमित्रउदारा । नामविक्रमादित्यप्रचारा ॥ यहथठतेकछुअवकेनामा । मेंवरणनकरिहोमतिआमा ॥ 
कियशुक्भेरिनामबसाना । तेदैनामअबओरविधाना ॥ सोमिसबकेजाननकाज[ । पृ॒यकप॒थकवरणसबराजा ॥ 
भूपविक्रमादित्यसुजाना । पाथोदेवीकरवरदाना ॥ जबजवतासुमरणनियरावे । तबदेवीकोशीशचढावे ॥ 
तातेजियोभूपबहुकारा। अगछोंशाकाचछतिविश्ञाळा ॥ भयोशाळिवाइनतृपकोई । हन्योविक्रमादित्यहिसोई ॥ 
सोऊनमंदादलिणपारा । अपनोशाकाकियोप्रचारा ॥ रचिमृत्तिकाकेरदठभारी । जीवितकरिलियपंञउचारी ॥ . 

दोहा-उतरनलाग्योनमेदा, तबतेहिसेनअपार । जठपरसतसिगरीडुरी, तातेल्ह्योनपार ॥ = 
तातेरेवाउत्तरपारा । झाकाविक्रमनृपतिम्रचारा ॥ अवभागवतप्रसंगहिगाउँ । शुकतपकोसंवादसुनाऊ ॥ , 
विक्रमसुतनारायणद्रेहे । तासुकुमारस्वशमोदेह ॥२०॥ बरषतीनिशतपेताढीसा । करेदराजचारिअवैनीसा॥२१ | 
रहीस्वशरमाकेइकर्मत्री । शूद्रवळीनामकअधनंतरी। तोनस्वशरमाकीइनिडारी । आपहिराजकाजविर्तारी ॥ 
राजकरीसोईकछुकाला । कृष्णनामतेहिभातविशाा॥२२॥तेहिपीछूप्रमुसबवसुधाको । शांतकरनहेरेसुत्तताको ॥ 
ताकोसुतपुनिपोरनमासा । ठंबोदरसुत्ततासुप्रकासा॥२२॥ चिविङकनामतासुसुतहीई । मेघस्वातिताकोसुतजोई॥ 
ताकीसुत्तहोईअटमाना । तेहिअनिएकमोमतिवाना ॥ २४ ॥ ताकीसुतहोईहालेया । तलकनामसुततासुअजेया ॥ 

५ दोहा-भीरुषुरीपहुतासुसुत; तासुसुनंदननंद । होईतासुचकोरसुत, तासुतनवमअमंद ॥ २५ ॥ 

ताध्षुतकीशिवहोईनामा । ताकोस्वातिपरमबलधामा ॥ तासुगोमतीपुञसुजाना । हहदतासुप॒त्रपुरिमाना ॥ २६॥ 
ताकोमेदशिरापुषुतहोई । शिवअस्केधतासुसुतजोई ॥ यन्ञश्रीताकोसुतजानी । ताकोतनेविजयपहिचानी ॥ 
ताकेभाव्यपुञअतिसाके । चैद्रविसिप्रकटीसुतताके ॥ तासुसठीमधिसुतअरिधंता|यितनोबलीशूद्रनू पवंसा ॥ २७॥ 
चारिशतेअरुपपेछियासी । करिहेंभूमिभोगसुखरासी ॥२८॥ ताकेपीछेपुनिमतिधीर । हेहेआतिशयप्रबरअहीरा ॥ 
पातपुस्तिकरिहतेराजू । पालनकरिहेंप्रभासमाजू ॥ पुनिगदेभीमूपजेहैदै । प्रगटनामतोमरकहवेंरें ॥ 
करिह्तेदशपुस्तहिराज्‌ । रसिदेंबहसच्वरनसमाजू ॥ तिनकेपीछशु कमुनिराई । सोरहिभूपनदियोगनाई ॥ 

दोहा-केंकनामतिनकोकह्यो, चक्रवतिहेनाहि । हेंमहीपमंडलहिके, मेवरणोंतिनकाँहि ॥ 
पृथीराजजयचन्दनवेला । ओरहुसारंगदेवबवेला ॥ अरुइकनृप्चैदेलपारेमाठा । अरुपवारजगदेवभुवाठा ॥ 
ओरहुअसमंडठरिमहीपा । सोरहकेमविहेकुङदीपा ॥ शारँगदेवववेलवलीना । बड़ोकामयहजगमहँकीना ॥ . 
नृपपरमाठचँदेठहिनेरे । आल्हाऊदलबलीपनेरे ॥ बांधवगडऊदठकहंआयो । शारंगदेवता हिवैधवायो ॥ 
तबतेताकोजगतङलामा ! भोसंग्रामसिहअसनामा ॥ जगतदेवरानाकोकन्या । व्याहीसंग्रामहिजगधन्या ॥ 
अरुप्रमाठचँदेछकुमारी । व्याीसँआमहिबटभारी ॥ रह्मोजोपथीराजचइुआना । सोलेसंगहिकटकमहाना ॥ 
करी चैदेठनपाँइचहाई । दोउदलमेंभेवडीलड़ाई॥ ऊदळरहयोचेदेलहरोला। सोकीन्ह्यॉंपरदळपररोला ॥ 

_ दौहा-पथ्वीराजनरनाहके, रहेजोसोसामंत । तिन्हसेकान्दबढीरह्यो; कियोसोऊदलअंत ॥ 
मारिचदेठनकोपृथिराजू । लियोछीनितिनकासबराजू ॥ पुनिजयचदह्किरिकुमारी । संयोगितासुनामउचारी ॥ 
हेहिछबिसुनिअतिमनहिळोभायो।ताहिदरनपृथिराजहुआयो ।रह्योभूपजयचंदउदारा । ताकेअशीठाषभसवारा ॥ 
सत्तरसहतुमत्तमातंगा । रहीछापताकीदढपंगा ॥ सैयोगितेहरयोपथिराजू । कियोयुद्धनेचंदहुराजू ॥ 
जूझेओरसबेसामंता । बाकोरहेपॉचवलवंता ॥ प्रथीरानयहिविधिकरिरारी । हरिलेगोचेचंदकुमारी ॥ 
दिछलीनायकियोबहुभोगू । भ्लिगियोसवराजनियोगू ॥ गाफिठपथीराजकहँजानी । काबुठकोमठेच्छवठखानी ॥ 
गोरीअठाउदीनहिनामा । चढिआयोदिछीबळ्धामा ॥ पकरिलियोपृथिराजहिकाही । राख्येकिदहिकाबुल्माही ॥ 

दोहा-बहुतकालमेचंदककि खोजतकाबुलजाय । पुर्थीराजकेबाणते, म्लेछहिदियोहटाय ॥ २९॥ 
आउयवनजेशुकसुनिभाषे । तिनकोमेंयहिषिविगुनिरापे |प्रथमअछाउदी नहैसोई । तिमिरटिंगतेहिवधकियजोई ॥ 
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श्रीमद्भागवत-स्कंध १२. (७९६ ) 


भयेशाइमीरासुतताके । भोसुठतानमहम्मदजाके ॥ अवृतिदपुनितासुकुमार । ताकेवाबरशाहउदारा ॥ . 
ताकेभयहमायूशाहा। भयोतासुअकवरनरनाहा ॥ जेसोअकवरजगयझलयङ । ऐसावादेशाहनहिभयङ॥ 
ताकेउतपतिदितगनाई । शेरशाहकोउक्रीचहाई ॥ तासोकाग्केअतिशयरारी । रणमंगयोहुमा हारी ॥ 
दुरयोहुमायूचलिकंथारा । शेरशाइकियअमळअपारा ॥ रानीएकडुमागकेरी । चोलीबेगमनामनिवेरी ॥ 
ताकातहनरहरिकविजाई। ढियोमाँगिनिनवुद्धिदेखाई ॥ गर्भवतीगुनिशाहडुमास्मो।ताकी भयनहिकोउतेदिराए्यो॥ 
„  दीहा-चोलीबेगमसंगळे, नरहरिकविमतिमान । वीरभावुवग्वेछढिग, आयोतरांधवथान ॥ 
परिभानुश्पतितेहिकाही । दियटिकायमांधवपुरमाही ॥ अकवरजनमसुनतनृपरोरा । चन्चोसंगलेकटकधनेश ॥ 
बीरभानसनिशाहअवाई। लेअकवखांधवगडजाई ॥ ठरन॑हेततहँसेनसमेटी । शरजाइकहँभतिलयुसेटी॥ | 
बारहिलाससेंनठेझाहा । गेर्थोबांधषविजेउळाहा ॥ वारहबरसरह्योसोगेरे । पेनजानपायोगढ्गेरे ॥ 
हुमायूयवनसेनछे । चल्योदिछीपेपरमचेनठे ॥ यहसुनिझेरदिलीकहेंगयऊ । तासोंटरिजूझञततहँभयऊ ॥ 
वीरभानुसुतरामासहजो । समवीरनमेरह्योसिहजो ॥ तेहिसँगकरिपुनिअकवरशाहे । दिठीमेठामनकीचाहे ॥ 
पीरभावृदियपठेउदारा। करिसँगअसीइजारसवारा ॥ बीचसलेमशाहमिलिगयऊ । मारोगयोसमखड़भयझ ॥ - 
_ दीहा-दिळीमंजबरामनूप, पढुँच्योअकवरसँग । तबहिषुमायूँठ्सनहित, चद्योभवासउतंग॥ = 
भागविवशतहतेगिरिगयऊ । गिरतहिप्राणरहितसोभयऊ ॥ अकबरशाहतखतमहँबठे । बेठतनीतिसिधुमदैपेठे ॥ 
अयोखानखानातिनमंत्री । बीखलहुभोसखासुतंत्री ॥ मानसिहआमेरनरेशा । रामसिहवांधवनपवेशा ॥ 
येसबसुहदशाहअकवरके । रहेप्रधानपकठबुधिवरके ॥ अकवरशाइपुत्रनइँगीरा । तिनकेशाहजहामतिधीरा ॥ 
आठयवनजेकहुनिराई । तेईआठमेंदियोंगनाई ॥ चोदहिओरतुरुष्कनकादी । जोशुकदेवकद्योनपपार्ही ॥ 
तिनमेप्रथमभयोनरनाहा । नामतासुभोआदमशाहा ॥ भयोबदादुरशाहदसरो । मज्जुदीनभोशाइतीसरो ॥ 
फतुकशेरचोयोनृपवादा । पचयोरफसूरदरजादा ॥ ताकेसुतनहिंदियविधिरा । तातेतखतबैठतेहिभाई ॥ 
दोहा-ताकिसमञ्नुदीनभो) ताकेमहमदशाह । ताकेअइम दाइभो, दायकप्रजनउछाह ॥ 
भयोतासुसुतआटपगीरा । ताकेगोइरशाहप्रवीरा ॥ येदशवादजञाहद्वेआये । परम्परातोतिनहिंगनाये ॥ 
इनकेबीचवौचमहँगेते । दिछ्लीआयअमलकियकेते ॥ तिनहुँकोमेंदेहुगनाई । नादरशाहेकरीचठाई ॥ 
दिल्ठीआयकटासोकीन्द्यो । फेरिसोपिशाहकोदीन्द्यों ॥ आपचढोगोनगरइराना । दिष्लीमेराख्योनहिथाना॥ 
महमरशाहकोऊअवदाठी|पोऊआयकियदिछीसाठी॥पुनिगुळामकादरइकभयऊ । गोहरशाहनिकटचाठेगयऊ ॥ 


"७ FN ५०, 


बरवसठीन्ह्योआंखिनिकारी । पुनिमनमेयहिभाँतिबिचारी ॥ गोहरकेवंशहिजोहोई । बादझाहहोवेहठिसोई ॥ 


झळ 


रह्योविदाखसतकोउतिनकुठ । दियोबाहशाईतिहिविठकुङ॥यहसुनिजेपुरकेमहराज[ । अरुसंपियामहाजोराना ॥ 
दोहा-लाखलाखअसवारठे, चढिवायेअतिआशु । तवगुलामकादरभम्यो, कारेजीवनकोआशु ॥ 
बचिगुळामकादरगोनाही । पकरिल्यिवृंदावनमाही ॥ वसनतेतेळळपेटिशरीरा । दहनल्गेबहिविधिदेपीरा ॥ 


ro 


इकतिसदिनियहिविधिते हिछायेमरयोनतयभचरजउरराये॥सपनमाँहितमङ्ष्णउचारो।यहिपापिहिन्रनमाहिनमारो 
त्रममेंमरेसुकिहैनाती । यदाठहैनिजठाकुरवाती ॥ तवढयोतेहिबजबाहरकारै । तुरतहिंगोगुलामकादरमारे ॥ 


[a 


फिरिंगोहरझाहहिवेठायो । अंधशाहकछुकाठबितायों ॥ पुनिदक्खिनीभीरठेभारी । दिछीअमलनकरीतयारी ॥ 


- तबगोहरकीबिगमजोई। रहीगभेतेसंयुतसोई ॥ ताकोठेतबगोइरशाहा । भग्योछोडिदिडीनरनाहा॥ 
आयोभाशुनगररवांमह । जहँअजीतमेरे्रपितामह ॥ न्‌ पअजीतसोवचनउचारे । होयजोअवचलभूपतुग्हारे ॥ 

दोहा-तोनिजपुरमेराियो। हमकोतुमयहिकाछ । इतेदुक्षिणीभातवर्व्या राख्यफजिवशाछ ॥ 0. 

तबभजीतकहयुतउत्साहा । रहो मुकुँदपुरमेशाहा ॥ असकाहनूपमुकुदपुरमाहा । राख्यागाहरशाहाइकाइ ॥ 


क 


भोगुकुदपुरमाहैउछाहा । गोहरकेभेअकवरशाहा ॥ पुनिअजीतछेगोहरशाहे । गमन्योदिछीसहितउछाई ॥ 
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(७९६ ) आनन्दाम्बुनिधि । 


झहिदिछीमदैबेठाई । फिरिआयोअनीततृपई ॥ यहिविधिभगेतुरुप्कचतुदेस | शया 8 । 
फेरितुरुष्कनअंतहिमाँहीं । शुकजोकद्योगोरंडगकाँहीं ॥ नामगारडयहा अगर । जिनकोहेअतिशयअबतेजू 


सेपहिठेतोकारूयापारा । हिंदुथानमहँकियोप्रचारा ॥ जोरिफौजकळकतेआये | sb ॥ 
ज्ञोरिफोजयउकरीचढाई । वकसरमेंतहभइलडाई I | छियअग्रजभमहसवरा 
अंग्रेजआगरेआयो। अपनोअमळसकरुफडायो। ____ 
ोा-डाहेसाठ अकररशाइसनाथ । सोपिदियोसिगरेसुखुक। अंगरेजनकेहाथ ॥ तह 
ममपितुअधिकारीसियरामा । रहविशुनाथसिदनेदिनामा ॥ तेटीकाभागवतबनाई । (| नाइ 
' सोईसेख्याकेभनुसारा । यहकीन्द्योमेसत्यप्रचारा ॥ दुडसेओरडुसअदहिवषा । दरार ३॥ 
बितेपचासबषंयदिकाठा । बाकीइकपेसरसठिसाला ॥ अबभागवतप्रवंधदिगाऊ । वगात हरक उत्ति ना । 
गोरेडनकेअतहिमाँही । मोनशारिदेयहिम दिके है| ॥ ३ ० डे १ ॥वषेतीनिससदितसमाज्‌।करिइपुस्तएकादशराजू 
नगरीएककिलकिलाठामा । अवनेह्हिकलकत्तानामा॥ सोईराज यानी इनि । तामएकप मात गद । 
भुपनंदप्रथमैन्‌पढदै । ताकोसुतवंगिरकहवेदे ॥ ३२ ॥ तासुश्रातशिशुनंदीनामा । ताको जसानदिवकवामा ॥ 
देहा-ताकोपुतरप्रबीरको, येभ्रवाठलेपॉँच । वपेएकशतपट्उपर। भोगदभागनसाच ॥ २२॥ 
पुनितेरहितिनकेसुतद्वदै । बाहछीकनामहिकहवह ॥ पुष्पगिजहहकाउ रा ३ । va न 
तासुपुउदुमिजहिहोई । राजकरीपुनिमहिकीसोई ॥ २४ ॥ तासुउपरपुनिसुनदुशुवाठा । सातअवहदमहिपाढा ॥ 


हदैपुनिकोशलन्‌पसाता । वेदूरहिदेशहिपतिताता ॥ कुरुपतिनिषधदेशकेवासी । हेंदेंओरअपसुखरासी ॥ 
धुनिमागधवशीजेराजा । तेद्वेहमहिनाथदराजा ॥ ३५ ॥ प्रथमतासुविरफूरजनापा । सोईपुरजयहेवल्धामा ॥ 
थपिदैसोशठबरननवीना । यदुपुलिदमद्रकयेतीना ॥ २९ ॥ तैसबहुहम्डच्छतपाता । करिहेप्रजाअधमननाना ॥ 
तंइप्रजनकरेसोनपपाठी । धमोत्माक्षंजिनकरेंधाठी ॥ पद्षावतीपुरीतेहिथामा । पत्नाप्रगेट्युदुमि न हिनामा ॥ 


पद. 


दोहा-हरदारतेछेनपति, ओप्रयागपयत । अमछकरीसोअवनिमे, अतिपापीबरव॑त ॥ ३७ ॥ 
पुनिसौरा्रअवंतीमॉर्ही । अवुंदमाठवदेशनपॉही ॥ हैहेंविप्रपमेतेहने । म्ठेच्छसमानमहाअघळीने ॥ = 
व्रतबंधादिकक रना । हैदेतेईनपतितहदी ॥ ३८ ॥ psn कुंतिदेशओरदुकशमीरा ॥ 
तेरेबिप्रतहकिवासी । अरुभुपढुहँदैजवरासी ॥ विप्रहिरूपम्डेच्छपरचंडा । करिहेपापबडेवरिबंडा | 
थोरोदानाकोपमहाना । धमकेरकबटॅनहिंमाना ॥ ३९ ॥ ४०॥ बालगउल्राह्मणअरुनारी। निदयइन्हंडारिईमारी ॥ 
प्रधनपरदाराहरिलहे । नठर्दद्विजठदीमरिजँहै ॥ थोर|आयुषअरुपतथोरा । हदवनहुभयेषरचोरा ॥ ११ ॥ 
तेसकारनहिनेकुकेरेदै । धमंदीनसबकालरहिरहें ॥ रजोतमोगरणकररिरंप्रीती । करिहेंनाहिनरककीभीती ॥ 
भूपरूपअसम्लेच्छपहाना । हनिरेंप्रजनअपमंनिधाना ॥ ४२ ॥ की 
दोहा-राजाजिनकेनेसदी) प्रजातेसहीतासु । ठरिमरिहकडपरसपरा कुन्‌ पकर विनास ॥ ४३॥ 
इति सिद्धिश्रीमन्महाराणाधिराजश्रीमहाराजाश्रीरानाबा पिवेशविश्वनाथर्तिहात्मन सिद्धि श्रीमह 
राजाधिराजश्रीमहाराजाश्रीराजाबदादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिश्रीरषुराणसिहजू 
देवकृते आनन्दाम्बुनिधो द्रादशस्कंे प्रथमस्तरंगः॥ १ ॥ 


श्रीशुक उवाच । | 

दोहा-कलिमेकुरुमहराजसुनु, क्षमापत्यआचार । बठआयुषसुधिवुधिद्या) धमेघटाहययार ॥9॥ ` 

कलियुगमेंजाकेधनहोई । गुणीकुठीनधमेयुतसोई ॥ जोहेहैअतिशयबछवाना । सोनियाउजी तीविधिनाना क ॥२॥ 
ठगीकोनिहूनीकज्ञोनारी । तेसनेहकरिहेंजनभारी । तेहिपिठिकेद्‌पतिकरवेदें । कुळअरुजातिविचारिनठेहे ॥ 
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श्रीमङ्गागवत-स्कन्ध १२ (७९७) 


जाकारहसबछठकमनमरँ । महाचतुरकहिदेजनतेडिक ॥ हू हे जगमहँकोकमतीजे । कहिदेंसुमतितिनहिकुस ताज ॥ 
तिमेचतुरनारिजोहोई । वरतियतहिकहिदेसयकोई ॥ कलिमें पहिस्वएकजनेऊ ॥ ३ ॥ हदेविप्रशाइकर भे ऊ ॥ 
विप्रधभत्राह्मणनहिकरिरें । शूद्रनकेपंगसदाविर्चारेहे ॥ राखिनदाअरजिरमइँवाग । आरळोडितिगराभाचारा ॥ 
सेत्रह्मवारीकहवह । कोड़ीकेहितयरवरधेहें ॥ कुपतिकर्शीलकपटसे नागर । सवअवगुणमंप्रमउजागर ॥ 
दोहा-अतिथिपूजनादिककरम, हेंगृहस्थकेजोइ । तिनदिजाकरिदकमहुनडि, गहीकदेदेसोइ ॥ 
जेबसिहेकाननमहँजाई । धनकेहितऐहेंपुरथाई ॥ उपरतापसवेपपनाये । भीनररहिहेगंडठिकाथे ॥ 
ऐसेवानप्रस्थकहवेहें । घनदितिअधक रिहकरवहें ॥ गरुवावख्रकी ऊतनपरिहें । राखळगायेपुरनवि चारि ॥ 
ठन्हद्‌डइराइरवालह । सवसाएार्चबचनाहिसा[ळह ॥ एसंजनप्लंडावलासी । कृइउ्‌हकारमसंन्यासी ॥ 
दिनकीकरिहेनोपरनामा । रातिवूलिदेताकरयामा ॥ यनवानहिक लियुगमहुँनीती । देअंकोरपाइनहिभीती ॥ 
जानदरिद्रीहहभारी । न्यायकुन्यायहुमेसोहारी ॥ जोनचपळयहुवचनअतेे । साकलिमइँपंडितकइमहें ॥ ४॥ 
जोनदरिद्रीभतिशयहोई । कहमेदेअसाइकलिसोई ॥ जोकरिहेबहुविधिपाखंडा । सं. इकढ्वेहेसंतउदंंडा ॥ 
दोहा-कोनिइनारीजोकोङ, वरमेेदेरापि । सोइविवादकहवाइहे, नहिद्विद शति भापि ॥ 
देईदिवसनहातबिताई। मठिमलिक रिहेअंगसफाई ॥ यतनोईभूपणकलिमाहा । नहिकारिहेभूपिततनकाइी॥ «५ ॥ 
हहदूरजोनदातडागा । साइतीरथमा/निहअभागा॥ तईनहानदेतहाठेभह । गुरुपदजलमहना[हनहहे ॥ 
दोईजेतनेतीरथदूरी । तेतनेकरिहेमहिमापूरी ॥ तेल ओोरणोसलिलरुगाई। निजकेशनअतिशयचिकनाइई ॥ 
ओस्टेदकछुजुछुफचनाई । तासुकरेंगेसुंदरताई ॥ सदाउदरभरभरीजोकोई । पुरुपारयीकदेहेसोई ॥ 
जोवतातमहेकरीठिठाई । सोइसत्यवादीकहवाई ॥ ३ ॥ जेपालीअपनेकुछकाहीं । ओरेनकोदिहेकछुनाही ॥ 
जोरेगोवरमेंधननाना । सोईकडेहेचतुरसुजाना ॥ धर्मकोगेयशकेहेतू । नहिपरछोककेरकछुनेतू ॥ 
दोहा-यहिविविपापिनतेपरम, पुहुमी हैदेपूरे । मनुजनकेततनतेतमे, धमेहोइगोदूरि ॥ ७ ॥ 
्राहमणक्षीवेइयहुञुद्रा। ओरहृकलिकेजेजनश्ुद्रा ॥ तिनमंजवरजौनजनहोई । हवेहेवरियाईतृ सोइ ॥ 
अतिलोभीकठिकेमदिपाखा । प्रभनलूटिदेदेतकशाला॥ जवधनधामधरणिअरुदारा । लूटिलेहँगेनृपतिअपारा ॥ 
तबेदरिद्रीप्रजादुखारी । हेहेंगिरिकाननकेचारी ॥ शाकवीजयलकलफलफूला । खेन मधुमांसहुअरुमूला ॥ ८॥९॥ 
नहिर्वाधहँमेषजलधारा । परीअकाठबारहीबारा ॥ होईशीतहुपतनप्रचंडा । उपळपराहिगअति हिअखंडा ॥ 
ताते हंै्रजा दुखारी । करिहेंआपुसमहेबहुरारी ॥ १० ॥ भूखपियासव्याधिवहुदोई । चितायठिसिगरीयुषिखोई ॥ 
पेहेनिशिवासरसंतापा । ताहुपैकरिहेयुनिपापा ॥ वीसतीसवपोदिनृपराया । हदेकाछिपरमायुरदाया ॥ १३॥ 
वढिहेंजवकलिदोषप्रवीना ! जबहदेम्राणीसबछीना ॥ 
दोहा-जबवर्णाश्रमधमंसः हँदैजगतविनाश । जववेंदनकेपंथको, नेकुनरहीप्रकाश ॥ १२॥ 
जवपाखंडधर्मअति हेरें । भयत पचोरसरिसह्ेजेदे॥ जबदिसाअसत्यअरुचोरी । ठहेयहीजीविकाजोरी ॥ १३ ॥ 
जवसमवरणशुदरसम वदै । जबगो अजासरिसहेजेई ॥ जबहहेगृहसमसवआश्रम । जबहइनातजरातासम ॥ १४ ॥ 
जबसूक्षमह्वेजाइअना्‌ । जवतरददनाहिंद ज्‌ ॥ जषदामिनिभरचमकनठागी । जबनवपिहेवनवड़भागी ॥ 
देजैदैसवधरसुना । जवदिंगदिनबढिहेअवदूना ॥ जवसरसरिसमनुजद्वेनेहे । अवुचितउचितनकछुचितलेहँ ॥ 
जवयहिवियिकलियुगढिमेहे । धमेठेशकहुँनहद्रशेहे॥तबसबधमेनिरीतणहारा। ठहेरमारमणओतारा॥१५।॥१६॥ 
जोनचरावरकेगुरुस्थामी । सबजीवनकेअंतरयामी ॥ जिनकोजन्मकरमेमतिसेत । संतवर्मकेरक्षणदेतू ॥ 
दोइा-गंगाकेतटमेभदे, सेभनामकग्राम । तहाविष्णुयशविप्रकोड, हदआतेमतिधाम ॥ 
ताकेगुहमेमाधवमासा(ुङ्दवादशीदानहुछासा।लेप्रसुकरकीअवतार । हरिदैअवनिपापकरमारा ॥१७॥१८॥ 
इकोउसुरतिनहंतुरंगा। तेच ढिरगिवेरणरंगा ॥ करमंकरिकराङकरवाछा। जा श्वातसमतकृपाढा॥ १९॥ 
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(७९८) आनन्दाम्बुनिधि । 


चहुँकितचपलतरंगचछाई । पीरजवारिधरापरधाई ॥ भूपरूपजेशूद्रअपारा । तिनकोटिनकरिहेसंहारा ४ २०॥ 
जबपापिनद्वेभेहनासा । अरुकठकी अँग रागसुवासा ॥ फेर्लीपीनपायजगमाँही । सोइशुविकेरिहजीवनक हा ॥२३॥ 
प्रजाबथोचितउतपतिद्वेहें। वासुदेवपदचिततलगेडें ॥२२॥ जवहोईकलकीअवतारा । तबहहेसतयुगसंचारा ॥२३॥ 
चेव्रमूर्यअरुसुरगुरभूप[ । तीनिहुएकहिसाथअन्नूपा ॥ प्रविश्षुपुष्यनसत पढैजबदी सतगु गप्रगटहीतदैतवहीं ॥२४॥ 
दोहा-साममृथ्येवैशीनृपति, जेतनेभेम तिमान । वर्त्तमानअरुभाविहँ) मेपोकियोबखान ॥ २५ ॥ 
तुमतेलेतंदहिपरयंता । ग्यारहसेपंद्रहिमतिवंता ॥ इतनेवपबीचहीमाँही । येसवतृपद्ठडकालेपॉर्ही ॥ २६॥ . 
उत्तरदेशिजेशकटाकारा । उद्तिहोहिसप्तर्पिउदारा ॥ तिनमेंप्रथमकेरडुइतारा । पुलहओरक्रतुनामउचारा ॥ 
'तिनकेमधिनखतनमहँएक्‌ । रहतसदाअसश्शाख्चविदेक्‌॥२७॥सोसोवपेभोगनोसोई । असञ्योतिपविदकहसबकोई ॥ 
अहेमघातिनमधियहकाका।यहिविधिकाठभेदमहिपाठ॥२८।जादिनयदुकुङकमरदिनेश।कियोगवनतेकुठानवेशा 
दोहा-तादिनतेयहअवनिमें, कलियुगकियोप्रचार । जेदिक ठियुगमेमनुजसव) भयेअधमअधार ॥ २९ ॥ 
जमभरिहरिपदपरस्योधरणी/तयभस्चलीनकठियुगकरणी॥३०॥मवानक्ष्रमाइँजेहिकारा।भोगकरंसपतपिभुआा।। 
तुबतेयहकलियुगपरगठतों । दिव्यवपेद्रादशशतरहतो ॥३१॥ जवसप्तर्पिमघाकरँत्यागी । पूवाषाठहोतअनुरागी ॥ 
तवप्रधोतन पतितेठेकेकलियुगवढीधमंछेकेक॥ ३२॥ जा दिनह रिविकुठअनुराग्यो।ताहीदिनतेकलियुगढाग्यो २३॥ 
दिव्यवपेबीतिहेंहजारा । तवसतयुगपुनिकरीप्रयारा ॥ निजनिजधमवर्णसवकरिहे ज्ञानविज्ञानसुजानसुधारिहे ॥३४॥ 
यहजोवरण्योमानववंसा । तेहिविधिदेकुरुकुलअवतंसा॥पिप्रक्षत्रिवेश्यहुशूदनके। जान हुयु गयु गसबवरणन के ॥३५॥ 
धमोत्माजेयशीमहीपा । भयेमहात्माजेकुठदीपा ॥ तिनकीकथाकी चिअवरहिगे।सोउकविसुजानमुखकहिगे॥३६॥ 
दोदा-आताशा तनु शूपके, देवापीजेहिनाम । चद्रवंशकोभूपयक सुनुदूजोमतिधाम ॥ ३७॥ 
कलिकेअंतमाहकुरुराई । येदोडनूपहरिशिक्षापाई ॥ करिहेपुनिकेवंशविवर्धन । थर्पिहिंवणो अ्रमभरिश्रद्धन ॥ ३८॥ 
सतयुगत्रेताद्वापरकठञ । यहिविषिदोतवेदकदिदियक ॥३९॥ भयेजहेनरुदेदेराजा । मेंबरण्योंकुरुकुछपहराजा॥ 
भमताकरीभूमिकीभारी । पनभूमिगेसंगसिधारी ॥ ४० ॥ राणहुहोयतदपिमतिधीरा। अंतसमैमहँतासुशरीरा ॥ 
कृमिविटभस्महीतहठिसोई । तेहिशरीरकेहोतदिजोई ॥ द्रोहकरेसवजीवनपॉही । तातेअवश्षिनरककहेनाही॥४१॥ 
भकेभूपतिअसमुखभाषे । यहपुरपाकमायमहिरापे ॥ यहधरणीसवअहेहमारी । केहिविधिमोसुतपाढेसारी ॥ 
ऐसीकोनिइुकरउपाई । जामेकोउनहिंलेयछोडाई ॥ पुजपोजनेदीहिइसारे । तेइभोगदिस्षविभोगअपारे ॥ 
दोहा-करतकरतमरिजातहे, धरणीहेतउपाय । अंतसमेजरिनाततन, धरणीसंगनजाय ॥ 
भरिकेअतिअभिमानने, भोगकरतनृपराय । तिनकोकछुनहिरहतहै, कथाएकरहिजाय ॥ ४२।४३।४४॥ 
इति सिद्धश्रीमम्महाराजायिराजनश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरवांधवेशविइवनाथसिदात्मजसिद्वि 
श्रीमहाराजापिराजश्रीपहाराजाश्रीराजाबहाइरश्ीकृष्णचंदरकृपापात्रापिकारिरघुरा 
जसिहजूदवकृते आनन्दाम्बुनिधो द्रादशस्कंधे द्वितीयस्तरंगः ॥ २ ॥ 


श्रीशुक उवाच । 

क दोद्ा-भपनेकोनीततनिरलि, हँसतितृपनयहसूमि । अहोसेछोनामृत्युके, तृपजितिहेका पमि ॥ १ ॥ 
द्रमतिमंतहुजिऊ । वृथाकरतअभिमानहुतेङ ॥ राजसेनथनधरनिहमारी । कियेगर्वएसहिउरभारी ॥ 
फेनसारसयहअनितशर्रारा तामेकियेविइवासगेभीर॥२॥मनमेकर दिविचारसदाहीं । जीतिकामक्रोधादिककोही। 
बुनिमंभिनकोबुधितेनीती । अवशिचलाउवअपनीरीती ॥ कंटकरिपुजेेममराज|तिनकोजीतबस्तहितसमाजू ॥ ३॥ 
यहिविधिक्रमसोतिधुमेखठा । केखजीतिमहिराजएकला ॥ यहीबँधेआशाकीपासा। ठखतनकाठआपनेपासा॥४॥ 
यहूकरहिपुनिभूपविचारा । पुनिजीतबसत[गरहुभपारा ॥ द्रीपांतरळहेहमजीती । कमहुँकोहुकीकरबनभीती ॥ 
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श्रीमद्वागवत-स्कंध १२. (७९९) 


यहशठनाहिंविचारेमनमें । कहाभोगक्षणभंगुरतनमें ॥ जेतनोश्रममोहिजीतनकाँही । सूठतृपतिजेकरहिसदाहीं ॥ 
तेतनीकरेजोमोक्षउपाई । तोतिनकोसवाविधिबनिजाई ॥ ५ ॥ 

__ दोहा-मनुआदिकमहराजसव, मोहितजिगेसुरधाम । तौभवकेशठनृपतिक्यों, जितिहेमो हितमाम्‌ ॥ ६ ॥ 
मोरेहितपितुपुञुश्राता। ओरहजातिबंधुअरुनाता ॥ करिकरिकुमतिपरस्पररारी । फँसेफाँसममताकेभारी ॥ 
'कृष्णभजनकेयोगशरीरा।ताकोदेहिनशाइअधीरा।ऐस हिममहितळरिमरिजाहां।नहिंसमुझहिअनित्यतनकाँही 9 ८ 
एहूरवापृथुगाधिनरेशा । नहुषभरतसइस्राजुनवेशा ॥ मांधातासगरहुपदंगा । धुंधुमाररघुअतिशुभअंगा॥ ९ ॥ 
तृणविदइशांतवसरजातीनरुतृगगयहुकङुर्थसजाती।कुवल्याशुअरुभूपभगीरथीओरहुजेनरनाथमहारथी१ ०॥ 
हिरणुकशिपत्रिभुवनजयवारो। रावणलोकरोषावनहारो॥नमुचिवुत्रसंबरभोमासुरो हिरण्याक्षतारकताङकसुर।११॥ 
ओरहुदेत्यऔरसबराजा । सिगरेज्ञाताशूरदराजा ॥ जीतेसवहिआपनहिहारे । विदितविञ्वविजयीबळयारे ॥ १२॥ 

दोहा-तेअतिममतामोहिमहँ, कियेमरेसरकोय । रहेनसबदिनमोरप्रमु, कथारदीभवसोय ॥ १३ ॥ 
श्रीशुक उवाच । 
दोहा-यझीमृतकभूपनकथा, मेंजोकह्योनरेश । सोसवज्ञानविरागहित, नहिंपरमारथवेश ॥ १४॥ 
सवेया-जोजनश्रीयदुनाथचरिअअमंगरमूरउखारनहारो।काननमेंसुनेरो जहारोजगुनेअरुगावेमहासुखसारो । 
सोढहिभक्तिकहेरघुराजनआवतफेरिसँसारअसारो । देवकिनंदनकेमिलिबेकोउ पाययहीनाहिंदूणोविचारों ॥ १५ ॥ 
दोहा-व्याससुवनकेवचनसुनि, वारहिवारनिहोरे । पुनिबोल्योकुरुकुङकमछ) दिनकरदोउकरजोरे ॥ 
राजोवाच । | 

कलिकेजनकरिकोनउपाई । देदेंकाठिकेदोषनशाइई ॥ सोभाषोंमोसेसुनिराई। कलिमोहिकालकरालदेखाई ॥ १६॥ 
युगअरुयुगयुगकेजेधमो । थितिअरुप्रडेकाठमुनिशमो ॥ यहदीजेमोहिसकलउचारी। जाननचहोंकाळगतिभारी। 
नगभरिसुतसुतसुतकेवैनाविषिसुतसुतसुतसुतसुतचेना।भरिबोलेअतिमं जुङवानी।रखिभूपंतिमतिभगतिठोभानी। 

श्राधुक उवाच | 

सतयुगमाहिधमेपद्चारी । रह्योसवेननलियतेहिधारी।सत्यदयाओरहुतपदाना । धमंचारिपदजानसुजाना ॥१८॥ 
तोषितक्षमीमित्रअरुदांता।समदर्शीकरुणाकरझांता॥आत्मारामशीळमयसिगरेसतयुगकेजनकोउनहिबिगरे॥१९॥ 
हिंसाअसतिअतोषछराई । चारिअधर्मचरणदियगाई ॥ ध्मसत्यपदत्रेतामाहीं । कहोभनृततेएकतहाँही ॥ 
यज्ञतपोनिष्टायहत्रेता । जानहृधमेअरीनविजेता ॥ 

दोहा-नहिलंपटनहिहिसको, त्रेताकेसबछोग । भर्थवर्मभरुकाममें, पारायणविनझोग ॥ 
वेदशरयाकेसबअभ्यासी।विप्रनपूजकम्रीतिप्रकासी ॥ २० ॥ २१ ॥ द्वापरमाहिधमं द्रैपाद्‌॥रहेदानतपयुतमरयादा ॥ 

जनकुछीनवेदहिअभ्याही।यजीकुटंबीधनीइलासी॥एसेद्वापरकेजनजानो । क्षतरीब्राह्मणश्रेष्ठवखानो ॥२२॥ २३॥ 
कृलियुगएकधर्मपददानाकलिभंतहिसोउनशीनिदाना।क्रमसोंबट्अध्मेकेपादाक्रमसाहरिदेँधर्ममरयादा॥२४॥ 
दुराचारकलिकेजनहेहेँ । जीवनपेनदयावितलेहें ॥ कर हेमेरसवेबिनहेतू । बँधिहेसदापापकरनेतू ॥ 
लोमीभरुलाळचीअभागी।अवुचितकरतलाजनहिछागी।कलिथुगमहँतुपश्ुदनकेरी हु हें महिमा भू ति धने री ॥२५ ॥ 

` सतरजतमत्रेगुणननमाई। रहिहँहेनरनाहसदादी॥तपअरुञ्ञानहोयरुचिजबही। उदेसतोगुणकीगुणतवही ॥ २६१२५ 
कामक्ममहँगपरुविहोई । उंदेरजोगुणकीगुनसोई ॥ २८ ॥ 
दोहा-असंतोषअरुछो भहूँ, मदमत्सरपासँड । र्जतमकीयहहेउदै, जानहुभूपउदंड ॥ २९ ॥ 
दिसादुखअपत्यछलतंद्रा।शोकमोहभयदेन्यहुनि्ा ॥ येसवहोहिजोनजनकाहीँ। उदेतमोगुणकीतिहिमाही ॥ ३० ॥ 
संतयुगमादिसतोगुणजानो । त्रेतामाहिरजोगुणमानो ॥ रजतमद्वापरमाहिविचारो । कलिमहेकेषलतमहिउचारो ॥ 
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(८००) अनन्दाम्बुनिधि । 


कलियुगमहसुनियकुरुराइ । थद्रसमद्रिेवृपराई ॥ हेहेसवजनमहाझभागी | सपनेहुनाहिवमअचुरागी ॥ 
होइवरदारिद्रप्रचार। | मनजक गंबह ते भह रा ॥ हृहेसमजनभातरायकार्मा । कारदेनारनकरगुळामा ॥ 
घरपेंधनरहिहकडना[ही । एशकरनवाहिहसदाहा ॥ तयकारहपरपूरुष्याती । मानिहेनाइनेकहुपाते भाता ॥ 
इवशुरसाससाकरिहरारी । दहसदापरासिनगारी ॥ पहदेशनचहुकितचारा । करिहपुरनउपद्रवघारा ॥ ३१ ॥ 
दोहा-साइुनकापरिभपृशठ, वेदअथकारखंड | अपनारातचंळायक, पठहपाखड ॥ 
राजाप्रजनलूटिसवळेहे । निजदछरसोनिजराजजेरहँ ॥ विप्रमहाविषयी हज । गणिकाको निजधराह्रेवसेई ॥ 
करिहेसाईकहीजोनारी । दहपादसमझाखाविस्ारा। उदरहतकारदवहुर्केमा ! कोडकिहितछोडिहेंधमा ॥ 
बर्चिहिंनीचकर्मअपतनाही । करिहेविप्रनाहिनिनकाईह ॥ ३२ ॥ कुमतिश्रह्मचाराकदषेहे । एकानतकरनामनलेह ॥ 
करिरेअनाचारसवकाठा । धारेरहिहेतेमृगछाळा ॥ जिनकोबहुहोईपरिवारा । भीसमागहेद्रारहिद्वारा ॥ 
तपीकरेगेतपवरमाहाँ । वसनददेतजेहेवननाही ॥ सन्यासीरोभीअतिह्वहे । कोड़ीकेहितपरवरपह ॥ ३३ ॥ 
अतिछोटीहेदेकठिनारी । तापरद्रेहेबहुतअहारी ॥ हेहेबहुतसुतासुतातिनके । असनवसनहीईनहिजिनके ॥ 
दोहा-कलिकीनारीकबहुँनहि, करिहेकोहुकोढाज । रहिदपरवररा तिक तर्जिनिजवरकोकाज ॥ 
जोकोउसूधहुवचनउचारी । तोंददेतेहिळाखनगारी ॥ करिहेरातिशहरमहँचोरी । वागतफिरिहेंसोरिनखोरी ॥ 
कोइुसोकवहुनसत्यमरेदे । देखिनपरदेशिनठमिलेहे ॥ अपनेयारहेतकलिकाला । मरिहेपतिसुतछेकखाका ॥ 
अथवाविपंदेडरिहेमारी)]अथवाफा[पंगलमहडारा ॥२४॥ कलिकेवागेकेछटासतिहेह । यककावस्तुचारक हे ॥ 
दतोङतमाहिषटाई । ढेइँतासादामवढाई ॥ क्षत्रीओखाह्मणहुजेते । करिहँवणिकउद्यमहितेते ॥ 
विनाविपत्तिहुपरेनरेशा । त्यागिदेदेंगेषमंहमेशा ॥ जोकोउकोहुकीचुगुलीकरिहें । सोसुनिकेअतिशयसुखभरिहें ॥ 
नीचहुकमंकरतजगमाही । कोउकोइकोबरजीनाहीं ॥ सोऊकरिहेंअसमनटाको । हमहूंकरहिकमेयहनीको ॥२५॥ 
दोहा-ठाकुर्दाताआपनो, सुभगशीठमतिधाम । ताकोचाकरछोड़िदे। हैदेनिमकहराम॥ 
पाठनकरीणन्मतेठेके । असनवसनबद्ववियिते देके ॥ तेहिठाकुरकहविपति परेहीं । तजिदेहेचाकरबिनतेहाँ ॥ 
हेदेचाकरनिमकहरामा । तिनको नरकहुमइँनहिठामा ॥ ऐसेकठिकेस्वामिहुहेहैं । बिनकसूरचाकरहिछो डे हैं ॥ 
सेवाकरतकरतजोकोई । रोगीअथवावृढहुदोई॥ ताकोप्रधुपारननहिकरिदे । ज्वानीठोंताकोधनभरिरें ॥ 
वृढिगायजयदूघनदेहेतयपारकतेदिनाहिसवहे ॥३६॥ पिताभ्रातञरुणातिहनाता । भगिनीमीतगुरुअरुभाता ॥ 
नहाँहोइगीअपनीयारी । ताहीकेह्ेहेउपकारी ॥ सारीसारसछाहीहेहें । निशिदिननरतियकोमुखज्नेदैँ ॥ 
पापकरतमें परमप्रवीना । धर्मकरतमष्ेहेदीना ॥ ३७ ॥ लेहेशूद्सकठविधिदाना । विप्रसरिसकरिहेअभिमाना ॥ 
दोहा[-बआक्षणकोपरिभेपशठ, अपनेपेटहिहेत । करिहेतपपासंडयह, वेधिहिंधनकरनेत्त ॥ 
वेठतसतमहकरिअभिमाना ।शुद्रयाँचिईकथापुराना ॥ महाअधर्मधमेभापिहेँ । क्षत्रिनविप्रनपाहिमाषिंहें ॥ ३८ ॥ 
नितहीचित्तरहीउद्रिश्ष । रहिहँदुखसागरमँमग्ना ॥ नहिंवपिश्मेवनिनकाठा । वाखारकलिपरशअकाला ॥ 
जुरीभप्ननहिभोगनकाही भीसमां गिहेपरघरमा[ही ॥ तापरनृपतिठगायपियादा । लेलेहेंवरकीम रयादा ॥ ३९ ॥ 
बसनमिळोनहिपहिरनकाही । तोभूषणकीक|नचलाही ॥ मिठीनसाटभूमिमहस्वेहें । पियनहेत भलजलहुनपेे ॥ 
करिेंमेथुनपशुनसमाना। भोजनकरिहेबिनअस्नाना ॥ हेदेसकलवस्तुतेहीना । महाङुरूपीपापप्रवीना ॥ 
ऐरेकलिमहंहवदेगरानी । जायकहाँठगिदशावखानी ॥ रहिनहिजिहँकछविवेका । टरेहेचारिवरणमिठिएका ॥ ४० ॥ 
दोहा-यकयककोडीकिलिये, तजितानिपरमसनेह । मारिमारिमरिमरिकुमति, सबजेदैँयमगेइ ॥ 9१ ॥ 
मातापितावृद्धलबहेदँ । तिनहिनिकारिगेहतेदेदें ॥ सुतअरुसुताबेचिशठडरिहेँ। जातिनातकोनेकुनडरिहें ॥ 
होतहिकन्यावातकराई । कहिहेपरम्पराचाढेआई ॥ शिक्षरदरहितचहुदिशिपिहें । यहिविधिसिगरीउमिरबितैदै ॥ 
जगतगुरुूजिलोककेस्वामी । सबजीवनकेभतरयामी॥जेडिपदमहँविधिशिवद्गिपाला । नायनायशिरशेतनिहाला ॥ 
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श्रीमद्भागवत-स्कन्ध १२. (८०१ 


काय Ce 


ऐपेयदुवरकोकलिमाही । कमहूमनुजपूजिहेनाही ॥ करिदिंओआरअनेकपसंडा। नातहेदेशुभमातेसंड॥१२॥०२॥ 
नृपजोयदुनंदनकोनामा । लेतमरतमहँकोउमतिधामा ॥ अथवाजयकहुँठहेकलेशा । कहतरामहरिकृष्णनरे्षा ॥ 
गिरतपरतछटिठतमहँनेई । हरयेनमऐसेहुकरिदेई ॥ सोसबजग्वेधनतेछ्टी । ठेतविकुंठवाससुसठूटी ॥ 
दोहा-ऐसोदीनदयालप्रभु, जानदेवकीलाल । ताकानहिभजिहेंकुमति, याहिकराठकलिकाठ ॥ ४४ ॥ 
कलिकेजेतदोपहे, मनुजनकेदुखदानी । तेसबहियमेंबोठके, नाशतशारँगपानी ॥ ४५ ॥ | 
स०-कृष्णकथाजोसुनेवितटायत्योंकृष्णकी नामसदासुखगांवकृष्णको ध्यावतकू प्ण को पू जत कू प्ण को बा दर शी शनवा बे 
ताकेहियेचलिकृप्णवसेंहठिकृष्णरिसोंअधओवजरवे। कृष्णहिभक्तिभरेरघुराजसो कृष्णहिभापने धाम पठावें॥ ४ ९॥ 
जसेहिरण्यमेंधातुअनेकहिरण्यकेरंगहिदितनशाई । ताहिस्योंपावकथातुजराइकेदेतहिरण्यको रंगवनाई ॥ 
तेसेहिश्रीरुराजहियेयढुराजदयाभरिकेदरुतआई । दासनकेदुरितानिकोदाहिदुनीदुगुनीदुतिदेतदेसाई ॥ ४७ ॥ 
पनाक्षरी-भतिश्रमकरिकरिविद्यायहुपढिलीवोवनमेंनिवासकैके महा तपठानियो । 
मनकीअचलकीबोस प्णआदिअध्यंदीयोती रथनहा इबो हूँ व त विधि जा नियो_॥ 
विविधप्रकारनकेमंत्रनकोजपिलीवोदानदीबोओरविपयसुसकोगलानिधो ॥ ४८॥ 
रघुराजयेतेसबेतेसेनापवित्रकारीनेसो हिपवित्रकारीहरिहियभानिषो ॥ 
दोहा-तातेकुरुमहराजतुमः कुरुकेसबउरमाही । मरतजाहियावतमनुजः माधवपुरकोजादि॥ ४९ ॥ 
५ मरतसमयजोमनुजकोउ, रामकृष्णलियध्याय । ताकोदीनदयाछग्रमु, ेतभाशुभपनाय ॥ ५० ॥ 
सवेया-याकलिकालकराल्महाखलव्याठसोनीवनभक्षणहारी । पेकुरुनाथसुनोयह में गुणएकभपूरुष के हुनिह री ॥ 
श्रीरधुराजनयोगहजापनदानत्रतोजे ढियेकछुधारी।जीवतरेभवसागरकोमुखमेयुगभाखरकृष्णउचारी ॥ ५ १५ 
वनाक्षरी-वरषअनेकजोनमनकोअवलकोन्हेसतयुगहोतरह्योइरिपदध्यायेते । 
जरेतायुगमोनयागकीन्हेफलहतरह्योजोरिजोरिधनहुभसंख्यनठगायेते ॥ 
कृहेरघुराजजोनद्वापरमेप्जेहरिहोतफछनेमजपत्रतकेनढायेते । 
तोनकलिकाठमाडिविनहिप्रमासहोतयादवद्रराधवद्रनामगुणगायेते ॥ ५२ ॥ 
इति सिद्धि श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरबाधनेशश्रीविनाधसिइदेवातमजसिद्धिश्री 
महाराजाधिराजश्रीमहाराजाभ्रीराजापहादुर श्रीकृष्ण चंद्कू पापाजा पि का रि श्रीरघु रा न सिह जूदे व कू ते 
आनंदाम्बुनिधों द्रादशस्कंपे तृतीयस्तरंगः ॥ ३ ॥ 


श्रीशुक उवाच । 
दोहा-परमापणुहिजेहिआदिहे, टरेपराधेहैअंत । कहिभआयोसकामें, तुमसोंसवमतिमंत ॥ 
ओुभाष्योयुगनप्रमाना । अबसुनुकल्पदुप्रठेविधाना॥॥सहसमारजवदीयुगचारी|वीतहिसोइविधिदिवसउचारी॥ 
एककल्पकहवावतसोई । भोगचोदहोमनुकोहोई ॥ २ ॥ सोइकल्पकेभंतहिमाही । अल्लाकीनिशिदोतिसदाई| ॥ 
नितनेयुगकोविविदिनजानो।तितनेयुगकोविधिनिशिमानो।त्रह्ाकेदिनमंत दविमाही प्रठयहोतितिहुँहोकनकाही ॥ 
` यहनेमित्तिकप्रलयविचारा । जामेसोवतहेकरतार ॥ शोपसेजनारायणसोवत । विगरेजगकोनिजतनगोबत ॥ ४ ॥ 
जबन्रह्माकेपोइदिनराती वीत दिञतमपैहियहिमाँती ॥ प्राकृतप्रलयहोतितेहिकाठा । ताकोसुनहुप्रकारमुवाठा ॥ 
सातदुपरककति्ानद्वेनाही।अपनेअपनेकारणमादी॥।५॥यब्ा्डप्रकृतिकोकारणालीनहोतभरङ्तिदिमहमारज ६॥ 
दोहा-धरणीमहँसोवपेछों, मेववपिहेनाईी । हदेतमपरजादुली, अन्नविनामहिमाही ॥ 
ुधािवशइनिकेयकयकन । करिठेहेकमसोसबभक्षन॥७॥यहिविधिहेदेप्रनाविनाशकरिहद्रादशभानुप्रकाशा ॥ 
१०१ 
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(८०२) आनन्दाम्बुनिधि। 


सिगरासलिङशो पतली पुनिनदिकहुँवलमहवरसेहे॥दोपवदनतेनिकसीम्वाशा।सोळहिपवनसदायावशाला॥८।९॥ 
सोसवभूमिभसमकरिदई । पढिम्वाला छ कनइ दिठेई।अपररविअधशेपहिज्बाछ। भस्म करी यह वि श्ववि शाला ॥ १ ० 
यत्रां डना अहेमहाना । दिइजराकरीपसमाना ॥ पुनिसोवर्षंहिपवनप्रचंड। । चलिहेभ्रपतियहब्रह्मंडा ॥ ११ ॥ 
हेदधूमवरणभाकाझा । पूरधृसरितविगतप्रकाशा ॥ तहाँमेधरंगनकेनाना । करिकरिनभमहँशोरमहाना ॥ 
वरपहिंगसोवर्पप्रयेता । शुंडसमानधारमतिवंता ॥ यहसंसारइकार्णवहोई । विनजलकीथलपरीनजो३ ॥१२॥ १ 
दोहा-सहितगंभगुणभूमितहँ, होतजलहिमइँछीन । रसगुणयुतजठतेजमहेँ, होतछीनपरवीन ॥ 

रूपसहित पुनितेजहूं, पवर्नाहेजातविलाप । परसप्हितपुनिपवनडू, नभमहँजातसमाय ॥ 

शब्दसदितनभतामत्ते, अहेकारमहँजात | इंड्रियसुरयुतसाजुके, अहंकारहिसमात ॥ 

अहँकारसहोतलय, महत्तखमजाय । महत्तत्वपुनिजायके, प्रकृतिहिमाहसमाय ॥ 

संतरजतमगुणविषमजे, तेसबहोतसमान।सोईप्रकृतिपरमात्माहि, ठीनहोंतिमतिवान १४।१५।१ ६। ३७१ ८ 

सोपरमात्माकेनहीं, काठरिकृतपरिणाम । आदिअनादिअनंतहू, अव्ययनित्यडलाम ॥ १९॥ 

मनवचनहुनहिंजातजह, सतरजतमगुणनाहि । प्राणवुद्धिइंद्रियसुरहु, नहींभाहिनेहिमाँहिं ॥ 

मइदादिकजामरही, नहिंकछुजगातिकार । हेनस्वप्रजागतिई) नहींसुप॒त्तिउ्दार ॥ छ 

अनिङञनिलआकाशअप) अवनिभकेयेनाई । सोसुघुम्तितमरहतनित, नभसमअमठसदाँहि ॥२०॥२१॥ 

रोअतकेसवमलरे, प्रकृतिहुजेहिटयहोय । सोपरमात्मामेंसकछ, यहजगजातसमोय ॥ 

नवमायाभषशजीवहू, होतईशमहँलीन । सोईप्राकृतिकीप्रलय, कहतसबेपरवीन ॥ २२ ॥ 

: बुद्धिईद्रेयनअर्थको, देपरमात्मअधार । शाम्नहितेदेखोपरे, तेहिविननहिसंसार ॥ 
जोउपजतअरुहोतविनाशा । पोइअनित्यसबवेदमकाशा॥२२॥दीपचक्षुआदिकहेजते । ज्योतिकाय्मेयेजानहुतेते ॥ 
ऐसहियहसिगरोसँसारा । परमात्माकेकाय्येअपारा ॥ बिनपरमात्मारदेनकोउ । थावरओोरहुजंगमजोऊ ॥ 
जियकोधमंभूतजोज्ञाना । तासुअवस्थाजिविधिवखाना ॥ ज्ञानविकाशजागरणजानी । कछुसंकोचस्वप्रसोमानो ॥ 
अतिसंकोचसुपरप्तिविचारो।मायाकू तअनित्यररघारो। १४। २५ जेसेतृ पजठधरनभनाँही कहुँप्रगटहिकहुँफरबिठाईं 
व्योग्रहतहविगतविकारातिमिनगृभरुपरमात्मविचारा। २६॥ स तमिन्नजिमिपूटन हिंहोद कार ण भिन्न का यैन हिं हो ई 
तसहिइशभित्रजगनाह । समझिदेखियेनिजमनमाही ॥ जोनेयायिकअसउरभाने । कारणभित्रकायेकीमाने ॥ . 

दोहा-सोतिनकोअममानिये, कारणहीहैका्ये । अहेअवस्थाभेद्यह, सोसुनुकुरुकुलआय्ये ॥ 

_ देवमनुजपरतीतिजिय, सोम्रेमजावुन्रेश । जोयहसतितोसुक्तिमे, आवतदोपहमेश ॥ 
जीवहिजेसुरमानुपमनि । तिनहिअवधबुधिवंतवसानें ॥ घटअकाशजिमिमठहुप्रकाशा । नेसेलवु अरुमहाहुताशा॥ 
बाहरभीतरपवनसमान[ । तिमिनियरहतशरीरननाना॥ होतकनकनिमिबहुतप्रकारा । तिमिहरिधारतरूपअपारा॥ 
ऐसोळोकवेद्सिद्वांता!यहमनजानिरहोनपशांत२७1३१ जिमिरवितेउपण हिवननानाकरहिओटपुनिरविहिमहाना 
तिमिइञहितेहोतशरीरा ठसतइकरोकतमतिधीरा॥जबनईिरहतमेघनभपाँदी।दरशनहोततबेरविकाँदी ॥ ३२९१ ३॥ 
इमिजवटततनअभिमाना । जियाइहीततबज्ञानविज्ञाना॥३७॥तातेगहिविवेकक्र वाल! भायाबंपन का टिक राला॥ 


कने 


मिठेअनीशहेशकहँभाई । यहआत्यंतिकप्रठ्यकद्दाई ॥ ब्रह्मादिकजेतेहेमानी । नितउपजतअरुनशतबिज्ञानी ॥ 

नितउत्पतिनितप्रलययहीहे । सृक्षमदरश्ीकह तसहहै ॥ 

दोहा-नसेसरिताधारछहि, वहततृणादिअनंत । तेसहिकालप्रवाहछहि। जगउपजतबिनसंत ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ 
यहअनादिनोकालदे, सोहरिकिरसरूप । याकोचटवनठखिपरत, निभिरविकीगतिभूष ॥ ३७ ॥ 
नित्यप्ठययइजाजुनृप, प्रकेचारिकहिदीन । नेमित्तिकअरुप्राकृती, अत्यंतिकपखीन ॥ ३८ ॥ 
जगभधार्‍यदुनाथप्रभु, नारायणजेहिनाम । तेहिकीलासंक्षेपते, मेंभाष्योमतिधाम ॥ 
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श्रीमद्भागवत-स्कन्ध १२. ८०३) 


की ही ह 


काकेसुसमेंजीहहै, जोहरिचरितअपार । वरणिसकलविधिताहिको, केहुविधिपविपार ॥३९॥ - 
कवित्तरूपषनाक्षरी-विविधिकठोरयोरडखकीदवानलसोजरतनेपापीपूरप्राणीअतिबिरुसात । 

_ तेङजोअपारभवपारावारपारजानयिनहीप्रयासचाहेहियहाठिहरपात ॥ 
भनेरयुराजदोऊहाथनउठाइतिन्हेओरनाउपाइमेरेट्रगनमें दरात ॥ 
नंदहाठलीराकथारसकीजहं(जपाइकेतेगयेकेतेनेहेंकेतेअबेचठेनात ॥ ४०॥ 

दोहा-यहपुराणशुभसंहिता, नामभागवतजासु । नारायणप्रथम हिकियो, नारदसोंपरकासु ॥ 
नारदपुनिममजनकसो, व्यासदेवजेहिनाम । कह्योभागवतश्र॑थयह, ज्ञानभक्तिकोधाम ॥ ४१॥ 
सोकहिकेमोहिपरकुपा, व्यासदेवभगवान । दियोपढाइसुझाइसघ) यहभागवत एरान ॥ ४२ ॥ 
कुरुपतिअवयहकाठमे, नेमिपवनमेबेठि । शोनकआदिकमुनिसबै, सुससागरमेपोठि ॥ 
इनहींसूतसुजानको, पोराणिकेबनाइ । सुनिहेंयहभागमतको, पँछिप्रीतिदरशाइ ॥ ४३ ॥ 


ह 6 रै, री”. 


इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरबाँधवेशश्रीविश्वनाथसिहदेवात्मज 
सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीक्ृष्णचंग्रकृपापात्रापिकारिरघराज 
पिहजूदेवकृते आनन्दाम्युनिधो द्रादशस्कंधे चतुर्थस्तरंगः ॥ ४ ॥ 
श्रीशुक उवाच | 
दोहा-यहपुराणमेसुनहुन्‌प) हरिपरत्वसबठोर । जेहिइरिको परसादविधि) शंकरकोपकठोर ॥ 3॥ 
अवशिमिरंगेहमयहिकाठा । यदपशुबुद्विछोडमहिपाा ॥ कबहुंभयोनहिजन्मतुम्हाराकबहुंनाशनदिअहेउदारा ॥ 
तनभरिजन्मतमरतरहतहें । जननमरणनहिजीवगहतहे ॥२॥ हेउत्पन्रपूतअरुनाती । भवतुमन्िद्वेदोभरुपाती ॥ 
नेसेबीजबीजतेअंकुर । देहोतिमितुमनादिंधमंधुर ॥ देहादिकतेभिन्नभुवाठा । जानहुअपनेकोसबकाठा ॥ 
जेप्तेपावकदारुहिमार्ही । दरशतहेपेभित्रसदाही ॥ ३ ॥ जेसेस्वप्रक्योतिजशीशा। आत्मभित्रहैटसतमहीशा॥ 
तेसेभूपतिजागेहुमाही । निरखतजियतनभिन्नसदाही ॥ आत्माअजश्अम्रभविकारीविषयविवशदोतोसंसारी ॥४॥ 
घटाकाशजवघटफुटिभातो । तववहशुद्धतहेंरहिजातो ॥ ऐसहिजीवहुनशेशरीरा । शुद्धसरूपरहतमतिथीरा ॥ ५॥ 
दोहा-जीवहितनकेमंधको, मनहींक!रणजान ॥ मनहीतेहेनिगुणतन, तनतेकमेअमान ॥ | 
सोमनहेमायाकीकारण । चारिह॒तेसंसारहिभारण ॥ ६॥ तेलभगिनिपात्रहुअर्वाती । दीपतारितेदैतमधाती ॥ 
ऐसहितनमनकमेइमाया । चारिहुतेसंसृतिनुपराया ॥ सतरजतमगुणतेतनदोई । ताहीमेंपुनिनाशहुसोई ॥ 
देहजन्मनहिजन्मभीवको।मरेमरणनहिज्ञानसीवको ॥ ७॥ आत्माहेनृपस्वयंप्रकासी । देहप्रकृतिपरक्षानविभासी ॥ 
निमिभकाशपटकेरअपारा।तिमितनकीजियनानउदारा।अपरिच्छिन स्व भावहितेजिया नि नसरूपमें नहि विक[ रलिय 
'ऐसहिशाम्ररीतितेरज।भजोसकठविधितुमयदुराजा॥परमात्माहैआत्मअधारातेहिभनितरहुसिधुसंस[रा॥८॥९॥ 
विप्रझापवशतक्षकनागा। तुमहिनजारिसिकीयड़भागा ॥ हैंमृत्युकेमृत्युमुरारी । तिनमेनपमतिलगीतिहरी ॥ ` 
दोहा-तातेमृत्युदुतुमहितप, कछुकरिसकिदनाहि । पंचरचितयहतनअहे, सोमिल्हिनिजमाहि ॥ १०॥ 
मेहोंशुद्धसरूपअति, परमात्माकोदास । परमप्राप्यपरमातमा, यदुएतिरमानिवास ॥ 
यहिविषिअनुसंधानकरि, हरिपदचित्तठगाय । इशभिननतुमजगतको, नहिङसिहोतृपराय ॥ ११ ॥ 
चाटतरदपटविषवदन, काठपमानकराठ | निजतनभक्षततक्षकहि, नहिठक्षिहोमुवाठ ॥ १२ ॥ 
इरिचरित्रयहभागवत, तुमकोदियोसुनाइ । ज्योंपूळयोभाष्योकहा, अवसनिहोनृपराइ॥ १३ ॥ 
इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरबांधवेश श्रीविश्वना थ सिह देवा त्म न 
सिद्विश्रीमहाराजाधिरामश्रीमहाराणाश्रीराजाबहादुरश्रीकृष्णचेद्रकृपापात्राविकारिश्री 
रघुराजसिहजूदेवकृते आनंदाम्बुनिधो द्रादशस्कंधे पंचमस्तरंगः ॥ ५ ॥ 
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(८०४) आनन्दाम्बुनिधि । 


| सत उवाच । हि 
` दाहा-अखिलअनूपमभागवतः यदुपतिरूपपुरान । व्यासतुवनसुसतेसुन्यो, जेहिपरअपरनभान ॥ 
पन्यधस्यनिजजन्मगुनिं, नृपकोरवकुठनाथ । जायनिकटशुकदेवके; घरयोचरणमेमाथ ॥ 
पुनिकरभंजुलिनिजशिरधरिक । वोल्योविष्णुगतमुदभरिकि ॥ १॥ 
राजोवाच । है 
हेकूपाठमुनिव्यासकुमारा । तुमसमकोजगअथमड वारा॥मोडिकरतारथप्रभुकरिदीन्ह्या।मोपरपरमअनुग्रकोन्द्या ॥ 
यहप्रत्यक्षकृप्णकोरूपा । श्रीभागवतपुराणअतूपा ॥ करनांडुलिह्वेसोमतिमाना । कथापियूपकरायोपाना ॥ २ ॥ 
हरिदासनयहअचसननाही । करहिदयाहठिदीननमाही ॥ तपितमूदजननेजगरोग।आपद्यातिनओषधियोग्‌ ॥३॥ 
यहभागवतपुराणसुहावनादियसुनायमों हितुममुनिषावना या में केवठकृ ष्णचरिग। अखिल जगतकह कर न पवित्र शा 
तक्षकनागकेरकहवाता!मोहिनदिमी चहुकीभयताता॥सुनिवरमो दिंद्यिअ भयबनाई। मुक्तिमा गंसव दियो दे खाई (५॥ 
अबनिदेशमोहिदिटुमुनीशा । तोमेमनठगायजगदीशा ॥ है 
दोहा-जगतवासनासकळतजि, देहरिपदअनुरागि । गवनकरहुँयदुपतिनगर, यहप्राकृततनत्यागि ॥ 
जगनिवासकी भाशहमा री । क्षणभरिदेनहिदेभमहारी ॥ ६ ॥ दूरभयोमेरोअज्ञाना । प्रबिश्योउरमहज्ञानपिज्ञाना ॥ 
आपकृष्णपुरपथकहिदयऊ । अवनहिकछुबाकीरहिगयळ ॥ ७ ॥ 
सूत उवाच । 
राजदिजानिपरमविज्ञानी।चलनचह्योतवशुकसुसलानी॥व्याससुवनकोगवनतजानी । उठिकुरुनाथपरममुदमानी। 
चरणपखारिशीशजछलीन्ह्यो।ओरसविधिम्ुनिपूजतकीन्ह्यो फेरिगिरयोसुनिपदवड़भागा।उमग्योंउरभंबुविअनुरागा 
नृपहिसराहिवहुतसुनिराह मरम भरो पुनिरमामिविदाई॥ चल्योतहाँतेव्यासकुमारा । चलेमिक्षुकहुसंगअपारा ॥ ८ ॥ 
हरेक प्णगोविदसुकुंदा । जयणययदुकुलकोरवचंदा ॥ जयरुक्मिणीरमणगिरियारी । जयसीतापतिभवथविहारी ॥ 
जयरघुनंदनजययदुनंदन । रावणगंजनकंसनिकंदन ॥ 
दोहा-जयदेवकीकुमारप्रशु, जयकोशलाकुमार । भवसागरपारहिकरन, जयरघुरायभधार ॥ 
जबकीन्शोंशुकदेवपयाना । तबराजपिभूपम्‌तिवाना॥ यदुपतिपदमनादियोलगाईं । रह्मोभचलतरुसमनृपराहh।९॥ 
पूरुषअग्रकुशासनमाँही । उत्तरमुखन्‌पबेठतहाँही ॥ ध्यावतहरिपदसुरसरितीरा। छूटिगइसबजगकीपीरा ॥ 
भयोमहायोगीकुरुनाया । मायोजायकृष्णपदमाथा।१^॥प्रप्तभयोदिनसातोसोई । हेशोनककपिमुनिसबकोई ॥ 
यठेरहेनरेशसमीपा। दारुपुरुपत्तमरह्योमहीपा ॥ विम्रश्रापवशतक्षकधायो । कोपितजबमधिमारगआयो ॥ 
सुन्योकानकशयपसुनिराई । कुरुपतिपेकरिकोपमहाई ॥ द्विजसुतशापहिदियोततक्षे। सतयेंवासरतक्षकभक्षे ॥ 
सोईफाल्आायगोभाज । तक्षकजातडसनकुरुराजे ॥ यहसुनिकेकशयपमतिसेतू । अहिविषनृपहिनिवारनहेत्‌ ॥ 
दाँहा-आश्रमतेगमनतमये, जबआयेमगमाहि । तबतक्षकसोंभेटभे, तक्षककहतिनकाहि ॥ ११ ॥ 
तक्षकाविषकेनाशनकाईी । आपसमर्थअहेसुनिनाईी ॥ तवकश्यपक्हतक्षकदंसित । भूपनहोनपाइदेभ्रसित ॥ 
तक्षककह्योहमदिसोअहह । निजविपसोहमयहतरुदहदी॥असकहिड स्पोताहितरुका दी । सो तरुद्देगो भतम तददं हीं ॥ 
कड्यपपडिकेमंत्रनकॉ्ड । जसकोतसतरुकियोतहाँही ॥ तबझंकितह्तक्षकभाष्योकइ्यपतूमनकाअभिछाष्यो ॥ ` 
जाकेहेतभापउतजाही । सोठुम पादी ॥ करयपकद्योयज्ञकेद्देतू । चाहहिंधनसोलगतननेतू ॥ 
अहिविषनपकोतुरतनशाई । ठहिधनकरिदेयक्ञमदाई ॥ नोइतपावेतोनाहिंजांमे । धनहीसोहमारदेकामे ॥ | 
तबतक्षकतिनकोपनदीन्यों । कश्यप्‌गवनभवनक्दँकीन्ध़ों ॥ तक्षकधारिविप्रकरूपा । आयोजरेबेठोकुरुभूपा ॥ 
निकटनायधरिष्षपपुनंगा । इसतभयोकुरुनाथदिअंगा ॥ १२॥ 
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श्रीमद्वागवत-स्कंध १२. (८०५) 


क 45 फो क फे, 


दोहा-जरोवसनसमभूपतन, ठहिअहिविपशिखिज्वाठ । समदेहिनकेदेसते, भयोभस्मतेदिकाछ ॥ ३३ ॥ 
भस्मभयोजयभूपउदारा । मच्योचहँकितहाहाकारा ॥ सुरनरविस्मितभग्रेअपारे । बजोव्योममहँविविधनगरे ॥ 
तहअपसराओरगेपया । लगेवजावनगावनसवा ॥ वर्षदेवसुमनसुखपाग। कुरुपतिकाहँसराइचलागे ॥ १३ ॥ १५ ॥ 
` सुवनपरीक्षितकारकरिपुजयाजाकोनामरह्योजनमेजय॥ तक्षकभक्षितपितुसुनिसोई । तेद्ीसमयक्रिकोपबढ़ोई ॥ 
आशुहिशुनिवरसकर्हकारीकरनछग्योमससपसेददरी ॥१६॥ कीन्हेविप्रहोमजेहिकाङ।उठीकुडतेपावकज्याला॥ 
ु लगेगिरनमुजंगहजारन । करनलगेकरिधोराविकारन ॥ पावकज्वालठगीतिनजारन । ठागेजरनकरतफुफुकारन ॥ 
होतपिनाअहिकोजगदेसी।तक्षकवषआपनोप्रेखी ॥ लुक्‍्योशककेशरणहिजाई । कह्मोनाथमोहिलेहुबचाई ॥१9॥ 
; दोहा-कोटिनसर्पनकोजरत, इतेकुंडमहँदेि । बोल्योजनमेजयद्रिजन, नहितक्षककदेपेलि ॥ 
जरेअमितअहिपावकमाईी। तक्षकअधमजरतकसनाही ॥ तो छेसिगरेमुनिरा ई। तक्षक छि प्योइंडडिग जाई ॥ १८ ॥ 
वासवआवनदेतनताकोरक्षणकियेकुलिशगहिवाको ॥तातेपरतनपावकमाहीं । भूपतिकहाकरेतेहिकाही ॥ १९ ॥ 
तबबोल्योजनमेजयकोपी । तक्षकअहैमोरपितुछोपी ॥ तेहिरक्षतवासववरियाई । तातेसोउममशदुमहाई ॥ 
तातेशक्रहुसाहितअही शा । ही महुपावकमाहिसु नीशा ॥ २० ॥ सुनिनृपवचनसबेसुनिराई । एकबारसबखुवाउठाई ॥. 
तक्षकसहितईद्रकीस्वाह।बोठतभेकरिकोपअथाइ॥२ १॥बिप्रचनमुखकढतहिमाही । देवराजहुतकँप्योतहाँही ॥ 
भयोचकितभतिशयतेहिकालापुन्योमरवभपनोसुरपाठा॥रद्योबेठितेदिसमयविमाना।तामेंतक्षकरह्योळुकाना २२ 
दोहा-तक्षकयुतवासवतहाँ, तेसहिच्योविमान । देवळोकतेगिरतभो, जरनहिहेतकशान ॥ 
तक्षकसहितईंद्रतेहिकाछे । नभतेगिरतआशुसुरपाले ॥ त्रिधुवनहोतविनावासवको । ऐसोजानिपरथोतहँसबको ॥ 
असभनथैळसिपरमउदारा।तृपहिवृहरुपतिवचनउचादासुनियेंजनमेज यमहरा ज॥ हो त महा अनु चित यह का न २३ 
तक्षककियोअमृतकरपाना । यहनहिवथलायकमतिवाना ॥ करिकेतापरकृपामहाई । इंदहुकीनपदेहुबचाई ॥ 
अजरअमरसिगरेसुरहोही तिनपरहोह तुम हु अबछोही ॥नातोहोतईद्बिनलोका।तातेउपजतअतिउ रशोका ॥ २४ ॥ 
जीवनमरणहुप्राणिनकेरों । कर्मेहिकेवशहोतपनेरों ॥ ईशअदेसवसुखदुसदाता । यामेंकोडुकोजोरनताता ॥२५ ॥ 
चोरभम्निअहिगाजनिपाता क्षुवातृषाअरुरोगअधाता।इनतेमरहिजेपुरुषअपारासोसवनिजकर्म हि अनु सारा ॥२६॥ 
तातेयज्ञभंदअवकीजे । जनमेजयजगर्मेयशरीने ॥ 
दोहा-कोटिनविषधरबापुरे, जरेविनाअपराध । जोजसकृमहिकरततस, सुसदुसलहतअगाध ॥ 
सुनतबृहस्पतिकेवचन, जनमेजयछियमानि । सर्पविनाशीयक्षको, कियोबंदअघजानि ॥ २७ ॥ 
सूत उवाच ! 
सुरगुरुकोबहुभाँतिसों, करिकेभूपवसान । वासवकोअरुतक्षके, दियोप्राणकोदान ॥ २८ ॥ 
झोनकादिसिगरेसुनहु, यहमायाहरिकेरि। यामेंमो दितहोतसव, फेरीफिरतितफेरि॥ २९॥ 
गुनेजोआछीविविमनमाहीं । तोमायाईशहिमहिमाईी ॥ जोमायापसंडकीकरनी । जनकोमोइफॉसविस्तरनी ॥ 
अरुसंकल्पविकल्पविवादा। हेनईेशमेंमनमयोदा ॥ ३० ॥ अहेनप्राकृततनप्रभुकेरो । प्राकृतकमंहिनाहिनिवेरो ॥ 
सुखदुसहेप्रभुमंकछुनाही । यहिविषिजानेयदुवरकाहीं ॥ तोत्रैगुणकेबशजोजीव। । सोषटउरमिनत्यागिअतीवा ॥ 
पावतदेयदुपतिपदकाहीएुनिभवतसंसारहिनाही वेष्णवपदसोइपरमकदषावता नि तिनेति जेहि शुति गण गाव त २१-३२ 
नेअनन्यप्रेमीहरिदासा । तेसबछोडिजगतकीआपा ॥ क्रष्णरूपछविछकेरहतदै । भानदेहकीनाहिंगहतहें ॥ 
अहंकारममकारवि्ीने । देहगेहमेंनेहनकीने ॥ विष्णुपरमपदहेद्विजजोई । जाततहँविष्णवजनसोई ॥ ३३ ॥ 
दोहा-नोकोऊनिदाकरे, सोसदिठेहिसुजान । यहअनित्यतनपायके, तनैबैरअपमान ॥ ३४॥ 
. जंयजयव्यासकृष्णभगवाना।उद्धतदु द्सुबुद्धिनिधाना ॥ जासुपदुभपदकोधरिष्यानामैपढिढियभागवतपुराना३५ 
सुनतसूतकेवचनसुहावन । बोलेशोनकमुनिअतिपावन ॥ 
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(८०६) आनन्दाम्बुनिधि । 
त शौनक उवाच । 


व्यासशिप्यपेलादिकनेने । वेदाचार्यमहात्मातेते ॥ केतनेकीन्हेवेदविभागा । सोहमसोवरणदुवडभाग[ ॥ 
सुनतमृनशोनककीवानी । वोठेतिनकोअतिसनमानी ॥ ३६ ॥ 
सूत उवाच | 

सावधानजबभोकरतारा । तवउस्मेंभयनादप्रचारा ॥ उभेकानमूँ देद्रिजराई । प्राणवोपसोपरतसुनाई ॥ ३७॥ 
जासुउपासनतेसभयोगी]करतअमळमनविपेवियोगी॥जवमनभमलकृष्णमंनठाग॒त!तवहीमनुजमोक्षसुसपागत २८ 
प्रगख्योप्रणवकाहसोनादाज्रयअक्षरकीजेहिमरयादा॥जेहिउतपतियोगिहुनहिँजाने।प्रणरवहिस्वयंम्रकाशबखाने॥४०॥ 
सोइवोधकपरमत्माकेरो । ऐसोहेसअशाख्रनिवेरो ॥ हि ॥ - 

दोहा-सोवतमेजेसेकोऊ, काहूदियगोहराय । सोसुनिकैपरमातमा) जीवहिदेतजगाय ॥ = 
सैसहिशोनकर्मेदेकाना । प्राणधोपसुनतोभगवाना ॥ जीवज्ञानईंद्रियनअधीना । सुनेसुकिमिजबइद्रीलीना ॥ 
मैसहिकानहुमृदेमादी । सुनेजीवकिमिशञब्दहिकाही ॥ इंद्रियवशनइईशकरज्ञाना । रइतस्वतंत्रसदाभगवाना ॥ 
सोईप्रणवतेप्रगटतिवानी।म्रणववासहियमेमतिखानी ॥ मेञउपनिपदंवेदपुराना ।\सयकोकारणप्रणववखाना ॥ ४१ ॥ 
विप्रभकारउकारमकारा।यहीजानियेप्रणवभकारा ॥ हरिअकारभरुजीवमकारा!अरुलक्ष्मीकोजानउकारा ॥ ४२॥ 
सोइप्रणवतेपुनिकरतारा । चोसटवरणनकियोउचारा ॥ सोइवरणतेचारिुवेदा । चारिहुसुसविधिकियोसभेदा ॥ 
जिनवेदनमेहेसवकमा।जतियज्ञहोदिशु भघमा।४३।४४।तिनवेदनको विधिषडभाग।दियपुजनकइकरिअनुरागा ४५ 
^=  दोहा-तेरनिजनिजपुजनदिये, तेनिजशिष्यनदीन । परम्परायाहिभाँतिसो, चल्योवेदपरवीन ॥ ४६ ॥ 
धोरीआयुषभेजवजनकी । अतिचंचलहेगेगतिमनकी ॥ अल्पञुद्धिभेमनुजअभागी । तबहरिप्रेरितमुनिवड़ भागी ॥ 
कियेवेदकेविविधविभागा । द्रापरभंतजवेकठिलागा ॥४७॥ यहुकाठहिंलोकनकेस्वामी।सबजीवनके अतरयामी ॥ 
ब्र्मशिवादिओरदिगपाठा । इनतेप्राथितकृष्णकृपाला ॥ सकढघमेकेरक्षणहेत्‌ । सत्यवतीमहेकृपानिकेतू ॥४८॥ 
सुसुनिपरातरतेनिजअंसा । प्रगठेव्यासनामअवध्वंसा ॥ कियेवेदके चारिप्रकारा । ककयजुसामअथवेउदारा॥४९॥ 
यहीविभागसंहिताकेरोमणिसमूहजिमिमणिद्दिनिवेरो& ०चारिशिष्यकहँछियोबुछाई। पकयकतिनकोदियोपठाई&१ 
म्हकसेहितापेलकहिदीन्ही । यजुकीपेशंपायनलीन्ही।५२॥सामहिकीछंदोगसंहिता। जेमिनिकोदियव्यासबृंहिता॥ 

दोहा-पुनिअथवेकीसंदिता, दियोसुमंतहिव्यास । ईद्रप्रमितओषाष्कले, कीन्ह्यपेर्रकास ॥ ५३ ॥<४॥ 
अपनेचारिसिष्यमड़भागा । दईवाहकङकरिचोभागा॥ याज्ञवर्क्यअरुवोध्यपरादार । अभिमातयेशिष्यचारिर॥ 
द्प्मितकेमां इकेयसुत।तिनकोनिजसंहितादईनुत।देवमितरतेहिशिष्यहिरहेसोभरआादिकतेसोकहेऊ। ५ ५५ ६ 
मांडुकेयसुतजोसाकल्या । शिष्यपाँचयेकहेगोवल्या॥ वात्सशिशिरमुहूठशाठीया । इन्हेंसेहितादियकमनीया ॥ 
पुनेसाकल्यशिष्यसोवरना । नामजासुद्देजातूकरना ॥ सोसंहिताकर्रत्रयभागा । यकनिरुक्तकियक्रिअनुरागा॥ 
चारिशिप्यतेहियुद्धिविशाठा!विरजबलाकपेजवेताळा]तिनकोरियसंहितासुहाई अरुनिरुक्तिदेंदियोपढाई ।५७।५८ 
बाष्कलपुञबाष्कठीजोई । पूरुववेदसासतेसोई ॥ बाठखिल्यसोहिताबनाई । दियोतीनिनिभश्ञिष्यपढाई ॥ 

दोहा-बाठायनअरुभज्यहू, अरुकासारसुजान । शिप्यतीनियेपटिठिये, सोसंहिताप्रमान ॥ ५९ ॥ 
येसंद्वितानेमेंसबगाई । तिनकोधारणकियपुनिराई ॥ वेदविभागसुनेजोकोई । सकठपापतेरहितसोहोई ॥ ६० ॥' 
वेशूंपायनशिष्यसुचित्त । कियेविप्रवधप्रायश्रित्ता ॥ तातेचरककहावनलागे ¦ विभिवतायदियगुरुअनुरागे ॥ 
पेफेरिभष्वयंहिशापा । तातिभष्वग्रंथमभाषा ॥ ६१ ॥ पेशपायनशिप्यठठामा ।रह्योयाज्ञवल्वयहिने हिनामा ॥ 
सोगुरुसअसवचनउचारा । भेकरिदतपकठिनभपाराकठिनजोनविधिहमतपठेदै । सोयेसबकसकेक रिठेहें॥६२॥ 
वचनकठोरशिष्यकेसुनिके । बोल्योगुरुसगवंतोहिगानिके ॥ तोसेकछुनपरोजनमेरो । तेंकियद्रिनअपमानघनेरों ॥ 
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श्रीमद्गागवत-स्कन्ध १२. (८०७) 


पढ्योजोमोसोसोहुतत्यागीममआश्रमतेभागुअभागी ॥ याजवस्क्ष्यसुनिगुरुम खबानी दिवरातसुतसो भाभि मानी ॥ 
यञजुवद्गनजोपढिलीन्द्यो । ताकोतुरतवमनकरिदीन््यों ॥ 
दोहा-याज्ञवस्क्यगमनतभये, तयतइँकेसमवि्र ॥ ६३ ॥ तीतरपक्षीह्ेढुते, छियोबेदखुनिक्षिप्र ॥ 
ततिरीयशाखाभई, यजुवेद्रमणीय ॥ ६५ ॥ ६५ ॥ याज्ञवल्क्यपुनिजायके, थठएकांतकमर्नीय ॥ 
गुर्बहुजोजानतनहीं, सोउपठ्नकरिआस । आराधनकियोभानुको, करिकेपरमप्रयास ॥ ६६ ॥ 
याज्ञवल्क्ययहमंपढि, रविचरणनचितदीन । गायञीसममंत्रगुनि, मैभापानदिकीन ॥ 
हि याज्चवट्क्य उवाच । 
, क नमी भगवते आदित्यायाखिठजगतामात्मस्वरूपेण कारस्वरूपेण चतुर्विधभूतनिकायाना त्रह्ादिस्तंच- 
पर्यतानामन्तददयेघु बहिरपि चाकाश इवोपाविनाऽव्यवधीयमानो भगवानेक एव ठक्षणनिमेषावयवोपचित- 
सवस्सरगणनादानविसगोभ्यामिमा ठोकयाम्रामनुवहति ॥ ६७ ॥ यदु ह वाव विवुधपेभ सावितरदस्तपत्यनु- 
सवनमहरहराम्नायविधिनोपतिष्ठमानानामसिछदुरितवृजिनयीजावभेन भगवतः समभिधीमहि तपनमण्डलम्‌६८ 
य इह वाव स्थिरचरनिकराणां निजनिकेतनानां मनईंद्रियासुरगणाननात्मनः स्वयमात्मान्तर्यामी प्रचोदयति ६९ 
य एवम छोकमतिकरालवदनाधकारसंज्ञाजगरअहगिडितँ मृतकमिव विचषेतनमवछोक्यातुकंपया परमकारुणिक 
इक्षयवी त्थाप्याहरहरनुसवन श्रेयसि स्वधमारव्यात्मावस्थाने प्रवत्तेयत्यवनिपतिरिवासापूनां भयसुदीरयन्नटात ७० 
परित आशापारस्तत्र तत्र कमळकोझांनलिभिरुपहताहणः॥ ७३ ॥ अथ ह भगवंस्तव चरणनछिनयुगछं 
विधुयनशुरुभिरभिवंदितमहमयातयामयञ्ुःकाम उपसराभीति ॥ ७२॥ 
न सूत उवाच । 
दोहा-सूय्यमंत्रयेषटअहें, रविसन्मुसहीनित्त । जपेजपाबेजोको5) सबिधिसप्रीतिसुचित्त ॥ 
ताकोभाउप्रसत्रद्दे, करहिकामनापूर । ताकेतनतेहोतहै, महापापसबदूर ॥ 
यहिविवियाज्ञवरकयमतिमानू । आराधनकोन्द्रोजबभानू॥तवाजीकोवपुरविधरिके । आयेअतिप्रसन्नमनकरिके ॥ 
याज्ञवल्क्यकहदीन्हों विदा । गुरुअपमानजनितहरिसेदा॥यजुवँदहेज[कोनामा । विसस्थोवेहिनहिएकोयाम॥५३॥ 
यजवदकहयाज्ञवल्क्यमुनि । कियोपचद्शशाखातिनपुनि ॥ अखकेशतेनिकस्योजोई । वाजसनीनामहिभोतोई।॥ 
कण्पओरमाध्यंदिनभादिक । गु निकियग्रहणधमेमरयादिक॥9४॥जेमि नकेरसुभंवकुमारा।ताकेभोसुन्वानउदारा ॥ 
जेमिनिनिजसुतनातिहुकाही दियपढायसंहितनतहदी॥०५जेमिनिशिष्यसुकमाकोइ।सहसशासकियसामहिकोई॥ 
रिष्यसुकमाकेमतिधामा । हिरणनामपोष्यनीनामा ॥ एकअवंतीपुरकोवासी । जानतरह्यन्नह्मसुसरासी ॥ ७६ ॥ 
दोहा-तीनसुकमाशिष्यये, पढ्योसदस्नहुशाख । तासुशिष्यशतपंचभे, चढीजगततिनजञाख ॥ ७७ 
अधेत्राझ्णकरतभे, उत्तरदिशानिवास । अरुआवेनिवसतभये,श्राह्मगपूरुवभास ॥ ७८॥ 
ठौगाकीअरुकुशिहु, मांगलिकुल्यकुतीद । शिष्यपाचपोष्पेजिके) करिकेगरहिप्सीद ॥ 
सामवेदशासानिको तेद्विनपरमप्रवीन । । विस्तारनहितविश्वमें, यकयकशतसबरीन ॥ ७९ ॥ 
हिरणनाभकेशिष्यकृत, सोनिजशिष्यनकाहि । दीन्दीचोबिससंहिता, अतिशषआनँदमाहि ॥ ८० ॥ 
इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिरानश्रीमहाराजाश्रीराजाबहादुरांधवेशश्रीविश्वनाथासहदेवात्मज 
सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाश्रीराजाबहादुरश्रीकृष्णचंद्रकपापात्राधिकारिरघराज 
सिहजूदेवकृते आनन्दाम्बुनिधो द्रादशस्कंधे ष्ठंस्तरंगः ॥ ६॥ 
Soe 


सूत उवाच | काता 
दोहा-फेरिभथवंणवेदके) ज्ञातासुमतिसुमंत । तिनकोशिष्यकबन्थयक, ताकोगुनिमतिवंत ॥ 
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(८०८) अनन्दाम्बुनिधि । 


ताहिअथर्वगदियोसंदिता । जासवमुनि्कामनहिरंजिता ॥ भयेकवंवशिप्यपुनिदीई । वेददशंअरुपथ्यहुजोई ॥ 
उभेविभागसंहिताकरिका!दियापढायतिनहिमुदभरिके ॥१॥ शिप्पवददशइकेचारी।तिनकी असद्यिना मउ चारी ॥ 
एकब्रह्मलिअरुशोक्ायनि।अरुमेदीपओरपिपछायनि॥ भग्ेप ध्यके शिष्यहिती न कु मु दूसुनक ना जि पर वी न २॥ 
सुनकशिप्यवप्रासिववायनायकयकपढेतंहिताचायन ॥ सेंपवा दिके शि प्यउ दा रा । सावण्यादिकभयेअपारा ॥ ३ ॥ 
ओरअथवेबेदआचारज । ही तभयहदैँशोनकआरज ॥ कशयपर्शातनुछतरहुकल्पा । ऑगेरसादिकओरभनल्पा॥ * 
येअथवेआवारजजानो । अबपुरानआचायंवखानो ॥ ४ ॥ अय्यारुणिकइयपस्ावरणीवेशंपायनजिनशुभकरणी ॥ 
ढोहा-अक्रितत्रनहारीतये, पटपुरानआचाय्ये । व्यासशिष्यजेममपिता, तिनमुससोहेआय्ये ॥ 
येषटमुनिइगुरुहमारे । इनतेपठयोपुराणअपारे ॥ रामशिष्पअक्रितत्रनजोई । अरुकश्यपसावरणिहुसोई ॥ ५॥६॥ 
व्यासशिष्यममपितावदनते । यसवपढेपुराणसुमनते ॥ ७॥चारिअहेंद्रिजमूलपुराना । अवपुराणलक्षणमतिमाना॥ 
वरणहुँवेद्शाम्अनुसारा । जिमिक्रपिगणसबकियोउचार॥८॥सगेविसगेवृत्तिअरुरक्षा । अरुमन्वेतरशोनकदक्षा ॥ 
राजवैशरवशनकेकर्मा । अरुसंस्थाअरुहेतसुधर्मा ॥ ओरअपाश्रयश्री भुगवाना । येदशलक्षणमहापुराना ॥ ९ ॥ 
फोरेपंचलक्षनदिभाखें । महतअस्पकोभेदाहेरासें ॥ १० ॥ विषमहोतजबहीगुणतीना । तातेमहत्तत्वपरवीना ॥ 
तातेहोतत्रिविधदकारा । तातेइंद्रियआदिभपार ॥ ३१ ॥ यहिविधिउतपतिजञमेंगाई । पोईसगेजानहुद्रिजराई ॥ 
दोहा-ओरचराचरकासवे, उतपतिभहेविसर्ग । जिमिपीजहितेदोपतरु, पुनिवीजहिकोवगे ॥ १२॥ 
द्रिभनगमेंचरमाणिनकादी । जीवनचरअचरहुजगमाँही ॥ जाहिजोनवरमितनहिद्ोई। ताकीउचितवृत्तिदेसोई ॥ 
यहीवृत्तिटक्षणअनुमानो । अवरक्षाठक्षणहुवखानो ॥ १३ ॥ हरिळेविविधभॉतिभवतारा । रक्षहिपमहरहिभ्ू भारा॥ 
रक्षालक्षणयहीविचारों। अवमन्वंतरकरहुउचारो ॥ मनुमनुसुतसुरसुरपतिमेते। हरिभंशावतारऋषिकेते ॥ १४ ॥ 
शोनकयेपटजामेरहही । ताकोमन्वतरकविकहहीँ ॥ १५॥मनुसुतशुद्धवंशविस्तारा । यहीबंशमुनिकरहिउचारा ॥ 
तेराजनकेचरितअपारा । बंशाचरितसोइभहेउदारा ॥ १६ ॥ चारिप्रकारप्रलयजेगाई । सोईसंस्थाहेमुनिराई ॥१७॥ 
भोगकिहेजपुण्यहुपापा । वंचततेईकरतसंतापा ॥ सोईफेरिजगतमहे्यावे । टक्षणहेतसोईकड्वांवे ॥ 
नामहूपकरनादिविभागा । जीवहिकोउभाषहिबड़भागा ॥ १८ ॥ 
दोहा-गाग्रतस्वप्रसुषुप्िह, जीवअवस्थातीन । तामेहेपरमातमा, पेतामेंवहिलीन ॥ 
यइअन्वयव्यत्रिककहावे । यहशुनजियहरिभाश्रेपारे ॥ सोईअपाश्रेलक्षणजानों । तामेमेंद्शंतवसानों ॥ १९ ॥ 
जसमृत्तिककेरजगर्मार्दी । होतरहतहेवरुतुसदाही ॥ पेझतिकारहतिहेसोई । बिचनिचवहुतभवस्थाहीई ॥ ` 
तिमिपरमातमआतममारही । झोनकयद्यपिरहतसदाही॥ होतअवस्थाआतमकेरी । नहिपरमात्माकेरनिवेरी॥२०॥ 
योगअभ्यासहितेद्रिनराई । मनकीती निहुपृत्तिविहाई ॥ विषयवासनाकोजियत्यागे । यदुपतियुगठजलजपदरागे॥ 
तबसंसारछूटितेहिजातो । पुनिताकोनहिदुसदरशातो ॥२१॥ येदशलक्षणहे पुरा के । कहहिसुजञाननिधानज्ञानके॥। 
शोनकअईपुराणअठारा । तिनकेनामहिकरोउचारा ॥ २२ ॥ व्रह्ओरहेपद्चपुराना । वेष्णवओररदुशेवमहाना ॥ 
दोहा-शोनकलिगपुराणहू, ओरहगरुडपुरान। नारदअगिनपुराणइ) अरुअस्कंद्महान ॥ २३॥ 
ओर॒भविष्यपुराणहू, ओरजह्मवेवत्त । मार्कडेयपुराणहू, अरुवामनअवहत्ते ॥ 
ओवाराहपुराणहू, ओरहुमहापुरान । कूमंओरज्लांडहू, श्रीभागवतमहान ॥ २४ ॥ 
अशादशहिपुराणये) अरुवेदनकीशास । शिष्यनशिष्यप्रशिष्यहू, कद्योसहितअभिठाख ॥ 
 वेदनऔरपुराणको, वरण्योजोनविभाग । ताहिसुनतजनकोबद्त, अह्मतेजबड़भाग ॥ २५ ॥ 
इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजश्रीमहाराजा श्रीराजाबद्ादुरबांधवेश श्री विश्व ना थ सिंह देवा त्म ज 
सिद्दिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाश्रीराजाबददादुरश्रीकृष्णचंद्रकूपापामाधिकारिश्री 
रघुराजसिहजूदेवकृते आनंदाम्बुनिधो द्रादशस्केधे सप्तमस्तरंगः ॥ ७ ॥ 
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दोहा-सुनतसूतकेवचनअस, शीनकतहँसुखपाइ । गेलतभेमधुरीगिरा, अतिशयप्रीतिवदाइ ॥ 
11 शौनक उवाच । | 
साबुसूततुमबुद्धिविशाठा । जियतरहोबुधवखहुकाठा ॥ भमतनेजीवसिधुसंसारे । तिनकेपारलगावनहारे ॥ 

१ यहशकाहमरेमनआई । सुतताहितुमदेहुमिटाई ॥१॥ परमचिरायुपमनजगमाही । भाषडिमुनिमृकुडसुतकाही ॥ 
जामेडविजातसंसारा । तोनप्रलयमहँलाग्यापास !! २॥ सोयहभगुकुङकोपरषाना । मार्कडेयनाममतिमाना ॥ 
उंबिप्रढ्यभइकोनिहुनाही । जामेंडोकलीनहेजाही ॥ केसेप्रसयसछिलमहँसोई । अमतरह्योपेरतदुखमोई ॥ २ ॥ 
किमिवटपत्रमाहँसुनिराई । सोवतलख्योबालसुखदाई ॥ ४ ॥ यहसेशयहेसूतइमारे । मेटहुतुमहोबुद्धिउदारे ॥ 
जानेतिहरेसकलपुरान[। ओरसबैजेयोगविधाना ॥ सुनतसूत्तशोनककेवेना । बोठेभरिउरमंअतिचेना ॥ ५ ॥ 

सूत उवाच | 

दोझ-कीन्ोप्रश्नमहषियह, जगत्रमनाशनहार । कृष्णकथाजरहोतितहेँ, कलिहोतोजरिछार ॥ 
माकैढेयमुनीशसुहावन । विप्रसंतकारहिलाहिपावन ॥ पढ्योपितासोवेदहुचारी । भयोमहातपधमंहिधारी ॥ ७॥ 
ब्रह्मचयंत्रतगद्योअखंडळ ।धारयोबठकठदेडकमंडठ ॥ शीशजटाअरुशांतसरूपा।अरुमेखलाजनेउअवूपा ॥८ ॥ 
मृगचमेहुकमलाक्षहिमाढा । कटिसूजहुअरुकुशाविशाठा ॥ येसबनेमवृद्धिकेहेतू । धारणकीन्ह्यांमुनिमतिसेतू ॥ 
अग्निअकेगुरुविप्रनमाही । हरिकोपूजतरद्योसदाही ॥ दोउसंव्यनमहँसोमतिमाना!धारतरद्योधीरहरिध्याना ॥९ ॥ 
सांझप्रातभिक्षाकोमॉर्गी|देतरह्योगुरुकीअनरागी ॥ गुरुसन्सुसबहुवचननभाष्यो । गुरुआज्ञाभोजनअभिछाष्यो ॥ 
भोजनकरतरह्योयकबाराजोनकहेगुरुतोनअहारा ॥३०॥ थहिविधिकरतताहितपभारी।पूजतहरिपदप्रीतिपसारी॥ 

दोहा-बीतेठासनबरसतेि, ठियोमृत्युकोजीति । भोनमृत्युकेभीतिते, कोउनहिहोतअभीति ॥ ११॥ ` 
ब्रह्माभगुदक्षहुसनकादी।अरुशंकरविज्ञानमर्या दी। भ रुसुरनरपित रहुसब जे ते। मुनि त पछ खिविस्मि भेतेते ॥ १२॥ 
यहिविषित्रह्यचयंत्रतथारी।माकैडेयकियोतपभारी ॥धरयोष्यानयदुपतिको पूरो कियकछे शहियतेसबदू रे ॥ १३ ॥ 
यहिविधिहरिपदमनहिलगाये।महायोगकरिभतिसुखछाये ॥ बीतेषटमन्वंतरताको । तबअतिभीतिभईमघवाको ॥ 
कियोविप्नतपक्रनविदारा।मान्योमुनिपदेतहमार॥ १ १॥गंधर्वन अपसरनमदनकी। अरुवसंतऋरतुम ठयपव न की ॥ 
तिनकोआशुहिनिकटबुलाई । ऐसोशासनदियोसुनाई ॥ माकैडेयकरततपभारी । विधकरहुतुमतहाँसिधारी ॥ 
यहिविधितिनकोतहाँपठायो । फेरिकोभअरुमदहियोलयो ॥ तिनहुँकोशासनदियसोई । माकेडेयदेहुतपखोईं ॥ 

दोहा-ठहेपाकशासनहिको, झासनतेसुखपाय ॥ १६ ॥ गेतपकेनाशनहिति, जहँआसनमुनिराय ॥ 
झैठादिपालयउत्तरपाषाबैव्योमुनिकारिहरिअभिलापा ॥ नदी पुष्पभठ्राजहँसोहै । चित्रानामशिलामनमोहे ॥१७॥ 
परमपुण्यआश्रमसुखदाई । प्रगटीतईँवसतक्रतुजाई ॥ रहेविङसिबनवेछिबितान[ । बोठहिवरविहंगविधिनाना ॥ 
अति्मजुहतहँताठतलाई|निमेलसडिलसकठमुखदाई॥१८॥गुंजहिमत्तभैवरचहुओरा।मान ab | 
कूज हिकोकिलमत्तसुदाबन।नाचहिमोरमंडुमनभावन।।सारसहसओरचकवाकासोहिरदेतिमि विविधवछाका।१९॥ 
हिमनिशेरडेनाझकपीरा । वहतमंद्तहँमलयसमीरा ॥ सुमनसुमनकोपरसतसोई । तातेपरमसुगंधितहोई ॥. 
उपजञादतमनसिजतेदिकाछा। कोनहोततेहिकाढबिहाठा२ ०कीन्द्योप्रणशशीभकाश॥चमकनलगीतहाँदशआशा। 

दोहा-पहवपहछमेंतहाँ, गईचेद्रकरछाय । फूलिउठीसिगरीठता, संव्यासमयसुहाय ॥ २१ ॥ २२ ॥ 

' तहँगेंधवहुगावहिरागे। बाजेविविधियणावनलागे ॥ ससा मन । माकेडेयसमीपहिआयो ॥ 
करिकेहोमतहाँसुनिराई । घारेरह्योव्यानयदुराई ॥ रह्योनेनमुँदेतेहिकाळा । मानहुमूत्तिवंतशिखिन्वाला ॥ 
असमाफंडेयहिमुनिकादीवासवकिकररुखेतहाँही ॥२३॥निआगेशोनकमतिमाना । नाचनछगीअप्सरानाना ॥ 

, ग्रानकरनलागीतेहिठोरा । मच्योडृदेगमनोहरशोरा ॥ बाजिपणवओरबहुबीना । सनेपंचशेरकामप्रवीना ॥ २४॥ 


यहिबिधितहँवसतमनभावन।मुनिमानसकोकोोकैपावन।छोभओरमदसुनिमनजाइ।मुनिमनठेनचहेअपनाई ॥२५॥ 
(१०२) 
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पुंनिकयळीअपसरामोई । आयगईसन्युखमहसोई ॥ खेलनलागीगेंदतहा हीं । डोरतकुचडोरतेषहुषाही ॥ 
"दोहा-सप्ततकेशतिसुमनबहु; छचतछंकठचकीछ । करतिकटक्षनसोंकटा, चट्रीमत्तमद्पीछ २६ ॥ 
केदुकहेतधरणिमइँपावत। चंचलअंचछपवनउडावत ॥२७॥मोहितमुनिकहँमनसिजमानी।मारयोर्पचबाणसधानी ॥ 
भेनिष्फङमनसिजकेबाना।मुनिहिनभयोतनकतनभाता॥नेसेहरिबियु खीजनकेरे।होतषिफठसकलपधनेरै ॥ १८ ॥ 
यहिविधिकरतविध्तेहिकार/मुनितननिकर्सी पावकज्वाल ॥ जरनठगेसिगरेतेहिठोराभागत भेकरिआरतशोरा ॥ 


_ अ ह? ह 


निमिबाडकसोवतअदिकाही देतजगायभागिषुनिजा ही २९ यहिविधिवासव कि कर आई यद पि कि यो त पवि मम हि 
नोदिविकारभोमुनिमनमाही। यह अचरजन हिंसं तन का ई ॥३०॥ कामवसंतादिकसवनाईइंडदिदियोहवालुनाई ॥ 
मदनहिङसिबिनतेजसुरेशा । मनमेमान्योअतिअंदेश ॥ सुनतमाकंडेयप्रभाऊ । बाखारडरप्योसुरराऊ ॥ ३१ ॥ 
दोहा-मुनिष्यायोयहिभातिगव, करितपचितङगाय । करनकृपाप्रगटेतद, नरनारायगआय ॥ ३२ ॥ 
कवित्त-ठसतसरुपएककेरोनिशिभूपकेसो, एककोतरूपत्योंभनूपपनऱ्यामहे । 
वारिजविलोचनविमोचनभखिङत।प, चारिबाहुराजतमृगाजिनठलामहे ॥ 
रघुराजकरमेपदित्रहूँविचित्रागे) यज्ञउपवीतभ्राजेभतिअभिरामहे । 
इेंडओकमंडलभसंडरुउदंडभाभः मोरिनिकेमंडलकोमंडलमुदामरे ॥ 
ऊध्येपुंडूतिलकविराजतविशाठभाठ, तेसेसवकाळउरपदुमाक्षमालहे । 
करमेरसालकुशसदाधमंपाउम्रभु, भसुरकराठनकीकाल्सोक राल्हे ॥ 
तनछविभारङसेदामिनिकेजारहीसो, कंजपदलालसुनिमानसमरहे । 
करतउताठरुघुराजकोनिहारदेक, वृंद पेदयाछयेहीदेवकीकोळाळदै ॥ ३३॥ ३४॥ 
दोहा~नरनाशायणकोनिराखि, युनिङहिभनेदधाम । सादरथरणीमेंकियो, देडसरिसपरणाम ॥ ३५ ॥ 
गन्योजन्मभापनोसफठ, गयोमनोरथपूरी । पुलकिततनलोचनसजळ, भयोदुसहदुखदूरी ॥ 
सक्योचितेनहिप्रमवश, पुनिउठिकेकरजोरि । जयहरिजयहरिकरतभो, बारहिबारनिहोरी ॥ ३६॥ 
गदगदगरअनुरागआति) मनहुठेतउरकाय । पुनिधीरजधरिनायके, चरणधोयशिरनाय ॥ ३७ ॥ 
बैठायोप्रसुदुहुनकहँ, सुंदरभासनमाही । सुमनमाठधूपादिते, पूजनकियोतहाँही॥ २८ ॥ 
जबेबेठेप्रयुदोउसुखित) तबमुनिपदरिरनाय । ढग्योकरनअस्तुतितहों, अनुरागहिउमँगाय ॥ 
मार्कडेय उवाच । 
छंद हरिगीतिका-तुवमेरणातेम्राणचलते्रह्मशिवसुरञआरके । पुनिवचनईंद्रियमनहुचठतेआपुकृतमरयादके ॥ 
ेरावरेपदभजतनितहीमिभदोतिनकेसह । केदिभांतितुम्हरोकरडुंवणेनकहनकीकछुगतिनही ॥ ४० ॥ 
यहरूपयुगतिहरसुहावनजगतमंगछहेतहे । दछितापत्रेबाँधतरहतइठिपदामुक्तिहिनेतदै ॥ 
प्रभुषमंकीमयोदरासनलेडुवहुअवतारदे । यहजगतरचिपुनिपाठिनिजमहँकरहुपुनिसंहारहे ॥ ४१ ॥ 
निमिविरचिमकरीजाढतामेभापहीमहुसेडती । पुनिएंचिजाठासकटसोईआपनेडरमेलती ॥ 
हेखुवनरक्षकजगतिनेतायुगलपदअरिंद्को । हेएकनिः्वलवाससुसथलमोरमनहिमिठिदको ॥ 
तुवपदकमलजेभजतनिततिनकेनमनमठरहतहे । सोइपदळडनकेहेतजगयहर्रातिसुनिगणगहतहे ॥ 
कोउकररिवेदूनमणतकोडपूजनकरेकोडनित्तही । कोडयुनहिगाथारटहिनामहिध्यानधारहिचित्तही ॥ १२॥ 
तुवचरणपंकजछोडरिजियहिनदसरोकल्यापहे । तुवचरणपंकजभजतजोसोजाअभीतअमानरे ॥ 
द्विपरापआयुदायजाकाऐसहूकरतारजो | तुवभूकुटिभंगदिडरतसोकहवातयहसंसारजो ॥ 
तुवसरिदेसकल्पगुरकेगुरूतुवपदकंजको । तनितुच्छतनभभिमानभभतेहमहुंयुनिमनरंजको ॥ ४३ ॥ 
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श्रीमद्गागवत-स्कध १२. (८११) 


तुवपदकमळजोभजतप्राणीताहिकळुदुळेभनही । तुवपदकमलनेविसुखशठतिनकोनकछुसुलभेसही!४४॥ 
उत्पत्तिपाठनसंहरनहिततीनिमूरतिधारते । शुधसत्त्मूरतितेसदाप्रभुमोक्षमोदपारते ॥ | 
प्रमुराजसीभरुतामसीभजिपुरुषमोहितहोतहे । येहितेसुमतिकेशियिसात्विकरूपसदहिउदोतदे ॥ ४५ ॥ 
तेहिकोपुरुषसबभक्तभापताहिभनिभेतजतरै । संसारसागरकोउतसिकुंठपुरकोत्रनतहें ॥ ४६ ॥ 
जयकृष्णजयभगवानभूमाविश्‍वगुरुभगदीशजे । परदेवनरनारायणोजयहंसकुडास्थर्लाशजे ॥ 
जयसत्यवाणीनिगमप्रमुजयअखिलधमेअधारहे । नहिंगूढ़नानतजननकेहिययदपिवासतुम्हारहे ॥ ४७॥ 
मायातिहारीकियोमोहितसकलयहसंसारहे । सोइजानतोजोतुबकृपातेकरतवेदविचारहे ॥ ४८॥ 
तिहरोसरूपसुभावसुंदरकरतवेद्प्रका हे । तुम्हरो प्रभावविरंचिरँकरभादिकननहिभासहे ॥ 
बहुशास्रतुमकोकइतबहुवियिपेनपावतपारहे । देपुरुपपोधअगाधतुमहिप्रणामममवहुवारहे ॥ ४९ ॥ 
इति सिद्विश्रीमन्महाराजापिराजश्रीमहाराजाश्रीराजाबदादुस्ांभवेशश्रीविश्वनाथसिहदेवात्मण 
सिद्देश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाश्रीराजाबदादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिश्री 
रघुरानसिहजूदेवकृते भानंदाम्बुनिधो द्रादशस्कंधे अष्टमस्तरंग: ॥ ८ ॥ 


दोहा-यहिविधिजबअस्तुतिकियो) माकेडेयसुजान । तबनारायणनरसहित, बोठेकृपानिधान ॥ १॥ 
श्रांभगवानुवाच । 


हेब्रह्मपिवय्येमतिधामा । भयेसिद्धकरिभकिअकामा ॥ सेयमतपस्वाध्यायतिहारो । तफठआजुद्वेगयोउदारो॥२॥ 
मनवाँछितमाँगहुवरदाना । देमवरदानिनमाइँग्रधाना ॥ सुनिनरनारायणकीयहवानी । बोठेमाकैडेयविज्ञानी ॥ ३॥ 
मार्केडंय उवाच । | 
देवदेवअच्युतगिरिधारी । सबदासनकेआरतिहारी ॥ यहीबहुतवरमँप्रभुपायो । गी ॥४॥ 
करिकैयोगशंुकरतारा । मनहिठखतपदकमठतिहारा ॥ सडेतेप्रमुप्रत्यक्षममआगे । ओरकाहदूसरवरमॉँगे ॥५॥ 
पेइतनीमनआशहमारी । मायदेखनचहोतिहारी ॥ ब्रह्मादिक दिमायामाही । जगमेंगोहितरहंहिंसदाही ॥ ६॥ 
र सूत उवाच । डू 
यहिविषिसुनिमुनिकीवरवाणी । हँसितथास्तुकरिशारंगपाणी॥ = शि 
दोहा-छहिसुनितेपूजनसविधि, नरनारायणदोय । बद्रीवनकहगवनकियः महामोदमनमोय ॥ ७॥ 
सुमिरतहरिकेवचनमुनीशा । ध्यानकरतउरगहँजगदीशा ॥ आश्रममाइँवस्योसुनिराई । मायाव्रशनआशकगाहे॥ 
इंदुअकेअपभवनीपाहीं । अनिछअनठअकाशउरसाँह॥८॥इनमेहरिकहँदेखनछाग्यो।कियमानसपूजनअतुराग्यो॥ 
प्रेमविवज्ञभूलीकहुँपूज। । हरितनिदेखिपरयोनहिदूजा ॥ ९ ॥ नदीपुष्यभद्राकेतीरा । एकसमयबेठ्योमतिधीरा॥ 
पंध्याकरतरहोतेहिकालावल्योपवनतर॑महाकराठा॥ १० ॥उदितभयेतइँददिशभानू।जरेदुनगसबउपजिकशान॥ 
पुनिचहुँदिशिकरिशोरपचडा । छायेनभपनपुमडिअसंडा ॥ मेषशोरअरुपवनहुझोरा । होतभयोचहुँजोरकठोरा॥ 
` प्रनलगेतइँबजअषाता।होनछग्योपुनिजठहुनिपाता ॥बुंदवितुंड शुंडसमगिरही पोरवोरचहुंओरदिझरही ॥ ११ ॥ 
पुनिचहुँदिशितेसिबुअपारा । कीन्हयरेठाछाड्किररा ॥ ता 
दोहा-बोस्थोसिगरीधरणिको, मारुतवद्योप्रचंड । उठनलगीचहुँओरते, तुंगतरंगभसंड ॥ 
वक्रनक्रचक्रहिचहुँचाई।विचरनठगेभीतिदरशारही ॥ १२॥बूडिंगयोजबसवजगजठमें । पीडितभोबहुगाजउपटर्मे ॥ 
बहतअपनेहुकाहँनिहारी । तवसुनिमनसंशयभेभारी॥पवनप्रसंगपायद्रिजपावनउठेंचटूंकितभवरभयावन ॥१३॥ 
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(८१२) आनन्दाम्बुनिषि । 


वासारसागरभरराई । बरपहिजळवरपारमदाई ॥ सातद्रीपद्देगयेसमाना । नेकहुथङनहिकहीदेसाना ॥ १४ ॥ 
महिभकाइत्तर्गदुअरुताराडिगयेदिशिविदिशअपार ।ार्केडेयएकरहिगयडाप्रलयसछिछमहवहतसोभयऊ ॥ 
खुछीजटातनमंसुयिनाही।बहतत्रमतजलमेंचहुँषाही॥१५। नेननदेखिपरतकछुनाहीक्ुपिततृपितभोअतिहितहाही 
कोउवइमीनलीलितेहिळेही।मलमारगपुनितेहितजिदेहीँ ॥ ठगततरंगलहतदुखभारी!कवहुंडरतवडमकरनिहारी ॥ 
दाहा-कमहुतेिमारुतप्रबळ) दूरदिदेतरडाय । नहिअकाशनहिमहिदिशा) ताकोपरतदेखाय॥ | 
कबहुँमिठतमहाअँचियारा । ताहूकोपावतनहिपारा ॥ १६ ॥ परिकेकहँभोरलसुनिराई । इडिगँभीरतीरमइँजाई ॥ 
छहिजछजोरकहँउतरातकहुँपुनिङगततरंगनषाता ॥ धरतताहिकोउदंतनमीना । कोडपुनिछीनतताहेबीन[॥ 
टी लिठेतजबकोउतेहिकाही। तेहिकोउकहुँमेलतडरमाही। यहिविपिशोकठहतकोहुकाला।कहँमोहपुनिलहतविशाडा 
कृहुँदुखपावतदेसु निराई।कहँकहूँसुखछहतमहाई॥कहुँसरतकहुँजियतमुनीसा। कहुंभयकडरोगडुविसबीसा ॥ १८ ॥ 
यहिविधिसहसनठाखनवपा । वीतिगयेताकोविनहपो ॥ प्रडयपयोनिपिमहँमुनिराई न भ्रमतरह्मोकहुँथाइनपाई ॥ 
जोदेखनमंग्योचितलादतेदिमायामहँगयोभ्रुलाई ॥ २० ॥ बहृतवहतऊँचीमहिमाहीनिरए्योळघुवटवृक्षतहाँही ॥ 
दोहा-अतिकोमलपछवभमळ, फलमठ्सकल्सुहाय । ताकेउत्तरशासमें, मुनिकोपरथोदेखाय ॥ २० ॥ 
इकफोमलद्ठुपरहकवालक।सोवतहैनिजदुतितमघाठुक॥अतिसुंदरतनमरकतश्यामा। पंक नस रिसवद्नअभिरामा॥ 
कम्बुकंठउन्नतभसकंधू।सुभगश्चुकुटिनासाछविसि घू३२ १। कुंचितकुंतछकी मलका रे। छहिमुस पवन ह ठुत सु कु मारे २१ 
कानलइरदाड्रिमआकारा । शंससरिसभीतरसकुमारा ॥ बिद्रुमसरिसअधरयुगसोह।हाँसछटानेशुकअरुणोहँ॥२३॥ 
वारिजकोशविछोवनकोरे।चितवतलेतमनइँचितचोरे॥चछुदळद्रूदुतिउदरसुअमली।इवासरेतकाँपतशुभत्रिवळी॥ 
नाभिशेभअतिहयगंभीरा/चारुअंगअंगुिमतिधीरा॥२४॥दोउकरसोंगहिदक्षिणपाउ।पियतअंगूठावाळस्वभाऊ ॥ 
असवालकजबदेसतभयड।सुनिअतिशयविस्मित हवेगयञीदरशनकरतभयो श्रमदूरी।विकर्योदियपंकजसुसपूरी ॥ 
दोहा-निमिपखोलिदेखनठग्यो, पुलकावठिसबअंग । छग्योविचारनचित्तमें, कोबाळकविनसंग ॥ 
पूछनदेतगयोशिशुपासा । छागीतवबाळककीइपासा।इवासदिरगतगयोउरमाही।जिमिसुखमशकङ्वासवहाजादीं ॥ 
वाढकउदरमाइँसुनिराई । निरखतभयोजगतसमुदाई ॥ जेसेप्रलयपूर्वनगदेख्यो । बाठउदरतेसहीपरेर्यो ॥ २७॥ 
नभेधरणीसागरशशितारा । द्रीपखंडदिशिरेलभपारा ॥ बनसरितापुरआकरग्रामा । त्रजआश्रमअरुदेशढलामा ॥ 
ओरसुरासुस्चारिहुवणा । आश्रमधमंवेदजसवर्णा ॥ २८ ॥ पंचभ्रतअर्युगअरुकाला । औरहुसबजगकरजंजाला ॥ 
यहलसिकेअतिमादितभयङतेहिहिमशेलपहुँचिपुनिगयड।नदीपुहुपभद्राकईवेर्योअपनोआश्रमसकठपरेर्यो। 
निजआश्रमवासिनक्रपिकाँही। देखतभोसुनिनाथतहाँही॥तहाँवसनकोकियोक्चारा।तबछोडयोपुनिईवासकुभारा॥ 
छोइतःवासवाहिरेआयो । प्रठयसछिछमहँपुनिउतरायो ॥ २९॥ ३० ॥ 
, दोहा-सोइवटसोइवटकेद्छहि, सोइवाढककहँदीख । बालकहुँविहँसतठख्यो, पेनदियोकछुसीस ॥ ३१ ॥ 
, , मार्कडेयसुनीशत्े वाउककाइँविलोकि । घ्यानधारिमिलबेहिते, चछेनिकटअतिशोकि ॥ ३२ ॥ 
तबद्वेगोतुरतेतदो, वाछकभंतरधान । इरिविसुसिनकेहोतजिमि, व्यथंमनोथंमहान ॥ ३३ ॥ 
, मिल्योगटहुअरुमिटतभो; रह्योप्रढयजठजोय । बेत्योमुनिप्रथमाहेसारैस, निजआश्रममहेसोय ॥ ३४॥ 
. ,, इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाचिरानश्रीमहाराजाश्रीराजाबहादुरवाधवेशश्रीविश्वनायसिहदेवात्मण 
 सिंद्रिश्रीमदारानापिराजश्रीमहाराजाश्रीराजाबहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्ाधिकारि 
 श्रीरघुराजसिइजूदेवकृते आनंदाम्बुनिधो द्रादशस्कंथे नवमर्तरंगः ॥ ९ ॥ 


“: दोहा -माकैडेयमुनीशसो, हरिमायाकोदेखि । अतिविस्मितहरिशरणमे, जातभयोमुदठेखि ॥ 
इरिपदर्फमळहियेनिभधारी । बोळतभोपनिवचनपुकारी ॥। | 
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मार्केडेय उवाच । 
माषवहरसुकुंदसुरारी । निजदासनकेभवभयहारी ॥ हमझरणागतचरणतिदारे । होअधारप्रभुतुमहिहमारे ॥ 
तुवमायामोहितसुरसर्वा । तुमहिनजानतकरिअतिगवां ॥ २॥ 
सूत उवाच । 
हरिअस्तुतिहिकरतयहिभाँती । बस्योतहाँचितवतिदिनराती ॥ एकसमयतरँवृषभसँवारा । करतसेरसेगरेसंसारा॥ 
रि सहित शु भगवाना । सेगमाहिगणसोहतनाना ॥ ३॥ मार्कडेयहिआश्रमहेके । निकसतभेमुनिपतिकरंज्वेके! 
शंकरतानक्द्योकछुबेना । उमादयाकरिभरिजलनेना॥कहीमहेशहिअतिमृदुवानी । देखहुप्रभुयहसुनिबिज्ञानी॥४॥ 
अचलबैठहेपोनहिधारी । विगतवातजिमिवारिधिवारी ॥ करतकठिनतपयहत्रिपुररी । तातेयहिडिगमाहिसिधारी ॥ 
सुनिकोजोनमनोरथहोई । पूरणकरहुनाथतुमसोई ॥ 
दोहा -दातासिगरीसिद्धिके, आपदिअहोमहेश । तुमजकेढिगहेकढो, तेदिकिमिरहैकलेश ॥ 
कषित्त-विधिछठुतताकीसुतताको सुतताकीसुत, ताकोसुतताकोसुतताकोगुरुअवदात । 
ताकोपितुताकोपितुताकोपितुताकोपितु, ताकोबंधुताकीदिशाताकोनाथताकोतात ॥ 
ताकोरिपुताकोनाथताकीसुतताकीसुत्ता, ताकोपतिताकीपितुताकी पितु लोकृत्रात । 
ताकोपदणलजाकिशिरमेंसदाहीरहे, ताकीनारिनवअसहुरुसिकेयोलीवात ॥ 
चातककीजीवनजोताकोपतिताको मित्र, ताकोधनताकोरसताकोजोकरतपान । 
ताकोरिषुताकोवणंजातेदोतताकोजोन, पूरो पहकारीताकिउरकीनिवासीनान ॥ 
ताकोवासताकोरिपृताकोरिपुताकीनिवि, ताकोरिपुताकोपितुताकोपितुअतुमान । 
ताकोजौनधरेतामेसोवेजोनताकीनारि, ताकोबंचुजाकेशीशकह्योवेनसुसुकान ॥ ५ ॥ 
शंकर उवाच । 
केजजातताकोजातताकोजातताकोजात, ताकोजातताकोजातताकोजातताकोजात । 
ताकोगरुताकोगुरुताकोगुरुताकोगुरु, ताकोगुरुताकोगुरुताकोगरूअवदात ॥ 
रघुराजसोईनामजाकोअहेताकोभ्रात, ताकोग्रातताकोम्रातताकोरिपुजोअघात । 
| ताकोवासताहीमँजोकरतसदानिवास, यामुनिङमायेमनताकेपद्जलजात ॥ 
दोहा-यांकिमनमेंकोनिहू, अदेउमानहिंआस । कृष्णप्रेममेंमगनयह, देअनन्यहरिदास ॥ ६ ॥ 
पेहमयाकेनिकटसिधारी । करिहेसेभाषणहेप्यारी ॥ साथुसमागमर्सोजगमाही । उमाळाभइसरकछुनाहीं ॥ ७ ॥ 
| सूत उवाच । 
असकदितहँहांकरभगवानासुनिकेनिकटहिकियोपयानाषवविद्यासबदेहिनस्वामी हैंजगकेप्रभुअंतरयामी ॥ ८ ॥ 
उमासहितशंकरभागमनू । जान्योनहिसुनिम्रेमहिमगत॥रहीनणुषिकछुतासुशरीराभचळवेठव्यावतयदुवीरा।९॥ 
मुनिमनकीगतिजानिमहेशा।करियोगहिउरकियोप्रवेशा ॥ देखिपरेसुनिष्यानहिमाही।तडितपीतशिरजटासोह्ाही ॥ 
तीननैनसुंदरदशबाहू । उन्नततनछछाटनिशिनाहू ॥ ११॥ अंगदुकूरुव्यात्रकोचमां । घनुशरशूलसङ्गअरुचमा ॥ 
' डमहूअरुरुद्राक्षहिमाला। घारणकियेङुठारकपाछा ॥ उदितप्रभाकरसरिसकाशा । नाइत्अंधकारदहआशा ॥ 
„ दोहा-शंभुरूपअसध्यानमें, देखिपरयोजवतादि । तबअतिशयविस्मितभयो, सुनिअपनेमनमाहि ॥ 
भंतोवरयोंचतुसुनप्याना!यादशयुजकोभानदेखाना ३२-१ ३असक्चारिदियनेनउपारी।देर्योउमासहितमिपुरारी। 
सगणनिरखितहँझकरका ही त्रिधुवनकोयुरुशुतिमनमाही॥शिरभरिकीन्होहिवहिप्रणामा।पायोसुनिवरआनेदधामा 
गणनसदिततहँगोरिगिरीरो । पायअध्येदियनावतशीशै ॥ देचंदनमाळापहिराई । धूपर्दापनेवेदादेसाई ॥ १५ ॥ 
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(८१४) आनन्दाम्बुनिधि। 


बोल्याफरिजोगियुमहाथा ! कहाकरनलायकमेंनाथा ॥ तुमतोहाप्रभुपूरगकामा।तुमसोंपावतजगतअरामा ॥१६ ॥ 
जयशंकरशिवशांतसरूपा्िगुणईशनाहकभवकूपासंतनकेतुमहोएुसदाता।सततअसंतनकारकघाता ॥ १७॥ 
| | सूत उवाच । 
यहिविधिअस्तुतिसुनित्रिपुरारी । हैप्रसन्नरॅसिंगिराउचारी ॥ १८ ॥ र 
श्रमिगवाचुवाच्‌। 

माँगहुमुनिवरतुमवरदाना । वरदायकहमविधिभगवाना त = जिस 
ढोहा-दमरोतीनहुदेवको, दरशनअहेअमोध । तीनिइँदेवउपासना, होतिकवहुनहिमीव ॥ १९ ॥ 

बिप्रसाधुजेशातउदारा । करहसदादीननउपकारा ॥ समदशीजिगसँगविहीना । विनावेरहरिभक्तप्रवीना ॥ २० ॥ 

ऐसेविप्रनकहॅदिगपाळा। करिमणामपूजहिसवकालाइमभरुविधिप्रभुकृष्णसदाही वंदनकरहसुविप्रनकाही ॥२१॥ 

मेरोअरुविधिअंतरयामी । ऐसोजोयदुपतिबहुनामी ॥ तामेनेकु भेटन हिरापें । कोहुर्सोनेहनकोहुपेभाषे ॥ 

आपसरिसजेविप्रप्रवीनावंदनकरहितिनहिंहमतीना ॥२२॥ जठतीरथप्रतिमामयदेवा । करहिपवित्रकियेवहुसेव॥ 

तुमसमानजेकृप्णसनेही । तेदरशतहिपतकरिदेही ॥ २३ ॥ हमविप्रनकोकरहिप्रणामा । प्राझ्णवेदकुपपतिधामा॥ 

वेद्त्रयीजोरुपहमारा । ताकोधारहिबिप्रउदारा ॥ २४ ॥ संतनकेपददरशकियेते । संतकथामहेचित्तदियेते ॥ 

मह [पापतनमेनहिरहहाँ । संभाषणतेपुनिकाकहहीं ॥ २५ ॥ 


सुत उवाच । ॥ 
, दोह्ष-शंकरमसुखशशितेयद्पि, वचनसुधा्कियपान । पेसुनिमाकेडेयको, नेकुनचित्तभघान ॥ 
हरिमायामेंभमतमहु, दीन्द्योकाठविताय । अमीवचनसुनिशंभुके, पोडुसगयोबिळाय ॥ 
फेरिक्रपीशयुगछकरजोरी । कद्योशंभुसोंबहुतनिहोरी ॥ २६॥ २५ ॥ 
माकण्ड्य उवाच । 
इश्वरकीयहभद्वतर्लला । कोउनहिजानतहेगछनीळा॥ंदततुमनिज दासनकाहीकोदयारतुमसमजगमाही ॥२८॥ 
पर्मतिसावनहेतमहेशा । करतकमेतुमरहोइमेशा ॥ धर्मात्माकोसदासराहो । पर्भकरावनकरहुडछाहो ॥ 
तुमहीवक्ताधमनिकेरे । तुमतेजनसुसलहतषनेरे ॥ सवकोकरहुँप्रणाममहेश। । घटतनतुवप्रमावलवलेझा ॥ २९॥ 
करतःद्रनाठीजिमिमायापिनवटतिताकीकछुकाया३०निजमनतेयहविइवविरचिको तामेग्रविशिषहृतविधिनचिके। 
पुनिअपनेमहेकरहुसँहार।गुगकृतजगतुममेनविकारा॥३१।निर्गुणसगुणशंभुभगवाना । माया रहि तइशर्न हि जाना ॥ 
परतरह्मसूरतिनिपुरारी । तुमकोप्रणतिअनेकहमारी ॥ ३२॥ .__ हा है 
.. दौँहा-मागडकावरदानिमे, तुमसोंचंदळठाम । तुबदरशनतेहोतजन, सबविधिप्रणकाम ॥ ३३॥ 
पेप्रमुपायतुम्हेंमतनाथा । मॉगहुंयहबरजोरेहाथा ॥ यदुपतिपदमहँप्रीतिहमारी । रहेअचलप्रमुटेनटारी ॥ 
तैसहिसतवदरिदासनमाही । होयप्रीतितेसहितुवपाही ॥ ३४ ॥ 

व की है सूत उवाच । | 
यहिविषिसुनिमाग्योवरदानालह्योशभुतबमोदमहाना॥कद्योमहेशहिउमातहार्ड।मनवांछिततदीनेमुनिकाही ॥३५॥ 
मुनिसोंबोठेवचनमहेशकृष्णभकितोहिहोयहमेश!कल्पप्रयंतसुयशशुभठेहो।तवभारअजरअमरपुनिह्वेहो॥३६॥ ` 
हेहैतुमकोज्ञानत्रिकाठा । अरुविरागविज्ञानविशाला ॥ त्रह्मतेजद्वेरेअतिञारज । अरुद्देहीपुरानआचारज ॥ ३७॥ 

ती __ सूत उवाच! 
यहिविधिदेमुनिकोवरदाना । क्रतउमासोतासुबसाना॥गणनसहितकेलासपिहारी।मुनिआश्रमतेदठेसिधारी॥३८॥ 
मार्कडेयमुनीशसुजाना:। भयेपरमभागवतप्रधाना ॥ | | छ 
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दर हिं । अबलोि में, मगनग्रेमरसमाहि ॥ ३९ ॥ « 
-एकांती घ्यावतहरिपदकाि । अबलोविचरतजगत ! मग | 
र एको त क अकियवरितबसान | नेहिविधिनिरस्योकप्णकी: माया मार के 
| रत + __ णतआधुनि 
रि आदिनहिं, यहअनादिसंसार । जोवरणतआडा ११ पा 
also मार्कडेयचरित्र । सुनेसुनाबेजोकोङ। तेदीउहीत प ॥ ४२ 


कि 


ब 1 [NaS [a करी स्प्ज 
ड्ति सेढिश्रीमन्मदारानाधिराज्रीमहाराजाश्रीराजायहादरबांयवेश सी बच र्री 


े धिकारिन्री 
सिद्धिश्रीमहारानाधिराज श्रीपहराजाश्री रानावहा दर कण 


be 
~ क 
[ed 


ग: ॥ १० ॥ 
रघुरानसिहजूदेंवकते आनन्दाम्बुनिधो द्ादशस्केंपे दशभस्तरा ॥ १ 
नल 


कप सकी 
2) त्र 
: सनतसुतमुखतेसकल मार्केडेयचरित्र । पुनिपूछयोअतिशयुदितः शौनकपरमपापि 
म शीनक उवार तें । जेहिसुनिजनमनमोदभरतेहे ॥ 
4 तेयहप्रभकरतर्ह Re 
ड तंत्रनकीवाता ॥ हमतुमतेयद ` परेम हिरंगा ॥ 
क पतिन ॥9॥ तेजनकोनभातिमबर्ंगा “बा अनयटीमनोस्यमेर दे 
पुंचरात्रकेजानन१, 0 ८ [हनकोननि रि ॥ भूषणअददेको नप्रसु Laer १. 
wef व्‌ न्‌ न्‌ रति i पूजे ~ 0४ ५ जभगमाही || 
भपित असीपजनविविभगवाना ॥ जेहिविधितेपूजेहरिकादी । मत्येअमत्येहीत 
सोबरणडुतुमसू 


[a 
ह, 


निञ्ञीनककीमं तमहाएदमानी ॥ ३॥ | 
सुनिझोनककीमंजुठवानी ! बोलेसू उ 


Ne, > i नाई ॥ ४ 0 
७ त्रमंजोसबगाई । नारदादित्रह्मा दिस 
छ तेभापौजभिरामा ॥ पढने आपतिअँगयदीशुतिगाबै ॥ 
कर्के र्र ! सोयरे सुनियेशीरमकास a 
मायामहत्तत्वअ नियो, कोटिनजीवनिवास । पुश्परुप 50 । ञद्ैदिवाकरआँखिउजेरी ॥ 
धरणीचरणकृष्णकी तिवेदप्रकासा ॥ मृत्युजानिभशचुज हम मनको है ॥७॥ 

कि हा । मेठप्रनापा - अधरलोभद्रिजराईे । प्रभरदंतनकोजानुजान्हा 
कर्णेदेशाअरुमारतन _' प्रभकोउपरोठदेलाणू ॥ अघकोअघरठाभ मा परस्वा ॥९॥ 
- मनुचंद्रमाभकुटिमनुराश । पकीक विचारी ॥८॥मेचजानुकेशवकेकेशा । जसत नि [डा॥ 
प्रडकोमंदर्दैसनित्रमभारी । टेड १5 हेमसुकीवनमाठा वेदमा न 

५. Ne सूः न्‌ 
जवज्ञान कप्रमुकेरकिरीलामूलप्रकांत॒आस 
नज । सांख्ययोगकुंडलगुनिळेऊ!3 महल यद ।१३॥ 
अहमेन ने, पदुमासनसुसटेर । ओजसद्दोबळसदितदे प्राणगदाप्रश्नकैर ॥ ३३ 
दोहा-छुद्धस 


र्‌ 


अहे चने अज्ञाना] 
५ केरो। छुदशेनतेज रो ॥ १४ ॥ प्रभकृपाणजानहुतुमज्ञाना । प्रमुकीगठमाउअज्ञ 
अंददेशंसनलयदुपति 


+ 


[a 


क पूजासुखभरनी॥१६॥ 
ती भेहरुतजनकाीशभर्करनी। हरिगृदसुरपूना दि 

' जुजञानुमतिसिधू ॥ अभेहर "2 विदा । अद्देषमेचामस्वयचंदा ॥ 
शब्दस्पदेरूपरसर्गडू ! भद रुजन ॥ १७ ॥ पटपचयेकेटि अ हशम १९ 
प्रमुकोससकारजनदिसा  प्रकोछतनानुवेकुँठ॥१८।विप्रमुख्यमेदिरिम ।अणिमादिकहरिगुणअइठादिक ॥ 
अरेसुयशमरपविनन कर दिष्ववसेनशास्रबळभारी२* बरनि 

ढद्ष्मीजानइप्रसु अनिरुद्ध । कृष्णचंड्रकीजानिया च ॥ २२ ॥ 

हइ आहता । इनअभिमानिनकोआधप) चारिमूत्तिप्रसुसीय 
जाग्रत 


ba 
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(८१६) आनन्दाम्बुनिधि । 


कवित्तरूपवनाक्षरी-झानकसुनहुयदुनाथत्रह्मकारणहे, आपनेप्रकाशहीतेपरमप्रकाशमान । 
महिमामदानम हिमाहिजाकी पूरणहे, विधियषुधारिविश्वरचतभहेअमान ॥ 
पाळतरमझरूपघालतमहेशरूपः मूढनकोगूढदैअगूढनेहैभक्तिमान । 
ज्ञातासवजगतकोब्रातानिजदासनको, दातारवुसजैनिजकंजपदप्रीतिदान ॥ २४॥ 
घनाक्षरी-सृठनयहीपनकामदकोमथेयाद्रको, भारउतरेयाधमेधुराकोधरेयाहे ॥ 
्रनवनितानिसंगरासकोरचेयाबृंदावनको, वसेयादुतर्दानपेढ्रवयाहे ॥ 
जाकोनामपापिनकोपापको हरेयाप्रसुपारथको, सारयिह्वै भारथजितेयाहै ॥ 
यदुकुरउदविकाअमरजोन्हेयासोकम्हेया, रबुराजदीनकपाकोकरेयाहे ॥ २५ ॥ 
दोदा-महापुरुपलक्षणयही, जोनितपढ़ेप्रभात । अंतर्यामीकृष्णको, साजोनेअवदात ॥ 
कमल ९ रह्मा २ मरीचि३ कश्यप ४ सूस्य ५ मनु ६ द्श्वाकु ७ 
कवित्त-शेपशाईनाभिजात, ताकोजात ताकोजात । ताकोजात ताकोजात, ताकोजात ताकोजात ॥ 


कुक्षि ८. विक्काल् ० वाण १० अनरण्य ११ प्रथु १२ त्रिशंकु ९३ घुंधुमार १४ सुक्नाश १५ 

ताकोजात ताकोजात, ताकोजात ताकोजात । ताकोजात ताकोजात, ताकोजात ताकोजात ॥ 

माँचाता (६ सुर्साव ९७ घुव्सोब्र १८ भरत १९ आसित २० सगर २९ असमंजस २२ अंशुभान २३ 

ताकोजात ताकोजात, ताकोजात ताकोजात । ताकोजात ताकोजात, ताकोजात ताकोजात ॥ 

दिलीप २४ भगीरथ ५५ ककुस्स्थ ५६ रघु ०७ 

„ .  ताकोजात ताकोजात, ताकीजात ताकोजात । सोईरघुवंशअवतंस, रघुराजत्रात ॥ २६ ॥ 
सुनिकेसूतवचनसुखमानी । बोलेशोनकपुनिअसृवानी ॥ 
शनक उवाच । 
भूपपरीक्षितविनयसुनाई । पूछयोजोअतिशयकितचाइी।तयशुकदेवपरममतिवानामासमासकेभानुबसाना॥२७॥ 
सूतदेदृुसोमोदिसुनाई । भानुनामकमोनिसमुदाई ॥ सूरमकेआतमयदुनाथा । हैहोंतिनयशसुनतसनाथा ॥ 
सुनतसूतशोनककेबेना ! बोलेभतिशयभरिउरचेना ॥ २८॥ 
सूत उवाच । 
सूतकेरसबक्रियाप्रकासी । झोनकजानइभाइविभासी॥इरिमायाविरचितसंसारा। जानहुयादिअनादिउदाशी।२९॥ 
सूरजकोहरिमूरतिजानो । जगकेकत्तातेहिअनुमानो ॥ वेदकियाकेतेहेंमूळा । बढुविधिभाषाहिबुद्धिअतूठा। ३० ॥ 
काङकियाकारणअरुकारजाआगमकतदिझहुआरजीद्रव्यमरफल्येनवभाती हरिकहँ व द हि विप्रभघधा ती ॥३१॥ 
दोहा--चेतरादिकजेद्वादशो, मासअहेंमातिवान । तिनमेंद्रादशरूपधारि, भमेभाव भगवान ॥ 
प्रथमचेततेकरहुँबसाना।ताको सुनिशोनकर्मतिवाना॥३२॥ चैतमासमहँ दिनकर घाताकृ तत्थ ठी अप्तराविरुया ता ॥ 
राक्षसहेतईहेतीनामा । नागवासुकीदेअभिरामा ॥ रथकृतनामयक्षददेसंगा । हैपुलस्त्यऋषिसाथअभंगा ॥ 
तहेतुंबुरुगंधवेसुअंगा । चितवेचेतमासरविसंगा ॥ ३३ ॥ अववैशाखमासकेसुनिये । नामअयेमारवितहँगुनिये ॥ 
ऋषिहैषुलहअथोजायक्षा । राक्षसहेप्रहेतिअतिदक्षा ॥ पुजिकथठीअप्सराजानो । गंधवेनारदनामबखानो ॥ 
कच्छनीरनामकत्तहँनागा । बितबहिवेक्षाखहिवरभागाी।३४॥जेठमासभेंमित्रदिवाकर । जान बुतदोअनिहिदनिवर ॥ 
पोरुपराक्षसतक्षकनागा । यक्षरथस्वनतहँबड़भागा ॥ तहँमेनकाअप्सरानामा । अरुहाहागंधवेळलामा ॥ 
एवितबहिसबजेठहिमासा । अबसुनियेआपादसहछासा ॥ २५ ॥ 
दोहा-वरुणनामकेभानटे, हेंबशिष्ठमुनिदक्ष । रंभाहेतहेअप्सरा, अहसहजन्यहुयक्ष ॥ 

इंहूहूनामकंगधर्वा । डुकनागतदअइअखवा ॥ राक्षसअहैचितस्वननामा । येबितवहिआषाद्मतिधामा ॥ ३६॥ 
सावनमासइंद्ररविनामा । विश्वावसुगंधवेललामा ॥ ओतानामयक्षवड़भागा । एठापत्रनामकोनागा ॥ 
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औमद्भागवत-स्कन्ध १२. (८१७) 


[इँजानहुअंगिरक्रषीशा । प्रमठोचाअप्सरामुनीशा ॥ वर्यनामराक्षसवलवाना । वितवहिसावनमाप्तमहाना॥३७॥ 
मादोविवस्वानरविनामा । उगरसेनगंथवेललामा ॥ व्यात्रनामराक्षसतहँजानो । नामअसारनयक्षःख्ानो ॥ , 
मप्सरअनुठोचाहिमृगुमुनि । शंखपारुतहुनागरेहुशुनियिसवरविकेसंगदिमाहीं । बितवदिभादोंमास हिकादी॥ ३ ८॥ 
पाषमासमहँसुनियेसुनिवर । पृषानामजानियेदिनकर ॥ तहहेप्रळधनंजयनागा । हेकऋपीकषगोतमवडभागा ॥ 
अहेतहगेषवेसुखेना । वातनामराक्षसजितसेना ॥ हैअप्सराधृताचीनामा । सुरुचिनामकोयक्षललामा ॥ 
पेसबरविकेसंगहिमाहीं । वितवहिमावहिमाससदादी ॥ ३९ ॥ फागुनमासमाइमु निराई । हेपजेन्यनामदिनिराई ॥ 
वृचोराक्षसंहेकृतयक्षा । सेनजिताअप्सराप्रत्यक्षा ॥ विश्वनामगेधर्वसुजाना । अहिऐरावतअद्दैमहाना ॥ 
भरद्वामहेतहुँऋषिराई । बितवहिफागुनमाससदाई ॥ ४० ॥ मागेशीपमहँदेमतिमान्‌ । अंशुमाननामकहेभान्‌ ॥ 
कश्यपऋषितहँयक्षहेरक्षा । महाशसदेनागप्रत्यक्षा ॥ हेक्रतुसेनतहाँगेधवो । । राक्षसविद्युतशइअखवा ॥ 
हेअप्सराउवेशीनामा। बितवहिअगहनमातळलामा॥ ४१ ॥ पूसमासमहेदे भगमूर्या । राक्षसनामअहेअस्फूर्या ॥ 
अहेआरेषटनेमगंघरवा । उरननामयक्षगुणगर्वा ॥ आयुपनामकअदेसुनीशा । कर्कोटकतहँअदेअहीशा ॥ 
दोहा-पूर्वचितीतहँअप्सरा, येसवरविकेसंग। पसमासबितवहितहाँ, पावहिमोदअभंग ॥ ४२ ॥ 2 
आइवनमासमाहँद्विजराई । त्वष्टानामअहेदिनराई ॥ अग्निसरिसजमदय्चिसुनीशा । केचलनामकअहेफनीशा ॥ 
दोहा-तइँतिरोत्तमाअप्सर राक्षसत्रह्मापेत । सतजितनामकयक्षदे, तेहिनानहुमतिसेत ॥ 
धृतराप्रहुगंधवेडदारा । येसबवितवहिंम[सकुँबारा ॥ ४३ ॥ विष्णुसूरमेहेकातिकमाहीं । नामअश्वतरनागतहाँही ॥ 
रंभातहँअप्सरासुहाई । मूयेवचेगेधवतहाई ॥ अहेसत्यजितनामकयक्षा । मसापेतनामकतरँरक्षा ॥ दि 
विश्वामित्रमुनीशतहाँही । वितवहिकातिकमाससदाही॥४४॥यहजोरविकीमहिमागाई!ताहिजोपांझप्रातसुनिराई॥ 
्रीतिसहितनेसुमिरणकरही।तिनकेनिशञिदिनकेअवजरही ४५यहिविधिद्वादशमासनमाही । विचरत दिन करररेंसदाहीं 
उभयलोककेराविसुसदाई । देतउभयतमअवशिनशाई ॥ ४६ ॥ जेजेमैअप्सरागनाई । तेरविसन्सुखनचहिसदाई ॥. 
जेजेमेंगधवेबखाना । करहितेरविसम्सुसनितगाना ॥ नेजेमेंभाषेहुँऋ़पिराई । करहितेअस्तुतिवेदनगाई ॥ ४७ ॥ 
दोहा-जेजेनागनमेंकह्यो, तेतेरविरथमाहिं । बंधनहेसबसाभके, त्यागतकबहूँनाई॥ 
जेजेयक्षदियोमेंगाई । तेरविरथकोदेहिसजाई ॥ कह्मोंराक्षसनमेंजिनकाही । पीछेतेरथझेठतजाँही ॥ ४८ ॥ 
बालसिल्यमुनिसाठिहजारा।जिनकोअँगुठासरिसअकारा॥रविसन्मु खमुखपछिलतजाही।रविअस्तुतिगावतमुखमाहौं 
सयेरूपजानहुहरिकाइी । यामेहेकछुसंशयनाही ॥ जिनकोअदेनआदिहुअंता । अहेसकलजगकेरनियंता ॥ 
कल्पकल्पमहद्रादरूपा । जानहुदिनकरकेरभनूपा ॥ करिकेतेहरु पविभागा । करहिजगतरक्षणबडभागा॥ 
दोहा-पूछयोज्ञोनकजोनतुम, सूरजचरितअपार । सोमेंतुमसोंसकलयह, कीन्द्योसविपिउचार ॥ ५० ॥ 
इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाविराजश्रीमहाराजाश्रीराजाबहादुरबाँधवेशश्रीविश्वनाथसिहदेवात्मज 
सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाश्रीराजवहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापामाधिकारिश्रीरपु 
राजसिंहजूदेवकृते आनन्दाम्बुनिधो द्वादशस्कंपे एकादशरतरंगः ॥ ११ 


सूत उवाच । त 
दोहा-परमधरमकोप्रणतिकरि) यधुपतिपदशिरनाय । विप्रनकेपद्यदिकै) वरणोंपमनिकाय ॥ 1 ॥ 
हरिचरित्रअडुतपरम, पूछयोजोनमुनौश । सोमेवरण्योसकलविधिः सकठचरितजगदीश ॥ 
जेहिविधियहसंसारमे, पावतजनकल्यान । शोनकादितुमसासकछः सोमेकियोबसान ॥ २ ॥ 
हरणहारसबपापके, नारायणयदुनाथ । दर्षीकेशभगवानप्रमु, भक्तनकरनसनाथ ॥ 


` जगसतिरजकपाठकहरन) परतह्मगंभीर । यहपुराणभागवतमें, वरणितयकयदुवीरं ॥ हे ॥ 
( १०३ ) 
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(८१८) आनन्दाम्डुनिधि। 


a 


अबझानकभागवतको, यहसुनियेसंक्षेप | जाहिपड्तहरिमिळतहें, होतपापपरलेप ॥ 
विष्णुपद । त 
जयभागवत्तरूपयदुवरकोज्ञानविज्ञानभाक्तिदाता । सुनतसुनावतसमुझतजाकामिलतक्रष्णपदजल्ञाता ॥ 
झानकओोरसतसंभाषणनेमिपवनमेप्रथमकह्या । वरणनचोविसअवतारनकोहरिमहिमाकहिमोदल्द्या | 
व्यासभवननारदकों आग्रमव्यासहिनारदउपदेशा । नारदकीपुनिजनमकथासबसनकादिकआममवैशा ॥ 
व्यासवोधभागवत्तरचनपुनियथासमर कुरुपतिकेरो । भीमसेनकृतजंगभंगपुनिको पद़ो णसतकरटेरो ॥ 
पांडवसुवनपैचनिशिवधिवोद्रुपदसुताकोबधभारी । बहुरिद्ोणनंदनकोबंधनजिमिकियपारथगिरिधारी ॥ 
पुनिशिरतेमणितासुखेंचिवोपुनिपांडवविलापगा[यो । चारिबधुयुवधमेसुवनकोसंतनसुतजिमिसमुझायो ॥ 
बहुरिकह्यायदुपतिकोध्यावतजेहिविधिभीपमतनत्यागा ! धर्मराजकोराजकरवपुनिवरण्यीकुंतीअनुरागा ॥ 
द्रोणतनेकेअसखरारितपुनिग्भहिरक्षनवेराटी । पुनिद्रारिकागवनयडुवरकोकह्योमजनसुदपरिपाटी ॥ 
पारथकोपयानद्वारावति युनिहस्तिनपुरआगमन्‌ । बहुश्किह्योअजुंनविळापसवपांडुसुवनसबसुखसमत्र ॥ 
तिळकपर्रक्षितपांइसुवनकोगबनमहापथकोगायो । कलिकोदमनश्रापद्विजकोळदिगंगातटजिमिनृषआयो ॥ 
सुनिसमानमधिवहुरिकझ्ोजसकुरुपतिझुककरसंवादा ॥४।५॥६॥ योगधारणाबङुरवखान्योहरिवंदनकीमयोदा। 
पुनिसंबादब्रह्मनारदको पुनिबरण्योइरिअवतारा । जगतरचनकोबडुरिकह्योक्रमपुनिपुराणलक्षणसारा ॥ 
मिजरासुतअरूविदुरकेरषुनिकहसवादमोददाई । यदुकुळकीसंहारकथापुनिमहापरुषकीथितिगाइ ॥ ७ ॥ ८ ॥ 
प्रक्रतिसगेपुनित्रझसगेअरुपुनिभगवतविराटरूपा ॥ ९ ॥ सृक्षमथूळकाळकीगतिजिमिपुनिउपञ्योजिमिमचु भूपा॥ 
पुनिवराहअवतारकृष्णकोवरण्योधरणीउद्वारा । पुनिवरणनविकुंठकोगायोहिरण्याक्षकोसंहार ॥ १० ॥ ११ ॥ 
कर्देमउत्पतिमचुमिळापयुनिवरण्योदेवहुतीव्याहू । पुनिविमानकीविहरनिगाईकपिछजननकोउत्साहू ॥ 
_देवहुतीअरूकपिरूदेवकोपुनियरण्योसबसंवादा ॥३२॥१३॥ पुनिकइरिवङ्गतदक्षभंगमखधुवचरितप्रदअहलादा। 
बहुरिकह्यो प॒थुकथासुहावनि पुनिप्रचीनवरहीगाथा। १ ४ फिरि पुरंगनन कथाव खानी क था प्रवेतन सुख सा था ॥ 
पुनिसुवादपियत्तनारदकोराजप्रियत्रतकी भाई । पुनिअगनीभअप्सरासंगमनामिनपतिउतपतिगाई ॥ 
ऋषभदेदकोचरितकद्योपुनिभरतचरितसुकमृखभाष्यो ३९।पुनिभूगोलखगोळकझोपुनिअश्पताळवरणनआष्यो। _ 
नरकवरणिपुनिकथाअजामिलपुनिप्रभावकहहरिनामा १६ दक्षजन्मपुनिचरितप्रचेतनपुनितिनसततिसुखधामा॥ 
पुनिनारायणकवचवूत्रवधचिञकेतुकोकथाकही । पुनिप्रदरादजनमगुणगायोहिरणकशिपसुरविजेसही ॥ 
पुनिप्रळादचरितसबगायोषनिकइनरहरिअवतारा दिरणकहिपकोनाशबखान्योवरणवरमकहसुखसारा १७१८ 
युनिमन्वतरकथाकदीकछुपुनिग्ेद्रमोक्षदिगायो ॥ १९ ॥ पुनिकच्छपअवतारकथाकदिक्षीरसिडुमंयनभायो ॥ 
देवासुरसं्रामकझ्यो पुनिरण्योवामनअवत्तारा । बढिको छछननापिबोजिश्जुवनसुतलअसुरपतिपगुघारा ॥ 
मीनसरूपबरणियडुपतिकोसुरजवेशहिविस्तारयो ॥२०॥ पुनिइक्वाङुसुञयन्नजन्मकदिइलाचरितपुनिनिशधारयो॥ 
पुनिताराआख्यानकह्मोसवरपससादनगचरितकझ्यो॥२२॥पुनिसर्यांतिककुस्थचरितकदिखट्टांगहिजसकहिउमह्यो! 
मांघाताको चरितकझ्योपुनिसोभरिसुनिगाथागाई । सगरसगरकेसुवनचरितकहिकथाभगीरथसुखदाई ॥ २३ ॥ 
द्रण्योकोशछेशरघुपतिकोचरितसकलकलिमछद्दारी । निमिनरेशकोकहझ्ोतजनतनवंशविदे इमोदकारी ॥ २४ ॥ 
क्षमानिक्षत्रकरवभशुपतिको ने द्िविधितेयकइसवारा । पुरूरवाकोचरितकझ्योषुनिचंद्रवंज्ञपुनिविस्तारा॥ 
पुनिययातिभरुनडुषचरितक दिभरतचरितबरण्योभारी । झंतनुभीषमपाडपांडवनचरितकह्योअतिसुखकारी ॥ 
नुपययातिकोजेठसुवनयदुषरण्योतासुबदुरिवंसा। जोनवंशर्भ्रिभुवननायकलियअवतारदुष्टध्वंसा ॥ २५ ॥ २६॥ 
पुनिवसुदेवभवनदेवकीतेप्रगटतभयडुकुळचंदा ॥ २७ ॥ पयपानहिमिसिमारिपूतनाशकटमिरायोगोविंदा ॥ २८॥ 
तृणाषतेमरूवत्सासुरहनिइन्योबकासुरमिरिधारी । मारिअघासुरविधिमोइनकरिभरितुकमारचोइरुधारी ॥ 
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औमद्भागवत्‌-स्कंध्‌ १२. (८१९) 


करिकाळीकोदमनपारकरिदावानरत्रजगाउँधनी। पुनिप्रलम्बबधकद्योरामक्तबरण्यावेबुगीतरमनी ॥ २९ ॥ 8०॥ 
घुनिपावसअरुशरदवरणिपुनिगोपसुतात्रतआचरना । चीरहरणलीलायोविदकीत्रजतियहरिषरधुनिवरना ॥ 
द्विननारिनकृततव्यंजनभोजनविप्रनकोपुनिसंतापा ॥ ३१ ॥ बहुरिकह्योवासवमखभंजनइद्रकोपकृतवञत्तापा ॥ 
गोवदधनउद्वरनकझ्योपुनिकइसुरभीङृतअभिषेका । वश्णदूतकृतइरणनंदकोइरिपुरदर्शानसवियेका ॥ 
कह्योरासपचाध्यार्यापुनिनंदचरणगहिसुजगतरयो॥२२।फायुचरितपुनिकहयदुवरकोशंखबूड़जेदिभातिदरयो ॥ 
युगछगीतपुनिबृषभविनाझननारदकेसहिसंवादा । केशीवधनारदभगमत्रजपुनिव्योमासुरवथवादा ॥ 
पुनिआगमअकूरकोगोकुलमहाविरहणुनित्रजनारी ॥ २३ ॥ पुनिमधुपुरीगवनहरिबिळकोदानपति दिदरशनभारी ॥ 
पुनिम्॒एरीप्रवेशरजकवधधनुषभंगगेअरघाता । पुनिघुष्टिकचाणूराविनाशनकियोकंसमंचहिपाता ॥ ३४ ॥ 
उअसेनकोराजतिछककदिगुरुसुतमृतकगुरुदिदीबो । उद्धवकोत्रनगवनकह्योपुनिगोपिनकोप्रमोधकीयो ॥ 
बुहुरिकद्योङुबिजाविहारबहुदानपतीणहआगमनू । पुनिसुफलकस्ुतअस्तुतिगाईनागनगरताकोगबनू ॥ ३५ ॥ 
फेरिसप्तदवारमगघपतिदळनदळनपुनिकहिदीन्ह्यो । पुनिकहकालयमनकोजेहिविधिन्‌पसु चकुंदभसम कीन्हो ॥ 
बडुरिकह्योरुक्मिणिविषाइजिमिकिययइपतिनृपमदमोरी ! पुनिप्रद्युञ्नकोजन्मवसान्योअ रूशंवरवधबरजो री ॥ 
कह्योसिमंतकमणिचरित्रसवसत्राजितवधआदिसबे । जाम्बवानकोसमरकह्योनिजाम्ववतीकोऽ्साहतवे ॥ 
अवधशूपकोसुता ल्वयेवरओरहुइरिविवाहभायो । भोमओरसुरमथनकथनकरिसोरहसहसब्याहगायो ॥ ३६ ॥ 
माधवमघवासदमरदंनकरिनिजपुरमंसुरहुमल्याये । पुनिर्पारहासकद्योरुक्मिणिकोअनिरुधको विवाह गाये ॥ 
ऊषास्वमहरणअनिरुधकोहरिशंकरसंगरभारी । मगउद्वारविप्रकीमहिमाकह्योगवनब्रञहळघारी ॥ ३७ ॥ ३८ ४ 
मिथ्यावासुदेवकोवधकहिशांकरपुरीददनगायो । बहु रिदुविद्वषहरुधरङ तकहिसांबकेदमहॅजिमिभायो ॥ 
पुनिकहजिमिहरधरइळकरकरिनागनगरकरपनकीन्झयों । एनिकहहरिजिमिनारदकोनिजमायाविभवदरशादीन्झों॥ 
इद्रप्रस्थभागमयदुपतिकोभीममगधपतिजिभिमारयो । धर्मराजकीराजसूयजिमिशिशुपाळहिहरिसंहारचो ॥ 
यज्ञअंतमजनउछाइकहिबरण्योझार्वयुद्धभारी। देतवक्रविदुर्थकोवधकहिबढतीरथयात्रासारी ॥ 
वरणिसूततवथकह्मोफेरितहेकोरवकुळकोसंदारा । पार्थसारथिद्वैयदुवरजिमिभंज्योशुवभारीभारा ॥ ३९ ॥ ४० ॥ 
बडुरिसुदामाचरितवरणिपुनिकुरुक्षेत्रयाभागाई । देवकिकेमतसुतजिमिठायैपितुहिज्ञानादेयसुखदाई ॥ 
केझोसुभद्राइरणवहुरिकहजनकनगरइरिकोजेबो । वेदनअस्तुतिबहुरिबखानीतीनदेवमहँवरठेबो ॥ 
कह्योविप्रसुतमृतकङ्याइबोमहिषीगीतसकलगायो । बरण्योबइरिजोनविषियदुकुलशापदंडसुनिसोंपायो ॥ 
नारदकोअरुवसुदेवहिकोवरण्योसुखकरसंवादा । हरिउद्ववसंवादकद्योपुनिज्ञानभक्तिकीमरयादा ॥ 
पुनियदुकुछसंहारबखान्योपुनिभावी भूपनगाथा । कळियुगकोपुनिधमंकझौसवकलिकीअवतारहिनाथा ॥ ४१ ॥ 
पदुरिचारिविधिप्रलयवखानीउत्पतिकह्योभाँतितीना४२शुककोगवनक्यो एनिपरिक्षितणे हिविषितनत्यागनकीन॥ 
रदविभागबहरिसबवरण्योमारकंडेयकथागाई । पुनिविराटवपुवरणनकीन्ह्यांसूरनकथामोददाई ॥ ४४ ॥ 
इरिकीमहिमागायसकळविधिश्रीभागवतप्रभावकदे । यहसमासभागवतसुहावनगायमनुजफळचारिळहे ॥ 
रकभाइयदुनाथतिद्वारीदूजाहेननाथमेरे । परचोअददरडराजशरणमेनायकहाँताजिपदतेरे ॥ ४८ ॥ 
दोहा-गिरतपरतछींकतछटत, विवझइमहेँजोकोय । हरयेनमभससुखकहत, सकलपापहतहोय ॥ ४६ ॥ 
1द्‌-कोअससादेवसरळट्सरोयडुपतिसमत्रिद्वनमाँहीं । रामकृष्णडखकदतसुनतइुँहियर्मेअवङिधभ्रविशिजाहीं ॥ 
कोटिनजन्मनअघआवनकीदरशतिनहिपुनिपरछाहीं । जेसेपवनप्रचंडचछेनभवनमंडलसवडडिजाहीं ॥ 
नेसेभानुडदयतमनाझतपावकतूळरासिकादीं । विगरीजन्मअनेकनकाप्रभुठेतसुधारिक्षणेंमाही ॥ 
'कायरकपटिनकूरकुचालिहुनिजपुरकोप्रभुपहंचाही । देखतदोषनकवहुँदयानिधिदीननपेद्रुतद्रबिजाही ॥ 
मोसमपतितनअदेपुहुमिमेंतुमसमपावनकोउनोही । यहसँयोगयदुशजदेखिअवतारहुरुराजहिकाही ॥ ४५७॥ . 
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(८२०) आनन्दाम्बुनिधि । 


भजनळावनी-इरिठीठानेहिमनहिंगाई । सोईअसतिअपावनअनुचितकथाअहेअतिदुखदाई ht 
साइमहेअभागिनकोप्यारी । नरकनिवातविळासकरनकोसुनहिअधीरुचिभरिभारी ॥ 
साइकरनिकुमतिकलिमळभरनी । आयुपविभवसुयशसुखंपतिशीलस्यभावसकलहरनी ॥ 
सोइसधुनकानकुलिशसीदै । कोटिजन्मको पुण्यमीनगणसेंचनकोवन्सीसीहे ॥ 
सोइघरमगहनपावकज्याला । सुमतिविटपकेकाटनकोसतिसोइकुठारहैविकराछा ॥ 
सोइविपेअनठकोपतभूरी । ज्ञानविज्ञानविनाशकरनकीअर्डीसडीदैसोइशूरी ॥ 
मनविहँगफॅदावनकीफाँसी । जपतपसंयमधनहरिषेकोसोइखासीदैगणिकासी ॥ 
हरिलीलानामेंदेगाई । सोइपरमसुहावनजगमेकथासतजनसुखदाइ ॥ 
सोइप्रेमकृपीकीक्रतुवषो । हरिपद्पहुँचनसोईनिसेनीठगीठलितदेर्नाहरघो ॥ ४८॥ 
सोइखुळोखजानामंगळको । सोइसावनवनअहेवदावनजननसुक्ृतकेजंगठको ॥ 
कलिमलहरनीसुरधुनिधारा । कोटिनविषयवासनाकदटीकदनकरनकीअसिधारा ॥ 
भवभक्तिसृजनकोकरतारा । सुमतिकमलकुलकरनप्रफुछितसोइरविभषहरअँधियारा ॥ 
करिसकेबड़ाईकोताकी । तासुननमधनिषनिधरनीमेंकृष्णकथामहँ रुचिजाकी ॥ 
यदुराजदेहुवररघुराजे । करहुँपानतुवकथासुधानिततजितनलानेकुसमाने ॥ 
कृष्णजसजामेसुखदाई । सोइपुराणसतिसोइप्रवंधसतिसोइउत्तमहेकविताई ॥ 
रुचिरनहिकछुजगमेताते । सुमतिकुमतिकोकछुविचारनहिसुनतहिजाहिमो हिजाते ॥ 
१ बढूतनितनित्तनवनवसुखहे ! देशजनमकायाकुठकरनीहोतपुनीतकहतमुसहे ॥ 
ठहतमनक्षणक्षणडत्साहू । दीरघदुसहदारेतदुरिजातेहगमेंदरशतत्रजनाह ॥ 
शोकसागरकझोपनहारो । कियोकरतक रिहेकेतनकोयहजगअघमनउद्वारो ॥ 
केरैरघुराजयहीअरजी । यडुपतिसुयशसुधापीवनकोरहोंसदाभतिशयगरजी ॥ ४९ ॥ 
यदपिमनोइरसुंदरबहुपदउक्तियुक्तिसासीवहहीई । तद्यपिजगपावनहरियशाविनकथाबृथाप्रतीमोदिनोई ॥ 
जेहिथलनेहिगहजेहिसमाजमेंगोविदगुणगावहिनहिंकीई।पठूभक्षक व यसहिवास दुसदा य क हे साँ चो थल सो ई॥ 
नेजडयदुपतिकथाछांडिहठिओरकथागावेंसुदमोई । तेसुरदमकोबीजएंचितहँदेतेगरठबीजकोबोई ॥ ५०॥ --. 
नहगावतहरिसुयशसुहाबनमनभावनतनळाजबिगोई । तहँहरिदासजातसुनिहाटिकेभरिभनुरागदेतहेरोई ॥ 
सोइसवतीरथसोइसबसेपतितहँसबमोदजातहेढोई । तहँकलिमलप्रचारनहिकरतोसुधरतलोकअदैँतहँदोई ॥ 
बेदपुराणक्षा्रसबम्ंथनलेहुसकलर्घराजटरोई। विनयदुराजकथामुखगायेकेसेहुकलिमठ जातनधोई ॥ 
सोइसतिसंदरसुखकरवानी । जामें प्दपदछ॑दछ॑दमे यदुपतिकी रतिविमठुयखानी ॥ 
छेंदबद्धभथवाभळछंदहुने हरिकीरतिरतिकरिगावें । तेईजनसमूइकेकलिमळकलिमइसकळूखाक ह्वेजावें ॥ 
इरियशअकितसुभगम्‌ दुढपदअतिशयप्रीतिप्रतीतिवढाई । गावतगुनतसुनतधारतवितसंततमाजसदासुखदाई ॥ 
घनिधनिधरनीरमेरसनासोइकृष्णकथाजोनितरटलाई । विनयकरेरघुराजकृष्णतुवकथाछोडिमातिअनतनजाई ॥ 
यदापिविज्ञानपरमहेपावन | तदपिकृष्णअबुरागविनासोउअहेनथोरहुसुखदसुहावन ॥ 
जञानविज्ञानपाइजनपावतन्रह्मानंदमहामनभावन । पैयदुपतिसेवासुखअनुपमकबहुँनढहतहियोहुलुसावन ॥ 
ज्ञानविज्ञानहुसकतअहेअनुरागहिसमतापहुँचावन । तोपुनिजागादिककरमनकीकोनभॉतिकीकथाचलावन ॥ 
ईरिकोअरपेसफलकमेपवविनहारेअरपेसक छअपावन । हेरघुरानउपायसरलयहनिशदिनयदुनंदनगुणगावन ॥५१॥ 
क्षसघनहिततपघरमअचारा । अहेवृथासबअतव्यथाप्रदविनइरिकथासुधाकीपारा ॥ न 
कियोकदिनतप्धरथोधरमबहुसुन्योपुराणभनेकन का हीं । हरिपदपदुमप्रीतिनाहिउपजीतोताकोश्रमसकळवुथाही ॥ 
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श्रीमद्भागवत-स्कन्ध १२. (८२१) 


दानधरमतपशतिभचारकोयदीसत्यफरङेुविचारा । हरिपदयुगलकमलअमछनतेकबहुँमतिगतिटरेनटारी.॥ 
रयदुनाथअनाथनाथप्रभुधरिमेरेमाथहिनिजहाथा । रघुराजहिनिजकथासुयाकोपानकराबहुसतसनाथा ॥ ५२ ॥ 
काफलारिपदसुरतिनदेती । कोटिजनमकीकरमवासनायकक्षणमाहिछीनिसबछेती ॥ 02 
केनपदारथहीतसुळभनहिमंगळखानिखुठतनहिकेती । योगभक्तिअरुज्ञानविरागहुमिल्त मु फ़िसं पद सब जे ती ॥ 
'ममहियथठमेभक्तिरीणवयकरिकरुणाकरकरणासेती दिहुमो हि निज चरण प्रीतिफ ठ विनेक रतरघु रा नहियेती ॥५४॥ 
हि दोहा-हेशोनकबडभागतुम; नारायणकेदास । जेहिनारायणकेसरिस, द्वितियनदेवप्रकाश ॥ 
धनिधनिहोीतुमधरणीमाही कृष्णकथानोसुनोसदाही «६ न पअभिमस्युकुवरे ने हि का रा मुनिसमाजमथिवुद्धिविशाठा 
अनशनत्रतकारसुरसरितीर।सुखपावतध्यावतयदुवौरा॥व्याससुवनशुकदेवसिधारयोनपसोयहभागवतउचारथो ॥ 
हेमटूवेठेरहेत हाही । पियोपुराणअमीरसकाही ॥ ५६ ॥ सोतुमशानकसुरतिकराई । मेंतुमकोसबदियोंसुनाई ॥ 
यहयदुपतिकोचरितसुहावन। कोटिनन्मकोपापनशावन ॥ सेमिंतुमसोकियोबसाना । वासुदेवमाहात्म्यमहाना ॥ 
इकयामहुभारिक्षपहुंनोकोइसुनेभागवतरतिरसमोई॥५ ७) अथवाप्रीतिसमेतसुनावेज्ञानभक्तिरखरबसआवे ॥५८॥ 
एकादशीद्वादशीमाही । जोकोउसुनेभागवतकाही ॥ अथवापदेबिहायअहारा । सावधनहेसुमतिउदारा ॥ - 
दोहा-सोजनपावतअवशिके) प्रणभायुदाय । कोटिनजन्मनकोदुरित, क्षणहीमेंणरिजाय ॥4९॥ ˆ 
पुष्करभथवामधुरामाही । द्रारावतिनगरीअथवाईी ॥ इंद्रियनीतिसविधित्रतकरिके । पढेभागवतञ्रद्धाभरिके ॥ 
तहिनहोतिसंसारिकभीती।उपजतिकृष्णपदुमपदप्रीती६० सिद्धदेवमुनिपितरनरेशापूरततेहिम न काम मे शा ६१॥ 
नोभागवतसुनेभरगगावे । पढ्नचारिवेदनफठपावे ॥ मधुकुल्याओरहु घृतकु स्या । अरुतीरथजोहेपेकुल्या ॥ 
इनकेमजनकोफलपावत।जोनभागवतसुनतसुनावत॥६२॥ परमहंससं हितासु न मा! यहिस्वा मी यदु पति वन इ या मा_॥ 
पढेजोयहपुराणअरुसुनई।सावधानजोअथेहिगुनई ॥ जातपरमपदसोइठिपानी। जोहरिश्रुतिपुरदियोवखानी ॥६३॥ 
पदृतभागवतणोकोउविप्रा । शुद्धिबुद्धिपावतसोक्षिप्रा ॥ राजापद्तभागवतजोई । होतचक्रवर्तीहठिसोई ॥ 
दोहा-पैश्यपढ़ेजो भागवत, अथवासुनेसप्रीति । घनदसरिसधनछहतसो; मिटतिजगतकीभीती ॥ 
सुनेशूद्रभथवापढ़े, जोभागवतपुरान । कोटिजन्मकेपापतेदि, जरततुरतसहसान ॥ ६४ ॥ 
कृवित्त-ओरेन पुराणनमेंग्ेथनअनेकनमें, भाँतिनभनेकनकीकथाकोवसानहे । 
` ' शिवकोपरत्वकहुँबिधिको परत्वकहँ। देवीकोपरत्वकहूँ कहूँ भगवानहे ॥ 
क्हेरघुराजयापरमहंससंहितामें, अधमउधारनजोजाहिरजहानहे । 
सोइईहरिकोपरत्वभाष्योआदिअंतटूंठा, तातेसग्रंथमपुराणमेप्रधानहे ॥ 
अत्कंपअसकंधप्रव॑धपरवंघ, अध्यायअध्यायनमंकृथाकेविराम्े। = 
प्रश्नप्रश्नहमेत्योहीउत्तरटत्तरहमें, कथाकथामाहित्योहीबंदनललाममें ॥ 
असलोकअसछोकतुकृतुकपादपाद) पद्पदआसरनआसरनआममें । 
कहेरघुराजतत्यपरमहंससंहितामे, कट्तदेकेशवजूयाकेसवठामम ॥ ६५ ॥ 
अजहेअनंतनिजशकिहीतेरचिरचिपाठे, अरुघालेयहजगबहुवारदे । 
 आपनेप्रकाशहीतिपरमप्रकाशमान, अधमउधारीनाथदयापारावारहै॥ 
स्वगॅकेनिवासीसुरशक्रओस्वरयंधुशंभु, कबहनपावेंजासुभायासिधुपाररे । 
 ताकेपद्करहुँपणामबारबारसोई) देवकीकुमाररघुराजकोअधारहे ॥ ६६ ॥ 
निजनवशक्तिनतेरचिकेजगतजाछ) रमाकोनिवासयामेंकरतानेवासहे । 
घमेयशश्रीपेश्वयज्ञानओविरागयुत) सुरनकीसँकटजोकरतापिनासदै ॥ 
आसमानजाकोधामसाहेवसनातनहे, प्राणहूंतेप्यारजोनमानेनिजदातहे । 
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(८२२) आनन्दाम्डुनिधि । 


करइुप्रणामत्ताकेचरणकोवारवार, दीनरघुराजेयदुराजहीकीआसदे ॥ 
दोहा-यदुपतिचरणसरोजको, यहिविथिसुदितमनाय । अववंदोंशुकदेवपद, बारबारशिरनाय ॥ ६७॥ 
कवित्त-कृष्णदिकृपातेजाको व्यापीकृप्णमायानाहि, कृष्णदीकोम्रिमरसपानकोकरेयाह्‌ । 
कृप्णभावनातिभिन्ननगतकोदेखेनाहि, सँचोकृष्णलीलाळोनीलाठर्चालखेयाहे ॥ 
कृपाकरिकृ प्णफोपुरानतस्वदी पकल्यो, कृष्णमुनिनंदनआनंदको दिवैयाहे | 
कृष्णकोअनन्यभक्तताकिवंदी पदढ्ंद्र, पोइंरघुराजकेकलेशकोहरेयाहे ॥ ६८ ॥ 
इति सिद्धिश्रीमन्सहाराजाधिराजश्रीमहारजाश्रीराजाबदादुरबाधवेशविश्वनाथसिंहात्मजसिद्धिश्री 
महाराजाधिराज श्रीमहाराजाश्रीराजाबदादुरश्रीकृष्णचेद्रकृ पापात्राधि का रिरघु राज 
सिंहजूदेवकृते आनेदाम्बुनिधौ एकादशर्स्कषे द्वादशस्तरंगः ॥ १२ ॥ 


सूत उवाच । 
कवषित्त-ख्र्लावरुणईंद्रुद्वअरुमरुतगण) जाकीकरेंअस्तुतिसुदिव्यपदगाइके । 
अंगकरपपद्‌ओउपनिषद्वेदनते, नाकोसदागावतसुनीशगणळाइके ॥ 
पेठिकेइकांतध्यानधारिजाकोयोगीजोवें, सुरासुरजासुअंतपविंनाबनाइके । 
यादवसमाजसिइदेवकीदुछारोतासु, ध्यावतचरणरघुराजशिरनाइके ॥ १ ॥ 
कमठस्वरूपजवधारिकेसुङुंदप्रयु, धारयोपीठिमंदरअमंदनिविक्षीरमें । 
मथतसुरासुरघराधरश्रमनलाग्यो, सोयेनाथमानिखजुआयबोइारीरमें ॥ 
हरिसुखश्वासपोनपायके प्रचंडतहाँ, उठनतरंगतुगलागीतेहिनीरमें । 
तोनेइवासवेगनीचीअवलोंनबंदहोती, सोईकरेरक्षारघु राजे भवभी रमें ॥ २॥ 
सत उवाच । 
दोहा-अवपुराणसंख्यासुनहु, बिषयभागवतकेर । ओरभागवतदानविधि, दानमहातमडेर ॥ ३ ॥ 
दृहाइजारदेत्रहपुराना । पचपनसहसेपदुममहाना ॥ तेइससहसेविष्णुपुराना । शिवपुराणचोविसपरमाना ॥ ४ ॥ 
नारद्सहसपचीसउचारा । माकडेयहुनवेइजारा ॥ पंद्रहसहसहिअग्निपुराणा । ओर्चारसेतासुप्रमाभा ॥ ५ ॥ 
साढेयोदहसहसप्रमाणा । शोनकजावुभविष्यपुराणा ॥ कहोंत्रह्मवेवतेपुराणा । सहसभठारहतासुप्रमाणा ॥ 
छिंगपुराणहुसहसइग्यारा ॥ ६॥ चोविससहसवराइउचारा॥ अस्कंद्‌हुपुरणसुखरासीअहेएकसेसहसइक्यासी ॥ 
दशइजारवामनेपुराना ॥ ७॥ सत्रहिसहसकूर्मकोमाना ॥ सहसचतुदंज्ञमत्स्यपुराणा।सहसओनसेगरुड्प्रमाणा ॥ 
अभन्रांडपुराणविचारो । तेहिप्रमाणद्वादशेहजारो ॥ ८ ॥ सबपुराणकोहेसुखसारा । श्रीभागवतहजारअठारा ॥ 
दोहा-चारिछाखभशोकदें, अषए्टादशइपुरान । सारभूतश्रीभागवत, कृष्णरूपमतिमान ॥ ९ ॥ 
प्रथभकाठमहँबुद्धिअगारा । संसारदिङरप्योकरतारा ॥ तबहरिकरिकेकृपामददाई | दीन्झ्यांयहभागवतसुनाई Nt 
नाभिकमठवेठयोयुसचारी!सुनिभागवतमिटीभयभारी १० श्रीभागवतपुराणहिपाही। आदिमध्यअरुअंतहुमाहीं ॥ 
अहेबिज्ञानविरागबसाना इरिठीळारससुधाम्रवाना ॥ श्रीभागवतपुराणमहाई । सुरनरसुनिसवकोसुखदाई ॥ ११॥ 
बेदओरेदांतनकेरो । ओरशाल्जजे कियेनिवेरो ॥ अदेभागवततिनकोसारा । पख्रह्लकोरूपउदारा ॥ 
जोनवस्तुयामेंमुनिराई सोनादिमो्िकहुपरेठखाई ॥ सकल्झाखअरुसकडपुराना । ओरंथनेछोटमहाना ॥ 
तिनकोमेदेख्योबदुतोई । भदेभागवतसरिसनकोई ॥ याकेसरिसनदूसरमंथा। हेप्रत्यक्षयहहरिपुरपंथा ॥ 
यहिनेअस्थङरेनदिकोई । पुक्तिमयोजननहनहिहोई ॥ 
दोदा-यदसतिआनेदअंघुनिधि, श्रीआगवतपुरान । यामेंयदुपतिछोडिके, द्रितियनअहेबखान ॥ १२ ॥ 
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श्रीमद्वागवत-स्कंध १२. (८२३) 


अबसुलुविधिभागवतदानकी । जोदैसबशाखनप्रभानकी ॥ भाद्रमासकीपूरणमासी । जबआंवेअतिआनेंदरासी ॥ 
तबसुबरर्णसहासनकरिके । तेहिभागवतपुस्तकहिधरिके ॥ देयसुपायविप्रकदँजोई । अचलवासलहहरिपुरसोई ॥ 
देयजोश्रीभागवतपुराना ।यतिअधिकनहैकछुदाना ॥ १३ ॥ तबलेंसिंतसम[जनमाही । सिगरेओरपुराणसुराही ॥ 
जबलॉअमीपयोदधिकाना। परेनहीभागवतपुरानापजवभागवतपरयोसनिकानन।नीकपुराणढराततबआनन॥१४॥ 
श्रीभागवतपुराणउदारा । सकलवेदवेदांतनसारा ॥ श्रीभागवतसुधारसपाना । करिकेसलनजोनअधाना ॥ 
'तासुओरमंथनमहँग्रीती । होतिनकवबहुँजानुयहरीती ॥ १५ ॥ सरितिनमेंजसपावनिमंगादेवनमेंजसविष्णुअभंगाी 
हेवेष्णवमइँजसत्रिपुरारी । तेजिनमेंजसअहेतमारी ॥ १६॥ 
दोहा-क्षितिकेक्षेत्रनमैयथा, वाराणसीवखान । तेसहिसकळपुराणमें, श्रीभागवतप्रधान ॥ १७॥ 
कवित्त-श्रीमतपुराणयहभागवत्तनामजाको, अहेसरवस्वधनसंवेभेष्णवनको । 
अमलअनूपमअदूषनअट्रेषप्रद्‌, अच्युतंकेअंधिअंबुजातप्रेमबनको ॥ 
परमह॑सरीतिभक्तिज्ञानओविज्ञानगायो, विरतिअकामधर्महूदेखायोजनको । 
सुनतपढ्तत्योविचारतसप्रीतिजोन, वसतविकुंठसोकहेमेंकियेप्रणको ॥ १८॥ 
नारायणपूवेकह्यांविधिसोंश्रीभागवत, ब्रह्माकद्योनारदसांसबससुझायके । 
नारदबसान्योफेरीव्याससोंनिवासजाय, व्यासञूपढायोशुकदेवेहरषायके ॥ 
झुकदेवमंगातटबरण्योपरिक्षितसों, यदुपतिरूपयहभागवतआयके । 
सोईशुद्धविमलविज्ञोककोकरनहारो, वंदेरघुराजेथदुराजेशिग्यायंके ॥ १९॥ 
दोहा-भयतिलोकसाक्षीअमछ, वासुदेवभगवान । जोम्नुपुक्वविधिसोकद्यो, श्रीभागवतपुरान ॥ २० ॥ 

. ब्रह्मरूपशुकदेवजय, ममगुरुकृपानिधान । जोदछोडायोमूपकों। भवभहिमसितमहान ॥ २१ ॥ 
जनमजनभतुवचरणमें, भक्तिहोययडु-गथ । करहुकु पाअसमोहिपर, तुममेरेहोनाथ ॥ 
जासुनामपावककरत+, कोटिपापवनछार । पदप्रणामजेहिदुखद्हत, तेहिप्रणामबहुवार ॥ 
जासन्यरक्पर्कफरत, कोटिपापवनछार । पद्ग्रनामजेहिदुखदइत, तेहिप्रनामबहुवार ॥ 
जासुनामपावककरत, कोटिपापवनछार । पदप्रनामजेहिदुखदहत, तेहिप्रनामबहुवार ॥ २२ ॥ 
रामकृष्णगोविदजय, माधवजयतिसुकुंद । मधुसूदनदामोद्रहु, जयजययढुकुरुचंद्‌ ॥ 
कृपासिधुजमवंडुजय, हरिगुरुजयतिमुकुंद । जयजयपितुविश्वनाथप्रमु, दायकमोहिअनंद्‌ ॥ २३॥ 

इति सिद्विऔमन्महाराजापिराजश्रीमहाराजाश्रीराजाबहादुरवाँधवेझश्रीवि्नाथ्िहदेवात्मज 
सिद्धिश्रीमहाराजाबिराजश्रमहाराजा श्रीराजाबहादुरञ्रीकृष्णचैद्रकपापात्राधिकारिश्री 
रघुराजसिइजूदेवकते आनंदाम्बुनिधो द्रादशर्कंषे जयोदशस्तरंगः ॥ १३ ॥ 


दोहा-आनंदअबुनिषिअंयके) अंतमंगेदेत । सहसनाममेंकह॒तहों, छंदपद्धरीनेत ॥ ३ ॥ 
छंदपद्धरी । 
जयविश्वविष्णजयवषटकार।प्रमुभ्रुतभव्यभवतहुउदार॒॥जयगतकरतहुजयमूतभन्ताजयभावजयतिश्ष्तात्मनित्त १॥ 
जयजयतिमूतभावनपरेशाजयपूतात्मापरमात्मवेश।जयमुक्तनक्रेगतिपरमनाथ।जयअव्यक्तकृतदासनसनाथ ॥२॥ 
जयपुरुषसाक्षिक्षेत्रज्ञवीर । जयअक्षरयोगसरूपधीर ॥ जययोगविदनकेहोनियंत । परधानपुरुषईरवरभनंत ॥ ३ ॥ 
जयनारसिंइवपुश्रीनिधान।जयकेशव पुरुषोत्तमसुजान।जयसवेतवेजयशिवसुथान।भूताद्डुअव्ययनिधिसुजान ॥४॥ 
जयसंभवभावनभत्तेसोय। जयप्रभवप्रभोईइवरह्जिय॥जयजयस्वयंभुजयशंञ्चुईस।आदित्यपुष्कराक्षहुसुदीस॥५॥ 
जयजयतिमहास्वनभुवनमाहि।जयजयंभनादिनिधनडुसद[हि॥घाताविधातजयधातघेय!जयधातउत्तमडुअप्रमेय ६ 
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(८२४ अनन्दाम्बुनिधि । 


जयडपीकिशजयपद्मनाभाजयअमरप्रभोषनऱयामञाभाजयविश्‍वकर्मेजयमनसुत्व्टानयजयथविष्टजयथवि॥9॥ 
जयभुवअग्रा्महुसरसिजाक्षाजयशाश्रनकृष्णहुळोहिताक्षाजयजयतिप्रतदेनजयप्रभूतांजयजिककुबधामहुयशअडूत८ 
जयकरनपात किनकहँपवित्राजयमगलपरईशान मित्र।जयप्राणदप्राणहुजे ए श्रेष्ठ मय पर जा पति अ ति कु म तिने8॥ ९) 
जयहिरणगर्भमूगर्भवारि । जयमाधवम ४ दनसुरारि ॥ जयईशवरजयविकर्मा राम जयपन्वीमिधावीभराम ॥ ३९ ॥ 
जयविक्रमजयक्रमकोराठेशाजयजयतिअनृत्तमद्वारफेशाजयदुरवपेनयजयकृतज्ञाजयजयक्कतिआतमवतमङ्ञ 3). 


£ [8] 


जयजयसुरेशजयशरणशमोजयविश्वरेतधारकसुधमजयजयतिप्रजाभवअइकृपाठ।जयजयसंवत्सरजयातव्याठ३२ 
जयप्रत्येसवदरशनप्रसिद्धाजयअजसरवेशवरज यतिसिद्ध/न यसिद्धिनबतिसवादिश्याम। जयअच्युतजप सब अगललान। 
जयजयतिवृपाकपिअमेयात्म जयसवैयोगबिनश्रितमहात्म। जवसुवसुमनससुसतिसमात्मो जसमितसमजअमावातन॥ १४ ॥ 
जेजयतिपुंडरीकाक्षदक्ष । जेजेवृषकमांप्रवळपक्ष ॥ जयजयतिवृषाकृतिरुदेरूप । जयबदुसिरजेबछअनूप ॥ 1५ ॥ 
नेविश्वयोनिशुचिश्रवससत्यानेअमृतशाइवतस्थाणुनित्य।जिपरारोहयादवप्रधान। जय ज यतिमह | तपप्रसु महान 3६ 
जयजयसर्वगरसबंहिविज्ञाता जयविष्वक्सेनहुभ[नुभात।जयजयतिजनादेन न यतिवेद। जय जय तिवैद विद प्रदूअपे६ 19 
अव्यंगजयतिदेदांगज्ञातजयनयतिवेदविदकविविख्यात।जयजयतिसकछलोकनअध्यक्ष। जे जयतिसकलदपनअ 
जैधमाँच्यक्षहुनेसुआत्म । जेजयतिकृताकृतचतुरआत्म॥नेचतुरव्यूदजेचतुरदत जिचारिवाहुभ्राजिष्णुसेत ॥ १९ ॥ 
जैंमेभोजनभोक्ताललाभ-) जेमेसहिष्णजगदादिनाम ॥ जेंभनवविजनेतागोविन्द। जेविश्वयोनिआनंदकंद्‌ ॥२०॥ 
जेजयतिपुनवसुजेउपेंद्र । जेवामनजेप्रासत्रजद्र ॥ जेनेअमोवजयशुचिसरुप । नेऊजितअतिइंद्रहुभनूप ॥ २१ ॥ 
जेसंग्रइसगेधृतात्मसोय।नेनियशजयूतिजमवेद्यनोय ॥ जेवेद्यसदायोगीअकाम । बीरप्रजयतिजयकृष्णराम ॥२२॥ 
जेमाधवनेमधुरमाकंत । जेअती दियहु आध[रसंत ॥ नेमहामायजेमहोत्साह । जेभयतिमहाबर्यशअथाह ॥२३॥ 
जेमहाबुद्धिजेमहावीय्थ । जैमहाशत्तिनेमहाधीय्योजेजयतिमहादुतिजगतवास । जेअनिदेश्यवपुश्रीनिवास॥२९॥ 
जेअमेयात्मईश्ररभहान । य यया जेमहीभत्ते । नेश्रीनिवासखठदटनदत्तं ॥ २५ ॥ 
जेसंतनगतिअनिरुद्धशुद्ध । जसुरानंदगोविंदबुद्ध ॥ जेजयतिगोपिद्नेपेरि जान।जेजेमरीचिदमनोमहान ॥ २६॥ 
नेहंससुपनंहुदिरणनाभा!भुजगोत्तमधुतपरुपदुमनाभ॥जेजयतिप्रजापतिजेअमृत्यु सिंहसत्य॥२७॥ 
संधातानेजेसंधिमान । जेथिरजेअजकरुणानिधान ॥ दुर्मपनशास्तहुविश्वतात्म । नेसुरारिष्गुरुपरमभत्मो कष 
जेगर्तमनेनेधामसत्य जेसत्यपरक्रमूपनित्य ॥ जेनिमिपजयतिअनिमिषसुमाछ । जेवाचस्पतिव्रजङुंजसार ४ 
जेबुषिउदारअमणीज्ञान।जेजयतिग्रामणीजेश्रीमान।जयन्यायसमीरनजयनियंत । जयसहसञ्ञीषेविश्वात्मसंत॥।३०॥ 
जयसहसअक्षणयसदसपाद।जयभावत्तेनजयधृतम्रयाद।जयनिवृतआत्मसंवृतसुजान।जयसंप्रमदंनहुअमलथान ३ १ 
जयजयअह॒संवत्तकपरेश।जयवह्निजनिलपरणी परेशान यसुप्रसाद जयप्रसन्नात्म। जग विश्वसू न क भयगु द् आत्म ३२ 
जयविश्वभोनिविशुपततकरेत।जयजयसतकतजयसाधुसंत॥जयजन्हुनरायननराकाराजयअसंस्येयअतिशेउदार३२ 
अप्रमेयात्मजयजयविशिए।जेजयतिशिएकृतशु चिप्रतिष्ट।सिध्ययेसिद्धसंकहपनाम।जयसिद्धिदसिद्धसाधनअराम॥ 
जयजयतिवृषादीवृपभविष्ण।वृषपववृ पोदरवधइष्णु। न यवद्धमान न यज यविविक्त। न यज य श्रुति सा गर सुभु नानिक्त ३५ 
जयदुधेरवाग्मीजयमईद्राजयवसुदजयतिवसुजयगवेद्वाजयजयअनेकवपुगृइद्प सिपिविष्टप्रकाशनअवधभूप॥३६॥ 
जुयओजतेजदुतिपृतअनेताजयप्रकाशात्मजयरमाकताजयजयतिप्रतापनक्रद्धसोय। जयजयअसपशाक्षरदुजोय ॥ 
चंठ्राशुमत्रभास्करमकास। जयअमर्ताञ्चुभवभावु भास॥शशबिदुसुरेशरओषधीशजयजगतसेतुजयसत्यईश॥३८॥ 
जयसत्यपमविक्रमअमानजयभूतभव्यभवपतिमहान।यपोनजयतिपावनसुरारिजेअनछणयतिमंनसिजविदारि 
जयजयतिकामकृतकातकाम।जयजयतिकामप्रदप्रमुठङाम। जयजययुगादिकतयुगावत्ते।नेनेकमायबहुभसनकत्त 
जयजयअइउयअव्यक्तरूप।जयजयसदस्जजितछबिअनूप॥जयजयअर्नतनितमोदधामाइएहुविशिष्टशिष्टेष्टन॥म४१ 
जयेजयसिछ डिजयनहुपवीर। जयजयवृषजयकोषधधीरजयजयतिकोषकतकिकष्णु|जयविश्ववाहुमदिषरसुविष्ण 
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श्रीमद्भागवत-स्कंध १२. (८२५) 


ठठ । ेपद्लीदासनदुःसदते ॥ जेपद्मानिभेक्षणपद्मनाभ । जेअरविदाक्षअनुपआभ ॥ ४६ ॥ 
सेअतलडार म अमदो ननद्वधीर ॥ वृद्धात्मजयतिजेजेमहाक्ष । जेगरुडवजनेविशाठातं ॥ ४७॥ 
5» शरभ गेजयतिभीम । समयज्ञहविहरिधमेसीम॥जेसवेलक्षणलक्षण्यनाथानेठक्ष्मीपतिबेकरसनाथ ॥ ४८॥ 


2 A क 


पकर जय तिकारणहुकते । जेगहनगुहाजेजेविकतं॥जेनेव्यवसायहुव्यवस्थान । जेसस्थानस्थानदमहान॥५१॥' 


च ।.) 


जजवपराधणेपरमस्पष्ट । जेतुप्टपृष्ठशुभनयनइष्ट ॥ जेजयतिरामजेजेविराम । जेविरणजयतिमागहुङलाम ॥५२॥ 


| 


मजयतिपुरुजितत्रनेश । पुरुसत्तमजेनेविनयवे्६६॥ 


जयंत मव उ गपपा ॥ आदित्यज्योतिञदित्यवेशाजयजयसहिष्णुगतितत्तमेश॥ 
नदा स नजय. दारुणअकन्या!जयजयतिदिणवस्पृकसवंदसोजयवाचस्पतिणेव्यासहसं ७४ 
ज्‌ । जे अनयसामगनिवाणसाम॥जयभेपज भिपजसच्यासकारे।नेसमजेशातहुनिविका२॥ 


जयश्रीव्षसश्रीवासश्रीदा श्रीमंतयरे्श्रीपतिप्रसीद ॥ 
bl १७ जयश्रीनिवासनेबयतिश्रीश्ञाजयश्री | 
अथश्रीकर विरलयति 
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(८२६) आनन्दाम्ब्ुनिधि । 
जयअितिभविषसाननायजयकुंभविशुद्धातमसुगाथ।जयजयतिविशोषनशुद्धबुद्ध। आनिरुद्रमयतिनित इष्कु 
जयअप्रतिरथप्रच्ुम्नवीर ।जयआम तविक्रमहुसमरधीर॥जयकालनेसिदानवसँहार।जयशोरिशूरदेवकिकुमार॥८३॥ 
जयशूस्जनेश्वरजिोकात्म/।जयजिलोकेशकशवसुआत्म ॥ जयुकेशिविनाशनहारैदयाछ।जयकामदेवजेकामपाठ॥ 
जयजयतिकतागमकामिकाँत।जयअनिर्देश्यव पुर्दातशातजयविप्णुवीरजेजअरनेत। जयजयतिधनंजयसीयर्कत ८५ 
बह्मण्यत्रह्मतत्रह्मनह्म/। जयत्रह्मविवर्धनपरतह्म।ज यम यतित्रह्ञविदृअल्लिविष्णु। ज॒य जयत्राह्मणजनह्म ज्ञनि ष्णु ॥ ८६ ॥, 
जयजयश्राह्मणप्रिय डु्यंचमं।ज नयजयातिमहाक्रममहाकर्म ॥ जेजयतिमहोरगमहातेज। ने नयतिमहाकतुसर्पसेज! ८ »॥ 
भयमहायज्वजेमहा[यज्ञ।जयुमहाह॒विपिजेप्रभुकृतज्ञ ॥ जयजयस्तव्यनयस्तवपियार। जयजयस्तीजजयस्तुतिउदार 
जयजयस्तोतारणप्रियहुपृर्णजयपूरयिताकियशब्ुचूण॥जयपुण्यकी तिजे पुण्यपूरर नयजयतिअनामयदु एदू र 1८ ९॥ 
जयजयतिमनीजवर्तीथकारि।बसुरेतसुपदजेमुरारि॥जयवसुप्रदजेजेवासुदेव । जयवसुजयवसुम नह विषदेव ॥९०॥ 
जयसट्ठतिसत्कृतिसर्वेयामिजयसत्ताजयसद्धतिस्वामिजयसृत्प्रायणइशूरसेन।जयजयृयदुनायककंजनेन ॥ ९१॥ 
जयजयतिसुयामुनसंनिवासाजयवासुदेवजयभूतवास ॥ सर्वांसुनिडर्यनयअनलरूप।दपंध्रजयतिद्पदअनूप ॥९२॥ 


जयचतुबदविद्एक पाठ जयतमावतंजयत्रह्मव दे 12: 31 जयअनिवृत्तात्मदु्जयदुरंत/नयदुरातिकमदुलूम अनंत ॥ 
जयम | पासाजयदुरारिम्रद्सदीवनास ॥३भिषजुयणयशुभाँगजेजेसुतत । जयजयतिलोकसारंगसंत ॥ 


जयजयतिविरोचनजयसवित्राजयरविलो ीतिसुरुचिरकिसूर्यनाथ।नेहुतशुकवि 
जज ।चनढीलाविचितराजयजयअन = उक विशसुसकरसनाथ 
जयनस भग गपअनिर्वितर नयसदामर्पिनाट्परिच्डन्।जयअद्धतछो गा णयससवनेगदहृअमडयोग 
।जयजयतिस्वरि 
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श्रीमद्वामवत-स्कन्ध १२. (८२७) 
जयदुःकृतिघजयपुण्पशील।ढुःस्वप्रविनाशनजयसुशीठ १२१ जीवनरक्षनवीरघसंताजयजयतिपर्यवस्थितअनत॥ 
जयूजयअनेतश्रीविजितमन्ञ।नेजेतिभयापहप्रवरुषंनु।नयजयचतुरप्तगभीरआत्मजेविदिशव्यादिशहृदिशञुनात्म 
जजेअनादभूसुवल्डामीजयजवसुवारळकष्षाअकाम॥। १२३) जयरा|[ वचर|गदजयजननधस।|जनजन्पादंहसाक्सवास।॥ 
जयभीमपराक्रमभीमकर्माआधारनिलेधातासधर्म १२४ जयजयतिप्रजागरपुप्पहासजयऊध्वंगप्रमुटक्ष्मीनिवास) 
जयजयतिसत्पथाचारक्षानाजयप्राणदप्रणवहुपणप्रमान ॥ जयप्राणनिल्यजयप्राणभर्त । जेजेतिप्राणजीवनशुभते ५ 
'जयतत्वतत्ववितजयइकात्म।नेजन्महुम॒त्युजरातिगात्म १ २६जयभूभुंवस्वःतरुस्ताराजयसपिताप्रपितामहउदार भ 
जर्षयज्ञयज्ञपतियज्वरूप।यज्ञागयज्ञवाहनअनूप ॥ १२७ ॥ जयजयतियज्ञभृतयज्नकारि!/नेयज्ञीयज्ञभु जीमुरारि ॥ 
लयजयतियज्ञसाधनपरेशाजययज्ञअंत्तकृतनेश्मेश ॥१२८॥जययज्ञभ्ह्मअन्नादअन्न स्वयजातआत्मयानिह प्रसन्न | 
वेखानसामगायनगोविंद । जयजयस्रपादेवकीनेद्‌ ॥ १२९ ॥ जेजेतिपापनाशनक्षितीरा । जैजेतिशंखधारीमहीज ॥ 
जयजयचकीनेदकीनाथ।जयजयकोदंडशारंगहाथ १३०जथजयतिगदाधररमाजानिजेजयतिअछोभ्यरथांमपानि ॥ 
जयसवेप्रहरणायुधउदार । रघुराजदीनकेजयअधार ॥ १३३ ॥ 

दोहा-सहसनामयहमकह्यों, तुकहितओरमिलाय । छंदभंगनहिहोयजेहि, सोइधलिहेहुलगाय ॥ ३ ॥ 
जययदुनेदनदीनदयाला । दासनकेरक्षकसवकाला ॥ तुमसमानकोअधमउधघारी । तम्हेलेवेयासरतिहमारी॥ २ ॥ 
अहेभागवतसह्तअठारा । सत्यसत्यप्रभुरूपतुम्हारा ॥ ३॥ जार्निदीनकरिकपामहाइ । मेरेहियबैठियदुराई ॥ शा 
रच्योसुभगभाषाकरपेथा । आनंद्अंडुविनामकअंथा।५॥यामेनहिकछुमोरिसपती । हैसबयदुपतिकी कर तू ती ॥६॥ 
जानहँमनछंदकीचाली।कव्यशाम्रमेंगतिनविज्ञाली॥०॥अहेशक्तिनहिकछ रचनकी। न हिंसहु रक छुवदनव च न की ८॥ 
मोतेहिसकहेनहिँद्जो।सबपापिनप्रधानकरिपूजो ॥९॥ अतिशयहोचचलवचितवारों।हीतनधर्म दिकरनविचारो॥ १ ०॥ 
मोतेअधिकनकोउक ढिकामी। उरहुँनकबहुँशोनबदनामी १ १प्रश्कीसुरतिहो तिहियनाई | खड़ी रहो ज गजालहिमा दी ॥ 

५ , दोहा-अधमभलालहुआलसी, करहुँजनुचितेकम । चलतिमोरमतिसवेदा, कारबेहेतअधम ॥ २॥ 

कहँछगिअपनेओगुणगाउँ । जोगाउँतोपारनपाउँ ॥ १ ॥ ऐसेहुपतितलाजतेहीना । पपा | 
मेरेहियेबेठियदुराई । आनँदअँबुधिदियोवनाई ॥ ३ ॥ यामेंरदेसहःयकदीई । तकन ॥ ४. 
दृक्षिणयादवाद्रिकेवासी।अतिसुज्ञीङसुदरमतिरासी ॥५॥ जिनकोन|मभनंताचारी । तिनकेपुननाधिद्वाचारी ॥ ६॥ 
रंगाचायपुत्रदेतिनके।शीलस्वभावअनूपशजिलके। ७) न्यायवेदांतव्याकरणआदिका सकल शा ख्तनज्ञाताम र या द्कू ८॥ 
नतिघंटावतारपरकाठा । तिनकेश्चिष्यसुवुद्धिविशाढा॥९॥करिदायारीचाँपगुधारोभगेतहयकआयहमरि॥ १०॥ 
मोहनानिक्ेशिव्यभहाना।रामचंदपादायसुनाना॥१ १॥तासुशिष्यश्रीअवघानिवासा। नाम जा सरामाजु ज दा सा ॥ १२॥ 

दोहा-रतनसिहासनके विमछ, सोइमहंतपरवीन ! रामायणअरुभागवत, मोहिपड़ायजीदीन ॥ ३ ॥ 
वेदातादिशास्रकेज्ञाताइीळस्वभावग्रभावाविर्याता॥१॥तेङक्कपाकरिभयेसहायकीमोकोअतिआनेदकेदायकी।२॥ 
मिदारामनामजिनकेरो । सकळप्रधानम्रधाननिवेरो ॥ ३ ॥ ठाकुरराम पु्रभोतिनको!रामनाथनंदनभोजिनको ॥४॥ 
रामभक्तञुभबुझ्रिउदारा!करतसकलरसकाव्यअपारा ॥ « पितुकोतीजोमंत्री । विद्यमानहेधमनिनंत्री ॥ ६॥ 
हेताकोनंदनहनुमाना। सोईलिख्योयहग्रंथमदाना॥७॥ संवतओनइससेसुखछावन । साळसातकापरमसुहावनोटी। 
कात्तिकमासअरभहिकीनो । आनेदअँबुधिग्रंथनवीनो॥९॥।रचतबीतिगेबरषहिचारी। कियो पाकरिपारसुरारी।१०॥ 
ओनइसपेग्यारहकोसाठापएसमासगुरुवारविशाळा। १ १॥कृष्णपक्षदशमीसुखदाई।धनकीजबसंक्रातिहु आई ॥ 1२ 
आनँदभंबुनिषिदिशुभग्रंथानोसंतनसंततसतपंथा। १ २।तवयद्वग्रंथसमापतभयञ।मयवांछितपूरणह्वगयरी। १ ४ ॥ 

दोहा-सत्यसत्यमेंकहतहों, दोऊहाथउठाय । मेरीनईिकरतूतिकछु, सबकीन्दीयदुराय ॥ ४ ॥ 
भयोसमाप्तमंथबड भागा । वेठेशुभ्थरलछिमनबागा॥१ ।जयहरिङसाईद दकंजू! निजदासनकेभवन्रम भेजू॥२॥ 

नकेसुमिरणकियेसदा[ ही रहतकलेशलेशतननाही॥३॥ सोइभवसागरको दिपोतू । तमअज्ञानकोभानुउदोत्‌ ॥ ४॥ 

किकरकुमुदकलानिषिसोई।भवफॉसीकाटनअसजोई॥५॥अपनगहनकीद्‌ह नकराठा दा सम राल्अ पी रसता ला ॥६॥ 
तपिततापत्रयजीवनकाही।प्रेमपयोनिधिसोईसदाही। ज।जनमनमघुपसुखदअरविदा।भवरुजइरणअमीकरकदा ८॥ 
यदुपतिपुरकोकरनपयाना।हृरिदासनकोसोहेसुपान॥९॥स्वातिबुंदचातिकदासनके!कल्पवृक्षपुजवनभासनके १० 
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(८९८) आनन्दाम्बुनिधि । 


भहेगारडीकाठ व्याठके हसुरसरिकडिमटकराखके १पंथीपतितनशीतरुछायकुमतितिमिरकेदीपनिकाया १२ 
नि दोहा-तेईहरिगुरुचरणको, पायप्रचंडप्रताप । रच्योयरंथरघराजयह, सुनतमिटतभवताप ॥ ५ ॥ 

त ायपरगससगाथा  ददहायजारिपरिमाथा ॥ जिनकेचरणनरहीसदाही । महीमहीपसुकुटमणिछाहीं॥ 
तन कविदक्पठमजाई । सञनसरसिजसवितासोई ॥३॥ घरणीमेधुवधमेअधारा । नीतिनिपुणधर्मनउदारा॥9४ 
जाम निवारि नपिसाचो।₹खु पतिच्रणकमलरतिराँचो॥दीननदारिद्वनको पावकविरचकउच्तियुक्तिश्िरनावक। 
इंशसरिसपालकपरिवारा। अपरमदरनदवजु नारा ७ सुदृदकुसुदगण शशिसुखछावन।सरितद्वतम तशेलू सु हाव न - 
अर नि न नअज्ञानतमइरनाद्वाकरा॥ रु भगुणजलचरजलनिधिभारी।दाननतरुकाननसुखकारी॥' 

पु १७१ छुन रा शीठविहंगकोथानवसेरा॥११॥कीतिचंद्रिकाचारुचद्रमा।द्रितियविधाताकरनभद्रमा१२॥- 

पदा तकयहमकमिकाहिसको, पितुविशुनाथप्रभाड । णासुकूपातेमोहूसम, रच्योगंथभरिचाउ ॥ ६ ॥ 
सुद अजुदभयाजोहोई । समतिसुधारिलिहोसबकोइ ॥ मेभागवत्अर्थसबलीन्हों । तेहिअनगुनभाषाकारिदीन्ह्ो॥ 
हार शहभरुभारतआादी । ओरहुबहपुराणमरयादी॥३॥गगेसंहिताआरिककेरी । कथारुचीजोजोमतिमरी॥ 8 ॥ 
अँड कडपरिसनवपविचारी 'नाठालदिय[सुमतिमनहारीकृष्णचारितअतिसुखदाविचासीसुनहुसुमतियहविनयहमारी 
मे Ls । जोकछुमन्योसोदियोबनाई॥पेअसमनमेअहेभरोस । हरियशशुनिकोउकरीनरोम ॥ ८॥ 
शेनननीविसारतुमोई । आनउअँवापेश्रयदिजोई॥ ९ ॥ पढैसुनेजोप्रीतिसमेतृ । भगवतदाससमाजसमेतू ॥ 
नको ढेहमरिमणामा । मापरकपाकरहिमतिधामा ॥११॥ देहिहरिदियहविनयसुनाई । रघुराजहिलीजेअपनाई॥ 

दीहा-गयरइप्ततियदुपतिनय॒ति, रघुनंदनयदुराज । मोमनअपनेवशकरहु, विनयकरतरघुराज ॥ ७॥ 

इति तिदिश्रीमन्मदाराजाविराजओीमहाराजाश्रीराजाबदादुरबांधवेशश्रीविश्वनायतिददेवात्मज 
सिन मदार ता बरा नआमहाराजाशीराजावहादुरश्रीकृष्णर्चद्रक्ृपापाजाधिकारिश्री 


a 


रघुराजसिंडजूदेवकृते आनन्दाम्बुनिधो द्रादशस्कंधः समाप्तः ॥ १२ ॥ 
eS 


दोहा-आनेदअंशुधिग्रंथको, वारस्भर्कध । यहसमाप्तसुद्वितभयो, संयुतछंदपर्बंध ॥ १ ॥ 


सोध्योदुमांदत्तद्रिन, इहिनिजसतिअमुखार । जातेलखिआमनदलहें, औरघुराजउदार ॥ २ ॥ 


कप 


हीस भयोसभगयइअंय । नातेनिमंठदोतहे, उभयछोककोपथ ॥ ३ ॥ 
व्यासकथितभारतविषे, जेहरिनामहजार । तेहयाकेअंतर्थ, कहेसकलसुखसार ॥ ४॥ 


आनेद्अंडुविगरथमें, जिनजिनछायोचित्त । तिनतिनकेआसीसको, ३ विना यककिति-।-&- || 
कवित्त-मंगलहमेशताकेअंथविरिच्योंहेजिन, मंगठहमेशरकयारिकेटिसेयाकी ॥ ॥ 
मर उह रा तन्हसासनसुप्रेपकरि, संगलइमेशपुनियाहिकेसिखेयाकी ॥ 
मंगठतिन्हेंद्याकीकथाजेबसानेबो0, मंगढहमेशयाकेरसकेचिसेयाकी । 
त 0270 7070] 
ona भीगिवर्का पृ भश्हचडाईकहरीतिवढाआईदे । रीमाकनेरेशनकीतजतजभोगमछे, भ जेभजभगवतभीनकीरतिडाईहै 
पकन द = ॐ आ नाहिरभोऐसैचार्चेदिकासीकाइँदै । दानिनमेंदानपूरज्ञानिनमेंज्ञानगर, रअ 0 कीर्ति ॥ 
१कटरानूकवशवषनाकेहियेयसे, एसनोनरेशरीमायनधानीवारहे । वेकटरमणद्वसिहजकायशनग्यो य हासन PR 
दनको ख डावात वनिषनिसोईमनाभारतकोमोगभो.ो परर के पपनाकेंरखबारहं री 
शरेहिलेमरानसोतोसुदितमकादाकीना' जानदाडुनिविगरयमुद्णकेदनदै । भवतरबमेसातोकाछिकालमाहँहेसा सिंधुतरबेकामानोरजुमनिसितह । 
त ५ पतउतसाहकमवाहूकेसंमेतंदे | एसायहअंथसूयेचंऱमंहलकेसाथ. शगमेंगका| शा ४ 
बजगतहित, कीनाउपकारजोतोदोनोँछोकसार्दै । आनेदांबुनिविनिजयशकेउजा रबेको बहुधनयुतदीनोककटेर को 
) दारहे ॥ 


शेष्ठिसँमराजनिजमस्तकबिराजपुनि छिखदीनोंपायोमुद्रणकरारहै दस्वच्छह्सम्रथकोतयारकीनो 
, पजछिखदीनापायोमुर । अतिशु थव तिशीघमेटदीनोरीमादरवा 
ह a गयोमुद् र कोत गो 
सवैया ५ नरराकपुष्पकीसीमाको) पारनपायाकवीशहुहारे । भक्तनिमञनहेतुरच्यो निभानि | ® 
छु 1 र दारं |; 


सांयहग्रेथसुधायडपायके, श्रीखेमराभसंभाहेरजार । शोधकभाकहैद्वचर्‌ण्ण, अवस्थीउन्ावमेववकावारे ॥ « | 
पुस्तक मिलनेका डिकाना-सेमराज श्रीक्ष्णदास) 'श्रीवंकरेशवरा छापाखाना भुई 
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